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ुग॑ति-नाशिनि दुगा जय जय, काट-विमासिनि काटी जय जय । 
उमा रमा ऋह्माणी जय जय, राधा सीता रकिपिणि जय जय। 
` सम्म सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय दर | 
ह्र हरं शंकर दुखहरं सुखकर अष-तम-हर हर हर संकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम रम हरे हरे । हरेदरष्णहरे ष्ण क्रपष्ण कष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुगं जेय मा तारा | जय गणेश जय दुभ-आगागा॥ 
सयति शिबा-शिव जानक्िराम । गोरी-एकर गीता-राम ॥ 


जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी.प्रिय , राधरयाम ॥ 
रघुपति रषं राजा राम । पतितपावन सीता-गपर। 


कोई सजन विक्ञापन मेजनेका कए न उट । 
कल्याणम्‌ बाहरफे विङ्ञापम नष्ट पते । 


समालोचनाथं पुसतक कपया न भले । 
करथाणमं समारोचमाका सम्भ नदी द । 


० ] चय पातक रमि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चि्‌-आरनद भूमा जय जग ॥ | इस शङ्का 


-विदेशमर =) [ जय घय दिश्व्प इरि ज । जय हर असिरात्मन्‌ जय जय ॥ म । 

 विद्वाम ८॥० 

५९) । जम्‌ विराट जय लगते | गौरीपति चय रमापते ॥ (१६ धिरक) 
| धतपात्द # पप्षप्रााक्याा9 
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श्रीहरिः 
ना कत्याण-प्रि्यो तथा आहकोसे निवेदन 

इस (सिप माकण्डेय ओर ब्रहमपुराणाङ्कःमे सब मिराकर ७७० पृष दिये गये हे । 'गो-अङ्क केर्खो- 
के ष्ठ ६८० थे, इस अङ्कमे ७२५ ह जो "गो-अङ्कसे' अधिक दै । रंगीन चित्र भी जितने सम्भव 
भ--दिये गये हं । श्रीभगवतीकै कई षडे सुन्दर चित्र इसमे । | 
-जिन्‌ सजनो रुपये मनीआडंरद्रारा आ गये हग, उनके अहक जानेके षाद रेष ग्राहकेोकि नाम 
माच मासतक्‌ ची° पी० भेजी जायगी । अतः जिनको ग्राहकन रहना हो, वे कृपा करके मनाही- 
का एक काड तुरत डाल द्‌ । ताकि वी० पी भेजकर कल्याण'को नुकसान न उठाना पड़ । 
-जिन महानुभारवोने पिछले अम्यासवश्च अगे वरषैके चन्देके रियि ५) ही ह्मे मेजे है उन्दे 

१) ओर मनीआडंर-करूपनमे अपनी प्राहक-संख्या देते हए शीघ्र भेज देना चाहिये । कछ ` 
रोगान १) की वी° पी० करनेको शिला है पर ६)का माल १) दी वी° पी० दारा भेजा 
जाना सुरक्षित नहीं है । अतः उनकी सेवामें अङ्क १) भिरनेषर ही भेजा जा सकेगा । 

-इस विशेपाङ्कका अरग भस्य भी ६=) दी है । अतः पूरे वर्ष॑के सिये ही प्राहक बनना चाहिये । 
आजकरु नये-नये उपद्रभ तथा शान्तिके छारण बन रहे है । इसरिये यदि किसी कारणवश्च 
आगेके ङ्कु पूरे बषैतक न भेजे जा सरे, तो जितने अङ्क पहर, उतनेमे ही मृर्य पूरा समक्षने- 
की छपा करं | । | 

-मनीआडर-कूषनमे अपना पता ओर ग्राहक नंबर जशूर शिखं। द-नंबरयाद न हो तो कम-से- 
फम "पुराना भ्राहक' अवक्रय लिख द । नये राह हों तो नया ग्राह! लिखनेकी छपा कर । 

-श्राहक-न॑वर' न सिखनेसे आपका नाम नये ग्राद्को मे दलं हो जायगा । इससे आपकी सेवां 
(सिप्र माकण्डेय जौर ब्रह्मपराणाङ्क' नये न॑बरोसे पहच जायगा ओर पुराने न॑बरकी वी° पी 
दुबारा जायगी । एेषा भी हो सकता है क्षि उधरसे आपने श्पये भेजे हौ ओर उनके दमारे पास 
पर्ुचनेकफे पदे ही आपके नाम वी° पी° चली जाय । दोनों दी खतम आपसे यह प्राथेना है 
षि आप कृपापूेक वी० पी० लौटावें नहीं । चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके 
नाम-पते साफ-साफ हमे छिखनेकी पा फर । आप एेसा करगे तो आपका (@स्याण' सुकसानसे 
बवेगा ओर आप कटयाणफे प्रचारे सहायता करके पुण्यके भागी हेगि । | 

-श्व्िप् माकंण्डेय ओर बहषपुराणाङ्कः सथ ग्रादकेकि पास रनिस्टं पोस्टसे जायगा । सब अङ्केफि 
जानेमे ठमभग दो महीने रुग जाते है; क्योकि पोस्ट-आफिसव लि प्रतिदिन अधिक संख्याम 
रभिस्यडं पैकेट नदीं रे पाते । इसरिये ग्राहक महोदर्थोकी सेबामे “विरेषाङ्क' नम्बरवार जायगा । 
प्रििति समश्रकर कृपा प्राहकोको हरमे क्षमा फरनी चाये ओर चैयं रखना चाधि । 

-जिन कल्याणम्रेमी महानुभावेन “कल्याणक नये ग्राहक धनाये है ओर धना रदे है, उनके हम 
हृदथसे छृतन्न द । इत षार कस्याणप्रेमी सजर्नाको (कस्याण,के नये ग्रादक बननेकी फिर 
सफ़र वेश करनी चाये । धर्मपर ध्य समय षड़ी विपत्ति आयी हुरं हे । ठेसे समयमे शद्ध 
धर्भ-तेवा समश्चकर 'करयाण'छा प्रचार बढ़ाने सभीको सहायक होना चाष्टये । 

| ग्यवस्थापक--कस्थाण, गोरखपुर 
अआ 
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१-पराथना 
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( फ ) अथ देव्या; कवचम्‌ 
( ख ) अथाग॑ासतोत्रम्‌ 
( ग ) अथ कीलकम्‌ 
( घ ) अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 
( ङ ) अथ तन्परोक्तं रत्रिषुक्तम्‌ 
( च  श्रीदेव्ययर्वधीषम्‌ 
( छ ) अथ नवाणविधि 
(ख )-(अपराङ्ग ) 


( फ ) अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्‌ ` 


( खं )'अथ प्राधानिकं रदस्यम्‌ 

( ग ) अथ वैकृतिकं र्यम्‌ 

( घ ) अथ मूर्तिरहस्यम्‌ 
४-रप्तरातीकं सिदध सम्पुट-मन्् 
५-तुम्हारा अनोखा प्यार ( संकलित ) 
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१-सेमिनि.माकण्डेय-वेवाद-युको दुर्वासाका 


दप 


४१ 


२-सुङृष रनिके पुत्रेकि पश्चीकी योनिम जन्म 


ढेनेका रण 


३-र्मपक्षदारा सेमिनिके परस्नौका उक्त 


४-राजा ट्रिश्वन्रकां चरि 
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६-जीके जन्मका दृतान्त तथा महरोरे भादि 


नरकन वणंन 


गष्ट-प्या 
७-जनक-यमदूत-संवाद, भिन्न-मिन्न॒ पाष 
विभिन्न नरकौकी प्रापिका पणेन ** ७२ 


८-पापोके अनुपार भिन्न-मिन्न योनियौकीं प्रि 
तथा विपशित पुण्यदानसे पापिका उद्वारः "* ७५ 
९-दत्तारेयजीके जन्म-परसञ्खमे एक॒ पतिवता 


ब्रह्मणी तथा अनसूयाजीकरा चख ८ "९ 
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५-राजा सगए्का चरित्र तथा इश्वाकुवेयकरे 


मुख्य-मुख्य राजाभोका परिचय -** २८८ 
६--चनदरवंशके अन्तग॑त॒जहु किक तथा 
भृगुवेरका संक्षिप्त वर्णन ` *** २९१ 


७-आयु ओर नहूषके वंशका वणन; रजि पवं 


ययातिका चरित्र १ "* २९३ 
८-ययाति-पुर्रोके वंशका वणन ९8 
९-क्रोष्ट आदिके वक्रा वणेन तथा स्यमन्तक 

मणिकी कथा ९ "** ३५१ 

९०-जम्बूद्रीप तथा उसके विभिन्न वर्षोमदित 

भारतव॑कां वणेन "° ३०७ 
११-प्क्च आदि छः द्वीपोका वर्णन ओर भूमिका भान ३०९ 
२-पातार ओर नरकोका वणन तथा हग्निाम- 

कीतैनकी महिमा ध ˆ ३११ 
१२-ग्रहयँ तथा भुवः आदि छोकेकी सत्ति; श्रीविष्णु 
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२२-देवताओंद्वारा महादेवजीकी स्तुत्नि; कामदरेवक्रा 

दाह तथा महादेवजीक मेरुपवंतयर गमन `` ३३५ 
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३ १-माकेण्टेयेश्चवर शिव; वय्रक्षः श्रीकृष्णः बर 
` एवं सुभद्राके दसन-पूजनका माहात्म्य 
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विधि; अष्टाक्षपमन्त्रकी मत्ता; स्वान; नपण 
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तीथकी महिमा; कपोत ओर्‌ कपोतीके अदत 
त्यागका वर्णनं १५९ 
४ १-ददाश्वमेधिक ओर पेशायतीर्थका माहात्म्य "^" 
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४४६-रारदतीथं भौर गोवषंनतीर्थकी महिमा 
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५१-मातृती्थ; अगिश्नतीथं ओर शेपतीथकी महिमा ४२१ 
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ध ५ देवि श्रषन्नाहिह्े अरसी 
प्रीद शदजंमऽखिदद्ध | 
प्रसद्‌ शिश्वि पहि रिश 

सीरी देवि दरस्दरद्ध ॥ 


किक्ष्वरि द्वं दरिरा्चि श्व 
दिष्वासषिका धारि विध्व | 


मिश्दन्धा = श्ष्ठी भन्ति 
विशाअशये उपि भक्तिनश्राः॥ 


ध 2 त ॥ < , + 





| क ॥ = म~ 
नि दद द्धकस्तीत्‌स 
1 





५ शिक उवाच 
णु देदि पवक्ष्यान्नि ऊुज्जिकास्तोत्र्ुत्तमम्‌ । 
येन मन्बधभावेण कण्डीजापः शुभो भवेद्‌ ॥ १॥ 
ष च॒ क्वरठं नागङास्तोध्रं कीलकं लं रहस्यकम्‌ ) 
£ न सूक्तं मापि ध्यानं च न न्यासो न ख व्रायनम्‌ ॥ २॥ 
। यु्िकाष्यठनरीननेण दुर्गापाडफरं लभेद्‌ 
अति शुद्यतरं देवि देवानासपि इरुंमम्‌ ॥ २॥ 
गोयलीदं प्रयतेन स्वशेनिरिव पाकति। 5 
| पार्थं सदनं वक्यं स्तस्मनोच्चाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्‌ इक्जिकास्तोचभक्तमसर्‌ ॥ १ ॥ 
सथ मन्त्रः | 
ॐ एरी ङी चाजुष्डाये त्रिच्चे॥ ॐ ग्लो हुं क्लीं जूं सः ज्यारूव जवाखय ज्वल ज्व 
प्रज्वल प्ज्यङ दै द्धी ङी बासुण्डाये विच्चे ज्वल ष्टं खं टं श्चं फट्‌ खादा ॥ इति मन्नः ४ 
भ्रमस्त सद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि ॥ नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि ॥ १॥ 
नमस्ते छुम्मदन्त्ये च निदुम्माछ्रघातिनि ॥ २ ॥ जाग्रतं हि मष्टादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व 
ये ॥ पकार खष्टिरूपाये ह्वीकारी प्रतिपालिका ॥ ३॥ कारी कामरूपिण्यै बीजङ्पे 
नमोऽस्तु ते ॥ चामुण्डा चण्डधाती च यैकारी वरदायिनी ॥ ४ ॥ विच्चे चाभयदा नित्यं 
नमस्ते मन्वरूपिणि ॥ ५॥ घां धी घूं घूः पल्ली वां वीं वूं वागधीश्वरी ॥ क्रां कीं 
कालिका देवि शांशीश्यंमे श॒भं ङर॥ दै) हं हं हकाररूपिण्यै जं जं ॐ जम्भनादिनी ॥ 
धरां भरी श्र भैरवी भद्वे वान्ये ते नमो नमः॥ ७॥अकंचंटंतंपयंश्ंवीदुपेर्ी 
हं क्षं धिजाम्रं धिजाग्रं ्रोखय यय दीपं कुर रु साहा ॥ पां पी पुं पावती पृण दां 
खीं खु खेचरी तथा ॥ ८ ॥ खां सी स. सपदातीदेन्या मन्सिद्धि ऊखष्व मे ॥ श्दं तु 
ऊुखिकास्तोजं सन््रजागर्तिंहेतवे ॥ अभक्ते नेव दातव्यं गोपितं रक्ष पावंति ॥ यस्तु 
ऊुङ्जिकया देवि वीनां सप्तशती पटेत्‌ ॥ न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ एति 
भरद्रयामल्े गौरीतन्ते शिवपावेतीसंवाद ङक्जिकास्तोत्रं सम्पूणेम्‌ ॥ ॐ” तत्सत्‌ ॥ 
[ प्रतिदिन प्रात्रःकाल उपयुक्त स्वो्रका पाठ करनेखे सब प्रकारके बाधा-विन्न ना हो जाते ३ । 
इस ऊुञ्जिकास्तोत्र तथा देवीूके षित सतद्ती-पाठते परम सिद्धि प्रास्त होती है । ] मारण-- 
कामक्रोषनाश् मोहन--इषदेवमोहनः वशीकरण--मनका व्चीकरण, खम्भन--इन्दि्योकी विषयोके परति 


उपरति जर उच्वाटन-मेश्षपासिके मि छटपटादट--ये मी इस स्तोत्रका इत उदेद्यसे देवन 
रेरे घफड होते है । 





















--स्पामी ्रज्ञनाथ 






दुराषएदक्षी 8१“ 
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छाणक स्नान रके पएविभ्र श्ट आसन-शुद्धिकी कयः 
घम्पन्न करके शद्ध आसनपर बेटे; साये शुद्ध जलः) पूजन- 
णामग्री ओर श्रीदुर्गासक्शतीकी पुसतक रक्खे । पुत्रको 
अपने सामने काष्ट आदिक शद्ध आसनपर विराजमान कर 
दे | रला अपनी रचिके अनुसार भस्म; चन्दन अथवा 
रोढी लगा छे; रिखा बोध छे; फिर पूर्वाभिमुख होकर 
तच्व-शुद्धिकै लि चार बार आचममे कर | उख समय 
निम्नाङ्कित चार मन्ोको क्रमः पदे-- 

४ शु भात्मतत्तं क्षाधयामि नमः 

ॐ, ष्टी विद्यात्वं शोधयामि नमः 

ई» को रिवतस्वं शोषयामि नमः स्वष्टा। 

ॐ ए द्रीं की सवत््वं शोधयामि नमः स्वाह । 

तेत्यञ्ात्‌ प्राणायाम करकं गणेश आदि देवताओं एवं 
गुरुलर्नोको प्रणाम करे; फिर "पवित्रे स्थो वेष्णव्यो, इत्यादि 
मन््रसे कुशकी पवित्री धारण केरे हाथमे खर एल, अक्षत 
ओर जल केकर निम्नाङ्कित सूपसे संकस् करे-- 

ॐ विष्णुर्विष्णुर्िष्णुः । ॐ नमः परमात्मने, श्रीपुराण- 
पुरुषोत्तमस्य श्रीविष्णोसज्ञया प्रवतंमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो 
द्वितीयपर्धं श्रीरदेतवारा्कस्पे वेवस्वतमन्दम्तरेऽश्ाविशति- 
तमे कङ्ियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे 
भायावतान्तगंतव्रह्मावतेकदेशे पुण्यप्रदेशे वोद्धावतारे 
वतमाने यथानामसंवत्सरे भसुायने मष्टामाङ्गख्यप्रे 


स्दाष्टा । 
स्वष्टरा 


पासनं ममोत्तरे भुरुसस ससुफगद्े ० नुकि अमुक- 
शसरान्दिताय श््ुकनक्त्रे यदकरक्षिस्थिदे भूर्य अ्ुका- 
मुकूरारिस्थितषु चष्ट मामतुश्गुणयुत््लानिरु सस्य शुभे योगे 
शुभकरणे एवं युणचिज्ञेवणदििायः शु भपुव्यतिथ सकङू- 
धाखश्र तिस्थतिपुराणोक्त¶्लप्राकायमः भरुक द्रो वपः 
अमुकूकमा शह मसात्सनः सदुजसी रन्धवस्य श्रौ नवहुग)- 
युप्रहतो भ्रहक्ेतराजकृतसदंविध्पीडानिरृत्तिपूवंके ते रुऽप- 
दीवौयुःषुशिधतधान्यलग्द्धयधं प्रीसदष्ुगीपरलादेन सदापश्ि- 
बृत्तिपवा भीएएरवाश्िधमाथंकामरःकदैचदुर्विधपुरूषाधसिद्धि- 
द्वारा शरीमश्कार्छमहाकक्ष्मी सरस्व दीदेवताप्रीत्य्थं क्षपो. 
द्ारपुरस्रं कवचाग॑रूकीटकपाटवेददन्मोचरातरिसूष्तपाड- 
देव्यथवंरौ प॑पान्यासविधिरद्धितनवाणंजपसक्तस्तोन्यासध्यान- 
सहितदरिन्र.सम्दनिभिदित्रेयोगन्यासध्यानपूवंकं ५ 
'भक्ण्डेय उवाच ॥ सावर्णिः सूयंतनगरो भो मदुः कथ्यतेऽष्टमः! 
इत्याद्यारभ्य "सख तणिर्भविता स्नुः+ इत्यन्तं दुगासक्तरतीपारं 
तदन्ते न्यासदिधिखष्ितगवाणमन्त्रखपं वेदतन्प्रोकछटेवी- 
शूकपां रहस्यत्रयपरनं शापोद्धारादिकं च करिष्ये । 

हस प्रकार प्रतिक्ञा ८ संकस्य ) करके देवीका ध्यान 
करते हप. पञ्चोपचारकी विधिसे पुस्तककी पूजा करे योनि 
मद्राका प्रदम करके भगवतीको प्रणाम करे; दि मूढ 
नवाणमन्नसे पीठ आदिमे आधारशक्तिकी खापना करकं 
उसके ऊपर पुस्तकको विराजमान करे ¦ { इतके बाद शपो 


# यहे विधि वटं सप्त रूप्ये दी जाती है । नवरात्र घादि विशेष मवतरोपर तथा रत्तचण्डी आदि जुष्टानि विस्तृते विधिकर) 
पयोग क्या जाता ईद । उसमे यन्तर करदाः गणेश, नवग्रह मातृका) वास्तु सप्तर्षि सप्तचिररजीवः ६४ योगिनी, ५० कत्रपाढ 
तथा अन्यान्य देवताओंकी वैदिक विधिसे पूजा ती है । मलण्ड दीपकी व्यवस्था की जाती ई । देवमतिमा्री अङ्गन्यास घौर 
भम्युततारण घ्दि विधिके साथ विधिवत्‌ पूजा की जत्री है । नवदुगौपू ग, ज्योतिःपुजा, यड्क-गगेदयादिसित ङुमारीप्‌ जा, अभिषेकः 
नान्दीभाद्ध, रक्षाबन्धन्‌, पुण्यावाचन, मङ्गरुपाठ, गुरुपूजा, तीथौवाहन, मन्त्-स्नान बदिः जसनञयुद्धि, प्राणायाम; भूतशुद्धि, भ्राण- 
प्रतिष्ठ, अन्तमौतृकान्यास्, वहिमौवकान्यास, यषटिन्यास, सितिन्या्त, शक्तिकिखन्यास, शिवकलन्यास, दयादिन्यासः षोढान्यास, विलोम- 
न्यास, त्लन्यास, अक्षरन्वास; व्वापकन्यास; ध्यान) पीठपूजा, विशेषाघ्य, कषेतरकीरनः मन्त्रपूजा, विविध सुदराविभि, भावरणपूजा एवं 
प्रथानपूजा आदिका शाश्लीय पडतिके अनुसार अनुदान होता दै । शस प्रकार विस्तृत विधि पूजा करनेकी श्छावाठे भरक्तोको सन्यान्य 
पूजा-पद्धति्योकी सदायतासे भगवतीकी भाराधना करभे पाठ भरारम्भ करना चादिये । 


१ -- पुसतकपूजाका मन्तर-- 


ॐ नमो देव्यै मद्ादेव्यै शिवाय सततं नमः । नमः भृत्ये मदाय नियताः णताः स्म ताम्‌ ॥ ( वारादीतततर तथा विदम्बरसंदिता ) 
† व्यात्वा देवीं पृञ्पूनां कृत्वा बोन्या भणम्य च । धारं स्धाण्य मूेन स्थापये म पुस्तकम्‌ ॥ 


६ # विन्ध्ये प्म अस्य इत्था दटदष्यं षमः % 


वाता क वा जा क त 


तीसरा सरूप चन््र्ुण्टाके नमवे परधिष् टै । चौथी मूतिको 
म 
कूष्मण्डा कदते ह । पच्य दुर्गाका तोम स्फन्दमाता ६। 
देनीके छठे ख्पको कत्ीयगी कते ह । खात्वा ऋखरत्रि 
ओर आटर्बो खस्य महीरौरीके नासते प्रदिष्ट ह | मवी 
दुगाका नाम सिद्धिसतरी रै ¦ ये स्व नाम षश पदाता वेद 
भगवान्के द्वाग ष्टी प्रतिपादित हृ ॥ ३-५॥ लौ 
मनुष्य अभिमे जर रहा हो; रणभूमिरमे शत्रुभे पिर गया 
हो, विषम संकर्म पैस गया हो तथां ई९ प्रकार 
भयस आतुर शेकर लो मगतवरती दुकी शरणर्मे प्राप्त हषः 
हौ, उनका कमी कोई असङ्खरु नरह होता । युद्धे समय 
शंकरम पद्नेपर भी उनके ऊपर कोद विपरि नडी दिखायी 
देती । उन्हं शोकः दुभ ओर मयकी प्रि नदीं 
हेती ॥ ६-७ ॥ 
वैस्घु वक्तवा स्ता मुनं तें वृद्धिः प्रजायते । 
ये स्वां सरन्ति देवेशि रक्षसे तश्र संशयः ॥ £ ॥ 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा चाराही मदिषासना। 
देन्परी गजेखमारूढा वैष्णवी गर्डासना ॥ ६ ॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा कोरः शिखिवाहना । 
ठक्ष्मीः पद्यासमा शेदी पद्महस्ता हरिभिया ॥१०१॥ 
चरेतरूपधरा दैवी देश्वरी उुषवा््ना। 
व्राही इतसमारूदा सर्वाभरणभूषिता ॥१११ 
हृत्येता त्तरः साः स्वयोगसमन्विताः । 
नानाभरणसो माल्या लानारद्लोपशोरिताः ५१२॥ 
इस्यन्ते रथमारूढा दैष्यः छो धसमाङ्खाः । 
शङ्कं चक्रं गदां शरि हकं च जुसखरायुधम्‌ ॥१३॥ 
शेददं तोमरं चेव प्रद्यु पाश्षमेव च। 
ङन्तायुधं जिदं च शाङ्गमायुधसुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
३. चन्द्रः धण्टायां यस्याः सा--गाहादकारी चन्द्रमा जिसकी वष्यप्ने 
सित शे उस देका नाम “चन्द्षण्टा' ६ 1५. ङुत्सितः उष्मा बूष्मा-- 
त्रििंषतापयुतः ससारः, स अण्डे मांपेश्यामुटररूपायां यस्याः प्ता 
चरूष्पाण्डा । अयोत्‌ त्रिषिध ताप-युक्त संसार जिनके उदर स्थित &, 
बे गवती प्ूष्माण्डा करलती द । ५. छान्दोग्यशचुततिके अनुसार 
भगवतो शदधिसे उत्पक्न हुए सनत्कुमारका नाम स्कन्द है ! उनकी 
माता होनेसे वे “कन्दमाताः कहलत्री ह । £. देवतार्ओका कायं 
सिद्ध करमेके किय देगी मवि कात्वायनके आशमपर प्रकट हुईं 
भोरं महिने उन्हं अपनी कन्या माना; इसल्यि "कत्वायनी, नामे 
डनकी प्रसिद्धि इदे! ७. सबको मारमेवकठे कार्की भी राति 
( बिनाश्चिा ) रोनेसे उच्का नाम "कालरानिः है। ८. श्डनि 
ब्रष्छादारा महान्‌ गोरवणं प्राप्त किया था, अतः (महागौरी " कदनायीं ¦ 
९" सिडि भीत्‌ मेक्षको देनेबाढी होने उनका नाम “सिदधिकत्रीः ह । 
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स्यायां टेएनाद्षद गशटाकेन्रिससाय च | 
धारयन्स्छयुषामीस्थं देम च हिताय वै ५१५॥ 
मस्ते मद्वारीर महाघोरपराक्रमे । 
अहाप्के अ्टोत्छादे महाशयतिनाश्िनि ॥१३॥५ 
रादि म देवि दष्यक्षये भव्रूणां भयवर्धिनि । 
जिन्रोमे भक्तिपूर्वकं देवीका स्मरण किया रै, उनका 
निश्चय ही अभ्युदय होता है | देवेश्वर | जो ठम्हारा चिन्तन 
वरते ई; उनकी तुम निःन्देह्‌ रश्च करती हे ॥८॥ 
दामुण्डा देगी प्रेतपर आरूढ होती ई। वाराही भैसेपर 
सवारी करती है । एेन््रका वादन एेराबत हाथी है । वेष्णवी 
देवी गख्ड्पर ही आस्न जमाती ३॥ ९॥ माहेश्वरी 
दृषभपर आढ हेतौ ३ । कोमारीका वान यूर हे । 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रियतमा रक्ष्मीदेवी कमलके आसनपर 
विराजमान ई ओर शथे कमल धारण कि हप 
है ॥ १० ॥ शरृषभपर आरूढ ईश्वरी देवीने श्वेतरूप 
धारण क्र रक्खा हे | ब्रा्ी देवी इसपर बेटी हुदै है ओर 
सवं प्रकारके आभूषणोसे विभूषित ट ॥ ११॥ इस प्रकार 
ये सभी मातार्पूः सब प्रकारकी योगशक्तियोसे सम्पन्न ह | 
इनके सिवा ओर भी वहुत-सी दैविर्यो है, जो अनेक प्रकारक 
आभूषर्णोकी शोभासे युक्त तथा नाना प्रकारके र्मसि 
छुशोभित द | १२॥ ये सम्पूणं देविर्यो क्रोघमे भरी हई 
ह ओर भक्तौकी रश्चाके लिये रथपर वैटी दिखायी देती ३ । 
शङ्खः चक्र; गदा, शक्ति, दक ओर मुख; खेटकं ओर 
तोमर) परन्च॒ तथा पाञ्च; कुन्त ओर तिद्यूल एवं उचम 
शाङ्धघनुष आदि अख-रसख्र अपने हार्थो धारण करती 
ह । देत्योके धरीरक्रा ना करना, भक्तौको अभयदान देना 
ओर देवतार्जोका कल्याण करना--यदी उनके शल्ञ-धारण- 
करा उदेश्य ट ॥ १३-१५ ॥ [ कवच आरम्भ करनेकै 
पके इस प्रकार प्राथना करनी चादि--] महान्‌ रौद्ररूप, 
अत्यन्त घोर पराक्रमः मदान्‌ बल ओर मदान्‌ उत्साहवाी 
देवी ! तुम महान्‌ भयका नार करमेवाली हो ॥ १६॥ वुम्दारी 
ओर देखना भी कठिन ह । शचुर्ओका भय बदानेवाढी 
जगदस्निके | मेरी र्वा करो | 
प्राच्य रश्चतु मामेन्द्री भाग्नेय्यामश्िदेवता ॥ १७॥ 
दक्षिणेऽवतु वारादी नै्रत्यां खङ्गधारिणी । 
मतीच्यां वार्णी रक्षद्रायष्यां श्रगवाहिनी ॥१८॥ 
उदीच्यां पास कमारो रेशान्यां शूरूभारिणी । 
क्वं दद्याणि मे रधेदधम्सादर्णवी तथा ॥१९॥ 
एवे क्ते दिदयो स्छेद्वामुण्डा शवबाइना । 


@\ 


क दुशषहक्ती विष्ठि “= ७ 
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पूवे दिदामिं एेन्द्री ( इन्द्रदत्त ) भेरी रक्षा कः 
अग्निकोणे अग्निदाक्ति, दक्षिण दिद्यमि वाराद्यी तया नैत््ुत्य 
कोणम खङ्गधारिणी गेरी रला के | पञ्िसं दिया सारणी 
जर वायव्यकोणमे भृगपर सवास क्नेधाष्टी देवी रयै रक्षा 
करे | १७-१८ | उत्तर दिद्यामे कयाय मौर इदानि परण 
शूलधारिणी देवी रक्षा कर | तद्राणि ! हुम उण "पत्‌ 
मेरी रक्षा करो ओर वैष्णवी देवी सीचेकी रप यरी रम 
करे || १९ ॥ दसी प्रकार रवको अपना गदेन त्रनान्‌ञ्ी 
चामुण्डा देवी दसो दिशाओं बेरी र्भाकरे | 

जया मे चाग्रतः पातु विजया एलु पृष्टः ४३०४ 

अजिता वामपार््वे तु दरश्चिणे उपासिता, 

चिखासुद्योतिनी रकषेुमा मृधि भ्ययस्थिता ५२१४ 

माराधरी र्खाटे च श्रुवौ रशे्यरस्विनी । 


त्रिनेत्रा च श्रुयोमध्ये यसदण्या उ न्षिके ॥२२॥ 
शङ्किनी चष्ुषोमध्ये पोत्री द्वीत्वःसिमी | 


कपोरौ कालिका र्षतकर्णमूक तु श्ाङ्री ॥९३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरी च चिक | 
धरे चागता जिह्वायां च सरखछती ५२४४ 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ड्देशे तु खण्डिका । 
धप्टिरां चित्रघण्टा च महामाया च ताके ॥२८॥ 
कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सञमङ्गला। 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धटुधरी ॥२६॥ 
नीरुभ्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां वङूकूबर । 
स्कन्धयोः स्वद्धिनी रक्षेद्‌ बाह मे वञ्ञधारिणी ५२७॥ 
हस्तयोदैण्डिनी रक्षेदभ्निका वाह्मुरोषु घ । 
नखान्छृरश्वरी रक्ेत्छशौ रश्चस्छटश्वरी ॥२८॥ 


जयां मेरे अगे ओर विजणां पीेकी ओरसे रघ्षा 
करे ॥ २० | व्राममागमे अजता ओर दक्षिण भाग 
अपराजिता रश्चा कर । जद्यातिनी शिखाकी रथा कर | उमा 
मेरे मस्तकपर विराजमान शकर रक्चा कर ॥ २१ ॥ खलाय 
मालाधरी र्चा क ओर यदथ्यखिनी देवी भेरी मोहौका 
दंरश्चण क्रे ! मीहे मध्यभागमे निनेना ओर नधुर्नीकी 
यमघण्टा देवी रध्वा करे ॥२२॥ दोनो नेक मध्यमागम घद्धिनी 
ञमौर कामि द्वारवासिनी रक्षा करे । कालिक देवी भप 
ङी तथा मगवती शाङ्करी कानोके मूख्भागकी रञ्चा करे 
॥ २३ ॥ नासिका सुगन्धा ओर अपरके ओऽ चिका 
देवी रद्वा इरे | नीचेके ओट्मे अमतकल तथा जिष्ामें 
षरुखबी रा करे | २४॥ कौमारी दतिकी ओर शष्डिका 


कृण्टप्रदेदी रक्षा कर । चिच्रषप्टा यल्की घौँरीकी ओर 
महाप्राया वाद्ये रद्र सध्ा को | || २५॥ कामाश्ची 
ठो्दीकी सौर सत्रमङ्गत्म मेरी वाणीदी रक्वा कर | भद्रकाली 
ग्रीवां ओर धनुर्धरी प्रवद्य ( मेरुदण्ड ) मे रहकर रक्षा 
कर | २६ ॥ कण्टके बारी मागं नीख्मीवा ओर कण्टकी 
नलीमे र्कूमरी रक्षा भर ¦ दोनो कौम खड्गिनी ओर 
मरी दोनो भुजाीश्ध घत्रघारिथी राके | २७॥ दोनों 
साथमे दण्डिनी धीर तयुदख्पिमि आभ्विकरा रक्वा करे । 
धूलेदपरी नखोकौ रश्चा क्रे] ङज्र्री दुकि (पेट) रमे 
श्पकूर र्ना कः ।॥ २८ }| 

समी 

हृदये 

नाभौ 


र्दैस्यष्टद्वेपी सनः जोकुबिताक्नि्नी | 
छित दधी उदरे दुरूधारिणी ५॥२९॥ 
ख॒ कमिनी रकुदुश्चं गुद्ेश्वरी वया। 
पूतना कामका अद्‌ गुद सद्िपवाहिनी ॥३०॥ 
ऊब्शं भरादती रक्षद्भ्यः दिन्ध्यवासिर्नः । 
अद्रे मादः र शेत्छ्वकासभदायिनी ५३१४ 
पश्खथीदीरथि्ो € परादृषटष्डे दु संडसी । 
एाद्खुखीषठु श्री र्ेत्पःदा दस्तङवासि्यी ५६२॥ 
कान्‌ शृष्टकराढी च ेश्वदोध्वकेश्चिनी । 
शोमश्पष कवेर चं कासीश्वरी तथा ॥६६॥ 
रछछमज्ादख्षामासान्यस््थिमेदुःध्ति पार्वदी । 
जन्प्राणि काछराश्िश्व पित्तं द सयुङकटेश्वरी ॥३४॥ 
पद्मावती पञ्मकोनो कफे वृदधामणिस्तेथा । 
श्वाठासुशी चंदञ्दद्िममेशा सवरि ५३५॥ 


महदे दोनी सतर्नोकी मौर दोकदिनाशिगी देवी 
मनक्षी रला करे ! ललित रेकी ह्वदवमे ओर शूलधारिणी 
दरम रश्कर रष्वा करे ॥ २९ ॥ नाभिं कामिनी ओर 
गुद्चभागदी गुद्येश्वरी रष्वा करे । पूतना ओर कामिका किङ्ग 
की ओर्‌ मरदिषवादिनी गुदाक्मी रा करे | ३० ॥ भगवती 
कटिभागमे ओर विन्स्य्वाठनी बुटमोकी रश्चा करे । सम्पूणं 
अभीर्टेको रेवारी यहाक्ा देवी दोनी 9िंडचिदोकी रक्षा 
रे !! ३१ ॥ नारि दोनो धरध्योकी ओर तेजसी देवी 
दोनो चरणके पृष्टभायक्ी रक्षा करे । भीरेदी परीकी सङ्कल्योौ- 
म ओर तल्वाषिनी पैरोके त्धभोमिं रहकर रथा करे ॥२२॥ 
पनी शाकं कारण भर्यकर दिखायी देनेयाणी दंष्टाकराली 
देवी नर्खोदी जोर उष्वकेशचिनी रग केर्टाकी रश्चा करे । 
रोमावचिेढे दरम करेरी स्णेर सचाकी वारिश्वरी देवी 
रक्ता केरे ११ ॥ पावती देवी र्तः यजा; वसा, मांस 


# दुगोपाठकी विधि भै ९ 
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देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुकुभम्‌ । 
प्राप्रोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५ ॥ 
रभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ॐ ॥ ५६ ॥ 


देवीका यह कवच देवताके चयि भी दुलभदै | जो 
प्रतिदिन नियमपूवंक तीनो सन्ध्याओंके समय श्रद्धाके साथ 
इसका पाठ करता है; उसे देवी सम्पत्ति प्राक्त होती है तथा 
वह तीनो खोकोमे कीं भी पराजित नहीं होता । इतना दी 
नदी, वह अपंभूत्युसे रहित दो सौसे भी अधिकं वर्पौतक 
जीवित रहता है ॥ ४९-४७ ॥ मकरी, चेचक ओर कोद्‌ 
आदि उसकी सम्पूणं व्याधिर्यो नष्ट हौ जाती रै | कनेर; 
भोगः अफीमः धतूरे आदिका खाघर विप, सोप ओर बिच्छू 
आदिके काटनेसे चदा हज जङ्गम विपर तथा अफेन ओर 
तेखके संयोग आदिसे बननेवाटा कृभिम विष--ये सभी 
प्रकारके विष दुर हो जाते हैः उनका कई असर नहीं 
होता ॥ ४८ ॥ इस प्रथ्वीपर मारण-मोहन आदि जितने 
आभिचारिक प्रयोग होते ह तथा इस प्रकारके जितने मन्त्र, 
यन्त्र होते है, वे सब इस कवचको हृदयम धारण कर ठेनेपर 
मनुष्यको देखते दी नष्ट हो जाते हैँ । ये ही नही; प्रथ्वीपर 
विचरनेवाङे ग्रामदेवता, आकारचारी देवविरोष; जलै 


सम्बन्धे प्रकट दोनेवाले गण, उपदेशमात्रसे सिद्ध दोनेवाके 
निम्नकोरिकै देवता, अपने जन्मकै साथ प्रकट होनेवछि 
देवताः कुख्देवताः माख ८ कण्ठमाखा आदि ); डाकिनी 
शाकिनी, अन्तरिश्षमे विचरनेवाटी अत्यन्त वख्वती भयानक 
डाकिनिर्यो, ग्रहः भूतः प्राच; यक्ष; गन्धर्व; राक्षस) 
ब्रह्मराक्षसः बेताल; कूष्माण्ड ओंर भैरव आदि अनिष्टकारक 
देवता भी हृदयम कवच धारण क्रिये रहनेपर उस मनुष्यकेो 
देखते ही भाग जाते द । कवचधारी पुरुपक्रो रज्यसे सम्मान 
ओर उन्नतिकी प्राति होती हे । यद कवच मनुष्यके तेजकी 
वृद्धि करनेवाला ओर उत्तम दहै ॥ ४९-५२ ॥ कवचका 
पाठ करनेवाला पुरूष अपनी कीरतिसे विभूषित भूतलपर 
अपने सुयदके साथ-साथ ब्ृद्धिको पराप्त होता है । जो पठे 
कृवचक्रा पाठ करके उसके वाद सप्तशती चण्डीकां पाठ 
करता है, उसकी जवतकं वन, पव॑त ओर काननोसदित यह 
पृथ्वी टिकी रहती दै, तवत्तक यरो पुत्र-पौज आदि संतान- 
परम्परा वनी रहती दै ॥ ५३-५४ ॥ फिर देहका अन्त 
होनेपर वह पुरुष भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य 
परम पदको प्रास्त होता दे, जो देवता्ओके स्यि भी दुर्भ 
है ॥ ५५ ॥ वह सुन्दर दिव्य सूप धारण करता ओर 


< 
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कृर्याणमय रिवकै साथ आनन्दका भागी होता ह ॥ ५६ ॥ 


----"क------- 


इति देव्याः कवचं सप्पूर्ण्‌ ॥ १ ॥ 
=0ल्व09--= 


अथागंरास्तोच्म्‌ ॥ 

ॐ अस्य श्रीजग॑ङासतोत्रमन्त्रसख विष्णुच्छषिः अनुषटप्‌ 
छन्दः श्रीमहारक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाश्रीतये सप्तशातीपाराङ्ग 
जपे विनियोगः ॥ 

ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 
ॐ” चण्डिका देवीको नमसकार है | 
माकण्डेय उवाच 
ॐ जयन्ती मङ्गखा कारी मदकारी कपारिनी । 
दुगं क्षमा शिवा धात्री स्वाहा खधा नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
जय स्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि काषटरात्रि नमोऽस्तुते ॥२॥ 


मधुकैटभविद्राविविधातृवरदै नमः । 
रूपं देहि जयं देहि थरो देहि द्विषो जि ॥ ३ ॥ 
मदहिषासुरनिणाशि भक्तानां सुखदे नमः । 
ख्पं देष्ि जयं देहि यलो देहि हिषो जहि ॥ ४ ॥ 
रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। 
रूपं देहि ज्यं देष्टि यदो देहि द्विषो जहि ॥ ५॥ 
शुम्भस्यैव निद्युम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि । 
रूपं देहि जयं देष यशो देहि दिषो जहि ॥ ६॥ 
वन्दिताङ्धियुगे देवि सर्वसौ भाग्यदायिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यश्चो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ 


माकण्डयजी कहते है- जय॑न्ती, मङ्गा कटी; 


१. अकाल-यृस्यु अथवा अग्नि, जल, विजटी णवं सपं आआदिसे शोनेवाी भरत्युको अपभू्यु कते है । 

२. जयतति सबोँत्कपेण वरत॑ते इति “जयन्ती-सवसे उछ एवं॑विजयश्चाङिनी । ३. मञ्गं जननमरणादिरूपं सपेणं भक्तानां छाति 
गृह्णाति नाशयति या सा मङ्गल मेक्षमदा-जो अपने भक्तोके जन्म-मरण आदि संसारबन्धनको दूर करती &ै उस मोक्षदायिनी मङ्गलमयी 
देवीका नाम मङ्गला? है । ४. कलयति भक्षयति प्रलयकारे सवम्‌. शति काली-जो पररयकाठ्मे सम्पूण खष्टिको अपना आस्त वनारी हैः 


उस भगवत्रीको (कारी कते है । 
म्ा० पुं ० अण ५ 


१० 


मद्रकौरीः कपौलिनी, दुर्गा; क्षमी, शिवौ; धात्री, खाद 
ओर खधाः-इन नामोते प्रसिद्ध॒ जगदम्बिके ! वुम्है मेरा 
नमस्कार हो । देवि चामुण्डे | तुम्हारी जय हो । सम्पूणं 
प्राणिर्योकी पीड़ा हरनेवाखी देवि | ठष्ारी जय ही | सममे 
व्याप्त रहनेवाखी देवि ! तुम्हारी जय हो । कालरात्रि | वुम्हं 
नमस्कार हो ॥ १-२॥ मधु ओर कैट्मको मारनेवाटी तथां 
ब्रह्माजीको वरदान देनेवाटी देवि ! वुम्दे नमस्कार है । ठम 
मे सूप दो, जय दो, यश दो ओर कामक्रोध आदि शु 
का नाश्करो ॥३॥ मदिषासुरका नाश करनेवाखी तथा 
मक्तौको सुख देनेवाटी देवि | तुह नमस्कार है । तुम शूप 
दो, जय दौः यडा दौ ओर काम-कोध आदि शत्रु्ओका नार 
करो ॥ ४॥ रक्तवीजका वध ओर चण्ड-मुण्डका विना 
करनेवाखी देवि ! तुम स्प दो, जय दो; यद दो ओर काम 
क्रोध आदि रात्रओका नाश करो ॥५॥ शम्भ ओर निशम्म 
तथा धूम्राक्षका मदन करनेवाटी देवि ! तुम सूप दो, जय 
दो, यश दो ओर कामक्रोध आदि शवुर्ओका नाश करो ॥६॥ 
सबके द्वारा वन्दित युग चरणौवाडी तथा सम्पूणं सौभाग्य 
प्रदान करनेवारी देवि ! तुमसूप दो, जय दो, यद्च दो ओर 
काम-करोध आदि रातरर्भोका नारा करो ॥ ७ ॥ 

अचिन्त्यरूपचरिते सर्वदाभरुविनाशिनि । 

रूपं देहि अयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ८ ॥ 

नतेभ्यः सवदा भक्तया षवण्डिके दुरितापहे । 

रूपं देहि ज्यं देहि यज्ञो देहि द्विषो जदि ॥ ९॥ 

स्तुवद्भ्यो भक्तिपूवं स्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 

रूपं देष जयं देहि यदौ देहि द्विषो जहि ॥ १०॥ 


१ भद्रं मञ्गकं सुं वा करयति स्वीकरोति भक्तम्यो दातुम्‌ 
शति सद्रकारी सुखप्रदा । जो अपने मक्तोके स्यि भद्र, सुख 
किंवा मङ्गल देनेवाढी हो, वह ^मद्रकाठीः है । २. हाथ 
कपाल तथा रर सुण्डमाला धारण करनेवाली । ३. दुःखेन अष्टङ्ग- 
योगकरमोपास्तनारूपेण देन गम्यते प्राप्यते या सा दुगौ । जो 
अष्टाङ्योगः कमे एवं उपासनारूप दुःसाध्य साधनसे प्रात हेती है, 
दे जगदम्बिका दुग क्लाती है ।४. क्षमते सहते मक्तानाम्‌ अन्येषां वा 
सवानपराधान्‌ जननीत्वेनातरिशयकरणामयखभावादिति क्षमा । सम्पूणं 
जगत्की जननी दोनेसे उत्यन्त॒ करुणामय खभाव होमके कारण खो 
मक्ता अथवा दूसरोकि भी सरे अपराध क्षमा करती है, उनका नाम 
क्षमा ३। ५. सव शिव अथात्‌ कल्याण करमेवाकी जगदम्बावो शिवा 
कते इं । ६. सम्पूणं पश्वो धारण करनेके कारण मगवतीका नाम 
श्ात्री" हे । ७. स्वाहारूपसे यङ्ञमाग गहण करके देवताोका पोषण 


स्एनेवारी । ८. सखभारूपसे आद भौर त्प॑णफो खीकार करके 
पितरमा एोप्ा करयेनात्मि ।" 





| | 
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चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीष् भक्तितः । 
रूपं देहि जयं दे्टि यक्षो देहि द्विषो जदि ॥ ११॥ 
दि सोभाग्यमारोग्यं देषि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यश्चो देहि द्विषो जहि ॥ १२॥ 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुचदः । 
रूपं देहि जयं देष्ि यशो देहि दिषो जहि ॥ १३॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । 
रूपं देष जयं देहि यशो देष्टि ददिष जहि ॥ १४॥ 


देवि ! तम्हारे रूप ओर चरित्र अचिन्त्य है । तुम समस्त 
रानुजीका नाश करनेवाली हो । रूप दो; जय दो, यादो 
ओर काम-कोष आदि शतरुओका नाश करो ॥ ८ ॥ परपोको 
दुर करनेवाटी चण्डिके ! जो भक्तिपूर्वकं वहारे चररणोमिं 
मस्तक छ्चकाते दै उन्है सवदा स्प दो; जय दो; यद्य दो ओर 
उनके कामक्रोध आदि शत्रुओका नाश करो ॥९॥ रोगोका नाश्च 
करनेवाखी चण्डिके ! जो भक्तिपूर्वक वुम्हारी स्वति कसे 
उन्दस्यदो; जय दो, यश्च दो ओर उनके काम-कोष आदि 
शुका नाशा करो ॥ १० ॥ चण्डिके | इत संसारम जो 
मक्तिपूवक तुम्हारी पूजा करते उन्हे सूप दो, जय दो, यश 
दो ओर उनके काम-करोध आदि शा्र्भोका नाश करो ॥११॥ 
सरे सोभाग्य ओर आरोग्य दो । परम सुख दो; रूप दो; 
जय दोः थश दो ओर मेरे काम-कोष आदि शतरुओंका नाद 
करो ॥ १२॥ जो सन्नसे देष रखते हौ, उनका नार ओर 
मेरे बल्की बृद्धि करो । रूप दो, जय दो; यक्ष दो ओर मेरे 
कामक्रोध आदि र्रुओका नाश करो ॥ १३ ॥ देवि ! मेरा 
कल्याण कयो । मुन्ने उन्तम सम्पत्ति प्रदान करो । स्यदो; 
जय दोः यरा दो ओर काम-करोघ आदि शत्रुओका 
नाश करो ॥ ९४॥ 


सुरासुरशिरोरक्षयिधृष्टवरणेऽम्विकैः । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जदि ॥ १५॥ 
विद्यावन्तं यक्षखन्तं छृमीवन्तं जनं कुरः । 

रूपं देहि जयं देहि यको देहि द्विषो जदि ॥ ५६॥ 
प्चण्डदैत्यदर्प॑ष्ने श्वण्डिके प्रणताय मे । 

रूपं देहि जयं देहि यक्षो देहि दिषो जहि ॥ १७॥ 
तुमे चटुव॑षत्रसंस्तुते परमेश्वरि । 

रूपं देहि जयं देहि यदो देषि द्विषो जहि ॥ १८ ॥ 
छृष्णेन संस्तुते देवि शरश्वद्क्त्या सदाम्बिके । 

सूयं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १९॥ 
| ^ 1 क व. स 
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रूपं देहि जयं देहि यदो देहि द्विषो अषि ॥ २०॥ 
` इन्द्राणीपतिसद्धावपूजिते प्रमेरवरि । 
रूपं देष जयं देष्टि यज्लो देहि हिषो जहि ॥ २१॥ 


अम्बिके ! देवता ओर अशुर दोनों ही अपने माथेके 
मुकुटकी मणिर्योको ठम्हारे चरणोपर धिते रते ह । तुम 
रूप दो, जय दोः यश दो ओर काम-करोध आदि शानुर्जोकां 
नाश करो ॥ १५ ॥ अपने मक्तजनको विद्वान्‌, यशसी ओर 
लक्ष्मीवान्‌ बनाओ तथासरूपदो; जय दो; यददो अर 
उसके कामक्रोध आदि शत्रुभोका नास करो | १६ ॥ प्रचण्ड 
देस्येक दर्पका दलन करनेवाली चण्डिके | मुञ्च श्षरणागतको 
रूप दो, जय दो, यश दो ओर मेरे काम-करोष आदि रचुर्ओका 
नादा करो ॥ १७॥ चठुमुख ब्रह्माजीके द्वार प्रसित चार 
मुजाधारिणी परमेश्वरि ! रूप दो; जय दो; यडा दो ओर 
काम-कोध आदि शत्रुजौका नार करो ॥ १८ ॥ देवि 
अम्बिके | भगवान्‌ विष्णु नित्य-निरन्तर भक्तिपूवंक तुम्हारी 
सतुति करते रहते है । तम रूप दो, जय दो, यश्च दो ओर 
काम-करोध आदि शत्नर्ओका नार करो ॥ १९ ॥ दहिमाख्य- 
कन्या पार्वतीके पति महदेवजीके द्वारा प्ररोसिति होनेवाटी 
परमेश्वरि ! वमसूप दो, जय दो, यख दो ओर काम-करोध 
आदि शतरर्ओका नाश करो ॥ २० ॥ इन्द्रके दारा सद्धाकसे 
पूजित होनेवाी परमेश्वरि ! ठम सूपदो; जय दो, यश दो 


ओर कामको आदि यतरु्ओका नारा करो ॥ २१॥ 


देवि प्रचण्डदोर्दण्डदेत्यदर्पविनाश्िनि । 
र्थं देहि जयं देहि यशो देष द्विषो जहि ॥ २२॥ 
देवि भक्तजनोदामदत्तानन्दोदयेऽम्बिक । 


ख्पं देहि जयं देहि यदो देहि द्विषो जदि ॥ २३॥ 
पल्लीं मनोरमां देहि मनोदृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुगंसंसारसागरस्यं ऊरोद्धवाम्‌ ॥ २४॥ 
इदं सोत्र परिता तु महासतोध्रं परेश्वरः। 
स पठ सष्षक्षतीसंख्याचरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥ २५॥ 
प्रचण्ड भुजदण्डौवाठे दैरत्योका घमंड चूर करनेवारी 
देवि | तुमसूप दो; जय दोः यरा दो ओर काम-कोध आदि 
राचुरओका नाच करो ॥ २२ ॥ देवि अभ्बिके | तुम निरन्तर 
अबाधरूपसे भक्ति करनेवाठे अपने भक्तजनौको अनन्द 
प्रदान करती रहती शे । मुञ्चे स्प दो, जय दो; यरा दो ओर भेरे 
काम-करोध आदि शाधरुओंका माश करो ॥ २३॥ मनकी इच्छाके 
अनुसार चल्नेवाटी मनोहर प्ली प्रदान करोः जो इुग॑म 
संसारसागरसे तारमेवाल्यी तथा उत्तम कुर्म उत्पन्न हई 
हो ॥ २४ ॥ जो मतुष्य इस स्तोत्रका पाठ करके सप्तरातीरूपी 
महासतोत्रका पाठ करता दैः वह सप्तरातीकी जपसंख्यासे 
मिरनेवे श्रेष्ठ पल्को प्राप्त होता दै । साथ ही वह प्रचुर 
सम्पत्ति भी प्राप्त कर ठेता है ॥ २५॥ 


नस्क 


इति देव्या अगस्त सम्पणैम्‌ \ 


अथ कीलकम्‌ 


ॐ असय श्रीकीरुकमन्त्रसख शिव छषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहासरखती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्य्थं स्षशतीपाटाङ्गे 
जपे विनियोगः । 

ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 

ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार है । ,. 
माकेष्डेय उनात्च 
ॐ विश्ुद्धज्ञानदेष्टाय त्रिवेदीदिम्यचश्ुषे । 
श्रेयःभरास्िनिमित्ताय नमः सोमाद्धैधारिणि ॥ १॥ 
सर्व॑मेतद्धिजानीयान्मन्त्राणामभिकीरुकम्‌ । 
सोऽपि क्षेममबास्मोति श्ततं खाप्यतत्परः ॥ २॥ 
सिष्यन्स्यु्ाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 

एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिध्यति ॥ ३॥ 


न मन्त्रो नौषधं त्न न किंचिदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिध्येत सर्व॑मु्लाटनादिकम्‌ ॥ ४॥ 
समम्राण्यपि सिध्यन्ति छोकराङ्मिमां हरः । 
कुत्वा निमन्त्रयामास सव॑मेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५॥ 


माकंण्डेयजी कष्ते ह--विशुद्ध शान दी जिनका 
शरीर है, तीन वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैः जो कल्याण- 
प्रसिके त॒ दै तथा अपने मस्कपर अर्धचन्द्रका मुकुट 
धारण करते है, उन भगवान्‌ रिवको नमस्कार रै ॥ १ 
मर्न्नोका जो अभिकीख्क है अर्थात्‌ मर्््रोकी सिद्धिम विन्न 
उपस्थित करनेवाे शापरूपी कीटका जो निवारण करनेवाला 
है, उस सप्तशतीसोघ्रको सम्पूणंरूपसे जानना चादि ( ओर 
जानकर उसकी उपासना करनी चाहिये ), यद्यपि सक्तरातीकै 
अतिरिक्त अन्य मन्नकि जपमे भी जो निरन्तर लगा र्ता है, 
वह्‌ भी कल्याणका भागी होता हे | २॥ उसके भी उच्वाटन 
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आदि कम॑ सिद्ध होते ह तथा उसे भी समस्त दुरम वद्तुरओंकी 
परासि हे जाती है । तथापि जो अन्य मन्तरौका जप न करके केव 
हस सकत्ाती नामक स्तोघ्से ही देवीकी स्वति करते हैः उन्द 
सतुतिमाजसे दी सच्िदानन्दस्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती 
है | ३ ॥ उन्दै अपने कार्यकी सिद्धिके ल्यि मन्त्र; ओषधि 
तथा अन्य किसी साघनके उपयोगकी आवद्यकेता नदी 
रहती । बिना जपकै दी उनके उच्चाटनं आदि समस्तं 
आभिचारिक कम॑ सिद्ध हो जति हँ ॥४॥ इतना ही 
नही, उनकी सम्पूणं अभीष्ट वस्तु भी सिद्ध होती है । टोगोके 
मनम यष्ट शङ्का थी क्रि (जब केवर सक्षरातीकी उपासनासे 
अथवा सक्ठरतीको छोडकर अन्य मन्नीकी उपासनासे भी 
समान शूपसे सब कार्यं सिद्ध होते हतो इनमे श्रे कौन-सा 
साधन है ¢ कगोकी इस शङ्काको सामने कर्के भगवान्‌ 
शङ्करे अपने पास अये हुए जिज्ञासुभौको समक्चाया कि 
यह सक्तदती नामक सम्पूणं स्तोत्र ही सवेशरेष्ठ एवं कस्याण- 
मय है॥५॥ 


सतोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुं चकार सः । 
सखमाधिन च पुण्यस्य तां यथादश्रियन्त्रणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्रोति सर्वमेवं न॒ संशयः । 
करष्णायां वा चतु्द॑र्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ७ ॥ 
ददाति प्रतिगृह्णति नान्यथैषा प्रसिध्यति । 
द्व्थंरूपेण शेन महादेवेन कीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो निष्कीां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 

स सिद्धः ख गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः ॥ ९॥ 
न चैवाप्यटतस्तस्य भयं करपी जायते । 
नापमृत्युवशं याति खतो मोक्षमवाभ्रुयात्‌ ॥ १०॥ 
त्त्वा प्रारभ्य ऊुर्बत न कु्बाणो विनयति । 

तती ज्ञात्वैव सम्पश्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥ ९११॥ 
सौभाग्यादि च यर्किचिद्‌ इयते रुरनाजने । 

तस्सर्वं त्वस्मसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥ १२॥ 
शनैस्तु जप्यमानेऽसिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिर्चकैः । 
भवत्येव समम्ापि ततः प्रारभ्यमेव तव्‌ ॥ १३॥ 
पर्य यलसादेन सोभाभ्यारोस्थसम्पदः । 
द्नुदानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न करं जनैः ॐ ॥ ९४ ॥ 


तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सक्तरातीनामकं स्तोत्रको 
गहादेवजीने गुक्त कर दिया । सपद्यप्रीके पाठसे जो पुण्य प्राप्त 
हेता है, उखकी कभी समाति नदीं होती; कितु अन्य मन्नोके 
जपजन्य पुण्यकी समधि शे जाती है । अवः भगवान्‌ रिवने 


अन्य मन्त्रौकी अपेक्षा जो सप्तरतीकी ही श्रे्ठताका निर्णय 
किया; उसे यथाथं ही जानना चाहिय ॥ ६ ॥ अन्य मन्बरोका 
जप करनेवाखा पुरुष भी यदि सप्तरातीके स्तोत्र ओर जपका 
अनुष्ठान करलेतो वह मी पूणरूपसे ही कल्याणका भागी 
होता दहै, इसमे तनिक भी संदेह नहीं दै । जो साधक कृष्ण- 
पश्चकी चतुदंशी अथवा अष्टमीको एकाग्रचित्त होकर भगवती- 
की सेवामे अपना सर्व॒ समपिंत कर देता है ओर फिर उसे 
प्रसादरूपसे ग्रहण करता दै, उसीपर भगवती प्रसन्न होती दै 
अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त दोती ।# इस प्रकार 
सिद्धिके प्रतिबन्धकरूप कीलके दवारा महादेवजीने इस स्तोको 
कीलित कर रक्खा है ॥ ७-८ ॥ जे) पू्ौक्त रीतिसे निष्कीटन 
करके इस सक्तराती-स्तो्का प्रतिदिन स्पष्ट उ्चारणपूवंक पाठ 
करता दै, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता दै, वदी देवीका पाषरद 
होता है ओर वही गन्धवं भी होता है ॥ ९ ॥ सव्र विचरते 
रहनेपर भी इस संसारम उसे कदी भी भय नदीं होता । वह 
अपमूव्युके वराम नदीं पड़ता तथा देहं त्यागनेके अनन्तर 
मोक्च प्रास कर छेता है ॥ १० ॥ अतः कीटनको जानकर 
उसका परिहार करके ही सकप्तशतीका पाठ आरम्भ करे। जो 
फेसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है । इसय्यि 
कीलक ओर निष्कीठनका ज्ञान प्राप्त करनेपर ही यह स्तोत्र 
निर्दोष होता है ओर विद्धान्‌ पुरुष इस निर्दोष स्तोत्रका ही 
पाठ आरम्भ करते है ॥ ११ ॥ शिम जो कुक भी सोभाग्य 
आदि दष्टिगोचर होता हैः वह सब देबीके प्रसादका ही फट 
है । अतः इस कल्याणमय सतोत्रका सदा जप करना चाये 
॥ १२॥ इस सतोत्रका मन्दखरसेपाठ करनेपर खस्य फख्की प्रि 
होती है ओर उश्वखरसे पाठ करनेपर पूणं फलकी सिद्धि होती 


# यह निष्कीरन अथवा शापोद्धारका दी विशेष प्रकार है। 
सगवतीका उपासक उपयुक्त तिथिको देवीकी सेवम उपसित हो अपना 
न्यायोपाजित धन खन्द अपित करते हए एकामचित्तसे प्राना करे- 
“मातः ! आजपे यह सारा घन भने आपकी सेवामे अर्पण कर दिया । 
श्सपर मेरा कोश स्वत्व मदी रहा ।” फिर मगवतीका ध्यान करते हृष 
य भावनां करः मानो जगदम्बा कद री दै- बय ! संसार-यात्राके 
निवोध तू मेरा यष्ट प्रसादरूप धन महण कर । इस प्रकार देतीकी 
आला शिरोधायं करके उस धनको प्रसाद-बुद्धिसे भरहण करे जौर 
भमेलाखोक्त मागंसे उसका सद्ग्यय करते हुए सदा देवीके दही भीन 
होकर रहे ! यह ्दान-पतिग्रहट-करणः कहलाता है । इसे सप्तशती- 
का श्चापोद्धार होता भौर देवीकी कृपा प्राप्त ्टोती है । 

† यष्ट कीरुक शौर निष्कीरनके श्ञानयी अनिवार्यता बत्तनिके 
ल्यि द्यी "विनाश टना कष्टा है । वास्तवमे किसी प्रकार भी देवीका 
धराठ करे, उससे छाम षी होता दै । यद वात्र वचान्तरोसे सिद है । 





# दुगोपाटकी विधि # 


1 श अ 8 का चा पाकः "०? 


है ! अतः उच्स्वरसे दी इसका पाठ आरम्भ करना 
चाहिये ॥ १२ ॥ जिसके प्रसादसे ेशर्य, सोभाग्य, आयेग्य; 


१३ 





सम्पत्ति, शन्नुनादा तेथा परम मोक्षकी भी सिद्धि होती है, उस 
कस्याणमयी जग्म्वाकी स्तुति मनुष्य स्यो नदीं करते॥ १४ 


रिरि ५, क) प 
इति देव्याः कौरकस्तेत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 


यों विं 


इसके अनन्तर रािसुक्तका पाठ करना उचित है । पाठके 
आरम्भमे रात्रिसूक्त ओर अन्तम देवीसूक्तके पाठकी विधि 
है | मारीचकल्यका वचन है-- 


रात्रिसूक्तं॑प्ठेदादौ मध्ये सपत्चतीस्तवम्‌ । 

प्रान्ते तु पठनीयं वे देवीसुक्तमिति कमः॥ 

रात्रिसूक्तके बाद विनियोग, न्यास ओर भ्यानपूवंक नवाणं - 
मन्त्रका जप करके सप्तरातीका पाठ आरम्भ करना चाहिये | 
पाठके अन्तम पुनः विधिपूवकं नवां-मन्त्रका जप कके 
देवीसूक्तका तथा तीनो रदध्यौका पाठ करना उचित है । 
कोई-कोई नवार्णजपके बाद रात्निसूक्तका पाठ बतटाते है तथां 
अन्तम भी देवीसूक्तके बाद नवार्ण-जपका ओचित्य प्रतिपादन 
करते है; श्षितु यह ठीक नदीं है | चिदम्बर-संहितामे कदा 
है-“मध्ये नवाण॑पुटितं कृत्वा सतोत्रं सदाभ्यसेत्‌ । अर्थात्‌ 
सप्तशतीका पाठ बीचमे हो ओर आदि-अन्तम नवारणं-जपसे 
उको सम्पुटित केर दिया जाय ।› डामरतन्मे यह्‌ बात 
अधिक खष्ट कर दी गयी है-- 

दतमादौ श्तं चान्ते अपेन्मन्श्रं नाणकम्‌ । 

चण्डीं सप्तशतीं मध्ये सम्पुरोऽयमुदाहृतः ॥ 

अर्थात्‌ आदि ओर अन्तम सौ-सो बार नवाणं -मन््रका जप 
करे ओर मध्यमे सप्तशती दुर्गाका पाठ केरे; यहं सम्पुट कदा 
गया है । थदि आदि-अन्तमे रानिसूक्त ओर देवीसुक्तका पाठ 
हो ओर उसके पदे एवं अन्तम नवार्णं-मप द्ये; तब तो बह 
पाठ नवार्ण-सम्पुटित नहीं कहल सकता क्योकि जिसे सम्पुट 
हो उसके मध्यमे अन्य प्रकारके मन्त्रका प्रवेद नदी हना 
चादि । यदि बीचमे रात्रिसूक्त ओर देवीसूक्त रहैगे तो वह 
पाठ उन्दीसि सम्पुयित कहखायेगा; एसी दामे डामरतन्त्र 
आदिक वचनेषि स्पष्ट दी विरोध होगा । भतः पहरे रात्रिसूक्त; 
फिर नवाण-जप, फिर न्यासपूर्वक सप्तदाती-पाठ, फिर विधिवत्‌ 
नवार्ण-जप; फिर क्रमशः देवीसूक्त एवं खस्यत्रयका पाठ- 
यी क्रम टीक है ! रात्रिसूक्त भी दो प्रकारै है--दिक ओर 
तान्त्रिक । वैदिक रात्नसृक्त ऋण्वेदकी आठ श्चा है 
र तान्त्रिक तो दुरगासप्तशतीके प्रथमाभ्यायमे ही है । यहा 
दोन दिये जाते है । रश्रिदेवताके प्रतिपादक सुक्तको 


रात्रिसूक्तं कते है । यह रातिदेवी दो प्रकारकी है- -एक जीव- 
रात्नि ओर दुसरी ईश्वररत्रि । जीवरात्रि वही दै जिसमे 
प्रतिदिन जगत्‌के साधारण जीवोका व्यवहार डत होता दै । 
दूसरी ईश्वररत्रि बह है, जिसमे ईदवरके जगदरेप व्यवहारका 
लोप होता है; उर्खीको काट्रात्रि या महाप्र्यरात्रि कहते ई । 
उस समय केवर ब्रह्म भौर उनकी मायारक्तिः जिसे अव्यक्त 
प्रकृति कते है शेष रहती है । इसकी अधिष्ठात्री देवी 
धमुवनेश्वरीः ह ।# रात्रिसूक्तसे उन्दीका स्तवन दता दै । 
अथ वेदोक्तं रात्रिषक्तम्‌ 

ॐ रात्री व्यख्यदायती पुर्त्रा देव्यक्षभिः । विश्वा अधि 
भ्रियोऽधथित ॥ १॥ 

महत्तत्वादिर्य व्यापक इन्द्रियोसे खव देशम समस्त 
वस्तुर्ओको प्रकाशित करनेवाढी ये रात्रिरूपा देवी अपने 
उत्पन्न क्रिये हुए जगत्‌ जीवोके श्ुभाज्ुम कमोंको विरेष 
रूपसे देखती ह ओर उनके अनुरूप फलकी व्यवश्या करनेके 
लियि समस्त बिभूतियोको धारण करती है । 

ओवग्रा अमत्य निवतो देच्युद्तः ! ज्योतिषा बाधते 
तमः ॥ २॥ 

थे देवी अपर ह ओर सम्पूणं विश्वको, नीचे फैरनेवाली 
छता आआदिको तथा ऊपर बट्नेवाठे वृरक्षोको भी व्याप्त 
करके सित है; इतना दी नही, ये ज्ञानमयी ज्योतिसे 
जीवक अज्ञानान्धक्रारका नाश कर देती है | 

निर खसारमस्छृतोषसं देव्यायती ! अपेदु हासते तम ३॥ 

परा चिच्छक्तिरूपा राघ्रिदेवी आक्र अपनी वहिन 
ब्रहमविद्यामयी उषदेवीको प्रकट करती दै; जिससे अविद्यामयं 
अन्धकार खतः नष्ट हो जाता दै । 

सानो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि, षृश्चे न 
वसतिं चयः ॥ ४ ॥ 


वे रात्रिदेवी इस समय मु्चपर प्रसन्न हौ, जिनकै 


# ब्रह्ममायत्मिका रात्रिः परमेशल्यासमिका । 
तदधिष्ठातृदेवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता ॥ 
( देवीपुराण ) 


+ ऋणेद"" म॑० १० अ० १० सञ १२७ मन्त्रे ८ तकं 


० काक अ क, 1 काथ का | 


१४ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कत्वा तत्प्रवणं मनः # 





आनेपर लोग अपने घरमे सुखसे सोते है--टीक वैसे दी, जसे 
रात्रिक समय पक्षी बृक्षौपर बनाये हए अपने घोसोमें सुख- 
पूव॑क शयन करते है | 

नि आमासो अविश्चत नि पद्रन्ते नि पक्षिणः 1 नि 
श्येनासरिचदर्थिनः ॥ ५॥ 

उस करुणामयी रात्रिदेवीके अङ्कमे सम्पूणं आमवासी 
मनुष्य; पैरौसे चल्नेवाठे गाय; घोड़े आदि पद्यु; प॑खोसे 
उडनेवाले पक्षी एवं पतङ्ग आदि; किसी प्रयोजनसे यात्रा 
करनेवाछे पथिक ओर बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते है । 

यावया बकं वृकं वय स्तेनमूर्म्ये । अथा नः सुतरा भव॥६॥ 


है रात्रिमयी चिच्छक्ति | ठम कृपा केरे वासनामयी 
वृकी तथां पापमय व्रकको हमसे अलग करो | काम आदि 
तस्करसमुदायको भी दूर दयओ । तदनन्तर हमारे चयि 
युखपूवंक तरने योग्य हो जाओ-- मोक्षदायिनी एवं क्याण- 
कारिणी बन जाआ | 


कत छ ऋका वका कक 
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उप मा पेपिशत्तमः इष्ण भ्यक्तमस्थित । उष श्णेव 
यातय ॥ ७ ॥ 


हे उषा | हे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी ! सर ओर कैर 
हुमा यद अज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पर्चा 
है। ठम इसे शणकी भोति दुर करो-जेते धन देकर 
अपने भक्तौके श्ण दूर करती होः उसी प्रकार ज्ञान देकर 
इस अन्ञानको भी दगा दो | 


उपते गा इवाकरं ब्रृणीष्व बुद्ितर्दिवः । रात्रि स्तोमं न 
जिग्युषे ॥ ८ ॥ 


हे रा्रिदेवी ! ठम दूष देनेवाटी गौके समान हो | मै 
तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदिते व॒म्हं अपने अनुकूर 
करता हूं } परम व्योमखरूप परमात्माकी पत्री | तुम्हारी 
पासे मे काम आदि शत्रु्भोको जीत चुका ह, ठम स्तोत्रकी 
भाति मेरे इस इबिष्यको भी ग्रहण करो । 


--------- 


अथ तन्त्रोक्तं रात्रिघक्तम्‌ # 


ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहाररारिणीम्‌ । 
निं भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रथु; ॥ १॥ 
नरह्मोवत्च्‌ 
तव स्वाहा लवं स्वधा त्वं हि वषटूकारः स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमश्चरे नित्ये चरिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥२॥ 
अधंमात्राख्धिता निस्या यानु्वायो विरेषतः। 
स्वमेव संध्या सावित्री त्वं दैवि जननी परा ॥ ३॥ 
त्वयैतद्धार्यते विर्व त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत्पाल्यते , देवि स्वमस्स्यन्ते च सर्वदा ॥ ७ ॥ 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा श्वं स्थितिरूपा च पाने । 
तथा संहृतिरूपन्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ५॥ 
मष्टाविद्या महामाया महामेधा भहास्शतिः। 
महामोष्ा च भवती महादेवी मष्टासुरी ॥ ६ ॥ 


स्वं श्रीस्त्वमीद्वरी स्वं दीस्स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा । 
रुजा पुष्टिस्तथा तुिससवं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ ८ ॥ 
खद्धिनी शूरिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
श्धिनी चापिनी बाणभुद्ुण्डीपरिषायुधा ॥ ९॥ 
सोम्या सौम्यतराशेषसौभ्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 
परापराणां परमा स्वमेव परमेश्वरी ॥ १०॥ 
यश्च किंचित्‌ कचिद्रस्तु सदसद्वाखिरात्मिष्ठे । 
तस्य सवस्य या शक्तिः सा त्वं दिः स्तूयसे तदा ॥ ११॥ 
यया त्वया जगस्लष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगव्‌ । 
सोऽपि निद्रावशं नीतः फस्त्वां सोतुमिष्ेदवरः ॥ १२॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च । 
कारितास्ते यतोऽतस्स्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेव्‌ ॥१३॥ 
सा स्वमिष्यं प्रभावैः स्वैर्दारैदेबि संस्तुता । 
मोष्टयेतौ दुराधषावसुरौ मधुकैटभौ ॥ १४॥ 


्रकृतिस्स्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । प्रबोधं चं जगत्खामी नीयतामच्युतो रधु । 
काररात्निमंहारात्रिर्मोहिरात्निश्च दारुणा ॥ ७ ॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ १५ ॥ 
~~~ ~~~ 
इति र प्रिसूक्म्‌ \ 


~~~. 


# बरसवा अधं सरातीके भरथम ध्याय ( पृष्ठ १८८, १८९ \ॐ जेषि , 
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अव यहो अथंसदित देव्यथवंशीषं दिया जाता दै | अथर्ववेदे इसकी वध मदिमा वतायी गयी दै । इसे 

पाठसे देवकी कृपा शीघर प्राप्त होती है । यद्यपि सप्तराती-पाठका अङ्ग बनाकर इसका अन्यत्र कदीं उब्टेख नहीं हु 

है, तथापि यदि सक्तशतीस्तो्र आरम्भ करनेसे पूवं इसका पाठ कर लिया जाय तो वहत वड़ा टाम हो सकता है। 
इसी उदहेश्यसे हम रात्रिसूक्तके बाद इका समावेश करते ह आरा है, जगदम्बाके उपासक इससे संतुष्ट दमे । 


शरीदेव्यथर्वश्यीषैम्‌ 
ॐ सवे वे देवा देवीमुपतस्थुः कासि चतवं 


महादेवीति ॥ १ ॥ 

सभी देवता, देवक समीप रहकर, नम्रतति प्रार्थना करे 
ल्गे--ह महादेवि | ठम कोन हो ! 

साघ्रवीतव्‌--अष्टं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः 
पुरषात्मकं जगत्‌ । शुन्यं चाशून्यं च ॥२॥ 

उसने काः मँ ब्रह्मस्वरूप हूं । मु्चसे प्रकृतिपुरुषातमक 
सद्रूप ओर अस्प जगत्‌ उ सन्न हुआ है । 

अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविक्षाने । 
अहं ब्रह्माब्रह्मणी वेदितभ्ये । अहं पञ्चभूतान्यपन्चभूतानि । 
अहमखिरं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 

मै आनन्द ओर अनानन्दर्पा हँ । भै विज्ञान ओर 


अविक्ञानरूपा ह्र । अवद्य जाननेयोग्य ब्रह्म ओर 
अब्रह्म भी्मैदही दर| पञ्चीकृत ओर अपञ्चीकृत महाभूत 
भीर्मैदही दहं] यह सारा दद्य जगत्‌ मेदी ह| 

वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याहमचिध्याहुम्‌ । सजाह- 
मनजाहम्‌ । जधश्चोध्वं च तिर्यक्चाहम्‌ ॥ ४ ॥ 


वेद ओर अवेद नै द्रँं। विद्या ओर अविद्या भी गै, 
अजा ओर अनजा (प्रकृति ओर उससे मिन) भी मै; नीचे- 
ऊपर अगर्-बगरु भी मँ ही द्र । 

अहं सदरेभिर्वसुभिश्वरामि । अहमादिल्येरत विश्व- 
देयैः । अहह मित्रावरुणाजुभौ भिभमिं । अहमिन्दराप्री 
अहमश्चिनाबुमौ ॥ ५॥ 

मैष्ट्रौ ओर वसु्भकि रूपमे स्वार क्ती ह| 
मै आदिय ओर विव्वेदेवोके सूपेमिं फिरा करती हं । मे 
मिना ओर वरुण दोनोकाः इन्दराभिका ओर दोनो अश्धिनी- 
कुमारोका पोषण करती हू । 

अष्टं सोमं ष्व्टारं पूषणं भगं दधामि । अहं 
विष्णुसुरूकमं ब्रह्माणसुत प्रजापतिं दधामि ॥ & ॥ 

मै सोमः व््टाः पूषा ओर भगको धारण करती 
हं । ेलोक्यको आक्रमण केके स्थि विस्तीणं पादकषेप 


परकृति- 


करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव ओर प्रजापतिको मँ ही धारण 
करती हू | 
अष्टं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय 
सुन्वते । अष्टं॑राष्रौ सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा 
यक्ियानाम्‌ । अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः 
ससद । य एवं वेद्‌ । स देवी सम्पदमाभ्नोति ॥ ७ ॥ 
देवको उत्तम हवि पर्हुचानेषले ओर सोमरस 
निकाटनेवाठे यजमानकरे ल्म हविद्रव्योसे युक्त धन धारण 
करती दर| मै सम्पूणं जगत्की ईश्वरी, उपासकौको धन 
देनेवारीः ब्रह्मरूप ओर यज्ञारे (यजन करने योग्य देवरे) 
मुख्य द्भ । मै आस्ख्रूयपर आक्राशादि निर्माण करती द । 
मेर खान आत्मस्वरूपको धारण करनेवाटी बुद्धिर्मे दै । 
जो इस प्रकार जानता है वह देवी सम्पत्ति छाम करता है | 
ते देवा अचरवन्‌--नमो देम्ये महदस्य शिवायै सततं 
नमः । नमः प्रङृस्यै मद्वायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ४ ८ ॥ 
तब देवोन कडा, देवीको नमस्कार है । बडे बरदौको 
अपने-अपने कतव्यमे प्दृत्त करनेवाटी कल्याणकत्री- 
को सदा नमस्कार है| गुणसाम्यावथारूपिणी मङ्गल्मयी 
देवीको नमस्कार है । नियमयुक्त होकर हम उन प्रणाम 
करते है | 


तामभिवणी तपसा ज्वरन्तीं 
वैरोचनीं कर्मफरेषु जष्टम्‌ । 
दुगा देवीं शरणं भ्रषचया- 


महेऽसुराश्रा्यिभ्ये ते नमः॥ ९ ॥ 
उन अभ्करे-से वर्णंवालीः श्ञानसे जगमगानेवाटीः 
दीपिमती, कम॑फलप्राधिके हेठ सेवन की जानेवारी दुग- 
देवीकी हम शरणमे है । अयुरोका मादा करमेवाखी देवी | 
तुह नमस्कार दै । 


देवीं वेचमजनयन्त देवास्तां 
विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 

सा नो मन्द्रेषमूजं ददाना 
धेसु्वागस्माजुप सुष्टतैतु ॥ १० ॥ 


प्राणरूप देवोन जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको 


१६ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः # 


[ क वा प क 


उत्त किया, उसको अनेक प्रकारफे प्राणी बोरूते ह । वहं 
कामधेनुदुस्य आनन्ददायक ओर अन्न ओर वल देनेवाखी 
वाग्हपिणी भगवती उत्तम स्तुतिषे सन्तुष्ट होकर हमारे 
समीप अये | 

काठरान्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरसतीमद्वितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ॥११॥ 


कालका भी नास करनेवाखी, बेदोद्ारा स्युत 
हुई विष्णुशक्ति, स्कन्दमाता ८ शिवशक्ति ) सरस्वती 
( ब्रहमराक्ति ); देवमाता अदिति ओर दक्षकन्या ( सती ); 
पापनारिनी कस्याणकारिणी भगवतीको हम ग्रणाम करते हैँ | 


महारक्षम्ये च विदे सव॑शक्त्यै च धीमहि। 
तघ्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२॥ 


हम मर्हालक्ष्मीको जानते है मौर उन सर्वराक्ति- 
रूपिणीका दी ध्यान करते है | बह देवी इम उस विषयमे 
( ज्ञान-ध्यानमे ) प्रचृत्त करं । 


अदितिष्यंजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा असृतबन्धवः ॥ १३ ॥ 


हे दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति है बह प्रसूता 
हुई ओर उनके स्तुत्यहं ओर मृत्युरदित देव उन्न हुए । 
कामो योनिः कमला वच्नपाणि- 
गुहा हसा मातरिश्वा्रमिन््रः 
पुनग सक्छ मायया चं 
एुरच्यैषा विश्वमातादिदिध्ोम्‌ ॥ ९४ ॥ 


काम (क); योनि (ए); कमला ( ई ); 
वञ्जपाणि--इन्द्र (छ )) गुह्या (ही)) हः स-- वणं; 
मातरिश्वा--वायु (क); उभ्र (इ); इन्द्र( छ) पुनः 
गुदा ( ही ) । स; क, छ-पर्ण, आर माया ( हुं), 
यद स्वास्मिका जगन्माताक्षी मूल चिदा है ओर यह 
ब्रह्मरूपिणी है । 

( शिवरक्त्यभेदरूया, बह्म-विष्णु-शिवास्मिका, सरखती- 
रक््मी-गोरीरूपाः अश्चुद्ध-मिभ-शदधोपासनात्मिका समरसीभूत- 
रिव्डाक्त्यात्मक ब्रह्मसखरूपका निर्विकत्म ज्ञान देनेवारी; 
सवेतत्वात्मिका महात्रिपुरखुन्दरी- यदी इस मन्त्रका 
भावाथ हे । यद मन्त्र सत्र मरन्रौका मुकुटमणि है अर 
मन्तलास््रमे पञ्चदञ्ची आदि श्रीविद्यके नामे प्रसिद्ध 
है ! इसके छः प्रकारे अथं अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, 
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सम्प्रदायार्थ, कौक्िकाथं, रदस्याथं ओर तार्थं ननित्या- 
पोडरिकार्णवः ग्रन्थे बताये है | इसी प्रकार (वरिवस्या- 
रहस्यः आदि भ्रन्थोमे इसके ओर भी अनेक अथं दरसाये दै । 
रतिम भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपोचचारः 
कचित्‌ रक्षणा ओर लक्षिन छक्चणासे ओर कदी वरण॑के 
पृथक्‌-पृथक्‌ अवयव द्रसाकर जानःवृन्लकर विश्र्खखरूपसे 
के गये हँ । इससे यह मादरम होगा कि ये मन्त्र कितने 
गोपनीय ओर महणं ह । 1 

एषाऽऽत्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी । पादशाङ्कश- 
धनुर्बाणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद्‌ स शोकं 
तरति ॥ १५ ॥ 

ये परमास्माकी शक्ति है । ये विश्वमोदिनी दै। 
पाशः अङ्कुश, धनुष ओर बाण धारण केवाली हँ । ये 
“श्रीमहाविद्या है । जो एसा जानतां दै, वह शोकको पार 
कर जाता हे | 

नमस्ते अस्तु मगवति मातरस्मान्‌ पि स्व॑तः ॥१६॥ 


भगवती ! वुम्है नमस्कार दै | माता | सब 
प्रकारसे दमासी रक्षा कयो । 


सैषाष्टौ वसवः । सैषैकाददा रुद्राः । सैषा 
द्वादक्ादिष्याः । सैषा विर्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सैषा 
यातुधाना असुरा रक्षांसि पिद्चाचा यक्षाः सिद्धाः । सैषा 
सष्वरजसतमांसि । सैषा बह्यविष्णुरुदररूपिणी । सैषा प्रजा- 
पतीन्द्रमनवः । सैषा ग्रहनक्षग्रज्योतीषि । कराकाष्टादिकार- 
रूपिणी । तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ ॥ 


पापापहारिणीं देवीं युक्तिमुक्तिम्रदायिनीम्‌ । 
अनन्तां विजयां श्रुद्धा शरण्यां शिवदां दिवाम्‌ ॥ १७ ॥ 


( मन्तद्रष्टा ऋषि कहते है-- ) बही ये अष्ट वसु 
है; वदी ये एकाद खरैः वही ये द्वादद्च आदित्य 
वदी ये सोमपान करमेवाठे ओर न करनेवाे विद्ेदेव हैः 
वही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ) असुर, राक्षस, 
पिशाचः यक्ष ओर सिद्ध है; वही ये सस्व-रज-तम है; बही 
ये त्रह्म-विष्णु-ष््ररूपिणी ई; वही ये प्रजापति-इन्द्र-मनु 
है; वही ये ग्रहः नक्षत्र ओौर तारे है; वही कटा-काष्ठदि 
कालरूपिणी दै; पाप नाशय करनेवाली, भोग-मोक्च देनेवाटी, 
अन्तरहितः विजयाधिष्टात्री, निर्दोष; शरण ठेने योग्य, 


कल्याणदात्री ओर मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा 
प्रणाम करते है | 


# वुगोपाहकी विधि # 


१७ 
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वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । 
अर्धन्दुरुसितं देभ्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ ।॥ १८ ॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः श्युद्धचेतसः । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया क्तानाम्बुरादाथः ॥ ५९ ॥ 
वियत्‌-आकार (ह ) तथा ह कारसे युक्त; 
वीतिहोत्र--अग्रि (र) सहितः अधंचन्द्र (५) से 
अखकृत जो देवीका वीज है, वह सव मनोरथ पूरणं करनेवाला 
& } इस एकाक्षर ब्रह्मका रेते यति ध्यान करते ई, जिनका 
चि शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्णं हं ओर जो ज्ञानके 
सागर है । ८ यद मन्त्र देवीप्रणव माना जाता दै । ईश्कारे 
समान ही यह प्रणव भी व्यापकं अर्थसे भरा हआ है| 
संषेपमे इसका अथं इच्छा-ल्ञान-क्रियाधार, अद्वैत; अखण्ड) 
सखिदानन्द समरसीभूत रिवशाक्तिस्फुरण दै । ) 
वाया ब्रह्मसुसस्मात्‌ षष्ठं वर्क्त्रसमन्वितम्‌। 
सूर्योऽवासश्रोत्रविन्दुसंयक्तततुतीयकः ॥ 
नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाधरयुक्‌ ततः । 
विच्चे नवार्णकोऽणेः स्यान्मष्टदानन्ददायकः ॥ २० ॥ 
वाणी (णे) माया (ही); ब्रह्मषू-काम (ङ्क); 
इसके आगे छठा व्यञ्न अर्थात्‌ च; वही वक्र अर्थात्‌ 
आकारचे युक्त (चा); सयं (म); (्यवाम श्रो्ः--दश्चिण कणं 
(उ) ओर बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त (मु); यकारते तीसरा 
ड; वदी नारायण अर्थात्‌ (आसे मिश्र (डा); वायु (य); व्ही 
अधर अर्थात्‌ "से युक्त (यै) ओर "विच्चे, यह नवार्णमन्त् 
उपासकोको आनन्द ओर ब्रह्मसायुज्य देनेवाला दै । 

[ इस मन्त्रका अथं--हे चित्खरूपिणी महासरखती | 
हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी ! है आनन्दरूपिणी महाका | 
ब्रह्मविद्या पानेके खयि हम सब समय दुम्दारा ध्यान करते 
है । हे महाकाली-महारक्षमी-महासरसखतीखरूपिणी चण्डिके | 
ठम नमस्कार है । अविदयारूप रच्जुकी हद ग्रन्थिको 
खोकर मुन्ने मुक्त करो । ] 

हद्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌ । 

पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
भरिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥ २१॥ 

हत्कमल्कै मध्यमे रहनेवाखी; प्रातःकारीन सूरयके 
समान प्रभावाखी, पांश ओर अङ्क धारण करनेवारी 
मनोहर रूपवाखीः वरद घौर अभयमुद्रा घारणक्यि हुए दार्थो- 
वाटी, तीन नेचि युक्तः रक्तवेञ्ज परिधान करनेवाली 
ओर भक्तोके मनोरथ पूणं करमेषाटी देवीको मँ भजता दरं । 


भाक कभ ~ चेनि. को 


नमामि त्वां महारव महाभयविनारिनीम्‌ । 
जहादुर्गप्रषमनीं महाकारण्यरूपिणीम्‌ ॥ २२॥ 
मह्यभयका नश्च करनेवाटी, महासङ्कटको शान्त 
करनेवाखी भर महाम्‌ कर्णाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवी. 
को म नमस्कार करता दू । 
यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जनन्ति तस्ादुच्यते 
अज्ञेया ! यस्या अन्तो न रम्यते तस्मादुच्यते अनन्ता । 
यस्या क्ष्यं नोपरक्ष्यते तसरादुच्यते अर्ष्या । यस्या जननं 
नोपरुभ्यते तस्रादुच्यते अजा । एकैव सर्वत्र वतते तस्मादुच्यते 
एका । एकेव विश्वरूपिभी तसादुच्यते नैका । अतं एवोच्यते 
अज्ञेयानन्ता शक्ष्याजेका नैकेति ॥ २३ ॥ 
जिसका स्वस्य ब्रह्मादिक नही जानते--इसलिये 
जिते यक्ञेया कहते हं जिसका अन्त नदीं मिर्ता--इसलियि 
जिसे अनन्ता कहते है, जिसका लश्य देख नहीं पडता-- 
इसञ्ि जिसे अक्षया ऊहते है, जिका जन्म समञ्चमे नदी 
आता--इसस्ि जिसे अजा कहते हं, जो केटी ही खव 
दै--इरल्यि जिसे एकरा कहते हैः जो अकेटी दी विश्वरूप 
सजी हुई है--इसल्यि भे नेका कहते ह, बह दसीलिये 
अज्ञेया, अनन्ता; अजा, एका भौर नेका कडाती हे । 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां क्ञानरपिणी । 
स्नानां चिन्मयातीताशश्रुन्यानां च्ूल्यसाक्षिणी । 
यस्याः परतरं नसि सेषा दुगा प्रकीर्तिता ॥२७॥ 
सम॒ मन्म (माचका--मृलाक्षररूपमसे रहनेवाखीः 
श्ट अर्थरूपसे रनेवादी, क्ञानौमे शचिन्मयातीता?; 
च्यम धयल्यसाक्षिणी, तथा जिनसे ओर कुछ भी शरेष्ठ 
नदीं है, वे दुर्गां नामसे परसिद्ध द । 
ताँ दुर्गा हुमा देवीं बुराचारविघातिनीम्‌ । 
नमामि भवभीतोऽहं संसारा्णवतारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथै--उन दुर्विकषयः दुराचारनारक ओर संसारसागरसे 
तारनेवाली दुर्गा देवीको संसारसे इरा हुआ मँ नमस्कार 
करता हू 
हृदमथर्वशीर्ष योऽधीते स पञ्चाथर्वीषंनपफलर- 
मामति । इदमथव॑शीषंमन्तात्वा योऽ स्थापयति-- 
शतरक्षं प्रजप्त्वापि सोऽचौसिद्धि न विन्दति । इातमश्टत्तरं 
चास्य पुरश्चयौविधिः स्तः । 


1 
# चिन्मयानन्दा भी एक पाड है जौर व ठीक ही मदम 


शोत दे । 


१८ # चिन्तयत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तररचरणं मनः # 
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दक्षवारं पठेद्यस्तु सद्यः पपै प्रसुस्यते । 
महदुगाणि तरति महदिव्याः प्रसादतः ॥ २६ ॥ 


इस अथर्वसी्धका जो अध्ययन करता दै, उसे 
पचो अ्र्वीर्षोके जपका फल प्राप्त दोता है । इस 
अथर्वरीर्पको न जानकर ज प्रतिमाखापन करता है, वद 
तैकड़ौ खख जप करे भी अर्चासिद्धि नदीं प्राप्त करता । 
अष्रत्तरदात (१०८ बार) जप (इत्यादि ) इसकी पुरश्वरणतवरिधि 
है| जो इसका दस बार पाड करता दै, वहं उसी क्षण पापे 
मुक्त हा जाता दै आर महदरेवीकरे प्रमादसे वड हु 
संकरटोको पार कर जाना दै | 


सायमधीयानो दिवसङृतं पपं नाहायति । प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं वायति । प्रायं प्रातः प्रयुञ्जनौ अपापो 
मवति । निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्‌सिद्धिभवति । 
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नूतनायां प्रतिमायां ज्वा देवतासाश्भिध्यं भवति । माण- 
प्रतिष्ठायां ज्वा प्राणानां प्रतिष्टा भवति । भोमश्चिन्यां 
मष्टादेवीसक्भिधौ जप्त्वा महासस्युं तरति । स महाशल्यं 
तरति य एवं वेद्‌ । इ्युपनिषत्‌ ॥ 


हसका सार्यकाठ्मै अध्ययन करनेवाला दिनम क्रिय 
हुए पार्पौका नाश करता हैः प्रातःकालमे अध्ययन करने- 
वाटा रात्रिम कयि हए पापौका नाश्च करता दैः दोनो 
समय अध्ययन करनेवाला निष्पाप होता दै । मध्यरात्रे 
तुरीय सन्ध्यक्रे समय जप केस वाकसिदधि प्राप्त हेरी 
हरे | नयी प्रतिमापर जप करनेसे देवतासान्निध्य प्राप्त हाता 
है | भोमाश्ििनी ( अमृतिद्धि ) योगम महादेवीकी सन्निधिम 
जप करनेसे महामूद्युसे तर जाता दहे। जा इस प्रकार 
जानता है, वह महामूष्युसे तर जाता द । इस प्रकार यद 
अविद्यानारिनी ब्रहमनिन्रा हे । 


मनन िस- 


अथ नवाभेषिधि 


इ प्रकार रात्रिसूक्त ओर देब्यथर्वंशीषंका पाठ करनेकर 
पश्चात्‌ निश्राङ्कितरूपते नवाणंमन्धकै विनियोग; न्यास 
ओर ध्यान आदि केर । 

भ्रीगणपतिजेयति । "यख श्चरीनवा्णमन्त्रस ब्रह्मविष्णु- 
खदा ऋषयः; गायग्रुष्णिगनुष्टुभदछन्दासि, भ्रीमहाकारीमहा- 
रुक्ष्मीमहासरसवत्यो दवताः, ए बीजम्‌, ही शक्तिः, छी कीरकम्‌; 
श्रीमष्ाकारीमहालक्मीमश्ासरस्वतीग्रीस्य्थे जपे विनियोगः।' 
द्रसे पद्कर जल भिराये । 

नीचे लिति न्यास-वक्यमसे एक-एकका उच्चारण करै 
दाहिने हाथकी ओगुल्योसि क्रमाः सिरः सुख; हृदयः गुदा, दोनो 
चरण आर नाभि--इन अङ्गका स्यच करे ! 

्रष्यादिन्यास 
बह्मतिष्णुदह्छषिभ्यो नमः, रिरि । गाच्छ्युष्णिगनु- 
प्‌ छन्दोभ्यो नमः, सुखे । मह काटीमहारक्ष्मीमहासरस्वती- 
देवताभ्यो नमः, हृदि। च वीजाय नमः, गुद्धे । ह शक्ये नमः, 
पादयोः । द्धी कीलकाय नमः, नाभो । 
छुं ही ह चायुण्डायै विच दस मृर्मन्बसे 
हार्थोक्री द्धि करके करम्याछ करे । 
करन्यास 
करन्यासमे हाथकी विभिन्न अओरुलियेो; थणो ओर 


हाथके पृष्ठमागमे मन्तरोका न्यास (खापन) किया जाता है; इसी 
प्रकार अङ्खन्यासमे हृदयादि अङ्खामे मन्तरौकी खापना होती 
हे । मन्त्रौको चेतन ओर मूतिमान्‌ मानकर उन-उन अङ्गका 
नाम केकर उन मन््रमय देवताओका दी खरं ओर वन्दन 
किया जाता है, एेसा करनेसे पाठ या जप करनेवाला स्वयं 
भन््मय होकर मन््र-देवताओंद्वारा सवथा सुरक्षित हयो जाता 
ह । उसके बाहर-भीतरकी दधि होती दै, दिव्य बल प्राप्त शचेता 
है जओौर साधना निर्विपनतापूर्वक परणं तथाप्ररम लमदायक 
हाती दै | 

ॐ एर अङ्क्ठाभ्यां नमः ( दोना दाभोकी तर्जनी 
अँगुखिर्यौसे दोनो अंगूडकरा स्प ) । 

ॐ हीं तजेनीभ्यां नमः ( दोना हा्थोकरे अभूरि दोना 
तजनी गुधिर्योका स्यं ) । 

ॐ हीं मध्यमस्यां नमः ( अगूढ मध्यमा अंगुखियोका 
स्पश ) | 

ॐ चाञुण्डाये मनामिकाभ्यां नमः (अनामिका अरु 
का सश ) | 

ॐ विश्वे कनिष्ठिकाभ्यां नमः (कनिष्ठिका ओगुखि्योका 
स्पदे ) । 

ॐ एं हीं छी चायुण्डायै विशे करतरुकरपृष्ठभ्यां नमः 
( हृयेल्य ओर उनके पृष्ठभार्गोका परस्पर स्पद्यं ) | 


# भीरविचके उपासककि स्यि चार सन्ध्या आवर्यक द । इनमे तुरीय सन्ध्या मध्यरा्िमे दोषी ३ । 
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हृदयादिन्यास 

दस्मं दाहिने हाथकरी पचो अंगुचियोमे द्टृदयः आदि 
अङ्गौका स्यदो करिया जाता दै । 

ॐ त हदुयाय नमः (दाहिने हाथी पौ अगुन्वयमि 
ददयक्रा खद ) | 

ॐ हीं दिरसे खहा ( मिरका सपरा ) 

% धीं शिखायै वषट्‌ ( शिलाका स्यं } 

ॐ चाुण्डागै कवचाय हुम्‌ ( दाहिने हाथकी गुल्मे 
वायै कंधेका ओर वायै हाथकी अँगुन्धयेमे गदिने कंधेका 
साथ दही स्प ) | 

ॐ विच्चे नेत्र्नयाय वौषट्‌ ( दाहिने दाथकी गुलिके 
अग्रभागसे दोनेँ नेतरौ ओर रुलारके मध्यभागका स्पर्दा ) । 

ॐ हीं ही चामुण्डायै विश्वे अख्ाय फट्‌ ( यह वानेय 
पठकर दाहिने हाथको सिरकै ऊपरसे बायीं भरते पीछेकी 
ओर ठे जाकर दाषिनी ओरसे आगेकी भर ले आगे ओर 
तजनी तथा मध्यमा अगु्ियोसे चायं दाथकी इधेलीषर 
ताली बजे ) | 

अक्षरन्यास 


निञ्नाङ्कित वार्योको पढकर क्रमगः शिखा आदिका 
दाहिने हाथकी ्गुखियेवे स्यं करे । 


ॐ नसः, कश्िखायाम्‌ । ॐ ह्वीं नसः, दक्षिणनेश्रे । ॐ ही 
नमः, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ जुं नमः, वामकर्णे, 
८ ड नमः, दक्षिणनासापुटे । ॐ यें नम॑ः, वामनासापुटे । ₹ 
विं नमः; सुखे । ॐ च नमः, गुद्धे ¦ 

इस प्रकार न्यास करके मूख्मन्रमे आठ बार व्यापक 
मुद्राका प्रदर्शन करे, फिर प्रत्येक दिशामे चुटकी बजाते हुए 
न्यास करे-- 


दिङन्यास 
ॐ रे प्राच्यै नमः। ॐ ए भाग्नेस्यै नमः। ॐ हीं दक्षिणाय 
नमः । ॐ हीं नैक्रौस्मै नमः । ॐ छी प्रतीच्ये नमः । % द्वी 
वायब्मै नमः । ॐ चामुण्डायै उदीष्यै नमः । ॐ चासुण्डागरै 
रेशान्यै नमः। ॐ रे हीं छी चामुण्डायै विचे उध्वौये नमः। 
ॐ ए हीं छवी चामुण्डायै विच्चे भूम्ये नमः। ® 


# यँ प्रचलति परम्पराके अनुसार न्यासविधि संक्षेपे दी गयी 


दै । जो विस्तारसे करना चाद, वे जन्यत्रसे सारस्वतन्यासः मावृकागण- 


<न 

वङ्गं चक्रगदेपूचापपरिधिान््रं सखण्ड शिरः 

शाङ्खं संदधतीं करेखिनयनां सवोङ्गमृ पानाम्‌ । 

नीलादमथुतिमाखपाददशकां मेते महाकालिकां 

यामस्तौम्बपिने हरो कमरुजो हन्तुं मधु कैटभम्‌ ॥१॥ 1 

अक्ष्ठकपरश्च गदेपुकुलिशं पद्मं धनुः कण्डिका . 

दण्डं शक्तिमसिि च चमं जरूजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 

शरं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै; प्रवारप्रभां 

तेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सगेजस्थिताम्‌ ॥२॥ † 

धग्टान्रूलहरानि श ङ्कमुषटे चक्रं धनुः साधकं 

हुस्ताब्जे धत घनान्तविरुमच्छीनांञ्तुख्यप्रभाम्‌ । 
गौरीग्रहसमुद्धवां त्रिजगतामाधारमभृतं मष्ा- 

पू्वामग्र मरख्तीमनुभजेच्छु्भादिदेत्या्दिनीम्‌ ॥३॥ ई 

फिर "दे द अश्चमालिक्ये नमः इम मन्त्रे साना 
पूजा करके प्राथना करे -- 

ॐ मा माके महामाये सवशक्तिसदरूपिणि । 
चतुरव॑र्मस्त्वयि न्यतसतस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
ॐ अविश कुर्‌ मे स्वं गृह्णसि दश्िणे करे । 
जपकारे च लिद्धथर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥ 

ॐ अक्षमाराधिपसये ससिद्धिः देहि देहि स्वमन्तराथै- 
साधिमि साधय साधय संसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय 
मे स्वाहा । 

दके बाद ॐपद्ी ङी चामुण्डा विष्चैः इस मन्त्रका 
१०८ बार जप करे ओर-- 

गृद्यातिरद्चगोष्तरी स्वं गृहाणासच्छृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वस्मसादान्महे्वरि ॥ 

हस श्छोकको पकर देवीके बाम देस्तमे जप 
निवेदन करे । 

स्तदाती~न्यास 

तदनन्तर सक्चदतीके विनियोगः न्यास ओर ध्यान करने 

चाद्ये ! न्याखकी प्रणाटी पूर्ववत्‌ है-- 


जकययादानरणनणययोकोमयकायनिकणािन्ािि यका किमक 
त्यास, पडेवीन्यासे, बह्मादिन्यास्ः महार्म्यादिन्याम, बीजमन्त्र 


न्यास, विकोमनीजेन्यास्, मन्त्रग्याप्षिन्यास आदि यन्य प्रकारके 
न्यास मी वर सकते दै । 
+ इसका अर्थ सप्तदार्तके प्रथम अध्याये आरम्न (ष्ट १८३) मे इ । 
{ श्सका मं स्दर्तकि दवितीय अध्यायके आरम्भ (१ ९१) दै । 
६ श्सका अथं सप्तक पोच अध्यायके आरम्भ (१४२ ०५)म है 


९५ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्य कत्व तस्परवर्णं ममः # 
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प्रथममध्यमोत्तमचरित्राणां ब्रह्मविष्णु्ब्रा षयः; 
श्रीमहाकाषटीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायश्चयुष्णिगनु- 
एुभद्छन्दांसि, नन्दाशाकम्भरीभीमाः श्षक्तयः, रक्तदन्तिका- 
दुगाभ्नामयों बीजानि, अभ्षिवायुसूरयास्तस्वानि, ऋग्यजुः साम- 
वेदा ध्यानानि, सकलकामनातिद्धये श्रीमहाकारीसहालक्ष्मो- 
महासरस्रतीदेवताभ्ीव्यर्थे जपे विनियोगः । 
ॐ सङ्खिनी शुकिनी धोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शद्धिनी चापिनी बाणयुञ्ण्डीपरिघायुधा ॥ अङ्कुषटाभ्यां नमः। 
ॐ» शूरेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
धष्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च । तज॑नीभ्यां नमः। 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
श्रामणेनास्मद्यूरुखख उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः । 
ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि तेोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यन्तघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ 
जनामिकाभ्याँ नसः । 
ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चाखाणि तेऽम्बिके । 
करपद्धवसङ्गीनि तैरसान्‌ रक्ष सर्व॑तः ॥ कनिष्टिकाभ्यां नमः। 
ॐ सर्व॑स्वरूपे सवशे सर्वशक्तिसमन्वित । 
भयेभ्यखाि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्छु ते ॥ 
करतरुकरण्ष्टभ्यां नमः । 
खदगिनी श्ुछिनी धोरा०-हृदयाय नमः । 
श्ूखेनं पाहि नो देवि०-शिरसे स्वा । 
म्रच्यां रश्च प्रतीच्यां च०--शिखायै वषट्‌ । 
सौम्यानि यानि रूपाणि०--कवचाय हुम्‌ । 
खद्गदूरगदादीनि०-- नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
सवैखसूपे स्वेशे०-असखराय फट्‌ । 
ध्यान 
विदयुदमलमप्रभां श्रगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवारुखेरविुखदडस्ताभिरासेविताम्‌ । 
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इस्तैश्चक्रधरासिखेटविरिखाश्चापं गुणं तजनी 

चिभ्राणामनरात्मिकां शिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे'॥ 

दमके बद्‌ प्रथम चरित्रका विनियोग ओर ध्यान करक 
:माकैण्डेय उवाचः से सप्तशतीका पार आरम्भ करे । प्रत्येक 
चरित्रका विनियोग मूर सप्तशतीके साथ दी दिया गया है तथा 
प्रत्येक अध्यायके आरम्भे अथंसदहितध्यान भी दे दिया गया 
दै । पाठ प्रमपूर्वकं भगवतीका ध्यान करते हुए करे । भीरा 
खर, अध्षर्योका स्पष्ट उच्चारण; पदाका विभाग; उन्तम स्वरः 
धीरता; एक ख्यके साथ ब्ोखना--ये सब पाठकोके रुण है ।# 
जो पाठ करते समय रागपूरव॑क गाता, उच्ारणमै जल्दबाजी 
वरता; सिर दिलाता; अपने हाथसे छ्खी हुं पुस्कपर पाठ 
करता; अथ॑की जानकारी नदीं रखता ओर अधूरा ही मन्त्र 
कण्ठस्य करता है, वह पाठ करनेवालेमे अधम माना गया 
है ¡ † जबतक अध्यायकी पूतिं न हो, तबतक बीचमे पाठ बंद 
न करे । यदि प्रमादवश अध्यायके बीचमे पाठका विराम दयो 
जाय तो पुन; प्रति बार पूरे अध्यायकां पाठ करे 
अक्ञानवरा पुस्तक हाथमे लेकर पाठ करनेपर आधा ही फ 
होता है | स्तोच्रका पाठ मानसिक नही; वाचिकं होना 
चाद्ये । बाणीसे उसका स्पष्ट उ्नारण ही उत्तम माना गया 
है । § बहुत जोर-जोरसे बोखना तथा पाठम उतावखी करना 
वर्जित है । यज्तपू्वक शद्ध एवं सिर चिन्तसे पाठ करना 
चाष्चियि } > यदि पाठ कण्ठ नदहोतो पुस्तके करे। 
अपने हाथसे ठिले हए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुपके छित हप 
स्तोभ्रका पाठ न करे । + यदि एक सदख्से अधिकं रलोर्को या 
मर्न्रोका भ्न्थ शे तो पुस्तक देखकर दी पाठ करे इससे कम 
श्छोक हौ तो उन्दं कण्ठस्य करके बिना पुस्तकके भी पाठ किया 
जा सकता है | + अध्याय समाप्त दोनेपर (इतिः (वधः “अध्याय, 
तथा “समाप्तः रब्दका उच्चारण महीं करना चाषे ।२ 


१. श्सका अर्थं वारषवे अघ्यायके आरम्भ (पृष्ठ २३१ › मे ३ । 
ॐ माधुयमशषरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुखरः । धैर्यं ख्यसमर्थ च षडेते पाठका गुणाः ॥ 
† मीती दीघ रिरःम्कम्यी तथा डिचितपाठकः। अनर्थश्ञोऽ्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ 
` [ यावत्न पूय॑ततेऽध्यायस्तावत् विरमेरपठन्‌। यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति म्रिये / 


पुनरध्यायमारम्य पठेत्स मुहुसंहुः ॥ 


६ अश्वानात्खयापिते स्ते पठे श्षंफलं क्ववम्‌ । न मानसे परेत्सोत्रं वाचिकं तु प्रदास्यते ॥ 
>८ उचवैःपाठे निषिद्धं स्ाच्वरं च परिवजैयेत्‌ । शुदेनाचर्चितेन पठितव्यं प्रयतः ॥ 
+ कण्ठससपाजमवि , इ पुस्तकोपरि वाचयेद्‌ । न खयं श्छितं स्तोत्रं नाबराह्मणङ्िपिं पेत्‌ ॥ 
> पुस्तके वाचन शस्तं सष्टतादधिकं यदि। ततो न्यूनस्य तु भबेद्वाचनं पुस्तदं विना। 
२. अध्यायकी पूतं होनेपर यँ कहना चादिये-शीमादंण्डेय पराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये प्रथम; % तत्सत्‌ !' श्सी 


अकार्‌ श्विषीयः' प्तसीयः' आदि ककर समाप्त करना चाष्य । 


# दुगौपाठकी विधि ; 
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इस प्रकार सपदातीका पाठ पुरा हेनेपर पठे नवाण- 
जप करर फिर देवीधूक्तके पाठका विधान दै; अतः यदौ भी 
नवाणे-विधि उद्धृत की जाती दै। मव कार्यं पलेकी ही 
मेति हौगे । | 

विनियोग 

श्रीगणपतिजंयति । ॐ अस्य श्रीनवर्णिसन्ध्रस्य वह्य- 
विष्ण॒सद्रा छषयः, गायग्रुष्णिगनुष्ुमरछन्दांसि, श्रीमहा- 
कारीमहालक्ष्मीमह्ासरस्वत्यो वेताः, एं बीजम्‌, हीं 
शक्तिः, कटी कीरुकम्‌, श्रीमष्टाकारीमहालक्ष्मीमह्ासरम्बती. 
प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यास 

बरह्मविष्णुरुदच्षिभ्यो नमः शिरसि । गायन्युष्णिगनु- 
पछन्वोभ्यो नमः, सुखे । महाकालीमह्ालक्षमीमष्टा- 
सरस्वतीदेवताभ्यो नमः; हदि । एं बीजाय नमः, गुद्धे ¦ 
हीं शक्तये नमः, पादयोः । छं कीलकाय नमः, नाभौ । 

ॐ पं ही छौ चायुण्डायै विच्चे इति मूरेन करौ 
संशोध्य-- 

करन्यास 

2 पं अङ्खुष्ाम्यां नमः ¦ ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः| 
2 छी मध्यमाभ्यां नमः । ॐ चासुण्डायै अनामिकाभ्यां 
नमः । ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ! ॐ एंद्ींष्वीं 
चामुण्डाये विच्चे करतरकरपृषठाम्यां नमः । 


दयाविन्यास 
ॐ चु हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे साहा ! ॐ खीं 
शिखायै वषट्‌ । ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ । ॐ विच्चे 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ! ॐ टे ही छ चासुण्डायै विष्व अस्राय फट्‌ । 
अआक्वरलन्यास 
ॐ ए नमः शिखायाम्‌ । ॐ ही नमो दक्षिणनेत्रे । ॐ 
छं नमो वामनेत्रे । ॐ चां नमो दक्षिणकर्णे । ॐ भुं नमो 
वामकर्णे । ॐ डां नमो दक्षिणनासायाम्‌ । ॐ यैँ नमो वाम- 
नासायाम्‌ । ॐ विं नमो सुखे । ॐ च्च नमो गुद्धे । 
"एवं विन्य्यष्टवारं मृरेन व्यापकं ङ्यात्‌? 
दिङ्त्यास 
ॐ प प्राच्यै नमः । ॐ रु आगनैख्यै नमः । ॐ ह 
दक्षिणायै नसः । ॐ हीं नेकस्य नमः ! ॐ दख भकीष्यै 


नमः । ॐ ह्वीं वाय्ये नसः । ॐ चायुण्डायं उकोस्यै नमः । 

ॐग्वामुण्डाभ पेश्ान्यरै नमः । ॐ एही हौ चामुण्डा विच्चे 

उध्वौयै नमः । ॐ ए हीं इः चामुण्डां विस्य मभ्यं नमः ॥ 
ध्यान 

ख्ख चक्रगदेपुष्वापपरिवान्द्ररं भुशुण्डीं दिवः 

द्धं संदधर्तीं करैखिनयनां स्वाङ्गम्‌ षाड़ताम्‌ । 

नीखादमधुतिमास्यपाद्दशकां सेवे सहाकाछिकां 

यामस्तोस्खपिते हरौ कमलजो हन्तं मधुं केदमम्‌ ॥ 
अक्षल्नश्परक्ं गदेपुङृष्टिक्षं पदं धनुः कुण्डिकां 

दण शक्तिमसिं च चमं जरजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 

शलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तेः सन्नाननां 

सेवे सैरिमसदिनीमिह महाक्ष सरोजस्थिताम्‌ ५ 

धण्टां दूरुष्छानि शद्खमुसरे चक्र धनुः सायक 

हृसताभ्जैदेधतौ धनान्तविरुलच्छीतांशचतुल्यप्रभाम्‌ । 

गोरीवेहसयुद्धवां त्रिजगतामाधारभुतां महा- 

पूर्वामत्र सरसख्वतीमनुमजेच्छुम्माविरषयार्दिनीम्‌ ॥% 

दस प्रकार न्यास ओर ध्यान करके मानसिक उपचारे 
देवीकी पूजा करे ! फिर १०८ या १००८ वार नवाण 
मन्त्रका जप करना चाहिये । जप आरम्भ करनेके पठे 
८६ ह्य अक्षमाकिकायै नमः, इत मन्तरसे मालाकी पूजा करके 
इस प्रकार प्राथना करे-- 

६ मां से महामाये स्व॑शकिसवखूपिणि । 

्वतुवं्गस्स्वयि स्यस्तसस्मान्मे सिद्धिदा सव ॥ 

९ भविन सं मारे स्वं ग्धमि दक्षिणे करे । 

जपक्छारे ख सिद्धयथं असीदु मम सिद्धये ॥ 

ॐ अक्षमाकाधिपतये सुलतिरद्धि देहि देहि सर्व॑मन्प्राथ- 
साधिनि साधय साधय सवंस्िद्धि परिक परिकल्यय 
मे स्वाहा ¦ 

इस प्रकार प्राथंना करके जप आरम्भ करे । जप पृरा 
करके उदे भगवतीको समर्पित करते हुए कहे- 

गुद्यातिगुद्यगोप्त्री स्वं॑गृकषाणासल्छृतं जपम्‌ । 

सिद्धिर्भवकु मे दैवि श्यस्रारान्महर्वरि ॥ 
तस्पश्रात्‌ फिर नीचे छवि अदुसार न्या क~~ 
छरल्यास 

ॐ हीं अङ्गुष्टाभ्यां नमः 1. ॐ चं तजंनीभ्यां नमः । 


म शय 
# विनियोग, न्याप्तन्वाक्य तथा प्वानसतम्बन्धा शछाकोकतं सधं 


दहरे दिधे जा चके दै । 


२ 


# चिन्तयेत्‌ परमं रह्म कृत्वी तत्पवर्णं मनः भैः 


क का कका कका "क 99. 1 1 | 0 कका व्क काका क वविकिान्किितामिकनकिेिविविेनकिकि0 किक) किनारे कि 09१९१9९६ 


ॐ हिं मध्यमाभ्यां नमः । ॐ कां अनामिकाभ्यां नमः । ॐ 
ओ कनिष्टिकाभ्यां नमः। ॐ ह्वी चण्डिकायै करतरुकरप्ष्ठाम्यां 
समः । 
हृदयादिन्यास 

& खद्धिमी श्रूणिनी ° हृदयाय नमः । ॐ श्ूरेन पाहि नो ° 
` किरसे स्वाहा । ॐ प्रा््या° शिलायै वषट्‌ । & सौम्यानि * 
कवचाय हुम्‌ । ॐ खन्न ° नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ स्व॑स्ररूपे ° 
खाय फट्‌ । 

च्यान 

ॐ चिदयुदामसमप्रभां गपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 

कस्थाभिः करवालसेटविरुसद्स्ताभिरासेविताम्‌ । 

हस्तैश्चक्रगदासिखेरषििखाश्चापं गुणे तजनीं 

बिभ्नाणामनकात्मिकां शशिधरां दुर्ग त्रिनेत्रां भे ॥ 

ऋग्वेदोक्त देवीसुक्त 

ॐ अहमित्यष्टचैसय सूक्तस्य वागाम्धणी ऋषिः, सधित्‌- 
सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया चो जगत्ती, 
रिष्टानां त्रिष्टुप्‌ छन्दः, देवी माहास्म्यपारे विनियोगः । 

इससे विनियोग करफे निकनाङ्कित रूपका ध्यान करे-- 


घ्य 

ॐ सिंहस्था शरिशेखरा मरकतरस्मैश्तुभिंर्भुसैः 

शाङ्खं चकधनुःदाराश्च दधती नेत्रखिभिः शोभित । 

मासुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा 

दुगौ दुगतिषटपरिणी मवघु नो रजोक्छसद्डण्डला ॥ 

जो सिंहकी पीडपर विराजमान दै, जिनके मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट है, जो मरक्तसणिके समान कान्तिवाली 
अपनी चार युजा शङ्खः चक्र; धनुष ओर बाण धारण 
करती है, तीन नेसे युखोभित दोती ई, जिनके भिन्न-भिन्न 
अङ्ख बधि हए नाजुब्रंदः हार, कङ्कणः, खनखनाती हई 
करनी ओर रन्न कते हुए. नूपुरोसे विभूषित है तथा 
जिनके कानैम रकजयित ऊुण्डर च्चिलमिरते रहते रै, वे 
भगवती दुर्गा हमारी दुगंति दूर करनेवारी षँ । 


ध्यानक पश्चात्‌. नीचे च्लि अनुसार वेदोक्त देवीसुक्तका 
षाठ करे | 
देवीसू 


ॐ अहं रद्रेभिवंसुभिश्चराम्य्टमादित्यैख्त विश्वदेवैः । 
अहं भिन्रावस्णोभा बिमम्येहमिन्दाप्नी अहमश्विनोसा ।\१॥ 


-------------~-----------~-- 
9 ये देवीयुक्तके भाठे मन ऋम्वेदके अन्तगतं सं १५ 


० १० पु० १२५ की भरे ऋचा है। 


[मह्पिं अभ्भृणकी कन्यका नाम वाक था } चदे बडी ब्रहम- 
ज्ञानिनी थी । उसने देवीफ साथ अभित्रता प्राप्तकर री थी। 
उसीक्रे ग्रे उद्वार द --] मै सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी 
सद्र; वसुः आदित्य तथा विद्छेदेवगणेकै रूपम व्रिसनी द | 
मै ही मित्र ओर वरुण दोनौकेो, इन्दर ओर अग्निको तथा 
दोनो अश्चिनीङकुमारोको धारण करती हू | 

अं सोममाहनसं विभम्य॑हं व्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । 
अदं दधामि देविणं हविष्मते सुप्राभ्ये यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 

म ही रत्रुभौके नारक आकारचारी देवता सोमको; 
तवष्टा प्रजापतिको तथा पूषा ओर भगको भी धारण करती 
हर | जो हविध्यसे सम्पन्न हो देवता्भक्र उत्तम हव्रिष्यकी 
प्राप्ति कराता है; तथा उन्दै सोमरसके द्वार तम करता दै, 
उस यजमानके लि द्यी उत्तम यज्ञका फर ओर धन 
प्रदान करती हू | 

अहे राष्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यस्ियानाम्‌ । 
ताँ भा देवा म्यदश्ुः पुत्रा भूरिस्थात्रां भूख्यौवेशयन्तीम्‌ ॥३॥ 

म सम्पूणं जगत्की अधीश्वर, अपने उपासक्रौको धनकी 
प्रपि करनेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परत्रह्मको अपनस 
अभिन्न रूपम जाननेवाटी तथा पूजनीय देवताओं प्रधान 
हू । मे प्रपञश्चरूपसे अनेक भार्वोमिं सित हर । सम्पूणं भूमिं 
मेरा प्रवेश ३ । अनेक स्थानम रहनेवाठे देवता जर्हौ करी 
जो कुछ भी करते है, वह पव मेरे खयि करते ह । 
मया सो भश्नमत्ति यो विप्यति यः प्राणिति य हं णोस्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शुषि शत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 


जो अन्न खाता है; वह मेरी श््तिसे दी खाता ह 
[क्योकि मे ही भोक्तु-रक्ति हू ]; इसी प्रकार जो देखता 
है, जोर्सोस छ्ेतादैतथाजो की हुई बात युनता है; वह 
मेरी ही सदायतासे घब कुक करनेमे समर्थं होता है । जो मुस 
दस स्पर्मे नदीं जानते, वे न जाननेके कारण दी हीनदश्चाको 
परा होते जते है । हे बहुश्रुत ! मै दुद ्द्धासे प्राक्त होनेवाे 
नह्मतत्वका उपदेशा करती ह, सुनो- 

अहमेव खयमिदं वदामि जष्टं देवेभिरुत मासुषेभिः । 
कामये तं तस्र कृणोमि तें ब्रह्मणं तषि तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
मँ खयं दी देवतामौ ओर मनुष्योद्रारा सेवित इस 
दुम तत्वका वर्णन करती हँ । मै जिस-जिस पुरषकी रक्षा 
करना चादती हू, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक राक्तिगाली 
बना देती दू । उसीको ख्िकर्ता बरह्मा, परोक्षक्ञान-सम्पनन ऋषि 
तथा उत्तम मेषाशक्तिसे युक्तं बनाती ह । 


# दुगोपारकी विधि # २३ 
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जष्टं रुद्राय धनुरा तनोमि बह्यद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
अष्टं जनाय समदं कणोम्यष्ं यावाप्रथिवी आ विवेदा ॥६॥ 


मेदी ्रहदेपी हिंसक असुरोका वध करनेकरे च्यि स्द्रकै 
धनुधको चदाती टर । मे ही शरणागत जननोकी रक्षके च्ि 
शत्रुभे युद्ध करती दर तथा अन्तर्यामीरूपसे प्रथ्वी ओर 
आकादाके भीतर व्याप्त रती हू | 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्खन्मम योनिरप्स्वन्तः समुदे । 
ततो वि तिष्ठे भुवना विश्वोतामूं चां वभ्मंणोप स्प्रशामि ॥७॥ 
म ही इस जगते पितारूप आकाराको स्वाधिष्ठान 
खरूप परमात्मक ऊपर उत्पन्न करती हू । समुद्र ( सम्पूरणं 
भूतोके उदत्तियान परमात्मा ) म तथा जख ( बुदधिकी 


म्य न~ ननिन 
व्यापके इत्तियो › मे मेरे कारण ( मूतचैतन्य ब्रह्म ) की 
सिति है; अतएव मेँ समस्त भुवनम व्याप्त रहती हर तथां उस 
ख्रगंलेकका मी अपने शरीरसे स्यं करती दू । 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा युवनानि विश्वा | 
परो दिवा पर पुना पृथिभ्यैतावती महिना संबभूव ॥८॥ 
म कारणरूपसे जव समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूः 
तव दृसरौकी प्ेरणके बिना स्वयं ही वायुकी भोति चख्ती हूः 
्वेच्छासे दी कर्ममे प्रवृत्त होती हु । मे पृथ्वी ओर आकार 
दोन परे द | अपनी महिमाचे दी मे एेवी हुई हू । 
इसके बाद तन्तोक्त देवीसुक्तका पाठ करना चाहिये 
बह इस प्रकार है-- 








अथ तनोक्तं देषीषक्तम्‌# 


नमो देव्यै महदेनभ्ये शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै मद्रायै नियताः प्रणताः ख ताम्‌ ॥ १ ॥ 
रौद्रायै चमो नित्यायै गौय घाश्चै नमो नमः । 
उयोस्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥ २ ॥ 
कल्याण्यै प्रणतां वद्‌ ध्ये सिद्धयै कुमो नमोनमः । 
नैक्ैत्यै भृश्रतां लक्ष्म्यै श्वाण्ये ते नमो नमः ॥ ३॥ 
दुगौयै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै । 
ख्यात्यै तथैव ष्णाय धूम्रायै सततं नमः ॥ ४॥ 
अतिसौम्यातिरौ वरायै नतास्तस्थे नमो नमः । 
नमो जगस्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नम; ॥ ५ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता ।' 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ६ ॥ 
या दैवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो ममः ॥ ७ ॥ 
या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ < ॥ 
या दैवी सर्व॑मूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ९॥ 
या देवी सर्न॑भूतेष्ठु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमसतस्वै नमस्तस्यै नमसस्वै नमो नमः ॥ १०॥ 
या देवी सव॑मूतेषु छायास्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ११॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु वष्णास्पेण संस्थिता) 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्चान्तिस्येण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १४॥ 
या दैवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 
नमसस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १५ ॥ 
या देवी सर्द॑भूतैषु छजाखूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमसस्यै नमो नमः ॥ १७ ॥ 
या देवी सवभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्ये नमस्तस्मै नमसस्यै नमो नमः ॥ १८ ॥ 
या देवी सर्व॑भूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमसस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १९॥ 
या देवी सर्व॑भतेषु रुक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमसस्यै तमसतस्यै नमस्तस्यै नमो नसः ॥ २० ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दृत्तिरूपेण संस्थिता । 
नमसस्थै नमस्तस्यै नमस्ये नमो नमः ॥ २१॥ 
या देवी सर्व॑भूतेषु स्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमसस्यै नमंसस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २६ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४ ॥ 





+ देवीयुप्तका अथं पोच अध्याय ( धृष्ट २०७, २०८ ) मे दिया गया दै । 


२७ कर चिन्तयेत्‌ प्रमं ण्म करत्वा तकण मनः *# 


कि च्छ काक वा "क क श गक कः व क 0 1 8 काठ 


या दैवी सर्वभूतिषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नसस्तद्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २५॥ 
था देवी सर्वभूतेषु भन्तिरूपेण संस्थिता । 
नमतस्यै चभरंस्यै नमस्तस्ये नमो समः ॥ २६॥ 
देन्दिाणामयिष्ठ्री भूतानां चाखिरृषु या । 
भूतेषु सततं तस्थ व्यािदेष्यै नमो नमः ॥ २७॥ 
सितिसत्पैण या कत्स्नमेतद्वःयाप्य श्थिता जग॑त्‌ । 
वमसस्मै नमस्तस्यै नससतस्यै नमो नमः ॥ २८॥ 


ससुता सुरैः पू्व॑मभीषटसंश्रया- 

पथा सुरेन्द्रेण दिपेपु सेितता । 
करोतु सा नः छ्युभहेतुरीश्वरी 

ष्य भानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९॥ 
रा सम्पत्तं चौद्धतदैत्यतापितै. 

रस्माभिरीशा च सुरैनमस्यते । 
यां स्मरता तल्क्चेणमेव दन्तिनः 

सर्वापदो भक्तिचिनन्नमूर्तिभिः ॥ ३०॥ 


"ययि /. 1, षी) 


हसे बाद श्प्राधानिकः आदि तीनों रदष्यो का पाठ कर । 

अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 

ॐ जख शीसद्तशतीरहस्यम्रेयस्य नारायण शषिरु- 
एुपछन्दः महाकाषटीमष्ाकश्मीमहासरस्तत्यो देवता यथीक्त- 
फरावाप्स्यथं जपे विनियोगः । 

ॐ सप्तदातीके इन तीनां रहस्य नारायण श्रूषिः 
अनुष्टुप्‌ छन्द तथा महाकाटीः महालक्ष्मी एवं महासरस्वती 
देवता रै । शासखोक्त पल्फी प्रािके लिये जपम इनका 
बिनियोग होता दै | 

राजोवत्च 
भगवक्षवेतारा मे चण्डिकायास्स्दयोदिताः । 
एतेपां प्रकृति बरह्मन प्रधानं वक्तुमंलि ॥ 9 ॥ 
आराध्यं यन्मया देष्याः स्वशूपं येन च हिज । 

विधिना प्रहि सकं यथावसप्रणतस्य मे ॥ २॥ 

राज्ञा बोङे-भगवन्‌ }! आपने चण्डिकाके अवतारो 
की कथा सुश्च कही | ब्रह्मन्‌ | अव दहन अवतासैकी 
पधान प्रकृतिक्रा निरूपण कीजिये । १ ॥ द्विजश्रेष्ठ ] मेँ 
आपके चरणेन ष्डाटरू | सुक्े देवीके सिस्र स्वरूपकी 
ओर जिस विधिसे भाराधना करनी है, वह सब यथार्थरूपसे 
बरतरूद्ये !॥ २॥ 

तऋ्रिरुबाच 
हृदं रस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । 
भक्तोऽसीति न मे किञ्ित्तवावाच्यं नराधिप ॥३॥ 
सर्वस्याश्छ महष्टक्ष्मीख्िगुणा परमेश्वरी । 
छक्ष्याछश््यस्वरूपा सा श्याप्य करत्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४ ॥ 
मायुणिङ्धं गदां खेटं पासपरच्चं च भिश्नती | 
भागं छिङ्खं च योनिं च बिध्नती नृप मूर्ध॑नि ॥५॥ 
तप्तकाद्चनचणाभा तक्तकाञ्चनभूषणा । 
दयुन्यं तदखिं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६ ॥ 
दस्यं तदखि्टं छो विष्टोक्य वरमेश्वरी । 


बभार परमं स्पं तमसा केचरेन हि॥७॥ 
सा भिस्ना्ञनसकाशा दष्टाद्धितवरानना। 
विक्षाख्रोचना नारी वभुव तनुमध्यमा ॥८॥ 
खद्गपाग्रक्िरभ्खेरेररंकृतचतुसजा । 
कवन्धदहारं शिरसा विभ्राणा हि शिरःसजम्‌ ॥ ९१ 
सा प्रोवाच महारक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा । 
नाम्‌ कर्मं च मे सतर्देहटि तुभ्यं नमो नमः ॥ १०॥ 
ताँ प्रोवाच सश्ारक्ष्मीस्तामसीं भ्रसदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कमणि तानि क्ते ॥ ११॥ 
महामाया महाकारी महामारी श्चुधा तृषा । 
निद्रा तृष्णा चेकवीरा काररच्रिरत्यया ॥ १२ ॥ 
इमानि तव नामानि श्रतिपाद्यानि कमभि; । 
एभिः कमणि ते ज्चातवा योऽधीते सोऽश्नुते सुखम्‌ १३ 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी; स्वखूपमपरं नप । 
सत्वाख्येनातिद्यदेन गुणेनेन्दुपरभं दधौ ?»१४॥ 
अक्षमारू्कुरधरा वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा दुद ॥ १५५ 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 
आयौ ब्राह्मी काम्धेनुवेदगभो च धीवरी ॥ १६९ ॥ 


ऋषि कहते है- राजम्‌ ! यदहं रहस्य परम गोपनीय 

है । इसे किसीसे कहने योग्य नदी बतलाया गया है; विंतु 
तुम मेरे भक्त हो; द्सलिये तुमसे न कदम योग्य मेरे पांस 
कुछ भी नदीं है | २ ॥ निरुणमयी परमेश्वरी महारक्ष्मी ही 
सबका आदि कारण ह } वे दी दद्य ओर अहषयरूपसे सम्पूणं 
विद्वको व्याप्त करके सित ह ॥ ४ ॥ राजन्‌ | वे अपनी चार 
सुजा्मिं मातङ्ग (बिजोरेका फरल); गदा, सैट (ढाल) एवं 
पानपान्न ओर मसक परनागः लिङ्ग तथा योनि--इन वच्तुर्भोको 
धारण करती ह ॥ ५॥ तपाये दृ सुवर्णे समान उनकी 
कान्ति है, तपाये हुए सवणे ही उनके भूषण है । उन्दने 
अपने तेजसे इस शून्य जगत्को परिपूर्णं करिया है । ६ ॥ 


# दुगाोपाटकी विधि # 
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परमेश्वरी महालक्ष्मीने इस सम्पूणं जगत्‌को शयूल्य देखकर केव्रक 
तमोरुणल्प उपाधिकर द्वारा एक अन्य उल्कृष्ट रूप धारण 
क्रिया ॥७॥ वह रूप एक नारी सूपमे प्रकट हुआ; 
जिसके शरीरकी कान्ति निखरे हए काजख्की भोति काले 
रंगकी थी । उसका श्रेष्ठ सुख दादोसे सुशोभित था | 
नेत्र बड़े-बड़े ओर कमर पतली थी ॥ ८ | उसकी चार 
भरुजार्ण ढाल, तलवार, प्याठे ओर कटे हुए मस्तके 
सुशोभित थीं । वह वक्षःसखल्पर कबन्ध ८ धड़ ) की तथा 
मस्तकपर युण्डाकी माला धारण क्िपिहुएरथी | ९॥ इस 
प्रकार प्रकट हूं चखियोमे श्रेष्ठ तामसी देवीने महारक्ष्मीसे 
कहा---भमाताजी ! आपको नमस्कार है । सुञ्े मेरा नाम 
ओर कम बतादयेः ॥१०॥ तब महारक््मीने लिरयोमिं शरेष्ठ उस 
तामसी देवीसे कदा--भै तुम नाम प्रदान करती हँ ओर वम्दारे 
जो-जो कर्म॑ है, उनको भी बत्ती टर ॥ ११ महामाया; महा- 
काली, महामारी; क्षुधा, तृषाः; निद्रा; तृष्णा; एक्षीरा, 
काङरान्रि तथा दुरत्यया--।| १२॥ ये दुम्दारे नाम हैः जो 
कमोकै द्वार छोकमे चरिताथं हग । इन नामके द्वार 
ठम्हारे कर्मोको जानकर जो उनका पाठ करता है, वह युख 
भोगता हैः ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! महाकालीसे यो कहकर 
महाक्ष्मीने अत्यन्त शुद्ध सत्वगुणके द्वारा दुसरा स्य धारण 
किया, जो चन्द्रमाके समान गोरणं था ॥ १४ ॥ वह श्रे 
नारी अपने हाथमे अक्षमाला; अङ्कूर , वीणा तथा पुसतक 
धारण कि हुए थी । मशलक्षमीने उपे भी नम प्रदान कि 
॥ १५ ॥ महाविद्याः महावाणी, मारती, वाक्‌; सरखती; 
आर्यां, जाली, कामधेनुः वेदगभां ओर धीश्वरी ( बुद्धिकी 
घवामिनी )--ये ठम्हारे नाम हंगे ॥ १६ ॥ 


अथोवाच मष्ालक्ष्मीम॑हाकालीं सरस्वतीम्‌ । 
युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूतः ॥ १७ ॥ 
ह्युक्स्वा ते महारुक्ष्मीः ससजं भिथुनं स्वयम्‌ । 
दिरण्यगमौं रुचिरौ शखीपुंसौ कमलासन ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ विधे विरिश्चेति धातरिव्याष् तं नरम्‌ । 
श्रीः पद्मे कमे रकश््मीस्याह माता च तां द्ियम्‌ ॥ १९ ॥ 
महाकाषी भारती च मिश्ुने सृजतः सह । 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च घदामिते॥२०॥ 
नीरुकण्ठं रक्तबाह्ं उवेताङ्ग चन्द्रशेखरम्‌ । 
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां सख्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
स र्दः शकरः स्थाणुः कपर्दी च प्रिरोचनः 
श्रयी विद्या कामधेनुःसा खी भाषाश्चरा स्वरा ५२२१५ 
मा० पु° अं° ४-५-- 


सरस्वती शिं गौरी कृष्णं च पुरषं नृप । 
जनयामास नामनि तयोरपि वद्वि ते॥२३॥ 
विष्णुः ष्णो इषोकेदो वासुदेवो जनादन । 
उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २७ ५ 
एवं युवत्तयः सथः पुरूषस्वं प्रपेदिरे ! 
चक्षुष्मन्तो नु परयन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥ २५ ४ 
ब्रह्मणे प्रददौ पर््नीं महरक्षमीनुंर त्रयीम्‌ ¦ 
रुद्राय गारी वरां वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥२६॥ 
स्वरया खड संभूय विरिल्चोऽण्डमजोजनत्‌ । 
बिभेद भगवान्‌ रदस्वद्‌ गाया सह वीर्यवान्‌ ॥ २७ ॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कायजातममून्नृप । 
महाभूतात्मकं सवं जगरस्थवरजङ्गमम्‌ ॥ २८ ४ 
पुपोष पार्ग्रामस तहक्षम्या सह केराघः । 
संजष्टार जगत्सर्वं स्ट गाया महेश्वरः ॥ २९५ 
मष्टकश्मीम॑क्ाराज स्वसश्वमयीरवरी । 
निराकारा च साक्ारा सेव नानभिधानभ्रन्‌ ॥ ३०४ 
नमन्तरेिरूप्यैषा नाघ्ना नान्येन केनचित्‌ ॐ । ३१। 


तदनन्तर महालक्षमीने महाक्राटी ओर महाषरस्वतीसे 
कहा--^देवियो ! तुम दोनो अपने-अपने गुणोकरे योग्य खी- 
पुरुषकरे जे उत्पन्न करोः ॥ १७ ॥ उन दोर्नसि यों 
कहकर महारक्ष्मीने पहले खयं ही स्री-पुरषका एक जो 
उत्न्न कथा । वे दोनों दिरण्यगं ( निमंर ज्ञानसे सम्पन्नं ) 
मन्दर तथा कमे आसनपर विराजमान थे । उनर्मेसे एक 
ल्ली थी ओर दुसरा पुरुष ॥ १८ ॥ तसश्वात्‌ माता महा- 
टक्ष्मीने पुखुषकरो ब्रह्मन्‌ ! विधे ¡ विरिञ्च ! तथा घातः ! हस 
प्रकार सम्बोधित किया ओर ख्रीको श्री! पश्र ! कमा | 
लक्ष्मी ! इत्यादि नामोसे पुकारा ॥ १९ ॥ इसके वराद महा- 
काली ओर महासरसतीने भी एक-एक जोड़ा उस्न्न किया । 
इनके भी क्प ओर नाम मैँदुर्हे बतखतारहू | २० ॥ 
महाकालीने कण्ठे नीर चिषे युक्तः कार भुजा; खैत खरीर 
ओर मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करने पुश्षको तथा 
गोरे र्गकी स्लीकरो जन्म दिया ॥ २१ ॥ वह पुषष र्दः 
शंकर, खणणु, कपदीं ओर त्रि थे चने नामघे प्रपिद्र हु 
तथा क्ीके तयी, विद्याः कामधेनुः मापा; अक्षय ओर 
सखरा--ये नाम दए ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! महाषरस्रतीने गोरे 
रगकी दी "ओर श्याम रंगके पुरुषको प्रकर क्रिया | उन 
दोनेकि नाम भी मै दरं बतलाता हूं || २३॥ उन्म पुखषके 
नाम विष्णुः कृष्ण; षीकेश, वासुदेव ओर जनादन हूए तथा 


२६ # चिन्तयेत्‌ वर्यं ब्रह्म कृत्वा तस््रवणं मनः > 
कन काका चका चक वात काका वाक कत क क रम 


न्नी उमा, मौरी, सती) चण्डी, सुन्दरी; सुभग। ओर 
दिवा--इन नामस प्रसि हुई ॥ २४ ॥ इ प्रकार तीनो 
युवतिर्यो ही तत्ताक पुरुपरूपको प्राप्त हुई । इस बातको 
ज्ञाननेत्नवाठे ठोग ही समन्न सकते ह । दुसरे अज्ञानीजन इस 
रहस्यफरो नदीं जान सकते ॥ २५ ॥ राजन्‌ | महारक्ष्मीने 
त्रयीविद्याया सरखतीको ब्रह्माकै ल्य पतीरूपमे समपित 
किया; खद्रको वरदायिनी गोरी तथा भगवान्‌ वासुदेवको 
ल्मी दे दी ॥ २६ ॥ इस प्रकार सरखतीके साथ संयुक्त 
होकर ब्रह्मजीने ब्रह्माण्डको उद्न्न क्रिया ओर परम पराक्रमी 
भगवान्‌ सदने गोरीके साथ मिककर उसका भेदन किया 
॥ २७ ॥ राजन्‌ ! उस ब्रह्माण्डमें प्रधान ( महत्त्व ) 


आदि कायंसमूह--पञ्चमहा भूतात्मक समस्त सावर-जङ्गम- 
रूप जगत्‌की उत्ति हुई ॥ २८ ॥ पिर लक्ष्मीक साथ 
भगवान्‌ विष्णुने उस जगत्क्रा पाटन-पोषण किया ओर परटय- 
काले गौरीके साथ महेश्वरने उस सम्पूणं जगत्का संहार किया 
॥ २९ ॥ महाराज ! महारक्ष्मी ही सवंसस्वमयी तथा सपर 
स्वौकी अधीश्वरी है । वे दी निराकार ओर साकाररूपमे 
रहकर नानां प्रकारके नाम धारण करती है ॥ २० ॥ सगुण- 
वाचक्र सत्य; ज्ञानः चित्‌ महामाया आदि नामान्तरे इन 
महालक्ष्मीका निरूपण करना चाये । केवर एक नाम ( महाः 
लक्षमीमात्र ) से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे उनका 
वर्णन नहीं हो सकता | ३१॥ 





इति प्रा निकं# रहस्यं सस्पूणम्‌ \ 
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# प्रथम रहस्ये परा शक्ति महारक्ष्मीके खहूपका प्रतिपादन किया गया है; महारक्ष्मी ही देवीकी समस्त विकृतियों ( अवतारो ) की 
थान प्रकृति है, अतप्व स प्रकरणको प्राकृतिक या प्राधानिकं रहस्य कहते है । श्सके अनुसार महालक्ष्मी ही सब प्रपञ्च तथा सम्पूणं 
छवतार्योकरा भादि कारण ह ! तीन गुणोकी साम्यावस्थारूपा प्रकृति मी उनसे भिश्च नदीं है । स्थुट- सक्ष्मः दृदय-मदृदय अथवा व्यक्त-अव्यक्त-- 
सव उरक स्वरूप है । वे सर्वत्र व्यापक है । भसि, माति, प्रिय, नाम ओर रूप- सव वे ही हँ । वे सच्चिदानन्द मयी परमेश्वरी सक्ष्मरूपसे 
सर्वत्र व्याप्त होती इई भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके ल्यि परम दिम्य चिन्मय सयुणरूपसे भी सदा विराजमान रहती हे । उनके उस श्रीविग्रह- 
की कन्ति तपाये हए सुवणंकी मति दै ! वे अपने चार हाथमे मातुलिङ्ग ( बिजौरा ) गदा, खेट ८ ढाल › ओर पानपात्र धारण करती है तथा 
मस्तकपर नाग, ङ्ङ ओर योनि धारण किये रती है । मुवनेश्वरी-सं हिताके अनुसार मातुशिङ्घ कर्म॑रािका, गदा क्रियाशक्तिकाः खेट क्षान- 
शक्तिकां मौर पानपाघ्र तुरीय वृत्नि.८ अपने सच्िदानन्दमय खरूपमे सिति ) का सूचक है । शी प्रकार नागसे कारुका; योनि प्रकृतिका ओर 
रिङ्गति पुरुषका अण होता ह । तात्पयं यदह ॒किं प्रकृति, पुरुष गौर काल--तीनोका अधिष्ठान परमेश्वरी महारक्ष्मी षी ह । र्त 
=चतुयंज मष्ारुक्ष्मीके किस हाथमे कोन-से आयुध ह, शसम मी मतमेद है । रेणुका-माष्टात्म्य्मे भताया गया &ै, दाहिनी बमोरके नीचेके 
हाथमे पानपात्र ओर ऊपरके हाथमे गदा है। बायीं ओरके उपरके हाथमे खेट तथा नीयेके हाथमे श्रीफङ है । परन्तु वैकृतिकं 
रस्म (दश्षिणापःकरकमात्‌ ककर जो त्रम दिखाया गया है, उस्तके अनुसार दाहिनी ओरके निचठे हाथमे मातुरि्ध, ऊपरवाछे 
हाथमे गदा, बायीं मरके उपरवे टाथ खेट तथा नीचेवछे हाथमे पानपा है । चतुर्युज महारक्ष्मीने क्रमदाः तमोगुण ओर 
सत्तशुणरूप उपाथिके दवारा अपने दो रूप ओर प्रकट किये, जि नकी क्रमराः महाकाढी ओर मष्टासरसखतीके नामसे प्रसिद्धि हु । ये दोनों 
सक्ठरातीके प्रथम चरित्र भौर उन्तरचरित्रमौ वणित महाकाली जौर महासरसतीसे भिन्न है । क्योकि ये दोनों ही चतुरा है । ओर ऽक्त चरो 
म वणित महाकारीके दस तथा मष्टासतरखतीके आठ भुजा ह । चतुरभंज महाकारीके हाथो खङ्गः पानपात्र, मस्तक ओर ढाक है; इनका करम भी 
ववत्‌ ही दै । चतुर्मुन सरस्वतीके हाथोमं अक्षमालाः अङ्कुरः वीणा ओर पुस्तक शोमा पाते है । इनका भी पणे हठी जैसा कम है । फिर शन 
तीनो देवि्योनि सी-पुरुषका एक-एक जोड़ा उत्पन्न किया । म्टाकारीसे शक्कूर गौर सरसखती; महालक्ष्मीसे ब्रह्मा ओर लक्ष्मी तथा महासरखतीसे 
विष्णु जोर गोरीका प्रादुभाव हा । श्म रक्ष्मी विष्णुको, गौरी शङ्भरको तथा सरखती बक्षाजीवो पराप इं । पलीसदित ब्रह्मने सषि, विष्णुने 

भालन ओर दने सं्ारका कायं समाला ! न अवतारोका क्रम षस प्रकार ह-- 


चतु सुजा मष्ाक्ष्मी ( मूल प्रकृति ) 








|: 
चतुर्भुजा महाकाली 


ञङ्गर-सरखती 


| 
चतुर्भुजा महासरस्वती 


विष्णु ओर गोरी 
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वेङृतिकं ¢ 
अथं वेकृतिक रहखम्‌ 
ऋपिरूषाचे 
ॐ त्रिगुणा तामसी देवी साच्िकी या श्रिधोदिता । 
सा शावा चण्डिका दुगौ मद्रा भगवती्ंते ॥ १ ॥ 
योगनिद्रा हरेसक्ता महाकारी तमोगुणा । 
मधुकैटभनाक्षा्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः ॥ २॥ 


दक्वकूत्रा दशयुजा दशपादाञ्जनग्रभा । 
विदार्या राजमाना हाद्धोचनमाख्या ॥ ३ ॥ 
स्फुरदशनदद्ा सा भीमरूपापि भूमिप। 


रूपसोभाग्यकान्तीना सा प्रतिष्टा महाधियः ॥ 8 ॥ 
खडगबाणगदाद्ूचक्ररङ्खभुखण्डिग्टत्‌ । 
परिघं काकं शीषं निरच्योतहुधिरं दधो ॥ ५॥ 
एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 
भाराधिता वक्षीकुयौत्‌ पूजाकरतश्चराचरम्‌ ॥ ६ ॥ 


षि कहते है-राजन्‌ ! पहले जिन सत्वप्रधाना तिरुण- 
परयी मदहालक्ष्मीके तामसी आदि मेदस तीन सरूप बताये 
गये; वे ही शर्वा; चण्डिकाः दुर्गाः मद्रा ओर भगवती आदि 
अनेक नामसे कदी जाती ह ॥ १ ॥ तमोगुणमयी महाकाली 
भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा कदी गयी है । मधु ओर करभक 
नारा करने$े स्थि ब्रह्माजीने जिनकी सुति की थी; 
उन्दीका नाम महाकाली है ॥ २॥ उनके दस सुखः 
दख भुजा्प मर दस पैर हैँ । बे काजक समान काठे रंगकी 
है तथा तीस नेतो विशार पङक्तिसे सुरभित होती है । २॥ 
भूपाल ! उनके दत ओर दादू चमकती रहती हँ । यदपि 
उनका रूप भयंकर दहै, तथापि वे रूपः सोभाग्य; कान्ति एवं 
महती सम्पदाकी अधिष्ठान ८ प्राप्िखयान ) है ॥ ४॥] वे 
अपने हार्थोम खज्ञ; बाणः गदा, श्ल, चक्रः शङ्ख, युश्ण्डि; 
परिष; धनुष तथा जिससे र्त चूता रहता है, एेखा कटा 
हमा मस्तक धारण करती है || ५ ॥ ये सहाकाटी भगवान्‌ 
विष्णुकी दुस्तर माया दँ । आराधना करनेपर ये चराचर जगत्‌को 
सपने उपाखकके- अधीन कर देती है ॥ ६ ॥ 
सवदेवशरीरेभ्यो याऽऽविभूँतासितप्रमा । 
त्रिगुणा सा मष्टारुकषमीः साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७ ॥ 
इवेतानना नीरभुजा सुदवेतस्तनमण्डरछा । 
रक्तमध्या रक्तपादा नीरुजङ्खोरुर्सदा ॥ ८ # 
सुचिच्रजघना  चिन्रमाल्यास्बरविभूषणा । 
चित्रानुरेपना कान्तिरूपसोभाग्यश्षालिनी ॥ ९४ 


अष्टाददामुजा पूज्या सा सहन्सुजा सती । 
आयुधान्यन्न वक्ष्यन्ते देक्चिणाघधःकर्करमात्‌ ॥ १० । 
अक्षमादधया च कमं बाणोऽसिः कृङिदां ग्दा । 
चक्र त्रिदूर परञ्युः शद्धो घण्टा च पाद्रकः ॥ १११ 
शक्तिदंण्डङ्वसं चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 
अङुकृतसुजामेभिरयुधैः कमरासनाम्‌ ॥ ९२ ४ 
सवेदेवमयीमीश्चां महाशश्ष्मीमिम्धं वरप । 
पूजगेत्सवंरोकानां सं देवानां भरसुभ॑वेत्‌ ॥ १३४ 


सम्पूणं देवता्भके अङ्गोसि जिनका प्रादुर्भाव हुआ याः 
वै अनन्त कान्तिसे युक्त साक्षात्‌ महालक्ष्मी ई । उन्दे ही 
चिगुणमयी प्रकृति कहते हँ तथा वे ही मदहिपासुरका मर्दन 
करनेवाटी है ॥ ७ ॥ उनका मुख ग्यः भुजार्पै श्यामः 
सनमण्डल अव्यन्त श्वेत, कटिभाग ओर चरण खार तथा 
जङ्का ओर पंडली नीरे रंगकी है | अजेय दयन कारण उनको 
अपने शोौरयका अभिमान है ॥ ८ ॥ करिके अगेका माग 
बहुरंगे षस्रसे आच्छादित होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर एषं 
विचिन्न दिखायी देता है । उनकी मात्म; वस्र, आभूषण 
तथा अङ्गराग सभी--विचित्र है | पे कान्तिः रूम भर सौभाग्यसे 
सुशोभित र ॥ ९॥ यद्यपि उनकी भुजा असंख्य 
है, तथापि उन्ह अञरह भुजा मवे युक्त मानकर उनकी पूज 
करनी चाहिये । अव उनके दाहिनी ओरके निचङे हारे 
ठेकर बायीं ओरके निचे हारथोतक्मे क्रमशः जो अखै 
उनका वर्णन किया जाता है || १०॥ अक्षमाला; कमर; बाण, 
खद्धः वज्ज; गदाः, चक्र; तिद्यूरः परद्य, शङ्कुः घण्टा, पारा, राक्तिः 
दण्ड, चम( डाक ); धनुष; पानपात्र ओर कमण्डलु--इन 
आयुधोसे उनकी मजा विभूषित ह । वे कमलके आसनपर 
विराजमान है, स्वैदेवमयी ह तथा सबकी ईश्वरी है । राजन्‌ | 
जो इन महारक्षमी देवीका पूजन करता है, वह सव रोकं 
तथा देवतार्ओका भी खामी होता है ॥ ११-१३॥ 
गौरीदेदात्ससुद्धूता या सस्वेकरुणाश्नया । 
साक्षास्सरस्रती प्रोक्ता सछम्मासुरनिबर्हिणी ॥ १४ ४ 
दधौ वचाष्टुजा बाणमुखरे श्युखचग्ेत्‌ । 
शङ्कं घण्टां छाङ्गरूं च काकं वसुधाधिप ॥ १५ ॥ 
एषा संपूजिता भक्त्या सर्व्॑ञस्वं प्रयच्छति । 
निदुम्भमथिनी वेवी श्चम्भासुरनिबर्हिणी ॥ १६ ॥ 


जो एकमात्र सत्वरुणके आशित हो पाव॑तीजीके शरीरसे 
प्रकर हुई थी तथा जिन्दने दम्भ नामकं दैत्यका संहार का 
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था, वेसाक्षात्‌ सरवती कंदी गयी दै ॥ १४॥ पृथ्वीपते ! उनके 
आठ भुजा है तथां वे अपने हाथमे क्रमशः बाणः मुरख 
रूरु, चक्र, शद्ध; घण्टा, ह एवं धनुष धारण करती ह 
॥ १५ ॥ ये सरखती देवी, जो निष्वम्भका मदेन तथा श्म्भा- 
धुरका संहार करमेवारी है, भक्तिगूर्वक पूजित होनेपर सर्वता 
प्रदान करती ह | १६ ॥ 
इस्युक्तामि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पाथिव , 
उपासनं जगन्मातुः परथगासां निरामय ॥ १७ ॥ 
मष्टारुक्ष्मीय॑दा पूज्या महकारी सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो सिथुनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरञ्चिः सवरथा मध्ये श्रो गोयं च दक्षिणे । 
वामे शश्ष्या हृषीकेशः पुरतो देवतान्रयस्‌ ॥ १९ ॥ 
अष्टादक्षाभुजा सध्ये चमे चास्या दशानना । 
दुक्षिणेऽष्टमुजा रक्ष्मीमंहतीति समर्चयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप । 
दश्चानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१॥ 
कालरूत्यू च सम्पूज्यौ स्ारिष्मशान्तये । 
यदा चाष्टभुजा पूज्या श्यम्भासुरनिबर्हिणी ॥ २२ ॥ 
नवास्याः शक्तयः पूञ्यास्तदा र्ढविनायक्तौ । 
राजन्‌ | इस प्रकार तुमते महाकाली आदि तीनों मूतिर्योकि 
घ्ररूप बतछाये; अब जगन्मता महारृक्ष्मीकी तथा इन महाकाली 
आदि तीनों मूतियौकी एथक्‌ पथक्‌ उपासना श्रवण 
करो ॥ १७ ॥ जव मदारषष्मीकी पूजा करनी हो, तबे उन 
म्ये खापित करके उनकै दक्षिण ओर वाम भागते क्रमशः 
महाकाली ओर मदाषरष्वतीका पूजन करना चा जर 
ष्ठभागमे तीनो युगर देवतार्जीकी पूजा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
प्हालक्ष्मीके ठीक पीठे मभ्यभागमे सरस्वतीके साथ ब्रह्माका 
पूजन करे । उनके दश्चिण भागम गोरीके साथ ददरकी पूजा 
करे तथा वामभागमे लङ्मीसदित विष्णुका पूजन करे । महा- 
छटक्मी आदि तीनों देविर्योके सामने निश्न्कित तीन देवियोौकी 
मी पूजा करनी चाये | १९ ॥ मध्यस्य महारकष्मीके आगे 
पष्यमागमे अटारह सुजाओंवारी महारश्षमीका पूजन करे | 
उनक नाममाग्मे दख मूर्खोवारी महाकाटीका तथा दक्षिण. 
भागम आठ भुजाओंवाली सहासरखतीका पूजन करे २० ॥ 
एजन्‌ † जब केवर अठारह भुजामौवादी महाल्क्ष्मीका मथवा 
दशमुखी कारीका या उष्टमुजा सरखतीका पूजन करना हो, 
तव सम अरि्टेकी छान्तिके छियि इनके दक्चिणमागमे काल्की 





जब शुम्भावुरका संहार करनेवाली अष्टसुजा देवीकी पूजा करनी 

ह, तब उनके साथ उनकी नौ शक्तियोका ओर दक्षिणभागमे 
रद्र एवं वामभागमे गणेशजीका भी पूजन करना चाहिये 
( ब्राह्मी, माहिर्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, 
एद्ी, शिवदूती तथा चाश्ण्डा-ये नौ शक्तियो ई ) | 


नमो देव्या इति सोत्रर्महारुक्ष्मीं समर्चयेत्‌ ॥ २३॥ 
अवतारत्रयाचौयां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः । 
अष्टादशभुजा चैषा पूज्या मद्िषमर्दिनी ॥ २४॥ 
महारक्ष्मीर्महाकारी सैव प्रोक्ता सरस्वती । 
दह्वरी पुण्यपापानां सव॑रोकमहेर्वरी ॥ २५ ॥ 
स्टिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्मभुः । 
पूजयेजगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवस्सखाम्‌ ॥ २६ ॥ 


तथा (नमो देव्ये' ` 7 हस स्तोत्रस महालक्ष्मीकी पूजा करनी 

चाये ॥२१-२२॥ तथा उनके तीन अवतारोकी पूजाके 
समय उनके चरि जो स्तोत्र ओर मन्त्र अये है, उन्दीका 
उपयोणकरना चाद्ये । अठारह भुजा्ओवाटी मदहिपासुरमर्दिनी 
महाक्ष्मी ही विशेष रूपसे पूजनीय है; क्योकि वे दी महाक्षपी; 
महाकारी तथा महासरखती कलाती है । वे ही पुण्य परपौकी 
अधीश्वरी तथा सम्पूणं खोकेौकी महेश्वरी है ॥ २४.२५ ॥ 
जिसने मष्िषाखुरका अन्त करनेवाली महारक््मीकी भक्तिपूर्वकं 
आराधना की हैः बही संसारका खामी है अतः जगत्‌को धारण 
करनेवाली भक्तवत्सरा भगवती चण्डिकाकी अवश्य पूजा 
करनी चाये ॥ २६ ॥ 

अध्यदिधिररंकारेगेन्ध पुष्पै सथाक्षतेः । 

धूपैदीपिर्व नैवेद्ये नौनाभक्ष्यसमन्वितैः ॥ २७ ॥ 

रुधिराक्तेन बिना मांसेन सुरया नृप । 

( बछिमांसादिपूजेयं विप्रवज्यां मयेरिता ॥ 

तेषां किरु सुरामासेरनोक्ता पूजा नृप क्वचित्‌ । ) 

प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगस्धिना ॥ २८॥ 

सकपूरेश्व ताम्बूरैम॑क्तिभावसमन्वितैः । 

वामभागेऽग्रतो देन्यादिदश्रशचीषं महासुरम्‌ ॥ २९॥ 

पूजयेन्महिषं येन प्रक्ष सायुज्यमीकश्षया । 

दक्षिणे पुरतः सिहं समं ध्म॑मीदवरम्‌ ॥ ३० ॥ 

वाहनं पूजयेदेष्या धतं येन॒ चराचरम्‌ । 

अव्यं आदिरे; आभूष्णोसे, गन्धः पुष्यः अक्षतः धूपः" 

दीप तथा नाना प्रकारके मक्ष पदार्थसि युक्त नेवे््चोसे, रक्- 
सिञ्चित बिसे, मांससे तथा मदिरास भी देवीका पूजन होता है । 
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सिश्चित बिसे मासे तथा मदिरास मी देवीका पूजन होता दै । 
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को छोडकर बतायी गयी दै । उनके छथि मांस ओर मदिरसे 
कहीं भी पूजाका विधान नहीं है। ) प्रणाम, आचमनके 
योग्य जलः सुगन्धित चन्दन; कपूर तथा ताम्बूक आदि 
समग्निथौको भक्तिभाषसे निवेदन करफे देवीकी पूजा करनी 
चाद्ये । देवीके सामने बायै मागमे कटे मसतकवाठे महादैत्य 
मदिषामुरका पूजन करना चाहिये; जिसने भगवतीके साथ 
सायुज्य प्राप्त कर छया । इसी प्रकार देवीफे सामने दक्षिण 
भागमे उनके वाहन सिंहका पूजन करना चाद्ये, जो सम्पूणं 
धमंका प्रतीकं एवं षड्विध देशवर्यसे युक्त है { उसीने इस 
चराचर जगत्को धारण कर रक्खा है । 


याच्च स्तवनं धीमास्तस्या एकाग्रमनसः ॥ ३१ ॥ 
ततः कृताञ्जलि भुत्वा स्तुवीत चरितैरिसैः । 
एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरथोरिह ॥ ३२ ॥ 
चरितार्थं त न जपेजपष्छिद्रं मवाप्नुयात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ इत्वा मूधिनि कृताञ्जछिः ॥ ६३ ॥ 
क्षमापयेजगद्धात्रीं सुहसुइरतन्दि तः । 
प्रतिदोषं च जुहूयात्पायसं तिरुसर्पिषा ॥ ३६४ ॥ 
जुहुयास्स्तोन्रमन्त्रैवा चण्डिकायै श्युभं हविः । 
भूयो नामपददेवीं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३५ ॥ 
प्रयतः श्राञ्चङिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । 
सुचिरं भावयेदीश्चां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवं यः पूजयेद्धक्त्या भस्य परमेश्वरीम्‌ । 
भुक्त्वा भोगाय यथाकामं देवीसायुज्यमप्प्नुधात्‌ ॥ ३७॥ 
यो न पूजयते निर्यं चण्डिकां भक्तवत्साम्‌ । 
मस्मीज्घत्यास्य पुण्यानि निदहेदपरमेर्वरी ॥ &८ ॥ 
तसास्पूजय भूपा सर्वरोकमहे्वरीम्‌ । 
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यंथोनतेन विधानेन चण्डिकां सुगवमाप्स्यसि ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त दो देवीकी स्तुति करे। 
पिर हाथ जोड़कर तीनो पूर्वोक्त चरितो द्वारा भसवतीका सवन 
करे । यदि कोह एक दी चरिघरसे स्तुति करना चाह तो केवल 
मध्यम चरित्रके पाठने कर ठेःरितु प्रथम्‌ मोर उत्तर चरित्नौमेसे 
एक्का पट न करे । आगे चरिवका भी पाठ करना मना है | 
जो आधे चरित्रका पाट करता दै, उस्रा पाठ सफर नहीं होता । 
पारट-समा्िके वाद साधक प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे तथा 
आस्य छोडकर जगदम्बा उदेदयसे मस्तकपर हाथ जोड 
ओर उनसे वास्वार धुवो या अपगर्धोक ल्थि क्षमा-प्राथेना 
करे । सठदातीका परत्यक शोक मन्त्रस्य दै, उससे तिर ओर धृत 
मिटी हई खीरकी आहुति दे ॥२७--२३४॥ अथवा सप्तशतीमे 
जो स्तोत्र आये है, उन्दीके मन्त्रौसे चण्डिके ल्य पवित्र 
हविष्यकां हवन करे । दोमफे पश्चात्‌ एकाग्रचित्त हो 
महाटक्षमीदे गीके नाममन्तरौका उचारण करते हुए पुनः उनकी 
पूजा केरे | ३५ ॥ तदश्वात्‌ मन ओर इन्दर्योको वद्मे 
रलते हृष्ट हाथ जोड़ विनीत भावे देबीको प्रणाम करे ओर 
अन्तःकरणमै स्थापितं करके उन स््वेदवरी चण्डिका देवीका 
देरतक चिन्तन करे । चिन्तन करते-करते उन्दीमे तन्मय हे 
जाय ॥ ३६ ॥ इछ प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूवकः 
परमेद्वरीका पूजन करता दै, वह मनोवाञ्छित भोगोको भोगकर 
अन्तम देवीका सायुज्य प्रा करता दै ॥ ३७ ॥ ज 
भक्तवत्सला चण्डीका प्रतिदिन पूजन नहीं करता; भगवती 
परमेश्वरी उसके पुर्यो को जलाकर भस्म कर देती ह ॥ ३८ ॥ 
दस्य राजन्‌ ! तम स्वरोकमदेश्वरी चण्डिकाका राखोकतं 
विधिसे पूजन कयो । उससे ठं सुख मिखेगा #॥ ३९ ॥ 


-----~ "ग्व 


इति वैदिकं रहस्यं सम्पू॑म्‌ ॥ 





वि 
# पूर्वोक्त प्राकृतिक या प्राधानिकः रयम कारणात्मक प्रकतिभूता महारक््मीके खरूप तथा अवतारोका वन कवा गया । श प्रकरणम 
विशेषरूपसे प्रकृतिसदित विक्त के ध्यान, पूजन, पूजनोपचार तथा पूजनकी मदमा वर्णेन हला है; अतः इसे वैृतिक रहस्य वे है! 
शमे पदे सप्शातीके तीन चरित्रं वणित माकारी, महाक्मी तथा महासरखतीके धयानका वणेन है; यदो महाकारी दशमु, महाल 
अष्टादशभुजा तथा मदासरखती अष्टुना है । इनके आयुका क्रम परे बताये अनुसार दाहिने मागके नीनेवाठे हाये ठेकर कमर; उपर- 
गाठे हामि, फिर वाममागके प्रवे धसे लेकर नीनेवाठे दाथतक समक्षना बाय । जैसे महाकालीके दस हायोम पोच दाहिने ओर 
पाच बाय £ । दा्िनेवले होमि क्रमदाः नीचे ऊपरतक सङ्ग, बाणः गदा, शूर ओर चके ई; तथा बाय हामि ऊपरसे नीचेतक क्रमशः 
श्वः मुश्ण्डि, परिष, धनुष जौर मस्तक ह । सी तरह अ्टदश्चयुजा महालकष्मीके नौ दाने हाथों नीचेकी ओरसे करमशः मक्षमाका, कमक 
बाण, खङ्ग, वज, गदा, चक्र तिश्ूरु ओौर परश्च है तथा यं हाथोमे कपरसे नीचेतक शाङ्ग, घण्टा, पार, शक्तिः दण्ड, ढाल, धतु, पानात 
नीर कमण्डदु है । अषटयुना महासरसवतीके भी चार दाहिने शमि पूवो मसे बाणः सुस शू ओर चतर हे तथा दर्ये हरथमिं सङ्क, घण्य; 
इ लौर भलुष दै । श्न तीनोके ध्याने निषयमे कष्ठ हु जन्य सारी बात सपषट दँ । तत्पश्चात्‌ इन सबकी उपाछनाका करम यो बताया मया 
हे । बीचमे चतुर्मु महालक्ष्मी सापित करके उनके दक्षिण मागम चतुंज महाकारी तथा बामभाग्मे चदु महासरखतीकी स्थापना करे ॥ 


३० # लिन्तयेत्‌ परमं जह्य कृत्वा तत्प्रवणं मनः ॐ 


ऋ वाता शा क चः वा प "व 9 शु 1 त का "वा क 1 10 ए प दाता चथा 


अथ मू्िरहर यम्‌ नन्दते उन्न होनेवाटी है, उनकी यदि भक्तिपूर्वकं स्तुति 
म + ओर पूजा की जाय तो वे तीनो लोकौको उपासकके अधीन 
पिरुवाच कर देती है॥ १॥ उनके श्री-अङ्खोकी कान्ति कनककै 


थ नन्दजा $ 
ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । समान उत्तम है। वे सुनहरे रंगे सुन्दर वस्र धारण 


| स्तुता सा पूजिता भर्व्त्या वक्षीक्कयाजगत्त्रयम्‌ ।॥ १ ॥ करती ह | उनकी आमा सुवणंकरे तुद्य है तथा वे 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा। सुब्णके दी उत्तम आमूषण धारण करती है ॥ २॥ 
देवी नि कनकतमभूषणा ॥ २ ॥ उनकी चार भुजाः कमलः अङ्कशः पाश॒ ओर शङ्खुसे 
कुशपाशाम्जेररङृतचत जा । सुशोभित द| वे इन्दिरा; कमला; रक्मी, श्री तथा 
इन्दिरा कमखा रक्ष्मीः सा श्री सकमाग्डजासना ॥ ३ ॥ रवमाम्बुजासना ८ सुवणंमय केमलके आसनपर विराजमान )} 
छऋपि कहते है--राजन्‌ ! नन्दा नामकी देवी जो आदि नामेसे पुकारी जाती ई ॥ ३ ॥ 


हाकार्लके पृष्ठभागे रुद्र-गोरी, महारक््मके पृषमागमे बरह्मा-सरखती तथा महासरसतीके पृष्ठभागे विष्णु-रक्मीकी पूजा करे। फिर चतुर्भुजा 
नहालक्षमीके सामने मभ्यमागमे अष्टादद्चमुजाको स्थापित वरे । इनका गुख चतु्ंजा महारक्ष्मीकी ओर होगा । अष्टदशभुजके दक्षिणमागमे 
्टमुजा महासरस्वती ओर वाममागमै दशानना महाकाली रहैमी । यदि केवर अष्टादर्युजा, या दश्चानना मथवा अष्टभुजाक्रा पूजन करना हो तो 
एनमेसे क्रिसी एक अभीष्ट देवीको खापित करके उनके दक्षिणमामे कार ओर वामभागे मृस्युकी स्थापना करनी चाये । उष्टभुजाकी पूजामे 
कु विशेषता है । यदि केवर अष्टमुनाकी पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही नारसिदी, देन्द्र 
शवदूती जौर चासुण्डा-श्न नौ शक्िर्योकी भी पूजा करनी चाष्िये । साथ ही दादिने मागमे रद्र ओर वाममागमे विनायकका पूजन भी 
भावदयक है । कारु ओर मृत्युकी पूजा भी, जो परे बताथी गयी हैः होनी चादिये। कुछ रोग रौर्पुत्री आदि नवदुगौ्भोको 
नौ दक्तियमिं अण क्रते है, विन्तु यद टक नदीं है; क्योकि उन्हे अष्टमुजाकी राक्तिरूपसे कीं नहो बताया गया दहे ये 
शह्मी आदि शक्तियाँ ही महासरसतीके अङ्गसे प्रकट हु थी; अतः वे ही उनकी नौ शक्तिर्यो है। अष्टादश्चभुजा देवीके सामने 
पक्षिणभागमे सिह ओर वामभाग्मे महिषिकी पूजा करे! इछ रोर्गोका कथन है कि जब अष्टादशघुना देवीकी पूजा करनी हो 
गव उनके दक्षिणम दज्ञानना ओर वाममागमे अष्टमुजाकी भी पूजा करे । जब केवर दश्ाननाकी पूजा करनी हो, तब उनके साथ दक्षिण- 
पगमे कार्की भौर वामभागमे सृत्युकी पूजा करे तथा जब केवल अषटमुजाकी पूजा करनी हो तब उनके साथ पूर्वोक्तं नौ शक्तियों भौर रद्र 
विनायककी मी पूजा करनी चा्िये । यह करम-विमाग देखनरमे सन्दर होनेपर भी मूल-पाठके प्रतिकूल ह । ङु रोग ठेसा कहते हे कि भटादश्- 
जा आदिमैसे जिसकी प्रधानतासे पूजा करनी हो, उसे मध्यमे खापित करके दाषिने ओर वाममागमे शेष दो देविर्योकी स्थापना करे ओर 
मध्यम स्थत देवीके दक्षिण-वाम पाश्वमि रद्र-विनायकको स्थापित करके सबक पूजन करे । यदह बात भी मरुते सिद्ध नदीं होती ! कोको 
ष्टसुजाके पूजनम विकख्य मानते ह । उनका कहना है फि मष्टमुनके साथ या तो कारु एवे मृल्युकी ही पूजा करे अथवा नौ राक्तिर्योसहित रद्र 
बिनायक्की दी पूजा करे; सवका एकं साथ नदीं । विन्तु ेसी धारणाके खयि मी कोई प्रवर प्रमाण नदी है । नीचे कौष्टकोसे समष्टि-उपासना 


नौर व्यष्टि-उपासनाका क्रम स्पष्ट किया जाता है-- 
( समष्टि-उपासना ) 
































| स्ह | ज्रौ = | = क्विच्ती ब््मा-सरखती | | विष्णु-रक्मी 
_ मणे | भह्काली | चतु्ुंजां मष्टारुक्ष्मी | चतुथंजा महास्रखती 
| __ वयव | ग्ग | न दद्ासुजा अष्टादञ्चसुजा | अष्टमुजा 
( न्यष्टि-उपास्ना ) 

मष्टादङा्ुजा-पुजा दशानना-पूजा अष्टसुजा-पूजा 
| च | | च्व 0 | स 
सर | देवी | रतु | | काठ | स्थनला र देवी | चुः 
सिह । दिवि । ___ सद्र ङ सष | विनायक 


+ देवीकी अङ्गभूता छः देविर्यो द--नन्दा रक्तदन्तिका, , शाकम्भरी; दुगा, मीमा जर भ्रामरी । ये देविर्थोकी साक्षात्‌ मरतिर्यो है, 
धके स्वरूपका प्रतिपादन होनेसे इत प्रकरणको मतिरस्य क्ते है । 


# दुगौपाटकी धिधि # ३९ 
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या रक्षदस्तिका नाम देवी परोक्ता मयानघ ¦ 
तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि श्रणु सवेभयापहम्‌ ॥ ४ ॥ 


रक्ताम्बरा रक्तवणो रक्तसवाङ्गभूषणा । 
रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेदातिमीषणा ॥ ५ ॥ 
रक्ततीकष्णनखा रक्तदश्षना रक्तदन्तिका । 


पति नारीवानुरक्ता देवी भक्त मजेजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वसुधेव विद्या सा सुमेख्युगकसतनी । 
दीर्घौ रुम्बावतिस्थुलो तावतीव मनोहरो ॥ ७ ॥ 
ककंशावतिकान्तौ तो स्वानन्दपयोनिधी । 
भन्ानू सम्पाययेदेवी सव॑कामदुधो स्तनौ ॥ ८ ॥ 
सङ्गं पात्रं च मुसलं खङ्गलं च बिभर्ति सा । 
आख्याता रक्त्वाययुण्डा देवी योगेश्चरीति च ॥ ९ ॥ 
अनया व्याप्ठमखिरू अगर्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

इमां यः पूजयेद्धत्तया स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥ १५ ॥ 
(भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ । ) 
अधीते य हमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःखवम्‌ ! 

तं सा परिचरेदेवी पिं भ्रियमिवाङ्गना ॥ ११॥ 


निष्याप नरेद ! पहले मैने रक्तदन्तिका नामे जिन देवीका 
परिचय दिया हैः अब उनके खरूपका वणन कर्गा सुनो ) बह 
सब प्रकारके भर्योको दूर करनेवाला दै ॥ ४ ॥ वे खारू रंगके 
वस्र धारण करती हैँ । उनके शरीरका रंगभीलखलदही है 
ओर अङ्खौके समस्त आमुषण भी लाल रंग है | उनके अल- 
राख नेत्र, िरफै ब्रर; तीखे नख र दत सभी रक्तवर्ण 
कै है; इसख्मि वे रक्तदन्तिक्रा कहकाती ओर अत्यन्त भयानक 
दिखायी देती है । से ली पतिक प्रति अनुराग रखती है, 
उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर ( माताकी भोति ) स्नेह रखते 
हए उसकी सेवा करती है ।५-६॥ देवी रक्तदन्तिकाका आकार 
वसुधाकी भोति विद्याल है । उनके दोनों स्तन सुमेर पर्वतके 
समान ह| बे ठे, चौड, अत्यन्त स्थूढ एवं बहुत 
ही मनोहर है । कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय हैँ तथा 
पूणं आनन्दके समुद्र है । सम्पूणं कामनार्भोकी पूति करनेवाञे 
ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तोक्रो पिकाती है | ७-८ | बे अपनी 
चार भुजा्जमिं खड्धः पानपात्र; मुसल जर हरू धारण करती ई। 
ये दी रक्तचायुण्डा ओर योगेश्वरी देवी कदलाती ॥ ९॥ इनफे 
द्वारा सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्यास है } जो इन रकदन्तिका देवी. 
का भक्तिपू्वक पूजन करता, बह भी चराचर जगत्‌ व्याप्त 
होता है ॥१०॥ ( बह यथेष्ट भोगोको भोगकर मन्तमे देषीके साथ 
सायुज्य प्रप्त कर क्ता है। )जो प्रतिदिन रक्तदन्तिका 
देवीकै शरीरका यह सवन करता है, उस वे देवी पेपर 





संरक्षणरूप सेवा करती ै--ीकं उसी तरह; जैने पतित्रता 

नारी अपने प्रियतम पतिकी परिचर्यां करती दै । ११ ॥ 
क्षाकम्भरी नीर्वणौी नीरोत्परुविखोचना । 
गम्भीरनाभिख्िवरीविभूषिततनृदढरी ॥ 9२८ 
सुककैशसमोत्तङ्गडत्तपीनधनस्तनी | 
मुष्टिं शिरीभ्चुखापू्ण कमर कमरूाख्वा ॥ १३ ॥ 
पुष्पपष्धवमूादिएटाद्यं काकसन्चयस्‌ । 
काम्यानन्तरसे्युत्तं श्चु्तणरत्युभयापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
कारुकं च स्फुरत्कान्ति विभ्रती परमेर्वरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुगौ प्रकीर्तिता ॥ १५ ॥ 
विक्षोक दुष्टदमनी शमनी दुरिदापदाम्‌ । 
उमा गौरी सनी चण्डी काछिका सा च पार्वती ॥ १६ ॥ 
दाकम्मरीं स्तुवन्‌ ध्यायम्जपन्‌ सम्पूजयस्मन्‌ । 
अक्षय्यमरनुते शोीध्रमन्रपानाखतं फएरुम्‌ ॥ 9७ 


शाकम्भरी देवीके शरीरी कान्ति नीठे रंगकी है | उनके 


नेत्र नील कमलके समान है नामि नीची दै तथा निवरीसे 
विभूषित उदर ८ मध्यमाग ) सृक्षम है ॥ १२ ॥ उने दोनों 
सन अत्यन्त कठोर, सत्र ओरसे बरावर, ऊँचे, गो स्थूल तथा 
परस्पर सटे हुए द । वे परमेश्वरी कमल्मे निवास करनेवारी है ओर 


हाथो वाणि भरी मुष्टिः कमलः शाक-समूह तथां प्रकादयमान 
धनुष धारण करती हैँ । वह शाकसमूह अनन्त मनोवाञ्छितः 
रसोसे युक्त तथा ष्ुधा; तृषा ओर मृत्युके भयको नष्ट 
केरनेवाखा तथा फूल; पद्छ्वः मूल आदि एवं फलोसे सम्पन्न 


हे। वे ही शाकम्भरी; रताक्षी तथा दुर्गा कदी गयी 


है ॥ १३--१५ ॥ वे शोकसे रहित, दुषटौका दमन करनेवाटी 
तथा पाप ओर धिपत्तिको शान्त करनेवारी है | उमा, गोरी; 
सती, चण्डी; कालिका ओर पार्वती भीवेदीह॥ १६॥ 
जो मनुष्य शाकम्भरी देवीकी स्ति, ध्यानः जप, पूजा ओर 
बन्दन करता है, वह शीघ्र दी अन्नः पान एवं अमृतरूप 
अक्षय फलका भागी होता दै ॥ १७ ॥ 
भीमापि नीख्वणो सा दद्रादृहानभायुरा । 
विह्याकृङोष्ना नारी दृत्तपीनपयोधरा ॥ १८ ॥ 
चन्द्रहासं च उसरं शिरः पात्रं च बिश्नती । 
एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामद्‌ स्तुता ॥ १९१ 
भीमादेवीका बर्ण भी नीक ही है । उनकी दाद ओर दात 
चमकते रहते ह । उनके नेत्र वडे-बडे है, खरूप स्लीका है 
स्तन गोल-गोरु ओर स्थूक द । वे अपने हाथमे चन्द्रहास 
नामक खड, डमरू, मस्तक जर पानपात्र धारण करती हँ । वेदी 


४२ 
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एकवीरा, काटरान्नि तथा कामदा कहलाती ओर इन नामे 
प्रसंसित होती ह । १८-१९ ॥ 
तेजोमण्डल्दुधंषा मरी चिच्रकान्ति्त्‌ । 
चिन्नानुरेपना देवी चित्राभरणभुषिता ॥ २०॥ 
चिच्रन्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते । 
इत्येता मूर्तयो देष्या थाः ख्याता वसुधाधिप ॥ २१॥ 
जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामघेनवः । 
हदं रस्यं परमं न वाच्यं कस्यचिश्वया ॥ २२ ॥ 
व्याख्यानं दिव्यमूतीनासभीष्टफरूदायकम्‌ । 
तस्मात्‌ सरव॑प्रयतनेन देवीं जप निरन्तरम्‌ ॥ २३॥ 
सप्तजन्मा्भिते्रि्ह्महत्यासमेरपि । 
पाठमात्रेण मन्त्राणां भुच्यते स्वकिस्विषेः ॥ २४॥ 
देष्या ध्यानं मया ख्यातं गुद्याद्‌ गुश्चतरं महत्‌ । 
तसात्‌ सर्वप्रयत्नेन सवेकामफरप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
( एतस्यास्त्वं प्रसादेन सच॑मान्यो भविष्यसि । 
सर्वरूपमयी देवी सवं देवीमयं जगत्‌ । 
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेइवरीम्‌ । ) 
भ्रामरी देवीकी कान्ति विचित्र ( अनेकं रंगकी ) है । 
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वे अपने तेजोमण्डल्कै कारण दुर्धषं दिखायी देती है। 
उनका अङ्गराग भी अनेक रंगका है तथा वे चित्र-विचित्र 
आभूषणोसे विभूषित दै ॥२०॥ चित्रभ्रमर-पाणि ओर महामारी 
आदि ना्मोसे उनकी महिमाका गान क्या जातां है। 
राजन्‌ ! इस प्रकार जगन्माता चण्डिका देवीकी ये मूर्ति 
बतलायी गयी दै ॥ २१॥ जो कीर्तन करनेपर कामधेनु 
समान सम्पूणं कामनाओंको पूणं करती ह | यह परम 
गोपनीय रहस्य है । इसे वुम्हं दुसरे किसीको नहीं बतलाना 
चादिये ॥ २२॥ दिव्य मूर्वियौका यह आख्यान मनोवाञ्छित 
फल देनेवाला है; इसल्ि पूणं प्रयक्ञ करक तुम निरन्तर 
देवी जप (आराधन) मे लगे रहो ॥ २३ ॥ सप्तरातीके मन्तरोकर 
पाठमात्रसे मनुष्य सात जन्मोमे उपाजित ब्रह्महत्यासदश 
घोर पातके एवं समस्त कल्मोंसे मुक्त दो जाता है ॥ २४॥ 
इसलिये मने पूणं प्रयक्ञ करके देवीके गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय ष्यानका वंन किया है, जो सत्र भ्रकारफे मनोवाञ्छित 
फरलौको देनेवाख है ॥ २५ ॥ ( उनॐ प्रसादसे तुम सवर॑मान्य 
हो जाओगे। देवी स्रूपमयी है तथा सम्पूणं जगत्‌ देनीमय है । 
उतः मे उन विश्वरूपा परमेश्वरीको नमस्कारकरता द । ) 


स 1 = ५.) | 


इति मूतिरदस्यं समपरणम्‌ \ 


"^. 603 ^ 
तदनन्तर प्रारम्भमे बतलायी हुई रीतिसे शापोद्धार करने- 


कै पश्चात्‌ निश्नाङ्कित दटोक पद्कर देवीसे अपने अपराधेकि 

ध््यि क्षमा-प्राथना कर 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । 
दासोऽयमिति मां मसवा क्षमस्न परमेश्वरि ॥ 
सवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजं चैव न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ 
मन्त्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यल्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ 
अपराधशतं इत्वा जगदम्बेति चोध्यरेत्‌ । 
यों मति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ 
सापराधोऽसि शरणं प्रा्ठस्स्वं जगदम्बिके । 
इ दानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुर्‌ ॥ 
सन्ञानादिस्ख्तेशरन्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतस्‌ । 
तत्सवं॑ क्षम्यतां देवि मसीद्‌ परमेश्वरि ॥ 
कामेश्वरि जगन्मातः सश्विदानन्दविग्रहे । 
गृहाणार्चामिमां भ्रीस्या असीदं परमेश्वरि ॥ 
गुह्यातिगुद्यगोप्त्री श्वं गृहाणासल्छृतं जपम्‌ । 
सिद्धिम॑वतु मे डवि स्व्मसादास्सुरेश्वरि ॥ 


परमेश्वरि ! मेरे द्वारा रात-दिन सदसो अपराध हेते रहते 
ह । 'यह्‌ मेरा दास है-- यो समक्षकर मेरे उन अपरार्धोको 
त॒म कृपापूव॑क क्षमा करो | परमेश्वरि ! मँ आवाहन नदीं जानता; 
बिखजंन करना नहीं जानता तथा पूजा करमेका दंग भी 
नीं जानतां । क्षमा करो | देवि | सुरेश्वरि ! मैने जो मन्त्रहीन; 
्रियादीन ओर भक्तिदीन पूजन किया दै, वह सव्र आपकी ङपा- 
से पूणं हो । तैकड़ौ अपराध करके भी जो वु्हारी शरणमे जा 
'जगद्म्बः कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्रप्त होती दै, 
जो ब्रह्मादि देवताओंके स्थि भी सुखम नदीं है | जगदस्ति ! 
मे अपराधी हँ किंतु ठ्हारी शरणमे आया हँ । इस समयं 
दाका पात्र द | दुम जेखा चाहो, कसो । देवि ! परमेश्वरि ! 
अश्ानसे, भूलसे अथवा बुद्धि भ्रान्त होनेके कारण मैने जो 
न्यूनता या अधिक्ता कर दी हो, वहं सब क्षमा करो ओर 
प्रसन्न होओ । सश्विदानन्दस्वरूपा परमेश्वरि ! जगन्माता 
कामेश्वरि | तुम परमपूरवके मेरी यह पूजा स्वीकार करो ओर 
मञ्मपर प्रसन्न रहो । देवि ! सुरेश्वरि ! ठम गोपनीयसे भी 
गोपनीय वस्तुकी रक्षा कएनेवाठी हो । मेरे निवेदन किये हूए 
इस जपको ग्रहण करो । तुम्दारी कृपते रुश्े सिद्ध प्रस हो ) 


# 
॥ ्रीदुगोपेणमस्तु ॥ 
पि 3 


पक्रातीके सिद्ध सम्पुट-मन्त् 


भ्रीमाकण्डेयपुराणान्तगंत देवीमाहामतयमे ७०० शोक 
है । यह माहाप्म्य दु्गासपतरतीके नामे प्रसिद्ध दै  सषशती 
अथं, घमं, कामः मोक्ष-~चारौ पुरुषाथौको प्रदान करेवारी 
हे । जो पुरुष जिस माथ ओर जिस कामनसे श्रद्धा एवं विधि 
पाथ सतरातीका पारायण करता है, उसे उसी भावनां ओर 
कामनाकरे अनुसार निश्चय ही पल-सिद्धि होती है । इस बातका 
अनुभव अगणित पुरषौको प्रत्यक्ष हो चुका है | यनं हम 
कुछ एेते चुने हुए मन््ौका उल्ेल करते दै, जिनका सम्पुट 
देकर विधिवत्‌ पारायण करनेसे विभिन्न पुरुषार्थोकी व्यक्तिगत 
ओर सामूष्किरूपसे सिद्धि होती है- 
( १) सामूष्टिक कल्याणकते लिये 
देभ्या यया ततमिदं जगद्त्मदाक्या 
निरशेषदेवगणशक्तिसमूहमूरत्या । 
तामस्विकामसिरुदेवमहषिपूज्यां 
भक्त्या ताः स विदधातु शुभानि सा नः ॥ 


(२) विश्वके अश्युम तथा भयका विनारा करनेके लिये 
यस्याः प्रभावमतुरं भगवाननन्तो 
रक्षा हरश्च नहि वक्तुमलं बं च । 
सा चण्डिङाखिषजगत्परिपाख्नाय 
नाज्ञाय चाद्युभभयस्य मति करोतु ॥ 


(३) विश्वकी रक्षाके लिये 
या श्रीः स्वयं सुद्तिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां तधि दयेषु बुद्धिः । 
शरद्धा सतां कुरुजनेग्रमवसय छ्जा 
| तां त्वां भताःस परिपाख्य देवि विश्वम्‌ ॥ 
(४ ) विश्वके अभ्युदयके खयि 
विश्वेश्वरि स्वं परिपासि विश्व 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 
विदवेशवन्धा भवती भवस्ति 
विश्वाश्रया थे व्वेयि भक्तिनन्नाः॥ 
(५) विश्वन्यापी विपत्तियोके नाह्ाके लिये 
देवि प्रपन्नार्ति प्रसीद 
प्रसीद मातजंगतोऽखिङूख । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 
त्वमीश्वरी ददि चराचरख ॥ 


(६) विपत्ति-नाशके छििये 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणे । 
स्ेस्यार्तिरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 

(७) भय-नाशक्षे लिये 

(क) सर्वसख्पे स्वशे सर्व॑शक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे दैवि नमोऽस्तु ते ॥ 

(ख) एतत्ते वदनं सोम्यं शछोचनत्रयभूषितम्‌ 
पातु नः स्वेभीतिभ्यः कात्या्रनि नमोऽस्तु ते ॥ 

(ग) ज्वारकरारमस्युग्रमश्ेषासुरसुदनम्‌ । 
्रिश्युं पतु नो भीतेमंद्रकारि नमोऽस्तु ते ॥ 

(८) पाप-नाशके लिये 
हिनसि दे्यतेजांसि खनेनापूयं या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पपेभ्यो नः सुतानिव ॥ 

( ९) रोग-नारके दिये 
रोगानरोषानप्ंसि तट 

र्ट तुं कामान्‌ सकरनभीष्टान्‌ । 
स्वामाभ्ितानां न दिपक्षराणां 
त्वामाभितता दद्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 

(१०) संसारे पापो मौर उपद्रवोकी शान्तिके लिये 
देवि प्रसीद परिपार्य नोऽरिभीते 

नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । 
पापानि सवंजगतां प्रहमं नयाष्यु 
उत्पातपाकजनिताश्च महोपस्गा¶ ॥ 

( ११) बाधा-रान्तिके यिय 
सवाबाधाव्रश्षमनं त्रेरोकस्याखिकेश्वरि । 
एवमेव स्वया कार्यमस्महैरिविनादानम्‌ ४ 

( १२) स्च॑विध अभ्थुद्यके द्यि 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यक्नांसि न च सीदति धम॑वमैः । 
धन्यास एवं निभतास्मजभृव्यदार 
येषां सदाभ्युदयदा भवती भ्रसन्ना ॥ 
( १३ ) दारिद्रःथदुःखादिनाशके खयि 
दुग स्शता हरसि मीतिमरोषजन्तोः 
खस्थैः स्सूता मतिमतीव शुभ हदासि । 
दारिद्वयदुःखमयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽदौचिन्ता ४ 
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८ १8 ) रक्षा पानेके लिये 
द्युरेन पाहि नो देवि पष्ट खङ्गेन चाम्बिके । 
धण्टास्वमेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च ॥ 
( १५) समस्त विदाओंकी ओर समस्त सियोमं 
मातृभावकी प्राधिके लिये 
विधाः समस्तासव देवि भेदाः 
सयः समस्ताः सकरा जगत्सु । 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 
क्रा ते स्तुतिः सव्यपरा परोक्तिः ॥ 
(६१६) सष प्रकारके कस्याणके लिये 
सर्वंसङ्लमङ्गस्यै शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये श्यस्विके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
{ १७) शक्ति-प्रा्तिके चये 
सृष्टिस्थितिविनाद्चानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( १८) प्रसन्नताकी प्रा्तिके खिये 
प्रणतानां प्रसीद स्वं देविं विश्वार्तिहारिणि । 
देछोक्यवासिनामीड्वं कोकानां वरदा भव ॥ 





( १९) विविध उपद्रवोसे बचनेके लिये 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबरानि यत्न । 
दावानलो यत्र॒ तथाञ्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
(२०) बाघाुक्त होकर धन-पु्ादिकी प्राप्िके लवि 
सर्वाबाधाविनिर््तो धनधान्यसुतान्वितः । 
मनुष्यो मस्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ 
(२१) खगं ओर मोश्चकी प्रा्िके लियि 
(क) सवभूता यदा देवि स्वगंमुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 
(ख) सर्व॑स्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते । 
स्वगोपवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( २२ ) मोश्चकी प्रा्िके लिये 
त्वं॑ वैष्णवी श्क्तिरनन्तवी्या 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं चै.प्रसक्ना भुवि ुक्तिदेतः ॥ 


सम्मोहितं 






तुम्हारा अनोखा प्यार 
( श्रीरवीन्द्र बाधूका एक गीत ) 


संसरते आर-जाहाण आपाय मालो \ 
तारा आमाय धरे रहे मेधे ढिन पलि \ 
तोमार प्रेम ञे सबार नाडा ताद्‌ तोमारि नूत घा , 


वो नाको, रकि थाको, छेडेद राखो दामे \ 


भार स्के, भूसि पे, ताद्‌ र्ठ सा एकरा, 
= ल्निर फे कटने दिन, तोमारि नेर देखा ५ 

तोमाय डि ना६गाडकि,जा खरि ताद्‌ निय थाक ; 
तोमार खुद चये आङे आमा स््रीर अररे ॥ 


संसारम ओर जो खोग; सक्षसे प्यार करते है 
वे मुञ्चे कठिन पाम बोधकर पकेदे रखते दहै। 
दम्दार प्रेम ससे बदकर जो हैः इसि ठश्डारी 
नयी रीति है | तुम बोधते नही; छि रहते दो 
दाको खुखा डे रखते हे । 

ओर सब छोगः पीछे भूक न जाँ, इसल्यि 
उकरैखा नदीं छोडते ( पर ) दिनके बाद दिन 
बीत जते हैः पम द्वयी दही नहीं देते। 
व्ह पुकारू या न पुकार जो खुशी अवि उसीको लिये र 
(पर) ददार खुक्ीः मेरी खशीकी आशागे बाट ही देख रहीहै । 





दुगा-पाट 
( टेखक--प० श्रीहनूमानूजी शमां ) 
( तरतसषसरायुतरक्ष च्ण्डीप्रयोग ) 


॥(.) 

एुख-सन्तति ओर सौमाग्यकी वृद्धि एवं आपत्ति, 
विप्र ओर देशोपदरवादिकी निदृततिके निमिततसे दुर्गावी 
उपासना की जाती है ओर भगतरृपासे उसमे अमूत. 
परव या अद्वितीय सफर्ता भिख्ती है | महिं मार्कण्डेय- 
जीने मगवतीको शीघ्रातिरीघ्र प्रसन्न करनेके अनुरोधसे 
अपने 'माकणयपुरणः मे (्सपदाती' ८ स्तोत्र ) 
नामसे दुगांपाठ्का संयोजन किया है, जिसका एक-एक 
रोक ही नहीं; प्र्येक दखोकका एक-एक अक्षर भी 
मन्त्र है ओर उपासक यदि योग्य हो तो उपे आरातीत 
सफङ्ता मिल सकती है ।* * "आपत्तिके अवसरोपे 
- ब्रह्मादि देवने, धननादादि दानवोने ओर सुरथादि 
मान्न महामाये प्रभावसे ही सर्वाभीष्ट प्राप विये 
थे । कटी च्चण्डीविनायकोः के अनुसार वर्तमानं 
समयमे भी अमित संकट गरू, रिपुरोग ओर राज- 
भयादि मिटाने, श्री-पत्र या सोभाग्यादि प्राप्त करने ओर 
विजयश्री उपलब्ध होने आदिष्षे अनेकों कायं॑दुर्ग- 
पाठके द्वारा ही सफठ होते है ओर दुगापादी विद्वान्‌ 
इसीको महामन्त्र या महौषधि अथवा तत्काल फल्दायी 
महाशक्ति मानते है ओर प्रायः प्रत्येक प्रकारके 
परयोजरनोकी सिद्धिके छि विरेष कर दुरगापाठका टी 
प्रयोग करते है| यथपि दुर्गापाठकी प्रयोगविधि 
सामान्यषटपसे एक दी प्रकारकी है ओर उससे प्रायः 
पमी मनोरथ सिद्ध होते है तथापि प्रयोजनकी ख्धुता, 
महत्तया कल्निता आदिके अनुपा प्रयोगवी 
रास्ोक्त-विधि भी अनेक प्रकारकी हो जाती है, अतः 
पर्वसाधारणके हित-निमित्त यह उसका दिष्दर्शन 
कराया जत। है | यथा- 


( >) 

( १ ) द्वीकी प्रसन्नता प्राप्त करमेके स्यि तद्रत- 
चित्त होकर यदि सामान्यद्पमे एक पार भी प्रतिदिन 
किया जाय अौर्‌ किसी प्रकारी वज्छ ( याद्वा) या 
कामनानदहोतोमी पट्कके सभी अभीष्ट सिद्ध होन 
रहते हँ ओर उसके प्रति भगवतीकी अविच्छिन्न ह्पा 
उत्तरोत्तर वदती रहती है । ८ २ › प्रयोग यदि सकाम 
क्या जाय ओर उसमें भी प्रतिदिन केवल एक ही पाठ 
वन सके तो उमक्रे ख्ये प्रातःस्नानादि नित्यकम॑पे 
निवृत्त होकर आसनस्थ सपशर्तीसतोत्रका दुगकि 
ख्पमे गन्धाक्षतादिसे पूनन करके ८ मनःसंकल्पकी 
ूरतिके स्थि ) ॐ माकण्डेय उवाचः 'सावणि; पूर्थ- 
तनयो से आरम्म करके सवरणिमेषिता मनुः ॐ 
पर्यन्त समग्र पाठ करे ओर महामायके सामने दोनों 
हाथ जोडकः श्षमा-प्रथनाः करे । इस प्रकार प्रतिदिन 
करता रहे । ` "( १ ) यदि कायं कुड मह्वका हो 
ओर पाठ प्रतिदिन एक दही किया जाय तो उसमे 
सर्ग्रथम संकल्प करके 'पश्चोपचारः ( स्नान, गन्ध, 
पुष्प, धूप, ओर नैवेब ) से देवीकी सुतर्णमयी मूर्तिका 
या चित्रका पूजन करे | फिर रातनिसूक्तका पाठ करके 
स॒प्तदातीका न्यास, ्यान, नवार्णमन्त्रका न्याप्त, ध्यान 
ओर नवाणं मन्त्रके १०८ जप करे । तदनन्तर रान्त- 
चित्त ओर एकाग्र मनसे देवीके माहास्यका मनम मनन 
करता इजा दुर्गापाठ' करे । (पाठ सादा हो या 
स॒म्पुटित--चादै जेसा हो ) शुद्धः सुस्पष्ट ओर 
समानोच्चारणपे हना चहिये भीती शीघ्री शिरःकम्पी 
आदि न होना चाहिये | पाठके अनन्तर नवाणैके 
१०८ जप ओर्‌ करे) तपश्वात्‌ उप्तकरा न्यस्त ओर 


३६ 
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जर्पोका सम्पण करके देवीसुक्तका पाठ ओर क्षमा- 
याचना करे ! ८ सप्तशातीका न्यास न करे । यदि पाठ 
२या५ हो तो अन्तिम पासके षे क्षमा-याचना 
करे । ) यदि आवस्यक हो ओर अवसर म्ले तो 
कवच ओर अगला आदिका पाट विरोषं कर दिया 
करे | ( ९ ) कदाचित्‌ नवरात्रपथ॑न्त पाठ करना अभीष्ट 
हो तो आरम्भे गणपति-पूजनादि करनेके अनन्तर 
धटस्थापन; यवबपन ओर देवीका पूजन करे ओर फिर 
उपयुक्त प्रकारसे पाठ करे । ओर नवरात्र पूर्ण होनेपर 
तदशांरा हवन, तदाशा तप॑ण, तदशांश माजन ओर 
यथासामध्यं ९ ब्राहमणोको भोजन कराये । यदि कार्य कुद 
अधिक मह्का ष्ो--रिपु, रोग, राजमय, भग्निदाह 
या चौरादिका मय हो-रषटमन्गः महामारी, अतिवृष्टि, 
अनाद्ृष्टि या अन्य किंसी भी प्रकारकी संकटपन्न 
अवस्था उपस्थित इर हो अथवा ठोकहितकारी व्यापकं 
महोत्सवादिका करना-कराना आन्स्यक हो तो रेसे 
अवरम “शतसहल्तायुतादि चण्डी, प्रयोगके द्वारा 
'महाकाटी, महारक्मो, महसर्खतीः का आश्रय लेना 
अतिरय फलदायी होता है । राल्रकारोने-- 
९.) 


{रातचण्डी' के सामान्य ओर विष दो प्रकार 
निर्दिष्ट किये हे । सामान्यखपके प्रयोगमे उपर्युक्त प्रकारके 
सो पाठ करनेसे एक शतचण्डी पूरणं होती है । इसीको 
यदि तीन ब्राह्मण एकत्र रहकर करं तो २२-१ दिनमे 
सम्पूण हो सकती दै ओर यदि एक ही व्यक्ति प्रतिदिन तीन 
-पाठ करे तो उसके दवारा भी उपर्युक्त ( ३३-१ दिनकी) 
अवधिमे समाप्त टो सकती है । इसमे मी दशांरका 
हवन, तपण, माजन ओर जरह्मण-मोजन करना आवह्यकं 
होता है ¦ कदाचित्‌ अर्थामावादिवरा हवनादि न 
नन सुके तो दशांराके दूने पाठ अधिक करनेसे प्रयोग- 
की पूति हो सकती है ओर यदि विशेष रीतिसे 
की जाय तो- 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म त्वा तसप्रवणं मनः # 
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(४). 

भ्योतिष-शासरोक्त शुमदिन ओर धर्मशासोक्त शभ. 
स्थानम परम्परासे दुगौकी उपासना एवं नित्यप्रति यथा. 
विधि दुर्ापाट करनेवाके साचिकी, संतोषी, सचसत्रि, 
सुरीन, सत्यवक्ता, साघक्ञाता, अक्रोधी, वैर्वधारी 
ओर जितेन्द्रिय दप त्राह्णोका आदपूर्वक आवाहन 
करके षोडरा-हस्तात्मक वल्रादिके ध्वजा, पताका, 
तोरण, बन्दनवार ओर वितानादिसे विभूषित रंग-बिर 
रुता-पतर एवं फल-पुष्पादिसे सुशोभित ओर जल्पूं 
सुपूजित कट्शादिसे संयुक्त "मण्डप" के मध्यमे दार 
( काष्ठ ) मयी अथवा वाटुकामयी वेदीके उपर यथा- 
विधि स्थापन किये हए सण, रजत, ताम्र या मृण्मय- 
निमित कल्शके ऊपर सिंहाषूढ देवीकी सुवर्णनिमित 
मूतिका स्थापन करे । उसके समीपके उभय पारम 
मातृका ओर्‌ नव्रहादिका यथास्थान स्थापन करके सर्व 
प्रथम गणपति-पूजन, मातृका-पूजन, नान्दीश्राद्ध, पुण्याह - 
वाचन, आचायादिका वरण, कल्शपूजन, दुर्गा भगवतीका 
षोडशोपचार¶ूजनन ओर समबयस्क ८ या दोसे आ 
बषतककी ) सक्कुटीन सुस्वरूप दस ॒कन्या्ओंका 
पूजन करके आमन्त्रित ब्राह्मणोसे प्रायोगिक पाट 
प्रारम्भ करनेकी प्रार्थना करे | 

(५) 

एतन्निमित्त उपस्थित हए दसो बर्ण आरम्भके 
दिन प्रातःकाटीन शौच.-ज्ञान, सन्ध्योपासन. पूनापाठ 
या जपादिके नित्यकर्मसे निवृत्त छोकर रातचण्डीका 
पूर्वाह्न ( गणेरा-पूजनादि ) प्रार्म होनेके पृहे 
यथास्थान उपस्थित होकर पूर्वज्गके कामोमे सहोग दै 
ओर्‌ आवाहित देवादिका पूजन हो जानेके अनन्तर अपे. 
अपने आसर्नोपर यथास्थान पूर्वमिसुख या उत्तरामिसुख 
बैठ कारवो श्रधानः ८ यजमान ) करत पवेपंकल्पकी 
अरथ-पिद्धिका संकल्प करके अपनी-अपनी पुस्तकोंका 
देवीके रूपमे पश्चोपचारसे पूनन करके यथाविधि 


# दुगौ-पाठ # 
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ुर्गा-पाठः करर ओर पाठके समाप्त होनेपर ध्यदश्षर- 
पदभ "यन्मात्रीविन्दु" "यदत्र॑ पठे, ओर्‌ न नरं नो यन्त्र 
से क्षमायाचना करके राजमोगका नैवेद्य अर्पण करे, 
उपर्युक्त दस कन्याओंको भोजन करावे ओर तत्पश्चात्‌ 
दु्गापाटी एक समय मोजन करे | स्मरण रहे किं 
भोजनम उत्तम प्रकारके शुद्ध एवं साचिक पदार्थोका 
प्राधान्य रहे । समी ब्राह्मण रात्रिम भूमिप शयन कर 
्रहमचर्यमे रहै, हृदयम मगवतीका ध्यान रक्वं ओर आसम- 
कल्याणकी कामना करं | 
(६) 


इसत प्रकार प्रत्येकका एक-एक पाठ होनेसे 
पटले दिन उक्त दसो ब्राह्मणेके द्वारा दस पाठ, 
दूसरे दिन दो-दो पठ होनेसे बीस पाठ, तीसरे 
दिन तीन-तीन पाठ षहोनेसे तीस पाठ ओर चौथे 
दिन चार-चार पाठ होनेसे चाटीस् पाठ होनेपर 
चार दिनम सो पाठ होते हँ ओर इतत प्रकार होनेसे 
प्रथमारम्भकी एकं शातचण्डी समाप्त ष्टो जाती है । यह 
अवस्य है किं इस प्रकार करनेमे दु गापादियोको प्रतिदिन 
उत्तरोत्तर अधिक परिश्रम होता है; परन्तु त्वरापूणं 
कार्यके ल्य इस विधानसे ही शीघ्र सिद्धिहोती है| 
यदि इसमे कलिनिता प्रतीत हो अथवा दुगांपाटी इसमे 


१. यदक्षरपदम्रष्टे मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌। 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेचवरि ॥ 

२, यन्मात्राचिन्दुचिन्दुद्धिदयपदपदद्न्द्रवणाद्िदीनं " 
मत्तया भक्त्यानुपू्वं प्रकृतिगुणवश्ाद्‌ व्यक्तमव्यक्तमम्ब | 
मोदादक्षानतो बा पठितमपठितं साम्प्रतं ते स्तवेऽस्मिन्‌ 
तत्सवं सांगमास्तां भगवति वरदे त्वत्परसादात्प्रसीद ॥ 

३. यदत्र पडे जगदम्बिके मया विसगेविन्द्रक्षरदीनमीरितम्‌ । 
तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः सङ्कव्पसिदधिस्तु सदेव जायताम्‌ ॥ 

४, न मन्त्रं नो यन्नरं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि चनं जाने स्तुतिकथाः। 
न जनि मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं वेशदरणम्‌ | 

( दुगोपासना ) 


२, 





स्वयं असामथ्यं प्रकट करं तो वे ही दस्र ब्राह्मण प्रति- 
दिन प्रत्येक व्यक्ति ण्क-पकः पाट करे तो दस दिनम 
या रपौँच ब्राह्मण प्रत्येक व्यक्तिं एक-ण्क करं तो बीस 
दिनमे एकं शतचण्डी पूणं हयो सकती है । सरण रहे 
कि इसमे भी उपयुक्त इवन-तप॑ण-माजंन ओर ब्राह्मण 
भोजन कराना चाहिये । शतचण्डीकी पूर्णाहतिके निमित्त 
सी ब्राह्मणोको मोजन कराना चाहिये । ओर्‌ मण्डप 
सोलह हाथका वनाना चाहिये | 

(७) 


इसी प्रकार राष्टमगादि सार्वजनिक अनिष्टकारी 
कारणोके उपस्थित होने, बट्या्छी अजेय राघ्नुको परास्त 
करने, देराको ईति-भीव्यादिके कष्टोँसे बचाने अथवा 
राज्यलाभादिके गौरवपूणं पद प्राप्त करने आदिके च्य 
'सहस्तचण्डीः करानेसे अतिशय लभ होता है । 
रतचण्डीकी अपेक्षा सहसचण्डीमे दसगुना काम है 
अतः इतके ल्य सदृगुणसम्पत्न सौ ब्रह्मण नियुक्त 
करने चाहिये ओर उनके दस-दसके दस वं 
बनाकर प्रत्येक वगेके दस-दस ब्र्मणोको यथाविभाग 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित करके अनुष्ठानके आरम्भे 
सर्वप्रथम गणेश्ादिका पूजन, त्राहमणोका वरण, 
घसदिका स्थापन, मगतती दुगदिवीका षोडरोपचारादि 
पूजन ओर सहस्तचण्डीके प्रस्तुत अनुष्ठानका मक्ति, 
श्रद्धा, रान्ति ओर शासरोक्त विधिके साथ आरम्भ करना 
चाहिये । यद्यपि सहश्चण्डीमे शतचण्डीसे सभी कायं 
दसगुने ्टोते है ओर रातचण्डीके समान पाठम 
रहनेसे चार दिनम एक सदस्चण्डी हयो सकती है । 
तथापि प्रव्येक ब्राह्मण प्रतिदिन एक-एक .पाठ, करं तो 
दस दिनम सह्रचण्डी, सौ दिनम अयुतचण्डी ओर 
स॒हस् दिनमें रक्षचण्डी सम्पन्न ष्टो सकती है | अथवा 
उपर्युक्त दस-दस ब्रह्मणि प्र्येक वरभके द्रारा चार~चार 
दिने एक-रक श्तचण्डी हो तो प्रथमारम्भके चार दिन- 
मँ एक 'सहस्तचण्डी, चाटीस दिनम एक 'अयुतचण्डी 
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ओर चार सौ दिन ( एक वषै ० दिन ) मे एक 'खक्ष- 
चण्डी" सम्पन्न हो सकती है । यदि एक समयम 
सदृगुणपयुक्त सौ ब्राहमणोका एकत्र होना असम्भव हो 
तो एक वर्गके दस ब्रह्मणोसे चार दिनम 'रातचण्डी, 
चाठीस दिन ८ १ महीना १० दिन ) मे (सहक्तचण्डी, 
चार सो दिन (१३ महीना १० दिन) मे अयुतचण्डीः 
ओर चार हजार दिन ८ ११ वर्षं १ मर्दना १० दिन ) 
म 'टकषचण्डी! हो सकती है । ( सुयोग्य ब्राह्मण अधिक 
मिरु जार्यै तो प्रतिदिन जितने अधिक पाठ होगे उसी 
भनुपातसे उतने ही कम दिनोमे ये अनु्ान हो सकते है |) 
(८) 

ठेसे महान्‌ फलदायी अनुष्ठानोके सम्पन्न होनेमे 
अनेकं प्रकारकी विष्न-बाधा या अघुविधा हो जाया 
करती है ओर उनके होनेसे कतांका मनःसंकल्प अधूरा 
एह जाता है अतएव अयुतचण्डी या रक्षचण्डी जैसे 
बहुसंख्यकः सुयोग्य ब्राह्मणोके अभावके कारण दीष 
कार्म पूणं होनेवठे अनुष्ठानोमे आरम्भसे समाधि- 
प्यन्तके समी आयोजन एका ही भारमें एकत्र करनेकी 
अपेक्षा उपयुक्त रमसे पूणं होनेवाटी एक-एक शातचण्डी 
या सहस्नचण्डीके उपयोगी आयोजन उप्त करके 
एक-एकका आरम्भ ओर समाप्ति करते इए--अवकारा- 
प्राप्त अवधिपयेन्तके समयमे 'रातसहस्रायुत टशक्षचण्डीः 
म जिस किसीतक जो भी सम्पनन हो जाय उसीको 
पूणं मानकर आरम्भकी समाति करते रहँ तो उसे 
करने-कराने या सहयोग देनेवाल आदि समीका 
कल्याण है । अस्तु | 





(९) 
दुगापाठ्के कामनायुक्त अनुष्ठानोमे विशेषकर 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः # 
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पिरमा च 
सम्पुटित पाठ किया करे है ओर शाख्रकारोने 

विभिन्न प्रकारकी कामनाओंके किये सुम्पुट भी प्रथक्‌ 

प्रथक्‌ प्रकारके निशित कर दिये है, जो मुद्रित दर्गपाम्मे 

प्रयोग-बिधिके रूपमे संयुक्त है । उनमें "करोतु सौ न 

(ारणौगतदीनार्त', ओर सर्वाबौधाविनिरुक्तोः जैसे 

सम्पुट साचिकी होनेपर भी आरार्धियोके सर्वाभीष्ट सफ 

करनेमे सबक ओर व्यापक ह । साथ ही 'सर्वाबा्धी- 

परामनं" जैसे मन्त्र उत्कट भी है जिनसे महाबली अजेय 

रात्र भी परास्त हो जते दहै । विशेषता यह है किं 

उक्त मन्त्रके चतुथं चरणमे रोग या शुके नामका योग 

करके विलोम पाठ किया जाय तो महीनोके मनोरथ 

दिनोमिं दही सिद्ध हो जाते है |“ उत्कट इच्छया 

परमानुरागसे किये जनेवाले अनुष्ठानोमे आरम्भदीसे 

यह इच्छा प्रबल हो जाती है कि--अपने कायैकी 

सिद्धि होगी या नहीं ?--“जधत्रा किस रूपकी 

सफलता मिलेगी % इस्तका ज्ञान होनेके छ्यि सभी 

दाञ्लकाररोने कर्द साधन बतखये है, उनमें एवः यह भी 

है कि गँ देवि नमस्तुभ्यम्‌, दस मन्त्रके दस हजार 

जप करे ओर फिर जब कभी जिस-किी कामनाके 
सिद्ध होने यान होनेका ज्ञान करनेकी कामना हो तो 
त्रिके समय शुद्धासनपर उत्तराभिमुष बैठ करके 

एक हजार जप करे ओर माखको मस्तकके नीचे रखकर 

वही सो जाय । रसा करनेसे निद्रा आनेपर सब 
कामको सिद्ध करनेवाटी महाशक्ति खेप्षमे देववाणी 
(संस्करतके दारा ) कुछ कँ तो उस कथनको तत्कार ही 
कागजपर अंकित कर देना चाहिये ओर अपने 
अभीष्टकी सिद्धि या असिद्धिको जान छेना चाहिये । 





१. करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि मद्राण्यभिहन्तुचापदः | 


यदस्य 


२. शरणागतदीनातंपरितराणपरायणे । स्वस्यातिंहेरे देवि. नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
३. सर्वाबाधाविनिमुंक्तो घनधान्यसुतान्वितः । मनुष्यो मत्प्षादेन भविष्यति न संशयः ॥ 
४, सर्वाबाधापशमनं चेरोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्वया कार्यमसमद्रैरिविनारनम्‌ ॥ 
६. दुगे देवि नमस्तुम्ये सव॑कामाथेसाधिके । ममसिद्धिमसिद्धिं वा खप्ने स्व प्रदर॑य ॥ 
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सपत्छेकी दुगं 
रिवर उवाच-- 
दि त्वं भक्तपुटभे सर्वकार्यविधायितनि | 
कलौ हि का्यतिद्वर्थयपायं त्रूहि यत्ततः ॥ 
देव्युवाच- 
शृणु देवे प्रवक्ष्यामि कल सर्ैएसाधनम्‌ | 
मया तवेव स्नेहैनाष्यम्वास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 

ॐ अस्य ॒श्रीदुरगासप्तरोकी स्तोजमन््स्य नारायण क्रूप; अनुषटुपछन्दः 
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमदहासरस्वत्यो देवताः दुगांप्रीत्यथं समशटोकी दुर्गापषठि 
विनियोगः । 

ॐ ज्ञानिनामपि चेताति देकी भगवती हि स्रा | 

बल्मदाङ्ष्य मोहाय मह्यमाया प्रयच्छति ॥ ¢ ॥ 
दुगे स्ता हरषि मीतिमरेषजन्तीः 

स्वस्थैः स्ता मतिमतीव ज्चुभां ददाि। 
दार्रभदश्वमयह्यरिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ २॥ 
सर्वमङ्खटमङ्घल्ये शिवे पर्वार्थ्ताधिके | 

शरण्ये श्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥२॥ 
गरणागतदीनार्तपसिणप्यायणे | 

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्त ते॥४॥ 
सर्वस्वरूपे सरवे सर्वन्नकिप्तभन्विते | 

मयेभ्यस्राहि नो दैषि दुर्गे दैवि नमोऽस्तते॥५॥ 
रोगानलेषानपहपि तष्ट । 

र्ट ठु कामान्‌ सफठामभीष्टटन्‌ । 
त्वासाध्रितानां नं विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता द्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ १ ॥ 

सर्वावाधमश्नमनं  त्रैलोक्यस्याचिटेश्रि । 

एवमेव तथा कायमस्मद्वैरिषिनाश्ननम्‌ ॥ ७ ॥ 

हति भीसप्ररलोकी दुगा समाता 
~~~ वर्क. 2-5-- ----- 
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माकष्डेयपुराण ओर दगांस्राती 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पांड्या बी० ए० ) 


मार्कण्डेय क्षि मानवीय अमरताके आदद कदे जां 
क्ते &- पौराणिक जगतूमे शायद ट ओर कों रेखा 
व्यक्ति हो, जिसने इसी मानव-देहमे माकण्डेयके बराबर 
जीवन-काल पाया हो | उदय ओर अस्त होते रहनेवाे 
ुगोको दी नही, किन्तु सदौ मन्बन्तरौको इन्दी चम॑चश्ुजओ- 
से देखनेवाठे माकंण्डेय रुषि दी है | 


परायः यह अक्षि किधा जाता हैक हिदू-धममे खरी 
ज्ञातिको तिरस्काखी दृष्ठिते देखा गया दै, । इषे उत्त 
दुरगासपतशतीका नाम लेना. ही पर्या दोगा; जिसमे नारी- 
शक्तिको सारे विश्वकी खोत; आधार जीर प्ाणस्वरूपा तथा 
पूथ्यसे भी पूल्य भौर महानसे भी मदान्‌ बताया गया दै, 
जिसके सारे देव ओर समग्र रक्तियो अंशमात्र-से है । जरहोतक 
मरै जानता ह किसी मी अन्य धर्म॑ नारीकी इतनी प्रतिष्टा 
नहीं है; ओर मेँ बिना संशयके कह सकता हर किं दिदुओमिं 
हेवोकी उपासनाके मुकाचछे देवियोकी उपासनाका प्रचार 
कम नही है, बक्ि अधिकं दी है ओर यहं शीघतर फलदायिनी 
भीमानी जाती है | यहतो प्रकट सत्य है कि िदु-ध्मकै 
अनुषार रिवकी शक्ति उमा है, विष्णुकी शक्ति रमा है ओर 
सी तरह प्रत्येक देवकी शक्ति नारीमें दी दै मै आशा 
कता द कि दु नार अपने गोरवको# पह्चानेगी ओर 
हद्‌ पुरष भी अपने दैनिकं व्यवहा हन बातोका ध्यान 
रक्लेगे । ञी अबल्य अदाक्तिके अथेमे नही, विन्द॒ अ (नदीं ) 
{बला ( विपत्ति ) यानी सौमाम्ब या लक्ष्मीक अर्थम है । 


दुगकीं उपाखनाके नामपर पञ्च-बङि कना- यह्‌ देवीके 
भातृष्वरूप) न्यायस्वरूप ओर शक्तिखरूपका दारण अपमान 
हे \ संघार ओर अपने हृदयम जो अन्यायसूपी अधुर ओर 


काम-क्रोधादिरूप पशु दै, उनको न मारकर दीन-दुर्बङ भें 
ओर बकरोपर तलवार चलाना अन्याय ओर क्रूरता ही नीं 
विन्तु कायरता ओर मूढता भी र | क्या इस प्रकार न्याय. 
स्थापनां हो सकती रै ? जिसे जिस वस्तुसे आन्तरिक भौर 
घोर धृणा हो, उसे वदी वस्तु समर्पित कएना क्या उसके प्रत 
प्रेम या आदर-खत्कार है १ अन्यायः अत्याचार ओर आसुरी 
मावको नष्ट करना ओर दीनेकी रक्षा करना ही जिसका 
जीवन-टक्ष्य रहा हो, उसीके नामपर अन्याय करना, आदुरी - 
भावके साधन जुटाना ओर दीन-हत्या करना क्या उसरी 
विडम्बना नहीं रै ? माताकी अवबोधं ओर निर्दोष सन्तानका 
प्राण-हरण करना; क्या यह उस माताकी भक्ति है ओर क्वा 
यह उसकी प्रसन्नता पानेका तरीका है १ स्वग॑के देवतार्ओका 
आहार अमृत दै ओर ब्रह्मरोकबालके लि तो इसकी भी 
आवश्यकता महीं होती ( महाभारतः वनपवं ) | फिर सर्वोपरि 
चित्‌-शक्तिसूपा देवीके स्थि तो कहना ही म्या है | यदि 
देवीको भी मांस-मयादि आरी भावके निमित्तभूत पदार्था 
सेवन करनेवाटी माना जायं तो फिर उनम ओर असुर 
क्या मेद रह जाता है 


प्यके गु्णौका सरण करना ओर उनको अपने जीवनम 
उतारनेका-उनसे तन्मय हो जनेका--प्रयन्न करना दी 
उपासनाका ध्येय है । उन गुणौकै विरोधी पदाथ या कमि 
उसकी पूजा करना न तो भक्ति दी है ओर न इससे भक्तिका 


.फल ही मिल सकता है । (कल्याणः कै प्रत्येक पाठकसे ओर 


उसके जरिये परलेक हिवुसे ओर परतयेक मानसे मेरी प्रार्थना 
है कि स्लाथियोके कारण किये जनेवारे ओर देवी दद्‌ 
जाति ओर मानव-जातिके नामको बदनाम करनेवाठे इस 
कुक्त्यकी मिटाये | 


० 
क "०००" "तवं दैति भेलः } जिय; समस्ताः सकलम जगस्सु ॥ 


† कामक्ोषौ पश्तुश्यौ बिं द्वा जपं चरेत ( मैरयामर तयैव महामिवौण तन्व भी ) 


( दुगोसप्तरशती ११ । ६ ) 


|} ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


संश्िप्र माण्टेयपएराण 


--+ 5 - 
नैमिनि-माकण्डेय-संबाद्‌ - बपुको दुबासाका शाप 

--°-"-० 1 अद०^- ध 
यद्योगिभिभवभयातिविनाश्ञयोम्य- महात्मा व्यासद्वारा प्रतिपादित महाभास्त अनेक शखै 
मासा अन्दितिमतीव विविक्तवित्तैः । दोपरदित एवं उञञ्वल सिद्धान्तोसे परिपुणं है । यह सदज- 
तद्वः पुनातु इरिपादसरोजयुग्म- शुद्ध अथवा छन्द आदिकी युद्धिमे युक्त ओर साधु राब्दावल्मी- 
माविर्भवत्कमविरच्धितमूुवःसः ॥१॥ से युदोभित हे । इनमे पहले पृरवपक्षका प्रतिपादन करे फिर 
पायात्स वः सकरूकठ्मषमेददक्षः सिद्धान्त-पक्षकी खपना की गयी दै । जेते देवताओं विष्णुः 
क्षीरोदङुक्षिफणिमोगनिविष्मू्विः । मनुष्योमे ब्राह्मण तथा सम्पूणं आभूप्ेमि चृड़ामणि धे है, 
श्रासावधूतसकिललोत्कछिकाकरारः जिस प्रकार आयुधम वज्र ओर इन्दरियोमे मन प्रधान माना 
सिन्धुः परनूस्यमिव यस्य करोति सङ्गात्‌ ॥२॥ गया दै, उसी प्रकार समस्त शास्म महाभारत उत्तम बताया 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । गया है | इसमे धमं; अर्थः काम ओर मेोक्च--इन चारों 


देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेव ॥ ६॥% पुरुषा्थोका वणेन है । वे पुरुषाय कीं तो परस्पर सम्बद्ध 

व्यासजीके दिष्य महातेजखी जैमिनिने तपस्या ओर दै ओर कदीं एथक-पृथक्‌ व्रित है । इसके सिवा उनकर 

ध्यायमे गे हुए. महामुनि माकंण्डेयसे पूछा--'भगवन्‌ | अनुबन्धो ( विषयः सम्बन्धः प्रयोजन ओर अधिकारी ) का 
. भी इसमे वणन किया गया ह । 


(भगवन्‌ ! इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदोका 
विस्तारल्प है । इसमे वहुत-ते विषर्योकरा प्रतिपादन किया 
गया है | मै इते यथार्थं रूपसे जानना चाहता हँ ओर 
इसीलियि आपकी सेवामे उपसित हुआ हूं । जगत्की खष्टिः 
पालन ओर संहारे एकमा कारण सव॑व्यापी भगवान्‌ 
५ . = "110 | (| जनादन निगुण होकर मी मनुष्यर्यमे केसे प्रकट. हुए १ तथा 
0 ॥, [तित । {१ 2 || दुपदछुमारी कृष्णा अकैली ही पोच पाण्डवोकी महारानी क्यो 
(1112 ( ॥॥ (॥ हई १ दस विषयमे मुञ्चे महान्‌ सन्देह है । द्रोपदी पचो 
¦ |॥ 1 १ / महारथी पुनः जिनका अभी विवाह भी नदी हुआ था ओर 
~ | पाण्डव-जेसे वीर जिनके रक्षकं ये; अना्थौकी भति कैसे मारे 
ग्ये १ये सारी वाते आप सन्ने विस्तारपूवंक बतानेकी 
कृपा कर । 

माकण्डेयजी बोले-निशरेष्ठ | यह मेरे स्थि. संध्या- 
बन्दन आदि कम॑ करनेका समय है । तुम्हरे परभोका उत्तर 
विस्तारपूर्वक देना हैः अतः उसके स्थि यह समय उत्तम नहीं 
है  जेमिमे ! मै व्ह एेसे पक्षियोका परिचय देता हू, जो 

व्दरे प्रभोका उत्तर दैभे ओर वश्हारे खन्देहका निवारणं 

करेगे | द्रोण नामक पक्चीकै चार पुत्र है जो सब पश्ि्थोनिं 

कर बारंबार मस्तक घ्युकाते £, जो षामनरूपसे विराद्रूप धारण करते समय प्रकट होकर कमदाः भूवः भुवर्लोक तथा सगंजोकको भी 
मा० पुण अण ६-~ 
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रेष्ठ, तखन्न तथा शासका चिन्तन करनेवाठे हँ | उनके 
नाम है पिङ्गाक्ष; विबोध, सुपुत्र जर सुमुख ¦ वेदौ ओर 
ाल्लौ$ तायर्यको समश्चनेमे उनकी बुद्धि कमी कुण्ठित नही 
होती । वे चरो पक्षी विन्ध्यपवंतकी कन्दरामै निवास करते 
है ! ठम उन्दीकै पास जाकर ये सभी बाते पृषो । 


्ञमिनिने फहा-तरहमन्‌ | यह तो बडी अद्भुत बात दै 
कि प्षिर्योकी गोटी मनुष्योके समान हो } पक्षी होकर भी 
उन्दने अत्यन्त दुभ विज्ञान प्राप्त किया दहै । यदि 
तिय॑क्‌ योनिम उनका जन्म हुमा है, तो उन्दर ज्ञान कैसे ग्रा 
हुमा ! बे चारो पक्षी द्रोणे पुत्र कैसे बतरयि जति ह! 
विख्यात पष्ठी द्रोण कौन हैः जिसके चार पुत्र एसे क्ञानी 
हए १ उन गुणवान्‌ महात्मा पक्षियोको धमेका कान किस 
प्रकार हुआ ! 


माकंण्डेयजी बोले-एने ! ध्यान देकर सुनो । पूवं 
कारम नन्दनवनके भीतर जव देवर्षिं नारद; इन्द्र ओर 
अप्षरार्ओका समागम हुआ था; उसी समयकी घटना है । 
एक बार नारदजीने नन्दनवनमे देवराज इन्द्रस भेट की) 
उनकी दष्ट पडते ही इन्द्र उठकर खडे हो गये ओर बडे 
आदरे साथ अपना रिहासन उन बेठनेको दिया । वरहो 
खड़ी हृदं अप्सरओने भी देवरं नारदको विनीत भावसे 
मस्तक दकाया । उनके द्वारा पूजित हो नारदजीने इन्दरकै 
बैठ जानेपर यथायोग्य कुराल-प्रभके अनन्तर बड़ी मनोहर 
कथात युनायीं } उस बातचीतकै प्रसन्गमे दी इन््रने महामुनि 
नारदते क्ा--द्देवषं ! इन अम्सरा्जमिं जो आपको प्रिय 
जान षड, उसे आश दीजिये, यां बरत्य करे ] रम्भा; 
मिशकेरी, उंदरी, तिलोत्तमा, धृताची अथव। मेनका-- 
जिसमे अपकी सचि हो; उसीका चर्य देसिये । इन्द्रकी 
यह्‌ बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारदजीने विनयपूवंक खड़ी हुई 
अप्तरापि दुक सोचकर कहा--“तुम ख ठोगोभिसे जो 
अपनेको रूप ओर उदारता आदि गुणोमे ससे श्रेष्ठ मानती 
हो; बही मेरे सामने यह सृत्य करे | 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छत्व तलरवणं मनः # 
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माक॑ण्डेयजी कहते है-एनिकी यह बात सुनते ही षे 
विनीत अष्सरार्णै एक-एक करके आपसमे कहने ल्गी-- 
'अरी ! मं ही गुणोमे सबसे श्रेष्ठ हू त्‌ नहीं | इसपर दूरी 
कहती; नू नही? मै श्रेष्ठ दरू |; उनका वह अज्ञानपूणं विवाद 
देखकर इन्द्रने कहा--“अरी ! मुनिस दी पृः वै दही 
ब्रताभेगे कि तुमटोगोमे सबसे अधिक गुणवती कोन है } 
इस प्रकार उनके पूनेपर नर्दजीने कदा--+जो गिरिराज 
हिमाटयपर तपस्या करनेवाठे मुनिश्रेष्ट दुर्वासाको अपनी चेष्टसे 
षुभ्ध कर्‌ देगी, उसीको मेँ सबसे अधिक गुणवती मर्नूगा 
उनकी बात सुनकर सथरकी गदंन हिक गयी । सवने एक- 
वुसरीसे कटना आरम्भ किया--्हमारे चयि यह कायं 
असम्भव है ।› उन अप्सराओंमे एकका नाम वपु था । उसके 
मनम मुनिर्योको विचङ्ति कर देनेका गवं था | उसने 
नारदजीको उत्तर दियाः “जा दुर्वासा मुनि रहते है, वहं 
आज मँ जाजँगी । दुर्वासा मुनिकोः जो शरीररूपी र्थका 
सथ्चाटन करते है, जिन्हे इन्द्रियरूपी षोडोको उस रथम 
जोत रखा है, एक अयोग्य सारथि सिद्ध कर दिखाऊँगी | 
अपने कामबाणके प्रहारसे उनके मनरूपी छ्गामको गिरा 
तुगी--उनके काबूके बादर कर दुंगी ।; 


यो कहकर वपु हिमाख्य पवंतपर गथी । वहा महरपिके 
आश्रमम उभकी तपस्याकै प्रभावते दसकं जीव मी अपनी 
खामाविक हिंखादृत्ति छोड़कर परम शान्त रहते थे । मष्ायुनि 
दर्वा जहा निवास करते येः उस स्थानसे एक कोसकी 
दूरीपर ब्रह सुन्दरी अप्रा ठहर गयी ओर गीत गाने रगी । 
उसकी वाणीम कोकिर्के कठ्रवका-सा मिठास था । उस 
संगीतकी मघुर ध्वनि कानमे पड़ते टी दुर्वासा सुनिके मनम 
बड़ा विस्मय हुआ । वे उसी स्थानकी ओर गये, जहां वह 
मृदुभाषिणी वाखा संगीतकी तान छेदे हए थी । उसे देखकर 
महर्षिने अपे मनको बलपूरवक रोका ओर यह्‌ जानकर कि 
यह भुन्ञे छमनेके स्यि आयी है, उन्दँ क्रोध ओर अमं हो 
आया । पिर तो वे महातपस्वी महर्षिं उस अष्ठरासे इस प्रकार 





छव गये ये, श्री्टरिके वे दोनो चरणकमरु आपलोगोको प्रविघ्र करते रदे । जो समस्त पापोका संहार करनेमै समं है, जिनका भीनिद 
क्षीरसागरे म॑मे डेषनागकी शव्या शयन करता दै, उन्दी शेषनागकी श्वास-वायुसे कम्पित हुए जल्दी उत्तार तरङ्गकि कारण विकराछ 
अतीत होनेवास समुद्र जिनका सत्सङ्ग पाकर म्रसताके मारे सूत्य-सा करता जान पढ़ता &ै, वे भगवान्‌ नारायण आपरोगोकी 
रा ऋते रदं । मगवान्‌ नारायण, पुरश नर, उनकी रीठा प्रकट करनेवाली भगवती सरत तथा उसके वक्ता महषिं वेदन्याघनो 


गेमस्कार करके “जव! ( इतिशस-पुराण ) का पाठ करना चाष्िये । 


माकण्डेयपुराण ) 


क 
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माकण्डेयजी कते ह-जेमिने ! अरिषटनेमिके एत्र 
पक्षिराज गख्ड़ हुए | गरुड्क पुत्र सम्पातिकरे नामे विख्यात 
हए । सम्पातिका पुत्र श्रूरवीर सुपां था । सुपादवंका पुत्र 
कुम्भि ओर कुम्भिका पुर प्रलोप हआ । उसके भी दो 
पुत्र हुए उनम एकका नाम कक ओर दूसरेका नाम कन्धर 
था । फन्धरकै तारौ नामकी कन्या हुई; जो पूरचजन्ममे 
रेष्ठ अप्या वपु थी ओर दुर्वासा सुनिकी शापाधचिते दग्ध 
हो पक्चिणीके रूपमे प्रकट हही । मन्दपार पक्षीके पुत्र 
दरोणने कन्धरकी अनुमतिसे उस कन्यकर.साथ विवाह किया । 
कुक कारके अनन्तर ताक्षीं गर्भवती हई । उसका गमं अभी 
सादे तीन महीनेकाद्टीथा कि वह कुरकषत्रमे गयी | वर्ह 
कौरव ओर पाण्डरं बड़ा भयंकर युद्ध छिडि था; 
भवितम्यतावश वह पक्षिणी उस युद्धश्चे्मे प्रवेश कर गयी | 
वरहो उसने देखा, भगदत्त ओर अञ्न युद्ध हे रहा दै । 
सारा आकाश टिङ्ियोकी भोति बा्णोसे खचाखच भर गया 
है । इतमेमे ही अर्जुने धनुषसे चटा हुमा एक बाण बदे 
.वेगते उसके समीप आया जर उसके पेट धुख गया ] पेट 
पट जानेस चन्द्रमाफै समान श्वेत रंगवाटे चार अंडे प्रथ्वीपर 
गिरे । ङिन्वु उनकी आयु शेष थी; अतः वे एट न स्के; 


# सुङृष मुनिके पुध्रोके पश्चीकी योनिम जन्म ठेनेका कारण # 
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वोले--+आकाशमे धिचरनेवाली मतवाी अप्सरा तु बडे 
कष्टम उपाजित क्रिये हुए. मेरे तपम विघ्र डाटनेकरे स्यि आयी 
हे, अनः मेरे कोधसे कल्ङ्कित होकर तृ पक्षीके कुलम जन्म 
लेगी | ओ खोरी बुद्धिवाली नीच अप्सरा | अपना यहं 
मनोहर रूप छोडकर दुञ्ने सोह वप्रतिक पक्षिणीके रूपमे 
रहना पड़ेगा । उस समय तेरे गर्म॑से चार पत्र उत्पन्न हौगे । 
किन्तु तू उनकर प्रति होनेवाटेप्रेमजनित सुखते वञ्चित दी रहेगी 
ओर रल्रद्वारा वधको प्राप्त होकर शापमुक्त हो पुनः खगंलेकमे 
अपना स्थान प्राप करेगी } बस; अव इस्फै विपरीत तृ कुछ 
भी किसी प्रकार भी उत्तरन देना 1 क्रोधसे स्ट नेत्र किये 
महभ दु्वासामे मधुर खनखनादटसे युक्त चश्चख कङ्कण धारण 
करनेवारी उस मानिनी अप्सराको ये दुस्सह वचन सुनाकर 
हस पृरथ्वीको छोड़ दियां ओर विश्वविश्रत गुरणोसे गोरवान्वित 
एवं उन्ताठ तरङ्खोवाली आकाद्यगङ्काके तटपर चङे गये । 


सद्ष घनिके पुत्रो पश्षीकी योनिमे जन्म ठेनेका कारण 
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बेद्कि पृथ्वीपर एसे गिरे, मामो रुकी देरपर पदे हौ । उन 
अण्डे गिरते ही भगदत्ते सुप्रतीक नामक गजराजकी पीठसे 
एक बहूतं बड़ा पटा भी दूटकर गिरा, जिसका बन्धन 
ब्रा्णोके आपातसे कट गया थां । यद्यपि वह अण्डो 
साथ दही गिर थाः तथापि उन्दै चारौ ओरते ठकता हुआ 
गिरा जर धरती थोडा-थोडा धेस भी गया | 

युद्ध समाप्त होनेपर जरह धटेके नीये अण्डे ण्डे थे; 
उख स्थानपर शमीक नामके पक्र संयमी महात्मा गये | 
उन्दने वरहा चिडियोकरे चयोकी आवाज सुनी । यद्यपि उन 
सवको परम चिकज्ञान प्राप्त था; तथापि निरे वच्चे होनेकै कारण 
अभी वे स्यष्ट षाक्य नहीं बोर सकते थे | उन क्बोकी 
आवाजसे रिर्प्योसष्टित महरि शमीकको वड़ा विस्य हुआ 
ओर उन्दने टेको उसखाड्कर उसके भीतर पडे हुए उन 
माता; पिता ओर पंखसे रहित पक्षिरावकौको देखा । उन 
दस प्रकार भूमिपर पड़ा देख महामुनि मीक आश्र्यमे इब 
गये ओर अपने साथ अये हुए द्वि्जसि ोरे--“व्देवायुर- 
संग्राममे जव दैत्योकी सेना देवतासि पीडित होकर भागने 
लगी, तब उसकी ओर देखकर खयं बिप्रवर श्रुक्राचायने यहं 
टीक.दी का था-+ओ कयये ! क्यौ पीठ दिखाकर जा 
रहे हे । न जाओ; लट आभो ! अरे ! शौय ओर सुय्का 
परित्याग करके एेते किस स्थाम जामोगे, जहौ ठम्दारी 
मृत्यु न होगी | कोई भागे या युद्ध करे; बह तभीतक जीवित 
रह सकता दै; जत्रतकके स्यि पदे विधाताने उसकी अयु 
निश्चित कर दी है । विधाता इच्छानुसार जवतक जीवकी 
आयु पूणं नहीं हो जाती; तबतक उसे कोई मार नहीं सकता | 
कों अपने घरमे मरते है, कोई भागते हए प्राणत्याग करते 
है, कुछ रोग अन्न खति ओर पानी पीते हुए ही कारकै 
गाठ चङे जते है } इसी प्रकार कुछ लोग रेसे है, जो 
मोग-विखसका आनन्द ठे रहे है, इच्छानुखार वाहनौपर 
विचरते है, शरीरसे नीरोग ह तथा अस्र-राखरौसि जिनका 
दारीर कभी षाय नी हुआ ह; वे भी यमराजके वर्मे 
हो जति है | कछ रोग निरन्तर तपस्ये दी छे रहते 
ये किन्तु उन्दं भी यम्गजकै दूत उठा ठे गये | 
निरन्तर योगाभ्यासे प्रवृत्त रहनेवे खग भी रारीरसे 
अमर न हो सके । पदठेकी वात दै, वज्ञपाणि इन्दरने एक बार 
दाम्बरासुरफे ऊपर अपने वञ्रका प्रहार क्या था | उस 
वञ्जने उसकी छाती चोर पहुचायी; तथापि बद्‌ अघर मर 
नं सफा । परन्तु कारु आनेपर उन्दी इन्द्रम उसी वज्जसे जव- 
जब दानर्वोको मार; वे तत्काङ भृद्युको प्रसर हो गये । 
य्व समञ्चकर दुहे भय नदी करना चाहिये । तुम सब छोग 
खोट मायो ।› उनके इस प्रकार समह्यानेपर वे दैय मृतयका 
भय त्यागकर रणमभूमिमे रोट आये | शकराचाय॑की. कही हुई 


# चिन्तयेत्‌ परमं ष्य कृत्वा तत्पवणं मनः # 
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उपयुक्त बातोको इन श्रेष्ठ पक्षि्योने सत्य कर दिखाया; कर्यौकि 
उस अलौकिकं युद्धम पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई | 
ब्राह्मणो ! भल, सोचो तो सदी--का अण्डौका गिरना, कषँ 
उसके साथ ही षेटेका भी द्ूट पड़ना ओर करदा मांसः मजा 
तथा रक्तसे मरी हुई मूमिका बरौना वरन जाना-~ये समी बाते 
अद्धुत है । विप्रगण ! ये कोई सामान्य पक्षी नदीं ई । संसा 
दैवका अनुकर होना महान्‌ सौभाग्यका सूचक होता है । 
यो कहकर समीक मुनिने उम बरच्चौको भरीर्भोति 
देखा ओर पिर अपने शिष्ये इस प्रकार कदा--*अब तुम- 
लोग इन पक्षिंशाव्ककि केकर आश्नमको छट चलो ओर 
एसे खानपर रक्खो जहा हन्द विष्टी; वहेः वाज अथवा 
मेवे आदिते कोद भय न रो । ब्राह्ममो | यद्यपि यह ठीक 
ह कि किसीकी रक्षा स्यि अधिक प्रयत करनेकी आवश्यकता 
नदीं हैः क्योकि सम्पूणं जीव अपने कर्मौसे ही मारे जाते द 
ओर कर्मसि ही उनकी रश्चा होती है--टीक उसी प्रकार 
जैसे इस समय ये पक्षिद्यावक इस युद्धभूमिमे बच गये हैः 
तथापि सब मनुष्योको सभी कायक लिये यज्ञ अवद्य करना 
चादि, क्योकि जो पुरुषार्थं करता है, वह ( असफल 
होनेपर भी ) श्त्पुरषोकी निन्दाका पात्र नहीं होता ॥ 
मुनिवर शमीकके इस प्रकर कहनेपर वे मुनिकुमार उन 
पक्षिर्योको केकर अपने आश्मको चे गये; जहौ भोति-ोति- 
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के इ्षौकी शाखार्थीपर बैठे हुए भौरे पूलोका रस छे रे 
थे ओर अनेक तपखिरयोके रहनेसे अर्होकी रमणीयता बहुत 
बदु गयी थी | 

विप्रवर जेमिने ! मुनिश्रेष्ठ शमीक प्रतिदिन अन्न ओर 
जल देकर तथा सव प्रकारसे रघ्षाकी भ्यवस्था करके उन 
वर्चोका पालन-पोषण करने खमे । एक दही महीना बीतनेपर 
वे पश्चिर्योके बचे आकाशम इतने ऊँचे उड़ गये, जितनेपर 
सूयंके रथके अनि-जानेका मां है । उस समय आश्रमवासी 
मुनिकुमार कोवूहलभरे चञ्चल नेतरोसे उन देख रहे थे ¦ उन 
पक्षिद्यावकोने नगरः, समुद्र॒ ओर बड़ी-बड़ी नदि्योखदहित 
पृथ्वीको वहसि रथकरे पदियेके बराबर देखा ओर फिर आश्रम- 
पर लोट आये । तिर्यक्‌ योमि्े उन्न हुए वे महातमा पक्ष 
अधिक उडनेके कारण परिभमसे थक ग्ये ये] एक दिन 
महिं शमीक अपने रिरष्योपर कृपा करनेके स्यि उन धमे 
ततत्वका उपदेश कर रहे थे | उसं समय वहा महरि प्रभावसे 
उन प्षियोके सन्तःकरण्मे खित ज्ञान प्रकट शे गयां ] फिर 
तो उन खवने महर्षिकी परिकरिमा की ओर उनके चरणे 
मस्तक छकाया । तत्पश्चात्‌ वे बोठे--(मुने † जापने भयानकं 
` मूत्युसे हमारा उद्धार किया है। आपने ह्मे रहनेके घ्य 
खानः; भोजन ओर जर प्रदान किया है ¡ आप ही हमरे 
पिता ओर गुर है । हमरोग जव गर्म॑मे ये, तभी माताकी 
मृत्यु हो गयी । पिताने मी हमारी र्षा नदीं की । अषप्ने ही 
पघारकर इमे जीवनदान दिया ओर शैश्चव-अवश्थामे हम- 
लो्गोकी रक्वा की । हम कीर्दोकी तरद सूख रहे थे, आपने 
हाथीके घण्टेको उठाकर हमारे सङ्कटका निवारण किया | अव 
हम ब्डे हो गये, मे ज्ञान भीष्टो गया; अतः आक्षा 
दीजिये, ह्म आपकी क्या सेवा करे ¢ 

महिं शमीक अपने पुत्र श्ृद्धी श्चुषि तथा समस 
रिष्यसि पिरे हुए बेठे थे; उन्दने जब उन पश्चि्ावकोकी 
यह्‌ शुद्ध शस्छृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी तव उन्दै बड़ा कौतूहरं 
हुआ । उनके शरीरम रोमाञ्च दो आया । उन्दने एछा- 
(वचो { तुमलोग टठीक-टीक बताओंः दुरं किंस कारणसे 
एेसी बाणी प्रास हुई है । पश्िर्योका रूप जर मरुष्यकी-वी 
वाणी प्रास हेनेका क्या रहष्य है 


पक्षी बओखे-सुनिवर ! प्राचीन काठ्मँ विपुख्खान्‌ 
नामक एक ष्ठ मुनि रहते येः जिनके दो पुत्र हुए--सुकृष 
ओर म्बु । सुङृष अपने चित्तको वर्मे रखनेवाठे मात्मा 
ये । उन्द्ीसे म चार पूरका जन्म हुआ । हम खव छोग 


# सुकृष सुनिके पुत्ोके पश्तीकी योनिमे जन्म छेतेका कारण # 


^ 0 1१ 9 "काक काः कण का "सकः 


४५ 








विनयः सदाचार एवं भक्तिव्य सदा विनीत भावमे रहे थे ) 
पिताजी सद्‌ा तपस्यमे संलग्न रहते र इन्दियोको कावप 
रखते थे | उम॒ समय उन्हें जवे जिस बस्तुकी अभिलाषा 
होती; हम उमे उनकी सेवि प्रस्तुत कर्ते थे । एकं दिनकी 
वात हे, देवराज इन्द्र पक्चीका रूप धारण करके वर्ह आये | 
उनका शारीर ब्रत वा था पंख टूट राये थ | बुदपिने उसपर 
अधिकार जमा ल्या था | उनकी ओँखें ऊुख-कुर खल दयो 
रही थीं ओर सारा शरीर थि जनि पडता था । वे सत्य, 
शोच ओर क्षमाका पालन करनेवाङे अत्यन्त उदारचित्त 
महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृषपकी परीक्षा ठेने आये थे । उनका 
आगमन ही हमारे लिये दापका कारण वन गव्रा | 
पश्षिरूपधासे इन्द्रने कष्टा-विप्रवर ! पन्ने वड़े 
जोरकी भूख सता रही है, मेरी रस्ता कीजिये; महाभाग ! मेँ 


` भोजनकी इय्छासे यहा आया हँ । आप मेरे व्यि अनुपम 


सदारा बने | भ विन्ध्यपवंतकै रिखरपर रहतां था ! षहेसि 
किसी प्रचर पश्चीकै पंसेसे प्रकट हुई अत्यन्त वेगयुक्त बायुकरे 
लञोॐ खाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर मूर्च्छित हो गया एक 
सप्ताहतके म्चे हो नष्ट हमा । आरव दिन मेरी चेतना 
लोटी । सचेत होनेपर मै भूखसे व्याकर हो गया ओर 
मोजनकी इच्छासे आपकी शरणमे आया हँ । इख समय सुच 
तनिक भी चैन नही.है | मेरे मनमे बड़ी व्यथाहोरहीदै। 
विम शरुद्धिवाठे महर्षिं | अव आप मेरी रष्वा स्यि मोजन 
दीजिये, जिखसे मेरी जीवन-यात्रा चाष रदे । 
यह सुनकर महर्धिने उन पक्चिरूपधारी इन्द्रसे कदा- 
भि ठहारे प्राणोकी रक्षके चयि द्द यथेष्ट भोजन दंगा । 
यौ कहकर द्विजश्रेष्ठ सुङृषने पुनः उनसे पूछा--“मुश्च 
तम्हारे लिये केसे आदारकी व्यवस्था करनी चादिये ।› उन्होने 
कहा--“मुने | मनुष्यके मांससे मुच विरेष तृपति होती है ।' 
च्छुषिने कष्ट-अरे ! कहौ सनुष्यका मांस र कर 
तम्हारी दधाव । जान पड़ता दै, जीवकी दूपित मावनाओंका 
सवथा अन्त केभी नहीं दयता । अथवा मुञ्चे यह सव कटनेकी 
क्या आवश्यकता । जिसे देनेकी प्रतिक्ञा कर टी गयी; उसे 
सदा देना दी चाद्ये; मेरे मनम सदा पेखा दी भाव रहता है । 
इन्द्रस यो कदते हुए अपनी परति पूरी करनेका निश्चय 
करके विप्रवर सुकृषने हम स्वको रीघ्र दही बुटाया ओर 
हमारे रर्णोकी बारंबार प्ररंसा करते इए कहा--पयु्रो । 
यदि तुमलोगोकि विचारे" पिता परम गुस ओर पूजनीय हो 
तो निष्कपट भावसे मेरे जच॑नका पार्न करो 1 उनकी यह्‌ 
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बात सुनते ही हम सब लोगोने बडे आदखै साय कहा-- 
(पिताजी ! आप जो कुछ भी कैग, जिख कायकै व्यि भी 
हमे आक्षा देगे, उसे हमर द्याया पूणं किया हुमा दी समन्निये 


षि बोखे-यह पक्षी भूख-प्याससे पीडित होकर मेरी 
दारणमे आया ह | तमलोग रसीघ्र हयी एेसा कयो; जिससे 
तुम्हारे शरीरके मंससे क्षणभर इसकी तृति ओर ठ्दार 
रक्तमे इसकी प्यास बुञ्च जाय । 
| 
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, य सुनकर हम बडी व्यथा हई । इमि शरीरम कम्य 
ओर मनम भय छा गया, हम सहसा बोर उठे-“हसमे तो 
बडा कष्ट है, यदा कष्ट रै } यह काम हमसे नहीं शे सकता । 
कोदं भी समञ्चदार मनुष्य दुसरेकै शरीरे छिये अपने शरीरका 
नाश अथवा वध कते करा पकता है । अतः हमछोग यह्‌ काम 
नहीं करेगे ।› हमारी रेसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोधसे जल 
उठे ओर अपनी लल-सल अओंखसे हमै दग्ध कते हुए 
पुनः इस प्रकार बोढे--“अरे ! मुञ्से इसके स्यि प्रतिा 
करक भी तुमरोग यह कायं नहीं करना चाष्टते; अतः रे 
दापसे दग्ध होकर ठ॒मखेग पश्चियौकी योनिम जन्म छोगे |» 
हमसे यो कदकर उन्होने शाख्के अनुसार अपनी अन्ये. 
करिया की-ओध्वंदेदिक संस्कारकी विष पूर्णं की । इसके बाद 











णी ककर 


ये उस पक्चीसे बोठे-“खगश्ेषठ | अव तुम निश्चिन्त होकर 
मुञ्चे मक्षण करो । मने अपना यह रारीर तुग्दै आदार स्पे 
समर्पित कर दिया है । पक्षिराज ! जवबतक अपने सत्यका 
पू्ण॑रूपसे पान होता रहे यदी ब्राह्मणका बाह्मणत् कहलाता 
है । ब्राह्मण दध्चिणायुक्त यकौ अथवा अन्य क्षि अनुष्ठाने 
भी वह महान्‌ पुण्य नहीं प्रास्त कर खकते; जो उन्है सत्यकी 
रक्वा करनेते प्रात होता दै ।*५ 


महर्षिका यह वचन सुनकर पक्षिरूपधारी इन्द्र मने 
बङा विसय हुभा । वे अपने देवरूपमें प्रकट होकर बोठे-- 


य्यः 
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द्ध बुदधिवठे महर्षिं ! आप इसकै व्यि मुञ्चे क्षमा करे । 
बताये, आप्री क्था इच्छा है जिसे म पूणं कर १ अपने 
सत्य वचनका पाटन करनेसे आपके प्रति मेरा बडा-प्रेम हो 
गया है ! आजसे आपके हृदयम इन्द्रखम्बन्धी श्वान प्रकट 


"षगियगिणण ४, पपषष 


# एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं भ्रचक्षते। 
यावत्‌ परतगजात्यग्य सखसत्यपरिपारनम्‌ ॥ 
न यधैदक्षिणावद्धिस्त्‌ पुण्यं प्राप्यते महत्‌ । 
कर्मणन्येन वा ॒वितरैयैत्‌ सत्यपसिपाभ्नात्‌ ॥ 


(अ० १ 1 ४७-४८ } 
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होगा । अवर आपकी तपस्या ओर धम॑मे कोई विघ्च नहीं 
उपथित होगा ॥ 

यो कहकर जब इन्द्र चे गये, तब हमलोगेने करोमे 
भर हुए महामुनि पिताजीके चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम 
क्रिया ओर इख प्रकार कहा ~ (तात ! हम मृष्यसे डर रदे 
थे | महामते ! आप हम दीनोके अपराधको क्षमा करं । हम- 
लोगोको जीवन बहुत दी परिय है । चमहे, हृड़ी ओर मांसके 
समूह तथा पी ओर रक्तसे भरे हुए इस शरीरम जँ हमं 
तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी याये, वहीं हमारी इतनी 
आसक्ति है । महाभाग ! काम, क्रोध आदि दोष जीवक प्रबङ 
शत्रु ह । इनसे विवश होकर यह रोक जिस प्रकार मोक 
वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुनें । यह शरीर एक वहुत 
बड़ा नगर है । प्रज्ञा दी इसकी चहारदीवारी है; हदव्य 
दी इसमे सम्भेका काम देती है । चमड़ा दी इस नगरकी 
दीवार दैः जो समूचै नगरको रके हुए है । मांस ओर 
रक्तक पङ्कका इसपर ल्य चदा हआ है । इस नगसं 
नौ दस्वाजे है! इसकी रक्षाम बहुत बड़ा प्रयास करना 
होता है । नस.नादियो इसे सख रसे धैरे हए दै । 
चेतन पुरुष ही इश्च नगरके भीतर राजाके लूपमे विराजमान 
है| उसके दो मन्त्री है-बद्धि ओर मन । वे दोनों 
परस्परविरोधी है ओर आपसमे वैर निकारनेके स्थि दोनों 
ही यत्र करते रहते ै । चाररेते श्रु है, जो उस्र राजका 
नाश चाहते हैँ ] उनके नाम है--कामः क्रोधः लोभ तथा 
मोह । जब राजा उन नवो दरवार्जोको बंद कयि रहता है, 
तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है ओर यह सदा निर्भय बना 
रहता है; बह सवके प्रति अनुराग र्ता दै; अतः शत्र 
उसका पराभव नहीं कर पति । 

८परन्तु जब वह नगरके सथ द्रवाजोको खुखा छोड देता 
है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वासौपर आक्रमण 
करता है । वह सव॑न व्याप्त रहनेवाखा; बहुत विशा ओर 
पच दरवाजसे नगरम प्रवे करनेवाखा हे । उसके पीछे- 
पीछे तीन खीर भयङ्कर त्रु इस नगरम शख जाते है । पच 
इृन्दिय नामक -द्रयोसे शरीरके भीतर प्रवेश करके राग मन्‌ 
तथा अन्यान्य इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेता है । इस 
प्रकार इन्द्रिय ओर मनको वमे करके वह दुष हो जाता 
है ओर समस्त दरवाजोको कावू्मे करके चहारदीवारीको 
नष्ट कर देता है । मनको सगके अधीन. हमा देख बुद्धि 
तत्का नष्ट हो जाती ८ पलायन कर जाती ) है । जव मन्त्र 
साथ महं रहते, तब अन्य पुरवाषी भी उसे छोड़ देते ह । 


# सुकृष सुनकर पुजोके पक्षीकी योनिमे जन्म ठेनेका कारण > 
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पिर रानुओको उसके छिद्रका ज्ञान हो जानेने राजा उनके 
दवाय नाशको प्राप्त हेता दै । इम प्रकार रागः मोहः टोम 
तथा क्रोध--ये दुरात्मा शत्रु सनुप्यकी सरण-राक्तिका नादय 
कृरनेवाठे ह | रागमे काम होता द कामे लयभक्रा जन्म 
होता है; लोभसे सम्माह--अविवेक हेता दै आर सम्माहते 
सरण-शक्ति भ्रान्त हो जाती है | स्परतिकी भ्रान्ते बुद्धिका 
नाश्च होता दै गीर इुद्धिका नादश्च हेनेसे मनुष्य स्वयं भी नष्ट-- 

कतंग्यश्रष्ट हो जाता दै !* इस प्रकार जिनकी बुद्धि नघ 
हो चुकी हैः जो राग ओर लोभे पीछे चक्नेवाठे हँ तथा 
लिन्द जीवनका बहुत खेभ दै? एेसे दमरोगोपर आप प्रसन्न 

होदये । मुनिश्रेष्ठ ! यह जो शाप आपने दिया टैः वह्‌ ह्मे 
स्गूनहो। तामखी योनि बड़ी कष्टदायिनी होनी है । हम 
उसे कभी प्रप्ठिनदहो। 

चरुषिने कहा-पुनो | आजनक मेरे मुखसे कमी शटी 
बात नहीं निकटी; अतः मैने जो कुर कदा है; वह कमी 
मिथ्या नहीं होगा । मे यहा दैवको ही प्रधान मानता 
हू । उसके सामने पौरष व्यर्थ है । आज देवने मुञ्चसे 
बल्पू्वक यह अयोग्य कमं करा डाला; जिसकी मेने 
कमी मनम कद्यना भी नहीं करी थी । पुत्रो ! तुमल्ेगोने 
प्रणाम करके सुज्ञ प्रसन्न किया दै; इसल्यि तियंकू्‌ योनिम जन्म 
छेनेपर भी तुमह परम ज्ञान प्रि दोगा । क्ञानसे दी तुह 
सन्मार्गछा दशनं होगा । ठम्हरि छ्ेश मौर पाप धुर जार्वेगे 
तथा तुम्दारे मनमे किसी प्रकारका संशय नहीं रहेमा । इस प्रकार 
मेरे प्रसादे ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धिको प्रप्च कर खोगे। 
भगवन्‌ | ईस पकार पू्वकारमे दैववदा पिताने हमे शाप 

दे दिया । तवसे बहुत काठके वाद्‌ इम दुसरी योनिमे अयिः 
युद्धमूभिमे उसन्न हए ओर फिर आपके द्वार हमलो्गोका 
पाटन हआ । द्विजश्रेष्ठ ! यदी हमारे पक्षीयोनिमे आनेकी 
कहानी है । संसारम कोई भी जीव रेखा नदीं है, जिसे देवक 
दवारा बाधा ने परहचती शो, क्योकि समसत जीव-जन्तुओंकी 
चेष्ठा देवके ही अधीन हे! 


# रागात्‌ कामः प्रसवति कामास्छोमोऽभिजायते । 
लोमाद्धवत्ति सम्मोष्टः सम्मोष्टात्‌ स्प्तिविभरमः ॥ 
स्मृति्श्चाद्‌ बुद्धिनासो बुद्धिनादात्र प्रणद्यति ॥ 

( २३ ७१-७२ ) 

¶† नास्त्यसाविह संसारे यो न दिष्टेन बाध्यते । 
स्वैषामेव अन्तूनां दैनाधीनं शि वेष्टितम्‌ ॥ 

(३।८१) 
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माकण्डयज्ञी कहते हैँ-उनकी ब्रात सुनकर महाभाग 
दामीक मनिने अपने पास वैठे हुए द्विजोसे कदा--भिने ठम- 
लोगोको पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नही दहः 
को शरेष्ठ द्विज है, जो कि अलौकिक युद्धे जन्म ठेकर भी 
मृलयुको नहीं प्रात हुए ।॥ तदनन्तर महात्मा शमीकने 


ध्मयक्वीदारा जैमभिनिषे 


| संस 


अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हँ जनेकी आज्ञा दी | फिर वे वृक्षौ 
ओर छताओंसे सुशोभित पवतम श्रेष्ठ चिन्ध्यगिरिपर चछे 
गये । तवसे आजतक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या ओर स्वाध्यायमे 
संछमन हो समाधिकरै ल्ि दृद निश्चय करके उस पर्वतपर ही 
निवास करते है । 





पर्नोका उत्तर 


"दऽ 


भाकण्डयज्ञी कहते है-जेमिनि ! इस प्रकार वे 
्रोणके पुत्र चारो पक्षी श्ानी ह ओर विन्ध्यगिरिपर निवास 
करते ह । तुम उनकी सेवामे जाओ ओर उनसे शाम्य 
बातें पृषो । 


माकण्डेय मुनिकी यह ब्रात युनकर महि जेमिनि विन्ष्य- 
पर्वतपर, जरह वे धमातमा पष्ची रहते थे, गये । उस पवंतके निकट 
प्ुचनेपर पाठ करते हुए उन पक्षि्योकी ध्वनि उनकै कानेमिं 
पड़ी | उसे सुनकर जैमिनि बडे विस्मयम पडे ओर इख प्रकार 
सोचने कगो--"अहो | ये शरेष्ठ पक्षी बहुत दी स्पष्टं उचारण 
करते हुए पाठ कर रहे है; जिस अक्षरका कण्ठ-ताड आदि 
जो स्थान है, उसका बर्हीसे उच्चारण हो रहा रै । बोल्नेमे 
कितनी शुद्धता ओर सफाई है । ये अविराम पाठ करते जा 
रहे है, ककर ससक नदीं छेते । इवाशकी गतिपर इन्दोमि 
विजय प्राप्त फर ली है । किसी भी शब्दके उज्चारणमे कोई 
दोष नदीं दिखायी देता । ये यद्यपि निन्दित योनिको प्राप्त 
हुए है, तथापि सरस्वतीदेवी इनको नहीं व्याग री 
ह ! यह मुञ्चे बद आश्वयैकी बात जान पड़ती है । बन्धु- 
बान्धवजनः मित्नगण तथा धरम ओर जो प्रिय वस्तरपँ है, वे 
सभी साथ छोड़कर चटी जाती है परन्तु सरस्वती कभी 
त्याग नहीं करतीं 1# 


इस प्रकार सोचते-विचारते हए महर्षिं जेमिनिने 
विन्ध्यपरव॑तकी कन्दरा प्रबेसा किया ! वहो जाकर उन्होने 
देखा, वे पक्षी यिखाखण्डपर बेठे हुए पाठ कर रे है | 
उनपर दृष्टि पड़ते दी महर्षिं जेमिनि इष॑मे भरकर बेे-- 
# बन्धुवगेस्तथा मित्रं यच्चैष्टमपरं गृहे 1 
त्य्त्वा गच्छति तत्सर्वं॑न लजद्ाति सरसखती ॥ 
(४।६) 


श्रेष्ठ पक्षियो | आपका कल्याण हो । मुञ्चे व्यासजीका रिष्य 
जेमिनि समक्षिये । म आपरोगोका ददन करनेके स्थि 
उत्कण्ठित होकर यहां आया हू । आपके पिताने अत्यन्त 
क्रोधे आकर जो आपलो्गोको शाप दे दिया, ओर आपको 
पश्चियोकी योनिम आना पड़ा; उसके ल्ि खेद नहीं कसना 
चादि; क्योकि बह सव॑था देवका ही विधान था। 
तपस्याका क्षय दहो जानेपर मनुष्य दाता होकर भी याचक 
बन जति ह । खयं मारकर भी दृरूरोके हाथसे मारे जाते है 
तथा पठे दृरोको गिराकर भी खयं वुसरोके द्वारा गिरये 
जाति है । इस प्रकार आनेवारी विपरीत दशाँ मैने अनेक 
बार देखी है । भावके बाद अभाव तथा अमावकै बाद भावः 
दरस प्रकार भावाभावकी परम्परासे संसारके रोग निरन्तर 
व्याफरुर रहते है । आपरोगोको भी अपने मनमे एेसा दी 
विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिये | रोक ओर 
हषे वरीभूत न होना ही श्ञानकां फर है |` 


तदनन्तर उन धर्मात्मा पक्षिर्यौनि पाच ओर अर्यके हयाय 
महिं जेमिनिका पूजन किया जौर न्ह प्रणाम करके उनकी 
शर पूष्धी । पिर अपने पंखोसे हवा करके उनकी थकरावट 
दुर की | जबर बे सुखपूर्क बैठकर विश्चाम ठे चुके; तब 
पक्षियेनि कदा---श्रहमम्‌ | आज हमारा जन्म सफल हो गया | 
यह्‌ जीवन भी उत्तम जीवन बन गया; क्योकि आज हमै 
आपकै दोनों चरण-कमर्खौका दर्शन मिला; जो देवता्कि 
स्यि भी वन्दनीय हँ | हमारे शरीरम पिताजीकै क्रोधसे प्रकट 


, इई जो अग्नि जर री है, वह आज आपके दर्थनरूपी 


जते सिंचकर शान्त हो गयी । ब्रह्मन्‌ | आप कुशच्छे तो 
ह न ? आपके आशम रहनेवाठे मृग, पक्षी, वृक्ष, रता; 
गुल्मः बोख ओर भोतिर्भोतिके वृण--इन सवी छदा है 


माकंण्डेयपुराण ] 


स्‌ नेमिनिक [१ + 
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न १ इनपर कों संकट तो नदी हे? अव हमपर कपा 
कीजिये ओर यहा अपने आगमनका कारण वतन्यद्ये | 
हमारा कोई बहुत वड़ा भाग्य था, जा अपि इन नेर 
अतिथि हुए ।: 


जैमिनि बोट-श्रेए पक्षीगण ! मुशे महाभारत-याश्नरमे 
कई सन्देह है । उन सवक पृष्ठनेके स्यि पटले मै गुकुल- 
रेष्ठ महासा माकंण्डेय मुनिके पाम गया था | मेरे पृकनेपर 
उन्दने कदा-'विन्ध्यपवतपर द्रौणफ पुत्र महात्मा पक्षी रहते 
हं । वे त॒म्दारे प्रद्नोका विस्तार्य उन्तर दंगे | उनकी 
आज्ञास ही मे इस महान्‌ पवतपर आया हूँ | आपट्योग 
हमारे प्रदनोको पूरणरूपसे सुनकर उनका विवेचन करे । 





पक्षियोनि क्ा-बह्यन्‌ ! आपका प्रन यदि हमारी 
सुद्धि बाहर न होगा तो हम अवश्य उसका समाधान 
कस्म । आप निःशङ्क होकर सुन । बिप्रबर | चारों 
वेदः ध्मशालर, सम्पूर्णं वेदाङ्गं तथा ओर भी जे वेदो 
समान माननीय इतिहास-पुराणादि दहै उन स्वरम हमारी 
बुद्धिका प्रवेश है; तथापि हम कों प्रतिश्या नहीं कर सकते । 
आपको महाभारतम जो-जो सन्दिग्ध बात जान पड़े उसे 


निर्भीक होकर पूर्य । 
मा° पुऽ अर ७- 


जैमिनि बोदे-परिया ! भवनेर्नोक्रा अन्तःकरण 
निम॑ट दे | महाभाग्तने मर्व ना सन्दिग्ध वां द उन्द 
वाना ह्र; सुनिये आर सुनकर उनकी व्याख्या कीज्ि। 
सवव्यापी भगवान्‌ जनादन सम्पूणं जगन आधार, ममस्न 
कारणो भी कार्ण आर निगुण हाते हुए भी मनुष्य-दरीगको 
केने प्रात्र दए ? द्ुपदकुमागी कृष्णा अक्रटी ही पोच 
पाण्डवोकी महागनी क्योकर दुद १ इस विपयम्‌ मुञ्च महान्‌ 
मन्देह दै } इम्करे भवां द्रोपदीकर पच मह्यरथी पुत्र; जिनका 
अभी विवाहतक नही हुजा थ; समन्त पाण्डवं जिनक्र रक्षक 
थे तथाजा स्वयं भी वड वह्वान्‌ धः अनाथकी मनि 
केसे मरे गये ? महाभागतके विषयमे वह मेय सन्देह 
आपटाग इसका निवारण करं | 

पक्चियोन कहा-जा स्ग्यृणं देवताओके खवामीः 
सवेव्यापकः, सव्रकी उसन्निकरे कारणः अन्तर्यामी; प्रमाणेक्गे 
अवरिपय, सनातन, अविनाशी; चतुव्युहम्वरूयः त्रिगुणमय 
निगुणः सवमे बड़, अत्यन्त गोरवदयानी; सवशे नथा अमृत- 
सरूप ई; उन भगवान्‌ विप्णुको हम सवम पृछ नमस्कार 
करत हं । जिनसे बदृकर सूक्ष्म तथा जिनमे अधिकं बड़ा भी 
कोई नहीं है, जिनके दाग यह सम्पूणं विश्च व्याप्तः जो इस 
जगत्‌ आदिकारण ओर अजन्मा है, जा उत्पत्तिः ख्य 
परतयक्च अओंर परोक्न - सवस विटक्षण हे; इम सम्पूणं जगत्‌को 
जिनकी रचना व्रतलने है नथा अन्ते जिनके भीतर इसका 
संहार ह्येता दै, उन परेश्वरको हमारा नमस्कार दै। 
तत्पश्चात्‌ जो अपने चाग मुण्वोसे ऋक्‌-साम आदि वेदौका 
उच्चारण करते हए तीनौ सकोको पवित्र करते है, उन आदि- 
देव ब्रह्माजीको भी हम एकाग्रचिन्तसे नमस्कार करते हे | 
ही प्रकार जिनके एक ही वाणे पराजित होकर अयुरगण 
कभी याज्ञिकोके ज्ञौ का विनाश नदीं करतेः उन भगवान्‌ 
राङ्करको मी मस्तक काते ह । इसके वाद हम अद्भुत कमं 
करनेवाङे व्यास जके सम्पूणं मतोकी व्याख्या करेगे जिन्दौने 
महाभारते उद्देद्यसे धम आदिका रहस्य कट क्रिया है । 
तत्वदर्दी मुनिर्योने जख्को (नारा कहा दहै | वह नारा ही 
ूर्वकरालमे भगवानका निवासख्यान राः. इसल्ि वे नारायण 
कहे गये है ।# ब्रह्मन्‌ ! वे सवव्यापी भगवान्‌ नारायणदेव 
स्वको व्याप्त क्सफे खित है । वे सगुण भमी है 





# आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत््वदर्िभिः । 
अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्पृतः ॥ 
| (५ ४।४३२) 


४ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म त्वा तत्पवणं मनः + [ संक्षिप्त 
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ओर निगंण भी | उनका प्रथम स्वरूप एसा है कि जिसका 
शब्दौ दारा प्रतिपादन नही किया जा सकता । विद्वान्‌ पुस 
उसे युङ्क ( शुद्धखरूप ) देखते हं । भगवानूका वह दिव्य 
निग्रह व्योतिःपुञ्षसे परिपूणं ह । वही योगी पुर्पौकी 
परानिष्ठा ( अन्तिम लक्षय ) दै । वड दिव्यसवरूप दूर्‌ भी हँ 
ओर समीप भी । उसे सब गुर्णोते अतीत जानना चाद्ये | 
उस दिव्यस्वरूपका दही नाम वासुदेव है। अहंता ओर 
ममताका त्याग करनेसे ही उसका साक्षा्तार होता है | रूप 
ओर वर्णं आदि कालयनिक भाव उस्म नदी है। वह सदा 
परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्टानस्वरूप दै । भगवान्‌क्रा 
दूसरा स्वषूप शेपे नाम्से प्रसिद्ध है, जो पाताललेकमे 
रहकर प्र्वीको अपने मस्तक्रपर धारण करता है । इसे 
तिर्यकखरूपको प्रात हुई तामसी मूरति कहते ट । श्रीदरिी 
तीसरी मूतिं समस्त प्रजा पाटन-पोषणमे तलयर रहती है । 
वही इस प्रथ्वीपर धमकी निथित व्यवसा करती है । धम॑का 
नाद्य करनेवारे उदृण्ड असुरोौको मारती तथा धमंकी रक्षामि 
संलग्न रहनेवारे देवताभ ओर साधु-संतोकी रक्षा कसती दहै । 
जैमिनिजी ! संसारम जव-जब धर्मका हसि ओर अधम॑का 
उत्थान होता हैः तब्-तब बह अपनेको यहो प्रकट करती है । 


पूर्वकाले वही वारादरूप धारण करके अपने धूथुनसे 
जल्को हटाकर इस परथ्यीको एक ही दोतसे जखकै ऊपर 
रेते उढा लययी मानो वह्‌ कोई कमल्का पू हो । उन्दी 
भगवान्‌ने वरसिंहरूप धारण करके दिरण्यकदिपुका वध कयां 
ओर त्रिपचित्ति आदि अन्य दानर्वोको मार गिरायां | इसी 
प्रकार भगवान वामन आदि ओर भी ब्रहुत-ते अवतार हैः 
जिनकी गणना करनेमे हम असमथ हँ । इस समय भगवानने 
मधुरम श्ीङ्ृष्णस्पमे अवतार छया है } इष तरह भगवान्छ्ी 
वह्‌ सा्विकी मूरति दही भिन्न-मिन्न अवतार धारण करती है | 
यह आपकर पे प्रनका उत्तर वतलया गया कि भगवान्‌ 
पूर्णकाम होते हुए. भी धमं आदिकी रक्षके ल्ि सदा 
स्वेच्छसि ही अवतीणं होते है । 


ब्रह्मन्‌ ! पूवंकाख्मे त्वष्टा ग्रजापतिकरे पुत्र विश्वरूप 
इन्द्रे हाथसे मारे गये थे, इसल्ि ब्रद्यहत्याने इन्द्रको धर 
दवाया । इससे उनके तेजकी बड़ी क्चति हुई । इस अन्यायके 
कारण इन्द्रका तेज धमराजकै शरीरम प्रवेश कर गया; अतः 
इन्द्र निस्तेज हो गये । तदनन्तर अपने पुरक मरि जनेका 
समाचार पुनकर्‌ ववष्टा प्रजापतिको बड़ा क्रोध हुमा । उन्दँनि 
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अपने मस्तके एक जटा उखाङ़्कर सबको सुनाते दए यह ` 
ब्रात कही--(आज देवताओंसदित तीनो छोक मेरे पराक्रमक 
देखे । वह खोदी बुद्धिवास ब्रह्मघाती इन्द्र भी मेरी रक्तिका 
साक्षात्कार कर ठे; क्योकि उस दुष्टने अपने ब्राह्मणोचित 
कमम समो हए मेरे पुत्रका वध क्रिया दै |; यो कहकर 
रोधसे लल ओखिं विधे प्रजापतिने वह्‌ जटा अग्निम होम 
दी। पिरतो उस होमक्ुण्डसे वरून नामक महान्‌ असुर 
प्रकट हमः जिसके शरीरसे सवर ओर आगकी स्परे निकल 
रही थीं । विशार देह, बड़ी-बड़ी दाद ओर करे. 
कोयलेक ठेरकी भाति शरीरका रंग था । उस महान्‌ असुर 
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दृ्ासुरको अपने वधकै लि उयत्न देख इन्द्र भयते व्याकुल 
हो उदे । उन्दने सन्धिकी इच्छासे सर्धियोको उस्फे पास 
भेजा । सम्पूणं मूरतोफे हितसाधनमे संग्न रहमेवाे वे 
महिं बड़ी पसन्नताके साथ गये ओर उन्दने छु शतो 
साथ इन्द्र ओर दृत्रासुरमे मित्रता करा दी ! इन्द्रने सन्धिवी 
शताका उछछद्खन करके जब दृत्रासुरको मार डाला; तवर पुनः 
उनपर्‌ ब्रहमदत्याका आक्रमण हुम । उस समय उनका सार 
बर नष्ट दो गया । इन्द्रे शरीरसे निकल हुआ बह वायु 
देवतामे समा गया । तदनन्तर जब इन्द्रने गौतमकां खः 
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धारण करके उनकी पल्ली अहस्याफे सतीत्यका नाच किया; 
उत समयं उनका रप भी नष्ट हो गया | उनके सङ्ख-पत्यङका 
लावण्य, जो वडा ही मनोरम था; व्यभिचार.दोप्रसे दपि 
देवराज इन्द्रको छोडकर दोनो अश्िनीकुमारोफे पास चदा 
गया । इस प्रकार इन्द्र अपने धर्म॑ तेज, बक ओर स्प- 
से वञ्चित हो गये। यह जानकर देत्योने उन्हं जीतनेका 
उद्योग आरम्भ किया | 


महामुने | उन दिनों प्ृथ्वीपर जो अधिक पराक्रमी राजा 
थे, उन्दीके कुलो देवराजको जीतनेकी इच्छ रखनेवाठे 
अत्यन्त बलशाटी दैत्य उसन्न हुए । छु कारके अनन्तर 
यह पृथ्वी पापकरे भारी मार्से पीडित हो मेषुपवंतके रिखरपरः 
जरह देवतार्मोकी दिव्य समा हैः गयी । वरहो प्ुचकर उसने 
' दानवो ओर दत्यो होनेवाठे अपने सेदका कारण बतलाया | 
वह बोटी-- प्देवताम ! आपने पूक्कालमे जिन महापराक्रमी 
अचुरौका वध किया दै; वे सब्र इस समय मनुष्यलोके 
जाकर राजाओंके घरमे उत्पन्न हए द । रेषे दे््योकी अनेक 
अक्षौहिणी सेनार्णं है । मै उनके भारसे पीडित होकर नीचेकी 
जर धसी जाती ह । आपलोग एेसा कोई उपाय करे, 
जिससे मुन्चे शान्ति मिटे ॥ 
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पश्ची कहते ह-प््वीफे यो कदनेप्र सम्पृणं देवता 
अपने-अपने तजक संदामे प्रध्यीपर अव्रतार छने स्मो | उनके 
अवतारे दो दही उदेदय थ--प्रजाजनाका उपकार ओर 
पृरथवीके भारक्ना सपह्ग्ण । इनद्रफे दारीरमन ज तज प्रपि हुभा 
था; उमे म्बवं धम॑गुजने कुन्तीक्रे गर्भमे स्यापरित किया । 
उसीत्न महातजम्वी राजा युधिष्ठिरा जन्म हुभा | फिर वायु 
देवताने न्तके ही वल्की कुन्तीके उदरमे ापिते क्रियां | 
उससे मीम उन्पन्न दरुए । इन्द्रके आपे अंरासे अवुंनकरा जन्म 
हुआ । इसन प्रकार इन्द्रका दी सुन्द्र ख्य अश्विनीकुमारोदास 
मारके गममं खाप्ति क्रिया गया था; जिरुमे अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ नछ्ुल ओर सहदेव उदन्न हुए । इस प्रकार 
देदराज इन्द्र पोच रूयोम अवत्तीणं हूए । उनकी पत्री शची 
ही महाभागा कृप्णाके रूपमे अग्ने प्रकट हद । अतः कृष्णा 
एकमात्र इन्द्रकी ही पल्ली धी जर किदीकी नही | योगीश्वर 
भी अनेक दरीर धारण कर्तेद) फिर इन्द्र तो देवता 
है, उन पच शरीर धारण कर टेनेमे क्या सन्देह है | इस 
प्रकार पोच पाण्ड्वोकी जो एकं परल्ी हुई; उसका रहस्य 
बताया गया । 
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पक्षी कते है-पहलेकी बात है; भेतागुगमे हसिथन््र 
नामे प्रसिद्ध एक राजपिं रहते ये | वे बडे ध्माता; 
भूमण्डल पाठकः मुन्दर कीर्तिते युक्त ओर खव प्रकारसे शरेष्ठ थे। 
उनके राज्यकाठमै कभी अकाल नदी पड़ा किंसीको रोग नदी 
“हुमा मनुष्योकी अकाछ्यूृत्यु नहीं हुई ओर पुरवासियोकी 
कमी अधरम रचि नदीं हु | उस समय प्रजावगंक लेग धनः 
वीयं ओर तपस्ये मदसे उन्मत्त नहीं हेते पे! को्दभी 
खरी ठेसी नदीं देखी जाती थी; जौ पूणं योवनावाको प्राप्त 
किये बिना दी सन्तानको जन्म देती रदी हो । एक दिन महात्रह 
राजा दरिश्न्द्र जंगल्मे रदिकार खेख्ने गये थे । बहा 
शिकार पीके दौड़ते हुए उन्होने बारंबार छ्ुछ सिर्योकी 
कातए्वाणी पुनी । वे कह रही थी, हरमे बचाओ? वचाय । 
राजाने शिकारका पीछा छोड़ दिया ओर उन न्नियोको रक्ष्य 
करके कष्टा--श्ठरो मत; डरो मत | कौन रेखा दुष्ट बुद्धिर 
पुरम र जो मेरे शारनकाल्मे भी ठेखा अन्याय करता है १ 


यो ककर लियो रोनेके शब्दका अनुखरण कंपते हुए राजा 
उसी ओर चछ दिये | इसी वीचमे प्रयेक कायक आरम्भे 
ब्ाधा उपथित करेवा रखद्रक्ुमार विध्याज इम प्रकार 
सोचने ठगा--ष्वे महर्षिं विश्वामित्र बडे पराक्रमी ह ओर 
अनुपम तपस्याका आश्रय लेकर उत्तम त्तका पार्न करते 
हुए उन भवादि विद्या्थौका साधन करते टैः जो पटले इन्द 
सिद्ध नदीं हो सकी ई । ये महर्पिक्षमा, मोन तथा आत्मसंयम. 
पूर्वक जिन विचार्थोका साधन करते दै बे उनके भयवे 
पीडित होकर यहा विलाप कर रही है|. इनके उद्धारका 
कार्य मुस्ने किस प्रकार करना चाहिये £ इख प्रकार निचार 
करते हुए रद्रछुमार विक्नराजने राजक शरीरमे प्रवेश किया | 
उनके आवेशसे युक्त होनेपर राजाने क्रोधपू्वंक यह वात 
कही--पयह कौन पापाचारी मनुष्य है, जो कपडेकी गठरीमें 
अभ्रिको बोध रदा है { बर ओर प्रचण्ड तेजसे उदीप मुञ्च 
राजाः उपस्थित रहते दए आज कौन एेखा पापीदै, जो 
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मेरे धनुप्रते च्टकर सम्पूणं दिराओकरो देदीप्यमान करे 
वाटे बाणोपि सर्वाङ्मे छिन्न-मिन्न होकर कभी न द्रटनेवाली 
निद्रायै प्रवे करना चाहता है ¢ 


राजाकी यह वात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो | 


उठे ¡ उने मनम करधक्रा उदय हेते ही वे सम्पूणं विरः 
जो छियेकरे ख्ये रे रदी शी; क्षणमरमै अन्तर्धान हो 
गयीं । तदनन्तर राजने उन तपस्ये भण्डार महरि 
विश्रामिन्नकी ओर दृष्टिपात किया तो वे वड़े भयभीत हुए 
ओर सहसा पपरक पत्ेकी भाति थरथर कोपनै लगे | इतनेमे 
विश्वामित्र बोर उठे--“ओं दुरात्मा ! खडा तो रह ।› तव 
राजाने विनयपूर्वक मुनिकरे चरणेमिं प्रणाम किया ओर कदा-- 
४मगवन्‌ ! यह मेरा धमं था । प्रमो | इसे आप मेरा अपयध 
न में । सुने ! अपने धर्मकी रक्षाम खे हूए मुक् राजापर 
आपको क्रोध नहीं करना चाहिये | धर्मज्ञ सजाको तो यह्‌ उचित 
हीदै कि वंह धमंन्ाच्रे अनुमारदान दे, रक्षा कर भौर 
धनुष्‌ उठाकर युद्ध करे । 


विश्वासिन्न बोे-राजन्‌ ! यदि तुम्हे अधर्मका इर 
है, तो शीघ्र वताभो-किसको दान देना चाये १ किनदी 
रक्षा करनी चाहिये ओर किनके साथ युद्ध करना चादि १ 





हरिश्वन्द्रने करहा-शरेष्र ब्राह्मणोको तथा जिनकी 
जीविका नष्ट हो गयी दोः एेसे अन्य मनुरष्याको भी दान देना 
चाहिये । भयभीत प्राणियौकी रक्षा करनी चाहिये शौर 
दाचि साध सदा युद्ध करना चाद्ये ।# 


विश्वामिज्न बोटे-यदि तुम राजा दो अर गजधर्मको 
भढीभेति जानते हो तो मे प्रतिग्रही इच्छा रखनेवाल 
ब्राह्मण हूः मुञ्चे इच्छानुसार दक्षिणा दो । 


पक्षीगण कहते है-मदर्पिकी यह बात सुनकर राजान 
अपना नया जन्म हुमा माना जर प्रष्नचित्तमे कहा ] 


हरिश्चन्द्र वोटे-मगवन्‌ ! आपको यै क्या हू, आप 
निष्दाङ्क होकर किये | यदि कोद दुल्भ-स-दुख्भम वस्तु 
होतोउमेभीदी हई ही समञ्च। 


विश्वाभिश्रने क्ा-वीरवर ! तुम समुद्रः पवतः भाम 
ओर नगरौसहित यह सारी प्रध्वी मञ्चेदे दो। रथः पेडेः 
हाथी, कोटार ओर खजानेसहित सारा राज्य भी सन्न 
समपित कर दो । इस्कै अतिरिक्त भी जो कुछ वुम्ारे पास 
हैः बह मुन्ने दे दो । केवर अपनी खी, पुत्र ओंर शरीरको 
अपने पास रख छो । साथ दी अपने धमंको भी तुम्ही र्खोः 
क्योकि वह सदा कतर ही साथ रहता टै; परखोकमे जानेपर 
भी वह साथ जता दै । 


मुनिका यह वचन सुनकर राजान प्रसश्नचिन्तसे 
(तथास्तु, कहा । हार जोड़कर उनकी आक्षा स्वीकार की | 
उम समय उने मु्रपर योक या चिन्ताका कोद्र चि 
नहीं थां | 


विश्वामिन्न बोटे-राजपे ! यदि तमने अपना राज्य, 
प्रथ्वी; सेना भौर धन आदि सर्व॑ख मृक्चे समर्पित कर दियातो 
मुद तपस्ीके इस राज्यम रहते क्रिसका प्रभुत्व रद्य ! 


हरिश्चन्दने कहा-्रह्यन्‌ ! येने जिस समय यहं प्रथ्वी 
दी है, उसी समय आप मेरे भी खामी ह्ये गये | फिर आपके 
इस प्रथ्वीक राजा होनेकी तो वात ही क्या है। 


विश्वामिनच्न बोखे-राजम्‌ ! यदि तुमने यह सारी 
पृथ्वी मुञ्चे दान कर दी तो जरहो-जरहौ मेर प्रभुत्व हो, वदेसि 


म्ह निकट जाना चाहिये } करघनी आदि समस आमुषणो- 
क 


. # दातव्यं विप्रमुख्येभ्यो ये चान्ये कृदादृत्तयः । 
` रक्ष्या भीताः सदा युद्धं कतैव्यं परिपर्थिभि; ॥ 
५ ७।२०) 
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का संग्रह यदीं छोडकर तुम वस्कच्का व्र खेट लो आग 
अपनी पल्ली तथा पुत्रै साथ चले जाथ) 

'वहूत अच्छाः कटकर राजा हरिशचन्द्र अपनी परली देव्या 
तथा पुत्र रोदिताश्वको साथे वमि जाने ल्मे | उस समय 
विश्वामित्रे उनका माम रोककर कटा--“मृन्ने गजसूय यज्ञकी 
दक्षिणा दि विनाद्दी तुम क्ाजारहेदहौ £ 

हरिश्चन्द्र वोले-भगवम्‌ ! यह अकष्टके राज्य तो मैने 
आपकोदेदीदियाः अवतो मेरे पास्ये तीन शरीर ही दोप 
वरचे हं | 


विग्वाभिन्रने कहा-तो भी वदे मुञ्चे यज्ञकी दक्षिणा 
तो देनी ही चाहिये । विरोषतः बराहयर्णोको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा 
करे यदि न दिया जाय तो वह प्रतिज्ञा-भङ्गका दोप उस 
व्यत्तिका नारा कर डालता है । राजन ! राजसूय यज्ञम 
ब्रह्म्णोको जितनेते सन्तोष हो; उस यज्नकी उतनी दी 
दक्षिणा देनी चावे । तमने ही पहले प्रतिज्ञा की दहै किं 
देनेकी घोषणा कर देनेपर अवदय देना चाद्ये, आततायियो- 
से युद्ध करना चाये तथा आ्तंजनकी रक्षा कएनी चाय । 

हरिश्चन्द्र शोदधे-भगवन्‌ ! श समय मेरे पास कुछ 
भी नहीं ह । खमयानुसार अवद्य आपको दगा । 





विश्वामिन्नन कहा-गजन्‌ ! दमक च्वि मृञ्चे किनने 
समयतक प्रनीक्रा करनी होगी; सीर वनाघा | 

हरिश्चन्द्र बोले-्रह्म ! स एक मर्दीनेमे पको 
दक्षिणाके द्धन रदूगा | इम समय मेर्‌ पाम धन नदी 


है, अतः मुञ्च जनेकी आज्ञा दीजिवि। 


विश्वामिन्नने कहा-दपश्रेए ! जायो, जाम ! अपने 
धमक पाटन कने | दुम्दाग मार्ग कल्याणमय हो | 

पश्ची कहते ह-विश्वामित्रते जव भ्जासो कहकर 
जानेकी आज्ञा दीः तव राजा हगिशन्द्र नगरमे चदे | उन 
पीछे उनकी प्यारी पत्नी ओेघ्या मी चली; जा पद्ल चन्न 
योग्य कदापि नदी थी । गनी आर गजकरुमारमद्ितं गजा 
हरिश्वन्द्रको नगरमे निके देख उनके सनु्यायी सेवकगण 
तथा पुरवासी मनुष्य विल्यप करने ्ग--ष्ा नाथ! हम 
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पीडिर्तोका आप क्यो परित्याग कर रहे द १ राजन्‌ ! आप धमे 
तत्पर रहनेवाङे तथा पुरवासियोपर कपा र्खनेवाटे ह । 
राजप | यदि आप धमं स्म्न्ने तो इमे भी अपने साधके 
चह । महाराज ! दो घड़ी तौ ठहर जादये । दमारे नेचररूपी 
भ्रमर आपके भुखारविन्दकी रूपसुधक्रा पान करठै | भिर 
हमे कव आपके दर्शनका सोभाग्य प्राप्त होगा | हाय | जिन्‌ 


५४ 
न त त 
महाराजे अगे-भागे चलनेपर पीछेते कितने ही राजा चल 
करते थे, आन उन्दी पीछे उनकी यदह रानी अपने बालक 
पुत्रको गोद केकर चख रदी है। यात्राके समय जिनके 
सेवक भी हाथियोपर वरैदकर भगे जाते थे, वे ही महाराज 
हरिशचन्द्र आज पैदल चछ रहे है ! हा राजन्‌ ! मनोहर भोजः 
चिकनी त्वचा तथा ऊँची नासिकासे सुखोमित आपका 
सुकुमार मुख मार्गमे धूलि धूसरित एवं क्छेशयुक्त होकर 
न जनि कैसी दश्ाको प्राप्त होगा । गृपश्रेष्ठ ! उदर जादयेः 
ठहर जाड्ये; यदीं अपने धर्म॑का पारनं कीजिगे । ब्रूर्ताका 
परित्याग ही खवसे वड़ा धर्मं है । विदोषः क्षत्रि्थोके चि 
तो यही सबसे उत्तम है | नाथ | अव हमें छरी; पुत्र; धन 
धान्य आदिसे क्या ठेना है! यह सव छोड़कर हमरोग 
आपे साथ छयाक्ी भंतिर्दैगे । हा नाथ! हा महाराज ॥ 
हा खरामिन्‌ | आप हमे कयो व्याग रहे द १ जहां आप रग; 
वही हम भी रगे | जरह आप ई, वही सुख दै । जरह आप 
है, वहां नगर है ओर जहौ हमारे महाराज आप है, वहीं 
हमारे ल्यि खगं हे ॥ 
पुरवासि्योकी ये बिं सुनकर राजा हरिधन्द्र रोकमय्र 
हो उनपर्‌ दथा करके खयि ही मागम उस समथ ठहर गये 
विश्वामित्ने देखा, राजका चित्त पुरवासियौके वचनोसे 
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| संक्षि 


व्याकुल हो उठा ह; तव वे उनके पा आ परह ओर रोप तथा 
अमरषसे अखि फाड़कर बरे--'अरे ! तू तो बड़ा दुराचारी 
छठा ओर कपयपूर्णं बात करनेवाला है । धिकार है तुस्तः 
जो सञ्च सज्य देकर फिर उसे वापस ले ठेना चाहता 
है › विश्वामित्रका थह कठोर वचन सुनकर राजा कापि उदे 
ओर (जाता ह; जाता हूः कहकर अपनी पलीका दाथ, 
पकड्कर खींचते हुए शीघ्रतापूवंक चके । राजा अपनी पत्ी- 
को खींच रहे थे । वह्‌ सुकुमारी अबला चट्नेके परिभ्रमसे 
थककर व्याकु होरदी थी; तो भी विश्वामित्रने सहसा 
उसकी पीठपर इंडेसे प्रहार किया । महासनीको इम प्रकार मार 
खाते देख महाराज हरिश्चन्द्र दुःखसे आतुर होकर कैव 
इतना ही कह सके; (भगवन्‌ ! जाता हू | उनके मुखे 
जर कोई बात नदीं निकट सकी | उस समय परम दयालु 
पोच विष्वेदेव आपसमे इम प्रकार कनै कमो--“ओहं | यह 
विश्वामित्र तो व्हा पापी दै | न जने किन रोके जायगा | 
दरसन यज्ञकताभमे श्रेष्ठ इन महाराजको अपे राज्यसे नीचे 
उतार दिया है ।' 

विश्वेदेवोकी यह ब्रात सुनकर विश्वामिच्रको बड़ा रोष 
हा । उन्होने उन सवक्रो शाप देते हुए कहा-(तुम सतर छोग 
मनुष्य हो जाओ ।2 फिर उनके अनुनय-विनयसे प्रसन्न होकर 
उन महामनिने कहा-"मनुष्य होनेपर भी तुम्हारे कोई सन्तान 
नदीं होगी; तुम विवाह भी नही करोगे । वम्दारे मनमे किसीकै 
परति द्यां जर देप भी नदीं होगा ठम पुनः काम-करोधसे 
मुक्त होकर देवल्यको प्राप्त कर छोगे | तदनन्तर वे विद्वेदेव 
अपने अंशसे कुर्वंदिरयोके घरमे अवतीर्णं हुए । वे ही 
द्रोपदीके गमते उसन्न र्पाचौ पाण्डवक्ुमार ये । महामुनि 
विश्वामित्र शापे ही उनका विवाह नदी हुभ । जैमिनि ! 
दस प्रकार हमने पाण्डवक्ुमारोकी कथासे सम्बन्ध रखनेवागी 
बाते तुम बतला दीं | अब ओर क्या सुनना चाहते ह १. 


जैमिनि बोले-भापकेोगोने क्रमः मेरे प्रोफ उत्तम 
ये सारी बाते ब्तायीं । अच मुन्चे हरिशन्द्रकी शेष कथा 
सुननेफे स्यि बड़ा कोहर हो रहा है । अहो, उन महात्मने 
बहुत गडा कष्ट उठाया । श्रेष्ठ पक्षियो ! क्या उन्हँ इस 
दुःखके अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुञा 

पक्षियोने कष्टा विश्वामित्रकी बात सुनकर राजा 
दुखी हो धीरे-धीरे अगे बदे । उनके पीछे नन्दे-से पुत्रको 
गोद स्थि रानी शैब्या चरु रही थी । दिव्य वाराणसीपुरीकै 
पास परहुचकर रजाने विचार किया कि यह कारी मनुष्यकी 


माक्रण्डयपुसण |] 


‰ राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र ‰ ८५ 
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भोग्य भूमि नहीं दैः इसपर केवल च्ूल्पाणि भगवान्‌ 
रङ्करका अधिकार दै; अतः यह मेरे रज्यसे वाहर है । एेसा 
निश्चय करै दुःखत पीडित हो उन्दने अपनी अनुकूल पतीके 
साथ पदर ही काशे प्रवेद किया । पुरीम प्रवेश करते ही 
उन महर्षिं विश्वामित्र सामने खड़े दिखायी दिये । उन 
उपस्थित देख राजा हरिधन्द्र हाथ जोड़कर विनीत भावसे 
खड हो गये ओर बरोले--“मुने ! ये मेरे पराण; यह पुत्र 
ओर यद पती यहो प्रस्तुत दै । इनमेसे जिसकी आपको 
आवदयकता हो, उसे उत्तम अरघ्ययै रूपमे खीकार कीजिये 
अथया हमलोग यदि आपकी ओर कोई सेवा कर सक्ते ह, 
तो उस्कै लि भी आज्ञा दीज्ि। 


विश्वाभिन्न बोङे-राज्पं ! आज एक मान पूणं 
हो गया । यदि आपको अपनी बातका सरण होतो मन्न 
राजसूय यज्ञै लिये दक्षिणा दीजिये | 


हर्श्चिन्दने कष्ा- तपोधन ! अमी आज ही महीना 
पूरा हो रहा है । उसमै आधा दिन शेष है । इतने समयतक 
ओर प्रतीश्चा कीज्यि | अब अधिक देरी नहीं हेगी | 


विश्वामिश्र बोरे-महाराज ! रेखा दी सही । 
फिर आगा | यदि आज सुनने दक्षिणान दोगे तो 
द्द शाप देरदुगा। 

यौ कटकर विश्वामित्र चङे गये | उस समय राजा 
इस चिन्तामे पड़े कि पहले खीकार की हुई दक्षिणाम 
दन्द किस पकारर्दू | क्या मै अपने प्राण त्याग दू ! 
दस अकिञ्चन दशामे किधर जाऊं ? यदि प्रतिज्ञा की 
हुई दक्षिणा दिये त्िनादही मर जाऊँ तो जह्यणकै धनकां 
अपहरण करनेफ कारण पापात्मा समन्ना जाऊंगा ओर मुञ्चे 
अधम-से-अघम कीरटयोनिमे जन्म केना पड़ेगा ] अथवा यद्‌ 
दक्षिणा चुकनेकै स्यि अपनेको बेचकर किसीकी दासता 
स्वीकार कर द १ बस; अपनेको बेचना दी टीक है | 


राजा हसिथन्द्र अत्यन्त व्याछुर एवं दीन होकर नीचा 
मुख किये जब्र हस प्रकार चिन्ता कर रहै थे, उस समय 
उनकी पीने नेत्रोसे ओंसू बहाते दए गद्रद वाणीम कहा-- 
(महाराज | चिन्ता छोद्धिये । अपने सत्यकी रक्षा कीनि । 
जो मनुष्य सत्यसे विचलित होता दै; वह व्मशानकी माति 
त्याग देने योग्य है ] नरश्रेष्ठ | पुरुष ख्ये अपने सत्यकी 
रप्तासे षद्कर दसा कोई धर्म॑नहीं बतसखया गया है । 
जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या) हो जाता दैः उसके 
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अभिहोत्र; खाध्याय तथा दान आदि सम्पृण कमं निष्टं 

हो जति है । धम॑दाल्लोम इुद्धिमान्‌ पुरुपने सत्यको दी 

संसारसागरे तारनेकै च्वि सरवो्म साधन वताया है! 
इसी प्रकार जिनका मन अपने वदाम नदी है, एेसे पुरुपौको 

पतने गर्तमे गिरानेके स्थि असत्यको दी प्रधान कारण 

वताया गया है ।# कृति नामे राजा सान अश्वमेध ओर 

एक राजसूय यज्नका अनुष्न कर भी एकर ही बार असत्य 

बोरे कारण खर्मसे गिर गये थे। महाराज | मुञ्चसे 

पुत्रका जन्य हो चुका है" `“ ` ” ` ” इतना ककर रानी शैव्या 

फूट-पूटकर रोने ख्गी । 


हरिश्चन्द्र वोखे-कल्याणि ! यह सन्ताप छोड़ो, ओर 


जो कुछ कहना चाहती थी, उसे साफ-साफ कटो | 
क णयो 


# त्यज चिन्तां मष््ाराज खसत्यमनुपाख्य । 
हमशानवद्जैनीयो नरः सत्यवहिष्कृतः ॥ 
नातः प्रतरं धर्मं वदन्ति पुरस्य त। 
यादृक्च पुरुषव्याघ्र स्वंसत्यपरिपार्नम्‌ ॥ 
अथरिहोत्रमधीतं वा दानाधाद्वाविलाः क्रियाः । 
भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यमकारणम्‌ ॥ 
सत्यमत्यन्तसुदितं धर्मदारेषु धीमताम्‌ । 
सारणायानृतत॑॑तदत्‌ पातनायाकरृतात्मनाम्‌ ॥ 
( अ० ८ । १७--२० ! 
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रानीने कहा-महाराज ! मुश्चसर पुत्रका जन्म दा चका 
हे । भ्रेष पुस्प ख्नी-संग्रदका फक पुत्र टा वतलति इ । = 
फल आपको मिट चुका दे, अतः सृद्चीको वेचक्रर ब्राह्मणको 
दक्षिणा चुका दीजिये | 


महारानीका यह वचन सुनकर राजा हरिन 
मृच्छित स गये | फिर होश्षमै सआनेपर वे अत्यन्त दुखी 
होकर्‌ विलाप करने लस्गे--"कस्याणी ! यह मदान्‌ 
दुःखवी बात हेः जो तुम मुङ्घते एसा कह रही हौ )› 
यो कहकर नरश्रेष्ट हरिशचन्द्र प्रथ्वीपर गिर पडे ओर 
मूच्छित दहो गये | महाराज हरिश्वनद्रफो प्रथ्वीपर पड़ा 
देख रानी अग्न्त दुःखित होकर व्री करुणाकर साथ 
बरोटी--द्य महायान ! यह किसफा चीता हु अनिष्ट 
फ आपको प्रा हुआ १ आप तो रडकुनामक 
मृगे रोमि घने हूए कोम एवं चिकरने वख्रपर शयन 
करने योग्य हैः किन्तु आज भूमिपर पड़े ह । जिन्दोने 
करोडोसे भी अधिक गोधन ब्राह्मणको दान दियादैः वे 
ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरतीपर खो रहे है । 
हाय } कितने क्ष्की वातद्ै। अरे ओ दुर्दैव} इन 
महाराजने तेग क्या वरिगाडा था, जो इन्दर ओर भगवान्‌ 
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विप्णुके ठस्य होकर भी ये वहां मूच्छित दशमे पड़ हं |` 
इतना कद्कर सुन्दयै शव्या पतिके दुःखोके असह्य वोक्षसे 
पीडति हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गयी । 


इसी बीच महातपस्वी विश्रामिन्रजी भी आ धम्के | 
उन्दने राजा दरिशन्द्रको मूच्छित होकर भूमिपर पड़ा देख 
उनपर जके छरि डाके ओर इस प्रकार कदा--“रजेन््र | 
उठो, उठो | यदि वुम्हारी दि धमपरदहो तो मुञ्चे पूर्वाक्त 
दक्षिणा दे दो) सत्यसे दी स्यं तप गहा । सत्यपर ही 
थ्वी च्की हई हे। सत्य-म्रण स्वने वड़ा घ्म हं) 
सत्यपर्‌ ही खरग प्रतिष्ठित है । एक हजार अश्वमेध ओर 
शक सप्यको यदि तराजर तोल जाय ते। हजार अश्वमेधे 
सत्य ही भारी सिद्ध दहदोगा ।# राजन्‌ ! यदि आज 
तुम मुञ्चे दक्षिणा न दागे तौ सूर्यस होनेपर तुम्दं निश्चय 
ही शाप दे रदगा।› इतना ककर विश्वामित्र चे गयं । 
इधर राजा हरिश्वन्द्र उनके भयसे व्याकुल हो उठे । सोचने 
लोप्य ! मै अधम कहाँ भागकर जाऊं । उनकी दशा 
रूर खभाववारे धनीसे पीडित निधन पुरपकी-ी हौ रही 
थी | उस समय उनकी पलीने फिर कदा--(नाथ ! मेरी 
ब्रात मानकर वैसा ही कीजिये; अन्यथा आपका शापािसे 
दग्ध होकर मरना पड़ेगा । जब पत्नीने बार-बार उन्हे प्रेसि 
करिया, तब राजा बरोले--'कल्याणी ! मै बड़ा निदथी हूं | 
लो; अव तुमह बेचने चता हूं । क्रूर-सेक्रूर मनुष्य 
भी जो कार्य नहीं कर सकते; वही आजे करूंगा ।' 
प्ीसे यो कहकर राजा व्याकुखचित्तसे नगस्मे गये ओर 
नेनेति जप्‌ ब्रहते हुए गददकण्ठसे बरोठे | 





% सव्येनावः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी । 
सत्यं चोक्तं पते धमः खर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥ 
अश्वमेधसहच्तं च सत्यं च तुर्या धृतम्‌ । 
अश्वमेषसदश्चादि सत्यमेव विरिष्यते ॥ 


(अ० ८ । ४१-४२ ) 
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राजाने कहा-ञओ नागरिक ! ठम सब रोग मेरी 
ब्रातं सुनो; क्या तुम मेरा परिचय पूछ र्दे हो १ लो; सुनो? 
मै मनुष्य नही, अत्यन्त क्रूर प्राणी हू; क्योकि अपनी 
प्राणप्थारी पलीको यर्हो बेचनेकै स्यि आया हू} यदि 
आपलोगोमेसे किसीको मेरी इस प्राणोसे भी बदकर प्रियतमा 
पल्लीसे दासीका काम ठेनेकी अवदयकता हो तो वह शीघ्र 
बटे; इस असह्य दुःखम भी जबतक मै जीवन धारण क्ये 
हए ह, तभीतक बात कर छे | 

तदनन्तर कोई बढा ब्राह्मण सामने आकर राजसे 
गोखा-- ष्दासीको मेरे हवे करो मै इसे धन देकर 
खरीदता दर| मेरे पासि धन बहुत है ओर मेरी प्यारी पल्ली 
अत्यम्त सुकुमारी है । वह घरक काम-काज नदीं कर सकती । 
इसथ्यि यह दासी मुश्चे दे दो । ठुम अपनी स पलीकी 
कार्यदक्षता, अवसथा, रूप ओर खभावके अनुरूप यह धन छो 
ओर इसे मेरे हवाठे करो । ब्राह्मणके एेसा कहनेपर राजा 
हरिश्ननद्रका हृदय दुःखसे विदीणे हो गया । वे उसे कोर 
उत्तर न दे सक । तब उस ब्ाह्मणने राजक वस्कल-वस्नम 
उस धनको अच्छी तरह बधि दिया ओर उनकी पीके 
खींचकर वह अपने साथ ठे चला | साताको हष दशमे 
देखकर बाख रोिवाश्च यो उठा ओर ह्वाथसे उसका वश 

मा° प्र अर ८- 


# राजा हरि्न्द्रका चरित्र > 2 
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अपने पुतरसे कदा--ष्वे ! आभ जी भरकर देख ल । 
तम्हायी माता अव दासी हो गयी | नुम राजपुत्र होः मेरा 
स्पशं न करो | अब मै तुम्हारे सय करनेयोग्य न रही । 
फिर सहसा अपनी माताको खीचकर ठे जाये जाते हुए 
देख बाख्क रहिताश्च ध्मा, माः कहकर रोता हा दौड़ा । 
उस समय उसके नेत्रोसि चू वहे रहे थे} जव वाल्क 
पास आया; तवर उस ब्राह्मणने क्रोधमे भरकर उसे स्मतसे 
मारा; तो भी उखने अपनी मारो नहीं छोड़ा । केवर 
८माईः मादः कहकर विटखता रहा | 


तव रानीने ाह्यणसे का-खामिन्‌ ! आप मुञ्चपर 
कपा कीजिये | इस बाख्कका भी खरीद दीजिये । ययपि आपे 
मनने श्वरीद सिया दै; तथापि इस वालके विना मे आपकी 
कार्यका अच्छी तरह नदीं कर सकती । मे बढ़ी अभागिनी हर | 
आप मुञ्चपर दया करक प्रसन्न हौ जर ब्रह्देसे गायका 
तगह इस वाके सुञ्चे मिखादये । 

ब्राह्मण वोला-राजन्‌ ! यद धन रो ओर इस 
बाल्छक्रको भी मेरे हवाटे करो । 
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यो कहकर उसने पूवंवत्‌ राजाके उत्तरीय-खण्डमे बह 
ध बोध दिया ओर बाख्कको उसकी माताफ़े साथ ठेकर चल 
दिया । इस प्रकार पत्री ओर पुत्रको रे जाये जाते देख राजा 
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रगे--{हाय ! पहले जिसे वायु सूरयः चन्द्रमा तथा बाहरी लोग 
कमी न्दी देख पाते थे, वही मेरी पल्ली आज दासी बन 
गयी । जिसके हार्थोकी गुरिया अत्यन्त सुकुमार ई, वह 
सूयवंशमे उत्पञ्न मेरा वाल्क आज बेच दिया गयां । 
श प्रिये} हा पुत्र ॥ हया वत्स || मुञ्च नीचके अन्यायसे 
दर देवाधीन दगाकौ प्राप्त होना पड़ा) फिर भी मेरी 
मृत्यु नदीं होती-ुस्ने धिक्कार दै 


राजा इरिशन्द्र ईस प्रकार विलाप कर रहे थे, इतने ह 
वह आह्मण उन शौनको साथ ठ ऊँवि-कँवे शृक्च ओर गृह 
भदिकी ओम छिप गया । वह वड़ी सीघतासे चर रहा था। 
तदनन्तर विश्वामित्रने वहो पर्हुचकर राजसे धन मागा | 
हरिशचन्द्रने भी वह धन उन्दँ समर्पित कर दिया । पत्नी ओर 
पुत्रको बेवनेसे प्राप्त हुए. उस धनको थोड़ा देखकर कौशिकं 
मुनिने चकार राजास कुपित होकर कहा--श्चननियाघम ! 
क्या त्‌ इसीको मेरे यरुके अनुरूप दक्षिणा मानता है १ यदि 





| संक्षि 


फेसी बात है तो मेरे महान्‌ बको देल । अपनी भटी्वि 
की दुं तपस्याका; निम ाह्मणत्यकाः उग्र प्रमावका तथां 
विशयद्ध स्वाध्यायका वर तुन्न दिखाता द्रं | 


हरिश्चन्द्रे कहा-भगवन्‌ | ङक कार ओर प्रतीक्षा 
कीज्यि । ओर भी दक्षिणा दूँगा । इस समय नहीं है । मेरी 
पत्ती ओर पुत्र बिक चुके है । 


चिश्वामिश्रने कहा-रजन्‌ ! दिनका चौथा भाग 
शेष है। इतने दी समयतक मुश्े प्रतीक्षा करनी है । अरस; 
हसथ उत्तमे तुम्हे कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 


राजा दरिश्वन््रसे द प्रकार निद॑यतापूणं निष्ठुर क्चन 
कहकर आर उस धनको केकर कोपे भरे हए विश्वामिम 
तुरंत वहसे चरु दिये । उनके जानेपर राजां भय ओर 
दरोककै समुद्रम इव गये; उनन्ह्यने सब प्रकारसे विचार करके 
अपना कर्तव्य निश्चित किया ओर नीचा मह करके आवाज 
ल्गायी-- (जो मनुष्य मुश्चे धनसे खरीदकर दासकां काम 
ठेना चाहता हो; वह सूर्यके रहते-रदते शीघ दी बोले ।' 


, उसी समय धमं चाण्डाख्का स्प धारण करके तुरंत व्हा 


आये । उस चाण्डाल्के शरीरसे दुगंन्ध निकर री थी। 
विकृत आकार, रूखा वदन, दादी-म् बद हुई ओर दति 
निक्ठे हुए थे । निरदंयताकी तो बह मूरति ही था | कास 
संगः ठंबा पेट; पीलापन ख्थि हुए रूखे नेत्र ओर कठोर 
वाणी- यदी उसकी हुखिया थी । उसमे दंड-कै-षंड पक्षयो 
को पकड़ रक्वा था । युर्दोपर चदी हई मालअसि वह्‌ 
अल्ङ्कत था | उसने एकर हाथमै खोपडी ओर दुरम ली 
ठे रक्खी थी! उसका ह बहुत बड़ा था । वह्‌ देखने 
भयानक तथां बारंबार बहुत बकवाद करनेवाख था | 
कुर्तोखे धिरे होनेके कारण उसकी भयंकरता जर भी 
बद गयी थी | 


चाण्डार वोखा-प्चे उण्डारी आवश्यकता दै । ठम 
शीघ्र ही अपनी कीमत कायो । थोडे अथवा बहत; जितने 
धनसे तुम प्राष्ठ टे सको; उसे कदो । 


चाण्डाख्की दृष्टिते क्रूरता टपक रही थी । वह बडी 
निष्दुरताके सथ बात करता था } देखनेसे अत्यन्त दुराचारी 
प्रतीत हेता था। इस रूपम उसे देखकर यजने पृषछा- 


तू कौन दहै ¢ 
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चाण्डालने कदा-म चाण्डाल हँ | इस श्रेष्ठ नगरीमे 
मुशे सब रोग प्रवीरफे नामसे पुकारते हँ ) तै वध्य मनुरष्यो- 
का वघ करनेवाला ओर सूर्दोका वस्र ठेनेवाला प्रसिद्ध र । 


रिश्चन्दध बोरे-म चाण्डाल्का दास होना नही 
चाहता । वह बहुत ठी निन्दित कमं है । शापाभ्िसे जर मरना 
अच्छा; विन्तु चाण्डार्कै अघीन होना कदापि अच्छा नदी है । 


वे श्य प्रकार कह दहीरहे थे कि महान्‌ तपखी 
विश्वामित्र सुमि आ पहुचे ओर क्रोध एवं अमषैते अखि 
फाड़कर राजासे बोठे--धयह चाण्डा तमह बहुत-सा घन 
देनेकै स्यि उपस्थित ह । उसे ग्रहण करफे मुञ्चे यक्ञकी पूरी 
दक्षिणा क्यो नहीं देते १ यदि तम चाण्डाल्के हीथ अपनेको 
बेचकर उससे मि हुभा धन सुन्ञे नही दोगेः तो मेँ 
निःखन्देह तुम्हे शाप दे दगा ।? 


हरिश्चन््रते कष्ा-त्र्यपे ! मे आपका दास द, इखी 
ह, भयभीत हूँ ओर विदोषतः आपका भक्त हू । आप 
मुञ्चपर कृपा करे । चाण्डालका सम्पकं बड़ा ही निन्दनीय है | 
मुनिश्रेष्ठ | शेष धनके बदले मै आपका दी स कायं करनेवाला 
आपकै अधीन रषटनेवाखा तथा आपकी इच्छक अनुसार 
चर्नेवाला दास बनकर दूंगा । 
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विश्वामिन्र वोे-यदि तुम मेरे दाम हो तो मेने 
एक अर स्वणुद्रा टकर तुग्र चाण्डान्छ्को दे दिया | अव 
तुम उस्कै दासदहो गये) 

मुनिक एेमा कद्नेपर चाण्डालं मन-ही-मन वहन प्रसन्न 
हुआ । उसने विश्वामित्रको धन देकर राजाको ब्रोधट्िया 





घरकी ओर ठे चला । उस षमय राजाकी इन्द्रियां अव्यन्त 
व्याकुल हो गवी थीं । तदनन्तर राजा हरिधन्द्र॒ चाण्डासकै 
घरमे रहने कगे ।! वे प्रतिदिन सबैरे, दोपहर ओर शामको 
निम्राह्कित बातें गुनगुनाया करते थे । श्ाय { मेरी दीनमुखी 
पल्ली अपने अगे दीनमुख बाटक रोहिताश्वको देखकर अत्यन्त 
दुःखम मग्र हो जाती होगी ओर उस समय इस आशासे कि 
राजा धन कमाकर हम दोर्नोको दछुडयेंगे, बारंबार मेरा सरण 
करती होगी । उसे इस वातका पता न होगा कि मँ बाह्मणको 
जीर भी अधिक धन देकर अस्यन्तं पापमय संसगम जीवन 
व्यतीत कर रहा हूं । राज्यका नाराः सुद्ध्दौका त्याग, प्ली 
ओर पुत्रका विक्रय तथा अन्त चाण्डारत्वकी प्रा्ति-अहो! 
यह्‌ एकके बाद एक दुःखकी कैसी परम्पर चली आती है ।! 
इख प्रकार वे चाण्डालक घरमे रहते हए प्रतिदिन अपने 
परिय पुत्र तथा अलुक पलीका सरण किया करते थे } अपना 
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सवंख छिन जनके कारण राजा बहुत व्याकु रहते ये । 
कुक कारके बाद राजा हरिश्चन्द्र चाण्डार्के वराम होनेके 
कारण श्मशानघारपर मृदोके कपटे ८ कफ़न ) संग्रह करनेके 
कराममे नियुक्त हुए । चाण्डाल्ने उन्हं अक्षा दी थी कि (तुम 
मुदोकि आनेकी प्रतीक्षामे रात-दिन यदीं रदो | यह अदेश 
पाकर राजा काशीपुरीके दक्षिण रमान-मूमिमे बने हुए 
दावमन्दिरमे गये । उस श्मशाने बड़ा भयङ्कर शब्द होता 
था । वह सेकड़ँ सियारिने भरी रहती थीं । चारो ओर 
र्दौकी खोपदिर्यो बिखरी पड़ी थीं । सारा दमशान दुग॑न्धसे 
व्याप्त ओर अव्यन्त धूमसे अच्छादित था । उसमे पिच; 
भूतः वेताल, डकिनी ओर यक्ष रहा करते थे । गिद्ध ओर 
गीदडसे भी बह खान भरा रहता था | ध्ंड-के-छंड कुत्ते 
उसे घेरे रहते थे । यत्र-तत्र हडयोके देर र्गे हुए ये । सव 
ओरसे बडी दुगन्ध आती थी । अनेकों मृत व्यक्तियोके 
बन्धु-बान्धर्वोके करुण-करन्दनसे बह इमशान-भूमि बडी दी 
भयानक ओर कोखाहलपू्णं रहती थी । श्टा एत्र ! ह मित्र | 
हा बन्धु | हा भाता | दा वत्व ! हया प्रियतम ! हा पतिदेव । 
हाय बहिन ! हा माता! षा मामा! दा पितामह ! हा 
मातामह } हा पिताजी | हा पो | हा बान्धव | तुम कहँ 
चे गये १ छोट आओ । इस प्रकार बिखाप करनेवाखकी 
करणापूणं ध्वनि वरहो जोर-जोरसे सुनायी पड़ती थी । एसी 
भूमिम निवास करनेके कारण रजा न रामे सो पतेथेः न 
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दिनमे । बारंबार हाहाकार करते रहते थे । इस प्रकार उनके 
वारह महीने सौ वर्षो समान बीते । अन्तम राजाने दुखी 
होकर देवताओंकी शरण ली ओर कदहा--“महान्‌ धर्मक 
नमस्कार दै । ज सच्िदानन्दस्ररूपः सम्पूणं जगत्‌की स्ट 
करनेवाले विधाता, परासर ब्रह्म; शुद्धः पुराणपुरुष एवं 
अविनारी दै, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । देवगुरु 
बृहस्पति ! तमद नमस्कार है । इन्द्रको भी नमस्कार है 
यौ कहकर यजा पुनः चाण्डाले कार्यमे कग गये । 


तदनन्तर महाराज हरिश्वन््रकी पती शोभ्या सोपके काटने. 
से मरे हुए अपने बाखकरको गोदमे उटाये विलाप करती हूं 
दमरान-भूमिमे आयी । वह बार-बार यही कती थीः श्टा 
वत्स | हा पुत्र | हा शिो { उसका शरीर अत्यन्त दुर 
हो गया था । कान्ति मलिन पड़्‌ गयी थी । मन बेचैन था । 
सिरके वाल धूर जम गयी थी । शेग्याके विखपका शब्द 
सुनकर राजां हरिशचन्द्र तुरत उस्कै पास गये । उन्दं आशा 
थी; वहो भी मुदेके सरीरका कफन मिलेगा | बे भोर-जोपसे 
रोती हुई अपनी पकीको पहचान न सके । अधिक कारतकं 
प्रवासे रनेके कारण वह बहुत सन्तप्त थी । एरी जन 
पडती थी, मानो उसका दूसरा जन्म हआ हो । शेन्याने भी 
पहले उनके मस्तकको मनोहर केरोसे सुव्योभित देखा था । 
अबे उनके सिरपर जया थी । वे सूखे हुए क्षे समान जान 
पडते थे । इस अवद्थमे वह्‌ भी अपने परतिको न पहचान 
सकी । राजान काठे कड़मे खपे हुए बारकको, जिम 
सपने काट खाया था तथा जिसके अङ्खौमे राजोचित चि 
दिखायी देते थे; जब देखा तो उन्दै बड़ी चिन्ता हुई | वे 
मोचने ल्गे- (अहो ¡ बडे कष्टकी बात दै, यह बाख्क किसी 
राजक कुलमे उखन्न हूभा था; विन्त दुरात्मा काल्ने इसे 
किसी ओर ही दशाको पर्चा दिया । अपनी माताकी गोदमे 
पड़े दए इस, ब्राख्कको देखकर मुञ्चे कमर्कै समान नेतरौवार 
अपना पुत्र रोहितश्च याद आ रहा दै | यदि उसे भयंकर 
काठने अपना ग्रान बनाया होगा तो वह्‌ मेरा खड भी 
इसी उप्रका हमा होगा । 

दतनेमं ही रानीने विलाप फरते हुए कष्टा-हा वत्स | 
किस पापक कारण यह अत्यन्त भयंकर दुःख आ पड़ा दै, 
जिखका कभी अन्त ददी नहीं आता । हा प्राणनाथ | आपि 
कह हँ { ओ विधाता ! तूने रम्यका नाश॒कियाः युद्धदोसे 
विषछछोह कराया ओर ल्ली तथा पुत्रको भी विकवा दिया | 
अ तूने राजर्षिं हरिशन्द्रकी कौन-सी दुर्दशा नहीं फी । 


| 
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रानीका यह वचन सुनकर अपने पथते भ्रष्ट हूए राजा 
हरिथन्द्रने अपनी प्राणप्यारी प्ली तथा मूत्युकर मुखम पड़े 
हुए. पुत्रको पह्वान छिया । ‹ओह | कितने क्षटकी बात हैः 
यह देव्या इस अवसाम ओर यह वही मेरा प्रद १ यो 
कहते हुए वे दुःखसे सन्तप्त होक रोते-रोते मूच्छित हये गये । 
इस अवाम पर्हुचे हुए राजाको पहचानकर रानीको भी 
बड़ा दुःख हुआ । वह भी भूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी । 
उसका शरीर निश्वष्ट हो गया । फिर थोडी देर वाद होशमें 
आनेपर महाराज ओर महारानी दोनो खाथ-दी-राथ शकक 
भारसे पीडित एवं सन्तप्च हौ विलाप करने च्म | 


राजाने कहा-हा वत्स ! सुन्दर मत्र, भोँहः नासिका 
ओर बालोसे युक्त वुम्दारा यह सुकुमार एवं दीन सुख 
देखकर मेरा हदय म्यो नदीं विदीर्ण हो जाता | 
ह्य वेया | ठम मेरे अङ्ख-मत्यङ्खसे उत्यन्न तथा मन ओर 
हदयको आनन्द देनेवाले यथे; किन्तु मुल्च-जैते दु 
पिताने तुम्हे एक साधारण वस्ती भोति वेच डला । 
हाय ! दुदैवरूषी क्रूर सप॑ने सव प्रकारके साधन ओर बैभवसे 
पूणं मेरे महान्‌ राज्यका अपहरण करफै अव मेरे पुत्रको भी 
राट खाया | दैवरूपी सर्पते इसे हुए अपने पुज्के मुख. 
कमलको देखते हए भी मै इस समय उसीके भयंकर विष्के 
प्रभावे अंधादहोरहादं। 


ओसू बहाते हुए गद्रदकण्ठसे यो कहकर राजनि 
बाल्कको उठा छातीसे छगा लिया ओर मृच्छति निश 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | 


उस समय रानी शस प्रकार बोखी-ये तो वदी 
तरभेष्ठ जन पड़ते है । केवर खरसे इनकी पहचान हो रदी 
हे | समे तनिक भी सन्देह नहीं कि ये विद्रजनेकै हृदथसूपी 
चकोरको आहादित करनेवाले चन्द्ररूप महाराज हरिशन्द्र ही 
है; विन्तु वे महाराज इख समय इमान्म केसे आ पर्ुचे १ 


अव रव्या पु्ररोकको मूलकर गिरे हूए. पत्तिको देखने 
र्गी । पति ओर पुत्र दोनौकी चिन्तासे पीडित, विसित एवं 
दीन हई रानी जब पतिकी दाका निरीक्षण कर रही थीः 
उस समय उसकी दृष्टि अपने खामीके उस दण्डप्र पड़ी जो 
बहुत ही घृणित एवं चाण्डाङ्के धारण करने योग्य था । यह 
देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी । फिर धीरे-धीरे जब 
चेत हआ तो गद्रद वाणी कहने र्गी- “ओ देव | 
तूने देवताफे समान कान्तिमान्‌ इन महायाजकौ चाण्डारकी 
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द्ाको पर्हुवा दिया । तूने इनके राञ्यक्रा नाशः 
सुद्दौका व्याग ओर खरी-पुत्रका विक्रय कराकर भौ इन्दं नदय 
छोड़ा । आचखिर इन्दं राजति चाण्डाल वना दिया दहा 
राजन्‌ ! आज म आपके पास छत्र; श्चारी चवर ओर व्यजन-- 
कुक भी नहीं देखत । यह विधाताका कैसा चिपरीत भाव 
द | पूर्वकाले जिनके अगि-अगि चश्नेपर कितने दी रजा 
सेवक बनकर अपनी चादरोसे धरती बुह्यरय करते थः वे दी 
महाराज अब दुःखसे पीडित हो इसत अपवित्र दसशानभूभिमें 
विचरते हैः जहौ सोपदियेसे कगे हुए कितमे ही षडे चासं 
ओर भरे पडे है । जहाँ मृतर्कोकी लागसे चवरी गट-गल्कर 
पृथ्वीके सूखे दोन पड़ रदी है । चिताकी राख, अगारे, 
अधजली ह्यो जौर मजाके टेरसे यर्ोकी भ्यकरता बहुत 
बद्‌ गयी है । यहंसि गो ओर गीदड़ भय्कर नादं 
सुनकर छोटे-छोटे पक्वी भाग गये हैँ । चिता धुरे य्हाकी 
सारी दिशार्प काटी दिखायी देती है ॥ 


यो कहकर महारानी चन्या महाराज हरिश्वन्द्रफे कण्ठे 
लग गयी तथा कष्ट एवं सेकड़ प्रकाे सोकसे आक्रान्त हये 
आत्तवाणीमे विलप करने लगी--“राजन्‌ ! यह खम दै या 
सत्य १ महाभाग ! आप इसे जेषा समन्ते हौ; बतखये । मेरा 
मनं अचैत होता जा रहा दै । 
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रानीकी यह बात सुनकर महाराज हरिश्वन््रने गरम संस 
ली ओर गद्वद वाणीम अपनेको चाण्डाल प्राप्त हेनेकी सारी 
कथा कह युनोयी । उसे सुनकर रानीको बडा दुःख हुआ 
जओर उसने गरम सोसि खींचकर बहुत दैरतक रोनेकै 
पश्चात्‌ अपने प्रकी मत्युकी यथाथं घटना निवेदित की । 
पुत्रके मरनेकी वात सुनकर राजा पुनः प्रथ्वीपर गिर पड़े ओर 
विलाप करते हुए वोके--“प्रिये ! अव मै अधिक दिनोतक 
जीवित रदकर क्रा भोगना नहीं चाहता; परन्छु मेरा अभाग्य 
तो देखो, मेरा आमा भी मेरे अधीन नहीं है । तुम मेर 
अपरा्धोको क्षमा करना | मै आज्ञा देता हूः ठम ब्राह्मणके घर 
चटी जाओ । मे! भै राजपत्नी दू; इख अभिमाने आकर 
कभी उस व्राह्मणका अपमान न केरना | घब प्रकारसे यक्त करक 
उसे सन्ुएट रखना; क्योकि सवामी देवताके समान होता दै । 


रानी बोटी-राञपं | मुश्चसे भी अब यह दुःखका भार 
नदीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मै भी चिताकी जलती 
हृदं आगमं प्रवेडा करंगी । 

यह सुनकर रजाने कदा--“पतित्रते ! जैसी तुम्दारी ष्च्छा 
हो; वैखा दी करो !; तदनन्तर राजान चितां बनाकर उसके 
ऊपर अपने पुत्रको रक्ला ओर अपनी पकी साथ दाथ जोड़कर 
सवकै ईश्वर परमात्मा नारायण श्रीहरिका सरण किया, जो 
हदयल्पी गुफामे विराजमान है तथा जिनका वासुदेव; सुरेश्वर, 
आदि-अन्तरहितः; ब्रह्म; इष्ण; पीताम्बर एवं श्म आदि 
नासि चिन्तन किया जाता है । उनके इस प्रकार भगवत्सरण 
करनेपर इन्द्र॒ आदि सम्पूणं देवता ध्म॑को अगुभआ बनाकर 
तुरंत वरहा आये ओर इस प्रकार बोटे--‹राजन्‌ | हमारी बात 
सुनो? वुम्हारे स्मरण करलेपर सम्पूण देवता यहो उपचित हूए 
हं । ये साधात्‌ पितामह ब्रह्माजी है ओर ये खयं भरावान्‌ धमं 
ह । इनके सिवा साध्यगणः विद्वेदेव; मर्ण ओर लोकपाल 
भी अपने वाहनोसदित पधारे ह । नाग, सिद्धः गन्धव, सद्र; 
अश्िनीक्कमार तथा ओर भी बहूत-से देवता यर्दा उपस्थित हुए 
है । साथ दी वावा विश्वामित्रजी भी है!" 

तत्पश्चात्‌ धमेने कषा--एजन्‌ ¡ प्राण त्यागनेका 
साहस न करो । मेँ साक्वात्‌ धमं वुम्हारे पा आया हँ | दमने 
अपने क्षमाः इन्दरियसंयम तथां सत्य आदि गुणौ सुने सन्पुषट 
किया है| 

इन्द्र योटे-मदहामाग रिथन्द्र | यै इनदर तुम्दारं पास 
आया द । तुमने स्ी-पुत्रके साथ सनातम ोकरपर अधिकार 
पात करिव हे । राजन्‌ | पती ओर पुत्रको साथ हेकर खर 


लोकको चलो; जिसे तुमने अपने श्भकमेसि प्राप्त कया है 
तथाजो दूसरे मनु्योके छि अघ्यन्त दुक है । 

षस बाद इन्द्रने चिताके अपर आकाशसे अमृतकी वृष्ट 
की, जो अकालमृत्युका निवारण करमेदरी है । पिर पूर्लकी 
भी वर्षा हयेने ख्मी | देवतार्भोकी इन्दुभि जीर-जोरसे बज 
उदी । इ प्रकार वरहो एकत्रित हए देवताके समाजसे 
महात्मा राजाका पुत्र रोहितश्च चितासे जीवित हो उग | 
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उसका शरीर सुकुमार ओर खख था ¦ उसकी इन्द्र्यो ओर 
मनम प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिन्द्रने अपने पुत्रको 
ठरंत छातीसे लगा छया । वे श्ीसहित पूर्ववत्‌ तेज ओर 
कान्तिसे सन्न हो गये ! उनकी देहर दिव्य हार ओर षस 
शोभा पाने खो | रजा खख एवं पूणंमनोरथ हो परम 
आनन्दम निमग्न हो गये | उस समय इन्दरने पुनः उनसे कहा-- 
(महाभाग । श्जी मौर पुत्रसहित तुम्रं उत्तम गति प्राप्त होगी; 
अतः अपने कर्मके फठ भोगनेके स्यि दिव्य छोकको चलो ।› 
हरि्चन्द्रने कहा-देवगाज | मै अपने खामी चाण्डाल्की 
आशा लिये चिनां तथा उसकै छरूणसे उद्धार पाये चिना देव- 
लोकको नीं चरू स्दूगा | # 
# देषराजननुङ्ातः ` लमिना शपयैन र! ˆ ` ` 
जगत्वा निष्रतिं तय नारोकषयेऽहं सुरालयम्‌ ॥ 
(अ० ८। २४८} 
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कृदयाण ~< 
हर्थिन्द्रको धम ओर इन्द्रका परमधाम चलनेके रिय अनुरोध 
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मारोह चिदिवं राजन्‌ भायीपु्रसमन्वितः । 
खुदुष्ापं नरेरन्येर्जितमात्मीयकर्ममिः ॥ 
[ प्रष्ठ ६ 
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धमं बोखे-राजन्‌ ! ठम्दारे इस भावी संकटको जानकर नानां प्रका वहुत्च पुण्यर आर्‌ पाप दं । टर तुम स्वकर 


मने दी मायासे अपनेको चाण्डालक रूपमे प्रकट किया तथा 
चाण्डालत्वका प्रदान फिया थां | 


द्रे कहा-हरिन्द्र | पृथ्वी समस्त मनुष्य जिस 
परमधामकरे ल्यि प्राना करते ह, केवर पुण्यवान्‌ मनुष्योको 
प्रा्ठ टेनेवाठे उस धामको चलो । 


हरिश्चन्द्रः बोशे-देवराज ! आपको नमस्कार है । मेर 
यह वयन सुमिये; आप मुश्चपर प्रसन्न है, अतएव मेँ विनीत- 
मावसे आपके सम्मुख कुक निवेदन करता हू । अयोध्याङे सव 
मनुभ्य मेरे चिरह-योकमे मग्र है! आज उन्दै छोडकर भ दिव्य- 
लोकको केसे जाऊँगा बाह्मणी हत्या; युरुकी हत्या, गोका षध 
अर जीका वध--दन सवके समान ही भक्तोौका त्याग करनेमे 
मी महान्‌ पाप बताया गयां है | जो दोषरदित एवं त्यागनेके 
अयोग्य भक्त पुरुषको त्याग देता है, उरे इहरोक या परोकमे 
कही भी सुखकी प्राप्ति नही दिखायी देती; इसलिये इन्द्र | 
आप खग॑को छोट जादये । सुरेश्वर | यदि अयोध्यावासी पुरुष 
मेरे साथ ष्टी खगं चर सक तव तोमैँभी चदँगाः अम्थथा 





इन्द्रने कष्टा-राजन्‌ ! उन सब लोगोके एथक्‌.एथक 





[~ 


सवका भाग्य वनाकर्‌ वहां कसे चच सकने { 


हरिश्चन्द्र बोटे-दृद्र | राजा अपने कुटुभ्विये ही 
प्रभावमे राज्य भोगता है| प्रजवं मी नजाका कुदटृम्बीद्ी 
दै । उन्हीके सहयोगसे राजा वड़-वडे यत्त कता, पोरे 
खुदवाता ओर बगीचे आदि ठगवाता दै । यह सव ङ मैने 
अयोध्यावासियोके प्रमावते क्रिया दै, अतः खगे लोभम 
पड्कर मे अपने उपकारिर्यौक्रा त्याग नहीं कर सकता । दैव्य | 
यदि मने कुर भी पुण्य किया हो; दानः यज्ञ सथवा जपका 
अनुष्ठान मुद्चसे हआ हो; उन सवका फट उन स्फ पाथदही 
मचे मिठे । उसमे उनका समान अधिकार हो ।४ 


"ठेस ही होगाः यो कहकर तिथुवनपति इन्द्र; धमं ओर 
गाधिनन्दन विश्वामित्र मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हए  शेर्गोपर 
अनुग्रह रखनेवाठे देवेन्द्रने खगंरोकसे भृतलतक करोड 
विमानोका तौति बोध दिया । फिर चाय वर्णो ओर आश्रमे 
युक्त अयोध्या नगरमे प्रवेश कर राजा हरिश्चन्द्रे समीप ही 
देवराज इन्द्रने कहा--पजाजनो ! तुम सव छोगं शीत 





# हरिश्चन्द्र उवाच 

देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चैतन्निबोध मे । 
प्रसादसुमुखं यत्‌ त्वां ब्रवीमि म्रश्रयान्वितः ॥ 
मच्छोकमघ्नमनसः कोसषछ्मनगरे जनाः । 
तिष्ठन्ति त्मनपोद्याच्च कथं यास्याम्यहं दिवम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्या गुरोधौतो गोवधः खीवधस्तथा । 
तुस्यमेभिर्महापापं मक्तत्यागेप्युदाष्ट्तम्‌ ॥ 
भजन्तं अक्तमत्याज्यभदुष्टं त्यजतः सुखम्‌ । 
नेष्ट नायुत्र पदयामि तसाच्छक्र दिवं व्रज ॥ 
यदि वे सहिताः खर्ग मया यान्ति सुरेश्वर । 
ततोऽहमपि याखामि नरकं वापि तैः सह्‌ ॥ 

इन्द्र॒ उवाच 


बहूनि पुण्यपापानि तेषां भिन्नानि वैँ एृथक्‌ । 
कथं सद्रातमोग्यं त्वं भूयः खगंमवाप्स्यसि ॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच 
दाकर भुङक्ते सृपो राज्यं प्रभावेण कुंडम्विनाम्‌ । 
यजते च महायश्चैः कर्म पौर्च॑ करोति च ॥ 
त्च तेषां प्रमवेण मया सवेमनुष्ठितम्‌ । 
उपकततन्‌ न सन्तयक्षये तानं खगङिप्या ॥ 
तस्माद्‌ यन्मम देवे किञ्चिदस्ति सुचेषटितम्‌ ¦ 
दत्तभिष्टमथो जप्तं सामान्वं तैस्तदस्तु नः॥ 


(अण ८ । २५१२५१९ ) 


६६ % चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वां तल्रवणं भन: # 
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पक्षी कहते है-तव पु्रकी बातपर शरद्धा करते हुए 
पिताने उससे बही बात पृष, जो आपने अमी संसारम जन्म 
ग्रहण करनेकँ सम्बन्धमे हमरोगौसे पद्धी ई । 


पुने कह।-पिताजी ! जिस प्रकार ने तत्वका 
वारंवार अनुभव किया दैः उसे बतलाता दू; सुनिये । 
यह क्षणभङ्खुर संसारचक्र प्रवादरूपसे अजर दह; 
निरन्तर चख्ते रहनेवाल है, कभी शिर नहीं रहता । 
तात ! आपकी आङज्ञसे मे मृप्युकारतत केकर अवतककी सव 
बातौका वणन कता हँ । दारीरम जो गमी या पित्त है, वहं 
तीव्र वायुस प्रेरित होकर जब अयन्त छुपित हयो जाता है; उस 
समय बिना ईधन ही उदीप हृद अभिकी भति बदृकर ममं 
खानौको बिदीणं कर देता हैः तदश्चात्‌ उदान नामक वायु 
ऊपरकी भर उठता है ओर खये-पीये हए अन्न-जरूक नीचेकी 
ओर जानेसे रेक देता है । उस आपत्तिकी अवश्ामे भी 
उसीको प्रसन्नता रहती दहै; जिसने पहठे जर) अन्न 
एवं रसका दान किया है । जिस पुरुषने श्रद्धासे पवित्र किये 
हुए अन्तःकरणकै द्वारा पहले अन्नदान क्रया द, षह उस 
दग्णावस्थामे अन्ने बिना मी तृसि छाम करता दै । जिसने 
कभी सिथ्या भषण नही किया, दो प्रेमियोके पारस्परिक प्रेमे 
बाधा नहीं टी तथा जो आस्तिक ओर श्रद्धा है, बह सुख- 
पूर्वक मृल्युको प्रा होता दै । जो देवता ओर ब्राह्मणौकी 
पूजाम संरुग्न रहते किसीकी निन्दा नदी करते, तथा सासिक, 
उदार ओर ललासीर होते है एसे मनुर्योको मृत्युके समय 
कष्ट नहीं होता । जो कामनापे; क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण 
धम॑कां व्याग नदीं करता; चाखरोक्त आक्ताका पाटन करनेवाला 
तथा सौम्य होता हैः उसकी शरदयु भी सुखसे होती हे । जिन्हौने 
कभी जलका दान नहीं क्रिया है; उन ॒मनुरष्योको मूृल्युकार 
उपसत्‌ हौमेपर अधिक जलन होती है तथा अनदान न 
करनेवालको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना पड़ता दै । 
ॐ खोेग जके दिनम लकड़ी दान करते है, वे शीतके 
कष्टको जीत्‌ छ्तेदै। जो चन्दन दान करते हैः वे तापपर 
विजय पते द तथा जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पर्हुचातेः 
वे भृत्युकार्मे प्राणघातिनी वेदनाका अनुभव नही करते | 
मोह ओर अक्घान कैरनेवठे रोग महान्‌ भयको प्राक्च देते 
है । नीच मनुष्य तीव्र बेदनाओंसे पीडित होते रहते है । जो 
शटी गवरी देते, शूठ ब्रोरतेः बुरी गातोका उपदे देते ओर 
ेदोकी निन्दा करते दैः बे सव लोग मूच्छौप्रसत होकर मृत्युको 
पराप हेते ई । 


एसे छोगोकी मत्युके समय यमराजके दृष्ट दूत हाथोमे 
हथोड़ी एवं मुद्रर ल्थि आते हैः वे वड़े भयङ्कर होते ह जर 
उनकी देहसे दुर्गन्ध निकङ्ती रहती है । उन यमदूतोपर इष्टि 
पडते ही मनुष्य कोप उठता है ओर भ्राता; माता तथा 
पत्रौका नाम लेकर बारबार चिह्छाने छगता है । उस समय 
उसकी वाणी सए समस्मे नदीं आती । एक दी शब्द; एक 
ही आवाज-सी जान पडती है । भयके मारे रोगीकी अखिं 
मने छगती है ओर उसका मुख सूख जाता है । उसकी सस 
ऊपरको उठने छ्गती दै । दृष्टिकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है, 
फिर वह्‌ अत्यन्त वेदनासे पीडित होकर उक्ष रारीरको छोड 
देता है ओर वायुके सहारे चरता हुआ वैसे ही दूसरे शरीरको 
धारण कर छता है, जो रूप; रंग ओर अवस्थाने पहर शरीरके 
समान ही होता है । वहं शरीर माता-पिताके गम॑से उत्पन्न नही; 
कम॑जनित होता है, ओर यातना भोगनेके ल्यि दी मिख्ता 
है । तदनन्तर यमराजके दूत शीघ दही उते दारुण पासे 
बोध छेते है ओर डंडोकी मारसे व्य्कुख करते हए दक्षिण 
दिराकी ओर खीच छे जाते है | उस मागंपर कहीं तो कुश 
जमे होते हैँ ; कही कि फटे होते हैः कहीं योबीकी मिद्िया 
जमी होती है, कहीं ठोहेकी कीलं गड़ी होती है ओर कदी 
पथरीटी भूमि होनेके कारण बह पथ अत्यन्त कठोर जान 
पड़ता है । कं जख्ती हुई आगकी ल्प मिख्ती हैँ तो कदी 
सेकड़ौ गदौ कारण वह मार्गं अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता दहै । 
कं सूयं इतने तपते हँ करि उस साहसे जनेवाटा जीव उनकी 
किरणे जलने लगता दै । एसे पथते यमराजफे दूत उसे 
घसीटकर ले जाते हँ । वे दूत धोर दाब्दं करनेकै कारण 
अस्यन्त भयङ्कर जान पड़ते है । जिस समय वे जीवको घीर- 
कर ले जाते है, सेकड़ौ गीददिर्यो जुटकर उसके शारीरक नोच- 
नोचकर खाने छ्गती हँ | पापी जीव पेते ही भयंकर मासे 
यमलोककी यात्रा करते है । 


जो मनुष्य छाता, जूता वल ओर अन्न-दान करनेवाठे 
हेते है, वे उस साणंपर युखते यात्रा करते है | इस प्रकार 
अनेक मरकारकै कष्ट भोगता हआ पापपीडित जीव विवद 
होकर बारह दिर्नोमि धर्मराजके नगरतक पर्हुचाया जाता है । 
उसके यातनामय शरीरफै जलाये जानेपर जीव स्वयं भी 
उत्यन्त दाहका अनुभव करता है, उसी प्रकार मारे ओर काटे 
जानेपर भी उत्ते अत्यन्त भयङ्कर वेदना होती है । अधिक 
देरतकं जरम भिगोये जानेके कारण भी जीवको भारी दुःख 
उठाना पड़ता है । इस प्रकार दूसरे शरीरको प्राप्त होनेपर 


प्ाकण्डेयपुराण | 
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भी उसे अपने कमफ फलस्वरूप कष्ट भोगने पडते ह । उसके 
भार्ई-बन्धु जो तिक ओर जलकी अञ्चछि देते तथा पिण्डदान 
करते है, वही उस मार्गपर जाते समय उसे खानेको मिल्ता 
हे । भाई-बन्धु यदि अरोचके भीतर तेर लगाव ओर उवटन 
मलवां तो उशीसे जीवका पोषण किया जातां है अर्थात्‌ 
वह यैठ दी उन्द खानी पडती हे [ अतः ये वस्तुः बञित 
है] । इसी प्रकार बान्धवगण जो करु खते-पीते हैः वह 
मृतक जीवको मिलता है; अतः उन्दँं भोजनकी श्रुद्धिपर भी 
ध्यान रखना चाद्ये । यदि भाई-बन्यु भूमिपर रायन करे 
तो उससे जीवको क नहीं होता ओर यदि बे उसक निमित्त 
दान करं तो उसंसे मृत जीवको बड़ी वृति होती है । यमदूत 
जबर उसे साथ लेकर जाते है, तो वह बारह दिनतक अपने 
घरकी ओर देखता रहता है । उस समय पृथ्वीपर उसके निमित्त 
जो जल ओर पिण्ड दिये जाते ह, उन्दीका वह उपभोग 
करता है । ४ 

मृल्युसे वारह दिन ब्रीतनेकै पश्चात्‌ यमपुरीकी ओर 
खी चकर ठे जाया जानेवाला जीव अपने सामने यमराजकै 
नगरको देखता है, जो बड़ा दी भयानक है । उस नगरमे 
परहुचनेपर उसे मृत्यु, काल ओर अन्तक दिके बीचमें 
बैठे हुए. यमराजका दर्शन होता दैः जो कजटरारिके समान 
काठे ह ओर अलन्त क्रोधसे खल अखिं कयि रहते ई । 
दादोौके कारण उनका मुख वडा विकराल दिखलायी पड़ता 
३ । दी भोंहोसे युक्त उनकी आकृति अंडी भयङ्कर है । 
वे कुरूपः भीषण ओर टेदे-मेदे सेक्ड़ौ रोगस धिरे 
रहते है । उनकी सुजर्प्ँ विशाल ह । उनके एक हाथमे 
यमदण्ड ओर दृसरेमे पाश है । देखनेमे वे बड़े भयानक 
प्रतीत होते ह । पापी जीव उन्हीकी बतायी हृद द्यमाद्भ 
गतिको प्राप्त होता है । ्ूटी गवाही देने ओर श्रू बोरने- 
वाखा मनुष्य रौर नरकमै जाता है । अब मै रोखकां स्वल्प 
ब्रतलाता हू आप ध्यान देकर उसे सुन । रोख नरककी 





# तच यद्वान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलेः सृष् । 
यच्च॒ पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तददनुते ॥ 
तेकाभ्यङ्गो बान्धवानामङ्गसंबा्टनं च यत्‌ । 
तेन चाप्याय्यते जन्तुयच्नारनन्ति सखेवान्धवाः ॥ 
भूमौ स््पद्धिनौत्यन्तं छेशमापोति गान्धवैः । 
दानं ददद्धिश्च त्था जन्तुराप्याय्यते गृतः॥ 
नीयमानः खकं गष्टं॑ददश्नाहं स पस्यति। 
उपभूक्क तथा दत्तं तोयपिण्डादिकं यवि ॥ 


ॐ पिता-पुत्र-संबादका आरम्भ, जीवकी सत्यु तथा नरफ-गतिका वणेन 
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ल्बाई-चौडाई दो हजार योजनकी दहै । वह एक गदेक रूपमे 
है, जिसकी गहराई धुन तककी है । वह नरक अव्यन्त दुर 
हे । उत्तमे भृमकं बराघरतक अङ्गारगसि वि्ठी रहती दहै । 
उसके भीतरकी भूमि दहकते हूए. अङ्खरोमे बहुत तपी होती 
हे । सारा नरक तीनेवेगसे प्रज्वछित होता रहना दै । उसीके 
भीतर यमराजकरे दूत पापी मनुष्यको डाठ देते हैँ । वह 
धधकती हद आगमे जव जलने लगता हैः तो इधर. 

दोडता दै, किन्तु पग-पगपर उसका पैर जल-भुनकर राख 
होता रहता है । वह दिन-रातमे कभी एक बार वैर उने 


क भ 
4 न र 


अत , । 4 ७ ॑ 
ओर रखने समथं होता है । इस प्रकार सहरखो योजन पार 
करनेपर वह उस्चे द्ुटकाा पाता है! फिर दृररे पर्पोकी 
गुद्धिकै च्ि उसे वैसे ह अन्य नर्कोमिं जाना पड़ता है । 
इस प्रकार सब नरकेमे यातना भोगकर निकट्नेके बाद 
पापी जीव तिरयग्योनिमे जन्म ठेता है । क्रमः फीडे-मकोदे, 
पतङ्ग, हिंसक जीवः मच्छर हाथी; इष्ष आदिः गौ, अश्च 
तथा अन्यान्य दुःखदायिनी पापयोनियोमें जन्म धारण करनेके 
पश्चात्‌ वह मनुष्य-योनिम आता है । उसमे भी वह कुरूप; 
ऊुबडाः नाट ओर चाण्डाख आदि होता है । फिर अवचिषट 


पाप ओर पुण्यसे युक्त हो; वह क्रमशः ऊँचे चदनेवाटी 
योनियौमे जन्म रेता--रद्रः वेदयः क्षत्रियः ब्राहणः देवता 





(अ० १०। ७१--9 ) तथा इनदर जादिके सपमे उदयन शेता है 


६८ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृर्वा ततप्रवणं मनः # 


| संहि 
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इस प्रकार पाप करनेवाले जीव नरको नीचे गिरते है । 
अब पुण्यात्मा जीव जितत प्रकार यात्रा करते है, उसको 
पुनिये; वे पुण्यात्मा मनुष्य धमम॑राजकी बतायी हद पुण्यमयी 
गतिको प्राप्त हेते है । उनके साथ गन्धव गीत गाते चरते 
है, अप्सयर्थै दय करती रहती है; तथा बे भति-भातिक 
दिव्य आभूषणोसे सु्ोभित हो सुन्दर विमानोपर बैठकर यात्रा 
करते है । वहसि प्र्वीपर आनेपर वे राजा्ओं तथा अन्य 
महात्माओंके कुलम जन्म ठेते ओर सदाचारकां पालन करते 
है| बहौ उन शरेष्ठ भोग प्राप्त होते है । तदनन्तर शरीर 


त्यागनेके बाद वे पुनः सगं आदि ऊपे ठेोकभिं 
जाते है । ऊपरफै रोको होनेवाटी गतिको (आरोहणीः 
कहते है | फिर वहसि पुण्यभोगके पश्चात्‌ जो मृष 
लोकम उतना होता दै; वह “अवरौहणीः गति है । इस 
अवरोहणी गतिको प्राप्त होनेपर मनुष्य फिर पहखेकी ही 
मति आरोदणी गतिक प्राप्त होते है । ह्यपरं ! जीवकी जिस 
प्रकार मृत्यु होती है, वह सब प्रसङ्ग मैने आपसे कह 
सुनाया । अथ॑ जिस तरह जीव गर्भम आता रै, उस विषयका 
वर्णन सुनिये 





पुर कष्टता है-पिताजी ! मनुष्य खरी-सह्वाखके समय 
ग॑म जो वीयं खापित करता हैः वह्‌ खरीक रजमे मि जाता 
है । नरक अथवा खर्गसे निकरूकर आया हुआ जीव उसी 
रज-वीयैका आश्रय छेता है । जीवसे व्याप्त होनेपर बे दोनों 
बीज ८ खरी ओर पुरषं दोक रज-वीयं ) सिर हो जाते है । 
फिर वे क्रमशः कटर; बुदुद एवं मांसपिण्डके रूपमे परिणत 
हेते है । जैसे बीजसे अङ्कुर उत्यनन होता है, उसी प्रकार 
उस मांसपिण्डे विभागपूवंक पोच अङ्ग प्रकर हेते है । फिर 
उन अङ्गोसे अंगुली; नेत्र; नासिका; सुखः कान आदि प्रकट 
हेते है । दसी प्रकार गुटी आदिसे नख आदिकी उत्पत्ति 
होती है । फिर त्वचामे रोम ओर मस्तकपर बाख उग आते 
ह । जीवके शरीरी वृदिके साथ दही छ्रीका गम॑कोष भी बदता 
ह । जसे नारियख्का पल अपने आवरण-कोषके साथ ही 
वदता दहै, उसी प्रकार गर्भख चिदु भी गर्भकोष साथही 
वृदिको मरा ह्येता है ¡ उस्रा मुख नीचेकी ओर होता है । 
दोन हा्थोौको धुटनौ ओर पसलियोकै नीचे रखकर बह 
वदता दै । दाथ दोनो ओँगढे दोनो नोक ऊपर होते है 
ओर गुणयो उनके अग्रभागे रहती है । उन धनो 
पृष्ठमागमे दोनो ओं रहती ह ओर नासिका उनके मध्यभाग- 
मे शती ३ । दोनों चूत एदवयोपर टि हेते । दोनो मेद 
ओर पिंडल्व्याँ बादरी किनषर रहती है । इसी सितिमे 
स्ीके गभ॑ रहनेवाखा जीव क्रमः बृद्धिको पराप्त होता है । 
गभ॑स्थ रिश्युकी नाभि एक नाल वेधी होती है, जिसे 
आप्यायनी नाडी कहते है ! इसी प्रकार वह नार स्रीकी 
आतके छिद्रे भी ज़ी होती है । स्री जो ङु खाती-ीती 


है, वह उस नाडीके ही मा्गसे गभस रिष्घुकै भी उदरे 


पर्हचता है । उसीसे शरीरका पोषण दोते रहनेसे जीव क्रमा 
बृद्रिको प्राप्त होता है । उस गमम उसे अमेक जर्मोकी बतं 
याद आती है, जिससे व्यथित होकर वह इधर-उधर फिरता 
ओर निवेद ८ खेद ) को प्राक्च होता है । अपने मन्म सोचता 
है, (अब स उदरसे चुटकारा पानेपर गै फिर एेखा कायं 
नहीं करगाः बल्कि इष बातके स्वि चेष्टा करूंगा कि मुञ्च 
फिर गभ॑के भीतर न आना पड़े ।› सैका जन्मेकि दुःखौका 
सरण करके वह इसी प्रकार चिन्ता करता दै । देवकी 
प्रणासे पूर्वजन्म उसने जो-जो क्छेरा भोगे ोते है, वे सब 
उसे यद्‌ आ जाते है । तश्चत्‌ काल्क्रमसे बह अधोमुख 
जीव जब नवे या दस महीनेका होता है, तब उसका जन्म 
हो जाता है | गभ॑से निककते समय वह प्राजापत्य वायुसे 
पीडित होता है ओर मन-दी-मन दुःखे व्यथित हो रोते हए 
गर्भ॑से बाहर आतां है । उदरसे निकलनेपर असह्य पीड़के 
कारण उसे मृच्छ आ जाती है। फिर वायुके स्यश॑से वह 
सचेत होता है । तदनन्तर भगवान्‌ बिष्णुकी मोहिनी माया 
उसको अपने वशम कर छेती है । उससे मोहित हो जाने 
कारण उसका पूर्व्ञान नष्ट हो जाता है । इस प्रकार ज्ञानभ्रष्ट 
हो जानेपर वह जीव पके तो बास्यावखाको पराप्त होता दै; 
फिर क्रमसः कौमारावखा; यौवनावखा जर ब्रद्धावस्थामें 
प्रवेश्य करता है । इसके बाद मूल्युको प्राप्त होता ओर मल्युकै 
वराद फिर जन्म ल्ेता है | इस प्रकार इस संसार्चक्रमे 
वह॒ घटीयन्त्र (रट ) की भोति धूमता रता टै । 
कमी खगम जाता हैः कमी नरके । कभी हस संसारम पुनः 
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1 
जन्म लेकर अपने कर्मक भोगता दे; कभी कर्मोका मोग समासत दै किन्तु उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती । इस प्रकार 
होनेपर थोड़े दी समयमे मरकर पररोकमे चला जाता ३ै | 
कमी खर्गं ओर नरकको प्रायः भोग चुकनेके बाद थोडेसे 
श्रभाश्चभ कमं शेष रहनेपर इस संसारम जन्मक्तेता है । 
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नासी जीव घोर दुःखदायी नरके गिराये जाते है । 
खगे भी रेख दुःख होता हैः जिसकी कीं तुलना नहीं है | खर्ममे 
एहुचनेकफै बादसे ही मनम इस बाततकी चिन्ता चनी रहती है कि 
पुण्यक्चय होनेपर हमे यहंसि नीचे गिरना प्डेगा । साथ ही नरके 
पदे हए जीवोको देखकर महान्‌ दुःख होता है कि कभी हमे भी 
फेसी दी दुगंति भोगनी पडेगी । इस बातसे दिन-रात अरान्ति 
बनी रहती है । गर्भ॑वासमे तो भारी दुःख होता ही है, योनिसे 
जन्मलेते समय भी थोड़ा क्ठेद नदीं होता । जन्म लेनेके पश्चात्‌ 
बाल्यावस्था ओर वृद्धावखथामे भी दुःख-दी-दुःख भोगना पडता 
है । जवानीमे भी कामः क्रोध जर द्याम वधे रहनेके कारण 
अत्यन्त इस्सष्ट कष्ट उठाना पडता है । बदपेमे तो अधिकांश 
दुःख ही होता है । मरनेमे भी सबसे अधिक दुःख है । 
यमदरतोद्वाय धरसीटकर ठे जाये जाने ओर नरम गिराये 
जनिपर जो महान्‌ क्छेडा होता है, उसकी च्चा हो चुकी है । 


यख छोयनेपर पिर गभ॑वासः जन्म, मृत्यु तथा नरका उम पड हर जीव, जिन्हे दूषित बुद्धि कारण पा कि 
94 ह 1 है; दस करोड़ वरं ब्ीतनेपर उससे दछुटकारा पते ह । इसके 
वैषकर घटीयन्तरकी भोति इस संसारचक्रे धूते रहते है। सिवा तम नामक एक दूसरा नरक दै, जँ समाये ही 

पिताजी ! येने आपसे रौर नामक प्रथम नरका वर्मन कडकरेकी सदीं पड़ती रै । उसका विस्तार भी महारोरवके 
किया है । अब महारौरवका वर्णन सुनिये--इसका विरा दी बरावर दै, कन्दु वह घोर अन्धकारसे आच्छादित रहता 
सब ओरते बारह हजार योजन ह । वर्हौकी भूमि तिक है, द । वहो पापी मनुष्य सर्दति कष्ट पाकर भयानक अन्धकारमं 
जिसके नीचे आग भधकती रहती है । उसकी ओं चते तपकर दौदते ह ओर एक दूसरे भिङ्कर लिपटे रहते ह । जडेके 
वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली समान क्ते कौपकर्‌ कटकयते हुए उनकै दत दूट जते ह । भूख 
वयोतिर्मयी दिखायी देती ह । उसकी ओ देखना भर॒ प्यास भी वरदौ बडे जोरकी गती है । इसी प्रकार अन्यान्य 
स्यौ आदि करना अघ्यन्त मयङ्कर है । यमराजकरे दूत॒ उपद्रव भी होते रहते है । ओलोके साथ बहमेवाटी भयङ्कर 
हाय जर्‌ वैर रबथकर पापी जीवको उसके भीतर डाक वायु शरीरम गकर दकयोको चूण कि देती है जर उनसे 
देते है ओर वह रोटता हआ आगे वदता है । मार्गम जो मज्ञा तथा स्त गिरता है, उसीको वे श्चुषातुर प्राणी 
कवे, बरु; बिच्छू, मच्छर ओर गिद्ध उसे जस्दी-जस्दी खाते हँ । एक-दूरेके शरीरे सटकर वे परस्पर र्त चाया 
नोच खाति है । उसमे जरते समय वह व्याकुल हो-होकर करते ह । इस प्रकार जवतक पापका भोग समाप्त नही हो 
छरपदटाता है जर बास्वार “अरे बाप ! अरे मैया ! हाय भैया ! जाता, तवतक्र वहां भी मनुष्योको अन्धकारमे महान्‌ कष 
हा तात! आदिकी रट ठ्गाता हुभा करुण क्रन्दन करता भोगना पड़ता है । 
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प्रधानहै | उसमे कम्दास्ी चाकके समान बहुतसे च निरन्तर 
धूमते रहते ह । यमराजके दूत पापी जीवको उन चोप 
चदा देते ओर शपनी ्ॐँगुचिरयोमं कालसूत्र लेकर उसीकै दवार 
उनके पैरसे छकर मस्तकृतकं प्रस्मेक अङ्क काया करते द | फिर 
भी उन पापि प्राण नहीं निकलते । उनके शरीफ सैको 
टकेडे हो जाते हैः किन्तु फिर वे जुड़कर एक हो जति दै । 
इस प्रकार पाषी जीव हजारो वर्पोतक वर्ह काटे जाते ई । यह 
यातनां उन्हे तवतक दी जाती दै, जवतक कि उनके सरे 
पापोका नाय नहीं दो जाता । अव अप्रतिष्ठ नामकं नरकका 
वर्णन सुनिये, जिसमे पड़ हुए जीर्वोको असह्य दुःखका अनुभव 
करना पडता है । वहो भीवे ही कुलालच््र होते है 
साथदही दूरी ओर घटीयन्त्र भी बने हते दैः जो पापी 
मनुष्योको दुःख पर्हचनेके ल्ि बनाये गये ह । वरहो ङढ 
मनुष्य उन चक्नोपर चद्ाकर धुमाये जाते हँ । हजारो वर्षोतक 
उन्है बरीचमे विश्राम नहीं मिता } इसी प्रकार दूरे पपी 
घटीयन्त्र बौध दिये जाते दै दीक उसी तरह, जेस रहे 
छोरे-छोर घडे वषे होते है । वर्धे हुए. मनुष्य उन यन्तवे 
साथमे जब धूमने रगे है, तो बारंबार रक्त वमन कते ई 
उनके सुखसे खार गिरती है ओर नेत्रोमे अश्र रते रहते द॑ 
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उस समय उन्हँं इतेना दुःख हेता है, जो जीवमात्रके सिये 
असह्य है । 

अब्र असिपत्रवन नामक अन्य नरकका वर्णन सुनिये-- 
जरह एक हजार योजनतककी भूमि प्रज्वटित अग्निस आच्छादित 
रहती हे तथा ऊपरसे सू्॑की अत्यन्त भयङ्कर एवं प्रचण्ड 
किरणें ताप देती है; जिनसे उस नरकमे निवास करनेवारे 
जीय सदा सन्तप्त होते रहते हं । उसके बीचमे एक बहुत दी 
सुन्दर षन है, जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते है; रिन्त बे सभी 
पत्ते तल्वारकी तीखी धारके समान है । उस वनम वड 
बरल्वान्‌ कुत्ते भूकते रहते है, जो दस हजारकी संख्याम 
सुशोभित होते है । उनके मुख ओर दाद बड़ी-बड़ी होती है। 
वे व्याघरोकरे समान भयानक प्रतीत होते है । वर्हौकी भूमिपर 
जो आग त्रछठी होती है; उससे जव दोनों पैर जलने गते ह 
तब वरहो गये हए पापी जीव ष्हाय माता ! हाय पिता 
आदि कहते हए अत्यन्त दुःखित होकर कराहने छगते है | 
उस समय तीव्र पिपारुक कारण उन्दे बड़ी पीड़ा होती दै, 
फिर अपने सामने रीतर छायासे युक्त असिपत्र वनको देखकर 
व प्राणी विश्रामकी इच्छासे वहां जाते है । उन व्हौ पचने. 
पर बड़े जोरकी हवा चरती है, जिससे उनके ऊपर, तखवारफ 
समान तीणे पत्ते गिरने छगते है | उनसे आहत होकर वे 


शास 


=| 


्रण्यीपर जलते हुए अंगारक देर गिर पड़ते ह । वह आग 
अपनी टपटोसे सवच्र व्याप हो सम्पू भूतल्का चाटती हद 
सौ जान पडती हे । इसी समय अत्यन्त भयानकं कुत्ते वर 

[ दोडते ॐ &१ न्दे क फ पियो > सव 
वुगत ही दोडते हुए आते हं ओर सेते दए पपियोक्र सः 
अङ्खोको टुकडे-टुकडे कर उार्ते ह । पिताजी ! इम प्रकार 
मेने आपसे यह्‌ भसिपत्रवनका वर्णन किया द 


भब इससे भी अव्यन्त भयङ्कर तक्षक्ुम्भ नामक जो नरे 
हः उसका हाल सुनिये-- वहं चसौ ओर आगकी द्पटौमे 
धिरे हुए बहुत-से रोके घडे मुद है जो सू तपे हेते द । 
उन्मेस चिन्मे तो प्रज्वलति अभिकी मोचते खोलता हुभा 
ते भरा रहता है ओर किन्हीमे तपाये हए लोहिका चरं ह्येता 
हे । यमराजे दूत पापी मनुर््वोको उनका मँह नीचे करे 
उन्हीं घडे डा देते हँ । बर्हा पडते ही उनके शरीर टूट- 
फूट जाते ह । शरीरकी मजाका भाग गलकर पानी हो जाना 
है । कपाङ ओर नेत्रौकी हियं चरककर एूटने लगती है । 
भयानक गृ उनङे अद्खौकों नोच-नोचकर टुकड-इुकड कर्‌ 
देते है ओर कफिग उन इुकडौको उन्दी घड़मे उल देते दं! ब 
वे सभी टुकड़े मीक्चकर तेल्वम मिक जाने है | मस्तकः शरीर; 
स्नायुः मासः त्वा ओर हड्या--सभी गन जाती है | 
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तदनन्तर यमराजकै दूत करुते उल्ट-पुख्टकर खोकते हुए प्रकार यह तप्तकुम्भ नामक नरककी ब्रात मने आपको विस्तार 
तेकमे उन पापर्योको अच्छी तरह मथते है । पिताजी ! इस पूर्वक बतल्रयी है । 


"+^ 
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पुत्र ( सुमति ) कहता है-पिताजी ! इससे पहले इवा चलने गी । उस समय म तस्तवालका ओर तपकम 
सातवे जन्मे मे एक वेश्यके कुरमै उवन्न हुआ था । उस नामक नरकोकरे बीच था । उस शीतल वायुकै सम्पकेते उन 
समय पौसलेपर पानी पीनेको जाती हूरई गौओंको मैने वह नरकौमि पडे हुए सभी जीवोकी यातना दूर हो गयी । सुश्च 
जानेस रोक दिया था । उस पापकर्म परे मुन्ने अवन्त भी उतना ही आनन्द हु, जितना खगम रदनेबारछँको 
भयङ्कर नरकमे जाना पड़ा; जो आगकी ल्प्टोके कारण घोर वरहो प्राप्त होता दै | यह क्या बात हो गयी ? यो सोचते 
दुःलदायी प्रतीत होता था। उसमे छोहेकी-सी चौंचवाे हुए हम सभी जीवोने आनन्दकी अधिकताफै कारण एकटक 
पक्षी भरे पड़े थे । वहो पापि्योके शरीरको कोष्टूमे पेरनेके नेसे जव चरौ ओर देखा; तब हमें बडे दी उतम ए 
पाया मम नरस्न दिखायी दिये। उनके साथ विजटीके समान कान्तिमान्‌ 
एक भयङ्कर यमदूत थाः जो आगे दयकर रासा दिखा रह 
था ओर कहता था, (महाराज ! इधरसे आदये | सेक 
यातनाओंसे व्याप्त नरकको देखकर उन पुरुषरल्को बड़ी दयां 
आयी । उन्दौने यमदूतसे कहा । 


आगन्तुक पुखष बोङ-यमदूत ¡ बताओ तो सही, 
मैने कोन-खा ठेस प्राप किया देः जिसके क्रारण अनेक प्रकारकी 
यातनाभसे पूर्णं इस भयङ्कर नरकम सुक्षे आना पड़ा है ! 
मेरा जन्म जनक्वंशमे हुआ था ! मे विदेह देशम त्रिपत्‌ 
नामसे विख्यात राजा था ओर प्रजाजरनोकरा भरीर्भोति पालन 
करता था । मैने बरहुत-ते यज्ञ किये । धमके अनुसार प्थ्वीका 
पाटन किया । कभी युद्धम पीठ नहीं दिखायी तथा अतिथिको 
कभी निराश नहीं शेरने दिया । पितरो, देवता, श्रुषि्यो 
ओर भत्योको उनका भाग दिये बिना कभी मैने अन्न ग्रहण 
नदी किया । परायी खरी ओर पराये घन आदिकी अभिलाषा 
मेरे मनमे कभी नदीं हुई । जसे गोठ पानी पीनेकी इच्छे 
स ॐ सयं ही पोसरेपर चरी जाती है, उसी प्रकार पवंके समय 
व = पितर ओर पुण्यतिथि आनेपर देवता खयं ही अपना माग 
कारण जो रक्ती धारा बहती थी, उसे कीचड़ जम गयी थी ठेनेको मनुष्ये पास अति है । जिष ग्हसयके घरणे वे 
जीर काटे जानेवले दुष्कमियोके नस्क पनेसे खव ओर रोस रेकर निरारा लोट जाते हैः उसके इष्ट ओर पूर्त--दोनं 
घोर हाहाकार मचा रहता था | उस नरक पड़े मृश्च सौ प्रकारके धरम नष्ट हो जते है । पितरोकै दुःखपूरणं उच्छवास 
कथते छु अभिक समय बीत गया । मै महाम्‌ ताप सात जन्मोका पुण्य नष्ट होता है ओर देवतामौका निःशराच 
ओर पीडसे सन्तत रहता था । प्यास ओर जलन बराबर बनी तीन जन्मोका पुण्य क्षीण कर देता है- दसम तनिक भी 
रती थी । तदनन्तर एक दिन षहा सुख देनेवारी ठंडी सन्देह नहीं है; इसण्यि म देनकर्म जौर पितृक ल्मि सदा 
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ही सावधान रता था । एेसी दामे मुञ्चे इत अत्यन्त दारुण 
नरकमे केसे आना पड़ा १ 
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उन महात्माफे इस प्रकार पूष्नेपर यमराजका दूत 
देखनेमे भयङ्कर होनेपर भी हमोगोके सुनते-पुनते विनययुक्त 
वाणीम बोला । 


यमदृतने कष्ा-महाराज ! आप जैसा कहते दैः वहं 
सव ठीके ह | उसमे तनिक मी सन्देहके स्यि खान नदीं है । 
किन्तु आप्कै द्वारां एक छोटा-सा पाप भी बन गया हे । में 
उसे याद दिलाता दँ । विदर्भराजछुमारी पीवरी; जो आपकी 
पत्री थी; एक समय ऋरुठमती हृदं थी; किन्तु उस अवसरपर 
केकयराजकुमारी सुरोभनाम आसक्त दोनेके कारण अपने 
उसके ्रतुकालको सफर नहीं बनाया । वह आपके समागम- 
सुखसे वञ्चित रह गयी । ऋऋतकास्का उछङ्खन करनेकै कारण 
ही आपको ठेसे भयङ्कर नरकतक आना पड़ा है ! जो धमांर्मा 
पुरुष कामम आसक्त होकर स्रीके ऋठकार्का उछ्खन करता 
है, वह्‌ पितरौका शरणी हेनेत्े पापको प्राप्त हो नरकमे पड़ता 
है ¡ राजन्‌ ! इतना दी आपका पाप है । इस अतिरिक्तं 
ओर कोई पाप नदीं है । इसस्ि आदये, अव पुण्यस्र्कोका 
उपभोग करनेके च्य चल्यि । 
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राजा बोरे-देवदूत ! तम अर्हो स्ने ठे चटेगे; वर्ह 
चर्दरगा; किन्तु इम ममय कुद पृछ रहा हू, उसका तुमं 
टीक-ठीक उत्तर देना चाहियि। ये व्रं ममान चौचवलि 
कोए; जो इन पुर्पोकी ओंखं निकाट स्ते ह आर्‌ फिर उन 
नय नेत्र प्राप्त हो जति हैः इन लोर्गोने कोन-मा निन्दिनि कमं 
कियाद इस वातौ वना) में देखता ह, कोए इनकी 
जीभ उखाड़ ठेते है, किन्तु फिर नयी जीभ उन्न हा जाती 
ह । इनकरे सिवाय दूसरे ल्येग क्यौ आरि चीरे जति दं! 
ओर अत्यन्त दुःख भोगत दै! कुछ लोग नपायी हुई वाल्कामे 
भूने जाते ह ओर कु खोग खोच्ते हुए. तेम पड़कर पक 
रहे हं । खोदेकै समान चोचवाटे पश्च जिन नोच-नोचकर 
खीच रहे हवे कस लोग ये बरेचार यरीरकी नस- 
नाद्यो कयनेमे पीडित द्ये बडे जोर-जोरते चखने ओर 
चिहठति है । ठहिकी चोचकी आधातमे इनफ़ सारे अङ्गम 
घाव हो गया है; जिमपे इन्र वड़ा कष्ट हेता दै । इन्दने पेमा 
कोन-सा अनिष्ठ किया दै; जिसके कारण ये गत-दिन सताये जा 
रहे है १ये तथाञओंरभी जो पापिर्योकी यातनर्पैँ देखी जाती 
हैः वे किन करमो परिणाम दै? ये सव वतिं मृजे पूरणरूपे 
्तलाओ । 


यमदुतने कहा-राजन्‌ ! मनुष्यको पुण्य ओंर पाप 
वारी-बारीसे भोगने पडते ह । भोगनेसे ही पाप अथवा पुण्यका 
क्षय होता है । खाखों जन्मौके सञ्चित पुण्य ओंर पाप मनुष्योके . 
व्यि सुख-दुःखका अङ्कुर उयन्न करते है । जेसे वीज जल्की 
इच्छा रखते है, उसी प्रकार पुण्य ओर पाप देदा, कार; 
अन्यान्य कर्म ओर कर्ताकी अपेक्षा करते है । जसे राह चकते 
समय कोटिपर वैर पड़ जानेसे उसके चुभनेपर थोड़ा दुःख होता 
है, उसी प्रकार किरी भी देदा-काल्मे किया हभ थोड़ा पापं 
थोड़े दुःखका कारण होता है; चिन्तु वदी पाप जब्र बहुत 
अधिक्र मात्रा हयो जाता है तब पैर शू अथवा छेहिकी की 
गडुनेके समान अधिक दुःख प्रदान करता है-सिरददं आदि 
दुस्छह रोगोका कारण वनता है । जसे अपथ्य भोजन ओर 
सदी-गर्मीका सेवन श्रम ओर ताप आदिका जनक होता है 
उदी प्रकार मित्न-मिन्न पाप भी फलकी प्रसि करानेमे एक- 
दूसरेकी अपेक्षा रखते है । ेते ही गडबड पाप दीषकालतक 
रहनेवाके रोग ओर विकारोके उत्पादक होते ह । उन्दीसे शखर 
जीर अग्रिका भय प्राप्न हेता दै। वे दी असह्य पीड़ा ओर 
ब्रन्धन आदि फक प्रदान करते ह । इस प्रकार जीव अनेक 
जन्मोक्े सञ्चित पुण्य ओर पारपोके फरस्वरूप सुख ओर 
दुऽ्खोको भोगता हुआ इस लोकम सित रहता दै । 
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राजन्‌ | जेते नरकौमे पड़े दए जीव अपने घोर 
महापापका फल भोगते है उसी प्रकार ये सखगंलोकमें 
देवताओं साथ रहकर गन्धव, सिद्ध जर अप्सराओक 
संगीत आदिका सुख उटति हए पुण्योका उपभोग करते 
(4 च की च (र 
हे । देवता; मनुष्य ओर प्यु-पक्षियोकी योनिम जन्म लेकर 
जीव अपने पुण्य-पापजनित सुव-दुःखश्य श्यभाद्यभ पफर्छोको 
भोगता दै | राजन्‌ ! आप जो यह पृछ रदे है कि किस-किम 
मेको र गी ५.८ सिटती हैँ | 
पापसे पापि्ोको कौन-कोन-दी यातना मिटती है, बह सव मे 
आपको वतलया रहार्हू। जो नीचे मनुष्य कामना आर 
सोभरे वशीभूत हो दूपित दृष्टि वं कुपितं चित्तते पराग 
ल्ली ओर पराये धनपर अखि गड़ति हं, उनकी दोनों 
ओखोको ये बञ्रतुल्य च चवाठे पक्वी निकाल छेते है भौर 
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पुनः-पुनः इनके ने नेत्र उन्न हो जाते है । इन पापी 
मनुभ्योने जितने निमेष्रतक पापपू्णं दृष्टिपात किया है, उतने 
हौ हजार व्रतकं ये नेत्रकी पीड़ा मोगते ६ । जिन छोगोने 
असत्‌ शाका उपदेश किया है तथा क्रिसीको बुरी सखाह 
दी द, जिन्हने शालका उल्टा अथं लगाया है, भसे श्ट 
बाते निकाली है तथा वेद, देवताः ब्राह्मण ओर गुस्वी 
निन्दा की हैः उनदीकी जिहाको ये वञ्रुर्य ्चोचवाछे 
भयङ्कर पी उलाइते हं मौर वह्‌ जिह नयी-नयी उन्न 
होती रहती है । जितने निमेषतक उनके द्वारा जिद्वाजनिन 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म क्त्वा तसप्रवणं मनः ॐ 
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पाप हुआ होता है, उतने वपौतक उन्द यह कष्ट भोगना 
पडृता द । जो नराधम दो मिम पूट डालते है पिता- 
पत्रमे, सजने; यजमान ओर पुरोदितमे, माता ओर 
तरमै, मङ्गी-साथिवोमे तथा पति ओर प्नीमे वैर डालते 
वेदीये आसे चीरजा रहे हं । आप इनकी दु्ग॑ति देखिये | 
जो दूसरोको ताप देते, उनकी प्रसन्नता बाधा पचात; 
पंख; हवादार खान, चन्दन ओर लसकी ट्री आदिका 
अपहरण करते हं तथा निर्दौप व्यक्तिधोको भी प्राणान्तक 
कए परहुचाते ह वे हीये अघम पापी ह जो तपायी हु 
बराूमे पड्कर कए भागते हं । जो बाह्मण क्रिसी देवकार्यं यां 
पितृकायमे दरेफ द्वारा निमन्तित होकर भी दूसरे किसीके 
यदो द्रः भाजन कर छता द? उसकै यहा आनेपर ये पक्षी दो 
इकडे का दान्ते हं । जो अपनी अनुचित बातोसे साधुः 
पुरषो मम॑पर्‌ आघात पर्ुवाता है उसको ये पक्षी अत्यन्त 
पीड़ा देते ह । इ ठेस करनेसे कोई रोक नहीं सकता | 
जा टी वातं कहकर आओर विपरीत धारणा बनाकर किसीकी 
चुगनी खाते हे, उनकी जिहाफे इस प्रकार तेज कयि हुए 
चुरोमे दो इकडे कर दिर जति है । 

जिन्हने उद्रण्डतावय माता, पिता तथा गुरुजनौका 
अनादर करिया हैः वे ही ये पीवः विष्ठा जर मूत्रसे भरे हुए 
गरदुमि नीचे मुख करम इुबाये जा रहे है ¦ जो खोग देवता; 
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अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भत्यवगं, अभ्यागतः; पितर, अथि 
तथा पक्षियोको अन्रका भाग दिये चिना ही स्वयं भोजन 
कर ठेते हैः वेही द्ध यहां पीव ओर गोद चाय्कर रहते ह्‌ | 
उनका शरीर तो पाड समान विद्याल होता दैः किन्तु 
मुख सूर्की नोक बरावर रहता हे । देखिये, ही वे लोग 
है| जो लेग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्णक मनुप्यको एक 
पडक्तिमे विठाकर भोजनम भेद करते हं उन वर्ह विष्ठा 
खक्रर रहना ण्डता है । जो टोग एक समुदायमे साथ-साथ 
अयि हुए अर्थार्थी मनुप्यको निधन जानकर छोड देते ओर 
छकरेले अपना अन्न भोजन करते र्हः वे ही यरा क्र सौर 
सलार भोजन करते है । जन्‌ | जिन रोगोने जरे हासे 
गौ; ब्राह्मण ओर अग्नियोका स्प क्रिया हेः उन्दीमेसे मे 
लोग यहो मौजूद है जो जते हुए टो लेभौपर ह्यथ 
रखकर उन्हं चार रहे है । जिन्हौने स्वेच्छापूरव॑ंक जे ह 
होकर भी सूर्य-चन्द्रमा ओर ताभैपर दृष्टिपात किया दै; 
उनकी ओंखोमे आग रखकर ग्रमराजके दूत उसे धोकते हं । 
गौ; अग्नि; माता; ब्राह्मणः; ज्येष्ठ भ्राता, पिता; ब्रहि 
कुटुम्बकी खी, गुरु तथा ब-बू्दौका जो पेरौसे स्यं करते 
है, उनके दोनो पैर यर्हो आगमे तपायी हुई लहिकी 
बेदियोसे जक दिये जाते है ओर उन्हें अगारौकै देसे 
खडा कर दिया जाता है। उस उनकरै पैरसे छेकर 
` (||| |॥' 
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घुटनेतकका भाग जच्ना नहता र । जो नगधम सपने कर्नौ 
गुरः देवता, दविज आगर वेकी निन्दा हुनत है अर उमे 
सुनकर प्रमन्न देत इः उन पापियोके कानमे मे यस्गजकरे 
दूत आगमे तपायी हृ खदिकौ कीर ठक देते हं | वित्सप 
करनेपर भी उन्हे दुखक्रारा नही मसिच्ता। जो च्येग क्राधं 
आर लोभक्रे वराते हाक प्रोरके; ठवमन्दिर; ब्राह्मणे घर 
तथा देवाश्यक्क नमामघन नुडुयाकर नका देत है, उने 
यदं आनेपर पे अयन्त कट स्वभाववाट भमदूल इन तीन 
दाम्ने दा््करी ग्वा उथेड वनै ह । उनक्रे दीखने- 
चिल्छानेपर भी वे दया नही करते । ज मनुष्य गो, ब्राह्मण 
तथा यृ्थकी जर मुद क्के सन्दमूत्रका म्यान कने हैः 
उनकी अनिको कराए गुदामागम वाच्तेद्रै) जो किसी 
एकको कन्या देकर फिर दूरके माध उनका विवाह करं 
देता दै, उम रारीरमे वहुत-मे घाव करफे उमे श्वरे पनीकी 
नदीमे वहा दिया जाना द्े। जौ मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा 
रुङ्कटकास्ये अपने पुत्रः शत्यः पत्नी भादि तथा वन्धु पगंका 
अकिञ्चन जानकर भी त्याग देता आर कैवलं अपना पेट 
पाटनेमे र्ग जाता द; वह भी जवर इन लोकम आता दैतो 
यमराजकै दूत भूख लगनेपर उक मुग्ने उस्कै ही शरीरका 
मांस नोचकर डा देते है आर व्ही उसे खाना पडता 
है| जो अपनी दारणमे यये हए तथा अपनी ही दी हई 
वृत्तिसे जीविका चन्मेवटे मनुप्यांको स्येभवदा व्याग देता 
हे, वह भी वमदूनोद्रागा इरी प्रकार को्टूमे चेर जाने 
कारण यन्त्रणा मोगत्रा दै । 

जो मनुष्ये अपने जौक्नमर् किये दए पुण्वको धनै 
लोभसे बेच उाल्तेहेः वे इन्दी पापरि्की तरह चष्ियेमिं 
पीसे जाते है | क्रिसीकी धरोर इडप ल्नैवठे देर्गोरे स्व 
अङ्क रस्सिग्रोसे वंध दिये जाते हं ओर उन्हे दिन-रात कीडेः 
विच्छ तथा सपं कारते-राते गहे है । जो पापी दिनमें 
गेथुन कस्ते ओर पगयी खरीक भोगते है वे` यहा भृखसे 
दुर्बल - रहते हैः प्यासकी पीड़ासे उनकी जीम अर तालू शिर 
जति ह ओर वे वेदनासे व्याकर दो जाते ह । यह देखिये; 
सामने ठेोदिके बडे-डे क्से भरा हुआ सेमरक्रा इश्च खड़ा 


, है । इसपर चदृये हुए पापियोके सवर जङ्ग विदी्णं हो गये 


है ओर अधिकः मात्रामे गिरते हुए खूनसे ये ख्थयथ हो रदे 
ह । नरभेष्ठ ! इधर दष्ट डाध्िये; ये परायी ल्ि्योका सतीत्व 
नष्ट करनेवाठे लोग है । इन्द यमराजकै दूत घरियामे रखकर 
गला रहे ह । जो उदृण्ड मनुष्य गुखको नीचे बिठाकर ओर 


७६ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तलप्रवणं मनः › [ संक्षि 


स्वयं ऊचे आसनपर बैठकर अध्ययन करता अथवा तथा अतिथिकरे देखते-देखते अपरेठे दी मिठाई उड़ता दै 
शिव्पकलकी रिक्षा अरहुण करता दैः वह इी प्रकार अपने उसे यहा जन्ते हुए अगारे चवाने पडते है । राजन्‌ | 
मस्तकपर्‌ दिष्यका भारी भार ठोता हुआ क्छेश पाताहै। पापीने लेरगोकी पीठका मांख खाया है-पीठ पीछे सतक 
यमलोकके मार्गमे वह अत्यन्त पीडित एवं भूखसे दुर्ल बुराई की दहै, इमीर्यि भयङ्कर भेदधिये पमतिदिन इसका माप 
रहता है ओर उसका मस्तक दिन-रात वेक्च ठोनेकी पीदासे खा रहे है ।† 

व्यथित होता रहता है । जिन्दौने जटम मूतर, भूक ओर इस नीचने उपकार करनेवाठे रोगो साथ कृतघ्नता करी 
वष्ठाका त्याग क्या दै वे ही ल्येग इस समय थूक, विष्टा है; अतएव यह भूखसे व्यक्ुर तथा अधाः बह ओर यगा 
ओर मूतरसे भरे हृए दुर्गन्धयुक्त नरकमे पडे है । ये छोग जो होकर भयं रहा है । इस खोरी घुद्धिवाठे कृतध्नने अपने 
भूलसे व्याकर सेनेपर एक-दूसरेका मांस खा रहे हैः हन्दौने मि्रोकी बुगईं की दै, इसीचियि यह तघ्करुम्भ नरकमे गिर रहा 
पुन = भतिथियोको भोजन दिथे व्रिना ही भोजन किया दै । इसके बाद चक्र्योमि पीसा जायगा, फिर तथाथ हई 
= ५६ क अग्निहोत्री होकर भी वेदो ओर धदिक वारम मूना जायगा ४६. उस्कै वाद्‌ कोस्ट पेग जायगा | 
नयक परत्याग क्या हैः वेहीये पर्वतौकी चोटीमे तत्पश्चात्‌ असिपत्रवनमे इमे यातना दरी जायमी । पिर अरिसे 
र नीचे गिराये जाते है।% जो छोग दूसरी बार यह चीरा जाग्रगा | तदनन्तर कालमूत्रसे काटा जायगा | 
ष ४ पति हौकर जीवन भिता चुके है वै इसके बाद ओर भी ब्रहुत-्ी यातना इसे भोगनी षडमी । 
त यहा कड हुए हँ जिन्है चीिर्यो खा रही है| इसपर भी मित्रौ साथ विश्वामधात करने पापसे दसक्रा 
9 द्या हुजा दान लेने उनका यज्ञकरने तथा उद्धार कैसे होगा--यह मै भी नदीं जानता । जो बराह्मण 
प्रतिदिन उनकी सेवामै रहनेसे मनुप्य पत्थर भीतर कीड़ा एक-दृसरेसे मिखकर सदा श्राद्धान्न भोजन करने दी आसक्त 
होकर सदा निवासत करता & ¦ जो कुटम्वके रोगौ; मित्रौ रहते है, उन्हं दुष्ट सपांके स्वाङ्गे निकटा हुआ फेन पीना 
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+मा वह्म्तसमि तङ अपविंद्ास्तु येवेदा वहयश्वाहिताग्निभिः । त इमे 
र दा : । त शमे शेलशरज्ामाव्‌ पात्यन्तेऽथः पुनः पुनः | अ 
1 : शष्ट नित्यमस्योपमुज्यते । पृषठमांसं॑नृपैतेन यतो लोकस्य भक्षितम्‌ ॥ 9 
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# पापोके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोकी प्राति # 


७ 9 


का 


पडता है | सुवणंकी चोरी करनेवाठे; ब्रह्महत्यारे, दारावी 
तथा गुरुपतीगामी--ये चारौ प्रका महापापी नीचे ओर 
ऊपर धधकती हुई आगफे बी चमे श्चौककर स्व ओरमे जलय 
जाते दै । इस अव्थामे उन्हे कर हजार वर्पतकं रहना 
पडता दै । तदनन्तर वे मनुप्ययोनिमे उन्न होते तथा 
कोद एवं यक्ष्मा आदि रोगोति युक्त रहते हे | वे मरनेकरे बाद 
पिर नरक जाते है ओर पुनः उसी प्रकार नसम 


लोटनेपर गोगयुक्त जन्म धारण करने दं | दरम प्रकार कल्पे 
अन्ततक उनके आबागमनका यहे चक चख्ता ग्द्नाद्‌। 
गोकी हव्या कर्नेवाद्टा मनुष्य तीन जन्मोतक नीच-मे-नीच 
नरके पड़ना दै । अन्य सभी उपपातकोका एट भी पेमा 
ही निश्चय क्रिया गवा दै | नरकमे निकन्ट हुए पापी जीव 
जिन-जिन पातक कारण जिन-जिन योनिम जन्म देते दै 
वह सव मे बतला ग्हा हू; आप ध्यान देकर सुने । 


पा्पोके अनुक्तार भिन्न-मिन्न योनिथोी प्रि तथा विपशित्के पृण्यदानसे पापिर्योका उद्वार 
-- गैन 


यमदूत कहता है-राजन्‌ ! पतितमे दान लेनेपर 
ब्राह्मण गददहैकी योनिम जाता है । पतितकर। यज्ञ करनिवार 
दविज नर्कसे छोटनेपर कीड़ा होता टे । अपने गुरुके साथ 
छल करनेपर उसे करुत्तेकी योनिम जन्म केना पडता दै तथा 
गुरुकी पतनी ओर उनके धनको मन-ही-मन लेनेकी इच्छा 
होनेपर भी उसे निस्सन्देह यदी दण्ड मिर्ता है । माता- 
पिताका अपमान करनेवाला मनुष्य उनके प्रति कटुबचन 
कहनेसे पैनाकी योनिम जन्म लेता दै | भाईकी 
छ्लीका अपमान करनेवाख कबरूतर होता है ओर उसे पीड़ा 
देनेवाला मनुष्य कष्ुएकी योनिम जन्म क्ता है। जो 
माछ्िकिका अन्न तो खाता दै, किन्तु उसका अभीष्ट साधन नहीं 
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करता, वह मोहाच्छन्न मनुष्व मरनेक वाद्‌ वानर दाना 
धरोहर दडपनेधाखा मन॒ष्य नरकमे नोरनेपर कीड़ा देना द 
आर दृसरौका दोप देखनेवरा् पुरुप नग्कमे निकलकर 
राक्षस होता टे । विश्वासघाती मनुष्यको महन्टीकी योनिम 
जन्म ठेना पडता दै । जो मनुष्य अक्ञानवदय धान; जो 
तिलः उडद, कुधीः सरसा; चना; मटर; कलमी धानः 
मगः गेह, तीमी तथा दृमरे-दूखरे अनाजोकी चोरी कर्त दः 
वह नेवल समान बडे हका चहा हेता दै । परायी स्त्री 
साथ सम्भोग करनेमे मनुष्य भयङ्कर मेडिया दाता द्वै । उसकै 
ब्राद्‌ क्रमः कुत्ता; सियारः बरखा; भशि; सोप तथा 





७८ 


भ चिन्तयेत्‌ वर्मं बह्म छृन्वा तस्वेणं मनः ‰ 


( संक 


कौएकी योनिम जन्मल्ताहै। जो खोदी बुद्धिवाला पापी 
मनुष्य अपने भारईकी खक साथ वलाक्तार करता है, वदं 
नरके लौय्नेपर कोयट होता दै । जो पापी कामके अधीन 
होकर मित्र तथा राजाकी पत्नीफ़ साथ सहवास करता 
दै, वह शूर होता दे | 


यञ; दान ओर विवाहम विघ्न डाच्नेवाटा तथा 
कन्यका दुबारा दान करनेवाला पुरुप कीड़ा होता है । जो 
देवताः पितर ओर ब्राह्मणोको दिये विना दही अन्न भोजन 
करता है, वह्‌ नरके निकव्नेपर कौं होता है; जो पिता 
समान पूजनीय बड़े भारईका अपमान करता दै; वह नरके 
निकलनेपर क्रौञ्च पक्षीकी योनिमे जन्म ठेता है | ब्राह्मणक्ी 
स्रीके साथ सहवास करनेवाल्य श्द्र भी कीडेकी योनिमे जन्म 
लेता है । यदि उसने ब्राह्मणीके गर्भ॑से सन्तान उन्न कर 
दिया तो बह काठके भीतर रहनेवात्य कीड़ा होता| 
उसके बाद क्रमगः सूर, इमि विष्रका कीड़ा ओर चाण्डाट 
होतां है ¦ जो नीच मनुष्यं अक्तक्ञ एवं कृतघ्न होता दै, वह्‌ 
नरकसे निकठनेपर कृमि; कीट, पतङ्ग, विच्छ, मकटीः कञः 
कुआ आर चाण्डाल होता दै । राखदीन पुरुप्रकी हत्या 
करनेवाला मनुष्य गदहा होता है । खी ओर बाख्कोकी हत्या 
करनेवाठेकां कीडेकी योनिम जन्म होता दै । भोजनकी चोरी 
क्रनेसे मक्खीकी योनिमे जाना पडतादै | उसमे भी जो 





भोजनक विशेप भेद ह, उन्द चुरानेक थक्‌ पथक्‌ फल सुनिये। 
साधारण अन्न चुरानेवाखा मनुष्य नरकसे दूटनेपर बिच्छीकी 
योनिम जन्म टता है । तिल्चू्णमिधित अच्नकरा अपहरण 
करनेसे मनुष्यको चूहेकी योनिम जाना पडता दै । षी 
चुरानेवाटा नेवव्य होता दै । नमककी चोरी करनेपर जल 
कागकी ओर दद्री चुशनेषर कीडेकी योनिम जन्म होता है । 
दुषकी चोरी करलेसे वगुटेकी योनि मिलती हे । जो ते 
चुराता दैः वह तेर पीनेवाद्य कीड़ा होता दै । मधरु चुरानेवाला 
मनुष्य डम अर प्रजा चुरानेवाव्म चीरी होता है] 
हविष्यान्नकी चोरी करनेवाला विसतुदधया होता है। 


रोदा चुगनेवाल्ा पापात्मा कौआ होता रै । 
कमिका अपदरण कर्ने हारीत ( हरियल ) पक्षीकी 
योनि मिरती दै ओर दीका वतन चुरानेसे कनूतर होना 
पड़ता हे । मुव्णैका पाच चुरानेवाखा मनुष्य कीडेकी योनिम 
जन्म ठेता है । रेदामी वल्रकी चोरी करनेपर चक्वेकी योनि 
मिलती है तथा रेमक्रा कीड़ा भी येना पडता है । हरिणके 
रेते बना आ वस्र; महीन वर; मेड ओर बकरी रोस 
बना हुञा वच तथा पारटंवर्‌ चुरानेपर तोतेकी योनि सिरत 
है । सूईका वना हुआ वन्न चुरानेमे करश्च ओर अभ्निके अपहरण- 
से बरखा अथवा गदहा होना पड़ता है । अङ्गराग ओर पत्तिर्योका 
साग चुरानेवाटा मोर होता दै  लाट्वस्नकी चोरी करनेवाठेको 
चकवेकी योनि मिटती ह | उत्तम सुगन्धयुक्त पदार्थोकी चोरी 
करनेपर चछर्रुदर ओर वशरका अपहरण करनेपर खरगोशकी 
योनिम जाना पडता है । फल चुरनेवाला नपुंसक ओर 
काषठकी चोरी करनेवाला धुन दोता दै । पूर चुरानेप्राख ददर 
जीरवाहनकम अपहरण करनेवाला पङ्क होता है । साग चुरानेवाला 
हारीत ओर पानीकी चोरी करनेवाखा पीहा होता है) जो 
भूमिका अपहरण करता हैः वह्‌ अघ्यन्त भयङ्कर सौरव आदि 
नरको जाकर वसि लोनेके बाद क्रमशः वृणः श्चा, ठता; 
बेर ओर बिका वृक्ष होता है| फिर थोढा-खा पाप शेष 
रहनेपर वह॒ मनुष्यकी योनिम आता दहै} जो वैके 
अण्डकोषका छेदन करता है, वह नपुंसकं होता है ओर इसी 
रूपमे इक्कीस जन्म वितानेकै पश्चात्‌ वद्‌ क्रमध्चः कमि; कीरः 
पतङ्ग, पश्ची, जक्चर जीव तथा मृग होता है । इसके बाद 
बेख्का दारीर धारण करने बाद चाण्डार ओर डोम आदि 
पुणित योनियौमे जन्म ठता है । मनुष्य-योनिमे वह प्क, 
अधाः बहर; कोदी; राजयक्ष्मासे पीडित तथा सुखः; नेत्र 
एवं गुदाकै रोगस भ्रस्त रहता है । इतना ही नही, उसे 
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बह शूद्रकी योनिम मी 
छता है । गाय जर सेनेकी चोरी करनेवाटकी दुगंतिका 
मी यही क्रम है | गुरुको दक्षिणा न देकर उनकी विद्याका 
अपहरण करनेवाले छात्र भी इमी गतिको प्राप्न होति ह । जो 
मनुष्य किसी दुसंरेकी स्ीको खाकर दृसको दे देता दै, बह 
मूख नरककी यातनाओंसि चूटनेपर नपुंसक होता हे । 
जो मनुष्य भग्निको प्रज्वलित कयि व्रिना दी उस्म हषन 
करता है, वह अजीर्णताे सेगसे पीडित एं मन्दाग्निकी 
षीमारीसे युक्त होता दै । 


दूसरेकी निन्दा करना, कृतघ्नता, वृसरो$ गुप मेदको 
खोखा; निषटुस्ता दिखाना, निदेय होना; पराथी ख्ीका 
सेवन करना, दुरेका घन दृहप ठेना, अपवित्र रहना? 
देवताभकी निन्दा करना, शठतापूरवंक मनुष्यौको ठगना, 
कंजूसी करना; मनुष्योके प्राण लेना तथा ओर भी नितने. 
निषिद्ध कमं है, उने निरन्तर प्रवृत्त रहना-ये सब्र नख 
मोगकर लौटे हुए मनुष्योकी पहचान दैः एेसा जानना 
चाहिये । जीवौपर दया करना, अच्छे वचन बोलना; परछोककर 
लि पुण्यकर्म करना, सत्य बोटना, सम्पूणं मूक स्यि 
हितकारक वचन कना, वेद खतः प्रमाण ई--एेसी दृष्ट 
रखना, रुरः देवताः शरूषि; सिद्ध ओर महात्माओंका सत्कार 





करना) सुपुस्ोके सङ्घमे र्ना; अच्छे कर्मोका। जभ्यास 
करना) स्वकर प्रति मिद्रभाव रखना नथा यर भी जो 
उम धमन सम्बन्धं सखेव कायं दः वे मव स्वरमि लष 
हुए पृण्यान्मा पुर्पोफे चिद ह-एमा विद्धान्‌. पुर्पोको 
ममद्यना चाहिव ।# 

गजन्‌ ! अपने-अपने कनका फ भोगनैवाख पुण्यात्मा 
सौर पापियोमि सम्पन्ष स्खनेदाटी ये सव ब्राति मने चापको 
म॑क्षेपन वतायी ह । अच्छा; अ जप आदय; अन्यत्र च| 
दरम समय यह सव कुछ आपने देख च्या | 

पुत्र कहता है-पिताजी ! तदनन्तर राजा विपश्चित्‌ 
यमदूतका अगि कर्के वहम जनेका उद्रत हु } य्ह देख 
यातनमि पड हुए मभी सनुर्याने चिह्छाकर. कदा--महाराज | 
हमर कया कीजिप्रे । दा घड़ी ओर उद्र जाद्य । आयकर 
दारीरको कर वहनेवाटी वायुं हमार चित्तको आनन्द प्रदान 
करती है ओर समस रारीगौमे जो सन्नापः वेदना ओर 
वाधर्ठे ह, उनका नाद्य क्रि देती दै; अतः नग्न महीपते | 





--प्छन्नउतत्द पमर्मावषट्नम्‌। ` 


नषट्यं निरणत्वं च परदारोपपेवनम्‌॥ 
परखष्टरणादौचं देवतानां च कत्सना। 
नित्या वश्वनं नृणां कार्पण्यं च नृणां वधः॥ 


८० # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्वणं मनः ‰ 


1 व का काः तथो | १ का 





र अकार छा काक का 1 


हमपर भव्य करुपा कीजिये ।; उनकी यह्‌ वात सुनकर जाने 
यमदूतसे पृछठा-- “भेर रहनेसे इन्दं आनन्द क्यौकर प्राप्त दता 
ह १ मैने मर्त्यटोकमे रहकर कोन-सा महान्‌ पुण्यकम्‌ किया 
है, जिससे इन रोगोपर आनन्ददायिनी वायुकी इषि ह रदी 
हे १ इस वातको बता ।*# 

यमदुतने कृहा-राजन्‌ ! आपका यह दारीर पितः 
देवताओं, अतिथियौ ओर शरत्यजनोसे कचे हुए अन्तके 
सेवनसे पुष हुआ है तथा आपका मन भी इन्दीकी सेवामे 
संट्रर्हा है । इसीख्यि आपके यरीरको चछर बदनेवाली 
चायु आनन्ददायिनी जान पड़ती है ओर इसफ रगनेमे इन 
पापि्योको नरककी यातना कष्ट नदीं पहुंचाती । आपने 
अश्वमेध आदि यक्ञोका विधिपूवक अनुष्ठान किया दै; अतः 
आपके ददनसे यमलोकके यन्त्र; यसन; अचि ओर कौप 
आदि पक्षी; जो पीडन; छेदन आर जलन आदि महान्‌ 
दुःखके कारण हः कोम हो गये हँ | आपके तेजसे इनक्रा 
करूर स्वभाव दत्र गया है | 

राज्ञा बोलटे-मद्रमुल ! भेरा ते रेखा विचार है कि 
पीडित प्राणि्योको दुःखसे मुक्त करके उन्हं शान्ति प्रदान 
करमेसे जो सुख मिख्ता है, वह मनुष्योको सखग॑टोक अथवा 
ब्रह्मलोकमे भी नहीं प्राप्त हता । यदि मेरे समीप रहमेसे 

यानि च प्रतिषिद्धानि तत्परवृत्तिश्च संतता) 

उपरक्ष्याणि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु ॥ 

दया भूतेषु सद्रादः पररोकप्रतिक्रिया 

सत्यं भूतद्िताथोत्ति्वेदप्रामाण्यद्ंनम्‌ ॥ 

गुरुदेवरपिसिद्धपिपूजनें साधुसङ्जमः । 

सत्‌क्रियाञ्यसनं भेन्रीमिति वध्येत पण्डितः ॥ 

अन्यानि चैव॒ सद्धम्मक्रियाभूतानि यानि च। 

स्वगच्युत्ानां लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम्‌ ॥ 


( अण १५ । ३९-४४ } 


। पुत्र उवाच 

ततस्तमग्रतः दत्वा स राजा गन्तुमुचतः। 
ततश्च सवेरुतुष्टं यातनास्थायिभिैभिः ॥ 
प्रसादं करु भूपेति तिष्ठ॒ ॒तावन्सुदरत्त॑कम्‌ । 
त्वदङ्गसङ्गी पवनो मनो हदये शि नः॥ 
परितापं च गात्रेम्यः पीडावाधाश्च इत्लसः | 
अपहन्ति नरव्याघ्र दयां करर्‌ं महीपते॥ 
पतच्छत्वा वचस्तेषां तं याम्यपुरुषं नृपः। 
पप्रच्छ कथमेतेषामहादो मयि तिष्ठति। 
विं मया कर्मं॑तत्‌ पुण्यं मर्त्यलोके मष्टत्‌ कृतम्‌ । 
आह्ृाददायिनी इृ्टिर्यैनेयं तदुदीरय ॥ 


५अ० १५। ४७-*+?) 





| संहित 


इन दुखी जीवको नरकयातना कए नहीं पर्हुचाती तो 
सूखे काठकी तरद्‌ अचल होकर यदी ण्टरूगा । 


यमदुतने कहा-गाजन्‌ ! आद्ये, अव यहोसि चदे | 
आप पापि्की इन मरातनार्भोको यदीं छोड़कर अपने पुण्ये 
परक्ठ हुए दिव्य भोगौका उपभोग कीजिपरे | 


साजा बोरे-जवतक ये रोग अत्यन्त दुखी रहै 
तबतक ता मे यदेमि नही जाऊँगा; क्योकि मेरे निकट रषनेषे 
इन नग्कयासि्योको सुख मिर्ता दहै । जो दारणमे आनेगी 
हृच्छा स्खनेवाठे आतुर एवं पीडित मनुष्यपर, भले ही दह 
शचुपक्चका दी क्यो न होः कृपा नही करता; उस पुरुपके 
ओीवनको धिक्छार हे। जिर्का मन स्ङ्कटमं पडे हृ 
पराणिरयोकी रा कसनेमे नदी लगता; उसके यज्ञ; दान ओर 
तप इहत्ठक आर परखकमे मी कस्याणके साधक नहीं होते | 
जिसका हदय बार्क; वरद तथा आतुर प्राणिभेकरे प्रति 
कटोरता धारण करता हेः मै उत्ते मनुष्य नदीं मानता; 
वह तो निरा राक्षत है | माना, इनक निकट रहनेसे अग्नि 
जनित संतापका क्ट सुहना दोगाः नरककी भयानक दुर्गन्ध- 
का भोग करना पड़ेगा; भूख-प््रासका मह्यन्‌ दुःख, जो 
मूच्छित कर देनेवाल है, भोगना पड़ेगा; तथापि इन दुखि्ो- 
की रक्षा करनेमै जो सुख हैः उसे मै ख्गीय सुखसेभी 
बदृकर मानता हूं | यदि अकेके मेरे दुखी होनेसे बहुत-पे 


माकंण्डेयपुराण ] 


म यहीं रहरणां ।# 


यमदूतने कहा-महाराज ! ये धर्मराज ओर इन्द्र 
आपको ठेनेके ज्यि आये है । य्हंसि आपको अवदय जाना 


हः अतः चङे चय्यि । 





ग 


1}, 


यमपुरुष उवाच 

पितृदेवातिथिप्रेष्यरिष्टेनक्नेन ते तनुः। 
पुष्टिमभ्यागता यसात तद्रतं च मनो यतः ॥ 
ततस्त्वद्वात्रसंसगीं पवनो ाददायकः 
पापकमेकरतो राजन्‌ यातना त प्रबाधते ॥ 
अश्वमेधादयो य्ारत्वयेष्टा॒ विधिवद्‌ यतेः । 
ततस्त्वटानादाम्या यन्त्रशख्रा्रिवायसाः ॥ 
पीडनच्छेददाहादिमष्टादुःखस्य हेतवः । 
मृदुत्वमागता राजन्‌ तेजसापष्टतास्तव ॥ 

राजोनाच 
न खगे आह्मलोके वा तत्‌ सुखं प्राप्यवे नरः । 
यदार्त॑जन्तुनिवौणदानोत्थम्िति मे मतिः॥ 
यदि मत्सक्निधवितान्‌ यातना न ॒प्रबाधते। 
ततो भद्रमुखाग्राषं स्थास्ये स्थाणुरिवाचरूः ॥ 
यमपुरुष उवाच 
एषि राजन्‌ प्रगच्छामो निजपुण्यसमजितान्‌ । 
मुख्क्ष्य भोगानपास्येष् यातनाः पापकर्मणाम्‌ ॥ 
राजोवाच 

तस्मा्न तावद्‌ यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः । 
मत्क्िधानात्‌ सुखिनो भवन्ति नरकौकसः ॥ 
धिक्‌ तस्य जीवन पुंसः शरणार्थिनमातुरम्‌ 1 
यो नात्त॑मनुगह्णाति वैरिपक्षमपि धवम्‌ ॥ 
यक्षदालतपांसीष्ट परत्र च न भूतये। 
भवन्ति सख्य यस्या्तंपरित्राणे न मानसम्‌ ॥ 
नरस्य यस्य कठिनं मनो बख्तुरादिषु । 
बृधेषु च न तं मन्थे मानुषं राक्षसो हि सः॥ 
एतेषां संनिकषात्‌ तु यदचश्चिपरितापजम्‌ । 
तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं नरकसम्भवम्‌ ॥ 
इत्िपासामवं दुःखं यञ्च मृच्छौपदं महद । 
एतेषां त्राणदानं तुं मन्ये खगंसुखात्‌ परम्‌ ॥ 
प्रप्स्यन्त्यान्तौ यदि सुखं बहवो दुःखिते भवि । 


कविं नु प्राप्तं मया न स्यात्‌ तस्मात्‌ त्वं जज माचिरम्‌॥। 
( अ० १५ । ५२-६५ ) 
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धर्मराज बोदे-राजन्‌ ! ठुमने येरी भीर्भोति उपासना 
की है, अतः गै सग॑लोकमे ॐ चख्ता हँ । इख 
विमानपर चकर चरो; विख्म्ब न करो । 


राजाने कहा-धमराज ! यहा नरक हजारो मनुष्य 
कष्ट भोगते है ओर मुञ्चे रक्षय करके आर्तमावसे चादि. 
पुकार रहे है श्सस्यि मै यसि नदीं जार्जँगा । देवराज 
इन्द्र ! ओर धमं | थदि आप दोनों आनते हों किमेरा 
पुण्य कितना है तो उसे बतानेकी कपा करं । 


धर्म बोदे-महाराज ! जिस प्रकार समुद्रके जलविन्दु, 
आकाशके तारे, वर्षाकी धारा, गङ्गाकी बाडकाके कण तथा 
जलकी वृदे मादि असंख्य है, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्यकी 
भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती ! आजं यह इन 
नरकमे पड़ हुए जीवोपर कृपा करनेसे तुम्हारा पुण्य ला्खो- 
गुना बद्‌ गया । व्रपश्रेष्ठ { अपने इस पुण्यका फर भोगनेकै 
स्थि अब्र देवरोकमे चलो ओर ये पापी जीव भी नरकमें 
रहकर अपने कमौका फल भोगे । 


राजान का-देवराज ! यदि मेरे समीपम अनिपर 
भी इन दुखी जीवको कोद ऊँचा पद नदीं पास्त हुआ 


८२ ‰ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रहम स्या तस्वणं मनः ‰ [ सक्च 

तो मनुष्य मेरे सम्पकमे रहनेकी अभिलपा क्यों करेगे ! 
अतः मेरा जो छु मी पुण्य है, उसके द्वार ये यातनामे 
पडे हुए पापी जीव नरकते चुटकारा णा जायं | 








इन्द्र॒ बोखे-राजन्‌ ! इस उदारताकरे कारण दमने 























ओर भी ऊँचा खान प्राठकरल्या। देखोः ये पापी ह ^. +. 
जीव भी नरकसे मुक्त हो गये । , ' न 
पुत्र कहता दै-पिताजी ! तदनन्तर राजा विपश्चित्‌ 4 । (4 र, 
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ऊपर फलकी वर्षा होने ठगी ओर स्वयं भगवान्‌ विष्णु 
उन्ह विमाने विठाकर दिव्यधाममे ठे गये ।# उस समय 
तै तथा ओर भी जितने पापी जीव थे; वे सव्र नरक- 
यातनति चयूटकर अपने-अपने कमफरके अनुसार मिन्न-भिन्न 
योनियोमे च्छे गये | द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मेने इन 
नरकोका वर्णन किया; साथ ही पूर्वकाले मैने जेसा 
अनुभव किया था; उसके अनुसार जिस-जिस पापक कारण 
मनुष्य जिस-जिस योनिम जाता हैः वह स॒ भी 
बतखा दिया । 








दत्तात्रेयजीके जन्म-प्रसङ्खमे एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसूयाजीका चि 
- ~क 
पिता बोले- वेय ! तमने अव्यन्त हेय संसारे पुत्र ( सुमति ) ने कहा-पिताजी ! यदि आप शङ्क 
व्यवस्थित खरूपकां वर्णन किया, जो धटी-यन्त्रकी भति छोड़कर मेरे वचनो परणं श्रद्धा रखते हैः तो मेरी राय यह 
निरन्तर आवागमनशीर ओर प्रवाहरूपसे अविनाशी है। है किं आप गहस्थाश्रमका परित्याग करके वानपरस्थके नियमो 
स प्रकार मेने इस्के खरूपको मलीरभोति समश्च लिया है । का पान कीजिये । वानप्रस्थ आश्रमे क्व्यकां भलीर्भोति 
एेसी स्थितिमे अब मुने क्या करना चाहिये १ यह बताओ} अनुष्ठान करके फिर आहवनीय आदि अथियोका संग्रह भी 


# य॒मपुरष उवाच--ए्ष धर्मश्च रोक्रश्च त्वां नेतुं समुपागतौ । अवदयमस्मादरन्तव्यं तस्मात्‌ पाथिव गम्यताम्‌ ॥ 
धर्म॑ उवाच--नयामि त्वामहं स्वग॒त्वया सम्यगुपासितः ! विमानमेतदारुह्य मा विलम्बस्व गम्यताम्‌ ॥ 
राजोवाच-- नरके मानवा धमे पीव्यन्तेतर स्टल्रदाः । त्रा्टीति चात्तौः क्रन्दन्ति मामतो न त्रनाम्यहम्‌ ॥ 
यदि जानासि धमं तवंल्लं वा शक्र शचीपते । मम॒ याबल्ममाणं तु शुभं तदक्तुम्थः ॥ 

धम उवाच--अग्बन्दवो यथाम्भोधौ यथा वा दिति तारकाः । यथा वा व्ष॑तो धारां गङ्गायां सिकता यथा ॥ 
ससंख्येया महाराज यथा बिन्द्रादयो ह्यपाम्‌ । तथा तवापि पुण्यस्य संख्या वैवोपप्ते ॥ 
अनुकम्पामिमामद्य नारकेष्विह॒ कुर्वतः । तदैव दातसाटलक्षख्यामुपगतं तव ॥ 

तद्‌ गच्छ त्वं नृपश्रेष्ठ तद्धोक्तुममराख्यम्‌ । पतेऽपि पाप॑ नरके क्षपयन्तु स्वकर्मजम्‌ ॥ 
सजोवाच---कयं स्पृष्टं करिष्यन्ति मत्सम्यकषु मानवाः । यदि ` मत्संनिधवेषायुत्कषौ नोपजायते ॥ 
तस्माद्‌ यत्‌ सुकृतं किल्चिन्ममास्ति त्रिदद्चाधिप । तेन मुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गताः ॥ 

सदर उवाच--पनमूदुष्व॑तरं स्थानं त्वयावाप्तं मद्दीपते । एतांश्च नरकात्‌ पद्य विमुक्तान्‌ पापकारिणः ॥ 
पुत्र उवाच--ततोऽपतत्‌ पुष्यदृषटिस्तस्योपरि म्ठीपतेः । विमानं चाधिरोप्यैनं स्वलोकमनयदधरिः ॥ 


( अ० १५ । &६-६८, ७०-७८ ) 
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छोड दीजिये ओर आत्मा (दि )को आत्मामं स्गाकर 
न्द्रित एवं परिग्रहश्रून्य हो जाइये । एकान्तम रहते हुए 
अपने मनको वमे कीज्यि र आलसय छोडकर भिक्षु 
( संन्यासी) का जीवन व्यतीत कीज्यि । सन्यासाश्रम 
योगपरायण होकर बाह्य विपयोके सम्पकंसे अलग हो जाद्ये | 
इससे आपको उस्र योगकी प्राप्ति होगी, जो दुःख-संयोगको 
दूर करनेकी ओषधिः मोक्षका साधनः तुखनारहितः अनिव॑चनीय 
एवं असङ्ख है ओर जिसका संयोग प्राप्त होनेपर आपको फिर 
संसारी जीवेफ सम्पकमे नहीं आना पड़गा | 

पिता बोटे-वेय ! अव तम मुच्ले मोक्षे साधनभूत 
उस उन्तम योगका उपदेश दोः जिससे मे फिर संसारी जीवक 
सम्पकतरे आकर एेसा दुःख न उरठार्डँ। यद्यपि आत्मा 
सभावतः सवर प्रकारके योगसे रदित है,तो भी जिस योगमें 
आसक्त होनेपर मेरे आत्माका सांसारिक बन्धरननोसे योग न हो 
उसी योगको इस समय मुञ्चे बताओ । संसारूपी सूरये 
प्रचण्ड तापकी पीड़ासे मेरे शरीर ओर मन दोनो सूख रहे 
है । तुम ब्रह्मज्ञानरूपी जल्की रीतकतासे युक्त अपने 
वचनरूपी सलिकसे इन्दं सीच दो । मुञ्चे अवि्ाखूपी काठे 
नागने डस छिया द । मै उसके विषसे पीडित होकर मर रहा 
ष । ठुम अपने वचनामृतसे मुञ्चे पुनः जीवित कर दो | 
म ्री-पुवरः घर-द्वारः खेती-बारीकी ममताख्पी बेडीमे जकड़ा 
जाकर कष्ट पा रहा दू; तुम प्रिय एवं उत्तम भावसे युक्त 
विश्ञानद्रारा इस बन्धनको खोखकर सन्ने सीघ मुक्त करो । 

पुने कहा-पिताजी ! पूवंकाल्मे परम बुद्धिमान्‌ 
दत्तात्रेयजीने राजा अल्कंको उनके पूषनेपर जिस योगका 
मीर्भोति विस्तारपूर्वक उपदेदा किया था; वही आपको बता 
रहा हू; सुनिये । 


पित! बोखे-दत्तात्रेयजी किसकर पुत्र थे १ उन्होने किंस 
प्रकार योगका उपदेद किया था ओर महाभाग अल्कं कौन 
धे, जिन्होने योगकै विषयमे प्रश्र कियांथा 


पूजने कहा-परति्ठानपुरम एक कौशिक नामक ब्राह्मण 
था । ह पूर्वजन्म किये हुए पार्णौके कारण कोदकै रोगसे 
व्याल रहने खगा । एसे धृणित रोगसे युक्त होनेषर भी 
उसे उसकी पल्ली देवताकी भति पूजती थी । वह अपने 
पतिके पैरोम तेर मल्तीः उसका शरीर दबातीः अपने हाथरे 
उसे नही; कपडे पहनाती ओर भोजन कराती थी; इतना 
दी नही, उसके शूकः सखार मलमूत्र ओर रक्त भी बह खयं 
ही घोकर साफ करती थी] बह एकान्तमे भी पतिकी सेवा 





2 वकार त क्कोतो.कनकभ्विकेमेन्केदिजि्जा्ििन्दनकि एकन क्क +त एकर न्द 


करती; ओर उसे मीदी वाणीसे प्रसन्न रखती थी | इस प्रकार 
अत्यन्त विनीत भावसे वह सदा अपने खामीकी पजा किया 
करती; तो भी अधिक्र क्रोधी म्वभावका हनेके कारणं वह 
निष्टुर प्रायः अपनी पत्ीको फयकारता दी रटता था इतनेपर 
मी वह्‌ उस पैरो पड़ती ओर उसे देवताके समान समद्चती 
थी । यद्यपि उसका दरीर अत्यन्त धृणाके योग्य था; तो भी 
वह साध्वी उसे सवसे श्रेएठ मानती थी । कौदिकते चल-फिरा 
नही जाता था; तो भी एक दिन उसने अपनी पल्लीसे कदा-- 
(धर्मे ! उस दिनि यने धरपर बेटे-वेठे ही सड़कपर जिस 
वेश्याको जाते देखा था; उसके घरमे आज पुज्ञे 2 चरो । 
मुञ्चे उसे मित्य दो । वही मेरे हृदयम वसी हुई है । जवसे 
मेने उसे देखा है, तवसे वह मेरे मनसे दूर नही हेती । यदि 
वह्‌ आज मेरा आजिङ्न नही करेगी तो कल तुम मुञ्चे मरा 
हु देखोगी । मदुष्योक ल्यि कामदेव प्रायः टेदा होता 
है । उस वेरयाको बहुत लोग चाहते हँ ओर मुद्चमे उसके 
पासतकं जानेकी राक्ति नदीं है; इसय्यि आज मुञ्ञे वड़ा सङ्कट 
प्रतीत होता है । 


अपने कामातुर खामीका यह वचन सुनकर उत्तम कुलम 
उन्न हुई इस परम सौभाग्यालिनी पतित्रता पीने अपनी 
कमर सूब कस टी ओर अधिक शर्क ठेकर पतिको कंघेपर 
चदा छया । फिर धीरे-धीरे वेह्याके धरकी ओर प्रान 
किया । रात्रिका समय था; आकार मेधसे आच्छन्न हो रहा 
था । केवर बिजलीके चमकनेसे मागं दिखायी दे जाता था । 
एेसी बेरा वह ब्राह्मणी अपने पतिका अभीष्ट साधन करमेकै 
ल्यि राजमागंसे जा खी थी | मागमे सटी थी, जिसके ऊपर 
चोर न होते हृए भी चोरके सन्देहसे माण्डव्य नामक ब्राह्मण- 
कोचदादिया गयाथा।वे दुःखसे आवुर दो रहेथे। 
कौरिकं प्ञीके कंथेपर बेडा था; उख अन्धकारे देख न 
सकनेके कारण उसने अपने परो शकर सूरीको हिला दिया । 
इससे कुपित होकर माण्डग्यने कदा--*जिसने पेरसे हिलाकर 
मसे इस कषटकी दशमे पर्हैचा दिया जर सुश्च अत्यन्त दृखी 
कर्‌ दिया वहं पापात्मा नराधम सूर्योदय होनेपर विवशा हो 
निस्न्देह अपने प्राणेसे हाथ घो वेटेगा । सूयंका दसन होते 
ही उसका विनाश हो जायगा }› इस अत्यन्तं दारुण शापको 
सुनकर उसकी पती व्यथित होकर बोरी--“अव सूर्यका उद्य 


ही नहीं होगा ।*% तदनन्तर सू्योदय न होनेक कारण बरावर 


र तस्य मायौ त्ततः श्रुत्वा तं रापमतिदारुणम्‌ । 
नोवाच व्यथिता सूर्यो नैवोदययुपेभ्यति \ (१६।२१) 


८४ # चिन्तयेत्‌ परमं घ्रह्य कृत्वा तत्पवणं मनः # 
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धपय 


[स ह्म प 


ही बीत गया | इससे देवता्ओको बड़ा भय हुआ । वे 
सोचने ल्गे-खाध्यायः, वषट्कारः सखधा ( श्राद्ध ) तथा 
छ्वाहा ( यज्ञ ) से रहित होकर यह सारा जगत्‌ नष्ट हुए. बिना 
कैसे रह खकता है । दिन-रातकी व्यवस्था हुए बिना मास ओर 
ऋ्रूतुका भी खोप टौ जायगा | उनक रोप दोनेसे दक्षिणायन 
ओर्‌ उत्तरायणका भी ज्ञान नहीं होगा । अयनका श्ञान हुए 
बिना वं कते हो सकता हैः ओर वके ्रिना कालका ज्ञान 
होना असम्भव रै । पतिन्रताके वन्वनसे सूथंका उदय दी नदी 
होता; उसके बिना खञानः दान आदि क्रिया बंद हो गीं । 
अभिद्र ओर यज्ञा अमाव भी दष्िगोचर होने खगा 
हे। होमके बिना इमोर्गोकी तृपति नदीं हेती । जव मनुष्य 
यज्ञका यथोचित भाग देकर हम वृत्त कसते है; तवर हम सेतीकी 
उपजकै स्यि वर्षा कफ मनुष्योपर अनुग्रह करते है! नया 
ज्र पदा दोनेपर मनुष्य पिर हमारे छ्यि यज्ञ करते है ओर 
मलोग यज्ञादिद्धारा पूजित होनेपर उन्दर॑ मनोषाञ्छितं भोग 
प्रदान करते है । इम नीचेकी ओर व्र करते हँ ओर मनुष्य 
ऊपरकी ओर । हम जल्की वसि मनुष्योको भौर 
मनुष्य हृनिष्यकी बरसे हमरोगोको चप क्रते है। 





[ संक्चि्त 
जो दुरात्मा छोभवश हमारा यज्ञमाग सख्यं खा ठेते है, उन 
अपकारी पापियाके नारके ल्यि हम जक; सूय, अभि, वायु 
तथा परथ्वीको भी दूषित कर देते है । उन दूषित वस्तुखौका 
उपभोग करनेसे उन कुकमियोकी मत्ये स्यि भयङ्क 
महामारी आदि रोग उसन्न हो जति हैँ । जो ह्मे तृप्त कै 
रोपर अत्र अपने उपभोगे खाते दै उन महात्मा्ंको हम 
पुण्यलोक प्रदान कसते है । किन्तु इस समय प्रभातकाल हए 
बिना इन मनुरष्योके खयि वह सब पुण्यकमं असम्भव हे रहा 
ह । अव दिनकी ष्टि केतेह्यो इस प्रकार सब देवता 
आपसे बात करने लगे | यलोके विनाशकी आाङ्कासे वरह 
एकत्रित हुए देवताओंके वचन सुनकर प्रजापति ब्र्ाजीने 
कहा--“पतिव्रताके माहारम्यसे इस समय सूयंका उदय नहीं 
हो रहा है ओर सूर्योदय न होनेसे मनुष्यो तथा तुम देवता. 
की भी हानि है; अतः वुमखोग मषिं अत्रिकी पतित्रता पत्री 
तपस्विनी अनसूयाके पास जाओ ओर सूरयोदयकी कामना 
उन प्रसन्न करो ।*# 


तब देवताओंने जाकर अनसूयाजीको प्रसन्न किया | वे 
बोखीं--“वुम क्या चादते दो; बतखञो ।  देवताओंमे याचनां 
की किं पूर्ववत्‌ दिन होने खगे । 


अनुयाने कहा-देवताओ | पतित्रताका महत्व किसी 
प्रकार कम नदीं हो सकता; इसल्यि गै उस साध्वीको मनाकर 
दिनकी घुष्ट कर्सगी । सुश्च एेसा उपाय करना है, जिससे फिर 
पहलेकी ही भति दिन-रातकी व्यवसा चरती रहे ओर उस 
पतित्रताके पतिका भी नाशने ।] 


पुष्रने कहा-देवताओंसि यो कहकर अनसूया देवी उस 
ब्ाह्मणीके घर गयीं ओर उसके कुरा पूनेपर उन्होने 
अपनी, अपने सखामीकी तथा अपने धमकी कुशङ बतायी । 





# परतित्रताया माद्ात्म्याश्नोद्धच्छति दिवाकरः । 
तस्य चासुदयाद्धानिर्म॑त्यीनां भवतां तथा ॥ 
तसात्‌ पतित्रतामत्रेरनसूयां तपखिनीम्‌ । 
प्रसादयत वै पलीं भानोरुदयकाम्यया ॥ 
( १६ । ४८-४९ ) 
अनसूयोवाच 


† पतिव्रताया माहात्म्यं न दीयेत कथं तिति। 
सम्मान्य तस्मात्‌ तां साध्वीमहः स्रक्ष्याम्यहं सुराः॥ 
यथा पुनरष्ोराघरसंख्यानमुपजायते । 
यथा च तस्याः खपतिमं साध्व्या नारामेभ्यति ॥ 
( १६ । ५१-५२) 


पाकण्डेयपुराण ] # दत्तात्रेयजीके जन्म-पसङ्गमे पक पतिबता ब्राह्मणी तथा भनसूधाजीक। चरित्र # < 


ध का का पनेन नीत जमनम कद्वो कनक कन्मकिक 


अनघया वोछौ-कस्याणी ! तुम अपने खामी सुखका 
दर्शन करफे प्रसन्न तो रहती हो न १ पत्तिक सम्पूणं देवतामे 
बड़ा मानती हयो न ? पतिकी सेवासे ही मुञ्चे महान्‌ पालकी 
प्राप्ति हुई है तथा सम्पूणं कामनाओं एवं फलकी प्राधिकै 
साथ दही मेरे सारे विन्न भी दूर हो गये ।# साध्वी ! मतुष्यको 
पाच ऋण सदा ही चुकाने चादि । अपने व्णघमंके अतुसार 
धका संग्रह करना आवद्यक है | उस्र प्राप्त हनेपर साखर- 
विधिके अनसार उसका सत्पा्रको दान करना चाद्ये । 
सत्य; सरलता; तपस्या; दान ओर दयासे सदा युक्त रहना 
चाहिये । राग-दवेषका परित्याग के याख्रोक्त कर्माका अपनी 
रक्तक अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूवंक अनुष्ठान करना चाहिये । 
खा करमैसे मनुष्य अपने वर्णक स्यि विष्टित उत्तम छेोकोको 
प्राप्त होता है । पतिव्रते ! इस प्रकार महान्‌ श्र उठानेपर 
पुरुषोको प्राजापत्य आदि ठोकौकी प्राप्ति शती है परन्तु 
किर्या केवर पतिकी सेवा करनेमात्रसे पुरषोकि दुःख सहकर 
उपाजित किये हुए पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर छती है । 
खियोकै ल्ि अरग यज्ञ; श्राद्धं या उपवासका विधान नही 
है | बे पतिकी सेवामाजसे दही उन अभीष्ट लोकको प्राप्त कर 
ठेती ह । अतः महाभागे ! ठम्द सदा पतिकी सेवामे अपना 
मन लगाना चाये; क्योकि सख्रीफे सख्यि पति दी परम गति 
है | पति जो देवतां, पितरौ तथा अतिथियोकी सत्कार 
पूवक पूजा करता है, उसके भी पुण्यका आधा भाग जी 


अनन्यचित्ते पतिकी सेवा करेमातसे प्रात कर छेती दै । 


# कचचिन्नन्दसि कल्याणि खमभतुरमुखदश्च॑नात्‌ 1 
कचिच्चाखिल्देवेभ्यो मन्यसेऽम्यधिव पतिम्‌ ॥ 
मतुंश्चुशरुषणादेव मया प्राप्तं महत्‌ फरम्‌ । 
सवैकामफरावाप्त्या प्रत्यूहाः परिवर्तिता; ॥ 

( १६ । ५४.५५ ) 


म नास्ति ख्लीणां पथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम्‌ । 

मतृयुश्रषयेवेतान्‌ रोकानिष्टान्‌ व्रजन्ति हि ॥ 

तस्मात्‌ साध्वि महाभागे पतिद्युभ्रुपणं प्रति । 

त्वया मतिः सद। कायौ यतो भतो परा गतिः ॥ 
यद्वेभ्यो यचच पित्रागतेम्यः कुयौद्क्तौभ्यच॑नं सच्छियातः। 
तस्माप्यद्धं॑ केवरानन्यचित्ता नारी मुडक्ते भवृशशरुषयैव ॥ 


( १६ । ९१-६३ ) 


अनसूयाजीका वचन मुनक्रर पतित्रना ब्ाह्मणीने वहे 
आदगके साथ उनका पूजन करिया ओर इस प्रकार कदा-- 
(सभावतः सवका कल्याण करनेवाी देवी | स्वयं आप यद 
पधारकर पतिकी सेवम मेरी पुनः श्रद्धा वदा रदी हं | इममे 
मे धन्य हो गयी । यह आपका मुङ्ञपर बहुन वड़ा अनुग्रह 
हे । दसीसे देवता्ओंने भी आज सुद्चपर कृपादृष्टि की द । मै 
जानती हू कि चिरयोकरं च्थि पतिक स्मान दुस्ररी कोद गति 
नहीं है । पतिम क्रिया हु प्रेम इहटोक अर परलोक भी 
उपकार करनेवाल्म होता ह ¡ यदास्विनि ! पतिक प्रसादमे ही 
नारी इस लोक ओर परलोकमे भी सुख पाती है; क्योकि पति 
ही नारीका देवता है ! महाभाग } आज आप मेरे घरपर 
पधारी है । मुन्षते अथवा मेरे इन पतिदेवमे आपको जो मी 
कायं हो, उसे बतानेकी कृपा करं ।# 

अनसुयोगाच 

पते देवाः खदेन्देण मासुपागम्य दुःखिताः । 

ष्वद्राक्यापाससत्कमेदिननक्तनिरूपणाः ॥ 

यान्तेऽदर्निरासंस्थां यथावद्रविखण्डिताम्‌ । 

सहं तदथ॑मायाता श्रणु चैतद्रचो मम ॥ 

दिनाभावातं समस्तानामभावो यागकमंणाम्‌ । 

तदभावात्‌ सुराः पुष्टं नोएयान्ति तपस्िनि ॥ 


सहश्चैव ससुच्छेदादुच्छेदः सर्वकर्मणाम्‌ । 
तदुष्छेदादनाबुष्ठ्या जरादुच्छेदमेभ्यति ५ 
लस्वमिच्छसि चेदे तज्नगुद्धसतंमापदः । 


प्रसीद साध्वि छोक्ानां पूव॑बद्रत्ततां रविः ॥ 


अनसुया बो्छी-देवि ! तुम्हरे वचनसे दिन-रातकी 
व्याक छोप हो जनक कारण शुम कर्मोका अनुश्रान बंद हो 
गया है; इसष्यि ये इन्द्र आदि देवता मेरे पस दुखी दोकर 
आये है ओर प्ार्थना करते है किं दिन-रातकी व्यवस्था 
पक्की तरह अखण्डरूपसे चरती रहे । में इसीके स्थि 
वु्दारे पा आयी दरू । मेरी यह ब्रत सुनो । दिन न होनेसे 
समस्त यज्ञवर्मोका अभाव हो गया है ओर यज्ञो अभावसे 
देवताओंकी पुष्टि नहीं हये पाती है; अतः तपस्विनि ! दिनके 
नासे समस्त श्युभकर्मोका नाद हो जायगा ओर उनके नाशे 


बृष्टि बाधा पडनेकै कारण इस संसारका दी उच्छेद हो जायगा । 





# सात्वं ब्रहि महाभगे प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌ । 


आयौया यन्मया कार्यं तथाऽप्येणापि वा श्ुमे॥ - 
( १६. \ ६८ ५ 
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काकः छा का क| 


अतः यदि तुम इस जगत्‌को आपत्तिसे बचाना चाहती हो तो यथा भवृंखमं नान्यमपर्यं पुरुषं कचित्‌ । 
सममू लोकोपर दया करो, जिससे पदञेकी भति सदय दो । रूपतः शीतो बद्धया वाङ्माघुयादिभूषणेः ॥ 
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिसुक्तः पुनयुंवा । 
ब्राह्मण्युवाच प्राप्नोतु जीवितं भायौसहायः शारदां शतम्‌ ॥ 
माण्डथ्येन म्ाभणे शक्तो भता ममेश्वरः। यथा भसमं नान्यमहं पर्यामि दैवतम्‌ । 
सूर्योदये विनाशं ध्वं प्राष्स्यसीप्यतिमन्युना ॥ तेन॒ सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीचत्वनामयः ॥ 
बाह्मणी क्ा-मदहाभागे ! माण्डव्य ऋषिते अत्यन्त कमणा सनसा वाचा भतुराराधनं अति । 
रोधसे भरकर मेरे स्वामी- मेरे श्धरको शाप दिया है कि यथा 4 नित्यं तथायं जीवतां द्विजः ॥ 
ू्ोदय देते दी तेरी मृसयु हो जायगी । अनस्य बोरी -भद्रे ! ठम विपाद न करना | पतिकी 
सेवासे जो तपोबल स॒न्े प्रास हुआ दे, उसे त॒म अमी देखो; 
भनसूथोवाच विलम्बकी क्या आवद्यकता १ मैने जा रूपः शीः बुद्धि एषं 
यदि चा रोचते मद्रे ततस््वद्वचनादृम्‌ । मधुर भाषण आदि सद्गुणो अपने पतिके समान दूस 
रोमि पूर्वव मतीरं च नवं तव॥ किसी पुरंषको कभी नहीं देखा है, उस सत्यक परभावसे यहं 
मया हि सर्वथा सीणां मष्टाष्म्यं वरवर्भिनि । ब्राह्मण रोगसे मुक्त हयो फिरसे तरुण दय जाय ओर अपनी 
पतिधतानामाराध्यमिति सम्मानयामि ते॥ लीके साथसौ वपरँतक जीवित रहे यदि मै सखामीकै 


समान ओर किसी देवताको नहीं समश्चती, तो उस सत्यकै 
अन्या बोरी -कल्याणी ! यदि ठब्हारी इच्छा हो प्रभावसे यह ब्राह्मण योगयुक्त होकर पुनः जीवित हो जाय । 


ओर त॒म कोः तो मे दहरे पतिक पूर्ववत्‌ शरीर एवं नयी यदि मन, वाणी एवं करियादयारा मेरा साया उद्ोग प्रतिदिन 
खस्थ अवस्थाका कर गी । सुन्दरी ! स्ने पतिव्रता छिरयोके खामीकी सेवके दी ल्यि होता दो, तो यह जह्मण जीवित 
माहार्म्यकरा सर्वथा आदर करना दै, इसीलियि व्ह मनाती हँ । हो जाव । 

पुत्र उवाच 


तथेष्युक्ते तया सुयंमाजुष्टाव तपस्विनी । 
अनसूयाण्यमुदम्य दक्षरात्रे तदा निशि ॥ 
ततो विवस्वाच्‌ भगवान्‌. फुल्छपद्मारणाकरतिः । 
तौकराजानसुदयमार्रोषोरण्डकः ॥ 
समनन्तरमेवास्णा भती प्राणैन्वंयुऽ्यत । 
पपात च महीपृष्ठे पतन्तं जगृहे द सा॥ 


पुष (सुमति) कष्टता हे-बाह्मणीके (तथास्तुः कहकर 
स्वीकार करनेपर तपखिनी अनसूयाने अर्यं हाथमे ठेकर 
सर्यदेवका आवाहन क्रिया । उस समयतक दस दिनोकै 
वरांबर रात बीत चुकी थी । तदनन्तर भगवान्‌ सूर्यं खि 
हुए कमख्कै समान अर्ण आकृति धारण किये अपने महान्‌ 
मण्डल्के साथ गिरिराज उदयाचलपर आरूढ हुए । सूर्यदेवके 
प्रकट होते ही ब्राहमणीका पति प्ाणदीन होकर प्ृथ्वीपर गिरा; 
किन्तु उसकी प्रीते गिरे समय उसे पकड छया । 


अनसूयोवाच 
म विषादस्त्वया भदे शतेभ्यः पश्य मे उम्‌ । 
पतिष्यभूषशवातं तपसः कि चिरेण ते।॥ 








पातित्रतका प्रताप 


माकंण्डेयपुराण | 


पुत्र उवाच 


ततो विप्रः समुत्तश्थो अ्याधिमुक्तः पुनयंवा । 
स्वभासिभासयन्‌ वेशम बन्दारक इवाजरः ॥ 
ततोऽपतत्‌ पुष्पवृ्टदिववाद्यादिनिःसखनः । 
ङेभिरे च मुदं देवा अनसूयामथावुवन्‌ ॥ 


पुत्र कहता है--पिताजी ! अनसूयादेवीके इतना कदत 
ही वह बाह्मण अपनी प्रभाते उस भवनको प्रकादामान छरता 
हुआ रोगसुक्त तरण शरीरसे जीवित हो उठा; मानो जरा- 
वस्ासे रदित देवता हो । तदनन्तर दुन्दुभि आदि देवताओं 
बार्जोकी आवाज साथ वरहा एू्लोकी ष्णा हने छ्गी | 
देवताओंको बडा आनन्द मिला । वे अनसूयादे वसे कहने खगे । 


कः कै =, 
# दत्तात्रेयजीक जन्म आर प्रभावकी कथा # 


त व व 1 
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देवता बोले-कल्याणी ! आपने देवताओंका ब्रहुन बडा 
कायं क्रियां है | तपसिनी ! इससे प्रसन्न होकर देवता आपको 
वर देना चाहते हँ । आप कोई वर मंगिं | 
अनसूयाने कहा--रदि ब्रह्मा आदि दवता सुश्चपर 
प्रसन्न होकर वर देना चाहते है, यदि आपलोगोमे मुन्ने वर 
देनेके योग्य समक्नाहैः तो मेरी यही इच्छा दै करि ब्रह्माः 
विष्णु थर दिव भरे पुरक रूपमे प्रकट हौ तथा अपने 
म्वामीके साथ मँ उस योगको प्राप्त कर्म; जो समस्त क्टेशौे 
मुक्ति देनेवाला दै | 
यह सुनकर ब्रह्मा; विष्णु ओर रिव आदि देवताओंने 
(एवमस्तु, कहा ओर तपस्विनी अनसूयाका सम्मान करके वे 
सब-के-सव अपने-अपने धामको चठे गये | 


[वट तरछर्--~------ 


दत्ताप्रेयजीफे जन्म आर प्रभावी कथा 
सवरि न्ट्ये------ 


पूत्र ( खुमति ) कता है--तदनन्तर बूत समय 
व्यतीत होमके बाद ब्रह्माजीके द्वितीय पुत्र महपिं अ्रिने 
अपनी परमसाध्वी पत्नी अनसूयाको देखा; जो श्रुतुस्नान 
कर चुकी थीं | वे सर्वा्युन्दरी थीं । उनका रूप मनको 
लुभानेवाला था} उन्दै देखकर सुनिने कामयुक्त होकर 
मन-दी-मन उनक्रा चिन्तन किया | उनके चिन्तन करते 
समय जो विकार प्रकट हुआ? उसे वेगगरुक्त वायुने इधर-उधर 
ओर ऊपरकी आर परहा द्विया! वह अत्िमुनिकरा तज 
ब्रह्मखूप; शुङ्कवणं, समरूप एवं रजोमय था । 
जब वह्‌ गिरने खगा तो उस दसो दिशाओंने ग्रहम कर चया | 
वही प्रजापति अच्रिकै मानरुपुत्र चन्द्रमा रूपमे 
अनसूयासे उत्पन्न हुआ; जो समस्त प्राणियोके जीवनका 
आधार है । भगवान्‌ विष्णुने सन्तुष्ट होकर अपने श्रीविग्रहसे 
स॒स्वमय तेजक प्रकट किया । उसीसे दनत्तात्रेयजीका जन्म 
हु । भगवान्‌ बिष्णुने दी दत्तत्रेयके नाममे प्रसिद्धि 
प्राप्त करे अनसूयाका स्तनपान किया । वे अतिक द्वितीय पुत्र 
थे | हैहयराज कतवीयं बड़ा उदृण्ड था } उसने एक बार 
महि अच्नरिका अपमान कर दिया । यहं देख अत्रिकै तृतीय 
पुत्र दुर्वासाः जो अभी माताके ग॑म टी थे; क्रोधे भरकर 
सात दी दिनीम माते उदरसे बाहर निकर आये | 
गर्भवासजनित महान्‌. आयास तथा पिताक अपमानजनित 
दुःख ओर अमधंसे युक्त होकर वे हेदयराजको तत्का भस्म 
कर डास्नेक्रो उद्यतदहोगयेथे | वे तमोगुणके उक्कर्षसे 
युक्त साक्षात्‌ भगवान्‌ रद्रकै अदा थे | इस प्रकार अनसुयाके 
ग्भसे ब्रह्मा; बिष्णु ओौर शिवकष अंगभूत तीन पुत्र उत्यन्न हुए । 


चन्द्रमा ब्रह्म अंशसे हुए थे, दतात्रेष श्रीविष्णुभगवान्‌ क खरूप 
ये ओर दुवांसाके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ रद्करने ही अवतार 
ख्या था ।# देवतार्भो कै वरदान देनैक कारण ये तीनो देवता 

वहां प्रकट हुए ये । चन्द्रमा अपनी शीतर क्रिरणोसि वृण, 
ठता; वल्टी, अन्न तथा मनुष्योका पोषण करते है ओर 
सदा खर्गमें रहते है; वे प्रजापतिके अंश है । दत्तात्रेय दु 
दैत्यो संहार करे प्रजाकी रक्षा कसते है। वे रिष्टजरनोपर 
अनुग्रह करमेवठे द । उन्हं मगवान्‌ विष्णुका अंश जानना 
चाय । दुर्वासा अपमान करनेवचिकरौ भस कर्‌ डालते हँ | 
ये रारीर, दृष्टि, मन ओर वाणीसे भी उद्धन श्वभावके है 
अर रद्रभायका आश्रय केकर श्दते है । इ प्रकार परजापनि 
पहरि अचिने खयं ही चन्द्रमाको प्रकट किया । श्रीषिष्णुरूप 
दत्तात्रेयजी योगख रहकर विघर्योका अनुभत्र करने लगे | 
दुर्वासा अपने पिता-माताको छोडकर उन्मत्त नामकं उत्तम 
व्रतका आश्रय छे प्ृथ्वीपर विचरने खगे | 


कु काल बीतनेके पश्चात्‌ जव राजा तवीय खगको 
पारे ओर मन्निर्यो; पुरोदित तथा पुरवासि्येनि 
राजकुमार अर्जुनको राज्याभिषेकके स्थि जुखाया तब 
उसने कहा--“मन्तरियो | जो भविष्ये नरककं। छे जानेवाखा 
है, वह राज्य मै नही अहण करगा । जिस दयि प्र॑जाजनोसि 


#* सोमो -- उ तलानि द्तलेमेऽम्यजायमत। ` । 
दु्बसाः शङ्करो जशे वरदानादिवौकताम्‌ ॥ 
{ १७।११) 
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कर लिया जाता है, उस उद्देश्यकां पाटन न किया जाय तो 
राज्य लेना व्यर्थं है | वैश्यलोग अपने व्यापारे होनेवाटी 
आयका बारहवा भाग राजाको इसच्यि देते दै कि वे मागम 
ट्रे चे न जार्यै । राजकीय अथंरक्षकोकै द्वारा सुरक्षित 
होकर वे बाणिग्यके स्यि थाना कर सकें । ग्बाठे घी ओर तकर 
आदिका तथा किसान अनाजका छठा भाग राजाको इसी 
उददेहयसे अपण करते दै । यदि जा वैरो 
समू्णं आयकर अधिकंरा भागे ढे तो वह चोरका काम 
करता है । ससे उसके दष्ट ओर पूतं कर्मोका नाश होता दे 1# 
यदि राजाको कर देकर भी प्रनको दखरी इृत्तियोका आश्रय 
छेना पडे, उसकी रक्षा राज़ अतिरिक्तं किन्दी अन्य 
व्यक्ति्योद्यरा हो तो उस्र अव्थामे कर लेनेवाटे संजाको 
निश्चय दी नरकमे जाना पड़ता है । प्रजाकी आयका जोट 
भगैः उसे पूरवकारके महष्ियोने राजाके व्यि प्रजाकी रक्षाका 
वेतन नियत किया है । यदि चोेसे बह प्रजाकी रक्षान कर 
सका ते इसका पाप राजाको दही होता है; इसण्यि यदि मेँ 
तपस्या कैः अपनी इच्छक अनुसर योगीका पद प्राप्त कर 
द तो मै प्थ्वीके पारनकी शक्तिसे युक्त एकमात्र र्जा हो 
सकता दँ । ेसी ददाम अपने उत्तरदायित्वका पूणं निर्वाह 
कृरतेके कारण सुघ्चे पापका भागी नदीं होना पडेगा }; 


उसके इस निश्वयको जानकर मन्विरयोकर मध्यमे बेठे हुए 
परमबुद्धिमान्‌ वयेोद्रद्ध मुनिश्रेष्ठ गगने कहा--“राजङ्कमार ! 
यदि तुम राज्यका यथावत्‌ पान कसक स्यि एेसा करना 
चाहते ह तो मेरी बात सुनो ओर वैषा ही करो । महाभाग 
दत्तात्रेय सुनि सद्यपवंतकी गुफामे रते है । तुम उन्दीकी 
आपधना कयो । वे तीनों छोकौकी रक्षा करते ह । दततात्रेयजी 
योगयुक्तः परम सोमाग्ययाटीः सर्व॑ समदर्शी तथा विश्व 
पारक भगवान्‌ विष्णुके अंशरूपसे इस पथ्वीपर अवतीणं हुए 
ह । उन्दीकी आराधना करके इन्द्रम दुयमा देष्योदाय छीन 
हुए अपने पदको प्राप्त किया तथा दैत्योको मर भगाया । 

अञ्जुनने पृष्ठा-मदषै ! देवताओंमे परम प्रतापी 
दत्तात्रेयजीकी आराधना क्रिस प्रकार की थी? तथा दैत्येद्रारा 

# पण्यानां दारं मागं मूपाखय वणिगूजनः । 

दत्त्वाथरश्चिमिमोग रक्षितो याति दस्युतः ॥ 

गोपाश्च धृत्ततक्रादेः षड्भागच्च कृषीवलः । 

द्वान्यद्‌ भूमुजे दद्ययेदिमागं ततोऽधिकम्‌ ॥ 

पण्यादीनामशेषाणीं वणिजो गृह्णतस्ततुः । 

, इटापूतविनाराय तद्राशश्ोरषम्मिणः ॥ 
(६८ । २-५) 





छीने दए इनद्रपदको दैवराजने कंसे प्राप्त किया था! 

गगने कह्‌ा-पूवेकाल्मे देवताओं ओर देतयोमे षडा 
भयङ्कर युद्ध हमा था । उस युद्धमे देत्योका नायक जम्भ था 
ओर देवताओं सवामी इन्द्र । उन्दं युद्ध करते एकं दिष्य 
व॑ व्यतीत हो गया । उसके ब्राद देवता हार गये अर 
दैत्य विजयी हुए । विप्रचित्ति आदि दानवेन ज देवताओंमो 
परास कर दिया; तब वे युद्धसे भागने खगे, अब उनो 
शघ्रुओंको जीतनेका उत्साह न रह गया । फिर वे दैत्येन 
वधकी इच्छते बरृहस्पतिजीके पास आयि भौर उन्करे तथा 
वाटखिस्य आदि सहरपियोकरे साथ बैठकर मन्त्रणा करने ख्यो । 


चृहस्पतिजीने कहा-देवताओ ! ठम अत्रिके तपसी 
पुर महात्मा दत्तात्रेयके पास जाओ जर उन्दं भक्तिपूर्वक सन्तु 
करो | उनम वर देनेकी राक्तिदै। वे वमद दैर्योका नाश 
करने स्यि घर दैगे । तत्पश्चात्‌ तुम सब रोग मिलकर दैत्यौ 
जर दानवे।का वध कर सकोगे । 

गगने कहा-उनके एेखा कदटनेपर देवगण दत्तत्रियके 
आशभमपर गये ओर वहाँ क्ष्मीजीके साथ उन महात्माका 
दशन किया । सत्रसे पटे उन्होने अपना कायंसाधन कनेक 
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माकण्डयपुराण ] 


कि का 1 


सौर माला आदि वस्त मैय कीं] इस प्रकार वे आराधनं 
ल्ग गये | जवर दत्तात्रेयजी चलते तो देवता भी उन 
पीछे-पीछे जाते । जब वे खड होते तो देवता भी ठर जाते, 
जर जव वे ऊचे आसनपर बैठते तो देवता नीचे खड 
रहकर उनकी उपासना करते । एक दिन पेपर पडे हए 
देवतांस दत्तात्रेयजीने पृषछठा---पुमलोग क्या चाहते हय; 
जो मेरी इस प्रकार सवा करते हौ £ 


देवता वोरे-मनिश्रेठ | जम्भ आदि दानवोने 
त्रिखोकीपर आक्रमण कफे भूर्लोक; भुर्छक आदिपर 
अधिकार जमा ल्या है जौर सम्पूणं यक्त-भाग भी हर चि 
है; अतः आप हमारी रक्षा ल्यि उनकै वधक्रा विचार कीजिये । 
आपकी कृपासे हम पुनः स्वगटोक प्राप्त करना चाहते ई । 
जगन्नाथ ! आप निष्पाप एवं निर्टेप है | विच्याफे प्रभावसे 
शुद्ध हए आपक्रे अन्तःकरणमे ज्ञानकी किरणे फेर रदी ह । 

दत्तात्रेयजीने कष्टा-देवताओ ! यहं सत्य है कि मेरे 
पास बिद्या है ओर म समदं भीरू; तथापि इस नारी 
सङ्खसे गर दुप्रित हो रहा हू; क्थाकि सख्रीका निरन्तर सहयोग 
दोपका ही कारण होता है 

उनके ठेसा कहनेपर देवता फिर बोखे-द्विज- 
ष्ठ ] ये साक्षात्‌ जगन्माता लक्ष्मी है । इनमे पापका ठेर 
भी नहीं है; अतः ये कमी दूषित नहीं होतीं । जेसे सूर्यकी 
किरणे ब्राह्मण ओर चाण्डाल दो्नोपर पडती है, किन्तु 
अपवित्र नहीं होतीं । 

देवताओंके पेखा कहनेपर द्ताघ्रेयजीते सकर 
कहा-यदि तुमलोर्गोका पसा ही विचार है तो समस्त 
असुरौको युद्धे च्ि यदीं मेरे सामने बुल लाभो; विटम्ब 
न करो । मेरे दषिपातजनित असे उनके बर ओंर तेज 
दोन क्षीण ह जारयैगे ओर इस प्रकार वे सव-के-सव मेरी 
दृ्टिम पड़कर नष्ट हो जर्यगे | 

उनकी यह बात सुनकर देवताओंने महाबली दैव्योको 
युदधके चयि ट्च्कारा तथा वे क्रोध्मे भरकर देवता्ओंपर 
टट पड । दैत्योकी मार खाकर देवता भयसे व्याकुल हो गये 
ओर रारण पानेकी इच्छते दीघर दी भागकर दत्तात्रेयजीकै 
आभरमपर गये ! दैत्य भी देवताओंको काठके गाल मेजनेके 
व्यि उसी जगह जा पर्हूचे । वदां उन्दने मदावली मात्मा 
दत्तात्रेयजीको देखा । उनके वामभागे चन्द्रमुखी छक्ष्मीजी 
विराजमान थी; जो उनकी प्रिय पत्नी एवं सम्पूणं जगत्‌ 
लो्गोका कल्याण करनेवाद्यी हँ । वे सवाङ्गयुन्दरी श्क्षी 

माण प° अर १२ 


# दंत्ताभ्ेयजीके जन्म ओर धरभावक्छी कथा ‰ 
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छ्रीसमृचित सम्पृषरं उत्तम गुणेहि विभूगित थीं ओर मीटी 
वाणीम भगवान वार्ताचरप कर्‌ रही थीं | उन मानने 
देखकर देव्ये मनम उन्हे प्रात कनेरी इच्छा ह्ये गवी । 
वे अपने वदते द्रुए कमफ वरेगको न रेक स्के | चतो 
उन्हाने देवतांका पीछा छोड़ दिया ओर ल््यीजीको हर 
टेनेका विचार किया | उस पापस मोहितं द नानेक कारण 
उनकी सारी राक्ति श्चीण दह गयी | बे आमक्त हकर आपसे 
कटने लगे-- “यह स्री त्रिभुवनका मारमूत रत्र ई । यदि यह्‌ 
हमारी हो जायत हमटोग छनार्थं हा जार्यै; शतय्यि हम 
तब सग सिख्कर इतर पाट्कीपर्‌ विटा ट ओर अपने घरको 
ठे चट > यह विचार निश्चिते द्य गया | 


आपस्मे ेयी ब्रात कफ वे कामपीडटिति देव्य 
आसक्तिपरवक वरहा गये ओौर लक्ष्मीजीको पाट्कीमे बरिराकर 
उसे सस्तकपर छे अपने खानकी आर च्छ दिये | तव 


दत्तात्रेयजीने सकर देवताओंसे कदा---सौभाग्यमे लक्ष्मी 
७ मो ५ [प्‌ = 

दप्योके सिरर चष्ट गयी | अ तुमन्यरेग वटु | हथियार 
उठाकर इन देत्योका वध करो । अव इनसे उरनेकी 
आवश्यकता नहीं | मैने इन्दं निस्तेज कर दिया दै तथा 
परायी खरीक स्प॑से इनका पुण्य जक रा है, जिससे ये 
राक्तिहीन हो चले ह |; 
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तदनन्तर देवतानि नाना प्रकारे अल्-रस्रोे दे््यौ- 
को माला आरम्भ किया | उक्ष्मी उनके सिरपर चदी हु 
थी, सख्यि वे नष्ट हो गे । इतके वाद्‌ ठक्षमीजी बहाने 

महामुनि दत्तात्रेय पास आ गयीं । उस समय सम्पूणं देवतां 

उनकी स्तुति करने छे । देयो नाशते उन्दं बड़ी प्रसन्नता 
हई थी । फिर परम बुद्धिमान्‌ द्तात्रेयजीको प्रणाम करै 
देवता खर्गमे चले गये भीर पदकेकी मति निथिन्त हकर 
रहने खगे । राजन्‌ ! यदि तुम मी दसी प्रकार अपनी इच्छाकै 
अनुसार अनुपम रेश्वयं प्रा करना चाइते दो तो तुरत दी 
उनकी आराधनामे छग जाभो । 


गग मुनिकी यह वात सुनकर राजा कातंवीयने दत्तात्रेयः 
जीकै आश्रमपर जा उनका भक्तिपूवंक पूजन किया । वह 
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उनका पैर दवाता; उनके व्यि माला; चन्दन, गन्ध; 
जल ओर फंड आदि सामग्री प्रस्तुत करता; भोजनदे 
खाभन जयाता ओर जँठन साफ़ करता था | इससे 
उन्त्॒ट होकर निने कातवी्यसे कदा-(छरे मैया ] तुम 
देखते हो, मेरे पास यह री वैदी हुई हे । भै इसके उपभोगसे 


# चिन्तयेत्‌ परमं छ्य कत्वा तत्परवणं मनः # 


का वाका व "वा क वा 1 पी 


न्त 
निन्दाका पात्रहो रहा हू अतः मेरी सेवा तुमह नही करनी 
चाये । मं कुक भी करनेरमे असमथं हँ । तुम अपे 
उपकासेः छथि किसी दाक्तिशादी पुरुपकी आराधना करो | 





उनके इस प्रकार कदनेपर कातंबीयं अज्ग॑नको गर्मजीक्ी 
बातका स्मरण हो आया । उसने दत्तात्रेयजीको प्रणाम कर 
कटा । 


अञ्न षोखा-देव ! आप अपनी मायाका आश्रय ठेव 
मनने क्या अपनी मायामे डा रह ह १ आप सर्वथा निष्पाप 
है । इसी प्रकार ये देवी भी सम्पूणं जगतूकी जननी है । 


अनवे यो कनेर भगवान्‌ने सम्पूणं भूमण्डल्को 
वदाम करनेवरे महाभाग कार्तवी्यते कदा--“राजन्‌ ! तुमने 
मेरे गृह रहस्यका कथन किया दैः इसस्यि मै तुमपर 
बहुत सन्तुष्ट हू । ुम कोई वर मगो ।› 


कातदीयने कहा-देव ! यदि आप सुक्चपर प्रस दै 
तो मुने ठेसी उत्तम रेश्वय॑राक्ति प्रदान कीजिये; जिससे मै 
प्रजका पाटन कर ओर अध्मका भागी न वू | भँ 
वूरसोके मनकी बात जान द्रं ओर युद्धे कोई मेरा सामना 
न कर सके । युद्ध करते समय मुञ्चे एक हजार भुजार्पँ प्रप 
ह; विनन्तु वे इतनी हल्की ह; जिससे मेरे इरीरपर भारन 
पड़े । पवंतः आकाश, जलः पृथ्वी ओर पाताले मेरी अबाध 
गति हो | मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरष्कै हाथसे हो । 
यदि कभी मँ कुमाग॑मे पत्त होऊँ तो मुञ्चे सन्मागं दिखाने. 
वाखा उपदेशक प्राप्त द्ये । सुन्ने श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हौ ओर 
निरन्तर दान करते रहनेपर भी मेरा धन कमी क्षीणन हो | 
मेरे स्मरण करनेमात्रसे सम्पूणं राष्टूमै धनका अभाव दूर हो 
जाय तथा अपम मेरी अनन्य भक्ति बनी रे | 


द्त्ताज्रेयजी बोदे-दुमने जो-जो वरदान मेगि हः वे 
स्र तुम्हं प्रात हंगे । तुम मेरे प्रसादसे चक्रवती सम्राट्‌ 
दोओगे । 


सुमति कहते है--तदनन्तर दत्तात्रेयजीको प्रणाम 
करके अजुन भपने घर गया जौर सगरस्त प्रजा एवं अमात्य- 
वग॑कै छोगोको पएकनित करफे उसने राज्याभिषेकं ग्रहण 
किया । उसके अभिषेककै व्यि गन्धर्व, शरेष्ठ अप्सरार्पँ, 
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वसिष्ठ आदि महर्षि, मेर आदि पवतः गङ्गा आदि नदिर्यो 
सौर समुद्र; पाकर आदि वृक्षः इन्द्र आदि 
देवता; वाकिं आदि नाग; गरुड आदि पक्षी तथा 
नगर एवं जनपदके निवाश्ी भी अये थे | श्रीदततात्रेथजी- 
की पते अभिषेककी सब सामग्री अपने-आप जुट गयी थी । 
फिर तो ब्रह्मा आदि देवतानि होमके स्यि अभिको पज्चल्ति 
करिया तथा साक्षात्‌ नारायणस्ठरूप श्रीदत्तात्रेयजी एवं अन्यान्य 
महर्षियेनि समुद्र ओर नदियो क जठ्से अजुनका राज्याभिषेक 
किया | राजसिंहाखनपर आसीन दोते ही दैहयनेदने अधमे 
नाद्य ओर धर्मकी रक्षाफे ल्यि घोषणा करायी | दत्तात्रेयजीसे 
उत्तम देशवर्य-शक्ति पाकर वे बड़े रक्तिगारी हो गये थे। 
राजाकी घोषणा इस प्रकार थी--आजसे मुद्चको छोडकर जो 
कोई भी श्र ग्रहण करेगा अथवा दुसरोकी हसाम प्रवृत्त 


हयेगा, वह ट्टेया मद्या जायगा आर मेरे द्यथसे उसका 
वध होगा | 


एेसी आन्तरे जारी होनेपर उम राज्यम महापराक्रमी 
नरश राजा अज्ुनवो छोडकर दस्य कोट मनुष्य रात्र 
धारण नदीं कमता था स्वयं राजादि; पुमा, सेतो 
एवं द्विजानिरयोकी रक्षा करते थ | तपस्ियो तथा व्याप्रियेत 
समुदायवी रक्षा भी वेन्वयंहीकरतेये। छटेरे, सपं, अथि 
तथा श्न दिस भयभीत सर्वष्योका तथा अन्य प्रकार 
की आपत्तियाम मग्र हुए मान्वेका वे सरण करनेमात्रमे तत्का 
उद्धार क्र देते थे । उनके राज्यमे धनका अभाव कभी नदीं 
होता था | उन्दने अनेकं मे यश्च कयि; जिनके पूरणं होनेषर 
ब्राह्मणोको प्रचुर दक्षिणार्णै दी जाती थीं । उन्दने कटोर 
तपस्या की ओरसंग्रामोमे भी महान्‌ पराक्रम दिखाया । उनकी 
समृद्धि ओर वदा हुआ सम्मान देखकर अङ्गिरा मुनिने 
कहा--“अन्य रजाल्येग यज्ञः दानः तपस्या अथवा सं्राममें 
पराक्रम दिखानेमे राजा कातबीरयक्री वुटना नदीं कर 
सकते } याजा अजने जिस दिन दत्तात्रेय्जीसे समृद्धि प्रास 
दी थी; उस-उभर दिनके आनेपर वह उनकै व्यि यज्च करता 
था जीर सायीग्रजाभी राजक परम रेश्र्यकी प्राप्ति हुई 
देख उरी दिन एकाग्रचित्तसे दत्ताजेयजीका यजन करती थी |; 


दस प्रकार चराचरगुर भगवान्‌ विष्णुकै सरूपभूत 
मदात्मा दत्तात्रेयजीकी मदिमाका वणन किया गया। इङ्खः 
चक्र; गदा एवं शाङ्गधनुघ धारण करनेवाऊे अनन्त एवं 
अप्रमेय भगवान्‌ विष्णुके अनेक अवतार पुराणम वर्णित ई । 
जो मनुष्य उनके परमखरूपका चिन्तन करता है, बह सुखी 
हेता है ओर संसारे उसका शीघ्र ही उद्धार दो जाता दै । 
वे आदि-अन्तरदित भगवान्‌ विष्णु अधमं नादा ओर धमै 
प्रचारे स्मि दी संसारी रक्चा ओर पाटन करते है । अव 
म इसी प्रकार पितृभक्त राजिं मदात्मा अलककै जन्म्का 
वृत्तान्त बतल्मता ह; क्योकि द॑त्तानेयजीने उन्दीको योगका 
उपदेद्य दिया था । 


0 
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सुमति क्ते है-पिताजी ! प्राचीन कल्की वात दैः 
रातुजित्‌ नामे एक महापराक्रमी राजां राज्य करते थः 
जिनके यक्षम पर्याप्त सोमरस पान करनेकै कारण 


देवराज इन्द्र॒ बहुत सन्तुष्ट रहते थे । उनक्रा पुत्र भी 
बुद्धिः पराक्रम ओर द्यवण्यमे क्रमः बृहस्पति; 
इन्द्र॒ ओर अश्िनीक्कुमायौकी उमानता करता था । 


९२ 


वह राज्कुमार प्रतिदिन अपने समान अवसा; बुद्धिः बलः 
पराक्रम ओर चेष्टाभवाठे अन्य राजक्ुमारोसे धिरा रहता था । 
कभी तो उनम शास्रोका विवेचन ओर उने सिद्धान्तौका 
निर्णय होता था; कमी काव्यचर्चा, संगीत-श्रवण ओर नारक 
देखने आदिम खमय व्यतीत होता था । राजकुमार जब 
खेम लगते; उस समय उन्दीकी अवस्थावाठे बहुत-से 
ब्रह्मणः क्षभिय ओर वेद्यो बालक भी प्रेमवश वही 
लेखने आ जाते थे । कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ अश्वतर 
नामक नागके दो पूव्र नागलोकसे प्रथ्वीतलपर पूमनेके 
च्वि अये } उन्हेनि ब्ाह्मणके रूपमे अपनेको छिपा 
रक्खा था । वे देखनेमे बडे सुन्दर ओर तरुण ये । वहो 
जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज-बालकं सेते थे; उनकै 
साथदीवेभी भति-भोतिकै विनोद करते हुए बड़ प्रेमसे 
रते ये । वे रजछ्कुमारः वे ब्ञणः क्षत्रिय ओर वैद्यके 
पुत्र तथा वे दोना नागरयाजफे वाचक साथ-दी-साथ ज्ञान; 
उङ्ग-रेवा, वल्रधारण; चन्दनका अनुढेप ओर भोजन आदि 
कायं करते-कराते थे । राजकुमार प्रेम नागराजके दोनों 





पुत्र प्रतिदिन कही प्रस््नताफे साथ बर्हा आते थे | उनके 
साथ भोतिर्मोतिके विनोद) शस्य ओर बातोखप आदि 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्य रत्वा तत्पवणं मनः # 


कि का का चात पका चका चका वाका ष्ठा का 1 


| संक्षि 





करनेसे राजकुमारको बड़ा सुख मिलता था । वे उन साथ 
ल्यि त्रिना भोजनः जानः क्रीड़ा तथा शास्रचर्चा आदि 
कु भी नदी करते थे | इसी प्रकार वे दोनों नागङकुमार 
भी उनके बरिना रसातन्मै ठ्वी संसिं खीचते हुए रात 
बिताते ओर दिन निकले ही उन पास पर्ुच जाते ये | 


दस तरह बहुत समय बीत जानेके वाद एक दिन 
नागराज अश्वतरे अपने दोना बाल्कोसे पृजछा--पुत्रो | तुम 
दोनोका मत्य॑लोकके प्रति इतना अधिक परेम किंस कारण है ! 
बहुत दिनोसे दिनकरे समय तुमरोग पाता नहीं दिखायी 
देते; केवल रातमे दी मे तमद देख पता हर |: 

पुर्न कह्ा-पिताजी ! मप्यंलोकमे राजा शतुभित्‌के 
एक पुत्र है, जिनका नाम छर तध्वज है । वे बड़ दी रूपवान्‌, 
सरल; शूरवीर, मानी तथा परिय वचन बोटनेवाछे है | निना 
पृषे ही वातांलाप आरम्भ करनेवाठेः वक्ता, विद्वान्‌; मित्रभाव 
रखनेवाठे ओर समस्त गुणे मंडार है । वे राजकुमार 
माननीय पुरपौको सदा आदर देते द । बुद्धिमान्‌ एवं लजा- 
शीक ह । विनय ही उनका आभूप्रण है | उनके अप॑ण कि 
हए उत्तम-उत्तम उपचारः प्रेम ओर भोति-भतिक्े भोगोने 
हमारा मन हर छिया रै । उनके निना नागटोक या भूरोकमे 
कहीं भी हमे सुख नदीं मिक्ता । पिताजी | उनके वियोगसे 
पाताखलोककी यह शीतल रजनी भी हमारे थि सन्तापका 
करण बनती है ओर उनका साथ होनेमे दिनके सूरय भी छँ 
आहाद प्रदान कसते दै | 


पिताने कहा-पुत्रो ! अपने पुण्यात्मा पिताकां वह 
बालक धन्य है, जिस गुणौका वर्णन तुम-जेसे गुणवान्‌ खोग 
परोक्षमै भी कर रदे हय । संसारम कुछ लोग एेसे ह, जो 
दाखके ज्ञाता तो ईै, किन्तु उनम शीलका अभाव है । कु 
लोग शीख्वान्‌ तो है; किन्तु शास््ज्ञानसे रदित ह । जिस 
पुर्षे शा्खोका शान ओर उत्तम रील दोनो युण ख्मान- 
रूपसे हौ; मै उसीको विशेष धन्यवादका पाच समन्ता हूं | 
जिसके मित्रोचित गुर्णोका मित्रलोग ओर पराक्रमका शत्रु 
लोग भी सतपुर्षौे बीचमे वर्णन करते दौ, उसी पुत्रस 
पिता बास्तयरमे पुत्रवान्‌ होता दै । श्रृतघ्वज ठमलोगोके 
उपकारी मित्र है। क्या तुमोर्गोने भी उनके चित्तको 
प्रसन्न करनेकै स्यि कमी उनका कोर मनोरथ सिद्ध किया 
है १ जिसके यसे याचक कमी विमुख नदीं जति ओर 
मित्रक कायं कभी सिद्ध हुए व्रिना नहीं रहता, वदी पुष 
धन्य है | उशीका जीदन शौर जम धन्य है| मेरेषरम बी 
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युवं आदि रवः वादन, आसन तथा ओर कोई वस्तु उनके 
स्थि रुचिकर टौ; बह सव ठुमलोग निःशङ्क होकर उन्दँ दे 
सकते हो । जो युद्धदोका उपकार करते, दतु्भोको हानि 
पहुंचा तथा मेघफ़ समान सवरव दानक्री वपौ कसते है 
विद्रानोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते है | 

पुत्र बोके-पिताजी ! वे तो कतङृत्य है, उनका कोई 
क्या उपकार कर सकता दे १ उनके घरपर आम्रे हुए 
सभी याचक सदा दी पूजित दोते हैः उनकी समी 
कामनार्पै पूणं की जाती है । उनके षस जो रक हैः वे हमरे 
पातालम कद हँ । वैसे वाहनः आसनः यान, मूपण ओर वस्र 
यहा का उपलभ्ध हो सकते ह । उनम जो विज्ञान है, वह 
ओर किसीमे नहीं है । पिताजी | वे बड़े-बड़े विदानो भी 
सव प्रकारे सदेदौका भटी्मोति निवारण करते ह | ह, 
एक कायं उनका अवदय है; किन्तु वह ब्रह्मा; विष्णु तथा 
रिव आदि सवंसखमथं परमेश्वरो सिवा हमछोगोे चयि 
सरव॑था असाध्य है | 

पिताने कहा-पुत्रो ! अपाध्य हे या साध्यः किन्तु मँ 
उस उत्तम कायंको अवद्य सुनना चाहता हू; विद्वान्‌ 
पुरुषेकरि स्थि कौन-सा कार्य असाध्य है । जो अपने सन, 
बुद्धि तथा दन्दर्योको संयममै रखकर उद्यमे ले रहते 8, 
उन मनुष्ये स्यि इस पातालम या खगम कोद भी 
णेस वस्तु नदीं है, जो अज्ञात; अगम्य अथवा अप्राप्य 
हे | चीटी धीरे-धीरे चट्ती दै; तथापि यदि वह चलती 
रहे तो सदो योजन दूर चटी जा कती है] 
इसके विपरीत गरुड तेज चल्नेवठे हनेपर भी यदि 
अगि पैरन बदविंतोएकपग भी नदीं जां सकते । उग्रोगी 
मनुष्योके स्थि कु गम्य ओर अगम्य नदीं होता; 
उनके लिय सव एक-सा है । कर्द यद भूमण्डल ओर क 
्रुबका स्थान; जिसे धृ्वीपर हते हूए. भी राजा उत्तानपाद 
पुत्र शुवने प्राप्त कर स्यि | दसल्मि पुत्रो | महाभाग 
राजकुमारको जिस वस्तुकी अवश्यकता होः वतलाभो; जिसे 
देकर तुम दोनो सित्र-ऋणसे उश्रण हे सको ।# 





# नाविश्चातं न चागम्यं नाप्राप्यं दिवि चेह वा। 
उद्यतानां मनुष्याणां यतचिततेन्दरियात्मनाम्‌ ॥ 
योजनानां सष्टस्राणि व्रजन्‌ याति पिपीलिमः । 
अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पादमेकं न गच्छति ॥ 
उट्क्तानां मनुष्याणां गम्यागम्यं न विधते । 
क भूतलं क च प्रौं स्थानं यत्‌ प्राप्तवान्‌ श्ववः । 
उत्तानपादनृपतेः पुत्रः सन्‌ भूमिगोचरः॥ 





कीत गक न्ड कीक 


पुत्रान कहा--पिताजी ! महात्मा ऋृतभ्वजने अपनी 
कुमारावयाकी एक घटनां वतल्मयी थी; वह इस प्रकार दै | 
राजा रात्रुजित्‌के पास पटे कभी एक शरे ब्राह्मण पधारे थे | 
उनक्रा नाम था महृ्पिं गालव } वे वडे बुद्धिमान्‌ थै ओर एक 
श्रेष्ठ अश्च ककर अये थे | उन्दने राजघ कहा--महाराज ! 





[१ रच सिन्‌ =-= [क [व त ॐ = ७७ ॥ तर (> 
| ५ नः प. , ~) २ दे 
= ॐ 
॥। ++ १ ॥ > २] प~ = २९०५ च ५६ ५ 
1५ ---~ 

= „च ~~ ,_ [न 


11 
। (= न + -~ 
|. (न्म म 
ष पः क. -9 ~ ~ 
थ 7 
= ~ य~ ~ 
04 (प्प 


¶ 
श 
च 


1 
] { प: 8 ५ 
1 
= ॥ ^ 
क = 


{1 1। 
110 
(1111. 


॥ 
+ 1 ~ 
॥ 1 0 4 64990 


# 


(4 


एक पापाचारी नीच दैत्य भकर मेरे आश्रमका विध्वंस किये 
देता है । वह सिंहः हाथी तथा अन्य वन-जन्तुओंका मीर 
छोटे-छोटे सरीरवाठे दूसरे जीवोका भी दरीर धारण करके 
अकारण आता है ओर समाधि एवं मोनत्रतके पाठनमे खगे 
ट मेरे सामने आकर एेे-देमे उपद्रव करता दै” जिनसे मेरा 
चित्त चञश्चर हौ जता है। यद्यपि हमलोग उमे अपनी 
करोधाभनिसे मस्म कर डख्नेकी चक्ति रखते हँ तथापि वडे कष्टसे 
उपार्जित की हई तपस्या अप्व्यय करना नदीं चाइते । 
राजन्‌ ! एक दिनकी बात है, मै उस असुरको देखकर अत्यन्त 
खिन्न हो ठंबी संसिंञेरहा था, इतने ही यह घोड़ा 
आकाशते नीचे उतरा । उसी समथ यदह आकादावाणी हुर्दः 


धने ! यह अश्च विना थे समस्त भूमण्डटकी परिक्रमा 
त 


तत्‌ कथ्यतां महामाग कार्यवान्‌ येन॒ पुत्रको । 
स॒भूपाल्युतः साधुर॑नासूण्यं भवेत वाम्‌ ॥ 
( छण २० । ३७-४० ) 


९४ + चिन्तयेद्‌ परमं अह्य रत्वा सत्प्रवणं मन; # [ संकष् 


न का का कता पकता कका पाका ऋका ता पा कका "कात क 0 "गी जनक 


कर सकता है । इसे सूरवदेवने आपकर ठियि प्रदान किया है । राजन्‌ ! उख आकारावाणीके अनुसार मे तुम्हारे पास आया ह । 
आकाररा-पाताक ओर जलम भी दस्की गति नदीं सुकती | तपस्यामे विश्र डालनेवाठे उस दानवको तुम रोको; क्योकि 
यह समस्त दिशाओंमे बेरोक-टोक जाता है । पतोपर राजाभी प्रजाकी तपस्याफे अंरकाभागी होता ट । भूपाल ! अव 
चद्नेम मी इसे कठिनाई नहीं होती । समस्त भूमण्डल्मे यदह ने यह अश्वरत् तुमको समपित कर दिया । त॒म अपने पत्रक 


प्रिना थकावटकै विचरण करेगा इमल्यि संखारम इसका पनरे साथ चरनेकी आज्ञा दो, जिससे धर्मका छोप न होने पाये ॥ 
कुवख्य ( कुमूमिः वल्य-मण्डल ) नाम प्रसिद्ध होगा । द्विज. 


रेष्ठ } जो नीच दानव तु रतदिन ङश डे रहता है,  , गालव सुनक यो कदनेपर घमातमा राजाने मङ्गलाचारः 
उसका भी इसी अश्वपर आरूढ होकर राजा शत्रुजितके पुत्र॒पू॑क राजछुमार ऋतध्वजको उस अश्वरलपर चदाया भोर 
छरतध्वज वध करगे ¦ इस अश्वरक्नको पाकर इसीके नामपर सनिके खथ भेज दिया । गाख्व मुनि उन्दं साथ ठे अपने 
राज्छुमारकी प्रसिद्धि दोगी । बे कुबल्याश्च कहटर्येगे !: आश्रमको रट गये । 

व्ण दिध" अ 


पाताटकेतुका दध ओर मदारसके साथ ऋतप्वजका विवाह 


नवक 


पिताने पूा- पुत्र. | महपिं गाल्वकैे साथ जाकर रिष्योमे दष्टा मचाया । फिर तो राजकुमार शीघं दी षोडेपर 
राजकुमार ऋतध्वजने वह जो-जो कायं कियाः उसे सवार हो धनुष छेकर उसके पीछे दौडे । उन्दने धनुपको सू 


मतला । तमलोगोकी कथा बड़ी अदत है । जोरसे खीं चकर एक चमकते हए अधंचन्द्राकार बाणसे उसको 
परोने कहा- महिं गाल्वके रमणीय आश्रममे रहकर 


राजकुमार शऋत्वजने व्रदमवादी मुनिोके सब विननौको शान्त॒ चोट प्टुचायी । बाणसे आदत दोक बह अपने प्राण बचाने. 
कर दिया । वीर कुल्याश्च गालवा ही निवाख करते षै, की धनम भागा ओर वर्षो तथा पव॑ते धिरी हुई धनी 
इस बातको वह मदोन्मत्त नीच दानव नदरी जानता था। श्राीरमे घुस गया । वह घोड़ा भी मनके खमान वेगसे चछने- 
सथ्य सन्ध्योपासनमे लगे हुए गाक्व मुनिको सतानेकै लि बाला था । उसने पड़े वेगसे उस सूअरका पीछा क्या | 
वह शरूकरका रूप धारण करै आया । उसे देखते दी सुनिकै वारादरूपधारी दानव तीव्र वेगे भागतां हुआ सदौ योजन 
ृ | ससम दूर निकर गया ओर एक जगह प्ृथ्वीपर विवरे आकार्से 
दिखायी देनेवाठे गदृके भीतर बड़ी एुर्तीफरि साथ कूद पड़ा | 

इसके बाद सीध ही यश्वारोही राजकुमार भी घोर अन्धकारसे 
भरे हुए उस भारी गदेमे कूद पड़े । उसमे जानेपर राजकुमार 
को वह्‌ सूअर नहीं दिखायी पड़ा; बल्कि उन्ह प्रकारसे पूरण 
पातारुखोकका दशन हुआ । सामने ही इन्द्रपुरीकै समान एक 
सुन्दर नगर था; जिम सेकर्डौ सोनेफे मह शोभां 
पारहे थे | उस नगरके चारो ओर सुन्दर चहारदीवारी 
बनी हुई थी । राजकुमारने उसमे पवेश किया, चिन्तु वरह 
उन्ह कों मनुष्य नदीं दिखायी दिया । वे नगम घूमने 
रुगे । धूमते-दी-धूमते उन्हौने एक स्लीको देखा; जो बड़ी 
उतावरीके साथ कीं चली जा री थी । राजछमारने उससे 
पूञछा-- तू किक्तकी कन्या है १ किस कामसे जा रही द 
उस खुन्दरीने कछ उत्तर नहीं दिया ! बह चुपचाप एक महर- 
की रीदर्योपर चद्‌ गयी । ऋतष्वजने भी घोडेको एक जगद 
बधि दिया ओर उदय ल्लीके पीछे-पीछे मदख्मे प्रवेश किया | 
् भ र | उस रसमय उनकै नेन्न आश्चर्यसे चकित हो रहे थे ] उनके 
24 मनम किसी प्रकारकी शङ्का नहीं थी | महरम प्हचनेपर 
`  उन्हने देखा, एक भिकारु पठंग विचा हुशा दै, जो ऊपरसे 
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नीचेतक सोनेका धना है । उरुपर एकं सुन्दरी कन्या 
बैदी थी, जो कामनायुक्त रति-सी जान पडती थी । चन्द्रमा 
समान मुखः खन्दर भो, करँदरूके समान खल ओऽ) छरहय 
शरीर ओर नी कमलके समान उसके ने थे | अनङ्खलता- 
की भोति उस सर्वाङ्गसुन्दरी रमणीको देखकर राजकुमार 
पमक्षा, यह कोर रसातल्की देवी है । 


उस सुन्दरी बाखने भी मस्तकपर काठे धंषराठे वासे 
पुशोभितः उभर हुई छ ती,स्थूढ कंधों ओर विशार सुजार्ओवरे 
पजकरुमारको देखकर साश्चात्‌ कामदेव दही समरन्चा | उनकै 
आते दी वह सदसा उठकर खड़ी हो गयी; किन्तु उसका मन 
अपने वदाम न र्दा | वह तरत दी खजा, आश्चयं ओर 
दीनतकरि वदीमृत हो गयी । सोचमे ख्गी-ध्ये कौन है ! 
देवता; यक्ष; गन्धर्वं, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ 
ग्येट्या ये कोरर पुण्यात्मा मनुष्य है? यौ विचारकर 
उसने लंबी सोसि टी ओर पृथ्वीपर बैठकर सहसा मूर्छित हयो गयी। 
रजक्रमारको भी कामदेवके बाणका आपात-सा छ्गा | फिर 
भी धै धारण कफे उन्होने उस तरुणीको आश्वासन दिया ओर 
कहा-८उरनेकी आवद्यकता नदीं ।; वह ख्चीः जिसे उन्दने 
पटे महल जते हुए देखा था; ताडका पंखा लेकर 
वयग्रतापूरवंक हवा करने ठगी । राजछ्ुमारने आश्वासन देकर 
जब उससे मूरच्छका कारण पूषा, तब वह बाछा कु रजत हो 
गयी । उसने अपनी सखीको रब बाते बता दीं | फिर उस 
रखीने उसकी मृच्छांका सारा कारणः; जो राजकुमारको 
देखमेसे ही हई थीः विस्तारपूर्वक कह सुनाया । 


वह्‌ खी वोखी- प्रभो ! देवलोके विश्वावसु नामसे 
परसिद्ध एक गन्धवेकि राजा है । यह सुन्दरी उन्दीकी कन्याहै । 
इसका नाम मदालसा है । वज्ऋरेतु दानवका एक भयङ्कर पुत्र 
हैः जो शुओंका नाश करनेवाला है । वह संसारम पातालः 
केतके नामसे प्रसिद्ध है, उसका निवासस्थान पाताच्के दी 
भीतर है । एक दिन यह मदाख्सा अपने पिताके उद्यानं 
धूम री थी । उसी समय उस दुरात्मा दानबने विकारमयी 
माया पौलाकर इस असदहयाय बाछ्काको हर छलिया । उस दिन 
म सके साथ नहीं थी । सुना ह, आगामी भयोदशीको वह 
अपुर इसके साथ विवाह करेगा; किन्तु जसे शुद्र वेदकी 
तिका अधिकारी नदीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस 
सरवाङ्युन्दरी मेरी सखीको पानेके योग्य नहीं है । अभी 
कल्की बात है, यह वेचारी आत्महत्या करमेको तैयार ह 
गयी थी | उस समय कामधेनुने आकर आश्वासन दिय- 


नेरी | वद नीच दानव तुम्हे नहीं पास्कता } महाभागे । 
मत्यटोकतमै जानेपर इम दानवको जो सपने वा्णंसि वीध 
डल्गाः बही तुम्हारा पति होगा | वहत शीघ्र यह सुयोग 
प्रात होनेवाख है । यह कहकर सुरमि देवी अन्तर्षान हो 
गयी । मेय नाम कुण्डलम हे | में इत मदाल्साकी सखी 
चिन्ध्यवानू़ी पुत्री ओर वीर पुप्कस्माखीकी पती हँ । शम्भ- 
ने मरे स्वामीको मार डात्म, तवमे उत्तम व्रतोकरा पाचन करती 
दुई दिव्य गतिसे भिन्न-भिन्न तीरथेमिं विचरती रहती हूँ । अव 
मे परलोक सुधारनेमे दी लगी हूँ | दुत्मा पाता्करैतु आज 
वाराहका रूप धारण करफे मत्य॑लोकमे गया था । भुननेमें 
आया है, वहो मुनिवोकी रररे लिय किसीने उसको अपने 
वाणौका निशाना वनाया है । मै इस वातका टीक-ठीक पता 
लगानेके व्यि ही गयी थी ओर लगाकर तुरंत लट आयी | 
सचमुच ही किसीने उस अधम दानवकरो वाणसे वीध डल है । 


अवर मदाटपाओॐ मूच्छित हेनेका कारण सुनिधे | मानद ! 
आपको देखते दी आपके प्रति इसका प्रेम हयो गवा; किन्तु यह्‌ 
पत्री होगी किसी ओरकी; जिसने उत्त दानवको अपने वाणो 
का निदाना बनाया है । यदी कारण हैः जिसे इसको मूच्छ 
आ गयी । अव तो जीवनमर इसे दुभ दही भेगना है) 
क्योकि इसके हदथका प्रेम तो आपमे है ओर पति कोई ओर 
ही हयनेवाला है | सुरभिका वचन कमो अन्यथा नहीं दहो 
सकता । मै तो इीकर प्रेमते दुखी हकर य्य चटी आयी; 
क्योकि मेरे छ्य अपने शरीरम जर सखीमे कोई अन्तर नहीं 
है | यदि यह अपनी इच्छा अनुसार किषी वीर पतिको प्रपत 
कर लेती तो यै निश्िन्त होकर तपस्यमिं ख्ग जाती । महामते ! 
अब आप अपना परिचय दीजिवि | आप कौन ई ओर 
कैसे यहो पधार है १ आप देवता, दैत्यः गन्धर्वे, नाग अथवा 
्रिन्रैमेसे तो कोई नहीं है? क्योकि यहो मनुष्यकी पर्हूच नहीं 
हो सकती ओर मनुष्यक। एेसा दिव्य दारीर भी नदी हेता । 
जैसे मैने सब बार्ते सच-सच वतायी हैः वैसे दी आपभी 
अपना सव हाक ठीक-टीक किये । 


कुवखयाश्वने कहा--धमंजञे ! ठमने जो यह पृष्ठा है 
कि आप कौन है ओर करसे आथे है, इसका उत्तर नो 
मै आरम्भसे ही अपना सब समाचार बतलाता हँ | श्चमे ! मे 
राजा शात्रुजित्का पुत्र हू ओर पिताकी आश्ञासे मुनियौकी 
रक्षके छियि महर्षिं गाख्वके आश्नमपर आया था | वर्ह मँ 
धर्मपरायण मुनिर्योकी रक्षा करता था; किन्तु मेरे कायम विन्न 
इ{ल्नेकै स्यि कोर दानव श्ूक्तरका स्प धारण के आया । 


९६ # चिन्तयेत्‌ परम ब्रह्म कृत्वा तत्पमरवणं मनः # [ संक्षि 
व कका र का व का कि काका क व अका काका ऋ व 0 दाक 


मैने उसे अर्धचन्द्राकार बाणसे बीध डाला | मेरे बाणकी 
चोर खाकर बह बड़े वेगसे भागा । तब मने भी धोड़ेपर सवार 
ह्ेकर उसका पीदा करिया । फिर सहसा वह वाराह एक गदे 
गिर पड़ा । साथ ही मेय धोड़ा भी उसमे दूरद पड़ा । उस 
धेडेपर चदा हुआ मँ कुछ काल्तक अन्धकारे अकेला दही 
विचरता रहा । इसॐ़ वाद ुन्न प्रकाश मिल ओर दुम्दारे ऊपर 
मेरी दृ पड़ी । मेने पूछा भी, विन्तु ठुमने डु उत्तर नही 
दिया । फिर मै तुमरे पीछे-पीले दस सुन्दर महख्मं आ गया | 
यह मैने सची बात वलयी दै} में देवता, दानवः नाग 
गन्धेवं अथवा किन्नर नहीं हू । देवता आदि तो मेरे पूजनीय 
है । ुण्डठे मे मनुष्य ही हूं | वुण् इत विपयमे कभी 
कोर घन्देह नही करना चाहिये । 


यह सुनकर मदालसाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने 
ठजित होकर अपनी सुखीके सन्दर मुखकी ओर देखा; चिन्त 
छु वोर न सकी । उसकी सखीने फिर प्रसन्न होकर कदा-- 
वीर्‌ ! अपकी वात सत्य है; इसमे सन्देहे स्यि कोई स्थान 
नही है | मेरी सखीका हृदय ओर किसीको देखकर आसक्त 
नष्ट हो सकता । अधिक कमनीय कान्ति चन्द्रमाको द प्राप्त 
होती है; प्रचण्ड प्रभा सूम दी मिलती दै । देवी विमूति 
धन्य पुरुषको ही प्राप्त हेती दै । धृति धीरको ओर क्षमा 
उत्तम पुरुषको दी मिलती है । इसमे सन्देह नदीं कि आपने 
ही उस नीच दानवका वध किया है । भला गोमाता सुरभि 
मिथ्या वैसे कदैगी । मेरी यह ष्खी वड भाग्यदाछिनी है । 
आपका सम्बन्ध पाकर यद धन्य हो गयी । वीर ! जिस कार्य- 
को विधाताने दी सच रक्खा है, उसे अर तुम भी पूर्णं करो 


करुण्डलाकी बात सुनकर राजक्ुमारे कहा-- य पिताक 
अधीन हू; उनकी आश्ञाके बिना दस गन्धव -राजकन्यासे 
किख प्रकार विवाद करट कुण्डला बोटी-“नहीं नष्ट, रेखा 
न कषये । यह देवकन्या है । आपके पिताजी इस विवाहे 
प्रसन्न हेगि; अतः इसके साथ अवदय विवाह कीजिये 
राजकुमारने (तथास्तु, कहकर उसकी वात मान टी । तवं 
इण्डलने विवाहकी सामग्री एकत्रित करके अपने कुलरुद 
तम्बुका सरण किया | वे समिधा ओर कुदा स्थि तत्काल 
वहा आ पटु | मदारसाकै परमते ओर कुण्डलाका गौख 


र्खनेके लि उर््दोने अनैमे विलम्ब नदी किया। वे 
मन्त्र ज्ञाता थे; अतः अग्नि प्रज्वलति करके उन्होने 
हवन किया र मङ्गलचासके अनन्तर कन्यादान 
रफ वैवाहिक विधि सम्पन्न की | फिर वे 





तपस्य ल्यि अपने आश्चमपर चे गये | तदनन्तर 
कुण्डलने अपनी सलीसे कदा--'सुमुखि ! तम-जेसी सन्दरी- 
को राजकुमार क्रृतध्वजके साथ विवादित देखकर मेरा 
मनोरथ पूणं हयो गया | अवर ग निथिन्त होकर तपस्या 
करसेगी ओर तीर्थो जक्से अपने पार्पोको धो उदगः 
जिससे फिर मेरी एेसी दशा न हौ ।› इसके बाद जानेकै स्यि 
उत्सुक हो कुण्डलने बही विनयकै साथ राजकुमारसे भी 
वार्तालाप क्रिया । -इस समय अपनी सखीके प्रति केही 
अधिकतासे उसकी बाणी गद्रद हो रदी थी | 


कुण्डला बोली - प्रभो ! आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है । 
आप-जेसे छोगोको कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता; 
पिर सुक्च-जेसी धियो तो दे दी कैसे सकती है; किन्तु इस 
मदाटसाके शेदसे मेया चित्त आङ्कष्ट हो गया तथा आपने भी 


म्कण्डेयपुरा 
ण ] # पतालकेनुक वथ ओर माला साथ ऋतष्वजका विवाह # 


पने प्रति मेरे हृदयम एक विश्वास उदन्न कर दिया है, 
$्वील्यि मे आपको कतव्यका स्मरणमात्र कर रही हं | 
पतिषो चादिये कि सदा अपनी पत्रीका भरण-पोष्रण करे | 
हब पति-पती प्रेमवश एक-दूमरेके व्ीभूत होते है, तब उन्दै 
अम, अर्थ, काम तीनोकी प्राति होती दै; क्योकि त्रिव्गकी 
श्राति पति-पत्ी दोनोकै सहयोगपर ही निर्भर है । राजकुमार ! 
क्ीकी सहायता स्यि बिना पुरुष किसी देवता, पितर, भृत्य 
घौर अतिथि्योका पूजन नदीं कर सकता । मनुष्य जब 
पतव्रता पकीकी रक्षा करता दै, तवर वह पुत्रोत्पादनकै द्वारा 
वितसको, यन्न आदि द्वारा अतिथिर्धोको ओर पूजा-अर्चांॐ 
दार देवता्भेको प्रसन्न करता है । स्री भी पति बिना धर्म; 
घरथं, काम एवं सन्तान नहीं पां कती; इसल्यि पति-पवी 
दोनी सदटयोगपर दही त्रिवर्गका सुख निर्भर करता है । आप 
दोनो नवदम्पतिकरे लपि ये बति मैने निवेदन की द | अतर्म 
अपनी इच्छाम अनुसार जा रदी हू । 


यौ कहकर कुण्डलाने अपनी सखीको गछ्से गाया ओर 
शजकुमारको नमस्कार करक वहं दिष्य गतिसे अपने अभीष्ट 
स्थानको चरी गयी । ऋरतध्वजने भी मदाटघाको अपने 
श्ोडेपर बिठाया ओर पातारलछोकये निकल जानेकी तैयारी 
शी | य बात दानर्वोको माद्य हो गयी । उन्हे सहसा 
क्ोलखदर मचाना आरम्भ किया--'पाताल्कैतु जित कन्या. 
शको खसे हर खया था; उवे यह राजकुमार चुरापे जता 
है ।? यह समाचार पाते दी परिघ, खड्ग, गदा, शूट, बाण 
भोर धनुष आदि आयुरधोसि सजी इई दानर्मोकी व्रिशाङ सेना 
पतार्केतुके साथ बर्हा आ पर्हची । उस समय “खड़ा रह 
खड़ा रदः कहते हुए ब्रडे-बड़े दानर्वोनि राजकुमार शआतध्वज- 
प्र बाणो ओर रूलौकी दृष्टि आरम्भ कर दी । राजकुमार भी 
बदवे पराकमी ये । उन्होने हैसतेर्दैसते बाभोका जार-खा फेला 
दिया ओर खेल-वेर्म ही दानवोके सव्र अल्र-दस्न काट 
भिराये । श्चणभरमे दी पताखुलोककी भूमि ऋतध्वजके बाणो 
छि्-मिन्न हुए खड्ग शक्ति, ऋष्टि ओर सायके आच्छादित 
षे गयी । तदनन्तर सजकुमारने त्वा नामक अख्रका सन्धान 
क्षि ओर उसे दानवोपर छोड दिया ! उखकी प्रचण्ड 
ज्वाससे पाताख्कैवुसदहित समस्त दानव दग्ध हो गये । उनकी 
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हिया चरख-चटखकर राखे हो गयीं । जेसे कपिलमुनिकी 
क्रोधाधिमे सगरपुत्र भस हयो गये थे; उसी प्रकार च्छतष्वज- 
की शराथिमे सम्पूणं दानव जल मरे । 


दस प्रकार बड़े-बड़े दानवोका वध करके राजकुमार ण 
अपमे अश्वपर सवार हुए ओर उस सरीर साथ अपने पिके 
नगरमे आये । पिताफे चर्णेमिं प्रणाम करके उन्दनि पाता 
जाने, कुण्डल ॐ दर्शन दने, मदारसाको पाने ओर दान्वेखि 
युद्ध करने आदिकां सव समाचार सुना दियां | य्ह ख 
सुनकर पिताको बड़ी प्रसन्नता हई । उन्दने पुत्रको छतीसे 
लगाकर कदा-- रेया ! तुम सुपात्र ओर महात्मा हो । वमने 
मञ्चे तार दिया; क्योकि वुम्दरि दारा उत्तम धमंका पासन 
करमेवाठे मुनिर्योकी भयसे र्ना हुई है । मेरे पूजनि अपने 
कुखको यसे विख्यात किथा था । मैने उस यशको पला 
या ओर ठमने अनुपम पराक्रम करके उसे ओर भी बद 
दिया । पिताने जो य्यः धन अथवा परक्रम मास्त किया हो, 
उसे जो कम नही करता, वह पुत्र मध्यम भरेणीका माना मया 
8; जो अपनी शक्तित पिताकी अपिश्षा भी अधिक पराक्रम 
दिखाये, उसे विद्वान्‌ पुरुष शष्ठ कहते ई; कन्व जो पिदा- 
दाय उपार्जित धन; वीयं तथा यश्को अपने सम्म षयं 


९८ # चिन्तयेत्‌ परसं उ ह् क्रत्वा तत्प्रवणं मनः # 
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देता दै, वहं बुद्धिमान्‌ पुर्पोंद्वारा अधम व्रताग्रा गया है| 
मैने जिस प्रकार व्राह््णोकी र्ना फी थी, उदी प्रकार ठमने भी 
की है; परन्त॒ पाताटलोककी यात्रा ओर वहा अयुशेका 
विनादा-ये स्व कायं गने अधिकं किये दै । अतः ठम्दारी 
गणना उत्तम पुरषोमे है | वेया ! तुम धन्य हो । तुम्हारेजेसे 
अधिक गुणवान्‌ पुत्रको पाकर भ पुण्यवानोके च्यि भी 
स्यृहणीय हो रहा हँ । जिसका पुत्र बुद्धिः दान ओर पराक्रममे 
उससे वद नद जाताः वह्‌ मनुष्य मेरे सतमे पुत्र-जनित 
आनन्दको नदीं ग्राप्त करता } उस पुरुपको धिक्तार हैः जो 
दस रोक पिताके नामपर ख्याति सभ करता दै । जो पितां 
अपने पुत्रक कार्ये विख्यात होता है, उरीका जन्म सफ 
है | जो अपने नामसे प्रसिद्ध होता है; वह सते उत्तम है । 


जो पिता ओर पितामफे नामप्र ख्यात दोता दै, बह मध्यम 
है तथा जो मात्रपक्च या माता नामसे प्रसिद्धि प्राप्त कता, 
वह अधम श्रेणीका मनुष्य है | # इमस्य पुत्र ! तुम धन, 
पराक्रम ओर सुखे साथ अभ्युदयगी बनो । सस गन्धर्व 
कन्यका तुमसे कमी वियोग न हो । 

इस प्रकार वास्वार भति-भातिफरे भिय वचन कहकर 
पिताने श्रृत्वजको हृदयसे ठगाया ओर मदाना चाथ 
उन राजमहेय्मे भेज दिया । राजकुमार ऋ्रृतध्वज अपनी 
पलीफे साथ पिताकरै नगरमे तथा उद्यान; वन एवं पर्वत. 
रिखर्रोपर आनन्दपूव॑क विहार करते रहे । कट्याणी मदालसा 
प्रतिदिन प्रातःकाठ उठकर सास-ससुरकै चरणामे प्रणाम 
करती ओर अपने पतिक साथ रहकर आनन्द भोगती धी | 


---जभन्दर्ण्5-- 
तारकेते कपटसे मरी इई मदारसाी नागराजके फणसे उत्पत्ति ओर ऋतध्वजका 
पातारलाकमं गमन 
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दोन नागक्ुमार कहते है- पिताजी ! तदनन्तर 
बहुत समय व्यतीत दनिपर राजाने पुनः अपने पुत्रस वहा-- 
व्रेटा | तुम प्रतिदिन प्रातःकाछ इम अश्वपर सवार हो 
बराहणोदी रक्टा व्वयि पृथ्वीपर चिचरते रदो | सेकं 
दुराचारी दानव इस पृथ्वीपर मोजूट॒ है । उनसे मुनिर्योको 
बाधा न पटच, एेसी चेष्टा करो |` पिताकी इस आज्ञाकर 
अनुसार राज्छुमार उसी दिनसेषेादही करने ख्गे। 
वे पूर्वाहनमे ही सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके पिताक चरणे 
मस्तक श्क्ते थे | एके दिनकी बाति दै, वे धूमे हुए 
घमुना-तरपर गये । बहा पातार्केतुका छोय भाई तास्करतु 
आश्रम ब्रनकेर रहता धा | राजक्रुमारने उसे देखा; वद्‌ 
मायावी दानव मुनिका सूप धारण क्य हुए था | उसने 
पद्छेके वेरका सरण करै उनसे कहा-+राजकुमार ! गै 
मसे एक बात कता हू; यदि वुण्दारी इच्छा ह्यो तो उसे 
करो | तुम सत्यग्रतिक्ञ हदो, अतः तुमह मेरी पार्थना भङ्क 
नही करली चादि । मे धर्मक छियि य्ञ करसगा अर उसमे 
अनेक इष्टयो करनी हदगी । इन सवके स्थि इष्टका-चयन 
करना भी आवदयक है; चिन्तु मेरे पस दक्षिणा नदीं है। 
अतः वीर | ठम सुवके स्यि मुषे अपने गठेका यह 
आमूषण दे दो ओर मेरे इठ आश्चमवे रक्षा करो । तवतक ओ 


जख्कै भीतर प्रवेश करक प्रजाकी पुषिफं लि वरण देवता 
सम्बन्धी वेदिक मनत्रोसे चर्ण देवताकी स्तुति करता ह| 
सतुतिके पश्यात्‌ जब्दी दी खेहरुगा ।' उरस्क यो कहमेषर 
राजछुमारने उसे प्रणाम किया ओर अपने कण्ठका आमूषघण 
उतारकर दे दिया | फिर इस प्रकार कदा--आपि निश्चिन्त 
होकर जादये; जबतक कोट नहीं आगे; तबतक यदीं मे आप 
आश्रमकरे समीप उदृस््गा | 
` रजकुमारफै इस प्रकार कहनेपर तालकरेतु नदीकरे जसम 
डुबकी लगाकर अद्दय दो गया ओर वे उसफै मायानिभित 
आश्रमकी रक्षा करने खगे । जच्रै भीतरसे वह राजकुमार 
नगस्मे चला गया ओर मदाकसा तथा अन्य लोगों समक्न 
पहुंचकर इस प्रकार बोख । 
ताटक्ेतुने कहा--वीर कुल्याश्च मेरे आधर 
समीप गरे थे ओर तपस्ियोकी रक्षा करते हुए किसी दुष्ट 
देव्ये युद्ध कर रै थे । उन्दने अपनी दाक्तिभर युद्ध क्रिया 
जर वहुत-से ब्राहमद्वेधी दै््यौकरो मौतकै धाट उतार; 
फिर उस पापी देत्यने मायाका सहारा छेकर शूलते उनकी 
छाती छेद डाली ¦ मरते समय उन्होने अपने गलका य 
आभूषण सुक्षे दिया; फिर तपसि्थौने मिलकर उनका 
अभिसंस्कार कर दिया । उनका अश्च भयभीत हयो नेति 


# आत्मना शयवे धन्यो मध्यः पिवरपितामहैः। मादरपक्चेण मात्रा च स्यातिमेति नराधमः॥ (२१। १०२) 


माकण्डेययपुर करेतुके 
णि | # तालफरतुके कपटसे मरी हुई मदाटसाकी उत्पत्ति, दष्वजका गमन # ९९ 
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ओसू बहता हुआ दिनेदिनाता रद्य । उसी अवस्थामे वरह 
दुरात्मा दानव्र उमे अपने साथ पकड ले गया] मुञ्च 
पापाचारी निष्टुरने यह सव कुक अपनी ्ओंखोँ देखा है । 
हसे बाद जो कु कतव्य होः वह आपलीग करे । अपने 
हृदयको आश्वासन देनेके ल्य यह गलका हार ग्रहण 
कीजिये । 

यो कहकर तालश्नुने वह हार प्थ्वीपर छोड दिया 
ओर जेते आया था; वेने ही चला गया | यह दुःखपूर् 
समाचार सुनकर वहेफि रोग शोकसे व्याकर हो मूर्छित 
हो गवे; फिर थोडी देरमे होशमे आनेपर रनिवांसकी सभी 
ननिर्या, रजा तथा महारानी भी अ्यन्त दुखी होकर विलाप 
क्रमे टगी । मदासाने उनके गे आमूप्रणको देखा 
ओर पतिको मारा गया सुनकर तुरत ही अपने प्यारे 
प्राणोकौ त्याग दिया | # तदनन्तर पुरवासि्यो तथा महागजकर 





महल्मे भी व्डे जोरस करुण-करन्दन दीने ट्गा। राजा 
शनुजित्‌ने जव मदारघाको पतिक विना मूत्युको प्रा हुई 


रेखा, तवर कुछ विचार करके सनको सिर किया जीर वरह ` 


# मद्रार्सा तु तद्‌ दृक्ष तदीयं कण्ठमूप्रणम्‌। 
तत्याजाश्चु प्रियान्‌ प्राणान्‌ श्रुत्वा च नितं पतिम्‌ ॥ 
(अ० २२।२५) 


2. 8 9 था | 
दोक करते हूए सव लेगेमि कदा--प्रजाजनो अर देत्रिवो ! # 
ठम्दारे आर अपने च्वि गेनेका कोर कारण नहीं देन्वता | भी 
प्रकारके सम्बन्ध अनित्यहेपते ह। इन वानव भदीर्भाति 
विचार कग्नेपर्‌ क्या पुरम चि योक्त करदे अर्‌ क्षः 
पत्रवधूकै न्वयि । सोचनेसे एेना जान पडता दै. वे दोन 
ङृतकृत्य दोनेके कारण सोकके योग्य नही ह । ज ददा मेर 
सेवामे ल्गा ग्हता था ओर्‌ मेरे दी कट्नेसे ब्राह्मणक 
रक्नामें तत्यर दो मन्युक प्राप्त दाः वह मेरा पुत्र बुद्धिमान्‌ 
पुरुपोके व्यि शोका चिपरय केसे दो कताट) नो अवद्य 
जानेवाला दै; उन शअरीरङ़ो यदि मेरे युत्रने व्राह्मण 
रक्षाम ट्गा दिया तो यह्‌ तो महान्‌ अभ्युद्यकरा कारण है ¦ 
इसी प्रकार उत्तम कलमे उयन्न हुई यद गेरी पुत्रवधू यदि 
दस प्रकार अपने स्वामीम अनुरक्त चये परलोक्रमे उसके पाख 
गयी दै तो उस्फरै स्थि भी योक करना उचिते हौ 
सकता है; क्योकि लियोके व्यि पतिके अतिरिक्तं दूसरा कोई 
देवता नदीं है| यदि यह पति न रहनेषर भी जीवित 
रहती तो हमार स्थि, वन्धु-वान्धर्वौफ व्यि तथा अन्य दवाटु 
पुरुषोके स्यि योकके योग्य हो सकती धी | यह तो अयने 
सामीकै वधक् समाचार सुनकर तुस्त दी उनके षी 
चयी गयी है, अतः विद्धान्‌ पुरो लि शोककरे योग्य 
नदीं है ।# दोक तो उन च्ियोफे च्वि करना चाहिये, जै 
पतिवियोगिनी दोकर भी जीवित द्य} जो पतिके साथी 
प्राण त्याग देती हैः वे कदापि शोकके योग्य नहीं है ¦ 





+ राजाचतां मृतां दृष्या विना भत्र मदालसाम्‌ ; 
प्रत्युवाच जनं सवं दिगृद्य सुस्थनानसः ॥ 
न॒ रोदितव्यं पदयाभि भवतामात्मनस्तधा । 
सर्वेषामेव संचिन्त्य सन्वन्धानामनित्यताम्‌ ॥ 
किं तु चोचामि तनयं विः तु श्चोचाम्यदं स्तुषाम्‌। 
विमृद्य कृतक्रत्यत्वान्मन्येऽराच्याद्वुभावपि ॥ 
यच्छुधु पुमदचनाद्‌ दिजरक्षणत्तल्यरः ! 
पराप मे यः घुतो शत्यं कथं शोच्यः स धीमताम्‌ ॥ 
अवद्यं यत्ति यदहं तद्‌ द्विजानां छते यदि । 
मम॒पुत्रेण सन्त्यक्त नन्वभ्युदयकारि त्त्‌ ॥ 
ह्यं च सक्कुरोत्यन्ना भतंर्यैवमनुत्रता। 
कथं नु शोच्या नारीणां भतुरन्यन्न दैवतम्‌ ॥ 
असाकं भन्धवानां च तथान्येषां दयावताम्‌ । 
द्लोच्या द्येष भवेदेवं यदि त्रौ वियोगिनी ॥ 
थाप मतु्वधं श्रुत्वा तत्क्षणादेव माभिनी। 
भतारमनुयतेयं न शोच्यातो विपश्चिताम्‌ ॥ 


( अण ६२} २७--३४ ) 


१०० # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्परवणं मनः # [ संक्षि 


वाथा क का वा क नावति 


दाङ्खा बड़ी ` कृतज्ञ थी; इसलिये इसने पतिवियोगका 
ख नहीं भोगा । जो इक तथा परोकम सब 
प्रकारे सौख्य प्रदान करनेवाला दै, उस पिको कोन 
ल्ली मनुष्य समसचेगी । अतः मेरा वह पुत्र श्रृतध्वज, यद 
प्रवधूः यै तथा छतध्वजकी माता--इनमेसे कोई भी 
्ोकंके योग्य नदीं ह । मेरे पुत्ने ब्राह्मणोकी रक्षा लिय 
अपने प्राण त्यागकर हम सवका उद्धार कर दिया । संग्राममे 
ब्रह्मणोकी रक्चाके स्थि प्राणत्याग करके मेरे प्रने अपनी 
भाताके सतीत्व, वंशवी निरम॑ल्ता तथा अपने पराक्रमकां त्याग 
नहीं किया है ।› 

तदनन्तर कुबख्याश्वकी माताने अपने पतिकी ओर 
देवकर कदा- 

भजन्‌ | मेरी माता ओर बहिनको भी रेषी 
प्रसन्नता नदीं प्राप्त हुई जी कि सुनिर्योकी रक्षाके लिय 
तरका वध सुनकर सूक्ते हुई दै । जो शोकम पड़े हुए 
नधु-बान्धवेकि सामने ोगते ह्वे उठाते ओर अवन्त 
खी हेकर टवी रंसि खीचते हुए प्राणत्याग कप्त 
ह, उनकी माताका सन्तान उस करना व्यथं दै । जो गो 
रीर ब्राह्मणोवी रश्व तत्पर हो रणमूमिमे निर्भयतापूवंक 
दध करते हए शसते आदत होकर मूत्युको प्रात हेते ई 
वै ष्ी इस पृथ्वीपर धन्य मनुष्य है । जो याचको, मित्र 
कथा शत्रुओं कमी विष्ुख नहीं शेता, उसीसे पिता वेस्वुतः 
त्रवान्‌ होता है ओर माता उसी कारण बीर पुत्रक जननी 
शनी जाती है। पुत्रके जन्मक्रास्मे माताकरो जो हेश 
उठाना पड़ता है, वह तभी सफर होता है जव पुत्र शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करे अथवा युदधरमे रडता हुआ 
शारा जाय ।**# 

तदनन्तर राजा शा्रुजित्‌ने अपनी पुत्रवधू मदालसाका 


शाह-संस्कार किया ओर नगरे बादर निकरुकर पुत्रको 


भन मे मात्रान मे खस्रा प्राप्ता प्रीतिनेपेदसी। 
भुत्वा सुनिपरिश्राणे हतं पुत्रं यथा मया ॥ 
शोचतां बान्धवानां ये निश्वसन्तोऽतिदुःखिताः। 
जियन्ते व्याधिना शिषटास्तेषां माता वृथाप्रजा ॥ 
संमामे युध्यमाना येऽभीतता गोद्िजरक्षणे। 
्ुण्णाः अस््विपदन्ते तं एव भुवि मानवाः ॥ 
रथिनां मित्रवरसख विद्िषां च पराश्मुखम्‌ । 
योन याति पिता तेन पुत्री माता च वीरसूः ॥ 
गभः कियो भन्ये साफर्यं भजते तद! । 
यदारिविनयी बा स्याच्‌ संमामे वा इतः सुतः ॥ 
( अ० २२! ४१४५) 


जल्गल दी । तारूफेतु फिर यमुनाजले निकल्कर 
राजकुमार पास गया आर प्रेमपूवैक मीटी वाणीम बोल-- 
(राजकुमार ! अब तुम जाओ । तुमने मुञ्चे कृताथं कर 
दिया । त॒म जो यहा अविचरू भावसे खड़े रदे, इससे मैने 
बहुत दिनोकी अपनी अभिर पूरी कर खी । सुञ्े महामा 
वबरुणकी प्रसन्नताके ल्यि वादणयक्नका अनुष्ठान करनेकी 
बहुत दिनौते अभिलापा थी; वह सुब कायं अव भने पूरा 
कर छया | उसे यौ कहनेपर राजकुमार उसको प्रणाम 
करफे गरुड तथा वायुफे समान वेगवाठे उसी अश्वपर 
आरूद्‌ हुए ओर अपने पिताकरे नगरकी ओर चल दिये । 


राजकुमार श्रूतध्वज बड़ वेगसे अपने नगरमे अये । 
उस समय उनके मनम माता-पिताफरे चरर्णोकी वन्दना करने 
तथा सदालसाको देखनेकी प्रबल इच्छा थी । वरा पर्हुचकर 
उन्हौने देखा; सामने आनेवठे समी खोग उद्धम है 
किरी मुखपर भसत्रताका चिह्न नदीं दै; किन्तु साथ दही 
सवकी आङृतिसे आश्चयं खपक रहा है भौर मुखपर अव्यन्त 
हषं छा रहा है । पिता-माता तथा अन्य जन्धु-बान्धवनि 
उन छातीसे लगाया ओर चिरजीवी रदो वत्स | य 
कहकर कल्याणमय आशीर्वाद दिया । राजकुमार भी सरको ` 
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प्रणाम करके आश्वयंममर हो पूछने रगे--प्यह क्या बात 
है १ पितासे पूरनेपर उन्दौने बीती हुई सारी बातें क 
नायी । अपनी मनोरमा भार्यां मदाकसाकी मृत्युका समाचार 
षुनकर तथा माता-पिताको सामने खड़ा देख वे टजा ओर 
शोकके समुद्रम दव गये ओर मन-दी-मन सोचने व्पो- 
श्वाय | उस साध्वी बालाने मेरी मूद्युकी बात सनकर प्राण 
त्याग दिये; फिर भी मै जीवितं | मुन्न निष्टुरको धिकार 
ष! अहो | मैँङ्कूर हँ अनायः जो भेरेद्यी चयि मत्युकरो 
रा हुई उस सूगनयनी पनी चिना भी अयन्त निर्दय होकर 
ज्री रदा हरं ।› इसकै बाद उन्धने अपने मनक अवरगको रोका 
भौर मोह छोडकर विचारना आरम्भ किया--^५ वह्‌ मर गगरी; 
सखये यदि मै भी उस निमित्त अपने प्राण त्याग दतो 
इससे उस वेचारीका क्या उपकार हुआ १ यह कार्यं तो 
लियेकिख्यि ही प्रदांसनीय दहै । यदि बार॑ार श्ाप्रिये। 
् प्रिये | ककर दीनभपरसे रोता हूः तो यहभीमेरेच्ि 
्र॑साके योग्य वात नदी है । मेरा कर्नव्य तो है पिताजीकी 
तेवा करना यह जीवन उन्दी के अधीन दै; अतः मै कैसे इसका 
त्याग कर सकतां दरू । किन्तु अज्रे स्लीसम्बन्धी भोगकां 
परित्याग कर देना मै अपने स्यि उचित समन्चता हू । 
यद्यपि इससे भी उस तन्यङ्कीका कोटं उपकार नदीं दयता 
तथापि सुञ्चको तो सवथा विपयभोगकां व्याग दी करना 
उचित है । इसमे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं 
हेता । जिसने मेरे छि प्राणतक त्याग दिया, उसके चि 
मेय यह त्याग बहुत थोडा है ।` 

एेषा निश्चय करे उन्दनि मदाटहाफे छिपे जल्यञ्चलि 
दी ओर उसके बादका कमं पूरा करके इस रकार प्रतिश्या की। 


छतथ्वज बोले-यदि इस जन्ममे मेरी सुन्दरी पली 
मदालसा सुनने फिर न मिक सकी तो दूसरी कोई खी मेरी 
जीवनसद्धिनी नहीं बन सक्ती । मृगके समान विशा 
नित्रोवाखी गन्धव॑राजकरुमारी मदाढछा > अतिरिक्त अन्य 
किसी खक साथ म सम्भोग नदीं कर सकता | धद मैने 
एवंथा सत्य कदा है |# 

दोनो नागकुमार कषटते है-पिताजी ! इस प्रकार 
मदार्खके बिना वे स्रीसम्बन्धी खमस्त भोगोका परित्याग 


करफे अव अपने समवयस्क मित्रौ साथ मन बदलते ई । 
| क 1 = गीर 


# तरासृते पृगंडावाक्षी गन्धवेतनयामह्ुम्‌ । 
न मोक्ये योपितं काश्चिदिति सत्यं मय्‌दितम्‌॥ 
(अ०२३।२०) 





१०१ 





यही उनका स्वतसे बड़ा कावं है | परन्तु यह्‌ तो ईश्वर 
कोटिमे पर्हुचे हुए व्यक्तियेकि चि भी अत्यन्त दुष्कर हैः 
पिर अन्य लोगो तो बातत दी क्या) 


नागराज अश्वतर वोरे-पुत्रो } यदि किसी कायेको 
अमम्भव मानकर मनुष्य उसके ल्वि उद्योग नदीं फरगो तो 
उद्योग छोडनेसे उनक्री भारी ह्यनि गी; इतदि मनुष्यको 
अपने पोसुपका त्याग न करते हुए. कर्मका आरम्भ करन 
चादि; क्योकि क्म॑दी सिद्धि देव ओर पुरुषार्थं दोर्नौपर 
अवर्म्वित है । इसल्ि म तपस्याका आश्रय सेकर रेवा 
यत्न करठगा; निस्ते इस कार्की दीघ दी सिद्धि शे । 


थौ कहकर नागराज अस्वतर दिमाख्य पवत 
प्टक्षावतरण तीथंमे, जो सरत्वतीका उद्रमखान है, जाकर 
दुष्कर तपस्या करने लगे । वे तीनो समय स्नान करते ओर 
नियमित आद्यरपर रहते दए. सरम्वतीदेवीमे मन क्गाकः 
उत्तम वाणीम उनकी स्तुति कते ये | 


भश्धत्‌र्‌ जवति 


जगद्धात्रीमर्हं देवीमारिराधयिषुः शुभाम्‌ । 
स्तोष्ये प्रणम्य श्लिरसा ब्रह्मयोनि सरस्वतीम्‌ प 
सदसद्‌ दैवि यक्किचिन्मोक्षबन्धा्थ॑वत्पद्म्‌ । 
तत्सव॑स्वय्यसंग्रंगं योगवद्‌ देवि संस्थितम्‌ ॥ 
ष्वमक्चरं परं दैवि यशर सर्वं भतिष्टितम्‌ । 
अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवद्‌ ॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चैतश्षरात्मष्टम्‌ । 
ह्ार्ण्यवस्थितो वह्धिभौमाश्च परमाणवः ॥ 
तथा व्वयि श्तं घ्म जगचेदमन्तेपतः। 


धश्वतरने कहा-जो सम्पूणं जगत्‌को धारण करनेवाली 
र वेर्दोत्री जननी है, उन कस्याणमयी सरस्वती देवीकी 
प्रस्न करनेकी श्च्छाते मे उनफे चरणौमे शीर घछकाता 
ओर उनकी स्तुति करता दँ । देवि ! मोक्ष ओर बन्धनरूप 
अर्थसे युक्त ग कुछ भी सत्‌ ओर असत्‌ पद दै, वह सव तुममे 
असंयुक्त होकर भी संयुक्तकी भोति सित है । देवि ! जिसमे 
सव कु प्रतिष्टित है, बह परम अक्षर ददी शो | परम 
अक्षर परमाणुवी भोति स्थित है । अक्षररूप पसक ओर 
्षररप यह जगत्‌ वुममे दी सित दै । जैसे काष्टे अनित 
तथा पाथिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते है उसी प्रकार बद्ध 
ओर यह सम्पूणं जगत्‌ दमम सित है । 


१०२ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कत्वा तत्पवणं मनः # संक्षि 


नरक व क अ व व क ति व क 


मोष्काराश्चरसंस्थानं यत्ते देचि स्थिरास्थिरस्‌ ॥ अनाख्यं पड्गुणाख्यं च षरट्काख्यं च्रिगुणाश्रयम्‌ । 
त्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्वि नस्वि च। नानादाक्तिमतामेकं राक्तियेभाविकं परम्‌ ॥ 
तरयो छोकाखयो वेदाैविद्यं पावकत्रयम्‌ ॥ सुखासुग्बमहत्सीख्यं रूपं तव॒ विभाव्यते । 
प्रीणि ज्योतीषि वर्गाश्च त्रयो धमोद्यस्तथा । एवे देवि त्वया य्याक्चं उकं निष्कं च यत्‌ ॥ 
त्रयो गुणाख्लयः शब्दाख्यो दोपासतथाश्रमाः ५ अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्च देते व्यवस्थितम्‌ | 
त्रयः कारास्तथादस्थाः पितरोऽहर्निंशादयः । उक्त तीन मात्रासि परे जा अद्धमा्राफ आश्रित विन्दु 
एतन्पाद्धात्रयं देचि तव॒ पं सरस्वति ॥ हे; उसका वाणीद्धारय निर्दा नही फिया जा सक्ता | वह 
विभिन्नद्िनामाध्या ब्रह्मणो हि सनातनाः । अविकारी, अक्षय) दिव्य तथा परिणामस्ूल्य ह । देवि | वहू 
सोमसंस्था चिःसंखा पाकसंस्थाश्च सप्त याः ॥ आपका ही स्स्प है, जिसका वर्णन मेरद्रारा अनम्भव ३ | 
तस्स्वदु्ारणादेवि जरियन्ते ब्रह्मवादिभिः। सुखः जीमः ता़ ओर जठ आदि किसी भी स्थानसे उसका 


देवि ! ओंकार अक्षे रूपमे जो तम्य श्रीविग्रह है, उच्चारण नदीं दो सकता । इन्द्रः वसुः ब्रह्मा; चन्द्रमा, सूर्यं 
वह्‌ स्थावर-जङ्खमरूप दै । उक्षमे जा तीन मारे हैः वेदी ओर अग्नि मी वही ह । वदी सम्पूणं जगत्‌का निवासस्थान, 
सब कुछ है । अस्ि-नासि ८ सत्‌-असत्‌ ) रूपते व्यवहृत जगतस्वरूप, जगतूका ईश्वर एवं परमेश्वर हें । सांख्य; 
होनेवाख जो कु भी दै, वह सव उन्ही स्थित है । तीन वेदान्त ओर वेदौ उसीका प्रतिपादन हुआ दे | अनेके 
ल्येक, तीन वेद, तीन विद्यर्णे, तीन अग्निः तीन ज्योति; शखाओंमं उसीकै खरूपका निश्चय किया गया हं] वरह 
धमं आदि तीन वर्भ, तीन गुण; तीन शब्दः तीन दोष; आदि-अन्तसे रहित है तथा सत्‌-भरतूसे विलक्षण होता हभ 
तीन आश्रम) तीन काल) तीन अवस्थार्पै त्रिविध पितर; भी सखस्य दी दै । अनेक सूपो प्रतीत होता हु भी 
दिन-यत ओर सन्ध्या--ये सभी तीन माव्रा्क अन्तगंत है। एकं है ओर एक होकर भी जगत्‌ मेदोका आश्रय केकर 
देवि सरस्वति | इस प्रकार यह सब वुम्दायं दी स्वरूप है । अनेक दै । वह नाम-रूपसे रदित हे । छः गुण, छः बगं तथा 
मिन्न-मिन्न प्रकारके दशिकोण रखनेवाले व्यक्तिर्यो लि जो तीन गुण भी उसी आध्रित हं | वह एक दी परम शक्तिमान्‌ 
ब्रह्मे आदि एवं सनातन सखरूपभूत सात प्रकारकी सोरम॑यज्ञ- तत्व हैः जो नाना प्रकारणी क्ति रखनेवाछे जीवम दाक्तिका 
संस्थाः सति प्रकारकी हविर्थ॑ल-संस्था्णँ तथा सात प्रकारकी सञ्चार करता रहता है । सुख; दुःख तथा महासीख्य--सव 
पौकयकश-तंस्था् वेदमें वणित हुई है, उन स्वका अनुष्ठान उरी अद्ध॑मा्ारूप वुरीयपदफे स्वरूप हँ । इस प्रकार तीनों 
ब्रह्मवादी पुरुष वम्दार अङ्खभूत मन्तो यचारएणसे ही करतेदै। मावार्भोसे अतीत जो तुरीय धामरूप ब्रह्म हैः पह व॒ण्दीमें 


अनिर्देश्यं तथा चान्यदद्धुमाग्राभितं परम्‌ ॥ अभिव्यत्त होता है | देवि ! इस तरह सकर, निष्कलः 
अविकार्यक्चयं दिव्यं परिणामविवितम्‌ । अदैतनिष्ठ तथा दैतनिष्ठ जो ब्रह्म दै, वह भी तुमने व्याप्त है । 
तवेव च परं रूपं यत्न शक्यं मयेरितुम्‌ ॥ येऽथा निध्या ये चिनदयन्ति चन्ये 
न चास्येन न वा जिह्वातादगओष्ठादिभिरुच्यते । ये वा स्थुरखा ये च सुष्ष्मातिसुष्ष्माः। 
इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्राकौ ज्योतिरेव च ॥ ये वा भूमौ येऽन्तरिक्चेऽन्तो वा 
विदवावासरं चिद््पं विदवेक्षं परमेशवरम्‌ । तेषां तेषां सत्त एषोपरुष्धिः ॥ 
साख्यवेदन्तवेगरोक्तं अहुशाखास्थिरीकृतम्‌ ॥ यच्चामूतं यच्च॒ मूतं समस्तं 
 नादिमिभ्यनिधनं सदसन्न सदेव तु, यदा भृतेष्येकमे्ं ख किञ्चित्‌ । 
एकं स्वनेकं नाप्येक्रं भवमेदस्माभितम्‌ ॥ यषष्येऽसि क्ष्मातङे खेऽन्यतो बा 
१. जग्निष्टोमः अत्यग्निष्टोम, उवध्य, पोडरी, वाजपेय, तस्पभ्बद्धं त्वत्स्यरैग्यञ्जरेश्च ॥ 
शतिरात्र तथा आप्तोयीम ~ ये सात सोमयक्षसंस्था्ँ है व $ ट ५ 
२० अन्याधान, अन्निहोत्र, दरचपूर्णमासः चातुमासख, आग्रयणेषटि, ज पदार्थ नित्य हः जो विनाशदीर , जो स्थूल त र 
निरूढपश्ुवन्धे तथा सौत्रामणी ये सात इविरयश्सस्यारं ह । जो सुष्ष्मसे भी अत्यन्त सृष्म है, जो इत प्रथ्वीपरः अन्तरिक्षम 


२. हुतः अहुत, आहृत, शगव, बरिदरण, प्रत्यवरोहण तथा या सर किरी स्यानमे देखे जाते है, उन सवकी उपलब्धि 
भषटकाशेम--ये सात्त पाकयक्षसंस्यार् है । तदस होती है | मूतं, अमूत, समस्त भूत अथवा एक-एक 


€ म + 
माकण्डेयपुखण | # तालकेतुके कपटे मरी इई मदालसाकी उत्पत्ति, प्यतध्यजस्ा गमन # १०३ 
का 1 क व का 9 1 का र वाः या का "कक कका का वा कर का कका कला काक ऋका णार दाः क 
भूत जो कुछ भौ चुखकः प्यः आफदिया अय्य स्थानप्े सम्पूणं कलापि जितने कुशन दान्नोगः ममा मुनक, दैवतम 


उपबन्ध होता हैः वह मव तुष्हाग दी स्वर ओर ग्मञ्चनौने 
सम्बद्र है | 

हस प्रकार स्वति करनेपर श्रीविष्णुकी जिहारूपा 
सरखतीदेवीने प्रकट हदो महात्मा अश्वतर नागसे कहा- 
(कम्बले भाई नागराज अश्वतर ! वुम्दारे मनम जो इच्छा 
हो; उसे वताो । मे म्द वर्दी | 

अश्वतर वोरे-देवि ! पटले तो आप कम्क्कौ दी 
म्चे सहायकसूपमे दीजिये ओर हम दोनो भादयौको सङ्गीते 
मसत खरोका ज्ञान करा दीजिय । 
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सरखतीने कहा-नागराज ! सात खर सातो आरामः रागः 
सातो मीत, सते मूर्च्छन, उन्‌ बातत प्रकारकी तान ओर तीन 
ग्राम--इन सको तुम ओर कम्वट भी गा सकते हो । इऽफै 
सिवा मेरी कृषासे वुभ्द चार प्रकार पद; तीन ताछ ओर 
तीन ल्योका भी ज्ञान ये जायगा । मैने तीनों यति ओर 
चारो प्रकार वार्जौका ज्ञान भी तु्दैदेदिथा। यह खतो 
भरे प्रसादे तुम्हे मिखेगा ही; ओर भी दके अन्तगत जो 
स्वरव्यज्ञनसम्यन्धी विज्ञान दै, वह ख भी तुमको ओर 
कम्वछको मैने प्रदान किया। ठम दोनो भाई सङ्गीतकी 


आर पाताच्लक्मे भी दूरय कट्‌ नदीं दगा । 

ठ्वकी जिहासया ररस्वर्तादेवी यो कड्कर्‌ तत्काठ 
अन्तथान दा ग्वीं। उन दनि भाडू+कि नग््तीजीके 
कथनानु.गर पद, ताल अर्‌ स्मर भआदिफा उत्तयक्ञान प्रान 
हुमा । तदनन्तर वे केलामसित्वग्पर निवानं करनेगाये 
भगवान्‌ यङ्कसकी आराधना ने च्वि कां गवे आर 
वीणाकी ख्यक साथ सात पकारे गतास राङ्करजीक्रा प्रसन्न 
करनेफे छथि पृण प्रयत्न करने खे । प्रानःका, रानिमेः 
मध्याह्ै समथ आर दानां सन्ध्याम वे भगवत्परायण 
देकर भगवान्‌ दाङ्करी सक्ति करने टे । वहत स्मयतक 
स्तुति करनेक वाद्‌ उनके गीते भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न 
हुए ओर बोे--वर मागो । तव॒ कभ्वरसदित अद्वतरमे 
महदिवजीको प्रणाम करफे कद्य-- भगवन्‌ ! यदि अआ दम 
दोनोषर प्रसन्न दै तो हमे मनोबाञ्छिति वर देँ | कुपन््याश्वरी 
पत्नी मदाटसा; जो अब्र मर सुकी है, पदठेकी दी अवस्थर्मि 
मेरी कन्याफ रूपमे प्रकट हो | उसे पू्जन्पक्री वर्तका 
सरण हो, पठे दी-जेसी उसकी कान्ति हो तथा वह 
योगिनी एवं योगविद्याकी जननी होकर मेरे घरमे उलयन्नं हो ।› 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्णं मनः # 


[ संक 


क कमा छक का कठ कण भवा शाण वाठ का 1 नन् 


मष्ठादेवजीने शष्टा-नागराज ! दमने जो कुछ कहा 
है, वह खव मेरे प्रसादसे निय ही पूणं होगा । भराद्का 
दिन आनेपर त॒म उसमे दिये हुए मध्यम पिण्डको शुद्ध पं 
पविन्रचित्त होकर खां ेना। उस्फे खा ठेनेपर तुम्दि 
प्र्यम फणसे कस्याणी मदालसा जेसे मरी दै, उसी रूपम 
उदयन्न होगी ¡ तुम इसी कामनाको मनमे ठेकर उस दिन 
पितर्ौका तपण करना, इष्य वह तत्काल दी दुम्हारे मध्यम 
कणसे प्रकट ष्टो जायगी | 

यह्‌ सुनकर वे दोर्नौ भाई मष्देवजीके चर्म प्रणाम 
करक बड़े सन्तोपके साथ पुनः रसातलम छोट आ । 
अरवतरने उसी प्रकार श्राद्ध किया ओर मध्यम पिण्डका विधि- 
पूर्वकं भोजन किया | फिर जब उक्त मनोरथको रेकर पे 
तपण करने खगे, उष समय उनके ससि ठेते हुए. मध्यम 
फणे युन्दरी मदालसा त्कार प्रकट हो गयी । नागराजे 


गु्सूपसे श्ियोके संरक्षणमे रख दिया । इधर नागराजके पत्र 
परतिदिन भूलेकमे जति ओर श्चुतभ्वजके साथ देवतार्थी 
ति क्रीडा करते थे | शक दिन नागराजे प्रसन्न कर 
पने पुत्रस कहा--ैने पठे तुमलोर्गोको ओ कायं बताया 





था, उसे तुम क्यौ नहीं करते १ पुतो | राजकुमार श्चतष्य 
हमि उपकाग ओर सम्मानदाता है, पिर उनका # 
उपकार वरे ट्ि वुमलेग उन्दं मेरे पास क्योनह्ं 
ठे आते ¢ 

अपने स्नेही परिताफ या कटनेपर वे दोन मित्रै नगर 
गये ओर कुछ बातचीत प्रसङ्ग चलाकर उन्होने कुवख्याश्ष- 
को अपने घर चल्नेफे लि कटा । तवर राजक्रुमारने उन 
दोनेसि कदा--“सखे | यह धर भीतो आपदी दोर्नोका है ¦ 
धन; वादन, वल्ल आदि ज कुछ भी मेरा है, वह्‌ सब आपक् 
भी है| यदि आपका मुह्षपरप्रेमदहै तो आप धन-रत आदि 
जो बु क्रिसीको देना चाह, यसि केकर दे । दुरदैवने मुङ्के 
आपके स्नेहसे इतना वञ्चित कर॒ दियाकरिं आप मेरे घरक 
अपना नहीं समद्यते | यदि आप मेरा परिय करना चाहते हौ; 
अथवा यदि आपवा मुन्नपर अनुग्रहो तो मेरे धन ओर 
गवो आप्टोग अपना दी समञ्चं । अपखोगोका जो कुक 
है, बह मेय है ओर मेया आपटगका है । आपलोग भेर 
बाहरी प्राण हः दस बातको सत्य मने । म अपने हृदयी 
शपथ दिलावर वहता दू, आप भन्चपर कृपा करके फिर रवी 
भदभावको सूक्ति वरनेदादी बात वमभी र्मुहसे न निकार!» 


यह सुनकर उन दोना मागकरुमारोके मुख सेषः 
अंसुओवि भीग गये ओर वे दुक प्रेमपूणं रेपे बेले- 
८रृतध्वज | तुम जो कुछ वदते हयो; उसमे तनिक भी सन्देहं 
नही है। दमे मन्म भीरा धे भाव है; परन्तु हमरे 
मद्यत्मा पिताने वास्बार कट्यै किम कुवखयाश्चको देखना 
चाहता ह ।' तना रन्ते दयी कुवल्याश्च अपने रिद्यसनसे 
उठकर खड़े दो गये ओर यदह कहकर कि प्पिताजीकी जैसी 
आक्षा, बही करैगाः वे पृश्वीपर उनके उदेश्यसे प्रणाम 
करने स्य | 

षु वट याश्च घारे-मैं धन्य ह, अत्यन्त पुण्याम द 
मेरे समान भाग्यदाटी दुररा कौन दहै; ककि आज पिताजी 
म्चे देखनेवी च्छा वरते ह । अतः मित्रो | आपलोग उदे 
ओर उनके पास चट । मै पिताजीके चरणो शपथ खाकरः 
कृता हू, उनकी इस आह्ञाका क्षणभर भी उच्छद्वन करना 
नही चाहता । 


यो कष्टकर राजकुमार श्रतध्वज उन दोर्नो नागकुमारोके. 
साथ नगरसे बार नि ले ओर पुण्यसटिटा गोमर्तके तटपर 
गये | फिर वेसु लेग गोमतीवै बीच धारमे उतरकर 
चख्ने गे । राज्छ्ुमारने सोचा-(नदीके उस पार शनः 


माकण्डेयपुराण ] # ऋतभ्वजको मदालसाकी प्राति, बाल्यकारमे पते चुत्रोको उपदेश # 


7 मनन ना कक गि न्न ननमा व्वा पकः चका च 





दो्नौका घर दोगा । इवनेमे ही उन नागकरुमारोने उन्द 
खचकर पाता पर्हुचा दिया । वयँ जानेषर उन्शेने अपने 
दोना मित्रौको स्वस्तिक रक्ष्णेसि सुशोभित सुन्दर नाग- 
छमार्योके सूपे देखा । वे फर्णोकी मणिते देदीप्यमान हो रहे 
थे । उन्हे इस रूपमे देखकर राजकुमार नेत्र आधर्मसे खिर 
उठे । उन्होने मुसकाते हुए प्रमपूवक कहा--्वाह) यह तो 
भच्छा रदा ।' पातार्म कहीं तो वीणा ओर वेणुकी मधुर 
ष्वनिकै साथ सद्गीतके शन्द सुनायी देते थे । कीं मदङ्ध 
मीर ढोल आदि बाजे बज रदे ये | वैक मनोहर भवन 
चारों ओर दृष्टिगोचर होते थे | इ प्रकार अपने प्रिय 
नागकुमारोके साथ पाताख्वी शोभा निहयसते हुए राजकुमार 
ऋतध्वज आगे बद्ने रगे । कुछ दूर जानेफ वाद स्ने 
नागराजके महल प्रवेश क्रिया । नागराज अश्वतर सनक 





सिंहासनपर, जितम मणि, भगे ओर वैदूय आदि ररनोकी 
त्ाखरं र्गी थी, विराजमान ये | उनके अर्मे दिव्य शार 
एवं दिभ्य वल्ल शोभापा रहे थे ] कानोर्मे मणिमय कुण्डल 
सिमिखा रहे थे } सफेद मोतिर्योका मनोहर हार वश्नःखत्छकी 
शोभा षदा रहय था ओर भुजाओंमे भुजवंद सुदोभित ये । 
दोनो नागक्ुमारनि "यही हमारे पिताजी है यौ कष्कर 
राजकुमारको उनका दशैन कराया भौर पितार्जीमे यह निवेदन 
किवां कि ध्यही हमारे मिन वीर कुल्याश्च द । श्रृतष्वजने 
नागराजके चरणोमे मस्तक छकाकर प्रणाम किया । नागराजने 
उन बल्पूरवक उठाया ओर सवर कर्कर छातीसे गा 
ख्या | फिर उनका मस्तकं सूघकर कदा--'्ेटा | चिरजीवी 
रहो । रानुओका नाश करफे पिता-माताकी सेवा कयो | 
वत्स | तुम धन्य हो; क्योकि मेरे पुर्रोने परोश्चमे भी म॒क्षसे 
तुम्हारे असाधारण रु्णोकी प्रशंसा की है | तुम मनः वाणी 
ओर शरीरी चेशटओंे साथ अपने गुण-गौरपसहित सदा 
दते रदो । गुणवान्करा ही जीवन प्रदामनीय दे । गुणदीन 
मनुष्य तो जीते-जी ही मेके समान है ! गुणवान्‌ पुत्र पिता. 
माताको शान्ति एवं सन्तोष प्रदान करता है । दधता, पितर 
ब्राह्मण; मित्र; याचकः दुखी तथा बन्धु-बान्ध भी गुणवान्‌ 
पुर्प्रके चिरजीवी हयनेकी अभिलाषा करते है । जिनकी कभी 
निन्दा नही हुई जो दीन-दुखिर्योपर द्या करे तथा 
आपत्तिस्त मनुष्य जिनकी सरण लेते दै ेसे रुणदान्‌ 
पुरर्पोका ही जन्म सफल है 

वीर कुवल्याश्चसे यो ककर उनका खागत-सत्ार 
करनेकरे लि नागराज अपने पुर्बोसि बोठे-- प्रेय { क्ररद्ः 
लान आदि उद कायं पूरा केर इन्द इच्छानुखार भोजन 
कराओ । उसफ बाद हमरोग इनसे मनो प्रस करनेवाही 
बिं करते हुए छु काल्तक एफ साथ वेठेगे । राजा 
रातुजित्‌फे पुनने चुपचाप उनकी आन्न खीकार की! 
तदश्चात्‌ सत्यवादी नागराजने अपने पुत्रौ तथा ाज्छुमारकै 
साथ प्रस्नतापूवंक भोजन क्रिया । 





 ऋतध्वजको मदाटसाषी प्राः गास्यकारमे अपने प्रो मदारसाका उषदेश्च 
"न षि 
छुभति कष्टते है-नागराज महात्मा अश्वतर जव ॒ कछगनेवाटी बतं ककर अपने प्रे सुलाफो प्रसन्न किया 


भोजन कर चुके, तब नके प्र ओर राजकुमार श्चतष्वज-- भौर पूका--ःभायुष्मन्‌ ¡ आज दुम मेरे घरर अयि षे | 
तीनां उनके पास आकर बैठे } नागयजने मनको प्रिय अतः जिससे दुमद सुख मिरे, री किसी वस्ुके छथि यदि 
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ठम्हयरी च्छा हे तो वता । जसे पुत्र अपने पितसे भनकी 
बात कहना ॐ, उसी प्रकार तुम भी निःशङ्क होकर मुभे 
अपना मनोरथ कहो । सोना; चदीः वस्नः वादन; आसनः अधवा 
ओर कोई अनन्त दर्तभ एवं मनोवाच्छित वस्तु मुक्षसे मगो |" 
कुबटयाश्वने कहा-मगवन्‌ । आप प्रसादमे मेर पिताः 
रे घरमे आज भी सुवणं आदि सभी बहुमूर्य वस्तुं मोन्‌टू 
ह| इन सव वस्नुभकी सुञञे आवध्यफता नदी है । उतक्र पिता- 
जी हजारी वरपोतक पृथ्वीका शातन करते ह ओर आप पाताख- 
छोककरा राज्य करते है तथतक मेसा मन याचना करनेफै ठि 
उल्मुक नही हो सकता । जिनके पिता जीवित हैः वे परम 
सोमाग्यदाटी र पुण्यात्मा दै। भला; मेरे पास क्या नदी 
है ¦ सजन मित्र; नीरोग शरीर, धन ओर योवन-- सभी कुछ 
तोदै। जो इस वातकी चिन्तान के कि मेरे धरम धन है 
या नही- पिताकी भुजाओकी छच्छायामे सहते हः वेदी 
सुखी ह । जो लोग बचपनसे दही पिवृहीन होकर कुटधम्बका 
भर वहन करते हैः उनका सुखभोग छिन जानेके 
करणम तो यदी समक्षता हू फं विधातने ही उन्दँ 
सौभाग्यसे वञ्चित कर रक्ला है! मै तो आपकी 
पासे पिताजी दिये हुए. धन-र् आदिक मंडारमेसे प्रति- 
दिनि याचरकोको उनकी इच्छाके अनुप्तार दान देता रहता 
ह| यहा आकर मैने अपने मुकुरसे जो आपके दोनों चर्णोका 
स्पशं किया तथा आपके शरीरते मेरा स्पशं हआ, इसीसे मँ 
सत्र कुक प गया | 
राजङ्कुमारका यह विनययुक्त वचनं सुनकर नागराज 
अश्वतरे प्रेमपू्ंक कहा-“यदि मुञ्चते रत्न ओर सुण आदि 
छेनेका ठण्दारा मन नदी देता तो ओर ही शो वस्तु, जो 
चुम्हारे मनको प्रसन्न कर स्के, मग । मै दहं दगा} 
कुवलयाश्वने कहा-भगवन्‌ | आपके प्रसादसे मेरे 
षर सब छख हैः विददोषतः आपके दर्थनसे मुन्ञे सब मिख 
या ¡ आप देवता द ओर्‌ मँ मनुष्य । आने अपने ्रीरसे 
जो मेया आलिङ्गन क्िया-इसीसे मँ कृतकृव्य दँ । मेरा 
जीवन सफर हयो गया । नागराज ! आप्री चरण-धूटिने जो 
-मेरे मस्तकपर अपना खान बनाया है, उसीसेयैने क्या नही पा 
छया! य॒दि आप्रको मुञ्चे मनोवच्छित वर देनाहीहैतो यदी 
दीजिये कि मेरे हृदयसे युण्यकर्माका संस्कार कमी दूरन ह| 
अश्वतर वोरे-बिद्रन्‌ ! फेस दी होगा ! वुग्दारी इद्धि 
चममं सग रहेगी । तथापि इष समय ठुम मेरे घसं अयि हो; 
इर्य तुर्हं मनुव्यलोकमे जे चस्तु दुम प्रतीत होती शेः 
ची मुद्ते मोग छो | 


# चिन्तयेत्‌ परमं व्रह्म कृत्वा तत्पदणं मनः # 
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उनकी यह वाति सुनकर राजकुमार श्नध्वज अपने 
दानो मित्र नागकृमार कर मुखकी ओर देश्ठने लगे | त्वर उनं 
दोनौनि पिताको भणाम करक राजपुत्रका जा अभीष्ट था; उमे 
स्पष्ट रूपमे कटना यारम्भ क्रिया ] 

नागकुमार वोदटे-पिनाजी ! गन्धर्वराजकुमारी 
मदालसा इनकी प्यारी पल्ली थी | उको किसी दुष्ट बुद्धिवाष् 
दुरात्मा दानवने, जो इनक साथ बैर रखता थाः पेला दिया | 
उसमे उसी दानवके मुखसे इनकी मृस्युक्रा समाचर सुनकर 
अपे प्यार पाणैक्षि याग दिया । त्र इन्दीने अपनी पती 
प्रति कृतज्ञ होकर ग्रह प्रतिज्ञा करटी कि अव मदाटसाको 
छोडकर दूमरी कोई छरी मेरी पती नदीं हो सकती । पिताजी | 
ये वीर ऋतध्वज आज उशी सवाङ्गसुन्दगी मदाट्साको 
देखना चाहते दै । यदि पेना किया जा स्तो इनका 
मनोरथ पणं हो सकता दै । 


तव नागराज घरमे खिपाग्री हृद मदाल्छको ठे अये 
ओर राजकुमारफो उसे दिखाया ओर पृछा--(ऋतध्वन | 
यह तुम्हारी प्री मदाख्साहै या नहीं £ उसे देखते 
राजकुमार खला छोड़कर उठे ओर (हा प्रिये} कहते 
हुए. उसकी ओर कदे । तवर नागराजने उसे रका 
1॥॥ 


न वा 
ध ४ ॥ 2५९ 
' «दत्‌ 0 
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साकण्डयपुराण ] # ृतध्वज्ञको मदाख्साक्ी प्राप्ति, वाद्यकालमे अपन पुत्रो को उयदेश ४: 
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ओर मदाठसाकरे मरकर जीवित होने आदिकी सरी कथा 
कह सुनायी । फिर तो राजकरुमारने प्रसन्न होकर 
अपनी प्यारी पक्लीकी ग्रहण किया । तदनन्तर उनके स्मरण 
करते ही उनका प्यारा अश्च वही आ पर्हुचा । उम समय 
तागराजकौ प्रणाम करफे वे अश्वपर आरूढं हुए आर 
म्दाछसा क साथ अपने नगरको च दिये । वह पर्हुचकर 
उन्दने अपने पिता-मातासे उसके मरकर जीवित होनेका सव 
रनाचार निवेदन किया । कस्याणमयी मदाटसाने भी साम- 
ससुरके चरणोमै प्रणाम क्रिया तथां अन्य छजनोंको भी 
यथायोग्य सम्मान दिया | तत्पश्चात्‌ उस नगसें पुरामियो- 
के या बहूत बड़ा उत्सव हुआ । 

इक्क बाद बहुत समग्र वीतनेक पश्चात्‌ महाराज सनरुजित्‌ 
परथ्वीका भी्मति पाठन करे परलोकवासी हो गये । तव 
पुरापियोने उनम महात्मा पुत्र ऋतध्यजको; जिनके आचरण 
तथा व्यवहार बड़ दी उदार थे, राजपदपर अभिपिक्त किया 
वे भी अपनी प्रजाका ओरस पुत्रोकी मेति पारन करने खे | 
तदनन्तर मदालसा गभे प्रथम पुत्र उव्यन्न दुभा । राजने 
उसक्रा नाम विक्रान्त रक्। | इससे कुटुम्ब सव ल्टेग 
बड़े प्रसन्न हुए, किन्त मदालसा उं नाम सुनकर सने 
ठगी । उपने उत्तान सोकर जोर-जोरते रोते हुए दिष्युको 
बरहृखनिषे व्याजसे इस प्रकार कहना आरम्भ किवा- 





दुद्ोऽसि र तात न तेऽसि नाम 

छतं हि ते कटयभयाधूरनेव । 
पद्चान्मङं दष्ुमिदं न तेऽस्ति 

नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतो; ॥ 


स 


भृतका वना हुभाद। नम्ह तेगद्, ननू इलव 
भिर कितव गरदा ह्‌ ! 
न वा मवानू रोदिति वे खजन्मा 
दाष्दोऽवमासाद्य महीश्मू नुम्‌ । 
विकरूप्यमाना विविधा गुणास्ते 
ऽगुणाश्च भाताः सकरुच्दियपु ॥ 


नहीं द। 
यह्‌ किमत नाम तौ तञ्चे जी नि हे। यह दार भी पेच 
काहे । 


अथवा नू नहीं रता हः य शब्द ना गजक्रुमारके पान 
प्ुचकर अपने-आप दी प्रकट होता दै | तरी सम्पूणं इन्द्रियो 
मे जो मति-भातिफ गुण-अवयुणोकी कल्वना होती दैः भी 
पाञ्चभौतिक ही है ! 


भूतानि भूतेः परिदुर्बकानि 
बृद्धि उखमायान्ति यथेष्ट पुंसः। 
धक्ाम्ब्ुदानादिभिरेव क्स 


न तेऽस्ति बृद्धिनं च तेऽस्ति हानिः ॥ 
जेस इस जगतूमे अत्यन्त दुव॑ भूत अन्य मतेके 
सहयोगसे शृद्धिको प्राप्त होते टै उरी प्रकार अन्न ओर जल 
आदि भौतिक पदार्थोको देनेसे पुर पाञ्चभौतिक यरीरदी 
ही पुष्टि होती है । दस्से तुञ्च यदध आत्माकी न तो ब्द्धि 
होती है ओरन हानि द्यी दोती दहै) 
स्व॑ कन्दुके शी॑माणे निजेऽख्ि- 
स्खिश्च देहे मूढतां मा बनेथाः 
कम॑भिर्दहमेत- 
न्मदादिमुढेः कम्षुकस्ते पिनद्ध: ॥ 
तू अपने उस चोट तथा इस देहरूपी चेच्के जीण- 
शीर्णं हानेपर सोह न करना } शुभाम क्के अनुसार 
यह देह प्राप्त हुमा दै । तेरा यह चोद्य मद आदिमे 
दज है (त्‌ तो सर्वथा दस्मे सुक्त है ) । 
तासेत्ति किचिद्‌ तनयेत्ति रिचि 
दुस्बेति किंचिदहयितेति रिच्ित्‌ । 
मरेति चिन्न ममति क्िःचत्‌ 
त्वं भूतसद्धं बहू मानयेथाः ॥ 


छ्यभाद्यमे; 
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कोई जीव पिताक रूपम प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता 
किसीको माता ओर किीको प्यारी खी कहते ईँ; कों “यद 
य है" ककर अपनाया जाता है ओर कोई “मेरा नहीं दै, 
स भावते पराया माना जाता है । इत प्रकार ये भूतसमुदायके 
नाना रूप टैः ेसा दन्ने माननां चाष्ट | 
दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ 
सुन्वाय जनाति विभूढचेताः । 
तन्येव दुःखानि पुनः सुखानि 
जानाति विद्वानविमूडवेताः ॥ 


धद्यपि समस भोग दुःखल्प ह तथापि मृद्चित्त मानव 
इन्द दुःख दुर करनेवाला तथा सुखकी प्राति करानेवाला 
समक्षता है; विन्तु जो विद्वान्‌ है; जिनका चित्त मोदसे 
आच्छन्न नदी हुभा दहै, वे उन भोगजनित सुखोको भी 
बूःख ही मानते हैं| 


हासोऽस्थि यंददौनमक्षियुरत- 

मस्युज्ज्वरुं यत्कद्ुषं वसायाः। 
चावि पीनं पितं धनं तत्‌ 

स्थानं रतेः कं नरकं न योषित्‌ ॥ 


छि्योकी ददी क्या दैः हृकियौका प्रदशेन | जिते हम 
अत्यन्त सुन्द्र नेत्र कते ई, वह मजाढी कल्रता है ओर मेरे. 
मोरे कुच आदि धने मांस्वी प्रन्थिर्या है; अतः पुरुष 
जिसपर अनुराग करता है, बह युवती ली क्या नरककी 
जीती-जागती मूरति नदीं है ! 
धानं कितौ यानगनश्च वैहो 
देहेऽपि चान्यः पुरषो निविष्टः । 
ममत्वसुन्या न तथा यथा स्वे 
देहेऽतिमान्नं च॒ विमूढतेषा ४ 


पृथ्वीपर छवारी चलती है, सवारीपर यह शरीर रहता है 
ओर हस दारीरमे भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किन्तु 
्रथ्डी ओर सवारीमे वसी अध्कि समता नदीं देखी जाती; 
खेती कि अपने देम दृष्टिगोचर हेती दै । यदी मूख॑ता है । 


जयो-ज्यो वह वारकः बदने खग, यो-दी-त्यौ महारानी 
मदाख्छा प्रतिदिन उसे बह्ने आदिके रां भममतीश्चुन्य 
शानका उपदेश्च करने गी । जैसे-जैसे उसके शरीरम अल 


# चिन्तयेत्‌ परमं प्रह कृत्वा तत्वं मनः # 


त काणा पा डा छा डा का हा त क 1) 


( संक्षि 





आता गया ओर जैसे-जैसे वह ॒पितासे व्याबहारिकि शुद्ध 
सीखमे खगा; वेसे-ही-वेसे माताके वयनेसे उसे आत्मतत्वका 
ज्ञान भी प्राप्त होता गया । इस प्रकार माताने जन्मे ष्टी 
अपन पुत्रको एेसा उपदेश दिया; जिससे क्ञानी एवं 
ममताद्ून्य होकर उसने गारस्थ्यधमंके प्रति अपने मनको 
नदीं जाने दिया । इसी प्रकार जब मदा्साे गभंसे दूसरा 
पुत्र उत्पन्न हा, तव पिताने उसका नाम शुबाहु रखा । 
दसपर भी मदाख्षां हसने र्गी । उस्र बवारकको भी वहू 
पहख्की दही भति बहकति-बहखाति बचपनते ही एेखा उपदेशच 
देने ख्गी; जिससे ब्रह परमबुद्धिमान्‌ ज्ञानी हो गयां । तृतीय 
पुत्र उतपन्न होनेपर राजाने उसका नाम शत्रुमदन रक्वा | 
इसपर भी सुन्दरी मदालसां बहुत देरतकं र्हसती रदी तथां 
उसको भी उसने पहटेकी ही भाति बास्यकाक्ते दी शनक 
उपदेश दिया । बड़ा होनेपर बह निष्काम कमं करने गा । 
सकाम क॑वी ओर उसकी सचि नदीं रही । राजा श्रुतध्वज 
जब ्वोये पुत्रका नामकरणं करने चट) तब सदाचारपरायणा 
मदालसापर उनकी दृष्टि पड़ी । उस स्मय वहं मन्द-मन्द 
सुखकरा रही थी । उसे दैसते देख राजाको कुछ कौतूहल 
हुआ; अतः उन्दने पृषछा--ष्देवि [ जब मँ नामकरण करै 
चलता हू तव तुम हैखती क्यो हो १ इसका कारण बताओ | 
म तो समश्चता हँ विक्रान्त सुबाहु ओर श्रुमदंन--ये सुन्दर 
नाम सकले गये है । ये क्षतरियोके योग्य तथा शोर्यमे उपयोगी 
ह; भद्रे | यदि तुम्हारे मनम यद्‌ ब्रात हो किये नाम अच्छे 
नहीं द तो मेरे चोथे पुत्रका नाम तुम स्वयं द्वी स्खो ।; 


मदालसा बोरी -महाराज ! आपकी आशज्ञाका पार 
करना मेरा कर्तव्य है; अतः आप लैसा कहते है, उसके 
अनुसार मै आपके चौथे पुत्रका नाम स्वयं ही र्गी । 
यह धमं चाख्क इख संसारम अख्कके नामसे विख्यात होगा। 
आपका यद्‌ कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान्‌ होगा । 


माताके द्वारा रक्ले गये (अलकः इष असम्बद्ध नामको 
सुनकर राजा ठटाकर दख पडे ओर इस प्रकार बोखे--श्शुमरे। 
तमने मेरे पुत्रका जो यह अख्कं नाम रक्खा है, उसका क्या 
कारण है १ ेखा असम्बद्र नाम क्यौ रक्खा ? इसका अथं 
क्याहे? 
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पदालसाका पूत्रको उपदेश 


निप 


माकंण्डयपु 
रण ] # ऋतप्यजको मद्‌।लसाकी प्रति, वाटयक(लपरे भने पुशनौको उपदेश # 





॥ 98 7 7 ह ० अहः यो 109 छ. | 


मदाख्लने कहा-पहाराज ! यद तो व्यावहारिक 

कद्पना है; लोकिक व्यव्हार चलनेक़े स्थि कोस नाम 
रख लिया जाता है; इससे पुरुपका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 

भापने भी जो नामरक्वे दैवे भी निर्थकदही है कैसे, तो 
घतलाती ह; सुनिये । क्ञानीखोग पुरुष ( आसा) को 
ध्यापक बतखते है । आपने प्रथम पुत्रका नाम विक्रान्त 
एका दैः इसके अ्थ॑पर विचार कीजिप्रे । क्रान्तिका अर्थ॑दै 
शति } एक स्थाने दूरे स्थानम जानेको गति कहते है । 

व इस देहकां ईर्वर आत्मा सवत्र व्यापक दै, तव षह दृमी 
जगह जा नदीं सकता; अतः उसका नाम विक्रान्त रखना 
शने निरथक दी जान पड़ता दै  पृथ्यीनाथ ! दूसरे पुत्रका 

जो सुबाहु नाम रक्वा गया है, वह मी व्यथं हीदै; क्योकि 
आत्मा निराकार दै, उको बोहि करसे आधी । तृतीय पुत्रका 
जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समश्चसे वह 
भी असम्बद्ध ही है । इसका कारण भी सुनिषे । भसिमर्दनका 
भथं है--रत्रुका मदन करनेवाला । जव स्व शरीरे 
एक दही आत्मा रहता दैः तत्र॒ उसका कौन शत्रु दै 
ओर कौन मित्र । मूर्तिमान्‌ भूतोके दवाय मूर्तिमान्‌ 
मूतौका ही मर्दन होता है । अस्मा तो अमूतं हैः 
उखका मदंन केसे हो सकता दै । क्रोध आदि आत्मासे एथक्‌ 
एते है; अतः यदह असिमर्दनकी कल्पना निरथंक दी है । 

यदि व्यवदारका भटी्भोति निर्वाह करनेकै स्यि एसे 
असङ्गत नार्मोकी कल्पना हो सकती है तो (अलकः नाम्मँ ही 
क्यो आपको निरथंकता प्रतीत होती है ! 


रानी मदारसाकै द्वार इस प्रकार भटीर्माति समन्य 
जानेपर परम बुद्धिमान्‌ महारज श्रूतध्वजने अपनी प्राण- 
बस्लभाको यथाथंवादिनी मानकर कहा-- पुस्ाया कथन 
त्य है ।› तदनन्तर उसने पठे पुरवौकी भोति उसको भी 
शनजनक बतं सुनानी आरम्भ कीं। तत्र राजाने उसे 
ेककर कहा । 


णज्ञा बोरे-अरी यद क्या करती हो १ पटले पुत्रोकी 
भोति इसे भी श्ञानका उपदेश देकर मेरी वंश-परग्पराका उच्छेदं 
करनेपर क्यो तुरी हो | यदि दु मेरा प्रिय कायं करना ह 
ओर यदि मेश बातोको मानना दुम्दे उचित प्रतीत होता हो 
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तो मेरे इस पुत्रको प्रृत्तिमागमे ख्गाओ । देवि ! रेखा 
करनेसे कमंमार्गका उच्छेद नहीं होगा तथा पितरो 
पिण्डदानका छोप नहीं रोगा । जो पितर देवल्येकमे है, जो 
तिर्यग्योनिमे पड़ है जो मनुष्ययोनिमे एवं भूतवगम स्थित 
है, वे पुण्यात्मा दौ या पापात्मा; जवं भूख-प्याससे विकल 
होते ह तो अपने कमो खगा हुं मनुष्य पिण्डदान तथा 
जल्दानकै द्रां उन तृप्त करता है । इसी तरह वह देवताभों 
ओर अतिथियोको भी सन्तुष्ट रखता है । देवताः, मनुष्य 
पितर, भूतः परेतः गुह्यकः पक्षी, कृमि ओर कीट आदि भी 
मनुष्यसे दी जीविका चरते है; अतः खुन्दर ! ठम मेर 
पुत्रको ठेखा उपदेश दो, जिससे इरोक ओर पर्येकम उत्तम 
फट देनेवाछे क्षत्रियोचित करतव्यका उसे टीक-टीक श्न ह ¦ 


पतिक यो कनेपर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र 
अख्कको बदलती हुई इस प्रकार उपदेश देने स्गी- 


धन्योऽसि रे यो वसुधामरानरु- 
रेकशिरं पारूयित्तासि पुत्र । 

सुखोपमोगो 
धमोत्‌ फर प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ ४ 


ह्व्वाङबाद्रस्तु 


सयकननिकेनयभ्करीकेजनेनी ककः 


११० 


# चिन्तयेत्‌ परमं यद्य कृत्वा तत्मवणं मनः # 


[ संक्षिप्त 


[पवा क का शाका का वाणा सदा उक उका क वा क का 1 वा सा 


धरामरानू्‌ः पवस तर्पयेथा; 
समीहितं बन्धुधु पूरयेथाः। 
हितं परस्मै हृद्वि चिन्तयेथा 
मनः प्रसरीषु निव्रतैयेथाः ॥ 

सदु सुरारिं हृदि चिन्तयेथा- 

स्तद्धयानतोऽन्तः षडगीज्ञयेथाः । 
प्रबोधेन निवाग्येथा 
ह्यनिस्यतामेव विचिन्तयेथाः ॥ 
क्षितिपाज्ञयेथां 
यदोऽज॑नाया्थ॑मपि 

परापवादश्रवणाद्धिमीथा 

विपर्समुद्राजनमु ढरेथाः ॥ 

वेया | तू धन्य है जो ाच्ुरदित होकर अश्रि ही 
निरकाटतक इस्त प्रथ्वीका पाटन करतां रहेगा । परथ्वीक 
पाटनसे तञ्चे सुखभागकी प्राप्ति हो ओर घर्मे फलस्वरूप 
तुन्न अमरत्व मठे । पवि दिन ब्राह्मर्णोको भोजन्के द्वारा 
तृप्त करना; बन्धु-बान्धवोकी इच्छा पृण करना, अपने हृदयम 
दूसरौकी भलारईका ध्यान रखना ओर परायी चिकी ओर 
कभी मनको न जने देना । अपने मनम सदा श्रीविष्णुः 
भगवानक्ता चिन्तन करना; उनके ध्यानसे अन्तःकरणके 
कामक्रोध आदि छह शघ्रुओको जीतना, ्ञानके द्वारा 


मायां 


अथागमाय 
उययेथाः । 


पायाकरा निवारण करना ओर जगत्‌की अनिव्यताका विचार 
चरते रहना । घनकी आयकरे चयि राजापर विजय प्राप 
फरना; यक च्य धनका स्दग्यय करना; परायी निन्द 
सुननेते उरते रना तथा विपत्तिके समुद्रम पड़ दए खेोगोका 
उद्धार करना | 

वीर | तू अनेक यज्ञेके द्वार देवताओंको तथा धनै 
दवाय ब्राह्मणौ एवं शरणाग्तोको सन्तुष्ट करना । कामनापूिके 
दाग च्ि्योको प्रसन्न रखना जीर युदक द्वारा शत्रुभे 
छवकर द्ुडाना । वाल्यावस्थामे तू भारई-बन्धुभोको आनन्द्‌ 
देना; क्रुमायावस्थामे आन्नापालनके दवाय गुख्जनोको सन्तु 
र्रना । युवावभ्थामे उत्तम करुख्को सुरोभित करनेवारी ख्रीवो 
प्रसन्न रना ओर बरद्धावकथामे वनकै भीतर निाख करते 
हुए बनचासियीको सुखं देना । 

राज्यं कुवन्‌ युदटदो नन्दयेधाः 

साधून्‌ रक्ष॑स्तात यजतर्यजेथाः। 
दुष्टान्‌ निध्चन्‌ वेरिणश्चाजिमध्ये 
गोधिग्राथं वस्स मृत्युं चजेथाः ॥ 

तात ¡ साच्य करते हए. भपने स॒दौको प्रसन्न रखना 
साधु पुरुप्रोकी रक्षा करते हुए यद्रा भगवान्‌करा यजन्‌ 
करना, संग्राममे दुष्ट रतरुओंका संदार करते हए गौ ओग 
बराह्मणोकी रक्षके छि अपने प्राण निदावर कर देना । 


-----र टः ~ - "~ 
मदालस्ाक्रा अकफ़को राजनीतिका उपदेश 
--^~व ट ^~ ् 


सुमति कहते है-दछ प्रकार माताफे द्वारा प्रतिदिन 
बहलया जाता हुभा बाख्क अख्कं दुक वदी अवखाको 
प्राप्त हुम । कुमारावस्थामे पर्हचनेपर उसका उपनयन 
एस्कार हुभा । तत्पश्चात्‌ उस बुद्धिमान्‌ गजक्रुमारमे माताको 
प्रणाम के कदा--मा ! मृनने दख ठोक ओर परकर्म सुख 
प्राप्तकएनेके हिम यहो क्याकरना चहिये यह सन मुञ्चे बताभो) 

मदारसा वोली-बेदया ! राज्याभिपेक होनेपर राजको 
उचित द कि बह अपने धरम अनुकरूक चरता हू आरम्भे 
दी प्रजाको प्रसन्न रक्ले । सतौ व्यसर्नोका परित्याग कर देः 
क्योकि वे गजाका मूलोच्छेद कएनेवछे द । अपनी रप 
मन्व्रणाके वार पूटनेसे उसके द्वारा सभ उटाकर शध 


योया कायि विरि 
१. क्टुवचन्‌ बोरना, करोर दण्ड दना, धनक्रा अप्यय करना, 


मदिरा पीना, लिर्योमं आसक्ति रखना, शिकार खेरनेमे व्यथं समय 
र्भाना भौर जूखा शेलना- ये राजाके सात व्यसन है । 


आक्रमण कर देते है; अतः एेसा न होने देकर शत्रुओं अपनी 
र्चा वरे । जंमे स्थी स्थकी गति क्क्र होनेपर आले प्रकारसे 
नायको प्राप हेता है, उसके ऊपर आरो दिद्ामसे प्रहार होने 
लते है, उसी प्रकार गुप्त मन्तरणाफरे बाहर पूटनेपर जाके आरो 
वर्गोका निश्चय दी नान होता है) राजाक्रौ इ. बातका भी 
पता खगाते रहनां चाद्य कि शन्रुद्वारा उन्न विये गये दोषसे 
अथवा रानुओके वहकाबिमे आकर अपने मन्वियोमसे कोन 
दुष्ट हो गया है ओर कौन अदृष्ट--कौन अपना साथी है ओर 
कौन दातुम मिखा हुमा । इसी प्रकार वुद्धिमान्‌ चर नियुक्त 
करै दारु चरौपर भी प्रयज्ञपूवक्र दृष्टि रखनी चाहिये । 


राजाको अपने मित्र तथा माननीय बन्धु-बान्धर्वोपर भी 


१. खेतीको उन्नतिः व्यापारकी बुद्धि दुगे-निमौणः पु बनाना, 
जंगरुसे हाथो पकड़कर रमेगवाना, खार्नोपर अधिक्रार ग्राप्त करना, 


अधीन राजाञंसे कर केना जौर निर्जन प्रदेदाको आगाद करना -ये 
आठ वम कराते है । 


माकंण्डयपुराण ] 


तः विश्वान नहीं करना चाद्रे । किन्तु काम आ पडुनेषर 
उमे राव्रुपर भी विश्वास कर टेना चाये | किस अवस्थां 
दानरुपर्‌ चटाई न करफं अपने स्थानपर सत रहना उचितैः 
करा करने अपनी घ्र दध होगी ओर किस कायसे अपनी हानि 
हनेकी सम्भावना दै - इन सव वातौका राजो ज्ञान हना 
चाद्ये । वह छः गुणका उपयोग करना जाने आर कभी 
कामके अधीनन दहदौ । राजा पठे अपने आत्मको) फिर 
पन्तिर्योको जीते । तत्पश्चात्‌ अपनेमे भरण-पपण पानेवाले 
कु दृम्वीजनो एवं सेवकोकरे हदयपर अभिकार प्राप्त कर | 
तदनन्तर पुरवासियोको अपने गुर्णोसे जीते । यह स्वहो 
जानेपर शनरुर्ओके साथ विरोध कर| जो देन स्वको जीते विना 
ही शात्रुओंपर विजय पाना हृता दैः वहं अपने आत्मा तथा 
परन्त्रयोपर अधिकार न स्खनेके कारण रात्रसमुदायकै व्रदामें 
पद्क्र कष भोगता 


[के र 


॥. 





१, सन्धि, विग्रहः यान, आसनः दैधामावे ओः समाश्रय - यष्ठः 


गुण है । शमे शश्रे मेर रखना सन्धि, उसमे लडाई ठेडना विह, 
आक्रमण कएन। यानः अवसरकी प्रतीक्ष वै रहना आसनः दुरंगी 
तीति बरतना द्वैधीभाव ओर अपनेसे वलवान्‌ राजाकी शरण ठेना 
पुमाश्रय कहलाता है । 
# वत्स राज्येऽभिपिक्तेन 
कृतेव्यमविंभेषेन स्वधमं 





प्रजारश्नमादितः | 
मद्श्ता॥ 


£ भ, ह ह 
# मदलिसाका अटक्को राजनीतिक उपददा ॐ 
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इसद्भरे वेय ! प्रथ्वीक पाटन इ रनेषाट गुजाक्रो इडे 
काम आदि याघ्रुजको सन्नेकी चश्र करनी चाहिपिं ¦ उम 
जीत छेनेपर व्रिजय धथच्यम्भर्वी दर्‌ | यदि गजा दय उन 
वदामदो गद्ात।ष्दनददहया जता द | कामः क्रोधः लयभ 

) मान भार दप--ये राजाकरा विनात्र करयनेवादे चत्र 

राजा पण्ड कामं जार्क्त हनि क्रारण मरि गे तश 
अनुद क्रोधे कारण दी अपने पुत्रमे दाथ यो वरेठा, पः 
व्रिचारकर अपनेको काम अरि क्रोधमे अश्टग गणे ¦ ग 
पुरूरवा लोभने मे शवे ओर वेनको मदक कारः ई 


त्रह्मणोने मार डव | अनायुपूफ़े पुत्रक मान कर्य 
प्राणाम हाथ धोना पडा तथा पुर्ञ्यकी मृद्यु हक कास् 


द्र; विन्तु मद्यत्मा मरत्तने टन सवका जीन ल्या थाः इतलिमे 

वे सम्पण विश्वपर्‌ विजयी दए । यह माच्कर राजः 
उपयुक्त दोर्पोक। मवैथा त्याग कर | वह कोवे, दरद 
भारे, हरिन; शप) मोर) दस; मुगँ ओर टेदिके व्यवह्यर- 
से रिक्षा ग्रहण कर ।# गजा अपने रात्रुके परति उसका. 





व्यसनानि 
आत्मा 
अष्टधा 
तधा 


पारेत्यन्य स॒प्त मूत्राणि वै, 
रिपुभ्यः सुरश््यो वहिमन्त्रविनिगंमान्‌ 
माद्यमाप्म॑नि स्ववक्रात्‌ स्यन्नाघयथा: 
राजाप्यसन्िग्धं वहिमन््रविनिगंमान्‌ ¦ 
दु्टदुष्टाश्च जार्नावाद्रमात्यानच्ि)पनः 
चंःश्चरास्तथा दरात्ररन्वेष्टव्याः प्रयत्ननः ॥ 
विंदवामो न तं कनेष्यो ष्टा भिवाप्तन्षु ! 


यययंयोगदरमित्रेऽपि वरिदवर्तत नराधिपः} 
स्थानवृद्धश्षयशेन पाडू ुण्यविदिनात्नना ¦ 
भवितन्यं क्ण न कामवद्यवर्तिना॥ 
प्रागत्मा मच्िणश्चैव ततो भृत्या नङ्घष्रना। 
जेयाश्ानन्तरं पौरा विरुष्येत ततनेऽरिभिः।; 
यस्त्रेतानविभित्वेव वैरिणो विजिगीषते, 
सोऽनिनात्मजितामात्वः सातरुब्ैण वाध्यते ।; 
( २७ । ४-११ 


र तात्पर्य यहं किं राजा तरिके समान आकुद्यरदित ओर 
सावधान हो । जैवे कोयल अपने अण्डका कौवांसे पाज्न कर्ती दै; 
वैते ही राजा भी दृससेमे अपना कार्यं साधन कर । वह भौर 
समान रसम्राही ओर गृगके समान सदा चौकन्ना रहे । चसे 
सपं वडा-यड़ा फन निकालकर दृसरोको राता ओर मेदकके 
पके निगल जता है उसी प्रकार राजा दूपररोप्र 
आतङ्क जमाये रहे जर सषा आक्रमण करके शो अपने अधीन 
कर छे । चै मोर अपने समेटे हृष पंखको कभी-कमी पलाता है, उती 
प्रकार राजां भी समयानुसारं अपने संचित सैन्य अओौर बटन 
विस्तार क्रे । वहं हसक समान नीरक्षारका विवेक केरनेवाञ् 


११२ 


+ चिन्तयेत्‌ परम ब्रह्य कृत्वा तत्मचणं मनः # 


[ संक्षिप्त 


वर्ताव करे । जैसे उस्र पक्षी राते सोवे कोओंपर चुपचाप 
धात्रा करता दहै, उसी प्रकार राजा शत्रुकी असावधान्‌-ददपे 
ही उमपर आक्रमण करे। तथा समयानुसार चीरीकी-षी 
चेष्ठा वरे--धीरे-धीरे आवद्यक वस्तुओंका संग्रह्‌ करता रहे ।# 


राजाको आगक्री चिनगारियो तथां सेमख्कै बीजसे 
क्तव्यकी दिक्षा छेनी चादि । जसे आगकी शछोटी-सी 
चिनगारी बड़-रे-बड़े वको जख डल्नेकी शाक्तिं रखती 
है, उमी प्रकार छोटा-खा शम्‌ भी यदि दबाया न जाय 
तो बहत बड़ी हानि कर सकता है । जसे छोध-सा सेमख्का 
बीज एकं महान्‌ वृ्चके रूपमे परिणत होता है, उसी प्रकार 
शु चतरु भी समय आनेपर अत्यन्त प्रवर दो जाता है । 
अतः दुबल्रथामे ही उसे उखाड़ कैकना चाद्ये । जैसे 
चन्द्रमा ओंर सूं अपनी किरणोका सवत्र समान रूपसे 
प्रसार करते है, उसी प्रकार नीतिकरे लि रजको भी समस्त 
प्रजापर समान भाव रखना चाहिये । वेद्या; कमल, 
शरभः शूला, गभिणी ल्के स्तन तथां ग्वा्की सीसे 
भी राजको बुद्धि सीखनी चाहिये | राजा वे्याकी 
भोति सबको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करे, कमल-पुष्पके समान 
छवको अपनी ओर आङ्ष्ट करे, शरभे समान पराक्रमी 
बरे च्यूलिकाकी भोति सहसा शातरुका विध्वंस केरे । जैसे 
गमिणीके सतनमे भावी सन्तानके लिय दुधका संग्रह होने 
लगता हैः "उसी प्रकार राजा भविष्यक्षे लि सञ्चयरील 


बने ओर जिस प्रकार ग्वाठेकी क्ली दुधसे नाना प्रकारै 
खाद्य पदार्थं तैयार करती हैः वैसे ही राजाको भी मति. 
मोतिकी कल्पनामे पटु होना चाध्धिये । बह पृथ्वीका पार 
करते समय इन्द्र सूयं; यमः चन्द्रमा तथा वायु-इन 
पिके रूप धारण करे । जेसे इन्द्र चार महीने वर्षा कर 
रथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोको तृक्त करते है, उसी प्रकार 
राजा दानक द्वारां प्रजाजनोको सन्तुष्ट करे । जिस प्रकार 
सूयं आठ महीनोतिकं अपनी किरणेसि प्रथ्वीका जल सोखते 
रते है, इसी प्रकार सृष्म उपर्योसे धीरे-धीरे कर आदिका 
संग्रह केरे । जैसे यमराज समय आनेपर प्रिय-अपरिय सभीको 
मृत्युपारामे बाधते है, उसी प्रकार राजा भी प्रिय-अपिय 
तथा साघु ओर दके प्रति समान भावसे रजनीतिका प्रयोग 
करे । जेसे पूणं चन्द्रमा देखकर सथ मनुष्य प्रसन्न हेते ३, 
उसी प्रकार जिस राजाके प्रति समस्त प्रजाको समानरूपसे सन्तोष 
होः वही श्रेष्ठ एवं चन्द्रमाके व्रतका पाटन करनेवास ३ । 
जेस वायु गुस्रूपसे समस प्राणियोफ भीतर सञ्चार करती 
रती है, उसी प्रकार राजा भी गुस्चरोके द्वारा पुरवासियो, 
मन्त्रियो तथा बन्धु-बान्धर्वोके मनका भाव जाननेकी 
चेष्टा करे ।# 

षेटा { जिसके चित्तको दूसरे छोग रोम; कामना अथवा 
अथे नहीं खीच सकते, वह राजा खर्गरोकमे जाता रै । 
जो अपने धम॑से विचलति हो कुमागंपर जानेवाठे मूखं 
मनुर््योको फिर धमम॑मे लगाता है, वह राजा सरगम जाता 


"षषम अ राज्य € € 
गुणा हो । सुगोके समान रात रह ष्टौ शयने उठकर करव्यक्रा हे । वत्स ! जिसके राज्यम वर्णधर्मं ओर आश्रमधरम॑फो हानि 


विचार करे जौर रेषेकी भोति शत्रुभे ल्य अमेथ प्वं कर्तन्य- 
¶रकन्मे करोर हो । 
* तसात्कामादयः पर्ये जेयाः पुत्र महीभुजा । 
तस्ये हि जयोपवदरयं राजा नद्यति तैशितः ॥ 
कामः क्रोधश्च रोमश्च मदो मानस्तयैव च। 
षश्च शतवो शेते विनाशाय महीभृताम्‌ ॥ 
कामप्रसक्तमात्मानं स्मृत्वा पाण्डुं निपातितम्‌ । 
निवतेयेत्तथा करोधादनुष्टादं श्तात्मजम्‌ ॥ 
इतमें तथा रोभान्मदाद्रेनं , दिजैरहतम्‌ । 
मानादनायुपः पुत्रं इतं हषात्पुरशयम्‌ ॥ 
एमिभितेजितं सव॑ मरुत्तेन महात्मना ! 
स्मृत्वा विवजंयेदेताम्दोपान्‌ सखीयान्मददीपतिः ॥ 
काककोनिकमृङ्गाणां मृगल्यार्दिखण्डिनाम्‌ । 
हसवुक्तुर्लोहानां रिषदैत चरितं नृषः॥ 
कौदिकस्य क्रियां यद्‌ विपदे मनुलेदवरः । 
चष्टं॑पिपीछिकनां च काठे मूयः प्रदश्चयेत्‌ ॥ 
( २७! १२-१८ ) 


# केयाभ्निविस्फुलिङ्गानां बीजचेष्टा च सारम; । 
चन्द्रसूयंखरूपेण नीत्य पृथिवीक्षिता ॥ 
बन्धकीपद्मदारमश्ूलिकायुर्विणीस्तनात्‌ 
प्रशा पेण चदिया तथा गोपाल्योषितः ॥ 
दनराकेयमसोमानां तद्वव वायोम॑दीपतिः। 
रूपाणि प्च कुर्वति मष्टीपालनकर्मणि॥ 
यथेनद्रश्तुरो मासान्‌ तोयोत्सरगेण भूगतम्‌ । 

, आप्याययेत््‌ तथा रोकं परिदारर्मदीपतिः ॥ 
मासानष्टौ यथा सूय॑स्तोयं हरति ररिमभिः । 
दूर्मेणेवाम्युपायेन तथा शुल्कादिकं नृपः ॥ 
यथा यमः प्रियदेष्यौ प्राप्तकाठे नियच्छति । 
तथा प्रियाप्रिये राजा दृष्टदुष्टे समो भवेत्‌ ॥ 
पूणेनदुमालोक्य यथा प्रीतिमान्‌ जायते नरः । 
एवं यत्र प्रजाः सवौ निवतास्तच्छदिप्रतम्‌ ॥ 
मास्तः सवभूतेषु निगृढश्चते यथा। 
णवं नृपश्चरेचारेः परौरामात्यादिबन्धुषु ॥ 

( २७ । १९- २६) 
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नही ५ उसे इस अन ॥ भी सनातन सुख जो यलपूर्वक भलीर्मोनि प्रजाका पाटन करनेवाला, वह्‌ प्रजाकै 
प्राप्त होता है । खयं दुष्टबुद्धि पुरु्षोद्रारा धम॑से विचलित न॒, + व 

‡ धमका भागी होता द्रै। जो गजा इं 
हकर एेसे लोगोको अपने घर्मे लगाना ही राजका धमक भा # होता दै। जो गजा हम प्रकार चारो वर्णोकी 


सबसे बडा कर्तव्य है ओर यष्टी उसे सिद्धि प्रदान करनेवाला रक्षाम तत्पर ग्दता ह, बह सर्वत्र सुखी दाकर विचरता द 
है । गजा सव प्राणिर्योका पालन करनेसे ही कृतकृत्य होता है । यर अन्तमे उसे हन्दरलोककी प्रापि होती व ।* 





भरकने कहा--महाभागे | आपने राजनीति-सम्बन्धी उपयोग करे, गु्के कायम सदा उद्यन गहः भन्दीभोति उन्दे 
धयका वणेन करिया । अत्र मे वर्णाश्नमधमं सुनना चाहता हूँ । प्रसन्न रक्वे, रुख्कै बुटानेपर एकाग्रचित्तमे तत्यश्तापूरवैक पदेः 
मदालसा बोली--दान, अध्ययन ओर यज्ञ-ये युर्के सुखसे एक-दो या सम्पूणं बेदौका ज्ञान प्राम करफै 
बाह्मण तीन धर्म है तथा यज्ञ कराना, विद्रा पाना ओर यस्क चरणों णाम करे ओर नदं गुरुदक्िणा देकर 
पवित्र दान ठेना-यदह तीन प्रकारकी उसकी आजीविका गस्थाश्नममे प्रवे करे । इस आश्रमम अनेका उदेश्य 
वतायी गयी दै | दान, अध्ययन र यश--ये तीन दोना चाहिये--्हस्थाश्रम-सम्बन्धी धर्मोका पान । अथवा 
्त्रियके भी धमं है । प्रथ्वीकी रक्षा तथा शख ग्रहण करके अपनी इच्छाके अनुसार वह वानप्रस्य था संन्यास आश्वमम 
जीवननिर्वाह करना यह उसकी जीविका है | केषयकरे भी प्रवेश करे अथवा वहीं गुरुके घरमे सदा निवासं करते हुए 
दान, अध्ययन ओर यक्ञ-ये तीनों ही धर्म ह । व्यापार, बह्मचर्यनिष्ठाको प्रात दो--नेष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाय । 
पडुपाखन जौर सेती- ये उसकी जीविका है। दान, यक्च॒ गुरुक न रहनेषर उनके पुत्रकी ओर पु्कै न रहइनेपर उनके 
ओर द्विनातियोकी सेवा-- यह तीन पकारका धरम शरक प्रधान रिष्यङी सेवा करे । अभिमान्न्य होकर ब्रह्मचय॑ 
स्यि ब्रताया गया दै! रिस्पकम॑, द्विजातिर्ोकी सेवा आश्रमे रहै । 
ओर खरीद-विक्री-ये उसकी जीविका है । इस जब गृहसखाश्नममे अनिकी इच्छा लेकर ब्रक्मचयं-आश्नमसे 
प्रकार ये वर्णधर्मं बताये गये है] अब आश्रम-धरमोका निके, तब अपने अनुरूप नीरोग सीसे विधिपूवंक विवाह 
वर्णन सुनो | यदि मनुष्य अपने वर्णधर्मे भ्रष्टन करे। बह स्री अपने समान गोत्र ओर प्रवसकी नशे। 
हो तो वह उसके दवारा उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता है ओर उसके किसी अङ्मे न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार नय । 
निषिद्वकर्मफे आगचरणसे वह मृत्युकरे पश्वात्‌ नरकमे यहखाश्नमका टीकफ-टीक सञ्चालन करनेके ल्य दही विवाह करना 
पडता हे । चाषिये । अपने पराक्रमसे धन पैदा करके देवता, पितर टवं 
उपनयन-संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी बालक गुरुके घरमे अतिधिर्योको भक्तिपूवक भरीभाति वप्त करे तथा अपने 
निवास करे । वर्ह उसके ल्यि जो धमं बताया गया हैः वह आभिर्तोौका भरण-पोषण करता रहे । भृत्यः पुत्र, कुख्की 
सुनो । बरह्मचारी वेरदोका साध्याय करे, अगर करे, निकार चसिर्यो, दीन, अन्ध ओर पतित मनुष्योको तथा पञ्च-पक्िरयोको 
स्नान केरे, भिश्च व्यि भ्रमण करे, भिक्चामिं मिख हा अन्न भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पाड्न करे । गृहखका 
गुखो निवेदित करफै उमकी आश्चाके अनुसार ही खदा उसका यह धर्मं है कि यह श्रूुकाख्मे ली-सहवास करे । अपनी 





५ न छोमद्वा न कामाद्वा नाथौद्रा यस मानसम्‌ । यथान्यैः कृष्यते वत्स स राजा स्वरगसृच्छति ॥ 
उत्पथग्रािणो मूढान्‌ सखधमाच्चकितो मरान्‌ ! यः करोति निज धम सत राजा स्वगृच्छति ॥ 
वर्णधमौ न सीदन्ति यख राज्ये तथाश्रमाः ! वत्स तस्य सुं प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌ ॥ 
एताः परं ठत्यं तथैतत्‌ सिदिकारकम्‌ । स्वधर्मस्थापनं नृणां चाल्यते न ॒चुखुद्धिभिः ॥ 
पालनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः । सम्यक्‌ पारयित्ता भागं धमस्यामरोति यलतः ॥ 
एवं थो वतै राना चालुर्वण्यैस्य रक्षणे । स खी विषरत्येष शक्रस्यैति सरोकताम्‌ ।॥ ( २७1 २७--३२ ¬ 
माऽ चुर अं० १५. 
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राक्तिके अनुसार र्पो्चं यज्ञौका अनुष्ठान न छोड । अपने 
विभवके अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं बुुम्बीजनोकर 
भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही खयं भत्यजनोक साथ 
बैठकर आदरपू्वंक ग्रहण करे । यह मने संकषपसे गदस्याश्नम- 
क धर्मका वर्णन किया है । ` 


अव वानप्रखके धर्मका वणन करती हरः ध्यान देकर 
मुने! । ुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह अपनी 
मन्तानको देखकर तथा देह की जा रदी है इस वातका 
विचार करे आत्मुद्धिफे स्थि वानप्रख आश्ममे जाय । 
वरहो बनकर फल-मूलोका उपभोग करे ओर तपस्यासे रारीरको 
सुखाता रहे । प्रध्वीपर सोयेः ब्रह्मचयका पालन केरे, 
देवताओं, पितरौ ओर अतिथिययोकी सेवामे संख्य रह | 
अग्िद्येत्र; त्रिकाल स्नान तथा जटा-वल्कछ धारण करे; 
सदा योगाभ्यासमे ख्गा रहे ओर बनवाधियोपर स्नेह रक्चे 
स प्रकार यह पा्पोकी श्युदधि तथा आत्माका उपकार करनेके 
ल्मि वानप्रय आश्रमका वर्णेन किया ह | 


अव्र चतुथं आश्रमका खरूप बतलाती हू, सुनो । 
धर्म महात्माओंने इस आश्रमे स्यि जो धम बतटाया 
है, वह इस प्रकार है । सव प्रकारकी आपसक्तियौका त्यागः 
अक्षच्थका पाटन; करोधद्यून्यता, जितेन्द्रियता; एक सानपर 
अधिक दिनौतक न रहना, किसी कस॑का सासम्म न करना, 
मिक्षामे मिटे हुए अन्नका एक बार भोजन करना, आत्म- 
जान होनेकी इच्छाको जगाये रखना तथा स्व॑त्र आत्माका 
दर्हीन करना । यह मैने चतुथं माश्नमक्ा धमं बतलाया है । 

अ अन्यान्य वणो तथा आश्रमो सामान्य धर्मका वर्णन 
यनो । सत्य, रोच; अदिसा, दोषदृष्टिका अभावः क्षमा, 
ूरताकां अभावः दीनताका न होना तथा सन्तोष धारण करना- 
ये वणं ओर जाश्रमोके धरम संशचेपसे बताये गये हँ । जो पुरुष 
अपने वर्णं ओर आश्रम-सम्बन्धी धर्म॑को छोड़कर उसे विपरीत 
आचरण करता है, वह राज चयि दण्डनीय है । जो मान 
अपने धम॑का त्याग करके पापकर्म खग जति है, उनकी उपेक्षा 
करनेवाठे राजाफे दृष्टं ओर आपत घम नष्ट हो जति दै । 

बेटा ¦ यृष्टख-धमका आश्रय छेकर मनुष्य दस सम्पूण 
जगत्करा पण करता है ओर उससे मनोवाञ्छित छो्कोको 
जीत छेता है । पितर, मुनि, देवता; मूतः मनुष्य; कृमि; 


६. देवपूजा, अश्नष्टत्र तथा युशच-यागादि वामं ष्ट” कहरूति ह । 


२, कुम ओर वावखी युदवाना, बगीन्ने गवाना तथा धर्मराखा 
बनवाना आदि कार्यं “भापूर धभेके अन्तरगत है । 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवर्णं सनः # 
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। संक्षिप्त 


कीट; पतङ्ख, पशुपक्षी तथा असुर--ये सभी ग्रहश्यसे ही 
जीविका चलते दै । उसीफे दिये हुए अन्न-पानसे तृप्ति 
सभ करते है तथा "क्या यहं हम भी कुक देगा ¢ हस 
आशास्ते सदा उसका रंह ताकते रहते है । वत्स, 
वेदत्रथीरूप धेनु सव्रकी आधारभूता दै, उसीमे सम्पूर्णं विश्च 
प्रतिष्ठित है तथा पदी विश्वकी उदपत्तिका कारण मानी गयी 
है | श्छण्वेद उसकी पीठ, यजुवद उसका मध्यभाग तथा 
सामवेद उसका मुख ओर गदन ह । इए ओर आपूतं धर 
दी उसके दो मग है । यच्छी-अच्छी सूक्तयो दी उस धेनुक 
रोम है, शान्तिकर्म गोवर ओर पुष्टिकर्म उसका मूत्र है। 
अकार आदि वणं उसके अद्धौके आधारभूत चरण है| 
सम्पूणं जगतूका जीवन उमीसे चख्ता हे | वहं वेदत्रयीरूप 
धेनु अक्षय है; उसका कमी क्षय नहीं हाता। खहा 
( देवयज्ञ ); स्वधा ( पितृयलच ); वप्रटकार ( ऋषि आदिकी 
परसन्नताकै लिये किये जानेवाठे यक्ञ) तथा हन्तकार (अतिथि. 
यज्ञ )-ये उसके चार सन हें । खाहारूम स्तनक्रो देवता, 
सधाक पितरः वषट्षारको मुनि तथा हन्तक्राररूप स्तनको 
मनुप्य सदा पीते दै । इस प्रकार यह जयीमयी धेनु सबको तृप्त 
करती है । जो मनुष्य उन देवता आदिकी बृत्तिका उच्छेद 
करता है; यह अस्थन्त पापाचारी दै । उसे अन्धतामिक्च 
एवं तामिख् नरकमे गिरना पड़ता है । जो इस धेनुको 
हसक देवता आदि बछद़ौसे मिलाता रै ओर उन्हे उचित 
मयपर पीनेका अवसर देता दैः वह सर्गम जाता दै; 
अतः बेटा | जेसे अपने श्रीरका पालन-पोपण किया जाता 
हः उमी प्रकार मनुष्यको प्रतिदिन देवताः श्रुधि; पितरः 
मनुष्य तथा अन्य मूर्तोका भी पोषण करना चाये । 
इसल्यि प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकार््ाचित्तसे 
जलद्वारा देवता; ऋषि, पितर ओर प्रजापतिका त्प॑ण कणा 
चाहिये । मनुष्य पूर, गन्ध ओर धूप आदि सामनि 
देवतांओंकी पूजा करॐ आहुतिक द्वारा अभिको वृप्त करे । 
तत्पश्चात्‌ बलि दे । 


ब्रह्मा ओर विच्वेदेषोके उदेश्यसे धरे मध्यभागमे 
रल ( पूजोपषार ) अपण करे । पूरव्रं ओर उन्तरके कोणगे 
मन्वन्तरफे स्थि बि प्रस्तुत करे पूरं दिशम इन्द्रो; 
दक्षिण दिद्धामे यमको; पश्चिमम वरुणकों तथा उत्तमे 
सोमको बछि दे । घरे दरवाजेपर धाता ओर विधाता 
स्यि बलि अपण करे | घरफे ब्राहर चारो ओर अय॑मा 
देवताकै निमित्त बलि प्रस्तुत करे । निद्याचरौ ओर भूर्तौको 


माकंण्डेयपुराण | 
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आकाशम ब्रहि दे । गृह पुरुष एकाग्रचित्त हो दक्षिण 
दिशाकी ओर मुह कफे तत्यरतापूरवंक पितरो उदये 
पिण्ड दे । तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुप जछ छेकर उउन्हीं-उन्दी 
ानौपर उन्दी-उन्दी देवताओं उदेद्यसे आचमने 
स्यि जल छोड | इस प्रकार ग्रह पुरुष धरम पवित्रता- 
पूवक गह-देवताओंफे उदेश्यसे बलि देकर अन्य भूतकौ 
त्फ स्यि आद्पू्ैक अन्नक्रा त्याग करे । कुत्ता; 
चाण्डाल तथा प्रक्षि्योके स्थि परथ्वीपर अन्न रख दे। 
यह्‌ वैश्वदेव नामक कमं है । इते प्रातःकार ओर सायका 
आवदयक वताया गया है | 


इसके षाद बुद्धिमान्‌ पुदष आचमन करके कु काल- 
तकं अतिथिकी प्रतीक्षा करते हुए घरफै दरवाजेकी ओर 
ष्टि र्खे । यदि कोई अतिथि वर्ह आं जाय तो यथादयक्ति 
अन्न; जर, गन्ध, पुप्प आदिक दारा उसका सत्कार करे । 
अपने ्रमिवाशी पुरुषको या मित्रको अतिथिन वनाये। 
जिसके कुठ ओर नाम आदिका श्न न हो; जो उसी समय 
वहा उपस्थित हुआ हो; भोजनकी इच्छा रखता हो, 
थका-्मादा आया हो, अनन मागता होः एेसे अकरिश्चन ब्राह्मणको 
अतिथि कहते हँ । विद्धान्‌ परुषोको उचित दै क्रि वे अपनी 
शक्तिके अनुसार उस अतिथिकरा पूजन करे । उसकै गोत्र ओर 
शाखा न पूरे । उसने करटोतक अध्ययन क्रिया है, इसकी 
जिज्ञासा भी न करं । उसकी आकृति सुन्दर ह्यो या 
असुन्दरः उसे खाश्नात्‌ प्रजापति समञ्च । वह नित्य सित 
नदीं रहता; इरील्यि उसे अतिथि कहते दै । उसकी वृ 
होनेपर गृहस्य पुरुष मनुष्य-यक्षफे ऋणसे मुक्त ह्ये जाता 
है। जो उस अतिथिको सन्न दिये बिना दी खयं भोजन 
करता है, बह मनुष्य पापभोजी है; वह कैवक पाप भोजन करता 
है भर दूसरे जन्मे उसे विष्ठा खानी पड़ती दै । अतिथि 


जिसके धरते निरादा हकर शीष्ता है, उसको अपना पाप 
दे खयं उसका पुण्य छेकर च देता दै ।# अतः 
मनुष्यको उचित दै करि ब्रह जल ओर माग देकर अथवा स्वयं 
जो कुछ खाता दै, उमीसे अपनी दाक्तियैः अनुमार आदयपुवक 
अतिथिका पूजन करे | 

गृ पुश्प प्रतिदिन पत्यौ उदे व्यते अन्न ओर जल 
दार श्राद्ध करे ओर अनेक या एकं बाह्यणक्रो भोजन 
कराये । अन्नमैसे अग्राश्चन निकालकर ब्राह्मणक्रो दे । 
ब्रह्मचारी ओर संन्यासी जरे भिक्षा मोगनेकरे स्थि आर्थे; 
तब उन्दं भिक्षा अवदय दे | एक ग्रास अन्नको भिक्षा; चार 
गरा अन्नको अग्राशन ओर अग्राशनमे चोगुने अन्नको शे 
दविज हन्तकार कहते हँ ।† भोजनमेस अपने वैभव अनुसार 
हन्तकार, अग्रादान अथवा भिक्षादिय व्रिना कदापि उसे 
गरदण न कर } अतिधि्रोका पूजन करनेकं बादं प्रियज्नोः 
कुटुम्बो) भाईू-वन्धु्ो, याचको, आङुर व्यक्तियों, बाख; 
बृद्धो तथा रोगियौको भोजन कराये । इने अतिरिक्तं यदि 
कोड दूसरा अकिञ्चन मनुष्य भी भूखसे व्याकुल होकर अन्नकी 
याचना करता ह्य तो गृदख पुरुष वेभव होनेपर उसे अवदय 
भोजन कराये । जो सजातीय बन्धु अपने क्रिसी धनी सजतीय- 
कै पास जाकर भी भोजनक्षा कष्ठ पाता है, वह उस कटक 
अवस्थामे जो पाप कर बैठता दैः उसे वह धनी मनुष्य भी 
भोगता है । सायंकालमे भी इदी नियमक्रा पाठन करे | 
सूर्यास्त दोनेपर जो अतिथि वहो आ जाय; उसकी यथादाक्ति 
शय्या, आन ओर भोजनकरे द्वार पूजा कर । बेय ! जौ 
इख प्रकार अपने कोपर रक्खा हुआ गदस्थाश्नम्का भार 
ढोता है, उसके लिय म्बये ब्रह्माजी; देवता; पितर, महर्षिः 
अतिथि; बन्धु-बान्धवः पञ्यु-पली तथा छोटे-छोटे कीदे भीः 
जो उसके अनने वृक दए. रहते ई, कल्याणकी वषां कसते ह । 


-----द्--- 
श्राद-फमंका वणेन 





मदाठसा बोदी -वेय ! गहस्थके क्म तीन प्रकारके 
है-नि्यः नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक ! इनका वणेन 
सुनो ! पञ्चय्ञसम्बन्धी कर्म, जिसका अभी वर्णन किया 
है, नित्य कदलाता है। पुच्र-जन्म आदिके उपलश्चमे क्रिय हुए 


# अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृह्यात्‌ प्रतिनिवतेवे। स॒ दखा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
+ भ्रासप्रमाणा भिष्षा खादग्रं प्राच्यम्‌ । धमं चलुरयुणं प्राहु्न्तकारं श्विजोत्तमाः ॥ 


कर्मो नैमित्तिकं कहते ई । पर्व॑ अवसरपर जो श्राद्र आदि 
क्रिये जते है, उन्हें विद्वान्‌ पुरुषोको नित्यनैमित्तिक कमं 
समक्ता चादिये । उनर्मेसे नैमित्तिक कमंका वर्णन 
करती ह| आभ्युदयिक शद्ध नेमित्तिकं क्म है, जिसे 
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ुपर-जन्मफ़े अवरपर जातक्रमं-संस्कारफे साथ करना चाये | 
विवाह आदिमे भी, जिस क्रमसे बह बताया गया है, भली- 
मति उसका अतष्ान करना उचित है । नान्दीमुख नामक 
जो पितर है, उन्हीका इसमे पूजन करना चाहिये 
जर उर दधिमिभित जोक पिण्ड देने चाहिये । उस समय 
यजमानको एकाग्रचित्त होकर उत्तर था पूवकी ओर रहं 
करे बैठना चादिये । कुछ ठेर्गोका मत दै कि इसे 
बदिवैश्वदेव करम नदीं होता । आभ्युदयिक श्राद्धमे युग्म 
ब्राहर्णोको निमन्तित करना ओर प्रदक्षिणापूवक उनका पूजन 
करना उचित है । यह दद्धि अवसरो पर क्रिया जानेवाला 
नैमित्तिकं श्राद्ध है । इससे भिन्न ओध्व॑देदिक श्राद्ध दै; जो 
मृत्युके पश्चात्‌ किया जाता है । 


मृत व्यक्ति जिस दिन मरा होः उस तिथिको एकोद्दिष्ट 
श्राद्ध करना चािये+ उसका वणन सुनो । उसमे धिच्वेदेवो- 
की पूजा नष होती । एक ही पविच्रकका उपयोग क्रिया 
जाता है ¦ आवाहन तथा अभ्निकरणकी क्रिया भी नहीं होती । 
ब्रह्मणके उच्छिष्टे समीप प्रेतको तिर ओर जख्कै साथ 
अपत्य होकर ( जनेऊको दहिने कंधेपर डालकर ) 
उस्कै नाम-गो्नका स्मरण करते दए. एक पिण्ड देना 
चािये । तत्पश्चत्‌ हाथमे जल लेकर कहै--*अमुकके 
श्राद्धमे दिया हआ अन्नपान आदि अक्षय हो | 
यह कहकर वह जल पिण्डपर छोड़ दे; फिर ब्राक्मणोका 
विसजजन करते समय . कहे--'अभिरम्यताम्‌ः ८ आपलोग 
सव तरसे प्रखन्न हँ ) । उस समय ब्राह्मणलोग यह करै-- 
'अभिरताः सः, ( इम भटीर्भोति सन्तुष्ट है ) । यह एकोदिष् 
श्राद्ध एकं प्तक प्रतिमाख करना उचित है । वषं पूरा 
होनेपर जब भी श्राद्ध क्रिया जाय; पठे सपिण्डीकरण 
करना आवद्यक हेता है । उसकी भी विधि बतखायी जाती 
हे--यह्‌ सपिण्डीकरण भी विश्वेदेवोकी पूजासे रदित हेता 
ह । समे भी एक टी अर्ध्यं जर एक ही पवित्रकका विधान 
हे । अश्निकरण ओर आबाहनकी क्रिया इसमे भी नहीं होती । 
इसमे अपसम्य होकर अयुग्म ब्राह्मणको भोजन कराना 
चाये । इसमे जो विरेष क्रिया है, उसे बतलाती द 
एकाग्र चित्तसे सुनो । इसमे तिर, चन्दन ओर जके युक्त 
चार पात्र हेते है; उनर्भेसे तीन तो पितरोके स्यि ओर 
पक प्रेतके स्यि होता है । परेतके पात्रं ओर अर््यको केकर 
धये समानाः सुमनसः पितरो यमयाज्येः इत्यादि मन्त्रका जप 
करते हए. पितरोके तीनो पामि सीचना चाहिये } शेष कार्य 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म त्वा तत्प्रवणं मनः # 
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| संक्षि 


पूर्ववत्‌ करना चाये । ख्यो ल्थि भी रेते ही एकोदिष्ठक 
विधानं है | यदिपुत्रनदहातो ल्ियाका सपिण्डीकरण नही 
होता । पुर्षोको उचित दै क्रि वे च्ियोके ल्यि भी प्रतिक 
उनकी मूप्युतिथिको विधिपूवंक एकोदिष्ट श्राद्ध करं । उनके 
स्यि भी पुरुषो समान दही विधान दै। पुत्रक अमाव 
सपिण्ड; सपिण्डके अभावमे सदोदकः; उनके भी अभावे 
माताके सपिण्डं ओर सहोदफ़ इस विधिको पूर्णं करे । 
जिसके कोई पुत्र नदीं दै, उसका श्राद्ध उसके दौदित्र कर सकते 
है । पुत्री पुत्र नानाका नेमित्तिक श्राद्ध करनेके भी अधिकारी 
है । जिनकी द्थामुप्यायैण संज्ञा हैः एेसे पुत्र नाना ओर 
नावा दोर्नोका नैमित्तिक द्धम भी विधिपूर्वकं पूजन 
कर सकते हँ । कोरभीनदहयो तो लियो ही अपने पतिर्योका 
मन्त्रोचचारण किये बिना श्राद्ध कर सकती है । वेभीनदहौतो 
राजा अपने कुटुम्बी मनुभ्यस्े अथवा मरतककै सजातीय 
मनुष्यो द्वारा दाह आदि सम्पूणं क्रियाँ पूणं करावे; क्योकि 
राजां सब वर्णौका बन्धु होता दै । 

सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ पिताक प्रपितामह केपभाग- 
भोजी पितरोकी श्रेणी चके जते है । उन्हं पित्र-पिण्ड 
पानेका अधिकार नहीं रहता । उनसे आरम्भ करके चार 
पीदी ऊपरकै पितर, जो अबतक पुत्रके केपभागकां अन्न 
ग्रहण करते थे; उसके सम्बन्धसे रदित हो जाते ह । अव 
उनको केपभागकां अन्न पानेका भी अधिकार नहीं रहता । 
वे सम्बन्धदीन अन्नका उपभोग करते द । पिता, पितामह ओर 
प्रपितामह--द्न तीन पुरुषोको पिण्डके अधिकारी समक्षना 
चाहिये । इनसे अर्थात्‌ पिताफ पितामहसे ऊपर जो तीन 
पीदीके पुरुष है, बे केपभागके अधिकारी हैँ | इख प्रकार छः 


ये ओर सातर्वो यजमान; सब मिलाकर सात पुरर्षौका घनिष 


१. पितासे केकर उपरका सात पीदुतकं ओर मतासे केकर 
नाना आदि पोच पीदीतक सपिण्डता मानी जाती है । किसके मतमे 
छः पीदी उपर ओर छः पीदरी नीचे तकके रोग सपिण्डकी गणनामे 
ति ह । 

२. जिनकी ग्यारहवीसे ठेकर चौदहवीतक ऊपरकी पीढी एक 
हो, वे सष्टोदक या समानोदक कहलाते हं । 

१. वट पुर, जो एके तो उत्पन्न हुआ टो ओर दूसरेके द्वारा 
दु्तकके रूपमे रहण किया गया हो ओर दोनों पिता उसको 
अपना-अपना पुत्र मानते श, दथामुष्यायण ( दोनोका ) कहलाता है । 
देसा पुत्र दोर्नोको पिण्डदान देता है ओर दोनोकी सम्पत्तिकी 
सधिकारी शेता है! 


माकण्डेयपुराण ] 
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पम्बन्ध होता है--एेसा मुनियोका कथनं दै | ग्रह्‌ सम्बन्प 
य॒जमानसे सकर ऊपरके केपभागमोजी पितसतक माना जातां 
टै । नते ऊपरफे सभी पितर पूव॑न कहते दै । इनसे 
जो नकर निवास करते दैः जो पड-पश्चीकी योनिम पड़ है 
तथा जो भूतप्रेत आदिक रूपमे स्थित है, उन सबको चिधि- 
पूर्वक शाद करनेवाला यजमान तप्त करतादै । किस प्रकार तृप 
करता है, यह बतलाती ह; सुनो ! मनुष्य पृथ्वीपर जो अन्न 
बिखेरते है, उससे पिदाचयोनिरमे पड़ हुए पितरोकी वृति होती 
है | बेट ! सान वच्रसे जो ज पृथ्वीपर टपकरता है, उभे 
ृक्षयोनिमे पड़ हुए पितर तृप्त हेते ह । नहानेपर अपने शरीरसे 
जो जलै कण दरस प्रथ्वीपर गिरते है उनसे उन पितसेकी 
वृति होती है; जो देवभावको प्राप्त हुए दै । पिण्डो 
उटठानेपर जो अन्नकरे कण पृथ्वीपर गिरते है, उनसे पडय-पक्षीकी 
योनिम पड़े हुए पितरौकी वृति होती है । कुर्म जो वाल्क श्राद्धः 
कमक योग्य होकर भी संस्कारसे वञ्चित रह गये ह अथवा 
जल्कर मरे है वे विखेरे हुए अन्न ओर सम्माज॑नकफे जर्को 
ग्रहण करते है । ब्राह्मणल्येग भोजन करफे जब हाथर्मह 
धोते है ओर चरणोका प्रक्षालन करते है उस जल्से भी 
अन्यान्य पितरौकी तृसि होती है । वेया | उत्तम विधिते 
श्राद्ध करनेवाढे पुरुषोके अन्य पितर यदि दसरी-दूसरी 
योनिम चके गयेहौँतो मी उख श्राद्धे उन बड़ी तृषि 
होती दै । अन्यायोपार्जित धनसे जो भद्ध किया जाता दै, 
उससे चाण्डार आदि योनिर्योमिं पड़े दए पितर वप्त होते 
है । वत्व ! इस प्रकार यहो भाद्ध करनेवाठे भाई-बन्धु अन्न 
ओर जलके कणमान्रसे अनेक पितरोको तप्त कसते है । 
सख्यि मनुष्यको उचित है किं बह पितररोके प्रति भक्ति 
रखते हुए शाकमात्क द्वारा भी चिधिपूवंक श्रद्ध करे | 
श्राद्ध करमेवाठे पुरुषके कुर्म कोई दुःख नही भोगता । 

अने सै नित्यनैमित्तिकं श्राद्धे कार बतलाती हू ओर 
मनुष्य जिस विधिसे श्राद्ध करते ह; उसका भी वणन करती 
हू; सुनो । प्रत्येक माकी अमावस्याको जिस दिन चन्दरमाकी 
सम्पूणं कलप क्षीण हो गयी हौ तथा अष्टका तिथिर्योको 
अवद्य श्राद्ध करना चाद्ये । अब श्राद्धका इच्छा-प्रास्त कार 
सुनो । किसी विरिष्ट ब्राह्मणक अनेपरः -सूर््रहण ओर 


चन्दरहणर्मे, अयन आरम्भ होनेपर, विघुवयोग्मे; सूर्यकी 


१. पौष, माघ, फाल्गुन तथा चेश्रके कृष्णपक्षकी अष्टमिरयोको 


अष्टका क्ते हे । 
२. जिस समय सूयं विषुव रेखापर पर्हुचते ओर दिन-रात 
बराबर होते है, उसे "विषुव, कहते ह । 


# श्राद्ध-कमका वणन # 
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संक्रान्तिके दिनः व्यतीपात योगमै; श्राद्धके योग्य सामग्रीकीं 
प्राति होनेपरः दुःखम्न दिखायी देनेपरः जन्मनचत्रफं दिन 
एवं प्रहजनित पीड़ा हनेपर स्वेच्छासे श्राद्धका अनुषए्ान करं । 


श्रेष्ठ ब्ह्यणः श्रोत्नियः योगी; वेदन ज्य सामगः 
त्रिणाचिकेतः त्रिमधुः तिघुंप्णि; पडज्गवे्ता, ददित ऋल्िकः 
जामाता; भानजा; पश्चा्ि-कममे तत्परः तपम्बी मामा; 
माता-पितकि भक्तः शिष्य; सम्बन्धी एं भाई-बन्धु-य 
सभी शाद्धमै उत्तम समाने गये है । दृद निमन्त्रित 
करना चाषे । धम॑श्रष्ठ; रोगीः दीनाङ्ग, अधिकराङ्क; दो बार 
व्यादी गयी शीकँ ग्म॑से उत्प; काना; पतिके जीते-जी 
जार पुरुषसे पेदा गी हई सन्तानः पतिक मरनेपर परपुरुषसे 
उत्यत्न हुईं सन्तान; मित्रद्ादीः खराब नखोवाला; नपुंसकः 
काठे दार्तावालाः; कुरूपः पित्तकं दारा कलङ्कितः चुगल्खोर; 
सोमरस बेचनेवाखा, कन्याको दूषित करनेवाला, वैद्य, शुर 
एवं माता-पिताका त्याग करनेवाला; वेतन केकर पद्नेवाद्यः 
शरु, जो पष्छे-वुसरे पुरुषकी पल्ली रह चुकी हो, एेसी जीका 
पति; वेदाध्ययन तथा अग्नहोत्रका त्याग करनेवाला; द्र 
जातीय स्क पति होमेरके दोप्रसे दुरित तथा शास्नविष्ड 
कर्म्म खगे रहनेवछे अन्यान्य द्विज श्राडधमे त्याग देने योग्य है । 


पहठे गतये हूए शरेष्ठ ्ि्जोको देवयक अथवा भादधमे 
एक दिन पडे ही निमन््रण देना चाद्ये । उसी समयसे 
ब्राह्मणो तथा श्रादधकर्ताको भी संयमसे रहना चाद्ये } ओ 
द्धम दान देकर अथवा भाद्धमे भोजन करके मेथुन 
करता है; उसके रज-वीर्यमै एक मासक पितरौको शयन 
करना पड़ता है । जो सखी-सहवास करके श्राद्धमे जाता ओर 
खाता है, उसे पितर उसी वीर्यं ओर मूच्रका एक मास- 
लक आहार करते हैँ । इसल्वि बुद्धिमान्‌ पुरषरको एकं दिन 
पटे ही ब्रह्मणोके पास निमन्नण भेजना चाद्ये । यदि 
परे दिन ब्राह्मण न्‌ मिरु स्के तो भी श्राद्धके दिनि खरी 
प्रसंगी ब्राह्मर्णेको कदापि भोजन न कराये । ब्रक्कि 
समयपर भिक्षके स्यि सखतः पारे हुए संयमी 


यतिर्योको नमस्कारं आदिसे प्रसन्न करके शुद्ध चित्ते 


१. द्वितीय कंठके अन्तर्गत “अयं वाव यः पवने" इत्यादि तीन 
व्रिणाचिकेत नामकः अनुवार्कोको पटने या उसका अनुष्ठान करनेवारा । 

२. (मधुवाताः' इत्यादि चाक अध्ययन जर मधुत्रतका 
चरण करनेवाख । 

३, रह्म मेतु माम्‌ शत्यादि तीन अनुवार्कोका अध्ययन ओर 
तत्छम्बन्ौ अत कनेबाह्य । 
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% चिन्तयेद्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पवणं मनः # 


( संक 
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भोजन करये । जसे शङ्कपक्षकी अपक्ष कप्णपश्च 
पितरौको विदोषं प्रिय दैः वे ही पूरवाहकी अक्षा 
अपराह उन्हे अधिक प्रिय है । परपर आये हुए 
नाहयणोका खवागतपूर्वकं पूजन करके उन्हं पवित्रयुक्त 
हाथसे आचमन करनेक बाद आसनोपर बिठवे । 
श्राद्धमे विषम ओर देवयक्ञम सम संख्याक ब्रह्मरणोको 
निमन्नित करे अथवा अपती शक्तिके अनुसार दोनो कायमि 
एक-ही-एक ब्राह्मणको भोजन करये । यदी बात मातामहं 
श्राद्धमे भी होनी चादि । विव्वेदेवोका श्राद्ध भीर दी 
हे | कुछ लोगोका एेसा मत है कि पितरौ ओर माताम 
विश्वेदेव कमं प्रथक्‌थक्‌ दै । देव-रद्धम ब्रह्मणो 
पू्वामिपख ओर पिव-श्राद्धम उत्तरामिमुख ग्रिठाना चाहिये | 
मातामहे श्राद्धमे भी मनीषी पुरुषोने इसी विधिश्न 
प्रतिपादन किया है । पदे बाक्षणोको बैठनेके च्ि कुश 
देकर विद्वाम्‌ पुरुष अघ्यं आदिमे उनकी पूजा करं | फिर 
उन प्ित्रकं आदि दे उनसे आज्ञा लेकर मन्तोच्चारणपूर्वक 
देवताओंका आवाहन केरे । तपश्चात्‌ जौ ओर जल आदिसे 
विद्वेदेवौको अर्यं देकर गन्ध, पुष्य, मासा, जल, धूप ओर 
दीप आदि विधिपूतरक निवेदन करे ] 

पितरोके ख्य ये सारी वस्तर्प अपसव्य होकर प्रस्तुत 
करनी चाहिये | पितृ-भादधमे बेञे हए जाहरणोको आसनके खयि 
्विगुणभुगन ८ दोहे मुड़ हए ) कुया देकर उनकी आज्ञा छे 
विद्धान्‌ पुरुप मन्तरोचारणपूर्क पितरयोका आवाहन करे ओर 
अपसन्य होकर पितयोकी प्रसन्नता यिय तत्पर हो उन्् 
अध्य निवेदन करे | उसमे जो स्थानपर तिका उपयोग 
केरना चाहिये । तदनन्तर बाहाणोके आश देनेपर अगिन 
कायं करे | नमके ओर व्यज्ञनसे रष्टित अन्न ठेकर बिधिूर्वक 
अग्निम आहुति दे । (अग्नये कव्यवाहनाय खाहाः इस 
मन्त्रत पषटटी आहुति दे, "सोमाय पितरुपते खाः इख यन्त्रसे 
दुसरी आहुति दे तथा भ्यमाय परेतपतये खाहाः इस मन्त्रसे 
तीसरी आहूतिको अग्ने डाले । आहूतिसे बचे हुए अन्नो 
मह्यणोके पात्र्ने परोसे | फिर पातम शथका सदाय दे 
विधिपूर्वकं कु ओर अन्न डे एवं कोमक वचरनमिं 
पराथेना केरे कि अवं मपोग सुखसे भोजन कीजिये । फिर 
उन बराहमणोको चाहिये करि वे एकाग्रचित्त एवं मौन होकर 
सुखपूवंक भोजन करे । ओ-जो अन्न उदं अत्यन्त परिय स्मे, 
वह-वह्‌ तुरंत उनके सामने प्रस्तुत केरे ! उस समय क्रोधको 
त्याग दे ओर ब्राह्मणको भाग्रह्पूरवक प्रलोभन दे.दे भोजन 
कराये ! उनके भोजनकारूमे रक्षके सिये पृरथ्वीपर तिङ ओर 


सरसो ब्रिखेरे तथा रक्षोष्न मन्त्रौका पाठ केरे; क्योकि शरादम 
अनेक प्रकारके विध्न उपरिथत होते ह | जब ब्राह्मणरेग 
रणं भोजन कर ल तो पूछे -“क्या आपलोग भलीरमोति तृप 
हो गये १ इसके उत्तमे ब्राह्मण कदै- दा, हम पू तृ 
हो गये |> फिर उनकी आज्ञा ठेकरं प्रथ्वीपर सत्र ओर्‌ कु 
अन्न विखेरे । इरी प्रकार आचमन करने ल्यि एक-फ 
ब्राह्मणको बारी-वारीसे जल दे । तत्पश्चात्‌ फिर उनकी आश 
ठे मनः वाणी ओर शरीरको संयमे रखकर तिरुपष्ित 
सम्पूणं अन्नसे पितरे लि प्रथक्‌ पृथक्‌ पिण्ड दे । य 
पिण्डदान ब्राह्मणोके उच्छिष्टफै समीप दही कुर्शोपर कला 
चादिये; फिर पित्रतीर्थ॑ते उन पिण्डोपर एकाग्रचिन्तसे जल दै 
इसी प्रकार मातामह आदिक ल्यि भी विधिपूवक पिण्डदान 
देकर गन्ध-माख आदिक साथ आंचमनके यि जलदे 
अन्तमे यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंसे कहे--'सुखधा 
अस्तु" ( यह भाद्धकमं भलीर्भोति सम्पन्न दो ) } ब्ाहण भी 
सन्तुष्ट॒होकर (तथास्तु कहं । फिर विदवेदेव-सम्बन्धी 
बराह्मणोसे कदे--हे विव्वेदेवगण { अपक्रा कल्याण ह । 
आपरोग प्रसन्न रहँ ।› तव ब्राह्मणलोग (तथास्तु कहं | 
इसके बाद उनसे आशचीवादकी याचना करे ओर परिय वचन ` 
कहते हुए भक्तिपू्क प्रणाम करफे उन विदा दे । द्रवाजेतकं 
उन पहुचाने ल्ि पीठे.पीठे जाय ओर उनकी आशा 
ठेकर कटे । 

तदनन्तर नित्यक्रिया केरे ओर अतिधिर्योको भोजन 
कराये । किन्दी-किन्दीं श्रेष्ठ पुरु्षोका विचार दै कि यह 
नित्यकं भी पितरे दी उद्देदयसे शेता है । दुसरे शग 
देखा कहते है कि इससे पितररोका कोई सम्बन्ध नदीं हे । रेष 
कायं पूववत्‌ केरे । किन्दीं-विन्दीका मत दै कि पितरोकै लि 
पृथक्‌ पाक वनाकर शद्ध करना चाष्टिये । कुक लोगों . 
विचार है--ेसा नदीं करना चा्धये । 


दसके बाद यजमान अपन भृत्य आदिक साथ अवदिष्ट 
अन्न भोजन केरे । धमं पुरुषको इसी प्रकार एकाग्रचित्त 
शकर पितरोका शद्ध करना चादिये ओर जिस प्रकार 
ब्रक्मणोको सन्तोष हो, वैसी चेष्टा करनी चादिये | शादधमे 
दोदित्र ८ पुत्रीका पुत्र), छुतप ८ दिनक पंद्रह भारगरमसे 
आ्ठर्वो भाग ›) ओर तिये तीन अत्यन्त पवित्र माने गये 


है | भाद्धमै अपि ब्रह्मणोको तीन बते छोड़ देनी चािये- 


१, अगजा भौर तर्जनीफै मीचका माग । 


माकण्डेयपुण ] # श्राद्धमे विहित-निषिद्ध स्तुका वणेन, गृहस्थोचित सदाचारका निरूपण ५ 


| 
| 
॥ ( अ 
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क्रोध; मार्गका चलना ओर उतावटी ।# बेट ! श्रादमे 
चोदीका पात्र बहुत उत्तम माना गया है | उसमे चौदीका 
दर्शन या दान अवश्यं करना चाये । सुना जाता है, 


पितगेने चोदीके पात्रमे ही गोरूपधारिणी प्रथ्वीमे खधाका 
दोहन किया था अतः पितरोको चेदीका दानं अभी 
प्रसन्नता बटानेवाल दै । 


ग्ध्य 


शादधमे व्रिहित ओर निषिद्ध बस्तुकरा वणन तथा गृहस्थोचित सदाचारा निरूपण 


मदारसा कहती है-ेटा ! मक्तिपू्वक लायी हई 
कौन वस्तु पितरोको धिय दै ओर कौन वस्तु अप्रियः; इस 
बातका वणेन करती हू; सुनो । इविध्यान्से पितरोौको एक 
मासतक तसि बनी रहती हती ह हं । गायका दूध अथवा उसमे बनी 
हुई खीर उन्है एक वपत्र तृप्त रखती दै । जिस कल्वाका 
विवा गोरी अवस्थामे हुआ दै, उसमे उत्पन्न पुत्र ओर 
गया श्राद्धसे पितर अनन्तकाख्तक तृप्त रहते ह, इसमें 
तनिके भी सन्देह नदीं है । अर्बोम श्यामाक ८ सर्वो ); 
राजद्यामाक, प्रशातिका, नीवार ओर पौष्कल--ये पितरौको 
वरप करनेवठे हँ । जौ, धानः गेहूँ, तिटः मगः सस्सो, 
कैगनीः कदो ओर मटर-ये व्रत दी उत्तम दै । 
मकर, काला उड़द; विप्रप्री ओर मसूर-ये श्राद्धकर्म 
निन्दित माने गये हैँ । लहसुन, गाजरः प्याज; मूटी, सतत; 
रस ओर वर्णसे हीन अन्यान्य वस्त, गान्धारकः लोकी; 
खारा नमक लार गोदः भोजनके साथ पथक्‌ नमक्-- 
ये श्ाद्धमं वर्जित ह । इसी प्रकार जिसकी वाणीसे 
कभी प्रदंसा नहीं की जाती; वह वस्तु श्राद्धमे निषिद्ध है । 
सूदमे मिखा हुआ, पतित मनुष्यो यसि आया हुआ 
अन्यायसे तथा कन्याकरो वेचनेसे प्रा किया हुभं धन 
श्रद्ध ल्यि अत्यन्त निन्दित है । दुर्गन्धितः फेनयुक्तः थोडे 
जल्वाठे सरोवरते लाया हुभाः जह गायकी प्यास न वञ्च 
सकै-ेसे स्थानसे प्राप्त क्रिया हुः रातका भरा हुआ; 
सब खोरगोका छोड़ा हुआ, अपेय तथा पसलेका जरू शभाद्धमे 
सदा ही वर्मित है । मृगी, मेड, ऊँटनी, घोड़ी आदि, स 
ओर चवरी गायका दुध श्राद्ध निषिद्ध दै । हाख्की ब्यायी 
हुई गौका भी दस. दिनक भीतस्का दृध वजत है । “सुन 
भरद्धकेख्यि दृष दोः यो कहकर छाया हुभा दृधभी 
शभाद्धकममे ग्रहण करनेयोग्य नीं है । 

अर्हो बरहुत-से जन्तु रहते हः, जो रूखी ओर आगे 
जली हुई होः जर्हो अनिष्ट एवं दृष्ट शब्द सुनायी पडते हौ, 


च 


जो भयानक दुगन्धते भरी ह्य--ए्मी भृमि श्राढकसंने वित्त 
दे । छक्का अपमान तथा टिंसा कनेवाहः इुखःधम. 
ब्रह्महतव्यारा, रोगी, चाण्डाटः, नमन ओर पातक्ी-ये अपनी 
दृष्िसे श्राकम॑को दूपरित कर देने ई | नपुंसक, जातिददहिष्छतः 
र्गा, ग्रामीण सूच; कुत्ता आर राक्षस भी अपनी दघि 
भराद्धफो नष्ट कर देते हं । हनघ्थि चमे थगय यट करके 
श्राद्ध कर | परथ्वीपर तिङ विखेर्‌ । एना करनेने श्राय रका 
होती दै | आद्धकी जिस वस्तुको मरणाशोच या जननायोचने 
युक्त मनुष्य दू दः बहुत दिनोका रोगी, पतित एदं महिनि पुस 

स्पदां कर छे, वह पितरोकी पुटि नदीं कती । इ्तव्ि 
श्राद्धमे एेसी वस्तुक त्याग करना चाये । रजन्वल् लछ्की 
दृष्टि श्राद्धमे वजित ह । सन्यासी ओर जुभरि्योक्रा आना 
जाना भी रोकना चादि । जिसमे वाल अर कीड़े पड़ गये 
ह, जिसे ततोन देख च्या हयो; जो बारी एवं दुगन्धित 
हो--ेसी वस्त॒का श्राद्धमे उपयोग न कर | त्रेगन ओर 
दाराघका भी त्याग करे | जिस अन्नपर पहने द्रृए व्रह्लक्ी 
हवा ठ्य जाय, वह भी शद्रे वर्जित टे । 


पितरोको उनकै नाम आर गोत्रकरा उच्चारण करक पूणं 
शद्धाके साय जो कु दिया जाता है, वह वे जेरा आहार 
करते हेते है, उसी स्यम उन्ह प्राप्त देता दह | इसल्ि 
पितरौकी वृत्ति चाहनेवाठे श्रद्वा पुरुपरको उचितदहैकरिजा 
वस्तु उत्तस होः; वही श्राद्रमे सुपात्र ब्राह्मणको दान केरे। 
बिद्रान्‌ पुरुष योगी पुर्पोको सदा ही श्राद्धमे भोजन कराये 
वृ्यौकि पितरोका आधार योग दीदे । इसट्ि योगियोका 
सवंदा पूजन करे । हजार ब्राह्मर्णोकी अपेश्चा यदि एक ही 
योगीको पहठे भोजन करा दिया जाय तो वह पानीसे नोकरी 
मति यजमान ओर भद्धभोजी ब्राह्म्णोका भवसागरे उद्धार 
कर देता है । इस विषयमे ब्रह्मवादी पुरुष उख पितृमाथाकां 
गान क्रिया करते ह जिसे पूर्वकाल्मे राजा पुरूरवाके पितरने 
गाया था । ्टमारी वंदपरम्परयाये क्रिदीको एता श्रेष्ठ पुत्र 


# श्रीणि आदधे पवित्राणि दोदित्रं कुतपतिन्लः 1 व्यानि चाहुः को पोऽष्वेगमनं त्यया ॥ ( ३१1 ६४ ) 


६९० 
> 


कव उत्यचन होगा, जो योगि्यौको भोजन करानेसे बचे हुए 
अन्नको लेकर प्ृथ्वीपर हमारे छि पिण्ड देगा । अथवा गयम 
जाकर उत्तम हविष्यका पिण्ड, सामयिक शाक एवं तिल मिरी 
हई खिचड़ी देगा । ये वसुर हम एक मासतक तृप्त रखनेवाटी 
हं । त्रयोदशी तिथि ओर मघा नक्षत्रम विधिपूवंकं श्राद्ध 
करे तथा दक्षिणायने मधुं जर धीसे मिरी हुई खीर दे 1 


इसस्यि पुत्र | सम्पूरणं कामनाओंकी प्राप्ति तथा पापसे 
क्ति चा्नेवाछे प्रसयेक मनुष्यको उचित दै कि वह भक्तिपू्वंक 
पितरोकी पूजा करे । शराद्धे वृश्च किये हूए पितर मनु्योपर 
वसु, रद्र; आदित्यः नक्षत्र; अद ओर तार्ोक्री म्रसन्नताका 
संपादन करते हे । भाद तृप पितर आयु प्रज्ञा, धन, विदा; 
सवग, मोक्ष; सुख तथा राज्य प्रदान करते है । 


वेय } इस प्रकार गह पुरुषको हव्यसे देवताभोकाः 
श्राद्धमे पितरका ओर अन्नरसे अतिथयो एवं भादई-बन्धुभंका 
पूजनं करना चाय । शनकै सिवा भूत; प्रेत; समस्त 
गत्यगणः पञ्युपश्ची; चीटी, वृक्ष तथां अन्यान्य याचकरकी 
तधि भी सदाचारी ग्य पुरषको करनी चाहिये ] जो नित्य- 
नैमित्तिक क्रिया्ओंका उद्लद्न करके पूजन करता है, बह 
पाप भोगता है | 

अकं बोले-माताजी ! आपने पुरुषके नित्यः नैमित्तिक 
तथा नित्य-नैमित्तिक-ये तीन प्रकारक करम बतलये । 
अव म आपकर मुँहसे सदाचारा वणेन सुमना चाहता 
जिसका पाटन करेवाखा मनुष्य दस शोक ओर परलोके 
भी सुख पाता दै । 


मदालसाने कहा-वेय ! गख पुदधको सदा ही 
सदाचारका पाटन करना चाहिये । आयारदीन सनुष्यको मन 
दस रोकमे सुल मभिर्ता है; म॒ पररोकम । जो सदाचारका 
उस्छक्चन करके मनमाना बरताव करता दै, उस पुरुषका 
कल्याण यज्ञ, दान ओर तपस्यासे भी नही होता । दुराचारी 
पुरुषको इस रोके बड़ी आयु नदीं भिखती । अतः घदाचारफै 
पालनका सदा ही यज्ञ करे ! सदाचार धुरे छक्ष्णोका नाश 
करता है } वत्स ! अव मँ सदाचारका खर्प वतलाती ह 
तुम एकाग्रचित्त होकर शुनो ओर उसका पाख्न करो । 
गहस्थको धर्म, अथं ओर काम--तीनोके साधनका यज्ञ करना 
चादिये । उनके सिद्ध हेनेपर उसे इस छोकं ओर परलोके 
भी सिद्धि प्रात हती है | मनको दामे करके अपनी आयका 
एक चोधाई भाग पारलौकिक लाभके घ्थि संगृहीत करे । 
आधे भागसे नित्यनैमित्तिक का्योका निर्वाह कते हु 





% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म त्वा सस्प्रवणं मनः ॐ 


[ संक्षि 


अपना भरण-पोषण करे तथा एक योथाई भाग अपने स्थि 
मृल भजीके रूपम रखकर उस ब्रदावि । बेरा | एेसा केसे 
धन सफर दोता है । इसी प्रकार पापकी निचृत्ति तथा 
पारलोकिक उन्नति स्यि विद्वान्‌ पुरुष धम॑का अनुष्ठान 
करे । ब्राह्ममहूरतम उठे । उठकर धमं ओर अर्थका चिन्तन 
करर । अर्थक कारण जो शरीरको कष्ट उठाना पडता है, उसका 
भी विचार कर । फिर वेदक तात्विक अथ- परब्रह्म परमात्मा- 
कास्मरण कर । इसके वाद रायनसे उठकर नित्यकमंसे 
निदत्त हदो, स्ञान आदिसे पवित्र होकर मनक्रो संयममे रखते 
हुए पूर्वाभिमुख त्रैठे ओर आचमन करके सन्ध्योपासन केरे । 
प्रातःकाक्की मन्ध्या उस्र समय आरम्भ कर, जब तारे दिखायी 
देते दौ । इसी प्रकार साथकाख्की सन्ध्योपासना सुर्स्तसे 
पहले दी विधिपूवंक आरम्भ करे । आपत्तिकाले सिवा ओर 
किसी समय उसका त्याग न कर ।# दुरी-घुरी बातं बकना; 
हयूट॒ बोलना, कठोर वचन महसे निकालना; असत्‌ शाघ् 
पटना; नास्तिकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुररकी सेवा 
करना छोड दे । मनक वशम रखते हए. प्रतिदिन सायका 
ओर प्रातःकाल हवन करे । उदय ओर अस्तक समय सूर्य. 
मण्डल्का दर्शन न कर । बक सँवारना; आईना देखमाः 
दातिन ओर देवताओंका तर्पण करना-- यह सब काथं 
र्वाह्नकार्मे ही करना चाहिये । 


ग्रामः निवासखान; तीथं ओर कषत्रे मार्गमे, जेति 
हुए. खेतमे तथा गोशाकामै मलमूत्र न करे । परायी श्चीको 
नंगी अवस्थमे न देखे । अपनी विष्ठापर दृष्टिपात न कर । 
रजस्वला छीकां दनः स्पशं तथा उसके साथ भापण भी वर्जित 
है । पानीमे मल-मूत्रका त्याग अथवां मैथुन न करे । बुद्धिमान्‌ 
पुर मल-मूतच्रः केशः राख; खोपड़ीः भूसी कोयले, हवियोके 
चूण, रस्सीः वद्र आदिपर तथा कैवल पृथ्वीपर ओर मार्गमे कभी 
न वेढे । गृहस्थ मनुष्य अपने वैभवकरे अनुसार देवताः पितरः 
मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियौका पूजन करके पीछे भोजन करे । 
भरीभोति आचमन करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पुवं या 
उत्तरकी जोर मह कके भोजनके स्थि आसनपर बेटे ओर 
हाथोको धुटनेके मीतर करके मोनभावतसे भोजन करे | 
भोजनके समय मनको अन्यत्र न ठे जाय । यदि अन्न किंसी 
प्रकारकी हानि करनेवाख ह्य तो उस शानिको दी बतावेः 
# पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌ । 
उपासीत यथान्यायं नैनां जद्यादनपदि ॥ 
( ३४} १८ } 





माकण्डेयपुराण } # श्राद्धमे विदित-निषिद्ध स्तुका वणन,गृ्स्थोचित सदाचारका निरूपण *# 





उसके सिवा अन्नफे ओर किसी दोषकी चर्चा नकरे। 
भोजनकरे साथ प्रथक्‌ नमक्र लेकर न खाय । अधिक गमं 
अन्न खाना भी ठीक नदी दै । मनुष्यको चादिये कि खड़े होकर 
या चरते-चलरते मल-मूत्रका त्याग, आचमन तथा कु भी 
भक्षण न करे । जट मह्‌ वार्ताखाप न फेरे तथा उस अवसम 
खाध्याथ भी वित है । अठ हाथसे गो, ब्राह्मण, अग्न 
तथा अपने मसतकका भी स्यं न करे । जटी अवस्थं 
ूर्य, चन्द्रमा ओर तार्योकी ओर जान-ूञ्चकर न देसे । 
दुसरके आखनः शय्या ओर बर्तनका भी सप न करे । 


गुरुजन के आनेपर उन्द बैनेको आसन दे उरक 
प्रणामपूर्वक उनका खागत-खत्कार केरे । उनके अनुकर 
बातचीत केरे । जाते समय उनके पीछे-पीछे जाय; कोद 
प्रतिकूर बात न करे । एक वञ्ञे धारण करके भोजन तथां 
देवपूजन न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष बाह्मणोसे बोह्य न रये 
ओर आगम मूत्र-त्याग न करे । नय देकर कमी सान अथवा 
शयनन करे । दोनों हार्थसि सिर म खुजलाये । चिना 
कारण बारंबार सिरके ऊपरसे स्नान न करे । सिरसे ज्ञान कर 
छेनेपर किसी भी अज्ञमे तेर न खगाय । स्व अनध्यायेकि 
दिन खाध्याय बंद रक्ते । ब्राह्मणः अभि; गौ तथा सूर्यकी 
ओर मुह करके पेशाब न करे । दिनम उत्तरी ओर ओर 
रात्रिम दश्चिणकी ओर रमुहं करकै मल-मूत्रका त्याग करे | 
जहा एेा करनेमेँ कफो बाधा हो बर्हा इच्छानुसार करे । 
गुरुके इुष्कमेकी चचां न करे । यदि वेक्रुड होतो उन्द 
विनयपू्वक प्रसन्न करे । वुसरे रोग भी यदि गुरुकी 
निन्दा करते दतो उते न सुने । ब्राह्मणः राजाः 
दुःखसे आतुर मनुष्य, विद्याङ्डध पुरुष; गर्भिणी खी; बो्चसे 
व्याकुल मनुष्य, गगा; अन्धा; बहरा, सत्तः उन्मत्तः 
व्यभिचारिणी खरी; दातु, बाखुक ओर पतित--ये यदि सामने- 
से आति हौ तो खयं किनारे हटकर इनको जनेकै चयि मागं 
देना चादिये । विद्वान्‌ पुरुष देवाख्यः चैत्यवृक्ष; चौराहा; 
विद्याद पुरुषः गुर ओर देवता --इनको दाहिने करके चके । 
दूसरोके धारण क्यि हए लूते ओर वख्र खयं न पहने । 
दूसयोकै उपयोगे आये हुए यज्ञोपवीत, आभूषण ओर 
कमण्डडुका भी त्याग करे । चतुदंशी, अष्टमी पूर्णिमा तथा 
परवके दिन तैलाम्यङ्ग एवं ख्ी-सष्ट्वाख न करे । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य कभी पैर ओर जद्धा फैलकर न खड़ा हो । पैरको न 
हिखाये तथा पैरको परते न दबाये । क्रिसीको चुभती बात न 
के । निन्दा जोर चुगटी छोड दे । दम्भः, अभिमान ओर 
तीख व्यवहार कदापि न करे । मूख, उन्मच्च, व्यसनी) कुरूपः 
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मायावी, हीनाङ्ग तथा अधिशाङ्ग मनुष्योकी खिस्टी न उडाये | 
पुत्र ओर शिप्यको शिक्षा देने न्वयि आवद्यकता होनेपर 
उन्दीको दण्ड दे, दूसरौका नदी । आरनको परते खीचकर न 
बैठे । सायका भर प्रातःकाङ पदे अतिथिका खत्कार 
करके फिर स्वयं भोजन करे । 


वत्स ! सदा पूवं या उत्तरकी ओर मँह करके ददी दोतन 
करे  दातन करते समय मौन रहे । दौतन $ स्वि निषिद्ध 
्षोका परित्याग करे । उत्तर ओर पश्चिमको ओर सिर 
करके कभी न सेये । दक्षिण या पूवं दिद्वाकी ओर ही मस्तक 
करक सोये । जहेसि दुर्गन्ध आती हो; रेस जलम 
ल्ञान न करे । रात्ररमे न नहाये; ग्रहणक समय रात्रिमें 
भी ञान करना बहुत उत्तम ह; इसके सिवा अन्य समयमे 
दिनमे ष्टी सरानका विधान है ! स्नान कर ठेनेके बाद 
दाथ या कप्डेते शरीरको न म्ले । बो ओर 
वर्को न फटकारे } विद्वान्‌ पुरुष विना स्ञान क्ये कभी 
चन्दन न छ्गाये । लाः रंगविरंगे ओर काठे रंगके कपडं 
न पहने । जिसमे बाकः थुक या कीड़े पड़ गये दौ; जिखपर 
कुत्तेकी दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसीने चाट खिया हो अथवा 
जो सारभाग निकार केनेके कारण दूषित हो गया हो, रेते 
अननको न खाय । बहुत देरके बने हए ओर बासी भातको 
त्याग दे । पिद्टी, साग; इंखके रस ओंर दुधकी बनी हई 
वस्तु मी यदि वहत दिनौकी द्यौ तो उन्हे न खाय। 
सर्यके उदय ओर अस्ते समय शयन न कर । विना 
नाये; विना बैठे, अन्यमनस्क होकर, राय्यापर वैठकर 
या सोकर, केवल प्रध्वीपर बैठकर, बरोख्ते हुए; एकर कपड़ा 
पहनकर तथा भोजनकी ओर देखनेवठे पुङ़षौकी न देकर 
मनुष्य कदापि भोजन न करे । स्वेरे-शाम दोनों खमय भोजन- 
की यदी विधिदै। 


विद्धान्‌ पुरुषको कभी परायी स्रीके साथ समागम नदीं 
करना चादिये । परज्जीसंगम मनुष्योके इट, पूतं ओर आयुका 
नारा करनेवाला है । इस संसारम पर्जी-समागमकै समान 
मनुष्यकी आयुक्रा विषातक कायं दसरा कोई नही है । 
देवपूजा, अभिहोत्रः गुखजननोको प्रणाम तथा भोजन भटीर्भोति 
आचमन करके करना चाये । खच्छः फेनरदितः दुगन्ध- 
शून्य ओर पवित्र जल छेकर पूवं या उत्तरी ओर मँह करके 
आचमन करना चाहिये । जले भीतरकी, घरकी; 
बोबीकी, चूके विख्की ओर शौचे वची हई -ये पाच 
प्रकारकी मिद्व्यो व्याग देने योग्य ह! हाथ-पैर भोकर 
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एकाग्रचित्तसे माजन करके; शुटर्नौको समेटकर दो बार 
मके दोनो किनारौको पछि; फिर सम्पूणं इन्द्रियो ओर 
मसतकक्रा स्पशं करके जरे भटीर्भाति तीन वार 
आचमन करे । इस प्रकार पवित्र होकर समाहित 
चिन्तसे सदा देवता्भौः पितरो ओौर श्चुषिर्योकी क्रिया करनी 
चाद्य । धूकनेः सँखारने ओर कपड़ा पहननेपर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आचमन करे । छीकने, चायने; वमन करने थूकने 
आदिके पश्चात्‌ आचमनः गायके पीठका सश, सूरयकां 
दन करना तथा दाहिने कानफ़ो छू केना चाहिये । इनमे पहे- 
कै अमावमे दूसरा उपाय करना चाहिये । 


दिको न केटकटाये । अपने शारीरपर तार न दे 
दोनो संध्यां समय अध्ययन; भोजन ओर शयनका व्याग 
करे । सन्ध्याकाले मैथुन ओर रस्ता चना भी निषिद्ध है । 
बेटा ! पूर्वाह्काल्मे देवताओका, मध्याहकालमे मनुष्यों 
(अतिथियों ) का तथा अपराहकाल्े पितरोका भक्तिपू्क पूजन 
करनां चाहिये । सिरसे ज्ञान करे देवकायं या पितृकायमे 
यदत्त होना उचित दै । पूरं या उत्तरी ओस्‌ मह के क्षौर 
कराये । उत्तम कुर्ग उत्पन्न होनेपर भी जो कन्था क्षी 
उद्गते दीनः रोगिणी; विक्त रूपवाली; पीठे रंगकी 
अधिके बोलनेवाटी तथा सबके द्वारा निन्दित हो, उस्कै साथ 
विवाह न क्रे ¦ जो किसी अङ्खसे दीन न दह 
जिसकी नासिका सुन्दर हयो तथा जो सभी उत्तम लक्षणोसे 
सुशोभित होः वेवी दही कन्यके साथ कल्याणकामी 
पुरुषको विवाह करना चाहिये । पुरुषको उचित है किं खीकी 
रक्षा करे, दिनम शयन ओर मेथुन न करे । दृसरोको कष 
देनेवाला कायं न केरे, किष जीवको पीड़ा न दे । रजखला 
ल्जी चार रार्तोतक समी बणकै पुरुषो च्यि त्याज्य है । यदि 
कन्याकां जन्म रोकना हो तो पाौचवीं राततम भी खी-सहवास 
न्‌ करे । छठी रात आनेपर ख्ीके पाऽ जाय; क्योकि युग्म 
रातरिर्यो ही इसके व्यि शे है । युग्म रात्िरयोमि ज्ी-सहवास- 
से पुत्रका जन्म होता है ओर अयुग्म रात्रिये गर्भाधान 
करनेते कन्या उसन्न होती है; अतः पु्रकी इच्छा रखनेबाल 
पुरुष युग्म रात्रयो दी ल्लीकँ साथ शयन केरे । पूर्वाहमे 
मेथुन करनेते विधम ओर सन्ध्याकाख्म करनेसे नपुंसक पुत्र 
उव्पन्न होता दै । 


बे | हजामतं बनवाने; वमन होने, खी-प्रसङ् करने 
तथा इमसानभूमिमे जानेपर वख्रसदित क्ञान करे ! देवता, 
षेद, द्विजः साधु; सच्चे महात्मा, गुर; पतिना, यक्ता 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्य त्वा तलवणं मनः # 
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[ संक्षिप्त 
4. 
ओर तपखी--दइनकी निन्दा अथवा परिहास न करे | यदि 
कोद उदण्ड मनुष्य एेसां कसे हा तो उनकी बात सुने भी 
नहीं । अपनेसे श्रेष्ठ ओर अपनेसे नीचे व्यक्तिर्योकी शय्या 
ओर आसनपर न बेड । अमङ्गरमय वेड न धारण करे ओर 





 सुखसे अमाङ्गलिक वचन भी न बोखे । स्वच्छ व्र पहूमे 


ओर इवेत पुरष्पोकी माखा धारण करे । उदृण्डः उन्मत्त 


अविनीतः शीठदीन, चोरी आदिखे दूषित, अधिक अपव्ययी, "" 


लोभी; वैरी, कुलटा पति; अधिक बलवान्‌, अधिकं 
दुबल, ल्येकम निन्दित; तथा सवपर सन्देह करनेवाठे 
ो्गोसे कभी मिच्रता न करे । साधुः सदाचारी; विद्वान्‌, 
चुगली न कएनेवाठेः सामथ्यंवान्‌ तथा उद्योगी पुरुसे 
मित्रता स्थापित कर । विद्वान्‌ पुरुष वेदविद्या एवं 
रतम निष्णात पुरक साथ वेढे । मि; दीक्षाप्राप् 
पुरुषः राजा; लातकः श्वद्यर तथा ऋत्विग्‌-इन छः 
पूजनीय पुरुषोका घर आनेपर पूजन करे । जो द्विज संवत्सर- 
व्रतको पूर कफे घए्यर आवे, उनकी अपने वैभवे अनुघार 
यथासमय आ्ष्य त्यागकर पूजा केरे ओर कस्याणकामी 
पुरुष उनकी आज्ञका पान क्रनेके ल्यि सदा 
उद्यत दे बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये कि उन ब्राह्मणोके 
फटकारनेपर भी कभी उनकरै साथ विवाद न करे । 


घरके देवताओका यथाखान मटीर्मोति पूजन करै 
अभि-ख्थापनपूवक उसमे आहूति दे । पहली आहूति ब्रह्माको, 
दूसरी प्रजापतिकोः तीसरी गह्याको, चौथी क्रयपको तथा 
पाोचवीं अनुमतिको दे ! फिर पूवंकथनानुसार गृ्यव्रकि देकर 
येश्वदेवबलि दे । देवताओं स्यि प्रथक्‌ पथक्‌ स्थानका 
विमाग करै उनके ध्यि ब्र अपित करे । उसका क्रम बरतलाती 
हूः सुनो । एक पात्र पहले पन्य; जल अर परथ्वीको तीन 
बलि दे । फिर प्राची आदि प्रस्येक दिशामे वायुको बि 
देकर क्रमराः उन-उन दिशा्ओक नामसे भी बकि समर्पित 
करे । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, अन्तरिश्च, सूर्य, विखेदेवः विश्वमूतः उषा 
तथा भूतपतिको क्रमद्यः बलि दे } फिर प्पित्रभ्यः खघा नमः 
कहकर दक्षिण दिरामे अपसन्य होकर पितरयौके निमित्त बछि 
दे } फिर पात्रसे अन्नका शेष भाग ओर जर ठेकर ध्यक्मै- 
तत्ते निर्णेजनम्‌? इस मन्नसे वायव्य दिश्य उसे विधिपूंक 
छोड दे । तदनन्तर रसो अन्नसे अग्राशन तथा हन्तकार 
निकाखकर उन्हें निधिपूरवक ब्राह्मणको दे । देवता आदिके खव 
कमं उन-उनके तीर्थसे ही करने चाद्ये । जाह्मतीर्थसे आचमन 
करना चाये, दाहिने हाथमे ओगृटेके उत्तर ओर जो प्करेखा 


पाकंण्डेयपुराण ] # त्याल्यप्राह्यः द्रव्यश्चुद्धि, अदशौच-निर्णय तथा कर्तन्याकतेव्यका वर्णन » 





चेती है, बह ब्रह्मतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है । उसीसे आचमन 
करना उचित है । तर्जनी ओर ओगूठेके बीचका भाग 
पितृतीथं कदलाता दै । नान्दीमुख पितोको छोड़कर अन्य 
ठन पितरोको उसी तीथंसे जछ आदि देना चाहिये | 
अंगुलि अग्रभागमे देवतीर्थं है । उससे देवकार्यं करनेका 
विधान है । कनिष्ठिकाके मूल मागमे काथतीर्थं है । उससे 
प्रजापतिका कार्यं करिया जाता दै । 

इस प्रकार इन तीर्थोसे सदा देवताओं ओर पितरौके 
कायं करने चाद्ये, अन्य तीर्थसि कदापि नहीं । ब्राह्म 
तीते आचमन उत्तम माना गया दै | पितरौका तपण 
पितृतीर्थ॑से, देवताओंका देवतीर्थे ओर प्रजापतिका कायतीथैे 
करना श्रेष्ठ बताया गया है । नान्दीमुख पितरो यि पिण्ड- 
दान मौर तप॑ण प्राजापत्य तीथसे करना चाहिये । बिद्वान्‌ पुरुष 
एक साथ जल ओर अनि न ऊ । गुरुजन तथा देवतार्भकी 
ओर पावि न पौरये। ब्रड़ेको 'दुध पिखाती हुई गायको न छेदे | 
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अञ्जलिसे पानी न पिये । शौचे तमय विरुम्व न करे ] मुखम 
आगन पै | वेया ! नर्हा जरण देनेवादा धनी. तरै; 
भ्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जल्पृणं नदी-यचे चार नदी. बहो 
निवास नहीं करना चाहिये । जहो दातरुविजयी, वलवान्‌ अर 
धमपरायण राजा हो वही व्िद्रान्‌ पुरुपकरो निवास करना 
चादिये । दुष्ट राजक राज्यम सुख करटौ । जँ दुर्ध राजा; 
उपजाऊ मूमिः संयमी एवं न्याययीद पुरवासी भैर ईर्ष्या 
न करनेवठे छोग हौ, वर्हीका निवास भविध्यमे सुत्वरदायकः 
होता दै । जिस राषटमे किसान बहुत हो, चिन्नु वे अधिक 
भोगपरायण न द्य तथा जहो सवे तरे अन्न पैदा हेते हो; 
बही बुद्धिमान्‌ पुरुषको रहना चाद्ये । बेरा ! जह विजयका 
इच्छुक, पहञेका रात्र तथा सदा उत्सव मनानेमे ही स्मो 
रहनेवाठे खोग--ये तीन सदां रहते हौ; वदां निवास न करे । 
बिद्रान्‌ पुरुषो एेसे दी ख्ार्नोपर सदा निवास करना चाहिय, 
जहि सदहवासी सुरी द । 








स्याज्य-प्राह्य, द्रव्यञद्धि, अश्चौच-निथंय तथा कतन्याकवेन्यद्छा वर्णन 
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मदाटसा कती है-वेटा } अब त्याज्य ओर ग्रह् 
वस्तुर्ओका प्रकरण आरम्भ कती हू, सुनो । घी अथवा तेम 
पका हुमा अन्न बहत देरका बना हभ अथवा बासी भी होतो 
वह भोजन कलेयोम्य है | गेह; जौ तथा गोरखकी बनी हुई 
वस्तु तेल-धीमे न बनी हौ तो मी वे पूर्ववत्‌ आद्य है ।# 
ग्धः पत्थर, सोना; चोदीः रस्सी, कपड़ा, साग; मूढः कर; 
विदरु ( बस्कि बने हए टोकरे आदि) मणि, हीराः 
भगा; मोती तथा मनुष्योके शरीरी शुद्धि जरसे होती है । 
लेहे हथियारोकी शुद्धिः पानीसे धोने तथा पत्थर या सानपर 
रगड़नेसे होती है । जिस पातर तेर यां धी रक्खा गयाः 
उसकी सफाई गरम जख्ते होती दहै । सूपः धान्यराशिः 
मृगचर्म, मसर; ओखशी तथा कपडके देरकी शि जल 
छिड्कनेमा्रसे हो जाती है ¡ बस्कर वल्न जरु ओर मिदधीते 
शुद्ध दते ई । तृणः काष्ठ ओर ओषधियोकी शचद्धि जल छिडकने- 
से होती है । मेडकी ऊनसे बने कपडे ओर कडा यदि दोष- 


युक्त हो गये हौ तो उनकी शुद्धि सरसो अथवा तिल्की खली ओर 


पृयुषितं स्नेषटाक्तं चिरसम्भृतम्‌, ॥ 
गोधूमयवगोरसनिक्रियाः । 
( ३५१ १-२ ) 


# मोज्यमन्नं 
अरनेषाश्वापि 


ज्ये होती है । इसी प्रकार रूफ बने कपड़े पानी ओर क्षारे 
शद्ध होते हँ । मिदटीफै वर्तन दुबारा पकानेसे चुद्ध होते ह । 
भिक्षामं प्राप्त अननः कारीगसका हाथ, वाजारमे विकनेके चि 
आयी हुं शाक आदि वस्तुः लिर्योका सुख; गलीसे आयी 
हई वस्तु, जिसके गुण-दोपका ज्ञान न हो--रेसी वस्तु ओर 
सेवकरकी छायी हुं चीज सदा शुद्ध मानी गयी है | जिके 
चिष्धने अभी दूष पीना नही छोद़ा हो, एेसी खी तथा दुर्गन्ध 
जीर बुदबुदोसि रहित बहता हु जल स्वाभाविक शधद । समया- 
नुखार अभ्िसे तपने; बुहार, गायक चल्ने-फिले, खीपने, 
जोतने ओर सींचनेखे भूमिकी श्चदधि होती दै । वुहारने ओर 
देवतामोकी पृजा करनेसे घर शुद्ध होता है । जिस पामे 
बार थां कीड़े पड़ हः जिसे गायने सूघ लिया हो तथा जिसमे 
मक्र्यो पड़ी हौ, उसकी शुद्धि राख ओर गिषटीसे मल्कर 
जलद्रारा धोनेसे शेती है । तेबिका वर्तन खटाई, योगा अर 
सीसा राखसे ओर कंसिके बर्तनोकी शुद्धि राख ओर जल्से 
होती है । भिस पत्रमे कोई अपयि्र वस्तु पड़ गयी हो; उतत 
मिद्य ओर जरते तमतक धोये, जबतक किं उसकी दुर्गन्ध 
वुर न हो जाय । इसते चह द्ध होता दै । पथ्वीपर ्ाङृतिकृ 
रूपसे बतंमान जल, जिससे एक गायकी प्यास बन्न सके, शुद्ध 
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माना गया है । गली पड़ा हआ वस्न॒वायुके रुगनेसे शुद्ध 
होता है । धूल, अनि, घोड़ा; गायः छाया, किरणः वायुः 
जलकर छीरे ओर मक्ली आदि-ये सवे अशयद वस्तुक संसगमे 
अनिपर भी शुद्ध दी रहते ह । बकरे ओर घोडेका मुख शुद्ध 
माना गया ह किन्तु गायका नदीं । बख्डेका मुख तथा माता- 
का स्तन भी पवित्र बताया गयां है | फट गिरानेभँ पक्षीकी 
वोच मी शुद्ध मानी गयी है । भासन; शय्या; सवारी; नाव 
ओर मागे त्रण-ये सब बाजारम त्रिकनेवाटी वस्तुर्ओोकी 
तरह सूर्यं भौर चन्द्रमाकी किरणो तथा वायुके स्पशसे शुद्ध 
हेते है । गलियों धूमने-फिरमेः स्नान करने, छींक आमः 
पानी पीने, भोजन करने तथा स्न बदठनेपर विधिपूवंकं 
स्माचभन कसना चाये | अस्पश्य वस्तुओंसे जिनका स्पसं 
हो गयां हो उनकी, रास्तेके कीचड़ ओर जल्की तथा 
टकी बनी ई बस्तु्जौकी वायु संसगंसे शुदि दोती दै । 


अनजानमे यदि दुषित अन्न भोजन करे तो तीन रात 
उपवा केरे ओर यदि जान-बृक्षकर किया शे तो उस्कै 
दोषकी शान्तकि व्थि प्रायश्चिचच करे । मनुष्य गीली 
बीका स्प करके स्नान करनेसे शुदि होती है ओर सूखी 
शडीका स्पश कर ठेनेपर केवल आ चमन करके गाथका स्प 
था सूर्या दशन करनेठे मनुष्य शद्ध हो खकता ह । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष रक्त; कलार तथा उब्रटनको न कृषि ओर असमये 
उद्यान आदि भीतर कदापि न ठरे । लोकनिन्दित विधवा 
ल्ीसे वार्तालाप न करे । डन; मल-मूत्र ओर पेर्योकी धोवन- 
को धरसे बादर फेंके ¦ दुसरे खुदाय हुए पोखरे आदिक 
जरे पोच लदा मिदर निकाठे बिना स्नान न करे । देवता- 
सम्बन्धी सरोवर तथा गङ्खा आदि नदिरयमिं सदां दी स्नान 
करे । देवता; पितर, उत्तम थाल, यश्च ओर मन्त्र आदिकी 
निन्दा करलेवाठे पुरषस स्य ओर वातौलाप कएनेपर सूर्यके 
शरान शुदि हेती है । रजखला सजी, अन्त्यजः, पतित, 
तकर विधर्मी, प्रसूता खी; नपुंसकः बल्महीन; चाण्डाल, मुदा 
दोनेवारे तया परलीगामी पुरर्षको देखकर विद्वान्‌ पुर्षीको 
इी प्रकार सर्के दशेनते आत्मशुद्धि करनी चाये । 
अभक्ष्य पदाय, नवप्रसूता खी, नपुंसकः विरावः चूषा, कुत्तो; 
युगा; पतितः जाति-बहिष्कृतः चाण्डार, मुदां दोनेवाडे, 
रजल्लम सीः प्रामीण चूअर तथा अशोचदूषित मनुर्ष्योको 
च वेनेपर स्नान करनेसे द्धि होती है । जिसके धरमे प्रति- 
दिनि नित्यकमर॑करी अवहेढना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणेनि 
स्थाग दिया हो, वह्‌ नराधम महापापी है । नित्यकर्मका त्यास 
कभी न ररे) इसे न भरनेका बन्धन तो केवल जननाद्धौच 
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ओर मरणासोचमें ही है !# अरोच पास होनेपर ब्राह्मण दसं 
दिनः क्षत्रिय बारह दिन तथा कदय पंद्रह दिनोतक दान-हेम 
आदि कर्मेति अख्ग रहे । घ्रद्र एक मासतक अपना कर 
ब्द रक्वे । तदनन्तर सव रोग अपने-अपने शाख्रोक्त कमो. 
का अनुष्ठान करं | 

मृतक्को गविसे बादर ठे जाकर उका दाह-संस्कार करै. 
कै घाद समान मोचवाछे मा्ई-बन्धुर्जको पदे, चौथे, 
साततरँ ओर नवै दिन प्रत स्यि जल देना चाहिये तथा चौये 
दिन उसकी चितासे राख ओर हङ्कियौका सञ्चय करना चाधि | 
अस्िसञ्चयके बाद उनका अङ स्पदं किया जा षकता है 
फिर समानोदक पुरुष अपने सब कमं कर सक्ते है 
विन्तु सपिण्ड छोग केवल स्यरके अधिकारी दते ह| जि 
दिन मृत्यु हई शे, उस दिन समानोदक ओर सपिण्ड दोनोका 
स्या किया जा सकता दै । इश्च; सर्प; गोः दादूवाल जीव, 
दाख, जल, फषी, अग्निः; विष, पवेतसे गिरने तथां उपवास 
आदिक दवारा मयु दोनेपर अथवा बालकः; परदेशी एवं 
परिवराजककी मृत्यु हेनेपर तत्का अदौच निदृत्त हो जाता 
ह तथा कुछ शोर्गोका मत है कि तीन दिर्नोतक अद्योच रहता 
है । यदि सपिष्डोमेसे एककी मृत्यु होने बाद थो दी दिनौ- 
मर दूसरेकी भी मृत्यु टे जाय तो पले अञ्चोचर्मे जितने 
दिन बाकी दौ उतने दी दिनेकि भीतर दुरेकाभी भाद्र 
आदि कमं पूणं कर देना चादि । अननायोच्े भी यदी 
विधि देखी जाती है । सपिण्ड तथा समानोदक व्यक्तिोमे 
एकके बाद दुसरेका जन्म होनेपर पहलेके दी साथ दुस्येका मी 
अगोच निदत्त हो जाता है । 

पुत्रक जन्म होनेपर पिताको वल्रसद्टित स्नान करना 
चाष्टिये ¡ उसमे भी यदि एकक जन्मकरे वाद दूसेरेका जन्म षे 
जाय तो पठे जन्मे हूए बाख्कके दिनपर दी वुसरेकी भी 


शुद्धि बतायी गयी है ।† टेक जो-जो वस्तु अधिक प्रिय शे 


# नित्यस्य कमणो शसि न कुर्वीति कदाचनं 
तस्य॒ त्वकरणे बन्धः केवरं शतजन्मसु ॥ 
( ३५ । ३९) 
+ सपिण्डानां सपिण्डस्तु मूतेऽन्यसिन्गरृतो यदि। ` 
पुषोश्लौचसमाख्यातैः कायां तस्य॒ दिनैः क्रिया ॥ 
एष एव॒ विषिदष्टो जन्मन्यपि हि सूतके । 
सपिण्डानां सपिण्डेषु यथावत्सोदकेषु ` च ॥ 
( ३५ । ४७-४८ ) 
{ क्वापि यदि बान्यसि्ाते जायेत चापरः । 
तत्रापि शदधिदिष्टया पूरवंजन्मवतो दिनः ॥ 
( १५। ५० ) 


माकण्डेयपुराण ] 





तथा घर्मे भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पड़, उसको अक्षय 
बनानेकी इच्छा रखनेवाटे पुरुषको उचित है कि वह उसे 
गुणवान्‌ व्यक्तिको दे । अदोचके दिन पूरे हो जानेपर जर, 
वाहन, आयुधः चाबुक ओर दण्डका स्परा करफे सथ वणर 
लोग पवित्र हो अपने-अपने व्णधम॑का अनुष्ठान करे, क्योकि 
वह इस रोक ओर परलोके भी कल्याण देनेवाला 2 । तीनो 
वर्दोका सवदा खाध्याय करे, विद्वान्‌ बने । धर्मानुसार घनका 
उपार्जन केरे ओर उसे यतनपूरवक यज्ञम छगावे । जिख कर्मकरो 
करते समय अपने मनम धृणा न षे ओर जिते महापुरपो$ 
सामने प्रकट करने कोर संकोच न हो; एेखा कमं निः्ङ्क 
होकर करना चाहिये । बेटा | एसे आचरणवाठे गद पुदष- 
को भम॑; अथं ओर कामकी प्रासि हेती टै तथा इस खोक 
ओर परलोकम भी उसका कल्याण होता है | 


मातासे स प्रकार उपदे ग्रहण करे राजा श्रुतष्वजमे पुर 
अल्कने युवावस्थामे विधिपूवंक अपना विवाह किया । उससे 
अनेक पप्र उत्पन्न हूए । उसने यश्चेद्वारा भगवाग्कां यजन 
किया ओर हर समय वह पिताक आज्ञा पालन करनेमे 
संलगन रहता था । तदनन्तर बहत समयके बाद बुद़ापां 
आनेपर धमंपरायण महाराज श्चृतष्वजने अपनी पन्ी$े साथ 
तपस्या स्यि वनम अनिका विचार किया ओर पुत्रका 
राज्याभिषेक कर दया । उस समय मदार्खानै अपने पुत्रकी 
विषयभोगविषयक आसक्तिकी टन व्ि उरते यह 
अन्तिम वचन कहा--वेटा | ग्हस्थ-घरम॑का अवलम्बन 
करफै राज्य करते स्मय यदि दुम्डरे ऊपर प्रिय बन्धु बियोग- 


ते, शाभु्ओकी बाधसि अथवा धनकरे नाशते हेनेवाखा 
कोई असह्य दुः्व आ ष्डेतोमेरी दी हृदं इस अँगूटढीसे यहं 
उपदेशयन्न निकाठकर, जो रेरामी वज्ञपर बहत दुक्म अक्षरो. 


क श्ुबाहुकी प्ररणासे काशिराजकी अलकपर भाक्रमण # 


१२५ 


कठ अकोनिकनन्निकयानििकय विकि कििदान्यिेकान्दििन किन ज्डनिकेद 


म छिा गया $, तुम अवश्य पदन; क्योकि ममता ईषा 
रहनेवाला गख दुःखौका केन्द्र होता है । 
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सुपति कषटते है--यो कहकर मदालसाने अपने पुत्र 
को सोनेकी ओँगूटी दी ओर गृहस्थ पुखषके योग्य अनेकानेकं 
आशीर्वाद भी दिये । तत्पश्चात्‌ पुत्रको राज्य सपक महाराज 


कुवल्याश्च ओर महारानी मदाठसा तपस्या करनेके षि बन- 
म चके यये | 


ग~. 552 
पुबाहुकी पररणासे काशिराजा अठकपर आक्रमण, अरकका दत्ात्रेयजीकी शरणमे जाना ओर 
उनसे थोगका उपदेश ठेना 


~“ क+9-- +~ 


मति कषते है-- पिताजी | धमौत्मा राजा अर्के 
मी युच्रकी भति परजाका न्यायपूर्वकं पालन किया } उनके 
राण्य प्रजा बहुत प्रसन्न थी ओर स्व खोग अपने-अपने 
कम्मं लगे रदते थे । वे दुष्ट पुरुको दण्ड देते ओर सज्जन 
पुरर्षोकी भटी्भोति रश्च करते ये । राजाने बदे-बदे यश्‌ 
का अनुष्ठान भी किया ¦ न सब कार्योमिं उन्दँ बड़ा आनन्द 
मिक्ता था । महाराजको अनेक पुत्र हए) जो मदान्‌ बछमान्‌; 


अत्यन्त पराक्रमी; ध्माता, महात्मा तथा कुमागं$ विरोधी चै ! 
उरन्ने धर्मपूर्वंक धनका उपाजन किया ओर धने धमकर 
अनुष्ठान किया तथा धमं ओर धन दोर्नोके अनुकूढ रक 
ही विष्योका उपभोग किया । इष प्रकार धर्मः अथं ओर 
कामम आसक्त हो पृथ्वीका पालन करे हृष राजा अलक 
अनेक वर्षं बीत गये; किन्तु उन बे एक दिनके मान दौ जन 
षे | मनको त्रिय ठगनेबाठे मिवर्योका मोग कते दुष इन्दकभी 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कत्वा तत्प्रवणं मनः ॐ 


| संक्षिप्त 
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भी उनकी भरसे परैराग्य नहीं हआ । उनके मनम कभी एेसा 
बिचार नहीं उढा कि अब ध्म ओर धनका उपाजन पूरा हो 
गया । उनकी ओरसे उन्द अतृति दी वनी रदी । 


उनके इस प्रकार भोगम आसक्तः प्रमादी ओर अजितेन्द्रिय 
हेनेका समाचार उनके माई सुबाहूमे भी सना, जो वनम 
निवा करते थै । अलकको किसी तरद चान प्राप्त टो; इस 
अभिाषासे उन्होने बहत देरतक विचार किया अन्तम 
उन यदी ठीक मादूम हुआ कि अल्कंके साथ शत्रुता र्खने- 
वड किती राजाका सहारा खया जाय । एेसा निश्चय करक 
वे अपना राज्य प्राप्ति करनेका उदेश्य ठेकर असंख्य वल- 
वाषट्नौसे सम्पन्न काशिराजकी शरणमे आये । कारिराजने अपनी 
सेनक घाथ अलर्कपर आक्रमण करनेकी तैयारी की ओर दूत 
भेजकर यह कलाया किं अपने बडे भाई सुत्ाहुको राज्य दे 
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दो } अर्कं राजघमंके शाता ये । उन्द शुके इस प्रकार 
आश्ापूर्वक सन्देश देभेषर सुबाहुको राज्य देनेकी इच्छा नहीं 
हृं । उर्दोने काशिराजके दूतको उत्तर दिया कि “मेरे बडे 
. भाई मेरे द पास आकर प्रमपूरवक रभ्य मांग छ | मै किसीके 
आक्रमणकै भयसे थोही-सी भी भूमि नदौ दूंगा ।' बुद्धिमान्‌ 





सुवाहूने भी अल्कके पास याचना नहीं की । उन्हैने सोचा, 
'याचना क्षत्रियका ध्म नही है । क्षत्रिय तो पराक्रमकाही 
धनी होता है ।› तब काद्विराजने अपनी समस्त सेनाके साथ 
राजा अल्क्कि राज्यपर चदाई करने स्यि यात्रा की। 
उन्होने अपने समीपवतीं राजा्ओंसि मिलकर उनके सैनिर्को- 
दारा आक्रमण किया ओर अल्कके सीमावतीं नरेशको अपने 
सधीनकर ख्यां | फिर अरूकंकै राज्यपर म्रेरा डार्क 
उनके सामन्त राजाजको सताना आरम्भ क्रिया । दुगं अर 


वनकै रक्षकोको भी कावूमे कर छया । किन्दीको धन देकर, 
किन्दीकी पूट डाख्कर ओर किन्दींको समद्चा-बुद्चाकर ही 
अपना वशवतीं बना किया } इस प्रकार शत्रुमण्डलीसे पीडित 
राजा अख्कंकै पास बहुत थोडी-खी सेना रह गयी । खजाना 
मी घटने लगा ओर शत्ुने उनके नगरपर घेरा डाल दिया। 
इख तरह प्रतिदिन कष्ट पाने ओर को क्षीण होनेसे राजा- 
को बडा खेद हुभा । उनका चित्त व्याकरुख हो उडा । जब 
वे अत्यन्त वेदनासे व्यथित हो उठे; तव सहसा उन उस 
अगूरटीका स्मरण हो आया, जिसे एेसे ही अवसर्योपर उपयोग 
कनेक लिये उनकी माता मदाल्साने दिया था । तव ज्ञान 
करके पवित्र हो उन्होने ब्राह्मणोसे खस्तिवाचन कराया ओर 
अगूटीसे बह उपदेशपत्र निकाख्कर देखा । उस अक्षर 
बहुत स्पष्ट थे } राजाने उसमे छ्खि हुए माताके उपदेशको 
पदा; जिससे उनके समस शारीरम सेमाञ्च हो आया ओर 
अंखिं प्रसत्रतासे खिल उटीं । वह उपदेश इस प्रकार था- 


सङ्कः सवौत्मना त्याज्यः स चे्यक्तु' न शक्ष्यते । 
स सञ्निः सह कर्त॑न्यः सतां सङ्गो हि मेषजम्‌ ॥ 
कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः । 
सुसुक्षां प्रति तत्कार्य सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 


(सङ्ग ( आसक्ति ) का सब प्रकारसे त्याग करना चाद्ये; 
किन्तु यदि उसका त्याग न किया जास्कै तो सप्पुरुषोका 
सङ्घ करना चाहिये; क्योकि सप्पुरषोका सङ्घ दी उसकी 
ओषधि है । कामनाको स्व॑था छोड़ देना चाहिये; परन्तर 
यदि वह छोडी नजा स्कैतो मुमुक्षा ( मुक्तिकी इच्छा) 
कै परति कामना करनी चाये; क्योकि मुमुक्षा ही उस कामना- 
को मिटनिकी दवा है» 


इस उपदेदाको अनेकं बार प्रदकर राजाने सोवा; 
धमनुष्योका कल्याण कैसे होगा १ मुक्तिकी इच्छा जामत 


माकंण्डेयपुराण | 
1. 
कृरनेपर । ओर मुक्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ होगी सत्सङ्खसे › एेसा 
निश्चय करके बे सत्सङ्खकै खयि चिन्तित हुए ओर अत्यन्त 
आर्तभावसे आसक्तिरहित, पापयून्य तथा परम सौभाग्यशाटी 
महात्मा दत्तात्रेयजीकी शरणमे गय । उनके चरणेमे प्रणाम 





करके राजाने उनका पूनम किया ओर न्यायके अनुसार 
कहा-- श्रह्मन्‌ ! आप शरणार्थियोको शरण देनेवछे द । 
मुज्ञपर कृपा कीजिये । म मोगोमे अत्यन्त आसक्त एवं 
दुःखसे आतुर दँ, आप मेरा दुःख दूर कीजिये 


दन्तात्रेयजी बोले-राजन्‌ ! मै अभी ठम्हाय दुःख 
दूर करता द्रं । खच-खच बताओ; दम्दं कितल्यि दुःख 
हा हे ! | 
अङ्कने कष्टा-भगवन्‌ ! इस शरीरके बड़े भादरं यदि 
राज्य छेनेकी इच्छा स्खते हैँ तो यह शरीर तो पाच भूतोका 
समुदायमाज है । गुणकरी ही रुरणोम प्रहृ्ति हो री है; अतः 
मेर उस्म क्या है ] शारीरम रहकर भी वे ओर मै दोनों 
ही शरीरसे भिन्न ह । यष हाथ आदि कोद भी अङ्गं जिसका 
नहीं हैः मांसः शी ओर नादिरयोके बिभागसे भी जिसका 


# सुयाहुकी प्ररणासे काशिराजका अरर्कपर आक्रमण # 
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कोई सम्पकर नही दै उस पुरुषका इस राच्ये हाथी, षोडः 
रथ ओर ऊोदा आदिसे किञ्चित्‌ भी क्या सम्बन्ध है । इसय्यि 
नतोमेरारको्दशवुहैःन मने दुःख था सुख हेता ओर 
न नगर ओर कोदसे दी मेरा कोई सम्बन्ध है । यह हाथी- 
घोड़े आदिकी सेना न सुबाहुकी है, न दूसरे किंसीकी है ओर 
नमेरीदीहै। जेसे कलसी; घट ओर कमण्डटुमे एक ही 
आकाडा दै, तो भी पात्रमदसे अनेक-6 दिखायी देता है, उसी 
प्रकार सुबाहु, कादिराज ओर में भिन्न-मिन्न दारीरोमं रहकर 
भीएक ही द । ररीरोके मेदते ही भेदकी प्रतीति होती है । 
पुरुषी बुद्धि जिस-जिस वस्नुमै आसक्त होती हैः वर्ह -बहंसि 
वह दुःख ही लाकर देती है । मेँ तो प्रकृतिसे परे हँ; अतः न 
दुखी रहः न सुखी । प्राणिर्योका भूतोके द्वारा जो पराभव 
होता दैः बही दुःखमय दहै । तात्पययं यह क्रिजो भौतिकं 
भोगम ममताके कारण आसक्त दैः वदी युख-दुःखका 
अनुभव करता है | 


द्‌ चाम्ेयज्ञी वोे-नरशेष् | वास्तवमे एसी दी बात 
है । ठ॒मने जो कु कहा दै, दीकरदै; ममता दही दुःखका 
ओर ममताका अभाव दी सुखका कारण दहै । मेरे प्रभ्र 
करनेमाजसे तुम्हे यद उत्तम ज्ञान प्रष्ठ हो गया; जिसने 
ममताकी प्रतीतिको सेमरी रूडकी मेति उड़ा दिया । 
भनुष्यके दुदयदेरमे अज्ञानर्पी महान्‌ व्रश्च खड़ा है । वह 
अहतारूपी अङ्कते उत्यनन हुभा हे । ममता ही उसकरा तना 
है | गह ओर क्षेत्र उसकी ऊंची-ऊँची दाख है। ली 
ओर पुत्र आदि पल्छव द । धन-धान्यरूम बड़े-बड़े पत्ते है 
वह अनादिकाठ्ते बदता चला आ रहा है । पुण्य ओर पाप 
उसके आदि पुष्प द । युख ओर दुःख महान्‌ फल दँ | बह 
मोक्चके मामको रोककर खड़ा दै । अक्चानियोका ङ्क ही उस 
ष्क स्यि सिचाईका काम देता है । सकाम कर्म करनेकी 
प्रर इच्छा दी उस ब्ृक्चपर भ्रमरौकी भोति रमडराती रहती 
है। जो लोग संसार.मार्गकी यात्रासे थकरकर उस चृश्चका 
आभ्य क्ते है, वे श्रमपूणं ज्ञान एवं मिथ्या सुखके वशीभूत 
हो जाते द । एते लेर्गोको आत्यन्तिक सुख ८ मोक्ष ) केसे 
मिख सकता है । परन्तु जो सत्सङ्खरूपी पत्थरपर धिधकर तेज 
कि हुए विद्यारूपी कुडारसे उस ममतारूपी इश्चको काट 
डालते है, वे विद्वान्‌ पुरुष टी उस मेोक्चमा्गसे जाते दँ ओर 
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% चिन्तयेद्‌ परमं ब्रह्मं एत्वा तेलवणं मनः # 


[ संक्षि 


करका चक पक त ऋ क पा क 


धूल तथा कखे रहित शीतर ्रह्मनर्म पचक सब 
प्रकारकी बृत्ति्सि रहित हो परमानन्दको प्रा हेते द ।५ 


लकं ते कहा-भगवन्‌ | आपकी कृपासे मृन्चे एेषा 
उत्तम ञान प्राप्त हुः जो जड प्रकृति ओर चेतन-कतिका 
बिवेक करानेवाला है; विन्दु मेरा मन मिषरयोके बदीभूत है, 
धतः बह स शाने स्थिर नहीं हो पाता । म नटीं जानता 
कि इ प्रकृति बन्धनसे करे छट सगा । केसे मेरा इस 
संसासें फिर जन्मन क्षे १ किस प्रकार में निरंण भावको 
ग्रा चेऽ ओर केसे सनातन बहक साथ एकता प्रास 
करत १ ब्रह्मन्‌ | मुश्चे एेसा दी उत्तम योग॒ बताइये, जिससे 
मै मुक्त हे सद । इसके ्यि आपके चरणोमे मस्तक रखकर 
याचना करता द; क्योकि भप-जेसे स्तोका सङ्गी मनुरष्योका 
परम उपकार करनेवाला दै । 


दन्तच्रेयज्ञी षोलटे-एजन्‌ ! योगीको ्ञानकी प्रापि 
होकर जो उसका अन्ञानसे वियोग होता दै, वष मुक्ति है ओर 
षी ब्रह्मे साथ एकता एवं प्राकृत गुणौषि एथक्‌ शेना है । 
क्ति रोती है योगसे । योग प्रास दोता है सम्यक्‌ शानसे. सम्यक्‌ 
शान होता है वैराग्यजनक दुःखे जर दुःखं होता है ममताकै 
फारण खी, पुत्र; धन आदिमे चित्तकी आसक्ति होनेसे | अतः 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाा पुरुष आसकतिको दुःखका मूल 
समक्षकर यक्ञपूवंक त्याग दे । आसक्ति न होनेपर धह मेरा 
हः ेसी धारणा दूर हो जाती है । ममताका अभाव सुखका दी 
साधक है । वैराग्ये सांसारिकं विषरयोमिं दोषका द्च॑न हेता 
है । श्ञानसे वैराग्य ओर वैयम्यसे ज्ञान होता है | अर्ह रहना 
ह, वही धर है । जिखसते जीवन च्छे; वदी भोजन है ओर 


# सहमित्यङ्करोत्पश्नो ममेतिस्कन्धवान्‌ मष्‌ । 


गृ्टेवोच्चशाखश्च पुरदारादिपर्ख्वः ॥ 
धनधान्यमहपत्रो नैककालपवदधितः । 
पुण्यायुण्यम्मपुष्पश्च सुखदुःखमहाफठः ॥ 
त॒ सुक्तिपथव्यापी मूडसम्पैसेचनः । 
विषि्सामृङ्गमाष्टक्यो हधहानमहातरः ॥ 
ससाराध्वपरिभान्ता ये तच्छयां समाभिता; । 
अन्तिश्षानसुखाधीनास्तेषामात्यन्तिकं कुतः ॥ 
थेस्तु सत्सङ्कपाषाणदितेन  ममतातर्‌ः । 
छठि्नो विंघाकुठरेण वे तास्तेन वर्वना ॥ 


पाप्य न्यवनं श्चीतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ | 
भ्रापयुवन्ति परां पराञ्च निरति शृर्तिवजिताः ॥ 


( १८ । ८-११ } 


जिससे मोक्ष मिटे, वही शान बताया गया है । इसके सिवा 
खव अज्ञान है । राजन्‌ ! पुण्य ओर पापको भोग ञेनेसे, 
नित्यकर्मोका निष्काममावसे अनुष्ठान करनेषे, अपूर्वा 
संग्रद न होनेसे तथा पूत्र॑जन्मफे कथि हुए कमाँका क्षय हो 
जानेसे मनुष्य बारंबार देके बन्धनम नी पदता | 
राजन्‌ | यह्‌ तुमसे शनकै विषयमे कुछ बात बतलायी गयीं | 
अब उस योगका वर्णन सुनो, जिसे प्राप कर योगी पुरुष सनातन `` 
ब्रहमसे कभी पृथक्‌ नदीं होता । 


योगियोको पहठे आत्मा ( बुद्धि) के द्वारा आत्मा 
( मन ) को जीतनेकी चेष्टा करनी वादये; क्योकि उसको 
जीतमा बहुत फठिन है । अतः उसपर विजय पाने हये 
सदा ही यक्ञ करना चाये । सका उपाय बतलाता ह 
सुनो । प्राणायामके द्वारा राग आदि दोपोका; धारणक 
दवार पापका प्रत्याहर द्वारा विषयोका ओर ध्यान दवार 
ईश्वरविरोधी रुर्णोका निवारण करे । जैसे पर्वतीय धातुओंको 
आगमे तपानेते उन दोष जरू जाते है, उसी प्रकार 
प्राणायाम कएनेखे इन्द्रियजनित दोष दुर हयो जाते है । अतः 
योगकै ज्ञाता पुरुषको पके प्राणायामका दी साधन करना 
चाये । प्राण ओर अपानवायुको रोकनेका नाम ही 
प्राणायाम है | यह ल्घु, मध्य ओौर उत्तरीये भेदसे तीन 
प्रकारका बताया गया है । अल्कं | अब यै उसकी मात्रा 
बतलाता हू सुनो । खु प्राणायाम बारह मात्राका होता दै | 
इससे दूनी मात्रका मध्यम ओर तिगुनी मात्राका उत्तरीय 
अथवा उत्तम ब्रताया गया है । पल्कोको उठाने ओर 
गिरानेमे जितना खमय छ्गतां दैः वही प्राणायामकी संख्या 
के ल्य मात्राक्हा गया है । एेखी दही बारह मारार्थोका 
लुनामक प्राणायाम होता है । प्रथम प्राणायामकरे द्वारा खेद 
( पसीने ) को, मध्यमक द्वारा कम्पको ओर वतीय प्राणायामके 
दवारा विषादको जीते । इस प्रकार क्रमशः इन तीनों ोरषोपर 
विजय प्राघ्ठ करे । जेसे चः भ्याध ओर हाथी सेवके द्वारा 
कोमल हो जाते दै; उनकी कठोरता दब जाती है, उसी 
प्रकार प्राणायाम करनेसे प्राण योगीके वराम हो जाता ह | 
लेसे दाथीवान मतवाछे हयाथीको मी वमे करके उसे 


इच्छानुसार चलाता हैः उसी प्रकार योगी वेशम विये हप 





१. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा-किी एक स्थानममे चिन्तको 
बोषना अथौत्‌ परमात्मा मनको स्थापित करना (धारणा! ह । 


२, श्दियोको विधर्योकी ओरसे श्यकर चित्तम कीन करना 
“भरत्याहर' कषराता ६ । 
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प्राणको अपनी इच्छके भधीन रता है । जैसे वशमे किया 
हृ सिंह केवल गगोको ही मारता है, मदुष्योको नही, उसी 
प्रकर प्राणायामके दारा वदमे किया हआ प्राण केवर पपोका 
नार करता है, मनुष्यक्रे ररीरका नही । इसल्यि योगी 
पुरषको सदा प्राणायाममे संलद्र रहना चाहिये । 


राजन्‌ ! ध्वस्तिः परासि; संवित्‌ ओर प्रसाद-ये मोक्ष- 
ख्पी फल प्रदान करमेवाटी प्राणायामकी चार अवस्थार्णं हं 
अव क्रमद्यः इनके खरूपका वणेन सुनो । जिस अवस्थाने 
शुम ओर अश्युभ सभी कर्मौका फल क्षीण हो जाय ओर 
चित्तकी वासना नष्ट हो जाय; उसका नाम (ध्वस्तिः है} जब 
योगी इस लोक ओर परलोके भोगो प्रति खोभ ओर मोहं 
उत्यन्न करनेवाली समस्त कामनाओंको रोककर सदा अपने. 
आपे ही संतुष्ट रहता रै, बह निरन्तर रहनेवाटी ध्प्रा्निः 
नामक अवस्था दै । जिस समय योगी सूर्य; चन्द्रमा, नश्च 
तथा ग्रहौके समान प्रभावशारी होकर उत्तम ज्ञान-सम्पत्ति 
प्राप्त करता है ओर उस क्ान-सम्पत्तिसे भूत-भविष्यकी वातौको 
तथा दूरश्थित एवं अदृश्य वस्तुओंको भी जान ठेता है उस 
समय प्राणायामकी संवित्‌, नामक अवस्था होती है । जिस 
प्राणायामसे मनः पच प्राणवायु; सम्पूणं इन्द्र्यो ओर 
इन्दि विषय प्रसादको प्राक्त होते हैः वह उसकी 
'्रसाद' अवखां दै । 


राजन्‌ ¡ अव प्राणायामका लक्षण तथा 
योगाभ्यासमे निरन्तर प्रदत्त रहनेवाठे योगीकै खयि 
विष्टित आसन बतखता हूँ सुनो । पञ्माखन, अद्धांसन 
खस्िकासन आदि आसर्नोति बैठकर मन-दी-मन प्रणवका 
चिन्तन करते हए योगाभ्यास करे । शरीरको समभावते र्खे, 
आसन भी सम हो । दोनों पेयको समेटकर दोनो जंधोँको 
भगिकी ओर्‌ खिर करे | रमहको बंद किये रहे । एदिर्योको 
इस प्रकार रक्वे; जिससे के लिङ्ग ओर अण्डकोषका स्पदं न 
कर सरके । मन ओर इन्द्योको संयममे रखते हुए स्थिर रहे । 
मस्तकको कुछ ऊँचा किये रहे । दतिका दतिंसि स्प न शेने 
दे | अपनी नासिकाके अथ्रभागपर ष्टि रखते हुए अन्य 
दि्चाओंकी ओर न देखे । रजोरुणसे तमोगुणकी ओर सत्य- 
गुणसे रजोगुणकी इकत्तिको भलीर्भोति आच्छादित करके निमेङ 
सत्वरमे सित दहो योगवेत्ता पुरुष योगक्रा अम्यास 
करे । इन्द्रिय; प्राण आदि ओर मनको उनके विषर्योसे 
हटाकर प्रत्याहर आरम्भ करे । जसे कद्कुभा अपने सब 

 मा०पु० अं १७- 


% सुबाहुकी व्ररणासं काक्षिराजका अटर्कपर आक्रमण > 
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अद्खौको समेट ठेता है, उशी प्रकार जे समसल कामनाभोका 
संकुचित कर छेता है; वह निरन्तर आत्मामे द्यी रमण करने- 
वाला ओर एकमात्र परमात्मभिं खित हआ पुरुष अपने 
आत्मामं ही आत्माका साक्षात्कार करता दै । विद्वान्‌ पुरुष 
बरादर-भीतरकी शुद्धिका सम्पादन कै कण्ठसे केकर नाभितक 
ररीरको प्राणवायुसे परिपूणं करत हए प्राणायाम आरम्भ 
कर । प्राणायाप वारह है । उन्दीको धारणा भी कहते है | 
तत्वदर्शी योगिर्योने योगमें दो धारणार्पै बरतद्छायी है । उनके 
अनुखार योगे प्रवृत्त हुए नियतात्मा योगीकै सभी दोध न 
हो जाते है तथा वह खख भीदहो जाता दै। वह परब्रह्म 
परमात्माको ओर प्रकेत गुणोको प्रथक्‌-पृथक्‌ देखता दैः 
व्योमसे ठेकरर परमाणुतकका साक्षाक्तार करता है तथा निष्पाप 
आत्माका भी दद्यन कर ठेता हे । इस प्रकार प्राणायामपरायण 
एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे-धीरे एक-एक भूमिकाको वमे 
करके दुसरीपर पैर वद्य जेते महल्म जाते समय एक-एक 
सीदीको पार करफ़ दुसखरीपर चदा जाता है । जो भूमि अपने 
वराम नही हदं दै, उसमे जानेसे वह दोषः रोग दि हुःख 
तथा मोहको बाती दै; अतः उखपर न चे । प्राणवायुकर 
निरोधको प्राणायाम कहते है । अपने मनको संयममे रखनेबाठे 
योगी पुरुष ाब्दादि विषयोकी भौर जानेवारी इन्द्रर्योको 
उनकी ओरसे योगद्वारा प्रत्यादृत- निवृत्त करते है, इसच्यि 
यह प्रत्याहार कहखाता दै । 


योगी महर्षिर्योने इस विषयमे एेसा उपाय भी बताया 
है, जिससे योगाम्यासी पुरुषको रोग आदि दोष नदीं हेते । 
जैसे जलार्थी मनुष्यं यन्त्रे ओर नटी आदिकी सहायतासे 
धीरे-धीरे जल पीते है, उषी प्रकार योगी पुरुष श्रमको जीतकर 
धीरे-धीरे वायुका पान करे । पहठे नाभिमे; फिर हृदये, 
तदनन्तर तीसरे स्थान--वक्षःस्थसमे | उस्कै ब्राद क्रमराः 
कण्ठ; मुखः नासिकराके अग्रभागः नेत्रः मोहोके मध्यमाग तथा 
मस्तकमे प्राणवायुको धारण करे । उस बाद परब्रह्म परमात्मा- 
मे उसकी धारणा करनी चाहिये । यद सबसे उत्तम धारणा मानी 
गयी है । इन दसो धारणाओंको प्राप्त होकर योगी अविनायी 
ब्रह्मकी सन्ताको प्राप्तं होता है । राजम्‌ ! सिद्धिकी इच्छा 
रखनेवाला योगी पुरुष बड़े आदरके साथ योगम प्रवृत्त हो । 
वह अधिक खये हुए. अथवा खा पेट, थका ओर व्याङरुखचित्त 
न हो । जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो; सुख-दुःख 
आदि एन्द्ौकी प्रचलतां हो अथवा बडे जोरकी ओधी चलती 
हो; एेसे अवसरोपर ध्यामपरायण होकर योगक्रा अम्यास नहीं 
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करना चाहिये । कोराहल्पू्णं स्थानमेः आग ओर पानी 
समीप, पुरानी गेोदाछामे; चौराहेपरः सूखे परतो देरपरः 
नदीमे, श्मश्ानभूमिे, जौँ सर्पौका निवास हो वरहो, भयपूणं 
शयानम; कर्पके तटपर, मन्दिरमे तथा दीमर्कोकी मिदर 
देपर--इन सव यानम तस्व पुरुष योगाभ्यास न 
करे । जहो साच्विकभावकी सिद्धि नहो, एसे देशकार्का 
परित्याग केरे । योगम असत्‌ वस्तुक दर्शन भी निषिद्ध है; 
अतः उसे भी छोड़ दे । जो मूखंतावश उक्त ख्थार्नौकी परवा 
न करे वहीं योगाभ्यास आरम्भ करता हैः उस्फे कारयमे विदप्न 
डालनेके लिये बहरापनः जडता; स्मरणशक्तिका नाश; गूगापनः 
अंधापन भौर जवर आदि अनेक दोष तत्काट प्रकट हते हे | 

यदि प्रमादवश् योगीके सामने ये दोष प्रकट ह तो उनका 
नार करमे$ स्थि जिस चिकित्साकी आवदयकता दै; उसे 
सुनो । यदि वातरोग, युस्मरोग; उदावतं ८ गुदा-म्बन्धी 
रोग ) तथा ओर कोई उदरसम्बन्धी रोग हौ जाय तो उसकी 
शान्तिक स्थि घी मिलाय हुई जकी गरम-गरम रूप्ी खा 
डे अथवा केवर उसकी धारणा केरे । बह सकी हई वायुको 
निकारती ओर वायुगोल्यको वृर करती है । इसी प्रकार जव 
दीरीरमे कम्प पेदादहो तो मनमे बद भारी पव॑तकी धारणा 
करे ¡ बोलनेभे कावर होनेपर वग्देवीकी ओर बहरापन 
आनेपर श्रवणरक्तिकी धारणा करे ¡ इसी प्रकार प्याससे 
पीडित होनेषर एेसी धारणा करे किं जिह्वापर आमका फल 
रक्ला हुआ है ओर उससे रस मिल रहा रै । तात्पर्यं यह कि 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्मं त्वा तलचणं मनः # 


कि पाकः का "काक कक व | 0 .. 1] 
छि षाक का 1 


[ संध 
पीक काक 
जिस-जिस अङ्गम रोग पेदा हो, वहो उसमे लाम 
प्हुचानेवाली धारणा करे । गमी॑मे सर्दीकी ओर सर्दमिं गर्भौ. 
की धारणा करे । धारणक दारा दी अपने मस्तकपर काठक 
कील रखकर दूसरे कष्टक दारा उसे ठोकनेकी भावना करे | 
इससे योगीकी लप्त हुई सरणराक्तिका तत्का ही आविभाव 
हो जाता है | इस सिवा सवत्र भ्यापक द्युखोकः पृध्वी, वायु ,. 
ओर अकी भी धारणा करे । इससे अमानवीय राक्तियो तथा 
जीव-जन्त॒ओंसे दहोनेवाली बाधाभोकी चिकित्छा होती है। 
यदि कोई मानवेतर जीव योगीकै भीतर प्रवेश कर जायतो 
वह वायु ओर अमिकी धारणा करके उसे अपने शरीरके भीतर 
ही जखा उठि । राजन्‌ ! इस प्रकार योगवेन्ता पुरुष्रको सब 
प्रकारसे अपनी रण्वा करनी चादि } क्योकि यह शरीर धर्म, 
अर्थ; काम ओर मोक्ष--चारो पुरुषाथोका साधक दै । 

योग-प्र्रृत्तिकै लक्षणौको बताने तथा उनपर गवं 
करनेसे योगीका विज्ञान ल्त हो जाता है; इसस्यि उन 
परवृत्नियोको गुप्त ही रखना चाहिये । चञ्चक्ताका न होना; 
नीरोग रहना; निष्ठुरता न धारण करना; उत्तम सुगन्धका 
आना; मठ मूत्र कम होना शरीरम कान्ति; मनम प्रसन्नता 
ओर वाणीके स्वरम कोमल्ताका उदय होना-ये सब योग- 
प्बति प्रारम्भिक चिह हँ । यदि योगीको देखकर लेगके 
मनम अनुराग हो; परोक्षमे सब रोग उसके रुर्णोका बखान 
करने लगँ ओर कोई भी जीव-जन्तु उससे भयभीत न हो तो 
यह योगम सिद्धि प्रास दोनेकी उत्तम पहचान दहै | जित 
अत्यन्त भयानक सर्दी-गर्मीं आदिसे कोई कष्ट नहीं होता तथा 
जो दूसरोसे भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी दै । 








~~~ 


योगे विघ्र, उनसे बचने उपाथ, सात धारणा, आ रेश्वयं तथा योगीकी क्ति 
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दत्तात्रेयजी कहते है--आत्मसाक्षात्कारके समय योगी 
पुरुषकै समश्च जो विघ्न उपस्थित होते है, उनका संक्षेपसे वर्णन 
करता हू सुनो } उस समय वहं सकाम कमं करना चाहता 
है ओर मानवीयं भोर्गोकी अभिलाषा करता है । दानक 


उत्तमोत्तम फर, ख्रीः विद्या; माया, सोना-्चोदी आदि धन). 


सोने आदिक अतिरिक्त वैभवः शखर्मलोकः देवत्व; इन्दरत्व, 
रसायनसंगरह; उसे बनानेकी क्रियार्ण, इवास उड्नेकी दक्ति; 
यज्ञः जर ओर अभि प्रवेश करना, द्धौ तथा समस्त दार्ना- 
का फर तथा नियमः व्रतः इष्ट पूतं एं देवपूजा आदिसे मिने- 
वाठे फलकी इच्छा करता है । जब चित्तकी ेसी अवसा 
हो तो योगी उसे कामनार्ओकी ओरसे हटाये ओर पजह्मकै 


चिन्तनमे छगाये । एसा करनेपर उते विप्रे द्ुटकारा मि 
जाता है । 

हन विनोपर विजय पा ठेनेफे बाद योगीकै सामने 
फिर दुसरे-दुसेरे साख्विकः राजस ओर तामस विश्न उपसित 
हेते है 1 प्रतिभः श्रावणः देवः भ्रम ओर अवते पोच 
उपसग योगि योगम विष्न डालनेक् ल्मि प्रकट होते दै । 
इनका परिणाम बड़ा कटु होता है । जब सम्पूर्णं वेदो अर्थ, 
कान्य ओर शास्नोके अथ॑, सम्पूरणं विद्य भौर रिस्पकटडा 
आदि अपने-आप योगीकी समक्षम आ ज्ये, तो प्रतिमासे 
सम्बन्ध रखनेके कारण वह्‌ प्रतिभः उपसग कहलाता है । 
जव योगी सदो योजन दूरसे मी सम्पूर्णं श्न्दोको सुनने ओर 


माकण्डेयपुराण ] # योगे विश्च, उनसे बचनेके उपाय, सात धारणा, आठ देश्वयं, योगीकी मुक्ति # १३१ 
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उनके अभमिप्रायको समक्चने छ्गतां दै, तच वह भ्रवण-शक्तिसे 
दम्बन्ध रखनेके कारण श्रावणः उपसगं कहा जाता दै । 
जब वह देवताओंकी भति आटो दिशाओंकी वस्तुओंको 
प्रत्यक्ष देखने ख्गता है तब उसे "दवः उपसर्ग कहते है । 
जव योगीका मन दोषके कारण सब प्रकारे आचासेसे भ्रष्ट 
हे निराघार भयकने कगता है, तब बह भ्रमः कहटाता है । 
जलम उठती हुई भवस्की तरद जव शानका भवते सब ओर 
व्याप्त ह्येकर चित्तको नष्ट कर देता हैः तब वह (आवतः नामकं 
उपसर्ग कहा जाता है } इन महाघोर उपसरगेसि योगका नादा 
हो जानेकै कारण सम्पूणं योगी देववुस्य होकर भी बारंबार 
आवागमनके चक्रमे धूमते ह । इसलिये योगी पुश्य शुद्ध 
मनोमय उज्ज्वर कंबल ओदकर परह्य परमात्मामे मनको 
लगाकर सद्‌ा उनन्दीका चिन्तन केरे । 

पृथ्वी आदि खात प्रकारकी सक्ष धारणार्णै है, जिन 
योगी मसतकमे धारण केरे । सबसे पटे पथ्वीकी धारणा है । 
उसे धारण करनेसे योगीको यख प्रात होता दै । वह अपनेकरो 
षाक्चात्‌ पृथ्वी मानता दै, अतः पाथिव विषय गन्धका त्याग 
कर देता है । इषी प्रकार बह जख्की धारणासे सृष्ष्म रसका; 
तेजकी धारणासे सृष्म रूपका; वायुकी धारणासे स्प्का तथा 
आकाशकी धारणासे सुक्ष्म म्वृत्ति तथा शब्दका त्याग करता 
है । जब अपने मनसे धारणाके द्वारा सम्पूणं भूतोौके 
मनमेँ प्रवेद करता है, तब उस मानसी धारणाको धारण कले- 
के कारण उसका मन अत्यन्त सुक्ष्म हो जाता है । इसी प्रकार 
योगवेत्ता पुख्ष सम्पूणं जीवोकी बुद्धिम प्रवेश करक परम 
उत्तम सक्षम बुद्धिको प्राप्त करतां ओर फिर उसे त्याग देता 
है । अक | जो योगी इन सारतो सूक्ष्म धारणाओंका अनुभव 
करे उन्द त्याग देता दैः, उसको इस संसा फिर नदी 
आना पडता । जितात्मा पुरुष क्रमशः इन सातो धारणाओकि 
सूक्ष्म रूपक देखे ओर व्याग करता जाय । एेखा करनेसे वह 
परम सिद्धिको प्राप्त होता है । राजन्‌ ! योगी पुरुषं जिस-जिस 
भूतम राग करता हैः उसी-उसीमे आसक्त होकर नष्ट हो जाता 
है । इसच्यि इन समस्त चुक्षम भूर्तोको परस्पर संसक्तं जानकर 
जो इन्द त्याग देता है, उसे परमपदकी प्राति हती है । पाचों 
भूत ओर मन-बुद्धिफै इन सातो सूष्षम रूपोका विचार कर 
ठेनेपर उनके प्रति वैराग्य होता हे, जो सद्धावका ज्ञान रखने- 
वाढ पुरुषकी सुक्तिका कारण बनता है । जो मन्ध आदि 
विषयमे आसक्त होता है, उसका विनारा हो जाता दै ओर 
उसे बारंबार संसारम जन्म लेना पड़ता है । योगी पुरुष इन्‌ 





कतिया कज दिक कोके कनौ कनक क किक कके करि० कनन कि 


सातो धारणाओंको जीत ठेनेफै बाद यदि चहिता किसीभी 
सक्षम भूतम टीन ह्यो सकता है । देवता, अशुर, गन्धव, नाग 
ओर राक्षषोकै शरीरम मी बह लीन हो जतादै, किन्तु कदी 
भी आसक्तं नदीं देता । 

अणिमा ठधिमाः महिमा; प्राप्ति, प्राकाम्य; 
ईशित्व; वरित्व ओर कामावसायित्व-इन आट ईश्वरीय 
गर्णौकोः जो निर्वोणकी सूचना देनेवठे है, योगी 
पराप्त करता है । स्मसि भी सृद्षम रूप धारण करना (अणिमा? 
दै ओर सीघ्र-से-ीघ्र कोई काम कर ठेना पटिमा नामक गुण 
है । सवके स्यि पूजनीय हो जाना “महिमा, कहलाता है । जव 
कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे तो वह श््रा्िः नामक सिद्धि हे । 
सर्वत्र व्यापक होनेसे योगीको 'प्रकाम्यः नामक सिद्धिकी प्राप्ति 
मानी जाती है । जब वहं सव कुछ कनेमे समर्थ--ईदवर दा 
जाता है तो उसकी वह सिद्धि “इरित्वः कहत्यती है । सवक 
व्यम कर केनेसे 'वदित्व"की सिद्धि होती है । यह योगीका 
सातर्वो गुण है । जिसके दारा इच्छा अनुसार कदी भी रहना 
आदि स काम हो सके, उसका नाम (कामावसायित्व है । 
ये देश्वयैकरे साधनभूत आठ गुण है । 

मुक्त होनेसे उसका कमी जन्म नहीं होता । वहं बृद्धि 
ओर नाद्यको भी नदी प्रसि हेता । न तो उसका क्षय होता 
है ओरन परिणाम । ध्वी आदि भूतसमुदायसे नता 
वह काटा जाता है, न भीगकर मर्ता हैः न जर्ता ह 
जर न सुखता ही है । शब्द आदि विषरय भी उसको भा 
नहीं सकते । उसके लि ब्द आदि विषय ह दी नहीं । न 
तो वह उनका भोक्ता है ओर म उनसे उसका संयोग होता 
है । जैसे अन्य खोटे द्रव्योसे मिला ओर खण्ड-खण्ड हुमा 
सुवणं जब आगमे तपाया जाता है, तव उसका दोध जर जाता 
है ओर वह शुद्ध होकर अपने दूसरे इकड़से मिलकर एक हो 
जाता है, उसी प्रकार थत्नद्ीर योगी जव योगाग्निसे तपता 
है, तब अन्तःकरणके समस्त दोष जल जानिके कारण ब्रद्यकै 
साथ एकताको प्राप्त हो जाता द । फिर बह किर्षीस प्रथक्‌ नही 
रता । जैसे आगम टी हृदं आग उस्म मिलकर एक हे 
नाती है, उसका बही नाम ओर बही खरूप हो जाता दै, फिर 
उसको विशेष रूपसे पथक्‌ नहीं किया जा सकता, उसी तरह 
जिद पाप दग्ध हो गये द वह योगी पसरद्यके साथ एकता- 
को प्रा्च हनेपर किर कमी उनसे थक्‌ नहीं होता । जे 
जख्मै शला हुआ जख उसके खा मिलकर एकं हो रता 
है, उसी प्रकार योगीका अत्मा परमात्मामे मिरुकर तदाकार 


हो जाता है । 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृस्वा तत्मरवणं मनः * 


[ संक्षि 


॥ । ।  , १ काठ 


योगचर्या, प्रणवकी महिमा तथा अरिरटोका वणेन ओर उनसे सावधान होना 
~ध, 


अलक बोले- भगवन्‌ ! अव मै योगी आचार 
व्यवहारका यथार्थं वर्णन सुनना चाहता हूं । बह किस प्रकार 
बरह्म मार्गका अनुसरण कफे कभी ङ्खेशमे नदी पडता ! 


दत्तात्रेयजञीने कष्ा--राजन्‌ ! ये जो मान ओर 
अपमान है, ये साधारण मनुष्यौको प्रसन्नता ओर उद्वेग देनै- 
वाछे होते द । उन्हे मानसे प्रसन्नता ओर अपमानेसे उद्रेग 
होता दहै; किन्त॒ योगी उन दोनौको ही ठीक उष्टे अथ 
ग्रहण करता है । अतः वे उसकी सिद्धिम सहायक होते है | 
योगीकै स्यि मान ओर अपमानको विष एवं अमृतप 
खूप बताया गया दै । इनमे भपमान तो अमृत है ओर मान 
भयंकर विध । योगी मा्गको भलीभति देखकर पैर रमते । 
व्मसे छानकर जल पीये, सत्य वचन बोठे ओर बुद्धिमे 
विचार कफ जो ठीक जान पडे; उसीका चिन्तनं करे ।# 
योगवेत्ता पुरुष आतिथ्यः राद्ध, यज्ञः देवयात्रा तथा उत्सवो 
मे न जाय | कायंकी सिद्िफे स्यि किषी बडे आदमी 
यहो भी कमी न जाय । जब गृह्ये यहां रसोई-घरसे 
घु्ओं न निकलता हो, आग बुञ्च गयी हो ओर घरक सब्र रोग 
खा-पी चुके हौ, उस समय योगी भिक्वाके ल्यि जाय; परन्तु 
प्रतिदिन एकं ही घरपर न जाय । योगम प्रबृत्त रहनेवाला 
पुरुष सत्पुरुषोके मागको कलह्कित न॒ करते हुए प्रायः एेखा 
व्यवहार केरे जिससे ठोग उसका सम्मान न करे 
तिरस्कार ही करं । वह गृहस्थो यदसि अथवा घूमते-फिरते 
रषटनेवाछे ठोगोकै र्योसे मिक्चा ग्रहण केरे; इनमे भी पदी 
अर्थात्‌ ग्स्यफे धरकी भिक्षा दी सवशरेष्ठ एवं मुख्य 
है । जो गृहस्य विनीत; श्रद्धाङ्ः भितेन्द्रिय; भरोत्रिय 
एवं उदार शदृदयवटे षौ, उन्दीके यही योगीको सदां 
भिक्षाके स्यि जाना चाय ! इनके बाद जो दुष्ट ओर पतित 
न हौ, एेसे अन्य रोगो यहा भी वहं भिश्चकि स्िजां 


# मानापमानौ यवेतौ प्रद्युदेगकरै 


सृणाम्‌ 1 
तदिव विपरीतौ" योगिनः सिदिकारकौ ॥ 
मानापमानौ यावेतौ ताबेवाहुविषामृते । 


उपमानोऽगृतं तथ ` मनस्सु विषं विषम्‌ ॥ 
चष्ठःपूतंत्यसेलपादं बेखपूतं चरं पिैवु । 
सत्यपूतां वदेद्राणी बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्‌ ॥ 


( ४१ 1 २-४ ) 


सकता हैः परन्तु छोटे वके छे्गोकरे यहां भिक्षा ्मोगना 
निकृष्ट बृत्ति मानी गयी दै । योगीकफे ल्यि मिक्षापराप् 
अन्नः जौकी रप्ती, छाछ; दूषः जोकी खिचडी, फल, , 
भूल कैँगनी, कृण, तिलका वणं ओर सतू-ये आहार उत्तम 
ओर सिद्धिदायक हँ । अतः योगी इन्दं भक्तिपूर्वकं एकाग्र 
चित्तसे भोजने काममे ठे । पटे एक बार जसे आचमन 
करे मोन हो क्रमः पोच भ्रासोकी प्राणरूप अग्निम आहूति 
दे | प्प्राणाय खाद्ा कहकर पहला ग्रास रदे डाठे | यदी 
प्रथम आहूति मानी गयी है । दसी प्रकार “अपानाय खा, 
से दूसरी, (मानाय स्वाहा^ते तीसरी, (उदानाय खश 
चौथी ओर ध्यानाय खाहाः से पोचवी आहूति दे । भिर 
प्राणायामकै द्वारा इन्द एथक्‌ करे शेष अन्न इच्छानुसार 
भोजने करे । भोजनक अन्तम फिर एक बार आचमन करे | 
त्यश्चात्‌ हाय्य धोकर हदयका स्प करे । चोरी न कलना, 
ब्रह्मचर्यका पाडनः त्याग, लोभक्रा अभाव ओर अर्हिता-ये 
भिक्षु पोच त्रत है । क्रोधका अभाव; गुरुकी सेवा, - 
पवित्रता; हल्का भोजन ओर प्रतिदिन स्वाध्याय -ये पोच 
उनके नियम बताये गये है 1# 

जो योगी ध्य्‌ जानने योग्य है, वह जानने योग्य हैः 
हस प्रकार मिन्न-मिन्न विषयोकी जानकारीकै लि खलयित-खा 
होकर इधर-उधर विचरता है, बह हजारो कल्योमे भी श्ातव्य 
वस्तुको नदीं पा सकता । आसक्तिका त्याग करक, क्रोधकी जीत- 
कर, सखव्पाहारी ओर जितेन्द्रिय होः बुद्धिस इन्द्ियदरायको 
रोककर मनक ध्यानम लगमे । योगयुक्त रहनेवाल 
योगी खदा एकान्त स्थानेमि, गुफाओं ओर वरनोमे भली-भोति 
ध्यान करे । वाग्दण्ड, करम॑दण्ड ओर मनोदण्ड--ये तीन दण्ड 
जिसके अधीन हो) वही मदायति त्रिदण्डी है । राजन्‌ | 
जिसकी दष्टे सत्‌-असत्‌ तथां गुण-अवरुणरूप यह समसं 
जगत्‌ आत्मखरूप हो गया दै, उच योगीकरे स्थि कौन 


परिय है ओर कौन अप्रिय ! जिखकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिहीकै 


# स्तेयं ब्रह्मचर्य च॒ त्यागोऽरोभस्तथैव च । 
अतानि ° पश्च भिक्षुणामर्दिसापरमाणि बै॥ 
सक्रोषो गुर्छयुशूषा  सौचमाहारच्घवम्‌ । 
नित्यसवाध्याय इत्येते निवमाः परश्च कीर्तिताः ॥ 

(४१)! १६.१७) 


माकंण्डेयपुराण ] 


वारि कैक> पकतिोन्िन्कयोन कििननयगिकिन्का्िकेनन्ीकेन्नन्केिेनककिकन 


ठे ओर सुवणैको समान समक्ता है, सत्र प्ाणि्योक प्रति 
जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उम सनातन 
अविनाशी परम पदको प्राष्ठ हकर फिर इस संसारमे जन्म 
नहं ठेता । वेदसि सम्पूणं यज्तकमं शष्ठ है यक्तेमे जपः 
जपसे ज्ञानमार्गं ओर उससे आसक्ति एवं रागसे रहित ध्यान 
ष्ठ दहे | एेसे ध्याने प्राप्त हो जानेपर रनातन ब्रह्मकी 
उपरुन्धि होती है । जो एकाग्रचित्तः ब्रह्मपरायणः; प्रमाद- 
रहित, पवित्रः एकान्तप्रेमी ओर जितेन्द्रिय हेता दै, वदी 
महात्मा स योगको पाता है ओर फिर अपने उस योगसे 
ही वह्‌ मोक्च प्राप्तकर्ता है। # 


दत्तात्रेयजी कहते ह- जो योगी इस प्रकार मली- 
भोति योगचर्यामें शित होते है, उन्द सेको जन्मोमे भी 
अपने पथसे विचक्िति नीं किया जा सकता | जिन सव 
ओर चरण, मस्तक ओर कण्ठ दै; जो इस विश्वके स्वामी 
तथा विश्वको उदयन्न करनेवाठे है, उन विश्वरूपी परमात्माका 
प्रत्यक्ष दशन करके उनकी प्राक्षिक स्यि परम पुण्यमय (ॐ 
इस एकाक्षर मन्त्रका जप करे । उसीका अध्ययनं करे । 


# त्यक्तसक्षो जितक्रोषो रष्वाहारयो भिवेन्दियः । 
पिधाय बुधा द्वाराणि मनो ध्याने निवेश्चगेत्‌ ॥ 
शत्यष्ेवावकारेषु गृष्ासु च वनेषु च। 
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्‌ ॥ 
वाग्दण्डः कमदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः| 
यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ 





सवैमात्ममयं यस सदसञ्जगदीषृशचम्‌ । 
गुणायुणमयं तेय कः प्रियः कौ नृपप्रियः ॥ 
विश्युद्धवुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः 


समस्तभूतेषु पमः समाितः 


स्थानं प्ररं शाश्वतमव्ययं च 
प्रं हि गत्वा न॒ पुनः प्रजायते ॥ 

वेदच्छष्ठाः सर्वैयश्क्रियाश्च 
य्ाज्जप्यं क्षानमागेश्च जप्याव्‌ । 

शाना थानं सक्चरागन्यपेतं 
सिन्‌ भ्रष्ते श्चादवतस्योपर्म्धिः ॥ 

समाहितो अह्यपतेऽपरमादी 
श्युचिसथैकानतरतियवेन्दियः । 

समाप्य मौगमिमं महात्मा 
बिमुक्तिमाप्नोति त्तरः खयोगतः ॥ 


( ४१। २०---२६ ) 


ॐ योगचयौ, प्रभवकी महिमा तथा अरिष्ठौका वणन # 
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1 


यव उस्कै खल्पका वणन सुनो । अकारः उकार ओर 
भकार-येजो तीन अक्षर हःये ही तीन मात्रर्पै ह। ये 
क्रमराः सात्विकः राजस ओर तामस ह । इनके मिवा एक 
अद्धमात्रा भी दै, जो अनुस्वार या व्िन्दुके रूपम इन सके 
ऊपर स्थित है । वह अद्ध॑मात्रा निरुंण दै । योगी पुरुपोके 
ही उसका क्न ह पाता दै। उसका उचारण गान्धार 
स्वरसे होतां है, इसल्िं उसे "गान्धारी" भी कहते ह । उसका 
स्पशं चीटीकी गतिके समान होता दै । प्रयोग कनेपर वह 
मसतक-स्थानमे दृष्टिगोचर होती है । जैसे ॐकार उच्चारण 
किया जनेपर मस्तके प्रति गमन कस्त हैः उसी प्रकार 
ॐकारमय योगी अक्षरब्रह्म मिट्कर अक्षररूप हो जातां 
है | प्रणव ( ॐश्कार ) धनु है, आत्मा बाण है ओर ब्रह्म 
बेधनेयोग्य उत्तम क्षय है । उस रक्ष्यको सावधानीके साथ 
बेषना चाहिये ओर बाणकी दही भति लक्ष्म प्रवेश करे 
तन्मय हो जाना चादि । यद ्कार दी तीनों वेदः 
तीना लेकः तीनों अग्नि; अह्य-विष्णु तथा महादेवे एवं 
करुक्‌-साम ओर यजु्रैद है । इम डश्कारमे वस्तुतः सदे 
तीन मात्राँ जाननी चाहिये । उनके चिन्तनमे ट्गा हु 
योगी उर्हीमिं छ्यको प्राप्त होता है । अकार मूर्जोक; उकार 
भुवर्लोक जर व्यञ्चनरूप मकार खर्लौक कलयता दै ! पटी 
मात्रा व्यक्तः दूखुरी अन्यक्त तीसरी चिच्छक्ति तथा चौथी अद्ध- 
मात्रा परमपद कलाती है । इसी क्रमसे हन मात्राओको योगकी 
भूमिका समक्षना चाहिये । “कारके उच्वारणमे सम्पूणं सत्‌ 
ओर असत्का अरण हो जाता है । पहली मात्रा हृस्व, दुसरी 
दीं ओर तीसरी पडत है, किन्तु अद्धमात्रा बाणीका विष्य 
नद है । इस प्रकार यह ॐकार नामक अक्षर पखरल्नखरूप 
है । जो मनुष्य इसे मटीर्भोति जानता अथवा इसका ध्यानं 
करतां है, वह संसार-चक्रका त्याग करके त्रिविध बन्धनोसे मुक्तं 
हो पररक्म परमात्मामे लीन हो जाता दै । # जिखका कम॑वन्धन 





# सुतमा मष्त्‌ पुण्यमोमित्येकाक्षर शपेत्‌ | 
तदेवाध्ययनं तस्य स्वरूपं शृण्वतः परम्‌ ॥ 
अकारश्च तथोकारो मखरश्वक्षरत्रयम्‌ । 
णता एव॒ प्रयो मात्राः स्ात्वतराजसतामसाः ॥ 
निगुणो योगिगम्यान्या चादेमावोदष्वंसंसिता । 
गन्धारीति च विषया गान्धारसखरसंभया । 
पिपीडिकिगतिस्पश्चौ प्रयुक्तं मूनि शध्यते ॥ 
यथा प्रयुक्त बह्य॒रः मरतिनिमाहि मूदध॑नि, 
तथोक्कारमयो योगी त्वघ्वरे त्वक्षरो भवेत्‌ ॥ 
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क्षीण नही हुआ है, वह अरिष्से अपनी मृत्यु जानकर प्राण- 
त्यागकरे समय भी योगकरा चिन्तन करे ! दससे वेह वुसरं जन्मम्‌ 
पुनः योगी होता है । इसख्यि जिसका योग सिद्ध नदीं दुभा 


है, षह तथा जिसका योग सिद्धदहो चुका हैः वह भी. 


सद¡ मूत्युसूचक अर्को जाने; जिससे मृत्यु समय उसे 
कष्ट न उठाना पड़ | 

महाराज { अवर अरिषटौक्रा वणेन सुनो । मे उन अरिष्ट 
को बतलाता हूँ, जिनके देखनेसे योगवे्ता पुरुष अपनी 
मृल्युको जान लता है । जो मनुष्य देवमागं (आकारागङ्गा); श्रुवः 
कर; चन्द्रमाकी छाया ओर अरन्धतीको नहीं देख पात; बह एक 
वर्प बाद जीवित नदीं रहता । जो सू्यंके गण्डको किरणो 
से रदित ओर अभिक किरणमालओंसे मण्डित देखता हैः 
वह मनुष्य ग्यारह महीनेसे अधिक नीं जी सक्ता । जो 
स्मे वमन; मूत्र ओर विष्ठाकरे भीतर सेने ओर वोदीका 
प्रत्यक्ष दन करता है, उसकी आयु दस महीनेतककी ही है । 
जो प्रेत; पिदाच आदिः, गन्ध्वनगर तथा सुवणके वृक्ष 
देखने ख्गता हैः वह नौ महीनौतक जीवित रहता है । जो 
अकस्मात्‌ स्थूरु शारीरसे दुरब॑रु शरीरका हो जाता हैया 
दुबंलसे स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल 


जाती हैः उसका जीवन आठ महीनेतक ही रहता दै । धूल 


प्रणवो धनुः शरो श्चात्मा नह्य वेध्यमनुत्तमम्‌ | 
अप्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
घोमित्येतव्‌ श्रयो वेदाक्लयो लोकास्मयोऽगनयः । 
- विष्णुरे हरशवैव ऋक्सामानि यजूषि च ॥ 
मात्राः साद्धौश्च तिस्रश्च विशेयाः परमाथतः । 
तत्रं युक्त यो योगी स त्र्ल्यमवाप्तुयात्‌ ॥ 
उकारस्त्वथ भूर्लोक उकारश्चोच्यतेः युवः । 
सग्य्जनो मकारश्च सखलकः परिकरप्यते ॥ 
व्यक्त तु प्रथमा मात्रा द्वितीयान्यक्तसंशिता। 
माप्रा तृतीया चिच्छक्तिरदधमाप्रा परं पदम्‌ ॥ 
उनिनैव॒ क्रमेणैता विशे योगभूमयः | 
ोमित्युच्वारणात्‌ सवै गृदीतं सदसद्धवेदर ॥ 
हसा तु भअथमा मात्रा द्वितीया दैष्य॑संय॒ुता। 
तृतीया च ष्ठतादधोख्या वचसः सा न गोचरा ॥ 
शत्येतदश्षरं बह्म परमोद्भरसंकषित्तम्‌ । 
यस्तु वेद नरः सम्यक्‌ तथा ध्यायति वा पुनः ॥ 
ससारचक्रसुत्स॒ञ्य त्यक्तत्रिविधवन्धनः । 
आसोति बरह्मणि श्यं परमे परमात्मनि ॥ 
(४२ ३-१५) 


या कीचद्मे पैर रखनेपर जिसकी एडी या पादाग्रभागका 
चिह्न खण्डित दिखायी दे, बह सात मांसतक जीवित रहता 
हे । यदि गीध; कबूतरः उष्ट्‌, कौ, मांसखोर पक्षी या 
नीरे रंगका पक्षी मस्तकपर बैठ जाय तो वह छः मास आयु 
शेष रदनेकी सूचना देता दै । यदि कोए आकर चोच मारे 
या धूिकी वरति आहत होना पड़े तथा अपनी छाया ओर 
तरहकी दिखायी दे तो वह चार्पाच महीने दी जीवित रहता 
ह| यदि बिना ब्रादल्के दी दक्षिण दिशे आकाशम ब्रिजली 
चमकती दिखायी दे ओर रातम इन्द्रधनुषका दर्शन होतो 
उस मनुष्यका जीवन दो-तीन महीनेका दी दै] जो धी, तेर) 
दपण अथवा जल्मै अपनी परछादं न देख स्फै अथवां 
देखे भीतो बेसिरकी दी पराई दिखायी देतो वह एक 
महीनेसे अधिक नहीं जी सकता । राजन्‌ ! जिस योगीकै 
दारीरसे बकरे अथवा सुद॑की-ी दुगन्ध आती हो; उस्का 
जीवन पद्रह दिनौका दी समक्षना चादिये । ज्ञान करते ही 
जिसकी छाती आर पैर सूख जाय ओर जल पीनेपर भी कण्ठ 
सूखने खमे; वह कवक दस दिनतक दही जीवित रह सकता 
है । जिसके भीतस्की वायु षएथक्‌ होकर मम॑स्ानौको छेदती- 
सी जान पड़े तथा जल्फे स्पशे भी जिसकै शरीरम रोमाञ्च 
न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है । जो खम्रमै भाद्‌ भर 
वानरकी सवारीपर बकर गीत गाता हआ दक्षिण दिशा 
जाय; उसकी मृत्यु समयकी प्रतीक्षा नदीं करती । स्वप्रमे 
दी कारु ओर काठे कपडे पने हुए कोई स्री हसती-गाती 
हुई जिसे दक्षिण दिराकी ओर ठे जाय वह भी जीवित नहीं 
रहता । यदि खप्नमै नंगा एवं मंड मुंडाया हुआ कोई 
महाबली मनुष्य हसता ओर उछलता-कूदता दिखायी दे तो 
समञ्षना चाद्ये कि मोत आ गयी । जो खभ्रावख्ामे अपने. 
को पैरसे खेर चोटीतक कीचड्कैे समुद्रम इवा देखता 
ह, बह मनुष्य तत्का गृत्युको प्राप्न होता है । जो स्वस 
कैश; गरि, भसः सपं ओर बिना पानीकी नदी देखता 
है, उसकी दसवेसे ठेकर ग्यारहवे दिनतक मूत्यु हो जाती 
है । स्वभरमे विकराः, भयंकर ओर काठे रंगकै पुरुष हारथोयें 
हथियार ल्य जिसको पत्थरोसे मारते है, उसकी तत्कर 
मृत्यु शे जाती है | ूर्थोदयके समय जिसे सम्पुख अर बाथ. 
दायें गीदड़ी रोती हई जाय उसकी त्कार मृत्यु दो जाती है। 
भोजन कर छेनेपर भी जिसके हृदयम भूखका कष्ट होता हो तथा 
ओ दति दात धिसता रहे, उखकी आयु भी निश्चय दी खमा ह 
चुकी है । जिसको दीपककी शन्धका अनुभव न होता हो, जो 
रात ओर दिनम भी डरता हो तथा दुरे नेम अपनी 


साकण्डेयपुराण ] 
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परदारे न देखता हो, वहं जीवित नदीं रहता । जो आधी 
रात्रे समय इन्द्रधनुष ओर दिनम तारौको देख ॐ, बह 
आत्मवेत्ता पुरुष अपनी आयु क्षीण हई समञ्ने । जिसकी 
नाक टेदी ओर कान ऊँचे-नीचे हो जाते ह तथा जिसके 
वये नेत्रसे सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु माप्त 
हो सुकी है । यदि गह सब ओरसे छाल ओर जीम काटी पड 
जाय तो बुद्धिमान्‌ पुरुषो अपनी मृत्यु निकट समञ्चनी 
चादि । जो स्वम्ममे ऊंट या गदहेपर बैठकर दक्षिण दिद्याकी 
ओर जाय, उसकी तत्कर मृघ्यु हेनेवाटी है--रेखा जानना 
चाये । जो अपने दोनों कान बंद कर ठेनेपर अपनी दही 
आवाज न सुने तथां जिसके नेत्नौकी ज्योति नष्ट हो जाय; 
वह भी जीवित नदीं रह सकता । जो सखममे किसी 
गडदेके भीतर गिरे ओर उससे निकल्नेका द्वार बंद 
हो जाय तथा फिर वहं उस गड्ढे न निकट 
सके, तो वदहीतक उसका जीवन समन्चना चाहिये । जिसकी 
दृष्टि ऊपरकी ओर उटे किन्तु वहां ठष््र न स्फ, बार-बार 
खर होकर घूमती रेः रभँह गरम हो ओर नामि शीतल हो 
जाय तो ये छक्षण मनुष्यकरे शरीर-परिवतंनकी सूचना देते है | 
जो खम्रमे अभि याजके भीतर प्रवेद करके फिर न निकले; 
उसके जीवनका बही अन्त है । जिसको दुष्ट जीव रातमे ओर 
दिनमे भी मारे; वह सात राते भीतर निश्चय ही मृत्युको 
प्राप्त हो जाता है। जो अपने नि्म॑र श्वेतवक्लको भी ला 
या काठे रंगकां देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समञ्चनी 
चाहिये । सखभावका विपरीत होना ओर प्रकृतिका बिल्कुख 
दक जाना भी मृ्युके निकट होनेकी सूचनां देते है । 
जिसका काठ निकट आ गया है, वह मतुष्य जिनके 
सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय 
थे, उन्हीकी अवहेलना ओर निन्दा करता है । बह देवता्ओं- 
की पूजा नदीं करता । ब्डे-बर्टौ, गुरुजन ओर ब्रा्यर्णोकी 
निन्दा कंसा है, माता-पिता तथां दामादका सत्कार नहीं 
करता । इतना दी नदीः वह योगियोः ज्ञानी विद्रानी तथा 
अन्य महात्मा पुरषोके आदर-सत्कारसे भी मँह मोड़ छेता दै । 
बुद्धिमान्‌ पुर्षोको मघ्युकै इन लश्चणोकी जानकारी रखनी 
चाहिये । राजन्‌ ! योगी पुरुषोौको उचित है करिवे सदा 
यज्ञपूर्वकं इन अरिर्णेपर दृष्टि रक्खै; क्योकि ये वषे अन्तमे 
तथा दिन-रातके भीतर भी फल देनेवाठे होते ह ¦ राजन्‌ | 
इन विद फलौको भकीर्भोति देखना चाद्ये भर मन-दीः 
मन विचार करके उस समये अनुसार कायं करना चाद्ये । 


# योगचयो, प्रणवक्ी महिमा तथा अरि्रौका वर्णन # 
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मृत्युकाख्को जान छेनेपर योगी किती निर्मय दानमे बैठकर 
योगभ्यासमे प्रहृत्त हयो जाय, जिसस उसक्रा वह समय निष्फल 
न जाने पाय । अरि देखकर योगी मृ्युकरा भय षोड दे । 
ओर उसके स्वभाविका विचार करे जितने समयमे वहं 
आनेवाटी हो; उतने समयक प्रत्येकं भागमे योगी योग-साधन- 
मे लगा रहे । दिनक पूर्वाह्न, मध्याह्न नथा अपराह्मे अथवा 
रात्रिक जिस भागम अरिष्टका दशन हो, तभीसे ठ्कर जवतक 
मृत्यु न अगे; तवतक्र योगम ठ्गा रहे | तदनन्तर साग भय 
छोडकर जितात्मा पुरुप उस काट्पर विजयं प्रात करके 
उषी स्थानपर या भर कीं -- जरह भी अपना चित्त स्थिर 
हा सरै, योगमें संख्य हो जाय आर नीना गुणोको जीतकर 
परमात्मामें तन्मय हो चिदृह्त्ता भी त्याग कर दे। रथों 
करनेसे वह उस इन्द्रियातीत परम निवाणनम्वरूप ब्रह्मको प्रास्त 
होता दै, जोन तो बुद्धिका बिषरव हे ओर न वाणी दी जिसक्रा 
वर्णन कर सकती है । अख्कं ! इन स्व वातोका मैने तुमसे 
यथाथ वर्णन क्रियो है; अव तुम जिस प्रकार व्रह्मको प्राप्त 
हये सकोगे, वह संक्षेपे सुनो । 

जैसे यन्द्रमाकां षयोग पाकर द्यी चन्द्रकान्तमणि जल्की 
एष्ट करती है, उनका संयोग पाये त्रिना नही; यही उपमां 
योगीके चि भीदहै। योगी भी योगयुक्त हकर दही 
सिद्धि खभ कर सकता दै, अन्यथा नहीं । जसे सूर्यकी 
करिरणोका संयोग पाकर ही सूरयकान्तमणि आग पदा करती 
ट, अकेली रहकर नही; यदी उप्मा योगे ल्विमीदै। 
उसे योगका आश्रय कमी नदी छोडना चादिये । जेते चीरी; 
चृहाः नेवला, छिपकरी ओर गौरेया-ये सव घमं गृदस्वामी- 
की ही मति रहते ह ओर घर्‌ गिर जानेपर अन्यत्र चछ देते 
हैःकिन्तु घर गिरनेका दुःख केवर खामीको ही होता है, उन 
सर्वौको उसके स्यि कुछ भी कष्ट नदीं होता, योगकी सिद्धि 
च्यि भी यदी उपमा है । अर्थात्‌ योगको अपने गह, वैभव 
ओर्‌ शरीर आदिक परति तनिक भी ममता नहीं रखनी चादिये। 
हरिनके वच्चेके मस्तकपर जव सीग उगने ल्गता 
है, तब पहले उका अग्रमाग तिरे समान दिखायी 
देता है | किर वद उस हरिनफरे साथ-दी-साथ बदृता हे । इष 
दृषटान्तपर विचार करनेते योगी सिद्धिको प्राप्त दता दै । 
अर्थात्‌ उखे मी धीरे-धीरे अपनी योगसाधना वदानीं चादि । 
जैसे मनुष्य योगसे पीडित होनेपर भी अपनी इन्दियोसि काम 
ठता ही है; उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधसे 
जो आत्मासे स्वंथा भिन्न है, परम पुरुषारथका साधन्‌ करे । 
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दत्तात्रेयजीफ चरर्णोमे प्रणाम करे अत्यन्त प्रसन्नता साथ 
विनीत भावते कहा--(्रह्मन्‌ ! देवतानि सुङ्ञे रानुद्वारा 
पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्रार्णोको संशयम डाखनेवाला 
अत्यन्त उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसे मै अपना परम 
सौभाग्य मानता ह । कारिराजका महान्‌ ब्र-वैभवसे सम्पन्न 
पराक्रम मेरा बिनाश्च केके च्वि यो प्रकट हुआ था; 
किन्तु उसने मुघ्चे आपकर शत्सक्घका शुभ अवसर प्रदान किया; 
यह कितने आनन्दकी बात है । सौमाग्यसे ही मेरा सैनिक 
ब्रह घट गया, सोभाग्यसे दी मेरे सेवक मरे गये; सोभाग्यसे 
ही मेर खजाना खाली हुआः सोभाग्यसे दी मै भयको राप 
हुआ सौभाग्ये ही मुञ्चे आपके युगल चरर्णोकी स्मृति 
करायी ओर सौभाग्थसे दी आपका सारा उपदेश मेरे चित्तमे 
बेठ गया | बर्न्‌ | सोभाग्यवश अपके सङ्खते मुञ्चे ज्ञान 
प्रप्र हुआ ओर सोभाग्यसे ही आपने सुश्चपर फपा की । जव 
पुरुषकै श्चुभ दिन अति है, तत्र अनथं भी अथ॑का साधक बने 


जाता दै, जेषे इस समय यह शतुजनित आपतति भी आपे 


खमागमसे उपकार करनेवाटी सिद्ध हुई । भगवन्‌ । भाई 
युबराहू तथा काशिराजे दोन ही मेरे उपकारी टैः जिनक्र 
कारण मुसे आपके समीपं आनेका सौभाग्य प्रात हुजा । 
आपकै प्रसादरूपी अभिसे मेरा अज्ञान ओर पाप जर गया । 
अब मेँ एसा यज्ञ करगा, जिससे फिर हस प्रकार दुःखका 
भागी न बनं । आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा दै; अतः आपसे 
आज्ञा ठेकर मै गाहस्व्य-आश्रमका परित्याग करंगा; जो 
विपत्तिरूपी वृक्षौका वन है ।, 


दत्ता्नेयजी बोटे-रजेन्द्र ! जाओ! तुम्हारा कल्याणं 
हो । येने जा तुमह बताया रै; उसीके अनुखार ममता अर 
अहङ्कारे रदित ्ो मोक्षफे स्यि विचरते रहो । 


सुमति कष्ते है-दत्तात्रेयजीके यो कनेपर राजा 
अल्केने उन्हं प्रणाम किया ओर वी उतावलीके साथ वे 
उस स्थानपर आयः जहो उनके बडे भाई सुबाहु ओर 
कार्िराज मौजूद ये । महाबा वीरवर कादिराजके निकट 
पहुचकर अलके युबाहुके सामने ही हसते हए का 
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(गग्यकी इच्छा रखनेवाटे कारिराज | अव तुम इस बे हूए 
राज्यको भोगो | अथवा यदि वम्दारी इच्छा हो तो भा 
सुबाहुको ही दे डालो 


कारिराञने कहा-अल्कं ! तुमने युद्धके बिना टी 
राज्य क्यों छोड़ दिया ? यह तो क्षत्रियका ध्म नहीं है ओर 
एम क्षत्रियधमके ज्ञाता हो । जवर अमात्यवर्गं पराजित हो जाय, 
तब राजा खयं ही मृल्युका भय छोड़कर अपने शातुको रक्षय 
करके बाणका संधान केरे ओर उसे जीतकर इच्छानुसार 
रेष भोरगोका उपभोग करे । साथ ही परमसिद्धिके स्थि बडे- 
बड़ यज्ञोका अनुष्ठान भी करता रहे | 


1 अलक बोले-वीर ¦ तुम्हारा कथन टीक है, पे 
मेर मनम भी रेसे ही विचार उठते थे; चिन्तु अबभेरी 
बिपरीत धारणा हौ गयी है । इसका कारण सुनो । नरेश्वर 


म्हारे भयसे अत्यन्त दुःख पाकर मैने योगीश्वर दन्तात्रेयजीकी 


शरण री ओर उनकी कृपासे अव मुस्ने शान पराप हो गया | 
समरस इन्द्िर्योको ओतकर तथा सब ओरसे आसक्ति हटाकर 


माकण्डयपुराण ] 
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मनको ब्रह्मम छ्गाना ओर इस प्रकार मनको जीतनां ही सचसे 
बड़ी विजय है; अतः अवर में दुम्हारा शत्रु नहीं तम भी 
मेरे शत्र नदीं हो तथा ये सुत्राहु भी मेरे भपकारी नदीं है । 
मैने इन सब बातोौको अच्छी तरह समन्न छिया है । अतः 
राजन्‌ } अब अपने ल्य" तुम कोई दूसरा शत्रु दो । 


अलकके यो कहनेपर राजा सुबाहु अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उठे ओर “धन्य ! धन्य ! कहकर अपने भाईका 
अभिनन्दन करनेक पश्चात्‌ वे कारिराजसे इस प्रकार बोठे-- 
वयृपश्रेष्ठ | मै जिस कायकै ल्ि तुम्हारी शरणमे आया था 
वह सव पूरा दो गया । अव मे जाता द| तुम सुखी रदो | 


कादिराजने कहा-सुबाहो ! तम किसल्यि अये ये १ 
ओर तुम्हारा कोन-सा कायं सिद्ध हुभा १ यह बताओ । सुस 
तुम्हारी बातौते बडा कोतूहक हो रहा है। तमने मेरे 
पास आकर कहा था कि “मेरे बराप-दादोौका बहुत बड़ा राज्य 
अलकंने हडप लिया है । वह उनसे जीतकर सुनने दे दो। 
तव मैने तुम्हारे भार्दपर आक्रमण करम यह राज्य अपने वरामं 
किया | यह तुम्दं कुलपरग्परासे पराप्त है, अतः इसका उपभोग 
करो । 

सुबाहु बोले-कारिराज ! मैने जिस उदेश्यसे यह 
प्यत्र किया था ओर जिसके स्थि तुमसे भी महान्‌ उचोग 
कसया, वह बतलाता हूँ; सुनो । मेरा यह छोटा माई तत्तज्ञ 
होकर भी सांसारिक भोगोमे फसा हआ था । मेरेदोव्दे 
भाई परम ज्ञानी हँ । उन दोनौको तथा मुञ्चे मी हमारी 
माताने जब्र बचपनमे दुध पिलाया; उशी समय कानमे त्ख- 
ज्ञान भी भर दिया । मनुष्यमात्रको जिनका ज्ञान होना 
चाहिये; वे सभी पदाथं माताने हमारे सामने प्रकाशित कर 
दिये ! किन्तु यह अल्कं उस ज्ञानसे वञ्चित रह गया था | 
राजन्‌ ! जेसे एकं साथ यात्रा करनेवारेभेसे एक्को कष्टमे 
पड़ा देखकर साधु पुरुषो हृदयम दुःख होता हैः उसी 
प्रकार इस अछ्कको ग्रदस्थ-आश्नमके मोहमे फेसकर कष्ट उठाते 
हृएट देखकर हम तीनो भाद्योको कष्ट होता था । क्योकि 
यह इस दरीरका सम्बन्धी है, ओर इसके साथ भ्माईः की 
कयना जुडी हई है । तब मैने सोचा, दुःख पड़नेपर ही 
इसके मनमे वैराग्यकी भावना जाग्रत्‌ हयेगी; अतः युदधो्ोगके 
च्ि तम्हारा आश्रय छया । फिर इस दुःखसे इको बेराग्य 
हुआ ओर वैराग्ये श्षानकी प्राति हुई । इस प्रकार जो कायं 
मुञ्चे अभीष्ट थाः वह पूरा हे गया । अतः वुम््ाय कल्याण 
हो; अब मै जाता दँ । मदारसाकै गर्ममे रहकर ओर उसके 
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स्तनोका दृध पीकर यद अल्कं दूसरी शरीक पुत्रदारा ग्रहण किं 
हूए मागपर न जाय; यही विचारकर मने तुम्हारा सहारा ख्या 
था। सो सव कायं पूरा हयो गया› अत्र मं सिद्धिके स्थि जाता 
हू | नचेनद्र | जो लोग कष्टम पड़े हुए अपने म्वजनः बन्धु 
ओर सुहद्की उपेक्षा कर्ते हैः वे मेरे विचारे विकठन्द्रिय 
है; उनकी इन््र्यो-दाथ-पैर आदि बेकार ह । जो समर्थं 
सुद्‌, खजन ओर वन्धुक हति हुए धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षसे वञ्चित हो कष्ट भोगता दैः वहो उसके वे सुद्‌ 
आदि दी निन्द पातन होते हं । राजम्‌ | तुम्हार 
सङ्खगसे मेने यह वहत बड़ा कार्य सिद्ध कर ख्या । तुम्हारा 
कल्याण हो; अव मै जागा । सधुश्रेष्ठ! तुमभीक्ञानी 
्रनो | 

कादिराजन कहा-मदात्मन्‌ ! तुमने अल्कंका तो 
बहुत बड़ा उपकार क्रिया; अव मेरी माईमे अपना मन 
कर्यो नदीं कगति १ सत्पुरुषोका साघुपुरुपोकरे साथ जो 
समागम होता दै, बह सदा फल देनेवाल दी होता दैः निष्प 
नहीं; अतः तुण्डे षङ्खसे मेरी भी उन्नति होनी चाद्ये । 
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सुबाह ओले-राजन्‌ ! धर्म, अथ॑, काम यर मोक्च-- 
थे चार पुरुषाथ है ! इनमैसे घम, अथं ओर काम तो वु 
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ग्राप्च ह| केवल मेोक्षमे तुम वञ्चित हो; अतः वदी तु 
संभेपसे बतलाता ह| एकाग्रचित्त होकर सुनो । सुनकर 
भीर्मोति उसकी आलोचना कयो ओर उसीके भनुसार अपने 
कल्याणे यज्ञम लग जाओ । राजन्‌ ! यह मेरा है आर यह 
मै हू इस प्रकारकी प्रतीति म्द नहीं कए्नी चाय; क्योकि 
आलोचनाकरा विषय तो बाह्म धरम॑दही होता है । धम्के 
अभावमे कोद आश्रय नदी रहता । अहं (मे) यहं संज्ञा 
क्रितकी हैः इस बातका तुमं विचार करना चाहिये । बाह्य 
ओर आन्तरिक तत्वकी आलोचना करनी चाहिये ! आधी रात- 
कै वाद भी दसं तस्वका विचार करना चाहिये । अव्यक्छसे 
लेकर विरोषतक जो विकाररहितः अचेतन व्यक्त ओर अव्यक्ते 
तत्त्व है, उसे जानना चाये ओर उनका क्षता जो मैः 
वह मे कोन हू-दइसे भी जानना चाये । इस भरौ"को 
ही जान ठेनेपर वुण्हे सवका ज्ञान हो जायगा | अनात्मा 
आत्मबुद्धिका शेना ओर जो अपना नही है उसे अपना 
मानना-- यही अज्ञान हे | भूपाल | बह मे सर्वत्र व्यापक 
आत्मा हू, तथापि तुम्हारे पूञ्ठनेपर रोकब्यवहारी हष्टिसे 
मेने ये स्वरव क्तादी ह| भ्रमौ जाताहु। 


सुमति कहते ह-काशीमरेशसे यो कहकर परम 
बुद्धिमान्‌ सुबाहु चटे गये । काशिराजने भी अलक॑का सत्कार 
करके अपने नगरकी राह टी । अलकने अपने य्येष्ठ पुत्रको 
राजाकै पदपर अभिषिक्त कर दिया ओर्‌ खयं सब प्रकी 


आमक्तेर्योका त्याग कफे वे आत्मसिद्धिे लिये वनम चे 
गय । व्हा बहुत समयतक वे निदधन एवं परिग्रह 
हकर रहे ओर अनुपम योगसम्पत्तिको पाकर परम निर्वाण. 
पदको प्राक्त हए | 

पिताजी ! अप्र भी अपनी मुक्तिक स्यि इस उत्ता 
ग्रोगका साधन क्रीजिये । इससे आप उस ब्रह्मको प्राप्ठ हलैगे, 
जहा जानेपर आपको शोक नही होगा । अव मेँ भी जागा | 
यज्ञ ओर जयसे मुञ्चे क्या छेना है । तङ्कत्य पुरधृकरा प्रयेकं 
कायं बरह्मभावकी प्रप्षिकरै स्मि दी होता हैः अतः आपकी 
आज्ञा छेकर मै जाता ह| अव निद्कन्द् एषं परह्य 
होकेर मुक्तिक स्यि एेसा यल्ल करूंगा; जिसमे मृन्च परम 
सन्तोपकी प्राचि घे । 

पक्षी कहते है- जेमिनिजी ! अपने पितासि यें 
कहकर ओर उनकी आज्ञा ठे परम बुद्धिमान्‌ सुमति स्र 
प्रकारके संग्रहको छोडकर चले गये | उनके महाबुद्धिमान्‌ 
पिता भी उसी प्रकार क्रमराः वानप्रख-आश्रममे जाक्रर चये 
आश्रममे प्रविष्ट हुए. । वदो पुत्रसे पुनः उनकी भे हुईं ओर 
उन्दने गुण आदि बन्धनोका त्याग कफ तत्काट प्रास्त हुं 
उत्तम बुद्धिसे युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की । ब्रह्मन्‌ ¦ आपने 
हमल्ोगोसे जो प्रश्न क्रिया था; उसका विस्तारपूवंक हमने 
यथावत्‌ वणन क्रिया । उ आप ओौर क्था सुननां 
चाहते है १ 


थ - 
प्राकण्डेय-करौष्टुकि-संवादका आरम्भ, प्राकृत सर्गका वर्णन 


व 


जेमिनि बोले-भ्रेष् पक्षिगणर ! आपने प्रवृत्ति जर 
नि्त्ति--दो प्रकार वैदिक कर्म॑बरतराते हुए मुञ्चे बहुत 
खुन्दर उपदेश दिया है । अहो ! पिताकी कृपासे आपरोगोका 
लान टेसा दैः जिसते तिर्यग्योनिको पराप्त होकर मी आपने 
मोका त्याग कर्‌ दिया ] भापलछोग धन्य है; क्योकि 
उत्तम सिद्धिकी प्राक्िके स्थि आपरोगोका मन आजमी 
पू्निख्ामे ही खित दै } मिषयजनित मोह उसे विचक्िति 
नही कर पाते । मेरा बड़ा माग्य है कि महिं मारकण्डेयजीने 
ससे आपलोगोका परिचय दिया } आप सब प्रकारै संदेहो. 
का निराकरण करनेमे सवे शरेष्ठ है । इस अप्यन्त सङकटपू्ं 
संसारम भटक्ते हुए मनुरप्योको बिना तपस्या श्रिये आप. 
जेते स्तोका सद्गःग्ास होना दुभ है 1 मे तो रेखा समक्चता 


हर कि प्रततिः निदृत्ति एवं क्ञानके विषयमे आपलोगोकी बुद्धि 
जेसी निम है, वैसी दुसरे िसीकी नहीं है । यदि आपका 
मञ्चपर अनुग्रह है तो मेरे स्थि आगे बताथी जनिवाली बातोका 
पूणरूपते वर्णन करनेकी कपा, कीजिये | 

यह॒ खावर-जङ्खम जगत्‌ कैसे उत्प्न हुभा ? 
क्यान्तमे पुनः किस प्रकार यह ल्यको प्राप्त होगा १ 
देवता, ऋषिः पितर ओर भूत आदिक वंश कैसे हुए १ 
मन्वन्तर क्सि प्रकार होते ह {१ उनकै वंशामै उद्यन्न 
महापुर्योके जीवन-चरि कैसे है !१ जितनी सटः 
जतिने प्रलयः जेसे-जेसे क््पोके विभागः जो-जो मन्वन्तरकी 
स्थितिः जरी पृथ्वीकी खिति, जितना बडा पृथ्वीका विस्तार 
तथा समुद्रः पवतः नदी, चनः भूर्लोक आदि, खलकसमुदाय 


माक्रण्डेयपुराण ] 


# मार्कण्डेय-नौष्टुकि-संवादका आरम्भ, प्राङूत सगेका वणन # 
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ओर पाताख्की जिस प्रकारी सिति दैः वह सच मत्न 
बताद्ये । सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रहः नक्षत्र ओर तारकी गति 
तथा प्रल्यक्रालतककी सारी वाते मे सुनना चाहता हूं | 
जव इसत जगत्का संहार हो जायगा; तव उसके वाद क्या दोप 
रहेगां १ इस प्रह्नपर भी प्रकाश डाल्यि । 

पक्षियोने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! आपने हमलोगोपर 
प्रश्नौका रेखा भार रख दिया, जिष्की कहीं वुख्ना नदीं है | 
अव हम आपके पूछे हए विषयोका वणन करते ह, सुनिये । 
ूर्वकाल्मे माकरण्डेयजीने ब्राह्मणङ्ुमार करोष्टुकिसे; जो परम 
बुद्धिमान्‌ व्रतस्नात तथा दान्त स्वभाववाटे थे, जो कु 
कहा था, वही हम आपसे कहते है । एक समय महात्मा 
मार्कण्डेय मुनि श्रेष्ठ बराह्यणेसि धिरे बेठे थे | वह करोष्टुकिने 
यही बात पृषी थी; जिसे आपने हमसे पूछा है । भगुनन्दन 
मार्क॑ण्डेयजीने वडी प्रसन्नता साथ करोष्टुिके प्रदनोका उत्तर 
दिया । उसीका हम आपसे वर्णन कते है । आप ध्यान 
देकर सुन । जो खष्टिके समय ब्रह्मा; पालन-काल्मे विष्णु 
तथा संहारफै समय जगत्‌का अन्त कएनेवाठे अत्यन्त भयङ्कर 
सद्र है उन सम्पूणं जगते खामी पद्मयोनि पितामह 
ब्रह्मा जीको मेँ प्रणाम करता दर । 

माकण्डयजीने कहा--पू्वकाखमे अग्यक्तजन्मा 
बरह्माजीकै प्रकट होते दी उनके मुखोसे क्रमशः 
पुराण ओर वेद्‌ प्रकर हुए; फिर महियोने पुराणकी 
वहुत-सी संहित रीं ओर वेदौके भी सदलं 
विभाग कयि | धर्म; ज्ञान; वैराग्य ओर रेश्र्य--ये चागो 
महात्मा ब्रह्माजीक्ै उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। 
ब्रह्माजीकरे मानसपुच्र सप्तषिंयोने उनसे वेदौको प्रहण किया 
ओर ब्रह्माजीके मनसे उत्पतन हुए भगु आदि शऋषियने 
पुराणको अपनाया । भगुसे च्यवनने ओरच्यवनसेब्रहर्ियो ने उसे 
प्राप्त किया । फिर उन्होने दक्षको उपदेश दिया ओर दक्षे 
मुञ्चे इस पुराणकरो सनाया था । वही आज मेँ तुमसे कहता 
ह ¦ यह पुराण कलिदुगे समस्त पापौका नाच करनेवाल्म है । 

जो सम्पूणं जगतूकी उतयत्तिके स्थानः अजन्मा; 
अविनी) आश्रयस्वरूय) चराचर जगत्को धारण करमेवटि 
तथा परमपदस्बरूप है, जिन्दं आरिपुरुष बरह्या कहा जाता दै; 
नो उत्पत्ति, पालन ओर संहारफै कारण दैः किसीके ओरस 
त्र न होकर सवयभू है, जिनमे सम्पूणं विश्च प्रतिष्ठित है, जो 
दिरण्यगभ, खोक-खष्टमे लगे रहनेवाे ओर प्रम हिरण्यगर्भ, रोक-खष्टिम कगे रहनेवाडे ओर परम शुदधमानूरै, _ तन्मातरावाटे वादन स्प-तन्मानावाे तेजकी आत किः 


उन भगवान्‌ ब्रह्माजीको नमस्कार करके मे परम उत्तम भृत- 
वर्मका वर्णन आरम्भ करता ह] वह भूतसमुदाय पाचकी संख्यामे 
जाननेफ़े योग्य तथा विविधं सखोतोसि युक्त दर| महत्तमे 
केकर विशेषपरयन्त उसकी स्थिति दै । उनम किमका 
कैसा रक्षण है ओर किसके रूपमे कितनी विभिन्नता दै 
इन सव वातोका ज्ञान करति हए भूतसमुदायका वणेन 
करता हँ । इस भौतिकं जगत्का ज कारण है, उसे प्रधान 
कहते है । उसीको महर्पियोने अव्यक्त कहा है ओर वही 
सष्षम; नित्य एवं सदसतूम्बरूपा प्रकृति है । वषि आदि- 
कारुमे केवट बह्म था जो नित्य अविनी, अजर ओर अप्रमेय 
दै | उसका वृूसरा कोई आधार नही है । वह गन्ध; रूपः 
रस, शब्द ओर स्पदे रहित है । उसका आदि ओर अन्त 
नहीं दै । यह सम्पूणं जगत्की योनिः तीनो गुणोका कारण 
एवं अविनासी है । उसे आधुनिक नही? पुरातन एवं सनातन 
कहा गया है । वह ज्ञान-विज्ञानका विषय नही टै । 
प्ररयके पश्चात्‌ उस ब्रह्मसे ही यह सव कुड व्याप्त ण । 

मुने ! फिर सष्टिकाढ आनेपर गुणोकी साम्यावसारूप 
प्रकृति जब जह्यकै क्षत्रजञरूपसे अधिष्टित हई; तब उससे 
महत्तत्वका आविर्भाव दभा । उ्यन्न हुए उस महक्तत्वको 
प्रधान ८ प्रकृति ) ने आत कर रक्ला दै । जैसे बीज 
स्वचासे धिरा हआ होता है, उसी प्रकार अन्यक्त प्रकृतिते 
महत्तख आच्छादित है । वह सासि; राजस ओर तामस- 
मेदसे तीन प्रकारका बताया गया है । तत्श्वात्‌ उस 
महत्तत्वसे वैकारिक ८ सात्तिक ); तैजस ८ राजस ) तथा 
भूतादिरूप तामस--इन तीन भेदोवाला अहङ्कार उत्यन्न 
हुमा । जैसे अन्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्व आदत है उसी प्रकार 
अहङ्कार भी महत्तत्वते आहरेत है । भूतादि नामक तामस 
अहङ्कारे शब्द-तन्माजाकी खष्टि की । उस शब्द-तन्मातासे 
राब्द-गुणवाख आकाश उत्पन्न हुआ; पिर भूतादि तामसे 
अदङ्कारने शब्द-तन्मात्रारूप आकाशको आच्छादित क्रिया | 
इससे स्परो-तन्मात्राकी खष्टि दुई, जिससे वख्वान्‌ वायुका 
प्राकव्य हभ । वायुका रुण स्यं माना गया दै । शब्द- 
तन्मात्राङ्य आकाशने जव ॒स्यर-तन्मान्ावाले बायुको 
अच्छादित कियाः तब वायुने भी विक्त होकर रूप-तन्मात्राकी 
रचना की । इस प्रकार वायुसे अग्नित्वं प्रकट हू 
जिसका गुण शूप बतखाया जाता है । तदनन्तर स्प 


तन्मात्रावाछे वायुने रूप-तन्माजावाछे तेजको आशतं किया; 
णा पायय 


१. पृष्व, जक, अग्निः, वायुः जौर आकाश--ये र्पो भूत र । 
२. पच-पक्षो आदिक सषटिको 'तिवैक्‌ सोत, मानवसर्को अनीक सोत भौर देवसगेको "ऊर्जो क्ते ई । 
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जिससे विकृत होकर उस तेजमे रस-तन्मात्राकी खष्टि की | 
उस रस-तन्मात्रासे जल प्रकट हुभा; जो रस नामक गुणसे 
युक्त है । पिर रूप-तन्मा्ावाठे अग्नितत्वने रस-तन्माा- 
युक्तं जख्को आत किया । इससे ल्मे भी विकार आया 
जओर उससे गन्ध-तन्माताकी घटि हुई । उसीसे यह सद्गात- 
रूपा पृध्वी उ्यन्न हदः जिसका गुण गन्ध है । उन-उन 
भूतोमे कारणरूपसे तन्मात्रार्णे ह इसल्यि वे मूत तन्माता- 
रूप माने गये है । तन्मात्रा किंसी विरोष भावका बोध नदीं 
करतीं । इलि वे अविशेष हैँ । इस प्रकार तामस 
अहंकारसे यह भूततन्मात्रारूप सगं प्रकर हुञा । 

वैकारिक अदङ्कारमे सत्वरुणकी अधिकता दोनेसे वह 
सासतिक भी कहलाता है । उससे एक ही साथ वैकारिक सर्गदी 
उत्पत्ति हती है । पच ज्ञानेन्द्िर्यो ओर पोच कमन्य 
तैजस ( राजस ) अहङ्कारे उत्यन्न बतलायी जाती हैँ ओर 
उनके अधिष्ठाता दस देवता वैका (घातक) अहङ्कारे प्रकर 
हुए. दै । ्थारहवँ मनको भी वैकारिक सरगम ही जानना चाहिय । 
दस प्रकार मन तथां इन्दरियाधिष्ठातां देवता वैकारिके माने 
गये है । भवणः त्वचा; नेत्र; जिहा ओर नासिका-ये पोच 
इन्द्र्यो शब्दादि विष्थोका क्ञान करानेके स्यि है, इसल्ि 
इन्द ज्ञानेन्द्रिय कहते दै । दोनो पैर, गुदाः उपल; दोनों 
हाथ ओर वाक्‌--ये पोच कमेन्दर्यो दै । क्रमः चलना; 
मरुत्यागः रतिके आनन्दका अनुमव, रिस्यर्चना ओर 
बोलना-ये पोच इनक कमं ह । शब्द-तन्मात्रायुक्त आकारा 
स्शे-तन्मात्रावाठे वायुमे प्रविष्ट है, इसस्यि वायु दो गणसे 
युक्त होता दै । उसका अपना गुण खञ्च है । उसकै साथ 
आकादाका शब्द भी रहता है । इसी पकार शब्द ओर 
स्य्रं-ये दो गुण रूपमे प्रेरा करते है । इसस्थि अग्नि 
शब्दः स्प ओर रूप---इन तीन गुणोसे युक्त होता दै । 
पिर शब्दः खरं ओर रूप--इन तीनोका रसे प्रवेद होता 
है ¦ इतल्यि रसात्मकं जल्को चार गुणोसे युक्त समञ्चन 
चादिये । इसी प्रकार शब्द; स्पदोः रूप ओर रस-ये चारों 
गन्धे प्रवे कसते है ओर उससे मिलकर सव रते प्रध्वी- 
को अशित कर ठेते हे | इसल्यि पर्वी पाच रुणोसि युक्त है 
र स्व भूमि स्थूर दिखायी देती दै । थे पोच मूत 
शान्तः घोर ओर मूढ द । अर्थात्‌ सुखः दुःखं एवं मोहसे 


यक्त है । इसल्थयि ये विशेष कहलाते है ।# परस्पर प्रवद 
करनेपर ये एक दूसरेको धारणं करते हैँ । 

थे महृत्त््से लेकर विशेषप्न्त सभी भूत एक दूसरे 
मिखकर ओंर परस्पर आशित दौ एक संघातको ही अपना 
रक्ष्य वना जव पूणरूमसे एक हो जाते है, तव पुसषसे 
अधिष्ठित होनेकै कारण प्रधान तच्चके सम्बन्धसे अण्डकी उप्पत्ति 
करते हँ । वह महान्‌ अण्ड जल्कै बुलबुलेके समान क्रमः 
दता दै ओर जकूपर स्थित रहता है । उस प्राकृत अण्ड 
ब्रह्मा नामपे प्रसिद्ध क्षेजक्ञ पुरुष भी ब्रद्धिको प्राप्त हेता ३ । 
वे ब्रह्मा दी सनते प्रथम शरीरधारी होनेके कारण पुरुष 
कटखाते हैँ । भूतोके आदिकतां ब्रह्माजी सबसे पदे प्रकट 
हए । उन्दने चराचस्सहित सम्पूणं त्रिरोकीको व्याप्त कर 
रक्ला है । अण्डके ग॑म सित उन महात्मा ब्रह्माजीके 
ल्ियि मेरु एवंत दी गमको ठकनेवाटी श्षिस्टी हुआ । अन्य 
पव॑त जरायु (जेर) हए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय- 
काजल था। उस अष्डमें दी देवता, असुर ओर मनुष्यो. 
सित सम्पूणं जगत्‌ उयन्न हा तथा पर्व॑तः द्वीप समुद्र 
ओर नक्षत्र-मण्डल्के साथ त्रि्ुवनका आविभाव हुभा | वह 
अण्ड क्रमशः जल, अग्निः वायु, आका तथां तामस 
अहंकार द्वारा बाहरमे आवृत है । ये आवरण एककी अपेक्षा 
दुसरे दसगुने बडे दै । तामस-अहंकार उससे दसगुने बड 
महत्तत्वकै द्वारा आष्त है ओर महत्त्व भी उन सवके साध 
अव्यक्त प्रकृतिकै द्वारा धिरा हुआ है । इस प्रकार इन सात 
पराकृत आवर्णेसि यह अण्ड आवत है । इस तरह वे आठ 
प्रकृतिर्या एक दूसरेको आवृत करके सित है । यह प्रकृति 
नित्य है ओर उसकै भीतर वे ही पुरुष है, जो तुह बरह्मकि 
नामसे बताये गये हँ । अब संक्षेपसे पुनः इस विषयका वर्णन 
सुनो-जेसे कोई पुरुष जलम गकर फिर निकरते समय 
जल्को रफेक्ता दै, उसी प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माजी भी 
प्रकृतिको हटाते हुए उससे प्रकट होते है । अव्यक्त 
प्रकृतिको क्षेत्र बताया गया दै ओर ब्रह्माजी कित्र 
कहलाते है । यह सम्पूणं जगत्‌ क्षे्-धेत्ञरूप दी दै-एेसा 
समक्नना चाहिये । दरस प्रकार यह्‌ प्राकृत सर्गका वर्णन हुमा । 
इषकै भीतर अधिष्ातारूपसे क्षेजर विराजमान रहता दै । 
प्रात सगं द प्रथम सषि है । 


ट 





` ` भप्मरमिननिरे समी मूत खनत वर नैन माक पन चर ज 
तेज ओर बबु पोर है त्था मकराय मूढ दै । 





त 
सभी भूत शान्तः घोर्‌ भौर मूढ प्रतीत होते दै; विन्तु पृथक्‌ -पृथकं विचार करनेपर पृथ्वी ओर जल शान्त रै, 


माकण्डेयपुराण ] 
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एङ ही परमासमाके त्रिविध हप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान तथा सृषटिका संक्षिप्त वणेन 
"अण्ड +-- 


करौष्टुकिने कहा--मगवन्‌ ! आपने ब्रह्माण्डकी 
उत्यत्तिक्रा यथावत्‌ वणन कयां तथा महातमा ब्रह्माजीके 
प्ादुभावकी बात भी बरतलखायी । भगुकुलनन्दन ! अव मेँ 
आपे यह सुनना चाहता हूँ कि प्र्यके अन्तम, जव कि 
सवका उपसंहार हो जाता है ओर प्राणि्योकी स्ट नदीं दु 
होती, क्या रोष रहता दै १ अथवा कुछ रहता दी नदीं ! 

मार्कण्डेयजी बोले- मुने | जब यह सम्पूणं जगत्‌ 
परकृतिम छीन होता है, उस समयकी सितिको विद्वान्‌ पुरुष 
प्रक्रत प्रय कते है | जब अव्यक्त प्रकृति अपने खस्प ( गुणौ 
की साम्यावस्था ) मै सित होती है तथा महनत्तत्वादि सम्पूणं 
बिकारोका उपसंहर हो जाता है, उस समय प्रकृति ओर पुरुष 
समानधमां (निष्कियः निर्विकार ) होकर रहते है । उस समय सत 
जओीर तम समान रूपमे ओर परस्पर ओतप्रोत रहते है तथा जैसे 
तिरे तेर ओर दमे धी रहता है उसी प्रकार तमोगुण 
ओर स्वगुणम रजोगुण धुखा-मिला होता हे । जव परमेश्वर 
की योगदष्टसे प्रकृतिम श्चोम होता है, तब मदान्‌ अण्डके 
मीतरसे ब्रह्माजी प्रकट होते है--यहं बात तुम्हं बतखायी जा 
चुकी है । यद्यपि ब्रह्माजी सम्पूण जगतूकी उत्त्तिके खान 
ओर निर्गुण हैः तथापि रजोयुणका उपभोग कर्ते 
दृण. सष्ठ प्रहृत हेते दै ओर बरह्मा कतेन्यका 
पान करते है | किर परमेश्वर स्त्त्वगुणकै 
उचवर्षते युक्त हो श्रीमिष्णुका खरूप धारणक धरमपूवेक 
प्रनाका पालन करते ै। फिर तमोरुणकी अधिकरतासे 
युक्त हो रुद्ररूप धारण कके सम्ूणं जगतका संहार करते ओर 
निश्चिन्त सेति ह । दस प्रकार खष्टिः पाटन ओर संहार-इन 
तीनौ कालम तीन गुणप युक्त होकर भी वे परमेदवर वासवम 
नि्ंण ही है । जैसे सेतिहर पठे बीजको गोता, फिर पोेकी 
र्षा करता ओर अन्तम खेती पक जानेर उसे काय्ता है तथा 
इन कायेकि अनुसार बोनेवाला) रकष कसनेवासा ओर कारनेबच्ध 
-ये तीन माम धारण करता है, उसी प्रकार एक दी परमेश्वर 
मिन्न-भिन्न काकि अनुवार्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धरणं 
कुरते है । ब्रक्षा होकर संसारकी दष्ट करते ओर रद्र होकर 
उसका संहार कसते है तथा विष्णुरूपे इन दोनो कायि 
उदासीन रहकर सबका पाछन करते ह । इस तरह खयम्भू 
परमात्माकी तीन अवस्थर्पि होती दै! रजोरुणप्रषान मह्ना 
तमोयणप्रषान सद्र ओर सत्वप्रथान विश्वपालक विष्णु ई । 


भेदी तीन देवताहैओौरयेदी तीन गुणै । वे परस्पर 
एकं वुसंके आश्रित ओर एक दूसंगमे मिटे रहते हं । इनमे 
एकं क्षणका भी चियोग नदी होता । ये एक दूसरेका कभी 
त्याग नही करते । 

इस प्रकार जगते आदिकारण देवाधिदेव चलुमुत्व 
ब्रह्माजी रजोगुणका आश्रय टेकर सष्टफे कायम मलस रहते 
है | उनकी आयु अपने ही मानमिमो वषोंकी दानी द। 
उसका परिमाण बतलता रूः सुनो । प्रह नियेपाकी एक काष्टा 
होती है, तीस काष्ठा ओंकी कटा; तीस करा भोका बुहूतं तथा तीम 
महूर्तीका एक दिन-रात होता ह । यद मनुर्योे दिनरात 
मान दै । ती दिनरात व्यतीत होनेपर दो प्च अथवा एक 
मास पूणं हेता है ! छः मासका एक अवन आर दो सय्नोका 
एकं वषं होता है । दो अथनोका नाम क्रमदः दक्षिणायनं 
जर उत्तरायण है । दस प्रकार मनुष्यौका एक वर्ष देवताओंका 
एकं दिन-रात है । उसमे दिन तो उत्तरायण ओर रात 
दक्षिणायन है । देवताके बारह हजार वर्पो एकं चतरयुगी 
होती है, जिसे सत्ययुग; मेता आदि कहते दै } अव इनका 
विभाग सुनो । चार हजार दिव्य वर्करा सत्ययुग होता दै, 
चार सौ दिव्य वर्प उसकी सन्ध्या ओर उतने दी वर्षोका 
सन्ध्यांश होता है । तीन हजार दिव्य वर्षका चेता 
युग दै । उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्यांशका समय 
तीन-तीन सौ दिव्य वर्षका है । दो हजार दिव्य वर्षो द्वापर 
युग होता है ओर ददो सौ दि्य वषं उसकी सन्ध्या तथा 
सन्ध्यांशके होते ह । द्विजश्रेष्ठ ! एक हजार दिव्य वर्षका 
कलियुग होता है तथा सौ-सौ दिव्य वपं उसकी सन्ध्या 
एवं सन्ध्यांराफे बताये गये दै । इस प्रकार विद्वानोने 
बारह हजार दिव्य वर्भोकी एक चलु्ंगी व्रतायी है । 
एकं हजार चतु्युंगी बीतनेपर ब्रह्मका एक दिन दता 
दै । ब्रह्मन्‌ ! ब्रहमाजीके एक दिनम वारी-वारीसे चौदह 
मनु हेते है । देवता; सर्पिः इन्द्रः मनु ओर मनुपुत्र- 
ञे सब छोगणए्क दही साथ उयन्न होति है ओर एक 
ही साथ इनका वहार भीता दै । इस प्रकार इकदत्तर 


चतुग डुक अधिक कारका एक मन्वन्तर होता द ।४ 
न 


# इकहन्तर चलुयगोके हिसावसे चौद मन्वन्तरे ९९४ 
चतुर्ग होते है ओर तरहक धव दिर एवः हनार चतुग रेने 
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‰ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तल्मवणं मनः # 


[ संक्षिप्त 
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अव मनुष्य-वर्ष-गणनाकफे अनुसार मन्वन्तरका मान सुनो । 
पूरे तीस करोड सरमठ लख ओर ब्रीसं दार 
वपोंका एक मन्धन्तर माना गथा है । देवताओं 
वर्षते एकर मन्वन्तरमे आठ खावः ब्रावन हजार वरं होते है । 
इस कारको चौदह रुना करनेपर बरह्माका एक दिन होता 
हे | इफ अन्तमे विद्वानोने नैमित्तिक प्रख्यका होना बतकाया 
है । उसमे मूलकः गुव्लौक ओर खर्सोक जल्कर नष्ट हो 
जति है । मलोक वच जाता है; किन्तु नीचेके रोकक 
जलने वरदौ इतना ताप पर्हचता है कि उस लोकके निवासी 
जनकोकेमे चले जाते है । फिर तीनो लोक एक महासमुद्रके 
गर्भम छिप जाते है । ब्रह्माकी रात आ जाती है, इसलिये वे 
उसमे दयन करते है । ब्रह्माके दिनके बरावर ही उनकी रात 
भी होती है | उखे बीतनेपर किर खटिका क्रम चादर होता 
ह । इत प्रकार क्रमराः ब्र्माका एक वषं ब्रीतता है ओर पूर 
सौ वर्षतक उनका जीवन रहता है । उनके सौ वष॑को एक 
परः कहते है | उममते पचास वर्षी (्पराद्धः संशा है । 
इस तरह ब्रह्माका एक पराद्धं बीत चुका है । उस्फै अन्तमं 
पाद्म मामसे विख्यात महाकल्प हुआ था । ब्रह्मन्‌ { अब 
उनका दुसरा पराद्धं चर रहा है । इसमे यह वाराह कल्य 
प्रथम कृल्प हे | 

्र्टकि बोे-खष्छि आदिकतां तथा प्रजापतिययेकि 
खामी भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस पकार प्रजाका उत्पन्न किया 
उसका मेरे ल्यि विस्तारपूवक वणेन कीजिये । 

माकण्डयजीने कहा-बह्मन्‌ ! पाश्च कल्यके अन्तमे 
जो पर्य हृ था; उसके बाद रानि बीतमेपर जब सत्वगुणके 
उत्वरसे युक्त शीविष्णुखसख्प ब्रह्माजी सोकर उठे, उस 
समय उन्हने खंसारको श्ूल्य देखा । जगतूकी उत्पत्ति ओर 
संहार करनेवाले ब्रह्मरूप भगवान्‌ नारायणकै विषयमे 
विद्धान्‌ पुरुष यह शोक कहा करे है-- 

आपो नारा इति भ्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 

तासु शेते स॒ यसाच्च तेन नारायणः स्तः ॥ 

(जल नसे प्रकट हुआ दै; इखि षह नार कदषाता 


है । भगवान्‌ उसमे सोते ई--भगवान्का वह अयन है, 
सख्यि वे नारायण कहे गये है |: 


है, अतः छः चतुग जौर वचे । छः चतुयुरगोका चौदह भाग कु 


मम्‌ पोच जार एक सौ तीन दिव्य वधे होता है, इस प्रकार एक 


मन्वन्तर श्कहकर ्सुदुगके अतिरि इतने दिव्यवषै ओर अधिक 
हेते हं। 


जागनेके वाद उन्दने परध्वीको जलै भीतर हवी हुई 
जानकर उसे निकास्नेकी इच्छासे वाराहरूप धारण किया | 
उनका बह खूप वेदमय; यज्ञमय एवं दिन्य था । उनं 
सर्वव्यापी भगवान्‌ने वारादरूपसे ही जलम प्रवेश किया आर 
पातारपे प्रथ्वीको निकाछ्कर जल्करे ऊपर रक्खा । उस समय 
जनरोकनिवासी सिद्धगण उन जगदीश्वरका चिन्तन एं 
सवन कर रहे थे । प्रथ्वी उस जल-रारिकरै ऊपर बहुत 
बड़ी नौका मोति स्थित हुई । प्थ्वीका आकार बहुत 
विशाल भर विस्तृत है, इसलियि यह जलम इव नदी पाती | 
तदनन्तर प्रथ्वीको बराबर करफै भगवान्‌ने उसपर पव॑तोकी 
पृष्ट की । पू्व॑कस्पकी खष्टि जब प्रल्याभ्निते दग्ध होने ठगी 
थी, उस समय सव्र पवत प्थ्वीपर खण्ड-खण्ड होकर बिखर 
गये ओर एकार्ण॑वके जल्मै इब गये ! फिर वायुकै द्रारा 
वयँ बहुत-सा जख एकत्रित दभा । उम जलसे भीगकर ओर 
प्वाहमे बहकर जो प॑त जहौ ल्ग गये; वे वहीं भचलरूपमे 
स्थित हो गये | 


क्रष्टुकिने कहा-्रक्मन्‌ ! आपने थोडेमे ही सुटका 
भखीर्भोति व्ण॑न किया; अब मुञ्चे देवता आदिकी उव्पत्तिका 
वृत्तान्त विसारे साथ ब्रतखादये । 


माकंण्डेयजी बोले-गह्यन्‌ ! ब्रह्माजीने जबर षटि 
रचनेका विचार करिया; तवर पहले उनसे मानस-पुत्र ही उसन्न 
हृष्ट । तदनन्तर देवता; असुर? पितर ओर मनुष्य--दइन चासोको 
उत्पन्न कृरनेकी इच्छसे उन्होने जलम अपनेको योगयुक्त 
किया । योगस्थं होनेपर ब्रह्माजीकै कयिप्रदेशसे पदे अयुरोकी 
उत्यत्ति हुईं । तब उन्दने अपने उस तमोरुणी रारीरको त्याग 
दिया । व्यागनेपर वह शरीर रात्रिक रूपमे परिणत हो गया । 
फिर दुसरा शरीर धारण करक जब प्रजापतिने सृष्टिका बिचार 
करिया, तब उन्ह प्रसन्नता हृदं । उस अवस्थामे उन मुखसे 
सत्वगुणकरे उत्कंसे युक्त देवता उत्पन्न हुए । फिर भगवान्‌ 
ब्रह्मान उस शरीरको भी त्याग दिया । व्यागनेपर वह 
स्वप्राय दिनके सूयय परिणत हो गया ¡ तदनन्तर पुनः 
उन्दने सत्वरुणी शरीरको ही धारण किया उस समथ 
उन्दने अपनेको सबका पिता माना; इसख्यि उनसे पितरोकी 
उत्पत्ति दुई । पितरोकी खष्टिके बाद ब्रह्माजीने वह ररीर भी 
छोह दिया । बह छोड़ा हभ शरीर सन्ध्याकाठ्कै रूपे 
परिणत हुमा, जो दिन ओर रातफे मध्यमे स्थित होता है । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने रजोगुणकी अधिकतसि युक्त दूसरा 
शरीर धारण क्रियां । उखसे मनुर्योकी उदयन्ति हुई । मयु्यौ- 
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की सृष्टिक बाद उस शरीरको मी उन्दने व्याग दिया | वह 
शरीर ज्योत्सनाकाल्फे रूपमे परिणत हआ, जो राते अन्त 
ओर दिनक प्रारम्भमे हज करता दै । इस प्रकार ये रात 
दिनः सन्ध्या आर ग्योरस्नाकाल देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्मकर 
शरीर है । 

बरह्माजीने अपने प्रथम मुखसे गायत्री छन्द, क्रगद्‌ः 
त्रि्ृत्‌ रथन्तर साम तथा अच्िष्टोम ग्रशको उद्पन्न किया | 
दक्षिण मुखसे यजुवेदः चिष्टय छन्द, पश्चदरा स्तोम तथा 
बरहत्सामकी पुष्टि की । पश्चिम सुखते सामवेद, जगती छन्द, 
पञ्चदरा सोम, वेरूप साम तथा अतिरात्र यश्चका निर्माण किया 
ओर उत्तर सुखसे इक्षीसर्वो अथर्व, आोर्याम यश्च, अनुप 
छन्द तथा वैराज सामको प्रकट क्रिया | उन्होने कल्पक 
आदिमे बिजली, वज्रः मेषः; छल इन्द्रधनुर ओर पश्चि्योकी 
सृष्टि की । लथा उनके शरीरे छोटे-बदे अनेक प्राणी उत्पन्न 
हए । पूरवंकाल्मे देवता, असुर, पितर ओर मनुष्य--दन 
चारोकी ख॒ष्टि करनेके पश्चात्‌ उन्होने अन्य स्थावर-जङ्गम 
प्राणियौको उलन्न किया | यक्ष; पिदयाच, गन्धर्व, अष्तरा, 


नरः किन्नरः रासः पद्यु, पक्षी, मृग, सपं आदि जङ्गम तथा 
स्थावर भूतो खष्टि की । उनमेम जिन पू्रकल्यनै जेते 
कमं थः वैते ही कर्म वे पुनः-पुनः नूतन यष्टि प्रात करते 
हं । हिसा-अदिसा; मृदुता-करूरनाः, धमं-अधमं तथा सत्य 

आमत्यका वे पूर्रजन्मकी भावनकरे अनुखार ही प्राप्तं करते दं 
जओर उस भावनकं अनुकर वस्तु ही उन्दं रुचिकर जान 
पडती हे । इन्द्रयोके विपयो; मृतो तथा दर्ीमेमै म्बयं 
ब्रह्माजीने ही नानाप्वका विधान किया दै--उन्हं नेक सूये 
उत्पन्न किया दहै । देवता आदि मृतके नाम सौर रूपका 
तथां कायक विस्तारका उन्न वेदफे गब्दोस ही प्रतिपादन 
क्रियादहे | ्रपियोकेनाममी वेदौसे दी निश्चित क्िहै। 
ब्रह्माजीकी रात्रिका अन्त हदोनेपर उन्होने देवता आदि जिन- 
जिन भूतोकी ष्टि की है, उन सवके नाम-र्प अर कर्तव्यका 
जञानभीवेवेदोसेदी प्रदान करते हं । जिस श्रूुमं जिस 
प्रकारफे अनेको चिहू देखे जति ई, युगादिमे सुटि हेनेपर 
वे सभी वेसे ही हष्टिगो चर हंति ह । रात्रिक अन्तम जगे हुए 
अब्यक्तजन्मा ब्रह्माकरी खष्ट प्रयेक कल्पमे एेमी दी हाती है 
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क मा - ` शः च च 


करोष्ुकिने कश्ा- ब्रह्मन्‌ ! आपने अर्वाकृसलोत नामक 
सगका› जो मानवसगं ही हे, वर्णन क्रिया; अब्र विस्तारपूर्वक 
यहं बतलानेकी कृपा करं कि ब्रह्माजीने सष्टिका विस्तार केसे 
किया । महामते ! उन्दने बणोकी सष्टि केसे की १ उनके गुण 
क्या है तथा बाह्मण आदि वर्णोका कमं कोौन-सा माना 
गया है १ 


माकण्डेयजी बोखे-मुने ! सत्यका चिन्तन करनेवाठे 
बह्माजीने पूवंकालमे जब्र सष्टि-स्वना आरम्भ कीः तव उनके 
गुखसे एक हजार खी-पुरुष उत्पन्न हुए । वे सव-के-स्र 
सा्तिके तथा सद्दय थे । तदनन्तर ब्ह्माजीने अपने वक्षः- 
स्थर्से एक सहश्च अन्य खरी-पुरषोको उन्न किया } वे सभी 
रजोगुणकी अधिकतासे युक्तः शूरवीर ओर क्रोधी ये । उसके 
बाद उन्दने अपनी दोनो जसि दुसरे एक सदसत ली- 
पुरुषोको प्रकट करिया । वे सव तमोरुणीः श्रीदीन तथा मन्द- 
बुद्धि थ । वे सब जोड़े रूपमे उन्न हुए जीव अत्यन्त 
प्रसन्न होकर एक-वुसफे साथ मेथुनकी क्रियामे प्रवृत्त दो गये] 
तभीसे इस कस्पमे परेधुनका प्रचार हुआ । फिर ब्रह्माजीने 


पिशाचः सपः राक्षस, डा करनेवाे मनुष्यः पञयु-पक्ची, मगर, 
मखी, विच्छू तथां अण्डज आदिको उसन्न क्रिया । 


पहटेकी प्रजां साचिक ओर धमपरायण थी, अतः यहो 
सव्र ओर सुख-शान्ति थी । इसके बाद कालयान्तरमे उनके 
भीतर ल्ोभकां उदय हुआ । फिर तो सीत; उष्णः श्चुधा आदि 
दन्द प्रकट हूए । प्रजाओंने उस द्न्द्को दर करनेक लियि 
पहले पुरोका निर्माण किया । कुछ सपेम मसभूमि अथवा 
धन्वदेराको शुभे स्यि दुगंम समञ्चकर उसमे रहमे 
खगे । फु खोगोने पतौ ओर युफार्ओोका आश्रय छया । 
कुछ मनुष्योने वृर, पवतो ओर जक दुर्गोको अपना निवास- 
सान बनाया । कुछ कोग कृत्रिम दुगं वनाकर उसमे रहने 
लगे । उन्दने बस्तुभंकी लवारई-चौड़ाई्‌ मापनेके स्थि 
ञगुल्यिसे नाप-नापकर पदे कुछ माप तैयार किये । उनका 
वैमाना इत प्रकार वरना । सबसे सक्ष वस्तु है परमाणु । 
उससे वडा त्रसरेणु हेता टैः जो प्थ्वीकी धूलिका 
एक कण है। उसे उत्तरोत्तर बड़े परमाण दवारा; 
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दिक्षा; यूका ओर यवोदर । ये एक दूसरेकी अपिक्षा आठ- 
आठ गुने वड़े है । आठ यवका एक अङ्कुल; छः अङ्कुख्का 
एक पद, दो पदका एक वित्ता ओर दो बित्तेका एक हाथ होता 
है } चार हाथका एक धनुर्दण्ड होता है । इसीको नादिका- 
युग भी कहते दै । दो हजार धनुषरकी एक गन्यूति ओर 
चार गन्यूतिका एक योजन होता दै । 


तदनन्तर प्रजावगने अपने रहने स्थि पुर, खेट; द्रोणी 
मुख, शाखा-नगर, खवट; द्रमी आदिका निमाण किया | उन 
स्म भ्राम, गोशाला आदिकी व्यवस्था करफे वहां प्रथक्‌. 
पृथक्‌ निवास-स्थान बनवाये | जिसके चारो ओर ऊची चदार- 
दीवारी हो, जो खाद्योसे धिय हदो; जिसकी टखबाई 
दो को ओर चौड़ाई उसका आठ्वों भाग हो; वह पुर 
कहलाता है । उसके पूवं ओर उत्तरम जलप्रवाहका होना 
उत्तम माना गया दै | वहसि ब्राहर निकलनके ल्य दुद 
बोखका पुल बना होना चाहिये । जिशकी ठंबाई-चौडाई 
पुरकी अपेक्षा आधी हो, वह खेट कखाता है ओर जो पुरक 
चौथा हिस्से बराबर हो; उसे खर्वट कहते टै । जिसकी 
लबराई-चोड़ाई पुरक आवें दिस्सेके बराबर होः वह द्रोणीमुख 
कदलाता है । जौँ चहारदीवा ओर लाई नहीं दै, उस 
पुरको खर्वट कहते ह । जर्दा मन्त्री; सामन्त तथा भोगकैः बेषटुत- 
से सामान हो; वह शाखानगर कदखाता है । जहो अधिकांश 
यद्र हौ, अपनी समृद्धे युक्त क्रिंसान रहते हौ, जो खेतौ 
ओर उपभोगयोग्य भूमि ( बाग-बगीवो ) कै ब्रीचमे क्सा 
होः उसका नाम गोव है । जदा किसी कार्ये थि 
मनुष्य अन्य नगर आदिसे आकर चरते ह; उसको बस्ती 
कते ह । जहा अधिकांश दुष्यका निवास हो, जर्हके रहने. 
वाठे अपने पाक्त खेत न हनेपर भी दृसरेकी भूमिपर अधिकार 
जमाते ओर भोगते दै, वह गवि द्रमीकै नामते पुकारा जाता 
ह । वर्दी प्रायवे ही रोग निवाक्त करते है, जो राजा 
प्रिय हौ । जहां ग्वाल अपने ब्रतन-भोंडे गाडियेोपर लादकर 
रखते हौ? बिना वाजा ही गोरस मिक्ता होः गायका समूह 
रहैत हयो ओर जहा इच्छानुरार भूमि रहनेके ल्थि सुलभ 
हा; उस खानका नाम षपदें| 


इस प्रकार नगर आदिका निर्माण करफै प्रजाने अपने 
रहनेक स्थि घर ब्रनाये } वे घर इस उदहेदयसे बनाये गये 
ये कि वह शीत-उष्ण आदि दवन्द्रौते रश्चा हो सक | जेते प्के 
उनके रके आकारै चक्ष शेते येः ओर बह उन्द 
जेसी शुविधार्ठं प्राप्त हेती थी, उन सबका स्मरण के 
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उन्होने घर बनाये । जसे वृक्षकी शाखा एकक बाद दूसरी 
तथा छोरी-बड़ी; ऊँची-नीची होती है, उसी प्रकार उन्होने 
अनेक प्रकारकी शाखा बनायीं । द्विजश्रेष्ठ ! पूवंकाल्मे जो 
कत्पद्रक्षकी शाखार्पे थीं, वे ही उस समय प्रजावर्गके घरमे 
शाला बनानेके काममे आयीं } इस प्रकार गह-निमाणके द्वारा 
रीत-उष्ण आदि दन्दके दूर करै सब लोग जीविकाका 
उपाय सोचने खगे; क्योकि उस समय समस्त कल्पवृक्ष सधु 
सहित नष्ट हो चुके थे । जव प्रजा भूख ओर प्यासते व्याङ्ुख 
एवं शोकसे आतुर ह उठी; तत्र चेताफे आरम्भमे उन 
अभीष्टकी सिद्धि हुई । उनकी इच्छे अनुसार वषँ हुई 
ओर वह वर्षाका जल नीची भूमिमे बहकर एकत्र होने ख्गा | 
उससे क्षोतः पोखररे भर नदिर्यो बन गयीं | उस जक्का 
पृथ्वीकै साथ संयोग होनेसे बिना जेते-बोये ही अ्राम्य ओर 
आरण्य- सव्र मिरुकर चौदह प्रकारफै अन्न पैदा हुए. | 
वृक्षो र लताओमे ऋएुके अनुसार पूर ओर फल ठगने 
रगे । तरेतायुगमे पहटे-पदल अन्रका प्रादुर्भाव हभ | 
उसीसे उस युगम सवर प्रजाका जीवन-निर्वाह होमे लगा | 
फिर अकस्मात्‌ सब लोगोके मनमे राग ओर कोभका प्राकस्य 
हुआ | इससे वे एक दूस प्रति द्यां रखने खगे ओर 
अपनी शक्तिके अनुसार नदीः सेत; पर्व॑त; ब्रक्ष ओर 
आदियोपर अधिकार जमाने लगे । उनकै इस दोषसे सके 
देखते-देखते सब अनाज नष्ट हो गये । प्रथ्वीने एक साथदी 
सब ओषधियोको अपना ग्रास बना छिया | अनाजकै नष्ट 
होनेसे प्रजा भूखसे व्याकुल होकर पिर इधर-उधर भयकने 
ठगी ओर अन्तमे ब्रह्माजीकी शरणमे गयी । बरह्षाजीने भी 
प्रजाका सारा समाचार टीक-टीक जानकर प्रथ्वीको गायक 
रूपम बोधा ओर मेख पवतक्रो वडा बनाकर उसका दुध 
दुद्य । ब्रह्माजीने दुधकरे रूपमे सव प्रकारे अन्न दुह्‌ ख्थि 
थे, बे दही ब्रीजरूपमे प्रकट हृष ओर उनसे ग्राम्य तथा 
आरण्य--सव प्रकारके अन्न पेदा हए, जो फलके पक जानेपर 
काट ल्यि जाते हँ । धान; जौ; गहः छोटे धान्धः; तिद; 
कैगनी; ज्वार कोदोः तीना, उडद, मूंग, मसूर, मटर कुक्थीः 
अरहर, चना ओर सन --ये सतरह ग्राम्य ओषरधि्योकी 
जातिर्यो है । यज्ते काममे आनेवाली केवर चौदह ओषधि 
है जिनमे सात ग्राम्य ओर सात आरण्य ह | उनके नामय 
है-धानः जौः गहुः छोटे धान्यः तिल; कँगनी; कुल्थी) 
सार्व; तीना, वनतिः, गवेश्वुकः कुख्विन्द; मकर भर 
वेणुयव । 
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जव वोनेपर भी गरे ओप्रधिर्यो फिर न जम सकी, नव 
मगवान्‌ ब्रह्माजीने अन्नकी बद्धक च्थि हाथसे काम करनेकी 
प्रणालीको ही जीविकाका उपाय बनाया । तवसे जते. 
बोनेपर अन्नकी उपज दने ट्गी | इस प्रकार जीविकाका 
प्रन्ध हो जानेपर ब्रह्माजीने न्याय ओर गुणे अनुसार 
वणाश्रम-धम॑की मयादा खापित की । अपने कमम छा हए 
ब्राहर्णोको ब्रह्मरोककी प्राप्ति होती है । युद्धे पीठ न 
दिखानेवाढे क्षत्रर्योको इन्द्रका पद प्राप्ठ होता है । खधर्म- 
परायण वैद्योको मरुद्रणोका रोक मिलता है । सेवामे संछम्न 


न ग न्ननाकान भर 
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रदेनेवल चट गन्धवर-लोकमे जति है जो रोग गर्कुलने 

रहकर ब्रह्मचय-पाख्नप्रवक वेदाध्ययन क्रत दहः उन्द 
जष्ासी हजार ऊष्वरता महपरयोको पान हनिवाला साने 
मिलता हे । वानप्रखधम॑का पाटन कम्नेवाट लोन नियो 
फ रोके जाते ह । गहखधमका विधिवन्‌ पालन करनेवान- 
को प्राजापत्य लक्की प्राभि हती द| नन्यामियवाका ब्रह्मपद 
ओर योगि्योको अमृतत्वकी उपचव्थि हाती ह । इन प्रकार 
भिन्न-मिन्न वण-धमं ओर आश्वम-धमांका पालन करनेवदि 
सोगोके खमि प्रथक्‌ प्रथक्‌ लोका कल्पना की गयी हे । 


7 
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माकण्डेयजी कहते है- मुने ! तदनन्तर ब्रह्माजी 
जव ध्यान कर रहे थे; उस समय उनके मनसे मानसी प्रजा 
उद्यन्न हुई; साथ दही उनके शरीरसे कारण ओर कार्थका भी 
प्राद्ुभव हुभा 1 देवता्ओंसे केकर खावरपर्यन्त सभी जीव 
ब्रिरुणात्मक माने गये हैँ । इसी प्रकार समस्त चराचर भृतो 
की सृष्टि हुई 1 जव प्रयत्न करनेपर भी बरह्याजीकी प्रजा 
बद न सकी तब उन्हौने अपने ही सहश सामरथ्यसे युक्त नौ 
मानस-पु्रोको उयन्न किया । उनके नामये है-- भगु पुरस्य; 
पुख्हः क्रतु; अङ्किरा, मरीचिः दक्ष; अत्रि तथा वसिष्ठ | 
पुराणोमे ये नौ ब्रह्मा माने गये है ।# इस्फै वाद्‌ बद्याजीने 
अपने क्रोचसे सद्रको प्रकट किया; फिर संकर ओर धम॑को 
उत्पन्न करियाः जो पूवंजोके भी पूर्वज ह । सयम्मू बह्माजीने 
जिन्हं सबसे पटे उत्पन्न क्रिया; बे सनन्दन आदि चार 
माई छोकमें आसक्त नहीं हुए । वे सव-के-सतर नियोक्षः एकाग्र 
चित्तः भविष्यको जाननेवाठे; ब्रीतराग ओर मात्सर्यरहितं ये । 


तत्पश्चात्‌ प्रजापतिने अनेक प्रकारफै ख्री-पुरुप उद्यन 
किये, जिनमे कोमल; क्रूर, शान्तः द्यामवणं तथा गोरणं 
सभी तरहक लोग थे | इसकै बाद उन्होने अपने ही समान 
म्भाक्याली एक पुत्ररत्त उत्पन्न किया; जिनका नाम 
सखरायम्भुव मनु हुआ । उन ब्र्माजीने प्रजाजनोका रक्चक 
मनाया । फिर स्वायम्भुव मनुने रतरूपाको अपनी पल्ली 





कर भूरुं पुरुसत्य पुरषं क्रतुमङ्गिरसं तथा। 
मरीचि दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसम्‌ । 
नव॒ बह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ 
( ५० ¦ ५-१ ) 
मा° पु०्अ० १९ 


नाथाः जो तपस्यके प्रभावम्‌ सवथा निष्पाप थी । दानरूपा- 
ने सखायम्भुव मनु सम्पक्रे दो पूर्रोको जन्म दिया) वे 
प्रियव्रत ओर उत्तानपाद नामसे विख्यात दु । उन 
दोनोकी जपने कर्म॑ प्रसिद्धि दुई । दातरूपकरे गभ॑से दो 
कन्या्ओका मी जन्म हुभा । उनमेसे एक्का नाम ऋद्धि 
( आति ) ओर दूसरीका प्रमूनि था । स्वायम्भुव मनुने 
प्रसूतिका विव्राह दक्षसे मर ऋद्धि ( आकूति ) का रुचि 
प्रजापतिसे किया । प्रजापति इचि ओर आक्रूतिसे जुड्वीं 
सन्तान उत्पन्न हडः जिममे एक पुत्र था ओंर दरी 
कन्था । पुच्रका नाम यज्ञ जर कन्याक्रा दक्षिणा था। 
यक्चकै श्यामः नामसे विख्यात बारह पुत्र हुए । 
स्वायभ्सुव मन्वन्तसमे वारह देवता कटये । ये वड 
तजखघी थे | 

दक्षते प्रसूतिके गभ॑मे चोव्रीस कन्यारपँ उसन्न की; उनक्ग 
नामये हः सुनो--श्रद्धा, रश्मी; धृति; तुष्टिः पुष्टिः मेधा, 
क्रिया, बुद्धि, ठ्जा; वपु, शान्तिः सिद्धि तथा तेरहवीं कीरति । इन 
सत्रको धमम॑ने अपनी पत्नीके पमे ग्रहण किया । इनसे शेष 
जो ग्यारह छोटी कन्या थी; उनके नाम इस प्रकार है-- 
ख्याति; सती? सम्भूतिः स्मृति, प्रीति; क्षमा, संनतिः ऊर्ज्जा, 
अनसुया, खाहा ओर खधा ! इन सवरको क्रमः श्रगु, महदिव- 
जी, मरीचि, अद्खिरा; पुलस्त्यः पुलहः क्रतु; वसिष्ट, अरि 
अग्नि ओर पितरौने रहण किया | शद्धाने कामको, लक्ष्मीनि 
दपंकोः धृतिने नियमको; वष्िने संतोध ओर पुष्टिने लोभको 
उद्यन्त किमा । मेधासे श्चुतका; क्रियसे दण्डः नय ओर 
विनयकाः बुद्धिसे बोधका, छज्जसि विनयका, वपु न्यवसाथका 
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शान्तस क्षेमकाः सिदिमे सुखका ओर कीर्तिसे यशका जन्म 
हुआ । ये समी धमकर पुत्र ह । 

कामसे उसकी पत्नी रतिने हषं नामक पुत्र उन्न 
किया, जो धर्मक पौ काया । अधम॑की खरी हिंसा थी 
उसके गर्भसे अश्रेत नामक पुत्र ओर निश्छंति नामवाटी कन्या 
उत्पन्न हुई । फिर इन दोनो दो पुत्रौ तथा दो कन्यार्ओका 
जन्म हा । पुत्रे नाम ये नरक ओर भय तथा कन्याओकर 
नामथे माया ओर वेदना । ये उनकी पलि्यो हृदं । इनमें 
भयक्ी स्री मायाने सव प्राणिर्योका संहार करनेवाटे “मृत्युः 
नामक पुत्रको उत्पन्न किया ओर वेदनाने नरके संसगंसे 
दुःख नामक पुत्रको जन्मदिया | मूल्युसे व्याधिः जरा, 
दोकः तृष्णा अर क्रोध उत्पन्न दए । ये सव अधम॑ूप 
है ओर दुःखफ हेतु वतरते जाते हँ | इन्के स्री ओर पुत्र 
नही है | ये सभी उर्वरा दै । 


अलक्ष्मी चौदह पुत्र है; जिनमे तेरह तो क्रमशः दस 
इन्द्रियः मन, बुद्ध ओर अदङ्कारमे एक्‌ -पृथक्‌ रहते ह । 
चौदहवैका नाम दुःसह है, वह मनुष्योके गरहौमे निवास करता 
है । वह भूखसे दुर; नीचा मुख वयि; नंग-धङ़ंग जर 
चिदा ल्पेरे रहता टै; उसकी वाज कौषएफे समान है । 
जव मरह्याजीने उसे उप्पन्न किर्या; तब वह्‌ सव्रको खा जानिके 
ल्यि उद्यत हुम । वह तमोगुणका भंडार था ओर बड़ी- 
वडी दादू कारण अत्यन्त विकराक जान पडता था । उसका 
मह फे हआ था, इससे वह ओर भी मयंकर जान पड़ता 
था } उसको आदारफ ठियि उस्युक देख छोकपितामह ब्रह्माजी- 
ने कदा--“दुःसह ! त्॒षे इ संसारका भक्षण नदीं करना 
चाहिये । तू अपना क्रोध शान्त कर । रजोगुणकी कठा त्याग 
ओर इष तामसी इत्तिको भी छोड़ दे 


दुःखे छहा--जगदीदवर । मै भूखसे दुष॑ट हो रहा 
हू जौर प्या भी मृश्च जोरसे सता रही है | नाय ! वतादये- 
सचे कैसे वृधि हो मै किंस तरह बलवान्‌ वर्नं १ तथामेरा 
निवासस्थान कोन है, जौ मै युखसे रह सद ! 

बरह्माजीने कष्ठा-वेटा ! मनुष्योका धर तुम्हारा 
निवासस्थानं दै) अधम॑पयायण पुख्ष तुम्हारे बल है तथा 
नित्यकर्म त्यागसे ददी वुभ्द्यरी पुष्टि होगी । मर्मत्रण ओर फोडे 
तुम्हारे व्र होगे । अव वुग्दारे छ्यि आदहारकी व्यवस्था करता 
र । जिसमे किसी प्रकास्की क्षति पर्ची हो; कीडे पड़ गये 
दौ, त्तंने हृष्टि डली हो, जो पटे वर्तेनमे रक्खा हो; जिसे 
मरे पकनपूक्कर ठंडा किया गया हो, जो जडा ओर अपकर षो; 


जिससे पानी चटता हौः जिसका किसीने चख लिया ह, 
जो शुदतापूर्वैक तैयार न क्रिया गया हो, जिसे फटे आसनो. 
पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवत्तीको महीं 
दिया गया दा; विपरीत दिशा अथवा कोणकी आर मुंह कफ 
खाया गयां हो; दोनों सन्ध्याओकरे स्मय जर नावः बाजा 
एवं खर-ताख्के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजखल 
ख्ीके दवारा छाया, खाया अथवा देखा गया हो तथा जो ओर 
किसी दोपसे युक्त हो--एेसा कोई भी खाने-पीनेका सामान 
तुग्दारी पुष्ट च्ि में व्ह देता ह| 


यक्ष्मन्‌ | बिना शद्धाका हवन; व्रिना नहाये, बरिना जलै, 
अवदेखनापूवंक दिया दभा दानः जो व्यथं पड़ी हो अथवा फक 
दी जानेवाली हो, एेखी वस्तुका दान ओर अत्यन्त अभिमान- 
से, दोपसेः करोधसे तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान--इन 
सबका फर तुमह ही मिठेगा ! कन्याका मूट्य चुकाने$ स्यि 
जो धनोपाजंनकी क्रिया की जाती है तथा जो असत्‌ याच्रोदरारा 
सम्पादित हनेवारी क्रियारणै हैः उन सबका फठ तुम्दरी 
पुटके स्थि तुम्है देता ह| जो कायं केवल धन कमानेकै 
स्थि किया जातादैः धर्मी दष्टिति नही; तथा जो सत्यकी 
अवहेलनापूवंक अध्ययन करिया जाता है; वह सब तुम्हारी ` 
इच्छापूर्तिं व्यि तश्हदेरहादहटरं। जो मनुष्य गर्भिणी 
ल्रीफे साथ समागम करते; सन्ध्या ओर नित्यकर्म 
उद्छङ्कन करते तथा अमत्‌ राघफ अनुसार कायं या उनकी 
चचां कफ दूषित दोते है एसे मनुष्योको दवानेकी दुमे 
पूरी शक्ति होगी | 

दुःसह | जा एक ही पड्क्तिमे दो तरहका भोजन परोसा . 
जाता हो; अतिथि-सत्कार ओर बलििश्वदेवका उदेश्य न 
रखक्रर कैवरु अपने लिये भोजन बनाया जाता हो; भोजनम 
मेद सक्खा जाता हो अर्थात्‌ कि्ीफे लिपि अच्छा ओर 
किरी ल्थि खरात्र बनता हो ओर जर्हो घरमे रोज-रज 
कठह हता हो; वहीं तुम्हारा निवास है । जहो गाय-घोदे 
आदि वाहन भिना खिकये-पिरापर बोध दिये जाते ह ओर 
संध्या पहठे दी जिस घरको धो-वुहारकर साफ नदी किया 
जाता हो; वर्षं रहनेवाठे मनुर्ष्योको तुमे भय प्राप्त होगा । 
जो मनुष्य बिना व्रते दी उपवास करते, जूए ओर लिर्योमिं 
आसक्त रहते, दुःसह वचन बोरुते ओर विडाख््ती ्ेते-- 
बिद्धिर्योकी तरह ऊपरसे साघु बनकर छिपे-छिपे अपना उस 
सीधा कसते दै वे सब तुम्हारे उपकारी है । जो ब्ह्मचय- 
पाठनक विना दी अध्ययन ओर विद्वान्‌ हए बिना ही य 
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करते है, तपोवनमे रहकर भी भ्राम्य विपरय-भोगका मेवन 
करते ओर अपने मनको जीतनेका यज्ञ नहीं करते तथा जो 
ब्राह्मण; क्षत्रियः वेदय एवं शुद्र अपने-भपने कम॑ भ्रष्ट होते 
है, एेसे लोग परलोक्की इच्छसे जो भी चेश करते ईः 
उसका सारा फल वु्ीको मिलेगा । 

यक्ष्मन्‌ | तुम्हारी पुष्कर खमि ओर भी उपाय अरताता 
हू सुनो । जो लोग बव्विवश्वदेवके अन्तर्मे तुम्हारे नामके 
उच्चारणपूर्वक तुम्हे बलि अर्पण कप्त है ओर "यक्षमेततते 
निणेजनं नमः? कदकर उसे व्यागते है, जो शुद्धतापूंक बना 
हुमा अश्न विधिपू्र॑क भोजन करते, बाहर-भीतरसे पवित्र 
रहते, लोदपता नदी रखते ओर श्रयो बसीभूत नदीं हेते; 
ठेस मनुष्येके धरौको तुम व्याग देना । जर्हा हविष्यते 
देवता्की ओर श्राद्धान्नते पितरोकी पूजा हती हो तथां 
कुख्की कियो? बहनो ओर अतिधथिर्योकरा स्वागत-सत्कार होता 
शे, उस घरको भी छो देना । जहां बाख्कः बः स्री-पुखप 
तथा खजनवर्गमे प्रेम होः जर्ोकी खिर्यो आनन्दपूव॑क रहती 
ह, बाहर जाने लि उत्सुक नदीं हयतीं तथा स्जाकी रक्षा 
करती है; उस धरपर भी इष्टि न डालना । जहां अवस्था 
ओर सम्बन्धे अनुखार रायनः आसन ओर भोजनकी 
व्यवस्था हो, जहि निवासी दयाः स्कम॑परायण ओर 
साधारण सामरे युक्त हौ तथा जिस धरके रोग गुरः बद्ध 
एवं ब्राह्मणेोके खड़े रदनेपर सयं भी आखनपर नहीं बैठते 
बह धर भी ठुम्दं छोड देना चाहिये । देव्ता, पितरः सनुष्य 
ओर अतिथियो मोजनसे बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन 
है, उस पुरुषशर घरमे भी ठम पैर न रखना । 

जो सत्यवादी; क्षमाशीर, अद्िंसकः दुसयौको पीड़ा न 
देनेवाठे तथा दोषदृ्टिते रहित हौः एेसे पुरुषौको ठुम छोड 
देना ¡ जो अपने पतिकी सेवार्मँ संल रहती, दुष्टा खिर्योका 
साथ नहीं करती तथा कुटुम्बक छोगो एवं पतिक भोजन 
करनेसे बचे हुए अच्रको ही खाकर अपने शरीरका पोषण 
करती हैः पेषी खीको भी तुम हाथन ङ्गाना | जो सदा 
यज्ञ; अध्ययन; वेदाम्याख ओर दानमे मन लगाता है, यज्ञ 
कराने, शाख पटठनि तथा उन्तम दान रहण करनेसे दी 
जिसकी जीविका चलती हो; रेते नाह्मणको भी ठम त्याग 
देना । दुःसह ! जो सदा दानः अध्ययन गर यश्के ल्ि 
उद्यत रहता ओर अपने छ्यि उत्तम एवं विद्युद रास्रग्रहणकी 
बृत्तिसे जीविका चरातां दो, उस श्चत्रिथे पसि भी ठुम न 
जाना } जो दान, अध्ययन जर अज्ञ--इन तीन पृक्त 
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गुणोमे युक्त द्रो ओर पचु-पलनः व्यापार एदं कुप जःविका 
चलता दो; एमे पापरहित वेच्यकरो भी स्माग देना | ग्मन्‌ | 
जो दानः यज्ञ आर द्विजेकी मवामे तयर सहता सौर व्राह्मण 
आदिकी सेवापि ह जीवन-निवाह्‌ करता द-प चयुदरका नी 
त्याग कर देना | 

जहो गृहस्थ पुरुप श्रुनि-स्मृतिके अनुकूल उपागमे 
जीषिका चलना हो, उमकी पती उमीकी अनुगासिनी ह, 
पुत्र गुरः देवता ओर पिनाक पूजन क्रताद्ये तथाप्नीभी 
परतिकी पूजाम संल रहनी दः वर्ञँ अल्क्षमीका भय कमे दो 
सकता है । यक्ष्मन्‌ ! जा प्रमिदिन संध्याफरे समय पानीसे 
धोया जाता ओर स्थान-स्थानपर पृत्मे पूजित हेता दै, उस 
घरकी ओर तुम अख उटा्रर देन भी नदी सकते । भिस 
घरमे विष्ठी हई चाय्या सूं न देखते हौ अर्थान्‌ जहो रोग 
सू्ोदयसे हे ही सोकर उठ जाते हो, जदा प्रतिदिन भि 
ओंर जल प्रस्तुत रहता दो; सूदय दहनेलक दीप जच््ता एं 
सूकरा पूणं प्रका पर्हुचता होः वह घर लक्ष्मीक निवाऽस्थान 
है । जहौ सड, चन्दनः वीणा; दर्पणः मुः धरन; ब्राह्मण 
तथा तंगिके पात्र हयौ, उस घरमे वुम्हर व्विि स्थान नदी दै | 

दुःसह | जदो पके या कच्चे अनका अनादर ओर 
रा्नौकी अआअ्ञका उ्छङ्खन होता दो; उस्र धर्मे तुम 
इच्छानुसार तरिचरणं करो । जिस घरमे मनुष्यकी दृ हये ओर 
एक दिन तथा एक रत मुदा ष्डारह्य हौ; उसमे ठ्दार 
तथा अन्य राक्सोका भी निवास रहे । जो अपने भाई-बन्धुको 
तथा सपिण्ड एवं समानोदक मनुष्यौको अन्न ओर जछ दिये 
बरिना ही भोजन करते है, उस समद्र उन लोगौपर तुम आक्रमण 
करो । जहो पुरवाघी पदकेते दी बड़े-बड़े उत्सव मनाने 
परसिद्ध हो चुके हौ ओर पषटयेकी दी माति अव अपने घरपर 
उत्छव मनाते हौ, एेसे धरौमे न जाना) जो सूप्की हवासेः 
भीगे कपडेफे जख्की बँदौसे तथा नखके अग्रभागे 
जल्ते स्लान करते हौ; उन छुकषणी पुरषो षास 
अवदय जाओ । जो पुरुष दे्ाचारः प्रतिश्ना, ऊुल्धरमः जपः 
होम; मङ्गल, देवयक्ष, उत्तम चोच तथा लोक-प्रचलित 
धर्मोका मटीर्भोति पाटन करता हो, उसकै संसगेमे पुम्हं नदी 
जाना चाहिये | 

भाकंण्डेयजी कहते है-दुःखदसे एेसी बात ककर 
ब्रह्माजी वही अन्तर्धान हो रथे। फिर उसने भी व्रह्माजीकी 
आक्ञाका उसी प्रकार पाड्न किया । 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्य कत्वा तत्परवणं मनः; # 
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[ संशित 


{सहक्ती सन्तानोंदरा होनेषाके विन्न ओर उनकी शान्तिके उपाय 





माकण्डेयजी कहते है-दुःसदकी पती निर्मा हई । 
यह कल्की कन्या थी । कल्की पत्नीने रजस्वला होनेपर 
चाण्डाल्का दर्शन किया था; उमीसे इस कन्याक्रा जन्म हुखा 
था । दुःसह ओर निमी रलह सन्ताने हृदः जो समस्त 
संसारम व्याप्त है । इनमे आट पुत्र थे ओर आट कनरण । 
ये सवब-के-व अत्यन्त मयंकर थे | दन्ताकृष्टिः तथोक्तिः 
परिवर्त, अङ्खधुक्‌, शकुनि, गण्डान्तरतिः गभहा॒ तथा 
दास्यहा-- ये आठ पुत्र थे । नियोजिकाः विरोधिनी; खयहायिाः 
भ्रामणी, क्रृतुहारिकाः स्मृतिहराः बीजहयां तथा विद्रेषिणी-- 
ये आठ कन्यर्प् थीः जा सम्पूणं जगत्‌करो भये 
देनेवाखी हू । अत्र मै इने कमं तथा इनसे 
होनेवाठे दोपोकी शान्तिके उपाय बतलाजजगा । पहले आठ 
प्रौ विप्रयमे सुनो । दन्ता छोटे वच दातोमे स्थित 
होकर उनमें रगड़ पैदा करता है । इस प्रकार वह दुःसह 
नामक अलक्षमी-पुच्रको वर्हौ बुलाना चाहता है । उसकी शान्ति- 
कै स्थि सेये हुए बाल्ककी शय्या ओर रेप सफेद 
सरसों छीटना चाये | तथा सुवच॑ला ८ ब्राह्मी ) नामक 
जओषधिसे लान कराने ओर उत्तम शासका पाठ करानेसे भी 
यह्‌ दोप दूर होता है । दुःषहका दृ पुत्र तथोक्ति जत्र 
आतां है, तब वह बारंबार ध्यही हो, यही होः एेसा कहता 
हआ मनुष्यो शमाश्चममे छग देता है । यदि अकस्मात्‌ 
शुभाशुभकी प्रवृत्ति हो तो उत्ते तथोक्तिकी दी प्रेरणा समन्ननी 
चाये । यदि श्युमका कथन या भ्रवण हये तो विद्वान्‌ पुरुष 
उसे मदङ्गरुमय बतावे ओर यदि अद्युभका श्रवण या कथन हो 
तो उसकी शान्तिके स्यि भगवान्‌ विष्णु, चराचरणशुख ब्रह्मा 
तथा अपने-अपने कुलदेवता नारमोका कीतन करना 
चाहिये । जो अन्यके गभ॑मै दुसरे गर्भो रलने ओर 
बदलने प्रत्ता श्ना अनुभव क्ता है तथा कोई बात कनेक 
ष्वि उत्सुक मनुष्यके सुखसे किसी ओर दही वातको कला 
देता है, वह दुःखहका तीसरा पुच परिवर्त है ! उसकी शान्ति- 
कै खयि भी तस्ववेत्ता पुरुप पीरी सरमौ छि्के ओर रकोघ्त- 
मर््ोका पाठ क्रे | 


अद्ध नामक चौथा कुमार वायुके समान मनुष्यौके 
अद्म प्रवेद कै स्फुरण ( फड्कने ›) आदिक हारा 


दुभाद्यभ फलकी सूचना देता है । उसकी यान्ति स्थि 
कुरोसे दारीर्को डे । दुःसहका पाचवां कुमार राक्रुनि 
कौवे आदि पक्के अथवा कुते-सियार आदि पुकि 
दारीरमे स्थित होकर अपनी बोटीसे श्युभाद्यम फल्को सूचित 
करता रै । उसमे भी अशुभस्‌ चक राब्द्‌ होनेपर कार्यारम्भ- 
का परित्याग करना चाहिये ओर शुभसूचकं राब्द होनेपर 
अत्यन्त सीघ्रताफे साथ कार्यारम्भ कर देना चाहिये । एेसा 
प्रजापत्िका कथन है द्विजश्रेष्ठ | गण्डान्तरतिनामक छठा 
कुमार गण्डान्तोमिं अधि मुहूतंतक स्थिति हौ सव प्रकारक 
कार्यारम्मका नाश ओर माङ्गलिक कम॑ तथा अनिन्दनीयता 
( प्रतिष्ठा ) का अपहरण करता हे । ब्राह्मणे आरीर्वाद 
देवताौकी स्तुतिः मूलशान्ति, गोमूत्र ओर सग्सोँ म्ल हए 
जल्ते सान) जन्मकालिक नक्षत्र ओर ग्रहे पूजनः धर्ममय 
उपनिपदेकि पाठ, राखो दशन तथा गण्डान्तम पदा हए 
बाख्ककी अवज्ञा ( कुछ कारुतक उसका मह न देखने ) से 
उसके दोषकी शान्ति हती दै । खातर्वो कुमार (ग॑ह? बडा 
भयंकर हैः जो ल्ियोके गर्भं प्रवेश कफे गर्भस्थ पिण्डको 
अपना श्राख वना ठेता है । प्रतिदिन पवित्रतापू्वक रहने; 
प्रसिद्ध मन्त्र ( क्वच आदि ) लिखकर बोधने, उत्तम पूं 
आदिकी साखा धारणं करनैः पविच्र गृहमे रहने तथा अधिक 
परिभम न करनेसे गभेवती स्रीकी उसके भये रक्षा होती है | 
अतः इसकै स्यि सदा चेष्टा करनी चाहिये | इसी प्रकार 
आवो कुमार शस्यहा है, वह्‌ खेतीकी उपजको नष्ट करता 
हे । उसकी भी शान्ति करनी चाहे; इसे ख्यि उपाय 
है--वेतमें पुराना जूता रखना, अपसम्य होकर वहाँ जाना 
चाण्डाकका उसमे प्रबेदा कराना; सेतफ बाहर पूजा चदाना 
ओर चन्द्रमा एवं जक (वरुण) के नामों या मन्नोका 
कीत॑न करना | 


दुःखहकी पहटी कन्या नियोजिका ह । वह मनुष्योको 
परायी सनी ओर पराये घनके अपहरण आदिमे खगा देती है । 
पवित्र अ्रन्थो मन्त्रौ अथवा स्तुति्येकि पाठसे तथा क्रोध-रोभ 
आदि दुगुंणोका व्याग करनेसे उसकी शान्ति होती है । 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि (नियोजिका मुपन्चे इन दुष्कमे 
लगा र्टी हैः यो विचारकर उसका विरोध करते हूए 
उन कर्मक व्याग करे | जब कोद अपनेको गारी देया मार 


माकंण्डेयपुराण ] 
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बेटे तो भी यही सोचकर किं नियोजिकाने दी इसे इस बुराईमे 
ल्गाया है, क्रोध आदिक वशीभूत न हो । इसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुप दा दृ बातका सरण करता रहे कर नियोजिका 
दी मुञ्चको ओर मेरे चित्तको परखी.संसरगम ख्गाती है । दूसरी 
कन्याका नाम विरोधिनी है । वह परस्पर प्रेम रखनेवाठे खी- 
पुरपोमे, माई-बन्धुमे, मि्रोमेः पिता-मातामे, पिता-पुजमे 
तथा सजातीय पुरषोमे विरोध डाला कंसती है | अतः बलिकमं 
( पूजोपहारसमपंण ) करने; कठोर वातौको सहने तथा 
शाल्नीय आचारविचारका पालन करनेफै द्वारा उसके भयसे 
अपनी रक्षा करे । तीसरी कन्याक्रा नाम खयंदारिका है । वह्‌ 
खलिहानसे अनाज; धर ओर गोशाकेसे दूघ-घी तथा ब्द्ने- 
वाठे द्रव्यमे उसकी वृद्धि नष्ठ कर देती है ओर सदां अन्तर्धान 
रहती दै । इतना दही नदी, रसोई-घरते अधपका अन्न तथा 
अत्नमंडारसे अनाज चुरा छेती है ओर परोषी दई रसोर्ईको 
भोजन करनेवाछे मनुष्यके साथ सवं भी भोजन करती है | 
मनुष्यो जे जन्नतक चुरा ती दै । जोते हुए खेत; धर 
ओर रारासे ऋद्धि-सिद्धिको ददप ञ्ती दै । गायौ ओर 
सियो थरनौसे दूध गायब कर देती है । दहीसे धीः तिले 
तेल; कुसुम्भ आदिका संग तथा रूस सूत हर्ती है । इस 
प्रकार खयंहारिका निरन्तर अपट्रणमे दी र्गी रहती है । 
उससे रक्षा होनेफ ल्यि अपने घरमे मोरे जोडे रक्वे । 
स्रीकी कृत्रिम मूर्तिं बनाकर स्थापित करे घरकी दीवारपर 
रश्चाके मन्त्र ओर वाक्य खिलि; धके भीतर जृडन न रहे 
दे, हवनकी असे तथा देवताको धूप देनेसे जो भख हे, 


उते ठेकर दूध आदिक वतनेमि ल्ग दे | [ गाव भौर श्रीक 
सनोमे तथा अन्न-ंडार आदिमं भी उस मस्मका स्य 
करादे। | दमसरक्षा होतीदे | जा एक म्यानपर निवास 


करनेवाटे पुश्पपरे मनमे उद्वेग पैदा करती दे, नह भ्राम्भी 
नामकरी कन्या हे | उनकी द्रान्तकिं दल्यि आमन) चाय्या 


तथा उम सृमिपरः जदो मनुष्य रहना द्ध, पीन्टी तगो छीट 
दे । साथ ही एकाग्रचित्त होकर प्रथ्वी-मृ्तछा जप कर । 


दुःसहकी पोचवी कन्या न्तियेकरे मासिकः धम नर कर्ती 
हे | इसव्थि उने क्रनुद्ासिि जानना चाहिये । उम 
शान्तिक स्वि स््ीको ती्थमे; देवायके समीप; चेत्य उक्ष- 
फ नीचे; पतप शिखरपर तथा नदीश संगम एं सरोवरे 
नदृखछानां चादि । साथ दही चिकित्याशान्नकै जाता अच्छि 
वेको बुटाकर उनकी दी हुई उत्तम ओपधि्योका सेवन भी 
करना चाद्ये । छटी कन्याकरा नान स्प्तिहरा दे । यहं 
न्नियोकी समरणदाक्तिको हर ख्ती है| पवित्र एवं एकान्त 
स्थानमें रहनेसे उसकी यान्ति होनी दहै । सातवी कन्या 
वीजहरा कहती है । यह अत्यन्त भयानक दे | ख्री- 
पुर्पौके रज-वीर्यका अपहरण किया करती है } पवित्र अननक 
भोजन तथा नित्य स्नान करमेमे उसकी चान्ति दोती है । 
आठवी कन्या विदरेधिणी है, जो सम्पूणं जगत्‌करो भय देनेवाली 
हे । यह स्ली अथवा पुर्पको छर्गोका दवेषपा् यना देती दै। 
उसकी शान्तिकर स्यि मधु, धृतः क्षीरमिभरित तिलका वन 
एवं मित्रविन्दा नामक यज्ञ करे । 


~~~" त~ -------- 
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माकेण्डेयजी कषटते है- भृगुस उनकी पत्नी स्याति- 
ने धाता ओर विधाता नामक दो देवतारओको उयन्न किया । 
देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणकी धमपत्नी श्रीरक्ष्मीदेवी भी 
ख्यातिक दी गर्भ॑से प्रकट हुई । महात्मा मेरुकी दो कन्यर्ण 
थी--आयति ओर नियति । ये ही धाता ओर विधाताकी 
पलिर्यो हई । इन दोनोसे दो पुत्र हए-प्राण तथा मेरे 
महायश्चघ्वी पिता मुकण्डु । श्रीमृकण्डुसे मेरा जन्म हुमा, मेरी 
माता मनखिनी देवी थीं । मेरी पत्नी धूमनवतीके गभ॑से मेरे 
पुत्र वेदरिराका जन्म हु | अव प्राणकी सन्तानका वणेन 
सुनो । प्राणका पुत्र शुतिमान्‌ ओर दयुतिमान्का अरा 
हुम । उन दोर्नो$ बहुत-ते पुत्र-पोत्र हुए । 


मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पोणेमासको उत्पन्न किया | 
महात्मा पौर्णमासे दा पुत्र हए--विरना ओर पर्व॑त । 
अङ्धिराकी पत्नी स्मृतिने चार कन्याोको जन्म दिया । 
उनफरे नाम ये दै सिनीवाी, कुहूः राका तथा अनुमति । 
हसी प्रकार महिं अन्रिकी पत्नी अनसूयाने चन्द्रमा; 
दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय-इन तीन पाप्रित पुत्रको 
उत्पन्न किया । पुरुस्त्यकी पत्नी प्रीतिसे दत्तोलि नामक पुत्र 
उसन्न हुआ, जो अपने पूर्॑जन्ममे खायम्भुव मन्वन्तर 
'अगस्स्यश्के नामसे प्रसिद्ध था । क्षमा प्रजापति पुख्हकी पत्नी 
थी | उसने कदम; अर्व॑वीर ओर सहिष्णु-ये तीन पभ 
उत्यन्न कयि | क्रतुकी पत्नी सतिन साठ इजार बाठक्षिल्य 
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नायक ऊष्वैरेता महर्धियौको उत्पन्न किया! वसिष्ठकी पल्ली 
ऊरज्जाफ़ गर्भम सात पुत्र उन्न दुए--ए्ज) गार, उष्वंवाहुः 
सवर; अनघः सुतपा ओर छक्र । ये मभी सप्पिं हुए । 

ब्रह्मन्‌ | अग्नितखङ़े अभिमानी देवता अमि ब्रह्माजी 
प्रथम पुत्र थे | उनकी पत्नी स्वाहाने तीन पुत्र उस्न्न किये; 
जो वड़े दी उदार ओर तेजखी ह । उनके नाम इस प्रकार 
ह - पावकः पवमान ओर श्युचि | इनमे शुचि जलको सोखने- 
वास है। इन तीनो वंरमे प्रव्येकके पद्रह-पंदरहके क्रमसे 
पैतारीस पुत्र हए । इनक साथ पिता अग्नि ओर उन तीन 
ुत्रौकी संख्या जोडनेसे कुक उन्‌चास अग्नि हते है।ये 
सव--सव दुज॑य माने जाते है । ब्रह्माजीफे द्वारा उसन्न 
जो अग्निष्वात्तः वर्िषद्‌ अनभिकं ओर भिक पितर 
वनलयि गये है, उनसे स्वधाने दो कन्याओंको जन्म दिया; 
जिने नास ये--मेना ओर धारिणी । वे दोनौ दी उत्तम 
सञानसे सपनन तथा सभी गुणोसे सुशोभित; ब्रह्मवादिनी एं 
योगिनी थीं । इस प्रकार यह दक्ष-कन्यार्ओंकी वंदा-परम्पराका 
वर्णन हुमा । जो श्द्धापूषैक दसक्रा चिन्तन करता दै; वह 
निस्सन्तान नदीं रहता | 


क्रोष्टुकि बोले- भगवन्‌ ! आपने जो अभी खायम्युव 
मन्वन्तरकी च्चा की हैः उसका वर्णन मै अच्छी तरह सुनना 
चाहता हू । मन्वन्तरकै कालमानः देवता; देवर्षि, राजा 
ओर इन्द्र--इन सवका वर्णन कीजिये । 

माकंण्डेयज्ञीने कहा - ब्रह्मन्‌ ¡ मन्वन्तस्दी अवधि 
हृकदत्तर चतुयुंगीते कु अधिक कार्की होती दै, यह वात 
वताग्री जा चुकी हे । अव मानव-वर्॑से मन्वन्तरका कार- 
मान सुनो । तीस करोड सडसठ छख बीस हजार वर्षका 
एक मन्वन्तर हता है । देवताओंॐ मानसे आठ त्मख 
वान ईजार वर्घोका यह काट है) सवते पठे मनु 
खायम्भुवे ह । इसके बाद खारोचिषर; ओन्तम; तामवः 
रेवते अर चुप है। ये छः मनु वीत चु है। इस 
समय वैवस्वत मनुका राज्य है | मविष्यमे सावर नाभवाठे 
पच मनु, रेच्य मनु तथा भौम मनु--ये सात ओर होनेवाछे 
है । इनका विस्तृत वर्णन मन्वन्तरे ग्रकरणमे करेगे | 
नह्न्‌ } इस समय मन्वन्तर देवता, ऋषि; इन्द्र ओर पितरो. 
का परिचय देता हं तथा उनकी उदयत्ति; संग्रह एषं संताना 
काभी वर्णने करता] साथ ही यह भी वतखाता हू कि 
मनु ओर उन पुत्रो राज्यका क्षि कितना था । 


पषटे स्वायम्भुव मन्वन्तरके प्रथम त्रेतायुगमे भरियन्तक्त 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह रत्वा तच्वणं ममः # 





| संक्षि 





पुत्रौ अर्थात्‌ स्वायम्भुव मतु पोत्रौनि पथ्वीकै वर्भ-विभाग 
फियि थे | प्रजापति कर्दमजीकी पुत्री प्रजावती राजा 
प्रियतरतको ब्यादी गयी थी, उसके गभस दो कन्यारप 
ओर दस पुत्र हूए । कन्याओंफे नाम ये-सप्रार्‌ ओर 
कुक्षि । उन दोन$ दसौ भाई प्रजापति समान तेजखी 
ओर बड़ श्चूरीर थे । उनम साते नाम इस प्रकार रै 
आद्चीघः मेधातिथि, वपुष्पान्‌, ज्योतिष्मान्‌, श्ुतिमान्‌; भव्य 
ओर सवन । इन सिवा मेधा, अथिग्राह ओर मित्र--ये तीन 
ओर थे, जो तपस्या ओर योगम तत्पर रहते थे ] इन्द अपने 
ूर्वजन्मके इृत्तान्तोका सरण था | अतएव इन महामाग्यरारी 
पुरुषरोने राज्य-भोगमे मन नदी ख्गाया । राजा परियत्रतने 
शेष सातं पुत्रौको रातो द्वीपो राजपदपर धमपूर्वक 
अभियक्त कर दिया । अब द्वपौका वणन सुनो । 


परियत्रतने जम्बृदीपमे आभरीघधरकी राजा बनाया } एकषद्रीप- 
का राज्य मेधातिथिको सौपा । शास्मरद्रीपमे वपुष्पानूफो 
ओर ङुराद्रीपमै ज्योतिष्मानको राजा बनाया । नुतिमान्‌ 
्रोच्चद्रीपके, भव्य शाकद्वीपकै तथा सवन पुष्करद्वीपकै स्वामी 
बनाये गये । पुष्करराज सवनफे दो पुत्र हुए--मद्यवीर ओर 
धातकि । उन्होने पुष्करद्वीपको दो भागोमें ्बाटकर बसाथा | 
भव्यक्रे सात पुत्र थे, उनके नामये है--जख्द्‌, कुमार, 
सुकुमार, वनीयकः कुशोत्तर, मेधावी ओर महयदुम । उन्हने 
अपने-अपने नायसे चाकद्वीपके छात खण्ड क्रिये । द्युतिमान्‌ 
भी कुशल, मनुग, उष्णः प्राकारः अथंकारक) मुनि ओर 
दुन्दुभि-ये सात ही पुत्र थे। उनके नामसे क्रौञ्चद्वीपे 
सात खण्ड हुए । रजा ब्योतिष्मान्े कुशद्वीपे भी उनके 
पत्रोके नामपर सात खण्ड बने; उनके नाम इस प्रकार है-- 
उद्धिद; वैष्णव, सुरथ, रम्बनः धृतिमान्‌, प्रभाकर तथा 
कापि । शात्मलृद्रीपकै खामी वपुष्मान्‌ भी सात पुज 
हुृए--श्वेत, हरितः, जीमूत, रोहितः वैद्युतः मानस ओर 
केतुमान्‌ । इनके नामपर भी पूववत्‌ उक्त द्वीपके सात खण्ड 
बनाये गये । पक्षद्रीपके खामी मेघातिथिके भी सातदही पुतन 
हुए ओर उनके नामसे श्रकषद्रीपे भी घात खण्ड बन गये | 
उन खण्डक नाम इस प्रकार है-राकभव; रिरिर, 
युखोदय, आनन्द) रिवः क्षेमक तथा भ्रुव । श्क्द्रीपसे 
ठेकर शाकद्वीपतक्फे पोच द्वीपे वर्णाश्रम-धमं विभागपूवके 
सित है । वरहो धर्म॑का सदा स्वाभाविक स्पसे पाटन होता 
है | कमी किसी जीवकी हिंसा नदीं की जाती । उन पयं दों 
ओर उनके वषमे सब धर्मं सामान्य रूपसे सर्वत्र प्रचस्मि है। 


माकण्डेयपुरण ] 
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ब्रह्मन्‌ | राजा प्रियत्रतने आग्नीध्रको जम्बद्रीपका 
राज्य दिया था | उनके नौ पुत्रे हुए जो प्रजापति समान 
दक्तिरारटी थ । उनमे सत्रसे व्रडेका नाम नामि शा, उस्म 
छोा किंपुरुष था । तीसरका नाम हरि, चोथेका इत्रत, 
पाचका रम्य; छटेका दिरण्यकः सातवेका कुरु, आवेका 
मद्राश्च ओर नवैका केतुमाल था । इन पुत्रो नामपर्‌ हौ 
जम्बूद्वीपे मो खण्ड हुए | दिमवर्पको छोडकर शेप जो 
किम्पुरुष आदि वं है, उनम सुखकी अधिकता है ओर ग्रिना 
यल क्रिये पखभाषसे ही वहां सव्र कामना्भौकी सिद्धि होती 
है | उनम किसी प्रकारफे विपय॑य ( असुख, अकार मृस्यु 
आदि ) तथा जरा-मृप्युका कोई भय नदी । ओर न वहाँ 
धर्मं -अघमं अथवा उत्तमः मध्यम; अधम आदिक ही कोई 
मेद्‌ है । उन आठ वपम न चार युगोकी व्यव्ा है, न छः 
क्रूतुओंकी । वहां फिघी विदेप ऋफ कोई चिह्न नदीं दीख 


# जम्बूद्धीप ओर उसके पर्वतो वर्णन + २५३ 
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पड़ते । आग्नीधरकुमार नाभिफ़ पुव क्रुपम अर ऋऋूपभक्र 
भरत हए, जो अपने सः भाद्योमि स्वने वेय] क्रपम 
अपने पुत्रका राज्य दे महाप्रतरस्या ( रन्यार ) प्रर्ण क 
तपस्या करने खो ! वे महिं पुष्क सारम दही स्ट्तैयथ। 
उन्होने दिम नामक वर्षको; ज सवन दक्षिन दै, अपने पुत्र 
भरतका दिया धा; इमल्ि मात्मा भरते नामयर इसका 
नाम भारतवपं हय गथा | 


भरतके पुत्र सुमन हुए जो बड़ धर्मात्मा ये । भग्नने 
उनको राज्य देकर वनका आश्रय न्या | राजा पियव्रतके 
पुत्रो तथा उनके भी पुत्र-पा्रेने खायम्धुव सन्वन्तसमें 
साते द्वपिवाटी प्रथ्वीका उपभेग क्रिया | द्विजश्रे्ठ | यहं 
मने तुम्दे खायम्मुव मन्वन्तरफी से वतलायी अत्र ओर 
क्या सुना ए 


--- ककत 
जम्बूद्रीप ओर उसके पवतोका बेणंन 


--- नवमि 


क्रौष्टुकिमे पुा-- हन्‌ ! दवीप; समुद्र; वंत ओर 
व॑ कितने हँ तथा उनम कोन-कोन-खी नदिय हं १ महाभूत 
( पृथ्वी ) ओर टोकाोकका प्रमाण क्या दै १ चन्द्रमा ओर 
सर्करा व्यासः परिमाण तथा गति कितनी है १ महामुने ! ये 
खव बति मुञ्चे विस्तारपूक बतलाइये । 


मार्कण्डेयजी बोखे--्रह्न्‌ | समूची प्रथ्यीका विस्तार 
पचास करोड योजन है । अव उसे सब स्था्नोका वणेन 
करता टह सुनो । महाभाग } जम्बुद्वीपे ठेकर पुष्करद्ीपतक 
जितने द्वीपौकी मैने चर्चा की है, उन स्वका विस्तार इस प्रकार 
ह । क्रमशः एक द्रीपतते दूरा द्वीप दुरुना बड़ा है; इसी 
क्रमसे जम्बूदीप, पक्ष, शास्मलः, कुदा, करोञ्चः शाक ओर 
पुष्करद्वीप खित है ! ये क्रमशः क्वण; इश्च; सुराः धृतः 
ददी, दुध ओर जल्कै समुद्रखे धिरे हृए हँ । ये समुद्र भी 
एककी पेश्वा दुसरे दुगुने बड़े दै । 


अब मै जम्बूदरीपकी सितिका वणेन करता दू । इसकी 
ठंबाई-चौडाई एक राख योजनकी है. । इसमे दिमवान्‌; 
हेमकूट, निषधः मेर, नीट; श्वेत तथा श्गी--ये सात व- 
पर्वत है ¦ इनमे मेख तो सवके वीचमे दै; उसके सिवा जो 
नीर ओर निषध नामक दो ओर मध्यवतीं पवत हँ, वे एक- 
एक लाख योजनतक फैठे हुए ह । निषधसे दक्षिणम तथा 


नीरत उत्तरम जो दो-दो पवत ह, उनका विस्तार क्रमदा 

दस-दस हजार योजन क्रम द । अथात्‌ हेमकूट आर स्त 
नन्वे-नव्वे हजार याजनतक तथा हिमथान्‌ आर शङ्खी अस्सी 

अस्सी हजार योजनतक्र पठे हूए हं । वे रुभी दो-दो हजार 
योजन ऊँचे ओर उतने दी चौड द । इन जम्ृद्वीयके छः 
वपपर्वत समुरफे मीतरतक प्रवेद क्िहुए दै | यह प्रभ्वी 
दधिण ओर उत्तमे नीची भर व्ीचमे ऊँची तथा चौड़ी 
है । जम्ूद्धीपफे तीन लण्ड दभ्निणमे हं ओर तीन खण्ड 
उत्तरे । इन्फे मध्यभागमे दखाग्रत वपं टै; जो आधे 
चन्द्रमा आकारमे खित है । उस्के पूर्वमे भद्राद्व ओर 
पश्िभमे कैतुमाल वपं है । इटानव्रत वर्पके सध्यभागमे सुवणं 
मय मेरप्वत है, जिसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है | 
वह सोहं हजार योभन नीचेतक पृथ्वीम समाया हुआ है । 
तथा उसकी चौडाई भी सोलह हजार याजने ही है । वह 
शराव ( पुरे ) की आकृतिका हेनेके कारण चोरीकी ओर 
बत्तीस हजार योजन्‌ चौड़ा है । मेरुपव॑तका रंग पूवकी 
ओर सफेद, दक्षिणी आर पीला, पश्चिमकी ओर काला ओर 
उत्तरकी ओर लाल दै । यह रंग क्रमशः जाह्मणः, कयः 
यद्र तथा क्षत्रियका दै । मेस्पर्वतके ऊपर क्रमः पूर्वं आदिं 
दिशम इन्द्रादि भाठ छोक्पालेके निवासखयान ई । 
हन बीचमे ब्रह्लाजीकी भा दै । वह्‌ समामण्डप॒चोदई 
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# चिन्तयेच परमं ब्रह्म रत्वा तेस्प्रवणं मनः # 


[ संक 


ध श क वाता वा का त का 
भ नक 


हजार योजन ऊँचा है । उस नीचे विष्कम्भ ( आधार ) 
रूपसे चार्‌ पर्वत दै, जो दस-दस हजार योजन ञे हं । 
वे क्रमदः पूर्वै आदि दिदार्थमिं खित है | उनकै नाम इस 
प्रकार है-- मन्दरः गन्धमादनः विपुल भर सुपाखयं । इन 
चासौ पर्वतो ऊपर चार वडे-बडे वक्ष हैः जो ध्वजाकी 
भोति उनकी शोभा वदाते है | मन्दराचर्पर कदम्बः 
गन्धमादन पर्वतपर जम्बू, विपुख्पर पीपल तथा सुपारयकै 
ऊपर बरगदका महान्‌ दृक्ष है । इन पवेतोका विस्तार 
ग्यारह-ग्ारह सौ योजनका है | मेस्कै पूव॑भागमे जठर ओर 
देवकूट पव॑त हैः जो नीर ओर निष्रथ पर्वततक फले हुए 
है । निषध ओर पारिया्-ये दो पव॑त मेके पश्चिम भागम 
सित है । पूव॑वाठे पर्वतोकी भोति ये भी नीगिरितक फैले 
हुए दै । हिमवान्‌ ओर कंलारपवंत मेर दक्षिण भागमे सित 
ह । ये पसे पश्चिमकी ओर फट्ते हुए समुद्रै भीतरतक 
चले गये ह । इषी प्रकार उसफे उत्तर भागम शृङ्खवान्‌ 
ओर जारुधि नामकं पवेत है | ये भी दक्षिण भागवाठे 
परवतौकी भति समुद्रम भीतर्तक फैले हए है । द्विजश्रेष्ठ | 
ये मर्यादा.पव॑त कहलाते दै । 

हिमवान्‌ ओर हेमकूट आदि प्व॑तोका पारस्परिक अन्तर 
नौ-नौ हजार योजन है । ये इखवृतवषके मध्यभागे मेस्की 
चाय दिशामि स्थित है । गन्धमादन पव॑तपर जो जामुनके 
फल गिरते है, वे हाथीके दारीरफे बराबर होते है । उनमेसे जो 
रख निकलता हैः उससे जम्बू नामकी नदी प्रकट होती दै, 
जसि जाम्बूनद नामक सुवणं उस्न हेता है । वह नदी 
जम्बू मूलमूत मेरुपर्व॑तकी परिक्रमा करती हुई बहती 
है ओर वकि निवापी उसीका जल पीते है| भद्राश्ववर्षे 
भगवान्‌ विष्णु हयग्रीवरूपसे; भारतव्पमे कच्छपरूपसे, 
केतुमालवरषमै वारादृरूपसे तथा उत्तरफुरुमे मत्सयरूपते 
विराजते है । 

दविजश्रेष्ठ ! मन्दर आदि चार पर्व॑तोपर जो चार बन आर 
सरोवर है, उनके नाम सुनो । मेससे पूर्वके पव॑तपर चैत्ररथ 
नामकं वन है, दक्षिण शैकपर नन्दन वन है, पश्चिमके पर्वतपर 
वैभ्राज बन दै ओर उत्तरे पर्वतपर सावित्र नामक वन हे । 
पूवेमे अरुणद्‌; दक्षिणम मानसः; पश्चिमम शीतोद ओर 


उत्त महामद्रनामक सरोवर है । सीतातै, चक्रमु्च 
कुटीर, सुकङ्कवान्‌› मणिः वृष्रवान्‌; महानील; मवाचर, 
एुविन्दुः मन्दर वेणु, तामस, निपध तथा देवर--ये महान्‌ 
पर्व॑त मन्दराचल्े पं दिशामे स्थित है | वरिकरूट, रिखराद्ि, 
कलिङ्गः पतङ्धकः, रुचक; सानुमान्‌ ताम्रकः विशाखवान्‌, 
दवेते।द्रः समूर, वसुघारः) रवान्‌; एकभृङ्ध, महारो, 
राजल, पिपाठक; पञ्रोलः केलास ओर हिमाख्य--ये 
मेरुके दक्षिणभागमे स्थित हं । मुर्त {ियिराक्ष; वैदूय 
पिङ्खलः पिञ्चरः महाभद्र; सुरः कपिरूः मधुः अञ्जन; युक्छुर, 
कृष्णः पाण्डुर, सदलरिखरः पारिया ओर शृङ्गवान्‌-ये 
मेस्के पश्चिम विष्कम्भ वियु गिरि पश्चिमम स्थित ह । 
राद्ध; ब्रपमः हंमनाभः' कपिेन्द्रः सानुमान्‌ नीर, 
स्वणंश्रङ्ग; शातशयङ्गः पुष्पकः मेषः विरजाक्षः वराहाद्रि, मयूर 
तथा जारुधि--ये सभी पवत मेरुकै उत्तरभागम स्थित है । 
हन पर्वतोकी कन्दर्पे बरी मनोहर है । दहेरे-भरे बन सौर 
खच्छ जल्वटे सरोवर उनकी शोभा षदृति हैँ । वरह पुण्यात्मा 
मनुष्योका जन्म होता है ! द्विजघ्ेष्ठ } य स्थान इस पृथ्व खगं 
है । इनमे खगत भी अधिक गुण है | यहा नूतन पापपुण्यका 
उपाजन नहीं होता । ये देवता स्वि भी पुण्यभोगे है - 
स्थान ह । इन पर्वर्तोपर विन्राधर, यक्ष, किन्नरः नाग; 
राक्षसः देवता तथा गन्धर्वोके सुन्दर एवं विशार वासस्थान 
है । बे परमपविच्र तथा देवता ओंकै मनोहर उपवसे सुमित 
है । वकि सरोवर भी बडे सुन्दर है । वहाँ सख ऋतपि 
सुख देनेवाखी वायु चरती है । इन पर्व॑तपर मनुष्योमे कदी 
वैमनस्य नदी होता । 

इस प्रकार मेने चार पत्रोते सुशोभित पार्थिव कमलका 
वर्णन किया है  भद्राश्च ओर भारत आदि वप्रं चाय दिशाभेमि 
इस कमरे पत्र ह । मेरे दक्षिण भागम जिय भारत नामक 
वकी चर्चां की गयी हे; वदी कम॑मूमि हे । अन्य स्थानम 
पाप-पुण्यकी प्राति नदीं होती । अतः भारतवभको ही ससे 
प्रधान समञ्चना चाहिये । क्योकि वरहो सब कुछ प्रतिष्टित दै । 
भारतव्ष॑से मनुष्य खर्गलोकः मोक्षः मनुष्यलोकः नरक तिये 
योनि अथवां ओर को गति--जो चाहे प्राप्त कर सकता दै । 


भ्ीगङ्गाजीकी उत्पत्ति, पिप्पुरुष आदि वर्षोकी विेषता तथा भारतवर्षे विभाग, नदी, 
पवेत ओर जनपदोफा वर्णन 


माण्डयन्नी कहते ह-द्विजभरेष्ठ । विश्वयोनि 


भगवान्‌ नारायणका जो धुवाधौर नामक पदं है, 
१, श्सीको शिद्युमार चक मी कहते है । 


उसीसे 


निपयगामिनी भगवती गङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ है । वहसे 
चख्कर वे सुधाकी उसत्तिक स्थान ओर जख्करे आधारभूत 
चन्द्रमण्डले प्रविष्ट हुई ओर सूर्यकी किरणोके सप्पकंसे 


€ कन । क [भ 
माक्रण्डेयपुरण ] # ्ीगद्गाजीकी उत्पत्ति, किम्पुरुय आदि वर्पोक्री विरोधता गथा भारदवकरे विभाग > १,५३ 
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अत्यन्त पवित्र हो मेरुपव॑तओ रिखरपर गिरीं । वरहा उनकी 
चार धारा्पँ हो गयीं । मेरे रिखरौ ओर तमे नीचे 
गिरती-बहती गङ्धाका जख चारो ओर बिखर गया भौर आधार 
न होमेके कारण नीचे गिरने ख्णा । इस प्रकार वह्‌ जह मन्दर 
आदि चास पवर्तोपर बरावर-बराबर भट गया । अपने वेगसे 
बड़े-बड़े पर्वरतोकरो विदीणं करती हुईं गङ्खाकी जो धारा पूव 
दिशा ओर गथीः वह सीता नामसे विख्यात हई । रीता 
चैत्ररथ नामक वनको जलत आप्यावित करती हुई वरुणोद 
सरोवर गयी भौर वसि शीतान्त पर्व॑त तथा अन्य पदाङको 
छोषती हुई प्रथ्दीपर पहु । वहसि भद्राश्ववपमे होती हुई 
समुद्रम मिट गश ] इरी प्रकार मेरे दक्षिण गन्धमादन- 
पवतपर जो गङ्धाङ़ी दूक्तरी धारा गिरी; वह अलकनन्दा 
नामसे विख्यात हुई । अलकनन्दा मेस्की घारयोपर फंठे 
हुए नन्दन वनम, जो देवताञंको आनन्द प्रदान करनेवान्म 
हैः बहती हुई बड़े वेगसे चलकर मानसरोवरमे प्री । उस 
रोवरको अपने जल्ते परिपूणणं क गङ्गा शेखराजफ़ रमणीय 
रिखरपर आधी । वहसि कपरः दक्षिणम स्थित समस्त 
पव्॑तौफो अपने जल्से आप्टावेत करती दई सदहागिरि 
हिमवानुपर जा पर्हुची । व्हा भगवान्‌ शङ्करने गङ्धाको अपने 
रीशपर धारण कर ल्या ओर फिर नहीं छोड़ा । तव राजा 





मगीरथने आकर उपवाख ओर स्वुतिकै दवाय भगवान्‌ दिवकी 
मार पुर अण २ ०-~ 


आराधना की । उनसे प्रतन्न हाक मर्देवर्जीने मङ्गा 
छोड दिया | फिर बे साद धारा विभक्त होर दश्निण 
समुदरमे जा मिरी } उनकी तीन धारे तो पूं दियाक्री 
आर गयीं । एकं धारां भगीरथम पटे. दश्चिण दिखाङ़ी 
ओर वहने ख्गी | 


मेर गिरिक पश्चिम यो विपुलं नामकं पव॑त दै, उ्तपर 
गिरी हुईं मद्यनदी गङ्धाकी धारा स्वरभरुफै नामे विख्यात 
हुई । वहि वैराज प्तपर हती हई न्वर्न शीनोद दोषे 
गयी ओर उसे प्लावित करम त्रिरिख पवतर टच 
गयी । फिर वहसि अन्य पवतो िखरोपर होनी दुई केठमा 
वपमे परहुचकर खार पानीफ़े समुद्रम मिल गयी । मेर 
उत्तरीय पाद सुपराय्वपवरेतपर गिरी दई गङ्गा धाय सोने 
नामसे विख्यात हुई । ओर साचत्र वनको पवित्र करती हु 
महाभद्र स्रोवसमे जा पर्ची । वर्ने दद्क्ट पवंतपर जा 
करमदाः ब्रुपभ आदि देटमाद्याकरो दछषती हृं उत्तरकुरु 
नामक वपम ब्रह्मे लछ्गी । अन्ततेगल्ा सद्यक्राणरमे जा 
मिली | 
द्विजश्रेष्ठ ! इस पकार मैने तुमह गङ्गाजीक्रा उवयत्तिका 
ृ्तान्त कह सुनाया ! साथ दही जम्बूदरीपका निवेद ओं 
उसे व्ध-विभाग भी तद्धा दिये । सिम्पुरुपं आदे समस्त 
वर्पोमिं परजा वड़े सुखते रहती है । उमे किसी प्रकारका भय 
नहीं सताता | उनम कोई छटया-वडा या ऊच-नीच नरह 
हता । जम्बद्रीपक़े नवो वोम सान-घात कुर पर्वत ह ओर 
प्रयेक देशमे पर्बतौसे निकी हुई अनेकानेक नदिया हं : 
विप्रवर ! किम्पुरुष आदि जा आठ वपं टः वरहा शृध्यसे दी 
प्रचुर जख निकलता है; किन्तु भास्तवप्म वपा जले 
विद्ेष कायं चलता है । उक्त आट वपमि वाक्ची, खाभाविश्ीः 
देश्या; तोयोत्था; मानसी तथा कमजा सिद्धर्यो मनुष्यो 
पराप्त होती है । कामना पूणं करनेवाठे कल्यतरक्च आदि 
वृक्षौते ज सिद्धि प्राप्त होती दै; उवे वाक्षी सिद कहते ह । 
खमभावसे ही प्राप्त दोनेवाटी सिद्धि स्वाभाविकी ऋदटाती है 1 
देसे या स्थानविरोपसे जो कार्थसिद्धि होती है, उसका 
नाम देया है । जलकी सूश््मतासे शेमेवाटी सिद्धि तोयोत्था 
कदी गयी है । ध्यानसे दी प्राप्त हौनेवादी सिद्धिको मानसी 
कते है तथा उपाना आदि करमते जो. सिद्धि प्रा दती हैः 
वह कर्मजा कदटाती है । ज्िम्पुरुप आदि वपमिं युगकरी 
व्यवस्थां ओर आघे-व्याये नहीं हे । व्हा पापःयुण्यका 
अनुष्ान भी नदी देखा जता | 
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फोष्टकिने कहा-भगवन्‌ ! आपने जम्बृद्रीपका 
संशचेपते वणन किया; किन्तु महाभाग ! अभी-अभी आपने जो 
यष कहा कि भारतपर्पको छोडकर ओर कहीं क्रिया हुआ कमं 
पुण्य ओर पापका जनक नहीं होता; फवक भारतवपंसे दी 
मश्च तथा खगं, जन्तरिक्च एवं पातर आदि लोक्रौकी प्रापि हय 
सकती है । मनुर्योफ छथि ओर करी भूमिर कम॑का विधान 
नही है, केव यह भारत ही कर्मभूमि है । अतः भार्तवर्पका 
शृ्तान्त विस्तारफे साथ बतला । जितने इस्फे येद हो, 
जसी इष देदाकी स्थिति हो ओर जो-जो यहा पवन दा उन 
मरक मखीभति वणन कीजिये । 


माकण्डेय जी क्ते ह-त्रहमन्‌ ! सुनो, भारतवर्पे 
नो विभाग दै, उन सकर ब्रीच समुदरका अन्तर है; अतः 
एक विभागक मनुष्या दुरे विभागमे जाना असम्भव है । 
उक्त नो विभागो नाम इस प्रर है- इन्द्रदीप, कोरमान्‌ , 
ताप्नवणे, गभस्तिमान्‌, मागद्रीप, सोम्यद्रीप, गान्धश्द्रीप, 
वारणद्वीप ओर नर्वो यद भारतवधं । भारत भी समुद्रसे धिर 
ह । यह उत्तरसे दश्चिणतक एक हजा योजन बरा है । 
दसॐे पूवम कियत ओर पश्चिमम यवन रहते है । बीच 
बरह्मणः क्षत्रियः वेद्य ओर यूद्रौक्ा निवाघ है । बाह्मण आदि 
व्णोफे कोग य्ह यत्तः श्रस्र-्रहण ओर व्यवसाय आदि 
कर्मो अपनेको पवित्र करते है; तथा इन्दीसे इनका जीयन- 
निर्वाह भी होता दै । इतना दी नही, इन्दं कमेसि ये खगं 
मोक्ष आर पुण्य प्राप्त करते हं तथा दन्दके दीकनटीकं न 
कनेसे इन्हें पाप भोगना पड़ता टे । 


महेन्द्र $ मट्य; सद्य युक्तिमान्‌ ) ऋक्ष) विन्ध्य ओर 
पारिथात्र--ये सात दी यहो कुल-पर॑त ह | इनक निकट अर 
मी हारों पव॑त हँ । ये सभी अत्यन्त विस्तृत; ऊँचे तथा 
रमणीय ह । शनक रिखर भी ब्रहुतन्पे है । इनके सिवा 
कोखाहरः, वैभ्राज मन्द्र, दर्ुराचल› वातखन, चैटयत, 
मनाकः सरसः तुङ्खप्रस्थः नागगिरि, रोचनः पाण्डुरा चछ; 
पुष्पशिरि दुजंयन्त; रवतः अनुद शऋष्यमूकः गोमन्तः कूःरदोर; 
तस्र, श्रीपर्वत ओर चकोर आद सैकड पर्वत ओर है, 
जिनसे मिटे हुए. म्डेच्छ ओर आयं जनपद विभागपूर्क स्थित 
ह| वेलोग जिन भेष मदिधोकां जल पीते है, उनदे नाम 
खनो । गङ्गाः खरखतीः सिन्धु, चन्द्रभागा ( चिनावर ); यमुना, 
तद्‌ ( सतछ्ज ); वितस्ता ( प्षेलम ); इरात्रती ( राषी ) 
कहू गोमतीः धूतपापः बाहुदा ददतीः विपा ( व्या ); 
देविकाः रषु, निश्वोपः गण्डज्ीः कोरि ( कोपी }~~ये समी 
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संश्च 
8 द अः क दका (कका चका छम 
नदिरयो हिमाटयकी तरेटीसे निकट हु है । वेदस्मृति, वेदवती, 
त्रघ्रीःसिन्धुः वेणा; नानन्दना, सदानीराःभहीःपारा+चम॑ण्वती, 
नूपी; विदिशा वेत्रवती (बेत्वा); क्षिप्रा तथा उवन्ती--इन 
नदिका उद्वमस्थान पारियात्र पवत दै। महानद रोण (सोन), 
नमंदा › सुरथा, अद्रिजा, मन्दाकिनी) दशाण, भित्रकरूटा, 
चित्रोयलय; तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिप्यरिश्रोणि, 
विपाशा, वंन; सुमेरुजा; युक्तिमतीः सकुवटी, तरिदिवाक्रम 
शरोर वेगवा िनी--ये नदिय खन्दपर्व॑तकी शाखाेि निक्टी 
है रिष्या पयोष्णी) निर्विन्ध्या; तापी; निपधावती; वेष्या, 
वैतरणी, सिनीवादीः कुमुद्वती? करतोया महागोयै दुरा तथा 
अन्तःरिवा--ये पुण्यसचिन्ठा कस्याणमयी नदियां विन्ध्याचट- 
की धघारियोमि निकी ह । गोदाप्ररी, भीमरथी, कृष्णारेणीः 
तुङ्गभद्रा; सुप्ररोगा, ब्राह्मा तथा कावेरी--य श्रे सद्यपत्ती 
राला्से प्रकट हई है । कृतमाला ताप्रपणौ, पुष्पजा ओर 
उलदवती-ये मलया चरसे निकी है । इनका जल बहुत 
शीतल होता है । पिवृसामा, ऋपिुल्पः इश्षुका, त्रिदिड 
छाङगुलिनी ओर वदयकरा--ये सहेन्द्रपञतसे निकटी मानी जाती 
है । ऋप्ि्व्या, कुमारी सन्दगाः मन्दवाहिनीः कुशा ओर 
प्टारिनी-इनका उदम शुक्तिमान्‌ पव॑तसे हआ है } ये 
सभी नदिय पवित्र दै, मभी गङ्घा मर शरस्वतीके समान हँ 
तथा सभी साक्षात्‌ या परम्पराते समुद्रम मिली हं । ये सबकी. 
छव जगत्‌ चि माताषदश्च हं} इन सवकौ पाप्ारिणी 
माना गया द । द्विजश्रेष्ठ ! इनफ अतिरिक्त ओर भी हजारो 
छोरी नद्यौ हैः जिनमे कुछ तो केवल वर्पाकाल्ये बहती है 
मनोर कुछ सदा ही बहमेवाी हैँ ! 
मल्छ, अश्वकूटः कस्य; कुन्तकः कामी, कसर, अप्ुद, 
अकंलिङ्धः मल्क जर वृक --ये प्रायः मध्यदेशा जनद्‌ कहै 
गये है । सष्यपततङ़े उत्तरका मृभागः जरो गोदावरी नदी 
ती है, सम्पूणं भूमण्डलमे सबसे अधिक मनोरम प्रदेश हं । 
हीं महात्मा भागगवका मनोहर नगर गोचर्ध॑न है । वौ अनेक 
जनपद है, जिनके नाम इस प्रकार है--बाह्ीक ८ बख ); 
यारधानऽभभीरःकाङ्तोयकः अपरान्तःश्ुद्रःपहय+चम॑खण्डिकः 
गान्धार, यवनः सिन्धु (विध); सौवीर) मद्रः शतद्रु, कलिङ्गः 
पारदः हारभूपिकः, माटरः ब्रहुभद्रः कतय ओर दरामाटिक | 
ये क्षत्रि उपनिवेद्य हँ तथा इनमे वैद्य ओर चरदरकुलफे लोग 
भी रहते है । काम्बोज (खंभात); दरदः बर्बरः हर्षवधन, चीन; 
तुषा, बहुः ब्राह्मतोदर, आत्रेयः भरद्वाज, पुष्करः करोरुक) 
ठम्पाकः श्रूखकारः चुल्कि; जागडः ओपध ओर अनिमद्र-- 
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थ सव॒ किरार्तोकी नातिर्यो है । तामस) दृस्मा्म, 
कारमीर, गणराष्ूः शुकिकिः कुहक; ऊर्णां तथा दाव 
थे समस्त देश उत्तरम स्थित है | 

त्र पूवक देयोक्रा वर्णन सुना--मभ्रारक) मुद्रकः 
अन्तर्गिरि, बदिर्भिरि, प्ठवङ्ख; र्य, माखद, मलवर्विक. 
ग्रह्मोत्तरः प्रथिजय, भागव, ज्ञेयपह्छक; प्राग्ज्योतिष; मद्र; विदेह 
( मिथिला ); ताग्ररिसिकः मछ, मगध ओर गोमन्त-ये पू 
दिशा जनपद ह । अब दक्षिण दिशा जनपद तल्पे रति दै। 
पाण्ड्यः केर चोल, कुन्त, गोखाड्गूकः दैष्रपः 
भूरपि; ऊुयुपः वनवापक महाराष्ट मादिपिकः कलि्गः 
आभीरः वरिक्य, आरन्य; शवरः पुलिन्द, व्िन्ध्यमाल्वः 
वदभ, दण्डकः परिक, मौलिक, अम; भोणवधनः नेपिकः 
कुन्तकः आन्धः उद्धिर, वनदाफ--व सभी दक्षिणप्रदे 
जनपद्‌ है । अवर अपरान्त देका वणेन सुनो । सूर्रारकः 
कालिनव्रलः दुग, अनीकट, पुलिन्द; सुमीनः रूप्प; श्वापद. 
चुरमिन; कठाक्रर) काप्समरः लोदजङ्घ, वाजे, 
राजभद्रकः नासिक्याप्; नमदाफ उन्तरफै देर, भीस्कंच्छ 
माहेय; सारखतः, कादमीरः सुराष्, आवन्त्य ओर अबंद--ये 
भपरान्त-प्रदेश है । अव विन्ध्यनिवासिरयोफे देदा पतल 
जाते है | सरज; कूप) कैर, उत्वरःउत्तमणं, ददणर्ग+भोज्य 
किष्किन्धक; तोर, कोसल बैपुरःवेदिश, तुम्बर, तुम्बुकः पटु, 
नैपघ; अनज; वुष्टिकार, वीरहोत्र ओर अवन्ति--ये सभी 
जनपद चिन्ध्याचल्वी धारिय वसे है । 


% भारतवर्षे धगवान्‌ कूम॑की सथितिका दर्णन # 
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भय पठतीय देका धणन क्रिया जातां दै-नीदार 
द्तमार्गः कुरः गु्गणः लन, कुन्तप्रावरण. ऊर्भः दा) तरक, 
त्रिगर्त; मालवः किरात ओर तानन । व पर्वनोफ आश्रयसें 
धने दं । इतने ददम परिपृणं रह भःरलवपर है । इनमे चारो 
दिदयार्भोङ दसी स्थिति द | इममे सत्ययुग. तरेता, द्रात 
ओर कन्न चारो वुर्गोकी व्यवरथा है । भारतवपंओ 
दक्षिणः पश्चिम तथा पमे मदातायर है भौर उत्तरी अरर 
धनुपकी प्रल्य्वाफरे समान दिमाख्य पवनक्ी स्थिति दै | यह 
भःरतवपं चव प्र्ररकी उन्नतिका बीज रै। यो श्चुभक्तम 
करनेसे बह्मपद, इन्द्रपद, ठेवडोक ओर मद्द्र्णोका स्थानभी 
भिल्ता टै | इ.7 प्रकर यां निन्दित कमं कनेते मनुष्य- 
को मृगः पु; सपं तथा स्थापक यानि भी मिल सकती है । 
बहमन ! इन जगतूमे भारतवपकै मम्ब दूरय कोई दे 
कममूमि नर दै | ब्रह्म | देवतार्भोफे मनमे भी सुदा यष 
अभिल्परा रद्य करती दै किं म देष्रयोनिते भ्र शेनेपर 
भारतवपमे मनुप्यके रूपमे उत्पन्न द |) उनका कहना दै किं 
'भारलवर्प मनुष्य वह्‌ छाय कर मकते है, जो देवता ओर 
असुरे ल्थि भी अतम्भव्रदै; पन्त खेदकी बातदैकिये 
मनुष्य कर्मवन्धनमें धकर अपने कर्यो ख्याति-अपनी 
कीतिं फैटानेको उत्सुक रहते ह ओर केद्यमात्र सांसारिकः 
सुखकत प्रखोभनमे पडकर नित्य अश्चिय सुखकी प्रापिरे छिपे 
कोई भी कसं नदीं करते \: 


--- विर 


भारतवरषमे भगवान्‌ ज्ूम॑की सितिका वणेन 


ध 21 ~ = 


क्रौ्टकिंने कहा-भगवन्‌ ! आपने मुद्चसे भारतवपका 
मलीर्मेति वर्णन करिया त्था वर्होकी नदिर्यो, पर्व॑तो ओर 
जनपर्दोको भी व्रता । इसके पदे आपने यहं कदा 
था कि भारतवर्पमे भगवान्‌ श्रीहरि कूमंखूपसे निवास करते 
हैः सो उनी स्थिति कहा ओर किस प्रकार दै, यह स्व 
सुननेकी मेर इच्छा दो खी दै । कूम॑रूषी भगवान्‌ जनादन 
फिस सूपे स्थित है, उनसे मनुरष्योफ़ श्भ-अद्यभशी सूचना 
चसे मिकती है १ भगवान्‌ कूर्मका सुखं कैषा है १ ओर उनके 
चरण कौन ह १ ये सारी बाति बताइये | 

माक्ैण्डयजी बोले-त्रह्मन्‌ ! कूमंरूपधारी भगवान्‌ 
भ्रीदरि नौ मेदसि युक्त इस भारतवपंको आक्रान्त करे 
स्थत है । उनका सुख पूर्व॑ दिदाकी ओर दै । उनके चारौं 
शरोर नौ भागि विभक्त कर सम्पूर्णं नक्षत्र ओर देद 


स्थित हँ । उन्दं बलता ह सुनो । वेदिः मद्र, असिमाण्डव्यः 
यास्य; नीप; यक) उजिद्यनः धोषसंख्य; खस; सारस्वतः 
मत्स्य; शयुरसेन; मायुर) धर्मारण्य; ज्योतिषिकः गोरीषः 
गुडादमकः उद्ेश्कः पञ्चा, सङ्केतः कंक; माख्तः काल्कारिः 
पण्ड; पारिात्रनिवालेः, कापिज्ञरः) दुसवाह्य; उदुम्बर 
तथा गजाहय ( हस्तिनापुर आदि ) क मनुष्य भगवान्‌ 
कमफ मध्यमाग ( कथिग्रदेद्य ) मेँ स्थत है । कत्तिक; 
रोहिणी ओर मृगदिरा-ये तीन नक्षत्र उक्त स्थाने 
निवासि ल्थि श्चुमागुभके सूचक होते है । बृषघ्वजः 
अञ्ञन; जम्बू; मानवाचल; शूर्पकर्णः व्याघ्रमुखः, खम॑कः 
कुर्वयादशन, चन्द्र, खरा, मगध, मैथिल, पौण्डु, वदनदन्तुर, 
प्राग्नयोतिप, रौ्िव्य, सामुद्रः पुष्पादकः पूरणोत्कर, भद्रगोर, 
उदथगिरिः काशी; मेखलः सुष्टः तात्रङि्तिः पकपादपः 
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वर्धमान ओर कोरल--ये देद्य कूमभगवान्‌फ मुख मागम 
स्थित ह । आद्र, पुनव॑सु ओर पुष्य--ये तीन नक्षत्र भी 
उन मुखमे ह । 

अत्र कूर्मभगवान्‌फ दक्षिण चरणमे जो देश है, उनके नाम 
सुनो -कणिङ्ग(उड़ीसा), वङ्ग (बंगा); जठरः कोसल; मूप्िकिः 
चेदि) ऊर्ध्वकर्ण, मलस्य; अन्ध्र, विर्यवासीः व्रिदभं ( बरार ); 
नारि धमंद्धीप; एेलिकि, व्याप्रग्ीव; महाग्रीवः त्रैपुरः 
दमश्रधारी; केष्किन्ध्यः हेमक्रूट, निप्रधः कट्कस्थकः दशाण; 
दारिकः नप्र, निपाद, काक्रलाककः पण तथा शबर । ये देश 
भगवान्‌ कूर्मे पूर्व-दक्षिण दिज्चावाके चरणर्म स्थित है । 
तष्टे मघा ओर पूरयाफ्ाब्युनी नक्षत्र मी वहीं है । लट्टा, 
काटाजिनःयैलिकिःनिकट) मेन्द्र, मल्य ओर दुदर पव॑त पास 
बसे हुए जनपदः कर्कोटकं वनम रहनेवले कोग तथा भरुकच्छः 
कोङ्कणः सम्पूणं आभीर-प्रदेदाः वेण्यां नदीफे तटपर बसे हूए 
देदा; अबन्ति, दास्पुरः आकारः महाराष्ट कर्नाटक; गोनद; 
चित्रकूटः चोः कोगिरि, क्रौञ्चद्वीप, जटाधरः, कवरी 
तयवतीं देश, ऋष्यमूक पवंतपर त्से हुए. प्रदेश, नासिकः 
दक, शक्ति आदि तथा वदू पत्रेत समीपवतीं देशः 
वारिचर कोरः चम॑पद, गयवाघ्य, इष्णाद्रीपवासीः; सूर्यादि 
ओर कुमुद्राद्रिफे निवासी, ओंखा वनः दिरिकः कमनायक 
दक्षिण, कौरषः श्रुषिकः तापसाश्रम; श्रूषभ; सिंहल; 
काञ्चीनिवासीः चिलिङ्ग, इुञ्ञरदरी तथां कच्छे रहनेवाछे 
छोग ओर ताप्रपणीं नदीफ तय्वर्ती देश-ये भगवान्‌ कूर्मकी 
दाथीं कुक्षिमे स्थित ह । उत्तरफाल्युनीः हस्त तथा चित्रा-~ 
ये तीन नक्षत्र भी वदी दै। 


काम्बोज, पहूवः वडवामुख, सिन्धु, सौवीर, आनर्त, 
सनितागुखः द्रावणः शद्रः कणं; प्राधेय; बत्ररः; किरात; 
पारदः पाण्ड्य; पारशवः कर; धूर्तकः दैमगिरिकि, सिन्धुः 
कालक) वैरतः सौराष्ट्र दरदः, द्राविड; मशर्णव-ये देश 
कूम भगवान्‌ दक्षिण चरणे स्थित ह । स्वाती, विशाखा 
ओर अनुराधा नक्षत्र भी वहीं है । मणिमेषः क्षुराः 
खञ्जनः अस्तगिरि, अपरान्तिकः देयः शान्तिक; विप्रदास्तकः 
कोङ्कणः पञ्चनद; वमन; अवरः, तारक्चुर; अङ्गतकः दाकर, 
शास्मवेदमकः गुखस्वर, फाल्युनकः वेणुमतीनिवावी, फास्युटुकः 
धारः गुरुहः चक्रल; पफष्षणः वाजिः दीर्रीव, सुच्‌ खिकं 
तथा अश्वकेदा-ये देदा भगवान्‌ कच्छपके पुच्छभागरमे 
स्थित ह । वदी च्यष्ठाः मूर ओर पूर्वाषाढा नक्षच भी है 
माण्डत्य; चण्डखार, अर्मकः, छन; कुद्यात्त, ठडड; 
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खरीबाह्यः बालिकिः दरसिंहः वेणुमतीवाशो, बल्यवस्थ; धर्मब्रद्ः 
उदक तथा उस्कमनिदासी मनुष्य भगवान्‌ कूर्मे वराये 
चरणम स्थित हँ । उत्तरापाटा; श्रवण ओर धनिष्ठकी भी 
वह्यं स्थिति है । केला; दिमवान्‌, धनुष्मान्‌; वसुमान्‌, 
क्रोश्चः; कुरुपरकः कषुद्रवीणः रसख्यः मोगप्र्थ, यामुन; 
अन्तर्म त्रिगर्तः अ्रीज्यः अदन; अश्वमुख; चिब, 
कैदराधारी) दाक्षेः वाटधानः शवधानः पुष्कलः, अधप, 
केरातः तक्षदिखाश्रयः अम्बाल; माटवः मद्रः वेणुकः) वदन्ति; 
पिङ्गर; मानकल्ह, हूणः कोटट्कः माण्डव्य; भूतियुवक, 
श्ातक; हेमतारक; यशलोमस्य; गान्धारः, स्वरः सगरराशि 
योधेयः दासमेयः राजन्य, श्यामक तथा क्षेमधूतं -ये कूम॑- 
भगवानूकी बाधं कुक्षिमे ह । शतमिपः पूर्वाभाद्रपदा ओर 
उत्तराभाद्रपदा-ये तीन नक्षत्र भी वदी है । किनरराज्य 
पड्यपाल; कीचक) कादमीरकः अमिसारजन; दर्यः अङ्क, 
करट, अन्नदारक, एकपाद, खय; पोष्र; सग, भोम 
अनवद्यः यवन; दिङ्ग, चीरपापरण; नरिनेचर; पौरव तथा 
गन्धव -ये कच्छपभगवान्‌ॐ पूर्व-उत्तरवाछे चरणके 
आश्रित है | रेवती; अश्चिनी ओर भरणी भी बदीं है। 


विप्रवर ! उक्त देमि क्रमशणये दी नक्षत्र पेते रै 
जिनके कारण मनुष्यौको पीड़ा होती दै अर्थात्‌ जबर दनक 
साथ दु म्रधैका योग हेता दै तो ये उनसे प्रमावित होकर 
प्रजाकरो कए देते है । ओर उत्तम प्रहस योग हेनेपर ये 
वदि मनुर्ष्योको अम्युदयकी प्राति करते ट । ज्सि नक्षत्र 
राधिका ज ग्रह स्वामी है; उसीफे अद्यभ भावमे रहमेपर 
उस देशक छगोको कष्ट होता है ओर वदी य्ह जब उच 
स्थानमे होता है तो शभम फलकी प्राप्ति होती रै। नक्षत्र 
ओर ग्रसे होनेवाद्म श्चुमाद्यभ फर साधारणतया सब देमि 
सभी मनुष्ौको प्राघ्ठ होता है । यदि अपने नक्षत्र खरार हं 
अथवा जन्मकरे समय प्रह अदयम स्थानोमे पडे तो मनुष्य 
को वृष्ट भोगना पडता दै । यह ब्रात प्रत्येके छथि सामान्य 
ल्पसे छामू होती है । इश प्रकार यदि नक्षत्र ओर प्रह अच्छे 
पडे दहो तो उसका फक शुभ होता है । पुण्यात्मा मनुष्यकरे 
ग्रह यदि अद्यभ स्थानमिदं तो उन्दँ द्रव्य; गोष; भव्य 
यद्‌, तर पपं भागी भी ह्नि उठानी पड़ती है । यदि 
पुण्य थोड़ा दै तो अपने शरीरपर भी भयर आ सकता है ओर 
जिन्दोने अधिक मात्रामे पाप्दी-पापक्रिये है, उन्द तो सर्वत्र 
दी द्रव्य आदि तथा शरीर--सभीकी हानि उठानी पडती है । 
जो सवंथा निष्पाप है, उन्दं ग्रह आदिसे कभी कदी भी नहीं मय 


माकण्डेयपुराणं | 
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है | नश्त्र ओर प्रहे प्राप्त थुमागरुभ फठ्को मनुष्य कभी तो 
अकेले भोगता दै ओर कभी-कभी सावाणतया सम्पूणं दिशा; 
देशः जन-समदाय्र, राजा अथवा पुच्रफ़े साथ भोगता दै। 
जवर प्रह दूषित नदीं होते तो मनुध्य परस्पर अपनी र्ना 
करते है आर प्रदो दुपरित हों जानेपर उद श्चुम फस 
यञ्चित होना पडता हे । यहा कूमभगवान्‌४ विग्रहे जो 
नक्षत्री स्थिति ब्रतायी गयी दै, बे नक्षत्र उन-उन देशौ 
लपि सामान्य छ्यसे श्चुम या अदयम हते ह । अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुपको उचित है किं अपने देश-नक्षत्र तथा ग्रदजनित 
पीडाकरो उपस्थित देख उसकी विधिपू्वंक शान्ति करे । राथ 
ही व्येकवादोका भी शमन करे | अकाश्चसे देवता तथा 
देत्य आदिक जो शत्रु पृरथ्वीपर गिरते टै उन्दरं लोके 
्टोकवादः कदा गया हे । विद्वान्‌ पुरुप्र उन सवरकी रान्ति करे 
लोकवार्रोकी कभी भी उपेक्षा न केर) क्यौक्रि उनकी शान्ति 
करनेसे ही उनके द्वारा प्राप्त हनिवले भयका निवारण होता 
है । रोकवाद ओर रक्षे अनुकूल होनेपर शुभ फलका 
उदय एं पापका नाश होता है तथा प्रतिकूल होनेपर वे 
बुद्धि एवं धन आदिका भी नाश कर डख्ते ह| अतः 
उनक्री शान्ति स्थि द्रोहक्रा व्याग तथा उपवास करे । 
देवस्थानो तथा देवन्क्षौफो प्रणाम करना भी उत्तम माना 
गया है । जप; होमः दान ओर स्नान करे तथा क्रोधको त्याग 


दे | विद्वान्‌ पुश्य किसीमेभीद्रोहदन कर| सव प्रात्र 
प्रति सित्रभाव रके | दुवंचनन क भौर वदु-वदुक अगते 
न बनावे | 

हस प्रकार मेने भारतवःमं ह्थित मग्ान्‌ कूम 
सरूप वर्गन करिया ! वे अचिन्तयाम नारा हः उन्म 
सम्पूणं जगती स्थत दै । उन्हनं स्म्ृणं दुत्त सर 
नक्षत्र-मण्डठ हं । उन्हे नीर अयः प्रध्वी आरे म द| 
मेघ आदि तीन त.दवा भगवान्‌ कूम ॐ नन्य्माग (क.टप्रदर) 
मे हं । मिधुन आर कक मुग्वमं प्स्यत हं । पूवं आर द 
वाके चरणमें ककं नथा दि हं) हः न्या अर वुग- 
ये तीन रादषां उनङी कुश्षमं द| नु आर रिक 
दक्षिण-पश्चमवाछ चरणमें ह । प्रनागमें ्रा्रक ओर धन 
स्थित है, वायत्यकोणवाले चरणं धन, मकर भौर कुम्भ 
है । उत्तर क्तम कुम्भ अर मीनकी न्थिनि 
हईयानकोणवाटे चरणमे मीन ओर मेप रादि ई। व्रन्‌ | 
भगवान्‌ कूम श्रीविग्रह सम्पूणं देय स्थित है, उन देने 
नक्षत्र है, नक्षत्रौ राध्यो ह ओर राियौमर ग्रही स्थिति 
है | अतः ग्रह-नक्षत्नोमे पीड़ा होनेपर देदोमि भी पीड़ा हती 
है, देस जानना चाद्य । ओर इसी दान्तिकि च्वि 
विधिवत्‌ ल्ञान कफे दनि-दोम भादिका अनुदान करन 
चाद्ये | 
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भद्राश्च आदि वर्षोका संधित बणेन 





मकण्डेयजी कहते रै-मुने ! इस प्रकार मैने 
भारतवपषं श्न यथावत्‌ वणन किया । हस देशम ही सत्ययुग; 
त्रेता, द्वापर ओर कलियुग-हइन चार युगो तथा चार 
वर्णोी व्यवस्था दै। अव शैलराज देवकर पूर्वं जो 
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मद्राश्ववपं हे, उसका वणेन सुनो । वरहो उवेतपणं, नीरः 
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पव्रतश्रेठ गोग्राः कोरज्न तथा पणयालाग्र-ये पाच कुल- 
पवेत हँ । इनसे उरन्न हुए ओर भी बहुतर छोटे-छोटे 
पतत है | उनसे रगे हुए अनेक प्रकराफे हजार जनपद ई, 
जिन नाम कुमुदसंकाशः शद्धानु ओर सुमङ्गर आदि हे । 
सीता, राङ्खाग्ती; भद्रा तथा चक्रावर्तां आदि वर्दोकी नदिर्यो 
है, जिन पाट ब्रहुत विस्तृत हँ । उनका जल बहत ठंडा 
होता हे । भद्राश्ववर्षे सव मनुष्य राद्ध तथा शद्ध शुवणंे 
वमान कान्तिमान्‌ हेते है । उन्दं दिव्य पू्योका संग प्रा 


होता है । वे बड़े पुण्यात्मा होते हं ! उनम उत्तम-मध्यमर्का 
भेद नहीं हताः सव समान दी देखे जति है । बे सखमात्रतः 
सहनीरता आदे आठ गुणोमे युक्त हेते ह । ददौ चार 
सुजाधारी भगवान्‌ विष्णु हयम्रीवषटपसे विराजमान रहते ई | 
वे मस्तक; हृदय, चिङ्ख, चरण, दाथ भोर तीन नेत्रौसे 
सुरोभित है । उन जगदीश्वरफ अङ्गम भी पूववत्‌ देर्योकी 
स्थिति जाननी चाद्ये । 

अब उससे पश्चिमम स्थित केतुमाल्वपका वर्णन दनो। 
वह विदयाख, कम्ब, कृष्ण, जयन्तः हरिपर्वत, विदयोक ओर 
वर्धमान--ये साव फुल्त ह । इने स्वा ओर भी 
बहूुत-से पवत दै अर्हौ ोग नित्रा करते ह । उख ददाम 
मोष मयका, शाक्यो) करम्भफ़ तथा अङ्कुर आदि 
तेकड़ौ जनपद ह | वर्दकि छोग वद्घुष्यामा; सकम्बखा; 
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भमेघाः वामिनी; श्यामां तथा अन्यान्य सरलो नदियोके 
जख पीते हँ । उस ददाम भगवान्‌ श्रीहरि वराहृरूपसें 
विराजमान द । बे अपने हाथ; परः मुख; दयः पीठः 
परसटी आदि अज्म ब्रहुत.से देद्य एषं तीन-तीन नक्षत्र 
पूववत्‌ धारण करते दै । बे नक्षत्र भी पदलेकी ही भोति 
उन-उन देये च्ि श्ुभाद्धभदूचक होते हं । 


मुनिश्रेष्ठ | यह मेने कैत॒माल्वषर प विप्रयमे कुछ बाते 
अतायी हः अब मुद्यसे उन्तकुष्वपका वर्णन सुनो | 
वहेकी भूमि मणिमयी ओर वायु धुगन्धितं तथा 
सव॑दा सुख देनेवादी हेती दै। जो लोग देवलोके 
च्युत देते दैः वे दी उस्र देर जन्म क्ते द| 
उस देदामे गिरिराज चन्द्रकान्तं ओर सूरकन्त-ये दो 
कुलपवेत हं । वहा मद्रसोमा नामवाडी महानदी पवित्र एवं 
खच्छ जल्की धारा बहाती हुई निरन्तर बहती रहती है | 
हसे सिवा ओर भी हजायो नदिर्यो बहती ह । कुल्पर्वतौ > 
अतिरिक्तं ओर भी अनेक पव॑त है तथा सेकंड एवं सहसो 
वन इं, जदो अमृतप समान खादिष्ट नानां प्रकारे पठ 
उपछुन्ध होते हँ । उन्तकुख्वर्षमे भी भगवान्‌ श्रीङष्ण 
पू्वकी ओर मिर करफे मद्स्यल्प्मे विराजमान रहते ह । 
उनके भिन्नमिन्न नो अवयवो तीन-तीने करसे सभी 
नक्षत्र नो भागम प्रिमक्त होकर स्थित दै; इी प्रकार वहो 
देश भी नौ भागेन बिमक्त है । उस देशमे चन्दरद्रीप ओर 
भद्रद्ीप नागम्क दोद्वीपदैः जो समुद्र भीतर स्थित है। 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैने उत्तरकुखवर्षका वणन किया; अब 
किम्पुरुष आदिका बणेन सुनो । 


वहि घ्री-पुरष रोग ओर शोके रदित होते & | उ 
वषर प्ठक्चखण्ड नामक एक मनोदर वन है, जो नन्दनवनॐ 
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समान रमणीयं नान पड़ता दै । वरहा पुरुष सदा उस बन 
फलौका रस पीते हैँ । इससे उनकी जवानी सदा स्थिर रती 
£ ओर वर्दोकी खिरयो शरीरते कमख्की सुगन्ध आती है । 
किम्पुखप वर्पे बाद अवर हरिवप्रका परिचय दिया जाता ै। 
वरहे मनुष्य चोदी समान गोण दोते ह । देवलके 
च्युत होने कारण उन स्का स्वरूप देवतार्थे दी समान 
होता है । हरिके सभी मनुष्य उत्तम इश्ुरस्का पन कसे 
ह । वरा किसको वृद्धा पस्थाश्ना कष्ट नदीं भोगनां पड़ता । वै 
सवब-क-सव्र अजर होते है । जवरतक जीते हैः नीरोग रहते है | 
अवर जम्बुद्रीपफ़ वीचमे स्थित इसा ृतवपंका वर्णन सुनो - 
इसे मेख्यषं भी कदा गया दै । बय सूथं नदीं तपता ओर 
मनुर््योको व्रृद्रावस्था नदीं सताती । चन्द्रमाः सू, नक्षत्र 
ओर ग्रदौकी किणे वहो प्रकाशे नदी आती, क्योकि खयं 
मेरपरव॑तकी प्रभा उन सवकी अपेक्षा बदकर दोती है । वहं 
मनुष्य जामुन फलका रस पीते जर कमल्की-री कान्ति 
धारणं कृेवाठे; “"्मल्फे समान सुगन्धित एं कमर्दत्प 
सद्दा विशार ने्नोवाे दते दहै । इखद्रृतपपेफे मध्यमे 
मेसपव॑तकी स्थिति है । यह दारा ( पुरे ) फ समान नीचे 
पतला ओर ऊपर चौड़ा दोता गथा है । उस वर्पमे मदयर 
मेस दी एक पव॑त है ओर उधीसे दलाद्रतथपंगी प्रसिद्धि हुई 
हे । इफ बाद रम्यक्रयप॑का वर्णन करता हू सुनो । वहा 
हेरे पत्तोसे सुशोभित एक ऊँचा बरणदका चक् दहै। उप 
फ़रफ़ा रस पीकर वरदो निवासी जीवननिर्वाह करते है । पे 
जरा ओर दुर्गन्धे रदित तथा अत्यन्त मिम॑ङ होते है । 
एक-दूसरेफे प्रति प्रगाढ प्रेम ही उनका प्रधान गुणदै। 
उसे उत्तप्म हिरण्मय नामकं वपं द) अर्हो प्रचुर कमल. 
नेति सुद्योभित दिरण्यवती नामी नदी बहती दै । वर्ह 
मनुष्य बहुत बड़ बलवान्‌; तेजघी, यश्च फ़ खमान सुन्द 
महान्‌ पराक्रमी, धनवान्‌ तथा नेजन भिय छ गनेवाे हेते दै। 


न्ह स~ 


॥॥ सण 
प तथा खारोचिष मनुकै जन्म एवं चरित्रका वर्णन 
-- रन्न 


कोषटुकि बोे-महायुने ! आपने मेरे प्रश्रे अनुसार 
पथ्वी; समुद्र आदिकी स्थिति तथा प्रमाण आदिका भटीर्भति 
वर्णन करिया । अव मँ मन्वन्तरो, उन खामि्वा, देवता; 
ऋषियों तथा मनुपुत्रौका परिचय सुनना चाहता द । 

माकण्डेयजीने कहा-मुने ! रेने दर्द खायम्भुव 
मन््न्तरकी बत तो बता दीः भन खारोचिष नामक दूसरे 


मन्वन्तरका वणेन सुने । वरणा नदी तटपर अश्णास्द 
मामक्र नगस्मे एक श्रेष्ठ ब्रह्मण रहते ये । उन्न ल्प 
अश्चिनीकुमारयो फे समान मनोहर था बे खभापसे मृदुः 
सदाचारी तथां वेद-वेदाङ्गोफ़ पारगामी ये। अतिथि 
प्रति उनका सदा दी प्रेम बना रहता थां। रातो धणर 
आये इए अभ्यागतो वे उदरने$ स्थि स्थान देते भर 


मराकेण्डेयपुरण ] 


# सवपेचिष्‌ तथा सखारोधिष भनु जन्म एवं चरितः बमन £ 
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उन भोजन आदिकी भी व्यवस्था क्रते थे | उन मनमे 
प्रायः यद विचार उठा करता था कि भ्म रमणीय वन, उद्यान 
तथा भति-भतिफ नगरोसे सुशोभित समू्णं भूमण्डलको 
धूम-घूमकर देष्वु | ए दिन उनके घरपर कोई अतिथि 
पधार, जो नाना प्रकारकी ओषधि पभावको जाननेवाटे 
तथा मन्तरविद्यमें प्रवीण थे | बाह्मणने श्रद्धापू्णं हृदवमे 
अतिथिका खागत-सत्ार क्रिया | वातचीतक्रे प्रसङ्गं 
अभ्यागतने ब्राह्मणप्े अनेको देयो, रमणीय नगरो. वर्ना. 
तदि्मा, पवतो ओर पुण्यतीर्थोी बातत वरतायीं | यह सव 
सुनकर ब्राह्मणको बड़ा बरिसय दुआ । वे बोले-विप्रवर ! 
आयने अनेक देश देखने कारण बहुत परिश्रम उटारा है 
तोभीनतो आप अव्यन्त बृ दु जौर न जवानीने ही 
भापक्रा साय छोड़ा । थोड़े ही समवमे आप मारी प्रथ्वीप 
कसे भ्रमणक्ररच्ते हं £ 

आगन्तुक व्राह्मणने कहा-त्रह्षन्‌ ! मन्त्र ओर 
ओषधयो प्रभापसे मेरी गति कहीं भी नहीं सकती । मै 
आवि दिनम एक इजार योजन चल्ता हँ | 
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आगन्तुक ब्राह्मण ब्रडे विद्वान्‌ थे; अतः गृष्टस्थ 
ब्राह्मणको उनकी बार्तोपरः पूर्णं विश्वाख ह्ये गया ओर वे बडे 
आदरे सथ ब्ोढे--'भगवन्‌ | मुञ्चपर भी कृपा कीजिये 


भर अयने सन्त्रकरा परभा दिन्व्दाद्रयै ¦ टन प्रश्रे 
देखनेको भैरी वही इच्छ ई; 

आगन्छुक व्राह्मणन खन्द परमे त्वगादि न्दिय ण्कि नप तधा 
ओरवे जिन दयाकरो जाना नाहे र, उने अयने 
अभिमन्तित शिया । कद्ध अने मेने च्नाक्य प्रा 
द्रवता अनेको ज्चगनेमि नुदित मास्य वनदो दनव 
लिय गय | उन्हनिनाचा भा क्कि 
हजार योजन दुर जाऊंगा छर दोप 
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दारीगमे अधिक थकरविर नहीं दुं ! उन्दने दः: 
मृथिर पेद दी विग्ना आरम्भ कठा] वय 
कारण उनके पेम नमा दुखा दिव्य नप च्य शरु 
गया । इमम उनकी नीत्रगनि कुण्ठित दा गयी | अद्र भे 
दरषर-उधरे बनकर हिमालये अयन्त नरीह शिस्न 
अवलोकने करने च्य ¦ शद सिद्ध अर ग्ध्वं शत 
किन्नरगण विहार करते व्र तथा इधग-उधर देता शादि 
क्री डा-विहारम वर्ह ग्मणीयता बहुन चदु गया धी | रेको 
दिव्य अप्नगओमि भं? हुए उर मनोहर व्वसैव्धा उन 
करनेमे व्राह्मणद्रदनाकरो तृनि नदी दृद ; उनके न्रे 
रोमाञ्च दा आया | 

किर दुसरे दिन जानेका तचार दरम जव = चग जाने 
को उत हुए तो उन्दरै भने परोरी मनि न्ट उन 
पड़ी) वे सोचने ल्मे ग्य! णा वरत पामन नर 
पसक ठे धुर गया । इथर यद्र पर्व॑तं अत्यन्त दुर्मन दे जान 
मै अपने घरमे बहून दूर चन्द जावा हू । अवं नौ प्रपर 
न पहु सकनक कारण मर अन्नद्र आदि नित्यक्रसङ्गी हानि 
होना चाहती दहै । यह रहकर बह सव करने कन्गा | यद्र ता 
मेर ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा ह ! इम अचस्थामे यदि 
मुञ्चे विन्हीं तपस्वी मदात्मा दसन द नानानावे च 
पहुचे लिय सृन्चे कोड उपाय बतटाते |` 


हस करार विदा क्रते हुए ब्राह्मण देवता हायर 
विचरने चमो } चरणे फी ओधधिजनित दक्ति मष्ट हो जने 
कारण अन्द ब्रड़ी चिन्ताष्चे री थी) इस प्रकार वर्ह धृमकत 
हुए ब्राह्मणपर एफ श्रेठ अप्सरा दष्ट पड़ी; जो अपने 
मनोहर पफ कारण बड़ी शेभापारदी धी। उसको नाम 
वरूथी था } उन्हं देखते ही वदूथिनी कामदेवे वद्चीभूत 
हो गयी । उन शरेष्ठ ब्राह्यणकरे प्रति तत्काल उसका प्रेम ह 
गया } वह्‌ सोचने कणी; धवे कौन दहै? इनकास्य तो बड़ा 
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ही मनोषटरहे | यदिये मृश्च दुकय नदतो मेरा जन्म 
सफ हो जाय । मने ब्रहुत-से देवता, दैत्य) सिद्धः गन्धर्व 
ओर नागोको देखा है; किन्तु एक भी इन मदात्माङ़े समान 
रूपवान्‌ नहीं है । जिस प्रकार इनमे मेरा अनुराग हे गया 
हि, उदी प्रकार यदि ये भी मृष्षम अनुरक्त दहो जातो मेरा 
काम यन जाय । पिरतो मे यह समर्चुगी कि मैने बहुत बड़े 
पुण्यकरा उपाजन किया है ।9 

इस प्रकार चिन्ता करती हुईं चह दिव्यलोक्रकी सुन्दरी 
युदती कामदेवसे व्याकुल हौ अत्यन्त मनोहर रूप धारण 
किये उनके सामने उपस्थित दईं । सुन्दर रूपवाटी वरूथिनी- 
को देखकर ब्राह्मणकुमार स्वागतपूर्वक उसमे पस गये अर 
इस प्रकार वोले-- “नूतन कमलके समान करान्तिपराटी सुन्दरी | 
तुम कोन दो १ किसकी कन्या दो १्ओर यं क्या करती 
हे १ मेँ व्राह्मण हूँ ओर अण्णास्यद्‌ नगरसे य आया हू | 
मेरे पैरोमे दिव्यक्पल्गा हमा था) जो ब्रफफे जल्से धुर 
गया है । हीच मँ दूर गमनकी शक्तिसे रदित दोनेके 
कारण यर आगयार्हू |; 

वरूथिनी वोी-्रहमन्‌ ! म अप्या हूँ । मेरा नाम 
वरूथिनी दै । मै दूस रमणीय पवतपर दी सदा विचरण करती 
हूं । आज आपके दशेनसे कामदेवे वशीभूत हो गयी हूँ | 
वताम; मे आपकी किस आज्ञाकरा णलन कर | इस समय 
सवथा आपके अधीन हू | 
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ब्राह्मणे कष्ठा-कल्याणी ! मँ जिस उपायसे अपने 
घरपर जा सकर ओर मेरे समस्त नित्यकर्मोकी दानिन हो, 
वदी मुञ्चे वतसाओ । भद्रे | नित्य-नेमितिक कर्मो दयुटना 
ब्रह्मणे चयि ब्रहुत बरी हानि दहे; गतः इससे वचने) खि 
ठम दहिमाख्यसे मेरा उद्धार करो । बराह्मणोका परदेद्यमे रहना 
कदापि उचित नहीं है । देय देखनेकी उक्कण्ठाने दी मुञ्चे 
यह अपराध कराया है । श्रे ब्राह्मण अपने घरमे मौनूद रह, 
तभी उसके समसत कर्मो सिद्धि होती है ओर जो इस प्रकार 
प्राक्च करता है, उसे निव्य-नेमित्तिकि क्मोकी दयन ही होती 
है; अतः यशस्िनि ! अव अधिक कनेरी आवदयकता नदी 
है । तुम ेसी चेष्ठा कय, जिससे मै सूर्यास्त पदे दी अपने 
घरपर परह जाऊ । 

वरूथिनी वोली-महाभाग } रेसा न किये । एेरा 
दिन कमी न आधे; जव किं आप मुञ्चे छोडकर अपने घर 
चले जार्यै । ब्राह्मणकरुमार ! यसे अधिफ रमणीव स्वगं भी 
नदी है । इसलिये हमलोग खर्गलोक छोडकर यदी रहा करती 
है । आपने मेरे मनकरो दर लिया हे । मै कामदेवे वमे ह 
आपको सुन्दर हार) व्र; आभूपणः भक््य-भोग्य तथा 
अद्धराग आदि सभी भोग-सामग्री दंगी । आप यदीं रहिये | 

या रदनेसे आपके दइारीरम कभी बुदाण नदीं आयेगा; कयाकि 

यह देवताओंकी भूमि है । यह यौवनकी पुष्टि करनेवाी है | 

यो कहकर वहू कमटनयनी अप्रा ब्रावरी-ी द्यो गयी 
ओर 'ुक्षपर कृपा कीजियेः एेखा मधुर वाणीम वहती हुई 

सहसा अनुरागपूवरक उनका आचिद्धन करने ल्ग । 

तव ब्राह्मणने कहा-अरी आओ दुष्टे | मेरे दारीरका 
स्परान कर । जोतेरेद्दी जैसा दो, वेते क्रिरी अन्य पुरुष 
पासचलीजा।मेतोकिसी ओर भावसे प्राथना करतार 
ओर तू ओर ही भावसे मेरे पसर आती है । गाहैपत्य आदि 
तीन अथर्य दी मेरे आराध्य देव ह । अग्रिराल्य ही मेरे लि 
रमणीय स्थान दै तथा छुशासनसे युखोभित वेदी दी भेरी 
प्रिया है | वरूथिनी ! यदि ब्राह्मण भोगफ्रे स्यि चेष्टा कर 
तो उसकी वह चेष्ट अच्छी नदीं मानी जाती । परन्तु यदि 
वह निव्य-नैमित्तिक कमेकि पालने लि चेष्टा करता है तो वह 
इदल्णेकमे छ्ेशयुक्त जान पडुनेपर भी परलोक उत्तम फंड 
देनेवाटी होती दै । 

वरूथिनी बोखी-तरहमन्‌ ! मेँ वेदनासे मर रही ह । 
मेरी रक्षा करनेसे आपको पररोकमे पुण्यका द्री फक मिकेगा 
ओर दूसरे जन्म भी अनेकानेक भोग प्रात हेगि । इर 
प्रकार मेरा मनोरथ पूणं करनैसे छोक-परलोक दोनों दी सधते 
हैः दोनो ही आपको लभ पहुचाने सद्यकक्र देते है । यदि 
भाप भेरी प्रार्थना ङक्यदेगे ते मेरी मृद्यु होगी ओर 
अपको भी पाप श्गेगा | 


+ आकंण्डयपुराण 1 
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ब्रह्मणे कदहा-वरूथिनी | मेर गुज्जनोने उप्ठेदा 
दिया दकि पयणी ख्रीकी अभटापा कदापि न कंरः अनतः 
मै वञ्च नदीं चादता।भ्ठे दी तू विर्वा कर अश्वा 
सूर्वकर दुबली द्यो जाय । 

माकण्डयजी कहते है-यौ कहकर उन महाभाग 
आह्मणने पवित्र हो जख्का आचमन फिथा भोर गाहपय 
अथि प्रणाम करफे मन-दी-मन कदा--भ्मगवन्‌ अयिदैव' 
आप दही सव कमारी धिद्धिफे कारण ह । आपततेदी आद्वनीय 
सौर दक्षिणाथिका प्रादुर्भाव हु दै । आपको तप्त करनेन 
देवता ब्रू करते ओर अन आदिर ब्रृद्धिमे कारण बनते हं । 
अनते दी मभ्पू्णं जगत्‌का जीवन-निर्वाहि हेता है ओर 
किससे नक्ष । हस प्रकार आपते ही जगत्‌की रक्ता हती है । 
हस सत्थ्रमे प्रमावसे मं सूर्यास्त होने पटे ही अपने घर 


0) =+ ~ = 


परटूच जाङ | यदि कभी दीक समवरपरं मने वैदिक कर्मका 





परित्याग न किया होतो इस सव्यक प्रभावपे मे आज घर 
पर्टुचकर इनमे पे ही सूक दे । यदि कभी मेरे मनमे 








परापे घन तथा पराथी स्रीकी अभिटापा न हई हो ता मेरा 


यह मनोरथ सिद्ध हा जापर}; 
ब्राहमणक्ुमाखे ेख कहनेपर उनकैः शरीरम गाहैपत्य 
{अशचिे प्रवेश किया; परितो वे ज्वाडा्म्रि बरीच प्रकट 
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दूए. मूर्तिमान्‌ अक्रवकी ननि दन यङ पक्ति करने 
ल्म | उधर उन नेजखरी बाह्य प्रति “दनद ओर देगखती 
ई देयाना भकुगय अ जी वदु तवय । सिदित 
प्रेय करनेषर वे ब्राह्मणक्ुनार मैप भात त्रः उरी वरर 
नुरत वसि चदि रर एक दी प्रणनं फ रदुवकर 
उन्दने यान्न्त विधित चवं कीक नुन पूरा का । 
उन चछ जनि वाद्‌ उम सर्वाह्ननुन्दयी परष्ठराने ख्वी-. 
लवी ननि छङ्क चेषर दिन भीर रात्रि व्यतीत करी | उसका 
हृदय ब्राह्मण प्रति पएण॑ल्पते भापक्तं हे गया या! उह 
वाखा आद मरली; द्ादय्नर करती; देती आर अनेक 
मन्दभागिनी मानकर त्ह्णास्ती थी ' उस समप उसका सन 
आहार. विहार सुरम्य वन तवा ग्रणीव जन्दग रमि भी सुख 
नदीं पाता था। 

मुने ! क्ल नामक ए गन्धव शाः जो भक्षे ही 
बृरूनीमे आनः ह खा था; किन्यु उष अप्वने उसको 
कटकार दिया था | उष दिन उने वल्यिनीकरो विरहिणीकी 
अवश्थामे देखा ता मन-दी-मन विचार करिया--“क्यां कार्ण 
हे जो आज वहथिनी हम पवनपर चरी सौमि खींचतती हर 
म्लान मुखे विचर णी दै इता रदस्य जाननेत्रे ल्व 
कलने उक्कण्ठादूरकं वहत देगतङ़ ध्यान किमा ओर 
नाधि प्रभाते उसने स वर्तको मरीर्मानि जान्‌ चिया । 
इथ बार सोचा, अत्र समय वितानेकी आव्र्यक्ता नदीं । 
यह्‌ वर्पथनी एक मनुप्वपर आसक्त हुईं हे । उसश्च सूम 
धारण कर ठेनेपर यह निश्चय दी मेरे माय ग्म करेगी, अतः 
इसी उपायको कायम लगा ॥› 

देषा निश्चय कर गन्धर्थने अपने पमाक्ते ब्राक्षणस् 
ल्य धार किप ओर ज्ञौ वरूथिनी बैदी यीः उधर 
विचरण करसे ठ्गा । उने देखफ़ः उन उुन्दरीफे नेत 
परसन्नतासे सिक उठे वह गास आग वरार्बारं कटने 
छगी--त्रह्मन्‌ ! पसन हाद्य प्रउन्न हाये । भाप त्वाम 
देनेपर म अने प्राश्न परियाग कर दमी, इदमे तनिक 
मी सन्देह नक्ष है}! यदि रेषा हुभा तो आप्रको अत्यन्त 
कर्दायक पार ल्ोेणा जीर आपशरी समरणं क्रिया्द्‌ भी न 
चे जायेगी । यदि आयने सुन्ने जानाथ तो मेरी जीवनरश्चसे. 
हेनेवाखा धर्म आरके मर्य प्रा हेण ।' 

कलि कोखा-्दसी ! क्या करः प्फ ओर तो मे 
घाति क्रिया नञो द्दी दै ओर दरी ओर दम पाण 
देनेकी बरनि कहती क्षे । इर्ये मँ संकरे पड़ गवाह ।; 
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यच्छा, इस समय भ तुमे जैसा कटू; पैसा दी कणे 
ल्ि ठम तैयार रहे तो तुम्हरे साथ मेया समागम हो सकता 
है अन्यथा नहीं| 

वरूथिनीने कहा-बद्यन्‌ | प्रसन्न होश्ये; आप जो करेगे? 
वही फरंगी । इस समय आपकी प्रयेकं आज्ञाकरा पालन करना 
मेरा कतव्य हे | 
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कठि बोखा-युन्दरी ! सम्भोगके समय तुम अंखिं बंद 
विवे रहो; मेरीओरद्ष्टिन डसि तो मेरे साथ वम्द्यय 
संसगं हो सकता है | 


वरूधथिनीने कहा-रेसा ही होगा } आपका कल्याण 
हो | आप जैसा चाहते हैः वेसा दी हयो । मुञ्चे इस समय सव 
म्रकारसे आपकी भाक्ञाफे अधीन रहना है । 


माकं ण्डेयज्ञी कहते ह -तदनन्तर षह गन्धव वरूथिनी- 

के साथ पुष्पित कनरनमसि सुशोभित पवंतके मनोरम रिखरोपर, 
सन्दर स्रोवरोमे, रमणीय कन्दरामि, नदियेकि किनारे तथा 
अन्य मनोरम प्रदेरोमे आनन्दपूव॑क विचर के लगा । 
खर भोगै रमय दरू{थनी सपनी अखि व॑द कर सती ओर 
जाह्षणके तेजसी स्वरूपका चिन्तन विया करती शी | 

तत्पश्चात्‌ सउमयानुरार ब्राह्मणक खरूपका ध्यान करते-करते 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म ङृत्या त्प्रवणं मनः # 
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उस अप्सराने गन्धर्वै वीयसे ग्म धारण करिया | वरूथिनी- 
को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण्पधारी गन्धवने उसे आश्वासन 
दिया सौर प्रेमपृर्वक उत्तमे विदा ठे वह अपने घर चला गया ! 
गमंकी अवधि पणं होनेपर्‌ प्रज्वटित अथिकी भोति तेजखी 
बाल्क्रका जन्म दुभा; मानो सूयं अपनी किरणसे सम्पूर्णं 
दिशा्भौको प्रकाशित कर रदा छे । वहं वाखक भगवान्‌ 
भासकरकी मेति सखरोचिप्‌ ( अपनी किरणो ) से सुशोभित 
हो रदा था; इसलिपरे वह खरोचिपू नामसे ही विख्यात हु ! 
वह्‌ महान्‌ सौभाम्यदारी दिद्यु अपनी अवस्था भौर 
महो साथ-दी-ताथ प्रतिदिन उशी प्रकार वदने लगा, जेसे 
चन्द्रमा अपनी कला साथ ु्कपक्षमे दिनोदिन बढता 
रहता है । महामाग सख्यनिपूने क्रमः वेदः धनुकेद तथा 
अन्यान्य विव्याओको प्रण किया । धीर-घीरे उसकी तरुण 
अवस्था आ गर्या । एक दिन वह मन्द्राचल प॑तपर विचर 
हा था] इतनेमं दी उसकी दृष्टि एक सुन्दरी कन्यापर पडी; 
जो भयमे व्याक्रुकु हो रदी थी । कन्याने भी उप्ते देखा ओर 
घव्रार कहा-- मेरी रक्षा करो, रक्षा करो | उस्फे नेर 
भग्रसे कातर हो रहे ये । स्वरोचिपूने आश्वाषन देते हुए 
कदा-- उरो मत; वत्ता; क्या ब्रात है £ वीरोचित वाणीम 
उफ इम प्रकार पृ्नेपर उस कन्याने बारंबार ठंबी सपं 
खीचते हए अपना साया हार कह सुनाया । 
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कन्या वोली-वीरवर ! मै इन्दीवराक् नामक विद्याधर. 
की पुत्री हू । मेरा नाम मनोरमा है । मस्धन्वाकी पुत्री मेरी 
माता हं । मन्दार विद्याधरी कन्था विभावरी मेरी एक 
सखी दै ओर पार मुनिकी पुत्री कलावती मेय दूसरी सखी 
है| एक दिनै उन दोनौकै साथ परम उत्तम कैटाष 
पवेत तय्पर गयी । वरहो मुञ्चे एक मुनि दिखायी दिये, 
जिनक्रा रारीर तपस्या कारण अच्यन्त दुबर हो रह था | 
मूखसे उनका कण्ठ सू गया था } शरीरम कान्तिका अमाव 
था ओर ओंखोकी पुतली भीतर थैसी हुई थी । यह देखकर 
मैने उनका उपदह्यस किया । इससे कुपित होकर उन्दने मुञ्च 
दाप देते हृए कदय - “ओ नीच ! अरी दुष्ट तपखिनी ! तूने 
मेरी दसी उड़ायी है; इसल्यि शीघ्र दी एक राक्षसं तु्चपर 
आक्रमण करेगा ।› इस प्रकार शाप देनेपर मेरी सखियोनें 
मुनिको बहुत फटकासय ओर कहा--तुम्ारी ब्राह्मणताको 
धि्धार है । तममे क्षमा न दोनेके कारण तुम्हारी की हृदं 
सरी तपस्या व्यर्थं है । जान पड़ता है, तुम करोधसे ही अत्यन्त 
दुबे हौ रहे हो; तपस्यमि नही । ब्राह्मणका स्वभाव तो 
क्षमाशीरु होता है । क्रोधकरो काचूमे रखना दी तपस्या हे ।' 

सखियोकी ये वातं सुनकर उन अमिततेजस्वी साधुने 
उन दो्नौको भी शाप दे दिया- ^एकके सव अङ्गम कोट 
हो जायगी ओर दूसरी क्षयरोगसे ग्रस्त होगी ।' सुनिकरी बात 
सच हुई, मेरी सखियोको तत्काल वैमा ही रोग हो गया 
इरी प्रकार मेरे पीछे-पीछे एक महान्‌ राधस दौड़ा चल आ 
रहा है । वह पास दी तो गरज रदा दै, क्या आपको उसकी 
भयंकर आवाज नदी सुनायी देती । आज तीरंया दिन बीति 
रहा दै, किन्तु बह मेरा पीछा नही छोडता । महामते ! म 
सम्पूरणं असख्र-शख्नौका दय ( रहस्य ) जानती दँ ओर वह 
सब आपकरो दिये देती हँ | आप हस राक्षससे मेरी रक्वा 
कीज्यि । पिनाकधारी भगवान्‌ श्ट्रने पदे यह रदस्य 
स्वायम्भुव मनुको दिया था } मनुने वसिष्टजीकोः वसिष्ठजीने 
मेरे नानाको ओर नानाने ददेजके रूपम मेरे पिताक दिया 
था } मने बाल्यावस्था अपने पिताते ही इसकी रिष्ा पायी 
थी । यह सम्पूरणं अलोका हृदय दै; जो समस्त शनुभोका 
संहार करनेवाला है । आप इते शीघ्र दी प्रहण करे ओर 
नाह्यणके शापसे पररित दोकर आयि हुए इख दुरात्माको 
मार डं । 

माकण्डेयजी कहते है-स्वरोचिषूने (बहुत अच्छाः 
कहकर मनोरमाक्री प्रार्थना स्वीकार की । फिर मनोरमान 
आचमन के रहस्य एवं उपसंहार.विधिके सष्ित चहं सम्पूणं 
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अरछ्रोका हृदय उन्हंदे दिया इगी बीच्ये भयानक 
आकारवाा व राश्षस नेोर-जोग्मे गज्ञना करता दुभा 
रीघ्रतापूवक वहो आ दहु । आनि ही उने मनोरमान 
पकड्‌ च्या | ठह वेचारी 'वचाभाः वचाधोाः कनी दद 
करुपराम वाणीम विदा करने खगी । तव ॒स्वनचिपृका 
बड़ा करोथ हुधा सौर उने अन्यन्न भयंकर प्रचण्ड अन 
हाथमे टे उन धनुपपर चदाकर एकटक नेत्रान राश्चनकी आर 
देखा । यह दे व नियाचर मयम व्याकुच द्र उठा आर 
मनोरमाको छोडकर विनीत भावेन वेच्य-वीरत्र्‌ ! मृद्धपर 
प्रसन्न दहोदये; हन अन्नको छान्त जिवि अर सेय बान 





[न 


सुनिये । आज आपने परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्ममिन्कै दिये हए 
अत्यन्त भयंकर शापे मेरा उद्धार कर दिया । महामाग | 
आपते ब्रदृकर दृतरा कोई मेरा उपकारी नहीं दै ।" 

स्वरोचिषे पृद्का-मदात्मा बहमित्र मुनिने तु 
किस कारणसे ओर कैसा शाप दिया था! 

राश्चस चोला-्रद्यमित्र मुनि आठ अङ्गौसे युक्त 
आयुत्रैदे ज्ञाता है । उन्दने अथववेदे तेरे अधिकार- 
तकका ज्ञान प्राप क्रिया है। भै इस मनोरमाका पिता ओर 
खद्खधारी विव्राधरराज नल्नाभक्रा पुत्र इन्दीवराक्च हू । 
पर्वकालमे एक दिन ने ब्रह्मम सुनिकै पास जार प्राथना 
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क्री--भगदन्‌ ! मुञ्चे सम्पण आयुर्‌ साशा नज्ञात प्रय 

कीजिमे } अनेको वार विनीत भावमे प्राधेना करनेप भी 
जव उन्दने म॒न्ने आयुर्वैदकी दिक्षा नदी दीः तवर मने दुर 
उपायका अवकम्बन किया } जिम नसय चरे दुसरे वि्यार्थिररैकरो 
आयुवेद पदातिः उस समय मेँ भी अदृश्य रहकर वह निद्या 
वीखा करता । जव शिक्षा पूरी हो गयी; तत्र मुञ्चे वड़ा 
इषं हा ओर मै बार-बार ईसने खगा | ईस्नेकी आवाज 
सुनकर युनि मृकने पहचान गये आर क्रोधे गदन दहिटाते 
हुए कठोर वचरनोमिं बोटे-“खोदी बुद्धिवाटे विद्याधर ! तूने 
पक्चषस्की मेति अद्य होकर मुह्यते विद्याका अपहरण क्रिया 
‰ यर मेरी अवहेखना कफ ददी उड़ाथी है, इस्क्ियि मेरे 
शपते तू रश्चसहोजा)› उनफे यौ कटनैपर मनै प्रणाम 
आदिक दवाय उन्हँ प्रसन्न किया | त वरे कोमल हुद्यवाठे 
नाह्मण मुद्चसे हम प्रश्नार वेके--°विव्याधर ! मने जो बात 
फटी दै, वह अवदय होगी; टट नहीं सकती  चिन्तु तम 
राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूपकी प्राप्त कर लगे | 
नियाचरावस्थामे स्मरणशक्तिकै न हौ जानेपर क्रोध 
व्ीभूत हो जब तुम अपनी दी संतानो खा डाल्मेकी 
ह्न्छा करोगे, उस समय प्रचण्ड अखन तेजसे सतक्त होनेपर 
वद फिरसे चेत हो जायगा भौर पू॑वत्‌ अपने श्रीक 
घारण कफे गन्धर्वलोकमे निवा करोगे । महाभाग । मँ 
वी ह आपने मद्यान्‌ भयदायी राक्षषदेहवे मेया उद्धार 
किया है, अतः मेरी एकं प्रार्थना खीकार कीजिये । मै पनी 
पुत्री मनोर्माको आपकी सेचामें दै रहय ह । शते पलीरूपमे 
ण करे । महामते | ब्रह्ममित्र मुनिसे सम्पूणं अणङ्ख 
भयुवेदका जो मैने अध्ययन क्रिया दै, वह सव्र आपको देता 
हू स्वीकार करं । 


माकंण्डेयजी कते हयो कदकर विद्याधरे अपने 
एवं स्पको धारण कर छिया । दिव्य वच, दिव्ष माना ओर 
दिव्य आमूष्रण उसकी सोमा बदाने खो । पिर उसने 
त्रोचिषूको आयुर्वैद-विव्या प्रदान की ओर उसकी सेवम 
अपनी कन्यां सोप दी । तदनन्तर स्वरोचिधूने पिताद्रारा दी 
हरं भनोरमफे साय विधिपूवक विवाह किया | इसके बाद 
हन्दीवराश्च युत्रीकी सान्त्वना दे दिव्य गतिते अपने छोक्रकरो 
चला गया । फिर स्वरोचिप्‌ अपनी सुन्दरी पत्री साथ उस 
उ्यानमे गया, जह उसकी दोनो सधिर्यो मुनक यापवरा 
पेगसे व्याद्खरु थी | अब्र वह आयुधेदफ तस्वौका ज्ञाता हो 
चुका था; अवः रोगनाश्चक ओपधौ ओर रोका रयोग कफ 
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उसने उन दोनो रोगसुक्ते कर दिया । व्याधिते द्ुटकारा 
पानेपर वे दोनो सुन्दरी कन्या अपने शरीरी दिव्य कान्तिसे 
हिमालय पवते उख रम्ब प्रेरको प्रकाशित करन च्गीं | 


इस प्रकार रोगमुक्त हुईं कन्याओमैसं एकने स्वरोचिधूसे 
परसन्नतापूर्वक कदा "प्रभो मेरी वात सुनिये । मै मन्दार 
विद्याधतकी पत्री ह| मेयं नाम विमाषरी है। उपकारी 
पुरुष } म अपनेको आपकी सेवामे दे रदी ह, स्वीकार 
कीजिये | साथ दी आपको एक ठे विया दूगीः जिससे 
सव जीव्रोकी बोटी आपकी समद्यम भने लगेगी; अतः आ 
मुकचपर कृपा कर ।› भर्म्ञ स्वरोचिषूने /एवमस्तु कदकः 
उसकी प्राथना स्वीकार कर टी तब दरी कन्या दस 
प्रकार बोटी--“भयं ! वेद-वेदाङ्ख़ि पारंगत विद्वान्‌ 
बरहि पार मेरे पिता है| छुमारावस्थसि ही बह्यचयक 
पान करने कारण उन्दने विवाह नहीं किया था। एकं 
वार्‌ पु्ञिकस्थल्य नामक अप्राते उनका सम्पकं हो गया | 
सते भेरा जन्म हुआ । मेरी मातां इख निर्जन वनम सुच 
धरतीपर सुला मणी छोड़कर चटी गयी । फिर ए 
मद्यत्मा गन्धने शुक्ते ठे छिवा ओर स्नेहपूर्वक छाल्न-पाटन 
किया } एक गार देवदत भषिनि मेरे पालक पिते गश्च 
मोगा, जरिन्द्॒ उन््ने देने इन्र करर दिया | तब उस 


प्कण्डयपुशण |] 


क स्वरोिपष्‌ सथा स्वारोचिष मदुके जन्म प्वं चरिघ्रका चणन ‰ 


२६५ 


9 1 या व । द । वा "क क चा तः छ 1 1 का क "वाका "ककः का "कः "कव पका कका शा शकक छि ग का ता 


र्चसने सोये हुए मेर पिताको भार द्य | इस दु॑टनासे 


रे का दुल इमा जौर नै मामहतया करे तथाः ह 


गनी । उक्र समय भगवान्‌ शाङ्करी धमपज्ी सत्यवादिनी 
सतीदेव्ीने पुन्ञे एध क्लेदे गोग भौ! त्ह्ष-“च॒न्दम ! 
तू शोक मत कर्‌ । महाभाग स्वरोचिपू तैर पति दगि। 
उन पुत्र मनु होगा । सव प्रकरास्फी निधि्यौ आदपूरदक 
तेरी आज्ञाका पालन करेगी मौर तुस इच्छानुसार धन देगी । 
वत्से } जिस विद्या प्रमावसे तुश्च बे निर्य प्रा होगी; 
उसे तरू सुञ्षमे प्रण कर । यद मद्यपद्मपूजिन पद्मिनी 
नापकी विदा दै }; सत्यःरयणा दक्षकन्या सतीने युस्षमे 
सादी कदा था | निश्चय दी आप स्वरोचिप्‌ ह| आजे 
अपने प्राणदाताको वह विद्या ओर यद यरीर अपण करती 
हू । आप प्रसन्न होकर मुञ्चे स्वीकार करे ।: 


कन्यवतीकी यह्‌ ग्रथना सुनकर स्वरोचिधूने "एवमस्तु 
कहा । विभावरी ओर करापतीकी स्नदपूणं दध्मे विवादका 
अनुमोदन पाकर उन्दनि उन दोनोक्रा पाराग्रदण किया | 





म्ररनोसे सुद्ोभित गिरिराज रिखरपर विद्यर कने सगे । 
स्वरोचिधूने छः सौ वर्षतः उन च्निर्येक्रे खथ रमण क्रिया । 


ये धमे विगेधन क्से हुए सम्पूणं धाङ्कि सिगक 
अनृणन कते आर पिपररोको भी भेनते ध | तदनन्तर 
स्वरोचिपू$ विजयः मेदनन्द्‌ नथा मश्चवी वमा त नी 
पुत्र हए । इन्दीवरी पुत्री मनोरमाने विनयन ञन्प ‰क 

(= (८५ च, नु र्त १ „^ 
धा, विभावरी गममे मेदनन्द आर कन्ोदती7 गभ 
प्रमाप्र उततर हुए थ । सम्पूणं मेगोकरी प्राति फन 
जो पद्चिनी नामको चिद्या थो, उसे प्रभाय २ वू 


अपने तीनों पुरो दपि तीन नगर वनवपि ¦ प्रवं दिदं 
कामरूप नामक पर्वत ऊपर विजय नानव नगर व्र्ाभ 


ओर उसे अपने पुत्र विजये अधिकारे दे द्विया । उक्तः 
दद्याम मेरनन्दफ दिये नन्दधती नारकी शरी बनाय. 
जिसकी चहारदीवारी बहुन ऊँची थो | करत्रषती त्रे पु 
प्रमा च्वि दश्चषण देदामे उन्दने दण्ड नानक्र नगर 
वमाथा | इस प्रकार तीन नगमगेमे तीना पुरो रफ 
पुरुषश्रे् स्वगोचिपरू भपनी पननियोकरै साथ अप्यन्त नोट 
परदेयोमे विद्यर करने लगे । एक दिन वे हाथमे धनुपर लि 
वनम घूम रहै थे । उस्न पतमय उन बहुत वृरपर एक सूथः 
दिखायी दिप । उमे देखकर उन्दने धनुष खः 
इतनेमे दी एक हरिणी उनके पर आर बोटी--भ्वीरद्र : 
आप कृपा करे मुक्षपर दी बाण मारि } इस सूरे 
मारनेसे क्म सम । पक्षक दी तुरत मार गिरा) | भकः 
नचलाग्रा हा वाण सृन्ने समक्त दुबे मुछ कर देगा ।` 

सखयोचिषन कह्ा-रन्चे तेरे रारीरमे कोर रोग मदैः 
दिखायी देता; फिर वया कारण दै किनतृ जप्ने प्राणे 
त्याग देना चाहती है १ 


खुगी वोटी-जिस पुर्पम मेरा चित्त दगा. हा दे, 
उसका मन दूसरी लि्थोमिं जासक्त है, अततः उसके चिना 
मेरी मृत्यु निश्चित दै | एसी दद्याम बाणौ चोर सदने 
सिवा मेरे लि यरो दृररी कौन-सी ददा है । 


खरोचिधने कहा-भीर ! दह क्रौनसा पुरप हैः ऊ 
तचे नदीं चाहता १ अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग दै. 
जितेन पने कारण तू अपने प्राण त्याग देनेको तैयार 
हो गयी है! 


श्रमी बोल्ी-भाय ! आपका कस्या हो | मै आपकर 
दी पराच कणा चाहती दह । मापने दी मेरा चित्त चुराप्र है। 
दसीदिये मेँ खेच्छासे सत्युका वरण कप्ती दहर । भाप सुद्चकरो 
बाण मारिये । 
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सखरोचिषने कहा-देवि ! तू चञ्चल करा्षवाखी मृगी 
है ओर मे मनुष्यरूपधारी जीव ह; फिर मेरे-जेसे पुसपरकरा 
तेरे साथ कि प्रकार संयोग होगा 
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सगी बोखी-यदि सञ्च भापका चित्त अनुरक्त हो तो 
मेरा आलिङ्गनं कीजिये । यदि आपका हृदय द्धं हेग तो 
म आपकी इच्छे अनुार कायं कर्टैगी ओर इतनेसे दी मै 
यह्‌ समचुगी किं आपने मेरा बड़ा आदर किया | 


माकण्डेयजी कहते है-तव स्वरोचिधने उस हरिणी- 


का आलिङ्गन किया } पिर तो वह तक्कार दिव्यरूपधारिणी 
देवीकै सपमे प्रकट हो गयी । यह देख स्वरोनिधूको बड़ा 
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विय हु । उन्दने प्ूह्ा--^्तुम कौन दो वह पेम 
ओर ठ्जासे कुण्ठत वाणोमे वोी--महामते ! मै इस 
वनकी देवी हू | देवनाम प्राथना करनेपर सै आपकी 
मेवामे आयी द, आव संर ग्भ॑तते मनुका उन्न कीजिये | 

वनदैवीकं यों कटनेपर स्वराचरिपूने उस्फै गरभ॑से 
तत्काछ दी अपने-जंमा तेजस्वी पुत्र उसन्न किया, जो समस्त 
दुभ लक्नणाते सुश्ाभित था । उफ जन्म ठेते दी दवा 
यहा वाजे व्रजने ठ्गे | गन्धत्रेयाज गाने ओर यम्या 
नाचने लगी । नाग जीर तपसी रप जल दछीरयोम उस 
वाल्कका अभिपेकं करने ल्ण | देवताओने उसफे ऊपर 
चारो आस्न पुर्छकी वृष्टि की | उस तेजक्रो देखकर परिताने 
उसका नाम द्युतमान्‌ रक्खा, वयोकिं उमकी दति सम्पूणं 
दिशा प्रकारित हा रदी थी | बह महान्‌ बल्वान्‌ ओर 
अत्यन्त पराक्रमी धा | स्वरोिप्‌क्रा पुत्र होने कारण 
सवरारोचिपफे नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई । तदनन्तर स्वरोचिप्‌ 
अपनी ल्ियोको खथ ठ तप्य करने$ लिय दूसरे तपाघनमे 
चके गगरे | व्हा उनके साथ घ्रार तपस्या कर समस्त पापोसे 
रहित हो वे निम टोकोको प्राप्त हुए । तत्यश्चात्‌ भगवान्‌ 
प्रजापतिने स्वराचिपूकर पुत्र द्युतिमान्‌ मनुर पदपर प्रतिष्ठित 
किया । अव्र उनफ मन्वन्तर वणन सुनां--्वारोचिष 
मन्वन्तरमे पारावत ओर तुपित नामके देवता तथा विपश्चित्‌ 
नामक इन्द्र हुए. । पूर, स्तम्बः प्राणः दत्तो; क्रूपभः 
निश्वर तथा अर्व॑वीर--ये दी उस समयकै सप्तिं थे । महात्मा 
स्वारोचिप्रफ चैत्र ओर किम्पुरुष आदि सात पुत्र हुए, जो 
महान्‌ पराक्रमी ओर पृथ्वी पाठक थे । जबतकं स्वारोचिष 
मन्वन्तर थाः तबतक उन्दीकै वंशम उत्पन्न हुए राजाजने 
सारी प्रथ्वीका राज्य भोगा । उनका मन्वन्तर द्वितीय करता 
है । स्वरोचिषू ओर स्वारोचिषे जन्म ओर चरिवरका श्रवण 
करे श्रद्धालु मनुष्य सब पापस मुक्त दो जाता है । 





पद्निनी तिये अधीन रहनेवारी आट निधि्योका बणेन 
---भभोकर्-- 


करोष्टुकिने कहा-मगवन्‌ ! आपने स्वरोचिषू तथा 
स्वारोचिषे जन्म एवं चरित्रका सब दृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
कंह सुनाया । अब सम्पूणं भोगोकी प्राति करानेवाखी प्मिनी 
विदयक्रे अधीन जो-जो निधिर्यो ह, उनका विसारे साथ 
वणेन कीजिये । 


माकण्डेयजी बोटे-्घ्यम्‌ ! पदिनी नामकी जो ध्रा 
है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रक्ष्मीजी है । वे सम्पूणं निधियोकी 
आधार दै । पद्म, महापद्म, मकरः कच्छप, मुकुन्द, नन्दकः 
नील तथा शङ्क--ये आठ निषिर्यो ह| देवतार्भकी कपा 
तथा साधु-महात्माओंकी सेवासे प्रघ होकर जब मे निधिरया 


माकंण्डेयदुराण ] 





कृपादृष्टि करती है तो मनुष्यको सदा धन प्राप्र हेतारै। 
अन इनके स्वरूपका वर्णन सुनो | पद्म नामक जा प्रथम 
निषि है, वह सत्वरुणका आधार दे । उसके प्रभावसे मनुष्य 
सेने; ्चदी ओर तवि आदि धाठु्जौका अधिक मात्रां 
संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है । इतना ही नही; वद्‌ योक 
अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभामण्डप एवं देवमन्दिर 
बनवाता है । महापद्म नामकी जो दुसरी निषि ईह, वहं भी 
सात्तिक दै | उसके आश्रित हुए मनुष्यमे सत्वरुणकरी 
प्रधानता देती है| वह पद्मराग आदि मणि; माती आर 
मगा आदिका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता ह । योगी 
पुरुषोको दान देता ओर उनफे स्यि आश्म व्रनवाता द 
तथा स्वयं भी उन्दीकरे स्वभावा हयो जाता हं। उक 
पुत्र-पोज आदि भी उसी खभाकके होते ह । महापद्मनिधि 
मनुष्यफ़ी सात पीदियोतक उसका त्याग नही करती | मकर 
नामकी तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उख्फी इष्टि 
पड्नेपर सुररीर मनुष्य भी मायः तमोयुणी बन जाता हे। 
ब्रह बाण; खद्ध; ऋष्टिः धनुष; ठार तथा दंशन करनेवाटी 
वस्तुओंका संग्रह करता, राजा्ओकै साथ मैत्री जोडता; 
रौर्य॑से जीविका चलानेवाढे क्षियो तथा उनकर प्रेमियोको 
धन देता है ! अल्न-दस्ोके सिवा ओर किसी वस्तुक क्रय- 
विक्रये उसका मन नदीं छगता | यह निधि णदी 
मनुष्यतक सीमित रदती है। उस्कै प्रोका साथ नही 
देती । व्ह मनुष्य धनकै कारण दटेरेके हाथसे अथवा 
संग्राममे मारा जाता है। कच्छप नाम्की जो निधि हैः 
उसकी दृष्टि पड्नेपर भी मनुष्यमे तमोगुणकी प्रधानता होती 
है। क्योकि वह भी तामसी निधिहै। वहं मनुष्य सव 
व्यवहार पुण्यात्माओके साथ ही करता है । किन्तु किसीपर 
बिश्वाख नहीं करता । जैसे कुआ अपने सब अङ्गो समेट 
ठता है, उसी प्रकार वद सब ओरसे रजका संग्रह करे 
उनकी रक्षा चि व्याकरुख रहता है | धनकै नष्ट दो जनेक 
भयसे न तो वह दान करता है ओर न उसे अपने उपभोगमे 
डी खाता है । अपितु उसे पृथ्वीम गाडकर रखता दै । वह 
निधि भी एक ही पीदीतक रहती हे । 


मुकुन्द नामकी नो रपोचवी निधि दैः वह रजोगुणमयी 
है ! उसकी दृष्टि पडुनेपर मनुष्य रजोगुणी हेता है । ओर 
वीणा, वेणु एवं मृदङ्ग आदि वार्चोका संग्रह करता है । बह 
गाने ओर नाचनेवा्खको ही धन देता ओर सूत; वन्दी 
धूर्त एवं नट आदिको प्रतिदिन भोगकरी वर्त्ते पित करता 
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हे | यह निधि भी एकं द्व मनुध्यतक रह जाती दै। इत्ते 
भिन्न ओं नन्द्‌ नामकी मद्ानिधि दैः वह रजेरुण आर 
तमोगुण दोनेमि संयुक्त है । उमकी इष्टि पड्नेपर मनुष्य 
अधिक जडता प्रात हाना द | वह नमम पानुधोः रजो 
ओर पत्रि धान्य आदिक संग्रह तथा क्रय-विक्रव कना ई । 
महयमुने ! वह मनुष्व स्वजनो तथा धरेपर अधि हष 
अनिधि्वोका आधार होता हैः परन्तु अपमानकी धोड़ी-सी भी 
वात नही सहन करता } ज्व क्‌ उसकी स्वुति कसा है, 
तव वह व्रहूत प्रन हेता द । सुति कृनेवाद्य याचक 
जिस-जित वस्तुक इच्छा कर्ता दरः वह स्व उन देतादं। 
उसका स्वभाव कोम बन लाता ह । उमे बहूत-मी न्नर 
होती है, जो संतानवती जोर अत्यन्त सुन्दरी हेती दै] 
नन्दनामकं निधि आट भागमे बद्ते-वदते प्रात पीद्रीतक 
मनुष्यका साथ देती है | बह सव पुरषोको दीर्घायु वनाती 
जर दूरसे आमे हुए बन्धु-बान्धर्का भरण-पषण करती 
है | परल्येककै प्रति उसके हृदयम आदर नहीं होता } इस निधि- 
कौ पाया हुभा पुपर सहवासियोपर स्नेह नही रखता । पहले 
मितरोसि उदासीन ह जाता ओर दृर्रोमे परेम करता है । इसी प्रकार 
जो महानिधि स्प्वगुण ओर रजोगुण दोनौको साथ-साश्र धारणं 
करती है; उसका नाम नील है । उसके सम्पकमे नेवा 
पुरुप भी सगुण एवं रजोगुणसे युक्त दता रै । वह व्र; 
कपास, धान्यः फल, फूल, मोती, मंगाः राङ्क; सीपी, काष्ठ 
तथा जल्से पेदा हौनेवाटी अन्यान्य वस्नुभोका संग्रह ष्ठं 
करय-विक्रय कसा है । वह मनुष्य ताटाव ओर्‌ वावी 
वरनवाता बरगीचे ठखगाता, नदिर्योपर पुर रवधबातां तथा 
अच्छे-अच्छे वरो रोपता दै | चन्दन ओर्‌ पूर आदि 
भोरगोका उपभोग करके ख्याति भ करता है । यह नीट- 
निधि तीन पीदियोतक चच्ती है । दङ्खं नाम्करी नो 
आटवीं निधि है, चह रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्तं होती है 
तथा अपने स्वामीको भी पसे ही रुणोसे युक्त बना देती ह । 
्रहमन्‌ ! यह निधि एक ही पुपतक सीमित रहती है, दूसदेकरो 
नदी मिख्ती । कष्टे ! जिसके पास शङ्खं नामक निधि होती 
है, उसे स्रूपका वणन सुनो । वह अपने कमाये हृष्ट 
अन्न ओर बल्रका अकेख दी उपभोग करता टै | उसके 
कट्वी छोग खराब अन्न सति ह । उन्दे पहनमेको अच्छे 
वन्न नदीं भिरे ¡ शङ्धनिधिषे युक्त मनुष्य सदा अपना ही 
बेट पालनेमे ल्गा रहता है । म्व; भावा, भ्राता; पुर तथा 
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वधू आदिको डु भी नदीं देता | ६ कारय निधिं वसे दी स्वभावश्नष्षौ जाता ₹ै। पश्निनी नामी विद्या इन 
भनुष्वेकि अर्यदी अविष्टायी दैवी कदटाती दहै । जिसे निधिका खव निषि्यो 7 स्ागिनी दै | यद सा्वात्‌ रक्षमीजीका 
लसा स्वभाव बतलाया गया टै, उसदी हष्टि पडनेपर मनुष्य स्वरूप? । 
-"4 नव 
राञा उत्तसका चसि तथा ओत्तम मन्वन्तर दणंन 





्रौष्टुकि वोटे-त्रहन्‌ ¡ आपन रवारोचिष मन्वन्तरका 
कृष्तान्त भसे विस्तारे साथ युनाया; साथ ष्टी मेरे प्रक्षके 
सधनुर आट निधियोका भी वणेन चिया । स्वायम्भुव 
मन्वन्तरका वर्णन तो "हे दी छे चुका दै। भव उनम 
नामक तीर मन्वन्तसवी कथा सुनादये । 

भाकण्डयजीने कहा-राजा उन्ानपादफे सुरुचि 
गर्भे एक उन्तम नामक पुत्र उपपन्न हुआ थाः जो महान्‌ 
बलवान्‌ ओर पराक्रमी था | शत्रु ओर पिम तथा पुत्र ओर 
परय सतुष्यमे उसवा समान भाव धा । यह धर्मत शाता 
या चीर दुक ल्य यमराजे स्मान मयड्कर एवं साधु- 
भुरषोके व्यि चन्द्रमकै मान आनन्ददायी यां । राजङ्कुमार 
उन्तमने बष्ुकुमारी बहुटके सय विगाह क्रिय था] वै 
दा उदीम आसक्त रहते थे । उनका मन भोर किसी काममे 
नई छ्गता थाः स्वस्रमे भी उनका चित्त बहम ही छ्गा 
खता धा । वे षदा रनीकी इच्छक अनुसार दी चट्ते थे 
तते भी वह्‌ कभी उनके अनुदक नही चेती थी । एक छमय 
कुखर-दुसरे गजायके षमक्च ही रनीने राजकी भाषा 
ग्ने इन्कार कर दिया । इसे उन्हं षडा क्रोध हभ । 
ञे कुपित रप॑की मति एफकारते दए श्रााख्ठे बोञे- 
श्रवन ! वू इस दष्टदटदया स्नीको मिजन बनमे ॐ जाकर 
केह दे । यह मेरी आह्वा है अतः ठपने इसपर कु पोच. 
विचार कलेव भावश्यकता नदी है 

तेन रायादी भाराद्रे अविचारणीय्‌ मानकर ह्वारपाड 
न्यैको रथपर बिड वनमें छोड याया । साजे द्वास इस 
परक निजन षने त्यागी जानेपर बहूलाने उनके दृष्टये 
वर होनेकै कारण अपने ऊपर राजका बहुत बढा अनुग्रह 
माना । उधर रात्र पने ओरख पुररोदी भति प्रजाका 
परन्‌ क्रते हए समय व्यतीत करे ष्ये | एक दिनदी 
बत्‌ दै ई नाद्यभ उन दरार भया शौर अत्यन्त 
-दखितवित्त दयकर इस प्रकार कलने गा । 

ऋह्यण बोटा-मद्यराच ! # ब्त दुखी ह, पेरी 
रात नये; कथकर रानक्षि सिद जर विरीते मनुष्योकी 


की 





संकटसे रधा नदी हो सकती । रातको सोते समय मेरे परक 
दरवाजा खोले बिना दी कोई मेरी ल्लीको चुरा ठे गयादै। 
आप उमे पता लगाकर सप्र देनेकी करप करं } राजन्‌) 
हमारी भाय ओर धर्म॑का छठा माग भाप वेतने ल्पे 
रहण करते ह, इरव्थियि आप दी हमलोगेके रक्षक है । 
प्नापसे रभरित होने कारण दी मनुप्य रात्रिमै निश्चिन्त 
होकर सोते है । 

राजानि पृखा-्रह्मन्‌ | मापकी स्री दयरीरपे कैती ‰ै, 
ये मेने कभी नदीं देखा दहै । उसकी अवस्था क्या है, यह 
भी आपको दी बतलाना होगा । साय ही यह्‌ भी सूचिते 
कीजिये किं आपकी बाद्यणीका स्वभाव केखा है १ 
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बराह्मण बोरा-राजन्‌ ! मेरी श्रीकी दृव करता रपक्ती 
2 । उखकी कद तो बहुत ऊंची दै, किन्द॒ बं छोटी? 


पकेण्डेयपुराण 1 


# राजा उत्तमा चरित्र तथा अततम यच्चन्तशकरा यणानि % 
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दूब धतरा ओर शरीर कुरूय है । यह मै उसकी निन्दा 
नही करता, टीक-टीक हृलिया बतत दर । उसकी वातत 
दष्ट क्डूबी होती दै तथा स्मविसे भी बह कोमल नहीं दे | 
उसकी पटली अवसा कुछ-कुक बीत चुकी है । 

राजानि कहा-बाह्षण | एेखी घरी ठेकर क्या करोगे । 
प ठम्हं दूरय भायां देता हू | अच्छे स्वभावकी घ्री दही 
शद्यागणगी एवं सुख देनेव्राटी होती है । वैसी ल्ली तो केवर 
हुःतप्र दी कारण है | रूप मौर शीर दोनोसे दीन होने 
कारण वहे स्री त्याग देनेयोग्य है | 

त्राह्मण वोखा-राजन्‌ ! अपनी पत्ीगरी रक्ता करनी 
चाधि --यद्‌ भरुतिका उत्तम आदेश दहै | उमरी रक्षान 
फरनेपर उससे बृणसंकरदी उत्ति होती है । वर्णक अप्मे 
पितरोक! स्वगे नीचे गिरादेतादटै | पती न शने 
प्रण मः नित्यकम दयूट रहे ह ¦ इससे प्रतिदिन धर्मभे 
वाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवद्यम्मावी दै | 
उप्कै गमंसे जौ मेरी संतति गी, बह धर्मका पार्न 
कनेवाटी ह्येगी } प्रभो | इस प्रकार मैने अपनी प्तीकरा 
बृत्ान्त आपे सामने निवेदन किया है | अपि उने छादये, 
क्यौकि आप दवी प्रजागी रघ्राकरे यधिकारी है । 

ब्ह्मणकी षी बात युनछर ओर उस्पर भटी्भोति 
विचार रफ सज्ञा उन्तम सव खामभ्रियेपि युक्त अपने विदा 
रथपर आरूढ हुए जर प्रथ्वीपर इधर-उधर 
धूमने टगे । एकं दिन एक बहुत अड़े वमे किप तस्वीका 
उत्तम आम दिखायी दिया } तब रथमे उत्तरकर बै उभ 
सभममे गये | वदा उन्दं एक मुनिका दर्थन हुः; जो 
कुासनपर्‌ विराजमान थे सौर मपने तेजसे अदी भोति 
परल्वट्ति हो रदे थे । राजाको आया देख मुनि श्रीघतापूररकं 
खर्र खदे शे गय ओर स्वागवपूर्क उनका सम्मान कते 
हए रिष्यसे बोढे; ‹अध्यं ठे आय ।› दिष्यने षीरसे कदा- 
धयुने | क्या न्ह अर्यं देना उचितं है ! इस याता 
भरीमाति विचार करॐ़ सैली आज्ञा दे उसका पालन करर | 
तब मुनिन राजाङे इच्ान्वकछो ध्यानदारा जानकर कवर 
श्रास्नन दे बातचीत द्वारा उनका सत्कार करिया | 

ऋषिने पडा-याजन्‌ ! मै जनता ह, भाप महाराज 
छचानपादॐ पुत्र उत्तम है । बताइये, द्रिखष्ि यर्दो प 
ह ! इख वनम कौन-खा ऋं सिद्ध कसनेका विचार है ! 

जाने कदशसने । एक आयण धरते शिवी 
परिचित स्पदे उचछ नी श्रा सिया. हे | उसीकी 


सोज करनेक लवि म रद अथा ट । इर मःय भाप्ने एके 
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वात पूता हूः कया करक यादय | ञव ठ चापरे आश्रमः 
पर जायातो प्रथम दन षडतै दरी राप्ते रञ्च अर्यं देनैक 
विचार विवा; कन्व फिर उमेनुक्क्ो दिवा: 

त्रपि बोदध-रातन्‌! आपके दत्रकः मैने जद्दीमै 
अघ्यं दैनेकी अश्ञा प्रदानकर्‌ दी शरीः किन्तु इम श्वाष्यमैः 
मञ्चे सावधान किया | के पए्माद्न वह्‌ भी मेदी मिः 
संसारे भूतः भविष्य ओर्‌ वत॑गयनक्न ह्यद जाननः द 
इसने कदा; विचारक भाजा ग्रील्यि।'नुत्रमेने नी भाप्कःः 
इृतान्त जान च्या । इमीन्धियि आ-केः वि्िपूके यवै 
नहीं दिना } राजन्‌ ! इने मदेह नकि पार स्वायम्भुव 
मनु वदाम उद्यन हनेके आरण अर्व्यं पानफे धथिकारी है 
तथापे हपस्मेय अआपक्रा अवच्यंद्म उत्तम पात्र नही मानते) 

राज्ञाने पृ्ा-व्रहन्‌ ! मेने उनन्र व धनजानमे 
णसा कोन-सा गथ क्रिया ह) जिसे व्रहूव दिने पश्चात 
आनेषर्‌ भी म जपते अघ्यं पानेका अधिकारः नम्राः 
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शषि वोञे-एञन्‌ ! स्था आय दस बात मूर गये 
कि आपे अपनी पीक वनम परित्याग किया यौर 
उमरे पाथ दी भप धमको भी छोड ३2 ३ १ एक पश्च. 


१.७० 


# चिःतयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पमवणं मनः # 


( संक्षि 


व पाका माक गा काका "छवः का क क वाण क वा 1 क ककः अ 0 शा 


भी नित्यकर्म छोड देनेसे मनुष्य अस्परखय हो जाता है; फिर 
आपने तो एव वर्ध॑से उसको छोड रखा है । अतः आपकर 
प्रियमे क्या कहना है । नरेश्वर ! पतिका खभाव केषा दी होः 
'पत्रीको उचित दकि वदं संदा पतिक अनुकर रदे । इसी 
प्रकार पतिका भी कर्तव्य है कि वह्‌ दुष्ट खमाववाी पतीका 
भी पालन-पोषण करे । # ब्राह्मणकरी वहं पली जिसका अपहरण 
हआ दैः सदा पककर प्रतिकू ही च्ती है तथापि धम॑पालनकी 
-इच्छासे वह आपक्रे पा गया भौर प्लीको खोजने छि 
भरेरत करता रहा । आप तो धमे विचलति हुए दुसरे दुसरे 
सनुरष्योको ध्म गाति है; फिर जव्र आप स्वयं ही विचरित 
होगे; तम आपको कौन धम द्ायेगा | 


माकंण्डेयजी कहते है--पुनिफे यो कहनेपर यजा 
छेजते हो गये । आपका कहना टीक दै; यो कहकर उन्दने 
जआह्मणकी पतीके विषयमे पृ्ठा-- भगवन्‌ ! आप भूत ओर 
भविष्यके यथार्थं ज्ञाता है । बताये; बाह्मणकी पत्गीको कोन 
के गथादहै? 
चषि बोले-राजम्‌ ! अद्रि पुत्र बलाक नामके 
राक्चसने उसका अपहरण किया दै । उपमलावत वनम जानेपर 
आप उस बाह्मणकी पल्लीको देख सकगे | जादयेः शीघ्र दी 
उस श्रेष्ठ ब्राह्मणका पज्ञीसे संयोग कराये; जिससे आपकी 
-तरह उसे भी दिनोदिन पापका भागी न होना पड़ | 
तदनन्तर उन पहामुनिको प्रणाम करै रजा उत्तम पुनः 
-खपने रथपर आरूढ हुए. ओर उनके बताये हुए उवल्मवत 
वनम गये । वहां उन्दने ब्राह्मणक पतीको देखा । उसका 
, खूप ठीक वेसा दही था, जेसा किं ब्राह्मणने बतलाया था । 
वृह भीप्रटं खा री थी। राजाने उससे पूछा-“म द्र | ठुम इस 
वनमें केसे आयीं १ सब बाते स्पष् रूपसे बताओ । जान पडता 
है, तुम विदारे पुज सुखमकी ल्ली हो |> 
त्राह्मणीने क-म नवासी ब्राह्मण अतिरात्रकी पुप्री 
ह मर विशाल्फे पुष्रकीः जिसका नाम अभी-अभी 
आपने बताया दै, पवी दँ । मुञ्चे दुरात्मा राक्षस बराक य 
हर छाया है । मै रफ भीतर सो रही थी, उस सपरय इसने 
मेरा अपने भ्राता ओर मातासे बिरोग कराया । मै हँ बहुत 
# पक्षेण कमणो हान्या प्रयात्यस्यृश्यतां नरः । 
किमत वार्षिकी यस्य हामिस्ते नित्यकर्मंणः ॥ 
पल््यानुक्ररु्या भाम्यं यथारीठेऽपि भर्तरि । 
 दुःरीलपि तथा मायौ पोषणीया नरैर ॥ 
(६९ ५८-५९ ) 


दुखी रहती हँ । उसने मृश्च इस अयन्त गहन वनम छोड 
रक्खा है । न तो मेरा उपभोग करता है ओर न मुञ्चे खा ही 
डालता दै । इसका कुक कारण समह्चमे नदीं आता । 

राजा वोले-बाह्यणकुमारी ! म्या ते माटूम दै 
वृह राक्ष तुमको यहां छोडकर करा गया है १ सचे तुश 
पतिने ही यहो मेजा है | 

ब्राह्मणीने कहाः--वह निशाचर दसी बनके भीतर रहता - 
हे । यदि आपको उसते भयन हो तो इसमे प्रवेश करे देखिये) 

तदनन्तर राजान ब्राह्मणीफ दिखपि हुए माग॑से उसवन्र ` 
भीतर य्वेदा किया ओर उस गाक्षसको परिवारे साथ गै 
देखा । राजानो देखते दी राक्षसने दृग्से दी प्रथ्वीपर म्व 
टेक दिया ओर उनके निकर गया | 

राक्षस वोखा-ाजन्‌ ! पने मेरे धरर पधार 
मेरे ऊपर वहत बड़ी कृपा की है । म आध राज्यम निवाप 
करता ह; अतः बताये, भपक्रा कोन-सा कां सिद्ध कर! 
आप यह अयं स्वीकार कीजिये ओर इस आसनपर वैधे | 

राजाने कहा-निश्राचर ! तमने मेरा सव काम क 
दिया | स्व प्रकारसे मेरा आतिथ्य-सत्कार दो गया | अ 
चताः तुम व्राह्यणकी ख्रीको क्यौ उठा छधिहो १ यदि कीं 
तुम उसे अपनी भार्या नानेक ल्यि छाये हो तो यह ठीक नी 
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# राजा उत्तमका चरि तथ] भओत्तम मन्वन्तरका वणन # 
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जान पडता; क्योकि वह सुन्दरी नही है ओर तुम्हारे घरमे 
दूसरी चर्यो भी हें दी । यदि उसे अपना भक्ष्य बनानेका 
विचार रहा हो तो आजतक तुमने उसे खाया क्यो नही 
इसका कारण बताओ । 

राक्षस बोखा--राजन्‌ ! मलोग मनुष्यको नही खति। 
मनुष्यमक्षी राक्षस दुसरे दी है | हम तो पुण्यका फल दी 
-खाया करते ह । इसके शिवा यदि कोई सी या पुरुप हमारा 
आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे-वुरे खभावको 
भी खा जाते हँ) यदि मनुष्यके क्षमा-खमाबकोहम खा 
तोवे क्रोधी बन जाते है ओर दुष्ट-सखभावको भक्षण करदे 
तो वे उत्तम गुणौसे सम्पन्न होते है । महाराज ! मेरे घरमे 
अनेकं युवती सियो है, जो स्पे अष्सराौकी समानता 
-्रनेवाखी हँ । उनके रहते हए मनुष्यकी क्ियोमे मेरा 
श्रनुराग कैसे हो सकता दै | 

राजे कहा- निशाचर ! यदि यह ब्रह्मणी नतो 
तुम्हारे उपभोगक कामकी दैन आहे तो ब्राह्मणे धसे 
प्रवेश करे तुमने इसका अपहरण क्यो क्रिया 

राश्चख बोला -राजन्‌ ! वह शेष ब्राह्मण वेदमन्तरोका 
ज्ञाता है | मै जिस किसी यज्ञम जाता हः रक्षो मन्त्का 
पाठ कफे बह सु्चे दूर भगा देता है । मन्त्रद्याण उसके 
उच्चाटन करनेसे हमटोग भूखे रह जति ह } एेसी. दामे 
हम कहौ ज्ये । परायः सभी यनो वह शछत्विज वना करता 
है! इसीख्यि हमने उसकै सामने यह विघ्र खड़ा क्रया हैः 
क्योकि कोई भी पुरुष पती बिना यज्ञ-कमं करने$. योग्य 
नहीं रहता । राजन्‌ ! मै आपका विनीत सेवक हू आपके 
-राज्यकी प्रजा हू अतः आप अपने करिसी कायक व्यि जज्ञा 
देकर मुञ्चपर कपा कीजिये | 


सजाने कहा-रा्चस ! तुम पठे कह चु हो कि इम 
महत्य स्वभावो खा जाति है; अतः हम ठुमसे जे काम 
कराना चाहते है, उसे सुनो । वम इस ब्राक्मणीकी दुषटताश्वे 
-मध्चण कर छो, जिससे यह विनयदीङ हो जाय । इसके बादेः 


इसे इसमे षरे पर्वा आओ । इतना कर देनेपर मेँ 


-समह्यँगा कि तुमने अपने धरपर आधि हुए मुञ्च अतिथिर 
सम्पूणं मनोरथ पणं कर दिया । 

राजे यो कहनेपर बह राक्ष अपनी माग्रान 
बराह्मणीके शरीरय प्रवेश कर गया ओर अपनी शक्तिमे 
उक दुष्ट-खभावको खा गया ] फिर तो ब्राह्मणी पक्ञी 
-भयेकः दुषटताते मुक्त हो गयी ओर राजापे बोरी-- "महा सज ! 


मुने अपने दी कम॑के फलते अपने महात्मा खामीते निन्य 
होना पड़ा टै । यह निद्याचर तो उसमे निमित्तमात्र बना ₹ । 
न इसका दोष है, न मेरे महात्मा पतिका दोषरहै; सदे 
मेर दी दै। स्योकि मनुष्यक्षो अपनी दी कएलीका फल भोगना 
पडता है । पूर्वजन्ममे मेने किसीका वियोग कराया हेगाः वह 
आज मुन्चपर भी आ पड़ा ह । इकमे दूसरा क्या ठप द ^ 


राश्चस बोला रजन्‌ ! आपकी आक्ञाके सनुमाग मे 
इख ब्रा्मणीको इसके स्वामीकरे घर्‌ पहुंचा जगना द; दमक 
मिवा ओर भी यदि मेरे योग्य कोटं कष्य द ना उनके {च्य 
आज्ञा दीनि ) 


राजाने कहा--नियाचर्‌ ' उद काव द! जनेपर भं 
समर्चुगा कि तुमने मेगा सारा काय न्द्ध द्धर्‌ दिवः ¦ कीर । 
यदि किवी कार्ये स्यथ मे तुग्राय स्मरण करट ति तुम मर 
पाम आ जाना। 


'वहुत अच्छा' कहकर ाक्षसने उस व्राह्नणपवोकः, जो 
दुष्टता दूर हो जानेसे अव अच्छे खभावक्री दो गी धौः ठ 
जाकर उसके पतिक़्े वरये पर्या दिया । राना म उम 
भेजकर मनदी-मन इस प्रकार चिन्ता करने व्म-भ्यव न 
अपने विप्रयमे क्मा कर; क्या करनेते मेया भव्या देगा । 
महामना महिने मुस्त अरव्यफे अयोग्य क्तलावा ट, हं ता 
सेर च्थि बडे कष्की बात है। अव मे कमा कर| 
पलीको तो मैने त्याग दिया; अव उसक्त पताक्नस्ये 
अथवा उन ज्ञानचश्रु महरभिते दी चख्कर पद्ध । वों 
तरिचारकर राजा फिर अपने गथपर सारूढ हुए. अर उस 
खानपर गये, जह वे त्रिकाल्वेत्ता धमात्ना महामुनि रहते 
थे ] रथसे उतरकर उन्हमे मुनिकरे पाख जा उने प्रणाम किया 
जर राश्चषसे मिलने; ब्राह्यणीके दिखायी देने तथा उ्की 
दुष्टता दूर होने आदिका सब दृत्तान्त ठीकटीक ऋं घुनाया । 


शुषिने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो कु किया दै, बह 
सव मुञ्चे पहलेसे ही मा्धूम हो चुका हे । मेरे पास तम जिस 
कार्यस भये हो, वह भी मु्चसे छिपा नदी दै । मनुर्येक्े स्थि 
पक्वी घर्म, अथं एवं कामकरी सिदिका कारण हे । तुमने उसका 
त्याग कर विशेषतः घर्मो भी त्याग दिवा दै । राजन्‌ ! 
ब्रह्मण, क्षत्रिय; वैश्य अथवा यद्र कोई भी क्योनदोः पन्ना 
न दोनेपर वह अपने कमोतानके योग्य नहीं रहता । तुमने 
अपनी पल्ीका त्याग करे अच्छा नहीं किया । जेते छ्िरवोत 
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स, प्रतिवा व्याग अनुचित दै, उमी प्रक्र पु्पके ल्व 
छी न्याग भी उचित नदीं है ।* 

गजि वोे--भगवन्‌ ! क्या करस यद सव मेरे कर्मो 
फल र । म सदा पल्ली अनुकूल दी चलता था, फिर भी बहे 
मेरे धगुकूक न हुई । इसल्वि मने उसे व्याग दिया । उसके 
वबियोगकी पीडसि मेरी अन्तरस्मा व्यथित लये रदी दै। यने 
चसे वनम छोड़ा था; पता नदीं वह कर चरी गयी } अथवा 
उसे वनमे सिंहः व्याघ्र या निशाचरम तो नदं खा छया । 


पिन फदा- राजन्‌) उसे विहः व्याघ्र या निशाचगेने 
न्य खाया है । वह इस समय रसातलम है । उसका चरित्र 
अभीतक नष्ट नदीं हुभा है । 


राजा वले-- व्रह्मन्‌ | यदह तो बड़ी अद्रुते बात ई । 
उसे पाताटमे कौन ठे गा ओर वहं अवतक दुंपितं केसे 
नहीं हुई है, यह सब यथाथ रूपसे बत्टानेकी इषा करै । 


ऋषिने कहा--पाताख्मै नागराज कपोत एक विख्यात 
रुष है । एक दिन उन्देनि तश्र लागी हई सुन्द 
ध्दीको महान्‌ वनकै भीतर भटक्ते हए देखा । उसका खाग 
क्ष जानकर वे उसपर आपक्त हो गये ओर उसे पातार- 
छकरमे ठे ग्र । नागराज कपोतके नन्दा नाम्की एक पुत्री 
था मनोरमा नामकी छी है । नन्दाने बहुका देखकर 
म्मेदा, दो-न-दो यह मेरी माताकी सोत बननेवाटी दै | 
यौ विचारक वह उसे अपने धरस्य छे गयी ओर अन्तःपुरे 
छिपादर रख दिय) । कपोतने जब-जेब नन्दासे बहुखको 
करगाः तव-तबर उसने उनको कोद उत्तर नदीं दिया। तब 
बताने उसे छाप दे दिया-"जाः तू गुँगी हो जायगी ! इख 
प्रकार शापग्रस देकर नन्दा उसके साथ रहती है | नागराज 
उसे ठे गये ओर उसकी कल्याने उसे अपने संर्षणमे 
रख छि | 


राज्ञा गोले--मदामुने ! सुह तो बहुखा प्राणेसि भी 
ददृकर प्रिय है; किन्तु वहं भेर प्रति षदा दुता दी वर्ताब 
करती रे । इसका क्या कारण है ! 
श्षिने कदा-पणिग्रहणक़े समय पूरय, मंग भौर 
शनेश्वरकी दुम्दरे अपर तथा शुक्र जौर बृहस्पविकी दुम्डारी 
इलीके उपर दृष्टि थी । उस मुहूर्तम उस्पर चन्द्रमा र 
# त्यजता भवता पद्व न श्लोभनमलुषटितम्‌ । 
अत्याज्यो हि यथा मौ द्वीणां मायौ तथा नृणाम्‌ ॥ 
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बुध भी) ज प्रस्पर श्रुभाव रखनेवाले हं, अनुद्ूक ये भौर 
्रम्दार ऊपर प्रतिकरूर । इसीखियं वैदे पलीकी प्रतिकूलता 


फा विदो क्ट सहना पड़ा है । अच्छा, अव जाओ; 


पूवक पृथ्वीका पाटन करो सर पल्लीफै साथ रट्कर सम्पू 
धार्मिक क्रियार्जक्रा अनुष्ठान कये । 


माकण्डयजी कहते ह-- महभि यो कहनेपर राजा 
उन्हे प्रणास कर रथपर आरूढ हुए ओर अपने नगरखो 
छोट आये । वर आनेपर उन्दने उस ब्राह्मणको देखा, ज 
अपनी गीटवत्ी भायि साथ वहत प्रसन्न था । 
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्राक्चणने कहा--दपश्रेष्ठ | आप ध्म॑फ़े जता ई 


आपने मेरी पल्लीको खाकर 
कृतार्थं हो गया | 


मेरे धर्मकी रक्षाकरी है। इससे 


राजा चोदधे--द्वजश्ेष्ठ | आप तो अपने धमेका पारनं 
कर कृतार्थं हे रहै हैः किन्तु पे सकट पड़ा हू क्योकि 
मेरी पी घरमे नदीं है । 


ब्रह्मणने कहा--मद्ाराज ! यदि आपी प्री जीवित 


हे ओर व्यभिचारिणी नदीं दुं है ते भाप स्ञीक चिना रखकर 


पापं यौ दमा रदे रै) 


माकैण्डेयपुराण ] 


# राजा उत्तमश्ना चरित्र नथा श्रीत्तम्र उनधन्तरदख्ता बणन ‰ 
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राजा बोखे--ब्रह्मन्‌ ! यदि मै पलीको लऊँ भीतो कः 
षदा मेरे प्रतितरू रहती है; अतः उसते दुःख दी मिलेगा, सुख 
तदी । स्योकि वहं मुञ्चसे मैत्री नहीं रखती । आप करई एेखा 
थ्न करं जिससे वह मेरे अधीन दो जाय । 

ब्राह्मणे कह{--राजन्‌ ! अके प्रति रानीकरा प्रेम 
होनेकरे स्यि श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा; अतः मित्रकी 
कामना रखनेवाठे खोग जिसका अनुष्ठान क्रिया करते है 
घह मित्रविन्दानामक यज्ञ मै आरम्भ करता ह । रानन्‌ 
जिन खरी-पुरुपोमे परस्पर प्रेपन हो; उनमें मित्रविन्दा परेम 
उयन्न करती है | इसख्यि आपके कार्की सिद्धिफे उद्यते 
मै उसीका अनुष्टान करगा । 

ब्राह्मणफे यो कदटनेपर सजाने यज ठव सामग्री 
एकञ्नित करायी ओर उस शरेष्ठ ब्राह्मणने मित्रविन्दा यज्चका 
अनुष्ठान आरम्भ किया । उस्ने राजाकी स्रीमे प्रेम उत्पन्न 
करनेफ लिये एक-एक कफे सात यज्ञ क्रिये । जब उसे यह 
निश्चय हो गयाकि रानीके हृदयम राजाफे प्रति मित्रभाव 
जाग्रत्‌ हो गया है; तब उख्ने राजसे कहा--“महाराज {अव 
आप अपनी प्रिय पलीको अपने साथ रिरे ओर उसे साथ 
उत्तम भोग भोगते हुए भद्धापूरवंक यज्ञोका अनुष्ठान कीजिये ।' 

ब्राह्मणकी बात सुनकेर राजक वडा विस्मय हभ | 
उन्होने उस महापराक्रमी सत्यपतिन् निद्या चरको सरण किया | 
उनके स्मरण करते दी वह राक्षस राजा पठ आ पर्हूचा 
ओर प्रणाम कर बोला-- (क्या आश्च है ¢ तव राजन 
विस्तारे साथ अपना सारय इृत्तान्त निवेदन करिया । फिर 
वह राक्षस पातालम जाकर रानीको छे आया } आनेपर उसने 
शर्दिक अनुरागे साथ पतिको देखा ओर बद्ध प्रसन्नता 
पाथ वारंवार कदा--“मुक्षपर प्रसन्न होदये । तब रसाजाने 
अपनी मानिनी च्जीको ह्दयसे ठ्गाकर कष्ा--“प्रिये | तुम 
बार-वार मुद्चसे एेसा क्यों कहती हे । मे तो दुमपर 
प्रसन्न ही हूं |: 

रानी बोली- महाराज | यदि आप मुञ्चपर प्रसन्न ह तो 
मै आपसे एक याचना करती हँ; आपि उसे पणे कर मेरा 
आदर कीजिये । 

राज्ञने का--प्रियि | तमं जो छु भी अभीष्ट ह, 
वह्‌ निःशङ्क होकर कहो । तुम्हारे ल्मि कुछ भी दुलंम नदीं 
ह । तै तम्दरे अधीन द| 

रानी बोखी- नाथ! मेरे स्थि नागराजे मेरी 
पसीको शाप दे दिया, जिससे वह गंगी हे गी है । यदि आप 


* ५ ~ ८ 


टकम निवारण कर मक ना उन 
प्रचलन कील | प्रदेषमा हे ग्रा 
तोम मम्मी; मेना वक्रा सिदर्‌ दौ मवा । 


मेर प्रेमदं उ 
मृक्ना दुर करै छवि 


तव राजनं उस व्राह्मणमो बुारर पृह्ा--्प्ररर ` 
दसम केमी क्रिया छेनी चादि; जो उमकौ मूकता दूर 
कर्‌ सफे 

व्राह्मण बोटा--रजन्‌ ! मे आपके कनिसे माव्य 
दि कर्मा; जिसमे आपकी य महासनी आनी सनव 
वाकृदक्तिदः काथ॑क्षम बनाकर उसके णन उच्टण द्र र्वै 


तदनन्तर उस श्रेष्र व्राद्यणने रसारम्वती इ आरम्भ त्र, 
उसने नन्दाी मूकता दूर करने न्वध एकाग्रचित्त दद्ध 
पारत सूक्तीका जप किमा । इस्त वह नागकन्या रोकने 
गी | उन दिनो गगरुनि स्मातद्मे रदा कमते य! उन्दने 
नन्दाक् बना पाः “तुम्हार छी बहुला ए पनिने यह्‌ अन्यन्त दुध्र 
उपकार किया ह | यह्‌ बाते जानकर सीघ्रगामिनी नन्दा राज 
नगरमे आधी अर अपनी सखी म्दारानी ब्रहु्यङ्ना छातीमे 
टगाकर तथा रञ्च भी वारंवार प्रशमा कफ आनन 


बैठकर मधुर वाणीम ब्रोदी--ष्वीर ! यने इण स्मव मेम 





ज उपकार किया है; इसे मेरा हदय आङ्कृष्ट हो गथा ३ 
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‰ चिन्तयेत्‌ परमं बह्म कृत्वा तत्पवणं मनः % 


[ संक्षिप्त 


अतः म जो कहती ह उसे सुनो! राजन्‌! तं एक महापराक्रमी 
पुत्र प्रा होगा ओर इसत प्रध्वीपर उसका अखण्ड राज्य रहेगा । 
वह सव रास्नौका ज्ञाता; धमपरायण) बुद्धिमान्‌ एवं मन्वन्तरका 
स्वामी मनु होमा । 
सजाको इस प्रकार वर देकर नागराज-कन्या नन्दा अपनी 
सखीको दयसे लगा पतार्टोक्रको चटी गयी । तदनन्तर 
रानीके साध विहार एवं प्रजाप्राठन करते हुए राजा उत्तमकै 
कितने ही वषं व्यतीत हो गगरे फिर महामा राजाको रानी 
बहटा ग्भ॑से एकं पुत्र उसन्न हुमा, जो पूर्णिमाके पूणं 
न्द्रकी मति कान्तिमान्‌ धा} उसके जन्म केनेपर समसत 
ग्रजाक्रो महान्‌ आनन्द दुभा । देवतार्थी दुन्दुभिर्यो वज 
उट ओर आश्नायसे पूरक वभर होने ठगी ! उते देखकर 
सुनयने कहा--प्यद्‌ राजा उत्तमे वंशम ओर उत्तम 
समयमे उत्पन्न हुआ दै तथा इसका प्रयेकं अङ्ग उन्तम हे; 
इसङ्यि यह्‌ ओत्तम नामे विख्यात होगा ।' 
दस प्रकार राजा उत्तमका पुत्र ओत्तम नामक मनु 
हुभा ! अब्र उसके प्रभावा वणन सुनो । जो राजा उत्तम 
उपाख्यान ओर ओत्तमफ़े जन्भकी कथा प्रतिदिन सुनता दैः 
उसका कभी किरीसे देम नदीं दता । इस चरि्नको सुनने 
ओर पद्नेवठेका कभी प्रिय पली, पुत्र अथवा बन्धुभेसि 
वियोग नहीं होता । ओंत्तम मन्वन्तर तीसरा कहा जाता है । 
उसमे खधामा; सत्यः शिवः प्रतदंन - तथा वदावरती--ये 
देवता्थौक पोच गण थे | इनका जैसा नामः वैसा दी गुण था । 


ये पोच देवगण यज्ञ-भोगी माने गये है। ये सभी गण 
वारह-बारह व्यक्तियों समुदाथ है । उक्त मन्वन्तरमे सुशान्ति 
नामक इन्द्र हुए जो सो यञोका अनुष्ठान करके इन्द्रपदको 
प्रात हए थ | जाजी मनुष्य विष्ठोका नाश्त कनेक लि 
सुगान्तिके नामाक्षरोसे विभूप्रित एक गाथाका गान क्रिया 
करते दं । वह इम प्रकार है-- 

संक्षान्तिर्देवराट्‌ कान्तः सुशस्ति सम्प्रयच्छति । 

सहितः शिवसत्याचयैसतथैव वशवर्तिभिः ॥ 


(शिवः सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणेोकै साथ परम 
सुन्दर देवसयाज सुखान्ति उत्तम शान्ति प्रदान कर्ते है ।' 


माकण्डेयजी कहते है-- ओंत्तम मनुर अजः पर्युचि 
ओर दिव्य--ये तीन पुत्र थः जो देवताओके समान तेजसी 
तथा पदान्‌ वल एवं पराक्रमस सम्पन्न थे । उनक मन्वन्तरभै 
उन्दीफे वंदाज इस पृथ्वीका पाटन करते रहे! इकहतर 
चतुयंगीसे छु अधिकं कालका एकं मन्वन्तर होता है, यह 
बात पटे वतलाथी जा चुकी है । महात्मा वसिष्ठे सात पुत्र 
ही इस तीसरे मन्वन्तरे सर्पि थे | इस प्रकार यहं तीसरे 
मन्वन्तरका वर्णन हज । अब तामस मनुके चौथे मन्वन्तरका 
वर्णन करिया जाता है } यद्यपि तामस मनुक्ा जन्म मनुष्येतर 
योनिम हमा था; तो मी उन्दने अपने यासे िभुवनको 
आलोकित कर दिया था । ब्रह्मन्‌ } अन्य सभी मनुओंकी माति 
चौथे मनुका जन्म भी अलोक्रिक दै । उसे वतलता द, सुनो । 


&~ जि -न्कानयः = पि 


नतर 
तामस मनुषी उत्पत्ति तथा मन्वन्तर वणेन 





भाकंण्डेयजी कते है- सुने ! इ प्रथ्वीपर स्वरा 
रामक एक विख्यात राजा हो गये हैः जो बडे पराक्रमी थे | 
उन्ने अनेक यज्ञैका अनुष्टान किया था ओर वे संग्राममे 
कभी पीठ नही दिखाते थे । राज़ मस्तरीकी आराघनातसे प्रन 
होकर भगवान्‌ सूयने राजाश्ने बहुत बडी आयु प्रदान की 
थी | राजरेसो सिर्या थीः किन्तु वे उनकी भोति बडी 
आयु युक्त न हौने$ कारण समयानुषार भूल्युको प्राप हुईं । 
इसी प्रकार धीरे-धीरे राज़ मन्त्री ओर सेवक भी कार 
गाम चङे गये । उन सब अभावमे राजाक्रा चित्त उद्विम् 
रहने ठगा } प्रतिदिन उनकी र्ति क्चीण होने छगी ¡ उन्दै 
वीयसे हीन ठं दुखी जानकर विमर्दं नामके एक राजान 
आक्तिमग क्रिवा ओर उनको राञ्यव्युत कर दिया | राञ्यसे 


च्युत होनेपर वे विरक्त हो वनम चले गये ओर वितस्ता 
( च्चेखप ) नदीकै तटपर रहकर तपस्या कणे स्मे | वे 
गमम पञ्चाभ्नि सेवन करते, बरसातमे मैदानमे रहकर वके 
जकको शरीरपर सहते ओर जडेकी ऋदु पानीके भ्रतर 
दायन करते; निराहार रहते एवं उत्तम ॒त्रतौका पाटन 
करते | एक बार वर्षाकाले जबकि वे तपस्या कर रहे थे, 
ख्गातार करद दिनतक वृष्टि होती रही । इससे वाद्‌ आं 
गयी । राजा भी जख्की प्रखर धारां बह गये । चारौ ओर 
अन्धकार छा रहा था । जलम बहते-बहते उन संयोगवश 
एक हरिणी मिरु गथी । उर्न्दने उसकी पू पकड लीः फिर 
उस प्रवाहके साथ ब्रहते ओर. अन्धकारे इधर-उधर भटकते 
हए राजां किसी तरह तटपर पहुचे । वरदा भी बहत दूरतक 


मर्किण्डेयपुराण ] 


# तामस मनुकी उत्पत्ति तथा मन्वन्तरका वर्णन > 
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कीचड थी; जिसको पार करना अत्यन्त ही कठिन थाः तथापि 
वै हरिणीकी पूंछसे छिचते हुए उस क्रीचङ्से पार द्य एक 
वनम जा पहुचे । हरिणीके सरसे उन्हें आनन्दका अनुभव 
होने लगा । उस अन्धकारमे भ्रमण करते हए वे कामद्वप 
वशीभूत ये गपे | राजाकी अनुरागवदया अपनी पीठका सदं 
करते जान उस वनक्ै मीतर सृगीने कदा--प्राजन्‌ ! आप 
कोपते हुए हाथोसे मेरी पीठका स्यदां क्यो करते हं १ आपकर 
कायं़ी सिद्धितो किरी ओरदीप्रकारसे दो गयीहे।ः 

राजाने पृा--ृगी ! तू कोन दै? ओर मनुप्यकी 
तरह कैसे बोलती दै ! . 

सृगी बोली--राजन्‌ ! में पटे आपकी प्यासी प्री 
धी | मेरा नाम उललाबती था । सं इदघन्वाङी पुत्री आर 
आपकी सौ रानियोमे प्रधान थी । 


राजाने पूडा--उत्पलावती तो बड़ पतित्रना आर 
धमपरायणा थी । वह एेसी किस प्रकार हई १ उसने कोन-सा 
ेसा कमं किया था, जिसे उसे मगीकी योनिमे आना पड़ा । 

संगी बोदी--राजन्‌ ! मे वास्यास्थामे जव पिना 
घरपर थी; सखियोकै साथ एक दिन वनये घूमने गयी थीं | 
वह मेने मृगीके साथ समागम करते हुए एक मगको देखा । 
म उसफे बिल्कुल निकट थी? अतः मेने उस मृगीको मारा | 
मुह्यसे उरफ़र वह मृगी अन्यत्र चली गयीं । तव मृगने कुपित 
होकर कहा--ओ मूख ! त्‌ क्यो इतनी मतवादी हो रही हैः 
तेरी इष दुष्टता धिकार है । उस मृगकी मनुष्ये समान 
वाणी सुनकर मै डर गयी ओर बोटी--पतुम कोन ह ! उस्ने 
उत्तर दिया--भै निब्रुतिचक्षु नामक मुनिका पुत्र हू | मेरा 
नाम सुतपा है | मृगीसे सम्भोग करनेकी इच्छा दोनेके कारण 
मै मग दहो गया | प्रेमवदा मने इक्त मृगीका अनुतरण क्रियां 
था ओर इसने भी मेरी अमिाषा की थी; परन्तु तूने आर 
मुञ्चसे उसका वियोग करा दियाः इलि मै त॒ज्ञे अभी शाप 
देता हू ।: मेने कहा--मुने ! मेने अनजानमे आपका अपराध 
करिया है; अततः कृपा करके मुने दाप न दीजिपरि | मेरो 
कहनेपर वे मुनि इस प्रकार बेले--“यदि ठन्न अपनेको दे 
सू तेरे गभेसे पुत्र उत्यन्न कर सक्तो वुन्े यायनी 
दगा |° मैने कहा-ध्चेनतो मृगी दू जीर न वन्मे ्गीका 
रूथ धारण करक दी धूमती हू; अतः मेरी ओरसे अपना मन 
हटा टीज्यि । आपको दुसरी कोई भगी मिरु जायगी } 
मेरी यह वात सुनकर सुनिकी अखि क्रोधसे लल द्य गयीं | 
उनका ओर केपने लगा | वे बोटे--ओं नादान | तू 


कहती दै मेँ मृगी नहीं हूतोलेन्‌ मृगी दी द जादो | 
तव म॑ अप्यन्त दुगि हो मुनिको प्रणाम कफर वोी--^नुने : 
मु्षपर प्रनन्न हदये | मं अमी वाच्व्कि हं | बोदनेका दंग 
नही जाननी । मुनिवर ¦ पिनाक नर्नेपर इई चली मरे 
अपना धनि चुनती दह । मे पिताजी ते! अभी जीविन दै. फिर 
वमे मे आपका वरण कर नक्ती द | अधवा माग अगध 
मयही दहै) फिर भी आ पसन्न देद्य | मै सापे चरणौ 
प्रणाम करती हूं }; तव सुनि सुनपाने कद्च--मस्गी गाद 
सूट नही हयो सकती | त मननेपर इमी वनमें ममी देगी) 
उम समय सिद्धवीयं तुनिकरे पुत्र महावा व्ये तेर गर्म 
आय॑ने । उनके गमे अनिद वुञ् अपने पृवजन्यक्रा 
स्मरण दोगा; फिर सरणयकतिं प्रात करके नू मानवीकी मोदि 
वकने ल्त्मोगी । उस्न गभं ठस्त्न दानिपर तु मगीकै भारी 
मक्त हो जायगी अर पनिम समाहत दया उन लेके जायगी 
नर्हा कुकमीं मनुष्य कदापि नही जा सकते | लोक भी बडु 
पराक्रमी होगे ओर्‌ अपने पितरि दावरु्भोको सारर सारी 
प्रश्वी पने अधिकारमे कर ठेँगे । तत्पश्चात्‌ वे मनुके पदप 
प्रतिष्ठित हग |; इ प्रकार याप मिलनेपर मे तियग्योनिमे 
आयी हँ । आपके शरीरका खद हेनेमात्रमे मेर उद्रमं गं 
ल्यापित हो गया हे | 


मृगीके यो कहनेपर गनाको बड़ी प्रत्ता हुई । 
उन्दने सोचा--“मेरा पुत्र भर रुभौकरा परास करै इस 
प्रथ्वीपर मनु हाया; यह फितने आनन्दी बान दै 1: नदनन्तरं 
कुछ काल्करे पश्चात्‌ मृगीने उत्तम लक्षणेति सम्पन्न पुत्रके 
जन्म दिया । उसफ़ उन्न होनिषर सम्पूणं भूत॒ अनन्दकां 
अनुभय करमे कगे । विरोपतः राजां वेड प्रसन्नता हुई । 
मृगी भी शपते छयुटश्टर उत्तम लोकौको चटी गयी ) 
लदनन्तर सव ऋषियोने आकर उश्की भावी समृद्धि देख 
उस वाखकका नामकरण किया--'तामसी योनिम पड़ी हुर्द 
माता रभते इसका जन्म हुआ हैः इसल्यि यह बालकः 
संसारम तामस नामसे विख्यात द्येगा । त्श्वात्‌ पिना अपने 
पुत्र तामसका सल्न-पाखन करने स्मो । जव तामसको कुछ 
समह हुई तो उसने पितसि पूछा--(तात ! आप कोन ह १ मेँ 
आपका पुत्र करि प्रकार हुं १ मेरी माता फोन है १ ओर 
आ किंसि यदहो आयि द यह सव सच-सच बताद्े 

# पितय्यंसनि नार्भितनरियते हि पतिः सयम्‌ 1 


सति ताते कथल्लाहं वृणोमि मुनिस्तत्तम 
( ७४ । ३४-२५ } 
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‡ चिन्तयत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पवणं सनः # 


( संक 
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तेवर पिताते अपने वप्ये च्युत ष्टम आदिमे ठेकर सब 
एत्तान्त पुत्रको वत्टाया । य च वातं सुनकर तामसने 
सगवान्‌ पूर्य प्रारधना करी ओंग उनसे उपमंदहारसदित 
क्पू दिव्य अल प्राप्त कवि । अन्र-ग्नोका ज्ञाता दीकर 
उसने सम्पृण यात्रुओंको परास्त श्या जीर उन्हं पिता पास 
"छे आकर उनकी आज्ञा मिखनेपर दछुटारा दिया । वह सदा 
भपने धर्म पाठनमे दगा रहता था उस पिता भी शरीर 
स्यागनेङके पश्चात्‌ तप भौर यक्ञते उपार्तित पुण्यलोकोर्मे गपे । 
री प्रथ्वीको जीतकर नामम गजा हुआ सौर फिरमनु 


क 


पदपर प्रतिष्ठित हुभा । अब तापस मनन्तस्करा वणेन सुनी । 
उमे सत्य, सुधी, सुरूप ओर हरि--ये चार देवगण 
हुए. । इनमे एक-एक गणम सत्ताईस-उत्ताईस देवता है | 
उन देवता इन्द्रका नाम्‌ दिखी था । वे अत्यन्त वर ओर 
महापराक्रमी थे | उन्न सो येका अनुष्ठान करे इसपदफो 
प्राप्त करिया था । ज्योतिवर्माः पृथु, काव्यः चेत्र; अभि, बलकं 
ओर पीवर--ये दी खात उस समये सर्पि थे | नर, 
क्षान्ति; यान्तः दान्त; जानु ओर जङ्घ आदि महाब्र्ी राजा 
तापस मनुक पुत्र थे। 
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माकण्डयज्ी कहते है-व्रह्यम्‌ ! पचवे' मनुक्रा नाम 
दवत था | उनी उसत्तिक्रा वणेन कररता हू सनो। 
पूरका तवाक्‌ नाममे प्रसिद्ध एक मदपिं भे | उन 
"वहत समयतक कोद पुत्र नदीं हुमा । दीघंकाल्क पश्चात्‌ 
हआ भीतो रवती नक्षत्रम अन्तिम चरणमे उसका जन्म 
आ । उन्दने बालक जातकमं आदि संस्कार विधिपूपरक 
सम्पन्न किय | उपनयन आदि भी करगे; किन्तु वद सुसीट 
न ह्य सका | जवसे उसक्रा जन्म हुः तमीसे वे महिं भी 
दीष॑कराखव्यापी रोगसे प्रस्त ह्य गय | उसङ़ी माता 
आ कोद आदिसे पीडति हय ब्रहुत दुःख उठने ल्गी | 
चालङ पिता अस्यन्त दुखी होकर सोचने क्म यह केसा 
अनयं प्रात हुआ !' उधर उस दुष्सुदधिवाछे पुत्रने दूसरे 
सनिकुमारकी ल्लीका अपहरण कर लिया । इससे चिन्नचित्त 
शेकर श्रतवाकूने कहा--'मनुप्यौका त्रिना पुत्रके रहना 
अच्छा है; किन्तु कुपुत्रका होना कदापि उत्तम नदीं है । 
रपुत्र तो पिता-माता हृदयको सदा दी साख्ता रहता है ओर 
खगम गये हए पितरौक्ो भी नरकमे गिरा देता है ! वह तो 
षड माता-पिताफो दुःख देनेफे स्थिदही हेता है। उस 
पापात्मा पुरक जन्मको धि्छार है । जिनके पुत्र सब छोर्गोके 
प्रियः परोपकारी, शान्त तथा उत्तम कर्ममिं खो रहनेवाठे 
शेते षैः वेदही धन्य ह | मुञ्चे इस जन्ममे ऊुपत्रके कारण 
सुख नहीं मि ओर पररोकंसे विमुख होना पड़ा  कुपुत्रका 
आश्रय ठेनेवाखां मेरा यह अधम जन्म केवर नरकमे छे 
ब्ानेवाला है, उत्तम गतिकी प्राप्ति करनेवाला नही । 

इस प्रकार अत्यन्त दुष्ट पुत्रे दुराचासैते श्रृतवाक्‌ 


शुनिका हदय जवने छ्गा | उन्दने गर्गमुनिते इसका 
द्मरण पू ¦ | 
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प्तवाक बोरे--मदामुने | पूर्वकाले उत्तम व्रतकं 
पाठन करते हुए मैने सब वेर्दोका विधिपूर्वकं अध्ययन क्रिय 
ओर उन्दै समाप्त करके वेदिक विधिकर अनुखार ल्ली$ साथ 
विवाह किया; फिर खरीको साथ रखकर वेदौ र स्मरति 
तये हुए सभी कतंग्यकर्मौका अनुष्ठान किया । आज्छक 
किरी भी क्रिया अदुषटानम न्यूनता नदीं आने दी । शनै | 
पुम्‌ नामके नरकसे रते हए मने गर्माधानकी विभि 
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पुत्रोत्पत्तिका उदेद्य रखकर स्के साथ समागम क्या दै; 
कामोपभोगके व्यि नदी । यह सव होनेपर भी एेने कुपुत्रका 
जन्म क्यो हआ ? क्या यह मेरे दोषरसे अथवा अपने दोषे 
उत्पन्न हआ है, जो अपनी दुष्टतासे हमारे ल्य दुःखदायी 
ओर बन्धुजनोकरे लि शोककारक हो गया हे ! 

गगने कष्टा-- मुनिश्रेष्ठ ¦ तम्हारा यह पुत्र रती नक्ते 
अन्तिम चरणमें उत्यन्न हुआं है, अतः दूषित समयमे जन्म 
ग्रहण करनेके कारण यह तुम्हारे व्यि दुःखदायी हो गया द । 

ऋतवाक्‌ बोखे-मेरे एक ही पुत्र था तो भी रवती 
नक्षघ्रके अन्तिमि भागम उत्पन्न दहोनेके कारण इसमे एेसी 
दुष्टता आ गयी; इसल्टियं रेवतीकां शीघ्र ही पतन हय जाय । 

मुनिके दस प्रकार शाप देते दी रेवती नक्षत्र आकाशास 
गिरा । सारा संसार चकितचित्त होकर यह दृश्य देख रहा 
था । वह्‌ नक्षत्र कुमुदगिरिके चार्यो ओर गिर पड़ा । वर्होका 
वन; रुफार तथा श्चरने आदि सहसा उद्धासतित हौ उठे । 
रेवती नक्ष्रक गिरनेसे कुमुदगिरिका नाम रेवतक पर्वत हो 
गया । उस नक्षत्नकी जो कान्ति थी; वहं कमर्मण्डित सरोवरफै 
रूपमे प्रकट हुई । उस समय उस सरोवरसे एकं अत्यन्त 
सुन्दरी कन्याका प्रादुभाव हआ । बह रेवतीकी कान्तिसे 
प्रकट हुदं॑थीः इसख्यि प्रसुच मुनिने उसे देखकर उसका 
नम रेवती रख दिया । वह उनके आश्नमके पास दी प्रकट 
हुईं थी; इस्य्यि वे ही पिताकी भोति उसका पाटन-पोषण 
करने खगे । जब कन्था योवनावस्थामे पदा्पण कर चुकीः तव 
प्रमुच मुनि उस्कै ख्ये योग्य वर पूरछनेके विचरते अग्रि 
शाम गये ! उनके प्रभ्र करनेपर अधिदेवने उत्तर दिया- 
८दस कन्या खामी राजा दुर्गम गे, जो महाबली; मदा 
पराक्रमी; प्रियवक्ता ओर धम॑वत्ल है ।' 

इसी बीचमे मृगयाके प्रसङ्खसे राजा दुगम मुनिके 
आश्नमपरः आ पर्हूचे । वे प्रियत्रतके वंशम उत्पन्न अत्यन्त 
बरूवान्‌ ओर पराक्रमी थे । उनके पिताका नाम विक्रमीर 
याओरवे काठिन्दीके गर्मसे उत्पन्न हुए थे । आश्नममे 
पर्हुचनेपर जब उन ऋषि नदीं दिखायी दिये; तब उन्होने 
रेवतीको प्रियेः कहकर सम्बोधित किया ओर पूकछा--ुन्दरी। 
बताओ तो सही; स॒निश्रेष् प्रसुच इस आश्चमसे कर्षं गये द ? 
म उन्दं पणाम करना चाहता हं । 

मुनि अभ्निश्लाखमे बैठे हृए येः वहीसे राजाका वा तांलाप 
ओर प्रियः सम्बोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले | 
उन्न देखा, राजोचित विह्णसि युक्त महात्मा राजा दुगंम 
बिनीत भावसे सामने खड है । उन्हें देखकर मुनिने गोतम 
नामक रिष्यसे कहा--गौतम † इन महाराजके स्थि अध्यं 
खाञओ । सजा अच्यं खीकार करके जब आश्षनपर विराजमान 
हुए तब महामुनि प्रमुचने स्वागतपूरव॑क पूषछा-- "राज्‌ । 

मार पु अर २३-- 


आपके घर सना, खरताना. मित्रः भृत्यः सन्त्री तथा दारीरकी 
कुगल तौ देनं? 

राजान कहा - मुत्त ! भापकी पारे मेर यह सब 
कुरान ह, कही भी कुदल्का अभाव नही ह । 

ऋषि वोल-ाजन्‌ ! मेर यदा एका कन्या ह । इसके 
व्व वृर दरदनेकी इच्छाम मने सयिदेकने पृष्टा या--“इसका 
पति कौन दोगा १ अचिदेवने कदा--पराजां दुगेम ही इसके 
स्वामी हमे । इलव अव्र आप मेरी दी हुं इन कन्याक। 
ग्ररण करे । आपने भी परिधेः कहकर्‌ इसको मम्बोधित क्रिया 
ह, अतः अव क्वौ विचार करते द । 

मुनिकी बात सुनकर राजा दुर्गम मान रद गय । तव्‌ 
महि रमुच अपनी कन्याका वैवाहिक काय सम्पन्न करनैका 
उद्यत हुए । अप्रने विवाहक च्वि पिनाक्रो उद्यन दैव 
कन्याने विनय मस्तक काक कहा-“पिताजी ! दि 
आपका मुद्लपर प्रमद्ेनो कृपा करकैः मेरा विवाद्‌ रवेन 
नक्षत्रम ही कीजिय ।` 

ऋषि बोले-भद्रे ' ऋतवाक्‌ नामस विख्यात तपखी 
मुनिन रेवती नक्चत्रपर क्रोध करके उमे नक्नत्रमण्डङ्य नीचे 
गिरा दिया हे 

कल्यान कहा--पिताजी ! क्या ऋतवाक्‌ सुनिने दी 
फेसी तपस्या की हैः आपने नही १ यदि आप भी तपसी है 
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तो रती नक्ष्क्रो पुनः आकाशमे स्थापितं जिगर | आप 
उसी नक्षत्रम मेरा विवाह क्यो नदी करते ? 

ऋषि बोले- भद्रे ! तेरा कद्याण हो, अव तू प्रसन्न 
ते जा । नै तेरे छथि रेवती नक्षचको पुनः चन्द्रमा माग 
स्थापित करतां हूं । 

तदनन्तर महामुनि प्रमुचने अपनी तपस्या प्रभावसे 
रेवती नक्च्रको पुनः पदक्की ही माति चन्द्रमण्डले संयुक्त 
कर दिया | फिर उसी न्ष्रमे वेदिक मन्त्रौका उचारण करते 
दए कन्याक्ना विधिपूर्वकं विवाह किया ओंर प्रसन्न होक 
अपने जामातासे कहा-शाजन्‌ ! बतादये, म इस विवाहमे 
द्हेजफे रूपमे आपको क्या दूँ १ मेरी तपस्या अप्रतिहत दै 
मै आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हू |: 

राजनि कहा- यने ! मेरा जन्म सखायभ्भुव मनुके 
वंशम हुमा है । अतः मँ आपकी कृपते एेसा पुत्र चाहता 
ह; जो मन्वन्तरका स्वामी हो । 


ऋषि बोले--राजन्‌ | दुम्हारी यह कामना पूर्णं होगी। 
तुम्हारा पुत्र मनु होकर सम्पूणं प्रथ्वीका उपभोग करेगा ओर 
धर्मका ज्ञाता होगा । 

तब राजा उस स्रीको साथ ठे अपने नगरको चछे 
गये । उनसे रतीके गरभ॑से रेवतक्रा जन्म हुआ, जो सब 
धमति समपन्न अर मनुष्योसे अजेय थे । वे सब शाल्नोके 
ज्ञाता ओर वेदविद्या विशारद ये । उनके मन्वन्तरमे सुमेधा; 
मूपति, वैकुण्ठ ओर अमिताभ--ये चार देवगण थे 
इनमेसे प्रत्येक गणमे चोदह-चौदह देवता थे । इन चारौ 
देवगणेके खामी विमु नामक इन्द्र थे; जिन्होमे सो यर्घोका 
अनुष्ठान करे इत पदको प्राप्त किया था | हिरण्यरोमा, 
वेदी, ऊष्वंबाहूः वेदबाहूः सुधामा, पजन्य, महामुनि तथा वेद- 
वेदान्तोके पारगामी महाभाग वसिष्ट-ये सात रेवत मन्वन्तर 
स्तषिं थे । वल्बन्धु; महावीयै, सुयष्टव्य तथा सत्यक आदि 
रेवत मनु पुत्र ये| 


----<-#22ो---~- 
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माकण्डेयजी कहते है--युने ! यह मैने दमं पचे 
भन्वन्तरकी कथा सुनायी दै । अव चा्चुष मनु छे मन्वन्तर. 
का द्र्तान्त सुनो । ब्रह्मन्‌ ! वे पूवंजन्मम ब्रह्माजीके चक्षुसे 
उत्पन्न हए थे, इसलिये इस जन्मे भी उनका नाम चाक्षुष 
ही हुआ । राजिं महात्मा अनमित्रकी पत्ती भद्रान एक 
पुत्रको जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान्‌, पविः पूव॑जन्मकी 
बार्तोको सरण रखनेवाटा ओर समर्थं था । उस पुत्रको 
गोदमें केकर माता बारंबार पुचकारती, प्यारे बुखाती ओर 
सनेहवदा छातीसे चिपका ठेती थी; किन्तु वह तो पूर्वजन्म 
की बार्तोको सरण रखनेवाखा था; अतः माताकी गोदमे 
एडा-पड़ा षने खगा । इसपर मातां बोली--भवेटां | य 
क्यातो डर गवी ह; तुम्हारे सुखपर यह हाक केसा १ 
केया तुम्हे असमयमे ददी बोघ हो गयां १ क्वा तुम कोर शयुम 
देख रहे हो 

पुर बोला- मा ! क्या तुम नहीं देखती, सामने ज 
यद बिह्ठी खड़ी दे सज्ञे स्वा जाना चादती दै । दूसरी भोर 
जातहारिणी मुप्ने हप लेनेको तैयार रै । यह अहद्यभावसे 
ड़ दहे | इधर तुम पु्र-पेमके कारण अत्यन्त स्नेहवरा मेरी 
ओर देष्वती, बागवार भृञ बुन्धानीं रर छनीमे न्त्रानी हे 


दग्रे शरीरम रोमाञ्च हो आता है । वात्सस्य-सनेहके 
कारण तुम्हार नेत्र ओंुओंसि भीग रहै है । यदी सब देखकर 
मघे वीज गयी । जैसे ये दोनो स्वार्थवरा ल्लिग्ध हदयस 
मेरी ओर देखती है उसी प्रकार तुम भी खार्थको ठेकर दी 
मुद्चसे स्नेह करती जान पडती हो । अन्तर इतना ही दहै कि 
वि्टी ओर जातहारिणी तो मुञ्चे अभी खा जाना चाहती द 
ओर तुम धीरे-धीरे सु्से प्रा होनेवाढे उपभोगयोग्य फल्वी 
कामना रखती टो । 


माताने कहा-बेटा ! मै उपकारक ल्यि नहीं, परमके 
कारण ही तुम्हं छातीसे छगाती हू । यदि इससे तुर्हं प्रसन्नता 
नहीं हेती तो शका अथं यह है कि तुमने सश्चे त्याग दिया । 
रोः तमसे प्राप होनेवाठे खाथंका मैने परित्याग कर दिया | 

यो कहफ़र वह बालको वदी छोड सूतिका-ग्रहुसे बाहर 
निकट गयी । उसी समय जातष्टारिणीने उस शुद्धातमा 
व्राखकको हृडप छिया ओर उसे ठे जाकर राजा विक्रन्तिफी 
पल्लीफ रायन-ग्रहमे सुला दिया । फिर रानीके नवजात पुत्रको 
टे जाकर दूसरे घरमे रख दिया ओर उसके बाख्कको ठे 
जाकर अपना भ्रा बना छिया । इस प्रकार नवजात रिद्यमौ. 
को चुरानेवाली व्ह जरुर राक्षसी तीसरे धरफै वारकको खा 


माकण्डेयपुराण ] 
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छया कर्ती थी । बाखूकोफे चुराने ओर बदलनेका काम कह 
प्रतिदिन करती थी | राजा विक्रान्तने अपने त्रम अयि हुए 
ग्राल्कका क्षत्रियोचित संस्कार कराया ओर बड़ी प्रसन्नता 
साथ नामकरण-संस्कारकी विधि पूरी करके उसका नाम 
अनन्द रक्खा । जब बालक कुछ बड़ा हुभाः तब उसका 
उपनयन-संस्कार करते समय आचायने कहा--प्वत्स ! पटे 
अपनी मे पास जाकर उन्हँ प्रणाम करो ।› गुसुकी बात 
सुनकर बालक हस पड़ा ओर बोरा--'शुरुदेवं ! मै किस 
माताको प्रणाम करू--जन्म देनेवाी अथवा पालन करनेवाटी- 
को १ म राजा अनमि्रके घरमे उनकी धमेपती गिरिभद्रा 
देवीके ग्भसे उत्पन्न हुआ; किन्तु जातद्यरिणी मुने उठा ठे 
आयी ओर यहा हैमिनीके पास छोड़कर इसके पुत्रको खयं 
उठा ठे गयी | फिर उसे भी विप्रवर बोधक ग्रहमे ठे जाकर 
उसने रख दिया ओर उनके पुत्रको ह्पकर भक्षण कर 
लिया । रानी दैमिनीका पुत्र बर्हो आह्मणोचित संस्कारोक 
साथ पाछिति हो रहा है । ओौर मेरा यहो आप संस्कार करा 
रहे ह । मुञ्चे आपकी आक्ञाका पाटन करना दै; अतः बताइये 
किस मातकर पास प्रणाम करनेके स्यि जाजं ? 


गुरु बोके-बेटा ! यह बड़ा गहन संकट उपस्थित 
हुओं । मेरी समक्षम तो फुछ भी नदी आता । मोहसे मेरी 
बुद्धि भ्रान्त हो री है । 

आनन्दे कक्षा- बरह्मपै | धंसारकी एेसी दी व्यवस्था 
ह | इसमे मोहक स्यि कहौ अवसर है । सोचिये तो कोन 
किघका पुर है ओर कौन करिसका बन्धु । जीव जन्म ठेनेके 
बादसे ही मनुर््योका सम्बन्धी होता हैः किन्तु मरते ही उसके 
समी सम्बन्धी छूट जति ह । यां भी जिसका जन्म हया 
है ओर जन्मे साथ दही बन्धु-बान्धर्वसि सम्बन्ध जुड़ गया 
है, उस देहका अन्त होते दी सारा सम्बन्ध दुर जाता हे । 
इसीख्यि मे कहता ह, संसारम रहनेवाठे जीवका कोई भी 
बन्धु-बान्धव ' नहीं है । भटाः कौन क्रिसीके साथ सदा ही 
बन्धुत्व निभाता है । मैने तो इसी जन्म दो माता ओर 
दो पिता प्रा्त किये । फिर यदि दुसरी देह धारण करनेपर 
ये सम्बन्ध बद तो इसमे आश्चयं ही क्या है | अतः अव 
मै तपस्या करसगा । आप विशार नामक भ्रामसे इस राजाके 
पुत्रको; जो चैत्र नामस विख्यात हैः य्ह ह्ला छीज्यि । 

आनन्दकी बात सुनकर राजा अपनी ज्ञी ओर बनधु. 
बान्धवे साथ बडे विसयमे पड़े ओर उसकी ओरसे ममता 
हटकर उन्हौने उसे वन जानेकी अनुमति देदी | शिर 


अपने पुत्र चेक बुदाकर उसे राज्य करनेके योग्य वनाया 
ओर जिसने पुत्र-बुद्धिमे उसका पाटन क्रिया था, उस 
ब्राह्मणा मी भीति सम्मान किया | आनन्द तपस्यामें 
ठ्गे थे | उन्हं तपस्या करते देख ब्रह्मा जीने पृषा--पवत्म ! 
बताओ तो सी; करिये इतना कठोर तप करते द ? 
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आनन्दने कष्टा --मगवन्‌ ! तै आस्मशुद्धिके स्यि 
तपस्या कर रहा हँ । बन्धनकै हैतुमूत जो मेरे कम है उनका 
नाद्य हे जाय- यदी इस तपस्याका उदेश्य है । 

ब्रह्माजी ोले- जिसके कमं-भोगका अधिकार क्षीण 
हो जाता ह वही मुक्तिफे योग्य होता है । जिसके पास 
क्का संचय है, वह नदीं । तुय तो स्वाधिकार दो, मुक्ति 
कैसेपा सकोगे । वुम्दै छठा मनु होना है; चलो, अपने 
अधिकारा पाडन करो । वम्र चयि तपस्याकी आवद्यकता 
नहीं है ! मनुकी म्यादाका पालन करके त॒म सक्त हो जाओगे | 

ब्रह्माजीके यो कनेपर परम बुदिमान्‌ आनन्दने 
(तथास्तु, कहकर उनकी आक्षा सखवीकार की ओर तपस्यासे 
विरत ह्येकर मनुका कायं पूणं करनेके स्यि वहसि चछ 
दियि | ब्रक्माजीने उन तपस्यसि हटाते समय चाश्चुष नामसे 
सम्बोधित करिया था, इसलिये ये उसी नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उन्दने राजा उग्रकी क्या विदग्धासेि विवाह सिवा 
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‡ चिन्तये परमं ब्य कत्वा तस्पवणं मनः > 


( संक्षि 
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ओर उसके गर्भम विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न 
कि ! चाक्षुष मन्वन्तरे आय्य, प्रसूत, मन्य, यूथग ओर 
लेख- गे पचि देवगण ये | इन ममी गणोमे आटः 
आर देवनाौका संनिवेश था | सव देवता यन्ञमोजी 
एवं अमृताश्री थे । इन सकफे स्वामी मनोजवे नामक इन्द्र 
ये, जिन्हौने सौ यक्ञौका अनुष्ठान करक देवतार्ओका अभिपत्य 


पराप्त किया था । उख समय सुमेधा; विरजाः हविष्मान्‌, 
उन्नत, मधु, अतिनामा ओर सरिष्णु--ये सात सपि 
भे । उर, पूरु ओर रतदुन्न आदि महाबली नरेश चाक्षुष 
मनुके पुत्र येः जिन्हौने इस प्रथ्वीका राज्य किया | इम 
समय वैवखत नामके सातवे मनु राज्य करते है| उनके 
मन्वन्तरे जो देवता आदि दए. है उनका वर्णन सुनो । 


-.-नध्य्+--- 
तरैवखत मन्वन्तरकी कथा तथा सावणिक मन्वन्तरका संक्षिप्र परिचय 
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माकौण्डेयजी कहते है--विश्वकर्माकी पुत्री सज्ञा 
भगवान्‌ सूर्यकी पतनी दै । उनके गर्भसे वैवस्वत मलुका 
जन्म हुआ; जो विद्यातं यास्व ओर अनेक विष्यो 
ज्ञानमे पारङ्गत ये | विवखान्कै पुत्रदहनेके कारण दीवे 
वैवस्वत कलभ ! जब भगवान्‌ सूं संज्ञाकी ओर देखते 
तो बे अपनी ओंखै बंद कर ठेती थीं। इससे स्ट दोकर 
सूरयने संशञासे यह निर वचन कहा--“ओ मूखं ! तू सुश्च 
देखकर सदा नेका संयम करती ( अखं मंद ङती ) हे । 
इसख्ि तेरे गरस प्रजाजर्नौको संयम ( शासन ) मे रखने- 
वाखा यम उत्पन्न होगा 


यु सुनकर संजञादेवी भयते व्याकुल हो उठी । उनकी 
हृष्टि चञ्चल दौ गयी । यह देख सूने फिर क्शा-- 
"तूने इस समय मुञ्चे देखकर अपनी इष्टि चश्चर की है, दस 
ल्य चश्चरु रोषे युक्त नदी तेरी कन्यकि रूपमे उत्पन्न 
होगी । तदनन्तर पतिक शापसे संज्ञाने एक पुत्र ओर पु्रीको 
जन्म दिया ¦ पुत्रका नाम थम हुभा ओर पुरी यमुना नामसे 
विख्यात महानदी हई । संक्षा सूर्यके तेजको बड़े क्से 
सहन करती थी । वह उसके स्यि अस्य था । उसने 
मोचा-प्क्या करट; कहा जाऊँ, कां जनिसे भृच शान्ति 
मिञेमी ओर मेरे खामी मुश्चपर कुपित भी नहीं हेग १ इस 
तरद अनेक प्रकारसे विचार करके प्रनापतिकुमारी संक्ञाने 
पिता घरका आश्रय छेना ही ठीक समश्चा | वहा जानक 
स्यि उद्यत दोकर उसने अपनी छायाको ही सूर्यदेवकी पली 
बनाया ओर उससे कहा-प्तू इस धरम रह ओर भेरी ही 
तरह सव संतानौ तथा भगवान्‌ सूरये प्रति भी उत्तम 


तरतीव्‌ करना ।: 


यौ कहकर संशदेषी अपने पिते षर चटी गयीं | 
वर्ह उन्होने त्वा प्रजापतिका दशन किया; उष्छौने भी षडे 


आदरके साथ पुत्रीका स्वागत-सत्कार किया | वे करु 
कार्तक वरहा रीं । इसके बाद पिताने उन्दे प्रमपूर्वंक समश्चाति 
हुए कहा--ध्वेटी [ ठम तीन खोककै स्वामी मगवान्‌ सूर्यकी 
पत्नी हो । अतः तु्दे अधिक समयतक पिताक घरमे नहीं 
ठहरना चाये । अने तुम स्वामीफे धर जाओ । मै तुमपर 
बहुत प्रसन्न हू ।' 


पितके यों कहनेपर संज्ञाने ष्हुत अच्छाः कुकर 
उनकी आज्ञा खीकार की ओर उन प्रणाम करक वहसि चरी 
गयीं । बे सूर्यके तेजसे बहुत डरती थीं ओर उनके तापका 
सामना करना नहीं चाहती थी; इसण्यि उन्तरकुरम जाकर 
घो़ीके रूपमे रहने ओर तपस्या करने लगीं ¡ उधर छाया- 
संज्ञाको ही संज्ञा समश्नकर भगवान्‌ सूर्यने उससे दो पुत्र ओर 
एक मनोहर कन्या उत्पन्न की । छायासंज्ञा अपनी संतान 
को जितना प्यार करती थीः उतना संकषाके पुत्र-पुत्रीको 
नहीं । मनु तो उसके इस बर्तावको सह ठेते थे; किन्तु यमसे 
सहन नहीं हुभा । उन्होने क्रोधमे आकर उसे मारनेकै छियि 
छात उटायी; किन्तु फिर क्षमा-भावका आश्रय ठे उस्कै 
रारीरपर छते नहीं ख्गायी । तब छायासंश्ञाने कुपित हो यमको 
राप दिया--म ठुग्हारे पिताकी पत्नी हूर किन्तु दुम म्थादा- 
का उस्लङ्खन करै मक्षे मारने च्यि छात उठा रेह; 
इनल्यि तुश्ारा यह पैर आज ही प्रथ्वीपर गिर पड़ेगा ।› 


माताका दिया हआ शाप सुनकर यम भयते व्याञ्ुल हो 
उदे ओर अपने पित्रे पास जा उन्हँ प्रणाम के बोके- 
"पिताजी ! यष तो बडे आश्वर्थकी बातहै;एेसा तौ कभी 
करिसीने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सस्य छोड़कर अपने 
पुत्रको शाप दे उठे | दुरणी पुत्रके प्रति भी माताका 
दुभाष नहीं होता । यमराजकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 
सूर्ये छायासंज्ञाको बुकर पृष्ठा--- संज्ञा कर्हाो गयी £ 


ह ४ ^~ ^ * 
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वद्‌ बोढी-पनाथ | मे दी तास्व प्रजापनिकी कन्या जर 
आपकी पनी संज्ञा हू । जपने सृह्चम हीर संतान उत्पन्न 
व्यि है ।› सूर्यने करई बार घुमा-फिगा़ प्रष्ठा; किन्तु उसने 
सच्ची बात नहीं बतायी । तव सू्देव उने याप दैनेको उद्यन 
हुए यह देख उसने सव बति ठीक-टीक बता दौ | जसी 
बातका पता कगनेपर भगवान्‌ सूयं विश्वकमक्रिं घर रय । 
विश्वकर्माने अपने घर पधार हुए तरिलोकपूजित सू्देवका 
बड़ी भक्तिके साथ पूजन्‌ किया । फिर मृक्का पतां पृछनेपर 
उन्होने कहा--'भगवन्‌ ! वह मेर घरपर आयी अक्छ्य थीः 
्रिन्तु मैने पुनः उमे आपके दी घर मेज दिया ।' तव 
मू्ने समाधि होकर देखा; वह घोड़ीका रूप धारणक 
उत्तरकुरं देशम तपस्या कर रही है । उसक्री तपस्याका 
एक ही उदेश्य दै, मेरे खामीकी आक्रति मौम्य एवं छम 
हो जाय } सूर्यको उसकी तपस्या उदेश्य क्नात हो गया; 
अतः उन्होने विश्वकमसि कदा--आप मेरे तेजको छट 
दीजिये ।› तब उन्दने संवत्सररूप चक्रवाछे सू्के तेजको 
छट दिया; उस समय देवतानि उनकी बड़ी प्ररंसा की | 
तदनन्तर देवताओं ओर ऋपिर्योने सम्पूणं त्रिभुवनके पूजनीय 
भगवान्‌ सू्यका स्वन आरम्भ किया-- 
देषा ऊचुः 
नमस्ते क्सखरूपाय पस्षामरूपाय ते नमः| 
यजुःसखरूपसर्पाय माश्च धामवते नमः ॥ 
ज्ञानेकधामभूताय निधृंतततमसे नमः 
शुद्धञ्योतिःस्ररूपाय चिद्ुद्धायामलत्मने ॥ 
वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमास्मने। 
नमोऽखिषूजगदन्यापिखरूपायारममूत्तये ॥ 
घर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम्‌ । 
नसः सूर्यस्रूपाय प्रकाह्यास्मस्ररूपिणे ॥ 
भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनक्रृते नमः। 
शाव॑रीहेतवे चैव संध्याज्योत्स्ाङृते नमः ॥ 
देवता बोङे-- भगवन्‌ ! ऋ्ऋृग्ेद्र्प आपको 
नमस्कार है । सामवेदरूप आपको प्रणाम ह । यजुर्व॑दखरूप 
आपको नमस्कार है । आप दी समस्त सामोफे अधिष्ठान हैः 
आपको प्रणाम है | आप ज्ञानक्रे एकमात्र आधार एवं 
अन्धकारक नाय करनेवलि" टैः आपको नमखार दै । 
आपका खरप शुद्ध च्योतिमेय दै । आप स्वभावसे ही 
परम जुद्ध एवं निर्मसत्मा है आपो प्रणाम दे । मपि 
मनसे महान्‌? मर्वे, समे परे ओर साक्षात्‌ परमात्मा दै । 


आपका स्वरूप सम्पूर्णं जगनूमे व्यापक हे । आप्र सवके आत्म- 
स्पृ, आपको नम्रा द | आप सवकी उत्वत्तिके कारण 
नानका चिन्तन कमेवारे पुरपेकर प्रा्तव्य ग्धान; सूर्यम्वरूप 
तथा प्रकासाःमरूप हं | आपका नमस्कार दे । प्रभाक 
विस्तार करनेवन्ठि आपका नमस्कार द| दिनकी सृष्टि कमने- 
वे आपको प्रणाम डे। गत्िदेतु मीञाप दीह तथा 
म॑ध्या ओर चोदनीकी सषि भी आप दी करते दैः आप्को 
नमस्कार दै | 
त्वं सवेमेतद्‌ भगवन्‌, जगदुद्धमना त्वया । 
्रम्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ ॥ 
त्वदु्युभिरििं स्पृष्टं तवं संजायते चि, 
क्रियते स्वत्करः स्पशाललादीनां पविन्रता ॥ 
होसदानादिक्षो धर्मों नोपकाराय जायते । 
तावद्‌ याचक्न संयोगि जगदेतश्वदंश्ुभिः॥ 
भगवन्‌ ! आप ही यह्‌ सम्पृणं जगत्‌ ह । सपे ही 
चराचर प्राणियोसदित समत ब्रह्माण्ड ओतप्रोत दै; अतप 
उर्वलोकमे जब आप श्रमण करते टैः नो आपके साथ यद्‌ 
ब्रह्माण्ड मी धूमता है} आपकी किर्णोका स्पदयं पाकर ही 
सम्पूणं वस्तुः पवित्र होती है । आपकी किरणे दी अपने 
स्प॑से जरू आदिक्रो पवित्र करती हँ । जवतक इस जगत 
आपकी दिव्य रन्सियोका संयोग नही द्योताः नकतक होम-दानं 
आदि धर्म सफल नहीं हो पाता | 
ऋचस्ते सकला ह्येता यजूष्येतानि चान्यतः । 
सकृछानि च सामानि निपतन्ति स्वदङ्कतः ॥ 
ऋड्भभयस्स्वं जगक्राथ समेव च यज्ञम॑ंयः । 
यतः साममयश्चैव तनो नाथ त्रयीमयः ॥ 
त्वमेव ब्रह्मणो रूपं प्ररं चापरमेव च) 
मृत्तीमूत्तसथा सुक्ष्मः स्थुरूरूपस्तथा स्थितः ॥ 
निमेषकाष्टादिमयः कारुरूपः क्षेयाश्मकः। 
ग्रसीद्‌ स्वेच्छया रूपं स्वतेजःश्म्ै कुर ॥ 
ग्वेदकी ये सम्पृणं ऋ च्पँ, दूसरी ओर यजुच॑दक ये स 
मन्त्र तथा सामवेदकी सम्पूणं श्रुति आपके दी अङ्खोसे प्रकट होती 
ह | जगन्नाथ ! आप ऋम्वेदमय है, जप दी यजुरवैदमय 
तथा आप दही तामवेदमय ह । नाथ} इस प्रकार आप 
त्रयीमय है--तीरनो वेद आप्क दी खर्प ह | आपि ही ब्रह्म 
पर ओर अपर खूप है । मूत्त, अमत्त, स्थुल ओर सुषम सभी 
रूपमे आपकी शी स्थिति दै । निमेष; काष्ठा आदि जे कालके 
छरे-छोटे विभाग है, वे सष आपके ही ग्वरूपहै | आपिद 
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्षयात्मक ८ प्रतिक्षण ब्ीतनेवाछा ) कारूष हँ । भगवन्‌ 
आप प्रसन्न दोष्टये ओर अपनी इच्छासे दी अपने प्रचण्ड 
तेजको शान्त कीजिये । 


भार्ष॑ण्डेयजी कहते ह~ -देवताओं ओर देवर्ियोके 

इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोरादि अविनाशी भगवान्‌ सूर्ने 
विश्वकमकि द्वारा अपने तेजको करम करर दिया । उनका जो 
श्रग्वेदमय तेज था, उससे प्रश्वीका निर्माण हभ । यजुेदमय 
तेजसे बुरोककी रचना हुई ओर सामवेदप्य तेज ही स्वगंलोके 
रूपमे प्रतिष्ठित हमा । विश्वकर्मा सूरयके तेजकै सोल 
भागेमेसे पद्रह भाग छट दिये ओर उन्कै द्वारा शंकरजीका 
्रिद्यूल; भगवान्‌ विष्णुका चक्र; वसुओकरे भयंकर रङ्कु; अभिकी 
शक्ति; कुबरी रिब्रिका तथां अन्यान्य देवता, यश्च एवं 
विद्याधरोके छ्य भयंकर अलखर-रसख्र बनयि । भगवान्‌ सूरय 
तवसे अपने तेजके सोखहवें भागको धारण क्ते है | तेज कम 
हनेफे बाद वै अद्वका रूप धारण करके उत्तरकुरु नामक 
देशम गये ओर वरहो उन्दने घोड़ीके रूपमे संश्ञाको देखा । 
उम्है भति देख संज्ञको पराये पुरषकी आराङ्का दु इसल्यि 
व अपने पृष्ठमागकी रक्षा करती हुई रामनेकी ओरसे उनके 
सम्मुख गयी; फिर वहो उनके मिर्मेपर पके दोनोकी 
नासिकाका संयोग हुमा । इससे अरवरूपधारिणी संशके 
मुखसे दो पुर प्रकट हुए, जो नुसत्य ओर दल नामसे परसिद्ध 
हृष । फिर वीरय॑पातके अनन्तर रेवन्तं नामकं एक पुत्र उत्पन्न 
हमः जो ढा, त्वार ओर कवच धारण क्रिये, बाण ओर 
रकस सुसजित हो धोद्ेपर चदा हुआ ही प्रकट हुआ था । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ सूर्ये संज्ञको अपने अनुपम सखरूपका 
दन कराया । उनके इस रूपको देखकर संशषको बही 
प्रसन्नता हृदं ¦ फिर उने भी अपना रूप धारण कर छया । 
तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमती पक्षी संक्ञाको साथ ऊे अपने 
निषासस्थानपर जयि । -मगवान्‌ सूर्ये जो प्रथम पुत्र थे, उनकी 
वेवखत नामस प्रसिद्धि हुई । दूसरे पुत्रका नाम 
यम था | ये माता सापसे ग्रस थे | पिताने इनक 
सापका अन्त इस प्रकार विया था--'दीदे यम 
पैरका मांस स्कर प्र्वीयर गिर पडगे । फिर इनका 
पैर दीक जायगा ।› यम धर्मपर दष्ट रखतेये भौर मित्र तथा 
शुके प्रति उनका समान भाव था } अतः सूयन प्रनाओकि 
धर्मोधमंका फक देनेके ष्ये उन्दं यमराजे पदपर प्रतिष्ठित 
किया । यमुना कलिन्दपवंतके वीचसे बहनेवाली नदी हो गयी। 
दोन जश्विनीकरुमार देवताधवि वैद्य नियुक्तं प्रिये गये | 


रेवन्तका भी रुह्य्कोका स्वामी बनाया गया । अघ छायासराक 
प्रकी जहा नियुक्ति हुई, उसका हार सुनो । छायासंलक 
येष पुत्रका णं ( सूप-रंग ) वैवखेत मनु ही समान था, 
अतः बरे सावर्णिक नामसे प्रसिद्ध हुए । वे टी आयवे मनु 
होगे ! उस समय राजा बष्लि इन्द्रफे पदपर प्रतिष्ठित रगे | 
छाया वृसंरे पुन्न गनेश्वरको पिताने अके मध्यमे नियुक्त 
किया । तीसरी संतान तपती नामकी कन्या थी । उक्षे 
राजां संयरणको अपना स्वामी बनाया ओर उनसे कुरु नामकं 
पुत्रको जन्म दिया । ये कुरु एक प्रसिद्ध जा हूए । 

वैवग्बत मन्वन्तरम आठ देवगण मामे गये ह । उनके 
नाम इस प्रकार है-आदित्यः वसुः सद्र; साध्य; विद्वेदेव 
मर्द, भृगु तथा अङ्धिरा । इनम आदित्यगण, मरद्रण तथा 
रद्रगण कदयपजीफे पुत्र है । साध्यगण, बयुगण ओर 
चिद्वेदेवगण-ये धर्मे पुत्र रै । भृगुगण भूरुके ओर 
आङ्खिरसगण महर्षिं अङ्किराफे पुत्र है| ब्रह्मन्‌ | यह ख 
मारीच सगं है । मरीचिनन्दन कश्यपकी संतान होनेके कारण 
इन मारीच कते है । इस मन्वन्तरम जो इन्द्र है, उनका 
नाम ऊजखी है । ये महात्मा यज्ञभागकरे भोक्ता है । भूतः भविष्य 
ओर वतमाने जो इन्द्र होते है, उन सथका रक्षण एक-सा 
ही समन्षना चाये | 

अब व्तंमान त्रिलोकीका वर्णन सुनो ) भूलोक तो यह 
पृथ्वी है । अन्तरिक्षको द्युलोक या वल्क माना गया है ओर 
दिव्यलोकको खोक कहते दँ । अन्नि, वसिष्ठ, क्यप, गौतम, 
भरद्वाजः विश्वामित्र तथा जमदभ्चि--ये ही इष 
मन्वन्तरे सपर्पि है । इ््वाकुः शुगः पृष्टः शर्यातति, 
नरिष्यन्तः नामागः अरिष्ट, करूष ओर पृषधर--ये नौ वैवखत 
मनुफे पुत्र कहे गये दै । इस प्रकार मैने तुमसे यह वैवखत 
मन्वनम्तरका वर्णन करिया है । इसका श्रवण ओर पाठ केसे 
मनुष्य सब॒पापोसे छूट जता ओर महान्‌ पुण्यकं 
भागी होता है | . 

रोषटुकि बोखे- महामुने ! आपने स्वामभ्धुव आदि 
सात मनुओका वणन करिया तथा उन मन्वन्तरोमै जो देवता; 
गजा ओर मुनि हुए थे, उनको भी वतलया । इस कद्यमे 
जो दूसरे सात मनु होगे, उनका परिचय दीजिये तथा उनकै 
मन्वन्तसोमे ज देवता आदि दोनेवाले है, उनक्रा भी 
वणेन कीजिये । 

माकण्डेयजीने कहा -बह्मन्‌ ! छायासंजञाके पुन्न 
सावर्णिका नाम मेँ तुमे बन चुका हँ । बे सव बरर्म 


< ५५, 
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अपने ब्रदे भाई वेवम्बत मनुप्रे दी ममान | वेदी मासे 
पनु होगे । परययुरामः व्यासः गाट्व, दीतिपान्‌; करप; 
क्रष्यश्ङ्ध तथा अद्वत्थामा-ये सान स्ावणि मन्वन्तरमे 
स्रं होगे । सुतपा, अमिताम ओर मृख्य- ये नीन 
देवगण हौगे । इनमेसे प्रत्येकं गण प्रथक-प्रथक वीस-व्रीस 
देवताओंका समुदाय होगा । तपसस्तपः; राक्र, यति; ज्योति, 
प्रभाकरः प्रभासः दयितः धम, तेज; रद्मि तथा वक्रतु आदि 
देवता सुतपागणफ बीस देवताओं अन्त्गन हं | प्रभु, विभु 
ओर विभाष आदि देवता अमिताभ नामकं द्वितीय गण 


वरी दरैवताओक्रे अन्तगतं दं | नतीसर गणे जो बीस 
देवता दहः उनने दम; दाम्नः रित; साम ओर विन्त 
आदि प्रधान हं | ये नुख्यगणफे दवता केह गये ह| ये 
मभी सन्वेन्तरफे म्वामी हेग । ये मराचिनन्दन प्रनापति 
कदयपके ही पुत्र ह । विरोचनफ़ पुत्र बनि इनके इन्द्र हेगे | 
वे बलि आज भी अपनी प्रनिज्ञाकरे बन्धनम्‌ ररेधकर पाताल 
लाके विराजमान हं । विरजा, अर्ववीर, निमोहः सयवाक्‌, 
कृति तथा विष्णु आदि सावि मनुर पुत्र हग । 


( सावणि मनुकी उत्पत्तिके प्रसङ्खमं देवी-माहात्म्य ) 
-->0 ++. 0<--- 
प्रथमोऽध्यायः 
"० 
मेधा ऋषिका राजा सुरथ ओर समाधिको मगवतीकी महिमा वताते हए 
मधु.कैटभ-वधका प्रसङ्ग सुनाना 


विनियोग 


[ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, मष्टाकाली देवता, गायत्री 
छन्दः, नन्वा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्‌, अत्रिश्तत्वम्‌. 
ऋग्वेदः सरूपम्‌, श्रीमहाकारीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे 
विक्निंयोगः । 


प्रथम चरिजफे ब्रह्मा रषि; महाकाटी देवताः, गायत्री 
छन्द; नन्दा शक्ति; स्तदन्तिका बीजः अग्नि तव ओर ऋण्वेद 
खर्प है । श्रीमहाकाटी देवताकी प्रसन्नता स्यि प्रथम 
चरित्रफे जपम विनियोग किया जाता है 

ध्यान 

खड्गं चक्रगदेष्ुचापपरिषाब्टं सुश्धण्डीं रिर 

शङ्क संदधतीं करंखिनयनां सवोङ्गमूषादृताम्‌ । 

नीरादमध्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 

यामसतौस्स्वपिते इरौ कमरुनो हन्तुं मधुं केटमम्‌ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुकरै सो जानेषर मधु ओर केटभको मारनेफै 
स्यि कमल्जन्मां ब्रह्माजीने जिनका स्तवन क्रिया थाः उन 
महाकाली देवीका मै सेवन कता हू । वे अपने दस दार्थामं 
खंडर, चक्र; गदा; वाणः; धनुप; परिघः गरू्टः; भुदयुण्डि; 
मस्तके ओर राङ्क धारण करती है । उनके तीन नेत्र ह। 
वे सप्त अङ्खमे दिव्य आमूपमेमि विभूप्रति दं | उन 


शरीरी कान्ति नीख्मणिकरै समान है तथां वे दस मुख ओर 
दस पैरोसि युक्त द | ] 
ॐ नमश्चण्डिकायै! ॥ 
‹ॐ+ पे माकष्डेय उवच ॥ ९ ॥ 

सा्वणिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 

निद्यामय तदुत्त्ति विस्तराद्‌ गदतो मम ॥२॥ 

महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः। 

स षभृवं महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः ॥ ३॥ 

स्वारोचिषेऽन्तरे पूं वेत्रवंशसमुश्रवः। 

सुरथो नाम राजभूस्समस्ते क्षितिमण्डकत ॥ 8 ॥ 

तस्य पारतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । 

बभूवुः शत्रवो पाः कोराविष्वंसिनलदा ॥५५ 

तस्य नेरमवुद्धमतिभ्रवरुदण्डिनः । 

न्यूनैरपि स तेधुंदधे कोराविष्वंसिभिजितः ॥ ६ ॥ 

सतः स्वपुरमायातो निजदेक्षाधिपोऽमवत्‌ | 

आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ५ ॥ 

माकण्डेयजी वोङे--॥ १॥ सू्फ युपर सावि जो 
आ्ठर्वे मनु कह जाते है, उनकी उयत्ति़ी कथा विस्तारपूवेक 
कहता दः मुना ॥ २॥ सयंङ्मार महाभाग सावि 
भगवती महामाया अनुग्रहस जिस्न प्रकार मन्वन्तरके खामी 
हए; वही प्रसङ्ग सुनाता दर ॥ ३॥ पू्वकाल्की बात है, 

१, ॐ चडीरघीको नमस्कार है । 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तस््रवणं मनेः > 


[ संक्षिप्त 
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छ्वारोचिध मन्वन्तरे सुरथ नामके एक राजा यः जे चैत्रवंदामे 
उयन्न हए ये । उनका समस्त भूमण्डलप्र अधिक्रार था 
॥ ४॥ वे प्रजाका अपने आस्स पुरी भोति धरम॑पूव॑क 
पान कसते थे; फिर भी उस समय कोलाविष्वंसी' नामके क्षत्रिय 
उनके श्ना गय ॥५॥ रजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी 
प्रबल थी | उनका रात्रुओके साथ संग्राम हा । यद्यपि 
कोटाविध्वंसी संख्याम कम थ; तो भी राजा सुरथ युद्धम उने 
परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तव वे युद्धभूमिसे अपने नगरको 
लौट आयि ओर केवर अपने देके राजा होकर रहने लगे 
८ समूची पृरथ्वीसे अव उनका अधिकार जाता रा ) करतु 
बर्हो भी उन प्रबल रात्रुओने उस समय महाभाग राजा 
सुरथपर आक्रमण कर दिया ॥ ७॥] 


अमा्ये्रिभिदुदुबंर दुरात्मभिः । , 
कोक्षो बरं चापहृतं तत्रापि खपुर ततः ॥ ८॥ 
ततो सगयाव्याजेन हतसखराम्यः स भूपतिः । 
एकाकी हयमार्द्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
स॒तन्नाश्रममदराक्षीद्‌ द्विजवय॑सख मेघसः। 
प्रशान्तश्वापदाकीर्णं सुनि्षिष्योपश्ोभितम्‌॥ १०॥ 
तस्थौ कंचित्स कारं च मुनिना तेन सल्छतः । 
हतश्वेतश्च विचरंसस्मिन्मुनिवराश्रमे ॥ ११॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तन्न॒ ममल्वा्षटचेतनः । 
मस्पू्वँः पाङ्तं पूवं मया हीनं पुरं हि तत्‌ ॥ १२ ॥ 
मवगषयैस्तैरसदुदृत्तेधंसतः पाल्यते न षा । 

न ज्ञने स प्रधानो मे `द्युरहस्ती सदामदः ॥ १२॥ 
मम वैरिवशं यातः कान्‌ भोगादुपटष्छते । 

ये ममानुगता निष्यं असादधनभोजननैः \ १४॥ 
भनुद्ृन्ति धुवं तेऽ ङुतेन्स्यन्यमदीभ्डताम्‌ । 
शषम्यग्व्ययशशीरेस्तैः कुर्वद्धिः सतत्तं व्ययम्‌ ॥ ९५॥ 
संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । 
एतश्वान्यश्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥ ९६ ॥ 
तत्र विप्राश्रमाभ्यारे वैश्यमेकं ददश सः। 

स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥ ९७ ॥ 





{--'कोलाविष्वंसौ' यट किसी विरेष कुलक कषत्रिरयोकी संशा ६ । 
दक्षिष्म 'कोका' नगरी प्रिद्ध हः वह प्राचीन कारम्‌ गजधानी थी । 
निने क्षत्नियोने उसपर अक्रमण करके उमका विध्वंस करिया, तर 
पकोरविष्वंसी" कराये । 


२, पाठन्तर- ममत्व क्रष्टमनस्ः । 


सन्नोक इव कस्माघं दुर्मना इव रक्ष्यसे । 
इत्याकण्यं वचस्तसख भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥ १८॥ 
्रतयुवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌ ॥ ५९॥ 


राजाका बल क्षीण हा चछा था; इसन्यि उनके बुष; 
बलवान्‌ एवं दुरात्मा मन्तियौने वहो उनकी राजधानीमे भी 
राजकीय सेना ओर खजानेको वदमि हथिया ल्या ॥ ८ ॥ 
सुरथका प्रभुत्व न्ट हो चका था; इसि वे रिकार खेलने 
ब्रहानि धोडेपर सवार दो वदेसि अकेठेदी एक घने जङ्खलमे चे 


॥ 
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गये ॥ ९ ॥ वरौ उन्हे विप्रवरमेधा मुनिका आश्रम दला 
जषा क्तने ही हिंसक जीव [ अपनी स्वाभाविक हिसार 
छोडकर | परम शान्तभावसे रहते थे । मुनिफे बहुत-रे शिष्य 
उस बनकी शोभा बदा रहे थे ॥१०॥ बर्हा जानेपर मुनिने 
उनका सत्कार किया ओर वे उन सुनिशरेष्फे आश्नमपर 
इधर-उधर विचरते हए कुछ काल्तक व्हा रहै ॥११॥ फिर 
ममास आक्ष्टचित्त कर उस आश्रमम इस प्रकार चिन्ता 
करने छ्गे--'पू्वकामे मेरे पूर्वजोने जिसका पाठन क्रिया 
थाः वही नगर आज मुद्चसे रहित है । पता नही भरे दुराचारी 
भरत्यगण उसकी धमम॑पूव॑क रक्षा करतेहै। या नही जो सदा 
मदुकी वषा करनेवाला ओर शूरवीर था, वह मेरा प्रधान 


५, पिका ५ छ न 
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हाथी अव शरत्रुओके अधीन होकर न जाने किन मोगोको 
भोगता होगा शजो लोग मेरी कपा; धन ओर भाजन 
पानेसे सदा मरे पीछे-पीठे चट्त थे? वे निश्चय दी अव्र दुसरे 
राजा्ओंका अनुस्तरण करते दोग | उन अपव्ययी रगो 
दवारा सदा खचं हेते रहनेके कारण अव्यन्त क्से जमा क्रिया 
हुमा मेरा बह खजाना खादी हो जायगा। यै तथा 
सौर भी करई बाते राजा सुरथ निरन्तर सोचते रहते थ । 
एक दिन उन्होने वरहा विप्रवर मेघक्रे आश्रमके निकट एक 
श्यको देखा ओर उससे पछा--भ्माई ! ठुम कोन दो ? 
यँ वुम्दारे आनेका क्या कारण है १ तम क्यो रोकग्रन ओर 
अनमने-ते दिखायी देते हो राजा सुरथक्रा यह प्रमपूवक 
कहा हुआ वचन सुनकर वैश्यने विनीत भावसे उन्द प्रणाम 
करक कहा--।) १२-१९॥ 
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वैरय उवाच ॥ २०॥ 
समाधिर्नाम वैश्योऽहसुत्यश्नो धनिनां कुरे ॥ २१॥ 
पु्रदारेनिरस्तश्च धनखोभादसाषुभिः 
विहीनश्च धनैदारैः पत्रेरादाय मे धनम्‌॥२२॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तशचाक्तबन्धुभिः। 
सोऽष्ं न वेश्च पुत्राणां कुदशलङ्शलास्मिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा प° र २४ 


९८१ 








प्रयत्ति स्वजनानां च दराणां चात्र संस्थितः। 
किचुतषां गृह क्षेममक्षेमं किनु साम्प्रनस्‌ ॥ २४॥ 
कथं तेक्रिनु मद्दृत्ता दुर्वृत्ताः किचुम सुनाः ॥ २५॥ 
वेदय वे(लखा--\:०। राजन्‌ , में धनय कुट 
उन्न एक वंद्य ह | मेरा नाम स्मार ह ॥२१}) सैर दुष 
छ्री-पत्रोनि धनफ़ लभसे सञ्च घग्मे ब्राहृ निका दिवा| 
मे इस समय घनः न्त्री ओर पुत्रम व्चित दं | मेरे विद्यसनीय 
वन्धुओनि मेरा ही धन चका युञ्च दर कर्‌ दिया हैः इसन्व्ि 
दुखी होकर मं वनमे चटा आया दर । यं ग्हकर ने इत वातको 
नहीं जानना कि मेर पु्रोकीः खीकी जीर म्बजनोकी कुशल दै 
या नही । इस समय घरमे वे कुरार रदत हं अथवा उन 
कोई कए द १ ॥२२-२४॥ वे मेर पुत्र केनहै? क्यावें 
सदाचारी है अथवा दुगचारी हयै गये है ॥२५॥ 
राञवाच ॥ २६॥ 
यैनिरम्तो भर्वल्लन्पैः पु्रदारादिभिर्धनेः॥ २७॥ 
तेपु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसस्‌ ॥ २८ ॥ 
राजान पृा--॥ २६॥ जिन लाभी खी-पुत्र आदिने 
धनकरे कारण तुमह घ्रसे निका दिवा; उन प्रति तुम्हार 
चिन्तमे इतना स्नेह क्यो इ १ ॥२७--२८॥ 
वेद्य उवाच ॥ २९ ॥ 
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः ॥ ३० ॥ 
किं करोमि न वध्नाति मम निष्टुरतां मनः। 
यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनटुव्धैनिराद्तः ॥ ३५ ॥ 
पतिस्वजनहादं च हादि तेष्वेव मे मनः। 
किमेतन्नाभिजानामि जानक्नपि मष्टामते ॥ ३२॥ 
यत््रसमप्रबणं चित्तं ॒विगुगेष्वपि बन्धुषु । 
तेधां कृते मे निःशाो दामनस्यं च जायते ॥ ३३ ॥ 
करोसि किं यन्न मनस्तेप्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥ ३४ 1 


वैद्य वोखा-॥२९॥ आय मेरे विषयमे जो वात 
कंते है, वइ सब ठीक दै ॥३०॥ रतु क्या कहँ, मेरा मन 
निष्टुरता नही धारण करता । जिन्हँने धनके लोभम पटकर 
पिताक्े प्रति स्नेहः पतिकरे परति प्रेम तथा आत्मीयजनकै प्रति 
अनुरागको तिलञ्चछ दे मक्षे षरसे निकार दिया है, उन्दकै 
परति मेरे हृदयमम इतना स्मेह हे । महामते ! गुणदीन वन्धुक 
प्रति भी जो मेरा चित्त दस प्रकार प्रममग्न हो रहा है, यह क्या 
है--इस बातको मै जानकर मी नदी जान पाता | उनके लि 
म टंबी ससि छे रहय हँ ओर मेरा हृदय अत्यन्त दुःखित हो 
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रहा है ॥ ३९-३२ ॥ उन लोगौमे प्रेमका सवथा अभाव विषयकरे द्यि भी हमारे मनम ममताजनित आशपण पैदा ह 


है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नदी हो पाता; 
इस स्यि क्या करू । ॥ २३४ ॥ 
मार्कण्डेय उवा ॥ २५ ॥ 
ततस्तौ सहितौ विग्र तं मुनि समुपस्थितौ ॥ ३६ ॥ 
समधनम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः । 
करस्वा तु तौ यथान्यायं यथां तेन संविद भ्‌ ॥ ३७॥ 
डपचिष्ौ कथाः काशिन्चक्रतुतरद्यपार्थिवौ ॥ ३८ ॥ 


माकण्डेयजी कहते है-- | ३५॥ व्रह्मन्‌ | तदनन्तर 
रजा श्रेष्ठ सुरथ ओर वह समाध नामक वैश्य दोनों 
साथ-साथ मेधा मुनिकी सवाम उपस्थित हए ओर उनके साथ 
यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्णं वर्तव कफे बेठे । तत्पश्चात्‌ 
बैश्य ओर राजान बु वार्तालाप आरम्म करिया ॥३६--२३८॥ 
राञोतवाच ॥६० 
सगवस्व्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ ॥ ४०॥ 
हुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्खष्वखिरेष्वपि ॥ ४१॥ 
ज्ञानतोऽपि यथाक्तस्य किमेतन्मुनिसत्तम । 
भयं च निष्ेतः पुतरदरेश्वतयैस्थोज्कितः ॥ ४२ ॥ 
सखजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति । 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ ॥ ४२ ॥ 
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वालरष्टमानसौ । 
तव्किेतन्मह्टाभाग यन्मोष्टो क्ानिनोरपि ॥ ४४॥ 
ममास्य च भवत्येषा विचेकान्धदल मूढता ॥ ४५ ॥ 


राजाने कह{-॥२९॥ भगवन्‌ ! म आपसे एक बात 
पूना चाहता हूः उसे बताइये ॥४०॥ मेरा चित्त अपने 
अधीन न होनेफ कारण वह वात मेरे मनको बहुत दुःख देती 
हे ¦ मुनिश्रेष्ट | जो राज्य मेरे हाथसे चला गया है; 
उसमे ओर उसे सम्पूणं अङ्गो मेरी ममता हो री 
है 1 ४१॥ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नही दैः 
अक्ञानीकी मति सुने उर्फ स्थि दुःख होता दै; यह क्या ३! 
इधर यद्‌ वैश्य भी घरे अपमानित होकर आया है । इसके 
पुत्र, जी ओर भरल्यौनि इसको छोड़ दिवा है ॥४॥ खजनोने 
भी इसका परित्याग कर दिया है; तो भी इसके हृदयम उनके 
प्रति अत्यन्त स्नेह है । इ प्रक्र यह तथा मँ दोनो दी बहुत 


दुखी है ॥४३॥ जिस्म परतयक्च दोय देखा गया है, उस 
1 


१. प्र०--निष्कृतः । २. पा०--तत्केते त॒० । 








रहा है । महाभाग ! हम दोनौ समञ्लदार है; तो भी हममे जो 
मोह पदा हुआ है, यह क्या है १ विवेकशयूल्य पुरुपकी भति 
मुञ्षमे ओर इसमे भी यह मूढता प्रव्यक्षदिखायी देती 


है ॥ ४४-४५॥ 


शूषिरुवा च्‌ ॥ ६६ ॥ 


ज्ञनमस्ि समसतसय जन्तोर्धिंषथगोचंरे ॥ ४७ ॥ 
विषयश्च महामाग यति चैवं पृथक्‌ पथक्‌ । 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्राच्नावन्धास्तथापरे ॥ ४८ ॥ 
केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदष्यः । 
ज्ञानिनो मजुजाः सत्यं किंतु ते न हि केवरम्‌ ॥ ४९॥ 
यतो हि क्ञनिनः सवे पृश्ुपक्षिमृगादयः। 
ज्ञानं च तन्मसुष्याणां यत्तेषां सगपक्षिणाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः । 
क्षनेऽपि सति पश्येताम्‌ पतदङ्गान्छावचञ्खुषु ॥ ५१ ॥ 
कणमोक्षादतान्भो ्ष्वीड्मानानपि ष्षुधा । 
मानुषा मनुजग्यापघ्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति ॥ ५२॥ 








१. १० याश्च | २. पा०~-यन्ति। ३. पा०~--कितु ते। 
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कोभास्मस्युपकाराय नन्देतौन्‌ किं न पर्यस्त । 
तथापि ममतावन्तंमोहग्ये निपातिदाः ॥ ५३ ॥ 
महामायाप्रभावेण संप्ारस्थितिकारिणो । 
तक्चाच्र विसयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४ ॥ 
महामाया हरेश्यैषौः तया सरमोद्यते जगत्‌ । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवत हिसा ॥ ५५॥ 
बरदाङ्घप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
तया विसृज्यते चिश्वं जगदैत्यराचरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये । 
सा विद्या परमा सुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥ ५७ ॥ 
संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८ ॥ 


च्ऋरषि वोटे- ॥४६॥ महाभाग | बिप्रयमाग॑का ज्ञान स्र 
जीर्वोको है ॥४७॥ इय प्रकार विपथ भी सवे ल्य अल्ग- 
अलग है । छु प्राणी दिनमे नदी देखते, ओर दूसरे रातमे ही नहीं 
देखते ।।४८॥ तथा कुछ जीव रेमे है, जे दिन ओर राज्िमे भी 
वराबर ही देखते है । यह ठीक दै कि मनुप्य समञ्चदार होते हैः ठि 
केवर वे ही एेसे नहीं होते ॥४९॥ प्यु-पक्षी ओर मृग आदि 
सभी प्राणी समन्लदार हेते द । मनुर््योकी समन्न भी वसी दी 
होती हैः जेसी उन मृग ओर पक्ियोकी हेती दै ॥५०॥ तथा 
जैदी मनुष्योकी होती हैः वेमी दी उन मृगपक्षी आदिकी 
होती है । यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दनम समान दी है] 
समञ्च होनेपर भी इन पक्ि्योको तो देखो, ये स्वयं भूखसे 
पीडित हेते हए भी मोहवय कर्चोकी चौँचमे कितने चावसे 
अन्न दाने उरु रहे है ! नरश्रेष्ठ { क्या तुम. नहीं देखते क्रि 
ये मनुष्य समञ्चदार होते हए भी व्मेभक्श अपने कयि हुए 
उपकारका बदला पने य्ि पुत्रौकी अभिखपा कते है 
यद्यपि उन सवम सम्ली कमी नदी हैः तथापि वे 
संसारी सिति ( जन्म-मरणकी परम्परा ) बनाये र्खनेवाछे 
भगवती महामाये प्रभावद्यारा ममतामय रमवरसे 
युक्त मोदके गहरे गतै गिरये जति ह । इषल्यि 
दस्मे आश्चयं नहीं का चाहिये । जगदीरदवर 
भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्राख्पा जो भगवती महामाया दैः 
उन््ीसे यह जगत्‌ मोदित हो रहा दै । वे भगवती महामाया 
देवी ज्ञानियो ॐ भी चिन्तको बन्यपू्ंक्र खीचकर मोहम डलं 
देती ई । वेदी इस सम्पूणं चराचर जगत्‌की सखष्टि करती द 
तथां वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योको युक्ति च्य वरदान देती 


ह| पे दीपरा विद्या संखार-बन्धन ओग मोक्षकी हेतुभूता सनातनी _ 


२.१ पा. नन्वेते 1 २. पा०-रिणः। ३. पा ---नैतत्‌ 


देवी तथा सम्पृणं ईश्वरोकी मी अपीश्व टे ॥५२--*८॥ 
गजदच ॥ ५९ ४ 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां मदान्‌ ॥ ६० ॥ 
चवीति कथमुन्पत्ना सौ कर्मासाश्च किः दि । 
यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यटुद्धवा ॥ ६१ ॥ 
तेव्सवं श्रोतुमिच्छामि चत्तो ब्रह्मविदां वर ॥६२॥ 
राजाने पूठ्ा--॥५९॥ भगवन्‌ ! जिन्दे आप महामाया 
कते हैः ते देवी कोन हं ? व्रह्मन्‌ ! उनका आविभावि कैत 
हुभआ १ तथा उनके चरित्र फनन-कोन द ? त्ह्वरेत्ताेनिं श्रे 
म्प ! उन देबीश्ना जेना प्रभाव दह; जसा म्ब्यो ओर 
जित प्रकार प्रादुभाव हुमा दाः बद्‌ स्वम जफ़र मुखसे 
सुनना चाहना हं ॥३०--६२॥ 
ऋधिर्याच ॥ ६९ ॥ 
नित्यैव सा जगत्मूरनिस्तया सव॑मिदं ततम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तथापि तत्समुसप्तिब्हुधा श्रूयतां मम । 
वेव्ानां कार्यसिद्धयथमाविमग्न्ति सा यदा ॥ ६५॥ 
उत्पन्नेति तदा रोके सा निच्ाप्यभिधीयते । 
योगनिद्र यदा विष्णुजंगत्येका्णं र्ते ॥ ६६ ॥ 
आस्ती्यं॑दोषममलत्कस्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः । 
तदा द्वावसुरो घोरौ विख्याता मधुकैटभौ ॥ १७ ॥ 
विष्णुक्णंमरद्धूतौ हन्त॒ ब्रह्माणसुतो ! 
स नाभिकमले विष्णोः सिरी ब्रह्मा ग्रजापतिः ॥ ६८ ॥ 
ष्वा तावसुरौ चोग्रौ असुप्तं च जनादंनम्‌ । 
तुष्टव योगनिद्रां तामेकाम्रह्दयस्थितः ॥ ६९ ॥ 
विबोधनार्थाय हरेह रेनत्रहृताख्याम्‌ । 
विदेखरीं जगार स्थितिसंहारकारिणीस्‌ ॥ ७० ॥ 
निद्धां भगवतीं विष्णोरतुखां तेजसः प्रभुः ॥ ७१॥ 


ऋछृषि वोखे--॥६३॥ राजन्‌ ! वासवम तो वे देवी 
नित्यसखरूपा दी है । सम्पूणं जगत्‌ उन्द्ीका रूप है तथा उन्हेनि 
समस्त विश्वको व्याप्त कर रक्खा है, तथापि उनका प्राकस्य 
अनेके प्रकारसे होता दै । वह सुञ्चसे सुनो } यद्यपि वे नित्य 
जर अजन्मा दै, तथापि जव देवता्ओंका आयं सिद्ध कसे 


लिये प्रकट होती है, उस समय लोकम उयन्न हुई क्दराती 
कण्वा 1 ण षणीणरीणणरीणणीणनिरयिणे 


१. पा०~--कमं चास्याश्च । २. पा०~यत्लमावा । ३. 
किसी-करिसी मतिर्मे शके बाद षी श्नह्मोवाच' हे । तथा निद्र 
भगवती" शस शछोका्थैके खानमे-स्दौमि निद्रा भगवती निष्णोरतुल- 
तेजसः ॥ पसा पटह । 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्या तत्परवणं मनः # 


( संक्षि 


7 छक "काः "कः भ "वः "र क "छ वः "अव क व 1 क क अ 1 1 च ककर 


है । कल्पे अन्तम जब सम्पूर्णं जगत. एकाणेवमे निमग्न हो रदा 
था ओर सवके प्रभु भगवान्‌ विष्णु रेपनागकी य्या त्रिक्ाकर 
योगनिद्राका आश्रये सो रहे थे, उस समय उनके कानोकी 
मैट्से दो भयंकर असुर उन्न हूए, जो मधु ओर कैटमके 
नामसे विख्यात थे । वे दोनौ ब्रह्माजीका वध करनेको 
तैयार हये गये । भगवान्‌ विष्णु मामिकमरमे विराजमान 


स (9 ¶ (बा 
ब्द ६.५ व श ं 4 प १ 
॥ प ^ शुभ " ङक =- 2 र ५६ 
द { १९3 ५. &> द. द "न ॥ हः 
< (४ २ (^ प र . १ र 
[१ प * ५ ः त ॥ 
(4 ~ 41) ५ (८ १ 
4 "9 च 1) ए) 
‡ [ &. [= ~ 3. 4 

॥ ५ 

9 भू ४ ५ 0 ~ १८१ 





प्रजापति ब्रह्माजीने जब उन दोनो भयानक असुरोको अपने 
पास आद्या ओौर भगवान्‌को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त 
होकर उन्होने भगवान्‌ विष्णुको जगाने स्यि उनकै नेमे 
निवास कृसेवाटी थोगनिद्राका स्तवन आरम्भ क्रिया । ज स 
विद्रवकी अधीद्रवरी; जगत्‌को धारण करेवा; संसारका पालन 
ओर संहार करनेवाली तथा तेजःखरूप भगवान्‌ विष्णुकी 
अनुपम र्ति है, उन्दी मगवती निद्रदिवीकी भगवान्‌ 
बरह्मा स्तुति करने रो }६४--७१) 
्रद्ोवाच ॥ ५२ ॥ 


वं स्वाह स्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः सखरात्मिका॥ ७६ ॥ 
सुघा त्वमक्षरे नित्ये तिधा मात्रात्मिका स्थिता! ` 
शर्ध॑मान्नाश्िता नित्या यानुश्वासी विशेषतः ॥ ७४॥ 


व्यमेव संध्या साविन्री तवं देवि जननी परा । 
त्वयैतद्धार्यते विर्व स्वयेतस्सृज्यते जगत्‌ ॥ ७५॥ 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा । 
विसष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पारुने ॥ ५१९॥ 
त॒था संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
मष्ाविया सहस महमा सष्ास्परतिः ॥ ७७॥ 
महामोहा च भवती महादेवी मष्सुरी' । 
परकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ ७८॥ 
काररान्निम॑हारात्िर्मोहरात्रिश्च दारुणा । 

तवं श्रीस्त्वमीश्वरी स्वं हीस्स्वं उुद्धिबोधरक्षणा ॥ ७९॥ 
रजा पुष्टिस्तथा सुष्टिस्स्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च । 
खड्गिनी श्ुरिनी धोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ ८०॥ 
रश्धिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा । 
सौम्या सीम्यतराशेषसोम्येभ्यस्वतिसुन्द्री ॥ ८१॥ 
परापराणां परमा व्यमेव परमेश्वरी । 

यश्च॒ किंचिरछचिद्रस्तु सदसदाखिखष्मिके ॥ ८२॥ 
तस्य सर्व॑स्य या शाक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तंदा । 

यया त्वया जगत्खष्टा जगत्पार्स्य्॑ति यो जगत्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽपि निदावश्चं नीतः कस्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 
विष्णुः कश्षरीरग्र्ट्णमहमीश्चान एव॒ च ॥८४॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतं शक्तिमान्‌ भवेत्‌। 

सा स्वमिस्थं प्रभावैः स्वेरदारेदेवि संस्तुता ॥ ८५॥ 
मोष्ठयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ । 
प्रवोधं च जगस्स्वामी नीयतामच्युतो रघु ॥ ८६ ॥ 
चोधश्च क्रियतामस्य हन्त॒मेतौ महासुरो ॥ ८७॥ 


ब्ाजीने कषा--॥५७२॥ देवि ! तम्दी स्वाहाः दशी 
स्रधा ओर वुष्डीं दषयकार हो। खर भी त्रे दी खस्प है । 
तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो । नित्य अक्षर प्रणवमे अकारः 
उकार, मकार--हन तीन मात्राओफि रूपमे तुग्दीं स्थित हो । तथा 
इनं तीन मात्राओकफे अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य अधंमातरा 
है, जिसका विदोषं रूपसे उच्चारण नहीं क्रिया जा सकता, बह 
मी तु्दीं हो । देवि ] तुष्दीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। 
देवि ! वुम्दीं हस विश्च ब्रह्माण्डको धारण करती टो । तुमतेदी 
हप जगतूकी स॒ष्टि होती है । दण्दीसे इसका पाटन होता है 
ओर सदा वुम्दीं कल्पके अन्तम सबको अपना असि बना 
ठेती दो । जगन्मयी देवि [ इस जगत्‌की उत्पत्तिक समयं 


१, पाण्~-सात्वं। २. पा~--मषटेश्री। ३, प~ 
मया । ४, पा०~--पातात्ति 
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तुम सष्ठिरूपा हो, पलन-काटमे रिथतिसूपा शो तथा कल्पान्ते 
समय संहाररूप धारण करनेवारी हो । तुग्दी महाविद्या; 
महामाया, महामेधा; मदास्प्रति, महामोह रूपा, महादेवी भौर 
महासुरी हो । ठ्दीं तीन गुणौको उत्पन्न करनेवान्दी सकी 
प्रकृति हौ । भयंकर कालरा; महारात्रि ओर मोरा 
भी तुम्दीहो | वण्ीं श्रीः तुम्दी ईशर, तुम्हीं ही ओर तुम्ही 
बोधस्वशूपा बुद्धि हयो । ठजा; पृष्टिः तुष्टिः यान्ति ओर क्षमा 
भी वुम्ही ह्ये । वम खङ्गधारिणीः शूख्धारिणीः घोररूपा तथा 
गदा; चक्र; शङ्कं ओर धनु धारण करनेवाली हो । वाणः 
मुण्डी ओर प्रसिषि--ये भी तुम्दरे अन्न हँ । तुम सोभ्य ओर 
सोम्यतर हो--इतना दी नही, जितमे भी सोम्य एवं सुन्दर 
पदार्थं है; उन सवकी पक्षा तुम अस्यधिकं सुन्दरी हो ¦ पर 
ओर अपर--सवरसे परे रहनेवाटी परमेश्वरी तुम्दीं हो । सर्वस्वरूपे 
देवि ! कदी भी सत्‌-असत्रूप जो कु वस्तु है ओर उन 
सवी जो शक्ति हैः वह तुम्हीं हो । एसी अवस्थमिं वुण्हारी 
स्तुति क्याहो सकती है) जो इस जगत्‌की सष्टि, पाटन 
ओर संहार करते है, उन भगवानूकरो भी जव तुमने निद्रा 
अधीन कर दिथा है तो वुष्हारी स्तुति करनेमे यहो कौन 
समर्थं हो सकता है । मुञ्चको; भगवान्‌ र करको तथा भगवान्‌ 
विष्णुको भी तुमने दी शरीर धारण कराया है; अतः तुम्हारी 
स्तुति करनेकी शक्ति किमे है । देवि ! तेम तो अपने इनं 
उदार प्रभावे दी प्रसित हो । ये जो दोनों दुधेषं अमुर 
मधु ओर कैम हैः इनको मोहम डारू दो ओर जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुको शीघ्रदही जगा दो । साथ दही इनके भीतर 
हन दोनौ महान्‌ असुरौको पार डालनेकी बुद्धि उत्पन्न कर 
दो ॥७२-८७)) 
ऋहषिस्वाच । ८८ ॥ 
एवं स्मता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८९॥ 
विष्णोः प्रबोधनाथौय निन्त मधुकेटमी । 
नत्रास्यनासिकाबाहूहृदयेम्यस्तथोरसः ॥ ९० ॥ 
निर्मम्य दशने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। 
उत्तस्थौ च अगत्नाथस्तया मुक्तो जनादंनः ॥ ९१॥ 
एकाणवेऽहिक्षयनात्ततः स ॒दध्यी च तौ। 
मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवी्यपराक्रमौ ॥ ९२ ¶ 
कोधरकतेक्षणावत ब्रह्माणं अनितोचमो । 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥ ९३॥ 





१, षा०-णौ हन्तुं । 


पञ्चवप॑सहस्राणि बाह्रहरणो विभुः । 
तावध्यतिवलोन्मना महासाप्रादिमे. हिनो ॥ ९४ ॥ 
उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केदावम्‌ ॥ ९५ ॥ 


पपि कहते ह-))८८।! राजन्‌ ! जव बह्मा नाने व्हा 
मधु जर कैयभको माग्नेके उद्धे्यन भगवान्‌ विप्णुको जगाने 
स्यि तमेराणकी अश्वषटाजी देवी योगनिद्रा इन प्रकार नटति कीः 
तव वे भगवान्‌ नेत्रः सुखः नाग्किः ब्राहृ. हदय ओर वश्चः- 
स्थटसे निकरकर अन्यक्तजन्मा तह्याजीकी दयि म्मक्र 
खडी हो म्यी | योगनिद्रामे युन द्यनेपर जगनुे ग्वामी 
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भगवान्‌ जनादन उस' एकाणंवकै जलम देषनागकी शाय्याते 
जाग उठे । फिर उन्होने उन दोनो असुर्रको देखा | वे 
दुरात्मा मधुं जर कैटभ अत्यन्त बलवान्‌ तथा प्ररक्रमी थे 
ओर क्रोधसे छार अखं वि बरह्माजीको खा जानेके स्यि 
उद्योग कर रहै थे। तव भगवान्‌ श्रीहरिने उठकर उनं 
दोनोके साथ पोच हजार वघातकं केवल बाहुयुद्धं किया | 
वे दोनौ भी अत्यन्त वल्के कारण उन्मत्त हो रहे थे} इधर 
महामायाने भी उन्हे मोदे गर रक्लाथा; इ्तस्ियि वे 
मगवान्‌ विष्णुसे कहने लगे-~+हम वुण्दारी वीरतासे षंतुष्ट 
ह । दुम हमलोगोसे कोई बर माग” ॥८९-९५॥ 


१९० # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः # [ संपत 


क ऋ का अ व भ नज 


र मगवानु बच ॥ ०६ ॥ मस्तक अपनी जोधपर रखकर चक्रसे कार डे | हम 

भवेतामद्य मे तष्टो मम वध्यावुभावपि ॥९७॥ 
किमन्येन वरेणात्र एतवद्धि वृतं मम॥९८॥ | 
श्रीभगवान्‌ बोल~-॥९६॥ यदि तुम दोनों सृद्यपर | , 
प्रसन्न हो ता अव मेरे हाथमे मारे जारो । वस, इतना-ण दी 1 ९५ ५ 0. 
मैने वर मोगा । य्दा दुरे की वससे क्याजञ्ना | क्क < 
हे ॥९७-९८॥ 


त्रषिरवाच ॥ ९५. ॥ 

वञ्चिताभ्यामिति तदा सवेमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ 

विरोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमरेक्षणंः । 4 | ध ४ 

आवां जहि न यत्रोर्वी सङ्टिन परिष्डुता ॥ ९०१॥ ‰। ॥ ॥ ८ ¦ 1 | 

पि कहते है--॥९९॥ इस प्रकार धोलेमे आ [च ^ ¦ १ 3. 
जानेपर जव उन्होने सम्पूणं जगत जल-दी-जर देखा तग्र ( # य 
कमलनयन भगवानूसे कहा--“ज्हा प्रथ्वी जल्मे इवी हद 8 ॥ 6 ९१ 
न हो--ज्हौ सूखा स्थान होः वही हमारा वध करोः 
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तथेव्युक्त्वा भगवता शङ्चक्रिगदु खता । त ॥ 
कूत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तथोः ॥१०३॥ 
एवमेषा सयुखस्चा ब्रह्मणा संस्तुता खयम्‌ । 


ममावमस्या देव्यास्तं भूयः श्वणु वदामि ते ध ॥१०४॥ पकार ये देवी महामाया ब्रह्माजीवी स्तुति करनेपर खयं प्रकर 
रुषि कहते हं--|॥१०२॥ तवे 'तथास्तु" कहकर हई थीं | अव पुनः तुमसे उन प्रभावका वर्णन करता हू) सुनो 
शद्ध, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवानूने उन दोनोके ॥१०३-१०५ ॥ 
इति श्रीनाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मथुकैटमगरघो नाप प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
रवभ्च ९८७ भद्धशोकाः २४१ श्लोकाः ६६ ॥ एवम्‌ ९०६॥ 
(नो. मि 
इस प्रकार श्रौमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाफे अन्तर्गत देवीमाहात्म्ये 
(मधु-कटमे-वधः नामक पहला अध्याय पूरा इआ ॥ १॥ 


(1 





हितीयोऽण्यायः | 
देवता तेजसे देवीका प्रादुर्भाव भौर मदिषासुरदी सेनाका बधं 
~~ “न~ 
विनियोग ॐ मध्यम तरित्रकै विष्णु ्रूषिः महालक्ष्मी देवता; 


(ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णु पिमेहारद्मीरवता उष्णिक्‌ छन्द; शाकम्भरी शक्तिः दुर्गां बीज, वायु तत्व ओर 
उष्णिर्‌ चन्दः शाकम्भरी शक्ति गौ बीजं वायुसष्वं थयुर्वेदः यजुवद खरूप है । श्रीमहालक्षमीकी प्रसन्नता छिथ मध्यम 
स्वरूपं श्रीमहारक्षमीमरोत्यथ सध्यमचरित्रजपे विनि गः । चरित्रके पाठम इसका विनियोग है । 


न लन | वव यकन्यणरषोल्वप 
१, पा०--मया २. मा्केण्डेयपुराणकरा कह प्रतिय यष्ट श्रीती खरतव युद्धेन श्ष्यस्त्वं मृत्युरावयोः ।" तना अधिक पाठ है । 
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माकेण्डेयपुराण ] # देवताक्ते तेजसे दरेवीका प्रादुभोव भर महिषारुरकी सेनाक्रा वध 
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श्यन्‌ 
ॐ अक्षन्नरूपर शं गदेपुकुलिरां पश्च धनुप्कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमति च चमसं जरूजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शष्ट पाशसुदरीने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां 
सेवे सैरिभमरदिनीमिष्ट महालक्ष्मः सयोजस्थित्ताम्‌ ॥ 


ग क्मद्फरे आसनपर बंदी हुई महिपासुरमदिनी भगवनी 
महाल्ष्मीका भज्न करता दू; जो उपने दाथोमे अक्षमाः 
पारसा, गदा, बाणः वचरः पञ्च; धनुः कुण्डिका; दण्ड, यक्त; 
खङ्ग; ढाल; संख; घण्टा; मधुराः यूः पाय भोर 
चक्र धारण करती ह तथा जिन श्रीविग्रहकी कान्निरमनिकर 
समान लाल दै । | 

"५ हुं › ऋपिरुत्रचच ॥ ९ ॥ 
देवासुरमभृदयुद्ध पूणमब्दशतं पुरा । 
महिपेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे ॥२॥ 
तन्नसुरे महावीय देवसैन्यं पराजिनम्‌ । 
जित्वा च सकरान्‌ देवानिन्द्रोऽभूल्महिषासुरः॥ ३ ॥ 
ततः पराजिता देवाः पद्ययोनिं भ्रजपतिम्‌ । 


क 


पुरस्छृत्य गतास्तत्र  यनरेशगरुडध्यजा ॥ ४ ॥ 
यथाब्त्तं तयोस्तद्रस्महिषासुरचेष्टितम्‌ । 
त्रिदशाः कथयामासुरदैपासिभवविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 


सूर्वनद्राग्न््रनिेन्दुनां यमस्य वरुणस्य च । 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स सवयमेवाधितिष्ठति ॥ ६ ॥ 
सखगौक्निराङ्रताः स्वँ तेन देवगणा युवि। 
विचरन्ति यथा म्यौ मिपेण दुरात्मना ॥ 9 ॥ 
एतद्वः कथितं सवममरारिविचेष्ितम्‌ । 
शरणं वः प्रपस्चाः स्मो वधस्तख विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषि कहते है - 1 १॥ पूरवकार्पर देवता ओर असुरौ. 
मे पुरे सौ वर्षो घोर संग्राम हुभा था । उसमे अमुरौकरा 
सवामी महिषाखर था ओर देवता नायक इन्द्र थे । उस 
युद्धम देवतार्ओंकी सेना महाबटी अयुते परास्त हो गयी | 
सम्पूणं देवताओंको जीतकर महिषायुर इन्दर वन बडा ॥२-२३॥ 
तव पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीको आगे कफे उस 
स्थानपर गवे; जरह भगवान्‌ रर ओर विष्णु विराजमान 
ये | ४] देवतानि महिषासुर पराक्रम तथा अपनी पराजय- 
का यथावत्‌ वृतान्त उन दोनो देवेश्वरौसे विस्तारपूर्वक कह 
सुनाया ॥५॥ वे बेठे--मगवन्‌ ! महिपापुर सूयं, इन्द्र 
अभि, वायु, चन्द्रधा; यमः वरण तथा अन्य देवताओं मी 
अधिकार छीनकर खयं दी सवका अयिता बना बेठादे 


॥5॥ उस दुरान्मा मदिपने समसन दे वना र स्वगन निकाल 
दियादहे। अववे मनुष्यो नोनि प्रध्यीपर विचरत दं 3] 
देन्योकी ह्‌ सारी करून हमने सागनर्मौनि कद्‌ सुनावी | 
व्र द्म आपी हवी सारणम अपि है । उमरे वधा कोई 
उपाय साचिनः ॥८॥ 





दस्यं निरम्य देवानां वर्चसि मधुसुदन । 
चकार कोपं शम्भुश्च अुकुटीकुटिखानना ॥ ९॥ 


दतोऽतिकोपपू्णसख चक्रिणो वदनात्ततः । 
निश्चक्राम सहसेजो त्रह्यणः शंकरस्य च ॥ १०॥ 
अन्येषां चैर देवानां शक्रादीनां शरीरतः, 
निगैतं सुमहन्तेजस्तशवेक्यं समगच्छत ॥ ११ ॥ 
अतीव तेजषः कूटं न्वरन्तमिव पवततम्‌ । 
दुयस्ते सुरास्तत्र अवाछान्याक्चदिगन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
अतु तन्न॒ तत्तेजः सवंदेवशरोरजम्‌ । 
एकस्थं तद मूश्रारी व्याप्तरोकल्रयं सविषा ॥ १६॥ 
यदभुष्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । 
याम्येन शचामवन्‌ केश्चा बाहवो विष्णुरजा ॥ १४॥ 
सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चामयत्‌ | 
वारणेन च जदघोरू नितम्बस्तेजसा सुवः ॥ १५ ॥ 


# चिन्तयेत्‌ परमं बह्म कृत्वा तत्परवणं मनः # [ संक्षिप्त 
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१९२ 
कि क क व 
ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्कल्योऽकंतेजसा । 
वसुनां च कराङ्कुट्यः कोबेरेण च नासिका ॥ १६॥ 
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितयं भक्ते तथा पावकतेजसा ॥ १७॥ 





तेजसे दोनो नौका ओर इनदरके तेजसे मध्यभाग (किपदेशच) 
का प्रादुर्भाव हुआ । वरुणके तेजस जङ्घा ओर पिंडली तथा 
ृथ्तीके तेजसे नितम्बभाग प्रकट हुभआा ॥१५॥ ब्रह्मकै 
तेजसे दोनो चरण ओर सूयके तेजसे उनकी अंगुयो हुई । 
वयुभोके तेजते हा्थोकी अगु ओर कुबेरे तेजसे 


भुवो च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिशस्य च । 
अल्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८ ॥ 
हस प्रकार देवता्ौके वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु ओर 
रिवते दैत्योपर बडा क्रोध किया | उनकी भह तन गयी 
ओर मह टेदा द्ये गया ॥९॥ तब अस्यन्तं ॒कोपमे भर हूए 
चक्रपाणि शरीविष्णुके सुखसे एक महान्‌ तेज प्रकट हुभा । 
हसी प्रकार ब्रह्मा; शंकर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य देवताओके 
ङ्यसवे भी बहा भारी तेज निकटा । वह सब प्रिक्कर एक 
हे गया ॥१०-११॥ महान्‌ तेजका वहं पुञ्ञ जाज्वल्यमान 
पर्वत-सा जान पड़ा । देवताओने देखा; वहां उसकी ज्वाटर्पँ 
सम्पूणं दिशराओंमे व्याक हो रदी थीं ॥१२॥ सम्पूणं देवताओंके 
दारीरसे प्रकट हए उस तेजकी कीं ठुलनां नही थी । एकत्रित 
होनेपर बह एक नारी रूपमे परिणत हो गया ओर अपने 
प्रकारासे तीनों छोकोमे व्याप्त जान पड़ा ॥१३॥ भगवान्‌ 
करका जो तेज था, उससे उस देवीका मुख प्रकर हआ । 
यमराजके तेजसे उस सिरमे बा निकर अयि । श्रीविष्णु 
भगवान तेजसे उसकी भुजार्पँ उत्पन्न हई | १४॥ चन्द्रम 
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नासिका प्रकट हई ॥१६॥ उस देवीफे दाति ग्रजापतिके तेज- 
ओर तीनो नेत्र अभिके तेजसे प्रकर हुए थे ॥१७॥ 
उसकी भोहे सध्ये ओर कान वायुके तेजसे उन्न हूए 
थे । इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं तेजमे भी उस कस्याणमयी 
देबीका आविभाव हआ ॥१८॥ 
ततः समस्तदेवानां तेजोरादिसमुद्धवाम्‌ । 
तां विरोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषादितौः ॥ १९॥ 
शं शरूराद्िनिष्टृप्य ददौ तस्यै पिनाक््‌ । 
चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाद्य खचक्रतः ॥ २० ॥ 
शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै इताशनः । 
मार्तो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेपुधौ ॥ २१॥ 
वद्रमिन्द्रः ससुस्पा्ं करिशादमराधिपः । 
ददौ तस्ये सहस्राक्षो धण्टासैरावताद्‌ गजात्‌ ॥ २२ ॥ 
कारुदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चम्बुपतिर्ददौ । 
प्रजापतिश्वाक्षमालं ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥ २३ ॥ 
समस्तरोसद््पेषु निजरदमीन्‌ दिवाकरः । 
कारुश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्यारश्वमं च निमंरम्‌ ॥ २४॥ 
क्षीरोदश्चासरूं हारमजरे च तथाम्बरे। 
चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डके कटकानि च ॥ २५॥ 
अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान्‌ सव॑बाहुषु । 
नूपुरो विमलौ तद्वद्‌ मरवेयकमनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
जदनुीयकरलानि समस्ताखह्करीषु च । 
विश्वकमौ ददौ तस्यै परञ्च चातिनिर्म॑म्‌ ॥ २७॥ 
अद्ञाण्यनेकरूपाणि तथाभेष्यं च दंहानम्‌ । 
अम्छानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥ २८ ॥ 
अदद्ज्जरूधिस्तस्ये पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान्‌ वाहनं सिहं रतानि विविधानि च ॥ २९॥ 
ददावशून्यं सुरया पानपा्रं धनाधिपः 
षश्च सव॑नागेद्ो महामणिविभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नागहारं ददौ तस्यै घत्ते थः पृथिवीमिमाम्‌ । 
अन्यैरपि सुरैदैवी मूषणेरायुधैस्तथा ॥ २१ ॥ 


१. कृं प्रतिर्योमे शसक बाद ^ततो देवा ददुस्तस्ये खानि 
खान्यायुधानि च । ऊनुनंयजयेत्युच्चैजं यन्तीं ते जयैषिणः ॥ शतना 
पाठ अधिक द। २.पा०-व्य। ३,पा०~--व्य। ४. पा०~-पुस्ये चम॑ 


माकण्डेयपुराण 


सम्मानिता ननादोख्चः साहामं मुहुमुहुः । 
तस्या नादेन घोरेण इत्स्नमापूरितं नभः ॥ ३२॥ 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानमूत्‌ । 
चुक्चुभुः सका खोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ ३६॥ 
चाल वसुधा चटुः सकलाश्च महीधराः । 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तुष्टवुरसंनयश्चेनां भक्तिनन्राव्ममूतंयः। 


तदनन्तर समस्त देवताओं तेजपुञ्जते प्रकट हू देवीको 
देखकर म्िपामुरकै सताये हुए देवता बहुत प्रसन्न इए 
॥१९॥ पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करने अपने शुसे एक द्यू 
निक्रालकर उन्हे दिया; फिर भगवान्‌ विष्णुने भी अपने चक्रसे 
चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण करिया ॥२०॥ वरुणने भी 
शङ्ख भेट क्रया, अशने उन्ह शक्ति दी ओर वायुने धनुष तथा 
बाणसे भरे हुए दो तरकर प्रदान श्रिये ॥२९॥ षस नेत्रोवाछे 
देवराज इन्द्रे अपने वज्रसे वज्र उत्पन्न करक दिया ओर रेरावत 
्ाथीसे उतारकर एक घण्टा भी प्रदानक्रिया|॥२२॥ ग्रमराजमे 
कालदण्डसे दण्ड; वरुणने पाड; प्रजापतिने स्फटिकाक्चकी 
माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डलु भट किया ॥२२॥ सूर्यने देवी- 
कै समसत रोम-कूपोमे अपनी क्रिरणौका तेज भर दिया 
काले उन्दै चमकती हूरई ढाल ओर तल्वार दी ॥२४॥ क्षीर- 
समुदरने उज्ज्वर हार तथा कभी जीणं न दौनेवाठे दो दिव्य 
वस्र भट व्यि | साथ दी उर्दोनि दिव्य चूडामणि, दो 
कुण्डल के, उज्ज्वल अचन्द्र, सब ब्राहुओकर स्यि केयूर, 
दोनो चरणो खि निर्मल नूपुर, गले सुन्दर खली ओर 
सव अंगुलियों पहननेके व्यि रत्नौकी बनी ॐगू्िर्यो भी 
दीं । विश्वकर्मानि उन्दं अत्यन्त निम फरसां भट किया 
॥२५---२७॥ साथ ही अनेक प्रकारके अल्ञ ओर अभद्र कवच 
दिये; इनके सिवा मस्तक ओर वश्चःस्थल्पर धारण करनेकै व्यि 
कभी न कुम्हरानेवाठे कमर्छोकी माप दीं ॥२८॥ जलधिने 
उन्ह सुन्दर कमल्का पूढ भट किया | दिमाख्यने सवारीके 
घ्ि सिंह तया मेति-भोतिके रत्न समपित विये ॥२९॥ 
धनाघ्यश्च कुवे मधुस्े भरं पनपात्र दिया तथा 
सम्पूणं नागो राजा शेषने, जो इस पृरथ्वीको घारण कते हैः 
उन बहुमूल्य मणि्यासि विभूषित नागहार भट दिया । दसी 
प्रकार अन्य देवतार्भनि भी आमूषण ओर अख्न-शख्र देकर 
देवीकां सम्मान क्या । तवश्चात्‌ उन्होने बारंबार 


अष्ृहासपूत्रकं उच्चघ्ठरसे गजंना की । उनके भयंकर नादसे 


१ ह पा०~-~वाहनाम्‌ ॥ 
माण पुर अर र७्= 
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सम्पूणं आकाश गूँज उठा ॥२०--१२॥ देवीका वह अत्यन्त 
उश्चस्वरसे किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका, आक्राड उसके 
सामने लघु प्रतीत होने ठ्गा । उससे बड़े जोरकी प्रतिघ्वनि हुई, 
जिमसे सम्पूणं विश्वमे हछचख मच गयी ओर समुद्र कोप उठे 
॥३२॥ प्रध्वी डोलमे छ्गी ओर समस्त पर्वत हिल्ने लगे | 
उस समय देवता ओने अत्यन्त प्रसन्नताॐे साथ सिंहवाहिनी 
भवानीसे कदा--'देवि ! नुम्दारी जय होः ॥२३४॥ साथ ही 
महषियोनि भक्तिभावते विनघ् शकर उनका स्तवन क्रिया 


दष्ट्वा समस्तं संक्षुग्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३५ ॥ 


संनद्धासिरूमेन्यास्ते समुत्तस्थु्दायुधाः। 
भाः किमेतदिति ऋ धादाभाष्य सहिषामुरः ॥ ३६ ॥ 
सम्यधावत तं दाब्दमरोषैरसुरश्रंतः। 


स ददन्ञं ततो देवीं भ्याप्तरोकम्रयां स्विषा॥३७॥ 
पादाक्रान्त्या नतमुव किरीटोदिखिताम्बराम्‌ । 
क्षोभिनाशेषपाताखां धनुज्यौनिःस्वनेन ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दिश्षो भुजसषदल्रेण समन्ताद्‌ भ्याप्य संस्थिताम्‌ । 
ततः प्रवदते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३९॥ 
श्रस््ैव॑हुधा  सुत्छादीपितदिगन्तरम्‌ । 
मदिषासुरसेनानीदिचष्षुराख्यो भहासुरः ॥ ४० ॥ 
युयुषे ामरर्चान्यैश्तुरङ्बलान्वितः । 
रथानामयुतैः षड्धिर्दग्राख्यो महासुरः ॥ ४१ ¢ 
अयुध्यतायुतानां च सहल्ेण सहाहनुः । 
पञ्चाशदभिश्च नियुतैरसिरोमा भासुरः ॥ ४२ ॥ 
शरयुतानां शतैः षट्भिबाप्कलो युयुधे रणे । 
गजवान्िसद लौचैरनेदेः' परिवारितः # ४६ ॥ 
शतो रथानां रोञ्या च युधे तस्िष्रयुध्यत । 
बिडाकाख्योऽयुतानां च पञ्चाशचद्‌भिरथायुतैः ॥ ४४ ॥ 
युयुधे संयुगे तश्र रथानां पर्विरितः। 
अन्ये च तत्रायुतको रथनागहयैषैताः ॥ ५ ॥ 
युयुः संयुगे देब्या सह तत्र महासुराः । 
कोरिकोरिखहसैस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ ४६ ॥ 
हयानां च वृतो युद्धे तक्राभूल्महिषासुरः। 
तोमरभिन्दिपारेश्च शक्तिभिसंसङैश्तथ ॥ ४७ ॥ 
युयुधुः संयुगे देभ्या खद्गेः परछपद्रिैः । 

- केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचिस्पाश्यंसथापरे ॥ ४८ ॥ 


१. पा०~-दौक्यदश्च॑नः । २. किसी -किसी प्रतिमे शके बाद 


शृतः कालो रथानां च रणे पन्राशतायुतैः । युयुभे संयुगे क्त्र तावद्भिः 
परिवारितः ॥ इतना अभिक पाठ है 
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देवीं स्गमर्ठारैश्तु ते तां हन्तं प्रचक्रुः । 
सापि वी ततस्तानि शश्चाण्यस्ाणि चण्डिका ॥ ४९ ॥ 

सीयेघ ` प्रचिच्छेद निजदखासखवर्षिणी । 
अनायस्तानना दैवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः ॥५०॥ 

मुमोचासुरदेहेषु शख्ाण्यस्लाणि चेश्वरी । 
सम्पूण त्रिोकीको क्षोभ्रसत देख दैत्यगण अपनी समस्त 
भमाको कवच आदिसे सुसजित कर दा्थोमं इथियार ले 
सष्टसा उश्कर खड़े हा ग्रे | उर समय महिपासुरने बड़ 
करोधसै आक्र कदा--भजः ! यह क्या हो रहा दै | फिर कह 
श्पृ्णं असरत षिकर उस सिंहनादकी भर छश्य कर्के दोड़ा 
ओर आगे पर्हुचकर उसने देवीको देखा; जो अपनी प्रभाते 
तीनों लोकोको प्रकारित कर रदी थीं ॥२३५--२७।। उनके 
चरणके भासते पृथ्वी दबीनजारी थी। मथर सृकरुरस 
आकारम्‌ रेखा-सी खिच रदी थी तथा दे अपने धनुपङी 
रङ्काप्से सातौ पातारो क्षुग्य कयि देती थी ॥३८॥ देवी 
अपनी हजारो भुजाओंसे सम्पूणं दिशाओंको आच्छादित 
करके खडी थी । तदनन्तर उनके साथ दैत्यौका युद छिड्‌ 
गधा ॥३९॥ नाना प्रकदके अख्र-राख्रेकि प्रहारे सम्पूणं 


४ ध । नः 
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दिशार्णे उद्धासित होमे छ्गीं । चि्षुर नामक महाम्‌ असुर 
महिषापुरका सेनानायक ` था ।४०)) बह देवीके साथ युद 


करने सा । अन्य दैर्योकी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर 
चामर भी छ्डने ख्णा | साठ हजार रथियेकि साथ आक्र 
उदग्र नामक महादैत्यने रोहा ख्या ॥४१॥ एक करोड 
रथिर्योको साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध कले खा 
जिसके रे तहवारके समान तीचे थे, व्ह असिलोमा नाम. 
का महादैत्य पच करोड रथी सेनिकोसदित युद्धे आ 
डटा ॥४२॥ साठ छख रथियोतसे धिय॒ हुभा वाप्क 
नामक दैत्य भी उस युद्धभूमिमे डने रगा ४३] परिवारितं 
नामक राक्षस हाथीसवार ओर धुडसवारोफ अनेके दले 
तथा एक करोड रथियोकी सेना केकर युद्ध करने लगा | 
विडाल नामक दैत्य पच अरव रथि्यसि धिरक लोहा छेत 
ल्म । इनके अतिरिक्त ओर भी हजारो महादैत्य रथ) हाथी 
जर घोडकी पेना साथ लेकर वरहो देवीके साथ युद्ध के 
लगे । खयं महिषासुर उस रणभूमिमे कोटि-कोटि सहश्च रथ, 
हाथी ओर घोड़ौकी सेनाते धिरा हआ खड़ा था। वे दैत्य 
देवीके साथ तोमरः भिन्दिपालः) शक्तिः मूसल; खड, परध 
ओर पष्ठिश आदि अलर-शस्नौका प्रहार करते हूए युद्ध कर 
रहे थे ] फु देत्यौने उनपर रक्तिका प्रहार किया; बु 
लोगोने पारा पके ॥४४--४८॥ तथा ङु वृस दैत्योनि 
खद्खग्रहार करे देवीको मार डाल्नेका उद्योग किया । देवी- ` 
ने भी क्रोध्मे भरकर खेख-लेलमे दी अपने अख्र-शख्मौकी 
वर्षा करके देत्यौके वे समस्त अल्ल-श्न काट डाठे | उनके 
मुखपर्‌ परिश्रम या थकावटका र्‌चमात्र भी चिहूर नदद था 
देवता ओर क्रृषि उनकी स्तुति करत थे ओर बे भगवती 
परमेश्वरी दैत्योके शरीरयौपर अघ्-रल्नोकी वर्था करती रदी | 
सीऽपि क्रुद्धो धुतसटो देन्या वाहनकेसरी ॥ ५१॥ 
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव इताश्चनः ! 
निशशवासान्‌ सुमु यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥ ५२ ॥ 
त एव षदः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः । 
चुयुष्स्ते परद्भिभिन्दिपारासिपद्टिरोः ।॥ ५६ ॥ 
नादयन्तोऽसुरगणाच्‌ देवीराकस्युपश्ंहिताः । 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शद्धस्तथापरे ॥ ५४ ॥ 
खदङ्गश्च तथैवान्ये तसन्‌ वुदधमहोस्सवे ।- 
ततो देवी च्रिद्ुेन गद्या शंकतिधृष्टिभिः ॥ ५५॥ 
खश्गादिभिद्च शतशो निजघान मष्टासुरान्‌ । 
पातयामास चेदान्यान्‌ घण्टास्यनविमोहितान्‌ ॥ ५६॥ 
सुरान्‌ भुवि पाशेन अदुध्वा चान्यानकषंयत्‌ । 
केचिद्‌ द्विधा तासतीणेः खद्गपातेस्तथापरे ॥ ५७ ॥ 
"1 १. परितो वारयति शत्रूनिति स्युत्पत्तिः । २. पा० दारषै्टिभिः। 


माकंण्डेयपुराण | 
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विपोथिता निपातेन गदया भुवि ररते, 
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसरेन श्रां हताः ॥ ५८ ॥ 

केचिश्रिपतिता भूमौ भिन्नाः शरेन वक्षमि । 
निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ ५९ ॥ 

इयेनीनुकारिणः प्राणान्‌ मुमुदुखिवशाद॑नाः । 
केषांचिद्‌ बाष्टविछश्नारिछ्नप्रीवास्तथाप्रे ॥ ६० ॥ 

रिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः! 
विच्छि्रजक्वास्स्वपरे पेतुरष्या मष्टासुराः ॥ 8१ ॥ 

एकबाह्वक्षिचरणाः केचिहेव्या द्विधा कृताः । 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुमरष्थिताः ॥ ६२ ॥ 

कबन्धा युयुुदेभ्या गृहीतपरमायुधाः । 
ननृतुरचापरे तत्र॒ युद्धे तूयंख्याश्चिताः ॥ ६३ ॥ 

कृबन्धादिछक्नरिरसः खद्गरा््यषटिपाणयः। 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये मश्ासुरौः ॥ ६४॥ 

पातितै रथनागाद्वैरसुरेश्च वसुंधरा । 
अगस्या साभवत्तत्र ॒यत्राभूस महारणः ॥ ६५ ॥ 

शोणितौघा मानदः सथन प्रसुलुयुः। 
मध्यैः चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
निन्ये क्षयं यथा वहिस्तृणदार्महाचयम्‌ ॥ ६७ ॥ 

ष॒ च॒ रसिहो सदहनाद्भुस्पृजन्धुतकेखरः। 
शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ ६८ ॥ 

देव्या गणैर्च तैलत्न कृतं युद्धं महासुरे; । 
यथैषौ शुतुपुदेवाः पुष्पद्षटिमुधो दिवि ॥ ॐ ॥ ६९ ॥ 
देवीका बहन सिंह भी क्रोध भरकर गद॑नके बालको 
हिता हुभां अयुरौकी सेनाम इस प्रकार विचरन च्गा, मानो 
वनम दावानर कैर रहा हो । रणभूमिं देत्योके साथ युद 
करती हुई अम्बिका देवीने जितने निःधास छोड, बे सभी 
तत्काल सैकड-हजारयो गणेकि रूपमे प्रकट हो गये ओर परदुः 
मिन्दिपाक, खञ्च तथा पि आदि असरदार असुर्योका 
सामना करने खगे ॥४९--५२३॥ देवीकी राक्तिसे ब्द हुए 
बे गण असुका नाद्य करते हुए नमा ओर शङ्क आदि भजे 
ब्रजने छगे ॥५४।} उस संग्राम-महोत्सवम कितने टी गण 
मृदङ्गं बजा रषे थे} तदनन्तर देवीने श्रिश्चूरसे, गदासेः 
शक्तिकी वषास ओर खद्ध आदिसे सैकड़ौ महादै्योका 
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सहार कर डाला | क्रितनौको षटेके भयङ्कर नादसे मूर्च्छित 
करके मार निराया ॥ ५५-५६ ॥ ब्रहुतैरे द्त्योको पाशे 
रौधकर धरतीपर कतीटा । क्ििने ही दैत्य उनकी तीखी 
तल्वारकी मारे दो-दो इकडे हो गवे ||५७॥ कितने दी 
गदाकी चोरे धाय हो धरतीपर खो गरे | किंतनेदी 
मूसल्की मारमे अत्यन्त आहत दोकर र्तं वमन करने ल्त । 
कुक दैत्य शख्स छाती फट जानिके कारण पृथ्वीपर देर हे 
गये । उस रणाङ्खणमे बाणसमृहकी वृष्टिते सिने दी सुरोकी 
कमर टूट गयी ॥५८-५९॥ वाजकी तरह कपटनेवाछे देवपीडक 
हरैत्यगण अपने प्राणोसे हथ भ्रोते लगे! क्िन्दीकी वहि 
छिनन-भिन्न हो गयी, किनकी गर्दन कट गयीं ! कितने दी 
ैत्योके मस्तकं कट-कटकर भिरे ल्मे । कुक लेोगोके शरीर 
मध्यमाग्मे ही विदीर्ण हो गये | दवितमे ही महादेत्य ज 
कट जानेसे पृथ्वीषर गिर षडे) कितर्नोको ही देवीने एक 
बहि, एक वैर ओर एक मेत्रि क दो टकम चीर डाल । 
कितने दी दैत्य मस्तक कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ 
जाते ओर केव धडके ्ी रूपमे अच्छे-अच्छे हथियार हाथमे 
ठे देके साथ युद्ध करने लगते थे । दुरुरे कन्ध युद्धे 
चार्जेकी खयर नाचते भे ।६०---६२।) कतमे ही बिना 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म शृत्वा तत्मवणं मनः # 


[संक्षि 


स्फ धड़ हाथेमिं खङ्ग, शक्ति ओर ऋष्टि व्यि दोडते थे तथा 
दररे-दूखरे महादेतय उद्रो ! उदरो | यह कहते हुए देवीको 
युद्धे ल्यि लछ्कारते थे । जहां वह घोर संग्राम हुमा याः 
वकी धरती देवीके गिरे दए रथ) शथी, भेदे ओर 
असुरोकी लाति एेसी पट गयी थी कि वहां चलना-कशिरना 
असम्भव हो गया था ॥६४-६५॥ दत्यो की सेनामे हाथी, धोडे 
ओर असुरोके शरीरोसे इतनी अधिक मात्रा रक्तपात हुआ था 
कि थोड़ी ही देसे वर्ह खूनी बड़ी-बड़ी नदिया बहने लगी 


॥६६॥ जगदम्बाने अयुरोकी विशार सेनाको क्षणभरमें 
नष्ट कर दिया--टीक उसी तरह जैसे तृण ओर काठके भारी 
देरको आग कुछ दी क्षणोम भस कर देती है ॥६७॥ जर 
वह सिंह भी गद॑नके बार्लोको दिरा-हिाकर जोर-भोरसे 
गजना करता हुआ दैत्यकरे शरीरस मानो उनके प्राण चुन 
केता था |६८] वदो देवी गर्णोनि भी उन महादेत्येक् 
साथ ठेस युद्ध किया, जिससे देवतागण उनपर आकराशसे 
पूर बरसाने लगे ओर उन सवे बहुत सन्तुष्ट हए ॥६९॥ ` 


---9 बक ~ 
इति श्रीमा्कष्डेयपुरामे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहास्थे महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच ९, इरोकाः ६८१ एवम्‌ ६९, पएवमादितः ५७३ ॥ 
-~~-ज-हया--४ ° 
इस प्रकार श्रीमारकेण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगेत देवी-माहात्म्यमे 
'मिषरासुरकी सेनाक्ा वधः नामक दुसरा अध्याय पूरा हुभा ॥ २॥ 


वि >) 
तृतीयोऽध्यायः 
सैनापतिर्योसहित मदिषासुरका बधे 
ध्यान स॒ दैवीं श्षरवर्वेण ववषं समरेऽसुरः। 
(€+ उचदानुखदल्कान्तिमरूणक्षौमां िरोमाङिकां यथा मेरुगिरेः शङ्कं तोयवर्षेण तोयदः ॥ ई ॥ 


र्ारिक्षपयोधरां जपनदीं विद्यामभीतिं षरम्‌। 
इस्ताम्बै॑धतीं त्रिनेत्रविरटसहकत्रारविन्दश्चियं 
देवीं बद्दिमाश्चरवयुङ्कय बन्देऽरविन्दस्थिताम्‌॥ ) 
[ जगदम्बा श्ीअङ्गोकी कान्ति उदयकाल्के सदो सूयो 
ॐ समान है । वे छठ रंगकी रेदामी साड़ी पहने हूए दै । 
उनके गले मुण्डमाखा चोभा पा रदी है ! दोनौ सर्नोपर र्त 
चन्दनका खेप खगा है । बे अपने करकमलं जपमालिकाः; विद्या; 
अभय तथा वर मुद्राः धारण किय हुए है । तीन नेसे सुरोभित 


मुखारबिन्दकी बड़ी शोभा षो री है । उने मसकपर - 


चन्द्रमक्रे साथ दी रलमय सुकुट वधा है तथा वे कमर 
आखनयर विराजमान ह । एसी देवीको मँ मक्तिपू्वक प्रणाम 
करती दं ¦ ] 
करषिख्ान्च ॥ ९ ॥ 
(४ निहन्यमानं तस्वैन्यमवकोकषय महासुरः । 
सेमानीशरकषुरः कोपाध्रवो चोवुधुमयाभ्किकाम्‌ ॥ २ ॥ 
१, पार---तेन तष्डतषा नीतं । 


तस्यच्छिष्वा ततो देवी टीरयैव शरोत्करास्‌ । 
घान तुरगाम्‌ बणेर्यन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ॥ ४॥ 
चिष्टेद च धनुः सथो ध्वजं चातिसमुष्छितम्‌ । 
विव्याध चैव गात्रेषु छिष्चधन्वानमाश्युगैः ॥ ५॥ 
सच्छिक्ञधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
भम्यधावत तां दैवीं खड्गचमधरोऽसुरः ॥ ६॥ 
सिहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूधनि । 
भ्राजघान भुजे सन्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्याः खद्गो भुजं प्राभ्य परफार नृपनन्दन । 
ततो जग्राह शुरं स कशोपद्रुणङोचनः ॥८॥ 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः । 
जाञ्वल्यमानं तेजोभी रविषिम्बमिवाम्बरात्‌ ॥ ९॥ 
द्रा तदापतच्छरूक दैवी श्ूरुमसुञ्चत । 
तच्छुकं शतधा तेन नीतं स च महासुरः ॥ १०॥ 
चषि कते ह-॥१॥ दैरत्योकी सेनाको इस प्रकार 
तदस नहस ्टेते देख ग्ादेत्य सेनापति चिष्षुर क्रोधे भरकर 


माकण्डेयपुराण ] 
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अग्विका देवीसे युद्ध करनेको आगे बदा ॥२॥ वह असुर 
रणभूमिरमे दैवीके ऊपर इस प्रकार वार्णोकी वपां करने द्ग, 
जैसे बादल मेरगिरिके रिखरपर पानीकी धार बरसा र्ट ष्टो 
|| ३॥ तब देवीने अपने बाणोसे उसके बाण-तमूहूको अनायास 
ही काटकर उसके षोड ओर सारथिको भी मार शला ॥५॥ 
घाथ ही उसकै धनुष तथां अत्यन्त ऊँची ध्वजा को भी तत्का 
काट गिराया । धनुष कट जानेपर उसके अङ्खौको अपने 
बाणेसि बीध डा ॥५॥ धनुष) रथ; घोड़े ओर सारथिकर 
नष्ट हो जानेपर वह असुर ढाल ओर तद्वार लेकर देवीकी 
ओर दोडा ॥६॥ उसने तीखी धारवाली तल्वारसे सिक 
मस्तक्रपर चोट करफ देवकी भी बायी मुजामे बड़ बेगसे प्रहार 
किया ॥७॥ राजन्‌ | देवीकी ब्रोदपर पर्हुचते दी बह तलवार 
टूर गयी फिर तो क्रोधसे लल आंखें करके उस रा्षषने 
नू शथम लिया ॥८॥ ओर उसे उस महादेत्यने भगवती 
भद्रकाटीके ऊपर चलाया । वह श्रूल आकरारसे गिरते दप 
सू्॑मण्डलकी भोति अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा ॥९॥ 
उस धूरको अपनी ओर अति देख देवीने भी शूलका प्रहार 
करिया । उससे रा्षसके श्रूख्के सेक इकडे हो गये, साथ 
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ही महादैत्य चि्षुरकी भी धलिर्यो इड ग्य । वह प्रार्णोसे 
हथ भो देढा ॥१०॥ 


# सेनापतियोसहित मिषाखुरक्ा वथ # 
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ह छा हाता पाका पा काका वाका पाका पाता च्छक प क क 


हते तसिन्महवीर्ये महिषस्य घमूपतौ ! 
आज्ञगाम गजारूदश्वामरख्िदशा्दंनः ॥ ११४ 
सोऽपि दारकः मुमोचाथ देन्यास्तामम्बिक व्रन्‌ । 
इकाराभिदतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥ १२ ॥ 
भग्नां शक्ति निपतितां श्रा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चामरः शूरं भणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १३॥ 
ततः सिंहः सयुष्पत्य गजङुम्भान्तरे स्थिनः। 
बयुद्रेन युयुधे तेनोच्चैखिदशारिणा ॥ १४ ॥ 
युद्ध्यमानौ ततस्ता तु तस्मान्नागान्महीं गतं! । 
युयुधाततऽतिसंरभ्धौ = प्रहाररतिदार्णैः ॥ १५ ॥ 
ततो वेगास्छमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 
करयहारेण शिरश्चामरस्य पथक्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदमरश्च रगे देन्या दिकाशृश्चदिभिहंतः। 
दन्तमु्ितदैशरैव कराकश्च निपातितः ॥ १७ ॥ 
दैवी श्रुद्धा गदापातेश्चूणंयामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्छकं भिन्विपारेन बाणेसान्नं तथान्धकम्‌ ॥ १८ ॥ 
छद्मास्थमुप्रवीर्यं॑च तथेव च॒ महाटनुम्‌ । 
भिनेत्रा च त्रिद्युङेन जघान परमेश्वरी ॥ १९४ 
बिदारस्यासिना कायास्पातयामास वै शिरः । 
दुरं दुखं चोभौ शरैनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 


मष्टिषामुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुरकै मरि 


जानेपर देवता ओको पीड़ा देनेवाल चामर हाथीपर चदुकर 
आया । उसने भी देवी ऊपर शक्तिकां प्रष्टार करियाः किन्तु 
जगदम्बाने उसे अपने हंकारसे ही आदत एवं निष्प्रभ करके 
तत्काल प्ृथ्वीपर गिरा दिया ॥११-१२॥ शक्तिको टटकर 
गिरी हुईं देख चामस्को बड़ा क्रो दुभा । अब्र उने च्यूल 
चलाया; विन्तु देवीने उसे भी अपने बार्णोद्ारां काट राणे 


॥ १२॥ शतनेम दी देवीका सिंह उछलकर हाथीके मस्तकपर 
चद्‌ बैठा ओर उच दैत्ये साथ खूव॒ जोर सखमाकर बाहुयुद्धं 
केरे छ्गा | १४॥ बे दोनो च्डते-कडते हाथीते प्रथ्वीपर आ 
गये ओर अत्यन्त क्रोधे भरकर एक दूसरेपर धे भयंकर 


प्रहार करते हप लड़ने ल्मी ॥१५॥ तदनन्तर सिह वदे 


१, इसके शाद्‌ विरसी-किसी भ्रतिरमे-- 
(काठकं च काट्दण्डेन करलरात्रिरपातयत्‌ । 
उअददेनमल्युग्ः छद्गपातैरताख्यत्‌ ॥ 
प्रसिनैवासिरोमानमन्छिदत्सा रणोत्सवे । 
गणैः ` सिन देभ्या च जयश्वेडाङृतोस्सवैः 
ढे दो शोक भविक है) 
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देगसे भआकादकी भोर उछला नौर उधरमे भिरते मय उसने 
दत्राकरी माग्ने खार्या दिर घडमे अन्ग कर दिया ॥१६॥ 
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इसी प्रकार उद्र भी शिरा भर बश्च आदिकी मार खाक्रर 
रणभूमिमे देवीके शाथसे माग पया तथा कग भी देति, 
धौ ओर थष्पर्ेदी चोरसे घरा्ायी हो मया ॥१७॥ 
करोधरमे भरी हरं देवीने गदाकरी चोटसे उद्भतका कचृमर 
निकाल डाला । भिन्दिपलसे वाष्कछ्को तथा वणस तप्र 
ओर गन्धको मौतके ब्राट उतार दिया ॥१८॥ तीन 
ेत्रोबाली परमेश्वरीने चिद्यूरमे उग्राष्य; उग्रवय तथा महाहनु 
नामक दैलक्रो मार डाखा ॥१९॥ तख्वाखी नोरसे विदाल्के 
मसलकको धडमे काट गिराया 1 दुर्धर भीर दुलहन दोन. 
करे भी अपने बा्णेमि यमलोक भेज दिया ॥२०॥ 
एषं संशीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः ! 
मिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तानू गणान्‌ ॥ २१॥ 
कोश्ितुण्डम्रेण  सुरकषपैरतथापरान्‌ ! 
छङ्गूताडिताशरास्याग्ङ्गस्यां च दिदारितान्‌॥ २२ ॥ 
यैगेन कंशिदपरान्नादेत नअसणेम च) 
निः्ःसपयनेत्राग्वाय्‌ पातयामास मूषे ॥ २३॥ 


[संक्षि 


निपास्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः । 
सिं इन्त मष्टादेब्याः ो पं चके ततोऽम्बिका ॥ २४॥ 
सोऽपि कोपान्मश्वीर्यः खुरश्ुण्णमदहीतशः । 
श्ङ्धाभ्यां परव॑तानुचंश्चिक्षेप च ननाद चै ॥ २५॥ 
वेगभ्रमणविश्चुण्णा मही तस्य ब्यशीर्यत । 
राङ्गृषेनाहतश्चाभ्धिः शवयामास सवतः ॥ २६ ॥ 
पुतश्ङ्वविभिशनाश्च खण्डं खण्डं ययुधंनाः । 
श्वासानिकास्ताः श्षतद्यो निपेतुनं भसोऽचसराः ॥ २७ ॥ 
इति ऋधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्‌ । 
इका सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्‌ ॥ २८ ॥ 
सा क्षिप्त्वा तस्य वै पारं तं बबन्ध महासुरम्‌ । 
तत्याज माहिषं सूपं सोऽपि बद्धो मदासृधे ॥२९॥ 
ततः विष्टोऽभवसत्सद्ो यावत्तस्याम्बिका शिरः । 
छिन्नं तावस्पुरूषः; खड्गपाणिरदृश्यत ॥ ३० ॥ 
तत॒ एवाश्चु पुरुषं देवी चिष्छेद्‌ सायदैः । 
तं खड्गचमंणा सार्धं सतः सोऽभून्महागजः ॥ ३१ ॥ 
करेण ख॒ महासिंहं तं चकष जगजं च । 
करष॑तस्तु करं दैवी खड्गेन निरकृम्तत ॥ ३२ ॥ 
ततो महासुरो भूयो माषं वपुरास्थितः । 
तथैव क्षोभयामास ्रैखोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानसुत्तमम्‌ । 
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासार्णरोश्ना ॥ ३४ ॥ 
ननदं चासुरः सोऽपि बरूवीर्यमदोद्‌घतः । 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तसा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चुणैयन्ती शरोत्करैः । 
उवाच तं मदौद्धूतसुखरागाङ्कश्षरम्‌ ॥ ६.९ ॥ 
दस प्रकार अपनी सेनाका संहार हेता देख महिषायुरने 
मसेका रूप धारण के देवीके गणोको श्राख देना आरम्भ 
किया ॥२१॥ विन्हीको थुभुनसे मारकर, किन्दीकै ऊपर खुरो- 
का प्रहार करकैः विन्द किन्दीको पसे चोट परहुचाकरः 
कुक संगते बिदीणं करके; कु ग्णोको वेगसे, विन्द. 
को सिहनादसेः कुकछको चक्कर देकर ओर कितनको निःश्वास 
्रायकरे क्षोकेते धराञ्यायी कर दिया ॥२२-२३॥ इस प्रकार गणकी 
सेनाको गिराकर वहं असुर महादेवीकै सिंहको मारनैके िथि 
सपरा । इससे नगदम्बाको बड़ा क्रोष हज ॥२४॥ उधर 
महापराक्रमी महिषासुर भी कोधमै भरकर धरतीको सुर्य 
तोदने छमा तथा अपने सींग ऊँचे.ऊँचे परवर्तको उठाकर ' 


फवने ओर ग्जने लगा | २५ | उसके वेगसे चक्कर 


१, पार खण्डलण्डं | । 
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देनैकै कारण प्थ्वी श्षुग्ध शकर फटने ठगी । उसकी 
पसे टकराकर समुद्र सब ओरसे धरतीको इबोने च्गा | २६। 
हिकते हुए सीगोके आधातसे विदीणं हवर बादरके इकडे 


टके हो गये | उसके श्वासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़ ह 
सेको पर्वत आकारसे गिरने ठग ॥ २७ ॥ इस प्रकार 
कोधे भेरे हुए उस महादेत्यको अपनी भोर आते देख 
चण्डिकाने उसका वध करमेके स्यि महान्‌ क्रोध किया 
॥ ९८ ॥ उन्दने पाड फककर उस महान्‌ असुरको वेधि 
स्या । उस मष्टासं्राममे ईष जनिपर उसने भँयेका रूप 
त्वाग दिया | २९ | ओर तत्का सिंहके रूपमे वह प्रकट 
हो गया } उस अवस्थार्मे जगदम्बा र्यो ष्टी उसका मसतक्र 
काटनेको उद्यत द, त्यो टी वहं खद्धधारी पुरुषके स्मे 
दिखायी देने ठ्गा | ३० | तब देवने वरंत ष्टी वार्णोकी 
वर्षां करके हार ओौर तख्वारके साथ उस पुरुषको भी बींष 
डाला । इतनेमे ही वह महान्‌ गजराजके सूपमे परिणत शे 
गया | ३१ ॥ तथा अपनी ससे देवीके विश्वा सिंहको 
खींचने ओर गर्जने छगा । खी चते समय देवीने तख्वारसे 
उसकी सूंड काट टी ॥ ३२ ॥ तब उस महादेत्यने पुनः 
भैसेका शरीर धारण कर छया ओर पदखेकी ही भोति चराचर 
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प्राणर्योसदहित तनौ लेकोक। व्याकुल कने कणा | ३१ |; 
तथ करोधमे भरी हुईं जगन्माता चण्डिका बारंबार उन्तम 
मधुकापान करने ओर लल असिं करकं हमे लगी | ९४५ 
उधर वह वल ओर पराक्रमक्षे सदसे उन्नत्त हभ राक्ष 
अपने सीगँसे चण्डीके ऊपर पवंतोको फकने खगा | २५ ॥ 
उस समय देवी अपने गणौके समूहसि उसके फक हुए 
पवतोको चूणं करती हई वोखीं । बोखुते समय उनका मुख 
मधुके मसे र टे रहा था ओर बाणी क्डखडा 
र्टी थी ॥ ३६ ॥ 


दद्युवष्च ॥ २५ ॥ 
गजं गज क्षणं मड सपु यावतिदाम्यहस्‌ । 
मया सवयि हतेऽत्रैव गरजिष्यन्स्याञ्यु दैवताः ॥ ६८ ॥ 
देवीने फद्टा-।॥ ३७ ॥ लो मृद्‌ ! मै जबतक मध 
पीती हू तवतक दृ क्षणभरे स्यि सुश्च गजं छै! मेरे 
हाथते यष तेरी मृत्यु टो जमेपर अब दीघ्रषहीदेवताभी 
गजना कये ॥ ३८ ॥ 
तऋषिरुगाच ॥ ६५ ॥ 


पवेसुक्स्वा समुस्पत्य साऽऽख्ढा त महासुरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य कण्ठे श्च शेनैनमताडयत्‌ ॥ ४० ॥ 
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१ विपन्ककिः 
कतः सोऽपि पराऽऽग्रछन्न्छया नितप्रुरटप्नः : 
अ्धनिगान्न एवासीदूदेव्या वीर्येण संदतः ५ ४६॥ 
दनिष्छन्त एवासः युध्यमानो महासुरः ¦ 
तया मष्ासिना देव्या दिररिद्रध्दा निपःनित्तः ॥ ९२ ॥ 
ततो हहाटरनं सत्रं दैत्यसैन्यं ननाश तह । 
प्रप च परं जग्मुः कल्या श्रैवतागणाः ॥ ४३॥ 
ुषवुम्नां सुरा देवीं सष्ट॒दिव्यैम॑हपिभिः। 
हगार्गन्धवपतययो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ४५ ॥ 


छपुपि कहते ह-॥ ३९ ॥ यो ककर दैवी उख्ली 
ओर उस मदादेत्थके ऊपर चद्‌ गयीं । फिर अपने पैरसे उसे 
दवाकर उन्टनि शूले उसके कण्टमे आघात करिया । [उनके 
पैरसे दद्रा होनेपर भी मदिषाघुर अपने मुखसे दुसरे स्पे 
बाहर हने टगा] ॥ ४० ॥ अभी आपे शरीरसे ही वह बाहर 
निकलने पाया था कि देवीने अपने प्रभावसे उसे रोक दिया 
॥ ४१ ॥ आधा निकला होनेपर भी वह्‌ मडादैत्य देवीसे 
युद्ध करने गा । तेव देवीने बहुत बड़ी तल्वारसे उसका . 
भस्त्क कार भिराया ॥ ४२॥ फिर तो हाहाकार करती हुईं 
योक खारी खेना भाग गयी तथा सम्पूण देवता जत्यन्त॒दुुगदिवीका स्तवन रिया । गन्धरवरज गान दथा अष्ठर 
परस हो गये ॥ ४३ ॥ देवतार्भने दिव्य महर्ियोके साथ दत्य कले ल्मीं ॥ ४४ ॥ 

[1 1 रं 
इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तर देवीमाक्म्थे भदिषासुर्वयेः नाम तुतीयोऽच्यायः ॥ ३ ॥ 
ठनाच ३५ कोकाः ४१; एवम `8'ट, एवमादितः २१७ ॥ 








प्स प्रकार ्रीमाकंण्डेयपुराणमे लावर्णिक मन्वन्तरकी कथादे अन्तर्गत देवी-मादात्म्यमे 
'भहिषाद्धर-चधः नामक तीसरा अध्याय पूरा हथ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
हन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीद्छी स्तुति 


भ्यान सिहस्कन्धाधिरूढां च्रिभुवनमखिरं तेजसा पूरयन्तीं 
(5 ककापरामां कटक्षेरिकुछमयद मौडिवदेनदुरखां ध्यायेद्‌ दुगं जयाख्यां त्रिदक्षपरिकृतां सेवितां सिद्धिकामैः ) ॥ 
षं कं पाणं त्रिशिखमपि करैददन्तीं भरिनेत्राम्‌ । [ सिद्विकी च्छा रखमेव ्े पुरुष जिनकी सेवा करते ह 
१. ण०--एवाति देभ्या । २, किंसी-किसी प्रतिमं स्के गद-- । 
“वं स॒ मदिषो नाम ससैन्यः सुषम । त्रैलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः ॥ 
केोगनस्पेशवरा भूरैमदिदे विनिपातिते । येत्य ठ्दः स्वैः सदेवाघररमानमेः ॥' इतना अषि पाठ है , 


प्माकण्डेयपुराण ] 


क इन्द्रादि दद्मः मद्वा ६ 


ि के 


1४ क स्मृति 1 १९१ 
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धथा देवता जिन्दै व अप्स केः रहते है, उन न्स 


मामडाटी दुगादेवीका ध्यान करे | 
राभा काट मेध्के समान ध्याये वे सपने छट 


उनके शरीदधदु 


शनुरमूहको भय प्रदान करती ह । उनके मसक्थर अध 
चन्द्रमकरी रेखा शोभा पाती दै; वे अपने दाधा स्कः 
क्र; कृपाण ओर चिद्य धारण करनी है । उपे तीर न्‌ 
ई । वे पिटके कंथेपर चद हदं द भौर अपने तेजरे अने 


शेकौका परिपूर्णं कर रदी ह । | 
रसय च' „ ९ ॥ 
ॐ शक्छाद्यः सुरगणा निहतेऽनिवीये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिदखे द देष्णं ; 
नां तुषु प्रणतिनस्रक्षिरःधर्यस्प् 
वारिभिः पपुरुकोदूगमचास्दष्ाः ४ 
शव्या यया तेनमिदरं जगदुरस्मश्चकत्यर 
निरशेषदेवगणश्ातनमूहम्‌रस्या 
तामस्वबिन्छामखिखूदेदमशर्धिपूज्यां 
भक्त्या नताः स दिद्धातु इमानि सा जः ४ 
अस्याः प्रभाव्मतुखं अगवाननन्तो 
ष्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं दरः ड ' 
सा चण्डिकासिकजगत्परिदाखनाय 
माह्याय वचाञ्युभमसयस्य मतिं करोतु ॥ 
यरा श्रीः स्वयं सुकृतिनां मवनेष्वलश्मीः 
पापात्मनां छइतधियां हृद्ये बुद्धिः ‹ 
सतां इख्जनप्रभवस्य छना 
तां स्वां नताः ख परिपालय दैवि विश्वम्‌. ४ 
कि चणंयाम तव॒ रूपमशिन्त्यमेतत्‌ 
किं घातिवी्यमसुरक्षयकारि भूरि; 
किं चाहवेषु चरिता. तवाद्खुतानि 


अदा 


सर्वेषु देव्यसुरदेचगणादिकेु ४ 
हैषुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोष 

नं साये हरिहरादिःरिप्यपारा ' 
परवश्रयाखिलमिर्दं जगदंशभूत- 

मव्याछ्ता हि परमा प्रनिस्पमःयः 
ध्यः समस्तसुरता समुदीरणेन 


वृक्षि अयाति सक्षु मखेयु दैति! 


^€ 


| ~, 





१. किसी-किसी भ्रतिमे “ऋषिस्वाच्के भाद (ततः सुरगणाः सर्वे 
दम्या हनद्रपुरोगमाः । स्छुतिमारेभिरे कर्व॑निहते मषटिणसुरेः + वना 


कार अधिक ह । 
प° पु° अर २६--२७- 


[ 


द्दिषेतु- 
चपल प्यव जनः मबा इध र 
नरविथन्टमद्ाधना त्व. 
सुभियनेन्दिव्तष्दक्छारैः । 
[भयु नभर चन्न 
^ 


) ५ -१९ {7 ष्ट 


च, 
म 


दरैवि। ९ ई 
("टेरगान्नकः पयुक्ये यपां नेधान- 
ददयरम्यर्दपःट्पना च साकम्‌ | 

पी भवरत मकभातनाय 
वत्त च र्हवजगन्तं ररमारसिषन्त्री ४ १० ५ 
मिजन दन्द पिदिनयत्व्छसतष्रःदारा 


८ 
च? 
छ 


दुग दर्गभदयगःर(रसडुः । 
६; करदाः मा पचाषा 
गारी प्यव राटामनलक्तध्तिष्ठा ॥ १११ 


दषत्पष्सभमःरः वा धजनन्द्रु- 

वरिर्पाचुकर = एनको ननकन्तिकान्तम्‌ 1 
धत्मद्भुतं दधा 

घकतरं चिष्टोक्य सदसः सहिषासुरेभं ॥ १२२ 
श्वा तु दैवि छपितं भरटुटीकरार- 

मु्यच्छशाकसदरच्छच यन्न सः 
भ्रणान्मुमोच मदिषरस्तदतीव चित्र 

छर्बीष्यते हि ऊुपितान्तकरदक्ञनेन ४१६६ 
तवे प्रसीद परमा यवती सघ्राय 

सो विनादयति कोपवर्वी ङखानि । 
शिन्लातमेतदधुनेव यदुस्वमेत- 

प्रीतं चं सुविपुं भदिषासुरस्य ४१९४४ 
तै सम्मत जनपदेषु धनानि तैषां 

तषां थशांसि न च सीदति धर्म॑क्गैः) 
धन्यास्त एव निगुतात्सजग्रत्यदारा 

येषां खदभ्युदरदा भवती परसश्रा ध १५ ४ 
चस्यौणि देवि सकखानि सदैव कर्मा 

ण्यत्याहतः प्रहिदिरं सुदती करोति । 
छर्मु॑प्रयाति शच ततो भवतीग्रलादा- 

ह्ौरूत्येऽपि फष्टा ननु देवि सैन धै ४६४ 
्ू्म॒॑स्ता हरसि भीतिमरोषजन्तोः 

स्वस्थैः स्थता मतिसतीव इमां ददासि । 
शारिद्रषटुःम्वभ्त्यदहारिणि का छदुन्या 

सर्वपखरछरणाय सदाऽऽ्ंखिक्त ४ १७७ 


श ससष्छदपः 





२. परनन सम्य्‌० । 


२०२ 


सिहत जंगदुरेति सुस्व त्ने 

कुन्तु नाम॒ नरकाय चिराय पापम्‌ । 
सग्रामस्ल्युमधिगम्य दिवि ग्रयान्तु 

मन्वेति चृनमषिनानर विनिहंसि देवि ॥ १८॥ 
दृष्टेव किं न भवरत भरकरौनि भस्म 

. स्वासुरानरिदु ग्न्पहिणणेपि र>्छम्‌ । 
सेकान्‌ प्रयान्तु रिपदाऽ्पि हि शश्पूना 

इन्धं मतिभवनि तेप्वपि तेऽतिमारध्व। ॥ ५९॥ 
खद्गप्रमानिकरदिम्फुरणम्नधोग्रः 

श्ाम्रकान्निनिवहन टदणोऽसुराणाम । 
शभ्रागता विल्यसंञ्चमदिन्दुखण्ड- 

योग्याननं लवे विोकयतां तद्ैतने ॥ २०॥ 

` दुृततवरुत्द्मनं नव दैवि शीषं 
रूपं नधनद्विचिन्त्यमतुश्यमन्यः । 
च हन्न हुतदेवपराक्रमाणां 
दैरिष्वपि प्रकटिनैव दया त्वयेद्थम्‌ ॥ २५॥ 
केनोपमा भवत तेऽख पराक्रमस्य 
रूपं च शत्रुभयकायनिहारि त्र । 
चित्त छपा मंमरनिष्टुरता च द 
त्वय्येव देवि वरदे भुदनस्रयेऽपि ॥२२॥ 
्रैरोक्यमेतदुख्िरः रिषुनादनेन 
त्रातं नवया ममरमूधनि तेऽपि हत्व । 
नीता दिदं रिदुगणा भयमप्ययाम्न- 

। मसाकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ५२६॥ 
स्केन पाहि न देवि पादं खड्गेन चाम्बिके । 
धष्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ २४॥ 
्राष्यां रश्च प्रनाच्यः च चण्डिकिं रक्ष टद्चि। 
अमणेनात्मश्चस्य उन्रस्यां तयेश्वरि॥ २५५ 
स्रौस्यानि यानि सपाण जैषोक्य विचरन्ति ते । 
अनि चात्यर्थघोराणि ते रक्षासस्तथा सदम्‌ ॥ २६ ॥ 
खल्गदःरगदार्दरनि यानि चाणि तेऽम्बिके । 
ऋरपलवनद्धानि नैरसन रक्ष॒ स्वतः ॥ २५॥ 

च्छषि कहते ह-!| १ ॥ अष्यन्त क क्री दुगमा 
महिषासुर तथा उमवी दैत्येन देके दाथ मौर सामिषर 
शन्द्र आदि देवता प्णामके व्यिं गर्दन तथा दपर ञकार 
उन भगवती दुगाका उन्तस वचनोद्रागा म्तयन करने व्गे | 
उष्ठ खमयं उनकर सुन्दर अह्मे भवरत क्के कारण रोमाञ्च 
शे श्या था || २ ॥ देवदा बेे- पमण देवता्भौकी 
कतिक समुदाय टी जिनका म्वन्पं है तथा जिन देवी 
पनी क्ति सम्पूणं जगत्रका व्याप्त कर रकता द, ममस्त 


वरीय 


‰ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म न्वा तत्यवणं मनः # 
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[ संक्षिप्त 
क क क 1 ना 
दरेवताओू ओर महर्र्योकी पूजनीया उन जगदम्बा हम 
भक्तिपूर्वकं नमस्कार करने है | वे हमलो्गोका कल्याण 
करः |} ३ | जिनके अनुपम प्रभाव ओर ब्ख्का वर्णन 
करनेमे भगवान्‌ रोपनागः ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समथं 
नही दै) वे भगवती चण्डिका सम्पूणं जगत्‌कां पालन एं 
अ्युभ भव्का नादा करनेका विचार करं ॥४॥ जो 
ृण्यानमाओकि घरमे चयं ही रमयसे, पापियोकि यहं 
दुग्द्रिनारूपसे, युद्ध अन्तःकरणवाटे पुरषोके हृदये 
युदिरूपनः मत्पुरपोमे श्रद्ाख्पसे तथा कऊुखीन मनुष्ये 
नजारूपसे निवास करती ह, उन आप भगवती दुगाको हम 
नमस्कार करते है । देवि ! सम्पूणं विश्वका पान्न 
कीज्यि ॥ ५ ॥ देवि } आपके इस अचिन्त्य स्पकाः 
असुगेका नाश करनेवाठे भारी पराक्रमकां तथां समस्त 
देवना्मो जर दैत्योके समश्च युद्ध प्रकट क्रिये हुए आपकर 
द्धन चरितोका हम क्रिस प्रकार यणेन कर | ६ ॥ आप 
मस्पृणं जगतकी उत्पत्ति कारण द । आपे तगुण 
रजोगुण भर तमोगुण--ये तीनौ गुण मौजूद दै; ते। भी दोपोके 
माथ आपका संसगं नहीं जान पडता । भगवान्‌ विष्णु ओर 
महदिवजी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते | आपदही 
मवका आभरय हैँ । यह्‌ समस जगत्‌ आपका अंशभूत दै; क्योकि 
आप मबरकी आदिभूत अन्याकृता परा प्रकृति है ॥ ७ ॥ देवि! 


माकंण्डेयपुराण | 


# इन्द्रादि देवताभंद्धाय देवीकती स्तुनि * 


२०३ 
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सप्यृणं यजनौमें जिसके उच्चारणम नव देवता नृति राभ करते 
र, वहं म्वादा अपि ही दहै | इसके भनिन्क्ि आपि पितगोकी 
भी तृ्धिका कारण हृ) अतएव सब राग आपका म्बथाभी 


षैः 


कनद ॥ ८॥ दवि ! जा साक्षकी प्रापिका साधन द 
अन्विन््य महातरनम्वरूपां हे, समसत दोरपोरे रदित, जितेन्द्रि; 
नत्वक। ही सार वस्तु माननेकाट नथा माक्षदी यभिलपा 
रम्वमेव्रान मुनिजन जिसका अभ्यास करते ह, वह भगवती 
पग विन्रा आप दी हं ॥ ९ ॥ आप यग्दखरूपा है, अत्यन्त 
निम ऋग्वद, यजुवद तथा उद्रीथक मनोहर पदौ पाठमे 
युक भातवदका भी आघार भपदहीहै। आप देवी; 
तरयी ( नीनोँ वरद ) ओर भगवती ( छह रेवति युक्तं › ह । 
दम विश्वक्री उत्पत्ति णवं पालने न्थ्ि आपदही वार्ना( खेती 
एवं आजीविका ) कै सूपमे प्रकट दई ह । आप सम्पूणं जगत्‌की 
परार ग्ीडाक्रा नाद करनेवारी हं ॥ १० ॥ देवि | जिसमे 
सममन यान्न मोगका जान हाना द, वह मेधाशक्ति 
आथ दीह । दुर्गम भवमागरमे पार उतारनेवाली नौकारूप 
दमदिवी भी आपहीदं। आपकी कही भी आमक्ति नहीं 
र | केटभकरे रात्र भगवान्‌ विष्णुके व्चःस्यल्मे एकमा 
निवाम करनेवाटी भगवनी ल्मी नथा भगवान्‌ चन्द्रहेखर- 
टाग मस्मानित गारीदवी भी आपही हं ॥ ११॥ आपका 
मुष्यं मन्द मुमकानमे सुद्ाभित, निमंलः पृण चन्द्रमाफे 
धिम्यका अनुकरण कग्नेवाला ओर उत्तम सुवणकी मनोहर 
द्वन्तिनि कमनीय हः नो भी उमे देखकर मदिधासुरको क्राध 
दभा अर सहमा उसने उसपर्‌ प्रहार कर दिया, यह बड़े 
आश्यरकी बान है | १२॥ दवि] वही मुख जब क्रोधसे 
युनः टेनिपर उदयकाटफ़ चन्द्रमाकी माति खट ओर तनी 
हृद भदो कारण विकराल हा उठा, तव उसे देवकर जो 
सतिपराभुरफ प्राण तुरंत नदीं निकल गथ; यह उससे भी बदुक्रर 
आशवर्युकी वात दे; क्योकि क्रोधम भेर हुए यमराजको देखकर 
भनम्‌, कोन जीवित रद मक्ता दहै ॥ १३॥ देवि ! आप 
प्रमन्न हा | परमात्मम्वनूपा आपके प्रसन्न होनेपर जगत्का 
अभ्युदय हाना है ओर क्रोधमे मर जनिषर आप तत्कार ही 
किनि कुननेका सर्मनाश कर डाल्ती हैः यह बात अभी 
अनुनमे थाथी हे; कयेकि महिषायुरकी यह त्िशाल सेना 
कलषमभग्मे आपके कोप नष्ट दो गयीदहै ॥ ६४ ॥ 
मदा अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप्र भिनपर प्रसन्न 
रहती है, े ही ददम सम्मानित हैः, उन्दीको धन ओर यशकी 
परा दतो हः उन्दीका धमं कभी शिथिल न्दी दता तथां 
बष्री अधने हृष्ट-पुष स्री, पुत्र ओर भत्योके साथ धन्य माने 


जाति हं | ९५ ॥ देवि ! त्राय दरी कपानि एुष्यन्मा पुन्प्र 
प्रतिदिन अन्यन्न शरद्धापरृवकर नदरा सत्र प्रकारके ध्र्मानुकन् 
कमं कना द भर उस प्रनावम म्वगनकत जारा देः दवन्वियि 
आः तीना स्कामे निश्चय दही मन्वाञ्द्िन एन वेनेवाटी ह 
॥ ९६ ॥ मा दूरगं! आप ससरणं कनेपर स्वर प्राणवोका 
भय ह्र टेनी ह आर न्वद्य युन्पेद्रागा चिन्तन करनेपः उन्दे 
परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करनी द! दु, दन्द 
ओर भय हगनेवार््य देवि ! आगे मिवा दलन केन पै 
जिसका चित्त स्वका उपकार करनेके च्िमदाद्ी दयद्र 
रहता दो ॥ १८७ ॥ देवि | इन राक्षसो मरने मंग्गगकरा 
सुख म्ि तथा ये गन्नस ज्तिरकारतक नग्कमे रहनेकरे च्वि 
भटे दी पाप कन्तेर्टटौः इम नमय रग्राममे मन्युक प्राप 
होकर सखगलेकमे जार्थे--निश्चव ह्वी यदी नोचकर आप 
दात्रुओंकरा वध कग्ती ह | १८ ॥ आय बरच्रुजआपर दारो 
का प्रहार क्यो कती द ? रमन्त अनुरौक्रो दण्पान- 
मात्रसे ही भसम क्यौ नही कर दनी १ इमे प्क र्स्य 
दै। येचात्रु भी हमारे दाख्नोम पवित्र हकः उत्तम न्यक 
जाये इस प्रकार उनक्र प्रति नी आपका विर ऊन्यन्न 
उत्तम रताद ॥ १९ ॥ खड्कके त नःपुञ्जकी भयङ्कर दीपतिमे तथा 
आपके तरिचयूल्के अग्रभागकी धनीरत प्रभासे चोधिष्राक जी 
अय्ेकी आख एट नही मर्याः उसमें कारणयहीथाकि 
वे मनाहर रिमियोसे युक्त चन्द्रमा स्मान आनन्द प्रदान 
करनेवाले आपकर शम सुन्दर स॒ग्वका ददानि कते य ॥ २०} 
देवि ! आपका न्रीट दुराचारो बुर वरनविकरो दुर 
कृरमेवाव्या दै । साथ ही यह्‌ स्पएनारहै, जा कभी चिन्तने 
मी नहीं आ सक्ता ओर जित्की कभी दुम्रोमि तुना भी 
नदी हा सकती; तथा आपका वल ओर्‌ पराक्रमनो उन 
दैत्योका भी नादय करनेवाला हैः जो कभी देवता्ेकि 
पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे | इम प्रकार आयने दच्रुधौपग 
भी अपनीदया ही प्रकर कीटे ॥ २१ ॥ वरदायिनी देवि ' 
आपके इस पराक्रमी किसके साथ तुन्ना द सकरनीदह 
तथा शात्रुभओको भय देनेवाल एवं अत्यन्तं सनो 
सा रूप भी आपके धवा ओर कहा है । दयम कृपा आर 
युद्धम निष्ुरता-ये दोनो वतिं तीनों न्को भीतर केवल 
आपे दी देखी गथी ह ॥ २२ ॥ मातः ! आपने रत्तु 
नाश्च कफे इत समस्त त्रिलयेकीकी रक्षा की दहै । उन 
दात्रुभओको भी यद्धभूमिमे मारकर स्वग॑स्मेकम पर्हुचाया दै 
तथा उन्मत्त दैव्ये प्राक्त दोनेवाटे दमल्येगेके भयकरो भी 
दूर्‌ कर दिया है; आपको इमाय नमस्कार है ॥ २३ ॥ 


२०१४ 
वि, का कका ` ता ` का 
र्वि! जप चुम हमारी क्नाक्मे ; भम्ब ! खड्म भी 
हमारी र्ता कर तथा प्रन्याप्री ध्वनि जार षनुप सेकारमं 
¶ी घाप दमरोमोकी सन्ना कर | २४ ॥ ण्डके | पूव, 
पतिम शरोर दक्षिण दिदामे आप दमाय गन्ना क्र त्था 
शवरि [पने विश्यूख्को घुनाकर आ उत्तर दिष्छमे भी 
मार रा कर ॥ २५॥ तीनों लोकमि आमक जः ५२म 
न्द्र प्यं संस्यन्त भय्द्रर ल्प विचरते रहत; उनके 
परा भी घाप हमारी तथा इम नृन्टोककी रक्ता करे ॥ >६॥ 
भग्विकरं | आपकरः कर-पटत्मि गोभा भनिवाट चद्व, चू 
भीर गदा आद्रि जो-जा अन्न हौ, उनस्वद्रान कराय 
१ ओरसे हमन्योभोक्री स्रा करे ॥ ६७ ॥ 


तपिस्वत्ते ॥ २८४ ॥ 
एवं स्तुता सुरि कमु ेनन्दनौदधनेः । 
्रचिद। जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः ॥ २९ ५ 
पूया सनस्ंचिदलोर्दिेभ्रंरस्तु भूयत । 
पराह मनद्रसुमुशी समलानरू प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥ ६० ॥ 
शमि शते है-॥ २८ ॥ इत प्रकार जव देवता भने 
नगन्माता दुर्ग स्तुनि की मरोर नन्दन वनफ़े दिव्य पुर्यो 
प्तं गन्वन्चन्द्न आदिः द्वारा उनका पूजनं क्रिया) पिर 
दने मि्कर जव मक्तिपूवक दिव्य धूोदी सुगन्ध निवेदन 
ध? ठव देव्रीनि प्रतत्नवदन दी्रर प्रणाम कते हुए म्ब 
पवताअंमि मद{--।। २९-३० ॥ 
2६दुबच ॥ ३९ ॥ 
वियत त्रि्लाः मपर यदस सोऽभि वान्छिम्‌ः ४ ६२५ 
देवी चोर्ट{-॥ ६१ ॥ देवता ! तुम स्व कग 
एक्स जिच वस्तुकी भभिलपा र्ते द; उमे 
मोमो ॥ ३९ ॥ 
देवा उ््ुः ॥ ६६ ॥ 
मगवस्या कृतं सर्वं न ॒किंचिदुवदिष्यते ॥ ६४ ॥ 





१. पारतः पुधूषिता । २, माण्डेवपुराणकी आवुनिकं 
प्रतियोरै-न्ददान्यहमतिपीत्यां सवरभिः सुपूजिता + शलना पाड 
शभिक ३ । पि्सो-किसी प्रतिमे -+्करव्यमप्रं य्व दुष्करं त्र 
कदे । श्त्यारः्यं वनो द्याः प्रू जुस्ते दिवौ कतः +" श्नना शौर 
अधिक पाठ दै । 


# चिन्तयेत्‌ परम्‌ ब्रह्म कृत्वा वतप्रवरयं यनः 
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ददस्न्वयाश्पाकं महरि > २.५४ 
दद च्य मो सेधः परस । 
.रे धिष साोव्यस्धष्डामते ; १९५ 
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दवता वाद}; ३६३ 1 मगदतीने स्रौ सव पच्छा 
(ण क्रदीः दव फुछ भ वादी नहौ 2 ॥ ३४; रयो 
हमा" यहं गतु भददिपाद्र माग भ्या | दैश्वरि ! इतनेपर भौ 
पदे आः हये ओर वर देना याद््दौै।॥ ३५॥; च हम 
नव-जेवे सादय सःण करे) तवतव साप ददन २२ इम 
लगे सहान्‌ संय दूर्‌ क्र दिया कर इय परदुती 
भम्विश्च | जा मनुष्य इन स्वाच्रोद्राया आमनी स्वनि ष्ट 
उमे वित्तः सथद्धि ओर वेभव देनेके साथ ही उत्तकी धन ओर 
श्री आदि सम्पक्ति्ि भी बदृनिके स्यि आए शरदा ष्म 
प्रसन्न रहं | ३६-३० | 
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ऋषिस्वातच ४३८ ॥ 
हति प्रसादिता देयज॑गतीऽयँ सथाऽञ्मनः 1 
्थत्युक््दा भदरक्यटी बभूवान्ठहिता वप ५ ६९१५ 
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# देयतःशोष्टार दवीक 
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हस्येट-फाथनं भूप खथ्युतः क्षा यथा एरा। प्रवार न 2 पतन" युथ वेदः ९. ध 
र ५ ५ < @ 73 (२ ~, (1 "व न व्रर्‌ ५, प । 
1 + परो दन्य £ ट [1 ष वि = = ष न्व श क च 
दै मरार तरदह्तःक्णा प २५ ॥ दहा सता २९ | नुप्र ! द्र प्रका दद्या, तन्‌ 
नीरे स्यु (न्वा प्क + र 4 = [> [य ष्य) = र वि र न => चन नु म 
एनश्च गार =ङह्त्व्य सुद्ध पर्भासिन्न्‌ | > 2 >= = {रनः म टी {= गए दत्र 
त्वाय शुषतः सथा द्भ प्मःनन्चुम्नधाः॥ ५, दाराराः कट द्रह ५. यद्‌ भ्व्य प्रधा सम बर त्र 
दषणं छ छ्रां दैत्रानासुप्का.रमी }\ ४०१; अव पुनः देता रक्न्‌ रनक सन्म १ 
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क. भा च ७ उ क क ॥ि प्‌ 
चपि कहते €+) ३८ ॥ राजन्‌ ! देवता्थेनि जवे थ; शह न्य यवट् मेःर च्य दनः! मै रन दुमने दथा 
तृक गणन चि ¢ र द्रं वरन (न ५.# कः भै 
अररे तथा जगतूकं उस्यापकरं चि मद्रवाटी देवीको इद वरेन कन्ता 1. 


“~~ “न ऊनः लि = ४ 
एति श्रौमकष्यपुराणं सवर्णः सन्वन्ते देदी- ह, द्र्न्‌ 
ठयाच ५) "येका २) कको, ६५ यय्‌ ८२१ "चनद 
द 
दस प्रकार धीमाकण्डयपुगणमं सा्ण्क मन्दन्त की कायकत भन्तपत उंवीमादान्म्यमं 
"धाकरादस्तुतिः नामकः चाथा अध्याय परां हुभा॥ ४॥ 


[द 1 ऋण 


पश्चभाऽध्याःयः 


~न< <-> 
देवताओंहार देवीश स्तुनि, चण्ड-पुण्डद्‌ परुन्से अग्विाके स्पा प्रशमः सुन 
म्भा उनके पास दत भजना आर दृता निराश्च छीटन। 


---<्>--~ 
विनियोग 
[ ॐ अस्य श्रीउत्तरचरिच्रस्य रदरश्छपिः नकसरस्वत 
दैवता अनुष्टुपछन्दः भीमा शाक्तिः ्रामरी वीजं सूस 
सामवेदः स्वरूपं महासर खती्रीत्यर्थे उत्तस्चरित्रपारे 
विरियोगः। 


द दस उत्तर चरित्रकै रुद्र॒ पि है महासरस्वती 
हैवता है, अनुष्ठ छन्द दै, भीमा शक्ति दै) भ्रामरी बीजदैः 
सूर्यं त्व दहै ओर सामवेद स्वरूप दै । मदासरस्वतीकी 
प्रसन्नता ल्ियि उत्तर चरित्रॐ पाठम इसका विनियोग 


जा अपन कन्करनदामं षष्टाः चू; हक शद्धः मूसे 
चक्र; धनुर ओर वाणं धरण करती है शदृश्चतुषे 
योभानग्यन्न चन्द्रम स्मान जिनकी मनोहर कानि 
ह, जो तीनो च्कोकी आाधारनूदा ओर म्म आदद रैत्पोक 
नादा चरनेवा्य हं तथाः मारी दारीरसे जिनका प्राक्य्य हु 
है, उन मद्यसर्वती देवीदा र निरन्तर भजन कर्ता दं | ¦ 

ऋषिर \ ९ ॥ 
"ॐ द पुर शुम्ननिङुम्भाभ्यामसुराम्नं चयीपतेः . 
्रैकोक्थं यक्तनागाश्च हना सद्वहश्रयात्‌ ॥ २1 


किया जात्ता दै । 


ध्यननि 
₹ घण्टाुरहरानि शद्धभुसङे चन धनुः सायक 
हस्तान्जर्दधतीं धनान्तविकसच्छी तांदयुतुल्यप्रभाम्‌ । 
शौरीदेदससुद्धवां जरिजगतामाधारभूतां महा 
पूजममश्र सरम्बनीमतुमजे श्ुम्भादिदत्यार्दिनीम्‌॥ 


तावेव॒सूर्यनां तद्टदथिक्छरं नयन्दर्वम्‌ । 
कपेरमय व्राम्यं च खल्धते दरणस्य च ॥ १, 
तावेव पयनद्धि त क्रतुरह्करं च। 
ततः देवा विनेभरना ग्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४ + 
इताश्चकाराखिदृदासान्यां सवं निरादरताः | 
मशसुरास्यां तां दैवीं संस्मरन्स्यपरा.जतास्‌ १ ५६४ 


१. किसा-कस् अततम (्गौरादहय सा, "गौरा ददासा श्त्याद ५ भा उपरम्य हात इ । २, (नसी-कस) भरतम इसके दद्‌ (भ्रम्यषर , 


व्याधिश्रन्‌ स स्वयमेवाधितिष्तति" श्ना पाठ अधिक है । 


५५ 
॥ 


११६ 


हि 
॥ 


#‰ चिन्तयेत्‌ परमं ह्य रत्वा तसप्रवणं मनः ‰ [ संक्ि्न 
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तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपस्मु स्थताखिराः । 
भवतां नाद्ायिप्यामि तरक्षणास्परमापदः )॥ \॥ 
इति करत्वा मरति द्रैवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 
जग्मुस्तत्र ततो दवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥ ७ ॥ 
पि कहते है-॥ १ ॥ पूर्वकास्मे य॒म्भ ओर 
निशुम्भ नामक अमुरोने सपने वल्के वमंहमे आकर शचीपति 
हृनदरफे हाथम्‌ तीनां लोकोका गन्य आर्‌ यनमाग छीन 
न्प्मि।॥२॥ वेदी दोना मूर्घः चन्द्रमा, कुतरेरः यम आर 
वमणक्त सधिकारका भी उपयोग कने न्मे । वायु आर 
सग्निक्रा काथं भी वेद्यीकगने न्छो | उन दोनोनि सव 
देवनाम अपमानितः गज्यश्रष्ठः परयज्नि तथा 
सधिकागहीन रफ स्वगे निक्नाटं दिवा । उन दानीं महान्‌ 
अनुरोनि निरन्नं दवनाभनिं अपयजिना देवीका सरण 
किया र नाच *जगदम्बाने दृमर्मोको वर द्वियाथाक्रि 
मआपत्तिकाल्मे स्मरण ऋनेपर सं तुम्हरी सव॒ सापात्तियोका 
त्कार नाशे कर रदगीः ॥ ३--६ ॥ यह विचारकर देवता 
भिरिराज दिमाच्ययर्‌ गये ओर्‌ वह भगवती विष्णुमायाकी 
त्नुति करने र्ग ॥ ७ ॥ 
दे्‌ उचु:ः॥ ८॥ 
नमो देव्यै महादेव्यै क्िवयं सततं नमः । 
नमः प्रक्न्यै मद्वायै नियनाः प्रणताः ख ताम्‌ ॥ ९॥ 
रौद्रायै नमो निन्यायै मंच धातय नमो नमः| 
ज्योर्त्ायं चेन्दुरूपिण्यं सुखाये सनतं नमः ॥ १०॥ 
कल्याण्यै णीं वृद्धयै सिद्ध यै कुर्मो नमो नमः । 
नेत्ये भूथतां रुक्मे श्वण्य ते नसो नमः ॥ १३॥ 
हुयौयै दु्पाराये सारायै सर्वकारिण्यै । 
ख्याय तथैव कृष्णायै धूम्राय सततं नमः ॥ १२ ॥ 
अतिमोम्यातिरद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। 
नमो जगत्प्निष्ठाये देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥ ९३१ 
या देवी सवभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, 
नमस्तस्मे ॥१०॥ नसश्तस्पर ॥ १५॥ नमस्तस्मै नमो नसः १६ ॥ 
या ददी सरव॑भूतेपु चतनेस्यभिर्ध्यते। 
नमस्ये ॥ १७1 नमलस्यै ॥ १८५ नमस्तस्यै नसो नमः॥ १९॥ 
या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नममस्तस्यं ५२०॥ नमम्नस्ये ॥२१॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ २२॥ 
या देवीः सवभूतेषु निद्रारूपेण संसख्िता। 
नमस्तस्यै ॥२३॥ नरस्तस्य ॥२४॥ नमस्नस्यै नमो नमः) २५॥ 


३ निस च ्2------------ 
१. बृद्यं तद्धे च प्रणतां देवी प्रनिं नमः ननि कुं इत्यन्वयः । 


य. वा प्रमनन्तंति प्रगन्तः तेषां प्रणनामिनि पष्ठावहुवचनान्तं बोध्यम्‌ । 
धति शन्तरननयां रीकायां स्प्टम्‌ । प्रणताः" इति पाठानारम्‌ । 


या देवी सर्च॑भूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता) 
नमसलरयै ॥२६॥ नमस्तस्ये ॥२७॥ नमस्तस्य नमो नमः २८ ॥ 
या ददी सव॑भूतेषुच्छायारूपेण संस्थिनः। 
नमस्तस्यै ॥२९॥ नमस्तस्ये ॥३०॥ नमस्तस्यै नमो नमः ३१॥ 
या देवी सवभूतेषु शष्िरूपेण संस्थिनः। 
नमसतस्प ॥३२॥ नमस्तस्ये ॥३२॥ नमस्तस्ये नमो नमः २४५ 
या देवी स्वेभूतेष्ु तृष्णारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै ॥३५॥ नमस्तस्ये ५३६॥ नमस्तस्म नमो नमः॥ ३७॥ 
रा देवी स्यभूतेषु क्षान्तिरूपेण संखिता । 
नमस्वस्यं ॥३८॥ नमस्तस्ये ॥ ३९॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४०॥ 
या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण संख्िता। 
नमस्तस्यै ॥४१॥ नमसखस्यै ॥४२॥ नमस्तस्मै नमो नमः॥४३॥ 
या देवी सवभूतेषु कजारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्मै ॥४४॥ नमस्तसयै ॥ ४५॥ नमस्तस्यै नमो नमः १४६४ 
या देवी सर्वभूतेषु शन्तिरूपेण संस्थिता । ` 
नमस्तस्यै ॥४७॥ नमस्तस्ये ॥४८॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थित । 
नमस्तसयै ॥५०॥ नमस्तस्ये ॥५१॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥५२॥ 
या देवी सवभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमससयै ॥५३॥ नमस्तस्यै ॥५७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५५॥ 
रा दैवी सवभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥५६॥ नमस्तस्यै ॥५७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५८॥ 
या देवौ स्वेभूतेधु वृत्तिरूपेण संस्थिता । 
नसस्तस्ये ॥५९॥नमस्तस्यै ॥६०॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥६१॥ 
या देवी सवभूतेषु स्शृतिख्येण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥६२॥ नमस्तस्यै ॥६२॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥६५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥६५॥ नमस्ये ॥६६॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६७॥ 
या देवी सवभूतेषु त॒षटिकूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥६८॥ नमस्तस्यै ॥६९॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥७०॥ 
या देवी सवभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥७ १॥ नमस्तस्ये ॥७२॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥७३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु आन्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥७४॥ नमस्तस्यै ॥७५॥ नमस्तसयै नमो नमः॥७६॥ 
इन्दियणामधिष्ठत्री भूतानां चाखिरेषु या । 
भूतेषु सततं तस्ये व्यापिदेध्यै नमो नमः ॥५७॥ 
वितिशूपेण या इत्छमेतद्‌ भ्याप्य स्थित्ता जगत्‌ । 
नमस्तसयै ॥७८॥ नमस्तस्यै ॥७९॥ नमस्तसयै नमो नमः॥८४०॥ 


माकण्डेयपुराण | 


# देवताक्षाय दीक स्तुति £ 
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स्तुता सुरः पूर्वमभीषटसंश्रया- 
त्तथा सुरेष्ेण दिनेषु सेविता। 


करोत सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥८१॥ 

या सग्प्रतं षघोद्धतदैन्यतापिते- 
रसाभिरीश्ा च सुरैर्नमस्यते । 


या च स्ता तत्क्षणमेव त्ति नः 
सवोपदो भकतिविनम्रमूतिभिः ॥ ८२ ॥ 


देवता बोटे-।॥ ८ | देवीको नमस्कार है, महादेवी 
दिवाको सर्वदा नमस्कार है । प्रकृति एवं भद्राकरो प्रणाम द ] 
हमल्येग॒निथमपूवंक जगदम्बाको नमस्कार करते हं ॥ ९ ॥ 
रोद्राको नमस्कार दै | नित्या; गौरी एवं धात्रीको वारंवार 
नमस्कार दै। च्योरस्नामयीः चन्द्ररूपिणी एषं सुखम्बरूपा 
देव्रीको सतत प्रणाम है ॥ १० ॥ गरणागर्तोका कल्याण केसे- 
वाली बद्ध एवं सिद्धिरूपा देवीको हम बार॑यार नमस्कार करते 
है | नेती (यक्षसौकी रक्ष्मी); राजार्थोकी लक्ष्मी तथा यर्वाणी 
( दिवयल्नी )-खरूप आप जगदम्बाको बार-यार्‌ नमस्कार 
है॥ ११॥ दुर्गा; दु्गपा ८ दुर्गम संकटसे पार 
उतारनेवाटी ); साया ( स्वक्री सारभूता ); सवंक्रारिणीः 
ख्यातिः कृष्णा ओर धू्रादेवीको सवदा नमस्कार दै ॥ १२ ॥ 
अत्यन्त सोभ्य तथां अत्यन्त रौद्ररूपा देवीको हम नमस्कार 
करते दै, उन्हे हमारा बारंबार प्रणाम है । जगत्की आधारभूता 
करति देवीको बारंवार नमस्कार है ॥ १३ ॥ ज देवी सव 
प्राणियोमे विष्णुमाया नाममे कही जाती हैः उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार; उनको वारंवार नमस्कार दै 
॥ १४--१६॥ जो देवी सव्र प्राणियोम चेतना कदल्यती टै; 
उनको नमस्कारः उनको नमस्कारः उनको बार्बार नमस्कार 
है॥ १७--१९॥ जो देवी सब्र प्राणि्मं बुद्धिरूपसे सित दै, 
उनको नमसकार, उनको नमस्कारः उनको बारंबार नमस्कार 
है ॥ २०--२२)) जो देवी सब प्राणियोम निद्राल्यसे 
सित हृ, उनको नमस्कार; उनको नमस्कारः उनको बारंबार 
नमस्कार हे | २२--२५॥ जो देवी मब प्राणि क्षुधाल्यसे 
स्थित ई, उनको नमस्कारः, उनको नमस्कार, उनको बारा 
नमस्कार रै ॥ २६-२८ ॥ जो देवी सव प्राणिमि 
ऊायाल्यमे स्थित दहै; उनको नमस्कारः उनको नमस्कारः 
उनको बारंबार नमस्कार है ॥ २९--२१ ॥ जो देवी सब 
माणिम शक्तिरूपमे स्थित दै; उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कारः, उनको वारंवार नमस्कार है ॥ ३२--२४ ॥ नो 


देवी नव प्राणि नुध्ानयन तित ह; उनको नमस्कारः 
उनका नमस्कार, उनकरः व्रागत्रार नमन््ार द ¦ ३५--२७ ! 
नो देवी नव प्रापियोमं वान्ति (मा! न्पमे खिन ईः उनो 
नमम्कागः उनका नमस्कार. उनः वर्या नमस्दष 
ह || ३८- ८० || जा दतो स्त प्रानिमोने ननन्पन श्न 
ह; उनका] नमन्काः, उनका नमन्कार; उनका वागुर 
नमन्कार इ ॥ ४१---५र);। त दरी न्व ब्रायन 
न्ार्पने शिन इः उनके ननन्कार; उनका नमन्कार; उनके 
बग्वार नमस्कार द ॥ ४४८--४६ | ते उवी नव प्राणि 
यान्तिरूपने सित द. उनको नमस्कार, उनको नमस्क. 
उनको बास्वार नमम्कारदं।| ८७-४१ .| नो देतरीस्स् 
प्राणि श्रद्धान्पत सित ह" उनके नमस्कार, उनका 
नमस्कार. उनको बार्वार्‌ नमस्कार टै | ५०-- ५२! क 
देवी मव प्राणिमि कान्तिरूपन स्धित हः उनको नमस्कारः 
उनको नमस्कारः उनको बार्वार नमन्कार्‌ दै |: ५२-- ५५ ॥ 
जो देवी सव प्ाणियोमे न्मीन्मने खित है. उनन्ने नमस्कष्ठ; 
उनको नमस्कारः उनको वारंवार नमन्कर है ! ५६--५८ | 
जो देवी सव प्राणिमि ब्रत्तिष्पस खित टह; उनके नमस्कारः 
उनको नम्स्कार, उनका तान्वार नमस्कृ 
हे ॥ ५९-६९॥ जा देवी सव प्राणिमि स्मूतिरूफने 
सितं ह, उनको नमस्कारः उनको नमस्कारः उनको वारज्रार 
नमस्कार है ॥ ६२--६४ | जे देवी न्व प्राणियों दवारूयमे 
खित ह, उनको नमस्कार. उनक्रा नमस्छार. उनके वारर 
नमस्कार दै ॥ ६५--६७ ॥ जो दैवो म्व प्राणि्येमिं 
तुष्टिल्पसे शयित है, उनका नमस्कार, उनका नमस्कारः 
उनको वारंवार नमस्कार दै ॥ ६८-७० {जे देवी स्र 
प्राणिर्येमिं मानारूपसे स्थित है, उनका नमत्कारः उनका 
ननस्कार, उनको वारत्रर नमन्काग द | ७2--७३ ॥ ना 
देवी सवर प्राणिमोमे भ्रान्दिल्प्मे शिन हं, उनका नमस्कः 
उनक्छ नमस्कारः उनका बान्वार नपन्कार दै} 9८--७६ ॥ 
जो जीवो इन्दियवर्गकी अधिष्ठात्री देवा एवे स्व प्रः,गयेमिं 
सद्‌! व्याप्त रहनेचारी दै, उन व्याप्रिदेवीको ब्रान्वार्‌ नमस्कारः 
है ॥ ७७ ॥ जो देवौ चैतन्यरूपसे इ सम्पूणं जगत्‌कं व्याप्त 
करके स्थित दै, उनका नमस्कारः उनको नमस्कार; उनको 
बारार नमस्कार दहै !† ७८--८० ॥ पूत्रकरारमे अने 
अभीषएटकी प्रामि हामेमे देदतामौने जिनकी स्तुनि की तथा 
देवराज इन्द्रम व्हूुन दिनक जिनका मेन किया; वहु 
कृस्याणकी साधनभूलां ईश्वरी हंमाग कल्याण भर म्न क 


२३९८ 


$ चिन्तयेद्‌ पर्य च सन्वह तत्छव्रणं नः ४ 


| संश्च 
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{श स्री भापत्तियाका नाच क ढे !८2;. उदरण्ड देवर 
व्ठये हुए. हम र्भी देवना विन पन्मशवःङ र“ तयप नमस्त 
करे ह तथा जा भन्ने विन्न र्यद्रारां स्मरणम छी 
अतिपर चतकल शी स्मयः पिणक कय कर्‌ ठेती ईः च 


अयद्रन्मा इमान =कट्‌ इर > |" ८ ; ५ 


र: उष्य ४ ८२ ४ 
एय स्यान देस द्द पच॑तो 
क्षतुमभ्याथयौ नोय जाद्तन्था बुधनन्दन ॥ ८२१ 
शात्रवान्‌ सुरःन्‌ सुभुभेवद्धिः स्तूयतेऽश्र कः । 
शरीरकलोश्वल्यास्थाः सदुदूनायवी डवा ॥ 4५४ 
सोदरं मेतत्‌ फिथने शुम्नदुःपनरद्तः। 
देवैः सररेदैः समरे निशुल्दन पराजिरैः ॥ ८१४ 
दरीरकरूश्ःधनस्या; पात॑न्ना निन्दरताम्विक्षा । 
कौशिकि समस्मेयु तनो कोकेगु मीने ॥ ८५८ 
तस्या तिनि्गनायां तनु इस्भाभूस्पष्पे पावनी । 
क्चिकितत समाख्याता हिरच्छकृताश्रया प ८८ ॥ 
नतोऽभ्जिकछं परं ख्यं विश्नाणां सुमनोष्टरम्‌ । 
इदशं चण्डो मुण्डश्च भव्यो डुर्ण्निशुत्मयोः ॥ ८९४ 
साभ्यां दयुम्नाय चख्याना भतीव पुमनाहरा । 
काप्यास्ते ख्ी महाराजे भासयन्ती हिमाच्छम्‌ ॥ ९९ ४ 
नैव तादक्‌ चिदं दष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
छायतं काप्यसा दवो युद्यतां चासुरेश्वर ॥ ९१४ 
श्लीरद्धमतिशाव॑ङ्गी श्ोचयन्ती दिदस्त्विवा । 
घ्रा चरु तिष्ठति दषयेनदर तां भवान्‌ द्रष्टुमर्हति ॥ ९३ 8 
अनि रद्वानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो! 
्ैरोक्थे तु समस्तानि साम्प्रतं मान्ति ते गृहे ॥ ९३ ॥ 
परावतः समानीतो गजरखं पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततद्धायं नयैवोच्चैः्वा हयः १ ९५४ 
विमानं श्ससंयुक्ूमेतततष्टति रेऽङ्गणे । 
शभूतभजिहनीतं यनृसीदुधसोऽद्भुतम्‌ ४ ९५ ॥ 
निषिरेय मटपद्यः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्चस्किनः ददो चस्धि्माखामग्कानपङ्जाम्‌ 8 ९६ 
छत्र ते दा्णं रहे क्धनस्छवि तिष्ठति | 
कयाय स्यन्दनवरो यः पुराऽऽशीखनापतेः ४ ९७ § 
सत्मोरेव्न्तिद् नाम शरीरा त्वया हृता । 


पाश्च; सिङरादस्य अआत्तुम्दय परिग्रहे ॥ ९८ च 
ष य 
१. प०-- परमस्वः । २.०--सेषा, २.पा०-- द्वेषि । 





दिट्दुम्मस्पाद्धिजानाश्च सभम्ता रक्तजातयः। 
व्लर्‌. इद सुम्धम्िशोचे च दासी ॥ ९९); 

पुवं दस्येन्द्र रत्राते यमम्तान्याहनानि ते । 
दर्वमेषा कलशौ स्वया काश गद्यते ८१००४ 
छु ङतं है -।! ८ ॥ राजन्‌ ! इम प्रकराग जदं 
ददता स्ति ङर रहे धे, उ तमय पार्वती देवी गङ्खाजीङके 
अरर स्नानं करने ल्व वहा जायी ॥ ८४ || उन सुन्दर 
भीती भगवतीमे देवता्मसि पृछा -आपल्योग यहं 
किसी सुति करते है £ तव उन्हे शरीरकोदामे प्रकट हु 
श्विवादेकी कर्द ८५॥ 'शम्भदेत्यसे तिरस्कृत ओर युद्धम 
ननि्युम्भमे पराजिते हौ यहा एकत्रित दए प॒ समस्त देवता 
दृह्‌ भमी रो सुति कर रह हः ॥८६॥ पावती जी मरीरकफो्े 
अम्विक्राका प्रादुर्भाव द्रु था; दृस्लियै वे समस रकम 
-कौरिकी' कही जाती है ॥८७॥ कौरिकीके प्रकट होने$ बाद 
यार्यनीदेदीका दरीर काठे रंगा हं गया, अदः वे हिमाटयपर 
रनेवादी काटिकादेवीफ़े नाममे बिरखप्रात डं | ८८ ॥ 
तदनन्तर चम्भ-नियुम्भके भृत्य चण्ड-मुण्ड वरहा आपे ओर 
उन्न परम मनोहर रूप धारण करनेवाली अम्विकदिवीके 
देखा |} ८९ ![ पिर वे शुम्भे पाच जाकर बोखे--“महाराज | 
एकं अत्यन्त मनोदर स्री है, जो अपनी दिव्य कान्तिद 
हिमाख्यको प्रकादित कर रही ह ॥ ९० ॥ वेसा उत्तम स्प, 
कीं किीने भी नही देखा होगा । असुरेश्वर ! पता ठकगाहये 
वह देवी कोन है ओर उसे पकड टीजिये ॥ ९१ ॥ खियेमि 
तो वह्‌ रत हैः, उत्का प्रक अङ्घ बहुत ही सुन्दर है तथा वहं 
उपने श्रीअङ्खोकी प्रमाते सम्पूणं दिङाओमि प्रका फैला रदीहै | 
दैत्यराज! अभी वहं हिमाख्यपर ही मोजृह्‌ दैःभआप उसे देख सकते 
ह ॥ ९२ ॥ प्रभो ! तीनों लोक्नैमे मणि, हाथी ओर घोड आदि 
नितने भी रल टैः वे स्व इस समय आपके घरमे रोमा 
पाते टै ॥ ९३ ॥ दाधिेमिं रनभूत एेरावतः यह पारिजातका 
वृक ओर यह उच्चैःश्रवा घो -यह खव आपने इन्द्रस ठे 
ष्ट! ९४ | इससे जुना हुघा यह विमान भी आपकर 
गन शोभा पात्रा टै} यह रलमूत अदु विमानः 
खो पठे ब्रह्माजीफे पातत था; अव अपके यर्दा छाया गया 
ट 1 ९५ ॥ यद महापद्म नामक निधि आप कुबेरसे छीन लये 
है} समुद्रने भी आपको किञ्जल्किनीं नामकी माल भेट 
कीदटैः जेोभरैसँसे सु्ोमित ह ओर जिसके कमर कभी 
करुग्दलनि नषा ॥ ९६ ॥ सुकणकी वर्षा करनेवाला वेरुणका 


१. पर ०८ | 


न 


वाकणडेवशुःतण ] 


तर भी आके घरमे रोमा पानाद्रै तथ यह्‌ श्रे सय, ॐ 
पले प्रजापति अथिकारमे थाः अव के पाम रौद 
है); ९७ !} दवयेशवर ! मन्युर उक्रान्निदा नामय तनि 
मीने ठत द तया दय्णका पात मौन नपु 
हने दय धारके रद जापर भई निदुम्भः अविक्रमे ३ । 
भधिने भ्र खनः इद्र क्रिवि दए दौ कल जापी रेव 
अर्पि पेय है |} १८-९९ ॥ रव्पराज | इम प्रकार दी 
ष्ट आते एच कर्‌ छ ह ! फिर जो यह श्रमे रकः 
कल्याणनय डी द इन आप क्यो नह अपने अविश्नागः 
य उतरे : |} १०० |] 
त्रिर्वा \ ९०९. ॥ 

निशस््ेति क्चः छुम्भः स तद रण्डयुण्ड परौ: । 

परषयामास सुग्रीवं दनं देव्या मह्ामुर्स ॥१५२॥ 

हनि चति च चन्छब्छा सः गत्ता वचनान्मम ¦ 

यथा चःभ्चेतत सम्प्ील्या सथा ऋं स्या सधु ५१०३४ 

6 तन्न गस्वा यक्रसमे शेरोदेगेऽनिशोभने । 

त देी तां ततः प्राह दलक्ष्गं अ्ुरया शिरा ५१०४॥ 

छरति कहते है--॥ १०१॥ चण्ड-युण्डका यह्‌ वचन 
पुनर छम्भने महादैत्य सुरीवको दूतं बनाकर दैवी पाय 
भेजा ओर कदा--तुम मेर थाज्ञाे उसके सानने ये-2े बात 
कहना अर रेखा उपायं करना जिससे प्रसन्न होकर वह्‌ शीघ् 
ी यहां जा जायः ॥ १०२-१०३ ॥ वहं दूत परवतकरे अत्यन्त 
रमणीय प्रदेदामे, जँ देवी मौजूद थी, गथा ओर मधुर 
दणीमे कोमल वदन बोला ॥ १०४ ॥ 
दूत स्वा्च ॥९०५॥ 

देवि दैत्येश्वरः श्चुम्भखैरोक्ये परमेश्वरः । 

गतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६। 

कव्याष्टताक्ञः सवासु यः सदा देवयोनिषु । 

निर्जिताखिखदैत्यारिः त यदाह णुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 

मम त्रलोश्यमखिट मम देवा वश्षानुगाः । 

ग्ेमागानहं सवानुपाईनामि पृथक्‌ पथक्‌ ॥१०८॥ 

रेरोक्ये वररकानि सम वयान्यरोषतः । 

तथैव गरं च हयैः देवेन्द्रदाहनश््‌ १०९४ 

क्षीरोदमथने दूतमश्वरलं ममामरैः । 

उच््ैः्रयससंशं तत्मणिपल्य समष्पितम्‌ ५११० 

ऋनि अन्यानि देवेषु गन्धरदपूरगेषु च । 

रह्नभ्रतानि भूतानि तानि मध्यैव सोमते ५१९१ 
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॥। 
"५ ०५ भ थ ९ ८ 4 1, + ~ ५ ० ० ० तन 
त च थ 9 वकः चन, 3 0 

श्ादना न्ल मु छकग अन्यद चमर : 
क व [। च्य, [ } 
सा न्दमन्सनृएय- ठ यनः स्वमु वयम्‌ । १२८ 
4 ५५ प [॥ न्क ग न 
मां या सगदुनं चाति चितः नुवर 


मन्न श्वं च्चन्द्र पनेननानम्‌ ठ शतः 1११३ 
ॐ ¢ $ ८ ध व 

परमश्द्मललो प्राप्स्यते सन्दर ; 

एन्द्‌ युद्ध 7 तनाङाच्य मन्परस्हुना स्त (1९. 


# क: ^ ि 
ट्य क्कः 1) ॥ ~= > |] 9 न १ न्न 1 क | द्र 
(1 1 --- || ९ © ^ ¦| छु 1. 4.3 ५८५० ६. 
॥ 1 


नै ~ > =+ वनी -सयमिन्नर ४ । १ भि क > आः कथक = = ~ 
= क [न्न्य रः [1 ( ॐ ९ श्व = न 
स नू १ व 4 + ५ द * षै ८ [० १4 रर “र 
ग ~] र 0 अ क र ऋ क कन्य ~ छ ्् र पगृ त 
श्रा ष कैर कण्ण [क न्क [न्को नी ॥ 1 क 
+ ^¬ ॐ 47 ११ सः 4 च „ ¢ ५. ५ ५ [५ ष्व ५ नै 
दै, (प व भी न भन 
^ र ६६ र न ध नन्वि +भ 
[ष कम । # 1 =-१। ङ्क ष्क शिप ~ [> त्[नत णी 1 जनन च न ६ 
आङ उदा सव देवनः ८ च्छ नान्ते ' रह्‌ ऊद 
(नं + ® ५ ५५ 
त-न चण [यौ ~ ~ भ ईच? च व र ("कि 98 ््‌ ुिधनेकिण्योक = कन्ानकनकन नीक्षणं 
= 0” चै म्‌ नह्‌ ८)+* त प ^~, | च ~ 44 क + 21 1 4० । भ क्र 
नि 
9 क ण ०५, 1 भ, 
[न्क । पन्क कन श = न््न्नयेक क [= व > न्न # = दर [3 8 । = यक 
चूक ह । =न्भन्‌ म न्ग, ड दुर्‌ [द ५ ॐ 
चको 
॥ # $* # ॥ [,)। ऋ ऋ १ र; च ५ १. । नै 
~= # ¢ = = ~ ~ १- ~ ज्क = ० (१ == [कनौ 
दुन. ।| ९ ५५4 ५ ध्न न दाका न अन्ग = ०.न=नर 
४ 


द| पृथक्‌ बर“ मग्ना दू नलो नं 

भ्रु रन ह; चैसर सग उरदमन्म दहु | दतत दुन्द्रकः 
१ ~ ^ 7 २; ५) ममं र > १४ 

वाहन एगवत) जा हायन सदर दकान्‌ ट. ननद > 


उच्चैःश्रवा प्रकट दुभा था. उत 


पडुकर समदि क्रियः दै ॥ १६० ॥ युन्दर 


५८४” 

४१. 
+ 1 { 

"4, 





वाकणडेवधुःण 1 


त्न भी आके घरमे शोभा पनाटरै तथा यट प्रेय स्य, ॐ 
पदे प्रनायतिफे अधिकारमे था; अव आके पाम रद्‌ 
है}; ९७ !¦ दैत्येश्वर | मृन्युङी उत्कानिदा नानजात् दानि 
र स्ने रत मी द तया दय्णका पाच अीन नम्रः 
व दय धकारे रक्त यापक माई निन्रुम्मः; अविकारे ३, 
भथिनं श छनः शुद्धक्रिये दए दौ वल भग्न सवा 


श 


ह 
५ 


1 
= 
= 


भ 
ह 


अर्पि कय है |} १८-९९ ॥ शैपतज | इम प्रकार द्म 


षट आनं एत्र कर्‌ ल्ट" है ! फिर जो यह निमिं स्वरः 
कट्यणन्यी देदी ६, इन आप क्यो नरह अगने आयननाग 
कय दत्रे : |¦ १०० |] 
तरषिस्वाच ॥ ९०५. ॥ 
तिश्प्रति च्चः म्भः स तदा रण्डगुण्डश्रौः। 
परषप्ाभास सुग्रीवं यूनं देव्या महानुर्स ५९५२४ 
हनि चनि च कन्धा सः गत्शा वचनान्मम ¦ 
यथा चःभ्येत सम्परीत्य सथा छायं त्वया खदु ४९०३४ 
तन्न गन्वा क्रर्म शरोदेशेऽनिश्षोभने । 
सी देपी तां ततः ग्राह इश्च सश्रुरया शिरा ५१०४॥ 
चति कहते है-- ॥ १५१ | चवेण्ड-सुण्डका यह्‌ वचन 
पुनर शयम्भने महादैत्य सुरीषके दूतं बनाकर दैवीम पास 
भेजा ओर कदा-- (तुम मेरी आज्ञा उसके सानने ये-2 बरत 
कहना अर रेसा उपायं करना जिससे प्रत्न होकर वह्‌ शीष 
8 यहां मा जायः ॥ १०२-१०३ ॥ वह्‌ दूत परवतकरे अत्यन्त 
रमणीय प्रददा; जर्दो देवी मौनूट्‌ थी, गथा ओर मधुर 
वाणीमे कोमल वदन बो ॥ १०४ ॥ 
दूत स्व्च ॥९०५॥ 
देवि दैत्येश्वरः शरुम्भदैरोक्ये परमेश्वरः । 
शृतोऽहं प्रेषितस्तेन व्वव्सकाशमिहागतः ॥१०६। 
व्याहताज्ञः सवासु यः सदा देवयोनिषु । 
निर्जिताखिखदैत्यारिः स यदाह श्णुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 
मम त्ेलोश्यमखिरं मम देवा वशानुगाः । 
गद्ेमागानहं सवानुफाइनामि पथक्‌ पथक्‌ ॥१०८॥ 
्ररोक्ये घररकानि मम वयान्यदेषतः । 
तयैव गरतं च हुदै देवेन्दथाहनस्‌ ५०१॥ 
क्षीरोदमथने दूतमश्वरलनं समार; । 
उच्वैःप्रयससंसं सस्यणिपत्य समितम्‌ ४११०॥ 
छनि अन्यानि देवेषु गन्धुदपूरगेषु च । 
रह्मभूतानि भूतानि तानि मय्येव दोभते ॥ १९१२४ 





णयोर पं 
१. पएा०~--ररूके वाद कही-कर्ह शुम्भ उवाय एतना अपिकः 


काठ । २, भागतां च देनी वतः | ३, पा०~--गजरद्धलि 
दन्द । ४. चऽ दुव 


क देवताभ्य दीय स्तुति ४ 


हि ॥ # 1 भ 
॥ क 1 १. क > पा 1. क 1 १ 


२७२ 


| 


त त 2, त, ए, त 1 2. 1 


शो सं चम हदः कन्याभदुं यर 

सा नदमन्सनृएय-छ यना स्वभुडो चयम्‌ । 1१२८ 
मां चा सुतं दादे नित्रुः वदुर | 

प्रज्ञ स्वं चलः रनेश्धकान्द इ शतः ॥15; 
प्तम्र्यमललं प्राप्स्यते सन्ररिद्दद्‌ ; 

एनद्‌ युद्ध 7 तनाङाच्य मस्परगरहन चरन (९. 


क क श्चि 
दुक दनखा--। १० 122; दने यन्न इः 
॥ 


षः 9 @ चः९ * 1) ५ [~ ५ 1} 
1 दनद कृ ष क कीक 1 8 17 | [न्नी = =- क ~ [ 
सनभ नाच दक्वा वरनश्धर 7 ' त दनु +> ५ 
[] भ ि 
[1 च ॥ ०1 ॥ । व| 
3 ॥ 1 0) म शि र न्क += न्व स्न क चनव ~ च र ॥ म कि, 
क (~ ग + ~= 1 {द्रु ५ ९९ 4र नै 
टै दै ष [8 9.) ५ य | (म { ४ 
॥} क [9 |] [1 व 
क # कम # 1 भका भ [1 त्न पी ॥॥ [चती + ॥ कन [ि 
ग (4-3। २ १. = ~ क्न द्र मी की 
श क चै ४ क 
प्व (विवि [वौ ~ न 1 ऋ च" 1 च भ ॥ ॥= क + 6 21 ॥ +) वी कह 
= 0 चै म्‌ नह्‌ 1 र १ च ~ 4.4; ^, 1 र 4* भ ए 
क । 
| । [4 ॥ ॥ 1 | | ग्ब + ~ [ +) ह # म 
[ [पौष्ण हि नि (= क "~+ ह न 
चूक ह्‌ । न्दनम्‌ टना ग्न, म चदन [द =, ऊ 
(+ नै 
॥ । + # ॥ क + ऋ क्षि शै ¶ 
{> १५ ¢ ॥ ॥ ~=, = --*- ~ ~= ~ | क न ~= ट डः 
धुन * 41 १५५८ | ॥ 7 (दता न अत्म = न 18 
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+.) 


1 
र च ॐ ॥ 
। स भता अवन चन व्‌ ¦ सज्य तर नाय, 


॥ 8 ५ 1 
दी षृवक्‌-वर^क्‌ भगत दू" {2८ 1 तारा चकन जनन 
१५ „ ध 
भ्र रन हृ तसु सर दउदामन्द् हु | दतरा दून 
॥ 3 र ह्‌. क उत तात > छ भद्र क: 
वाहन एगवत) जा ।। ध )*4 च ८ 4 11व् ~" जभ्वषुं ८.1, कर्व 
षेः क | ॥ 
टै || १०९ || कएितःमन्कः मन्थन कनन =} अश्ठरद 


॥ श = 
उच्दैःभरय प्रक्ः दना पा. उत काकः 
0" नी 


पकर मित चयि दरै॥ 2; ॥ 





१९७८ 


# चिन्तयत्‌ वर्यं शह एत्वा वत्पदणं यनः # 


[ संक्षि 


कि वक प्क वाण क (त प्य क क व क व 1 1. व, 1, 1 1 


था खरी आपत्तियोक। नाद कर डि ॥८१।। उदण्ड दंत्येहि 
धता हूए हम सभी देवता जिन परमेश्वतीकरा इत समय नमस्कार 
कते है तथा जो भक्तिसे विनप्न पुश्पोद्रारा स्मरण की 
छानेपर त्कार दी सम्पू विणततयोका नायर कर ठेती ई ३ै 
ग्रमदभ्बा हमारा संकट दूर्‌ एर ।। ८२ ॥ 


मिसयाष्यं ॥ ८२ १ 
एव॑ सवादियुद्धनं देयानां तञ्च पायेती ! 
ह्वातुमभ्याययौ तोये जे द्वन्ध चृ दनन्दन ॥ ८७ 
शा्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुञ्ुभेवद्धिः स्तूयतेऽत्र का । 
क्ररीरकोहातश्चास्याः ससुदक्तान्रवीष्ट्छवा ॥ ८५ ४ 
लोगं ममैतव्‌ च्यते शरुम्यरदत्यानरचतैः । 
दैवैः सपः समरे निष्धम्भेन पराजितैः ॥ ८१ ७ 
शरीरकोश्षःदयत्तस्याः पार्व्॑या निःसृताम्बिका । 
कोदिंकीति समरतेषु ततो केषु गीयते ॥ ८७ ¢ 
स्यां धिनिगैतायां चु इष्णामूत्छापि पावती । 
कारिकेति समा्याता हिमाचटङकताश्रया ॥ ८८ 9 
ततोऽम्बिकां परं सूपं बिश्रणां सुमनोहरम्‌ । 
इदं चण्डो मुण्डश्च शत्य छम्भनिद्युम्भयोः ॥ ८९ प 
तम्यां ह्युम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोश्रा । 
काप्यास्ते खी महाराज भासयन्ती हिमावरूम्‌ ॥ ९० # 
नैव तादक्‌ छचिद्ुपं दष्टं॒केनचिदुत्तमम्‌ । 
क्चायतां काप्यसौ देवी गृद्यतां चासुरेश्वर ॥ ९१॥ 
शीरद्रमतिचायवङ्गी श्योतयन्ती दिरास्त्विषा । 
घा तु तिष्टति दैष्येन्द्र तां भवान्‌ प्रष्टुम्ेति ॥ ९२ ४ 
धानि रद्ञानि मणयो गजाश्वादीनि वैँ प्रभो, 
दैरोकये तु समस्तानि साम्प्रतं मान्ति ते गृहे ॥ ९३ ॥ 
फैरावतः समानीतो गजर पुरन्दरात्‌ । 
ारिजाततसर्शायं त्थैवोच्यैःभवा 


हयः ॥ ९४ 9 
विमानं ईंससयुक्तमेतत्तिष्टति तेऽङ्गणे । 
शखभूतमिानीतं यदुसीद्रेधसोऽद्भतम्‌ ४ ९५ ४ 


निधिरेष यद्ापश्नः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्जल्किनीं द्दौ चान्धविमाकामम्कानपङ्कजाम्‌ ¢ ९६ ४ 
म्र ते वारणं रदे काञचनलाचि तिष्ठति| 
दथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीखजञापतेः ॥ ९७४ 
त्योरषन्तिद्ा नासं शक्तिरीश स्वया हता । 
पशः सङिरराजस्य श्रातुखथय परिग्रहे ॥ ९८ ॥ 


"पि क 


१९ प०--समस्तैः 1 २.४ ०---कोषा | १.पा०-- कौषिक । 


निञ्चुम्मस्याच्धिजाताश्च समस्ता रतजातयः । 
वह्धिर्‌. कयौ सुम्यसभिल्षाचे च वाससी ॥ ९९ ॥ 
पुवं कत्येन्द्र॒ रतानि सश्रस्तान्याहृतानि ते । 
खीरेखमेषा कल्याणी श्या कखाश्र गुदाते ५,१००॥ 


छुचि ङहत्ते है - ॥ ८२ ॥ राजन्‌ | इस प्रकार जद 
हैवृता स्यति कर रहै थः उथ समय पावती देवी गज्ञजीङ 
ज्र स्नान करने छवि वहीं आयीं ॥ ८४ ॥ उन सुन्दरः 
धौहोधादटी मगवतीने देवतार्भेसे पृछा -यापलोग यष 
कि स्तुति करते ह १ तव उन्दीके शरीरकोदयमे प्रकट हुई 
शिवादेवी बोरी --।८५॥ श्यम्भदैत्यसे तिरस्कृत ओर युद्धे 
निगरुम्भमे पराजिते हयो यर्हा एकत्रित हुए ये समस्त दैवताः 
बृह्‌ मेरी एी स्नुति कर रह ₹ै' ॥८६॥ पावतीजीक शरीर्फोशसे 
अभ्विक्राका प्रादुर्भाव दुआ धा; इस्स्यि वे समस्त रोके 
-करौरिकी" कही जाती है ॥८७॥ कोरिकीकै प्रकर होने बाद 
पार्वतीदेवीक्रा शरीर काठे रंगका हा गया; अतः वे हिमाल्यपर 
शहनेवाटी काल्कादेवी फे नामसे विद्प्रात हृद ॥ ८८ ॥ 
तदनन्तर श्चम्भ-निश्युम्भके थत्य चण्ड-मुण्ड वरहा आप्रे ओर 
उन्दरौने परम मनोहर श्प धारण करनेवाली अस्वि्रदिवीको 
देखा ॥ ८९ ॥ पिर वे गुम्भ पाठ जकर बोटे--“महाराज 
एक अस्यन्त मनोहर स्री दै; जो अपनी दिव्य कान्ति 
दिमाख्यको प्रकारित कर रही है ॥ ९० ॥ वेसा उन्तम स्प. 
कीं किसीने भी नहीं देखा होगा । असुरेश्वर ! पता लगाये; 
वह्‌ देवी कोन है ओर उसे पकड लीभिये ॥ ९१ | खियोमे 
तो वह्‌ रत दै, उसका प्रपयेक अङ्क बहुत दी सुन्दर हे तथा बह 
अपने श्रीअज्गोकी परभाते सम्पूणं दिद अमि प्रकाश फैला रदीहै। 
दैत्यराज! अभी वह दिमाठ्यपर ही मौनुद दैःआप उसे देख सकते 
है ॥ ९२ ॥ प्रमो ! तीनो छोकौमे मणि, हाथी ओर घोडे आदि 
जितनेभी सत्र है वे सव इस समय आपके घरमे शोभा 
पाते 2 ॥ ९३ ॥ दाथि्ोमे रनभूत एेराप्रत, ह पारिजातका 
दृक्ष ओर यह उच्चैःश्रवा घोड़ा -यह सव आपने इन्द्रसे ठ 
छया है ॥ ९४ ॥ दसस जता हुमा यह विमान भी आपः 
ीगनमै शोभा पाता दै । यह र्भूत अद्भुत विमानः 
जो पहठे ब्रह्माजी पार था, अब आपके यहा छाया गयां 
हे ॥ ९५ ॥ यह्‌ महापद्म नामक निधि आप शरुवेरसे छीन छाये 
है । समुद्रने भी आपको किञ्ञव्किनी नामकी माला भेँट 
की हैः जो कसोसे सुरोमभित दै भौर जिसके कमल कभी 


कुग्हत्छाते नही ॥ ९६ ॥ सुवर्णकी वरा करमेवाला वसणकां 
षरि मय ष समक क 


१* पा.~_-श्वपि। 
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छ भी आपके घरमे शोभा पाता दै तथा यह्‌ शरेष्ठ रथ, जो 
पटले प्रजापते अधिक्रारमे थाः थव आके पात मीन्‌ 
है ॥ ९७ \। देवयश्वर ! मद्युफी उक्कान्तिदा नामवाखी दाक्ति 
भी आपने ठीन स्मै द तथा वरुणका पाथ ओर समुद्रम 
हने नःय धकारे रल आपे भाई निद्धुम्भ) अधिकासये ३ । 
कभिने भी खतः शुद्ध क्रिये हूए दो षल्न आपकी सेवामें 
अर्पित विये है ॥ ९८-९९ | दैप्यराज | इ प्रकार सभी 
द आपने एकतर कर दिप है| फिर जो यह ल्ियोमे रत्य 
कल्याणमय देगी टे, इसे आप क्यौ नहीं अपने अधिकारं 
छ रेते | १०० ॥ 
शरषिरूवाच ॥ ९०९. ॥ 

तिरम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डथुण्डयोः । 

प्रषथामास सुप्रीवं दूनं देव्या महासुरम्‌ ॥१०२४ 

सि वेति च व्रहब्श्रा सा गस्शा वचनान्भम | 

यथा चाभ्मरेति खम्पीस्या सथः कार्य स्वया लघु ॥१०३॥ 

घ तन्न गन्का शश्रे रौरोरेशेऽतिशोभने। 

घा देषी तां तततः प्राह इरण मधुरया भिरा ॥१०४॥ 

तरुत्र कहते है--) १०१ ॥ चण्ड-मुण्डका यह वचन 

पुनकेर श॒म्भने महादैत्य सुग्रीवके; दूत बनाऊर देवीफै पास 
मजा ओर कदा--प्तुम मेरी आश्षासे उसके सामने येये बात 

(| 
कृटना आर एेता उपाय फरना जिससे प्रसन्न होकर बह शीघ्र 
वी यहां मा जायः ॥ १०२-१०२ ॥ वह दुत पवंतकरे अत्यन्त 
रमणीय प्रदेशमे, जहा देवी मौजूद थी, गथा ओर मधुर 
बाणीमे कोमल वचन्‌ बोला ॥ १०४॥ 

दूत उवाच #९०५॥ 

देवि दैप्येश्वरः श्चम्भखेरोक्ये परमेश्वरः । 

दतोऽ भ्रेपित्तस्तेन स्वस्सकाशमिहागतः ॥ १०६॥ 

भव्याहताक्ञः सर्वासु यः सद्‌ा देवयोनिषु । 

निर्जिताखिर्रैत्यारिः स यदाह्‌ णुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 

पम त्रेलोश्यमखिं मम देवा वशानुगाः । 

यश्नमागानहं स्वानुदारनामि थक्‌ प्रथक्‌ ॥१०८॥ 

्रैरोक्ये वररल्ानि मम॒ वश्यान्यरोषतः। 

तयैव गरतं च हयी देवेन्द्रवाहनम्‌ ५ १०९॥ 

क्षीरोदमथनं म्द्‌तमश्वरतं ममामरैः । 

दच्चःवससं्तंतस्पणिपत्य समितम्‌ ॥११०॥ 

अनि चान्यानि दयेषु गन्धर्थधूरगेषु च। 


रह्णभूतानि भूतनि तानि मय्येच शोभने ॥५११॥ 


१ पर--स्सके बाद वही-कृ्ी शुम्भ उवाच' श्तना अभिक 
एठ हि! २. षा---रांन देनं ततः ३. पा०--गनरद्खानि 
तता । ४, चर 


ीरल्भृला स्म देवे रोके मन्यामहे वयम्‌ ¦ 

सा व्वमसानुगरागष्छ यती रनसमुनो वयम्‌ ॥ ११२४ 

मां वा समाचुनं बापि निञ्न्ननुदविक्रमम्‌ 

सज्ञ स्वं चञ्चखापङ्कि रनमनुतासिं कं नेः ५११३. 

एरतैश्वयंमतुरं प्राप्स्यसे मन्परिप्रह्ान्‌ । 

एतद्‌ बुद्धया समारोच्य मस्पःग्रहतां चज ५११४. 

दूत वोखा-॥ १०५ ॥ देवि | दैःयराज शुम्भ 
मय तीन लोकौके परमेश्वर ह । मे उन्दीका भज हु. 
दूत द्र ओर यँ वुण्हरे ही पन आया हूँ ॥ १०६॥ उन 
आश्ञा सदा सब देवता एकं स्वरसे मानते हं । आई उष्कः 
उल्टङ्खन नदीं वर्‌ कना । वे हम्पूणं देवताओं पाल कः 
चुके ह। उन्दनि ठम्डये लिपि जे संदेश दिया द उरे 
सुने ॥ १०७ ॥ स्सम्ू्णं रङ्गी मे अधिकरारम द । देवतः 
भ मेरी आज्ञा अथीन चलने ई । सम्पूणं यज्ञो मारगोको मै 
दी प्रयक्‌-पथक्‌ भोगता हू ।॥ १०८ ॥ तीन सोकोर्मे जितने 
रेष्ठ एत्र हः वे सव मेर अधिकां दै | देवज इन्दरका 
वाहन रावत; जो हाथिगमै रे सपानदैःमेने दीय 
ह | १०९ ॥ क्षीरसगरका मन्थन करनेरे जो अश्वरद 
उच्चैःश्रवा प्रकट दुभा था, उते देवतानि मैः पसप 
पडकर समर्पितं किया दै | ११० ॥ सुन्दरी ! उनके श्वा 


५ 
] ॥। 
* ^ 
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मीर भी जितने रनभूत पदाथं देवताओं, गन्धव ओर 
रगे पासथ) वे सव्रमेरेद्यी पात आ गयेदरै॥ १११॥ 
देवि ! हमन्दग वतुमह संसारी लियेमिं रत मानते है, अतः तुम 
बरार पास भा जाथो; कयोक्रि रोका उपभोग करनेवाठे हम 
श द ॥ ११२ ॥ चञ्चल कथक्षोवाटी सुन्दरी ! दम मेरी या 
मरे भाई महापराक्रमी निशुम्भकी सेवामे आ जाभो; क्योकि 
दुम रत्रम्वरूपा हो ॥ ११२३ ॥ मेरा वरण करनेसे वहं 
वुल्नारहित महान्‌ रेशयेकी प्राप्नि दहयोगी । अपनी तबरुद्धिसे 
यह्‌ विचार कर तुम मेरी पल्ली बन जाभोः ॥ ११४ ॥ 
ऋुपरिसवाच ॥ ९९५ ॥ 
इद्युक्त स! तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । 
दुग भगवती भद्रा ययेदं धायते जगत्‌ ॥११६॥ 
ऋषि फहते ह| ११५ | दुतक्रे यों कहनेपर 
केल्याणमयी भगवती दुगदिवीः जो इस जगत्करो धारण करती 
ई मन-ही-मन गम्भीर भावे मुमकरार्थीं ओर इम प्रकार 
बोट -॥ ११६ | 
देव्युवाच \॥ ५१.७ ॥ 

सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ््रा किंचित्वयोदितम्‌ ¦ 

ब्ैरोक्याधिपतिः श्रुम्भो निष्खम्भश्चापि ताद्शः ॥१५८॥ 

किं ठवत्र यस्मतिक्तातं मिथ्या तत्कियते कथम्‌ । 

श्रूयतामख्यदुद्धित्वात्मतिक्ता या कृता पुरा ॥११९॥ 

यौ मां जयति संग्रामे यो मे दप ्यपोष्टति । 

यो मे प्रतिबरो रोके स मे भतौ भविष्यति ॥१२०॥ 

तदागच्छतु श्ुस्मोऽत्र निद्युम्भो चा महासुरः । 

मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणि गृह्णातु मे खु ॥१२५॥ 

देवीने कषा--॥ ११७ ॥ दूत ! तुमने सत्व कहा 

डेः इसमे तनिक भी मिथ्या नदीं है | दम्भ तीनो रोकोका 
स्वाभी है ओर निद्युम्भ भी उसीके समान पराक्रमी 
हे ॥ ११८ ॥ कतु इस विषमे मेने जो प्रतिज्ञा कर ठी है, 
रसे मिथ्या कैसे कह । मैने अपनी अल्पनुद्धिके कारण परहेसे 
ओ परतिक्ला कर रक्खी है, उसको सुनो | ११९॥ “जो मुञ्चे संग्राममे 
जीत ठेगा) जो मेरे अभिमानको चूर्णं कर देगा तथा संसारम जो 
मरे समान बख्वान्‌ होगा, वही मेरा स्वामी होगा, }) १२०॥ 


इसलिये शुम्भ अथवा महादैत्य निशुम्भ खयं ही यहो पारे 
ओर सुक्ने जीतकर दीघ ही मेरा पाणिग्रहणकर ठै, दस्म 
विठम्बकी क्या आवद्यकता है ॥ १२५ ॥ 
दूतं उवाच ॥ ९२२ ॥ 

अवरिक्ासि मेवं त्वं देवि बरहि ममाग्रतः । 

्ैरोषये कः पुमांसिष्ठेदमे इम्भनिहम्भयोः ॥१२३॥ 

अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वे युधि। 

तिष्टन्ति सम्पुखे देवि किं पुनः खी स्मेकिका ॥१२४॥ 

इन्वराच्याः सकला देवास्तस्थूर्येषां न संयुगे । 

शुम्भादीनां कथं तेषां खी प्रयास्यसि सम्सुग्बम्‌ ॥१२५॥ 

सा स्वं गच्छ मगरेवोक्ता पादवं इुम्भनिशम्भयोः । 

केदाकर्षणनिधूंतगौरवा मा गमिप्यसि ॥१२६॥ 

दुत बोखा--॥ १२२ ॥ देवि ! तुम घमंडमे भरी हो 
मेर सामने एेी ब्रातं न क्रो | तीनां लोकौमे कौन 
ेसा पुरुप दैः जो शुग्भ-निद्युम्भके साम्ने खडा हो 
सके ॥ १२३ ॥ देवि ! अन्य देप्योके सामने भी सारे देवता 
युद्धम नहीं ठहर सकते, फिर ठम अकेटी खरी होकर के 
ठहर सकती हो ॥ १२४ ॥ जिन शुम्भ आदि देत्योके सामने 
इन्द्र आदि देवता भी युदमे खड्‌ नहीं हुए उनके सामने 
तुम खरी होकर कैसे जागी ॥ १२५ ॥ इसल्ि ठममेरेदी 
कहनेसे शुम्भ-निदुम्भके पास ची च्छो | एेसा करने 
तुम्हारे गौरवकी रक्षा होगी; अन्यथा जव वे केरा पकडुकर 
प्रसीरेगे, तवर वुम्हं अपनी प्रतिष्ठा खाकर जाना पडेगा ॥ १२६॥ 
देव्पुयाच ॥ ९२७ ॥ 

एवमेतद्‌ बरी शुम्भो निद्युम्भश्वातिवीयंवान्‌ । 

कि करोमि प्रतिन्ञा मे यदनारोचिता पुरा ॥१२८॥ 

स तवं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सवेमादतः । 

तदाचक््वासुरेन्दाय स च युक्तं करोत्‌ तं त्‌॥२५॥१२९॥ 

देवीने कहा--।॥ १२७ ॥ वण्हाया कहना ठीक दैः 

शुम्भ ब्रल्वान्‌ ह ओर निद्युम्म भी बडे पराक्रमी दैः कितु 
क्या कर | मने पके व्रिना सोचे-समन्ने प्रतिज्ञा कर शी 
हे ॥१२८॥ अतः अब तुम जाओ; मने तमसे जो कुक कहा हः 
वह सव दैत्यराजसे आदरपूरवैक कहना । फिर वे जो उचित 
जान पडे, करें | १२९ ॥ 


(षरि । =) [| 
इति श्रीमाकंण्ेयपुराणे सरणि समनन्तर देवीमाहासये देव्यदूतसंगादो नाम पश्वमोऽध्ययः \५॥ 
उगच ०१ वरिषान्मन्त्रः ६६५ क्ोक्नः ५४, एवम्‌ ९२९, एवमादितः ३८८ ॥ 


६ वल्य 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणपे सावर्णिक मन्वन्तरकी काके अन्तगेत देवीमादहात्म्यमे 
देवी-दूत-संबाद' नामकं पोचवं। अध्याय पूरा हया ॥ ५॥ 


== 0 ५००५ 
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ध्यान 


ॐ नागाधीश्वरविष्टरां कणिफणोत्तसोरूलावरी- 
भाम्बदेहरतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रथोद्धासिताम्‌ । 

सार ङुप्भक परुनोरजकूपं चन्द्राधंचूडां परां 
सर्वसेश्वरभेरवाङ्निर्यां पद्मावत; चिन्तये ॥) 


[ मै सर्वज्ेर भरव अङ्कमे निवास करनेवागी परमोत 
पद्मावती देवीकां चिन्तन करता हू । वे नागराजके आक्षनपर 
बेटी है नागोफे फणेमे सुशोभित होनेषाखी मणिगौकी 
विशाल मालासे उनकी देहल्तवा उदद्धासित हय रदी है । सूये 
समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोमा वदारहै है । वे 
हाथेनि मालाः कुम्भ) कपाट ओर कमल सि हुए हैँ तथा उनके 
स्तवे अद्धचन्द्रका सुकट सुोभित है । | 


्रूषिखवाच ॥ ९॥ 
ॐ दृस्याकप्यं वचो देच्धाः स दूलोऽपकपूरितः । 
समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य दूतस्य ॒तद्राक्यमाकण्यासुररा्‌ ततः । 
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्ररोचनम्‌ ॥ 
हे धूम्रलोचनाड्ु स्वं स्वसेन्यपरिवारितः। 
तामानय बराद्‌ दुष्टां केशाकषंणविह्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः । 
स हन्तव्योऽमसो वापि यश्चो गन्धवं एव वा ॥ 


रुषि कते है--। १ ॥ देवीका यद कथन सुनकर 
वूतको बड़ा अमर्ष हु ओर उसने दैत्यराज पाक्च जाकर 
सव्र समाचार व्िस्तारपूव॑क कह सुनाया ॥ २ ॥ दूतं उस 
वचनको सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा भर दैप्यसेनापति 
धूम्रलोचनसे बोला-- 1 २ ॥ धूम्रलोचन † ठम रीत अपनी 
सेना साथ लेकर जाथ ओर उस दुष्टा केरा पकरडकर 
घसीरते हुए जव्रप्दस्ती य्ह ठे आओ ॥ ४ ॥ उमफी र्ना 
करनेके ल्िथि यदि कोई दुरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अधवा 
रन्धवं--करोई मी क्यो न ह, उ अदय मार डाख्नाः ॥५॥ 


२ ॥ 


५ ॥ 





रपरा ॥ ६ ॥ 
तेनान्षपस्ततः शीघं सं दैव्यो धूम्ररोचनः। 
वृतः षष्ट्या स्ल्ाणामसुराणां दुतं ययौ ६५ ७ ॥ 
सद्ृष्टातां ततो देवीं सहिनाचरसंस्थिताम्‌ । 
जगादोच्चैः पयादीति मूलं दुभ्भनिसुम्भयोः॥ ८ ॥ 
न वचेसमीत्याद्च भवती मद्धतीरसुपैष्यति । 
ततो बलाश्नयाम्येष केदाकषंणचिह्वराम्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋषि कहते है--। ६ ॥ श्यम्भके इस प्रकार आक्षा 
देनेपर वह्‌ धूम्रलोचन देन्य खाठ हजार असुरो सेनाको 
साथ छेकर वहसि तुरंत चर दिया ॥ ७ ॥ वद पर्हुच्कर 
उसने हिमाख्यपर रटनेवारी देवको देखा आर कलकारकर 
कहा--"अरी ! तू दयुम्भ-निद्युम्भके पास च } यदि इस 
समय प्रसन्नतापूर्बके मैरे स्वामीकै समीप नहीं चकग तो मं बक- 
पूर्वक स्चौटा पकङ्कर परीयते हुए तन्चे ठे चर्दरगाः ॥८-९॥ 


२१२ # चिन्तयेद्‌ परमं धल त्वा वल्मवणं पनः # ॥ संक्षि 


हि का शाता काढा कका उता शः ऋक कक ण क न ऋ 1 क त 11 1,7.80 7 1 1 9 प ५५४० 


देव्युवाच ॥ ९० ॥ 


= न वन५ +, 4 १.८; "४, ८7 71 कीर) 













प्रिती | 71 ग 
हैष्ेश्वरेण प्रदधितो वशूवान्‌ घरसंदृतः । हः सि २ त ६ 1 
दलाश्यसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ | = ५ । 7 \, ०९६ 
^ ५ न्द 144 
शैवी बोखी- । ६ ४ । त्द्‌ दत्याक राजने भेजा र ५- = ‡ च प 9 , ॥ 
+ ४८ 09१19 
दुम स्वर मी ब्ल्यान्‌ हे ओर दुग्दाे साथ विशार सेना भीहैः (0 


देसी दामे यदि सुक बल्ूर्वक ठे च्खगे तो मै दम्दारा 
भ्या कर स्कतीहू॥ ११॥ 


मिमां ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तं मोऽभ्यधावेन्नामसुरो धूम्रो चनः 
हंकरेणैव तं भख सा चकाराम्बिका ततः ॥ १६॥ 
छथ ऋद्धं महासेन्यमसुराणां तथम्बिका । 
वषे सायकैसतीक्षणैतथा शक्तिपरश्वधैः ॥ १४ ॥ 
ततो धुतसटः कोपार््रस्वा नादुं सुभ॑रवम्‌ । 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥ १५॥ # . ¢ ८ 1/4. - | 
क्ष्चित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 11.410 ( (4. 4. (| 
धाष्धभ्य च्ैरेणन्यान्‌ स जघार्वे महासुरान्‌ ॥ १६॥ ८ ¢) 
केषा चस्पाटयामास नसैः कोष्ठानि केसंरी । 


ध (= श ए : ध 
तथा तलग्रहारेण दिरंसि द्तनान्‌ पृथक्‌ ॥ १७ ॥ 2 
विच्छिग्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । 


फाइ डले ओर यप्मड मारकर क्रितनं सिर धसे अलग 
कर दिये । १७ ॥ कितनी भनर्धिं ओर मस्तक काट डे 
तथा अपनी गर्दन वार हिति हए उसने दूसरे दैप 
पेट फाडकेर उनक्रा रक्तं चूत ल्या ॥ ६८ ॥ अव्यन्त क्रोधे 
भरे दए देवी वादन उ महाब्रटी सिंहने क्षणभरमे दर 
असुरोकी खारी सेनाका संहार कर डाला ॥ १९ ॥ 

शत्या तमसुरं देव्या निहतं धूम्रखोचनम्‌ । 

पट च क्षयितं द्रं देवीकेरिणा ततः ॥ २०॥ 

चुकोप दैत्याधिपतिः दम्भः प्रस्फुरिताधरः । 

साद्ापयामास च तौ दण्डमुण्डौ महासुरौ ॥ २१॥ 

है चण्ड हे युण्ड बरेबैटुभिः परिवारितौ । 

तत्र गछत गत्वा च सो समानीयतां रषु ॥ २२॥ 


पपौ च रुधिरं कोष्टादन्येषां शतकेसरः ॥ १८ ॥ 
क्षणेन तद्बलं॑सर्वं॑क्षयं नीतं महात्मना । 
तैन केषरिणा देच्या वाष्नेनातिष्टोपिना ॥ १९॥ 


श्रपि कहते है-॥ १२ ॥ देवी यो कहनेपर 
अमुर धूप्रलोचन उनकी भोर दढा, तब अभ्विक्राने ष्टः 
शब्दके उचारण मात्रसे उसको भस्म कर दिया ॥ १३ ॥ 
पिर तो करोधमे मरी हुई देत्यौकी विशार सेना ओर अम्बिकामे 
प्क दूसरेपर तीते सायको, शक्तियो तथा फररसोकी वघां 
आरम्भ की }। १४ | इतनेये दी देदीका वादन सिंह क्रोधे 
भरकर भयंकर गजना कफ गरदन बालोको दिखाता हुधा 
असुरतोकी सेनाम कूद पड़ा ॥ १५ ॥ उसने ङक दे््योक 
नकी मासते, किनर्नौको अपने जवसे ओर कितने दी 


भरहादेन्धो करो पर्कक्र आओठकी दादि घायल करके मार 
दात्ग ॥ १६ ॥ उस सिने अपने नखोसि कितने पेट 


कैसेष्वाङ्प्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 
ठदाशेषायुधैः सर्वैरसुरेविनिदन्यताम्‌ ॥ २३॥ 


त्यां इत्तयां दुष्यं रिह च विभिपातिते । 
शीप्रमागम्बतां वन्‌ गृ दीर्वा तामधाम्बिकाम्‌।।४०।२४॥ 
यम्भने जत मुना कि देवीने धूप्रलोचन अघुरको मार 
ढाल तथा उनके रहने खारी सेनाका सफाया कर डा; तवं 
१ | धरर. | 





१. पराण-ोधाम्बिकाम्‌ । २, पा०~-आाक्रान्त्या । ३, पा०~- 
ऋरभेनाल्वान्‌ । ४, यष्टा तीन तर्के पाठान्तर भिर्ते है-- 
प्ंजपान, निजषान, जघान मु महा०। ५. पा०-केकरी । बगल प्रतिम 
स्वं जगद चकेरी भोर (केसर, ष्म ज्ाठन्य “छ, छ परदधेग ३ । 
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काली करार्वदना विनिष्कान्तासिपारिनी । [ पृष्ठ २१ 





मकण्डेयपुरण ] 


# चण्ड ओर सुण्डका वथ # 


५५२ 


ता 1 क क प पक अ - काः काका , क वाः काका 9 [क काका - "करका - का व्क कतय ककव कम - क ऋक - छ ५. 1 


। 
शक 


उस दैत्यराजको बड़ा क्रोध हआ | उका आठ कध 
र्गा । उसने चण्ड भर मुण्ड नामक दो महदैर्योर। 
भजा दी-~] २०-२१॥ दहे चण्ड | मर हे पुण्ड) 


तुमलोण वहूत बद्री वेना ठेर वरदा ज्ञाभो सौर 25 
देवीके श्चोरे पकड़कर अथवा दते बोधकर शीघ्र परध ठ भाओो। 


यदिः इप्त प्रकार उमक लाने द्द षदेह होतो युद्ध 
सवं परकरारफे अघ्न-रखरौ तथा समस्त पुरी सेनाक्रा प्रौग 
करके उस्की हत्या कर्‌ डान्ना | २२-२३ ॥ उस दरक 
हत्या देने तथा रिं भो मा जानेपर उम अभ्वदिको 
रधिक्रर सथले सीघ्र है खोट आना ॥ २४॥ 


= ००००० 
इदि श्रीमकण्डेयपुरामे स्रणिके मन्वन्तर देवीमाहःम्य शुम्मनशुर्मयननोषूमलेप्वनवधो साम षषठोऽध्यःयः॥ ६१ 
ठवात्त ५, शः २०१ एद्‌ २४, एवमाप्रितेः ४९२ ॥ 
~ -^~पन्न्भी-०--- 
हस प्रकार धीमाकण्डेवपुसणमे सावर्जिक मन्वन्तस्का कथे अल्न्त देषीमादत्म्यमे 
^ूप्रसोचन-य' नामक छटा अध्याय पूरा हभ ॥ ६ ॥ 
---+-कीन्-प-५ ~ 
सप्रमारज्यायः 


चण्ड ओर शुण्डश्चा वध 


क "ककन 39. रि (24 कका ०.५०्‌ 


ध्यान 


( ॐ ध्यायेयं रक्ञपीरे शुककरूपरितं श्ण्वर्तीं श्यामलाङ्गीं 
न्यस्तेकाङधरि सरोजे शधिशकरुधरां यष्टकौ वादयन्तीम्‌ । 

्धाराषद्धमारां नियमितविरुसचोखिकां रक्तवसनां 
मातङ्गी दाङ्धपा्रां मधुरमधुमदां चिच्रकोद्धासिभालास्‌॥ ) 


[ मै मातङ्गी देवीका ध्यान करता दू | वे रक्मय रिंदासनपर 
्ैठकर पद्ते हुए तोतेका मधुर शब्द सुन रदी ह । उनके 
करीरा वर्णं ध्याम है । वे अपना एक पैर कमल्पर्‌ रक्से 
हुए है ओर मस्तकयर अर्धचन्द्र धारण करती है । कार 
पू््पोकी माछा धारण क्वि वीणा बजाती हैँ । उनके अन्धे 
कसी हुई चोटी शोभाषा रदी दै) लार स्गकी साड़ी 
इहने हाथ शङ्खमय पात्र व्यि हुए द । उनके बदनपर मधुका 
ह्स्का-दल्का नशा जान पडता है ओर छ्छाटमे बेदी शेभा 
दै री दै।] 

्रनिसवान् ॥ ९ ॥ 
“2 आज्ञप्तास्ते ततो दस्याश्चण्डमुण्डपुरो गमाः । 
चतुरङ्गबरोपेता ययुरभ्युध्तायुधाः ॥ २ ॥ 
पदशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां भ्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शौरेन्दश्वङ्े महति काञ्चने ॥ ३ ॥ 
ते ष्ट्रा तां समादापुसुचमं चक्रुख्यताः । 
भाटृष्टचापासिधरास्तथन्ये तस्समीपगाः ॥ ४ ॥ 


ततः कोपं चकारो च्चेरभ्विका तानरीच्‌ भरति । 


कोपेन चादया वदुभं मरषादणेमभृत्तदा॥ म ॥ 
भकुटीकुरिखात्तस्या  छलाटफरकाददरृतम्‌ । 
फी कराख्वदना विनिष्कान्तासिपादिनी ॥ ६ 8 
विचित्रबटवाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । 
हीपिचमंपरीधाना ्ुष्कमांसातिपैरवा ॥ 9 $ 
अतिविस्तारवदना जिह्ारुकनमीषणा । 
निमन्ना रकनयना नादापूर्तिविद्छ्वा ॥ ¢ 8 


सा वेगेनाभिपतिता घात्तयन्ती महासुरान्‌ । 
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बररम्‌ ॥ ९ # 
पाण्णिग्राहाङ्कशम्राहियोधघण्टासमन्विताच्‌ । 
समादायंकहस्तन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ १० $ 
तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना व । 
निश्िप्य घक्ते दङानैश्चवयन्त्यभिमैरवस्‌ ॥ ११ ३ 
एकं जघ्राह केशेषु आीवायामथ चापरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य  चैवान्यसुस्सान्यमपोथयत्‌ 8 १२ 9 
वैरमु्नि च शख्ाणि मद्ाख्राणि तथासुरैः 1 
सुखेन जग्राह रधा दशनेमैयितान्यपि ५१६४ 
धरिनां तव्‌ वख सवंमसुराण्य दुरारमनाद्‌ । 
ममदामक्षयशान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा ४ १४४ 





2. परा०--मसी ० । २. पा०~--यत्यति । 


२१५ # चिन्तयेत्‌ परमं बह्म रत्वा तलवणं मनः % [ संशित 
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असिना निहताः केचित्केचित्वटवाङ्गताडितः । 
जग्तुर्विनाशमसुरा  दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥ १५॥ 
क्षणेन तद्‌ बरु सर्वमसुराणां निपातितम्‌ । 
ष्टा चण्डोऽभिदुद्राव तां कारोमतिभीषणाम्‌ ।॥ १६ ॥ 
करवैरमहामीनैर्मामाक्षी तां महासुरः । 
छादयामास चकश्च सुण्डः कषिप्तः सहस्रशः ॥ १७ ॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि चिक्षमानानि तन्मुखम्‌ । 
अञु्यथाकंविम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी । 
काटी करारवक्रान्तदुंदंशेदश्षनोञ्ज्वरा ॥ १९॥ 
उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत । 
गृ्ीष्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥ २०॥ 


ऋषि कहते है--॥|१॥ तदनन्तर शुम्भकी आज्ञा पाकर 

वे चण्ड-गुण्ड आदि दैत्य चतुरङ्गिणी सेना साथ अख्र-र्रोसि 
सुसग्ित हो चर दिये ॥२॥ पिर गिरिराज दिमाखयक सुवणंमय 
ऊँचे रिखरपर प्हुचकर उन्होने रिहपर बेदी हुई देवीका देखा 
वे मन्द-मन्द सुखकरा रदी थीं ॥ २ ॥ उन्दै देखकर दैत्यरोग 
तत्परतासेपकडइनेका उद्योग करने सपो । क्रिसीने धनुष तान ख्या; 
किरीने तलवार सैभाली ओर कुछ लोग देवीफ पास आकर 
खड़े हो गये | ४॥ तव अम्विकाने उन शत्रुओं प्रति 
चड़ क्रोध किया | उस समय क्रोघके कारण उनका मुख काल पड 
गया ॥ ५ ॥ वलाम भै टेदी हो गयी भौर वहसे तुरंत 
विकराङमुखी काटी ग्रकट हू, जो तद्वार ओर पाश लिये 
दुए थी ॥६॥ विचित्र खटुवाङ्ग धारण क्रिये ओर चीत चर्मकी 
साड़ी पहने नरमुण्डोकी मासे विभूषित थी । उन 
सरीरका मांस सूख गया था, केवरु हङ्ियोका दोचा था; 
जिससे वे अत्यन्त भरकर जान पडती थी | ७ | उनका 

मुख बहुत बिरार था, जीम ल्परुपानेकरे कारण बे जौर भी 

डरावनी प्रतीत होती थी | उनकी ओं भीतरको सी हुई 

ओर खार थौ? वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पण दिकशाओंको 

नारदी थीं ॥ ८ ॥ वदेवडे दैत्योका वध करती हई 

वे काछिकादेवी बड़े वेगसे दैत्यो की उस सेनापर दर पड़ यर उन 

रुकी भक्षण करे ठगी | ९ ॥ वे पार््र्तकौ, अङ्कशधारी 

महावरतो, योद्धाओं ओर घंटासदित कितने ही हाधियोको 

एक ही हाथसे पकड़कर मदमे डाल ठेती थीं |} १० ॥ इसी 


मकार घोडे, रथ ओर सारथि रा रथी शैनिकोको हमे 
थ 0 


१. पा०-- ता रणे । २. शान्तनवी दीकाकारने यदहो एक 
श्लोषः अधिक पाठ माना है, जो इस प्रकार ई 


छितर रिरि दैतयनद्रशके नादं सुभैरवम्‌ । 
तेन॒ नदन महता श्रासितं भुवनत्रयम्‌ ॥' 


डालकर वे उन्है वड़े भयानक रूपसे चबा डाल्ती थीं | ११॥ 
कि्ोक चान पकड़ ठेनीं; किसीका गस दवा देती, किसौको 
परमे कुचल डाल्तीं ओर किसीको छातीके धक्फेसे गिराकर 
मार डाल्ती शीं॥ १२॥ वे असुरोफे छोड़ हुए वहे. 
वड़े अख्र-शस्र दस पकड़ लेती भर रोपरमै भरकर उनको 
दिस पीस डार्ती ॥ १३ ॥ काटीने बट्वान्‌ एवं दुरात्मा 
दैत्योकी वह सारी सना रौद डी, खा डाटी ओर करितनोको 





मार्‌ मगाध्रा | १४ | कोई तख्वाफे घाट उतारे गये, को 
खय्वाङ्गसे पीटे गप्र ओर कितने ही अघर दातौकै अग्रभागे 
कुचे जाकर मूत्युकरो परा्ठ हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार दैवीने 
अमुरकी उम सागरी सेनाक्रो क्षणभरम मार गिराया | यह 
देख चण्ड उन अत्यन्त भयानक कारीदेवीकी ओर 
दौड़ा | १६ ॥ तथा महादैत्य सुण्डने भी अत्यन्त भयङ्कर 
वाणोकी वप्रसि तथा हजारो बार चलाथे हुए चक्रौसे उन 
भयानक नेत्रौवारी देवीको आच्छादित कर दिया ॥ १७ ॥ 
वे अनेको चक्र द्रेवीक मुखम समाति हुए एेसे जान पडे, सानो 
सूर्य बहूतैरे मण्डर ब्रादलोकरे उदरम प्रवेदा कर रहै 
हो ॥ १८ | तव भयङ्कर गजना करनेवाखी काटीने अत्यन्त 
सोधम भरकर विकट अड्हास्ष क्रिया । उस समय उन 
विक्रा बदनकै भीतर कठिनतासे देखे जा सकनेवाे दतिकी 
प्रभामे वे अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थीं ॥ १९॥ 


माकंण्डेयपुराण 1 


# चण्ड ओर मुण्डक! वथ ४ 
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देवीने बहुत बडी तलवार हाथमे छे र्हः का उच्चार 
करके चण्डपर धावा किया जर उसफे केरा पककर उसी 
तलशरसे उसका मस्तक कोर डाटा ॥ २०॥ 
अथ सुण्डोऽभ्यधावन्तां शषा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयद्धूमो सा खड्गाभिहतं रषा ॥ २५ ॥ 
हृतञेषं ततः सैन्यं दृषा चण्डं निपातितम्‌ । 
मुण्डं च सुमहावीर्यं॑दिक्ो भेजे भयातुरम्‌ ॥ २२ ॥ 
शिरश्चण्डस्य कारी च गृहीत्वा मुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाषृहासमिश्रसभ्येत्य चण्डिकास्‌ ॥ २३ ॥ 
मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापश् । 
युद्धयक्ते सरथं खम्भ निद्म्भं च हनिष्यसि ॥ २४॥ 
चण्डको मारा गया देख मुण्ड भी देवीकी आर दौड़ा । 





तब देवीने रोपे भरकर उसे भी तल्वारते घाश्रल कफ 
धरतीपर सुला दिया ॥ २१॥ महापराक्रमी चण्ड ओर 
मुण्डक मारा गया देखे मरनेसे कची हद बाकी मेना भयसे 
व्याकुल हो चास ओर भाग गयी ॥ २२॥ तदनन्तर 


कालीन चण्ड आर मुण्डा म्तक दाथ ठे चण्डकर 
पाक्ष जाकर प्रचण्डः अदान करनं दए कहा--| २३ ॥ 
देवि ! मैने चण्ड ओग मुण्ड नामक इन दो महाप्लुओोकः 
तुम्हे मट किया दै | अव युदयनमे तुम शुम्भ भीम 
निद्युम्भका स्वये ही वधं केना || २४॥ 
ूपरिरर्(च्‌ ॥ २५ ॥ 
नावानातौ ततो दष्टा चण्डसुण्डौ महासुरी । 
उवाच काट कल्याणी रुङितं चण्डिका वचः ॥ २; ‰ 
ग्रस्माच्चण्डं च मण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो छोङे ख्याता देवि भविष्यसि ॥ॐ२ 3 1४ 
ऋषि कहते हँ-॥ २५ ॥ वदा छापर दए. उन नृष्द- 
मुण्ड नामक महादैत्योका देखकर कत्याणमयी चण्ड 
काटीसे मधुर वाणीम कह्य-॥ २६ ॥ दवि ! तुम चण्ड भौ 
मुण्डका टेक म पास आवी हा; दसनय ममागमे चामृण्डा्कैः 
नामस वुम्ागी ख्याति हागी ॥ २७ ॥ 








इति श्रीमाकौष्डेयपुराणे स्र्णिके मन्वन्तर देवीमा चण्डमुण्डवधे नाम सहमोऽ' यायः ॥ ७॥ 
उवाच २, शोकाः २५, पयम्‌ २.७, पपरमदितः ४९ ॥ 


वर्णिक प) £ ष्य 
दस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमं स मन्वन्तरकी कथाक्ते अन्तांत देवीम हत्म्यमे 
"चण्ड-मुण्ड-वध' नामक सत्वो अध्याय पृरा हुभा ॥ ७ ॥ 
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[ संक्षि 
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अष्माोऽष्यायः 


गसवौज-उध 


जकर त ~ 


ध्यान्‌ 
{ ४» रणां फर्णातगङ्खताक्षी तपाश्ञाङ्कश्बाणचापष स्ताम्‌ । 
ऋणिमद्देभिराब्रुत मपूखग्मित्थव (वभावये भवानीम्‌ ॥ ) 
[म अग्रिमा रादि रिद्धिमयी विरणोसे आवृत मवानीका 
सानं प्रता ह| उनके दरीरका स्म खार है। नेर 
त्यः ग सी दै तया दार्थोमिं पाच अङ्कुर; बाण ओर 
` नृप दोभा पे ह|] 


पिरव ॥ ९ ॥ 

"छ" चण्डे © निहते पर्य युण्डे च विनिपातिते । 
यटरेपु च सन्येषु क्षयतेगनेसुरेधरः ॥ २ ॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः जम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं सथसैन्यानां देष्यानामादिदेश्ष ह॥ १ ॥ 
अश्च सर्वबररैत्याः षडदौतस्दायुधाः । 
छम्बृनां षतुरक्षीतिर्मियौन्तु खबकंरंताः ॥ ४ ॥ 
कोटिवीर्याणि पद्वाशदसुराणां करानि वै | 
शतं कुलानि धघोच्राणां निर्गच्छन्तु ममाक्षया ॥ ५ ॥ 
कारका दहदा मौयौः कारुकेयास्थासुराः । 
युद्धाय सज्ञा नियान्तु आद्या स्वरिता मम ॥ ६ ॥ 
दस्याह्ाप्यासुरपतिः श्ुम्मो भैरवशासनः । 
निर्जगाम मदासन्थसहनेबेहुभि दतः ॥ ७ ॥ 
भायान्तं चण्डिका दषा तश्दैन्यसतिभोषणम्‌ । 
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्वतः सहो महानादमतीव छतवचरं नृप । 
घण्टास्वनेन तंशनाद्मम्बिका शचोपरंहयत्‌ ॥ 
धनुञ्यारिंहघण्टनां नादापूरितदिखयखा । 
निनारेमीपणेः काटी जिग्ये वरिस्तारितानना ॥ १० ॥ 
त॑ तिनाद्सुपश्ुस्य दैत्यसैन्येश्चतुदिदसम्‌ । 
देधी सिहस्लथा कारी सरोषैः परिवारिताः ॥ ११ ॥ 
एतस्मिनन्तरे भूप विनाशाय सुरदिषाम्‌ । 
भवायामर्सिहनामतिदी्य॑बलन्विताः ॥ १२॥ 
अह्ोदायुषटविप्णूनां तथेन्द्रस्य श्व शाक्यः । 

शरीरिम्यो विनिष्कम्य तदरुपेशचण्दिकां ययुः ॥ १३॥ 


९ ॥ 


१. प्र०- सरे! २. परर-ताश्रादानस्विका | 





गस्य देवस्प्र धद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । 
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ थोद्‌्माययौ ॥ १४ १ 
हंखयुक्तबिम(नाये सखाक्षसूत्रकमण्डलुः । 
भ्रायाता बहाणः शक्तिनह्याणी साभिधीयते ¶ १५४ 
पादेश्वरी चषारूढा जिद्यूरूषरधारिणी । 
मरहाषिविखया ब्राह्म चन्द्ररखाविभुषणा ॥ ११ ॥ 
कौमारी शरसा च मयूरवरवाहना । 
योद्धमभ्याचयौ दैष्यानम्बिका गृहरूपिणी ॥१०॥ 
तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । 
शङ्कचन्गदाशाङ्गखदगहस्ताभ्युपाययौ = ॥ १८१ 
दश्ंवाराष्टसवुरं रूपं या त्रिभ्रतोः षटरः। 
शक्तिः साप्याययौ सत्र वाराहीं बिभ्रती तयुम्‌ ॥ १९ ४ 
नार्चि्टी तूर्सिहसख भिश्रती सदशं वपुः । 
पराठा तत्न राक्षेपक्षिष्ठनश्षत्रसं््तिः ॥ २०9 
वञ्जहस्ता तथवैन्दरौ गजराजोपरि स्थिता । 
पराप्ता सदरूनयना यथा शाक्रसथैव सा ॥२१४ 


वषि कहते है-॥ १॥ चण्ड सौर मुण्ड नामक रैप 
मारि जनि तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जनप दैत्योके राजा 
प्रतापी शुम्भके मनम वदा क्रोध हुभा ओर उसने दैत्योकी 
शम्पूणं सेनाको युद्धके च्वि कूच करनेकी आज्ञा दी ॥ २-३॥ 
बह बोखा-+आज उदायुध नामके छियासी दत्य सेनापति 
अपनी सेनामकि साथ युद्धकै व्यि प्रान करं । कम्बु 
नामवाके देत्येके चौरासी सेनानायक अपनी वादिनी धिरे 
हुए यात्रा करं ॥ ४ ॥ पचास कोविवीर्यं ङुख्कै ओर 
सौ धोप्न-कुरके असुर सेनापति मेरी आज्ञा सेनासदहित कूच 
करे ॥ ५ ॥ कारकः दोददः मौय ओर कारकरैय असुर भी 
युद्धे लि वैयार हो मेरी शासे तुर्व प्रस्ान करः ॥ ६॥ 
भयानक शंखन करेवा असुरयज शम्भ इस प्रकार 
असा दे सदसत बड़ी-बड़ी सेनाअकि साथ युद्धे लिये परशिवे 
हआ ॥ ७ ॥ उसकी अत्यन्त भयंकर सेना आती देख 
चण्डिकाने अपने धनुषकी रकाशते पृथ्वी ओर आकाराके 
बीचका भाग युजा दिया} ८ ॥ राजन्‌ ! तदनन्तर देवीकै 
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सिने भी बड़ जोर-जोरसे ददाना आरम्भ किया । पिर 
अभ्बिकाने षंटेके राब्दसे उस ध्वनिको ओर भी बदा दिया 
॥ ९ | धनुषकी टकार, सिंहकी दहाड़ आर धंयेकी ध्वनिसे 
सम्पूणं दिशार्पे गूँज उठी । उस मयेकर शब्दमे कालीन 
अपने विकराल मुखंफ़ो ओर भी बदा ल्या तथा इस प्रकार 
वे विजयिनी हुईं ॥ १० ॥ उस तुमुल नादको सुनकर 
देत्यौकी सेनाओंने चारौ ओसये आकर चण्डिका देवी; रिह 
तथा काटीदेवीको क्रोधपूव॑क वैर च्या | ११॥ राजन्‌ | इसी 
बीचमे असुरोके विनाश्च तथां देवताकि अभ्युदयकै खयि 
ब्रह्माः रिवः कातिकेयः विष्णु तथा इन्द्र आदि देवौकी 
शक्तिर्या, जो अयन्त पराक्रम ओर बरूपे सम्पन्न थीं, उनके 
शरीरोसे निकल्कर उन्दीके रूपमे चण्डिकादेवीके पास गयीं 
| १२-१३ ॥ जिस देवताकरा जैसा रूपः जेधी बेश-मूषा ओर 
सैखा वाहन है, ठीक वैसे दी साघर्नसि सम्पन्न हो उसकी 
शक्ति असुरोसे युद्ध करने ल्यि आयी ॥ १४ ॥ सबसे 
पटले सयुक्त विमानपर बेटी हुई अक्षसूत्र ओर कमण्डलु 
सुशोभित ब्रह्माजीकी शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्रह्माणी 
कहते टै ॥ १५ ॥ महदेवजीकी शक्ति दृषभपर आरूढं हो 
हाथमे श्रेष्ठ च्रिद्यूक धारण कयि महानागका कङ्कण पहने; 
मस्तकरम चन्द्ररेखासे विभूषित हो वहां आ पर्ची ॥ १६ ॥ 
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कातिकेयजीकी यक्तिख्पा जगदम्वि्ा उन्दीका श्प धारण 
करये शरेष्ठ मयूरपर आरूट्‌ हो हाथमे क्ति च्वि देत्योसि युद्ध 
करनेके लियं आयी ¡| १७ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुक्री 
दाक्ति गख्ड्पर विराजमान हो दाङ्खः चक्र; गदा, शाङ्गघतुष 
तथा खड्ल हाथमे च्पि व्हा आयी ॥ १८ | अनुपम 
यज्ञवाराहका रूप धारण करमेवाछे श्रीहरी जो यक्ति है, वह भी 
वाराह-दारीर धारण करफे वहो उपस्ित हुई ॥ १९ ॥ नारिं 
व्यक्ति भी वसिंहके समान शरीर धारण करके वहां जयी । उसकी 
गदनके वालके क्षय्फत आकारके तारे व्रिखर पडते थे 
|| २० ॥ इसी प्रकार इन्द्रकी चक्ति वञ्च हाथमे खय 
गजराज रएेरावनपर वेठकर आयी । उस्के भी सद नेतर 
धे। इन्द्रका जेसा रूप दैः वेसा दी उसका भी था ॥ २१॥ 


ततः परिवृतस्ताभिरीश्चानौ देवश्यक्तिभिः। 
हन्यन्तामसुराः श्षीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्‌॥ २२॥ 
ततो देषीदारीरात्त॒ विनिप्कान्तातिभीषणा । 
खण्डिकादराक्तिरव्युा शिवाञ्लतनिनादिनी ॥ २३ ॥ 
सा चाह धृन्रजटिरमीक्षानमपराजिता। 
दूत श्वं गच्छ भगवच्‌ पादवं शुम्भनिद्ुम्भयोः ॥ २४॥ 
यूटि छम्भं निज्म्भं॑च दानवावतिगर्वितौ ¦ 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सम्रुपस्थिताः ॥ २५ ॥ 
नरैरोक्यमिन्द्रो छमतां देवाः सन्तु हविर्नः । 
यूर्यं॒प्रयात पातारं यदि जीपितुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
घरुवङेपादथ चेद्भवन्तो युद्धका्धिणः । 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिदितेन वः ॥२७॥ 
यतो नियुक्तौ दौत्येन तया देव्या विवः सख्यम्‌ । 
शिवदूतीति छोकेऽसििसततः सा ख्यातिमागता ॥ २८ ॥ 
तेऽपि श्रुत्वा वधो देब्याः शवौख्यातं महासुराः । 
अमषौपू्रिता जग्मुरथशं कात्यायनी स्थिता ५ २९ ॥ 
ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्सयुष्िवृष्टिभिः । 
ववर्षुरूढतामषास्तां देवीममरारयः ॥ ३० ॥ 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणान्द्रुखशक्तिपर्धाच्‌ । 
चिच्छेदः रीरखयाऽऽप्मातधनुरुक्ते्महेषुभिः ॥ ३१ ॥ 
तस्याग्रतस्तथा कारी शुरुपातविदारिताय्‌ । 
खट्वाङ्गपोथिता्नारीन्‌ कुवती व्यचरत्तदा ॥ ६२ ॥ 
कमण्डलुजखूक्षेयदहतवी्यान्‌ हतौजसः । 
ब्रह्माणी चाकरोच्छनन्‌ येन येन स धावति ॥ ६३ ॥ 
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माहेश्वरी त्रिदयुेन तथा चक्रेण वैष्णवी । 
दैत्याज्घान कौमारी तथा शक्तयातिकोपना ॥ ३४॥ 
रेन्द्रीकुशिश्चपातेन शतको दैत्यदानवाः । 
पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिराघम्रवर्षिणः ॥ ३५॥ 
तुण्डग्र्टारविध्वस्ता दद्ामक्षतवक्षसः। 
वाराहमूत्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥ ३६॥ 
नखेविदारितांश्वान्यान्‌ भक्षयन्ती मष्टासुरान्‌ । 
नारसिष्टौ चचाराजा नादपू्णदिगम्बरा ॥ ३७ ॥ 
चण्डाटृहासैरसुराः रिवदूरस्यमिदूपिताः । 
पेतुः एरथिव्यां पतितांसतांश्चखादाथ सा तदा ॥ ३८ ॥ 


तदनन्तर उन देव-दाक्तियोसे धिरे टृए महादेवजीने 
चण्डिकासे कहा-- प्री प्रसन्नता लि तुम सीघदी दन 
असुरोका संहार करोः॥ २२॥ तच देवक शरीरसे अत्यन्त भयानके 
ओर परम उग्र चण्डिका-रक्ति प्रकर हुई, जो सैके गीदडयोकी 
भोति आवाज करनेवाटी थी ॥ २३ ॥ उस अपराजिता देवने 
भूमिर जयावाठे सहादेवजीसे कहा--“भगवन्‌ ! आप शुम्भ 
नि्म्भके पास दूत वनकर जादे ॥ २४॥ ओर उन अत्यन्त 
गर्वीटि दानव दम्भ एवं निद्यम्भ-दोनोसे किये ! साथ दी उनके 
अतिरिक्त भी जो दानव युद्धे छि बर्हा उपख्ित हौ, उनकी 








भी यह संदेश दीजिध ॥२५॥ द्देल्यो | यदि तुम 
जीवित रहना चाहते हो ते पाताटफा टो जाम । इन््रको 
त्राकीका राज्य मिट जाथ ओर देवता यल्ञमागक्रा उपभोग 
करं | २६ ॥ यदि वटक घमंड आकर तुम युद्धकी अभिलाषा 
रखते दे। तौ आओ । मरी दिवां ( योगिनियो ) तुम्हारे 
कच्चे मांससे वप्त दौ? || २७॥ चूंकि उस देवीने भगवान्‌ शिव. 
को दूतके काये नियुक्त फियां था? इसलिये वह्‌ 'शिवदूतीश 
नामसे संसारे विख्यात हई ॥ २८ ॥ वे महादेव भी 
भगवान्‌ रिवके मदमे देवीके वचन सुनफर क्रोधमें 
भर गथ ओर नर्हा कात्यायनी विराजमान थी, उस र 
बहे || २९ ॥ तदनन्तर वे दैत्य अमर्पमे भरकर पठे 
ही देवीकरे ऊपर वाणः रक्ति ओर ऋष्टि आदि 
अख्नौकी इष्टि करने ल्ग ॥ ३० ॥ तव देवीने भी खेल- 
सेल्मे ही धनुपकी ठकार की ओर उसख्से छेदे हूए 
बडे-बडे बाणाय देत्योके चलप हए बाण; श्चुः शक्ति 
जओर फरसोको काट डाला ॥ ३१ ॥ ररर काली उनके अगि 


होकर श्रु्भौको शूलकै प्रहारसे विदीणं करने सगी ओर 


खट्वाङ्गसे उनका कचूमर निकाट्ती हई रणभूमिमे षिचरने 
लगी | ३२ ॥ ब्रह्माणी भी जिस-जिस ओर दौड़ती; उसी- 
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सी ओर अपने कमण्डलुका जल छिडककर रात्रुभेके ओज 
मीर पराक्रमको नष्ट कर देती थी ॥ ३३॥ मिश्वरीने 
्र्ूलसे तथा वैप्णवीने चक्रमे ओौर अत्यन्त क्रोम भरी हुई 
मार कार्तितकरेयकी राक्तिने ाक्तिसे देत्योका संहार आरम्भ 
फेया ॥ ३४ ॥ इन्द्र-शक्तिके वज्रप्रदारते विदीर्ण ह सेकड 
त्य-दानव स्ककी धारा बहाते हुए प्रथ्वीपर सौ गये 
| ३५ ॥ वाराही राक्तिने किंतनौको अपनी थूथुनकी मासम 
[ष्ट क्रिया, दार्दोके अग्रभागसे कितनी छाती छेद डाटी 
था कितने ही देव्य चरकी चोरसे विदीणं हो शये 
। ३६ ॥ नारसिंही भी दुसरे-दृसेरे महादंत्योको अपने 
मखोसे विदीर्ण करके खाती ओर शिंहनादसे दिशा एवं 
भाकाशको यँजाती हई युद्धक्षेत्रे विचरने र्गी ॥ ३७ ॥ 
कितने दी असुर रिवदूतीके प्रचण्ड अद्हाससे भव्यन्त 
म्भीत दो प्रथ्वीपर गिर प्डे । ओर गिरनेपर उन 
गिबदूतीने उस समय अपना प्रास बना ल्या ॥ ३८ ॥ 
इति मातृगणं क्रुद्धं मरद॑यन्तं महासुरान्‌ । 
इष्ुभ्युपायैर्विविधेननेडु्दवारिसेनिकाः ॥ ३९॥ 
पलायनपरान्‌ दृष्टा दैत्यान्‌ मातृगणार्दितान्‌ । 
योद्धुमभ्याययौ शरुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥ ४० ॥ 
रक्तबिन्दुर्यदा भमो पतत्यस्य शरीरतः । 
समुत्पतति मेदिन्यां तस्परमाणस्तदासुरः ॥ ४१५ ॥ 
युयुधे स॒ गदापाणिरिन्द्रंशक्तया महासुरः । 
ततश्चैन्द्री खवन्नेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुछिरेनाहतखयाश्चु बहू सुस्राव श्रोणितम्‌ । 
सञुत्तस्थुस्ततो योधास्तदरुपासतत्पराक्रमाः ॥ ४३ ॥ 
यावन्तः पवितास्तस्य हारीरादक्तबिन्दवः। 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्रीय॑बर्विक्रमाः ॥ ४४ ॥ 
ते चापि युयुधुखग्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । 
समं मातृभिरव्यु्रश्छख्षपातातिभीषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुनश्च वघ्नपातेन क्षतमस्य॒शिरो यदा । 
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्श्षः ॥ ४६ ॥ 
वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान इ । 
गदया ताडयामास रेन््री तमसुरेश्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
्ेष्णवीचक्रमिश्चस्य रुधिरसावसम्भवेः । 
सहखडो ज्गद्भथाप्तं तस्परमणैम॑हासुरेः ॥ ४८ ॥ 
शक्तथा जघान कौमारी वाराही च तथासिना । 


मादेश्वरी निद्यूरेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४९॥ 
सकण कषकः 
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स श्वापि गदया दैत्यः सवौ एवाहनत्‌ प्रथक्‌ । 
मातुः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो मष्टासुरः ॥ ५० ॥ 
तस्या्टतस्य बहुधा शन्छिदूखादिभिभुंवि । 
पपात यो वै रक्तौघस्तेनासन्छतशोऽसुराः ॥ ५१ ॥ 
तैश्वासुराख्छक्सम्भूतैरसुरेः सकलं जगत्‌ । 
व्याघ्मासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तानू विपण्णान्‌ सुराय दृष्टा चण्डिका ह सत्वरा। 
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुर्‌ ॥ ५३ ॥ 
मच्छख्पातसम्भूतान्‌ रक्तबिन्दन्महासुरान्‌ । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ स्वं वक्त्रेणानेन वेगिनं ॥ ५४ ॥ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्यन्नान्महासुरान्‌ । 
एवमेष क्षयं ठेत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५ ॥ 
भक्षयमाणास्स्वया चोभा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । 
दव्युक्त्वा तां ततो देवी शुकेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भुखेन कारी जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ । 
ततोऽखावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे गद्‌पातोऽल्पिकामपि । 
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यतस्ततस्तद्क्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति । 
सुखे समुद्धता येऽस्या रक्तपातान्मष्टासुराः | 
तांश्चखादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
देवी शूरेन॒वघ्नर्णे बाणैरसिभिक्रष्टिभिः। 
जघान रक्तबीजं तं चामुण्डपीतश्चोणितम्‌ ॥ ६० ॥ 
स॒ पपात महीपृष्ठे श्खसंज्घसमाहतः। 
नीरक्श्च महीपारु रक्तबीजो महासुरः ॥ ६१॥ 
ततस्ते हषंमतुरमवापुख्िदशा दप ॥ ६२ ॥ 
तेषां मातृगणो जातो ननतोखङ्मदोद्धतः॥ ॐ ॥ ६२ ॥ 


इत प्रकार क्रोधे भरे हुए मात्रगणोको नानां प्रकारके 
उपार्योसि वडे-वडे असुरौका मर्दन करते देख दैत्यसेनिकं भाग 
सड हुए ॥ ३९ ॥ मात्रगणोसे पीडित दैत्योको युदधसे 
भागते देख रक्तव्रीज नामका महादेत्य क्रोधमे भरकर युद्धके 
स्यि आया ॥ ४० | उसके शरीरसे जव रक्तकी बंद 
एृथ्वीपर गिरती, तव उरीके मान रशक्तिशाटी एक दूसरा 
महादैत्य प्रथ्वीपर पैदा हो जाता ॥ ४१ ॥ महासुर स्कतवीज 
हाथमे गदा लेकर इन्द्रदाक्तिके साथ युद्ध करने ठ्गा | तब 


1 
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एन्द्रीने अपने वश्रसे रक्तबीजको मार ॥ ४२ ॥ वरज्रसे 
धायल होनेपर उसके रारीरसे बहुत-खा रक्त चने र्गा ओर उससे 
उसीक्रे समान स्प तथा पराक्रमे योद्धा उत्यन्न होने ख्गे 
॥ ४३ ॥ उसके शारीरसे रक्तकी जितनी बद गिरी, उतने 
ही पुरुष उत्पन्न हय गये ! ये सब रक्तव्रीज समान ही वीर्यवान्‌, 
वछ्वान्‌ तथा पराक्रमी ये ॥ ४४ | वे रक्तसे उत्पन्न दोने- 
वाके पुरर भी अत्यन्त मग्ङ्कर अन्ल-रख्रौका प्रहार करते हुए 
बहा मातृगणेके साथ पोर युद्ध कसे खे ॥ ४५ ॥ पुनः 
वञ्जके प्रहारे जब उसका मस्तक घायल हभ तो रक्त बहने 
रगा ओर उससे हजारो पुरष उत्पन्न हो गये ॥ ४६ ॥ 
बेप्णवीने युद्धम र्तबीजपर चक्रक प्रहार किया तथा 
एे्रीने उस्र ॒दैत्य-तेनापतिको गदासिे चोट प्हुवायी 
| ४७ || वेष्णवीके चक्रसे घायरू होनेपर उसके दारीरमे 
ज रक्त बहा ओर उस्से जो उसीके बराबर आकारवाञे सदौ 
महादेत्य प्रकट हुए उनके दवारा सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हो गया 
॥ ४८ ॥ कौमारीने शक्तिः वारादीने खडगसे ओर 
मदिश्वरीने चिन्ूख्ते महादेत्य रक्तबरीजको घायल करिया 
॥ ४९ || क्रोध भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीजने भी 
मदासे सभी मातु-शक्तिर्योपर एथक्‌ एक्‌ प्रहार किया ॥५०॥ 
शक्ति ओर शूल आदिते अमेक बार घायल हेनेषर जो 

उसके शरीरसे रक्तकी धारा पृथ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही 

सैकड़ों अपुर उत्पन्न हुए ॥ ५१ ॥ इस प्रकार उस महादैत्यके 

रक्तसे मकट हुए असुरोद्वास सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हो गया | 

इससे देवतार्ओको वडा भय हुआ ॥ ५२ ॥ देवताओंको 

ञदास देख चण्डिकाने काडीसे शीघतापूर॑क कहा- 

ध्वामुण्डे | तुम अपना सुख ओर भी फैल | ५३ ॥ 

तथा मेरे शस््रपातसे गिरनेवाले रक्तबिन्दुओं ओर उनसे 
उलयन्न होनेवाठे महादेत्योको ठम अपने इस उतावले मुखसे 
ता जागो ॥ ५४ | इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होनेवाठे महा- 
देत्योका भक्षण कती हुई तुम रणम विचरती रहय ! रेखा के. 
से उस देत्यका सारा रक्त क्षीण हो जनिपर वह खयं भी नष्ट हो 
जायगा |५५|] उन मयङ्कर दैत्यौको जब तुमखा जागी तो 
दूसरे नये दैत्य उदन्न नहीं हो सकेगे ।› यों कहकर चण्डिका 
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देवीने श्रलसे रक्तनीजको मारा ॥ ५६ ॥ ओर काटीने अपने 
मुखै उसका रक्त ठे छिया | तब उसने वहा चण्डिकापर 
गदासे प्रहार किया | ५७ ॥ कितु उस गदापातने देवीको 
तनिक भी वेदना नहीं पर्चायी । स्कबीजके धायक शरीरसे 
महुत-सा रक्त गिरां ॥ ५८ ॥ विदु व्यो दी वह गिरार््यो ही 
चामुण्डाने उसे अपने मुखम ठे छियां । रक्त गिरनेसे काटीके 
मुखम जो महादैत्य उतपन्न हुए, उन्हे भी वह चट कर गयी ओर 
उसमे रक्तबीजका रक्त भी षी छिया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर 
देवीने रक्तबीजको; जिसका र्त चामुण्डनिपी छिया था; 
वन्ध, बाणः खग तथा ्रष्टि आदिसे मार डाला ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार शखेकि सथुदायसे आहत एवं रक्तहीन 
हुआ महादैत्य रक्तबीज पृध्वीपर गिर पड़ा ॥६१॥ नरेश्वर | इससे 
देवतारओंको अनुपम हर्षी प्रापि हुई || ६२ ॥ ओर मातृगण उन 
अयुरोके रक्तपानके मदतसे उद्धत-सा होकर दत्य करने ख्गा।[६३॥ 





दति श्रोमाकष्डेमपुराणे सवि्िके मन्वन्तरे देवीमादेस्म्ये र्तगौजययो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उवाच ९१ मरधश्ठोकः १, श्षोकाः ६९, प्वम्‌ ६९. एवमादितः ५०२॥ 


सावणिक 2 
स प्रकार श्रीमाकण्डेणपुराणमे सावणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यने "र्कबीज-वधः 
नामक आ्र्बो अध्याय पूरा हुआ ॥ < ॥ 


पिनि 


मक्ण्डेयपुराण 1 % निशुम्म-वध # २२१ 


पक -कनिक्डकीनत्कि 


नवमोऽध्यायः 
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निश्चम्भ-वध 


न्न नती्-० 


ध्यान 


(ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां 
पक्षाङ्कशो च वरदां निजबाहदण्डः । 

बिश्राणभिन्दुक्कुराभरणं त्रिनेत्र 
मधाोग्विकेकामनि्ं वपुराश्रयामि ॥ ) 

[ मै अरधनारीश्वरफे श्रीविग्रहकी निरन्तर शरण लेता 
हं । उसका वर्णं बन्धूक पुष्प ओर सुवर्णे समान रक्त- 
पीतमिभ्रित है | वहे अपनी भुजाओमे गुन्दर अक्षमालः 
पाश, अङ्कुश ओर वरद-मुदरा धारण करता है; अध॑चन्द्र 
उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रति युशोभित हे । ] 

राजोवाच ॥ ९ ॥ 

८2 विचचिन्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम । 

देष्याश्चवरितमाषास्म्यं रक्तबीजवधाश्चितम्‌ ॥ २ ॥ 

भूयरवेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 

चकार शुम्भो यत्कमं निद्ुम्मश्चातिकोपनः॥ ३ ॥ 

राजाने कहा--।) १ ॥ . भगवन्‌ | आपने रक्तनीजकरै 
पसे सम्बन्धं रखनेवांला देवी-चरि्का यह अद्धुते माहात्म्य 
मुश्ने बतखायां ॥ २॥ अवर स्वीजके मारे जानेपर 
अत्यन्त क्रोधे भरे हुए शम्भ ओर निद्यम्भने जो कमं किया; 
उसको मै चुनना चाहता टर ॥ ३॥ 

ऋपिर्वाच ॥ ४ ॥ 
चकार कोपमतुरं रक्तबीजे निपातिते । 
छम्भासुरो निश्म्भश्च हतेष्वन्येषु चावे ॥ ५ ॥ 
हन्यमानं महासैन्यं विरोक्यामषंमुद्रटन्‌ । 
अभ्यधावश्निश्यम्मोऽथ युख्ययासुरसेनया ॥ & ॥ 
तस्या्रतसथा पृष्टे पाडव॑योश्च महासुराः । 
संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा दन्तु देवीमुपाययुः ॥ ७ ॥ 
आजगाम महावीयः शभ्भोऽपि खबवर॑तः। 
निन्त चण्डिकां कोपात्तवा युद्धं षु मातृभिः ॥ ८ ॥ 
तती युद्धमतीवासीदेव्या शछम्भनिश्युम्भयो; । 
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिन वर्षतोः ॥ ९ ॥ 
चिष्डेदास्तान्छरां स्ताभ्यां चण्डिका रवशरोत्करेः। 


ताडयामास चाङ्केषु शखोचैरसूुरेशचरो ॥ १० ॥ 


१. पा०--ऽध्यु शरोत्करः! 





निञम्भो निशितं खड्गं चम॑ चादाय सुग्रभम्‌ । 
अताडयन्मूध्नि सिहं दम्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
ताडिते वाहने देवी क्चुरपरेणसिसुत्तमम्‌ । 
निश्युम्भस्याश्ु चिच्छेद चमं वाप्यषटचन्द्रकम्‌ ॥ १२॥ 
छिन्ने चमेणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 
तामप्यस्य हिधा चक्र चक्रणाभियुखागताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कोपध्मातो निञयुम्भोऽथ शूरं जग्राह दानवः । 
आयतं युष्टिपानेन देवी तच्याप्यचृणैयत्‌ ॥ १४ ॥ 
आविध्याथ गदु सोऽपि चिश्ेप चण्डिकां प्रति । 
सापि देष्या त्रिद्युरेन भिक्ञा मसखमागता ॥ १५॥ 
ततः परशस्त तमायान्तं वैत्यपुङ्गचम्‌ । 
आद्त्य देवी बाणौधेरपातयत भूतले ॥ १६ ॥ 
तसिभ्निपतिते भूमो निञ्चम्मे भीमविक्रमे । 
भ्रातयेतीव संक्रदध प्रययो हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥ १७॥ 
स॒ रथस्थसथात्युच्चे गृहीतपरमायुषैः । 
भुजैरष्टाभिरत्रेष्याप्यारोषं बभौ नभः ॥ १८१ 
तमायान्तं समरारोक्य देवी शङ्खमवादयत्‌ । 
्यारव्दं चापि धनुषदचकारातीव दुःसहम्‌ ॥ १९१ 
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च । 
समस्तदैत्ययैन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० धै 
ततः रिह महानादैससयाजितेभमहामे ¦ । 


पूरयामास गगनं गां तथैव दिषो ददा ॥२१॥ 
ततः काटी समुत्पत्य गरानं क्षमामताडयत्‌ । 
कराभ्यां तश्धिनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥ २२॥ 
अद्टाष्हासमशषिवं शिवदूती चकार द। 
तैः शब्दैरसुरा्चेसुः शुम्भः कोपं परं ययो ॥ २६ ॥ 
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजक्षाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिष्टितं देवेराकाश्चसंस्थितैः ॥ २४॥ 
शयम्भेनारत्य या शक्तिंकता भ्वाङातिभीषणा 1 
भायान्ती घहिकूटामा सा निरस्ता महोल्कया ४ २५॥ 
सिहनदेन शुम्भस्य न्याप्तं छोकत्रयान्तरम्‌ । 
निघा तनिसनो धोरो जितवानवनीपते ॥ २६॥ 


१. पा०--आयन्तं । २ पा०्-अमथादाय । ३, पा०~-~ 
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शुम्भसुक्तान्छरान्देवी शयुम्भस्तत्प्रहितास्छरान्‌ । 
चिच्छेद सहार्यैः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ २७॥ 

ततः मा चण्डिका करुद्धा शुङेनाभिजघान तम्‌ । 
स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपात ह ॥ २८ ॥ 
परुषि कहते है--।| ४ | राजन्‌ ! युद्धम रक्तबीज 
तथा अन्य दैव्योके सारे जानेपर जुम्भ ओर निरम्भके क्रोधकी 
सीमान रदी ॥ ५॥ अपनी विशार सेना इतस प्रकार मारी 
जाती देख निघयुम्भ अपषमे मरकर देवीकी ओर दोडा | 
उसके साथ असुयोकी प्रधान सेना थी ॥ £ ॥ उ्के जगे 
पीके तथां पाद्व॑भागमे बड़े-बड़े असुर थे, जो क्रोधसे ओट 
चबाते हए देवीकी मार डाल्नेकरे चल्ि आपे ॥७॥ 
महापराक्रमी शुम्भ भी अपनी सेनकरे साथ मातृग्णति युद्ध 
करके क्रोधवदा चण्डिकाको मारनेके लि आ पहुंचा ॥ ८ ॥ 
तव देवीके साथ गुम्भ ओर निष्युम्भका घोर संग्राम छिड्‌ 
गया | ३ेदोनो दत्य मे्धौकी मति बा्णोकी भयंकर वृष्ट 
क्र रहे थे॥९॥ उन दोनोके चले हुए बाणोको 
चण्डिकाने अपने बारणोके समूहसे तुरंत काट डला अर 
शख्रसमूहौकी वर्षा कफे उन दोनों दैत्यपतियोके अद्धौमे भी 
चोट पर्हवायी ॥ १० ॥ निद्युम्भने तीखी तख्वार ओर 
चमकती हई ढाल लेकर देवीके श्रेष्ठ बाहून सिंहके मसतकपर 
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[ संक्षि 


परहार किया | ११ ॥ अपने वाहनको चोट पर्हुचनेपर देवने 
युर नामक बाणे निुम्भकी श्रेष्ठ तलवार तुरंत दी काट 
डाली ओर उसकी ढाख्को भी; जिस्म आट चोद जडे थे, 
खण्ड-खण्ड कर दिया ॥ १२ ॥ ढा ओर तल्वाके कट 
जानेपर उस असुरने शक्ति चलायी; तु सामने अनिपर 
देवीने चरसे उसके मी दो टुकड़े कर दिये ॥ १३॥ अं 


` तो निद्युम्भ क्रोधसे जल उठा ओर उस दानवने देवीकौ 


मारने व्यि शू उठाया; किंतु देचीने समीप आनेपर उसे 
मी मुकेसे मारकर चूण कर दिया ॥ १४ ॥ तव उसने गदा 
घुमाकर चण्डीके ऊपर चङायीः परस्तु वह भी देवीर 
तरिद्यूल्से कटक्रर भस्म दय गयी ॥ १५ ॥ तदनन्तर 
दैत्यराज निद्यम्भको फरसा हाथमे लेकर आति देख देवीने 
वाणसमृहसे धायद्कर धरतीपर सुखा दिया ॥ १६॥ 
उसं भयंकर पराक्रमी भाद निशुम्भके धराशायी हो जानेपर 
शम्भक वड़ा क्रोध हुआ ओर अग्विकाका वध करनेके व्वि 
वह आगे बरदा ॥ १७ || रथपर बेटे-बेडे दी उत्तम आयुरसि 
सुयोभित अपनी बड़ी-बड़ी आठ अनुपम भुजाञओंसे समूचे 
आकारको ढकर्वेर वह अह्वत शोभा पाने खगा ॥ १८ | 
उमे अते दैख देवीमे शद्ध बजाया ओर धनुपरकी प्रसयञ्नाका 
मी अच्यन्त दुस्सह शब्द किया ॥ १९ ॥ साथ दही अपने 
घटके रब्दतेः जो समस्त देत्य-सेनिर्कौका तेज न 
करनेवाटा था, सम्पूणं दिशा्ओको व्याप्त कर दिया 
| २० | तदनन्तर सिंहने भी अपनी ददाइसेः जिसे सुनकर 
बड़े-बड़े गजराजोका महान्‌ मद दूर हो जातां था, अकाश; 
प्रथ्वी ओर दसौ दिशाभको गजा दिया ॥ २१॥ फिर 
कालीने आकाशम उदक्कर अपने दोनों हाथोसे प्रथ्वीपर 
आघ्रात किया | उससे एेसा भयंकर राब्द हआ; जिसमे 
पहटेके सभी शब्दं दान्त दो गये ॥ २२॥ तव्यश्वात्‌ 
दिवदूतीने देत्योके यस्थि अमङ्गल्जनक अद्हास किया; 
हन शब्दको सुनकर समस्त असुर थया उठे; किंतु 
गम्भको बडा कोष हुमा ॥ २३॥ उस समय देवीने 
जव शुम्भकी रक्षय करके कदा--“ओ दुरात्मन्‌ | 
खड़ा रहः खड़ा रह तभी आक्षाशमे खडे हए देवता बोट 
उठे, (जय हो, जय होः 1] २४॥ श्ुम्भने वह आकर ज्वार 
से युक्त अत्यन्त भयानकं शक्ति चखायी | अभ्िमय पर्व॑ते 
समान आती हद्‌ उख दक्तिको देवीने वदे भारी टके 
दूर हटा दिया ।२५॥ उस्र संमय श्युम्भके सिंहनादसे तीनो रोकं 
भज उठे । राजन्‌ | उखकी प्रतिष्वनिसे वज्रपातकै समान भयानक 
दान्द हुः जिसने अन्य सव दब्दोको जीत लिया. .॥२६॥ 


& | 9, क. 
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शग्भके चर्ये हुए. वाणे देवीने जर देवीके चाये हुए 
बाणो श्म्भने अपने भयंकर वाणोदयारा सेकडं ओर हजारो 
टके कर दिये ॥२७॥ तव क्रोधमे भरी हूरद चण्डिकाने 
शम्भक शते मारा । उस्फे आपाते मूच्छित हो वह प्रथ्वी- 
पर गिर पड़ा ॥२८॥ 

ततो निद्युम्मः सम्प्राप्य चेतनामात्तकाञ्ुंकः । 
आजघान शरैर्देवीं कारोः केतरिणं तथा॥ २९॥ 

पुनश्च कृत्वा बहूनामयुतं दनुजेश्वरः। 
चक्रायुधेन दितिजदंछादयामसि चण्डिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 

ततो भगवती कुद्धा दुगौ दुगर्तिनारिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तानू ॥ ३५ ॥ 

ततो निश्युभ्मो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वै दन्तु दत्यसेनासमाब्रृतः ॥ ३२ ॥ 

तस्यापतत एवाश्च गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खड्गेन रितधारेण स॒च शूलं समाददे ॥ ३३ ॥ 

द्रूहस्तं समायान्तं निद्युम्मममरादंनम्‌ । 
हृदि विष्याध श्युरेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३४ ॥ 

भिन्नस्य तस्य शरेन हदुयाश्िःसंतोऽपरः। 
महाबखो महावी्यस्िष्टेति पुरषो षद्‌ ॥ ३५ ॥ 

तस्य निष्कामतो देवी ब्रहस्य खनवन्ततः। 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ॥ ३६ ॥ 

ततः सिंहश्रलादोम्रं दद्रक्षुण्णशिरोधराच्‌ । 
असुरांस्तांसथा कारी हिवदुती तथापरान्‌ ॥ ६७ ॥ 

कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः फेचिन्नेदुम हासुराः । 
ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३८ ॥ 

माहेश्वरीव्रिश्युटेन . भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णङ्रिता भुवि ॥ ३९॥ 

खंण्डं खण्डं च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः कृताः । 
चैन्द्री हस्ताममविसुक्तेन तथापरे ॥ ४० ॥ 

केचिद्धिनेश्युरसुराः केचिश्रष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिताश्चापरे कालीरिवदृती गाधिपेः॥॥ ४१ ॥ 
हतनेमे दी निञ्यम्भको चेतना हुई ओर उसने धनुष हाथ- 
मे लेकर बरणेद्ारा देवी, काटी तथा स्ह घायल कर 
डाछा ॥२९॥ फिर उस दैत्यराजने दस हजार बट बनाकर 
चक्रक प्रहारसे चण्डिकाको भाच्छादित कर दिया ॥३०॥ तब 
दुगंम पीड़ाका नाश करनेवाली मगवती दुर्गानि कुपित होकर 
अपने बरार्णोसे उन चक्रो तथा बाणोको काट भिराया |३१॥ यदं 
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हाथमे गदां ठे वहे वेगसे दोड़ा ॥३२॥ उषे आते दी 
चण्डीने तीखी धाराटी तल्वारस उसकी गदाको शीघ्रदी 
कार डाल } तव उसने श्रूख हाथमे लिया ॥३३॥ देवताओ- 
को पीडा देनेवाले निञ्म्भको शूठ ह्यथ घ्ि आति देख 
चण्डिके वेगसे चलथ हुए अपने चयूट्से उसकी छती छेद 
दादी ॥२४॥ शूलते विदीणं हो जामेपर उसकी छातीत एक 
दुसरा महाबली पं महापराक्रमी पुरुष (खडी र, खडी रदः 
कहना हुभा निकला ॥३५॥ उस निकरते हुए पुरुधकफी बात 
सुनकर देवी ठठाकर ईस पड़ीं ओर खड्गसे उन्दने उसका 
मस्तक काट डला | फिर तो वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥२३६॥ 
तदनन्तर सिंह अपनी दादंसि असुरयौकी गरदन कुचल्कर 
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खाने लगा) यह वडा भयंकर दहश्य थां | उधर 
काटी तथा रिवदूतीने भी अन्यान्य दै््ौका 


मक्षण आरम्भ किया ॥३७॥ कोौमारीकी शक्तिसे विदीर्ण 
होकर कितने दी महादैत्यं नष्ट हो गये । ब्रह्माणी 
मन्रपूत जके निस्तेज हकर कितने दी भाग खड हुए ॥३८॥ 
कितने ही देप्य मादेश्वरीके त्रिद्यूलसे छिन्न-मिन्न हौ धराशाथी 
हो गये । वारादीके धूथुनके आधातसे क्रितनौका परथ्वीपर 
कचूमर निकल गयां ॥३९॥ वेप्णवीने भी अपने क्रते 
दानर्वोके इकडे-टुकंडे कर डे । एेद्रीकै हाथसे छूटे हुए 
वञ्जसे भी कितने दी प्राणेसि हाथ धो ब॑ठे ॥४०]] कुछ असुर 
नष्ट हो गये; कुक उस महायुद्धसे माग गये तथा किंतने ही 
कालीः रिवदूती तथा सिकं ग्रास बन गये ॥४१॥ 





इति श्रीमकरण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वनरि दवीमादारम्य निरुम्भवधे। नाम नवमाऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
उवाच्‌ २. शोकाः १०, एवम्‌ ४९, पवमादितः ५४६ ॥ 
दस प्रकारु्ीमाकण्डयपुराणमे सावणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगंत देवीमाहात्म्यमे 
निशयुम्म-वधः नामक न्वा अध्याय पूरा हुम ॥ ९॥ 


पनम 
दक्षमोऽभ्यायः 
दुस्भ-वव 
ध्यानं ऋषि कते है--॥१॥ राजन्‌ ! अपने प्राणो समान 
(& उन्तपहेमरविरां रविचन्दवहि- प्यारे भाई निशम्भको मारा गया देख तथा सारी सेनाका 
नेत्रं धनुद्दारयुताङ्कदायाशद्धम्‌ । संहार होता जान शुम्भे कुपित होकर कहा--॥२॥ षष्ट 
रम्यैभुनैश्च दधतीं दिवशक्तिख्यां दुगं ¦ तू वल्के अभिमानमे आर श्चठ-मूटका घमंड न 


कामेश्वरीं हदि भजामि ध्तेन्दुरूखाम्‌ ॥ >) 

[भ मस्तकपर अद्ध चन्द्र धारण करनेवाली दिवदाक्तिखरूपा 
भगवती कमिश्वरीका हृदयम चिन्तन करता हूँ । वे तपाये 
हु सुवणके समान अन्दर है । सूर्य, चन्द्रमा ओर अगनि-ये 
ही तीन उनके नेत्र ह तथा वे अपने मनोहर हाथमे धनुष- 
वाण, जहुर पा जीर शूल षार क्रि हुए, है (] 

ऋषधिव्यच ॥ ९ ॥ 
ॐ निद्युम्मं निहतं दषा भ्रातरं माणसम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बरं चेव छुभ्भः कूडोऽमवीदचः ॥ २ ॥ 
वङाव्छेपादृष्टे स्वं॑मा दुर्गे गर्वमावह ! 


, अन्यासां ब्रुमाधित्य युद्ध-यसे यातिमानिनी ॥ ३॥ 
व 


१* ए०--पू्ु°। 


दिखा । तू बड़ी मानिनी बनी हुई हैः किन्तु दूसरी खियोके 
बल्का पहारा केकर र्डती दै ॥२॥ 
देम्युयत्व ॥ ४ ॥ 
एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
परयेला दुष्ट मय्येव विदान्त्यो मद्विभूतयः ॥ ५ ॥ 
देवी बोरी --॥४॥ जो दुष्ट ¦ मै अकेली ही हँ । इष 

संसारम मेर सिवा दूसरी कौन दै । देख ये मेरी ही विभतिरयो 
है, अतः सुक्म दी प्रवेश कर रही है ॥५॥ 

ततः समस्तास्ता देब्यो ब्ह्माणीप्रभुखा ख्यम्‌ । 


तस्या देव्यास्तनौ जग्भुरेकेवादीन्तदाम्बिका ॥ ६॥ 


१. श्वे बाद किपी-किसी प्रतिमे (कषिरुवाचः इतना अधिक 
पाठ द। 


माकण्डयपुराण 1 +£ शुम्य-वध २२५ 


[1 ४ 
व षा ण छ [) > ध 1 क का वाका शाश पि ~ ० पाणः | उदार अवद यकर प 


तदनन्तर ब्रह्माणी आदि समस्त देविर्यो अम्बिका देवी 
दरीर्मे छीन दो गयीं । उस समय केवर अभ्विका देवी ही 
रह गयी ॥६॥ । 
दव्युवाव्च ॥ ५ ॥ 
अदं विभूत्या बहुभिरिह रूपैरयदाश्थिता । 
तस्संहतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥ ८॥ 


देवी बोर्छ-॥७॥ मे अपनी टेशर्य॑शक्तिसे अनेकं 
स्मि यरा उपस्थित हुई थी । उन सब रूपोको मैने समेट 
ल्या । अब अकेली ष्टी युद्धम खड़ी हँ । वुम भी स्थिर 
हो जाभो ॥८॥ 
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तऋषिखवाच ॥ ० ॥ 
ततः भववृते युद्धं देष्याः श्युम्भस्य चौमयोः । 
पर्यतां सवंदेवानामसुराणां च दारणम्‌ ॥ १० ॥ 
शरवर्षैः शिक्षेः रशाक्षैस्तयादैश्रैव दार्मैः । 
तयोयुंद्धमभूर्यः सव॑रोकमयज्करम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिष्याल्यख्ना.ण शतश्षो मुमुचे यान्यथाम्बिका । 
ममञ्ज तानि दैशयनद्रस्तस्परतीवातकतुमिः ॥ १९ ॥ 
सुक्तानि तेन चास्याणि दिष्यानि परमेश्वरी । 
बभज  रीलयेवोग्रहुङ्कारोखारणादिभिः ॥ १६॥ 
+ ~~~ १, पा०~~.दू० | | 
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ततः शरदातैर्दीमाच्छाद्यत सोऽसुरः । 
सःपि तत्कुपिता देवः धनुःश्धच्छद्‌ चेषुभिः ॥ ५४ ॥ 
छिन्ने धनुपि दैत्येन्द्रस्तथा हाक्तिमथाद । 
चिच्छेद देदी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः; खष्ट्गसुपादाय रतचन्द्रं च भानुमत्‌ । 
अभ्यधावत्तदा देवीः देल्यानामधिपेश्वरः ॥ ५६५ 
तस्यापतत एवछ् खडइगं चिच्छेद चण्डिका । 
धनुर्यु्तैः दितेर्वाणैश्वमं चाकंकरामलैस्‌ ॥ १५५ 
हताश्वः स तदा देत्यदिष्घ्रधन्धा विलारथिः । 
जग्राह सुद्ररं घोरमम्विकाःनिधनोद्यतः ॥ १८॥ 
चिषच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः । 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुप्टिमुधम्य वेगवान्‌ ॥ १९॥ 
स॒ मुष्टि पातयामास हृदये दैस्यपुङ्गवः। 
देव्यास्तं चापि सा दैवी तङेनोरस्यताड्यत्‌ ॥ २०॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतछे। 
स ॒दैव्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥ २१ ॥ 
उत्पत्य च प्रगृद्योच्चेरदेवी गगनमास्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ २२॥ 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविसयकारकम््‌ ॥ २२॥ 
ततो नियुद्धं सुचिरं द्वा तेनाम्बिका सह । 
उस्पात्य दासयामास्र चिक्षेप धरणीरखे ॥ २४॥ 
स क्षतो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिर्दः 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥ २५ ॥ 
तमायन्तं ततो देवी सर्व॑देव्यजनेश्वरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास निष्वा शुखेन वक्षसि ॥ २६॥ 
स॒ गतासुः पपतीर्भ्या देवीश्चुराप्रविश्तः। 
चाङयन्‌ सकलं पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपव॑तास्‌ ॥ २७ ॥ 
ततः भ्रसन्नमखिरुं इते तसन्‌ दुरात्मनि । 
जगर्स्वास्थ्यमतीवाप नि्म॑रं चाभवच्चभः ॥ २८ ॥ 
उत्पातमेघाः सील्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 
सरितो मागंवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २९॥ 
ततौ देवगणाः सर्वै हषनेभरमानसाः। 
शभूयुर्निहते तसन्‌ गन्धवा छरति जगुः ॥ २० ॥ 
अवाद्यस्तथैवन्ये नच्रतुश्वाप्सरोगणाः । 
वदुः पुण्यास्तथा वाता; सुप्रभोऽभूहिवाकरः ॥ ३१ ॥ 
जञ्वह्ुधाभ्नयः शान्ताः श्चान्तदिग्जनितस्वनाः॥४॥ ३२॥ 
१, पा~र च। २. पा०~--वत्त तां हन्तुं दैत्या०। 


३. शसके बाद किसी-किसी प्रतिमे-~+अश्श्च पातयामास ग्थं 
महथिना सह 1। इतना अधिक पाठं हे । ४. प,०----षेगवान्‌ । 


ए८५द 


> चिन्तयत्‌ प्रशमं वक्ष छत्वा तस्प्रचेण मयः ~ 


| साक्षत 
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ऋषि कहते है--॥९॥ तदनन्तर देवी सौर श्चम्भ दोनोमे 
सव दवतार्ओ तथा दानवे देखते.देखते भयङ्कर युद्ध छिड गया 
|[१०॥ बाणौकी वर्षा तथा तीखे राल्ञो एवं दारण मल्लके प्रदाणक 
कारण उन दरोनोका युद्ध सव लोगोके ल्यि वड़ा भयानक प्रतीत 
हुआ 1 १९॥ उस समय अम्तरिका देवीने जो स॑कड् दिव्य अस्त्र 
छोड, उने दैतथराज शचम्भने उन निवारक अन्नीदारा कार डाला 
| १२॥ दसी प्रकार श्ुम्मने भी जो दिव्य अस्र चलाय; उन्द्‌ परम- 
शवरीने भयङ्कर दुङ्कार शन्दकं उच्चारण अआदिद्वारा खिल्ाडं 
मे दी नए कर डला ॥१३॥ तव उस असुरे सेकडों बाणो 
देवीको आच्छादित कंर दिया । यह देख क्रोधमे भरी हुं 
उस देवीने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला ॥१४॥ 
धनुष कृट जानेपर फिर दैत्यराजने शक्ति हाथमे खी; किन्तु देवीने 
चक्रेते उसके हाथकी रक्तिको भी कट गिराया ॥१५] 
तत्यश्वात्‌ दैत्योके खामी शम्भने सो चोदवाटी चमकती हुई 
ढार ओर तलवार हाथमे छ उस समय देवीपर धावा विया | १६॥ 
उसके अति ही चण्डिकाने अपने धनुपसे छोड हुए तीर 
वार्णेद्ारा उसकी सूथ-करिरणेकि समान उज्ज्वल ढाल ओर 
तल्वारको तुरंत काट दिया ॥१७॥ फिर उस दे्यके घोड़े 
ओंर सारथि मारे यये, धनुष ता पहर ही कट चुका था; 
अव उसने अम्िकाको मारनेके व्यि उदयत हो भयंकर मुद्र 
हाथमे चया ॥१८॥ उसे आत देख दैवीने भपने वीक्ष 
वाणोसे उका मुद्र भी काट डाल; तिसपर भी दद असुर 
मुक्का तानकर वड वेगसे देवीकी ओर स्षपट्‌ ॥१९॥ उम 
दैत्यराजने देवीकी छातीमें मक्का माराःतच उस देवीने भी उस्वी 
छातीमे एक ्चोटां जड दिया ॥२०॥ देवीका थप्पड्‌ खाकर 
दैत्यराज शचम्भ पृष्वीपर गिर पड़ा; किन्तु पुनः सहसा पूर्ववत्‌ 
उठकर खड़ा दो गया |॥२१॥ फिर वह उरला ओर 
देवीको ऊपर छ जाकर आकादमे खड़ा हा गया; तव 
चण्डिका आकारामे भी बिना कसी माधारके दी द्युम्भके साथ 
युद्ध करे लगीं ॥२२॥ उस समय दैत्य ओर चण्डिका 
अकामे एक दुसरसे चने खगे ¡ उनका वह्‌ युद्ध पहले 
सिद्ध ओर सुनि्योको विसयमे डल्नेवाला हुमा ॥२३॥ फिर 
अम्निकाने शम्भक साथ बहुत देरतक युद्ध करनेक पश्चात्‌ 
उसे उठाकर धुमाया ओर प्रथ्नीपर परक दिया ॥२४॥ परकर 
जानेपर परध्वीपर आनेके बाद वह दु्ठास्मा दैत्य पुनः 
चण्डिकाका बध करनेके स्यि उनकी ओर. बड वेगसे दौड़ा 
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॥ २५॥ तवर समस्त देव्योके राजा शुम्भका अपनी ओर अति 
देख देवने श्रिश्रूसे उसकी छाती छेद कर उसे पथ्वीपर भिरा 
दिया ॥२६॥ देवीकै श्यूखकी धारसे घायल होनेपर उसकी 
प्राण-पयेरू उड़ गये ओर वह समद्र; द्वीपो तथां पव॑तोसष्ित 
समृची प्रथ्वीको कंपाता हआ भूमिपर गिर पड़ा ।॥२७॥ तदनन्तर 
उस दुरात्माके मरि जनेपर सम्पूणं जगत्‌ प्रसन्न एवं पूण 
ग्वस्थ दो गथा । आकाश स्वच्छ दिखायी देने ठ्गा ॥२८॥ 
पटले जो उत्पातसूचक मेध ओर उव्कापात होते येः वे 
सव चान्त हो गये तथां उस देत्यकै मरि जनिषर नदिर्या भी 
टीक मार्गते बह्ने रगीं [२९|| उस समय शुग्भक्ी मूृत्युके बाद 
स्पूं देवताओंका हृदय हरसे मर गया ओर गन्धर्वंगण मधुर 
गीत गाने लगे ॥३०॥ दस गन्धवं बाजे जाने स्मे ओर 
अप्सरार्पैँ नाचने लगीं । पवित्र वायु ब्रहने लगी ! सूर्यकी 
प्रमा उत्तम दो गयी ॥३१॥ अभ्रिराखक्री बुद्ची हई आग, 
अपने अप प्रञ्वक्ति षौ उदी तथा सम्पूणं दिशा्भोक 
मयद्कग शब्द शन्त हो गये ॥२३२।॥ 


श्रीमाकष्डय ६ "~< २ "ध<~< = 
रति पुराणे सुनिर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहातये शुम्मधो नाम दशमोऽध्यायः} ५० ॥ 
उवात्व ४, अश्वकः १३ शोकाः २५, प्रवम्‌ २९, पथमादितः ५७५॥ 
भरीमाकोण्डेयपुसणमे & ५. ५९ ए क ४७ 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमं सावणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्ये 
दयु स्ब-तघः नामक सर्वो सध्याय-पुरा दुखा ॥ १०॥ .. 
"की 


माकण्डयपुगाण ] ८ देचनाश्द्रारा रवीव्यी स्तुति नथा देवीद्वागा दवताभोको चदान भ २२७ 
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देवदारओहवश देवीकी स्तुति तथा देवीद्रारय देवता्ओआका वरदान 


= ~~ दषटोन + = --~ 


ध्यान 
( बारूरविद्युतिभिन्दुकिरीं तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं यरदाङ्कशपारा भोतिकरां अभजे भुवनेशीम्‌ ॥ ) 
[मे मुवनेश्वरी दैवीका ध्यान करता ह्र उने श्रीजद्धोकी 
आमा प्रभातकाल्के सूर्यक्रे ममान दै । सस्तकपर चन्द्रमाका 
मकुट द | ये उमे हुए. स्तन ओर तीन नेत्रोसे युक्त दै | 
उनके मृखपर मूनकानकी छ छायी रहनी दै यर हाथोमें 
वरद; अङ्कुशः पा एवं अभयमुद्रा शोभा पाते हं । | 
ऋषिरबातचे ॥ १ ॥ 
ॐ द्या हते तन्न महासुरेन्द्र 
सेन्द्राः सुग बह्धिपुरीगसाम्ताम्‌ । 
कात्यायनीं ताष्टुवुरिष्टरूाभाद्‌ 
विकादिवकतरान्जं विकाशिता्ाः ॥ २ ॥ 
देवि प्रपन्ना्तिहरे प्रसीदं 
प्रसीद मातज्ञंगतोऽखिरुस्य । 
सीद्‌ निद्वेश्वरि पाहि विव 
त्वमीश्वरी देवि चरच्वरस्य ॥ ३ ॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका 
मष्ीखस्पेण यतः स्थितासि । 
अषां म्बरूपस्थितया स्वयेत- 
दाप्यायते कत्लमलङ्कयवीरये ॥ ७ ॥ 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीयौ 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं धै प्रसन्ना भुवि अुक्तिदेतः॥ ५ ॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्यः समस्ताः सका जगन्सु । 
स्वयेकया प्रितमम्बयेतत्‌ 
काते स्तुतिः सन्यपरा परोक्तिः॥ ६ ॥ 
सर्वभूता यदम देवी स्वरगमुंक्तिप्रदायिनी । 


कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमो्स्तुते॥ ९॥ 
सर्वमङ्गरुमङ्गल्ये शिवे सवौर्थसाधिके । 
शरण्ये भ्यम्बके गारि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १०॥ 
सेष्िस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 
शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे । 
स्वंस्यासतिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ 
हंषयुक्तविमानस्थे बरह्माणीरूपधारिणि । 
कौचाम्भभक्षरिके दैवि नारायणि नमोऽस्तु तै ॥ १३ ॥ 
्रिशयुरुचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीस्वस्पेण नारायणि नमोऽस्तु से ॥ १४॥ 
मयुरङु्ङ्टद्ते महाराक्तिधरेऽनवे । 
कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु वे ॥ १५॥ 
राङ्कचक्रगदाशाङ्गगृहीतपरमायुधे । 
प्रसीद वेष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 
गृष्ठीतोप्रमहाचक्र दष्टो्धतवसुंधरे । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
नृसिंहस्पेणोपरेण इन्तं॑वैष्यान्‌ इतोदयमे । 
त्रैरोक्यत्राणसष्टिते नारायणि नमोऽ्खु ते ॥ १८ ॥ 
किरीटिनि महावघ्रे सहस्रनयनोऽज्वङे । 
बृत्रप्ाणहरे चन्ति नासयणि नमोऽस्तु ते ॥ १९॥ 


शिषदुतीसखरूपेण हृतवेत्यमहाबठे । 
क्षोरसख्पे महारव नारायणि नमोऽस्तु ते॥२०॥ 
दष्ाकरारवद्ने शिरोमाहछादिभूषणे । 


चासुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २१॥ 
उम छञ्जे मष्टाविचे श्रद्ध पु्टिसधे शुवे । 
महारैभ्रि मद्ाऽविदये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ 
मेधे सरस्वति वरे भृति बाभ्रवि तामसि । 
नियते श्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु तै" ॥ २३ ॥ 


(वयरस 
१. पा०-माङ्गस्ये । २. पा० पृष्टे । १. पा०~रात्रे | ४. 


त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु प्ररमोक्तयः॥ ७ ॥ पा०-महामाये ) ५. शान्तमषी-टीकाकारमे यष्टा एक शोक अधिक 
स्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । पार माना है, ज शत प्रकर है-- 


सखगाप्गदे वेवि नारायणि समोऽस्तु ते॥ ८ ॥ 


१, पा०-कछम्मा० । २. पा०~वत्रारतु वि०। १, पा०--युक्ति 





'संवंतःपाणिपादन्ते सबेतोऽक्षिरिरोयखे । 
मवेतःश्रषणध्ाणे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥' 


= 
५५८ 


+ चिन्तयेन्‌ एवं बश्च छत्त्र तत्पवणं भनः 


"गीष क का का वा का का द कव [क 
(छिकयाकदिकनमलीकेननक यकेन 


सर्व्बख्पै समशो सव॑नक्तिविमन्विते | 
अगरेभ्यन्नाद्धि नो डवि दुर्गे दनि नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 
एतत्ते वदनं श्यौम्यं छे तचनत्रमभूषितस्‌ । 
पातु नः सर्व मतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ॥ २५ ॥ 
स्वाङकरारमल्युग्रसशेषासुरम्‌ढ नम्‌ 
नरि पातु नो भीत्द्रकाङि नमोऽस्तुते ॥ २६ ॥ 
हिनस्ति वैत्तेजांसि स्वनेनापूर॑या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नौ दैवि पपेभ्योऽनः सुनानिव ॥ २७ ॥ 
असुराग्वस्रापङ्कचचितस्ते करोऽ्ञ्वछः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिकं त्वां नता वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
रोगानरेषानपदंसि पुषा 

दष्टा तु कामान्‌ सकानभीष्टान्‌ । 


त्वामाधितानां न चिपच्वराणां 

त्वामाश्चिता द्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २९॥ 
पतस्छरृेतं यत्कदनं स्वयाद्य 

धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 
खपैरेदैर्वहधाऽऽप्ममर्ति 

करत्वाम्बिके तस्मकरोति छान्या ५३० ॥ 
विसु शाच्ेषु व्विकदुपे- 

व्वा्ेषु वाक्येषु च का स्वदन्या । 
समत्वगर्तेऽतिमहान्धकरे 

विश्नाग्रयत्येतदुतीवं विश्वस्‌. ॥३१॥ 
रक्षसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 


यत्रारयो दस्युबरदानि यत्र । 
दावानलो यत्र॒ तथाच्धिमध्ये | 

तत्र सखिता स्वं परिपासि विश्वस्‌ ॥ ३२ ॥ 
विशरे्वरि स्वं परिपसि विश्व 
विश्वासिमिका धारयतीति विश्वस्‌ । 

भवती भवन्ति 

विश्वाश्रया ये सवयि भक्तिनम्राः ॥३६॥ 
रेदि भसीह परिपाखय नोऽरिभीते- 

रित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाय 

उस्पातपाकजनिताश्च सष्टोपसगौम्‌॥ ३४॥ 
प्रणतानां असीद्‌ स्वं देवि चिश्चर्तिहारिणि। 
चरैलोक्यवासिनीमीध्ये रोकानां वरदा भव ॥ ३५ ॥ 


चिश्वेशचन्या 





९, षा०~-श्दलि कमि । २ षा०--- शजं | 


{ संक्षि 





ऋषि कहते है--॥ १ ॥ देवी द्वारा वहो महादेत्यपति 
गुम्भके मारे जनिपर्‌ इन्दर आदि देवता अग्निक आगे करके 
उन कात्यायनी दवीकी स्वुति करने खगे । उस समय अभीष्ट 
प्राति ्ोनेसे उनके मुखकमछ दमक उठे थे ओर उनक प्रकाशसे 
दिशाँ भी जगमगा उदी थीं | २ ॥ देवता बोठे--शरणागतः 
री पीड़ा दूर करनेवाली देवि | हमपर प्रसन्न होओ । सम्पूणं 
लगत्‌की माता । प्रसन्न होओ । विच्वेश्वरी | विश्वकी रक्षा 
करो । देवि | व॒म्दीं चराचर जगत्की अधीश्वरी हो ॥ ३॥ 
तुम इस जगत्‌क्रा एकमात्र आधार दहो, क्योकि पृथ्वीरूपमं 
वुम्दारी ही स्थिति है । देवि ! व्दारा पराक्रम अलङ्कनीय 
है । तुम्दीं जकरूपमे स्थित होकर सम्पूणं जगत्को तृप्त करती 
हो ॥ ४ ॥ तुम अनन्त बल्सम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो । इस 
विश्वकी कारणभूता परा माया हो । देवि ! तुमने इस समस्त 
जगतो मोहित कर रक्ला दै । वमद प्रपतन होनेपर इस परथ्वीपर 
मोक्षकी प्राप्ति कराती हो ॥५॥ देवि | सम्पूणं विवर्प 
तुम्हारे ही भिन-भिन्न खल्प है । जगम जितनी लियो है, 
वे सव तुम्हारी दी मूतिर्यो है । जगदम्ब | एकमात्र तुमने ही 
इस विश्वको व्याप्त कर रक्खा है । व्री स्तुति क्याहो 
सकती है । तुम तो सवन करने योग्य पदाथेसि परे एवं परा 
ब्राणी हो ॥ ६ ॥ देवि ! जव तुम सवंस्रूप एवं खं तथा 
मोक्च प्रदान करनेवारी होः तव इसी रूपमे वुश्दारी स्तुति टे 
गयी । तुम्हारी स्तुतिके छथि इससे जच्छी उक्तिर्यो ओर 
क्या हो सकती ह ॥ ७ ॥ बुद्धिरूपसे सव॒ शोगेकि हृदयम 
विराजमान रहनेवाटी तथा सगं एवं मोक्ष प्रदान करनेवाी 
नारायणी देवि ! तुम्हे नमस्कार है ॥ ८ ॥ कलः काष्ठा आदि- 
कै रूपसे क्रमशः परिणाम ८ अवस्था-परिवत॑न ) की ओर छे 
जनिवाखी तथा विश्वका उपसंहार करनेमे समथ नारायणी | 
र्द नमस्कार है ॥ ९ ॥ नारायणी | तुम सव प्रकारका मङ्ख 
प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो । कस्याणदाथिनी शिवा ह | 
सत्र॒पुरुषार्थोकरो सिद्ध करनेवाली; शरणागतवत्सल; तीन 
नेत्रोवाटी एवं गोरी हो । तमं नमस्फार है ॥१०॥ तुम 
खष्टिः पालन ओर संहारकी रक्तिमूता, सनातनी देवी, गुणो. 
करा आधार तथा सक्रुगुणपयी हो । नरायणि ! तुम्हे नमस्कार 
है ॥११॥ शरणमे आधर हुए दीनो एवं पीडितो रक्षमे 
संल रहनेवाटी तथा सवक्री पीड़ा दुर केवाली नारायणी 
देवी ! वुम्ह नमस्कार दै ||१२॥ नारायणि तुम ब्रह्माणीका 
हप धारण करके हससि शुते हुए विमानपर बैठती तथा 
कुबा-मिभित जल छिद्कती रहती हो । दरदं नमस्कार दै। १२॥ 
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मदिश्वरीरूपसे निन्चूल; चन्द्रमा प्यं स्पको धारण करने- 
बाली तथा मान्‌ शृपभकी पीपर वैटमनेवाटी नारायणी 
देषी | तुर नमस्कार है ॥१४॥ मोरो ओर मुगेसि धिरी 
रहनेवाली तथा महाशक्ति धारण करनेवारी कोमारीरूपधारिणी 
निष्पाप नारायणि ! वम्हे नमस्कार है | १५॥ शङ्खः चक्र, गदां 
जोर शाङ्खधनुप्रल्य उत्तम आयुरधौको धारण करनेवाली 
वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि ! पुम प्रसन्न होय । तुर्ह नमस्कार 
हे ॥१६॥ हाथमे भयानक महाचक्र स्मि ओर दारढफ 
धरतीको उउये वाराहीरूपधारिणी कव्याणमथी नारायणि ! 
तै नमस्कार है ॥१७॥ मयर दृसिंहरूपसे दैत्योके वधके 
छिथ उद्योग करनेवाली तथा तरिमुवनी रक्षा संरनन रहने- 
वाटी नारायणि ! वमह नमस्कार है ॥१८॥ मसतकपर किरीट 
ओर शाथे महाबञ्न धारण करनेवा र, रहल ने्ौके कारण 
उदी दिखायी देनेवाली आर शृत्रायुरके प्राणोका अपहरण 
करमेवारी इन्दरशक्तिरूपू नारायणी देवि ! दद नमस्कार द 
॥१९॥ रिषदूतीरपसे देत्योकी महती सेनाका संहर करनेवारीः 
भयङ्कर रूप धारण तथा विकट गजंना करनेवाठी नारायणि | 
तुरं नमस्कार है ॥२०॥ दादोकि कारण विकर मुलवारी 
मुण्डमा ज़ विभूषित मुण्डमदिनी चामुण्डारूपा नारायणि ! 
दुगं नमस्कार दै ॥२९॥ लक्मी, त्क्ल, महावियाः . शद्धा, 


# दरेवताभांद्वार देवीकी स्तुति तथा वेषीद्वारा देवतामोको वरदान ५ 
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पुष्टिः खधाः ध्रुवाः मष्टाराच्रि तथा महा-अविन्रारूपा नारायणि | 
तुमह नमस्कार है ॥२२॥ मेधा; मग्सखतीः वरां (श्रेष्ठा), 
मृति ८ देशव्॑रूषा); बाभ्रवी ८ भूरे रंगकी अथवा पावती ); 
तामसी ( महाक्राटी ); नियता ( संयमपरायणा ) तथा 
ईशा (सबकी अधीश्वरी ) रूपिणी नारायणि | तुमह नमस्कार 
॥ २२॥ सवर॑खरूपा . स्वेश्वरीं तथा सव प्रकारक रक्तियेोते सम्पन्न 
दिव्यरूपा दुर्गे देवि | सव भरयोमि हमारी रक्षा करौः तु नमस्कार 
है ॥२४॥ कात्यायनी ! यह तीन लेोचनोसे विभूषित ठम्हारा 
सोम्य मुख सव प्रकरे भयस हमारी रक्षा कर । तुम्हे नमस्कार है 
| २५॥ मद्रकाटी | ज्वालय भौके कारण विकरराढ प्रतीत दानेवाला 
अत्यन्त भयङ्कर ओर समस अयुरौका सह्य करनेवाखा 
तुम्ाय त्रिशूल भयसे हमै वराम । तुम्हे नमस्कार ३ ॥२६॥ 
देवि ! जो अपनी ध्वनिसे सुग्पूणं जगतूकरो व्याप्त कफे दर्यो 
कै तेज नष्ट कयि देता दैः वह तुम्दाग धेय हमलोर्गोकरी पापे 
उरी प्रकाररश्चा क, जेमे माता अपने पूरौ बुर कमि रध्वा 
करती है ॥२७॥ चण्डिके ! तुम्हरे दाथोमे सुशोभित खड; जो 
असुरो रक्त ओर चर्बीसि चर्यत है; इमास मङ्ग करे । 
हम वुम्है नमस्कार करते ह ॥२८॥ देवि ! तुम प्रसन्न होनिपर 
सब रोगोके नष्ट कर देती हो ओर कुपित होनेपर मनोबाञ्छित 
समी मनाथा नादय करदेती द्यो । जो लोग वुभ््यरी ररणमे 
जा चुर है, उनपर विपत्ति तो आती षी नदीं । दम्दारी शरण्में 
गये हुए मनुष्य दुसफो शरण देनेवाले दो जति ई ॥२९॥ 
देवि ! अम्बिके ! तुमने अपने खरूपको अनेक भागेन 
विभक्त करके नाना प्रकारे स्यसे जो हस समय हन धमंद्रोही 
महादैत्योका संहार किया है बह स्व॒ दूसरी कोन 
कर॒ स्कती थी ॥३० विद्याम; शनको प्रकारित 
कृरनेवाठे श्ल तथा आदिवाक्यो ( वेदो ) मे वुग्शरे 
सिवा ओर करिसका वन है । तथा तुमको छोडकर दूमरी 
कौन एेसी क्ति टै; जो इस विश्वो अ्ञानमय् षोर 
अन्धकारे परिपूणं ममताह्पी रमै निरन्तर भटका रही शे 
॥२१॥ जहौ रा्चक्ष, ज्यं भयङ्कर विषबाठे सपं, जरह शतुः जर 
ल्येरौकी सेना ओर जर्ष दावानल हो, वहो तथा समुद्रम बीचमें 
भी साथ रहकर तुम विश्वकरी रक्वा करती हो ॥३२॥ विदवेश्वरी 
तुम विश्वका पाटन करती हो । विश्वरूपा ह, इसलिये सम्पूणं 
विश्वको धारण करती हो तुम भगवान्‌ विश्वनाथकी भी 
वन्दनीया हो} जो लोग मक्तिपूगक तुम्हारे सामने मस्तक छवकाति 
है, षे सम्पूणं विश्वको आश्रय देनेवाले हेते है ॥ ३३ ॥ देवि! 
प्रसन्न हो } जैसे इस घमय खसुरोका वध फरके तुमने शीघ्री 
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हमारी रक्षाकीदहैः उसी प्रकार सदा हमे र्नुओक्रै भयसे 
वचाओ । सम्पूणं जगतक्रा पाप नष्ट कर दो आओंर उत्ात एवं 
पापोके पफल्खरूप प्राप्त हेनेवाठे महामारी यादि वडे-वडे 
उपद्रवोको शीघ्र दुर करो ॥ ३४ ॥ विदवकी पीड़ा दूर 
करनेवाली देवि | हम तुष्हारे चरणोपर पड़ दूए है, मपर 
प्रसन्न होओ । त्रिलोकनिवापियोकी पूजनीया परमेश्वरि ! सव 
लो्गोको वरदान दो ॥ ३५ ॥ 
देव्युबाच ॥ ५६ ॥ 
वरदां सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । 
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवी बोखी--।॥ २६ ।। देवताओं ! मै वर देनेको 
तैयार ह । वुम्दरि मनमे जिसकी इच्छा हयो; वह वर मग 
लो | संसारफै छ्यि उम उपकारकं वरको मै अवद्य 
दुगी ॥ ३७ ॥ 
देवा ऊचुः ॥ २८ ॥ 
सवौबाधाग्रदम्ने बरोक्यस्याखिरेश्वरि । 
एवमेव स्वया का्य॑मसदेरिविनारानम्‌ ॥ ६९ ॥ 


देवता वोटे--। ३८ ॥ सवेशवरि ! तुम दी प्रकार 
तीनो लोकौकी समस्त बाधाओंको दान्त कयो ओर हमारे 
शत्रुओंका नाश करती रहो | ३९ ॥ 
देस्युवत्च ॥ *८० ॥ 

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अषट्विशत्िमे युगे । 
म्भो नि्ुम्भक्वेवान्यावुतयत्स्येते महासुरौ ॥ ४१ ॥ 

नन्दगोप जाता योदाग्म॑सम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचरूनिवासिनी ॥ ४२ ॥ 

पुनरप्यतिरौदेण शूपेण पथिवीतके । 
धवतीयं हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥ ४३ ॥ 

भक्षयन्त्याश्च तानुभ्ान्‌ वैपरचत्तान्महासुरामू । 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः; ॥ ४४ ॥ 

ततो मां देवताः स्रं मर्यरोढे च मानवाः । 
स्तुवन्तो श्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ७५ ॥ 

भूयश्च  शतवार्षिक्यामादृष्ट्यामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमो संभदिष्याम्येयोनिजा ॥ ४६ ॥ 

त्तः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌ । 
कीतंयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ठतः ॥ ४५ ॥ 

ततोऽहमसिहं छोकमात्मवेहैसभुद्वेः । 


सरिष्यामि सुराः शाकेराश्रषटेः प्राणधारकेः ॥ ४८ ॥ 
१, -------------~~ 


१, पण । 


शाकम्भरीति विख्यातिं तद्‌" यास्याभ्यहं भूवि । 
तत्रेव च वधिष्यामि दगंमास्यं महासुरम्‌ ॥ ४९॥ 
दुगा देवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति । 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं ठृत्वा हिमाचले ॥ ५० ॥ 
रक्षांसि मंक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ । 
तदा मां मुनयः सरव स्तोष्यन्स्यानम्रमूर्तयः ॥ ५१॥ 
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुणाख्यस्त्रैरोक्ये महाबाधाः करिष्यति ॥ ५२ ॥ 
तदाद भ्रामरं रूपं ईस्वाऽसंख्येयषट्पदम्‌ । 
त्ररोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ॥ ५३॥ 
भ्रामरीति च मां रोकास्तदा सोष्यन्ति सर्वतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दनिवोत्था भविष्यति ॥ ५५४॥ 
सदा तदावतीयौहं करिष्याम्यरिसंश्चषयम्‌ ॥ ॐ ॥ ५५॥ 


देवी बोछी--॥ ४० ॥ देव्ताओ | वेबखत मन्वन्तर 
महार्दसवे युगम शम्भ ओर निञ्युम्भ नामके दो अन्य महादैत्य 
उदन्न दंगे | ४१॥ तव मे नन्दगोपके घरमे उनकी 
पकी यशञोदाके गर्म॑से अवतीणं हो विन्ध्याचल्मे जाकर रमी 
मौर उक्त दोनो असुरोका न्य करसगी ॥ ४२ ॥ फिर 
अत्यन्त भयङ्कर स्परे प्रथ्वीपर अवतार ले मँ वेप्रचित्त नामवाछे 
दानवोका वध करेगी ॥ ४२ | उन भयंकर महादैत्योको 
मक्षण करते समय मेरे दति अनार एूट्की भोति छाछ 
शो जार्थेगे ॥ ४४ ॥ तव खर्गमे देवता ओर मरत्यलोकमे मनुष्य 
तदा मेरी स्तुति करते हए मृश्च "रक्तदन्तिका केगे ॥ ४५ ॥ 
पिरि जव पृथ्वीपर सौ वर्षो व्यि वर्षा र्कं जायगी भर 
पानीका अभाव ह जायगा; उस समय मुनियोके सवन 
कृरनेपर में प्ृथ्वीपर अयोनिजा सपमे प्रकर होगी ॥ ४६ ॥ 
ओर सो नेतरोसे मुनिवोकी ओर देगी । अतः मनुष्य 
तक्षी, इस नामे मेरा कीतंन करेगे ॥ ४७ | देवताओ | 
उस समय मै अपने शरीरसे उद्यन्न हए. शाक्नद्रारा समस्त 
पंसारका भरण-पोपण करूंगी । जबरतकं र्षा नहीं होगी) तब- 
तक वे लाक दही स्क प्रार्णोकी रघ्षा करेगे | ४५८ ॥ एेसा 
करनेकै कारण प्रथ्वीपर शशाकम्मयीग्के नामसे मेरी ख्याति 
होगी । उसी अवतारे यँ दुर्गम नामक महादैत्यका बध भी 
करगी ॥ ४९ || ससे मेरा नाम दह्ुगदिवीगै रूपसे प्रसिद्ध 
होगा । फिर जब में भीमरूप धारण कफे मुनिर्योकी रक्षा 
ल््यि हिमाल्यपर रहनेवाले राक्षसोका भक्षण कर्छगी; उश 
समय सव मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी स्तुति 


१. पार--क्षययिष्यामि । ( क्षपयिष्यामि एति वा ) । 
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करेगे ॥ ५०.५१ ॥ तव मेरा नाम भ्भीमदेवीः के सूपे उस महादत्यकां वध कर्टँगी | ५३ ॥ उस समय सवे छोग 
विख्यात होगा । जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोमे मारी श्यामरीः ॐ नामसे चारो ओर मेरी स्तुति करगे । इस प्रकार 
उपद्रव मचायेगा ॥ ५२ ॥ तवर भँ तीनों लेोकौका हित जव-जव संसारमे दानवी वाधा उपथित होगी, तर-तव्र 
करनेफ मि छः पैरोवाठे असंख्य भ्रमरौका सूप धारण कस अवतार लेकर मे परतरुओका संहार करेगी | ५४.५५ ॥ 
---भ०७द९००---- 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सर्णिके मन्वन्तरे देव्याः स्तुतिनमिकादरोऽध्यायः ॥ ९१. ॥ 
स्याच `, अर्क्षोकः ९, श्लोका. ५०, एवम्‌ ५५, एवमादितः॥६३०॥ 
सि ८ 
इस प्रकार श्वीमाकण्डेयपुराणमे सावणिक मन्बन्तरी कथाके अन्तर्गत दरेवीमाहासवयमे 
देवीस्तुति' नामक ग्यारह्वँ भध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 





द्वादशोऽध्यायः 
देवी-चसिरिके पाठका माहात्म्य 
ध्यान शत्रुतो न भवं तस्य दस्युतो वा न राजतः । 
( ॐ विधुदामसमप्रभां मूरापतिस्कन्धस्थितां भीषणां न शखानरुतोयो घात्कद्चिष्सम्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
कन्याभिः करवारुखेटषिरुसद्धसाभिरासेविताम्‌ । तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पडितम्य समाहितैः । 
हसतैशवक्रगदासिखेरविशिखांश्वापं गुणं तजनी तव्यं च सदा भक्स्या परं खसत्ययनं हि तत्‌॥ ७ ॥ 
बिभ्राणामनरत्मिकों शदिधरां दुगा त्रिनेत्रां मने ॥ >) उपसगनरेषास्तु मष्ामारीसमुद्धवान्‌ । 


व तथा त्रिविधसुल्पातं माहास्म्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥ 
ह ~ ५१। 
( » तीन नेतावल दुगादिक यत्रत्पत्यते सम्यङ्मित्यमायतने मम ! 


भ्ीअ्गकी प्रमा मिजलीक समान हे | वे सिंहफ़े केप ठी व 
हुईं भयङ्कर प्रतीत होती हं । दर्म श दार लिय रति - अनी 
अनेक कन्या उनकी सेवामै खड़ी ह | वे अपने हाथमे 
चक्र; गदा; तलवार, ढाल, बाणः धनुर, पारा ओर तर्जनी 
मद्रा धारण क्रि हए है । उनका खरूप अग्निमय है तथा घे 
माथेपर चन्द्रमाका मुकुट धारण कसती हे । ] 


सर्वं ममैतच्रितमुचा्य॑ श्राव्यमेव च ॥ १०॥ 
जानताऽजानता वापि बरिपूजां तथा छताम्‌ । 
रं तीरिछिष्याम्यहं शरव्या वहिहोमं तथा कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
शारस्करे महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 


देव्युवाच ॥ ९ ॥ | तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ १२ ॥ 
“ॐएमिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । सवौबाधाविनिरमुको धनधान्यसुतान्वितः । 
तस्यां सकरां बाधः न॑ल्ञयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २ ॥ मदुष्यो मससादेन भविष्यति न संशयः ॥ १३ ॥ 
मधुकेटमनाशं च महिषासुरघातनम्‌ । धरुवा ममेतन्माहास्म्यं तथा चोखत्तयः शुभाः । 
कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्‌ वर्धं छयुम्भनिष्ुम्भयोः ॥ ३ ॥ पराक्रमं च युद्धेषु जायते निभयः पुमाम्‌ ॥ १४॥ 
अष्टम्यां च यसुरदश्यां नवम्यां चैकचेतसः ! रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 
श्रोष्यन्ति पैव मे भक्स्या मम माहास्म्यमुन्तमम्‌ ॥ ९ ॥ नन्दते च करं पुंसां माहात्म्यं मम शरण्वताम्‌ ॥ १५॥ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्ठृसोत्या न चापदः 1 शान्तिकर्मणि सरव॑त्र॒ तथा दुःस्वप्द्नि । 
भदिष्यति न दारिद्रयं न चैवेष्टवियोजनम्‌ ॥ ५ ॥ महपीडासु चोभरासु माहात्म्यं श्णुयान्मम ॥ १६ ॥ 











१. प्र०-दग० | १. पा ० --प्नीश्रिष्याभि । २. पा०न्सर्ववाधा । 
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उपप्रगौः शमं यान्ति यपीडाश्च दारुणाः । 
दुःखम्न च नृभिषै्टं॑सुखममुपजायते ॥ १५ ॥ 
बारुग्रहठाभिभूताना बाङानां श्षान्तिकारकम्‌ । 
संघातभेदे च वृणा मैनश्रीकरणयुत्तमम्‌॥ १८ ॥ 
ए॑ततानामश्ेषाणां अरुदानिकरं परस्‌ । 
रभ्नोभूतपिल्लाश्वानां पटनदैव नाशनम्‌ ॥ १९॥ 
सर्व॑ ममैतन्माह्म्यं मम॒ सश्िशधिकारकम्‌ । 
पडुपुष्या्य॑भूपेशच गन्धष्ीपैस्तथोतमैः ॥ २० ॥ 
बिग्राणां भोजनैश्पैः प्रोश्चणीयैरहर्निशम्‌ । 
अन्यैश्च विपिधैभेगिः श्रदामैवैस्सरेण या॥२१॥ 
्रीति्मे श्चिप्ते सासिन्‌ सङ्स्सुचरिते श्रुते । 
तं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति ॥ २२ ॥ 
रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्मनां कौतंनं मम । 
युद्धे चरितं यन्मे दुष्टैष्यनिबहणम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्िन्छते वेरिछृतं भयं पुं न जायते । 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च बहमर्षिभेः कृताः ॥ २४ ॥ 
अह्मणा च छतास्तास्तु प्रयच्छन्ति छुभां मतिम्‌ । 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावािपरिवारितः॥ २५॥ 
दुस्युभिवां वृतः दयुन्ये गृहीतो वापि शत्रु.भः । 
िहन्याघरानुग्रातो वा वने वा वनहस्तिभिः ॥ २६॥ 
राज्ञा करुद्धेन चा्ञक्षो वध्यो बन्धगतोऽपि वा । 
ाघ्रूणितो चा वातेन सितः पोते महाण ॥ २७ ॥ 
पतत्सु चापे शस्त्रेदु सप्रामे श्शदरारो । 
सवौबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपे वा ॥ २८ ॥ 
सखरन्मतरैतशच.रेतं नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ । 
मम प्रमावक्हाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा ॥ २९॥ 
हूरादेव पल्ययन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ ६० ॥ 


देवी बोर्ल--॥ १ ॥ देवता | जो एकाग्रचित्त 
हकर प्रतिदिन इन स्तुतिर्योसे मेरा सवन फेरेगा, उसकी 
खारी बाधा म निश्वयद्ी वुरकरदँगी ॥२॥ जो मधु- 
कैटमका नादयः मदविषाषुरका वध तथा द्यम्भ-निद्भकत 
संष्टारफे प्रङ्गका पाठ करेगे ॥ ३ ॥ तथा अष्टमी, 
चतुर्दशी ओर नवमीको भी जो एकाग्रचित्त हे भक्तपूर्वक भेर 
उत्तम माहारम्यक्ा रवण करगे | ४ | उन कोई पाप 
गही द्यू स्केगा । उनपर पापजनित आपत्तिर्यौ भी 
नदी अर्येमी । उनके षरमै कमी दखिता नष्ट होगी 
.तेथा उनको कभी प्रेमीजनेके"विरोहका कष्ट भी सद भोगना 
पगा ॥५॥ इतना टी नष्ठी, उन्दं शत्तुते, रेरे, 


राजास; शख्स, अग्निसे तथा जक्की रारि भी कमी भव 
नदीं होगा ॥ ६ ॥ इसख्यि सवको एकाग्रचित्त होकर 
भक्तिपूरवक भेर इस मादात्म्यको सदा पद्ना ओर सुनना 
चयि । यह्‌ परम कल्याणकारक दै ॥ ७ ॥ मेया माहास्य 
महदामारीजनित समस्त उपद्रवो तथा आध्याप्मिकं आदि तीनो 
प्रकरे उध्पा्तोकरो शान्त करनेवाला है ॥ ८ ॥ मेरे जिस 
मन्दिरमे प्रतिदिन विधिपूवक मेरे इस माहातम्यका पाठ किया 
जाता है, उख स्थानक मै कभी नदीं छोडती । बहा ष्दा ही 
मेरा सन्निधान बना रहता है ॥ ‰ ॥ बछिदान, पूजा, 
हेम तथा महोत्वकै अवसर्योपर मेरे इस वचरित्रका 
पूरा-पूरा पाठ ओर श्रवण करना चाये ॥ १० ॥ 
खा करनेपर मनुष्य विधिने जानकर या बिना 
जाने भी मेरेख््थि जो वकि; पूजां या होम आदि 
करेगा, उसे मे बड़ी प्रसन्नता साथ ग्रहण करूंगी ॥ ११॥ 
शरत्काल्मे जो वार्पिक महापूजा की जाती है, उस अव्रपर 
जो मेरे इस माक्चरम्यको भक्तिपूर्वकं सुनेगा, वह्‌ मनुष्य मेरे 
प्रसारसे सष बाधाभासे मुक्त तथा धनः; धान्य एवं पुत्रस 
सभ्यन्न होगा--इसमे तनिक भी सन्देह नही है ॥ १२-१२॥ 
मेरा यहं माहास्यः मेरे प्रादुभावकरी सुन्दर कथाएं तथा युद्धम 
कि हुए मेरेपराक्म सुननेसे मनुष्य निभंय हो जाता है | १४॥ 
मेरे माहात्म्यका श्रवण करनेवाले पुरुप रात्र नष्ट हो जति, 
उन कस्याणगर प्राति होती तथा उनका कुर आनन्दित 
रहता है ॥ १५ ॥ सर्वत्र शानिति-कममे, बुरे खप्न दिखायी 
देनेपर तथा ्रहजनित भयङ्कर पीडा उपस्थित होनेपर मेर 
मादात््य भवण करना चाहिये | १६ ॥ इससे समर विन्न तथां 
भग्र्कर अह-षीडार्प शान्त हो जाती है ओर मनुष्योद्राा 
देखा हुभा दुःखम्न दुभ खप्नमे परिवर्तित हो जाता ह 
॥ १७ ॥ बाख्ग्रहसे आक्रान्त हुए वाल्क व्यि यह्‌ मादात्मय 
शान्ति क़रारक हे तथा मनुय ॐ घंगठनमे पुट होनेपर यह अच्छी 
प्रकार भिवता करानेवासख होता दै ॥ १८॥ यह माहात्म्य समल 
दुराचारियो$ बका नाद करनेवाला है । इसक्ने पाठमात्रसे 
राश्चसो, मूता ओर पिदार्चोका नाश हो जाता है ॥ १९ ॥ मरा 
यह्‌ सब माहास्म्य मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाखा है । प्यः 
पुष्य, अभ्य, धूपः दीप; गन्ध आदि उत्तम सामभ्रयोदयारा 
पूजन करनेसे; ब्राहमर्णोकों भोजन करानेसे, होम॒ करमेसे, 
प्रतिदिन अभिषेक करनेसे, नाना प्रकारे जन्य भोगौका अपण 
करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्षतक जो मेरी आराधना 
दी जाती है ओर उससे शुसचे जितनी पसन्नता होती दहै, उपनी 


माफण्डेयपुराण ] 
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प्रसन्नता मेरे ट्स उत्तम चरित्र प्क वारं श्रवण 
करलेमात्रसे टो जाती है । यह मादात्म्य श्रवण कृरनेपर पापो 
हर केता ओर आयेग्य प्रदान करता है ॥ २०--२२ ॥ 
मेर प्रादुरमावका कीर्तन समस्त मूतेसि रक्षा करता है तथा मेरा 


युद्धविषयक चि दुष्ट द्यो संहयर करनेवाटा है ॥ २३ ॥ ` 


हसक श्रवेण करनेपर सनुष्यंको रान्रुका भय नही रहता 
देवताओं ! तुमने ओर ब्रह्मपिरयोने जो मेरी स्तुतिर्यो की 
ह ॥ २४ ॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतिर्यो की है, वे सभी 
कस्याणमयी बुद्धि प्ररान करती ह । वनर्भे, सूने मागमे अथवा 
दरावानलसे धिर जानेपर ॥ २९ ॥ निजन खानर्मे; देये 
दावम प्डु जनिपर या श््रुभसि पकड जनेपर अथवा 
जंगल्मे सिंहः व्याध अथवा जगटी दाधिर्यो$ पीडा 
करनेपर ॥ २६ ॥ कुपित राजा आदेरासे वध या बन्धन 
स्थानम छे जाये जानेपर अथवा मह्यसागरमे नावपर बरैठनेफ 
बाद भारी तूफानपे नाव? डगमग होनेषर ॥२७॥ ओर अत्यन्त 
भयङ्कर युद्धम शास्र का प्रहार होनेपर अथवा वेदनासे पीडते 
होनेपरः, बहुना सभी भयानक बाधाओं उपस्थित 


हनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका सरण करता है, वहः 


मनुष्यं संकटसे मुक्त हो जाता ह मेरे प्रभवते र्हि आदि 
टंखकः जन्तु नष्ट हो जति हँ तथा लरेरे ओर शत्रुभी मेरे 
चरित्रका सरण करनेवाठे पुरुषपे दूर भागते ह ॥ २९-२०॥ 
ऋषरिसुयाच ॥ ६९ ॥ 
हृव्युश्स्वा सा भगवती चण्डिका चण्डधिक्रमा ॥३२॥ 
पहयतामेषं देवानां तत्रैगान्तरधौयत । 
तेऽपि देवा निरातद्रः स्वाधिक्ारान्‌ यथा पुरा ॥ ३२५ 
य्ञमागयुजः स्थं शचक्रुविंनिहतारयः । 
दैव्याश्च देग्या निहते श्चम्मे देवरिपौ युधि ॥ ३४ ॥ 
सगदिध्वंसिनि तस्मिन्‌ महोपेऽतुखविक्रमे । 
निश्चुम्मे च महावीर्ये शेषाः पातामाययुः ॥ ६५ ॥ 
एवं भगवत्ती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय छर्ते भूप जगतः परिपाठनम्‌ ४३६९१ 


मयैतन्मोश्यते विर्वं सैव विदवं प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि भ्रयच्छति ॥ ३७ ॥ 
भ्याप्तं तयैतत्सकलं व्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
मष्ाकल्या महाकषे महामारौस्वरूपया ॥ ३८ ॥ 
दैव कखे महामार सैर सेष्टिभ॑वत्यजा । 
स्थितै करोति भूतानां मैव कारे सनाठनौ ॥३९ ४ 
भवकारे बरणां सेव छ्मोवृंद्धिप्रदा गृहे) 
सैवाभावे तथा छक्ष्मीधिनाशायोपएजायते ॥ ४० ४ 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पैधूपगन्धादिभिस्था । 
ददाति वित्त पु््रा्च मति धमे मेति श्चुभाम्‌॥ॐ॥ ४१५ 
चपि कहते है-।॥ २३१॥ यो कहकर प्रचण्ड परक्रम 
वाटी भगवती चण्डिका सव देवताओं देखते-देखते वहीं 
अन्तर्धान हौ गथा | फिर समस्त देवता भी चत्रुभो$ मरि 
जानेसे निभय हो पदेकी ही भति यज्ञभागक्रा उपभोग करते 
हुए अपने-अपने अधिद्नस्का पाल करने खगे । संसास्का 
विष्थंस करनेवले महाभयङ्कर अतुल्पर क्रम देवरात घुम्भ तथा 
महात्रटी निद्यम्भ युद्धम देवीद्रारा मारे जानेपर शेप दत्य 
पाताठ्ठोक्मे चले आय ॥ ३२--३५ ॥ राजन्‌ ¦ इख 
प्रकार भगवती अभिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः-पुनः 
प्रकट होकर जगत्‌ रक्षा करती ह ॥ ३६ ॥ वेद्यै इस 
विश्वकनो माहित कर्ती, वे ही जगत्‌फरो जन्म देती तथावेष्टी 
प्रार्थना करनेपर सन्तुष्ट हो विज्ञान पं समृद्धि प्रदान 
कृरती है ॥ ३७ ॥ राजन्‌ । महाप्रख्यङ़े समय महयमापीक 
खलम धारण कलेवाी वे म्रा दही इ समस्त बष्माण्डर्मे 
व्याप्त है ॥ ३८ ॥ वे ही समरय-उमयपर महा मारी होती ओर 
वे दी खय अजन्मा हेती हुई भी खष्टिफे रूपमे प्रकट होती 
ह । बे सनातनी देवी ही समयानुष्ठार सम्पूणं मूर्ती रक्षा 
करती ह | ३९ ॥ मतुर््यो अभ्युदये समय वे ही घर्मे 
ठक्षमीरे स्यम खित हो उन्नति प्रदान करती हओरवेषद्ी 
अभावे समय दखिता धनकर विनाश्रक्ा कारण देती 
हे ॥ ४० ॥ पुप्प; धूप भौर गन्ध आदिसे पूजन कर 
उनकी स्तुति केषर वे धनः पुत्रः धा्िके बुदि तथा 
उत्तम गति प्रदान करतौ ह ॥ ४१॥ 


---वव्किन्तिन्विकद- 
इति श्ीमाकंष्डेयपुराणे सावर्णिके मम्मन्तेरे देदीनाहासमये फरस्तुतिनीम द्वादशोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
उवाच २, अ्थैरसो्ौ २, श्लोकाः २७, एम्‌. ४९५ एवमादितः ६७९॥ 


इख प्रकार धीमारकण्डेयपुगणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगंत देवीमादात्म्यमं 
'फलस्तुति' नामक वारव अध्याय पूय इया ॥ १२॥ 


१, प्ता स्वेदेवा० । २. पा०्~-क्या } 
मा० पु° अ ३० 


<५६ 


+ चिन्तये धर्मं च्य दध्या ततय्णं समः ? 


| संक्चि्न 
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त्रयोदशोऽध्यायः 


~ * श कुह 


सुरथ ओर वैरयको देवीफा वरदान 


ध्यान 

(ॐव्रारुकमण्डलामासां चदुबाहुं त्रिखोचनाम्‌ । 

पासाङ्कुश्वरामीतीधीरयन्तीं शिवां भने ॥) 

[ जा उदयक्राल्फे सूर्यमण्डल्की-सी कान्ति धारण 
करनेषाटी ह, जिनके चार भुजा ओर तीन नेच दहैतया 
जा अपने हाथौमे पाडः अङ्काः वर एवं अभयकी मुद्रा 
धारण च्िये रहती हं, उन दिवा देवकी मैँ ध्यान करता हँ || 

रषिस्वधच ॥९॥ 
८8» एतत्ते कथितं भूप दैवीमाहाष्म्यसुत्तमम्‌ । 
एवग्रमावा सा देवी ययेदं धायते अग्‌ ॥ २ ॥ 
विद्या तथैव श्छियते भगवद्विष्णुमायया । 

तया स्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेक्रिनः॥ ३ ॥ 

मोदन्ते मोदिताश्रैव मोष्टमेष्यन्ति चापरे । 

ताुपैदि महाराज श्वर परमेश्वरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
आराधिता सेव यणां मोगख्गोपचर्मदा ॥ ५ ॥ 
पि कहते ह-॥ १ ॥ राजन्‌ | इस प्रकार मैने 
वमे देवीके अनुपम माहातम्यक्रा वर्णन श्रिया । जो इस जगतूको 
धारण करती हँ, उन देवीका एेसा ही प्रभाव दै | २॥ 
वे दी चिद्या ( श्ञान ) उत्पन्न केरती है । भगवान्‌ विष्णुकी 
मायाखरूपः उन मगवतीके द्वारा ही तुम; ये तैश्य तथा 
अन्यान्य विषैकी जन मोहित दते हः मोदित हुए है तथा आगे 
भी मोदित हौगे | महाराज ! तरम उन्दी पमेश्वरीकी रारण 
जारा ॥ ३-४ | आराधना करनेपर वे ही मनुष्यौको भोग, 
सगं तथा मोक्ष प्रदान करती ह ॥ ५॥ 
माक्रण्डेय उवाच \। ६ ॥ 

दति तस्य व्व: श्रुस्वा सुरथः स नराधिपः ॥ ७ ॥ 

प्रणिपत्य महाभागं तसूषिं शंसितवतम्‌ 1 

निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥ ८ ॥ 

अगाम सधसपसे स॒ च वेद्यो मषटासुमे । 
संदशंनाथमस्बाया नदीपुङिनसंस्ितः ॥ ९ ॥ 

- स॒ च वश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं पन्‌ । 

तो तस्मिन्‌ पुरि देभ्या हत्वा मूतं महीमयीम्‌ ॥ १० ॥ 

जदणां चक्रतुस्तस्याः पुष्यभूपाभ्ितप॑भैः । 
निराहारौ यताष्ारौ तन्मवस्कौ समाहितो ॥ ११ ॥ 
दददुस्तो बिं चेव निननगात्रासगुक्षितम्‌ । 


एवं समाराध्यतोखिभिर्वकैवतात्मनोः ॥ १२॥ 


परितुष् जगद्धात्री परस्यक्षं प्राह अण्डिका ) १३॥ 
माकंण्डेयजी कहते है--॥ ६ ॥ करौष्ूकिजी | 
मेधामुनिकरै ये वचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम व्रनका पन 
करनेवाले उन प्रहाभाग महर्षिको प्रणाम क्रियां | वे अयन्त 
ममता ओर गाज्यापहरणसे ब्रहुत खिन्न हो चके ध | ७-८॥ 
महामुने ! सन्म विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्का 
तपस्याको चे गये ओर वे जगदम्बे दर्थनफे ट्य नदीतर 
तरपर रहकर तपस्या केसे खो ॥ ९॥ वे वैश्य उत्तम 
देषीसूक्तका जप करते हए तपस्यामे प्रवृत्त हए । वे दोना 
नदीके तटपर देवकी मृण्मयी सूतिं बनाकर पुष्य; धृष 
आर दवन आदिक द्वारां उनकी आराधना करने सप्र | 
उन्देनि पद तो आहारको धीर-धीरे कम क्या; फिर विच्छुल 
निराहार रहकर देवीम ही मन ख्गाये एकामरतापूवंकं उनका 
चिन्तन आसम्भ करिया ॥ १०-११ ॥ वे दानँ अपने श्रीकर 


रक्त परोक्चित बछि देते हुए क्गातार तीन वतक संयमपूर्वक 
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आराधना करते रहे ॥ १२॥ इसपर प्रसन्न होकर जगत्‌को धारण 
करनेवारी चण्डिका देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कदा ॥ १३ ॥ 


पाक्षण्डयपुराण | 
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देव्युवाच ॥ ९.६॥ 
यष्पाथ्यंते त्वया भूप त्वया च कुखनन्दन । 
मन्तस्तस्मराप्यतां सवं परितुष्टा इदामि तत्‌ ॥ १५॥ 
देवी बोर्टी--। ९४ ॥ राजन्‌ ! तथा अपने कुख्को 
आनन्दित करनेवाले वेदय | तमलछोग जिस वस्तुक अभित्मघा 
रखते हो, बह मद्ये मगो । म सन्तु द्र, अनः तुर वह 
मव कुर दंगी | १५ ॥ 
माकेण्डेण उयच ॥ ६६ ॥ 
ततो वये मृषो राञ्यसविरभ्रस्यन्यजन्मनि । 
भत्रैव च निजं राज्यं इतक्षत्रुबरुं दात्‌ ॥ १७ ॥ 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वरै निरिष्णमानसः। 
ममेत्यष्टमिति भान्तः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥ १८ ॥ 
मफिण्डेयजी कहते दहै--॥ १६ ॥ तव॒ राजने 
दूसरे जन्ममे नष्ट न दोनेवाखा राज्य मोगा तथा इस जन्मभे 
मी शघरु्जौकी सेनाको बल्पूवंक नष्ट कर पुनः अपना राज्य 
प्रास्त कर लेनेका वरदान र्मौगा | १७ ॥ वैश्यका चित्त 
रंसारकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो चुका था ओर बे बे 
दुद्धिमान्‌ थे; अतः उस समय उन्दने तो ममता ओर महता. 
स्प आसक्तिका नाश करनेवखि शान माया | १८ ॥ 
॑ देव्युवाच \ ९९ ॥ 
स्वल्पैरदोभिगरपते स्यं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥ २० ॥ 
हत्वा रिपूनस्लकितं तव तन्न भविष्यति ॥ २१॥ 
मृतश्च भूयः सभ्धाप्य जन्म देवाद्विवस्यतः॥ २२॥ 
सावर्णिको नामं मनुर्भ॑वानू भुधि भविष्यति ॥ २३ ॥ 
वैद्यषरयं स्वया यश्च वरोऽखततोऽभिवाभ्डछितः ॥ २४॥ 
तं प्रयच्छामि संसिद्धःयै तव क्लानं भविष्यति ॥ २५॥ 
देवी बोखी--॥ १९ ॥ राजन्‌ ! वम थे ही दिनमिं 
शत्रुभोको मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे } अब बं 
दमदार राज्य स्थिर रहेगा ॥ २०.२१ ॥ शिर मृ्युके 
पश्चात्‌ ठुम भगवान्‌ विवरान्‌ ( सूयं ) के अंशे जन्म 
लेकर इस प्थ्वीपर सावर्णिक मनुके नामसे विख्यात 
होगे ॥ २२-२२ ॥ वैश्यवय॑ | तुमने मी जिस वरको 
गुते प्रास्त कणनेकी इच्छा की हे, उसे देती द्र । दुं मो्षकै 
लिये भान प्राक्च दोगा ॥ २४-२५ ॥ 


म ९१ ५ $ 
# सुरत भर वेदयका देवीका वरदान * 
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भकष्डेय उवत्च ॥ २६ ॥ 


इति दश्वा तयोर्देवी यथाभिरूषितं वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
वभुवान्तहिंता सथो भद॑स्या ताभ्यामभिष्टुता । 
एवं देथ्या व ' कन्ध्वा सुरथः क्षश्नियषेभः ॥ २८ ॥ 
सुर्याजन्म समासाश्च सावर्णिभविता मयुः ॥ २९॥ 
एवं देण्या वरं र्न्ध्वा सुरथः क्षत्नियषंभः । 
सूर्यालन्म समालाध्च सावर्णिभविता मदः पछी २। 


मार्कण्डेयजी कहते है-) २६ ॥ इस प्रकार उन 
दो्नौको भनोवाच्छितं वरदान देकर तथा उनकै द्वारा 
भक्तिपूर्वकं अपनी स्तुति सुनकर देवी अम्बिका तत्काल 
अन्तर्धान हो गयीं । इस तरह देवीसे वरदानि पाकर क्षत्रिया 
रेष्ठ सुरथ चुर्से जन्म ठे सावर्णिं नायके मनु हेग ॥ २७-२९॥ 


इति श्रीमाकौष्डेयपुएाणे सावणिंके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये सुरध-वैदययोवप्रदाने नाम त्रयोदरोऽध्यायः \\ ९२ \1 
उवाच ६, अर्थश्ोकाः १९, श्वोकाः १२. एवम्‌ २९. एवमादितः ७००॥ समस्ता उवत्वमन्तराः ५७, 
भर्वकठोकाः ४२, शोकाः ५६५, अवदानानि \ ६६ ॥ 
शल प्रकार शरीमाकण्डवपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरक्षी कथाके अन्तगेत देवीसाहात्म्यमे 

“सुरथ ओर वेदयको' वरदान, नामक तेरदर्वा अध्याय पुरा हुभा ॥ १२३ ॥ 
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नर्ते छेक्ठर तेरह मन्वन्तरतकका संधिप्न वणन 


व्ण 


माण्डेयजी कहते है-करोष्टुकिजी ! यह ठुमसे 
तावर मन्वन्तस्का मीरभोति वर्णन क्रिया गया । साथदी 
महिषासुरवध आदिके रूपमे भगवती दुरगाकी मदमा मी 
यतलायौ गयी । मुनिश्रेष्ठ ! अव दूसरे सावर्णि मन्वन्तरकी 
कथा सनो । दक पत्र सावि नवै मनु दोनेवाछे द । उनके 
तममे जो देवता) मुनि ओर राजा गि; उन एके नाम 
यनो । पर, मरीचिगमं ओर सुधमा -ये तीन प्रकारके देवता 
होगे । इनर्मसे प्रलेक वगम बरार्द-वारह देवता हागे । इस 
समय जो छः मुखोवाल़ अग्िुमार कात्करिय ई वे दी उस 
मन्वन्तरमे अद्भुतः नामव नदर ईौगे । मेधातिथिः वसुः 
सत्य; ज्योतिष्मान्‌; युतिमान्‌ सबल तथा हव्यवाहन--ये 
तकि होगे । धृष्टकेतु, वदतः पञश्चहृस्तः निरामयः पुरवा; 
अर्चिष्मान्‌; भूरिञ्न तथा बदद्धय--ये दशषपुत्र सावि 
म्रनु$ राजकुमार देगि । 

अव दसै मनुर मन्वन्तरका वणेन सुनो | दस 
मत्यन्तसे ब्रह्माजीके पुत्र ुद्धिमान्‌ सावग्रिका भधिकार शेगा । 
ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तस्मै सुखाीन ओर निरद्--ये दो प्रकारे 
देवता ्षेगे) उनकी संख्या सौ होगी | उख समय सौ 
प्रकारके प्राणी उदन हेगि; इसल्यि उनके देवता मी सौ टी 
गे | उस मन्वन्तर इन्द्रे समस्त गुर्णोषे युक्त (शान्ति" 
नापके इन्द्र हेगि ! आपोमूति, दविष्मान्‌; सुगतः सत्यः 
नाभाग, अप्रतिम भौर वासिष्ठ--ये सर्पि दगि। सुक्षत्र 
उत्तमौजा; भूमिरेन, वीयंबान्‌; शतानीकः पभ, अनमित्र; 
जयद्रथः भूरिचुप्नन्तथा सुपां -ये मनु पुत्र गे । 

उव धर्मके पत्र सावरिका मन्वन्तर सुनो । धर्मसावर्णि 


मन्वन्तरम ॒विहृङ्धम, कामग तथा निर्माणरति-ये तीन 
प्रकारके देवता हग । इनमैसे एक-एक तीरु-तीस देवतार्भौ. 
कासमुदाथदै। मासः ऋतु ओर दिन-ये निर्माणरति 
कदटटरेगे । रात्रियोकी संज्ञा विहङ्गम होगी ओर मुहूत 
सम्बन्धी गण कामग कदलपरेगे । विख्यात पराक्रमी धृष 
उनके इन्द्र दमि । हविष्मान्‌; वरिष, अरणनन्दन श्रृषटि, 
निश्वर, अनधः; मदापुनि विष्टि तथा अभिदेव-ये सात 
सपति हग । स्॑त्रगः सुदार्माः देवानीक पुरूद्वहः हैमधन्वा 
तथां दढायु-ये भविष्यमें हेनेवाठे राजा धर्मसावर्णि मनु 
पुन देगि । बारां मन्वन्तर शद्र-पुत्र रावणिं मरनुका 
होगा । उसके आनेपर सुधर्मा, सुमना, हरित; रोषित भौर 
पुवणं---ये पोच देवगण हगि | इनमे प्रत्येक गण दस. 
दस देवतार्थोद होगा | महाबली श्ूतधामा उनका शद 
होगा । बुति तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्तिं, तपोनिधि, तपोरवि 
तथा तपोधृति--ये सत स्प ्टौगे | देववान्‌; उपदेक 
देवभेष्ट विदूरथ, मित्रवान्‌ तथा मित्रविन्द-ये भावी मनु 
वराज राजा हेग | 


अव भरौच्यः नाप तेरदवै मनु समयम होनेवाठे 
देवता; ऽर्पियो तथां राजार्थो वर्णन सुनो । सुधर्मा; 
सुकर्मा ओर सुदार्मा--ये तीन उस समयक देवता हेग । 
मह्यव्रसी एवं महापराक्रमी प्देवस्पतिः उनकै इन्द्र हेगि। 
धृतिमान्‌, अव्यय; तच्वदर्शी; निरत्युक, निर्मोह) ` सुतपा 
ओर निप्पकेम्य--ये सात स्तं देमि । चित्रसेनः भिचित्र; 
नयति; निम॑यः दद्‌ सुमित्र; कषत्रबुद्धि तथा सुव्रत--ये रोच्य 
मनुके पुत्र गजा दंगे | 


[0 


रोष्य मनुकी उतपति-कथा 


कन्दी 9=नमः 


माकण्डेयजी कते दै- ह्यम्‌ ! पूरवकाख्की बात दै; 
प्रजापति सचि ममता ओर अङ्कारसे रदित इसं प्रथ्वीपर 
विचरते थे । उन्दर मिसीसे भय नदीं थां | वे वहुत कम सोते 
ये ] उन्हेनिनतो भभिकी स्थापनाकी थी भरन अपने 
स्िषरष्ीबनारख्खाथा। वे एक बार मोजन करते ओर 
भिना आश्रम्केष्ी रखते थे | उन्दं सव प्रकास्यी आक्तियेसि 
रदित एव शुनि ्रत्तिसे रहते देख उनके पितयोने उनसे कश । 

पितर बो गेय | विगाह लं ओर अपवर्गंका 


देव होनेके कारण एकं पुण्यमय कायं है; उखे तमने म्यौ 


# अश्निष्टोच्र एवं यशष-यागादि कमे सपलीक गृहस्यका ही 
अथिकार्‌ है; ये क्म निष्काम भावे हौ तो भोक्ष देनव शते द 
ओर सकाममावेसे पिये जाये तो खगादि फरोके साधक होते है । 
ओ उक्तं कमे कते. है, उर्ीका विवाह खगं-अपवगेका साधक दै । 
भो विवाह करके गृस्योचित ुभकरमोका अनुष्ठान नहीं करते, उन 
भि तो विबाह-क्मं घोर शन्धनका दी कारण हेता दै । 


माकंण्डेयपुरण ] 


न्क 


नहीं श्रियां १ गृहस्थ पुरषं समस्त देवताः पितरस, श्रृषियो 
ओर अतिथिर्योकरी पूजा करके पुण्यमय रोकौको पराप्त करता 
रै | वह लाहा" उश्वारणसे देवतार्भोको) (खधाः शब्दे 
पितरोको तथा अन्नदान ( बलिदेश्वदेव ) आदिते भूत आदि 
प्राणियों एं अतिथिर्यो को उनका माग खमर्पित करता है । बेटा ! 
हम एेसा मानते टै कि ग्य आश्रमको सखीकार न करनेपर 
तग्द इस जीवने कश-परक्ेश उठाना पडेगा तथा मृल्युके 
बाद ओर वुसरे जन्मे भी केश ष्टी मोगने पगे | 





ख्चिने कष्टा--पितृगण ! परिग्रहमात्र दी अस्वन्त 
दुःख एवं पापका कारण होता है तथा उस्ते मनुष्यक्री 
अधोगति होती दै, यदी सोचकर मैने पठे खी-संग्रहद नहीं 
किया। मन ओर इन्द्र्थोको नियन््णमे रखकर जो यद 
आत्मसंयम क्रियां नाता दै, बह भी परिग्रह करनेपर मोक्षका 
साधक नीं होता । ममतारूप कीचडमे सना हुआ होनेपर 
मी यह्‌ आत्मा जो परिगरदश्रून्य चित्तसूपी जल्से प्रतिदिन 
धोया जाता दै, वह श्रेष्ठ प्रयक्ञ दै । जितेन्द्रिय विद्वान 
पाये कि वे अनेकं जर्न्मोद्ारा सञ्चित करम॑रूपी पद्मे सने 
हए आत्माका सद्रासनाख्पी जल्से प्रक्षाख्न करं । 


पितर बोले--बेया | जितेन्द्रिय होकर आत्माकर प्क्चाख्न 
करना उचित ही दै; जन्तु तुम जिखपर चर रहे हो; बह मोक्ष- 
. कामा्गं है। किन्तु फठेच्छार्िति दान ओर श्ुमादुभङ 
उपभोगवे मी पूर्त अश्म कमं दुर होता है । इसी प्रकार 
दयाभा्रसे प्रेरित होकर जो कमं करिया जाता दै, वह बन्धन- 
कारक नही शेता । फर-कामनावे रदित कमं भी बन्धनम 
नदीं डरता । पूव॑जन्ममे किया हया मान्वोकां श्माद्यभ 
कमं सुख-दुःखमयः भोगे सूपर्मे प्रतिदिन भोगनेपर दी 
क्षीण हेता है 1 इत प्रकार विद्वान्‌ पुरुष आत्माका 
प्रक्षालन करते ओर उसकी बन्धनेसि रक्षा कसे है । रेखा 


कुरमेसे बह अविवेक कारण पापस्यी कीचदुमे नहीं फंएता । 


# परन्तु दानैरशुमं सुधतेऽनभिसंहितैः । 

फठैसतयोपमोगैश्च पूवेकम शुमादयुमैः ॥ 

एवं न कन्थो मवति कुर्वंतः करुणात्मकम्‌ । 

न च बन्धाय त्यम मवत्यनमिसंहितम्‌ ॥ 

पवकम हतं भोगैः कशीयतेऽष्निशं तथा । 

पखधुःखत्मवै्वत्छ पुष्यापुण्यात्मकं रृष्पम्‌, ॥ 
( ९५ । १,४-१६ ) 








£ रौच्य मनुक्गी उरपत्ति-कथा # २३७ 


पितर बोले--यद सत्य है कि फर्मको अविद्या दी 
कदा गया है, शसम तनिक भी मिथ्या मषी है; फिर भी शतना 
तो निश्चित ३ फ उस विच्याकी प्राप्तम कम॑द्ी कारण है। 
विष्टित कर्मका पल्न न करॐ़े जो अधम मनुष्य संयम करते 
ह, वह्‌ संयम अन्तम मोक्षकी प्राति नदीं करता; अपितु 
अधोगतिमे के जनेवास होता है । त्स | दम तो समभ्मते 
्ो किम आत्मान प्रक्षालन करता हू; कन्दु बस्ते दुम 
शाश्नविदित कमक न करनेॐे कारण पर्पोसे दग्धे रेषे 
कम॑ अविन्रा हेनेपर भी विभि पाहनद्धारा शोषे हुए बिषकी 
मति मनुरभ्योका उपकार केवलम दी शेता है । शते 
विपरीत वष्ट विद्या भी विधिक्री अवेलनासे निश्वयदष्ठी 
हमरे बन्धनका कारण बन जती है । ¢ अतः वत्स | इम 
विधिपूर्वकं स्री-ंगरह कते । 

# ््ाखयामीति मयान्‌ वह्सात्मानं त॒मन्यते ॥ 
पिषिताक्रगेद्धतैः पपेसत्वं तु विदश्चसे ॥ 
अविधाप्युपकारायं विषवज्जायते बृणाम्‌ । 
अतुष्ठितम्युपयेन इम्धायान्यापि नो हिसा॥ 

( ९४५ ¡ २१..१६ ) 
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#& चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कत्वा तरप्रचणं मनः 


[ संक्षि 
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एेसानद्टोकि इस लोका काम न मिल्नेकै कारण दम्दास 
जन्म निष्फल हौ जाय | 

खचिते कहा-- पितरो ! अब तो म ब्रूदा हो गया; 
भल, सुञ्चको कौन श्री देगा । इसके सिवा शुञ्च-जेसे दरदरिके 
सि स्रीको रखना बहुत कठिन कायं है । 

पितर दोले- वत्स ¡ यदि हमारी बात नदीं मानोगे 
तो ्मलो्गोका परतन हो जाथ ओर तुम्हारी भी अधोगति 
होगी ; 

माकंण्डेयजी कहते है--मुनिशरे् ! यौ कहकर 
पितर उनके देखते-देषते वायक बुञ्चाये हए दीपककी माति 
तष््सा अहश्य हो गये । पितरोकी बातसे रुचिका मन बहुत 
उद्रि हआ । वे अपने विवाहकं ल्यि कन्या प्रा करनेकी 
दच्छासे प्रश्वीपर विचरे कगे । वे पितरौके बचनरूप अथिसे 
दण्धद्ोरहेय | कें कन्या मन मिल्नेसे उन्दैश्रडी भारी 
चिन्ता हह । उनका चित्त अव्यन्त न्याकुल हो उठा । इसी 
अवसाम उन्दे यद बुद्धि सृज्ली किं भ्म प्यके द्वागा 
भीनक्षाजीकी आराधना कर ।› एेसा निश्चय करके उन्होने 
कटोर नियमका आश्रय ङे श्रीब्रक्नाजीकी आराधनाके निमित्त 
सो वघौतक भारी तपस्या की । तदनन्तर लोकपितामह 
्रह्माजीने उन्दं दयन दिया ओर कहा-- प्रसन्न हः 
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एम्यी जो दृन्छादो, मोग हो |; तम रचिे जगत्के 


आधारभूत बरह्माजीको प्रणाम करके पितरौके कथनानुसार 
अपना अभीष्ट निनेदन किया । रुचिकी अभिलाषा सुनकर 
ब्रह्याजीने उनमे कहा---‹विप्रवर } तुम प्रजापति दोओगे | 
तुमसे प्रजाक्री खष्टि होगी । प्रजाकी खंष्टि तथा पुत्रौकी 
उत्पत्ति कररनेके साथ ही शुम कर्मका अनुष्ठान करकै जब तुम 
अपने अधिक्रारका व्याम कर दोग; तब व्ह सिद्धि प्राप्त 
होगी | अब तुम खरी-पा्िकी अभिलाषा लेकर पितरोका 
पूजन करो । वे दी प्रसन्न हनेपर वुम्हं मनोबाञ्छित पत्री 
तौर पु प्रदान करगे । मन्ध; पिनर सन्तुष्ट ह्यो ज्ये तो 
वे क्था नही दे स्केते } 


माकण्डेयजी कहते ह-- सने ! अन्यक्तजन्मा ब्रक्षाजीके 
ये वचन सुनकर रुविने नदीकं एकान्त तरपर पितरोका तप॑ण 
क्रिया ओर भक्तिसे मस्तक स्काकर एकाग्र एवं संयत-चित्त 
हो नीचे दति सेत्रद्रारा आदरपूतैक उनकी स्तुति की-- 


खचि बोरे- जा श्राय अधिष्ठाता देवताके रूपमे 
निवास करते ह तथा देवता भी श्राद्धमे 'खघान्तः वचनो 
द्वारा जिनको तपंण करते दँ; उन्‌ पितरोक्षो मेँ प्रणाम करता 
ह । भक्ति ओर मुक्तिकी अभिलाषा रखनेवाठे मह्िंगण 
स्वगमे भी मानसिक शराद्धौके द्वारा भक्तिपूवंक जिन्दै तृ 
करते है, सिद्धगण दिव्य उपदायौ्यरा भाद्धमे जिनको 
सन्तुष्ट करते दै आत्यन्तिकं समृद्धिकी इच्छा रखनेवाछे 
गुह्यक भी तन्मय होकर भक्तिभावसे जिनकी पूजा करते दै, 
भूलोके मनुष्यगण जिनकी सदा आराधना कसते दैः जो 
भराद्धोमे भरद्धापूवके पूजित होनेपर मनोवाञ्छित रोक प्रदान 
करते दैः पृथ्वीपर बआह्मणल्येग भमिरुपरित वस्तु 
की प्रापिके खयि जिनकी अर्चना करते हँ तथा जो आराधना, 
करनेपर प्राजापत्य छोक प्रदान करते दैः उन परितरोको मे 
प्रणाम करता दँ । तपस्या करनेसे जिनके पाप धुर गये है 
तथा जो संयमपूर्वक आहार करनेवारे हैः एसे वनवासी 
महात्मा वनके फ-मृलोद्धास श्राद्ध करके जिन्द वक्त करते 
ई, उन पितरोको मै मस्तक्र छकराता दँ । नेष्टिक ब्रह्मचर्य 
वरतका पालन करनेवाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधिकरे द्वारा 
जिन सदा चप् करते दैः क्षत्रिय सव प्रकारके आद्धोपयोगी 
पदा्थो$ द्वारा विधिवत्‌ श्राद्ध करके जिनको सन्तुष्ट करे 
है, जो तीनो लोकोको अभीष्ट फल देनेवाठे दै, सकर्मपरायण 
वेश्य पुष्पः धूप, अन्न ओर जर आदिक द्वारा जिनकी पूजा 
करते दै तथा शुद्र भी भाद्धद्रारा भक्तिपूर्वक जिनकी वपि 
करते है ओर जो संषारमे घुकारीके नामसे विख्यात है, 


भाक्तषदेयपुत्ेण | 


उन पितरौको मे प्रणाम कररता हूं | पातायमै बहे-वड्‌ दैत्य 
भी दम्भ जर मद्‌ व्यागकर श्राद्धोदागा जिन खधाभोजी 
पितरौको सदा तृष कसते हैः मनोवाच्छित भोगोको 
पानेकी इच्छा र्खनेवाठे नागगण रसातल्मे सम्पूणं भागौ 
एवं श्राद्धमे जिनकी पूजा करते है तथा मन्व; भोय ओर 
सभ्यत्तियोसे युक्त सपंगण भी रमातख्मे दी विधिपूर्वकं श्नाद 
करके जिन सव॑दा त्त करते है, उन पितयौको मै नमस्कार 
करता दर । जो साक्षात्‌ देवरोकमे, अर तरिक्षम ओर भृतरपर 
निवास करते दैः देवता आदि समस देदधारी जिनकी पूजा 
करते है, उन पितरोको मै नमस्कार करता हँ । वे पितर 
मेरे द्वारा अर्पित कयि हुए इस लको रहण करं । जो 
परमात्मश्वरूप पित्र मूतिमान्‌ होकर विमानोमे निवासत करते 
है, जो समस्त छेशोसि चुटकारा दिकानेमे हेतु ह वथा 
योगीश्वसण निंर हदयस जिनका यजन करते है, उन 
पितरौको मेँ प्रणाम करता हूं । जो खघा-भोजी पितर दिव्य- 
लोकमे मू्िमाम्‌ दोक रदते है, काम्यफरकी इच्छा रखनेवि 
पुरुपकी समस्त कामना ओको पूणं केम समथ है ओर निष्काम 
पुरषोको मोक्ष प्रदान करनैवाे है, उनको भैं णाम करता 
हूं | बे समस पितर इस जख्से वप्त हौ; जो चाहनेवाछे 
पुरर्षोको इच्छानुसार भोग प्रदान करते ईः, देवत्व; इन्दरस्व 
तथा उससे ऊँचे पदकी प्राप्ति कराते है; इतना दही नदीः 
जो पुत्र; प्श; धन; बर ओर गह भी देते द| ञो पितर 
चन्द्रमाकी किरण, सूर्यके मण्डलम तथा श्वेत विमानं 
सदा निवास कसते ह बे भेरे दिये हप अन्नः जल ओर गन्ध 
आदिसे तृष्ठ एवं पुष्ट ह । अयिमे इविष्यका इवेन करनेते 
जिनको वृति होती है, जो ब्राह्षणौके शरीरमे खित हकर 
भोजन करते है तथा पिण्डदान करेसे जिद प्रस्नता प्राप 
हती दै, वे पितर य मेरे दिये हुए. अन्न ओर जख तृप 

ह । जो देवता्ओसि भी पूजित है तथा खव प्रकारे भादो- 

पयोगी पदाथ जिन्दं अत्यन्त प्रिय ईँ वे पितर यहा पधार । 

मेरे निवेद कपि हुए पुष्य; गन्ध; अन्न एवं मोज्य पदाथि 

निकट उनकी उपस्थिति हो । जो प्रतिदिन पूजा रहण करते 
है, भरसयेक मासके अन्तम जिनकी पूजा करनी उचित दैः जो 
अष्टका, व्षेके अन्तमे तथा अभ्युदयकास्मे भी पूजनीय 
ह, वे मेरे पितर यह वृधि छाम करे ¦ जो ब्राक्षणोके यदो 


ॐ रौच्य मुका उत्पष्ठि-कथः 
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कुमुद ओर चन्द्रम समान शान्ति धारण करके अति हैः 
कषबरियोौके लिय जिनका वणं नवोदित सूरथैक्रे समानैः जो 
वैच्यौके यतौ सुवर्णे समान उज्ल्वल कान्ति धारण करते ह 
तथा ्यद्रौके लि जो श्याम णके दो जाते ई, वे समस्त पितर 
मरे दिये हुए पुष्प, गन्धः धृथ, अन्न ओर जल आदिसे 
तथा अग्निहोत्रसे षद तृप्ति साम करं! भ उन सवरको प्रणाम 
करता हँ । जो वेशवदेवपर्वकं समर्पित क्रिवि दए भाद्धके पूणं 
तृ्तिकै ल्थि भोजन करत्‌ ह ओर तप्त हो जानेपर रेश्चयंकी 
सृष्टि करते दै वे पितर यह वृश् दौ ! यँ उन सबको नमस्कार 
करता दर । जो राक्षा, भूतौ तथा भयानक अमुरौका नि 
करते ड प्रजाजरनोकरा अमङ्गर दूर करते हैः जो देवतारभके 
मी पूववर्ती तथा देवरान इन््रके भी पूच्व हैः वे य्दा तृष 
हौ । मे उन्दे प्रणाम करता हू | अमिष्वात्ते पित्रगण मेरी पूं 
दिशाकी रक्षा करे, वर्हिषद्‌ पितृगण्‌ दक्षिण दिशाकी र्व 
करं | आज्यप नामव्राले पितर पश्चिम दिद्यकी तथा सोमप 
संज्ञकं पितर उत्तर दिशकी रक्षा करं ¦! उन सक्रे स्वामी 
यमराज राक्षसौ, मूर्तो; पिशाचो तथा असुरौ दोषै सवर 
ओरसे मेरी रक्षा करे । विश्वः विश्वयुक्‌) आराध्यः धमे; घन्यः 
शुभाननः, भूतिदः भूतिकत्‌ ओर भूति--ये पिरक नो 
गण है । कल्याण, कल्यताकर्ता, कल्यः कस्यतराश्रय, 
कस्यता-हेु तथा अवध-ये पितरोक्रे छः गप्र माने गये 
है। वरः पण्य; वरद; पुष्टिः व॒ष्टिदः विश्वपाता 
तथा धाता-ये पितसके सात गण है । महान्‌ महात्मा; 
मितः; मष्टिमावान्‌ ओर मदाबल--ये पितरोके पापनाश्चके 
पोच गण दै । सुखद, धनद, धर्मद ओर मूतिद-ये 
पितरोके चार गण कहे जति हँ । शसं प्रकार कुरु इकतीस 
पितूगण रै, जिनमे सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा हे ) 
वे सव पूरणं तृ होकर युक्ञपर सन्दष्ट हो ओर षदा मेरा 
दिति करं । 

माकण्डेयजी कहते है--एने ! इस प्रकार स्ति 
करते दुष्ट रचिके समश्च सदसा एक बहुत ऊचा तेजःपुड्ध 
प्रकट दभा, जो सम्पूणं आकर््मे व्यास था! समसन 
तंसारको व्याप्त कके खित हूए उस महान्‌ तेजको देखकर 
रुचिने पृथ्वीपर धुख्ने टेक दिवि ओर इस सोतरका 
गाने क्था-- 


अनवन 
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रचिरमाच 
भ्चितानाममूत्तोनां पितृणा दीपतेन्रसाम्‌ । 
भमस्यामि सदम तेषां ध्यानिनां दिग्यचश्चुषास्‌ ॥ 
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारोचयोस्तथा। 
स्र्षीणां तथान्येषां तान्‌ नमस्यामि कामदान्‌ ॥ 
मन्वादीनां मुनीन्द्धाणां सूयौचन्द्रमसोसतथा । 
तान्‌ नमस्याम्यहं सवान्‌ पितृनप्सूदधावपि ॥ 
नक्षत्राणां प्रहाणं च वाय्वगन्योर्बभसस्तथा। 
धावापरथिष्योश्च तथा नमस्यामि कृताड्ष्टिः ॥ 
देव्षोणां खनितुं श्च . सर्छोकनमस्छतान्‌ । 
अक्षय्य सदा दापृन्‌ नमस्येऽहं छृताजछिः ॥ 
अजापतेः कश्यपाय सोम्य वरुणाय च । 
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि छवाज्जछिः ४ 
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यसखथा षटोकेषु सक्तघयु । 
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्णे योगच्ज्युे ॥ 
सोमाधारान्‌ पितृगणान्‌ योगमूसिधरख्या । 
नमस्यामि तथा सोमं पितरं उगतामष्म्‌ ॥ 
अन्निरूपास्यैवान्यान्‌ नमस्यामि पितृनहम्‌ । 
सभ्नीषोममयं विश्रं यत पएतदशेषतः ॥ 
ये घ्रु तेजसि ये चैते सोमसूयाश्चिमूरत॑यः । 


घरगत्सवरूपिणगरैव वेया बह्मखसर्पिणः ५ 
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तेभ्योऽखिकेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यत्तमानषः । 
नमो नमो नमस्ते मै प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ५ 

रुचि बोले--जो सबके द्वारा पूजित्त, अमूर्त, अत्यन्त 
तेजसी) ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसम्पन्नहै, उन पितरोको मै सदा 
नमस्कार करता ह| जो इन्द्र आदि देवताओं, दक्षः 
मारीचः, सतषियो तथा दूसरोके भी नेता है, कामनाक्री पूति 
करनेवाठे उन पितरयोको में प्रणाम करता हँ । जो मनु आदि 
राजर्षयो; मुनीश्वरौ तथा सूरय जौर चन्द्रमाक्रे भी नायक है, 
उन समस्त पितरोको म जल ओर समुद्रम भी नमस्कार 
करता हू। नक्षत; रहो वायु, अभि, आकाश ओर श्ुलोक तथा 
पृथ्वीकेभीजो नेता हैः उन पितरोको मं हाथ जोडकर 
प्रणाम करता हूँ । जो देवर्षियोके जन्मदाता, समस्त ोको- 
दवारा बन्दिततथा सदा अक्षय फले दाता है, उन पितरोको मेँ 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हू | प्रजापति; कश्यपः; सोम, 
वरुण तथा योगेश्वरोकै रूपमे सित पितरयोकरो सदा हाथ 
जोड्कर प्रणाम करता हू । सतिं लोकम स्थित रुत 
पितृगणोका नमस्कार है । म योगदृ्टिसम्पन्न सखयम्भू 
्रह्वाजीको प्रणाम क्ता हू । चन्द्रमाक्रे आधारपर प्रतिष्ठित 
तथा योगमूतिधारी पितरगर्णोको मेँ प्रणाम करता ह । साथष्टी 
सम्पूणं जगते पिता सोमको नमस्कार करता ह तथा अभिखरूप 
अन्य पितरोफो भी प्रणाम करता द; वरयोकि यह्‌ सम्पूणं 
जगत्‌ अचि ओर सोममय है । जो पितर तेज स्थित है 
जो ये चन्द्रमाः सूर्यं ओर अभिकरे रूपमे दृष्टिगोचर हेते है, 
तथां जो जगतूष्ठरूप एवं ब्रह्मस्वरूप है, उन सम्पूणं योगी 
पितर्योकषो मे एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता रु) उन्द 
बारंषार नमस्कार है । वे खधाभोजी पितेरं मु्चपर 
परसन्न हां } 

मारकण्डेयजी कते .है--मनिशरेष्ठ ! रचिके इस 
प्रकार स्वति करनेपर वे पित्र्‌ दसा दिरशाओंको परकारित 
करते हुए उस तेजसे बाहर निक्छे । रुचिने जो एषः 
चन्दन ओर अङ्गराग आदि समर्पित पिय थे, उन सबसे 
विभूषित होक वे पितर साममे खड दिखायी दिये । तव 
सुचिने हाथ जोड्कर पुनः भक्तिपूरवैक उन पणाम किया 
ओर बडे आदरे साथ सवसे पथक्‌ -एथक्‌ कडा -- "भाप 
नमस्कार दै, आपको नमस्कार है ।› ससे प्रसन्न होकर 
पितोने सुनिशेष्ठ रुचिसे क्ा~'वत्स ! तुम कोई वर ्मोगो ।› 
तव॒ उन्होने मस्तक छवकाकर अष्ठा-“पितयो | स समय 
ब्रह्माजीने सञ्चे ख॒ष्टि करनेका आदेश्च दिया है; इसय्ि 
मे दिष्ययुोसे सम्पन्न उत्तम पत्नी चाहता द, जिससे 
सन्तानकी उत्ति द्य स्के 
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पितरोने कहा--वत्स | यदी, इसी समय तुम्हे अत्यन्त 
मनोहर पत्नी प्राप्त होगी ओर उसके गभ॑से तुष्हं (मनुः 
सं्षकं उत्तम पुत्रकी प्रापि होगी । वह बुद्धिमान्‌ पुत्र 
मन्वन्तरका स्वामी होगा ओर वुश्दरे ही नापपर तीनों 
लोकम 'रौच्यःके नामसे उसकी ख्याति होगी ! उस्केभी 
महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी बहूत-से महात्मा पुत्र होगे, जो 
इस प्रथ्वीका पालन करेगे । धर्मज्ञ ] तुम भी प्रजापति होकर 
चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करोगे ओर फिर अपना अधिकार 
क्षीण होनेपर सिद्धिको पराप्त होओगे । जो मनुष्य इस स्तोत्रसे 
भक्तिपूर्वकं हमारी स्तुति करेगा; उसके ऊपर खन्वष्ट होकर 
हमखोग उसे मनोवाञ्छित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान 
करेगे । जो नीरोग शरीर, धन ओर पुत्रपौत्र आदिकी इच्छा 
करता हो; वह सदा इस स्तोत्रसे हमरोगोकी स्तुति करे | 
यह स्तो हमरोर्गोकी प्रसन्नता बदानेवाद् है । जो श्राद्धमे 
भोजन करनेवाठे शरेष्ठ ब्राह्मणेक्रि सामने खड़ा हो भक्तिपूवक 
इस स्तोका पाठ करेगा; उसके यदहो सोत्रश्रवणके प्रेमसे 
हेम निश्चय द्यी उपथित हमि ओर हमारे स्यि किया हु 
श्राद्ध भी निःरुन्देह अक्षय होगा | चाहे भोत्रिय ब्राह्मणसे 
रदित श्राद्ध हो, चहि वह किसी दोषसे दूषित हो गया हो 
अथवा अन्यायोपाजित धनसे किया गया हो अथवां 
भाद्धके खयि अयोग्य दुषित सामग्नियौसे उसका अनुष्टान हुमा 
हो, अनुचित मय या अयोग्य देशम हुआ हो या उस्म 
विधिका उष्द्वन किया गया दौ अथवा छो्गौनि बिना भद्धाकै 
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या द्रिखावेकं ल्य कियाद्ोः नोभी वह श्राद्ध इस स्तोत्रके 
पाटत हमरा तत्न करर्मम नसयथहाना ह | हम चम्वे दरनवाला 
सोच जद श्राद्धमे पटा जाता ह; च हृमन्दरेगेको 
वारह वर्पातक वनी रहनेवाद तृति प्रात द्रत ट्‌ । दह्‌ स्तोत्र 
हमन्त ्रूतुमे श्राद्धे अवमरपग सुनानेमे हमे वाग्द्‌ वर्पके 
टये वृति प्रदान करना ह| इमी प्रकार धिर ऋनुमे यह्‌ 
कस्याणमय सोच हये चो्रीम वर्पातक नृतिकारक् होना दहं । 
वसन्त क्ऋरतुके श्राद्धमे सुनानेपर यहं सोट्ह वपातक तृत्तिकारक 
होता ह तथा प्रीप्मश्रतुमे पद जानेपर भी वह्‌ उतमे दी 
वपातक तृप्तिका साक हातादरै। रवे! वपां ऋछतुमे करिया 
हुआ श्राद्ध यदि किसी अङ्गसे विकट्होः तो भी इस स्तोत्नक 
पाठस पूणं हेता द आर उस श्राद्रस हेमे अक्षय वृति होती 
। शरत्काट्म भी श्राद्ध अवसग्पर यदि इसका पाठ हो 
तो यद हमे प्रद वर्योनिकके स्वि वृति प्रदान कस्ता है। 
जिस घरमे चहं स्तोत्र सदा लिखकर रक्वा जाता दै, वहं 
श्राद्ध करनेपर मारी निश्चय दी उपस्थिति होती हे; अतः 
महाभाग | श्राद्धमे भोजन करनेवाठे ब्राह्मणोक्र सामने तुम्हे 
यह स्तोत्र अवद्य सुनाना चाहिये; क्योकि यह हमारी पुष्टि 
कएनेवारा है । 
माकण्डेयजी कहते है--्रोष्टुकिजी ! तदनन्तर 
रचिके समीप उश्च नदाके भीतरसे छरहरे अङ्खोवारी मनोहर 
अप्स प्रम्टोचा प्रकर हू ओर महात्मा रुचिसे मधुर वाणीम 
विनयपूवक वोटी-(तपम्वियामे शरेष्ठ रचि ! मेरी एक परम 
सुन्दरी कन्यां दै, जो वरुणके पुत्र महात्मा पुष्करसे उत्पन्न 
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हुई है । मे उस सुन्दरी कन्याको वुम्हँ पत्नी बनानेके सि 
देती हूः ग्रहण करो । उमे ग॑त ठुम्दार पुत्र महाबुद्धिमान्‌ 
मनुका जन्म होगा |; तव उचिने (तथास्तु, कहकर उमकी 
वातं स्वीकार की। इमके वाद्‌ प्रम्छोचाने अपनी कन्या 
मालिनीको जल्पे बाहर प्रकर किया | मुनिश्रेष्ठ रचिने 

महर्पियोको बुटाकर नदीफरे तटपर उसका विधिपूवक 
पाणिग्रहण करिया | उसीके गभ॑से महापराक्रमी परम बुद्धिमान्‌ 
पुत्रका जन्म हमा, जो इस भूमण्डल पिताकरे नामपर रौच्य 


न चिन्तयेत्‌ परमं बह्म कृत्वा तप्वणं मनः > 
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मनु नामे दी विख्यात हुए । उनके मन्वन्तरप जो देवता, 

सप्परिं तथा मनुपुत्र वृपगण होनेवाठे है, उन स्वके नाम तुर 

वताय जा चुके हं । इस मन्वन्तरफी कथा सुननेपर मनुप्येकि 

धर्मकी वृद्धिः आसेग्यकी प्रापि तथा धन-धान्य ओग पुत्री 

उत्पत्ति दोती दै--इममे तनिक्र भी सन्देह नही है । महामुने | 

पितरौका स्वन तथा उनकै भिन्न-मिन्न गर्णोका वर्णन 

सुनकर मनुष्य उन्हीके प्रसादे सम्पूणं कामनार्भोको प्राप्त 

करता है । 


~~ । 


मोत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चौदह मन्वन्तरोके भ्रवणका फल 


"नवीन 


माक॑ण्डेयजी कहते है- -त्रह्मन्‌ | इसके पश्चात्‌ अब 
तुम भीत्य मनुक्री उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनो तथा उस समय 
होनेबठे देवपियो ओर पृथ्वीका पठन करमैवाठे मतु-पु्रौ 
दिके नाम भमी श्रवण करो | अङ्खिरा स॒निके एक दिष्य 
थे? जिनका नाम भूति था । वेबड़दी क्रोधी तथा शीी-सी 
बातके ल्यि अपराध होनेपर प्रचण्ड शाप देनेवाले थे। 
उनकी बातें कठोर होती थीं । उनके आश्मपर हवा वहूत 
तेज नदीं बहती थी । सूं अधिक गमी नदीं प्ुचाता था 
ओर मेष अधिके कीचड़ नही होने देते ये | उन अत्यन्त 
तेजस्वी क्रोधी महरपिके भयते चन्द्रमा अपनी समस्त किरणेसे 
परिपूणं होनेपर भी अधिक सदीं नदी पहु चाता था । समस्त 
छ्रुनुर्पै उनकी आङ्गासे अपने आनेका क्रम छोडकर आश्नमके 
ृक्षोपर सद्‌ा ही रतीं ओर मुनिके स्यि फल-पूख प्रस्तुत 
फरती थीं । मदात्मा भूतिके भयसे जल भी उनके आश्रमके 
सीप मौजूद रहता ओर उनके कमण्डद्मै भी भरा 
रहता था । 


भूति मुनि एक भाई थे, जो सुवचाफे नामसे विख्यात 
थे । उन्होने यज्ञम भूतिको निमन्त्रित करिया । वहा जानेकी 
इच्छासे भूतिने अपने परम बुद्धिमान्‌. रान्तः जितेन्द्रियः 
विनीतः गुस्के कायमे सदा संलग्न रहनेवाले, सदाचारी आर 
उदार शिष्य मुनिवर शान्तिसे कदा--शवत्स | मै अपे भाई 
सुव्याके यर्म जागा । उन्दने मुञ्चे बुखाया है । तुम 
यदीं आश्चमपर रहना हे । यह तुम्हारे स्थि जो कर्तव्य है, 
सुनो । मेरे आश्चमपर द॒ण्डं भ्रतिदिन अभिको प्रज्बछ्ति 
सलमा होगा ओर सदां पेखा प्रयत्न करना होगा, जिखसे 
म्नि बुद्चने न पये 
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गुख्की यह्‌ आज्ञा पकर जव शान्ति नामक रिष्यने 
"हुते अच्छा" कहकर इसे स्वीकार किया; तब अपने छोटे 
भाईके ्ुलानेपर भूति मुनि उनके यज्ञम चके गये | इधर 
शान्ति गुरभक्तिके बरे होकर उन महात्मा रुख सेवाके 
ल्य जबतक समिधा; एूरु ओर फल आदि जुटाते रहे तथा 
अन्य आवस्यक कायं करते रहे तवतक भूति सुनिकै द्वारा 
सश्चित अभि शान्त हो गयी | अग्निको - शान्त हभ देख 
शान्तिको धड़ा दुःख दुमा ओर वे भूतिके भयसे बहत 
चिन्तित हुए । उन्दने सोचा, “यद इस अभ्िफे स्थानम 
म दूरय अभर स्थापित कर तो सज दुष्ट प्रत्यक्ष देखनेवाङे 
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मेरे गुरु अवश्य दही सुश्च भस्म कर डाेगेः मे पापी अपने 
गुरुके क्रोध ओर शापका कारण बर्मा । मुञ्चे अपने स्थि 
उतना शंकं नहीं है, जितना कि गुरुके अपराध करनेका 
शोक दै । अभि शान्त दई देख गुरुदेव मुञ्चे निश्चय ही दाप 
दे दैगे। जिने प्रभावे इरकरर देवता मी उनके शासनम 
रहते दैः वे सुश्च अपगधीको सापे दग्ध न करै, इसमे खि 
क्या उपार हयो सकता है ¢ 

अपने गुरुफे उरसे उरे हुए बुद्धिमानेमि रेष्ठ शान्ति 
मुनिने इम तरह अनेक प्रकारमे सोच-विचार कफे अध्िदेवकी 
दारण छी } उसमे मनपर संयम किया सौर प्रथ्वीपर धुरे 
टेक दाथ जोड एकाग्रचित्त हो सोत्र आरम्भ किया | 


श्ान्तिने कह्‌(--समस प्राणिर्यो साधक महासा 
अभ्रिदेवको नमस्कार हे | उनके एकः, दो सौर पोच स्थान 
है । वे राजसूय यज्ञम छः स्वरूप धारण करते है । समस्त 
देवतांओंको वृत्ति देनैवाटे अत्यन्त तेजस्वी अभ्रिदेवको 
नमस्कार है । जो सम्पूणं जगते कारणरूप तथा पालन 
करनेवाले दै उन अभिदेवफो प्रणाम है । अत्रे | तुम सम्पूर्ण 
दवता्थफ मुख दे । भगवन्‌ ! तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया 
हुभा हविष्य सव देवता्ओँको वरप करता है । तुण्डं समस 
देवता्थोके प्राण हो । तुमे हवन किया हुभा इविष्य 
अत्यन्त पवित्र होता है, फिर वदी मेघ बनकर जलरूपे 
परिणत हो जाता है! फिर उस जल्ते सवर प्रकारके अन्न 
आदि उदन्न हेते है । अनिख्सारथे ! फिर उन समस अन्न 
आदिसे सव जीव सुखपूवंक जीवन धारण करते हैँ । अभिदेव | 
व॒म्हारे द्वारा उसन्न की हुई ओप्रधियोसे मनुष्य यज्ञ करते 
हं ।- यजञोसे देवता, दैत्य तथा राश्चस तृक्त होते है । 
हुताञ्चन | उन यज्ञोकै आधार दु्दीं हो, अतः अये | तुण्ही 
सवके आदिकारण ओर सर्वस्वस्य दो | देवता; दानव, 
यक्ष; दैत्य; गन्धर्व राक्ष, मनुष्यः एदु वृक्ष; मृग पक्षी 
तथा सप--ये सभी तुमे दी तृम होते ओर वु्दसे वृद्धिको 
पराप्त हेते ई") वुग्दीसे इनकी उत्पत्ति है ओर वुष्दमि इनका 
ख्य होता है । देव ! तुमं जख्की खष्टि करते ओर तुम्हीं उसको 
पुनः सोख छेते हो । तुम्हारे पकानेसे दी जर प्राणिर्योकी 
पुष्टि करता दै । तम देवताओमे तेजः सिद्धौमे कान्ति 
नागमे चिष ओर पक्ष्यो वायुरूपसे स्थित हो ¦ मनुष्यो 
क्रोधः पष्ठी ओर खग आदिमे मोदः वृर स्थिरताः प्रथ्वीमे 
करोता; जलम द्रवेत्व तथा वायुर्मे अशर्पते ठग्हारी 
स्थिति है । अये ! व्यापक दनेके कारण तुम आकार 
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आत्मारूपमे स्थित दो । अभिदेव ! नुम सम्पूणं भूर्तीके 
अन्तःकरणमे विचरते तथा सवरा पार्न करत हो| 
विद्वान्‌ पुश्प तुमको एक कहते हः नथा फिर वेदी तुम्हे तीन 
प्रकारका बनखति ह । तुमे आट स्योमे कवित करके पिय 
ने आदियकलका अनुष्ान किया था। महर्पिगण इस विश्वको 
तुम्हारी खष्टि बतदटाति ह । ट्ृताशन ! वुम्हयरे विना यह 
सम्पूणं जगत्‌ तत्काल नष हयो जायगा । ब्राह्मणं हव्य-कव्य 
आदिके द्वारा भ्वाहाः ओर स्वधाःका उच्चाग्णं क्ते दए 
तदास पूजा करके अपने कमेकि अनुरुर विहित उत्तम गति- 
को प्राप्न हेते द । देवपृजित अग्निदेव ! समसत प्राणियेोकरे 
परिणाम, आत्मा ओर वीर्यस्लस्य तुम्हारी ज्ार्पै ठुमसे दी 
निकल्कर सव मू्तोकरा दाह करती दहै । परम कान्तिमान्‌ 
अग्निदेव । संसारकी यह सणि तुमने दीकीदे | व्दारा दी 
यज्ञरूप वैदिक कर्म सरव॑भूतमय जगत्‌ दै । पीठे नेतरौवाठे 
अभ्िदेव ! तुद नमस्कार दै | दुतादन ! तुग्ं नमस्कार है । 
पावक | आज तुमे नमस्कार दे । हव्यवाहन ! वुं नमस्कार 
है | तुम ही खाये-पीये हुए पदारथोक पचानेके कारण विश्व- 
क पाचक हो | तुष्टी सेतीको पकानेवाठे ओर जगते पोपक- 
हो | वृम्दी मेष हो; क्दीं वायु हो ओर दुष्टं समस्त 
प्राणियौका पेप्रण करनेके व्थि चेतीके देतुभूत वीज हो । 
भूतः भविष्य ओर बर्तमान--सव तुम्दीं हो । म्दीं सव जीरो 
भीतर प्रकाश दो! ठुम्दीं सूयं ओर ठुण्दी अभि दहो उभर 
दिन-रात तथा दोन सन्धया तुम्हीं ह्य । सुवणं वग्हारा 
वीर्य है | तुम सुवर्णकी उद्यत्तिके कारण हो । वुम्हरि गर्भम 
सुवर्णकी स्थिति है | सुवर्णे समान तुम्हारी कान्ति है| 
महूत, क्षणः तुरि ओर ल्व-मब तुम्दी हो । जगत्पमो | 
कटाः काष्ठा ओर निमेष आदि ठ्हारेदी सूम ह । यह 
सम्पूणं ह्य वुष्दीं हो | परिवतंनरील कार भी तुहा दी 
सरूप दै । प्रमो | दष्ारी जो काटी नाम्की जिहा द) वह 
कारुको आश्रय देनेबादी है । उरे द्वारा तुम पाकि मयमे 
हमे ब्रचाञ तथा इस छोकेके महान्‌ मथसे हमारी रक्षा करो। 
पु्टारी जो कराटी नामकी जिहा दैः वह मदाप्रखयकी 
कारणरूपा दै । उसके द्वारा हमे पापो तथा इहलोके महान्‌ 
यसे ब्रचाभो । वम्दारी जो मनोजवा मामकी लिहा दैः 
वहू रुषिमा नामक गुणखस्या है । उसके द्वारा तुम पपौ तथा 
इस केकरे महान्‌ भयसे हमारी रक्षा करो । दश्हारी जो 
युकोहिता नामकी जिह है, वह सम्पूणं भूतोकी कामनार्प 
एणं करती है । उसके दवारा ठम पापो तथा इस सकक महान्‌ 
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मयसे हमारी रक्षा करो । वम्ागी जो सुधूम्रवर्णा नामक्री 
जिह दै, वह प्राणियेके सर्गोका दाह करनेवाली दै | उस्र 
दवारा तुम पपे तथा इम लोक्करे महान्‌ भयसे हमारी रक्षा 
करो । तुम्हारी जो स्फुल्ङ्धिनी नामक जिह्वा दै जिससे 
सम्पूर्णं जीवेकि रारीर्‌ उद्यन्न हूए दै, उसके द्वारा तुम पपा 
तथा इस ठेोक्के महान्‌ भयमे हमारी र्चा करो । तुम्हारी जो 
था जिहया हैः वह समस्त प्राणियौका कस्याण 

खी द | छम्श्भारा तुम परो तथा इस रोके महान्‌ 
भवमे हमारी रक्षा करो । हूतारान | ठुम्हारे नेच पीठे; ओीवा 
सर ओर स्गर्घावत्म दै! तुम स्वदोपोसे हमारी रक्षा 
करोः भौर तंषारसे हमारा उद्धार कर दो । बहिः साति 
रानु) हव्यवाहनः अग्निः, पावकः शुक्र तथा हुतादन- 
इन आठ नामसे पुकारे जानेवाटे अभिदेव | तुम प्रसन्न हो 
जाओ । ठम अक्षय, अचिन्त्य समृद्धिमान्‌, दुःसह एवं 
अत्यन्त तीतर बहनि हो । तुम मूर्तरूपमे प्रकट होकर अविनारी 
कदे जानेवाङे सम्पूणं भयेकर सोकौको भस कर स्ति हो 
अथवा तुम अव्यन्त पराक्रमी हो- तुम्हारे परक्रमकी कीं 
सीमा नहीं है । हुताशन | ठुम सम्पूणं जीवोौके हृदयकमले 
स्थित उत्तमः अनन्त एवं सवन करने योग्य सत्व हो } तुम- 
ने इस सम्पूणं चराचर विश्वको व्याप्त कर रक्खा है 1 तुम 
एक होकर भी यहा अनेक रूपौमे प्रकट हए हो । पावक । 
तुम अक्चय दोः तुम्हीं पवतो ओर वनोसदित सम्पूर्णं पृध्वी, 
आश्रायः चन्द्रमा; सूयं तथा दिनरात हो । महाक्षागरके 
उदर्मे बडवानच्के रूपमे तुम्हीं हो तथा तुम्रं अपनी परा 
विमूतिके साथ सूर्यकी किरणोमि स्थित हो । भगवन्‌ ! तुम 


हवन जरिये हुए हविप्यकां साक्षात्‌ मोजन करते होः इसल्यि . 


बड़े-बदे यञौमे नियमपरायण महर्पिगण सदा तुम्हारी पूजा 
कसते ह । ठम यक्षम स्ुत होकर सोगपान कृते हो तथा वषट्‌. 
का उच्चारण करके इन्द्रके उदरेश्यसे दिये हुए हविष्यको भी 
दरी मोग छगाति हो ओर इस प्रकार पूजित होकर ठम 
सम्पण विश्वा कस्याण करते हो } विप्रगण अभीष्ट फल्की 
प्राधषि स्यि सदा ठुश्धरा दी यजन करते है । सम्पण वेदाङ्खौ. 
मे तुम्हरी महविमाका मान किया जाता दै | य्ञपरायण शष्ठ 
ब्राह्मण तुम्हारी दी प्रसन्नता ल्ि सव॑दा अङ्खौसदहित वेदौका 
पठन-पाठन करते रहते ह । व॒द यक्ञपराथण वर्चा; सब 
भूक खामी "भगवान्‌ विष्णु, देवराज इन्द्र; अर्यमा; जले 
स्वामी वणः सूयं तथा चन्द्रमा शे। सम्पूणं देवता ओर असुर 
मी वर्को हविष्योद्ारा संतुष्ट करके मनोवाज्छित फठ प्राप्त 

कते दै ¦ कितने दी महान्‌ दोसे दूषिते वस्तु कयो न ह, 


# चिन्तयेत्‌ परमं द्रष्य कृत्वा तत्प्रवणं मनः # 
1 क क अ ऋ य क श क क वा का 


| संक्षि 





वह सव तुम्हारी ज्वाकाओंकरे स्पदांसे शद्ध हौ जाती है | सव 
ज्ञानम वुग्ारे भसमसे किया हभ सान दी सबसे षदकर दै, 
इसील्यि मुनिगण सन्ध्याकालम उसका विशेष रूपसे सेवन 
करते है | पवित्र नामवाठे अथिदेव ! मुद्चपर प्रसन्न होभो | 
वायुरूप ! मुञ्पर प्रसन्न होभ । अच्यन्त निम कान्तिवाछे 
पावक } मु्चपर प्रसन्न हभ । विदयुन्मय आज मुञ्ञपर प्रसन्न 
होओ | हविप्यभोजी अभिदेव ! तुम मेरी रक्षा करो । वहे | 
तुश्ारा जो कल्याणमय स्वरूप है देव ! तुम्हारी जो सात 
सवाखामयी जिहार्पे है, उन सके द्वारा तुम मेरी रक्षा करो- 
ठीक उसी तरह, जैसे पिता अपमे पुत्रक रक्षा करता है । मैने 
वु्दागी स्वति की है । 


माकंण्डेयज्ी कहते है--मुने ! शान्तिके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ अभ्रिदेव ज्वालाअओसे धिरे हए उनके 
समक्ष प्रकट हुए । ब्रह्मन्‌ | अग्निदेव उस स्तोत्रसे बहुत 
संतुष्र थे । दान्ति उनके चरणोमे पड़ गये; पिर उन्होने 
मेषके समान गम्भीर वाणीम चान्तिसे कहा--पविग्रवर | तुमने 
जो मक्तिपूवकं मेरा सवन किया हैः उससे मँ सन्तुष्ट हँ ओर 
तहं वर देना चाहता ह । म्हारी जो इच्छाहो, माग लो ॥ 





श्ान्तिमे कष्ा-भगवन्‌ | म तो तार्थं हो गया, 
क्योकि भाज आपके दिभ्य खसूपका प्रत्यक्ष दरीन कर णा 
ह । तथापि मे भक्तिसे बिनीत होकर नो कुर मापये कहता ईः , 


भ्न 


प्राकण्डेयपुराण 
म्रककण्डेयपुराण ] # भौत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चौदह मन्वन्तरोके श्रवणका पल 
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उसे आप सुने । देव ! मेरे आचाय अपने आश्रमसे भाक 
यज्ञम गये ह । वे जव लौटकर आये तो इस स्थानको आपसे 
सनाथ दें । साथ ही यदि आपकी मुञ्चपर फ़ृप ह्ये तो हं 
दूसरा वर भी दीजिये । मेरे गुरुदेषके कोई पुत्र नदीं है, उनदै 

कोई सुयोग्य पुर प्राप्त हो; फिर उस पुत्रम वे जितना सेह 
करे, उतना दी सम्पूणं भूतौ प्रति भी उनका केह दो । 
उनक्रा हृदय सवके प्रति कोपर बन जाय । 


दशान्तिकी ग्रह बात सुनकर अधिदेवने कदहा--"महाभुने ! 
तुमने रुरक ल्यिदो वर मेगि दहै, अपने व्यि नदीं । इससे 
तुमपर मेरी प्रसन्नता ओर भी बद्‌ गयी है । तुमने रुरक 
स्िजो कु मोगा दैः वद सव प्राप्त हीगा | उनके पुत्र 
होगा ओर सम्पूर्णं भूतोके प्रति उनकी मत्री भी बरद जायगी । 
उनका पुत्र भोत्य नामसे परसिद्ध एवं मन्वन्तरौका खामी 
होगा; साथ ही वह महाबली; महापराक्रमी ओर परम बुद्धिमान्‌ 
होगा । जो एकाग्रचित्त होकर इस सतोतरके द्वारा मेरी स्तुति 
करेगा, उसकी समस्त अभिखपर्पै पूणं हयगी तथा उसे पुण्य- 
की भी प्रापि होगी । यज्ञम, पर्वे समयः तीर्थम ओर होम- 
कर्मे जो धम॑के स्यि मेरे इस स्तोका पाठ करेगा, उसके 
स्यि यह अत्यन्त पुष्टिकारक होगा । होम न करने तथा 
अयोग्य समयमे होम करने आदिके जो दोष हैँ ओर अयोग्य 
पुरषोदरारा हवन करनेसे जो दोप उयन्न होते है, उन सक्को 
यह स्तोत्र सुननेमा्रते शान्त कर देता हे । पूर्णिमा, अमावास्या 
तथा अन्य पर्वोपर मनुर््योदार युना हभ मेरा यह स्तोत्र 
उनके पर्पोका नाश करनेगासा होता है ।* 


माकण्डेयजी कहते है--मुने ! यो कहकर भगवान्‌ 
अभ्रि उनके देखते-देखते बु्षे हुए. दीपककी माति तत्कालं 
भदश हो गये | अभिदेवके चले जानेपर शान्तिका चित्त 
अहुत सन्तुष्ट था । उनके शरीरम हर्षके कारण रोमाञ्च दौ आया 
था । दसी अबद्यामे उन्न गुरुके आश्वममे प्रवेद किया 
ओर वह अभिदेवको पहकेकी दी भति प्रज्वछ्ति देखा । 
इससे उन्दै बड़ी प्रसन्नता हुई । इस” बोचमै उनके रुर भी 
छोटे माके यजसे अपने आश्वरमको छोटे } शिष्य शान्तिने 
गुस्फे सामने जाकर उनके चरणेमिं प्रणाम किया | उनके दिये 
हुए आन ओर पूजाको खीकार करै गुरने उनसे कदा-- 
ध्वत्स ! तुमपर तथां अम्य जीवोपर भी मेरा केह बहुत बद्‌ 
गया है । मै नदीं जानता, यह क्या बाच दे । यदि वुं कुख 


२६५ 





पताहोतोवताभ।› तत्र शान्तने अपने आचा्य॑ते अग्निक 
घुञ्चने आदिकी सव वात यथा्ेर्पसे कह सुनायी । यहं 
सुनकर गुरुके नेत्र सदे कारण सजल हौ अवि । उन्दने 
शान्तिको हृदयते खगा ल्या ओर उन्हे अङ्ख-उपाङ्खौसदित 
सम्पण वेदोका ज्ञान कगया । तदनन्तर भूति मुनिकरे मैत्य- 
नामक पुत्र हुआ; जो भविष्यमे मनु होगा । उम मन्वन्तरमें 
चाक्षुप) कनिष्ठ, पवित्र; भ्राजिर तथा धारच्रक--गे पोच 
देवगण माने गवे ह; इन सवके इन्ध होगे घुचि, जो महावटीः 
महापराक्रमी तथा इन्द्रफै समस्तं गुणोस वुक्त दोगे | उप्रीधः 
अम्िवाहूः श्युचि, सक्त, माधव) दक्र ओर अलजित-ये मात 
उस समयके सष्पिं हेग । गुरः गभीरः व्र्र; मरतः निग्रह, 
भरीमाणी, प्रतीरः पिष्णुः स्क्रन्दनः तेजस्वी तथा सुवट-ये 
मनुक पुत्रे होगे | 

करषरकरिजी. | हम प्रकार मैने तुमसे चौदह मन्वन्तर्योका 
वणेन किया | उन सवका क्रमदः रवण करके मनुष्य पुण्यक 
भागी होता है तथा उसकी सन्तान कभी श्चीण नदीं देती । 
प्रथम मन्वन्तस्का बण॑न सुनकर मनुष्य धमंका भागी होता 


` है | खारोचिष मन्वन्तरी कथा सुननेसे उसे सव्र कामना्भ- 


की प्राप्ति होती है । ओत्तम मन्वन्तरके भ्रवणसे धनः तामसक 
भ्रवणसे श्वान तथा रेवत मन्वन्तरफे श्रवणसे बुद्धिः एवं सुन्दरी 
खीकी प्रापि दोती दै । चाद्ुष मन्यन्ते श्रवणसे आसेग्य 
वैवम्वतफै श्रवणसे बर तथा सूर्थसावर्णिक मन्वन्तरके श्रवणसे 
गुणवान्‌ पुत्र-पौचकी भराति होनी ह । ब्रह्मसाव्िक मन्वन्तरके 
श्रवणसे महिमा वदती है | धमंसाव्णिककरे श्रवणसे क्याण- 
मयी बुद्धि प्राप्न होती दै ओर सद्रसावणिकके भ्रवणसे मनुष्य 
विजयी होता है । दक्चसावर्णिकके श्रवणसे मनुष्य अपने कुल्मे 
रेष्ठ तथा उत्तम गुणोसे युक्त होता दै तथा रौच्य मन्वन्तर- 
की कथा सुननेसे वह रल्रुओंकी सेनाका सदार कर डख्ता 
ह | भौत्य मन्वन्तकी कथा श्रवणं करमेपर मनुष्य देवताढी 
कृपा प्राप्त करता दै; इतना ही वर्दी, उसे अभिहनके पुण्य 
तथा गुणवान्‌ पुर्ोकी प्राप्ति होती है । मन्वन्तरोकरे देवताः 
चरुषि; इन्द्र मनु, मनु पुत्र तथा राञवं्ौका वंन सुनकर 
मनुभ्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । देवताः श्छभि; इन्द्र 
राजा तथा मन्वन्तसोके छवामी-ये प्रसन्न होकर कस्याणमयी 
बुद्धि प्रदान कसते द । वैसी बुद्धि पाकर मतुष्य छम कमे 
करता द, जिससे वह चौदह इन्द्रौकी आयुपगन्त उत्तम गति- 
का उपभोग कता दै । 


न 1 मः 





२४६ 





# चिन्तयेच एरम श्रष्य रत्वा तलवणं मनैः # 








( संकषपत 


17 का म 


र्या तस्व, वरेदोका प्राकट्य, बरह्माजीद्वारा ष्यंदेवकी स्तुति ओर सृ्टिर्चनाका आरम्भ 


"नुक [व 


्रोष्टकि योरे द्विजश्रेष्ठ | आपने मन्वन्तरोकी सितिका 
मटी्ति वर्णन किया जौर मैने क्रमः विस्तारपूर्वक उसे 
सुना | अव राजार्मोका समरणं वंश, जिसके आदि ब्रह्माजी है, 
मँ सुनना चाहता र; आप उसका यथावत्‌ वणेन कीजिये । 
मार्कण्डेय जीने कहा--वत्स ! प्रजापति ब्रह्माजीको 
आदि बनाकर जिसकी प्रत्त हुई है तथा जो सम्पूणं जगत्‌- 
का मू कारण टै, उस गजवेंशका तथा उसमे प्रकट हुए 
राजाओकि चरिर्बोका वणन सुनो--जिस वं गाम मनुः इक्ष्वाकुः 
अनरण्य, भगीरथ वथा अन्य सैकडौँ राजा, जिन्हने पृथ्वी 
क पाठ्न किया था; उयन्न हुए थे | वे सभी धर्मज्ञः यकष 
कर्त, द्यूरवीर तथा परम तच्चक्रे साता थे । एमे वंशका वर्णन 
सुनकर मनुष्य समस्त पापेसे छूट जाता ह । पूरवैकालमे प्रजापति 
ब्रह्मने नाना प्रकारी प्रजाको उत्यन्न करनेकी इच्छा लेकर दाहिने 
ओगूठेसे दक्षको उत्पन्न क्रिया ओर बाये ओगूढेते उनकी पत्ी- 
को प्रकट किया } दश्चके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न 
हुईःजिसके गर्भ॑से कश्यपने भगवान्‌ सूयक जन्मदिया । 
करोष्टुकिने एूर्ा--भगवन्‌! मै भगवान्‌ (सूरयके यथार्थ 
स्वरूपका वर्णन सुनना चाहता द | वे किस प्रकार करयपजीके 
पुच हुए १ कदयप ओर अदितिने केसे उनकी आराधना की? 
उनके यहा अवतीर्णं हए भगवाम्‌ सूयैका कैसा प्रभावहै १ ये 
सब वातं यथाथरूपसे बतादये । 
माकंण्डेयजी वोटे- ब्रह्मन्‌] पटे यह सम्पूणं लोक प्रभा 
ओर प्रकाशसे रदित था । चाय ओर घोर अन्धकार घेरा डले 
हुए था} उस समय परम कारणसखरूप एकं अविनारी एवं 
बृहत्‌ अण्ड प्रकट हुभा । उसके भीतर सवके प्रपितामह; 
जगत्के स्वामी, लोकल, कमख्योनि साश्चात्‌ ब्रह्माजी 
विराजमान थे । उन्हने उस अण्डका भेदन क्रिया| महामुने! 
उन ब्रह्माजीके मुखसे ४ॐ> यह महान्‌ शब्द प्रक हआ । 
उसे पहले मूः, पिर सुवः, तदनन्तर खः- ये तीन व्याहूतिर्यो 
उत्पन्न इ, जो भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप हैँ ] “ॐ हस 
सूपे सुयेदेवका अच्यन्त सूम रूप प्रकट हभ । उससे 
हुः" यहे स्थूर रूप हुआ, फिर उससे जनः यह स्थूरतर खूप 
उन्न हुआ । उससे धतः सौर तपसे सत्यः प्रकट हुआ । 
दस प्रकार ये सू्यके सात खरप शित है, जो कमी भकारित 
हते है ओर कमी अप्रकारित रहे दै । अद्मन्‌ | मैने भ्वम्‌? 
यह रूप बताया है; वई खुष्टिका आदि-अन्तः अत्यन्त सृष्षम 
एवं निराकार है; वदी परह्य है तथा वही वञ्चका खलूप दै ] 
उक्त अण्डका भेदेन होनेपर अव्यक्तजन्मा बदह्याजीकै 


प्रथम मुखसे चर्ण धरकट हदं । उनका वर्णं जपाकुसुमके 
समान था । वे सवर तेजोमयी एकर दूसरीमे प्रथक्‌ तथा रजोमय 
रूप धारण करनेवाटी थी | तत्पश्यात्‌ ब्रह्माजी दक्षिण 
एुखसे यजुर्वैदफे मन्त्र अवाधल्पसे प्रकट हुए । जषा 
मुवर्णका रंग होता दै, वैसाहीउनका मीथा।वेभी एं 
दूसरेसे प्रथक्‌एथक्‌ थे । फिर परमेष्ठी ब्रह्मा पचिम मुखसे 
सामवेदके छन्द प्रकर हूए । मम्पू्ण अथर्थवेद्‌, जिसका रग 
भ्रमर ओर कलष्ठरारिके समान काटा है तथा जिसे 
अभिचार एवं शान्तिकमंकरे प्रयोग ह ब्रह्माजीके उन्तरमुखसे 
प्रकट हुआ । उमे सुखमय स्वगुण तथा तमोरुणकी 
प्रधानता दै । बह घोर ओर सौम्यरूप है । ्ऋरु.ेदमे रजोगुण- 
कीः यजुवेदमें स्वगुणकीः साम्बेदमे तमौगुणकी तथा अथव. 
वेदम तमोगुण एवं सत्वरुणक्री प्रधानता दै । ये चारं वेद 
अनुपम तेजसे देदीप्यमान होकर पहलेकी ही भति प्रथक्‌.पथक्‌ 
सित हूए । तयश्वात्‌ बह प्रथम तेज; जो ^ॐके नामसे 
पुकारा जाता है, अपने खमावसे प्रकट हूए दमय तेज. 
को व्याप्त करके खित हुभा | महामुमे ¦ इसी प्रकार उस 
प्रणवरूप तेजने यजुवद एवं सामवेदमय तेजको भी आतत 
किया । इस प्रकार उस्र अधिष्ठानस्वरूप परम तेज अकारे 
चारों बेदमय तेज एकत्वको प्राप्त हुए । ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर वह 
पु्ञी भूत उस्तम वेदिक तेज परम तेज प्रणव साथ मिरुकर जव 
एकत्वको प्राप्त होता है, तब सवके आदिमे प्रकट होनेके कारण 
उसका नाम आदित्य होता है । महाभाग ! वह आदित्य षी 
हस विश्वका सविनादी कारण है । प्रातःकार) मष्याह तथा 
अपराहकाख्मे आदित्यक्री अद्धमूत वेदत्रयी दही; जिसे 
क्रमराः ऋक्‌ यजु. ओर साम कहते है तपती है । पूर्वा 
छ ग्वेद्‌; मध्याहमै यजुतरैद तथा अपराहे सामवेद तपता 
दे । इसीष्यि ऋग्ेदोक्त यान्तिकर्म पूर्वाहममे, यजुवदोक्त 
पो्टिककमं॑मध्याहमे तथा सामवेदोक्त आभिचारिक कमं 
अपराहकाल्मे निश्चित किया गया हे। आभिचारिक कमं 
मध्याह ओर अपराह्न दोनो करोमे किया जा सकता 
किन्तु पितरोके श्राद् आदि कार्यं अपराहकार्मे ही सामवेदक 
मन््रसे करने चाहिये । सृिकाल्मे ब्रह्मा ्रण्वेदमय; पालन- 
कालम विष्णु यजुवंदमय तथा संहारकाल्मँ श्र सामवेदमय 
के गये दै । अतएव सामवेदक ध्वनि अपविच मानी गयी है | 
दस प्रकार भगवान्‌ सूय वेदात्मा; वेदम स्थित, उेदविदया- 
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छ्य तथा परम पुरुप कहृच्ते हं । बे सनातन देवता सूर्यं 
ही रजोगुण ओर स्वगुण आदिक आश्रय लेकर करमर; 
पटिः पालन ओर संहारे हेतु बनते ह ओर इन कमि 
अनुसार ब्रह्मा; विष्णु आदि नाम धास्ण कृते हं । वे 
देवताओंद्वाया षदा स्तवन कफरमे योग्य हः वेदम्वस्प ई | 
उनका कोई प्रथक्‌ रूप नदीं हे । वे ककर आदि ह । मम्यूणं 
मनुष्य उन्हीफे रूप दहं | विश्वकी आधारभूता अ्योति बे 
ही ह | उनके धर्म अथवा तका ठीक-ठीक ज्ञान नही 
होता वे वेदान्तगम्य ब्रह्म एं पसे भी पर है । 


तदनन्तर भगवान्‌ सू क तेजसे नीचे तथा ऊपे सभी 
लोक सन्तप्त देने स्ये चह देख घंष्ठिकी ईच्छा रखनेवाले 
कमल्योनि ब्रह्माजीने सोचा--पुष्टिः पाटन ओर संहार 
कारणमूत भगवान्‌ सूर्य सब ओर पले हुए तेजसे मेरी रची 
हृद सषि भी नारकी प्राप्ठ हौ जायगी । अछ दी समस 
प्राणिौकरा जीवन है) वह जर सूये तेजसे सूखा जा रहा 
है | जल्के बिना दस विश्वकी खष्टि हो ही नहीं सकती--एेसा 
विचारकर खोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माने एकाग्रचित्त होकर 
भगवान्‌ सूर्य॑ स्तुति आरम्भ की | 
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ब्रह्माजी वोलि-- यद सव कु [जनका वर्प है, जो 
मवंमय हः मम्पूणं विश्व जिनका चर्गर हे, जे परम स्योतिः- 
म्बहूप हं तथा योगी जन जिनक्रा ध्यान कत हृ, उन भगवान्‌ 
सूरयो म॑ नमस्कार करता ह| जो ्रग्वेदमय हः भजुंदके 
अधिष्ठान हैः सामवदकी यानि ह जिनकी रक्तिका चिन्तन 
नही हये सृता; जो स्थृढरूपमे तीन वेदमय ह ओर सृष्मरूप- 
मे प्रणव्ी अर्धमात्रा दहं तथा जा गुणोमे परे एवं पस्रह्म- 
स्वरूप ह, उन भगवान्‌ सूचको मेरा नमस्कार दे । भगवन्‌ | 
आप सवके कारणः; परम ज्ञेय; आदिपुरप; परम व्योति 
ज्ानातीतम्बरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हं । 
सवके आदि एवं प्रभाकरा विस्तार करनेवाले हैः मे आपकर 
नमस्कार करता हं । आपकी जो सआद्याशक्ति है, उसीकी 
प्रेणासे मे पृथ्वी; जठ, अग्नि, वायु) उनके देवता तथा 
प्राव आदिमे युक्त समस्त संधी रचना करता दू | इसी 
प्रकार पालन भर संहार भीम उस्र आन्रायक्तिकी परेरणसे 
ही करता हर, अपनी इच्छसि नही | भगवन्‌ ! भप ही अभिः 
सरूप हँ | आप जव जक सेखस्तेदहः तत्रमे पृथ्वी तथा 
जगत्‌की सि करता हू । आप ही सवव्यापी एवं आकाश्च- 
सरूप ह तथा आप दी इस पाञ्चभौतिक जगतूका पूर्णसूपसे 
पार्न करते हैँ । सूर्यदेव ! परमात्म -तत्त्व ज्ञाता विद्धान्‌ पुख्ष 
सर्वयज्ञमय विष्णुखरूप आपका दी यजञँद्वारा यजन करते हैँ 
तथा अपनी गुक्तिकी इच्छा रखनेवाले भितेन्द्रिय यति अपि 
सर्वेश्वर परमात्माका दी ध्यान करत ह | देवस्वरूप आपको 
नमस्कार है । यज्ञल्प आपके प्रणाम है | योगियेकरे ध्येय 
परतरह्मसवरूप आपको नमस्कार दे ! प्रभो ! मे सृष्टि करनेके 
किये उद्यत हर भोर मापका यद तजःपुञ् खष्टिका विनाशक 
हो रहय है; अतः अपने इस तेजको मर लीजिये । 


माकण्डयज्ी कहते है--खधिकर्ता ब्ह्माजीके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ सूने अपने महान्‌ तेजको 
समेटकरर खद्य तेजको दी धारण किया; तव ब्रह्माजीने 
ूर्वकल्पान्तरोके अनुसार जगती सुषि आरम्भ की। 
महामुने ! ब्रह्माजीने पहलेकी दी मति देवताथ, अचर 
मनुष्यो, पडय-प्ि्या, वृक्ष लता तथा न आदिकी 
भी खषटिकी। 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तल्यवणं मनः # 





[ संक्षि 


अदिति गर्भसे भगवान्‌ द्थेका अवतार 





भाकण्डेयजी कहते है--मुने } इस जगत्की सुटि 
करे ब्रह्माजीने पू्वकल्योके अनुणार वणं, आश्मः समुद्रः 
पर्वत शौर द्वीपोका विमाग किया । देवता, दत्य तथा सपं 
आदिक प ओर स्थान मी पहकेकी ही भाति बनाये । बरह्माजी- 
कै मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र धे उनके पुत्र केदयप 


हए । उनकी तेरह प्रयो हुई, वे सब-की-एब प्रजापति दश्ष- 


की कन्य थीं । उनसे देवताः दत्य मोर नाग आदि ब्हुत- 
से पुत्र उदयन्न हए । अदितिने तिुवनके खामी देवता ओको 
जन्म दिया । दितिने दैत्योको तथां दनुने महापराक्रमी एवं 
भयानक दानर्वोको उद्यन्न किया । विनतासे गरड ओर 
अस्ण--दो पुत्र हए । खसाके पुत्र यक्ष ओर राश्चस हुए । 
कदरूने नागोको सौर मुनिने गन्धर्वौको जन्म दिया । क्रोधासे 
कुल्या तथा अरिष्टसे अप्परा्प उत्पन्न हुईं । इराने एेरावत 
अदि दाथिरयोको उत्पन्न किया । ताप्राे गर्भ॑से श्येनी आदि 
कन्या पैदा हुई । उन्दी पुज व्येन ८ बाज ); भास ओर 
शक आदि पक्षी हुए । श्छासे वृक्ष तथा शप्रधासे जख्जन्तु 
उत्पन्न हए । कदयप मुनिके अदितिकैे गर्भसे जो सन्ताने 
हु उनके पुच्-पोजः दौहित्र तथा उनके भी पुत्रौ आदिसे 
यह खारा संसार व्याप्त दै । कश्यपङरे पुत्रम देवता प्रधान 
ट । इनमे कु तो सात्विक है कुछ राजस है ओर कुछ 
तामस हँ । ब्रहमवत्ताभमे श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति बरह्माजीने 
देवताभोको यज्ञभागकां भोक्ता तथा जिथुवनका खामी 
बनाया; परन्तु उनके सौतेके भाई दैत्यो, दानवे जौर रासो. 
ने एक साथ मिलकर उन्हं कष्ट परहुचाना अरम्भ कर दिया । 
हस कारण एक हजार दिव्य वपँतक उनम बहा भयङ्कर 
युद हुआ । अन्तम देवता पराजित हुए ओर बल्वान्‌ हत्थो 
तथा दानवोको विजय प्रा हई । अपने पुत्रको दैत्यो ओर 
दानवोकर द्वार पराजितं एवं अरिभुवनके राग्याधघकारसे वश्चित 
तथा उनका यत्ञमाग छिन गयां देख माना अदिति अत्यन्त शोक- 
से पीडित ह गयी । उन्होने भगवान्‌ सूर्यकी आराधन 
ल्मि मदान्‌ यत्तृ आरम्म किया । वे नियमित आहार करती 
हुई कठोर नियमेथिव पारन ओर आकाशम स्थित तेजोराधि 
मगवान्‌ सूयेका सवन कने छी । 


अदिति बोर्छ--भगवन्‌ | आप अत्यन्त सूम 
सुनहरी आमास युक्त दिव्य शरीर धारण करते है, आपको 
नमस्कार है ! आप तेजःखस्मः तेजसियोकि वर, तेजके 


आधार एवं सनातन पुरुप हँ; आपको प्रणाम है । गोपते | 
आप जगत्‌क्रा उपकार करने लिय जब अपनी किरणोपे 
प्रथ्तीकरा जल ग्रहण करते हं, उस समय आपका जो तीतर खूप 
प्रकट होता दै; उसे मै नमस्कार करती टर । आठ महीनेतके 
सोममयं रसको ग्रहण करनेकै ल्विये आप जो अप्यन्त तीव्ररूपं 
धारण करते है, उसे मे प्रणाम करती र | भास्कर ! उसी 
सम्पूर्णं रसको वरसानेकै सिये जब आप छोडुनेको उद्यत 
होते है, उस सपय आपका जो तृत्िका मेघस्य प्रकट होता 
है, उसको मेरा नमस्कार दै । इम प्रकार जल्की वर 
उन्न हूए सव प्रकारफे अन्नोको पकानेफं लियर आप जे 
भास्कररूप धारण कसते है, उसे मेँ प्रणाम करती दँ । तरे ! 
जडहन धानकी शृद्धिफै व्थि जो आप पाख गिराने आदिक 
कारण अव्यन्त सीतल सूप धारण करते है उसको मेरा 
नमस्कार दै । सूर्यदेव ! वसन्त ऋतुमं जो आपका सौम्य स्य 
प्रकट होता है; जिसमे न अधिक गमीं होती दैन अधिक 


सदी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार दै । जो सम्पूणं देवताओं - 


तथा पितरौको तृप्त करनेवाला ओर अनाजको पकानेवाला 
हे, अपकरे उस रूपको नमस्कार है । जो रूप कताभो जर 
श्लोका एकमात्र जीवनदाता तथा अमृतमय है, जिते देवता 
जोर पितर पान करते है, आपके उरस्त सोमरूपकेा नमस्कार 
है । आपका यह विश्वमयं सरूप ताप एवं त्रि प्रदान 
करनेवाठे अग्नि मोर सोम दाय व्याप्त है, आपको नमसार 
है । विभावसो ! जप्का जो सूप रक्‌; यजु ओर साममय 
तेजकी एकतासे इस विश्वको तपाता है तथां जो वेदत्रयी 
खूप है, उसको मेरा नमस्कार है । तथा जो उससे भी उक्ष 
रूप है, जिसे “ॐ कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल; 
अनन्त ओर निर्मल है, उस सदात्माको नमस्कार है 


इस प्रकार देवी अदिति नियमपूरवंक्र रहकर दिनरात 
सूयेदेवकी स्तुति करने ख्गी । उनकी आराधनाकी इच्छासे 
वे प्रतिदिन निराहार दी रहती थीं । तदनन्तर बहत समय 
व्यतीत होनेपर भगवान्‌ सूने दक्षकन्या अदितिकफो आकरमं 
प्रत्यक्ष दशन दिया । अदितिमे देखा; आकाशते प्रथ्वीतक 
तेजका एक महान्‌ पुञ्ञ सित दै । उदी ज्वार कारण 
उसकी ओर देखना कठिन हो रदा है । उन्दै देखकर देवी 
अदितिको बड़ा भय हुमा । वे बोखी-गोपते } आप मु्नपर 
प्रस्न दयौ । मै पठे आकाद्य्मे आपको जि प्रकार देखती 
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थी; वैसे आज नहीं देख पाती । इस समय यहो भूतल- 
परं मुश्चे कैवर तेजका समुदाय दिखायी दे रहा है ¦ दिवाकर | 
सुञ्चपर क्रृपा कीजियेः जिससे आपके रूपका दन कर सदं । 
भक्तवत्सर प्रभो ! म भपकी भक्त हू आप मेरे पुत्री 
रक्षा कीजिये | आप ही व्रह्मा होकर इस विश्वकी खषटि करते 
ह, आप ही पाटन करनेफे ल्यि उद्यत होकर सकी रशा 
करते हैँ तथा अन्तम यह सब कुछ अपम ही छीन होता दै । 
सम्पूणं खोक आपके स्वि दुसरी कोई गति नदी है । आप 
श्री ब्रह्माः विष्णुः रिवः इन्द्रः कुवेरः यम, दरुणः, वायु; 
चन्द्रमा; अग्निः आकरा, पर्व॑त ओर समुद्र है । आपका तेज 
सबका आत्मा है । आपकी व्या स्तुति की जाय } यज्ञेश्वर । 
प्रतिदिन अपने कमम खमे हए ब्राह्मण भाति-मोतिकै प्दौसि 
आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैँ । जिन्दैने अपने 
चित्तको वराम कर लिया दै, वे योगनिष्ठ पुरुष योगमार्गे 
आपका ही ध्यान करते हुए परमपदको प्राप्त होते हैँ । आप 
विश्वको ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते ओर उसे 
भस कर डछ्ते है; फिर आप ही जख्गर्भित शीतर क्रिरणो- 
दवारा इस विश्वको प्रकट करते ओर आनन्द देते रै । कमल- 
योनि ब्रह्मकै रूपम आप दी सृष्टि करते है । अच्युत ( विष्णु ) 
नामसे आप दी पाटन कसते ह तथा कान्तमें सद्रूप घारण 
करके आप ही सम्पूणं जगत्‌का संहार कते है । 


माकेण्डेयजी कहते है- तदनन्तर भगवान्‌ सूयं अपने 
उस तेजसे प्रकट हए । उस समय वे तपाये हुए तबिके समान 
कान्तिमान्‌ दिखायी देते थे । देवी अदिति उनका दशन 
कर ¦ चरणोमिं गिर पड़ीं । तव भगवान्‌ सूयन कहा--देवि | 
तरम्दारी जो इच्छा हो; बह.वर पुद्चते मोग खो ।› तब देवी 
अदिति धुटमेके बसे पृथ्वीपर बैठ गयीं ओर मस्तकं नवाकर 
प्रणाम करके वरदायक भगवान्‌ सूय॑से बोटीं--ष्देव ! आपं 
प्रसन्न हो । अधिक बख्वान्‌ दैत्यो ओर दनवने मेरे पुत्रक 
हाथसे अिश्चवनका राज्य ओर यज्ञमाग छीन ष्य दै। 
गोपते ! उन्हें प्रा्च करनमेके निमित्त भाप सुह्चपर कृपा करें । 
भाप अपने अंदासे देवताओंके बन्धु होकर उनके रुर्जोका 
नादश्च कर | प्रभो ! आप एेसी कृपा करं, जिससे मेरे पुत्र 
पुनः यन्तभागके भोक्ता तथा चरिगुवनके खामी हो जाये} 

तब भगवान्‌ सू्व॑ने अदितिसे प्रसन्न होकर कदा-ष्देवि ! 
र अपने सदस अंरौँसदित दुगार ग्भ॑ते अवतीणं होकर तु्डार 
पुत्रके शरुर्ओोका नाग कर्गा ।' इतना कहकर भगवान्‌ सूयं 


# अदितिके गभेसे भगवान्‌ सूर्या अवतार # 





+; 
क कका त क दाः दाक वतर पय दधद कात चा दि वा 
जानकर कारण तवस्य निदत्त हो गयीं । तदनन्तर सूयी 
सुषुम्ना नामबाी किरणः; जो सख करिरणोका समुदाय थौ, 
दमाता अदितिके ग॑म अवतीणं हुई । देवमाता अदिति 
एकाग्रचित्त दो कृच्छं ओर चान्द्रायण आदि बतेोका पालन 
करने ठगी ओर अत्यन्त पथित्रतापूरवक उस गर्भको धारणं 
चयि रही, यह देख महर्षिं कदयपने कुक कुपित दोकर कदा-- 
तुम नित्य उपवासं करफ अपने गमे क्च्चेको क्यो 
मारे ङस्ती दो ? यह्‌ भुनकर उसने कदा--'देखिये; यहं 





रहा गमका बचा; मैने इसे“मारा नहीं हैः यह स्वयं ही अधने 
शच्रु्ओंको मारनेवालां होगा 

यो कहकर देवी अदितिने उस ग्भ॑को उदरसे बार 
कृर दिया । वहं अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था } उदय- 
काठीन सूरये समान तेजस्वी उख गभको देखकर कश्यपने 
प्रणाम किया ओर आदि ्रुचायेके द्वारा आदपूर्वक उसकी 
सुति की । उनके स्ति करनेपर रिष्धरूपघारी सूयं उख 
अण्डाकार गमस प्रकट हो गये | उनके शरीरी कान्ति 
कमल्पत्रके समान श्याम थी | वे अपने तेजसे सम्पू 
दिखार्जोका सख उज्ञ्वर कर रहे थे । तदनन्तर मुनिभेष् 
कर्यपको खम्बोधित कफ मेषके समान गम्मीर वाणीम 
आकाशवाणी हृरई-“५ुमे ! ठुमने अदितिवे कदा था कि दव 


अन्तर्धान हो गये ओर मदिति भी सम्पूणं मनोरथ सिद हे अण्डेको क्था मार रदी है }-उस समयदुमने (मारित्तजण्डम्‌ ङ 


मा० पु° अ० २२ ३द 


२4० 


पिन 


0 - तकत क काका का काः 1 क 9. क 1 9» कः , चा 





उच्चारण किया था, इमच्ि व्दारा यह पुत्र भारण्ड*ॐ 
नामसे विख्यात होगा ओर सक्तियाद्ी हैकर सूर्य अधिकार 
का पालन करेगा; इतना दी नही) यह्‌ यज्ञमागका अपहरण 
करनेवाले देवशत्रु असुरोका संदर भी करेगा ।› 

यह आकाशवाणी सुनकर देवतार्ओको वड़ा इषं हआ 
जर दानव बल्दीन हो गे; तब इन्द्रे देत्यौको युद्ध सि 
ख्लकरारा । दानव भी उनका सामना करनेके विये आ पहुचे । 
पिर तो देवताओंका असुरोके साथ घोर संप्राम हु । उनके 
अचर-शल्रौ की चमक्ते तीनो लोकमि प्रकाश छा गया। 
डस युद्धम भगवान्‌ चूर करूर दृष्टि पड्ने तथा उनफ़ तेजसे 
दग्ध होनेके कारण सव असुर जख्कर भसं हो गये । अव तो 


# चिन्तयेत्‌ षरमं ब्रह्म त्वा तत्पवेणं मनः # 





संक्षि 
४ | 

देवता हषं. सीमा न रदी । उन्होने तेजकै उप्प्तिस्थान 
भगवान्‌ सूयं ओर अदितिका स्तवन किया । उन्द पूर्ववत्‌ 
अपने अधिकार ओर यज्ञे भाग प्राप्त हो गये | भगवान्‌ 
सूर्य॑ भी अपने अधिक्ारका पालन कसे ल्मे । वे नीचे जर 
ऊपर फटी हुई किरणो कारण कदम्बपुप्पके समान सुशोभित 
हो रहे थे । उनका मण्ड गोलाकार अग्निपिण्डके समान रै । 


तदनन्तर भगवान्‌ सूर्को प्रसन्न कर प्रजापति विश्वकर्मा. 
ने विनयपूवक अपनी संज्ञा नामक्री कन्या उनको ग्या 
दी । विवश्वान्‌से संज्ञा गर्भसे वेवखत मनुका जन्म हुआ ! 
वेवखत मनु़ी विशेष कथा दले ही बतलाथी जा चुकी दै 


"र 


्रयेढी महिमाके प्रसङ्गे राजा राज्यवर्धनकी कथा 





-करोष्टुकि योद्धे-मगवन्‌ ! आपने आदिदेव भगवान्‌ 
स्क महस्य ओौर खैसूपका पिस्तारपूव॑क वर्णन करिया । 
अब मँ उनकी महिमाका वणन सुना चाहता | आप 
प्रसन्न होकर बतनेकी कृपां करं । 


माकीण्डेयज्ीने फष्ा- ब्रह्मन्‌ ! मै ठम्दै आदिदेव 
मर्या माहात्म्य बताता हूः सुनो । पूवैकार्म दमके पुत्र 
राज्यवर्घन बडे विख्यात साजा हो गये है । बे अपने राज्यकरा 
ध्मपूर्वक पान करते येः इसटिये वहो धन-जनकी दिनौदिन 
बृद्धि होने खगी । उस राजक चासन-कालमे समस्त राष्ट 
ब्रथा नरौ ओर गेव रोग अत्यन्त सख एं प्रसन्न 
रहते थे । वरहा कभी कोई उत्पात नष्ट होता था; रोग भी नही 
खताता था | संपिके कायनेका तथा अनादृष्टिका भय भी नहीं 
था | राजान बदे-गडे यक्घ स्यि याचकोको दान दिये 
ओर धर्मके अनुकूक रहकर विषरोका उपभोग फिया । दस 
भरकर राज्यं करते तथां प्रजांरा भलीभोति पालन करते हुए 
उस राजा सात हजार वषं एेसे बीत ग्ये, मानो एक दही 
दिन व्यतीत हुभा हो | दक्षिण देशके राजा विदूरथकी पुरी 
मानिनी राज्यवधेमकी पल्ली थी | एकर दिन वह सुन्दरी 


म २८ तेर ल्गारही थी] उष समय व्ह राज. 


खिर देखते-देखते ओषु बने गी । रानी$ ओंपुओंकी 
बद जब राजके सरीरपर पड़ी तो उसे मुखपर ओप बहती 
देल उन्दनि मानिनीसे पूछा- देवि ! यह्‌ क्या ! खामीके 
शख प्रकार पूषनेपर उख मनखिनीने कदा -(कुछ नदीं ¦; 


जब राजाने बार-बार पठा) तत्र उघ तुन्दरीने रजाकी केश- 
राशि्मेसे एफ पका बाल दिखाया ओर कदा-- यजन्‌ ! यदं 
देखिये । क्या यह मुञ्च अभागिनीके लिप खेदा विषय नहीं 
है £ यद सुनकर राजा ईने ल्मे उन्दने वर्ह एकत्रित 
हुए समस्तं राजाओंके सामने अपनी पीते हसक 
कहा--श्ुमे ! दोककी क्या बात है! व्ह रोना नही, 
चाहिये । जन्म बृद्धि ओर परिणाम आदि विक्रार समी 
ज्ीवधारियोतरे हेते ह । मेने तो समस्त वेदोका अध्ययन करिप्राः 
इजा यञ किमे, ब्राह्मणको दान दिया ओर मेरे क पुत्र 
मी हुए । अन्य मनुय छि जो अत्यन्त दुरम ह, एेे 
उत्तम भोग भी मैने तुम्हारे साथ भग स्मि । प्रथ्ीका 
भटीरभोति पाखन क्रिया ओर युद्धमै भटीर्भोति अपने धमेको 
निभाया । मद्रे ! ओर कौन-सा फेला शुभ क्म है, जो मेने 
नहीं किया | फिर हन पक्रे बाकोसे दुम व्यो डरती हो । 
यमे ! मेरे बार पकं जार्यै, शरी ह्रिया पड़ जाथ तथा 
यह देह भी शिथिल हौ जाय; कोई चिन्ता नहींहै। मँ 
उपने कतंव्यका पान कर चुका रँ | कल्याणी | तुमने मेरे 
म॑स्तकपर जो पका बार दिखाया है, अव वनवास केकर 
उसकी मी दवा करता हू | पहले बाव्यावस्ा ओर कुमारा- 
वसाम तककालोचित कार्थं करिया जाता दैः फिर युवावस्थामें 
योबनोचित का होते दै तथां बरुदपिमे वनका आश्रय छेना 
उचित है । मेर पूरवो तथा उनके भी पूर्वनि पेसाही 
क्षिया दै, अतः मै दुमद मंपु. बरहानेका कोई कारण नदी 


मराकंण्डेयपुराण ] 
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दैखता } पके बाता दिखाव्री देनातो मेप ष्यि महान्‌ 
भभ्युदयका कारण दै ।9 

महा [जी यहं बात सुनकर व्हा रपत हुए अन्य 
गजाः पुरवा्ी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनते शान्तिपूर्वक 
बरोढे--(रयाजन्‌ { आपकी इन महारानी रोनेकी आक्दयकता 
नदीदहै। रोना तो हमणरेगोको अथवा समक्त पाणियोको 
चाहिपेः करयोरि आप दमे छोडफर वनवास ठेनेकी बात मंहसे 
निफ़ाक रहे है । मदायज | आपने दमाय खल्न-गलख्न किया 
है । आकरे चले जानेकी बात सुनकर हमारे प्राण निकटे 
जति दै आमने सात हजार वर्पोतकर इस प्रथ्वीफा पालन 
करिया है । अत्र आप वनमे रहकर जो तपस्या कर, वह इस 
पृ्वी-पाठनजनित पुण्मी सोल्हवीं कखे बरावर भी नहीं 
हषे सकती ।› 

राजाने कषा - मैने सात हजार वर्पोतफ इस प्रथ्वीका 
पाटन छया; अबे मेरे च्वि यह वनवासकां समय आ गया | 
मेरे कर पुत्रहोगे। मेरो सन्तार्नोकरो देखकर थोडेदी 
दिनम यमराज मेरा यदा रहना नदीं सह स्करेगा। 
नागरिको { मेरे मस्तकपर जो यह स्फेद ब्राछ दिखायी देता 
है, इसे मत्यन्त भयानक कम करमेवाटी मृल्युका दूत समज्ञो; 
अतः म रास्यपर अपने पुत्रका अभिषेक करके सब भोर्गोको 
त्या दंगा ओर वनम रहकर तपस्या करंगा । जबरतुक 
यमराजके सनिक नहीं भाते, तभःतक यहं सब कुक सन्ने कर 
ठेना है| 

तदनन्तर वनम जानेकी इच्छा महाराजने ज्योति- 
पियको बुलाया ओर पुत्रके राज्यामिषेकके स्यि छ्यभ दिन 
एवं छन पू | राजाक़्ी बात सुनकर वे शाख्जदर्शी ज्योतिषी 
ऽपराकुखं हो गये  उन्हं दिन, ल्म ओर हेरा आदिका दीक 
ज्ञान म ष्टौ सकरा । तदनन्तर अन्य मगरो, अधीनख राज्यो 
तथा उस नगरसे मी बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण अयि ओर वनम 
लानेके ल्यि उत्सुक याजा राञ्यव्धनसे मिले । उप्त समय 
उनका माथा कौप उठा । वे ब्रोठे - (जन्‌ | हमपर प्रसन्न 
होहये ओर पदकेकी मति अव भी हमारा पालन कीज्यि | 
सापके बन चले जानेपर समस्त जगत्‌ सद्कटमे पड जायगा; 
अतः आप एेखा यत्त करे, जिससे जगत्को कष्ट न हो | 

दसके बाद मन्विर्यो, सेवको, बद्ध नागरिको ओर 
ब्राह्मणोने मिलकर सखह की; “अव यहा भ्या करना 
चाये १ राजा यज्यवर्धन अत्यन्त धार्मिक थे } उनके भरति षब 
लेगोका अनुराग था; इसल्ि साई करनेवाठे लोर्गोमे यह 


# सुपङी महिमाके प्रसङ्गं राजा राज्यवर्धनकी कथा # 
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निश्चय हुआ किम मब लोग णकाभ्रचित्त एवं भटी्भोति 
ध्यानपरायण होर तपस्याद्वार भगवान्‌ मूयकी आराधना 
करके इन महाराजे सि आयुकी याथना करे । इम पकार 
एक निश्वय कर कुछ छोग अयने धरमौपर्‌ विधिूर्वक अर्यः 
उपचार आदि उपागमे भगवान्‌ भास्करी पूजा करने 
लगे । दूसरे लेग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुरैद ओर सामवेदक 
जपसे सूर्धदेवको सन्तुष्ट करने ल्मे । अन्य छोग॒निराहार 
रहकर नदीके तटपर निवार करते हए तपस्या द्वारा भगवान्‌ 
सूयी आराघनामे ठम गये । कुर खोग॒ अभिहोत्र करते; 
कुक दिन-रात सूव॑सूक्तका पाड करते ओर कुर स्मेग सूर्यकी 
ओर र्ट ठगाकर खड़ रहते ये | 

सूयंकी आराधना ल्व इस प्रकार यज्ञ॒ करनेवाठे उन 
लोगे समीप आकर सुदामा नामक गन्धर्वने कदा- 
{द्विजवये ! यदि आपरोगोको सूयंदेवकी आराधना अभी 
है तो एेसा कीजिये; जिसे भगवान्‌ भास्कर ग्रसत्न हो सके । 
आपलोग यहषि सीघ ही कामरूप पवंनपर जादे । वह 
गुरुक नामक वन दै, जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते 
है । वर्हापर एकाग्रचित्त होकर आपलोग सूर्यकी आराधना 
कर । वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है । वरहा आपकोगोकी 
सप्र कामना पूणं हौगी ।> 


सुदामाकी यह वातं सुनकर वे समस्त द्विज गुरुविशार 
वनम गये । वर्ह उन्दने सूरयदेवक्रा पवि्न एवे सुन्दर मन्दिरं 
देखा । उत्त खानपर ब्रह्मण आदि तीनो वणि रोग 
मिताहारी एवं एकाम्रचित्त हो पुष्प; चन्दनः धुप; गन्ध; 
जप, होम; अन्न भौर दीप आदिके द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा एवं स्तुति केले ल्गे । 


ब्राह्मण बोे-देवताः दानवः यक्ष; प्रह ओर 
नक्षत्रम भी जो स्वमे अधिक तेजस्वी है) उन भगवान्‌ 
सू्ंकी हेम शरण छेते ह । जो देवेश्वर भगवान्‌ सूयं आकादमे 
सित होकर चासौ ओर प्रका फेरते तथां अपनी किरणोसे 
पृथ्वी ओर आकाराको व्यासं किये रहते है उनकी इम शरण रेते 
है । आदित्य; भास्करः भानु, सविता, दिवाकर, पषा; 
अर्यमा, खनु तथा दीक्ठ-दीधिति--ये जिनके नाम 
जो चारों युगोका अन्त करनेवाले कालाग हैः जिनकी ओर 
देखना कठिन दै, जिनकी प्रलयके अन्तम भी गति दहै, जो 
योगीश्वरः जनन्त) रक्तः पीतः; सितं आर असितं है, भ्युपिर्या- 
के अहतौ तथा य्शके देवताओं जिनकी स्थितिदहै, जो 
अक्षरः परम गुद्य तथा मोक उन्तम द्वार है, जिनके उदया 
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स्मनरूप रथम छन्दोमय अश्च जुते हुए तथा जो उस र्थपर 
ैठकर मेदगिरिकी प्रदक्षिणा कसते हुए आकाशम विचरण 
कसते है, अनृत ओर श्रत दोनो ही जिनके खूप हैः जो 
भि्ञ-मिन्न पुण्यती थक रूपम विराजमान दै, एकमात्र जिनपर 
हस विश्वकी रक्षा निर्मर है, जो कभी चिन्तनमे नदीं आ सकते; 
उन भगवान्‌ भासी हम शरण ठेते ह । जो ब्रह्माः 
बहदिव; विष्णु; प्रजापति, वायु; आकारः जकः एरथ्वीः 
पर्वतः समुद्र ग्रहः नक्षत्र भौर चन्द्रमा आदि रै वनस्पतिः 
बृह ओर ओषधिर्यो जिनके खस्य दै, जो व्यक्त ओर अव्यक्त 
प्राणिमि स्थित है, उन भगवान्‌ सू्धैकी हम शरण ठेते है । 
ब्रह्मा; रिव तथा विप्णुकेजो रूम ईैःवे आपके दी है। 
जिनके तीन खरूप है वे भगवान्‌ भास्कर हमपर प्रसन्न द | 
भिन अजन्मा जगदीश्वर अङ्कमे यद सम्पूर्णं जगत्‌ स्थित है 
तथा जो जगत्‌के जीवन है, बे भगवान्‌ सूयं हमपर प्रसन्न हों । 
जिनका एकं परम प्रकादामान रूप एेखा दैः जिसकी ओर प्रभा- 
पुञ्जकी अथिकताके कारण देखना कठिन हो जाता है तथा 
जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा है, जो अत्यन्त सोम्य है वे 
भगवान्‌ भास्कर दमपर प्रसन्न दी | 


इस प्रकार भक्तिपर्वक स्तवन ओर पूजन करनेवाठे उन 
द्विजोपर तीन महीनेमे भगवान्‌ सूर्यं प्रसन्न हुए ओर अपने 
षण्डलसे निकट्कर उसीके समान कान्ति धारण विये वे नीचे 
उतरे ओर दद॑ होते हुए भी उन सक्के समक्ष प्रकट हो 
गये । तब उन छोगोने अजन्मा सू्ैदेवके सष्ठ खूपका दर्शन 
करके उन्दे भक्तिसे विनीत होकर प्रणाम किया । उस समय 
उनके शरीरम रोमाञ्च ओर कम्प हो रहा था । वे बेखे- 
शह विरर्णोवाले सूर्यदेव ! आपको बारंबार नमस्कार है । 
भ्राप सवके हेतु तथा सम्पूणं जगतके विजयकेतु है; आप दी 
एवके र्षकः सवके पूज्यः सम्पूणं यज्ञोके आधार तथा योग- 
वत्ताओके ष्येय दै; आप हमपर प्रसन्न हों 


माकण्डेयजी कहते है-- तव भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न 
कर सब खोगोसे फदा-- 'द्विजगण } आपको जिस वस्तुकी 
इच्छा हो; वद्‌ सुद्धे मेँ ।› यह्‌ सुनकर ब्राह्मण आदि 
वणोके खोगौने उन प्रणाम करके कदा-अन्धकारका नाध 
करनेवाङे भगवान्‌ सूर्यदेव ! यदि भाप हमारी भक्तिसे प्रसन्न 
ह तो मारे राजा साग्यवर्डन नीरोगः श्रुबिजयी, सुन्दर 


केरोति युक्त तथा स्थिर योवनवाठे होकर दस हजार वर्पौतक 
जीवित र |; 
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(तथास्तु ककर भगवान्‌ सूं अन्तर्धान हो गये | ३ 
सब लोग भी मनोवाञिकछित वर पाकर्‌ प्रसन्नतापू्वक महाराजे - 
पास लेट आये । वर्ह उन्दने सूय॑से वर पाने आदिकी सम 
बातें यथावत्‌ कह सुनायीं । यह सुनकर रानी मानिनीको 
बड़ा हप हुआ; परन्तु राजा बहुत देरतक चिन्तामे पड़ रहे । 
वे उन लोगोसे कुछ न बेोके । मानिनीका हदय हर्षसे भरा 
हुआ था । वह बोटी- "महराज | बद्धे भाग्यसे आयुकी 
वृद्धि हई है । आपका अभ्युदय हो । राजन्‌ | इतने बद 
अभ्युदयके समय आपको प्रसन्नता क्यो नहीं होती १ दस 
हजार वर्पोतक आप नीरोग र्दैगे; आपकी जवानी स्थिर 
रहेगी; फिर भी आपको खुरी क्यो नदीं दोती ¢ 


राजा बोले-कद्याणी ! मेरा अभ्युदय केते हुआ । 
तुम मेरा अभिनन्दन र्यो करती रो ? जब हजार-दइजाः 
दुःख प्राक्त हो रहे है, उस समय किरीको बधाई देना क्या 
उचित माना जातादै मै अकेलाही तो दस्र हनार 
वर्घोतक जीवित र्हुगा । मेरे साथदठुम तो नदीं रहोग! 
क्या वुम्हारे मरनेपर मुञ्चे दुःख नहीं होगा १ पुक्र पोत्र 
परपोजः इष्ट॒ बन्धु-बान्धवः, मक्त; सेवक तथा मिन्नवर्म-ये 
ख मेरी ओंखौकै सामने मरेगे । उस समय मुक्षे अपार 
दुःखका सामना करना पद्ेगा । जिन खोर्गोने अत्यन्तं दुबल 
होकर शरीरकी नाद्वर्या युखा-सुखाकर मेरे खयि तपस्या कीः 
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विपि वि 1 क 1 ककः का आकः का कका का कः कः दातत ऽत क | 
वै सव तो मरेगे ओर भँ मोग भोगते हुए जीवित रहूगा । राजाके यौ कहनेषर रानी मानिनीने कदा--'एेसा ष्ट 
रेसी दशमं क्या मै धिक्कार देनेयोग्य नदीं १ खुन्दर ! हो| फिर वह भी महाराजे साथ कार्म पर्वतपर्‌ ची 





इस प्रकार मुञ्चपर यह आपत्ति आ रथी । मेरा अभ्युदय नही 
टा है । क्या ठम इस बातको नहीं सक्ती १ पिर कये 
मेरा अभिनन्दन कररही हो । 

मानिनी बोली- महाराज ! आप जा कहते है, वह 
परब ठीक है| मैने तथा पुरवासियोने आपकर प्रेमवशच इस 
दोषकी ओर नहीं देखा दै । नरनाथ ! रेसी अवस्थामे क्या 
करना चादिये; यह आप दी सोच; क्योकि भगवान्‌ सूर्यने 
्रसन्न होकर जो कुछ कहा दै, वह अन्धथा नहीं हय सकता | 

जने कष्ा-देषि ! प्रवासय ओर सेवकोने प्रेम 
वश्च मेरे साथ जो उपकार किया दै; उसका बदला चुकापे 
बिना मै कित प्रकार भोग भोूगा | यदि भगवान्‌ सूर्यकी 
ेसी कृपा हो कि समस्त प्रजा; भृत्यवग॑ः तुम; सपने पु; 
धोत्र; प्रपीच्र जर मित्र मी जीवित रह स्वँतो म राज्य- 
सिंहा्नपर बेठकर प्रसत्ततापूर्वक भोगोश्ा उपभोग कर 
सकूगा । यदि वे एसी कृपा नहीं करगे तो मे उसी कामरूप 
पवंतपर निराहार रहकर तबतकं तपस्या करेगा; जवतक कि 
हस जीवनका अन्त न हो जाय । 





गयी । वहो प्रचर राजनि पर्वीकै माथ सूर्यमन्दिरसमे जकः 
सेवापरायण हौ भगवान्‌ भानुकी आगथना आरम्भ क| 
दोनो दग्यति उपवास करते-करते दुर्बल दो रये । सर्दी; 
गर्भी ओर वायुका क्ट सहन करते द्ुए दोनने घोर तपस्या 
की । सूर्यकी पूजा ओर भारी तपस्या कसते-कप्ते जव एक 
वसे अधिकं षषमय व्यतीत हो गयाः, तव भगवान्‌ भास्कर 
परसन्न हए । उन्दने राजाको समसत सेवकरौः पुरबाियों 
ओर पूर्वो आदिक ल्यि इच्छानुसार वरदान दिया | दर 
पाकर राजा अपने नगरको ल्मैट भे ओर धमंपू्वंकं प्रजाका 
पालन करते हुए बही प्रसन्नताके साथ राज्य कले ले ' 
धर्मज्ञ राजाने बरहूत-से यज्ञ॒ क्वि ओर दिन-रातत खे हाथ 
दान करिया | वै अपने पुव; पौत्र ओर भृत्य आदिक खथ 
योवनको स्थर रखते हुए दस इजार बेपौतक जीविते रहे ' 
उनका यह्‌ चरित्र देखकर भृगुवंश प्रमतिने विति होकर 
यह गाथा गायी --प्यहो ! भगवान्‌ पूरये भजनकी केसी 
रक्ति है, जिससे राजा राज्यवद्ध॑न अपने तथा स्वजनो 
छ्यि आयुवद्धन बन गये |` 
जो मनुष्य ब्राह्मणो शुखसे भगवान्‌ सूर्यके इस उत्तम 

माहा स्म्यका श्रवण तथा पाठ करता हैः बह सात राते कयि 
हुए पापौरे मुक्त हो जाता दै । सुनिभरेष्ठ ! इख प्रसङ्गे सूय. 
देवके जो मन्त्र आप्र ह, उनमैसे एकन-एकका भी यदि तीनंं 
सन्ध्याओक्रे समय जप क्रिया जाय तो बह समस्त ॒पातर्कोका 
ताश कसेबाद्म होता दै | सूर्ये जिस मन्दिरमे इख समूचे 
माहात्म्यका पाठ क्रिया जाता है; बहौ भगवान्‌ सूयच अपना 
सान्निध्य नहीं छोडते । अतः व्रह्मन्‌ [ यदि वम्हं महान्‌ पुण्य 

की प्राप्ति अभीष्ट हे तो सूरयके इस उत्तम माहात्म्यको मन-दी- 
मन धारण एषं जप करे रदो | द्विजश्रेष्ठ ! जो सोनेके 
ही¶ जर अत्यन्त सुन्दर श्रीरवाखी दुधारू गाय दान करता 
है तथा जो अपने मनको संयमे रखकर सीन दिर्नौततिक इस 
माहात््यका श्रवेण करता है, उन दोरक समान दी पुण्य- 
फाठकी प्राति हेती है । 
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माकौण्डेयजी कहते दहै--दश्वछुः नगः ऋष्ट 
नरिष्यन्तः नाभाग, प्रपघ्र जर धृष्ट--मे वेवस्वत मनुके पुत्र 
ये, जे प्रथक्‌ पृथक्‌ राज्यके पालकं हुए } इन सवकी कीतिं 
बहुत दूरतक् फली हुई थी भौर वे समी राघ्नवि्या तथा 
शल्रविद्यामे भी पारङ्गत थे । विद्वानोमे श्रेष्ठ मनुने एक शरेष्ठ 
पुत्र प्राप्त करलेकी इच्छाते मित्रावरण नामक यज्ञ क्रिया | 
उसमे होते दोपते विपरीत आहूति पडनेके कारण पुत्र न 
होकर इत्य नामकी सुन्दरी कन्या उस्पन्न दुद । कन्या 
उत्पन्न हुई देख सनुने मित्र ओर वरुणका स्तवन क्रिया तथा 
हस प्रकार कहा--^्देववरे ! मेने इत उदेदयसे यक्ष किया था कि 
आप दोनौकी पासे मुञ्चे एक विशिष्ट पुत्रकी प्राति हो; किन्तु 
यत सम्पन्न होनेपर कन्याक्रा जन्म हुआ । यदि आप दोनों 
प्रसन्न है ओर मुन्चे वर देना चाहते ह तो मेरी यह कन्या दी 
आप दनक प्रसादसे अत्यन्त गुणवान्‌ पुत्र हो जाय | उन 
दोनो देवतानि (तथास्तु, कहा । जिससे वदी कन्या इला 
तत्काङ दी सुदयुम्ननामक पुत्रके रूपम परिवर्तित दो गयी । 
मनुक्ुमार सु्ुप्न एक दिन वनमे शिकार चेक रहे थे । वर्ह 
महादेवजीके कोपसे उन्हे पुनः स्रीरूपमे हो जाना पड़ा | 
उस चमय चन्दरमाफ़े पत्र बुधने इत्ये गभ॑से पुरूरा नामक 
यक्रवतीं पुत्र उत्पन्न करिया | पुत्रहो जानेके वाद राजा सुययुश्चने 
दश्चमेघ नामक महान्‌ यज्ञ करके पुनः पस्परूप प्राप्त कर 
लिया । सु्युश्रके तीन पुत्र हुए जो उत्कल, विनय ओर 
गयके नामसे प्रसिद्ध थे । उन्हनि धर्मम मन लगाकर इस 
ए्थ्वीका पालन करिया । राजा सुद्ुम्न जव स्री रूपमे थे, तव 
उनके गम॑से पुरूरवा जन्म हुमा । पुरूरथा बधक पुत्र 
थे; इसय्यि उन्द सुुञ्नके राज्या भाग नदीं मिल । 
तदनन्तर वसिष्ठजीके कहनेसे पुरूरवको प्रतिष्ठान नामक उन्तम 
नगर दे दिया गया | 

दिष्टं नामके एक राजा येः जिनके पुत्रका नाम 
नाभा था। यौचनक्रे आरम्ममे ही उनकी दृ 
एक वेदय-कन्यापर पडी, जो बहुत ही सुन्दरी 
थी ] उसको देखते दी नाभागका मन कामपे अधीन हो 
गया } उसने उसके पितरे पास जाकर वह कन्या मँगी | 
वेदयने देखा; राजङ्कुमारका मन अपने वदाम नही है, ये 
कामके अधीन हो चुके ह । त उसने हाथ ओकर उनसे 
कृहा--श्ाजछ्रुमार } भआपलछोग राजा हं ओर हमलोग कर 

१. ये भ्नाषराग' मनु-पुत्र नाभागते भिन्न है। 





देनेवाले भरस्य । मेँ आपके बराबर नही टू फिर हमारे साथ 
आप वैवाहिक सम्बन्ध कंसे करना चादेते है । 

राज्कुमारने कहा--काम ओर भोह आदिने मानव- 
दारीरकी समानता सिद्धिकर दी है । सज्ञे वुम्हारी कन्या पसंद 
है, अतः उसे म॒न्ने दे दो; अन्यथा मेरा यहं रारीर जीवित नही 
रह सकता । 

वेदय वौलछा--हम ओर आप दोनो दी राजा$ अधीन 
हँ | पठे आप अपने पिताजीसे आज्ञा ठे खीजियि; फिर में 
कन्या दंगा ओंर आप ग्रहण कर टीजियेगा | 

राजकुमारने क्‌ा-- गुरुजना अधीन रहनेवाे 
पुत्रको उचित है करिवे अन्य सभी कार्योमे गुरुजने पृर्े 
किन्तु एेसे कारयामि पना ठीक नहीं । एेषी ब्रातततो 
उनके सामने मुखसे निकाटना भी कठिन है । कहा कामचर्चा 
ओर कहा युरुनर्नोकों सुनाना; ये दोनो परस्पर विरद है । ह, 
अन्य काथ ल्यि उनसे पृष्नेमे कोई हजं नही । 

वेद्य वोा-टीक दहै, आप अपने पिता्जीसे पूरे ते 
आपकर स्यि यहं कांमचर्चा हो सकती है; शरिन्तु मरे छियि यहं 
कामचर्चा नहीं है, अतः मँ दयी पू्दुगा | 

वेदय यो कनेपर राजकुमार चुप हो गये | तव 
उसने राजकुमारका नो विचार था; वह सव॒ उस पितासे 
केह सुनाया । तवे राजकुमारफे पिताने ऋचीक आदि भरे 
ब्राह्यणो तथा सजक्ुमारको भी महम बुतखाकर मुनियसे 
सव्र वृत्तान्त निवेदन करिया जौर कदा--शस विषयमे जो 
कतंव्व हो; उस्कै व्यि आपटोग आन्ञा दे । 

पूषि वोदे--राजकुमार ! पदे तुम्हात वाह्‌ किमी 
मद्धाभिपिक्त राजाफी कन्यसे होना चाहिये । उफ बाः 
यह वैदय-कन्या भी तुम्हारी खरी हा सकती है । एेखा करसे 
दोपन होगा | अन्यथा पदे ही वद्य-कन्याका अपहरण 
करनेपर तुम्हारी उक्कृ्ट जाति चटी जायगी | 

माकण्डेयजी कर्ते है यह सुनकर नामागने उन 
महात्मा्ओफे वचनकी अवहेख्ना कर दी ओर घरे निकलकर 
त्वार हाथमे ठे बह बोखा--भभने राश्चसविषाह्फं अनुखार 
इस वेदयकन्याकरा अपर्ण किया है । जिसकी सथ्थ ह, 
वद इसे मेरे हाथसे चुडा ठे! बैदयने उन कन्याश 
गजढुमाखे चगुख्मे पड़ देख चराहिः चाहिः कहते हृष 
उफ पिताक्री दारण टी | तत्र राजकुमार पिताने कुपित 
होकर वद्ुत बड़ी सेनाको आशा दी; दुष नाभाग भर्म 


भाकंण्डेयपुराण ] 
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कृल्ह्भित कर रहा है; अतः उसे मार उल, मार डाले} 
राजाकी आज्ञा पङ सेनाने राजकुमार सथ युद्र आस्म 
कर दिया । नाभाग अस्ना ज्ञातां थाः उपने अपने अख- 
श्रोसे अधिकांश सेनिकोको मार गिराया । राजकुमार 
द्वारा सेनाफे मरे जानेका रमाचार सुनकर राजा अपने 
सेनिकोकोा साथ ले खयं दी युद्धफ द्यि गये । फिर तो उना 
अपने पुत्रके साथ संग्राम छिड गया | उसमे अलर्क 
प्रयोगमे सजकुमार्की अपेक्षा उस्केपितादही बरद्े-चदे सिद्ध 
हुए । इसी समय सहसा आकारासे परित्राट्‌ मुनि उतर पडे 
ओर राजाते बोखे--“महाभाग | अपने पुत्र साथ युद्ध वंद 
कीजिये; बह अपने धर्मसे श्रष्टहो चुक्रा | पुरुध जपने 
व्णंकी कन्याफ्रे साथ विवाह न करफरे जिस-जिस दीन जातिकी 
कन्याङ्रा पाणिग्रहण करता दै, उी-उसीङे वर्णका वह भी 
दो जाता दै । अतः आपका यहं मन्द्ुद्धि पुत्र अव वेश्य हो 


गया है) इतका क्षन्नियक साथ युद्ध करमेक्रा अधिकार नहीं 
है । इध्यि सव आप युद्धम निवृत्त दो जाहये | तव राज 
अपने पुत्रफ साथ युद्र करने सक गमे । उस्नेभी उस 
देश्य-कन्याफ साथ विवाद कर ॒छ्िया | वैस्यलक्रा प्राप्त ह ने- 
पर उसने राजा पात जाकर पृषछठा--“्मूपाल ! अव मेरा ज। 
कतव्य हो, उफ स्थि आहा दीजिय॥ 

राजनि कहा--वाश्रव्य आदि तपम्बी धार्मिक न्यायके 
लिय नियुक्त 8 वे तुम्हा च्वि जो कमं धर्मानुकूट बारे, 
उरीका अनुगन करा | 

तब राजसभामे ग्हनेगछ बाभ्रव्य आदि मुनियोनें 
नाभागके छिपे पद्युपाठनः कृपरि तथा वाणिज्य--ये ही उत्तम 
धर्मं वतलापरे । राजाश्च आज्ञाफ अनु्ार उघने भीवेसारी 
क्रिया | नाभागके उस देय्य-कन्यासे एक पुत्र हु आः जिसका 
नाम भनन्दन था | 


----+ई------ 
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माकंण्डेयजी कहते है--इस प्रध्वीपर विदूरथ नाके 
एक राजाहो चकै । उनकी कीतिं बहुत दूरतक पैली 
हुई थी । उनके दो पुत्र थे--मुनीति ओर सुमति। एक 
दिनि राजा विदूरथ शिकार खेन स्यि वनम गये । वही 





उन्ह एक विद्या गदा दिखायी दथा; जो पृथ्वीका मुख- 
ता प्रतीत होता था । उसे देखकर राजाने सोचा, यह भयंकर 
गतै क्या है ? मादरम होता है पानाल्तक जनेवाटी गफ हैः 
पृथ्वीका साधारण गतं नही; देखनेमे भी पुराना नहीं जान 
पडता । उस निजन्‌ वनम दृ प्रकार सोचते-विचारते हए 
राजाने वहो पुत्रन नामके तपस्वी ब्राह्मणको अते देखा 
ओर निकट आनेपर्‌ उनसे पूछा--्यह क्या दहै १ यह्‌ गर्वं 
वहत ही गहग है, इममे प्थ्यीका भीतरी भाग दिखाथी दे 
रहा दै ।' 

चपि कहा--राजन्‌ ¦ क्या भप इसे नदीं जानते ! 
इस प्रण्वीपर जो कुक भीः वह मव यजा जानना 
चाहिये । रसात एक सहापराक्रमी मये दानव निवास 
करता टे; वह प्रथ्यीको जम्भिन ( चिद्रयुक्त ) कः दैता दै, 
दमल्मि उने कुलुम्भ कहते द | नर्व ! वह पएृथ्वीपर्‌ 
अथवा स्वम जो कुछ करता दैः उसकी जानकार आप क्थ 
नदीं रखते । पू्॑काद्ये दिश्वकमनि जिसका निर्माण करिया 
था; वह सुनन्द नामका ममल उम बुएासमाने हेहूप ख्या । 
उसीसे युदभे वह शतुमोका संहार करता दै । पाता 
अंदर रषट्कर उस मृते ही वह्‌ इस पृथ्वीका विदीर्ण कर 
देता है ओर इष प्रकार समसत असुरो आने-जनिकै लि ; 
द्वार बना केता । जव माप पाताश्के भीतर रहमेव्राले 


गेथदै 


इस शश्रुका नाश करेगे, तभी वास्तवे सम्पूणं पृश्वीके स्वामी 
शे स्केगे | राजन्‌ | उस मूसछके बरानल्कै विषयमे विद्रान्‌ 
पुष पेसा कहते दै कि यदि फो सखी वर मूसल दू दे तो 
वह उस दिन निल होजातादै, विन्त दूसरे दिन फिर 
पूववत्‌ प्रबल हो जाता दै । युवतीकी गुल्फे सदसि 
उसकी शक्तिके नष्ट हये जानेका जो दोष या प्राव है, उसे 
वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता } भूपाट } आपके नगर- 
कै समीप दी उसने यह प्रथ्वीमे छेद किया है, फिर भी आप 
निन्त व्यो ई | 

इतना कटकर बनह्यरपि युत्त च्छे गये | राजने भी 
धपने नगरमे जाकर मन्तरवेत्ता मन्त्रियोसे परामश किया अर 
कुजुम्भके विषयमे जो कुछ युना था, वह सब कद सुनाया | 
उन्दने मृसटकां वह प्रभाय भी; कि खरीफ स्यसे उसकी 
श्क्तिका हास दो जाता था; मन्त्रियोको नताया | जिस 
समय राजा मन्तियकरि साथ पराम कर रहे थे, उस समय 
उनकी कन्या सुदावती भी पास ही बेटी सव कुछ सुन रदी 
यी | तदनन्तर कुछ दिनके बाद कुजम्भने सखियोसे धिरी 
हद उस राजक्रन्याको उपवनसे हर लिया } यह्‌ बात सुनकर 
राजाकै नेच करोधसे चञ्चल हो उठे ओर उन्होने अपने दोनों 
युतो; जो वनके मागं भलीर्मोति जानते थे, कहा -- श्तुमल्मेग 
शीघ्र जाओ । उस दानवने निर्विन्ध्या तटपर गदा बना 
रक्ला दै, उसी माग॑से रसातलम जाकर सुदावतीका 
अपहरण करनेवाले उस दु्टको सार डालो । 


तव अत्यन्त क्रोषम मरे हु दोनों राजकुमार उस गर्त 
के मग षेनासदित रसातस्म जा पर्ने जर कुजुम्भसे युद 
कएने खगे । उनम परिः खङ्गः शकि; श्रू, फरसे तथा 
बार्णोक़ी मारसे निरन्तर अत्यन्त भयानक संग्राम हेता रा । 
पिर मायाकरे बली दैत्ये युद्धम उन दोनौ राजजरुमार्को 
बोध श्या ओर उनके मसत सनिकोका संहार कर डाला | 
यह समाचार पाकर जाको बहुत दुःख हआ । उन्होने 
अपने सभी योद्धासि कहा-भ्जो इख दैत्यका वथ कक 
मेरे दोना पुत्रको छह छयेगा, उसको ओँ अपनी न्या 
न्याह दुगा ।› भनन्दनके पत्र व्सप्रीने भी यह्‌ घोषणा सुनी | 
बह बल्वान्‌, अशोका शाता तथा श्ररवीर था । उसने 
सपने पितरे प्रिय मित्र राजा विदूरथके पास आकर उन 
भवाम क्रिया जोर विनीत भावसे वहा- महाराज मनने 
खाय दीन्यिः मै आपके ही तेजसे उस दैत्यो मारकर आप. 
क दोन पुतो तथा कन्याको चुढा सर्गा ॥ यह्‌ सुनकर 
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तदनन्तर वीर वत्सप्री सङ्ग ओर धनुष ठे ओगुखि्ोमि 
गोधा चम॑से बने हुए. दस्ताने पहनकर पूोक्त गद्ेके मर्गे 
तुरत पाताख्मे गया । वरह उसने अपने धनुघकी भयंकर 
र्कार सुनायीः जिससे सारा पाताढ गंज उठा । वह टङ्कार 
नकर दानवराज कुजुम्भ अपनी सेना साथ ठे बडे करोषक 
साय व आया ओर राजकुमार साथ युद्ध करने ठ्गा । 
रोनोके पास अपनी-अपनी सेना थी, एक बल्वान्‌का दुसरे 
बख्वान्‌ वीरके साथ युद्ध हो रहा था । कगातार तीन दिनौ- 
तक धमासान युद्ध होता रहा, तब बह दानव अत्यन्त करोमे 
भरकर मूसरू छानेके स्यि दौड़ा । प्रजापति विश्वकमाकाः 
बनाया हुजा वह मूल सदा अन्तःपुरे रहता था ओर गन्ध; 
माज तथा धूप आदिते प्रतिदिन उसकी पूजा हेती शी। 
एजङ्कमारी मुदावती उस भूल प्रमावको जानती थी) 
अतः उसने अत्यन्त मप्नतासे मस्तक दकाकर उस श्रेष्ठ मूसल- 
का स्पश किया | वह महान्‌ दैत्य जबतक उस मूरक्को हाथमे 
ठे; तबतक ही उसने नमस्कारके बहाने अनेक बार उसका 
सश कर ज्याः; फिर उस दैत्यजने शुदधभूमिमे जाकर 
मूसलसे युद्ध आरम्भ क्या; किन्तु उसके रात्ुर्ओपर मूलके 


भाकण्डेयपुराण ] # वत्सपरके द्वारा कुजम्भका षध तथा उसका सुदावतीके साथ विवाह # 
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परहार व्यर्थं सिद्ध रेने खो | उस दिव्य अश्क निंर पड़ ` 


जानेपर देत्यने दूसरे अख्र-स्रौद्रारा श्रुका सामना किया । 
गजकुमारने उसे रथदीन कर दिया । तब वहं ढार-तलूवार 
छेकर उसकी ओर दौढा । उसे क्रोधम भरकर वेगसे अति देख 
एजकुमारे कालाथिकै समान प्रज्वलित आगेय अखसे उसपर 
प्रहार किया । उससे दैत्यकी छातीमे गदरी चोट पटच ओर 
उसके श्राणपलेरू उड्‌ गये । उसके मारे जनेपर रसातल- 
निवासी बड़े-बड़े नागोने महान्‌ उत्सव मनाया । राजकुमारः 
पर पू्लोकी वर्षा रोने ङ्गी । गन्धर्वराज गाने स्मो ओर 
देवतार्भो वाजे बज उठे । राजकुमार वत्सप्रीने उस देत्थको 
मारकर राजा विदरथके दोनो पुत्रा तथा ङदा्गी कन्या 
दावतीको मी बन्धनसे मुक्त किया । ङुजुम्भकै मारे जानेपर 
नार्गोके अधिपति शेषसंज्कभगवान्‌ अनन्तने उख मूसल्को 
छे लिया । मुदावतीने सुनन्दनामक मूसके गुणको जानकर 
उसका बारंबार शशं किया था; इसे नागराज अनन्तने 
उसका नाम सुनन्दा रख दिया । तव्पश्चात्‌ राजकुमार 
भादर्योखदित उस ॒कन्याको शध ही पिता पास पर्हुचाया 
ओर प्रणाम करे कदा--प्तात | आपकी आज्ञा अनुसार 
मै आपके दोन पुत्रौ ओर इस शुदावतीको भी चुडा लाया । 


अवे मुदे ओर भी जो काथं लेना हो, उसे खियिः 
आज्ञा कीजिपे । 

इसपर महाराज विदूरथ मनम वड़ी प्रवन्नता हुई : 
पे उच्चघ्वरते वेढे -ष्वेट ! वेटा ॥ तूने वहूतं अच्छः 
किया; ब्रहूत अच्छा किया । आज देवतानि तीन कारि 
मेरा सम्मान वदाया है--एक तो तुम जामाताके रूपमे मुष 





्ा् हुए दृ मेरा शत्रु मारा गवा तथा तीसरे मेरी सन्तानः 
कुरशरुपूर्वकं कोट आर्थी; अतः आज शुभ सुहृत्तम ठम मेर 
इस कन्याका पाणिग्रहण करो › यो कहकर राजाने उनं 

दोनौका बिधिपूवेक विवाह कर दिया । नवदुवक वत्स 

मुदावतीके साथ रमणीय प्रदेयो तथा महलस विहार करने 
ठ्गां } कुक काचे बाद उसके बद्ध पिता भनेन्दन वनद 
चरे गये ओर वत्सपी राजा हुआ । उसने सदा दी प्रजाकाः 
धर्मपूर्वक पाठ्न करते हुए. अनेक यन्न करिये । वह प्रजाके 
पुत्रकी मति मानकर उसकी रक्षा करता था । उसके राज्यः 
वर्णसङ्कर सन्तानकी उत्पत्ति नदी हुई । कभी किसीको छटेरौः 
रपौ तथा दुर्ैका भय नहीं हमा । इसके दासनकाल्मे करर 
प्रकारके उत्पातका भी भयनदीं था। 
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राजा ख्ित्रकी कथा 


6.१ ~~ 


माक॑ण्डेयजी कते है -युनन्दाफ़े गभ॑से वत्सप्रीके 
बारह पुत्र हुए जिनके नाम इ प्रकार दपर प्रवीरः 
श्यूर; सुः विक्रमः क्रमः) बरु; बलाकः चण्डः; प्रचण्डः 
सुविक्रम ओर खूप । ये सभी महाभाग संग्रापविजयी य । 
इममे महापराक्रमी प्रादय जे येः अतः वेदी राजा हुए । 
शेप माई सवी भति उनकी आज्ञा अधीन रहते थ । 
उनके यज्ञम इतना धन दान किया गयां किं बरह्मणो तथा 
निम्रवर्ण रोने भी रशि-राशि द्रष्य छोड दिया । अधिकं 
होने कारण साथन ठे स्फ | वेह सभी द्रव्य पृथ्वीपर पड़ 
-रह गया, जिससे दस प्रथ्वीका वसुन्धरा? ( धन धारणं करने 
चारी ) नाम सार्थक हुमा । वे प्रजाका ओर पुत्रोकी भति 
पालन करते थे । उनफे खजाने्मे जो धन्‌ एकत्रित दोता 
था; उस दाय उन्दने जो कखँ यज्ञ सम्पन्न किये, उनकी 
कोई संख्या नही है । प्रक पुत्र प्रजाति ये ¦ प्रजातिकै 
खनित्र आदि पोच पुत्र हए । उनम सबसे बडे खनिन्र राजा 
हए. । वे अपने पराक्रमके स्थि विख्यात थे । खनित्र बड़े दी 
शान्तः सत्यवारी; शूरवीर, समस्त प्राणिर्योक हितम लगे रहने- 
वे; खधर्मपरायणः बरद पुरुषो सेवक, अनेकं शाश्नके 
विद्वान्‌, वक्ता; विनयर्यीकः अल्न-शल्नाफे ज्ञाताः डगन 
दकनेवठे ओर सव रोगो प्रिय थे | वै दिन-यत यी 
कामना किया करते थे--समस्त प्राणी प्रत्न रहै । दृशरौपर 
-भी स्तद्‌ रक्वं । सव जीवोका कल्याण हो । समी निमय श्चं | 
किंसी मी प्राणीको कोई व्याधि एवं मानक व्यथानदहो| 
समस्त प्राणी सत्रे प्रति मित्रमाषमे फेपक हौ । ब्राह्मणोका 
कस्याण ह्ये । स्मे परस्पर पेम रहे । सव वर्णौक्ी उनि 
हो । समस्त कममिं पिद प्राक्ठ हयो । लोगो ] सुव मूत प्रति 
वम्दारी इद्धि कस्याणमधी हो | तुमखोग जिस प्रकार अपना 
तथा अपने पुत्रका सव॑दा हित चाहते हौ, उसी प्रकार स्व 
प्राणिपरकरप्रति दित-बुद्धि रखते हुए वर्ता कये । यहं तुम्हार सि 
अत्यन्त हितक्री वात है | कौन किस्का अपराध करता है 
यदि कोर मूढ किसीकरा थोड़ा भी अहित करता है तो बह 
निश्चय दी उसका फर भोगता दै; क्योकि फल्ट सुदा कर्ताफ़ो 
ही पिख्ता है | छुगो ! यई बिचार सक प्रति पवित्र भार 
रक्लो । इसते इत छक्र पाप नदी बनेगा अं.र तरह उन्तप 
ऊेरकरकी प्राते होमी । बुद्धमाना } मतो यह्‌ चाहता हू कि 
आन जो मुद्चसे स्नेह रखता दै, उसक्रा दसं प्रथ्वीपर सदा 


ही कल्याण ह तथा जा इस छक्रमे मेरे साथ द्वेष रखताटै, 
वह्‌ भी कल्याणक ही भागी यने ।‰ 


रजा प्रजाति पुत्र एेस थे । वे समस्त रुणंसि सम्पत्र 
जर सुन्दर थे । उनकै नेत्र पद्मपत्रे समान सुरोमित 
मे | उन्होने अपने मादयोको परेमपूवक पएरथक्‌-पथक्‌ राव्योमे 
अभिषिक्त कर दिया ओर खयं समुद्रवसना पृथ्वीका उपभोग 
करने ठगे। उन्होने पूर्व दिशामे अपमे भाई रौरिको; दक्षिण 
दिशामे उदावसुकरो, पशमे सुनयकरो ओर उत्तरम महारथको 
अभिपिक्तं किया । उन चारो माद्यकिं तथा खयं राजा 
खनित्रे मिन्न-मिन्न गोत्रवाठे मुनि पुरोदित हए ओरवेषी 
वंशपरम्पराओ क्रमसे मन्त्री भी होते आपे । उक्त चारो राजा अपने 
अपने राज्यका उपमोग करने ल्मे । खनिच उन सक्र 
सम्राट्‌ थे | वे सारी पएथ्वीक स्वामी थ । महाराज खनित्रे उन 
चारो भाद्रयो तथा समस्त प्रजापर सदा पुर्रोकी भति स्नेह 
रखते थे । एक दिन राजा सौरिमे उनके मन्त्री विश्ववरेदीनि' 
एकान्तम कहा-- (यजन्‌ ! मुञ्चे आपतते कुछ कहना है | 
जिसफे अधिकारे यह सारी प्रथ्वी रहती है, उ्ीके व्यम 
अन्यस्व राजा भीर्हते है। वहतो राजाहोतादहीदैः 





# नन्दन्तु सर्वभूतानि लिश्वन्तु पिजनेष्वपि । 
स्वस्त्यस्तु सवभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च॥ 
मा न्याधिरस्तु भूतानामाधया न भवन्तु च। 
मे मशेपभूतानि पुष्यन्तु सके जने॥ 
शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिररतु परस्परम्‌ । 
समृद्धिः सवंवणौनां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्‌ ॥ 
हे लोकाः सवंमूतेपु दिवा वाऽरतु सदा मति; । 
यथाऽऽत्मनि यथा पुत्र हितमिच्छय सर्वदा ॥ 
तथा समस्तभूतेषु वत्त्वं हितबुद्धयः । 
एतद्यो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ॥ 
यत्‌ करोत्यद्ितं किञ्चि कस्यचिन्भूढमानसः । 
तं समभ्येति तन्नूनं कंगामि फलं यतः ॥ 
इति मत्वा समस्तेषु भो लोकाः कृतबुद्धयः । 
सम्तु मा रौकिकरं पपं सोकान्‌ प्रप्छथ वै बुधाः ॥ 
यो मेऽ ष्ठते तस्य िवमस्तु सदा भुवि । 
य॒श्च मां दष्टे लकेऽसिन्‌ सोऽपि भद्वणि पद्यत ॥ 


( ११७ । १८-१९) 
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उसके पुत्र-पोत्र तथा वंद्कै छोग मी क्रमराः राजा हति ह । 
दसिये आप हमर गोको साधन बनाकर अपने वापदाक 
राज्यपर अधिकार कर छीजिय । हम इस टोक्मे दी आपका 
छाम परहूचा सकते हे, परखोकमे नदी ।' 

राजाने कहा--हमारे व्ये भाई राजा हं आर हभ- 
लर्गोको पुत्रकी भोति प्रेमसे अपनाये रखते है; फिर दम उन 
राज्यपर किस प्रकार अधिकार जमायं | 


विश्ववेद्ी बोे- राजन्‌ ! आप राज्यपर अधिक्रार 
कर ठेनेफ बाद राजोचित धन-सम्पत्तिफे दारा अपने बडे 
भाईकी पूजा करते रहियगा । भला; राज्य-पाप्िकी इ 
रखनेबाठे मनुष्योमे यद्‌ छोटे-ब्डका भेद्‌ कंसा | 
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विश्ववेदी इस प्रकार समक्चानेपर दौ रने उनकी इच्छा 
अनुसार काम करनेकी प्रतिज्ञा की । तेव मन्त्रीने उनके अन्य 
भादयोको मी वशम किरा | फिर सामनदान आदिके दायं 
उन सकफ पुरोहि्तौको भी फोड़ स्या। फिर वे चारौ पुरदहित 
मह्मयज खनिक्तफे विदद्ध भग्रङ्कर पुरश्चरण करमे टगे | उनकर 
आभचारेक कमेमे चार कस्याम्‌ उद्यन हद्‌ । वे समी 
विकराः वह-पड मुखवार्ा तथा देखनेमे अत्यन्न भयंकर 
था | उनके हाथमे भयानक एव॑ विद्या च्रश्यूल धा। वे 
सभी राजा खनिनरकै पास आयीं । यजा सधु पुपर थे, अतः 
उनकै पुण्य-समूहसे वे परास्त हो गयां जर कौय्कर उन दुप्ामा 


पुरोदिवेोपर दी टूट पड़ । कृत्याओने उन चाये पुरहितं 
तथा शोरिकै दुष्ट मन्त्री विश्ववेदीके। भी जलाकर ममम 
कर डस | 


दन घ्रटनासे सत्र सगोको वड़ा विसय दुआ; क्योकि 
भिनन-मिन्न नगयैमे निवाप्त करनेवाटे तरे सभी पुरोदित आर 
मन्त्री एक ही समय नष्ट हुए । महाराज खनित्रन भी ज्व 
सुना कि मादौ पुरोहित मर॒गये ओर मन्त्री विश्चवेदी भी 
जल्कर भस्म हो गयः तव उन्द ब्रह वरिस हुआ । उन्हयने 
सोचा यह व्या वाति हो गयी | महागजा इस्काकुछभी 
कारण नदी माम हुधा । तव॒ उन््यँने अपने घरपर पधार 
हुए महरि विसे पृा--ध्रह्यन्‌ ! माये पुरि ओर 
मन्त्री जानष्रद्यो गय; इसका क्वा कारण दै? राजा इस 
प्रकार पृ्छनेपर महामुनि वरि्ठने सव वृत्तान्त टीक-ठौकं बरना 
दिया । योरि मन्ीने जो माद्य मेद डर्नेवाली वान 
कही थी जर गोरिने जो उत्तर दिया थाः पुरोदितेने जे 
अभिचारकं किया तथा जिम कारण उनकी ग्त्यु हुई वे 
सथ वतिं महपिने निवेदन कीं} यह सव्र नमाचार सुनकर 
महाराज खनित्रने कद्ा--पज्ञ पापीः भाग्यदीन तथा दुक 
धिक्कार दैः जिसके कारण चार्‌ ब्राहम्णोकी हत्या हुं । मेरे 
राजयका धिक्कार है तथा महाम्‌ राजानो कुस्म व्यि हए 
जन्को भी धिक्कार दै, क्योकि मैं ब्राह्मणक विनाद्का कारण 
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बन गया । वे पुरोहित तो अपने खामी मेरे भादयोका कायं 
कर रह ये, उस ददाम उनकी मृष्यु हुई है । अतः दुष्ट वे 
नदीं ह यै दी दु दर क्योकि मै दी उनकै नाश्चका कारण 
वना हर |; रेखा विचार करे महाराज खनित्र अपने 
रुप नामक पुत्रको राज्यपर अभिपिक्तं के तीनो पक्लियोके 
काथ तपस्यके खयि वनभ चे गये । वे वानप्रखफे नियमीके 
ञाता थे, अतः वनम जाकर उन्दने सादे तीन सौ वतक 


# चिन्तयेत्‌ परमं ग्रह्म कृत्वा तलवणं मनः # 


[वावा वक व वा 


| सक्षि 


घोर तपस्या की । तपस्यासे शरीरको दुर्बछ करफे समस 
इन्दियौक्ो रोककर वनवासी नरेदाने अपने पाण त्याग दिये। 
हससे वे सम्पूर्णं कामना्थौको परणं कएनेवाटे अक्चय पुण्य- 
लोकोमे गये । उनकी तीनो पलियां भी उन्दीके साथ प्राण 
त्यागकर उन्दी छेके गयीं । राजा खनिचरका यह्‌ चरित्र 
सुनने जर पद्नेपर सनुष्योौका पाप नष्ट करनेवाला है । अब 
्षुपकां दृत्तान्त सुनो । 


[11 | 1, । । ॥ 


प, भिविं्च; खनीनेत्र, करन्धम, अवीकषित तभा मरुते चखि 
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माकण्डेयज्ञी कहते है- राजा खनित्रके पुत्र श्चुपने 
धी राज्य पनिके बाद पिताकी ही भोति धमपूर्वकं प्रजाजनोका 
पालन किया} वै दानशील तथा अनेक यलोके अनुष्ठान 
करनेवारे ये ! उन्दने व्यवहार आदिके मार्गमे शु ओर 
भित्र दोनेके प्रति समान भाव र्खा। एकं दिन महाराज 
रुप अपने ञ्य-सिहानपर बैठे थे । उस समय पूतौ एषं 
घन्दीजनोने कदा-- "महाराज ! पूव॑काख्म जैसे क्षुप नामके 
शजा हुए येः वैसेदी आजमी ह] प्राचीन राजा क्षुप 
नद्याजीके पुत्र थे | उनका चरित्र जेखा था, वेसा दी वर्तमान 
पृहारजका भी रै । प्के मदहासज श्षुप गौ ओर बादहारणेसि 
र नहीं ठेते ये तथा उन महात्मने प्रजासे प्रप्त हुए छठे 
भारक दवाय इस परथ्वीपर अनेक यज्ञ क्ि थे | 

राजा वोले-मेरेजेसा कोम मनुष्य उन महात्मा 
रजार्ओका पूण॑रूपसे अनुसरण कर सकेगा; तथापि उत्तम 
आचरणवाठे पुरषके समान कायं करमेके व्यि उद्चोग अवदय 
करना चाहिये । अतः इस समय मै जो प्रतिक्चा करता ह 
उसे सुनो- मे महाराज श्षुपक्रे चसिरिका अनुसरण कंग 
तथा सेतीका अमाव हने या उसका अभाव दूर्‌ होनेपर 
तीन-तीन य्ञेका अनुान कर्तगा } मेरी यह प्रतिज्ञा सम्पूणं 
भूमण्डस्के सिये दहै । आज़ पहछे गो ओर बराह्मणेन जो राज- 
कर दिया ह वह सव उर्दीकी सेवामे लया दगा | 

देसी प्रतिज्ञा कफे राजा क्षुपने सब कड वैसा ही किया । 
वे खेती मारी जनेपर तीन-तीन यक्ञोका अनुष्ठान करते थे । 
परे गो-्ाहमणोने पूर्वै राजाओको जितना कर दिया था, 
उतना धन उर्हेने उर खेय दिया} उनकी पती प्रमथ 
रमसे वीर नामक उत्तम पुत्र हृ । उसने अपने प्रताप जीर 
पपक्रमते पृथ्वीके समस्त राजाको अपने वदे कर सिया 


था । विद्मराजक्रुमारी नन्दिनी उसकी प्रियतमा पवी थी; 
जिसके गभ॑े उमने चिवि नामक पुत्रको जन्म दिया। विर्वश 
भी महावल्वान्‌ गजा हुआ । उसके रासनकाल्मे आवादी 
अधिक हयो जानैसे समूची पृथ्वी मनुष्यसे भर गयी थी | समय. 
पर वर्षां होती; प्रथ्वीपर खेती हराया करती, खेतीमे अच्छे 
दाने छ्गते ओर दारो पूणं रस भीर रहते थे । वे रस मनुष्यो 
व्यि पुष्टिकारक हते; किन्तु वह पुष्टि उन्माद पदा करनेवाखी 
नहीं होती थी } छोगोके पास जो धनका संग्रह ह्येता; वह 
उनके मदका कारण नहीं बनता था} विविके प्रतापसे शत्र 
षदा भवभीत रहते थे । प्रजा खथ थी ओर सुदद्वगं 
भठीमाति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था । राजा विविद 
बहुत-से यज्ञोका अनुष्टान तथा प्रध्वीका भटीभोति पालन कफ 
संग्राममे मृत्यु पाकर हसि इन्द्रखोकमे चरखा गया । 

विर्विंशका पुत्र खनीनेत्र हुआ; जो महाब्रख्वान्‌ ओर 
परक्रमी था | उसकै यतो गन्धव॑गण विसित हो यद गाथा 
गाया करते थे--खनीनेच्र समान दूसरा राजा इस प्रथ्वीपर 
नहीं होगा; क्योकि उन्दने दस हजार यज्ञ पणं कफ 
समुद्रसदित यह सारी प्रथ्वी दान कर दी थी । महात्मा ब्राह्मणौ- 
को समूची पृथ्वीका दान दे उन्दने तपस्ये द्रव्य संग्रह 
किया ओर उरक दवा प्रध्वीको दुङाया । राजा खनीने्रने 
सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यज्ञ किये थे ओर सवम 
प्रचुर दक्षिणा दी थी । राजाको कोई पुत्र नदीं था; इसष्ि 
वे पापनाशिनी गोमती तटपर गये ओर वयौ मन, बाणी ए 
दरीरको संयम रखकर घोर तपस्या करने रगे } सन्तानवै 
च्य उन्न इन्द्रका सवन किया | उनके सतो; तपस्य 
ओर मक्तिसे सन्तुष्ट होकर इन्दरने का--“राजन्‌ ! भै दुमपः 
बहुत प्रसन्न द, कोई वर मागो | 


माकण्डेयपुणण ] # क्षुप, विविंश, खनीने्, करन्धम, अवीध्ित तथा मर्दक चरि + 
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राज्ञा बोले-देवेश्वर ! मुच्च कोई पत्र नहीं टै, अतः 
भापकी छृपसे सृञ्ञे पुत्र प्राप्ठ हो | बह पुत्र समस्त शाख- 
घारियेमे शरेष्ठ; अक्षय एेश्वयंसे युक्त धर्मपाटक तथा धमम्॑ञ हो । 


इन्द्रने (एवमस्तु कहकर आदीर्वाद दिया । राजाका 
मनोरथ पूणं हो गया; उब वे प्रजाका पालन करनेकरे सि 
अयते नगरमे आपे । वहां वे विधिपू्चक यज्का अनुष्ठान तथा 
धर्मपूवक प्रजाका पाठ्न करने खगे । उस समय ॒इनद्रकी 
पसि उन्दं एक पुत्र हुमा, जिसका नाम उस्के पिताने 
बरलाश्च रकष्ला । फिर ॒राजने पुत्रको सम्पूणं अघ्र-शस््रौकी 
शिक्षा दी । पितरे मरनेके बाद जव बलाश्च राज्यरिंहासनपर 
आसीन हुए तव उन्दने प्ृथ्वीके सम्पूणं राजाओंको अपने 
वदाम कर छिया । परन्तु बहूतेसे महापराक्रमी राजा; जो सव 
प्रकारे साधन ओर धनसे सम्पन्न थे; एकं साथ मिल गये 
ओर उन्दने राजा बलाश्वको उनकी राजधानी ही धरर 
लिया । नगरपर धेरा पड़ जानेसे यजा बलाश्वको बडा क्रोध 
हुआ; परन्तु उनका खजाना बहुत थोडा रद गया था; इसल्यि 
रैनिकं बल्की कमी हे जानेसे बे अव्यन्त विक्षर हौ गये । 
जव उन्दै ओर कोई शरण नदीं दिखायी दी; तव वे आते 
हे दोनों हाथ महक आगे करके जोर-जोते सख छने सो; 
पिर तो उनके हायकी ओॐगुलियोके छिद्रसेः सुखकी वायुते 
प्रेरित हो सेकडों योद्धा! रथ, हाथी जर घोडे निकलने गे । 
श्षणभरमे संजाका सारा नगर बहुत बड़ी सेनासे भर गया । 
तच उस विशार सेनाफे साथ नगरसे बादर निकख्कर उन्दने 
उन शत्रु राजार्ओको परास्त किया ओर सवकरो अपने अधीन 
करे उनपर कर गा दिया । करका धमन करने ( हदाथौको 
पूकने ) से उन्दने शत्रुर्भका दाह करनेवाली सेना उद्यन्न 
की थी, इसल्यि वे राजा बलाश्च करन्धप्र कहलन कगे । 
करन्धम धमास्मा; सब प्राणियोफे मित्र तथां तीनों लोको 
विख्यात ये । जब राजा सङ्कटे पड़ ये; तब साक्षात्‌ उनके 
घर्मने उनके पास पर्हुचकर शत्रुनाद्चक सेना प्रदानकीथी 
शरीर फिर खयं ही उसे अहृदय करर दिया | 


राजा वीर्यचन्द्रकी सुन्दरी कन्या वीरान; जो उन्तम 
घर्तोक! पाटन करनेवाली थी स्वयंवरमे महाराज करन्धमरका 
वरण किया था । उसके गभ॑से महाराजम अवीक्षितं नामक 
पुत्र उत्पन्न किया ] उस्फ इस नामका प्रसद्खं॒युनो | पुच 
उत्पन्न होनेपर राजा करन्धमने उसके ग्रहं आदिके विषयमे 
ज्योतिषियोसे पृष्ठा । तव ज्योतिषि्योने कदा--+महाराज | 
भापका पुत्र उत्तम मुहूत, शरेष्ठ नक्षत्र ओर श्म ग्नम उत्पन्न 


हुआ दै; अतः यह महान्‌ पराक्रमी, परम सौभाग्यवान्‌ तथा 
अधिक बटशाली होगा । वृहस्पति ओर चक्र सात्र स्थाने 
तथा चन्द्रमा चौये स्थानम रहकर इस वाछ्कको देखते हैँ ¦ 
ग्यारह स्थानमे स्थित बुध भी इसको देखते ह | सूर्य 
मङ्गल ओर रानैश्वसी इसपर हृष्टि नहीं दै; अतः यह सव 
प्रकारी सम्पत्तियोसे युक्त होगा | अ्योतिषियोक्री बात 
सुनकर राजा करन्धगकरे मनम बड़ी प्रषन्नता हुई । वे बोठे- 
८८इसे बृहस्पति अर वुध देखते है ओर सूथं, शनैश्चर प्रव 
मङ्गल्से यह अवीक्षित ८ अट्ट ) दहे; इन्धि इसका नाम 
८अवीक्षितः होगा |> 


करन्धमके पुत्र अवीशचित वेद-वेदाङ्गोके पारङ्तं विद्वान्‌ 
हुए । उन्दने मुनिवर कण्वक्रे पुत्रे सम्पूणं जस्षि्याकी 
रिक्षा रहण की | वे स्यम अश्धिनीकुमारः बुद्धिम बृहस्पति, 
कान्तिमे चन्द्रमाः तेजमे सूर्य, धे्वमे समद्र ओर श्चममे 
पृथ्वीके समान थे । वीरतामें तो उनकी समानता करनेवाला 
कोई था दी नदी | एक समयकी बात दै, वे वैदिके राज 
विन्लाखकी कन्या वैदाखिनीको प्राप्त करनेके चयि उक 
स्वयंवरे गये । बह सुन्दर दोर्तीवारी खन्दरी मस्त 
राजाओकी उपेक्षा करके चली जा रदीथी; इतनेमे दी 
अवीक्षितमे उसे बरपूवक पकड़ णया । उन्दँं अपने बलको 
बहुत अभिमान था। उनके इस कायते अन्य समर 
राजाओंकाः जो बहुत बड़ी संख्याम एकत्रित थः अपमान 
हुआ; अतः बे खिन्न होकर एकवृक्षे कहने ुगे--“अनेक 
बल्दाखी राजा्भोके हेते हुए किसी एकके दारा नारीका 
अपहरण हो ओर आपटलयेग उसे क्षमा कर दे, तो यह थिद्छार 
देनेयोग्य बात है । कषत्रिय वह दै जो दुष्ट पुरस सताये 
जनिवाल्की रक्षा करे, उसकी क्षति नदहोनेदे।जोरेख 
नदीं करते, वे लोग इस नामको व्यर्थं ही धारण करते ह । 
संसारम कौन मनुष्य मृत्युसे नदीं डरता; चरिन्त युद्ध न करके 
भी कौन अमर र गया दहै} यह विचारकर शख्रधारी 
्त्निर्योको पुरषाथंका त्याग नहीं करना चाहिये ।! 


यह्‌ सुनकर सब राजा अममे भर गये ओर परस्पर साई 
करकै सभी हथियार छे उठ खड हुए । कुछ रर्थोपर ऊ 
बैठे । कुछ हाथियों ओर घोड़ौपर सवार हुए. तथा दूर 
कितने ही राजा कुपित हो पैदर दी अवीष्ितसे ोहा छेनेको 
जा पहुचे । अबीश्चित छकेके थे । उनके विरोध बहुत-खे 
राजा ओर राजकुमार थे । उनमें बढ़ा भयङ्कर सं्ाम हुआ । 
तछ्वारः शक्ति; गदा ओर घनुष-बाण ल्थि हुएट समस 


ण्द२ 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह त्वा तस्मवणं मनः # 


| संस 
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राजा अीक्षितपर प्रहार करने को तथा राजकुमार वीक्षित 
भी अकेले ही उन सभी राजासि भिड गे ओर सेकं 
बाभोते मारकर उन्है घाल करने रगे | अवीभितने किसीकी 
बहि कार डाली; किसीकी गदंन उड़ा दी) किमीकी छाती 
छेद उरी ओर किमी वक्षे प्रहार किया । यत्रुभोके 
अति हुए बार्णोको वे बाण मारकर दो इकडे कर देते थ । 
किसीकी तलवार कार देत आर क्रिमीका धनु खण्डित कर 
देते थे | केर सजकुमार अपना कवच कट जानेके कारण 
पायन कर गया । दूसरा अवरीक्षितके बाणोसे घायल होकर 
पैदल ही रणमूमितसे भाग गया । इस प्रकार जब राजाओकी 
छारी ण्डली व्याकुल हो गयी तवर सात सो वीर मरनेका 
निश्चय करफे युद्धे ण्यि उट गये । उन श्बक्रो अपने 
उत्तम कुट, युवावस्था तथा शोर्यकी खाज स्खनी थी } जन 
सारी सेना पयस्त होकर भागने लगी, तबवे दही सात सं 
रजा एक साथ मिलक्रर अवीक्ितसे युद्ध करने लगे। 
अवीक्चित अत्यन्त क्रोध भरकर धमंयुद्धे नियमसे च्डने 
चमो | उन्दने उन सक्र हथियार ओर कवचौको काट 
गिराया । तबे उन राजाभने धमेसे विपुख ह चरौ ओस्से 
अवीक्षितको पैर छ्यां ओर सब्र ओरसे उन्हँ हजारो बाणे 
बीधने लगे । बहुतौके प्रहारसे पीडित हो वे अत्यन्त व्याङ्ुल 
हो उठे ओर अत्यन्त विहृल होकर प्रभ्वीपर गिर पड़ । दस 
अवस्थामे उन सवने मिखकर धममपूर्वक ` उन्हे बधि णिया 
भर राजा विदयाक्के साथ वैदिश नगरमे प्रवे किया । 


तदनन्तर राजा करन्धम, उनकी पत्नी वीरां तथा अन्य 
राजा्भने अवीक्षितके बधि जानेका समाचार सुना । कुछ 
खोगोने करन्धमसे कहा- महाराज ! वे सभी राजा वरध 
करने योग्य है, जिन्हने अधिक संख्याम सम्मिलित होकर 
अङ्गे राजकुमारको अधमपूर्वक बोधा हे । द्रे बेठे- 
आप चुपचाप बेटे क्यो है शीघ्र ही सेना तैयार कीजिये । 
दष्ट विशाल्को तथा वह अयि हुए अन्य समसत राजार्ओको 
भी बोधि रीजिये ।› उन सवृक्री यह वातं सुनकर वीरपुत्रा 
वीराने, जो वीरवंदामे उत्पन्न एवं वीर पतिकी पत्नी थी; 
हमे भर कहा--"राजाओ ! मेरे पुत्रने समस राजार्भोको 
जीतकर जो बलपूवंक कन्याफो अपने अधिकार कर छिया 
हः यह ठीक ही क्रिया दै! इस लि मनमे चिन्ता करतेकी 
आवश्यकता नदीं है | उसका युद्धे वन्दी होना प्ररंसाकरी दी 
यात है । यब तुमलोगोके मस्तकपर भी अलर-शल्नोके 
गिरनेका समय भा प्हुवा है ! युद्ध स्थि शीघता को । 


अपने-अपने रथौपर्‌ मवार हो जाओ | हाथी; घोडे ओर 
सारथियोको मी जल्दी तैयार करो | विम्ब नहीं हना 
चादि । जो स्वको पगस्त कफ शोभा पाता है, वही चूर 
है | जैसे सूर्य अन्धकास्को दूर करके प्रकाशित होता दै, उमी 
प्रकार ्ूरवीर रात्रुओंको हेरा ़र यशस्वी होता है ।' 
इस प्रकार पत्नीफे उत्साहित करनेपर राजा करम्धमने 
पुत्रके तरओंका वध कनके ल्ियि सेनाको तैयार हनि 
आज्ञा दी । तदनन्तर उनक्रा विशार ओर उनफ़े साधिक 
माथ घ्रोर युद्ध हा । तीन दिनतक युद्ध होनेके पश्चात्‌ 
विशाल ओर उनक्रे सहायक राजाओंका मण्डर जव प्रायः 
पराजित दहो ग्रे) तब राजा विशाल हाथमे अध्यं ठेकर 
महाराज करन्धमकरे पास आगे | उन्दोने बडे प्रेमसे करन्धमकां 
पूजन किया । उनका पुत्र अवीक्षित बन्धनसे मुक्त कर दियां 
गया । गजाने एक रात वहा बडे मुखमे व्यतीत की । दूस 
दिन राजा विशार अपनी कन्याको साथ लेकर महाराज 
करन्धम पात उपस्थित हूए । उस समय अवीक्षितने अपने 
पिता सामने ही कदा--प्म इसको तथा दूसरी किती 
युवतीको भी अब नहीं ग्रहण करूंगा; क्योक्रि इसके देखते- 
देखते दरत्रुओद्राया युद्धम परास्त हो गया । अव आप किरी 
भोरे साथ इतका विवाह कर दे अथवा यह उस पुखपका 
व्रण करे, जिसका यश्च ओर पराक्रम अखण्डित हो तथा जिसे 
रान्रुओंके हाथसे अषमानित न होना प्ड़ाद्ो। पुरुष सवरल 
होनेके कारण खतन्त्र होता है ओर लियो अबा होनेके 
कारण सदा परतन्त्र रहती ह । परन्तु जर्हो पुरुप भी दूस 
परतन्त्र हो गया, वहा उसमे मनुष्यता दी क्या रह गयी) 
जव इस सामने ही राजा भने सुन्चे प्रध्वीपर गिरा दिया) तव 
अब अ इसे अपना मह केसे दिखाञँगा ? अवीक्षितकरे एेख 
कहनेपर राजा विशलाख्ने अपनी पुत्रीसे कहा--ष्रेरी | इन 
महास्माकी बात तुमने सुनी दैन श्ुमे | जिसमे दुश्ारी 
सचि होः एेसे किसी दूसरे पुरुपको पतिरूपम वरण करो ¦ 
अथवा हम जिसे तुम्हे दे दे; उसीका तम आदर करो । 


कन्या योखी --पिताजी ! यदपि संग्राममे इनके यर ओर 
पराक्रमकी हानि हद है, तथापि ये उसमे धर्मालुकूरं 
बरताव करते रदे ह । ये अक्के, तो भी बहुतौनि मिलकर 
इन्दं परास्त किया दै; अतः बास्तवर्मे इनकी पराजय हुई 
यह कहना ठीक्र नहीं है । युद्धे स्थि जब ब्रहुत-से राजा 
आधे; तत्र ये उनम सिंहकी भति अकेले घुस गये ओर 
निरन्तर टकर सामना करते रहे ¦ इससे इनका महान्‌ रयं 


माकेण्डेयपुराण ] # श्वुप, विवि, खनीनेत्र, करन्धम, भवीक्षित तथा मरंत्तके चरित्र # 
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प्रकट हुमा दै । ये वीरता ओर पराक्रममे युक्त होकर 
धर्मयुद्धमे संल्मन भे | एेमे समयमे समस्त राजाभोने मित््कर 
नपर अधरमपूवंक विज्ञय पायी है । अतः दमम इनके लि 
जाकी कोन-सी बात है। तात! मँ इनके ह्य मात्रपर 
हुभा गयी हू, एेसी ब्रात नहीं है; इनकी वीरता, पराक्रम 
भोर धीरता आदि सहुण मैरे चित्तको चुराप्रे ठेते है । अतः 
भव अधिक कटनेकी क्या आकवदयकता है । अप मेरे व्यि 
मदाराजते इन्दौ महानुभावकी याचना कीजिप्रे | इनके 
मिवा दूसरा कोई पुरुप मेरा पति नदीं हो सक्ता । 
विशालने कहा--राजछुमार ! मेरी पुत्रे बहुत 
मच्छी वतिं कदी ह । इसमे सन्देह नदीं कि तुण्हर-नैसा 
वी९ कुमार इस भूतकपर दृसरा कोई नहीं दै । तुम्हारे शोरय॑की 
कीं समता नहीं है । वुम्दारा पराक्रम अनन्त है । वीर | तुम 
मेरी कन्याका पाणिग्रहणं करफे मेरे कुख्को पवित्र करो । 


त्र महाराज करन्धमने अपने पुत्रको समन्नति हए 
कदा -ष्वेटा | तुम राजा विशाख्की कन्याको स्वीकार करो । 
दष सुन्दरीका द्रे प्रति अत्यन्त हद अनुराग है । 

राजकमारने कहा- पिताजी ! मैने पट कभी 
भापकी आज्ञाका उल्छद्कन नहीं किया है; अतः रेवी आक्ञा 
दीजिये; जिसका गै पालन कर सूँ | 

उस राजकरुमारका अध्यन्त निश्चित विचार देख 
विंशाल्ने न्याकरुक होकर अपनी कन्यामे कहा--भ्वेरी | 
भन ठुम इनकी ओरसे अपना मन हय लो ओर दूसरेको 
पतिरूपमे वरण करो । यर्दा बहुत-से राजकुमार दै ।* 

कस्या बोखी- पिताजी ! यदि ये मुञ्चको नहीं रहण 
करना चाहते तो मेँ तपस्या करे इन्दे अपना पति वनार्जगी। 
इस जन्मगे इनक श्वा दूरा कोई मेरा पति नहीं दोगा । 

तदनन्तर राजा करन्धम राजा विशार साथ प्रपन्नता- 


पूर्वक तीन दिनतक णिक रहै, फिर अपने नगर छोट. 


आये । अवीक्षितको उनके पिता तथा अन्य राजानि 
पराचीन चषटन्तोके द्वारा बहुत कुछ समञ्ञायां । इसमे 
बे भी उनके साथ नगरमे छट आये | राजकन्या वैशालिनी 
अपने बन्धु-वान्धवोसे विदा के वनम चटी गयी अर वहो 
हद्‌ वैराग्यमे स्थित हो निराहार रहकर तपस्या करमे र्गी । 
तीन महीनोतक उपवास कमे बाद उसको बही पीड़ा दुई! 
बह अत्यन्त दुबली दो गयी ओर उसके ररीरकी एक-एक नाही 
दिखायी देने लगी । उसका उत्साह मन्द पड़ गया ] वष 


मरणाभन्न हय चेरी । तव॒ उस राजकुमारीने दारीर त्याग 
देनेका विचार किया । उसका अभिप्राव जानकर देवता्भाने 
उसके पास एकर बून भेजा । दूने दहा आकर वहा-- 
“राजकुमारी ! म देवता्ओंका दतर । देव्ता्भौने दम्धर 
पाप मच्चेजिमकार्येखियि मेज दै, उमर सुनो | यह मानव 
दारीर अत्यन्त दुभ हे | तुम अकराग्ण इसका परित्याग न 
करो | कस्याणी ! तुम चक्रवर्ती राजा जमनी दोभोगी । 
तुम्दारा पुत्र अपने शतरुभका संहार कर सात द्वीपौत युक्त 
पृथ्वीकां अखण्ड राज्य भेगेगां । कहीं भी उसकी अक्ञाका 
उख्छङ्कन न होगा । वह चाग बणोको अपने-अपने धममें 
स्थापित करे उन सवका पाटन करेगा । देसे; म्लेच्छो ओरं 
दुका वध केग्गा । उत्तम दक्षिणासि पणं नाना प्रकारके 
यज्ञ करेगा } उसके द्वारा अद्वमेध आदि यर्ञका छः हजार 
वार अनुष्टान दोगा | 

वह वूत आकाशम ही खड़ा था । उसके गारीरपर दिव्य 
हार ओर चन्दन योभा णरहेये) उसे इस रूपमे देख 
राजकन्याने कोमल वाग्रीमे कदा--तुम देवतार्म$ दूत होः 
हमे तनिक भी सन्देह नही । सचमुच ही तुम स्तेगंसे य्ह 
अपरि ह; किन्तु दुदी बताओ, पतिफ बिना मुञ्े पुत्र केरे 
होगा १ मैने पिता समीप य प्रतिज्ञा कर ीहैकि इ 
जन्ममे अवीक्षितफे सिवा दुय कोई पुरुष मेया पति नदीं 
हेगा; किन्तु वे जवीक्षित मेरे पिता, अपने पिता त्था 
स्वयं मेरे कहनेपर भी मुञ्चे नही रहम करना चाहते ।> 

वेवदुतने कष्ट(-- महाभागे | बहुत कनेसे क्या रमभ 
ह । तुमह पुत्र अवश्य होगा । तुम अधर्मपूर्वकं इस शरीरकं 
त्यागन करो । हषी चने रहो ओर अपने दुर्व॑र शरीरक्र 
पोषण करो । तपस्या प्रमावसे तुम्हारा ख कुक भल दी होगा 

यो कहकर देवदूत जैसे आया था; लोट गया तथा वह 
सुन्दरी प्रतिदिन अपने शरीरकरा पोपण करने ठगी | 

उधर अवीक्ितफी वीरप्रसविनी माता बीराने करटी 
दुभ दिनको अने पुत्र अरक्षित पास बुला ओौर इख 
प्रकार कहा--त्रेया | मे तुम्हारे पिता आक्घति एफ व्रतः 
करेगी । उसका नाम किमिच्छक जत है, किन्तु वह है बहुत 
दुष्फर | फिर भी उसफे करनेमे कस्याणर ही होगा । यदि 
नुम ङु ब मौर पराक्रम दिखाओ तो बह अवद्य साध्य हो 
जायगा । तुम्हारे खयि वह असाध्य हो था दुभाव्यः यदि 
तुम उस षयि प्रतिज्ञा कर लोगे तो मै उसका अनु्न 
आरम्भ कर दमी । उव दुम््ारा जो विचरहोः सो कहो ।* 


२६४ # चिः तयेत्‌ षरमं ब्रह्म त्वा तत्मवणं मनः # 
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अवीश्चित बोे--मो ! यदि पिताजीने व॒म्दं आश्चा 
दे दी दहै) तो ठम निश्चिन्त होकर किमिच्छक बतका अनुष्ठान 
-क्रो ! मनम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो | 


तदनन्तर महारानी वीराने उपवासपू्वक उस त्तका 
मारम्म किया तथा शा्ेमिं वताम अनुसार कुबेरकी, सम्पूणं 
-निधियोकी; निधिषाल्गणकी ओर रक्षमीजीकी बड़ी भक्तिक 
-छथ पूजा की । उन्दने अपने मनः वाणी ओर शरीरको 
-कबूमे कर खिया था | इधर महाराज करन्धम जब एकान्त 
वरम देठे हुए ये) उस समय नीति-शाख्र-विशारद मन्नियोने 
उनके पास जाकर कहा--पयजन्‌ | इस पृथ्वीका शासन 
-श््ते हुए. अपकी बद्धावद्या आ गयी । आपके एक ही पुत्र 
द अवीश्चित; जिन्दोने खीका सम्पकं ही छोड दिया है; दसते 
आपका वंश अब छतत हो जायगा । पितको पिण्ड ओर पानी 
देनेवास कोई नदीं रहेगा । अतः आप ेसा कोद यत्न 
"कीजिये, जिससे आपका पुत्र पितरोका उपकार करनेवादी 
शुदि ग्रहण करे--विवाह करनेपर राजी हो जाय ॥ 


इसी समय राजा करन्धमके कानमे एक आवाज आयी | 
यनी वीरके पुरोहित याचकोसे कह रहे ये, कौन क्या 
चाहता है ? किसके घ्थि कौन-सी वस्तु दुःसाध्य है, जिसका 
खान क्या जाय ! महाराज करन्धमकी रानी विभमिन्छक 
श्रतका अनुष्ठान करती है; अतः जिसकी जो इच्छा हो, वह 
णं की जायगी ।; पुरोदितकी बात सुनकर राजकुमार 
भवीक्षितने भी राजद्रारपर आये हुए समस्त याचकेसे कहा-- 
भेरी परम सौभाग्यवती माता किमिच्छक बरत कर री 
-अतः मेरे शरीरे किसीका कोई कायं सिद्ध हेनेवाखा हौ तो 
-धड्‌ बतलावे । स्व याचक सुन ट, म प्रतिकञापूर्वक कहता 
रू । इस विमिच्छकं व्रतके अनुष्टानकै अवसरपर तुमरोग 
“श्या चाहते होः ताज | उसे मेँ दगा ।' 


अपने बेटेके मुखसे यदह बात सुनकर महाराज ` करन्धम 
चरं सामने अये ओर बेरे- मौ वाचक ह| सुन्षे मेरी 
वागी हरं वस्तुदो} 
अवी्चित बोरे तात ! आपको क्या देना द! 
अतरटाइये । मेरा कतन्य दुष्कर टो, साध्व टो अथवा अत्यन्त 
दुःसाध्य हो; बताये; मै उसे पूरणं करूंगा | 


राजाने कषहा-यदि ठम सत्यप्रतिज्ञ हये ओर सबको 
दच्छानुखार दान देते हो तो मेरी गोदमे पत्रक भै 
दिखा, 


अवीक्षित बोले महाराज ! म आपका एकं ही पुत्र 
हूं ओर ब्रह्मचथंका पाठ्न मेरा बत है । मेरे कोई पुत्रै ह 
नहीं, पिर आपको पोका मुख केसे दिखाॐ ! 

राजने कहा-- बहुत कहनेसे क्या लाम, ठम 
्रह्मचर्यको छोडो ओर अपनी माताके इच्छानुसार पूश्च 
पौत्रका मुख दिखा । 


माकंण्डेयज्ी कहते है--जव पुत्रके बहुत कहनेपर 
भी राजाते दूसरी कोई वस्तु नहीं मोगी, तब उन्होने कश 
पिताजी | म आपको किमिच्छके दान देकर बड़े सङ्कटे 
पड़ गया । अब निकंज होकर फिर विवाहं करूंगा | स्री 
सामने परास हआ ओर परथ्वीपर गिराया गयाः, पिरि भी 
मुञ्चे घ्ीका खामी बनना पडेगा, यह बड़ा ही दुष्कर कमं दै। 
तथापि मे क्या करू, सत्यके बन्धनम वधा हर | आपने जे 
आश्ञा दीदे, वह्‌ करूंगा ।› 

एक दिन राजकुमार अत्रीक्ित रिकार सेरनेफ च्वि 
वनम गे । वहा वे हरिण; वराह तथा व्याघ्र आदि जन्तुर्भौ. 
को अपने बार्णोका निशाना बनाने खगे | इतनेमेदही उन 
सहसा क्रिसी स्रीके रोनेका शब्द स्नायी दिया । वह भयसे 
गदरद वाणीमे उच्खरसे बार-बार क्रन्दन करती हुईं भाहि 
ताहिकी रट लगा रदी थी ! राजकुमार अवीक्षितने (मते 
डरो; मत डरो" एेसा कहते हुए अपने धोडेको उसी ओर 
बढाया; जिधरसे वह शब्द्‌ आ रहा था । उस निज॑न वनम 
दनुकै पुत्र दृट्कैरकै द्वारा पकड़ी गयी वहं कन्या विरप 
करती हुई कह रही थीः (भ महाराज करन्धमके पुत्र अवीर्षित- 
की पत्नी टू, किन्तु यह नीच दानव सुनने हरकर च्य जाता 
ह । जिन महाराजके समक्ष समस्त राजा; गन्धं तथा रुष्यक 
भी खड होनेकी दक्ति नदीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु ओर 
पराक्रम इन्दरके समान दै, उन्दीकी पुत्रवधू होकर आज प 
एक दानकके द्वारा हरी जारी 

वह्‌ इस प्रकाररो ह्वी री थी कि राजकुमार अवीक्िते 
तुरंत वरहा जा पहुचे । उन्होने देखा; एकं अत्यन्त मनोहर 
कन्था है, जो सव प्रका आभूप्णोसि शोभा पा री है ओर 
हाथमे उंडा स्मि दनु-पुत्र इद्केशने उसे पकड रक्ला दै 
तथा वह्‌ करण खरम श्वादः प्राहः पुकार री है! यह 
देखकर अवीक्षितने उससे कहा-^तुम भय न करो ।॥ फिर 
उस दानवसे कहा--'ओ दुष्ट | अवतृ मारा जायगा । 
भूमण्डलकै समसन राजा जिनके प्रतापफै सामने मस्तके 
छकाते है, उन महाराज करन्धमके राज्यम कौन दुष्ट जीवित 


माकंण्डेयपुराण | # श्चुप, विविश्च, खनीनेच्, करन्धम, अवौीक्षित तथः मङसकं चरित्र # 





रहं सकता है !› यजकुमारको शरेष्ठ धनुष स्थि आया देख 
वह्‌ कृशाङ्गी युवती बार-बार कहने र्गी 'आप सन्ने बचाइये। 
यह दुष्ट मुञ्चे हरकर ल्यि जाता है । मै महाराज करन्धमकी 
पुत्रवधू ओर अवीक्षितकी पत्नी हूँ । सनाय हः तो भी हस 
वनमे यह दुष्ट मुञ्चे अनाथकी भोति हरकर स्थि जाता दै |> 


यह्‌ सुनकर अवीक्षित उसकी बातपर विचार करते क्गे- 
धह किस प्रकार मेरी भायां तथा पिताजीकी पुच्रवधू हुई ! 
अथवा ईइ समय तो इसे दुडाऊं, फिर समक्ष दगा । पीडितो. 
की रक्षा करलेकै ष्थि दी क्षत्रिय हथियार धारण करते ह ।› 
सा निश्चय करके वीर अवीक्षितने उस खोटी बुद्धिवाले 
दानवसे कुपित होकर क्टा--प्पापी ! यदि जीवितं रहना 
चाहता है तो इते छोडकर चला जा; अन्यथा तरे प्राण नर 
रचगे ।› इतना सुनते दी वहं दानव उस कन्याको छोडकर 
डंडेको ऊपर उठा अवीक्षितकी ओर दौड़ा । तब उन्दने भी 
बार्णोकी वषांसे उसे दकं दिया दानव दृट्कैशच अत्यन्त 
मदसे मतवाल शो रहा था। राजकुमारके बार्णोसे रोक 
जानेपर भी उसने सौ कीस युक्त वह डंडा उनपर दे भारा; 
किन्तु राजकुमारने अपनी ओर आते हूए उस डंडेके बाण मार- 
कर टुकेड-टुकडे कर दिये । फिर दानवने कुपित होकर राज- 
कुमारपर जो-जो हथियार चलाया; वह सब ॒उन्हँने अपने 
बाणेसि काट गिराया । डंडे ओर इथियारयोके कट जने- 
पर उसे बड़ा क्रोष हआ ओर वह मुक्षा तानकर राजज्कुमारकी 
ओर दोषा । पास आति ह राजकरुमारमे वेतसपत्र नामक 
वाणसे उसका मस्तक काट गिराया । इस प्रकार उख दुरा- 
चारी दानवके मरि जानेपर समस्त देवता्ओनि अवीक्षितको 
साधुवाद दिया ओर बर ॒र्मोगनेके ल्ि कहा । तव उन्दनि 
अपने पिताका पिय करनेकी इच्छसि एक महापराक्रमी 
पुत्र मोगा । 


देवता बोले--राजढुमार ! जिसका तुमने अभी उद्धार 
किया द; दसी कन्यके गर्मते तुमं महाबली चक्रवतीं पुत्रकौ 
प्रपि ्ोगी | 


णजङमारने कष्टा-देवगण } राजासि परास्त 


हनेपर मेने विधाष्टकां विचार छोड दिया था; विन्द पिता- 


दवारा सत्यक बन्धने बधि जानेपर मँ अब प्रकी अभिलाषा 

करता दँ । पहले राजा विराल्की कन्याको मैने त्याग दिया 

था; किन्तु उसने मेरे ही ख््यि दुसरे किसी पुरुषको पति 

बनानेका विचार षोड रक्खा है | अतः उस त्यागमयी 
मा° पु° अं ३४ 
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२६५ 
जिः स्किन 
देवीको छोडकर ब्रूरहदय हो मै दूसरी ज्लीको केसे अपनी 
पत्नी बना सगा ! 

देवता बोले-- यदी राजा विशाल्की कन्या ओर 
तुम्हारी भार्या है, जिसकी तम॒ सदा प्ररत करते हो । य 
सुन्दरी वुम्दारेखियि दी तप कसती रीहै। इसके गर्भ॑से 
तुम्दारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा । वहं सातं द्वीपौ. 
कन शासक तथा सहसो यज्ञोका अनन करनेवाख होगा । 





करन्धम-कुमार अवीक्षितते यो कष्टकरं समस्त ॒देबता 
वासे चले गये । तब उन्होने उम छीसे कद्ा--भीम ! कष्टो 
तो यहं क्या बात ह | तब वैशालिनीने अपना वृत्तान्त सुनाना 
आरम्भ किया--(नाथ ! आपसे जब मुञ्चे त्याग दिया तो 
दस जीवनसे वैराग्य हो गया ओर मै बन्धु -बान्धर्वोको छोड्‌- 
कर वनम चटी आयी । वीर ! यहो तपस्या करते-करते मेन 
अपना दारीर सुखा दिया ओर तव इसे त्याग देनेको उद्त 
हो गयी । इसी समय देवताभके दूतने आकर मुञ्चे रोका 
जर कदा--तुम्दं महाबलवान्‌ चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हेग; जो 
देवताओंको तृप्त करेगा जीर असुरोका संहार करेगा ।; इस 
प्रकार देवदूतने जब देवताओकी आज्ञा युनायीः तब आपके 
समागमकी आसे मेने इस देहका त्याग नदीं किया । 


माकण्डेयजी कहते है- वैरालिनीके ये बचन युन- 
कर तथा किमिच्छक व्रतम की हृ प्रतिज्ञाके समय पिताक 
कहे हुए उत्तम वचर्नौका स्मरण करके अवीश्चितने उष 
कन्यासे परेमपूवंकं कहा-- देवि ! उस समय रात्रुभसे परा- 
जित होनेके कारण मैने व्दारा त्याग किया था ओर अब 
फिर शच्रुओको जीतकर दी महे पाया दै । अब वताओः क्या 
करै इसी अवसरपर मय नामक गन्धे श्रेष्ठ अप्सरार्भो 
तथा अन्य गन्धर्वोके साथ वहां आवा । 


गन्धव बोला--राजङ्कुमार ! यद कन्या वासवे 
मेरी पुत्री भामिनी है । महिं अगस्त्यके शापसे यद्‌ राजा 
विश्ाखकी पुत्री हूई॑थी । बचपनमे खेरुते समय इसने 
अगस्त्य मुनिको पित कर दिया था । तब उन्होने याप देवे 
हुए कंडा-“जा तू मनुष्य-योनिर्मे उलन्न गी ।› तब हमलोगोनि 
मुनिको प्रसन्न करते हए कदा--श्रह्मषं ! अभी यहं निरी 
बालिका है, श्से भटे-खुरेका विवेक नहीं है; तभी इसके 
द्वारा आपका अपराध बन गया है । अतः इसके ऊपर कृपा 
कीजिये । तब उन महासुनिने कशा--बाङ्िका समक्चकर षी 
मैने इसे बहुत थोडा शाप दिया हे! अब यह टर मही 


५द६ 
सकता ।› यही मदर्षिका शाप था, जिससे यह मेरी पुरी भामिनी 
रजा विशार भवनमे उन्न दुई । स्के खि दी मे वहो 
उपस्थित हुभा हँ । आप मेरी इस कन्याको ग्रहण कीजिये । 
इससे आपको चक्रवती पुचेकी प्रासि होगी । 
तब हूत अच्छा? कहकर राजकुमारने विधिपूवेक उसका 
पाणिग्रहण किया । उस समय वहा तुम्बरं मुनिने हवन क्रिया | 
देवता ओर गन्धर्व मीत गति रदे | मर्घेनि पुरछोकी वर्षा की 
र देवताकि बाजे बते रे । विगाहे पश्चात्‌ दोनों 
दम्पति महात्मा मये साय गन्धवंरोकमें गये | अवीक्षित अपनी 
पलनीके साथ कमी अत्यन्त रमणीय नगरोद्रानम ओर कमी 
पर्वतकी उपत्यकामे विददार करने रगे । वह मुनि; गन्धवं 
ओर किन्नरलेग उने दोनेकि स्यि भोजनकी सामग्री; चन्दनः 
` बस्; माला तथा पीनेयोग्य पदाथं आदि उत्तम वस्तर्पँ 
प्रस्तुत करिया कस्ते थे । मनुष्योकि ल्थि दुलभ गन्धवंलोकमें 
अवीक्षित इस प्रकार भामिनीकै साथ विहार करते रदे ! कुछ 
समयके बाद भामिनीने वीर अवीक्षितके पुत्रको जन्म दिया । 
उस मष्टापराक्रमी पुत्रका जन्म होनेपर उससे करर्य॑सिद्धिकी 
अपेक्षा रखनेवाठे गन्धर्वके यहा बड़ा भारी उत्सव हआ । 
उतसमै सव देवता तथा नि्म॑रु देवपरं भी परे । पाताक्े 
नागराज शेष, वासुकि भौर तक्षक भी अये । देवता, अघर, 
यश्च ओर गुह्यके जो-जो प्रधान येः वे सब उपस्थित हए । 
सभी मश्ट्रण भी पधारे थे । तुम्बुरने उस बारूकका जातकं 
आदि कर स्तुतिपूर्वक खस्तिवाचन क्रिया ओर कहा- 
(आयुष्मन्‌ ! तुम चक्रवर्ती महापराक्रमी, महाबाहु एवं महा- 
बलवान्‌ होकर समसत परथ्वीका शासन करो | वीर ! ये इन्द्र 
आदि लोकपा तथा महिं वुण्ारा कल्याण करें भौर दुद 
ररुनाश्यक शक्ति प्रदान करं । पूवं दिशम बहमेवाठे भरत्‌ ; 
जिनमे धूलका समवे नहीं होता; दमदार केव्याण करे | 
दश्चिण दिशाकै निम॑रु मरत्‌ तुम्हे खस्थ रक्खै। पश्चिम 
मरुत्‌ उत्तम पराक्रम द तथा उन्तर मरत्‌ तुम्दं उत्कृष्ट बर 
परदान॑करे }; 
इस प्रकार खस्त्ययनके पश्चात्‌ आकारावाणी हई 
ुरोदितने (मत्‌ तवः ( मत्‌ महारा कल्याण करे ) का 
अनेके बार प्रयोग किया है, इसल्यि यह बालक पृध्वीपर 
भ्रस्तः कै नामते विख्यात होगा ! भूमण्डले समी राजा 
इसकी मशके अधीन रगे ओर यह्‌ वीर सव राजार्थोका सिर 
मौर बना रहा । अन्य भूपा्छोको जीतकर यह महापरा- 
कमी चक्नर्ती होगा ओर खात द्वीपोवाली समूची प्रथ्वीका 
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उपभोग करेगा । यज्ञ करनेवाले रजांओंमे यह प्रधान गां 
तथा समस्त मरेशमि टसका रीय ओर परक्रम सबसे 
अधिक होगा । 

देवताओंमेसे किसीने यह आकारावाणी की थी | इसे 
सुनकर ब्राह्मणः गन्धवं तथा बालके माता-पिता बहुत 
प्रसन्न हुए । तदनन्तर राजकुमार अवीक्षित अपने प्रिय पुत्रको 
गोदमे के गन्धरववोके साथ दही अपने पिताक नग 
अये । पिताक षस पर्हुचकर उन्हौने उनके चरणोमे आदर- 
पूर्वक मस्तक काया तथा छ्जावती भामिनीने भी श्वद्य 
चरणौमे प्रणाम किया । उ खमय राजा कृरन्धम धर्मांसनपर 
विराजमान थे । अवीक्षितने पुच्रको लेकर कहा--भ्पिताजी | 
मातरे किमिच्छक तमे मेने जो प्रतिक्षा की थी; उसफे अनु- 
सार अब आप गोदमे केकर दख प्रका मुख देखिये । यँ 
ककर उन्होने पिताकी गोदे बार्कको स्ख दिया ओर 
उसके जन्मका सारा वृत्तान्त टीक-टीक कह सुनाया । राजा 
करन्धमके नर्चि आनन्दके आसू छटक आये । उन्दने 
पौजको छतीसे ख्गाकर अपने भाग्यकी प्रशंसा कसते इ 
कहा-- भ्म बड़ा ही सोभाग्यशाली हूँ ।› हसक बाद उन्दने 
वरहो आये हुए गन्धर्वोका अन्यं आदिके द्वारा सत्कार किया । - 
उस समय उनको ओर किसी बातकी याद नहीं रदी ! उस 
नगरमे पुरवासियोके धर-घरमे महान्‌ आनन्द छ गया | 
सन प्रसन्न दोकर कहते ये--ष्मारे महाराजफे पोता हृ 
है ।› राजा करन्धमने इरष॑मग्म होकर बाह्मणौको रज्ञ; धन; 
गो, वख जौर आभूषण दान क्य ¡ वह वाककं शुङ्कपक्ै 
चन्द्रमाकी भोति प्रतिदिन बद्ने छ्गा । उसे देखकर पिता 
आदिक बड़ी प्रस्ता होती थी । वह सब रोगोका प्यारा 
था | कुक बड़ा होनेपर उपनयने बाद उस्ने आचाय 
पास रदकर पके वेदौकीः फिर समस्त शार्खोकी तथा अन्त्र 
धनुव॑दकी रिक्षा हण की । तदश्वात्‌ भूरापुत्र 
सुक्राचावेसे अन्यान्य अख्रविद्यार्ओका शान प्राप्त किया । 
वह गुख्कै समश्च विनीत भावसे मरक श्चुता तथा सदा 
उन्द प्रसन्न रखनेकी चेष्टामे संक रहता था । वह अन्नविद्याका 
शाता, बेदका विद्वान्‌ धनुवेदमे पारङ्गत तथा सब विद्याम 
निष्णात था | उस समय मरुत्तसे बदकर दूसरा कोई नहीं य| 

राजा विद्याखको भी जब अपनी पुच्रीका सारा समाचार 
शात हुआ तथा दोषित्रकी उन्तम योग्यता सुनायी पड़ी, 
तब उनका मन आनन्दम मिमप्र दे गथा | 
पोको देखने महाराज करन्धमका मनोरथ पूणं 


माकण्डेयपुराण ] *# क्षुप, विविद, सनीनेत्र, करन्धम, भवीक्षित तथ्या भरुपस्तके चरित्र # 
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हो गया । उन्हौने अनेक यज्ञ विये ओर याचकरको बहुत 
दान दिये । तदनन्तर वन जानक ल्ि उत्सुक होकर उन्दने 
अपने पुत्र अवीक्षितसे कदा-- बे ! म बूढा हो गया; अव 
वनम तपस्य स्यि जाऊंगा । तुम युस्षसे यह राज्य ङे लो। 
मै $तङ्त्य हँ । ठम्दारा राजतिरुक करनेके अतिरिक्त दूसरा 
को काय॑ शेष नदीं है ।: यद्‌ सुनकर राजकुमार अवीक्चितने 
बद्ध नप्नताके साथ पितासि क्ा--^तात ! मेँ प्रध्वीका पालन 
नदी कर सकूगा । मेरे मनसे ल्जञा अभी दूर नहीं होती । 
आप इस राज्यपर किसी ओरको नियुक्त कीजिये । मै बन्धन- 
मे पड्नेपर पिताके हाथां मुक्त दुआ हूः अधने बरुते नदीं । 
अतः मुञ्चम क्या पौरष दै । जिनमे पोरष हो, वे ही इस 
पृथ्वीका पाटन कर सकते है । जव मे अपनी भी रक्षा करे- 
म समर्थं नहीं ह तव इस धृथ्वीकी रक्षा कैते कर स्दूगा | 
इसय्यि राज्य किसी ओरको दे दीजिये ।› 


पिता बोखे-- बेटा ! पुत्रके ख्य पिता ओर पिते 
स्पि पुर भिन्न नहीं | यदि पिताने तुश बन्धनसे दुड़ाया तो 
यही मानना चाये कि किसी दृसरेने नदीं दुडाया है । 


पुने कष्टा--महाराज ! मेरे हृदयका भाव बदर नहीं 
सकता । जो पिताकी कमायी हुई सम्पत्ति भोगता है, जो 
पिताक बख्से ही संकर्से उद्धार पाता है तथां पिताके नामपर 
ही जिसकी ख्याति होती है, अपने ुणोसे नदी- पेखा मनुष्य 
कभी ल्मे उत्पन्न नह्ये | जो खयं ही धनका उपाजन 
करते, खयं ख्याति पाते ओर खयं ही संकटे युक्त हेते है 
फेरे पुरुषकी जो राति होती दै, वही मेरी भी हो । 


पिताक बहुत कहनेपर भी जब्र अवीक्षित पूर्वोक्त उत्तर 
टी देते चङे गये, तब महाराज करन्धमने उनकै पुत्र मरुत्तको ही 
राजा वना दिया । पिताकी आश्ञाके अनुसार पितामहसे राज्य 
पाक्रर मरुत्त अपने सुद्टदौका आनन्द बदति हए उसका 
मटीभोति पाटन केरे ल्म । राजा करन्धम अपनी पकी 
वीराको साथ ले वनमे तपस्यके स्यि चे गये । वहां मनः 
वाणी ओर शरीरफो संयममे स्वकर उन्होने एक श्जार 
. वषरतकं दुष्कर तपस्या की ओर अन्तम शरीर त्यागकर वे 
इन्द्ररोकम चङे गये । उनकी पती वीरान सौ वषं बादतक 
कंटोर तप किया । उसक सिरपर जयार् बदी हदं थीः रारीरपर 
मैल जम गयी थी | वह खर्गमे गये हए अपने महात्मा 
पतिका साडोक्य चाहती हृरद फएर-मूल्का आहार करके 
भागवके आभमपर तपस्या करती थी | ग्राहम्णोकी लिर्योमिं 
रष्ट्कर उनकी सेवम तत्पर र्ती थी | 


क्रौष्टकि बो--भगवन्‌ ! आपने करन्धम ओर 
अवीक्षितके चरित्रकरा मुह्यसे विस्तारपूर्वक वणन करिया । अवर 
मँ अवीक्षितकरुमार महात्मा मस्तके चरित्र सुनना चाहता ह| 
सुना जाता है, उनका चरित्र अलौक्रिक था | वे चक्रवर्ती; 
महान्‌ सोभाग्यराटी; श्रूरवीर, मुन्दर परम बुद्धिमान्‌ धर्मः 
धर्मात्मा तथा पृथ्वीका धर्मपू्वक पार्न करनेवाले थे । 


माकण्डेयजीने कहा--पिताके अदिशसे पितामहका 
राज्य पाकर मस्त जिस प्रकार पिता अपने ओरम पू््रोकी 
र्चा करता दै, उरी प्रकार प्रजाजनोँका धमपूवंक पाटन 
करने गे । श्रलिजो ओर पुरोदिते आदेदयामे प्रसन्न हकर 
वहुत-ते यज्ञका विपिपूर्वकर अनुष्ठान क्रिया ओर उनमें प्रचुर 
दक्षिणा दीं | उनका शासन-चक्र सातं द्वीपौमे अवाधरूपते 
फैला हुआ था । आकारः पाता भौर ज आदिमे भी 
उनकी गति कुण्ठित नदीं हती थी | राजातो ज्ञ कसते ही थे; 
वारो वणक्षि अन्य लोग भी अपने-अपने कर्मभे आचख्स्य 
छोड़कर संलग्न रदते ओर महाराजसे धन प्रात कर इष्टपूर्त 
आदि पुण्य क्रियाय करते थे राजा मरु्तमे सौ यश्च करके 
देवराज इन्द्रकी भी मात कर दिया } उनफ पुरोहित 
अङ्किरानन्दन संवतंजी ये, जो श्हस्पतिजीके भाई एवं तपस्य 
भण्डार े । मुञ्जवान्‌ नामचे प्रसिद्ध एक सोनेका पव॑त था; 
जहो देवता निवास करते थे । महाराज मडत्तने उसका 
रिखर तोडकर गिरा दिया ओर उसे अपने यहा मेगा छिया | 
उसके द्वारा उन्दयौने यक्की सवर सामग्री--भू-विभाग ओर 
महर आदि सोनेके ही बरनवाये } सदा खाध्याय करनेवाले 
महर्षिं मर्ते चरित्रफे विषयमे सदा यह गाथा गाते रहते 
है “महाराज ममत्तकै समान यजमान इस भूतलपर दसरा 
कोई नदीं हया, जिनके यज्ञम समस्त यज्ञमण्डप ओर 
महक सुवणके दी वने ये; उसमे बाह्मण पर्याप्त दक्षिण पाकर 
तृष हो गये) इन्द्र आदि श्रे देवता उसमे ब्र्मर्णोक 
भोजन परोखनेका काम करते थे । राजा मरुत्ते यञ जैसा 
समारोह थाः वैषा किंस गजके यज्ञम हुआ दै, जह रसि 
घर भरा रहनेके कारण ब्हमर्णोने दक्षिणम मिला हुमा सारा 
सुबणं व्याग दिया । उस छोड हुए धनको पकिर कितने दी 
लोर्गोका मनोरथ पूरा हो गया ओर वे भी उसी धनसे अपने- 
अपने देशम एयक्‌-पथक्‌ अनेक यज्ञ करने खमे । 

मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार न्यायपूर्वकं प्रजाका पालन 
करमेवाठे राजा मरत्तके पाष एक दिन कोई तपन्ती आया 
जीर इस प्रकार कने ख्णा -- हारा ! आपकी पितामही 


९६८ # चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म त्वा तत्परवणं मनः # 
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वीरा देवीमे तपखियोौको मदोन्मत्त सर्पौ विषसे पीडित देख 
आपके पास यह सन्देश दिया दै--“राजन्‌ ! तम्दारे पितामहं 
छर्गवासी हो गये । म ओव सुनिकरे आश्रमपर रहकर तपस्या 
करती ह । मुन्चे दम्हारे राज्य-शासनरमे बहुत बडी वटि 
दिखायी देती है । पताल्से सपान अकिंर यहो दम 
मुनिकुमाररोको ठस च्या दहै तथा जलाद्योकि जल्को भी 
दुधितं कर दिया है । ये पसीने; मूत्र ओर विष्ठा हविष्यको 
दूषित कर देते दै । हक महर्षिं इन सबको भसं केर 
डाछ्नेकी शक्ति रखते ई; किन्तु किसीको दण्ड देनेका 
अधिकार इनका नहीं ह । इसके अधिकारी तो त्दीं हो | 
राजकुमासको तभीतक भोगजनित सुखकी प्राति हेती है, 
जबतक उनके मस्तकपर राज्यामिषेकका अल नटीं पडता । 
फौन मित्रहैः कोन रात्र हैः मेरे शत्रुका बरु कितना हैः मै 
कौन ह १ मेरे मन्तरीकोन है, मेरे प्म कोन-कोन-सेराजा दै, वे 
मुञ्चते विरक्त हं या अनुर्त ? रात्र्ओने उन्दं फोड़ तो नदीं छया 
है एशक्नुपक्े छेगोकी भी क्या खिति दैः मेरे इस नगर अथवा 
राज्यम कोन मतुष्य शरेष्ठ है कोन धर्म-कर्मका आश्य ठेता दै; 
कोन मृद्‌ है तथा निखा बतौव उक्तम है, किसको दण्ड देना 
चाये; कोन पालन करने योग्य दै, किन मनुर्षयोपर सदा 
मक्षे ष्टि रखनी चािये-इन खब बातौपर सदा बिचार 
करते रहा राजाका कर्तव्य है । देश-कालकी अवस्थापर दृष्ट 
रखनेवाले राजो उचिते है कि बड सव ओर कर गुप्तचर 
गाये रक्खे । वे गुचर परस्पर एक दूसरेसे परिचिते न शं । 
उनके द्वारा यह जाननेकी चेष्टा करेकि कोई राजा अपने 
साथकी हुई सन्धिको भंग तो नहीं कसा । राजा अपने 
समसत सन्तिर्योपर भी गुक्ठचर लगा दे इन सव्र कायो 
सदा मन ठ्गाते दए राजा अपना समय व्यतीत करे । उसे 
दिन-रत भोगासक्त नदीं होना चा्िये । भूपार | राजा्ओंका 
दारीर भोग भोगनेके स्थि नहीं होता, षह तो पृथ्वी र 
खधममके पाखनपू्ंक मारी क्छेश सन करनेके स्थि मिक्ता 
हे । राजन्‌ ! प्रवी ओर खधर्मका भखी्मौति पाटन करते 
ष्थ्यजो इस रकम महान्‌ कष्ठ होता 8 बही खर्भे 
अक्षय एवं महान्‌ सुखकी प्रापि करानेवाला होता है ! अतः 
मरेशवर ! ठुम इस बातको समञ्नो ओर भोर्गोका त्याग करके 
पृथ्वीका पाठन करनेके घ्यि कष्ट उठाना खीकार करो | 
व॒म्दारे सासन-काल्मे श्रषियोको स्पाकी ओरसे जो भारी 
संकर प्रात हुआ हैः उसे दुम नहीं जानते । माद्धम शेता 
कुम ॒गु्तचररूपी नेसे अन्धे हो । अधिकं कूनेसे क्या 


लाभ; ठुम दुर्टको दण्ड दो ओर सजन पुरुषोका पालन 
क्रो | इससे तुम प्रजके धर्मक छठे अंशके भागी हो 
सकोगे । यदि तुम प्रजाजनोकी रक्षा नदीं करोगे तो दुष्टलोग 
उदण्डतावश जो कुक भी पाप करेगे; वह सब तुम्डीको 
भोगना पड़ेगा- इसमे तनिक मी सन्देह नही है । अब वुग्हारी 
जेसी इच्छा हो वह्‌ करो ।' महाराज | आपकी पितामहीने 
जो कुछ कहा था; वह सब मैने सुना दिया । अन आपकी 
जेसी सुचि हो; वेसा करें 11) 

तपसीकी यद्‌ बात सुनकेर राजा मसत्तको बड़ी र्जा दुः 
(सचमुच दी मे गु्तचरलरूपी नेत्रसे अन्धा हू | मुदे धिक्कार 
है-्यो ककर ट्वी ससि ठे उन्दने धनुष उठाया भौर 
तुरंत ही ओके आश्रमपर पर्हुवकर अपनी पितामही बीराको 
तथा अन्यान्य तली महात्माओंक प्रणाम क्या | उन 
सब्रमे आरीर्वाद देकर राजाका अभिनन्दन क्या । ततश्चात्‌ 
सपक काटनैसे मरकर पृथ्वीपर पड़े द्ुए सात तप्िर्योको 
देख उन सबके सामने मरुत्तने बारंबार अपनी निन्दा की 
ओर कहा -भभेरे पराक्रमकी अवहेख्ना करके ्राह्मणोके साथ 
देष करनेवाले दुष्ट सर्पौकी मै जो दुदंशा कररगा, उसे देवता; 
असुर ओर मनुष्योसषित सम्पूणं संसार देखे । 

यो कहकर राजाने कुपित षहो पातारलोक-निवासी 
सम्पूणं नार्गोका संहार करनेके स्यि संवतंक नामक अघ 
उठाया । तथं उ महान्‌ अलके तेजसे सारा नागरोक सब 
ओरसे स्सा जल उठा | उस समथ जो घवराष्टट हई, 
उसमे नागे मुखसे हा तात ! हा माता ! हा वत्स ¢ की 
पुकार नायी देती थी। किनकी परं जलने सग 
ओर विन्दीके फण । कुछ सपं अपने वलन ओर 
आभूषण छोडकर स्री-पुत्रौको साथ ठे पातारु त्यागकरर 
मर्त माता भामिनीकी शरणर्मे गये, जिसने पूवंकालमें 
उन्हं अमय दान दे रक्खा था) भाभिनीके पास पर्हुचकर 
भयसे ग्याङ्कुल हुए समस्त स्पौनि प्रणामपूर्वक गद्भद्‌ वाणी 
कदा--“वीरजननी ! आजसे परे रसातलम दमखो्गोने जो 
आपका सत्कार किया था जौर आपने हमै अभयन्दान दिया, ¦ 
उसके पार्नका यह समय आ पर्चा है | हमारी `ा 
कीजिये । यद्खिनि ! आपके पुष्र मस्त अपने अख्के तेजसे 
हमरोगोको दग्ब कर रहे ह इस समय आपके सिना ओर 
कोई हमे शरण देनेवाख नदीं है । आप दमपर्‌ कपा कीजिये ।› 

सपौकी यह बात सुनकर ओर परे अपने दिये हप 
कचनकरो याद्‌ करके साध्वी भामिनीने पुरं दी अपने पतिते 


माकेण्डेयपुराण ] # श्चुप, विवशा, सनीनेष, करन्धम, अवीक्षित तथा मरुष्तके चरित्र # 
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कहा--'नाथ ! म पहले दी आपको यह बात बता चुकी दर 
करि ना्गोने पाताल्मै मेरा सत्कार करक मेरे यु्रसे प्राप् 
होनेवाटे भयकी चर्चा की थी ओर मैने इनकी रक्षका 
वचन दिया था । आज ये भयभीत होकर मेरी शरणमे अयि 
है । मरुत्तके अश्नसे ये सव णटोग दग्धहोरहेहै। जो मेरे 
शरणागत है, वे आपके भी दै; स्योकि मेरा धर्माचरण आपसे 
पथक्‌ नहीं है तथा मँ खयं भी आपकी शरणमे हूँ । अतः 
आप अपने पुत्र मरत्तको आदेश देकर रोकिये, म भी उससे 
अनुरोध करगी । मेया विश्वास है, वह॒ अवश्य शान्त हो 
जायगा । 

अबीक्चित बोे--देवि ! निश्चय दी किसी भारी 
अपराधके कारण मरुत्त कुपित हुभा दै, जतः मँ दुम्हारे 
पुत्रका क्रोध शान्त करना कठिन मानता हँ | 


नागोने कहा-राजन्‌ ! हम आपकी शरणमे अये है । 
आप हमपर कृपा करं । पीडि्तोकी रक्षा करनेके स्थिदही 
क्षभियलोग शख धारण करते है । 

दारण चाहनेवाले ना्गौकी यहं बात सुनकर तथा पल्लीकै 
प्राथंना करनेपर मद्टायशस्वी अवीक्षितने कहा- शनै तुरंत 
चलकर नागोकी रक्षके ख्य तुम्हारे पुत्रसे क्ता ह 
कर्योकिं शरणागर्तोका त्याग करनां उचित नहीं है । 
यदि राजा 
लोटायेगां तो मै अपने अख्नौसे उसकै अघ्लका निवारण 
करूगा । गह ककर क्षतिरय श्रेष्ट अवीक्षित धनुष्र छे 
अपनी ख्ीके साथ तुरत दी ओवं मुनिके आश्नमपर गये | 

वरहा पर्ुचकर अवीश्चितने देखा, भामिनीका पुत्र 
अपने हाथमे एक शरेष्ठ धनुष व्यि हुए है, उसका अल्न वड़ा 
ही भयानक है, उसकी ज्वाखसे समसत दिशं व्याप्त हो 
री ह । वह अपने अघ्रते आग उगठ रहादैः जो समस्त 
भूमण्डर्को जलाती हुईं पाताल्कै भीतर परु गयी है | 
वह अभ्नि अत्यन्त भयानक ओौर अप्य है ¡ राजा मरत्तको 
मौ टेदी क्यि ख्ा देख अवीश्ठितने कदा--+मरत्त ! कोष 
ने क्रो, अपने अल्ञको लोटा लो ।› यह बति उन्हेनि बार-बार 
कदी ओर इतनी शीघ्रतासे कदी कि उतावीकै कारण कितने 
ही अक्ष्योका उश्वारण नदीं हो पाता था। 


पिताकी बात सुनकर ओर बारबार उदं देखकर हार्थ्मे 
धनुष स्थि हुए मस्तने माता ओर पिता दोर्नोको प्रणाम किवा 
ओर इस प्रकार उन्तर दिया--“पिताजी ! मेरा शासन हते 
हए भी सपनि मेरे बर्की अविेखना करके भारी अपरा 


मरुत्त मेरे क्नेसे अपने शख्लको ती ` 


किया दै। इन मर्परियेके आश्रमम धुसकर नागौने दस 
मुनिकुमसैको ईस लिया दै | इतना दी नही, इन दुराचारियौने 
हविष्योको भी दूषित क्या दै तथा यदो जितने जल्यराय ई 
उन सबको विष मिलाकर खराब कर दियादे। ये सभी 
सथं ब्रह्महत्यारे है, अतः इनका वध करनेमे आप दहमे 
न रेके । 

अवीक्षित बोखे-रजन्‌ | ये सपं मेगी शरणमे आ 
गये है अतः मैरे गौरवका ध्यान रखते हए ही वुम दस 
अखरको छोटा लो । क्रोध कलेकी आवश्यकता नदी हे । 

मरुन्तने क्ा--पिताजी ! ये दुष्ट ओर अपराधी है । 
इन्द क्षमा नदी करंगा । जो राजा दण्डनीय पुरर्षोको दण्ड 
देता ओर साधु पुरषोका पाटन करता दै; वह पुण्यरोकोमे 
जाता है तथा जो अपने कर्तव्यकी उपेशक्चा करता है, बह 
नर्कोमि पडता है । 

अबीश्चित बोखे--राजन्‌ ! ये सप भयभीत होकर 
मेरी रणम अये ह ओर मै तुद मना काद; फिर भी 
दून नार्गोकी ख कसे हो तो मै तुम्दारे अख्क्रा प्रतिकार 
करता द । मैने भी अल्न-विद्या सीखी है | पृश्वीपर केवछ 
त॒म्दीं अस्वेत्ता नदीं हो । मलाः; मेरे अगे वुग्दारा 
पुरुषां क्या है। 

यष कहकर क्रोधसे लर आंखें क्रिये अवीश्चितने चनुष 
चढ़ाया ओर्‌ उसपर कारालरका सन्धान क्रिया; फिर तो 
मुद्र ओर पवतोँसदित समूची पृथ्वी, जो संवर्ताश्नसे सन्तत 
हो रदी थी, काटाख्जका सन्धान हेते ही काप उटी । मरन्तने 
भी पिताद्वारा उठाये हए कालको देखकर कहा --^तात | 
मैने तो दुष्टोको दण्ड देने लिय यह अन्न उठाया है, आपका 
वध करनेकरे स्यि नहीं । फिर अप मुञ्चपर कार्खाश्नका प्रयोग 
क्यो करते दँ १ सदहामाग | मुञ्चे प्रजा जर्नोका पालन करना है | 
आप क्यो मेरा वघ करनेकै ल्यि अल उठते दँ £ 


अवीश्चित बोे--हम शरणागतोँकी रक्षा करनेपर 
तुल गये है ओर तुम इसमे विन्न डलनेवले हो; अतः मेँ 
ठे जीवित नदीं छोडगा । जो शरणमे अये हूए पीडित 
मुष्यपर, बह शतुपक्चका दी क्यौ न हो, दया नहीं दिखाता; 
उख पुरुषके जीवनको धिकार है } मे कषत्रियं हं । ये भयभीत 
होकर मेरी शरणमे आये है ओर दग्र इनके अपकारी ह । 
फिर वुम्हासा वष क्थोन किया जाय! 

भससने कष्ा--मिन्न) बान्धव, पिता अथवा गुर भी 
यदि प्रजा-पालनमे विन्न डले तो राजके द्वारा बह मार डाक्ने 
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# सिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्या तत्पवणं मनः # 


| संक्षि 


ना त 


योग्य है | अतः पिताजी ! म आपपर प्रहार करूंगा । आप 
सञ्षपर क्रोध न कीन्यिगा । मुभे अपने धमंका पाटन मात्र 
करा है | आप्र मेरा र्तीभर भी क्रोध नदीं है । 

उन दोननौको एक दृसरेका वध करलेक लिय दृद्संकस 
देख भार्गव आदि मुनि बीचमे आ पडे ओर मसत्तसे बोे-- 
लुह अपने पितापर हथियार चलाना उचित नहीं है ।' 
फिर अवीक्षितसे बेढे--(आपको भी अपने विख्यात पुत्रका 
वध नहीं करना चाहिये ॥ 

मस्ते कहा- ब्राह्मणो ! म राजा दू, यश्च दुष्टेका 
वध ओर साधु पुरषोकी रक्षा करनी है । मे सर्पलोग दुष्ट ह । 
अतः मेरा इसमे क्या अपराध है १ 

अवीशक्चित बौे-सुस्ने शरणागतोकी रक्षा करनी दै 
ओर यह उन्दी शरणागर्तोका वध करता टै; अतः मेरा 
पुत्र होनेपर भी अपराधी दे । 

षिन कषा-ये नाय कह रहे है कि दुष्ट सपनि 
जिन ब्ाहर्णोको काट खाया हैः उन्हें हम जीवित श्रिये देते 
हं । अतः युद्ध केकी आवदयकता नदीं है । आप दोनों 
शेष राजा प्रस | 

हरी समय वीराने आकर अपने पुत्र अवीक्षितसे कदा-- 
वत्स ! मेरे कहमेसे दी तुम्हारा पु इन नागौका वध करनेके 


ष्यि उद्यत हुआ है यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते 
है तो अपना कार्थसिद्र हो जायगा ओर तुम्हरे शरणागत 
सपं जीचित छुट जार्यैगे ।› तन नागन विध खींचकर दिव्य 
ओषधियोके प्रयोगसे उन ब्राह्मणोको जीवित कर दिया। 
तदनन्तर राजा मरुत्तने पुनः अपने माता-पितके चरेत 
प्रणाम किया । अवीक्षितने भी मरुचको प्रेमपूर्वक हृदयसे 
लगा लिया ओर कहा--ष्वत्स | तुम रातरुओका मान मर्दन 
करो, चिरकालतक पृथ्वीका पालन करते रहो । पुत्र ओर 
पौत्रौके साथ आनन्द भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हौ । 


इसके बाद ब्राह्मणो ओर वीराकी आज्ञा ठे वीक्षित, 
मर्त ओर भामिनी रथपर आरूढ हो अपनी राजधानीको 
यङे गये । धर्मात्माओयें श्रेष्ठ महाभागा पतित्रता वीरा भी 
भारी तपस्या करके पतिक लोकम चली गयीं । राजा मरुत्ते 
भी कामः क्रोध आदि छः शत्रुभको जीतकर धम॑पूरवक पृथ्वीका 
पालनं किया । महाबरटी महाराज मसुत्तका एेसा ष्टी पराक्रम 
था । सतिं द्वीपोमे कदी भी उनकी आज्ञाकां उद्छङ्खन नहीं 
्ेता था। उनके समान दूसरा कोर्ई राजा न हृदः न 
होगा । वे सत्व तथा पराक्रमसे युक्त ओर महान्‌ तेजसी ये । 
दविजश्रेष्ठ ! महात्मा मरन्तके उत्तम जन्म एवं चरितरिकी यह 
कथा सुननेसे मनुष्य सव्र पापोसे सक्त हो जाता है । 





राजा नरिष्यन्त ओर दमका चरसि 


-----+-ई*~------ 


माकण्डेयजी कहते है--मरत्तके अठारह पुत्रम 
नरिष्यन्त्‌ सबसे व्ये्ठ ओर शरेष्ठ ये । क्षत्रियो भेष महाराज 
मरत्तने पचाी हजार वर्षति समूची पृथ्वीका राव्य किया । 
धपूवक राज्यका पालन ओर उत्तमोत्तम यजञेका अनुष्ठान 
कके मर्न्तने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्तकरो राजपदपर 
अभिषिक्त कर दिया ओर खयं वनम चकते गये । वषँ एकाम- 
चित्त होकर उन्दने बही भारी तपस्या की ओर अपने सुयश 
थवी एवं जआकाराको व्याप्त करे वे खगंखेोकमे -चठे गये | 
तदनन्तर उनके बुद्धिमान्‌ पुत्र नरिष्यन्तने अपने पिता तथा 
उन्य पूवक चरितरकी आलोचना करे मन-ही-मन सोचा-- 
वंशकरी मान-मादाका पालनः ठ्जाकी रा, शघररओपर क्रोध; 
सवको अपने-अपने धर्मम रगाना ओर युद्धसे कभी पीट न 
दिखाना--इन सब वार्तोका मेरे पूर्वपुरुषेनि तथा पिताजीने 
मेसा पान किया है, वैसा दुसरा कौन कर सकता है ! भेर 


पूवंजोनि कोन एेसा श्युभ कमं नहीं करिया हैः जिसको गै 
कल । वे बहवे यज्ञ करनेवाले जितेन्द्रिय; संग्रामसे पीछे 
न इटनेवारे; बड़-बड़ युद्धोमे भाग स्ेनेवाङे तथा अनुपम 
पुरुषा्थीं थे; मे निष्काम कर्मका अनुष्ठान करसगा । मेरे पहे- 
कै राजा्भनि सखये ही निरन्तर यज्ञौका अनुष्ठान क्या है, 
दूसरोसे नीं कराया है; गँ एेखा करेगा, जिससे दुसरे भी 
यज्ञ करे | 


यो -विचारकर महाराज नरिष्यन्तने धन-दानसे 
खथोमित एक एेसा यज्ञ किया, जिसके समान यज्ञ दूसरे 
किसीने नीं किया था | उर्हँने ब्राहमणोके जीवन-निरवाहके 
ल्ि बहुत बङ़ी.सम्पत्ति देकर उसकी अपेक्षा सौगुना अन्न 
दन किया । इस भूमिपर रहनेवछे प्रत्येक ब्राह्मणको घनं 
ओर अ देनेके अतिरिक्त गौ, वख, आभूषण तथा धान्य 
भण्डार आदि भी दिये । इसके वाद जन राजाने दूसरा यश 


माकण्डेयपुराण ] 


# राजा नरिन्यन्त सौर इमका चरिश्र # 
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आरम्भ करना चाहा; तव दके न्वयि उन्हं की जाह्मण दी 
नहीं भिरे । वे जिस-जिस बआाह्मणकां वरणं करते; वही उन्तर 
देताः श्म तो खयं ही यज्ञ कररदै है । आप दूसरे किषी 
ब्रह्मणका वरण कीजिये । आपने पहले दी यज्ञमे हये इतना 
धनदे दिया, जो अनेकं यज्ञ करनेपर भी समाप्त नदीं 
होगा । अब हमे ओर धनकी आवदयकता नहीं ।› 


जव एक भी ्रुत्विज ब्राह्मण नदीं मिला, तव महाराजने 
बहिवदीमे दान देनेका आयोजन किया । तथापि धनसे घर 
भरा रहमेके कारण ब्राह्मणोनि वह्‌ दान नहीं अहण किया | 
उस समय राजाने यह उद्रार प्रकट किया--(अहो | इस 
पथ्वीपर कंदी एक भी निर्धन ब्राह्मण नहीं दैः यह कितनी 
सुन्दर बात है | तदनन्तर उर्न्होने भक्तिपूर्वकं बार॑नार प्रणाम 
के कुक ब्राहर्णोको श्रुत्विज बनाया ओर बहुत बड़ा यज्ञ 
आरम्भ किया । उस समय बड़े आश्चयंकी बात यह्‌ हुई कि 
भूमण्डल्के खभी ब्राह्मण यज्ञ करने कगे; इट्य राजक 
य्ञ-मण्डपमे कोई सदस्य न बन सका । कुछ ब्राह्मण यजमान 
थे ओर कुछ यज्ञ करानेवाठे पुरोहित बन गये । राजा 
नरिष्यन्तने जिख समय यत्त आरम्भ किया; उस समय पृथ्वीके 
समस्त ब्राह्मण उन्हीके दिये हुए धनसे यज्न करने खे । 
पूवदिशामे अठारह करोड़, पश्चिमम सात करोड़, दक्षिणे 
चौदह करोड ओर उत्तरम पंद्रह करोड़ यश्च एक दी समय 
आरम्भ हुए. । इस प्रकार मरत्तनन्दन राजा नरिष्यन्तं बडे 
धर्मात्मा हुए । वे अपने बल ओर पुरुप्राथके ख्य सवेत 
प्रसिद्ध थे । 

नरिष्यन्तकै दम नामक पुत्र दुआ, जो दुष्ट रघरुओंका 
दमन करनेवाला था । उसमे इन्दरफे समान बल ओर सुनिर्यो- 
कै समान दया एवं शीर था। बभ्रुकी कन्या इन्द्रसेना 
नरिष्यन्तकी पत्नी थी । उसीके गर्भे द्मकां जन्म हुआ 
था । उख महायशसवी पुत्रने नौ वर्षोतक माताके गर्भम रहकर 
उसके द्वारा दमका पाड्न कराया; तथा खयं भी दमनी 
थः । इसीस्मि निकाल्वेत्ता पुरोषितने उसका नाम दमः 
रक्खा । राजङकुमार दमने दैत्यराज दृषप्सि सम्पूणं धलुर्ेद- 
की रिक्षा पायी । तपोबननिवासी दैत्यराज दुन्दुभिसे सम्पूणं 
अख प्रा्ठ किये । महिं शक्िसे वेदौ तथा समसत वेदार्जका 
अध्ययन किया ओर राजिं आ्टिषेणसे योगविदा प्राप की । 
वे सुन्दर रूपवान्‌ महात्मा, अल्ञविे ज्ञाता ओर महान्‌ 
बलवान्‌ थे} अतः राजकुमारी सुमनाने पिवाद्वारा आयोजित 
खरम उह अपना पति चुन छि । वह ददयाणं देके 


बलवान्‌ राजा चाष्वमरकी पुत्री थी । उसकी पाक्षिके ष्व 
वरहो जिते राजा आय य) सवे देखत हीरह्‌ भये जर 
उसने दमका वरण कर छया | मद्रराजकुमार महानन्दः जो 
बड़ा बेखवान्‌ ओर पराक्रमी था; सुमना प्रति अनुरक्त हौ 
गया था; इसी प्रकार विदभं देशक रजा संक्रन्द्मका 
राजकुमार वपुष्मान्‌ तथा उदारबुद्धि मदहाधनु भी मुमनाकी 
ओर आकृष्ट थे । उन सवने देखा; सुमनाने दुष श्रुभोका 
दमन करनेवाङे दमकरा वरण कर लिया; तव कामतते मोदित होकर 
आपसमे ससह की--्हमरोग इस सुन्दरी कन्याको वपू्रंक 
पकड्केर धर छे चलं | वहां यहं खयंबरकी विधिसे हमर्मेसे 
जिसको वरण करेगी, उसीकी पत्नी होगी | 


एेसा निश्चय करे उन तीन राजकुमारौने दमक पास 
खडी हद उस सुन्दरी कन्याकोपकड़ ल्या । उस समय जो राजा 
दमकै पश्चमे थे, उन्होने ब्रड़ा कोखहल मचाया । कुछ स्मेग 
कुपित होकर रह गये ओर कुं छोग मध्यस्थ बन गये । इस 
घटनासे दमक वित्तम तनिक भी षव्राहट नही हई । उन्ह- 
ने चारो ओर खड हुए राजार्ओको देखकर कदा--“भूपाल- 
गण { खयंवसकी धार्मिक कायम गणना है; किन्तु बह 
वास्तवमे अधमं हैया धर्मं १ इस कन्याको इन छोगोने जो 
बरटपू्वक पकड छिया है-यह उचित है या अनुचित १ यदि 
खयंबर अधमं है, तव तो मु्चे इससे कोई मतरूब नही है; 
यह भले ही दृसरेकी पत्नी हो जाय । किन्तु यदि वह धमं दहै, 
तब तो यह्‌ मेरी पत्नी हो चुकी; उस ददाम इन म्राणोको 
धारण करके क्या होगा; जो रात्रुकी उपेश्चा करके बचे 
जाते है |; तवर दाणनरेश चास्वमानि कोखहर शन्त करा- 
कैर सभासरदोसि प्ूछा--भ्यजाओ। ! दमने जो यहं धर्म ओर 
अधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाटी वात पूष्ठी है, इसका उत्तर आप- 
लोग दै, जिससे इनके ओर मेरे धमका लोप न हो ।› 

तवर कुछ रजाओंने कदा--्परस्पर अतुराग होनेपर 
गान्धर्ष-विवाहका विधान है । परन्तु यह क्षिके ल्यि ही 
विहित है; वैश्य; शुद्र ओर ब्राह्मणि ल्यि नही । दमा 
वरण कर केनेसे आपकी इस कन्यका गान्धवं-विवाह सम्पन्न 
हञे गयां । इस प्रकार धमकी इृष्टिसे आपकी पुत्री दमकी पी 
हयो चकी । जो मोहवश्च इसके विपरीत आचरण करता दै, क 
कामासक्त है” यदह युनकर दमकै नेन्न क्रोधसे खाल ह गये | 
उन्म घनुषको चदाया ओर यह वचन कदा-“यदि भेरी 
पल्मी मेरे देखते-देखते बख्बाच्‌ राजाओंके द्वारा हर खी जाय 
तो मुश्च-जैसे नपुंसकके उत्तम कुर्ते तथा इने दोनो भुजभिमि 
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| संक्षि 


ष्का चठ कातता चठ पातर या वा प य ।।।।०।०।।।ििििििििििििििििििििि 


क्या छाम हआ } उख दशमे तो मेरे अज्ञौको, शोके, 
बार्णौको; धनुषको तथा महात्मा मरश्त्तके कुरमे प्राप् प 
जन्मको भी धिक्कार ३ ।› यौ कष्कर दमने महानन्द आदि 
घमस शतु्ओसि कदा--“भूपाो । यह रासा अत्यन्त एुन्दरी 
ओर कुलीन है । यह जिसकी परभी नही हुई, उसका 
जन्म केना ्यथं है-यह विवारकर तुमलोग युद्धमे इस 
प्रकार यत्न करो, जितते युद्धे मुस्ने परास्त करके इसे अपनी 
पनी बनां सको} 

यह्‌ कदकर राजकुमार दमने वर्ह बरार्णोकी बौछार 
आरम्भ की । जेते अन्धकार बृ्षौको ठकं देता है, उसी 
प्रकार दमने उन राजा्ौको बाणोसे आच्छादित कर दिषा। 
वेभी वीर ये; अतः बाण) दक्ति; क्रृष्टि तथां पुद्ररोकी 
वर्षा कएने ठगे | किन्तु दमने उनके चलाय हए सव हथियार्य- 
को सेल-वेल्ये ् कार डाखां } तव महापराक्रमी महानन्द 
वर्ह आ पर्चा भोर उन्करे साथ युद्ध करे छ्गा | तर 
दगने उसकी छीरमे एकं कालानि समान भयङ्कर राण 
मारा ! उससे उसकी छाती विदीणं हौ गयी; तो भी उमे 
उस बाणको खचकर निकाल दिया ओर दमक ऊपर चम- 
चमाती हुईं त्वार फँंकी । उसे उस्काके समान अपनी 
ओर अति देख दमने शक्तिके प्रहारसे काट डाला ओर 
वेतसपघ्र नामक बाणसे महानन्दकां मस्तक धडसे अरग कर 
दिया । महानन्दके मारे जनिपर अधिकांश यजा पीठ दिखा. 
कर भागा गये; केवर कुण्डिनपुरका सवामी गपुष्मान्‌ इटा रहा 
ओर दमके साथ युद्ध करने लगा । युद्ध करते समय उसकी 
भयद्कुर तल्वारको दमने बड़ी फतीषि काट दिया तथां उसके 
सारथिकै मसक ओर ष्वजाको भी काट गिराया | तलवार 
कट जानेपर बपुष्मानूने एक गदा उटायी, जिसमे बहूत-सी 
किय गदी हुई थी; बिन्तु दमने उसको भी उसके हाथमे 
ही काट डाखा । पिर वपुष्मान्‌ ज्यो दी कोरर आयुध हाथ- 
मेखेनेख्गा त्यो दी दमने उसे बार्णोते बीधकर प्रथ्वीपर 
गिरा दिया | पएथ्वीपर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याङ्रुल 
हे गया । बह थरथर कोपने छ्गा । अव्र युद्ध केका 
उसका विचार न रहा ¦ उसको हस अवस्थामे देखकर दभमे 
जीदिति छोड़ दियां ओर प्रजचित्त हो सुमनाको साथ 
ले वहि चरू दिया । तब ददा्णदेदके राजा चवारुवमनि 
प्रस्त होकर दम ओर सुमनाका विधिपूर्वकं विवाह कर दिया ¦ 
तदनन्तर कुछ कार ठद्रनेके पश्चात्‌ दम अपनी खरीसहित 
अपने घरको चके गये । दशारण॑राजने भी बहुत-से शथी; 
घोः र्य) गो; खश्वर, ऊट, दास-दाधियां, / वस; आभूष्षण 


ओर धनुष आदि शरेष्ठ सामग्री तथा बहुत-ते बर्न 
दहैजमे देकर वर-वधृको विदां किया । 


महामुने ! दम सुमनाको पतनीरूपमे पाकर बडे प्रसन्न 
थे | घर आकर उन्दने माता-पिताके चरणोमे प्रणाम धिया | 
सुमनामे भी सास-ससुरफे चरणोमे मस्तक ञ्काया । तत्र उन 
दो्नौनि मी आरीर्वाद देकर मव-दम्पतिका अभिनन्दन करिया | 
फिर तो नरिष्यन्तफ नगरमे बड़ा भारी उत्सव मनाया गया | 
दशार्णराज सम्बन्धी हुए ओर बहुत-से गजा पुत्क हाथो 
युद्धम परास्त हो गये यदह नकर महाराज नरिष्यन्तं बहुत 
प्रमन्न हुए । दशचाणंराजकुमारी सुमना दम्करे साथ बहुत समयः 
तकर विहार करती रदी । पिर उसने गभं धारणं किया । राजा 
नसिष्यन्त भी सव मोगोको भागकर बरद्धाबस्थामे प्हुच शुके 
ये; इसल्ि वे दमको यज-पदपर अभिषिक्त करके खयं वमे 
ठे गये । उनकी यराखिनी पत्नी इन्द्रसेनाने भी उनका दी 
अनुसरण किया; नरिष्यन्त वद वानप्रस्थकरे नियर्मोका पटन 
करते दप रहने लगे । 

एक दिन दक्षिण देशका दुराचारी राजकुमार वपुष्मान्‌, 
जो सक्रन्दनका पुत्र था; थोड़ी-सी सेना शथ ले वनम 
दिकार सेरनेकै लिये गया । उसने तपस्वी नरिष्यन्तं तथा 
उनकी पत्नी इन्द्रसेनाको तपस्यासे अत्यन्त द्र देखकर 
पूठा--“भाप वानप्रस्थ-आश्रममे सितं ब्राह्मणः कषत्रिय 
अथवा वैश्य है ! मञ्चे बताये । राजा नरिष्यन्तने मोन- 
वरत धारण कर ण्या था; इसल्मि उन्होने ऊक उत्तर नहीं 
दिया; किन्तु उनकी पत्नी इन्द्रसेनाने सब बाति सच-सच 
बता दीं | परिचय पाकर वपुष्माम्‌मे सोचा; अब्र तो मै अपने 
शुके पिताको पा गया दर | यह बिचारकर उस्ने कुपित शष 
नरिष्यन्तकी जय पकड़ री । इन्द्रसेना सू बहाती हं 
गद्रद्‌ कण्ठसे रमे ओर शदाकार करने ठगी । वपुष्मान्‌ 
भ्यानसे तलवार निकाल ली ओर यह बात कदी; “जिसने 
युद्धम मुश्ने परास किया ओर मेरी सुमनाको र लिया) उस 
दमकै पिताको आज नैर डार्दगा } अब वह्‌ भाकर नकी 
रक्षा करे । #, 

यो कहकर उस दुराचारीने इन्दरसेनाकरो रोती-बिख्खती 
छोड्‌ नरिष्यन्तका मस्नकं काट डाखा; तब समसन सुनि तथा 
अन्व वनवासी भी उसे धिक्तारने छ्गे वपुष्मान्‌. अपने 
नगरको छोट गया । उस्कै चले जानेपर श्द्रसेनाने एक 
रद्र तपस्वीको अपने पुत्रके पास मेना ओर कहा--तुम 
शश्र जाकर मेरे पुरस यह्‌ सव हार कहो | मेरा सन्देश इष 


माकौण्डेयपुराण ] 


प्रकार कहना--“महाराजकी इस प्रकार तिरस्कारपूणं हिसा 
देखकर मै बहुत दुखी ह्र । राजा होनेका अधिकार उसीको 
है, जो चारौ वणां ओर आश्रमौकी रक्षा कर। त॒म जो 
तपस्वियोकी रक्षा नदी करते, क्थां यदी ठम्हरि स्यि उचित 
हे ? तुग्हरि महाराज नरिष्यन्तकरे विषयमे यह बात प्रसिद्ध हो 
गयी किं चिना किसी अपराधके उनके कैद पकड़कर 
वपुष्माम्‌ने उनकी हत्या की; एेसी सतिम ठम वही कायं 
करो; जिससे वश्हरि धर्मका खोप न हो । इसते अगि मुञ्च 
कुक नहीं कहना है? क्योकि मै तपस्विनी हँ । ठम्हारे मन्त्री 
वीर तथां सब शाख्के क्चाता है; उन सबके साथ विचार 
करक दस समय जो करना उचित हो; वह्‌ करो | अपने पिता 
शक्तिको राक्षसै हदाथसे मारा गया सुनकर महिं पराशरने 
समस्त राक्षस-कुरको अग्निक्ुण्डमे होमकर भस कर दिया था । 
भैतो रेखा मानती हू कि वुम्दारे पिता नदीः ुम मारे गये; 
उनके ऊपर नही; ठ्दारे ऊपर वह तख्वार गिरी है । यह 
त्हारी ही म्यादाका उस्छद्न किया गया है | अब तु 
भृत्यः कुटुम्ब ओर बन्धु-बान्धवोसदित वपुष्मान्‌ प्रति जो 
बरताव करना उचित हो; वह करो ॥ 


दस प्रकार संदेद्च दे इन्द्रसेनाने शुद्र तपस्वीको विदा 
किया ओर स्वयं पतिक इरीरको गोमि रे बे अग्निमे प्रवेश कर 
गयीं । इन्द्रसेनाकी आज्ञाके अनुसार श्रुद्र तापसने बरहा 
जाकर दमसे उनके पिताकै मरि जानेका सब समाचार 
कहा । यह सुनकर दम क्रोधसे जल उठा | जेसे धी 
डाख्नेपर आग प्रञ्वक्ति हो उठती दै, उदी प्रकार दम 
क्रोधाग्निसे जल्ते हुए हाथ-से-हाथ मख्ने स्मो ओर इ प्रकार 
बोखे--‹ओह्‌ ! सुश्च पुत्रक जीते-जी उस तरं सख वपुष्मानने 
मरे पिताको अनाथकी मति मार डाला ओर इस प्रकार मेरे 
कुलका अपमान किया । यदि मै बेठकर शोक मनाऊँ या 
क्षमा कर दू तो यह मेरी नयुंखकता दै । द्टोका दमन ओर 
साघु पुरुषोका पालन-यही मेरा कर्तव्य है । मेरे पिताक 
मारा गया देखकर भी यदि शरु जीविते है तो अब हा तात | 
हा तात ककर बहुत अधिकं विकाप करनेसे क्या दोगा । 
स समय जो करना आवश्यक दैः वही भम करूंगा । उसे 
कायरः पापी एवं दुष्ट दक्षिण-देशनिवासी रत्रुको युद्धमे 
मारकर ` सम्पूणं पृथ्वीका राज्य मोरगूगा । यदि उसे न 
मार सकांतो स्वयं ही अग्निम प्रवेश कर जगा | यदि 
देवराज इन्द्र शाथे वञ्जसियि स्वयं दी इस युद्धम पधार, 
भयङ्कर दण्ड सख्यि साक्षात्‌ यमराज भी कपित्रं होकर आ 
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जर्वि, कुवेर) वरण आर सूर मी वपुष्मानूकी रघ्ाका यत्न 
कर, तो भी मे अपने तीचे बार्णोमे उसका वध कर उ््दरगा। 
जो नियतात्मा; निर्दोषः वनवासो; अपने-जाप गिरे हए 
फलका आहार करनेवाठे तथा सव प्राणियेकरे मित्र ध- एसे 
मेरे पिताकी जितने जुञ्च-जमि याक्तिदाटी पत्र गहत हुए 
हिसा की देः रस्फे मांस मर रक्तमे आन गध तृप्रहों)ः 

इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरिष्यन्तकुमार दमने मन्तियां 
तथा पुरोहितका बुखाकर कहा द्र तपसोने जो समाचार 
कहा है; उसे आपलेगने सुन छलिया होगा । पिताजी 
तो ख्गधाममे जा पटरुचे | अ मेर स्थि जो उचित हे, सो 
बताओ । आज मे वही केगा, जिसके व्यि मेरी माताने 
आक्षा दी हे! हाथी, घोडे, रथ ओर पैदलमे युक्त चतुरद्धिणी 
सेना तैयार करो । पिताक वैरका बदला स्यि विना, पिताक 
हत्यारेका प्राण स्यि विनां तथा माताजीकी आज्ञाका पालन 
कयि बिना सन्ने जीवित रहनेका उत्साह नदी है ।› राजांकी 
यह बात सुनकर खिन्नचित्त हुए. मन्तियौने सेवकौ ओर 
वाहनोसदित सेनाको कूचे स्यि तैयार किया ओर चिकाख्वेत्ता 
पुरोदितसे आशीवाद ठे सब रोग तलवार दक्ति ओर टि 
आदि आयुध ल्य नगरसे बरहर निकले | महाराज दम 
नागराजकी मति फुफकारते दए वयपुष्मानकी ओर चरे । 
उन्होने वपुष्पान्के सीमार्चकौ तथा सामन्तोका वध करते 
हुए बडे वेगसे दक्षिण दिशामे चटाई की | संक्रन्दन्‌छुमार 
वपुष्मा्‌को यह पता छग गया करं दम दल-बङ्सदित आ 
रहा है ! इससे उसके मनम तनिक भी भय या कम्प नहीं 
हभ । उसने भी अपनी सेनाको युद्धके स्थि तेयार होनेका 
अदेय दिया ओर नगरसे बाहर निकठ्कर दमके पास 
दूत भेजा । दूतने व्हा जाकर . कदा--्षत्निवाधम } तू 
सीघतापू्वंक मेरे समीप आ । नरिष्यन्त अपनी लख्ीके साथ 
तेरी प्रतीक्षा करते दै । मेरी भुजाओसि हट हुए बाणः जो 
शानपर चाकर तीक्षण कथि गये हैः तेरे दरीरमें धुसकर 
युद्धम तेरा रक्तपान करेगे । 


दुतकी कदी हुई सारी बिं सुनकर दमने अपनी पूर्वोक्त 
प्रतिक्चाका पुनः स्मरण क्रिया ओर सर्पकी भति एपकारते 
हुए वेगसे पैर बढ़ाया । ऊुण्डिनपुरके पास परहचकर दमने 
वुपुष्मान्‌को युद्धे स्थि कारा । फिर ता दोनोमे भयङ्कर 
सं्राम छिड़ गया । रथी स्थस्वारके साथः; हाथीसवार दाथी- 
सवारफे साथ ओर धुडसवार धुड़सवारके साथ भिड़ गये । 
ठ प्रकार समस्त देवताओं; सिद्धो ओर गन्धर्व 
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आदिक देखते-देखते दोनो दरक घमासान युद्ध हआ । 
जव दम क्रोधपूवंकं युद्ध करने रमः उस शमय पृथ्वी काप 
उदी । कोई हाथीसवार, र्थी तथा धुडंसवार एेषा नीं 
गिला, जो उनका बाण सहं सके | तदनन्तर वपु्मान्‌का 
सेनापत्ति दमे षाथ युद्ध करने ठ्गा । दमने अपने बाणसे 
उसकी छातीमे गहरी चोट पर्हुचायी, जिखुसे वह गिरकर 
प्रा्णेसे हाथ धो बेटा । सेनाध्यक्षफे गिरते दी राजासदित 
सारी सेनाम भगदड्‌ पड़ गयी । तब दमने कहा---^ओ दु | 
तू मेरे तपस्वी पिताका; जिनके हाथमे कोई शसन नहीं था; 
अकारण वघ करे करदो भागा जाता दहै | यदि क्षत्रिय दै 
तोट आ । तव वपुष्मान्‌ अपने छोटे भारे साथ खोट 
आया । साथमे उसके पुत्र; सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव भी 
थे | वह रथपर आरूढ हो दम्के साथ युद्ध करने स्गा। 
दम अपने पिता वधसे पित हो रहे थे 1 उन्होने वपुष्मानूक 
चराय हुए समस ॒बार्णोको काट डला ओर उसके अङ्ग- 
प्रल्ङ्खको बीध डाखा | फिर एक-एक बाण मारकर उस्फै 
सात पुत्रो, मायो; सम्बन्धि्यौ तथा मिौको यमराजकै धर 
मेज दिया । पुत्रौ ओर भाद्रयोके सरे जानेपर बपुष्मानूको 
बड़ा क्रोध हुआ ओर वह सपौफ समान विषैले बार्णोसे दमक 


# चिन्तयेत्‌ परसं ब्य त्वा तत्वणं मनः ॐ 
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साथ युद्ध करने ख्गा । दमने उसके बाणोँको काट डा 
ओर उसने भी दमे बाण इकडे कंडे कर डाठे | दोनें ष 
अत्यन्त क्रोधे भरकर एक दुसरेको मार डार्नेकी शृच्छासे 
लड्‌ रहे थे । परस्परफे बाणौकी चोरसे दोनो धनुष कट गये, 
पिर दोनो तलवार हाथमे टेकर पते बदलने खगे | दमने 
क्षणभर अपने मरे हुए. पिताक्रा ध्यान किया; फिर दौडकर 
वपुष्मान्छी चोरी पकड़ टी । तव्यश्चात्‌ उसे धरतीपर पटककर 
एक परते उसक्रा गला दवा दिया ओर अपनी भुजा उठाकर 
कहा--.समस्त देवता; मनुष्य; सिद्ध ओर नाग देखें, मै इ 
नीच क्षत्रिय वपुप्मान्‌की छाती चीरे डालता हूं |; 





यो कहकर दमने अपनी तख्वारसे उसकी छाती चीर 
डाली | इस प्रकार अपने पिता वैरका बदला लेकर वे पुनः 
अपमे नगरको टोट अयि । सूर्यवंदाफे राजा पेते ही पराक्रमी 
हए । इनके अतिरिक्त भी बहूत-से श्रूरवीर, विद्धान्‌; यश्कतां 
ओर धर्मज्ञ राजा हो गधे है । वे सभी वेदान्तकरे पारङ्खत पण्डित 
ये । मै उनकी संख्या बतखानेमे असमथ हू | इन सव 
राजा्ओका चरित्र श्रवण करफे मनुष्यं पापतसे रुक्त द 
जाता है । 
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पक्ची कते ह- जैमिनिजी ! महातपस्वी माक॑ण्डेय 
मुनिने यह्‌ सव फथा सुनाकर क्रोष्टुकिजीको विदा कर दिया | 
उसकै बाद मध्याह्वकाठ्की क्रिया सम्पन्नं की | महामुने! 
दमने भी उनसे जो कुछ सुना था; बह सब आपको कह 
सुनाया । यह अनादिसिद्ध पुराण ब्रह्माजीने परे माक॑ण्डेय 
सुनिको सनाया था 1 वदी हमने आपसे कहा है। 
यह पुण्यमय, पवित्र, आयुव्धक तथा सम्पूर्णं कामना्मौको 
सिद करेवा दै । जो इसका पाठ ओर श्रवण करते है, 
वे खव पासे मुक्तं हो जाते ह । आपने परम्म जो कर 
प्रन कयि येः उनकै उन्तर्मे हममे पिता-पुच-संबाद) 
ब्रह्माजीकै द्वारा र्वी हुई खष्टिः मनुर्जोकी उत्पत्ति तथा 
राजाओके चरि सनये है यद छव बाति तो हम बता 
चुके । अव आप ओर क्या सुनना चाहते है १ जो मनुष्य 
दन घब प्रसद्खो का भवण तथा जनसमुदायमे पाठ करता है, 
वह सव पापोसे युक्त शेकर नके लीन हो जाता है । पितामह 


ब्रह्माजीने जो अटारह पुराण कहे है उनमें ईस विख्यात 
माकंण्डेयपुराणको सातर्वो पुराण समन्नना चाद्ये । पहला 


ब्रह्मपुराण; दृसरा पद्मपुराण, तीसरा विष्णुपुराणः चौथा 
रिवपुराणः पोचर्वा श्रीमद्धागवतपुराण, छठा नारदीयपुराणः 
सात्वो माकण्डेयपुराणः आवो अग्निपुराण नर्व भविष्य- 
पुराणः दसर्वो ब्रह्मवैवतैपुराण; ग्यारदर्वो व्रसिंहपुराण; 
बारा वाराहपुराण; तैरहं स्कन्दपुराण; चौददर्ब 
वामनपुराण; प्रह्वां कृू्मपुराण, सोहर मत्स्यपुराण; 
सव्रहर्वाो गरुडपुराण ओर अजरो ब्रह्माण्डपुराण माना 


गया है । जो प्रतिदिन अठारह पुरा्णोका नाम केता तथा 
प्रतिदिन तीनो समय उनक्रा जप करतां है उसे अद्वमेध- 
यक्चका फट मिलता है | मार्कण्डेयपुराण चार प्ररनसे युक्त 


हे । इसके भरयणसे सो करोढं कल्पक क्वि हए पाप नष्ट हो 


जाते है ¦ ब्रह्महत्या आदि पाप तथा अन्य अदयम इसके 
भवणसे उसी प्रकार मष्ट देते है, जसे वाका शका ठगनेसे 


पराकेण्डेयपुराण | 


हई उड जाती दहै। इसके श्रनणसे पुष्करतीर्थमे स्नान 
केका पुण्य प्राप्त होतां है ।% 


बन्ध्या अथवा मृतवत्सा छली यदि यथावत्‌ इस 
पुराणका श्रवण करे तो वह समस्त शभ लश्षणोसे सम्पन्न पुत्र 
प्राप्न करती है । इसका श्रवण करलेसे मनुष्य आयुः आरोग्य; 
पेष्व्य॑, घन; धान्यः पुत्र वथा अक्षय वंस प्राप्त करता ३ै । 
ब्रह्म्‌ ! इस पुराणको पूरा मुन लेनेके ब्राद जो आवश्यक 
कर्तव्य दै; वह सुनो । विधिपूर्वकं अग्निकी स्थापना करके 
विद्वान्‌ पुरषं होम करे; पुराणस्वरूप भगवान्‌ गोविन्दा 
हृदयकमले ध्यान करके गन्धः पुष्प; माला; वस्र तथा 
नैवेद्य आदिक द्वारा पूजन करे । वाचककी पत्नीसदहित पूजा 
करे । तद्श्चात्‌ उन्द दूध देनेवाटी सवत्सा गौ; खेतीसे भरी 
हुई भूमि, सुवर्णं ओर र्चोदी आदि वस्तुः यथाशक्ति दान 
करनी चाये | राजाओंको उचित दै फि उमहं माम आदि तथा 
सवारी भी दँ । वाचकेको संतुष्ट करके उक दारा स्वस्ति 
कलायं । जो वाचक्की पूजा न करफे एके इटोक 
भी सुनता है, बह उस्कै पुण्यका भागी नहीं होता; विद्रानौने 
उखे श्ाल्लचोर कहा है । माकंण्डेयपुराणकी समाप्तिपर भारी 
उत्सव कराये ओर सवर पासि शुक्त दोनेके व्यि दृध देनेवारी 
गौ दान करे । साथ दी सपत्नीक ब्राह्मणको वन्न, रत्न; 
कुण्डल; अंगा, पगड़ी; ओदने-निछछोने आदिस्त रय्या; 
जूता; कमण्डलु, सोनेकी अगूटी; सप्तधान्य; भोजनक चये 
कंसिकी थारी ओर धृतपात्र दान करे । एेसा करनेसे मनुष्य 


# ध्रीयाकेण्डेयपुराणका उपसंहार भौर माहात्म्य # 
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कृतकृत्य हो जाता दै । जो उत्तम विधिकरे साथ इसका श्रवण 
करता दै, वह हजार अच्वमेध ओर सो राजमूय यन्ञौका फल 
पाता दहै । उसेन यमराजे भय होता है न नरके | वहं 
मनुप्य सव पापौते मुक्त होकर कृतार्थं हो जाता ₹ै। इस 
पृथ्वीपर उसकी वंश-परग्यरा सदा कायम रहती दै तथा वह 
इन्द्रछोक एवं सनातन ब्रह्मटोकम जाता दै । वहसि पुनः 
च्युत होकर मनुष्य-योनिमे नीं आना पडता । 

दस पुराणे श्रवणे दी मनुष्य परम योग प्रा कर 
छता है । नासिकः वेदनिन्दक चद, गुख्द्रोदीः बत भंग 
करनेवके; माता-पिता त्यागी; सुवणंचोरः, मर्यादा भंग 
करनैवाके तथा जातिको कलङ्कं करनेवलि पुरुषोको प्राण 
कण्टमे आ जार्यै तोभी इस पुराणका उपदेश्च नदीं देनां 
चाहिये | यदि लोभः मोह अथवा विरोषतः भयके कारण 
कोई उक्त मनुष्यौको यह पुराण सुनाता मथवा पदाता है तो 
वह्‌ निश्चय ही नसम पडता है ।† 

ज्ञेमिनि बोले-पक्षियो ! महाभारतम मेरे जिस 
सन्देहका निवारण नहीं शे सका; उसका निवारण आपलेगोनि 
मित्रभाक्ते क्रया है; एेखा दसरा कौन करेगा । आपरोग 
दीर्घायुः नीरोग तथा उत्तम इत्तिसे युक्त हौ । सांख्ययोरमे 
आपकी बुद्धि अविचर्भावसे खित रहे । पिताक श्ापंजनित 
दोषसे जो आपके मनम दुःख रहता है, बह दुर हो जाय । 

यो ककर महाभाग जेमिनि उन श्रेष्ठ पश्चर्योकी प्ररंसा 
करक अपने आश्वमपर चरे गये । वे उन पक्षियोद्रारा क्रिये 
हए प्रम उदार उपदेका सदा चिन्तन करने लगे । 


भ्रीमाकरण्डेयपुराण सपर्ण 





# आहं पाश्च वैष्णवं च दवं भागवतं तथा । तथान्यन्नारदीयं च माकेण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ 
आग्नेयमष्टमं प्रोत्तं भविष्यं नवमं स्मृतम्‌ ! दश्म॒ब्र्मवैव्त॒॑नृसिदैकादश्चं तथा ॥ 
वाराहं द्वाद्षं मरो्तं स्कान्दमत्र ध्रयोदशम्‌ । चतुर्दशं वामनकं कौम पडदश्चं तथा ॥ 
मात्स्यं च गारुडं चैव बह्ाण्डं च ततः परम्‌ । अष्टदश्षपुराणानां नामधेयानि यः पेत्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽद्वमेधफशं रमेत्‌ ! चतुःमदनसमोपेतं पुराणं माकेण्डसंशकम्‌ ॥ 
रुतेन नदयते पापं कव्पकोरिशितैः कृतम्‌ । बरह्मह्यादिपापानि तथान्यान्यश्युभानि च ॥ 
तामि स्वणि नश्यन्ति तूलं वाताहतं यथा । पुष्करस्नानजं पुण्यं श्रवणादस्य जायते ॥ ८ १३७ । ८-१४ ) 


पुराणश्रवणादेव प्ररं 


-- 


गुरुविदेषके चैव तथा सग्लनतेषु च । पितृमातपरित्यागे 
शरातिदूषके । एतेषां नैव दातव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 


भिन्नमर्यादके चैवं तथैव 


योगमवाप्लुयाव्‌ । नासिक्राय न दातव्यं ृषङे वेदनिन्दके ॥ 


सुवणस्वेयिने तथा ॥ 


ल्ञोमाद्वा यदि वा मोहाद्‌ भयाद्वापि विरेषतः । पेष्टा पाठयेद्वापि स॒ गच्छेन्नरकं शुचम्‌ ॥ (१२७ 1 ३२-३५) 


न वच र न र स अ अ >^ 9» अ अ कनि >>, 


माकंण्डेयपुराणकी राक्ति दी भागवतकी योगमाया दे 


८ लेखक--पं° कृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌० ए०, आचाय, शाख्री ) 


(1. 

¦ 

शरीभगवती दुर्गाडेवीके अवतार-चखिंकी प्रतिपादिका सप्तशती माकण्डयपुराणका एक अंश 
4 है । सप्तशतीकी देवीजी द्वी भागवतकी योगमाया हैँ । ुम्भ-निश्ुम्भके निदंखनके अनन्तर देवताओं- 
कोवर देती ई देवीजीने कष्ठ था कि वेवखत मन्वन्तरमें मे नन्दपत्नी यरोदाजीक्रे यह 
¢ 


अवतार दगी- 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागमंखम्भवा । ( सप्तशती ११।४२ ) 
इसी प्रसङ्गका मागवतर्मे-- 


अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां द्युमे । 
प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्द्‌ पल््यां भविष्यसि ॥ (१०।२।९) 


--हन शन्दोम निर्देश है । योगमाया श्रीभगवान्‌ नारायणकी मोहिनी शक्ति है - 


(अ) विष्णोमौया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । ८ भागवत १०। १। २५ ) 
(आ ) महामाया हरेश्चैषा तथा संमोह्यते जगच्‌ । ( सप्तराती १ । ५४ 
(इ) या दैवी सवभूतेषु विष्णुमायेति शाष्दिता । ( सप्तशती ५। १४) 
( ह ) त्वं वेष्णवीशाकिस्नन्तवीयौ-" ` *०११००१०००००००० | 
सम्मितं देवि समस्तमेतत्‌. ०००१००२१ | ( सप्तराती ११। १५ ) 
इन्हीं मष्ठामायासे व्रजकुमारि्योनि श्रीक्रष्णरूपी वर मौँगा था-- 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि 1 
नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुर ते नमः॥ 
( भागवत १०।२२।४) 
घौर इन्दीके आश्रयसे भगवान्‌ने अपनी भक्तमनोरमा रासखीलाका आयोजन किया था- 
योगमायानरुपाधितः । ( भागवत १०। २९ | १ ) | 


माकण्डेययुराण तथा भागवतपुराणके वचनोकी एकवाक्यतासे महामाया श्रीदेवीजी न 
केवछ शाक्ताकी ही भपि तु वेष्णरवोकी भी आर्या है | आराधित ह्योकर वे उपासकोको सांसास्कि 
¦ भोग ओर पारमाथिंक मोक्ष देकर कृतार्थं कर देती है 
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ॐ पूणमदः पूणैमिदं पूणौत्‌ पूणेडुदच्यते । पूणेख पेमादाय पूमेवावरिष्यते ॥ 
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ॐ | क, 
लोके स धन्यः स शुचि; स विद्वान्‌ मसैप्तपोभिः; स गुणैवंरिष्ठः। 
ज्ञतासदाता स तु सत्यवक्ता ययाति भक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ 
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| इ | 
भृगवत्‌-सतबन 

वासुदेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोधकारण ¦ 

राहि मां सर्वलोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ 

देवदेव सुरश्रे भक्तानामभयप्रद | 

त्राहि मां पद्मयत्राक्ष मग्नं विषयसागरे ॥ 


नान्यं पश्यामि लोकेश यखाहं शरणं घ्ने । 
त्वामृते कमलाकान्त प्रसीद मपुष्दन ॥ 








० न - + -¬ 


कट्याण -- ` 


राजा इन्द्रद्श्नको स्वभे भगवदशेन 





| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
संकषिप्र ब्रह्मपुराण 


नेमिषारण्यमे छतजीका आगमन, पुराणका आरम्भ तथा सषटिका वर्णन 


थस 


यस्रास्सव॑मिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगजायते 

य्िसिष्ठति थाति चान्तसमये कल्पासुकस्पे पुनः । 

यं ध्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं शुबं 

तं वन्दे पुरूषोततमास्यममलं नित्यं विभुं निश्चरम्‌ ॥ 

यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियस्संनिभं 

नित्यानन्दमयं प्रसक्नममरं सेश्वरं निरणम्‌ । 

व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विथ 

तं संसारविनाशदेतुमजरं बन्दे हरिं मुक्तिदम्‌ ॥% 

पू्वकाख्की बात है, परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य- 
षे बड़ा मनोहर जान पड़ता था । वरो वहुत-से सुनि 
एकत्रित हुए येः भोति्मोतिके पुष्प उस सानकी शोभा बदा 
रहे ये । पीपर; पारिजात; चन्दन, अगर, गुखब तथा 
चम्पा आदि अन्य बहूत-से वृक्ष उसकी शोभा -इृद्धिमं सहायक 
हो रहे ये । भंति-भोकिके पक्षी; नाना प्रकारके मृर्गोका धंड 
अनेक पवित्र जलाशय तथा बहूुत-सी बावरिया उस वनको 
विभूषित कर रही थीं । ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य; शुद्र तथा 
अन्य जातिके छोग भी वहो उपस्ित थे । ब्रह्मचारी; ग्रहस्य, 
वानप्रख ओर संन्यासी--सुभी जट हए ये । छं ड-की-छंड 


िनयेिदयियेेयभनकयाययोदनिकििकिककययनयेिकदकककियिनेककनिििनिोककियक 
# प्रत्येक कल्प ओर अनुकल्प्मे विस्तारपूर्वक रचा. हुआ यह 


समस्त मायामय जगत्‌ जिनसे प्रकट दता, जिनमे सित रहता ओर 
अन्तकाख्यै जिनके भीतर पुनः छीम टो जातादहै, जो इस 
दृरय-भपच्चते सर्वथा पृथक्‌ है, जिनका ध्यान करके सुनिजन सनातन 
मेोक्षपद प्राप्त कर छेते दै, उन नित्यः निर्मर› निश्चर तथा व्यापक 
मगवान्‌ पुरुषोत्तम ( जगक्नाथजी ) को भै प्रणाम करताद्रं। जो 
शद, आकारके समान निरुप, नित्यानन्दमयः सदा प्रसन्न, निमेरः 
सबके खामी, निरयण, व्यक्त ओर अव्यक्तसे परे, प्रप्चसे रितः एक- 
मात्र ध्यानम ही अनुभव करने योभ्य तथा न्याप्क है, समाधिकार्मे 
विद्वान्‌ पुरुष सी रूपमे जिनका ध्यान करते है जो संसारकी 
उत्पत्ति भौर विनायके एकमात्र कारण है, अरा-अवस्था जिनका सश्च 
मी नदीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करनेवाले है, उन 
भगवान्‌ श्रीहरिकी भै वन्दनां करती हं । 


गोः उस वनकी शोभा बदा री थीं | तैमिपारण्यवासी 
मुनियोका द्वादशवार्षिकं ८ वरह वषोतक चाद रहमेवात्म ) 
यज्ञ आरम्भ था। जो गेह चना; उडद; मूंग ओर 
तिक आदि पविच्र अन्नम यज्ञमण्डप सुदोभित था । वहो 
होमरुण्डमे अभ्रिदेव प्रज्वलति ये ओर आहुतिर्यो डली जा 
रही थी । उस महायक्ञम सम्मिटित होने स्यि बहूत-से सुनि 
ओर राह्मण अन्य खानोखे अधि ] खानीव महर्षिरयोने उन 
सवका यथायोग्य सत्कार क्रिया । ऋत्विजोसदिते वे सवं 
लोग जब आराम्ते बैठ गपरे, तव परम बुद्धिमान्‌ रोमहषण 
सूतजी वरहा पधारे । उन्दै देखकर मुनिवरौको वड़ी प्रसन्नता 
हुई, उन स्वने उनका यथावत्‌ सत्कार किया । सूतजी भी 
उनके प्रति आदरका भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसुमप्र 
विराजमान हए । उस्र समय सव ब्राह्मण सूतजीके साथ 
वार्तालप करने लगे । बातचीतके अन्तमे सवने व्यासशिष्य 
रोमहषणजीसे अपना संदेह पूछा । 
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सुनि बोले-साधुधिरोमणे ! आप पुराणः तन्त्र, छौ 
राज्ञ, इतिहास तथा देवताओं ओर दत्थोके जन्म-कमं एवं 
चरि्र--सव जानते हँ । वेद, शाखः पुराण, महाभारत तथा 
मोक्षशाख्मे कोई मी बात देसी नहीं है, जो आपको जाते न 
हो | महामते | आप सर्वच है, अतः हम आपसे कुछ 
परनोका उत्तर युनना चाहते है; बताये, यदह समस्त जगत्‌ 
कैसे उद्यन्न हआ १ मविष्यम इसकी क्था दशा होगी ! 
स्थावर-जङ्गमरूप संसार स्स पहले कहौ छीन था १ ओर 
फिर कहो छीन होगा १ 


लोमहषेणजीने कहा-जो निविकार, शद्धः नित्यः 
परमात्मा; सदा एकरूप ओर सर्वविजयी है, उन भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है । जो ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवरूपसे 
जगतूकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार करमेबाछे है, तथा जो 
भरक्तौको संसार-सागरसे तारनेवाठे है उन भगवान्‌ 
को प्रणाम है| जो एकं होकर भी अनेक रूप धारण 
करते है, स्थूल ओर चृक्म सब जिनके दी खरूप है, जो 
अव्यक्त ( कारण ) ओर व्यक्त ८ कार्यं ) रूप तथा मोक्षे 
हेतु है उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । जो जगतुकी 
उद्पत्ति, पाटन ओर संहार कसेवके दै; जरा ओर मूत्यु 
जिनका सश नदीं करतीं, जो उनके मूर कारणं रै उन 
परमात्मा विष्णुको नमस्कार है । जो इस विश्वकै आधार हैः 
अत्यन्त सृषमसे मी सूष्षम है, सब प्राणियोके भीतर विराजमान 
है, श्वर ओर अक्षर पुरुषसे उन्तम तथा अविनारी है, उन 
भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करतां हूँ । जो वास्तवे अत्यन्त 
नि्म॑रु जानखस्प है किन्तु अज्ञानवश नाना पदा्थोके रूपमे 
प्रतीत ह्यो रहे है जो बिश्वकी सष्टि ओर पालनमे समर्थं एवं 
उसका संहार करनेवाठे है; स्व्॑ञ है, जगते अधीश्वर है 
जिनके जन्म जर विनाश नदीं होते; जो अब्यय, आदि; 
अत्यन्त सृष्म तथा विशवैश्वर है, उन श्रीहरिको तथा अश्च 
आदि देवताओंको मे प्रणाम करता दँ ¦ त्यश्चात्‌ इतिहास. 
पुराणे शाता, वेद-वेदाङ्खोके पारङ्गत विद्वान्‌; सम्पूणं 
दालक तत्व पराशरनन्दन भगवान्‌ ग्यासको, ज मेरे 
गुश्देव है प्रणाम करे मै वेदके तस्य माननीय पुराणकं 


वणेन करूंगा । पूरका दश्च आदि भेषठ युनि्ोक पूषछठनेपर ` 


कमछयोनि भगवान्‌ बरह्चाजीने क्षी नायी थी, वही पाप- 
नाशिनी कथा म इस समय कहूंगा । मेरी वह कथा बहुत ही 
विचित्र ओर अनेके अर्थोवाली होगी } उमे रुतियोके अर्थका 
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विस्तार होगा । जो इस कथाको सदा अपने हृदयमे धारण 
करेगा अथवा निरन्तर सुनेगा; वह अपनी वंश-परग्पराको 
कायम रखते हए खगंलोकमे प्रतिष्ठित होगा । 


जो नित्यः सदसस्स्वरूप तथा कारणभूत अभ्यक्त 
करेति हैः उसीको प्रधान कहते ह । उसीते पुरुषने इस 
विश्वका निर्माण किया है । मुनिवरो ! अमिततेजघी 
ब्रह्मजीको दी पुरुष समक्चो ¦ वे समस्त प्राणियोकी सृष्ट 
करनेवाछे तथा भगवान्‌ नारायणके आधित है । प्रकृतिते 
महत्त्व? महत्तत्वसे अहङ्कार तथा अदङ्कारसे सव चुषमभूत उस्न 
हुए । भूतौके जो भेद है वे भी उन सुम भूस ही प्रकट हुए 
ह । यद सनातन सगं है । तदनन्तर सखयभ्मू भगवाम्‌ 
नारायणने नाना प्रकारकी प्रजा उद्यन्न करनेक्री इच्छसे 
ससे पहठे जल्की ही सषि की । फिर जलम अपनी रक्तिका 
आधान किया । जलका दूसरा नाम '्नार' दै, क्योकि उसकी 
उत्यत्ति भगवान्‌ नरे हई दै । वह जल पूर्वकाले 
भगवानूका अयन ८ निवासस्थान ) हुआ; इसख्यि पे 
नारायण काते है । भगवोन्‌ने जो जरम अपनी शक्तिका 
आधान किया; उससे एक बहूत विदाठ खुव्ण॑मय अण्ड 
प्रकट हज । उसीमे खयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए-एेसा 
सुना जाता है । युवर्णके समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्मनि 
प्क वषैतक उस अण्डम निवासं करके उसके दो टके कर 
दिये । फिर एक दुकडेसे चयुखोकं बनाया ओर दूसरेसे भूरोक। 
उन दोनो बीचमे आकाश रक्ला । जल्कै ऊपर तैरती हु 
प्रथ्वीको स्थापित किया । फिर दसो दिशाः निधित की | 
साथ ही काठः मनः वाणीः काम, क्रोध ओर रतिकी सृष्ट 
की । इन भार्वेकि अनुरूप सृष्टि केकी इच्छासे बरह्माजीने 
सात प्रजापतिर्योको अपने मनसे उपपन्न किया । उनके नाम 
इस प्रकार है-- मरीचि, अशि, अङ्गिराः पुरुसत्य, पुरह्‌, क्रतु 
तथा वसिष्ठ | पुराणम ये सात ब्रह्मा निश्चित क्वि गेह । 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपने रोषसे रद्रको प्रकट किया । 
फिर पूर्वजोके भी पूवज सनक्छुमारजीको उत्पन्न क्रिया । 
इन्दं सात महषियोसे समस्त प्रजा तथा ग्यारह श्द्रौका प्रादुर्भाव 
हा । उक्त सात मर्षियोके सात।जडे-बडे दिव्य वंश द, देवता 
भी इन्दीके अन्तरगत टै । उक्त सातो वंोकि रोग कर्म॑निष्ठ एवं 
खन्तानवान्‌ ह । उन वंशौको बडे-बद़ ्षियोने सुशोभित 
किया है । इक बाद ब्रह्माजीने विद्युत्‌, व; मेधः रोहितः 
इन्द्रधनुभः पक्षी तथा मेर्घोकी खष्टि की । फिर वर्की सिद्धिकरे 


ब्रह्मपुराण | 


‡ राजना पृथुका चरित्र > 
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व्यि उन्होने ऋग्वेद; यजुवद तथा सामवेद प्रकट किमे । उत्तानपाद नामक पुत्र उन्न क्वि | वीरसे काम्या नामक 


तदनन्तर साध्य देवताओंकी उ्पत्ति बतायी जाती है । छोरे- 
बद्धे सभी भूत भगवान्‌ बरह्मकरे अङ्खसि उतपन्न दए है । इस 
प्रकार प्रजाकी सृष्टि करते रहनेपर भी जब प्रनाकी बृद्धि नहीं 
हई, तव प्रजापति अपने शरीरफै दो भाग कखे 
अधिसे पुष्प ओर अधरे स्री हो गये | पुस्षका 
नाम मनु हा | उन्दीकै नामपर भन्वन्तरः काक 
माना गया है । खरी अयोनिजा रातस्या थी; जो मनुको 
पीरूपमे प्रास्त हुई । उसने दस हजार वर्पौतक अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करफे परम तेजसी पुरुषको पतिखूमे प्राप्त 
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किया । वे ददी पुरुष खायम्युव मनु कहे गये ह ८ वैराज पुरुष 
भी उन्दी नाम है) । उनका (मन्वन्तर कार” ईकषत्तर 
चतुयुंगीका बताया जाता है | 

दातरूपाने वैराज युरुधके अंसे वीरः प्रियव्रत ओर 


भे केन्या उसन्न हई, जो कर्दम प्रनापतिकी धर्मपल्ी हुई । 
काभ्याके गमते चार पुत्र हृए--मम्राट्‌. कुक्षि, विराय्‌ ओर 
प्रयु | प्रजापति अच्रिने रजा उत्तानपादो गोदङे बरिया । 
प्रजापति उत्तानपादने श्रपनी पत्री सू्ताके मभस ध्रुव 
कीतिमान्‌; आयुष्मान्‌ तथा वमु-वे चार पुत्र उव्यन्न क्ये | 
धवसे उनकी धन्नी सम्भुने दिचषटि आर भव्य--इन दो पूर्बोको 
जन्म दिया । दिटकिं उसकी पल्ली सुदाय गमते रिपु) 
रिपुञ्जयः वीरः वकल ओर व्रक्तेजा--ये पोच पुत्र उत्पन्न 
हए । रिपुसे बृहतीने चक्षुष नामके तेजस्वी पुत्रको जन्म 
दिया । च्षुपूे उनकी प्ली पुष्करिणीसे, जो महात्मा 
प्रजापति वीरणकी कन्या थीः चाधुष मनु उवयन्न हुए । चाक्षुष 
मनुसे वैराज प्रजापतिकी कन्या नद्वलक गर्भसे दस महाबरी 
पुत्र दए, जिनके नाम इस प्रकार है ङुत्मः पुरु, शतद्युम्न, 
तपसी, सत्यवाक्‌, कवि, अिषुत्‌, अतिरात्र सुचुम्न तथा 
अभिमन्यु । पुरुसे आग्रेयीने अद्ध, सुमना; खाति; क्रतु 
अङ्किरा तथा मथ-ये छः पुत्र उत्पन्न किये} अङ्खसे 
सुनीथाने वेन नामक एक पुत्र पदा किया । वेनके अत्थाचारसे 
च्षियोको वडा क्रोध हुआ; अतः प्रजाजर्नोकी रक्षके 
व्थि उन्हने उसे दाहिने हाथा मन्थन किया; उक्से. 
महाराज प्रथु प्रकट हए । उन्हे देखकर मुनियोने कदा-- पे 
महतिजखी नखा प्रजाको प्रसन्न रक्खंगे तथा महान्‌ यराकै 
भागी होगि ।› बेनक्रुमार प्रथु धनुप्र ओर कवचं धारण कियि 
अग्नि समान तेजखी रूपम प्रकट हुए ये । उन्दने इस 
परथ्वीका पाटन क्रिया | राजसूय यक्के छिये अभिषिक्त 
होनेवाडे राजार्भमिं वे सर्वप्रथम ये | उनसे ही स्तुति-गानमें 
निपुण चूत ओर मागध प्रकर हए } उन्दने इस पथ्वीसे 
सब प्रकारै अनाज दहे थे | प्रजाकी जीविकां चङे; इसी 
उदेश्यसे उन्दने देवताओं; ऋषयो) पितरौ; दानवौ; गन्धर्वौं 
तथा अप्ठरा्ओं आदिके साथ पृथ्वीकां दोहन किया था | 


के 


राजा पृथुका चसि 
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मुनिरयोनि कहा-खेमहषेणजी ! पधक जन्मकी कथा 
विस्तारपूर्वक किये । उन महात्माते ईस पृथ्वीकां किस प्रकार 
दोहन किया था ! 

छोमदृषणज्ञी बोे-द्विजवरो ! यै वेनढुमार प्रथुकी 
कथा विस्तारे साथ सुनाता द्र । ठम एकाभचित्त 


होकर सुनो । बाह्मणो ! जो पवित्र नदीं रहता; जिसका 
हृदय सोय दै, जो अपने शासनम नदी है, जोन्तका 
पारन महीं करता तथा जो कृतघ्न ओर अशितकारी 
है- रेते पुखषको मे यह पसङ्ख नदीं सुना सकता । यह्‌ गं 
देनेवाख, यरा ओर आयुकी बृद्धि करेवा; परम धन्व; 
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वेदो तुस्य; माननीय तथा गृढ रदस्य है । ऋपि्ेने जेसा 
कदा है, वह सब मै ज्यो-का-त्यौ सुना रहा ह सुनो । जो 
प्रतिदिन ब्राह्मणोको नमस्कार कर वेनकुमार पृथुके चरितरिका 
बिस्तारपूर्वैक कीर्तन करता है उसे (अघुक कमं मेने किया 
ओर अमुक नहीं क्रियाः-द् बातका शोक नहीं होता । 
पू्वकाख्की वात है, अच्नि-कुरयै उदन्न प्रजापति अङ्ग बडे 
धर्मात्मा भौर धर्मे रक्षक थे | वे अत्रक समान ही तेजसी 
थे । उनका पुत्र वेन था; जो ध्मकै तत्वकौ विल्कुरु नही 
समन्ता था । उसका जन्म मृत्युकन्या सुनीथाे गर्म॑से 
हुआ था । अपने नाना छ्भावदोषके कारण वह धम॑को 
पीछे रखकर काम ओर छोभमै प्रवृत्त हो गयां | उसने 
धमकी मयादा भङ्ग कर दी ओर वेदिक धममोका उस्लङ्घन 
करै वह अधर्म तत्पर हो गया । विनाशकाठ उपस्थित 
होनेके कारण उसने यह करर प्रतिक्ञा कर खी थी कि 
(किसीको यज्ञ ओौर होम नही कसे दिया जायगा । 
यजन करने योग्य; यज्ञ करनेवाखा तथा यक्ञ मी मदी 
ह| भेरी स्यि यज्ञ केरला चाद्ये । मेरे ही उद्ेश्यसे 
हवन होना चाष्टिये | इस प्रकार मयांदाका उख्छृ्वन करके 
सब कुक गहण करनेवाठे अयोग्य वेनसे भरीचि आदि सब 
महिंवोनि कहा-- वेन | हम अनेक वफ लि यककी दीक्षा 
अण करनेवलि है । तुस अधर्म न करो | यह यश्च आदि कारय 
सनातन धर्मद! 

मदधिरयोको यों कहते देख खोटी बुद्धिवाङे वेनमे 
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हंसकर का- अरे ! मेरे सिवां दुसरा कोन धर्मका खट है। 
मै किसकी बात सुन । विद्या, पराक्रमः तपस्या मौर्‌ सत्क 
द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस भूतल्पर कौन है । गँ ह 
सम्पूणं प्राणिर्योकी ओर विरोषतः सब धर्माकी उसक्तिका 
कारण दँ | तुम सवर लोग मृखं ओर अचेत हा; इसि सृ 
नहीं जानते। यदिमं चाहं तो इस प्ध्वीको भस्म कर दूःजल्मे बहा 
ठया भूक तथा युोकको भी रूध डा्दू | इसमे तनिक भी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है |; जब महर्षिगण 
वेनको मोह ओर अहङ्कारसे क्रिस तरह हया न सफ? तव उन 
बड़ा करो हज । उन महात्मामौने मदह्ावरी वेनको पकद्कर्‌ 
बोध छया । उस समय वह बहुत उछक-कूद मचा रहा था । 
महर्षिं कुपित तो थे ही; वेनकी बायीं जङ्खाा मन्थन करने 
लगे । इससे एक काठे रगका पुरुष उलयन्न हुआ, जो बहुत 
ही नायां थां | वहं भयमीतं हो हाथ जोड़कर खडा हो गया । 
उसे व्याकुल देख अननिने कदा--“निप्ीद (बैठ जा ) ।› इस 
वह निषादवंशका प्रवत्तेक हुआ ओर वेनकै पापे उत्पन्न हृ 
धीवर्योकी सृष्टि के खगा । तदश्वात्‌ महात्माओने पुः 
अरणीकी माति वेऩी दाहिनी युजाका मन्थन किया | उससे 
अग्निक समान तेजखी प्रथुका प्रादुभाव हआ । वे भयानकं 
टकार करनेवाले आजगव नामक धनुष; दिव्य बाण तथा 
रक्षाथं कवच धारण क्रिये प्रक हुए ये | उनके उस्न 
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देनेपर समसन प्राणी बडे पसन्न हुए ओर सब रपे वर 
एकन्नित हने खगे । बेन खग॑गामी इभा । 


ब्रह्मपुराण | 


# राजा पृथुका चरित्र # 
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महात्मा प्रथु-जेसे सत्पुत्रे उत्पन्न होकर वेनको 
पुम्‌ः नामक नरकसे चुडा दिया । उनका अभिषेक करक 
व्यि समुद्र ओर सभी नदिर्यो रत्र एवं जठ लेकर खथं दी 
उपस्थित हू । आङ्गिरस देवताओंके साथ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
तथ! समस्त चराचर भूतोने वहां आकर राजा प्रथुका 
राज्याभिषेक किया । उन महाराजने सभी प्रजाका मनोरज्ञन 
किया । उनकै पिताने प्रजाको बहुत दुखी शिया थाः किन्तु 
्रथुने उन सबको प्रसन्न कर लिया; प्रजाक्रा मनोरञ्जन करनेके 
कारण दी उनका नाम -रयाजा हआ । वे जब समुद्रकी यात्रा 
करते, तब उसका जल स्थिर हो जाता था । पतत उन्दै जाने 
छ्यि मार्ग दे देते थ ओर उनके रथकी ध्वजा कभी भङ्ग नदी 
हई । उनके राज्यम परथ्वी बिना जोते-बोये ही अन्न पैदा 
करती थी । राजाका चिन्तन करने मात्रे अन्न सिद्धी 
जाता था । समी गौर्णैँ कामधेनु बन गयी थीं ओर पत्तकी 
दोने-दोनेमे मधु भरा रहता था । उसी समय प्रथुने पैतामह 
( ब्र्याजीसे सम्बन्ध ॒रखनेवाला ) यज्ञ॒ क्रिया| उसमे 
सोमाभिषवकै दिन सूति ( सोमरस निकालनेकी भूमि) से 
परम शद्धिमान्‌ सूतकी उष्यत्ति हृद । उसी महायज्ञमेँ विद्वान्‌ 
मागधका भी प्रादुर्भाव हआ । उन दोर्नोको महिर्योने प्रधुकी 
स्तुति करनेके ख्यि लाया जीर कहा--^तुमलोेग इम 
महाराजकी स्तुति करो । यह कार्थं पुश्हरे अनुशूप है ओर ये 
महाराज भी इसके योग्य पात दँ ।; यहं सुनकर सूत ओर 
मागधने उन महषियोसे कदा--“हम अपने कर्मासि देवताओं 
तथा ऋछषियोको प्रसन्न करते है । इन महाराजका नामः कमं; 
लक्षण ओर यदा-- कुछ भी हमे ज्ञात नहीं रै, जिससे ईन तेऽखी 
नेेशकी हम स्तुति कर सके तब ऋरुषिर्योने कश--'भविष्यमें 
होनेवाठे गुर्णोका उस्ठेख करते हुए. स्तुति करो । उन्दने 
वैसाही क्रिया । उन्होने जो-जो कर्म बताये, उन्दीको 
महाबली प्रथने पीते पूणं किया । तभीसे लोकम सूतः 
मागध ओर वन्दीजनोके द्वारा आशीर्वाद दिलानेकी परिपारी 
चर पड़ी । वे दोनो जब स्तुति कर चकै; तब महाराज प्थुने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अनूप देशका राज्य पूतको ओर मगधका 
भागधको दिया । प्ृथुको देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
हई प्रजासे महर्षियेनि कंडा--धे महाराज द्द जीविका 
प्रदान करनेवाडे होगे ।› यह सुनकर खारी प्रजा महासा राजा 
पृथुकी ओर दौडी ओर बोली--्ाप हमारे स्थि जीविकाका 
प्रबन्ध कर दे |; जब प्रजाओने उन्द इस प्रकार घेरा, त वे 
उनक् दित करनेक्री खन्छासे धनुष-बाण हाथमे ठे प्रथ्वीकी 
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ओर दोडे । पृथ्वी उनके भये थ्या उडी ओर मौका रूप 
धारण कफे भागी । तव प्ृथुने धनुप छेकरर भागती हूर 
पृथ्वीका पीछा किया । प्रथ्वी उनके भयसे ब्रह्मलोकं आदि 
अनेकं उकम गयीः किन्तु सव्र जगह उसने धनुष्र लि हुए 
पृथुका अपने अगे दी देखा । अग्नि समान प्रज्वलति तीते 
बराणोकै कारण उनका तेज ओर भी उरदप्त दिखायी देता 
था । वे महान्‌ यागी महात्मा देवताओं च्थि भी दुर्धषं 
प्रतीत होते थे । जद ओर कहीं रक्षान दहो सकी, तवर तीनों 
रोको की पूजनीया पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु 
ही शरणम आयी ओर इस प्रकार बोटी-- "राजन्‌ ! सवर लोक 
मर ही ऊपर स्थित ह | मे ही इस जगत्‌को धारण करती हँ | 
यदि मेरा नाश द्यो जाय तो समसत परजा नष्ट हा जायगी | इत 
वातकरो अच्छी तरह समक्न ठेनां । भूपाल | यदि तुम प्रजा 
कस्याण चादतेहोतोमेरया वध नक्यो। मजो बात कहती 
हू उसे सुनो; ठीक उपायसे आरम्भ क्रिये हुए सव कायं 
सिद्ध होते है । ठम उस उपायपर दी दृष्टिपात करो, जिससे 
इस प्रजाकरो जीवित रख सकोगे । मेरी हृत्या करे भी तुम 
प्रजे पाल्न-पोषरणमे समथे न होगे महामते ! त॒म क्रोध 
त्याग दो, मे व॒ग्रे अनुकूक हो जाजँगी ! तिर्यग्योनिमे भी 
खीको अव्य बताया गयां है; यदि यह बात सत्य है तो वुं 
धमंका त्याग नहीं करना चा । 


पृथुने कहा-- भद्रे ! जो अपने या पराये क्रिसी ` एकके 
व्यि बहुत-ते प्राणियोका वध करता है, उसे अनन्त पातक 
लगता है; परन्तु जिस अश्चुभ व्यक्तिका वध करनेपर बहुत-ते 
लोग सुखी शै, उसके मारलेसे पातक या उपपातक कुर नहीं 
लगता । अतः वसुन्धरे ! भ परजाका कष्याण करनेकै चि 
तुम्हारा वध करंगा । यदि मेरे कनेसे आज संसारका कत्याण 
नहीं करोगी तो जपने बाणसे तुम्हारा नाश कर दगा ओर 
अपनेको दयी प्रध्वीस्पमे प्रकट करे खयं दी प्रजाको धारण 
करसगा; सख्यि ठम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजाकी 
जीवन-रक्चा कये; क्योकि तुम सवके धारणम समथं हो | इय 
समय मेरी पुजी बन जाओ; तभी मै इख भयद्कर बाणकेो, जो 
तुम्हारे वधकरे थ्यि उद्यत है, सेदगा । 


पृथ्वी वोटी--बीर ! निःसन्देह मे यह सव कुछ 
कृरँगी । मेरे स्यि कोई बडा देखो; जिसके प्रति स्नेषटयुक्त 
शकर यै दुघ दे सू । धर्मात्मा शष्ठ भूपा | तुम मृश्च 
वर ओर बराबर कर दोः भिससे मेरा दूध उ ओर बह सफ । 
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तब राजा प्रथने अपने धनुषकी मोकसे राखो 
पव॑तोको उखाड़ ओर उन्द एक खानपर एकन्नित किया | 
इससे पवत बढ गये । इससे पदलेकी स्मे भूमि समतल न 
होनेके कारण पुरो अथवा गरर्मोका कोर सीमाबद्ध विभाग 
नदी शे सका था। उस समय अन्न; गोरश्वा; खेती आर 
व्यापारमी नदीं हयतेथे। यह सवे तो वेन-कुमार प्रथु 
समयसे ही आरम्भ हुआ है । भूमिका जो-जो भाग समतल 
थाः वही -वहीपर समस्त प्राने निवास करना पसंद करिया | उस 
समयतक प्रजाका आहार केवर फल-मूल ही था जौर वह भी 
बड़ी कठिनाईपे मिलता था । राजा प्रथुने खायम्धुव मनुको 
बढा बनाकर अपने हाथमे दी पथ्वीकेो दुहा | उन प्रतापी 
नरेदने पथ्वीसे खव प्रकारफे अर््नाका दोहन किया । उसी 
अन्नसे आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है| उस 
समय ऋषि, देवता; पितर, नाग; दैत्य; यक्ष, पुण्यजनः 
गन परंत ओर इष्ठ-सवने धष्ीको दुदा । उनके दुघ; 
वहा; पात्र ओर दुहनेवाखा-ये सभी एथर्‌ थक्‌ ये | 
ऋषिर्योके चन्रमा क्छ्ड़ा बने, बृष्सयतिने दुहनेका काम 
किया; तपोमय बह्म उनका दुध था ओर वेद दही उनके पात्र 
ये । देवतार्भने सुतेणंमय पाज ठेकर पुिकारक दुध दु 
उनके ध्यि इन्द्र॒ कहा बने ओर भगवान्‌ सूचने दुनेका 
काम श्रिया | पितरयोका र्वोदीका पाज था | प्रतापी यम बछडा 
बने, अन्तकने दूष दु । उनके वधको धाः नाम दिया 


 घन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


वि 1 


| संक्षिप्त 
[09 या भ 00 ए 
गया है । नार्गोने तक्षकको बड़ा बनाया । तुम्बीका पात्र 
रक्खा । एेरावत नागसे दुहनेका काम छिया सौर विषरूपी 
दुग्धक्रा दोहन क्रिया । असुरोमे मधु दुहनेवाखा बना । उसने 
मायामय दुध दुहा । उस समथ विरोचन व्छडा वना था 
ओर लोहके पात्रमे दुध दुहा गया था । यक्षौका का पत्र 
था । कुभैर बरछा बने ये । रजतनाभ यश्च दुहनेवाला था ओर 
अन्तर्धान होनेकी विद्या दी उनका दुध था । राक्षसेन्द्रम 
सुमाटी नामका राक्षस बडा बना । रजतनाम दुहनेवाल 
था | उसने कपालरूपी पात्रमे शोणितरूपी दूधका दोहन क्रिया। 
गन्धवेमिं चि्ररथने बच्डेका काम पूराकिया । कमर ही उनका 
पात्र था। सुरुचि दुहनेवाखा था ओर पवित्र सु गन्ध दी उनका 
दू था.। प्तोमिं महागिरि मेखने हिमवानको ॥ 
बनाया ओर खयं दुहनेवाला बनकर रिरामय पात्रमे रें 
एवे ओषधियौको दुध रूपमे दुहा । बरक्षोमे प्ठक्च ( पाक्रड्‌ ) 
बड़ा था । सिके हुए रालफ वक्षन दुहनेका काम क्रिया | 
पलाशका पात्र था ओर जर्ने तथा केटनेपर पुनः अङ्कुरित 
हो जाना ही उनका दूध था] 
इस प्रकार सवेका धारण-पोषण करनेवाढी यह पावन 
वदुन्धरा समसन चरा चर जगतूक्री भाधारभूता तथा उत्पच्तिख्ान 
है । यह सव्र कामनाओंको देनेवाटी तथा सव प्रका 
अरन्नोको अङ्कुरित करनेवाली दै । गोरूपा पृथ्वी मेदिनी 
नामसे विख्यात हे । यड समुद्रतक पृधुके दी अधिका थी | 
मधु ओर करभक मेदसे व्याप्त होनेके कारण यह मेदिनी 
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कलाती है । फिर राजा प्थुकी आश्ञाक्रे अनुसार भूदेवी 
उनकी पुरी बन गयी; इसल्यि इसे प्रथ्वी भी कहते है । 
पथुने दस पृथ्वीका विभाग ओर रोधन किया; जिससे यहं 
अकी खान ओर समृद्धिशाल्नी बन गयी । गवि जर 
नगरोकै कारण इसकी बड़ी शोभा होने ठगी ! वेन-कुमार 
महाराज प्रुकारेणादी प्रभव था | इसमे सन्देह नही कि 
वे समसत प्राणिर्योकि पूजनीय ओर वन्दनीय है  वेद.वेदाङ्खौके 
पारङ्गत विद्वान्‌ ब्रह्म्णोको मी महाराज प्रथुकरी दी बन्दना 
करली चाहिये; भर्योकिं वे सनातन ब्रह्मयोनि है । राज्यकी 
इच्छा रखनेवाठे राजाओंके स्यि भी परम प्रतापी महाराज 
प्रथु ही वन्दनीय दहै) युद्धम विजयी कामना करेवाठे 
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पराक्रमी योद्धाोको भी उन्है मस्तफ छकाना चाहिये | 
क्योकि योद्धा्भमिं वे अग्रगण्य ये | जो सेनिक्र राजा प्रधुका 
नामलेकर संग्राममे जाता हैः वह भयङ्कर संग्राममे भी 
सक्ुखल लोरता है ओर यशसी होता है । वेदयदरत्ति करनेवाठे 
धनी वेद्योको भी चादिये कि वे महाराज प्रथुको नमस्कार 
करे, क्योकि राजा प्रथु सवके वृत्तिदाता ओर परम यराखी 
थे | इस संसारम परमकस्याणकी इच्छा रखनेवाले तथा तीन 
वणौकी सेषामे छने रमेव पवि शद्रे ख्य भी राजा 
पृथु ही बन्दनीय हैँ । इष प्रकार जहौ पृरश्वीको दुहे खि 
जो विरोप-विरेषर बख्डे, दुहनेवारेः दुध तथा पात कल्पितं 
कयि गये थे; उन सवका मेने वणेन क्रिया| 


चौदह मन्वन्तरो तथा विवस्वानकी संततिका वणन 


क 


, ऋषि बोटे--महामते सूतजी ! अब समसत मन्वन्तर्यौका 
विस्तारपूव॑क वर्णन कील्यि तथा उनकी प्राथमिक सष्टि भी 
बरतलादहये | 

लोम्षण ( सूत › ने कहा--बिप्रगण ! समस्त 
मन्वन्तरौका विस्तृत वणन तो सो वर्षम भी नदीं हो सकता, 
अतः संक्षेपसे दी सुनो । प्रथम स्वायम्भुव मनु हैः दुसरे 
स्वारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस; पाचवें रेवतः छठे 
चाक्षुष तथा सात वैवखत मनु कदलते दै । वेषखत मनु 
ही वतमान कल्पक मनु ह । इनके बाद सावर्णि, भत्यः रौच्य 
तथा चार मेरुसावण्यं नामके मनु होगे | ये भूतः वतेमान 
ओर भविष्यके सब मिलकर चौदह मनु है । मैने जेसा सुना 
है, उसके अनुसर सवर मनुओकै नाम बताये | अबे इनक 
समयमे होनेवाठे ऋषियों, मनुपुत्रौ तथा देवतार्भका वणेन 
करूंगा ! मरीचि; अत्रि; अङ्काः पः क्रतु, पुरस्त्य तथा 
वसिष्ठ-ये सात ब्रह्माजीके पुत्र उत्तर दिरामे सित ह, जो 
सखायम्धुव मन्वन्तरे सप्तपिं है । आग्नीध्र, अथिवाहुः मेध्य; 
मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्‌; चयुतिमान्‌, ह्य; सवर ओर 
पुत्र-ये दस ख्वायम्धुव मनु महाबली पुत्र थे । विप्रगण | 
यह्‌ प्रथम मन्वन्तर बतलाया गया । खारोचिष मन्वन्तरम्‌ प्राण; 
बृहस्पति; दत्तात्रेवः अत्रि, च्यवनः वायु्रोक्त तथा महात्रत--ये 
सात सर्पि ये । ठित नामवाठे देवता थे ओर हवित 
सुकृति; ज्योति; आपः मूरति; प्रतीतः नभस्य; नम तया 
ऊर्ज--ये मदात्मा खारोचिष मतुके पुध.बताये गये ई, जो 
महान्‌ बल्वाम्‌ ओर पराक्रमी थे । वह द्वितीय मन्वन्तरका 


वर्णन हआ; अच तीसरा मन्वन्तर बताया जाता है सुनो । 
विष्ठकै खात पुत्र वासिष्ठ तथा दिरण्यगभकरे तेजस्वी पुत्र 
ऊजं--ये ही उत्तम मन्वन्तर श्चुषि थे । इषः ऊज, तनूर्ज, 
मघु; माघवः शुचिः शुक्रः सहः नभस्य तथा नभ--ये उत्तम 
मनु पराक्रमी पुत्र थे । इस मन्वन्तरमे भानु नामवलि 
देवता थे । इस प्रकार तीषरा मन्वन्तर बताया गया । अब 
चौेका वणेन करता हू । काव्यः पथु, अभिः जह? धाता, 
कपीवान्‌ ओर अकपीवान्‌--ये सात उस समयफे ससरि थे। 
सत्य नामवाङे देवता थे । चयुति; तपस्य; सुतपा, तपोभूतः 
सनातनः, तपोरति, अकस्माघ्र, तन्वी, धन्वी ओर परंतप 
दस तामस मनु पुत्र केह गये है । यह चौथे मन्वन्तरका 
वर्णन हुआ । पौचर्वो रेवत मन्वन्तर दै । उसमे देवबाहुः 
यदुर; वेदिरा, हिरण्यरोमा, पजन्य, सोमनन्दनः ऊर्ध्वबाहुं 
तथा अश्रिङ्ुमार सत्यनेय--ये सप्तर्षि थे । अभूतरजा ओर 
प्रकृति नामबलि देवता ये । धृतिमान्‌; अन्ययः युक्तः तच्वदर्यीः 
निर्युकः आरण्य, प्रकारः निम सत्यवाक्‌ ओर इती-ये 
रेवत मनु पुत्र थे । यह पोचवां मन्वन्तर व्रताया गया | 
अनं छठे चाक्षुष मन्वन्तरका वणन करता ह शनो । 
उस अगुः नभ; विवस्वान्‌; युधामा;) विरज, अतिनामा 
जर सदिष्णु--ये ही सपि थे । ठेख नामव पोच 
देवता थे । नाइवख्ेय नामे प्रसिद्ध रसं आदि चाक्षुष 
मनुके दस पुत्र च्तरये जाति है | यर्दोतके च्छे 
मन्वन्तरका वण॑न हुआ । अव॒ सातवें वैवसछत मन्बन्तरका 
वर्णन सुनो । अत्रि, वसिष्ठ, क्यपः गोतम; भरदा, 
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विश्वामित्र तथा जमदग्नि-ये इस वतमान मम्बन्तसें 
सप्तिं हकर आकाशम विराजमान है । साध्य; सद्र विश्वेदेव; 
रयु, मस्द्रण, आदित्य ओर अश्विनीकुमार--ये इस वतमान 
मन्वन्तरफे देवता मनि गये है | वेवसत मनुके इक्वाकु आदि 
दस पुत्र हुए । ऊपर जिन महातेजखी महभिरयोफे नाम 
बताये गमे है, उन्दी पत्र जर पौत्र आदि सम्पूणं दिशामि 
पले दए है । लेक मन्वन्तरमै धमकी व्यवसा तथा 
लोकरक्षफे छथि जो सात रप्ति रहते है मन्वन्तर ब्रीतनेके 
बाद उनम चार महिं अपना कायं पूरा फरफे रोग-रोकते 
रहित ब्रह्मलोके चठे जते ह । तदश्चात्‌ दूसरे चार तपखी 
आकर उनके खानकी पूति के ह । भूत ओर वतंमान 
कालके सप्त्रिंगण दसी क्रमसे होते आये ह । सावर्णि मन्वन्तरं 
होमेवाटे सर्पि ये है-पर्रमः व्यास; आत्रेय, भरद्वाज 
कुलम उत्पन्न द्रोणकुमार अच्वत्थामा, गोतमवं्ी शरद्रान्‌; 
कौशिक कुर्म उसन्न गाव तथा कदयपनन्दन ओव | 
वैरी, अध्वरीवान्‌, शमनः धृतिमान्‌; वयु; अरिष्टः अधृष्ट; 
वाजी तथा घुमति--ये भविष्यमे सावर्णिक मनुके पुत्र होगे | 
प्रातकार उठकर इनका नाम ठेनेसे मनुष्य सुखी; यदस 
तथा दीर्घायु होता है । 

भविष्यम होनेषाछे अन्य मन्वन्तरौकरा संक्षेपसे वर्णन 
क्रिया जाता है, सुनो । साबणं नामके पोच मनु हौगि; उनमे- 
से एक तो सूये पुत्र द ओर रोष चार प्रनापतिके | ये चायो 
मेरगिरिफे रिखरपर भारी तपस्या करनेफे कारण भ्मेस 
सावण्यैः के नामसे विख्यात हयगे । ये दक्षफ घेवते जर प्रियक 





पुत्र है} इन पोच मनु अतिरिक्त भविष्यमे रौच्य ओर भौत्य . 


नामके दो मनु ओर गे । प्रजापति रुचिकर पुत्र ही प्रचयः 
के गये है । रचिकै दूसरे पुः जो मूतिक्े ग्ैसे उत्पन्न 
होगि 'मौत्य मनुः करखर्येगे । इस कल्म हेनेवठे ये सात 
मावी मनु है । इन स द्वारा द्वीपौ ओर नगरोसदित सम्पूर्ण 
पृथिवीका एक सदख युगोतक पालन होगा । सत्ययुग; तरेता 
आदि चारो युग ॒इकदत्तर बार ब्रीतकरर जव कुछ अधिक 
कारु दो जाय; तवर वह्‌ एक मन्वन्तर कहरातादै । इख प्रकार 
ये चौदह मनु बतखाये गये । ये यशकी बृद्धि करनेवाठे है । 
समस्त वेदो ओर पुराणे भी इनका प्रभुत्व वर्णित है | ये 


# धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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प्रनाओंफे पालक है । इनक यश्का कीर्तन श्रेयस्कर है । मन्वन्तर. 
मे क्रितने ही संहार हेते ह ओर संहारफे बाद कितनी ही 
खयो हेती रहती है; इन स्वका पूरा-पूरा वर्णन सैको 
वपामि भी नहीं हो सकता । मन्वन्तरे बाद जो संहार हेता 
है, उसमै तपस्या, ब्रह्मचर्य ओर शाखज्ञानसे सम्न्न कुछ 
देवता ओर सर्पि शेष रह जाते है । एफ़ हजार चतुरंग एणं 
होनेपर कस्य समप हो जाता दै । उस समय सूर्यकी प्रचण्ड 
करिरणोसे समस्त प्राणी दग्ध हो जति है| तव सवर देव्ता 
आदित्यग्णोफ साथ ब्रह्माजीको आगे करे सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ 
नारायणम रीन दो जाते है । वे भगवान्‌ ही कल्पे अन्तम 
पुनः सव्र भूतोकी सृष्टि करते ह । वे अव्यक्त सनातन देवता 
है । यह सम्पूणं जगत्‌ उन्हीका है । 


मुनिवरो ! अव मै इस समय वतमान महातेजस्वी 
वेवलखत मश्की सषटिका वर्णन करगा | महर्षिं कदयप- 
से उनकी भारा दक्षकन्या अदितिके गभ॑से विवस्वान्‌ ( सू ) 
का जन्म हुआ । विदवकरमांकी प्री संज्ञा विवखान्‌की पती 
हुई । उस्फ़े गम॑से सूर्यने तीन सताने उसन्न कीं, जिनमे एक 
कल्या ओर दो पुत्र थे । सत्से पे प्रजापति श्राद्वदेव, जिन 
वैवखत मनु कहते है, उलयत्न हुए । तत्पश्चात्‌ थम ओर 
यमुना-ये जुडवीं संताने हुई । भगवान्‌ वूर्यफे तेजखी 
स्वरूपको देखकर संज्ञा उसे सह न सकी । उसने अपने 
ही समान बरणवाली अपनी छाया प्रकट की । बह छाया- 
संज्ञा अथवा सवां नामसे विख्यात हुई । उसको भी संज्ञा ही 
समद्यकर सूने उफ गर्भे अपने ही समान तेजसी पुत्र 
उत्पन्न किया} वह्‌ अपने बड़ भाई मनुके दी समान था; इसष्यि 
सावणं मनुकै नामसे प्रसिद्ध हआ । छाया-संजञासे जो दूसरा 
पुत्र हुजा, उसकी शनेश्वरके नामसे प्रसिद्धि हुई । यम. धर्म 
राजके पदपर प्रतिष्टित हए ओर उन्दने समस्तं प्रजाको धम. 
ते संतुष्ट किया । इस द्यभकमंफे कारण उन पितर्रौका 
आधिपत्य ओर रोकपारका पद प्रात हुआ । सावरणं ॑मनु 
प्रजापति हुए । आनेवाठे सावर्णिक मन्वन्तरे वे ष्टी स्वामी 
हेगि ! वे आज भी मेरुगिरिफ शिखरपर नित्य तपस्या करते 
ह । उनके भाई शनैश्वरे ग्रही पदवी पायी । 


वैवखत मुके षशजोका वर्णन 


[कि - " 


लोमहषणज्ी कहते है--वैवखतमनुके नौ पुत्र उन्दीके धृष, धरयति, नरिष्यन्तः प्च, अर, करूष तथां प्षप्र । 


समाने इए; उनके नाम इस प्रकार दै--दइश्वाङु, नामागः 


एके समयक्ी बात दैः प्रजापति मनु पुचकी इच्छासे मैनावर्ण- 


ब्रह्मपुराण | 


(~ ५ ७७ 
# वंवस्वत मदुके वदाजोका वर्णन + 
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याग कर रदे थे । उस समयतक उन कों पुत्र नीं हुभा 
थां | उस यज्ञम मनुने मित्रावरुण अंशकी आहूति डटी | 
उसमेसे दिव्य वल्ल एवं दिव्य आभूषणोसे विभूषित दिव्य 
रपवाटी इला नामकी कन्या उतपन्न हुई । महाराज मनुने 
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उसे लाः कहकर सम्बोधित करिया ओग कहा - कस्याणी | 
तुम मेरे पास आओ } तब इखाने पुच्रकी इच्छा रखनेवाले 
प्रजापति मनुसे यह धर्मयुक्त वचन कदा--भमहायाज ! मै 
भिघ्रावरुणकै . अंशसे उत्पन्न हुई हू अतः परे उन्दीकै पास 
जागी । आप मेरे घममे बाधा न डाल्यि }› यँ कदकर्‌ 
वह सुन्दरी कन्या मित्रावरखुणकरे समीप गयी ओर हाथ जोड़कर 
बोली--मगवन्‌ ! मे आप दोनोके अंसे उत्पन्न हुई हू । 
आपखोगौकी किस आज्ञाका पालन कर्ह १ मनुने मुन्ने अपने 
पास बुराया है |° 


मित्रावरुण बोखे-ख॒न्दरी ! ठ्हारे इस धमं; विनयः 
इन्द्रियसंयुम ओर सत्यसे मलोग प्रसन्न है । मदहामागे ! तम 
म दोरनोकी कन्याफै सूममे परसिद्ध होगी तथा ठी मनुफर 
वंद्यका विस्तार .करनेवाखा पुत्र हो जायगी } उस समय 
तीनों ठोकोमिं युदुस्नके नामे ठुम्दारी ख्याति होगी । 


यह सुनकर वह पिताक समीपते छोट पद़ी। मागमे उसकी 
बुषसे भट हो गयी । बुधन उसे मैधुनके स्यि भमन्नित 


क्या | उनके वीयसे उसने पुरूरवाको जन्म दिया । तत्पश्चात्‌ | 


चह सुचुन्नक रूपमे परिणत हो गयी | सुद्भ्नके तीन बडे धमातमा 
पुत्र हुए--उक्कट; गय ओर विनताश्च ] उक्कलकी राज 
धानी उक्ता ( उड़ीसा ) हुई । विनतताश्वको पश्चिम दिरा- 
का राज्य मिला तथा गय पूवदिङ्ाे राजा हुए । उनकी 
राजधानी गयाके नामसे प्रसिद्ध हुई 1 जव मनु भगवान्‌ सूयं 
क तेजमे प्रवेदा करने ल्म; तव उरनने अपने राञ्यको दस 

मार्गमे बार दिया । सुचुश्नके बाद उनके पुत्रम इष्वाकु 
सव्रसे वड़े थे, इसय्यि उन्दं मध्यदेदाका राज्य मिला | 

सुम्न कन्य रूपमे उपपन्न हुए थे इसि उन्दं राज्यकां 
भाग नहीं मिला । फिर वसिग्रजीके कटनैमे प्रतिष्ठानपुरमे 
उनकी खिति हुई । प्रतिष्ठानपुरका राज्य पाकर महायशस्वी 

सु्ुन्नने उसे पुरूरवाको दे दिया । मनुक्ुमार सुदयम्न क्रमः 

ल्ली ओर पुरुष दोनो लक्षणे युक्त हुए, इसल्यि दृद 
ओर सुचयुश्न दोनो नामेसि उनकी प्रसिद्धि हई । नरिष्यन्तके 
पुत्र शकं हुए । नाभागके राजां अम्बरीष हुए । धृष्टसे 
धाष्टक नामवाले क्षत्रियोकी उत्पत्ति हुई, जो युद्धे उन्मत्त 
होकर छूड़ते थे । करूपे पुत्र कारूष नामस विख्यात हुए । 

वे भी रणोन्मत्त थे । प्राक एक ही पुत्रे थे, जो प्रजापति 

नामसे प्रकट हए । शर्यातिकरे दो ज़ुडवीं संताने हदे । उनम 
अनतं नामसे प्रसिद्ध पुत्र तथा सुक्रन्या नाम्वाटी कन्या थी। 

यही सुकन्या महृ्पिं व्यवनकरी पल्ली हुई । अनतके पुत्रक 
नाम रेव था । उन्दै अनतं देशका राज्य मिला । उनकी 
राजधानी कुक्षी ८ द्वारका ) हई । रेवके पुत्र रेवत हुए 
जो बडे धर्मात्मा थे । उनका दूसरा नाम क्करुदूमी भी था। 

अपने पिताफरे स्थेष्ठ पुत्र होने कारण उन्हं कुशसलीका राज्य 
मिखा । एके वार वे अपनी कन्याको साथ ठे ब्रह्माजी पस 
गये ओर वर्ह गन्धवेकि गीत सुनते हए दो घड़ी उदरे रहे । 

दते ही समयमे मानवलोकमे अनेक युग ब्रीत गये । रेवत 
जव वहसि लट, तव अपनी राजधानी कुशसखलीमे अधि; 
परन्तु अब वहा यादवोका अधिकार हे गया था } यदुवंरियोने 
उसका नाम बदल्कर द्वारवती रख दिया था । उसम बहुत-से 
दवार बने थे } वह पुरी बड़ी मनोहर दिखायी देती थी) भोजः 
वृष्णि ओर अन्धके वंरके वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा 
करते थे | रेवतने षहौका स्र इत्तान्त रीक-टीक जानकर 
अपनी रेवती नामकी कन्यां बल्देवजीको स्याह दी ओर 


सयं भेच्पव॑तकरे दिखरपर जाकर बे तपस्यामे लग गये । 
धृ्मातमा बरूरामजी रवतीके साथ सुखपूर्वक विहार करने खगे । 
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तथा प्रचुर दक्षिणा देनेवठे थे । राजा वबृहदश्वने 
कुवलाश्चको राजपदपर अभिषिक्त किया ओर खयं 












^. वनम तपस्या करनेके खयि जाने छगे। उन्दै जति 
श | न 011 देख ब्रह्मं उन्तङ्कने रोका ओर इम प्रकार कहा-- 
ए £ र ( : द | # राजन्‌ ! सापका कर्तव्य दै प्रजाकी रक्षाः अतः वही कीमिय । 
® 121 ॥ 9 (1 () | । क मेरे आश्नमके समीप मधु नामक राक्षसका पुत्र महासुर धुन्धु 
त ४ १६ षः ६ १॥ 6 रहता है । वह्‌ सम्पृणं लोकका संहार करनेकफे स्यि कठोर 
॥ स. न ५ 19 | तपस्या करता ओर बा भीतर सोता है } वष॑भरमे एक बार 
(८ स 1 | वि स § वह वदे जोरसे सौमि छोड़ता है। उस समय वर्की पृथ्वी 
र ( # 1 त | । डोलने लगती दै । उसके श्वासकी देवास बडे जोर धूल 
(0 ॥ ।/./ ( । | | उडत दै ओर सूर्यका माग॑टेक लेती है} लगातार सात 
॥ 9 दिनौतक मूकम्प होता रदता है । इखि अव मँ अपने उस 
१. तापा आश्रमम रह नदीं सकता । आप समस्त लोकोंके हितकी इच्छसे 
0 ॐ ॥ ६ उस विदाठ्काय दैत्यकोमार डाच्थिि | उस मारे जानेपर 
र (| 
पृषप्रने अपने शुकी गायका वेष क्रिया था; इसलिये वे (वा सा 1 ५ (| ६ + 
शापे श्र हो रथे । इस प्रकार ये वैवस्वत मनुके नौ पुत्र ् ॥ रः रि ॥ | [4 1014, म 


वरताये गये ह । मनु जव छक रहे थेः उक्त समग्र इक्वाङकुकी ल ¢ ¦ 11 | | ५ ट ८ | 
उत्ति दुई थी । दक्वा सो पुत्र हुए । उनमे विक्षि ससे | || 1 - 1 ॥॥ | „1 ८ ५ | | 
क्डेये। वे अपने पर क्रमक कारण अयोध्य नाममे प्रसिद्ध २. 14. | | # [| 6. 

हुए । उन्दरं अयोष्याका राञ्य प्राप्न हुआ । उनके शकुनि 
आदि पोच सौ पुत्र हुए, जो अव्यन्त बख्वान्‌ ओर उत्तर 
भारतकरे रक्षक ये | उनसे वराति आदि अह्ावन सजपुत्र 
दक्षिण दिदाकै पालक हुए । विकुक्षिका दृस्या नाम शशाद 
था] इष्वाङ्कुके मरनेपर वे दी राजा हुए । शयादफे पुत्र ककुत्स्थ 


ककुत्स्थके अनेनाः अनेना पृथुः परथुके विष्टरादवः विष्टरोशवके त ए 6 

आद्र; आद्रे युवनाश्व ओर युवनाश्वकरे एत्र श्रावस्त 1 श 

हए । उन्हेने ही श्रावस्नीएुरी बसायी थी । धवसे पुन [---1(--- 

बृहदश्च ओर उनके पुत्र कुवराश्च हए । ये बडे धर्मासा स 1 ~, १ 
सजा ये । इन्दोने धुन्धु नामक दैत्यका वध करनेके कारण = न य 


न्धुमार नासे प्रसिद्धि प्रास की । बृहदश्व बोदे--मगवन्‌ | मने तो अब अच्न-रौ- 
सुनि वोङे-मदापाज सूतजी ! हम धुन्धु-बधका का त्याग कर दिया । यह मेरा पत्र है । शी धुन्धु दैत्यका 

इत्तान्त टीक-टौक सनन चाहते है, जिससे कुवलाश्वका नाम वध करेगा | 

धुन्धुमार हो गया । राजर्षिं बृदश्च अपने पुत्र कुवराश्वको धुन्धुके वधकी 
छोमहषणजीने फहा--ऊुवटाश्वके सौ पुचर थे | आशा दे खयं परव॑तके समीप चके गये । कुवलाश्व अपने 

वे ठमी ञच्छे धनुर्विद्यां प्रवीण; बलवान्‌ भौर सव पर्ोको साथ ठे धुन्धुको मारने चके । साथमे महषिः 

वुषषं॑ये | स्वकौ धर्मम निष्ठा थी | समी धरकतां . उत्क मी ये। उत्त्कके अनुरोधसे सम्पूणं छोकका हित 


वरह्ुरण ] 


% वंवरयत मनु वंराजोका वणन ॐ 
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करने दिये साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने कुवलाश्व दारीरमे अपना 
तज प्रविष्ट किया । दुर्धषं वीर छुवटाश्च जव युद्धे स्थि 
प्रथित हुए तब देवतार्जक्रा यह मदान्‌ शब्द गज उग- 
चे श्रीमान्‌ नरेश अवध्य ह । इन हाथसे आज धुन्धु मवद 
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मासा जायगा । पुत्रे साथ वहो जाफ़र वीरवर ऊुषरलाश्वने 
समुद्रको खुदवाया । खोदनेवाठे यजङ्कुमायने बाङ्के भीतर 
धुन्धुका पता छ्गा छिया । वहं पश्चिम दिशाको धेरकर पड़ा 
था । वह्‌ अपने मुखकी आगसे सम्पूरणं छोकौका संहार-सा करता 
हुमा जल्का सोत बहाने ठगा । जेसे चन्द्रमा उदयकरारमे 
समुद्रम ज्वार आता है, उसकी उत्तार तरङ्गं बदन लगती दै, 
उसी प्रकार वरँ जलका वेग बदन खगा । कुवलाश्वकै पुजोमेसे 
तीनको छोडकर रेष सभी धुन्धुकी मुखाभिसे जलकर भसं 
चे गये । तदनन्तर महातेजखी सजा कुवछाश्वते उस महाबली 
ुन्धुपर आक्रमण किया । बेयोगी ये; इसख्यि उन्होने योगराक्तिकं 
द्राय गे प्रवाहित होनेवाटे जसको पी छिया जीर आगको 
भी बुषा दिया। फिर बल्पू्वक उस महाकाय जलचर राक्षसो 
मारकर महर्षिं उत्तङ्कका दर्न किया | उत्तङ्के उन महासा 
राजानो वर दिया कि दुगाय धन अक्षय होमा ओर शतु 
र पराजित न कर सकेगे । धम॑म सदा ठम्हास प्रेम बना 
रेगा तथा अन्तम वुर्द खगंरोकका अक्षय निवास प्राप्त 
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होगा । युद्धम वम्दांर जो पुत्र राक्चसद्रारा मारे गये है, उन्द 
भी खगम अक्षयलोक प्राप्त होये । 


धुन्धुमारफे जो तीन पुत्र युद्धे जीवित वच गये थेः 
उने दृढाश्च खसे प्येष थे ओर चन्द्रश्च तथा कपिलश्च 
उनके छोटे भाई ये । बढाश्चे पुजा नाम हयं था । हयश्च- 
का पुब्र निकुम्भ हआ; ओ सदा क्षत्रिय-ध्ममे तत्पर रकता 
था | निकरुम्भका युद्धविशारद पुत्र संहताश्च था । संहताश्वकरे दो 
पुत्र हुए--अङ्धाश्च ओर कृशाश्व । उसके हेमवती नामकी 
एक कन्या भी हई, जो आगे चख्कर दषद्वतीक्े नागसे प्रसि हुईं । 
उसकां पुत्र प्रसेनजित्‌ हुभा, जो तीनों लेकोमे विख्यात था । 
परयेनजितूने गोरी नामाली पतिव्रता सीसे व्याह किया था, 
जो बादमें पतिक शापसे बाहुदा नामक्#ी नदी हो गयी । प्रसेन- 
जित्‌के पुत्र संजा युवनाश्व हुए । युवनाश्वके पुत्रे मान्धाता हुए | 
वे जिभुषनविजयी ये! शशबिन्दु सुीखा कन्या चैत्ररथी; 
जिसका दूखरा नाम बिन्दुमती भी धाः मान्धाताकी पकी 
हदं । इख भूतल्पर उसकै समान ल्पवती ल्ली दुसरी नदीं थी | 
बिन्दुमती बड़ी पतित्रता थी | वह दस हजार भाहयोकी स्ये 
भगिनी थी ¦ मान्धाताने उसके ग्भ॑से धर्मश पुखुत्स्थ ओर 
राजा सुचुङकन्द-ये दो पुत्र उत्पन्न क्रि | पुर्कुत्स्थकै 
उनकी सखी नदा गमंसे राजा तसदस्यु उत्पन्न इए 


उनसे सभ्भूतका जन्म हमा । सम्भूतकै पुत्र शचुदमन त्रिधन्वा 
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हूए । राजा तरिधन्वाति विद्धान्‌ तच्रय्यारुण हुए । उनका पुर 
महाबली सत्यव्रत हु । उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी । 
उसने वैवाहिक मन्त्रौमें विघ्न डालकर दृसरेकी पललीका अपहरण 
कर घिया | बाक्छभावः, कामासक्तिः मोहः साहस ओर 
चञ्चलतावश उसने ेसा कुकमं किया था | जिसका अपहरण 
हुभा था, वह उस्फ किष्ठी पुरवाीक ही कन्या थी । इस 
अधर्मरूपी शङ्क ८ कंटि) कै कारण कुपित हकर त््यासणने 
अपने उस पुत्रको त्याग दिया । उस समय उसने पृषछा-- 
पिताजी | आप व्याग देनेपर मै करा जाऊँ ¢ पिताने कहा- 
“रो कुलकलष्क ! जा, चाण्डालक साथ रह । सुन्ने तेरे-जैसे 
पुत्रकी आवश्यकता नदं है ।' यह्‌ सुनकर वह पिताक 
कथनानुसार नगरे बादर निकरु गया । उस समय महर्षि 
वसिष्ठने उत्ते मना नहीं क्रिया | वह सत्यव्रत चाण्डालफे घरक 


|| 
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पास रहने खगा । उसके पिता भी वनम चङे गये । तदनन्तर 
उसी अध्मके कारण इन्द्रने उस रास्यमे वर्षा बंद कर दी 

महातपसी विश्वामित्र उसी राज्यमे अपनी पलीको रखकर 
खयं समुद्रे निकट भारी तपस्या कर र्दे थे। उनकी 
पल्लीने अकाटग्रस्त हो अपने मञ्चटे ओरस पुत्रके गले रस्छी 
डाल दी जर शेप्र परिवारे भरण-पोषरणकरे स्यि सौ गायै 
छेकर उसे बेच दिया । राजकुमार सच्य्रतने देखा किं विक्रय 
ल्यि सके गले रस्सी वैधी हुई है; तब उस धर्मात्माने दया 





करके महर्षि विश्वामित्रफे उस पुत्रको दछुडा खिया ओर खयं 
ही उसका भरण-पोषण किया । एेसा करनेमे उसका उदेश्य था 
महर्षिं विश्वामित्रको सन्तुष्ट करे उनकी कृपा प्राप्त करना । 
मदर्षिका वह पुत्र गलेमे बन्धन पड़नेके कारण महातपखी 
गाव नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


(कि ८1 ० 
राजा सगरका चखि तथा हृश्वादुवंके पुख्यं -घएुख्य राजाओंका परिचय 


सोमहष्रणजी कहते है--राजकुमार सत्य्रत भक्ति, 
दया ओर प्रतिन्ञावशा विनयपूर्वक विश्वामित्रजीकी खरीक पारन 
कए खगा । ससे सुनि बहुत सष हुए । उन्दने सत्यत्रतसे 
इच्छानुसार वर मेगिनेके स्यि कहा । राजकुमार बोख-- 
ध्म इस शरीरके साथ दी खर्गलोकमे चल जाः | जब 


अनाटृष्टिका भय दूर हो गया, तत्र विश्वामित्रे उसे पिताक 
राज्यपर अभिषिक्त कफे उसफै द्वारा थल कराया | वे महा 
तपसी येः उन्होने देवतार्भो तथा वसिष्ठः देखते.देखते 
सत्यत्रतको शरीरसदित स्वग॑ङोकमे मेज दिया † उसकी. पत्रीका 
नाम सत्यरथा था | वह कैकयक्रुखकी कस्या थी | उसने 
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हरिशचन्द्र नामक निष्पाप पुत्रको जन्म दिया | राजसूय 
यज्ञका अनुष्ठान करके वे सम्राट्‌ करये । इरिशन्द्रकै 
पुत्रका नाम रोदित था । रोहितके हरित ओर हरितके पुत्र 
चञ्चु हुए । चञ्चु पुत्रका नाम विजय था} वे सम्पूणे पृथ्वी- 
पर विजय प्राप्त करनेकै कारण विजय कदराये । विजयकै पुत्र 
राजा सुस्क हुए) जो धमं ओर अर्थक ज्ञाता थे ¦ यस्क 
बकः वृके बाह ओर बाहुके सगर हुए । वे गर अर्थात्‌ विष 
कै साथ प्रकट हए थे; इसखिये उनका नाम सगर हुआ । 
उन्होने भरावंरी ओव मुनिसे आघ्रेय अस्र प्राप्तकर ताखजङ्क 
ओर हैषट्य नामक क्ष्रियोको युद्धमे हराया ओर समूची प्रवी 
पर विजय प्राप्त की } फिर शकः पहूव तथा पार्दोकि ध्म॑का 
निराकरण किया । 

मुनियोने पृा--सगरकी उत्पत्ति गरफै साथ कैसे 
` हई १ उन्दने क्रोधमे आक्र शक आदि मदहतिजस्वी क्षत्नियकि 
छुरोचित ध्मोका निराकरण क्यो किया १ यष्ट सब विस्तार 
पूर्वक सुनाद्ये । 

लोमहषणजीने कष्ा-राजा बाहू व्यसनी थे, अतः 
पटले दैहय नामक क्षनिर्योने ता्जक्खौ ओर शर्कोकी सहायतासे 
उनका राञ्य छीन छिया । यवन; पारद) काम्बोज तथा पहृव 
नाम्करे गणोने भी दैदयोके च्यि पराक्रम दिखाया । राज्य 
छिन जानेपर राजा बाह दुखी हो प्ली साथ वनम चके 
गये | वदी उन्होने अपने प्राण त्याग दिये । बाहुकी पनी यादनी 

ब्र° पु% अं० ३.७- 


गभवती शीं | व भी गजाका सहगमन करनेका प्रस्तुत हो 
गयीं ! उन्हं उनकी मोतने प्ते ही जहर दे रक्ता था। 
उन्दने वनमे चिना बनायी मग उसपर्‌ आरूढ हय 
पतिक साथ भस हे जानेकरा विवार करिया । भरुंदी ओं 
मृनिको उनकी ठद्यापर व्ही दया भायी । उन्द्रौने रानीक्रो 
चितामे जल्नेमे गोक दिया । उन्हीके भाश्नममें दह गमं जहर- 





के साथ ही प्रकट हुभा । वही महाराज सगर हुए । ओर्वने 


बाङकेके जातकमं आदि संस्कार क्रिये; वेद-शा पद्ये तथा 
आग्नेय अछ्न भी प्रदान किया, जो देवताकि स्यि भी दुःसहं 
है । उसीसे सगरने हैदयवंरी श्षत्रियोका विनाश किया ओर 
नछोकमै बड़ी भारी कीतिं पायी । तदनन्तर उन्हौमि शकः 
यवनः काम्बोज, पारद तथा षपहूव-ग्णोका सव॑ना करनेकै 
स्यि उन्योग किया । वीरवर यहात्ा सगरकी मार पडुनेपर वे 
सभी महर्षिं वसिष्ठकी शरणम गये ओर उनके चरणोपर भिर 
पड़े । तव महातेजसवी वसिष्टने कुक रते साथ उन्दँ अभय. 
दान दिया ओर राजा सगरको रोका । सगरने अपनी पतिक्ञा 
तथा गुर्फै वचमका विचार करै कैव उनके धर्मा 
निराकरण किया ओर उन वेष बदल दिये | शक्रोकै 
आधे मस्तकको मँडकर निदा कर दिया । यवनो ओर काम्बोर्जो- 
कासारासिरर्गुह्धादिया) पारदौके सारे केश उङा दिये 
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धर्मविजयी राजा सगरे इस पृथ्वीको जीतकर अश्वमेध- 
यक्षकी दीक्षा ली ओर अश्वक देशम विचरनेक स्यि छोड़ा । 
वह अश्व जव पूर्व-दक्षिण समुद्रे तटपर विचर्‌ रहा था? उस 
समय किसीने उसको चुरा छिया ओर्‌ पृरथ्वीकरै भीतर छिपा 
दिया  राजाने अपम पुत्रौते उस प्रदेशो खुदवाया । महा- 
सागरकी खुदाई होते समय उन्होने वहा आदिपुरुष भगवान्‌ 
विष्णुको जो हरि, कृष्ण ओर प्रजापति नामसे भी प्रसिद्ध है, 
महर्षिं कपिख्के सूम रायन करते देखा । जागनेपर उनके 
नत्र तेजसे वे समी जख्कर भस्म हो गये । केवल चारही 
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बचे; जिनके नाम दह--बरकेतु, सुकैतु; धम॑रथ ओर 
पञ्चनद । ये ही राजक वंशा चछनेवाठे हूए । कपिरुलूप- 
धारी भगवान्‌ नारायणने उन्हे वरदान दिया कि प्राजा 
इश्वाङकुका वंदो अक्षय होगा ओर इसकी कीतिं कमी मिट 
महीं सकती । भगवानने समद्रको सगरका पुत्र बना दिया 
ओर अन्ते उन्डं अक्षय खर्गवास्के स्वि भी आरीरवद दिया । 
उस समय समुद्रने अव्य ठेकर महाराज सगरका वन्दन क्रिया | 
गरक पुत्र दोनेके कारण ही समुद्रका नाम सागर हुभा । 
उन्दरौनि अश्वमेध यजे उस अश्वकेो पुनः समुद्रसे प्रास्त किया 
ओर उसके द्वारा सौ अश्वमेध यके अनुष्ठान पूर्णं किमे । 
इमे सुना है, राजा रुग साठ हजार युच्च ये । 
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मुनि्योने पुखा--साधुवर ! सगरफ साट हजार पुत्र 
केसे दए १ वे अत्यन्त बलवान्‌ ओर वीर किस प्रकार हुए ! 


छामहषणजीने कहा- सगग्की दौ रानिर्यो थी, जो 
तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं उनमें बही 
रानी बिदर्ममरेदकी कन्या थीं । उनका नाम कैरिनी था 
छोटी गनीका नाम महती था } वह अरिषटनेमिकी पुत्री तथा 
परम धम॑परायणा थी । टस प्र्वीपर उसके रूपकी समता 
करनेवाली दुसरी कोई स्री नदीं थी । महेपिं ओ्वेने उन 
दोनोको इस प्रकार वरदान दिया--“एक रानी साठ हजार 
पत्र प्राप्त करणी ओर दसरीको एक ही पुत्र होगा; रतु बह 
वरा चखानेवाखा दौगा । इन दो वर्योमेसे जिसकी जिसे इच्छा 
हा; वह वही टे के ।› तब उनमेसे एने साट हजार पर्रोका 
वरदान गहण किया ओर वृसरीने वंश ॒चलानेवके एकं दही 
पुत्रको प्राक्त करना चादा । सुनिने (तथास्तुः कहकर वरदान 
दे दिया; फिर पए रानीके राजा पञ्चजन हुए ओर दुसरीने 
नीजसे भरी हृदं एक तँबी उत्पन्न की । उसके भीतर तिलके 
बराबर साठ हजार गभं थे | त्रे समयानुसार सुखपूर्वकं बरढने 
लगे । राजाने उन सव गर्भोको घीसे भरे हुए घडमे रखवा 
दिया ओर उनका पोषण करनेकै च्ि पर्येके पीछे 
एक-एक धाय नियुक्त कर दी । तत्पश्चात्‌ क्रमशः दस 
महीनोमे सगरकी प्रसन्नता बद़ानेवाले व सभी कुमार उठ 
खड़े हुए । पञ्चजन ही राजा बनाये गये । पञ्चजनकै पुत्र 
अंछ्मान्‌. हुए जो बड़े पराक्रमी थे । उनके पुत्र दिखीप हुए, 
जो सय्‌वाङ्गके नामसे भी प्रसिद्ध है, जिन्हौने स्ग॑से यह 
आकर दो घड़ी टी जीवनस अपनी बुद्धि तथा सत्यक 
प्रभावसे परमाथं-साघनके द्वारा तीनौ खोक जीत च्ि। 
दिलीपके पुत्र महाराज भगीरथ हुए जिन्ोने नदिर्योमि शष्ठ 
गङ्खाको सर्गसे प््वीपर उतारकर समुद्रतक पर्हचाया ओर 
उन्हं अपनी पुत्री बना ख्या । भगीरथकी पुज्री होनेके कारण 
ही गङ्गाको भागीरथी कहते ह । भगीरथ पुत्र राजा श्रुत 
हुए । शरुतकै पुत्र नाभाग हए; जो बड़े घमांत्मा थे ¡ नमिाग- 
के पुत्र अम्बरीष हुए जो सिन्धुद्धीपके पिता थे । सिनदुद्रीपके 
पुत्र अयुताजित्‌ हुए गौर अयुताजितसे महायदाखवी ्रुतुपण- 
की उत्पत्ति. हदः जो चयतविद्याकफै रहस्यको जानते थे । राजा 
ऋतुपणं महाराज नस्फे सखा तथा बडे ब्र्वान्‌ ये) 
ऋदपणेके पुत्र महायदासवी आपिं हुए । उनके पुग्र 


रह्पुराण ] 


मुदाख हुए, जो इन्द्रै मित्र थे । सुदासके पुत्रको सोदास 
बताया गया है; वे ही कल्मापपादके नामसे विख्यात हुए 
तथा राजा मित्रसद भी उन्दीका नाम था । कल्माषपादके 
पुत्र सर्वकर्मा हुए सर्वकर्मा पुत्र अनरण्य थे । अनरण्यके 
दो पुत्र हृुए--अनमित्र ओर रघु । अनमित्रके पुत्र राजा 
` दुटिदुह थे । उनके पुत्रका नाम दिटीप हआ, जो भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीके प्रपितामह थे । दिखीपके पुत्र महाबाहु रघु 
हुए, जो अयोध्याके महाबली सप्राट्‌ थे । सुक अज ओर 
अजके पु दट्रारथ हुए । दशरथसे महायशस्वी धर्मात्मा 
्रीरामका प्रादुमाव हुआ । श्रीरामचन्द्रजीके पुच कुराके नाम- 
से विख्यात दए । कुस अतिथिका जन्म हुआ, जो बड़ 
यश॒खी ओर धर्मात्मा ये । अतिथिके पुत्र महापराक्रमी निषध 


9 £ [] संक्षि 
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थ । निपधके न ओर नवे नम दए । नमक पुण्डरीक 
ओर पुण्डरीकके क्षेमधन्वा ए । क्षेमधन्वकरे पुत्र महाप्रतापी 
देवानीक य । देवानीकस अहीनगुः अहीनगुसे सुधन्वा; 
सुधन्वासे राजा शः शलसे धर्मात्मा उक्य) उक्यसे वञ्ननाभ 
ओर वञ्जनाभसे नल्का जन्म हआ । मुनिवरो ! पुराणम दो 
ही नल प्रसिद्ध है-एक तो चन्दरवंशीय वीरसेनके पुत्र ये 
ओर वृसरे इश्वाकु-वंदके धुरंधर वीर ये । इष्वाङक-वंशके 
मुख्य-मुख्य पुरूषौके नाम बताये गये । ये सूर्यवंदकै अत्यन्त 
तेजलखी राजा थे । अदितिनन्दन सूयकी तथा प्रजाओंके पोषक 


श्राद्धदेव मनुकी इस खुष्टि-परम्पराका पाठ करनेवाला मनुष्य 
सन्तानवान्‌ होता ओर सूर्यका सायुज्य प्राप्त करता है । 


~ 
चन्द्रवंशे अन्तर्गत जहनु, शिक तथा सूगुवंशका संधि्त वणेन 


छोमहषणजी कहते है पूव॑कालमे जब ब्र्माजी 
दृष्टिका विस्तार करनां चाहते थेः उस समय उनके मनसे 
महूर्पिं अच्रिका प्रादुभांव हआ. जो चन्द्रमके पिताये। 
सुनने आया दै करि अच्रिने तीन हजार दिव्य वर्षौतक अनुत्तर 
नामकी तपस्या की थी, उसमे उनका वीर्यं ऊर्ध्वगामी हो 
गया था । वही चन्द्रमाफे रूपमे प्रकट हआ । महिका वह 
तेज ऊरध्वंगामी होनेपर उनके नेसे जल्के रूपमे गिरा ओर 
दसो दिशाओंको प्रकारित करने छ्गां । चन्द्रमाको गिरा देख 
लोकपितामह ब्रह्माजीने सम्पूणं रोकोकै हितकी इच्छासे उसे 
रथपर व्रिठाया । अत्रि पुत्र महात्मा सोमके गिरनेपर ब्रह्माजी- 
कै पुश्र तथा अन्य महषिं उनकी स्तुति केले छगे । स्तुति 
करनेपर उन्दने अपना तेज समस्त लोकोकी पुष्ठिक ल्य सव 
ओर फैला दिया । चन्द्रमाने उस श्रेष्ठ रथपर बैठकर समुद्र 
पयन्तं समूची प्रथ्वीकी इच्छीस नार परिमा की । उस 
समय उनका जो तेज चकर ष्थ्वीपर गिरा; उससे सब 
प्रकारके अन्न आदि उ्पन्न हुए जिनसे यह जगत्‌ 
जीवन धारण करता दै । इस प्रकार महर्धियोके स्तवनसे 
तेजको पाकर महाभाग चन्द्रमाने बहुत वर्षोतकं तपस्या 
की; उससे संतृष्ट होकर वह्यवेत्तार्ओमिं श्रेष्ठ बह्माजीने उन्द 
बीजः ओषधि; जल तथा ब्राह्मणोका राजा बना दिया । 
मृदु सभाववार्छोमे सबसे भैष्ट सोमने वह विशाख राज्य 
पाकर राजसूय यक्तका अनुष्ठान करिया; जिसमे छखोकी दक्षिणां 
बोदर गयी । उस यक्षम सिनी, कुहूः दतिः पुष्टः प्रभाः वदुः 





कीरति, धृति तथा लक््मी--इन नौ देविर्योने चन्द्रमाका सेवन 
किया । यशके अन्तम अवभ्रय-ज्ञनके पश्चात्‌ सम्पूणं देवतार्ओं 
तथा ुषिर्यनि उनका पूजन क्रिया । राजाधिराज सोम दसो 
दिशार्ओको प्रकाशित कमे खगे । महष द्वारा सत्कृत ह 
दुम रेश्रयं पाकर चन्द्रमाकी बुद्धि श्रान्त हो गयी । उन्म 
विनयका भाव वृर हो गया भौर अनीति आ गयी; फिर तो 
एेशर्थके मदसे मोदितक्षेकर उन्दने बृदस्यतिजीकी पकी तारका 
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अपहरण करखिया । देवार्थ ओर देव्रियोके बारंबार प्राथ॑ना 
करनेपर भी उन्दने बृहस्पतिजीको तारा नहीं छोयायी । तव 
्रह्माजीने स्वयं दही बीचमे प्डकर तारको वापस कराया । 
उस समय वह गर्भिणी थीः यह देख बृहस्पतिजीने कुपित 
होकर कदा--*मेरे क्षेमे तुम्हे दुसरेका गभ॑ नहीं धारण करना 
चाहिये |» तब उसने तुणके समूदपर उस गभैको त्याग दिया 
पदा होते ्टी उसने अपने तेजसे देवताओं विग्रहको कलित 
कर दिया | उस समय ब्रह्माजीने तारासे पृछा--"टीक-रीके 
बताओ; यह किसका पुत्र है १ तव वह हाथ जोड़कर बोटी-- 
(चन्द्रमाका दै ।› इतना सुनते ही राजा सोमने उस बाल्क्को 
गोदमे उठा किया जर उसका मस्तकं सँघकर बुध नाम 
रक्खा वद वाठक्क बड़ा बुद्धिमान्‌ था। बुध आकाशम 
चन्दरमासे प्रतिकूर दिशा उदित हेते है । 


मुनिवसो ! बुक पुत्र पुरूरवा हए जो बड़े विदान्‌; 
तेजी; दानरीर, यक्कतां तथा अधिक दक्षिणा देनेवाछे थे | 
वे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा रा्रुओकि चि दुरं थे । निरन्तर 
अग्निहो करते ओर यज्ञे अनुष्ठाने संल रहते ये । सत्य 
बरोठते ओर बुद्धिको पवित्र रखते थे | तीनो रोकोमे उनके 
समान यदाखी दुसरा कोद नदी था । वे ब्रह्मवादी, शान्त; 
धर्मज्ञ तथा सत्यवादी ये; इसीषख्यि यशसिनी उवशीने मान 
छोडकर उनका वरण किया । राजा पुरूरा उव॑सीके साथ 
पवित्र खथार्नेमिं उनमसठ व्षौतकं विष्टार करते रहे । उन्ैने 
महर्षियोद्रारा प्रद्ंसित प्रयागमे राज्य क्रिया | उनका रेस 
ही प्रभाव था | पुरूरनाकरै सात युत्र हुए जो गन्धर्वलोके 
प्रसिद्ध ओर देवकुमारोके समान सुन्दर थे । उनके नाम इस 
प्रकार है--आयुः अमावसुः विश्वायुः धर्मात्मा भुतायुः 
दृढयु, वनायु तथा बहयु । ये सव्र उवंशीकरे गभस उत्पन्न 
हुए ये । अमावघुफे पुत्र राजा भीम द्ुए. । भीमके पुत्र 
काथ्चनपरम ओर उनके पुत्र महाबली सुदो हुए । सुहो्रयै 
ुष्रका नाम जषटुनु था; जो कैरिनीके ग्भसे उद्यन हुए ये । 
उन्होने सपमेध नामक महाच्‌ यक्नका अनुष्ठान किया | एक 
कार गङ्ख उन्हें पति वनने लोभते उनके पास गयी, कि 
उर््हने अनिच्छा प्रकर कर दी । तव गङ्खाने उनकी यज्ञाला 
बरहा दी । यह्‌ देख जनुने क्रोधमे भरकर कहा--ग्गङ्धे | 
मै तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयकको अभी व्यथं विये देत । 
तू अपने :इस धमंडका पफल शीघ्र पा ले} यौ कहकर 
उन्श्टैने गश्षको पी सिया । यदं देख महषिर्योने वदी अनुनयः 
के गङ्गाको जदूनुकी पुरक ल्पमे प्राप्त किया, तसे वे 
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जाहवी कहलन च्गीं | तपश्चात्‌ जनने युवनाश्वकी पुप्र 
कावेरीफै साथ विवाह किया | युवनाश्वकरे शापकवदा गङ्ख अपने 
आधे खरूपसे सरिताओंमे श्रेष्ट कावेरीमे मिर गयी थीं । जहनुने 
कावेरीफै गभंसे सुनद्य नामक धार्मिक पुत्रको जन्म दिया | 
सुनके पुत्र अजक; अजकके बलाकाश्च ओर बलाकाश्वके पुत्र 
कुश हुए । कुशकै देवताओं समान तेजश्वी चार पुत्र हए-- 
कुशिकः कुदानाभ, कुशाम्ब ओर मूर्तिमान्‌ । राजा कुशिक 
वनम रहकर ग्वालोकै साथ पठे थे । उन्हयँने इन्द्रके समान 
पत प्राप करनेकी इच्छासे तप किया । एक हजार वषं ण 
होनेपर इन्द्र भयभीत होकर उनके पास आये । उन्होने खयं 
अपनेको ही उनके पुत्ैरूपमे प्रकट किया । उस समय वे राजा 
गाधिके नामसे प्रसिद्ध हुए । कुरिककी पल्ली पौरा थी । 
उसीके गभ॑से गाधिका जन्म हुआ था | गाधिक्रे एकं परम 
सोभाग्यशाखिनी कन्या दुरद; जिसका नाम सत्यवती था | 
गाधिने उस कन्याका विवाह शुक्राचायके पुत्र ऋचीके साथ 
किया था | ऋचीक अपनी पत्वीसे बहुत प्रसन्न रहते थे। 
उन्दने अपने तथा राजा गाधिकै पुत्र होनेके खयि प्रथकं 
पृथक्‌ चस तैयार कयि ओर अपनी पलीको बराक 
कदहा--शुभे ! इस चरुका उपयोग तुम करना ओर 
इसका उपयोग अपनी मातासे कराना । तम्दारी 
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माताको जो पुज गा; वह तजखी क्षन्निय हेगा। 
लोकम दुसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सरकेगे | बह बधे-बदं 


बरह्मपुखण | 


ति ञं > +^ # है ( 
> श्शायुं आर नहुपके वंशकरा बणन, रजि एवं ययातिका चरित्र % 
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्तरिर्योकां संहार करनेवाखा होगा तथा दुष्टार छियि जा च 
है, वह वुम्हरे पुत्रको धीर, तपसी; ान्तिपरायण एं शर 
ब्रह्मण वनायेगा ।' अपनी प्लीसे यौ कटक भृगुनन्दन 
शरु चीक धने जङ्गल चले गये ओर वौ प्रतिदिन तपस्ये 
संखुगन रहने खे । उस समय राजा गाधि अपनी खी साथ 
तीर्थयात्राक प्रसङ्खमे धूमते हुए त्र चीक मुनिकै आश्रमपर 
अपनी पुत्रीसे मिलनेफे छ्य आये थे । सत्यवनीने दोनौ चरु 
छप्रिसे ठे खयि थे । उसने उन ह्यथमे टेकर अपनी माताको 
निवेदन किया । उसकी माताने दैववद्र अपना चरु पुत्रीक दे 
दिया ओर उसका चर स्वयं रहण कर किया । 

तदनन्तर सत्यवतीने समस्त क्षतनियोका विनाश केरनेवाखा 
गर्भं धारण किया । उसका शरीर अत्यन्त उदीप्त हो रहा 
था | देखनेमे वह बड़ी भयङ्कर जान पडती थी । ऋऋ चीकने 
उसे देखकर योगके द्वारा सब्र कुछ जान लिया ओर उससे 
कहा--“भद्रे { तुम्हारी माताने चर बदलकर वुम्हं ठग लिया | 
तुम्हारा पुत्र कठोर कमं करमेवाख ओर अत्यन्त दारुण होगा 
तथां दुम्हारा माई ब्रह्मभूत तपसी श्ेगा; क्योकि मेने 
तपस्याते सर्व॑रूप ब्रह्मका भाव उस्म स्थापित क्रिया था। 
तब सत्यवतीने अपने पतिको प्रसन्न करते हुए केदा--“सुने ! 
मेसा पुत्र ेखा न हो; आप-जैसे महर्िसे ब्राह्मणाधमकी उत्पत्ति 
हो, यह ग नदीं चादती । यह सुनकर मुनि बोले--भे | 
मेरा पत्र सा होः यह संकल मैने नदीं किया है; तथापि पिता 
यौर माताके कारण पु कठोर कम॑ कनेवाला हो सकता 
हे | उनके यो कहनेपर सत्यवती बोरी--मने ! आप 
चाह तो नूतन रोकोकी भी खष्टि कर सकते है । फिर योग्य 
पत्र उलन्न करना कौन बही बात है । आप मुञ्चे रान्ति 
परायण कोमल स्वभाववाला पुत्र देनेकीं कृपा करं । यदि 
चरका प्रमाव अन्यथा न क्रियाजास्कै तो वैसे उग्र 
स्वभावका पौत्र भले ही हो जायः पत्र वैना कदापिन दयो ।' 
तब निने अपने तपोबक्से वेसा ही करनेका आश्वासन देते 
हए. सत्यवतीके प्रति प्रसन्नता प्रकट की ओर कहा--सुन्दरि | 
पुत्र अथवा पौनमे मै कोई अन्तर नदी मानता । ठमने जो 
कहा है, वैसा ही होगा ।; तत्पश्चात्‌ सत्यवतीने भररुवंशी 


जमद्ग्निको जन्म दिया; ना तपस्यापरायण;, जितेन्द्रियं तथां 
सवत्र समभाव रखनेवाछे थे ] सत्यवती भी सत्यधर्म तर 
रहनेवाटी पुण्यात्मा श्री थी | वही कोिकी नामते प्रसिद्ध 
महानदी इदं । इश्वङु-वंशये रणु नामके एक राजा थे | 
उनकी कन्याक्रा नाम रेणुका था । रेणुकाको कामली भी 
कहते द । तप ओर विद्याम सम्पन्न जमदग्निने रेणुकाके गम॑से 
अत्यन्त भयङ्कर परञुरामजीको प्रकट विया; जो मत्त 
विद्रे पारङ्गतः धनुर्वदमें प्रवीण; क्षचिय-कुल्का संहार 
करनेवाले तथां प्रज्वलित अभिक समान तेजखी ये) 
ऋष्चीकके सत्ययतीसे प्रथम तो ब्रह्यवेत्ताओंमे श्रेष्ठ जमदग्नि 
हुए । मध्यम पुत्र शुनःशेप ओर कनिष्ठ पुत्र शमःपुच्छ थे । 
कुरिकनन्दन गाधिने विश्वामित्रको पुत्रस्पमे प्राप्त करियाः 
जो तपखीः विद्वान्‌ ओर शान्त थे । वे व्रह्मषिंकी समानता 
पाकर वास्तवे ब्रहम हो गये । धर्मात्मा विश्वामित्रका वृररा 
नाम विश्वरथ था । विश्वामित्रे देवरात आदि कई पुत्र हुए 
जो सम्पूणं विश्वम विख्यात थे । उनके नामं इस प्रकार 
बतखये जाते है । देवरात; कात्यायन गो्कै प्रवतकं कतिः 
हिरण्याक्ष; रेणुः रेणुकः खाङृतिः गालवः मुद्र, मधुच्छन्द 
जय) देवल; अष्टकः कच्छप ओर हारीत- ये सभी विश्वामित्र- 
कै पुत्र ये । इन कौरिकवंरी महात्माभेकि प्रसिद्ध गोत्र इस 
प्रकार ईै- पाणिनि, बभ्रु; ध्यानजप्यः पाथिवः देवरातः 
शाख्ङ्कायनः बाष्कल, लोदितायन;, दारीत ओर अष्टकाद्याजन। 
इस वंदा ब्राह्मण ओंर क्षत्रियका सम्बन्ध विख्यात हे । 
विश्वामित्रके पुत्नौमे छनःरेप सबसे वडा माना गया है; यद्रपि 
उसका जन्म श्वरुकुखम हुं था, तथापि वह कौशिक गोत्र 
वाछा हो गथा | हरिदश्वकै यज्ञम वह प्श्य वनाकर लया गया 
थु, किन्तु देवतानि उसे विश्वायिजको समर्पित कर द्विया | 
देवता्ओद्रारा प्रदत्त होनेके कारण वह देवरात नामे 
विख्यात हभ । देवरात अदि विश्वामि्रके अनेक पुत्र थे | 
चिश्वामित्रकी पती दषद्वतीके गभ॑से अषएटकका जन्म हु था । 
अष्टकका पुत्र छदि वताया गया द । इपर ्रकार रने जहूु- 
कुख्का यणंन करवा । इस्फरे बाद महामा आयुकरे केशका 
वणेन कग । 


आयु ओर नहुषके वंशक्षा वणेन, रजि एवं ययातिका चरर 


न्नक-कीिन्ी+- 


छोमहर्षणजी कहते है--आयु उनकी पी 
सवमानुकुमास मभाके गभसे पोच पुत्र उसक् हए । वे समी वीर 
्ीर महास्थी ये । सर्वप्रथम नहूषका जन्म दुआ । उनके 


वाद्‌ बद्धदार्मा उ्पन्न हए । तत्पश्चात्‌ क्रमशः रम्भः; रजि 
तथा अनेना हए । ये तीनो छेकोमे विख्यात थे । 
र्ञिने पोच सौ पुत्रको जन्म दिगा । वे समी 
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राजय क्षभ्नियके नामसे विख्यात हुए । उनसे 
इन्द्र भी रते ये | पूरवकारमे देवताओं तथा अमुरोमं 
भयंकर युद्ध आरम्भ हेनेपर दोनो पक्षोके ठोगोने ब्रह्माजीसे 
पूछा--“भगवन्‌ } आप स्र भूर्तोकि खामी है; बताये? 
हमरे युद्धम कौन भिजयी गा १ हम इस बातको ठीक. 
ठीक सुनना चाहते द 
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बरह्माजीने कष्टा--राजा रजि हथियार हाथमे ठेकर 
जिनकै लि युद्ध करगे; वे निन्दे तीनो ठोकोपर विजय 
पाप कर सकते ह । जिस श्म रजि , उधर ही धृति है | 
जे धृति हैः वहीं लक्ष्मी है तथा जह धृति ओर लक्मी है 
वही धमं एवं विजय है | 


यह सुनकर देवता ओर दानव दो्नोका मन प्रसन्न हे 
गया । वे रजक पाख आकर बोे--“राजन्‌ | आप हमारी 
विजयके चयि भ्ठ धनुष धारण कीजिये › तब रजिन खार्थ- 
को सामने रखकर अपने यरको प्रकाश्मे छते हुए उभय 
पक्षे सोगेसि कटा--'देवतताओ ! यदि तै अपने पराक्रमसे 
समसत दे््योको जीतकर धम॑तः इन्द्र बन सूँ तो म्हारी 
रसे युद्ध करां ।› देवतानि इस शर्वको पहले ही 
परसन्नतापूवक मान ख्या ३ गेले--“राजन्‌ ! रेखा शी 
करो \ वु्डारी सनःकामन पणं ह ।; देवतार्जोफी यह बात 
सुनकर यान्य रमिने भसुरोसे भी . वद्वी बात पूष | तब 


# धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचेयम्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


श प वा वा वा व क क 1 11 दः व 


| संक्षि 


अषटकासी दानवेने खाथको दी सोचकर उम्है अभिमान 
पूर्वक उत्तर दिया--भराजन्‌ ! ठम दम युद्धम चुपचाप 
खड़े रो । हमारे इन्द्र तो प्रहाद ही होगे । इनके स्यि हम 
विजय करनेको प्रस्तुत है ।› देवताओंने फिर कहा--“राजन्‌ | 
तुम दैत्यपक्षको जीतकर देवेन्द्र हो सकते हो । तबे रजिने 
उन सब दानबोँका; जो देवराज इन्द्रके स्यि अवध्य थे, 
संहार कर डाला ओर देवता्ओंकी नष्ट हई सम्पत्तिको पुनः 
उनसे छीन छिया । उख समय देवतार्जीसदित इन्द्र महराज 
रजके पास अये आर अपनेको उनका पुत्र घोषित करते 
हुए बोले--“तात ! आप निःसन्देहं इम स्व छोगौके इन्द्र 
है, क्योकि मेँ इन्द्र आजसे आपका पुत्र कहराङगा |? इन्द्रकी 





वरति सुनकर उनकी मायासे वश्चित हो महाराज रजिमे 
(तथास्तु, कह दिया । वे इन्द्रपर ब्रहरुत प्रसन्न थे | 

रम्भे कोई पुत्र नदी था । अव अनेना$े वंगका वणन 
कल्गा । अनेने पुत्र महायरखी राजा प्रतिक्षत्र हुए । 
प्रतिश्चजके पुत्र संजय; संजयक्रे जय, जयके विजय, विजयके 
कृति, कृति हयश्व; हरथश्वके प्रतापी सहदेव, सहदेवक 
धमात्मा नदीन; नदीनके जयत्सेनः जयत्सेनके संकृति तथा 
सङ्ृतिके पुत्र महायशखी धर्मालमा क्षत्ृद्ध॒ हुए । 
्षतरदृद्धका पुत्र सुनहोत्र था । उस्कै काद्र, शल ओर 
गरत्समद्--गरे तीन परमे घमत्मा पुत्र हुए । गृत्समदकै पुत्र 


्रह्मपुरण | 


% आयु अर नहुषक वंशाका वणन, रजि पवं ययातिका चरित्र * 
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भ जनना का क ता काणा 


नक ये । शुनकसे सोनकका जन्म हुभा । शाले पुत्रका 
नाम आष्टषिण था । उनके काश्य हुए | काश्यके पुत्रका 
नाम कारिप हुमा । कारिपके दीक्र॑तपा, दीधैतपके धनु भौर 
धनु पुत्र धन्वन्तरि हुए । वे काशी महाराज ओर सव 
रोगौका नारा करनेवाठे थे | उन्होने भरद्वाजसे आयुर्वेदका 
अभ्ययन कफे चिकित्साका काथं किया ओर उम्करे आट भाग 
करे रिर्योको पदाया । धन्बन्तरिकै पुत्र केतुमान्‌ हुए अर 
कैतुमानकै वीर पुत्रे भीमरथक नामसे प्रसिद्ध हूए । भीमरथके 
पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी सम्राट्‌ जरं धर्मात्मा 
थे । दिबोदासकै उनकी पत्री खपद्तीके गने प्रतदंन नामक 
पुत्र हुभा । प्रतद॑नकरे दो पुत्र थे--त्स ओर भार्गं । वत्स 
पुत्र अछ्कं ओर अच्क संनति हुए । अलक बडे आह्मण- 
भक्तं ओर सत्यप्रतिक्ञ थे । संनतिफे पुत्र धर्मात्मा सुनीथ 
हुए । सुनीथे महायरसी क्षेमः क्षेमे केतुमाम्‌, कैतुमान्कै 
सुकेत॒; सुकेुके धमेकेतु; धमकेतुकरे महारथी सत्यकेतुः 
सत्यकेतुके राजा विभुः विभुकै आनत, आनर्तक सुकुमार, 
सुकुमारक धर्मात्मा धृष्त, धृष्टकैठफै राजा वेणुहोजन ओर 
वेणुहोत्नके पुत्र राजा भागं हुए । प्रतदमके जो वत्स ओर 
भागं नामक दो पुत्र बताये गये है, उनमे वत्से वत्सभूमि 
ओर भागक भागमूमि नामक पुत्र हुए ये । कादयके कुरे 
ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य-जातिके हजाय पुत्र हुए । अव 
नहूषकरी संतार्नोका वणेन सुनो । 


नहूषके उनकी प्ली पित्रकन्या विरजाकरे गर्भसे पोच 
महाबली पुत्र हुए, जो इन्दरफे समान तेजखी थे । उनके नामये 
है--यति, ययाति, संवाति, भायाति तथा पावक । उनमें यति 
ज्येष्ठ ये | उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे । यतिने 
कटुतस्थकी कन्या गोसे विषाह किया था । वे मोक्षधर्मका 
आश्रय ॐे ब्रह्मस्वरूप मुनि ह्ये णये । उन पोच भादयोमे 
ययातिने इस प्रथ्वीको जीतकर शुक्राचा्यकी पुत्री देवयानी 
तथा अयुर-कन्या शर्मिष्ठाकों पकीरूपमे प्राप्त क्रिये ¦ देवयानीने 
यदु ओर वुरवुको जन्म दिया तथा बृषपर्वाकी पुनी शर्भिष्ठाने 
द्रश्च; अनु तथा पर्‌ नामक पुत्र उ्यन्न क्ये । ययातिपर 
प्रसन्न हो इन्द्रने उन्दं अत्यन्त प्रकारमान रथ प्रदान किया 
उसमे मनक समान वेगशाटी दिव्य अश्च जत हुए थे । 
ययात्तिने उस श्रेष्ठ रथ द्वारा छः रतम दही सम्पूणं पृथ्वी 
तथा देवता ओर दानबोको भी जीत खिया। वे युद्धमे 
रुभे खयि दु्॑पं भे । समुद्र ओर सातो दवीपौसदित समनी 


्रथ्वीको अपने अयिक्रारयें करके उन्होने उसके पोच भाग 
क्वि यर उन्हं अपे पचि पुरम बोर दिया । तयश्चात्‌ 
एक दिन उन्होने यदुते कदा--धेटा | कु आव्रस्यकतावश 
मदने वम्डारी युवावस्था चाद्ये ! तुम मेरा बुदापा अहण 
करो ओर मै तुम्हारे सूपसे तरुण होकर इस प्रथ्वीपर विचर्मा 
यहं सुनकर यदुने उत्तर दिया--(याजन्‌ ¦ बुढपिमे खान- 
पान-मम्बन्धी बदुत-ते दोष हँ । अतः मँ उसे नही ले सकता । 
आपके अनेक पुत्र है, जो मुञ्चसे भी वदकर प्रिय है| अतः 
युघावर्था अहण करनेकै न्नियि किमी दुमरे पुत्रको बुखादये । 


ययाति बोे-ओ मूर्खं ! मेरा अनादर करक तैरे 
भ #\ 
व्यि कौन-सा आश्रम है ! अथवा किस धर्मका विधान है ए 
मतो तेरा गुर हः फिर मेरी ब्रात क्यौ नहीं मानता ए 


यों कहकर यथातिने छुपित हो यदुको दाप दिया-- 
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‹ओ मूख | तेरी संचतिको कभी राज्य नदीं मिठेगा ।› तत्पश्चात्‌ 
ययातिने क्रमशः द्रुह्य; ठवैसु तथा अनुसे भी यदी बात कदी; 
परन्तु उन्होने भी युवावस्था देनेसे इन्कार कर दिया । तब 
ययातिने अत्यन्त क्रोधे भरकर उन सबको भी पूववत्‌ 
शापदे दिया | इस प्रकार सबको शाप दे राजानि अपने 
छोटे पुत्र पूरसे भी बही प्रसाव किया--चत्स † यदि वश 
स्वीकार हे तो अपना बुदापा वुम्हं देकर ओर दुम्री 
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% धन्यास्त पुरुषा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ > 


| संक्षि 


कर काक क व | क क ष अकष ककर कका नु, ककर वकु 1 का | 9 य १ १७, 


युवावस्था खयं केकर इस प्थ्वीपर विचर ४ पिताकी आसात 





"711 
| नि नि व क य 


अनुसार प्रतापी पूर्ने उनका बदापा ठे लिया) ययाति भी 
पूरके तरण रूपसे प्ृथ्वीपर विचरने खगे । वे कामनाओंका 
अन्त ददते हुए चैत्ररथ नामक वनम गये ओर वह विश्वाची 
नामक अप्सराके साथ रमण करने लगे । जब काम ओर 
भोगते तृप्त हो चुके तव पूरके समीप जाकर उन्हौने अपना 
घुदापा छे छिया । उस समय ययातिने जो उद्रार प्रकट किया, 
उपर भयान देने मनुष्य सब भोर्गोकी भरसे अपने मनको 


उसी प्रकार हया सकता दै, जसे कछ्ुभा अपने अङ्खौको सब 
ओरसे समेट ठेता है । ययाति बरोठे- 


न जतु कामः कामानाञयुपमोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णवस्सेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
यष्पूधिभ्यां चीष्ियवं हिरण्यं पद्व: शियः । 
नारमेकस्य तस्सवैमिति हृत्वा न युद्धति ॥ 
यदा भावं न कुस्ते सर्वभूतेषु पापकम्‌ ६ 
छ्म॑णा मनसा याचा बह्म सम्पश्यते तदा ॥ 


यदा तेभ्यो न बिभेति यदा चास्मान्न चिभ्यति 
यदा नेच्छति न हि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिथां न जीयेति जीयतः। 
मओोऽसी प्राणान्तिको रोगस्तां कृष्णां यजतः सुखम्‌ ॥ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केडा दन्ता जीयन्ति जीयेतः । 
धनाश्चा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ 
यच्च कामसुखं रोके यश्च दिष्यं महत्सुखम्‌ । 
तृप्णा्षयसुखसयैते नार्हन्ति षोडशीं कराम्‌ ॥ 


(भोगोकी इच्छा उन्हं मागनेस कभी शान्त कदी हेती; 
अपितु धीसे आगकी भति ओर भी बदती दी जाती दै। 
दस प्रथ्वीपर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण; पड तथा चर्यो 
हैः वे सव एक मनुष्यक्र स्यि मी पर्याप्त नदींहै सा 
संमञ्चकर विद्वान्‌ पुरुष मोदमे नहीं पडता । जब जीवे मनः 
वाणी आर क्रियाद्वारा किसी भी प्राणे पति पाप-ुद्धि नदी 
करता; तब वह ब्रह्ममावको प्रप्त होता है । जब वह किसी भी 
भाणीसे नही डरता तथा उससे भी को प्राणी नही उरते; 
जबर वह इच्छा र द्वेषसे परे हो जाता है; उस समय 
ब्रह्मभावको प्रास्त होता है । खोी बुद्धिवाटे पुरुषों द्वारा जिसका 
त्याग होना कठिन दहै, जो मनुष्यफ बृढ होनेपर भी बृदी 
नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोगके समान है, उस तृष्णाका 
त्याग करनेवालेको ही सुख मिर्ता हे । बूट होनेवाछे मनुष्यके 
बरार पकं जति है, दत दरू जाते दै; परन्तु धन जीर जीवनव्री 
आशा उस समय भी रिथिठ नही होती । संसास्मे जे 
कामजनित सुख दै तथा जो दिन्य खोककां महान्‌ युख है, 
वे सथ मिलकर तुष्णा-क्षयसे होनेवाठे सुखकी सोलहवीं कठाके 
बराबर मी नदीं हो सकते 1 


यौ कहकर राजग्रिं ययाति च्रीसषित वनम चे गये | 
व्हा बहुत दिनोतक उन्दने भारी तपस्या की । तपस्याकै 
अन्तम भगतङ्ग नामक तीर्थफे भीतर उन्दने सद्रति 
प्रष्ठ की । महायशस्वी ययातिने खीसहित उपवास कर 
देहका त्याग किया ओर खगंरोकको पराप्त कर किया | 


¢ 
ययाति -पुत्रोके वंश्षफा पणन 


्निन्कैन्दी--~ 


प्ाह्यण वोट--सतम ! हमलोग पूर, दुह्य, अनु; यड 
तथा वुवसुकै कंका पए्रथक्‌-पूथक वर्णन सुनना चाहते ह | 
लोमषषेणजीने कहा--पुनिवरो ! आपलोग मषत्मा 


रुके वंशका विसतारपूकक वणन सुतै; में क्रमशः सुनाता 
हरं । पूरकः प्र सुवीर हुए, उनके पुत्रका नाम मनस्यु था । 
मनस्युके पुत्र राजा अभयद थे । अभयदकर सुधन्वा; सुधन्वारके 


ब्रह्मपुराण । 


पुबाहुःसुवाहुके रौद्राश्च तथा सेद्राश्के दश्णयुःकृकणेयुक्षेयुः 
स्थण्डिलेयुः संनतेयु श्र चेयु जख्युः स्थलेयुः धनेयु एव 
वनेयुये दस पुत्र हुए । इमी प्रकार भद्राः दुद्रा; मद्रः 
शलदा; मलदा, खलदा; नलदा; सुरमा; गोचपला तथा 

स्रीरक्कू य-म दस कन्या हुई । अनचिकरुकमे उन्न 
महिं प्रभाकर उन सत्रके पति हए । उन्दने भद्रके गभस 
परम यदासी सोमको पुजरूपमे उत्पन्न किया । रासे आहत 
होकर जब सूयं आकाडसे प्रथ्वीपर गिरने खरो आर समसत 
छंसासमे अन्धकार छा गयाः; उस समय प्रभाकसने दी अपनी 
प्रभा कैल्ायी । महिने गिरते दए. सूयको तुम्हारा कल्याण 
होः यह कहकर आश्री्वाद्‌ दिया। उनकरै इम कथने 
सथं प्रथ्वीपर नदी गिर । महातपन्वी प्रभाकरने म्बे गोत्रा 
अनिको दी भेट बनाया । अचरिकै यज्ञम दवताभ्रीने उनके 
बरर्की प्रतिष्ठा की । उन्दने राद्राश्वकी कन्या्ओसि दस पुत्र 
उत्पन्न किमः जो महान्‌ सच्वसाटी तथा उग्र तपस्याम्‌ तत्पर 
रहनेवठे थे । वं सभी वेदोफ़े पारंगत विद्धान्‌ तथा 
गोत्नपरवर्तक हुए 1 स्वस्त्यात्रेय नामसे उनकी ख्याति हुई । 
कश्चेयुकै सभानरः; चाक्षुष तथा परमन्यु--ये तीन 
महास्थी पुत्र हए । सभानरकफै पुत्र काटानलं तथा 
काटानल्के धम॑ज्ञ सज्ञय हुए. । खञ्यके पुत्र वीर राजा 
पुरंजय ये । पुरंजयके पुत्रका नाम जनमेजय हुआ | जनमेजयके 
पुत्र महाश्ाक थे जो देवताओमे भी विख्यात हुए ओर 
इस प्रश्वीपर भी उनका यशा फटा था । महाशाल्के 
पुर महामन नामसे विख्यात थ । देवतानि भी उनका 
सत्कार किया था। उन्होनि धमंज्ञ उसरीनर तथा महाबली 
तितिक्षु-य दो पुत्र उत्यन्न किमे । उद्रीनरी पांच पक्तियों 
थी; जो राजर्षियोके कुलम उदन्न हुई थीं ¦ उनके नाम 
इस प्रकार ईै-- गाः कृमिः नवा; दर्वा तथा इृपद्वती । 
उनसे उशीनर पोच पुत्र हुए } यृगाकै पुत्र रग येः कृमिकै 
- गमस मिका ही जन्म हआ था । नवाफे नव तथा दर्वाक 
सुव्रत हुए । दृषद्मतीफे गभ॑से उशीनरफकुमार रिविकी उत्पत्ति 
हू । शिबिको रिबि-देशका राज्य सिख । दृगके अधिकारे 
यौधेय प्रदेशा आथा । नवको नवराष् तथा कृमिको कमिलापुरी- 
का राज्य प्राप हभ । सुत्रतकरे अधिकारमे अम्ब देदा आवा । 
िषिके विश्वविरूयात चार पुत्र हुए--वृषदमःसुवीर, कैकय 
तथा मद्रक । उनके समृद्धिशाटी जनपद उन्दीके नायसे 
प्रसिद्ध हुए । 


अब महामना दुसरे पुर तिदधश्चुकी संबार्नोषा वणन 
न° चु* अ २८-- 


‡ अयाति-पु्ाक वंशकरा कणम्‌ ॐ 
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क्रिया जाता है | तितिश्चं पूरवदिदाक्षे यजा ये । उन्दः पुत्र 
महापराक्रमी उपद्रथ हुए ! उपद्र पुत्र फेन, फेनकैः सुतपा 
तथा सुत्पाफ्रे बि हुए । राजा वि सोनेका तरकस रखते 
थ | वे वहत ब्रह योगी थ] उन्दने इम भूतन्पर वंदाकी 
रद्ध करनेवाठ पोच पच उत्पत क्रिये | उनमे सवे पदे 
अद्खकी उत्पत्ति दुद्‌ । तत्पश्चात्‌ क्रमदाः वङ्कः सुद्ध; पुण्ड 
तथा कलिद्ध उदन्न हए | च सव लग वद्य क्षत्रिय कषति 
द । वख कुलम यव्य बाह्मण मी हुएः जा वंदाकी बृद्धि 
करनेवाठे ध | व्रह्माजीने प्रद्र हकर वखिकि यह बर दिखा 
कि नुम महायोगी ह्वे । एक कन्पकी तुम्हारी आयु 
देगी । बलम तुष्दान समानता करनेवाला काई्‌ न दगा । 
तुम धथ-न््वफ़ ते! दभने 1 संमामे वुम्दे कोई जीत न 
मक्रेमा | धर्मम व्ही प्रधानना होगी । तुम तीना न्र्कोकी 
देखभाल करेगे । सर्व श्रेष्ठ माने जाभेगे जार चायो 
वणोको मर्यादा भीतर स्थापित करागे । 


भगवान्‌ व्रह्मजीफ यौ कहनेपर बलिक वड़ी गान्ति 
मिरी । वे दीधं स्वार्के बाद मरकर खगंको गये । उनके 
पच पुरक अधिकरारमे जो जनपद थे; उनके नाम इस 
प्रकार है--अङ्ख, वङ्ग, सुद्ध; कलिङ्ग ओर पुण्ड्कं ] अव 
अङ्गकी संतानका दणेन करता हँ । अङ्के पुत्र महाराज 
दधिवाहम हुए । दधि्वाहनक पुत्रं राजा दिविरथ । दिविरथ- 
ॐ इन्द्रवस्य पराक्रमी जौर विद्वान्‌ धर्मरथ तथा धर्मरथके 
पुत्र चिच्ररथ हुए । राजा धसंरथ जव काचज्ञर पवतपर य 
करते थे, उस समय महात्मा इन्द्रने उनके साथ बैठकर सोम- 
पान किया था) चित्ररथकरे पुत्र दद्मरथ इट, जो लेमपादकै 
नामसे विख्यात ये । उन्दीकी पुत्री शान्ता थी। दचरथकै 
पुत्र मष्टायशरखी वीर चतुरङ्ग हुए, जो ऋ्ष्यश्यङ्ग सुनिकी 
कृपासे उन्न हुए थे । चतुरङ्खकै पुत्रका नाम एथुलाक्च था | 
पृथुखाक्षफरे पुज महायसम्बी चस्प थे । चम्पकी राजधानी 
चम्पा थी; जो पटे मालिनी नामसे प्रसिद्ध थी | चम्पके 
पुत्र र्यश्च हुए । हर्य॑श्चके पुत्र वेभाण्डकरि थे, जिनका वाहन 
इन्द्रका एेरावत हाथी था | उन्होने सन्त्रद्मारा उस उत्तम 
हाथीकेो प्रथ्वीपर उतारा थां । दयंश्वके पुत्र राजा भद्रर्थ 
हुए । भद्ररथके बृहत्कर्मा? बृहत्कमकि बहदं ओर बृहद्मसे 
बृहन्मनाकी उत्पत्ति हुई थी । महाराज बृहन्मनाने जयद्रथ 
नामक पुत्र उत्पन्न क्रिया । जयद्रथके दृदरथः; दृदरथके 
विश्वविजयी जनमेजयं ! उनके पु वेकर्ण, वैके विकर्ण 
तथा विकर्णे सो युर हुए जो अङ्खवंदका विस्तार करनेवादे 
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थे । मे सब अङ्खवंशी राजा बतखये गये; जो सत्यतरती 
महात्मा; पुत्रवान्‌ तथा महारथी थे । 

अव रौद्राश्चकरुमार राजा ऋचेयुके वंशका वणन करंगाः 
सुनो । ऋचेयुै पुत्र राजा मतिनार हए । मतिनार तीन 
बड़े धर्मात्मा पुत्र ये--वछुरोधः प्रतिरथ ओर सुबाहु । ये 
तभी वेदवेत्ता तथा सत्यवादी थे । मत्तिनरकी एक कन्या भी 
थी जिसका नाम इखा था । वह बक्मवेदिनी थी । उसका 
विवाद तंसुसे हआ । तंयुके पुत्र राजपरिं धमने्र हुए । 
इनकी खी उपदानवी थी । उपदानवीसे उन्दने चार पुत्र 
उत्पन्न क्ियिे-- दुष्यन्त; सुष्मन्तः प्रयीर जीर अनध ) दुप्यन्तके 
पुत्र पराक्रमी भरत हुए; जो स्व॑दमनके नामते विख्यात ये । 
उनमें दस हजार दाधियोका षन था } > राकुन्तलके गर्भ॑ 
उत्पन्न चक्रवर्तीं रजा थे! उन्दीकै नामपर दस देदको 
भारतवर्षं कहते है । आङ्गिगनन्दन बृहस्प॑तिजीफे पुत्र महामुनि 
भरद्वाजने भरतसे पुष्रोत्यत्तिफे ल्यि डे-.ड यज्ञोका अनुष्ठान 
कराया । इसके पह पुतर-जन्मका साय प्रयास व्यथं हो चुका 
थां । अतः भरद्वाजके प्रयत्तसे जो पुत्र रल्पन्न हुभाः उसका 
नाम वितथ दभा । वितथे जन्मके बाद्‌ गजा भरत खगंवासी 
हो गये, तव भरद्वाजजी वितथको राज्यः अभिषिक्त करके 
वनम चले गये | वितथने पोच पुत्र उन्न क्यि-- सुहोत्रः 
सुहोता, गय, गं तथा महाप्मा कपिल । सुहोत्रकै दो पुज 
थे-महासत्यवादी कारिक तथा राजा गररूमति। गरत्समतिके पु 
ब्राह्मणः; क्षत्रिय ओर वेश्य--तीनेो वर्णक रोग हूए । 

मुनिवरे ! अ आजमीढ नामक दुसरे वंशका वर्णन 
सुनो । युद्दोत्रका एक पुत्र था-गरृहत्‌ } उसके तीन पुर 
हुप्-मजमीढः द्विमीदः, ओर पुरुमीढ । अजमीदसे नीके गर्थ- 
से सुरान्ति नामक पुत्र उत्पच हुआ । सुदान्तिसे पुरुजाति ओर 
पुख्जातिे बाह्याश्चका जन्म हुआ । वाक्चाशवकै पोच पुत्र हुए; जो 
समृद्धिदाली पौ च जनपदोसे युक्त ये! उने नाम ये है- मुद्र; 
सञ्चयः राजा ब्रहदिषु, पराक्रमी यवीनर तथा कमिठाश्च । येर्पेचों 
देकी रष्व स्थि अरम्‌ ( समथं ) ये; इसि उनके 
अधिकारमे आये हुए जनपद्‌ पञ्चारु करये । मुद्धल्कै पुत्र 
दायर मोद्रल्य थे । मदात्मा सज्ञयके पुत्र पञ्चजन 
हुए । पद्चजनकै सोमदत्तः सोमदत्त सददेव भोर सदहदेवकै 
सोमक हुए । सोमक पुत्रका नाम जन्तु था, जिसके सौ पुत्र 
ए । उन स्मे छोटे एषत्‌ थे जिनके पुत्र द्रुपद हुए । 
ये समीं आजमीढ तथा सोमक क्षिय कहते है । अजमीढकै 
प्क ओर पी थी, जिनका नाम धा--धूमिनी | रानी 


धूमिनी बडी पतिन्रता थी । वे प्रकी कामनासे त्त 
करने च्गीं | दस हजार वर्पातक अत्यन्तं दुष्कर तपस्या 
करके न्दने विधिपूवक अधमे हवन क्रिया तथा पवित्रता. 
पूर्वक नियमित भोजन करके वे अ्निदोच्के कुर्योपर दी कट 
गयीं । उसी अवस्थामे राजा अजमीटने धूमिनी देवीके साथ 
समागम किया । इससे क्च नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । 
ऋक्ष धूचकै समान वणंवारे एवं दशनीय पुरुष थे । रक्षस 
संवरण ओर संबरणसे ऊुरु उन्न दुरः जिन्न प्रयायसे 
जाकर कुर्षेत्रकौ स्थापना की | वरह वडा ही पवित्र एवं 
रमणीय क्षेत्र टै | कितने दी पुण्यात्मा पुरुप उसका सेवन 
करते दै । कुरका महान्‌ वंशा उन्दी नामपर कौरव काया | 
कुर्क चार पुत्र ए युषन्वाः, सुधनुः परीक्षित्‌ ओर 
अस्मिजय । परीक्षित्‌ पुव जनमेजयः श्रुतसेनः अग्रसेन ओर 
भीमेन हए । य सभी बल्याटी ओर पराक्रमी ये। 
जनमेजयके पुर सुरथ हुए सुरथफे विदूरथः विदुरथके महारथी 
क्ष हुए । ये दुसरे ऋक्च थे । इस सोम-वंरमं दो श्रृक्ष 
दो ददी परी्ित्‌; तीन भीमसेन तथा दो जनमेजय नामके 
राजा हुए । द्वितीय कऋृष्षके पुत्र भीमसन थे । भीमसेने 
प्रतीप ओर प्रतीपसे शान्तनु; देवापि तथां बाह्िक--ये तीन 
महास्थी पुत्र हुए | 


अब राजिं बाहिकयै वंशका वृत्तान्त सुनो । बाह्िककै 
पुत्र महायशास्वी सोमदत्त थे । सोमदत्तसे भूरिः भूरिश्रवा भर 
शर--ये तीन पुत्र हुए । देवापि देवताओंफे उपाध्याय ओर 
मुनि दए । शन्तनु कोरववंशका भार वहन करमेवाठे राजा 
हए । अब मै शान्तनुके त्रिभुवनविख्यात वंशका वणेन 
करूंगा । ान्तनुने गङ्धके गम॑से देवत्रत नामक पुत्र उत्पन्न 
करिया | देवव्रत दी भीष्म नामसे विख्यात पाण्डवोके पितामह 
थे ] तत्पश्चात्‌ शन्तनुकी काटी नामाली पत्नीने विचित्रवीयं 
नामक पुत्र उप्पच्न कियाःजो पिताका प्यारा तथा धर्मात्मा था। 
विचित्रवीय॑की किरयोसे श्रक्ृष्णदवेपायनने तराः पाण्डु 
तथा विदुरको जन्म दिया । धृतयाष्रने गान्धारीकै गर्भसे सो 
पुत्र उत्पन्न किये । उन सबसे दुर्योधन ज्येष्ठ थां । पाण्डुके 
पुत्र अर्जुन हुए । अनते सुभद्राकुमार अभिमन्युकी उत्ति 
हई 1 अभिमन्युसे परीक्षित्‌ ओर परीक्षितूसे जनमेजयका जन्म 
हुआ । जनमेजयके कार्यां नामकी पत्नीसे चन्द्रापीड तथा 
ूर्यापीड्‌ नामक दो पुत्र हूए । उनमें सूर्यापीड़ मोक्च-धमकै 
शाता थे । चन्द्रापीड महान्‌ धुर्धर सौ पुत्र थे। ये स्न 
हस प्रश्वीपर जानमेजय क्षत्रियके नामसे प्रसिद्ध हुए । उन सो 


ब्ह्मपुसंण | 


> यखाति पुत्रक वंद्यकःा यणन ४ 
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पुत्रम सवसे बड़ा सत्यक थाः ज हम्तिनापुरमे रहा कता 
थां । महाबाहु सत्यकगं ग्रचुर दश्चिणा देनेबर ये } सत्यक 
पुच प्रतापी श्वेतकणं हुए । वे पुत्र न होनेके कारण तपोबनमे 
चले गये । वहो खुचारुकी पुत्री माचिनीः जो यदुकुले उन्न 
ई धी, वनमे आयी थी | उसने शवेतकासि गभ धारण करिया | 
उस गमक खापित हो जानेपर राजा श्वेतकं पले श्रि हुए 
संकल्पके अनुसार मदाप्रस्थानको चले | अपते प्रियतमको जति 

देख माछिनी भी उनके पीठे ल्ग गयी } मार्गम उन्ने एक 
सुकुमार रिद्यको जन्म दिया; क्रतु उसको भी छोडकर वहं 
पतिव्रता पतिक पीछे चर दी | नवजात शिद्यु परवती घारी- 
पर रोरदाभा। तवर उसपर कृपा कररनेके ल्य आकारमं 
पेष प्रकट हो गये । श्रविष्ठके दो पुत्र थे-पेप्पलादि आर कों 
दिकं । वे दोनो उस दिष्युको देख दयाते द्रवीभूत हो गये । उन्दने 
उरे उठाकर जल्से धोया ओर रक्ते भष दए उरक 
पाश्चभागको रिलापर रगडकर साफ किया । रगड्नेपर 
उसकी दोनो पस्ि्यो बकेरेकी मेति श्याम वर्णकी हयो 
गयीं | इसल्यि उन दोनो उत ब्राटकका नाम अजपादवं 
रख दिया । उसे रेमककी शालामे दो जाह्मणोने पाल-पोसकर 
बड़ा क्रिया  रेमककी पत्तीने अपना पुत्र बनानेकरे स्वि उसे 
गोद ले छिया ¦ तबसे वह्‌ रेसकीका पुत्र माना जने लमा | 
दोन ब्राह्मण उसे सचिव द्ुए । उन सबके पुत्र ओर पौत्र 
एक ही समयम--समान आयुवाङ हूए । यह महात्मा पाण्डवो - 
का पोरव-वंशा बतलाया गया । नहूुषनन्दन ययातिने अपनी 
बृद्धावस्थाका परिवतैन करते समय अव्यन्त पसन्न हो यहं 
उद्रार प्रकट किया था-“सम्भव दै यह प्रथ्वी चन्द्रमा, सूरय 
ओर गरहेके प्रकारसे रहित हो जाय; किन्तु पौरव-वंशसे सूती 
यह कभी नहीं होगी । इस प्रकार मेने राजा पूरके विख्यात 
वंशका वर्णन किया । अब्र तुवयु, बुह्युः अनु ओर यदुके 

वेशका णंन करगा | 


तुव॑सुके पुव वहिः बहि गोभानु, गोमानुके राजा तरेशानु 
बैशानुे करंधम तथा करंधमके मख्च हए । अवीक्षित्‌- 
नन्दन राजा मस्त इस मरत्तते भिन्न ह । करधमकुमार 
मरत्तके कों पुत्र नही था । उन्दनि बहुत दक्षिणा देकर 
यत्त किया, उसमे उन्दने दक्षिणाके रूपमे महात्मा संवतंको 
अपनी संयतां नामकी कस्या दे दी । तत्पश्चात्‌ उन्दने 
पूरवंरी दुण्यन्तको गोद ठे छलिया । इस प्रकार ययातिकै 
पवश जब तुर्वयुका वंशा नदीं चरा; तब उसमे पोरव-वंदाका 
परवेद हुआ । दुष्यन्तके पुत्र राजा करूयोम हुए । करूरोमसे 


अद्रीरकी उति हृद । अद्रीदफे चार पत्र हृए- 
पाण्ड्यः केरन्टः कौर तथा चोट । द्रुह्यु पुत्र 
वभरुयेतु; बश्रुनतृ$ अङ्वारमेतु ओर अङ्ारसेतुके 
मस्यति हुए जा युद्धम चयुवनाश्व्ुमार मान्धाता 
हाथसे मारे गव । अङ्खारमेतुे पुत्र राजा गान्धार हुए 
जिनके नामवर गान्धार प्रदेदा विख्यात द । गान्धाग्देलकरे घोडे 
सव धोड़ौमि अच्छे ः.ते ई | अनुकर पुत्र धरम, घरक चुतः 
युते वन दुहः यनुक पचता ओर प्रचेताकरे सुचेता दए | 
ये अनुकर वदान सत्य गवय । युके पोच पत्र हुए 
जो देषकुमारोकै समान एन्द्र थे । उन नाम ह- सहस्रादः 
पयोदः क्रष्ुः नीट ओर अक्जिक | महन्रादके तीन परम 
धमासा पुत्र हुए-टैहयः हय तथा वेणुदय । दहयका पुत्र 
धमनेत्र हुजा 1 धरननेत्रकरे कार्त ओर कार्ते साहञ्च नामक 
पुत्रे दए । सादेकने नादञ्नी नामक नगरी वमायी | मादृञ्ञका 
दुसरा नाम मदहिष्मान्‌ भी था । उनके पुत्र प्रतापी द्रशरेण्य 
थ | मद्रक्रेणयक दुर्दम ओर्‌ दुद॑मके कनक हुए । कनके 
चार पुत्र हुए, जो सम्पूणं विश्वमे विख्यात थे । उनके नाम 
हम प्रकार ह--कृतपीयैः कनीजाः केतधन्वा तथा कनामि । 


कृतवीयसे अङेनकी उत्पत्ति हुई ज सहस भुजाओंसि 
युक्त हो सात द्वीपोक राजा हमा । उसने अकैले ही सूर्यके 
समान तजसखी रथद्वारा सम्पूणं प्रथ्वीको जीत लिया था। 
उस्ने दस हनार वर्षातक अत्यन्त कटोर तपस्या करक 
दत्तात्रेयजीकी आरावना की । दत्तात्रेजीने उसे कट्‌ बरदान 
दिये  पदठे तो उस्ने युद्धकाल्मे एक दजार युज मोगी । 
युद्ध करते समय क्रि योगीश्वरी भोति उसके एक सह 
भुजा प्रकट हो ज री थीं । उसने द्वीप, समुद्र ओर नगसतै- 
सहित सम्पूणं परथ्वीकमो कटोरतापूरवक जीता । उसने घात 
द्वर्पौमे सात सौ यत्त करिये, उन सभी यज्ञम एक-एक लाख- 
की दक्षिणा दी 7यी थी । स्मे सोनेके युप ग्डे थे; 
सोनेकी ही वेद्रियां बनी थीं ! वहो दिव्य 
वल्नाभूष्णोसे अच्छृत देवताओं ओर गन्धवेक्कि साथ 
महर्षिगण भी विमानपर बैठकर सुदोभित होते ये । 
कार्तवीरयकरे यज्ञम नारद नामक गन्धर्वनै इस्त गाथाका गान 
किया--अन्य रानाल्ेग यज्ञ; दानः तपस्या, पराक्रम ओर 
सास्न-्ञानमे का्ततीयं अजनकी स्थितिको नदीं पर्हुच सकते ।: 
वह योगी था; इसव्यि पातो दीरपोमिं ठार, तल्वार, धनुध- 
बाण जीररथ छि सदा चारो ओर विचरता दिखायी 
देता था | ध्॑पुवंके प्रजकी र्वा करमेवाखे महाराज 
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‰ धन्थास्ने पुरुषा छोके येऽचयन्ति खद्‌ हरिम्‌ # 


| संक्षि 
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कार्तवीर्ये प्रभावसे किसीका धन नष्ट नदीं होना था; किसीको 
रोग नहीं सताता था तथां कोई भरमम नदीं पडता था । वे 
सव्र प्रकारणे रेस सम्पन्न चक्रवती सम्राट्‌ थे। वेदी पभो 
तथा ेतेिभी रकये ओरवे दी योगी होनेफे कारण 
वर्षां करते हुए मेघ वन जाति थे । जैसे शरद्चछतुमै भगवान्‌ 
भास्कर अपनी सहस्रो किरणेसे खओभायमान होते ह, उसी 
प्रकार राजा कार्तवीर्यं अर्जुन अपनी सदर भुजा्ओंसे शोभा 
पते ये । उन्दने कर्कटक नागकरै पु्रौको जीतकर उन्द 
अपनी नगरी माहिप्मतीपुरीमे मनुष्योके साथ वर्माया 
था | वे वर्पाकाल्मे समुद्रम जल-करीडा करते 
समय अपनी भुजाओसे रोककर उसकी जल-रारिफ़ 
वेगको पीछेकी ओर छोटा देते थे। उनकी राजधानी- 
को घेरकर बहनेवादी नम॑दा नदीम जब वे जलक्रीडा करते 
समय लोरते थे; उस समय वह नदी अपनी सदो चञ्चट 
छहर साथ उरती-डरती उन पास आती थी । महासागर 
जब वे अपनी सदौ युजार्णँ पकते थे, उस्र समय पाताछ- 
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निवासी महादेत्य निश्वे्ट होकर भयसे छिप जाते थे । ऊँची 
उठती हुईं उत्तार तरङ्गं विचूर्णित हो जाती शीं | बडे 
मीन ओर तिमि आदि जल-जन्तु छटपटाने समते थे | 
सागरे ज्म फेन जम जाता था । समुद्र बड़ी-बह्ी मवरोके 
कारण श्रुब्ध दिखायी देता था । देवताओं भौर असुरयो$ॐ 
डले हुए मन्दराचर पव॑ते क्षीरसशुदरकी जो दा हुई थी; 


वही दशा वे अपने सदश्न वाहुभोस महासागरकी कर देते थे। 
उम समय मन्दयाचन्फे द्वारा समद्र-मन्थनकी बात मोचकर 
चकित ओर अभरतोत्तिमि आदाङ्कित हुए बडे-बडे नाग 
सहसा ऊपर उछलकर देवते ओर भयंकर कार्तवीर्यं नेशापर 
दृष्टि पडते दी मस्तक इकाकर्‌ निध्यै पड़ जाते ये] जैत 
संध्याक्षे समय वायक द्यकरिमे कदटीखण्ड कौपते ह, उसी 
प्रकार वरे भी कप्नि लगते गे । गजा कार्ववीर्थन 
अभिमानसे भर॒ हुए ल्ङ्कापतति रावणको अपने 
पोच ही बार्णोमि मैनामहित मूच्छित करफे धनुषी 
प्रत्यञ्चसि बोध लिया यर मादिष्मतीपुरीमे खाकर 
वेदी बना ल्या | यह समाचार सुनकर महरपिं पुटस्य 
उनके पाम गये | महरि याचना करनेपर उन्होने राधणको 
मुक्त कर दिया । अञयुनकी हजार भुजाओं धारण विये हुए 
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धनुपोकी प्रत्यञ्चाका इतना घोर शब्दः होता था; मनो 
प्रख्यकाटीन गरष गजंते हँ अथवा वञ् फट पड़ा हो । अहो ! 
परदरामजीकरा पराक्रम धन्य है जिर्हनि युवणंमय ताङूवनके 
समान राजा कातेवीरयकी सदसो मुजाओंको काट डाख था। 
एक दिनकी बात दै, प्यासे अभिदेवने राजा कार्तवीर्थसे 
भिक्षा मोगी । उन्दने सातो द्वीपः नगर, गवि; गोष्ठ तथा 
सारा राज्य उन भिक्षामें दे दिये । अभिदेव सव्र प्रञ्चटित 
हो उठे मोर महायान कर्तव्ये प्रभावमे मस्त पर्वतौ एवं 
वर्नौको_जखने स्मो । उन्दने वरण-पुजके एमणीय आभ्रमको 


ब्रह्मपुराण | 
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मी जला दिया । पूर्रकाट्मे वमणने जिन तेजस्वी महर्धिको 
अपने पु्रल्पम प्राप्त किया था, वे वसिष्ठे नाममे विख्यात 
हुए । उन्हीका नाम आपव भी है । महि वमिष्ठका 
य्ून्य आश्रम जलाया गया था, इसल्वि उन्दने शाप दिया-- 
हदय | तूने मेरे इस बनको भी जलय चिना न छोड़ा) अतः 
तेरे द्वारा यद महान्‌ पाप द्रुमा दै | इस कारण मेरेजैसा 
एक दूमरा तपम्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा । जमदञचिनन्दन 
महाबाहु परद्यरामः जो वख्ान्‌ जोर प्रतापी दैः तेग वल्पूर्वक 
मान मर्दन कफ तेरी हजार भुजार्भोको काट डमे भौर 
तचे मोक घार उतारेगे | 
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~ क्राष्टु आद्विकं पंशका वणेन तथा स्यमन्तकमणिं कथा # 
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जो यत्रुभेके नाक भौर धरमपूरवक प्रजक्ति रक येः 
जिनके प्रतापय किमीफ धनका नाद नहीहेमे पाना थाः व 
महाराज कानवीय महामुनि वसिक यापवद्य परघयुरामजीकफ 
दाथम मृन्युका प्रा दए । उन्होन म्बयं दी पहल इमी तरका 
व्र मोगा ध्रा | कानेवीरचकै सा पुत्र धः क्रिन्तु उनमें पोचदही 
रोप वच | वे सभी अन्नदान ज्ञाताः व्वानः शूरः 
धर्मात्मा आर यम्ब थ । उन्करे नाम वे द्ै--श्रूमनः श्चूरः 
वृपणःमधुपध्वज भौर जयध्वन | जयध्वज अवन्तीफ महाराज थ । 
जयध्वजके पुत्र महावन्री ताखजङ्ख हुए । उनके मोपु्रथेः जो 
तालजङ्खके नामस विख्याते च | ददय-वंदामे वीतिहोत्र, सुजातः 
माज; अरबान्ति, तण्डिफरर; तालजङ्घ तथा भरत आदि 
क्षत्रियका मभरदाय हुमा | इनकी मंख्या ब्रहुत दाने 
प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम नही वनख्ये गय | 

वरूप आदि वहुत-म पुण्यान्मा यादव इन प्थ्वीपर 
उत्पन्न हुए । उनमें बृप वंदाके ग्रवतकं थे | ब्रपकर 
पुत्र मधु थे । मधुकरे मो पुत्र दए जिनमे इृपण वंदा 
चलनेवले हुए; ब्रपणके वृष्णि आर मधुकर वंशज 
माधव करये । इमी प्रकार यदुके नामपर यादव तथां 
हेहय नामसे देह्य क्षिय काते द । जो प्रतिदिन कार्नचीर्यं 
अर्जुने जन्मका धरत्तान्त यदा कटगाः; उस्फे धनका नादा 
नहीं हागा, उसका नष्ट हुमा धन भी मिल जायगा | इस 
प्रकार ययाति-पुतरोक पोच वेन यहो बतद्ये गये, जौ ममस 
लरकौको धारण करते दँ । यदुके वंयाधर पुण्यान्मा करष्ुकेः 
जिनके कुलम वृप्णि-वंावितंम श्रीहरि श्रीक्रध्णरूपमे प्रकट 
हुए थे, वंशका वणन सुनकर मनुष्य सब पार्पसि मुक्त हो 
जाता है । 


9... ^ 


करोष्ड आदिके व॑शका वर्णन तथा खमन्तकमणिको कथा 


न कोगन्कन््यी 


लोमहषंगज्ञी कहते है--क्रष्टफे गान्धारी ओर माद्री 
दो पतिर्यो थी । गान्धारीने महाव्रली अनमित्रको जन्म दिया 
तथा णाद्व युधाजित्‌ एवं देवमीढ़ष्‌-गरे दो पुत्र हए; इन 
तीनौका वंशा परथक-पथक्‌ चखा; जो बृष्णि-कुटकी बृद्धि 
करनेवाला थां | माद्रे दो पुत्र ओर युते जति है-दृष्णि 
तथा अन्धक । दृष्णिक मी दो पुत्र ये--शवफस्कं ओर चित्रक । 
श्वफल्क बरद धर्मात्मा थे । बे जरह रहते; व्हा रोगका भय 


नहीं ह्येता तथा वरहो अव्रृष्टि कमी नहीं होती थी | एक बार 


कदरी-ने साज्यं पूरे तीन यतिक इन्द्रे वर्षा नही की; 


तब उन्होने श्वफस्कको बुकवाया ओर उनका बडा आदर- 
सत्तार किया ! श्वफल्क वर्ह पहुचे ही इन्द्र दृष्टि आरम्भ 
कृर दी } काशिराजे एक कन्या थी; जिसका नाम गान्दिनी 
रक्खा गथा था । वह प्रतिदिन ब्राह्मणको एकं मौ दान क्रिया 
करती थी, इसीद्ियि उसका ेसा नाम पड़ा था | वह्‌ श्वपस्कका 
पवीरूपमे प्रात ई ओर उसके गर्भसे अक्रूरका जन्म हा 
लो दानी; यज्ञकर्ता, वीरः, शाग््ज्तः अतिथिप्रेमी तथा अधिकः 
दधिणा देनेवाले थे । इनके अतिरिक्त उपमद्रु> महू; मेदुरः 
अरिमेजयः, अविभिन, आक्षेप; शनुध, अरिमरद॑नः धमंधृक्‌» 
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# धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक 


` यतिधर्मा; धमोक्षा; अन्धकठ) आवाह तथा प्रतिवाह नामक 
पुत्र एवं वराङ्गना नामकी सुन्दरी कन्या हुई । अररक 
उग्रसेनकन्या सुगात्री मर्भसे परमेन ओर उपदेव नामक दो 
पुत्र हए, जो देवताओंके समान कान्तिमान्‌ थे | 

चित्रके पृथुः वियु सश्वग्रीव, अश्वाः म्बपादवेक; 
गवेषणः अरिषनेमि; अश्व; दर्मा? घमभूृत्‌; सुबाहु तथा 
बहुबाह नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा ओर श्रवणा नामकी दो 
कन्ार्तै हु्ई । देवमीढुषूने असिक्षी नामकी पकीके गभ॑से 
शूर नामक पुत्र उदयन्न क्रिया । श्चूरते रानी भोज्याफे गभ॑से 
दस पुत्र उद्यन्न हुए । उनम सवसे पठे महाबाहु वसुदेव 
उयन्न हुए, जिन्दै आनकदुन्दुभि भी कहते हैँ । उनके 
जन्म केने वाद देवरोकमे दुन्दुभ्यो बजी थीं ओर आनको 
( मृदङ्गा ) की गम्भीर ध्यनि दुई थी; दसल्यि उनका नाम 
आनकदुन्दुभि पड राया था | उनके जन्म-काट्वें पूर्टोकरी 
वरां भी हृद थी । समसत मानव-रोकमे उनके समान रूपवान्‌ 
दूसरा कोई नदीं था । नरभेष्ठ वसुदेवकी कान्ति चन्द्रमा 
समान थी | वसुदेवके वाद क्रमशः देवभाग; देवभवा, 
अनाधृष्टिः कनवकरः वत्सवाच्‌; गृञ्चम; श्याम, शमीक ओर 
गण्डूष उसन्न हुए । श्ये पाच सुन्दरी कन्या भी दुर, 
जिनके नाम इस प्रकार हं--ृथुकीति, प्रथा; श्रुतदेवा; 
श्रतश्रवा तथा राजाधिदेवी । ये पच वीर पू्नौकी जननी 
हुं । ष्णिके छोटे पुत्र अनमिभ्रसे शिनिका जन्म दुभा । 
दिनिके पुत्र सत्यकं हुए । सत्यकसे सात्यकरि उत्पन्न हुए 
जिनका दूसया नाम युयुधान था । देवभागके पुज महाभाग 
उद्धव हुए । गण्ड्षके कोद पुत्र नदीं था, अतः विष्वक्सेनने 
उन उनेक पुज दिये | उनके नाम इस प्रकार है -चार्देष्णः 
सुदेष्ण तथा स्वेरक्षणसम्पन्न पश्वा आदि । उन समे 
छोटे थे-मदाबाहु रौविमगेयः जो युद्धसे कभी पीछे नहीं 
हृटते थे । केनवक्फै दो पुत्र हुए-तन्बिज ओर तन्तिपाल | 
खञ्जके भी दो पुत्र थे- वीर तथा अश्वहनु । स्यामके पु 
रामीक थे | रामीक राजा हुए. । उन्दने राजघूय-यज्ञ किया 
था, उनक्रे पुत्र अनातदत्र हए । 

अव वसुदेवके वीर पु्रोका वणन करछँगा । इष्णि-वंशक्री 
अनेकं दाखर्पि द । जो उप्का स्मरण करता दै, उसे कमी 
अनथकी प्राप्ति नदीं हेती । बदुदेवजीके चोदह सुन्द 
पकि्यो थी । पुदवं्की कन्या रोहिणी) मदिरादि, वैयाखी, 
मद्राः सुनान्नीः सहदेवा, शान्तिदेवा, श्रीदेबीः देवरक्षिता, 
दृकदेवी, उपदेती तथा देवकी-पे बारह तो राजकुमार 


थीं ओर सुतनु तथा बड़वा--ये दो दामिर्यो थीं | च्येष्ठ पती 
रोहिणीने, जो वाहक पुत्री थी) वमुदेवजीसे ज्येष्ठ पुत 
रूपमे बख्यमजीको प्राप्न किया | तदश्चात्‌ उनकै गर्भे 
दारण्य, शठ, दुद॑म; दगन, शछभ्र, पिण्डारक ओर उशीनर 
नामक पुत्र तथा चिरा नामक कन्या हई । इस प्रकार 
रोदिणीकी नो संताने थी । चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रफै 
नामते विख्यात हुई । वसुदेवके देवकी ग्भ॑से महायरखी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अव्रतीणं हुए । बरूरामके रेवती गभ॑ 
निशठ उत्पन्न हूए जो माता-पिता वड़े खाङठे थे | 
सुभद्रे अञञैनके सम्बन्धसे महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुजा। 
वसुदेवजीकी परम सोभाग्वशािनी मात पन्नियोसे जो पत्र 
उसन्न हुए; उनके नाम बतखाता रू; सुनो । शान्िदेवाफे 
भोज ओर विजयः सुनायाफ ब्रकदेव ओर गद्‌ तथा 
नरिसर्तराजकन्या छकदेवीफैे महात्मा अगावह नामक 
पुत्र हए । 


रोषटुके एक ओर पुत्र महायरास्ी दृजिनीवान्‌ हुए । उनके 
पु खाहि थे । खादक पुत्र राजा उपह हुए, जिन्न प्रजुर 
दक्षिणावाङे अनेक महायक्ौका अनुष्ठान किया था | उषु 
पु चित्ररथ हुए चिचरर्थफ राराबिन्दु, दराबिन्दुके परथुश्रवाः 
पृथुश्रवाके अन्तर, अन्तर सुयज्ञ तथा सुयज्ञके उपत्‌ हुए । 
उघत्‌का अपने धमक प्रति बड़ा आदर था । उपत्करे पुत्र 
रिनेयु, शिनेुके मत्‌, मरत कम्बलवर्दिष्‌ ; कम्बल्बर्हषके 
सक्मकवचः सक्मकवचकरै परजित्‌ तथा परजित्‌के पोच पुत्र 
हुपए-रुक्मेषुः प्रथुखुक्मः ज्यामघः, पालित तथा हरि । पालित 
ओर दरिकौ पिताने विदेह प्रान्तकी रक्षाम नियुक्त कर दिया। 
सक्मेषु पृथुरक्मकी सहायतासे राजा हुए । इन दोनो भादर्योने 
राजा ज्यामधको धरसे निकाल दिया । तत्र वे वनम आश्रम 
बनाकर रहने खगे । उस समय शान्तिपरायण राजक 
ब्राह्मणेन बहुत कुक समञ्चाया । तब वे धनुष छखेकर रथपर 
आरूढ हो दूसरे देरमे गये । अकेले ही नम॑दके तटपर 
जाकर उन्होने मेकला; सृत्तिकावती तथा ऋक्षवान्‌ परव॑तको 
जीतकर शुक्तिमती नगरीमे निवास क्रिया | ज्यामर्घकी पती 
ओेन्या थीः जो पतिव्रता देनेके घाथ दी बडी प्रर थी । यद्यपि 
रोजाको कोई पुत्र नही थाः तथापि उरनन्होनि प्वीकै भयसे 
दुसरी शीसे विवाह नहीं किया । एक बार किसी युद्धम 
विजयी हेनेपर उन एकं कन्या मिली । उसे ्थपर बैठी 
देख खीने पृछा--“यह कोन है १ तव वे डरकर बेे- 
'यह तम््ारी पुत्रवधू हे ।› यह सुनकर रानी बोी--'मेरे तो 


ब्रह्मपुराण | 


# कोष्ट आदिके बंराका वणेन तथा स्यमन्तकमणिकी कथा # 
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कोई प्च नदी, फिर यह किसकी प्ली हेनेसे पुत्रवधू हुई £ 
यह सुनकर ज्यामघने कदा--प्ुम्हं जो पुत्र उन्न होगा 
उसके खयि यह प्ली प्रस्तुत की गयी है | तदश्चात्‌ रानी 
शेव्याने कठोर तपस्या करके एक विदर्भं नामक पुत्र उच्यन्न 
किया । उसका विवाह उक्त राजकन्यासे हआ । उसकै गभस 
क्रथ ओर कौशिक नामक पुत्र उव्यन्न हए । वे दोनो बे दी 
शूर तथा युद्धविशारद थे । उरक बाद विदभ॑के भीम नामक 
पत्र हु । उस्फ पुत्रका नाम कुन्ति दूजा । कुन्तिसे धृष्टका 
जन्म हुआ जो संग्राममे धृष्ट ओर प्रतापी था । धृष्टे आवन्तः 
दशाहं तथा विषहर नामक तीन पुत्र हुए, जो बडे धमासा ओर 
मरूरवीर थे । दशा्फे भ्योमा ओर ब्योमाकै पुर जीमूत 
बताये जाते ह । जीमूतके विरति, विङ्ृतिके भीमरथः 
भीमरथकै नवरथ ओर नवरथकरे पुत्र द्दारथ हए । दद्चरथकरे 
पुत्रका नाम शकुनि था । शकुनिसे करम्भ तथा करम्भसे 
देवरातका जन्म हुआ । देवरातके पुत्र देवक्षतर तथा देवक्षत्न- 
` के मष्टाय्चखी बृद्धश्चच्र हुए । वे देवुमारफे समान कान्तिमान्‌ 
ये । इनके सिवा मघुरमाषी राजा मधुका भी जन्म हभाः जो 
मघुव॑श्चके प्रवर्तक ये | मधुके उनकी पकी वेदर्भीसि नरभ 
पुरुद्वानकी उव्यत्ति हुई । मधुकी दृसरी पकी इश्वाकुदकी 
कन्या थी । उससे स्वगुणसम्पन्न सत्वान्‌ हुएः ओ सावत 
कुख्की कीर्तिको बदनिबाले थे । 


सत्वान्‌से स््वगुण-सम्पन्ना कोसस्याने भजमानः देवावृध; 
अन्धक। तथा दृध्णि नामक पुत्र उत्पन्न किय । इनके चार 
कुर यं विस्तारपूवंक बताये गये ह । भजमानकर दौ स्निया 
थीं । एक्का नाम था बराह्मकसज्ञवी ओर दृपरीका उपबाह्यक- 
ख्ञयी । उन दोनो गभ॑स ब्हुर-से पुत्र हुए । क्रिमि, क्रमणः 
धृष्टः द्यूर तथा पुरंजय--यं भजमानके वाद्यकसज्ञयीसे 
उत्पन्न हुए पुत्र थे । अयुतासित्‌, सदस्रानित्‌; रताजित्‌ 
ओर दासक--ये भजमानद्वारा उपव्राह्यकसुञ्चयीके गसि 
उत्पन्न हुए पुत्र थे । राजा देवाद्रध यज्ञपरायण रहते | 
उन्होने स्वंगुणसम्पन्न पत्र देन उदेश्यसे भारी तपस्या की । 
तपस्यामे संल होकर वे पर्णाशके जलका आचमन करते थे । 
सदा एसा ही करनेके कारण उस नदीन उनका प्रिय करना 
चाहा । कल्याणमय नरेद देबावृधकरे अभीष्टकी सिद्धि केसे 
हो--इस चिन्तमिं देरतक पदी रहनेपर भी पर्णाशा सहसा किसी 
निश्चयपर न पर्हुच सकी । उसे देसी कोई खी नदी मिली; 
जिसकी गभ॑से वेसा सुयोग्य पुत्र उत्पतन हो सफ़े । तव उसने 
यह्‌ निश्चय क्ियाकिमेस्बयं ही चख्कर इनकी सदधर्मिणी 
र्नूगी । यह विचारकर पर्णाशाने एक परम सुन्दरी 
कुमारीका सूप धारण करके राजाको पतिरूपमे वरण क्रिया । 
राजाने भी उसक्री कामना की | तदनन्तर उन उदाखुद्धि 
नरेशने उसमे एक तेजखी गभी खापना की । तत्पश्चात्‌ 
दसवें महीनेमे पर्णाशनि देवाद्धफ सवेगुणसम्पन्न पुत्र वभरुको 
जन्म दिया | इस वंके विषयमे पुरा्णोके ज्ञाता देवाध्रुधकषे 
गुणोका बखान क्रते हुए निग्ाङ्कित प्रसिद्ध गाथाका 
गान करते दँ । हम जैसे अगे देखते £ वैते ही दूर ओर 
निकट भी देखते है । हमारी दष्ट बभ्रु सव मनुष्योमे श्रेष्ठ 
ह । ओर देवावृध तो देवताकि ठस्य ह । बभ्रु ओर 
देवावृधके सम्पकम आकर एक हजार चोहत्तर मनुष्य अमूृतत्व- 
को प्रादे ह: 


वभ्रुका वंश बहुत बड़ा था | उसमें सव-के-सव यज्तपरायणः 
महादानी; बुद्धिमान्‌; बाक्षणमक्त तथा सुदृढ आयुध धारण 
कृरमेवाठे थे । गृत्तिकावती पुरीम भोजवंशकै क्षत्रिय रहते 
थे ] अन्धकसे काश्यकी -म्याने चार पत्र प्राप्त कियि- कुकुरः 
भजमानः दारक ओर वखवर्हिष्‌ । कुकुर पुत्र वृष्टिः वृके 
कपोतरोमा, कपोतरोमा तित्तिरिः उसके पुनवंसुः पुनव॑सुे 
अभिजित्‌ तथा अभिजित्‌ आहुक एवं श्राहूुक नामक दो 
जुढवो पुत्र हट । नफ विषयमे एसी गाथा प्रसिद्ध है--'आहुक 
फिरोरावस्करे ममान आङ्कितिनाङे थे | वे असी कवच धारण 
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# चन्यास्ते पुरपा रोक यऽ चंयन्ति सदा हरिम्‌ ॐ 


[ संक्षि 
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करि हुए अपने शेत वर्णवाठे परिवारफे साथ पटले यात्रा 
करते ये| जो भोजी आहुकके दोनों अर चलते थ; 
उनमेमे कोई एेसा नही थाः जो पुत्रवान्‌ न हो, सोमे कम 
दान करता हो, हजार या समे कम आयुबाटा दोः अद 
करम करता हो अथवा य॒ज्ञ न करता हो । भोजवंशी आहुकी पूत 
दियामे इवकीस हजार हाथी चलते थे, जिनपर सोने -चोदीफे हौदे 
कृत्त होते थे। उत्तर दिशमे भी उनकी उतनी दी संख्या 
हाती थी । मोजवंडी प्र्येक भूपाट्की यजाम धनुषकी प्रत्यञ्चा- 
के विह होते थे । अन्धकवंनियोने अपनी बहिन आहूकीकां 
विवाह अवन्तीनरदसे करिया था ।› आहुकके कारयाके गभमे 
देवके ओर उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए । देवक चार पुत्र 
ध--देववान्‌) उपदेवः मेदेव नथा देवरक्षक | इनके मिवा 
सात कन्यार्णँ भी थी? जिनका विवाह वयुदेवर्जीकं साथ दुभा | 
इनके नाम इस प्रकार है-देवकी, शान्तिदेवा, सुदेवा, 
देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी ओर सुनाभ्री । उग्रसेन नौ 
पुत्र थे? जिनमे कंस बड़ा था | 'उसते छोटे न्यभरोध, सुनामा 
कङ्कः सुभूषणः राष्णटः सुतनु, अनाब्ष्टि तथा पुष्टिमान्‌ थे । 
इनकी पाच बिम थी--कंसा; कंसवती; सुतनु, रष्पाली 
तथा कङ्का । यर्होतक कु्रुरव॑शी उग्रसेन ओर उनकी 
संतानौका वण॑न हुमा | 

भजमानके पुत्र विदूरथ हुएः जो रथिय प्रधान ये | 
विदूरथकै शूरवीर राजाधिदेव हुए । राजाधिदेवके पु 
बडे पराक्रमी थ । उनकै नाम इस्त प्रकार 
है-दत्तः अतिदत्तः शोणाश्वः उवेतवाहन; रामी; 
दण्डदामा, दन्तदनु तथा शन्जुजित्‌ ! इन सबकी दो 
बिं थी, जो श्रवणा ओ, श्रविष्ठ नामसे विख्यात हुई । 
रामीकै पुत्र परतिश्चत्र येः प्रतिश्चत्रफे पुज स्वयम्भोज, खयम्भोजसे 
दीक हुए । हदीककै बहुत-से पुत्र हए जो भयानक पराक्रम 
करनेवाले थे | उनमें कृतवमां सतवसे ग्येष्ठ॒ ओर शतधन्वा 
मध्यम था । देप मादयौके नाम इस प्रकार है-देवान्त, 
नसन्त भिषरम्‌ , वैतरण; सुदान्त, अतिदान्त, निकाय ओर 
कामदम्भक्‌ | देवान्तकै पुत्र विद्धान्‌ कम्बमरिष्‌ हुए | उनके 
दो पुत्र थे--असमोजा तथा तागसौजां । असमोजफे को 
पुत्र नदीं हा; अतः उने सुदं; सुचाख ओर ङष्ण-ये 
पुत्र गोदमे प्राप्त इए । इख प्रकार अन्धकरवंसी क्षन्नियोका 
वणेन किया गया | 


उपर कह आये ई कि क्रोष्टुक दो पकिर्यो थी--गान्धारी 
र माद्री । गान्धारीने महामरी थनमिजको जन्म दिया सौर 


माद्रीने युधाजित्‌को । अनमित्रके निघ्र हप | निक्त दो 
पुत्र प्रसेन ओर सत्राजित्‌ । ये दोनों दी शघरुसेनावो 
परास्त करनेवाले थ । भगवान्‌ सूयं सत्राजित्के प्राणोपम 
सखा थ } एक दिन गि बीतनेपर रथ्यो भरट सत्नाजित्‌ 
रथपर आरूढ हौ ज्ञान एवं सूर्यापखान करनेफ़ व्यि जकर 
किनारे गये | वों पहुंचकर जव वे सूर्यापस्थान करने लगे, 
उस्र समय भगवान्‌ सूयं तेजोमण्डर्ते युक्त स्पएट दिखायी 
देनेवाखा रूप धारण करके उनके अगे प्रकट हो गये । त 
राजा स॒तराजित्‌ने सामने खड हूए सूयेदेवते कहा--श्रमो | 
आप जिम्कै द्वारा सदा सम्पूणं छकौको प्रकारित कसते है 
वह मणिरल्त मृद देनेकी छुपा करं | उनके यो ऋहुनेपर 
भगवान्‌ भास्करने उन्हं दिव्य स्यमन्तक माणि प्रदान की। 
सचराजित्‌ने उम गट पहनकर अपन नगरम प्रवद्य किया | 
उन्हे देखकर सव छोग यो कहत हए. दोँडने खगे“ 
देखो; सूय जा रहे ह इम प्रकार नगर लो्गोका आश्व्यमे 





डार्क वे अन्तःपुरमे पर्ुचे। सत्राजित्‌ने वह्‌ उत्तम मणि अपने 
छोटे भाई प्रसेनजित्रको दे दीः; स्योकि उसको वे बहप 
प्यार करते थे । वह मणि अन्धकर्वंशी यीदबोकि 
परमे शुवणं उत्पन्न करती थी । वह जर्दा रहती; उसके 
निकय्वतीं जनपदोौमे मेघ समयपर वषा करतां तथा किंसीको 
रोगका भय नहीं रहता था । एक बरार भगवान्‌ श्रङृष्णने 
प्रसेनके सम्पख वष्ट स्यमन्तक नामक मणिरल केनेकी इच्छा 
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प्रकट की; किन्तु उसेवे नही पा स्कै। समथ होनेपर भी ("ध म मव पम य 
भगवान्‌ उसका बूपूवक अपदरण नहीं करिया । ४ 





एक दिन प्रसेन उस मणिररनसे विभूपिति हो वनम 
शिकार सेटनेक्े स्थि गये । वरदा स्यमन्तक च्य द्य ए र 4 य 
मिहे द्थसे मार गये । सिंह उस मणिको मुखम दयापे . "दि {= <. 
मागा जा रद्य थां । इतनेमे दी महव चछक्षराज जाम्बवान्‌ . ९ म. , {4 4 
उधर आ निकले | वे र्सिंहको मारकर मणिर्न ठे अपनी 
गुफामे चके गये । इधर इष्णि भर्‌ अन्धक वंदा छोग 
यह संदेह करने ख्ये कि हो-न-हो श्रीृष्णने दी मिरे छ्य प्रसेन- 
का वध किया दै; क्योकि उन्होने एक बार वहं मणि 
परसेनसे मोगी धी | भगवान्‌ श्रीकृष्णे यद कायं नहीं क्रिया 
था; तो भी उनपर्‌ देह किया गया; अतः अपने कलङ्क 
माजन करनेफे स्थि वे मणिक दरद लनेकी प्रतिज्ञा करक 
वनम गये | कुछ विश्वसनीय पुरषोफ़ साथ प्रसेनकरे चरण- 
चिका पता लगाते हए वे उस श्थानपर रे, जे प्रतेन उन्दी अनुरोषसे ग्रहण क्रिया | एथ ही अपनी सप्र 
सविकार खे रहे ये । गिरिवर ऋक्षवान्‌ तथा उत्तम पवत॒ देनेकै स्यि वह स्यमन्तक मणिभीठेढी। तदयश्रान्‌ श्र 
विन्ध्यपर उनका अन्वेषण करते हए वे छोग थक गये । राजकीं अभ्यथंना कर वे व्रिटसे निकले ओर विनीत देक्को- 
अन्तम श्र्ष्णने एक स्थानपर पोड़सह्ति मरे हुए के साथ द्वापकामे ग | वहां स्र यादर्वोसि भरी हुईं सभार्मे ¦ 
प्रसेनकी खारा देखी; किन्तु वह मणि नहीं मिली ! तदनन्तर 
थोड़ी दी दुरपर ल्फे द्वारा मारे गये सिंहका शरीर 
दिखाथी पड़ा । ऋश्च अपने चरण-चिहय से पहचाना गया । 
उन्ही चिह्र द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाम्बवान्‌की गुफाॐे दार 
पर पचे । वद उन्दं बि भीतरसे किसी धायकी कदी हुई 
यह्‌ वाणी सुनायी दी--भ्रे सुकुमार बच्चे | तू मत रो| 
सिंहने प्रतेनको मारा ओर सिंह जाम्बानूफे हाथमे मारा 
गयां । अब यद स्यमन्तक्र मणि तेरी ही है ।' 


र < 
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यह आवाज सुनकर भगवान्‌ भीङृष्णने उक गुफाफे 
द्वारपर बरख्यमजीफे साथ अन्य यादो तरिरा दिया ओर 
स्वयं उन्दने फा भीतर प्रवे क्रिया । रिक) भीतर (क न ॥ 
जाम्बवान्‌ दिखायी दिये । भगवान्‌ वाुदेवने लगातार प 24 1. 
इक्कीस दिनतक उनफ़ साथ वाहूयुद्ध शिया । इषी मीचमें ` छ स 
वर्देव आदि यादव द्वारका छोट गये ओर सवशे श्रीकृष्ण 
मारे जानेकी सूचना दे दी | इधर भगवान्‌ बायुदेवने व यरता 
महाव्रली जाम्बवान्‌करो परास्त करफ उनकी कन्या जास्बवतीको कटद्क रगनेपर भगवान्‌ श्रीङृष्णने स्यप्रन्तकर मणिको दरद 
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निकाल जौर उसे देकर अपने ऊपर आये हुए कर्ङ्कका 
सर्जन किया । सन्नाजित्‌क़े दस पलिनयो थीं । उनके गमते 
खन्द सौ पुत्र प्राप्त हुएः जिनमे तीन अधिक प्रसिद्ध थ-- 
भरंकार, वातपति ओर बसुमेध । सत्राजिते तीन कन्यार्थं 
मी थी) जो सव्र दिशम विख्यात थी--सव्यमामाः 
व्रतिनी तथा प्रस्वापिनी । इनमे पस्त्यभामा सचसे उत्तम थी | 
उसका विवाह पिताने श्रीकृष्णे साथ कर दिया । जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस मिथ्या वरङ्कका श्रवण करता दै, उसे 
मिथ्या कल्क कभी स्पशं नदी करते । 


भ्रीकृष्णने सत्राजितो जौ स्यमन्तक मणि दी थीः 
उसका अक्रूरने भोजवंशी रातधन्वाफ द्वारा अपहरणं करा 
दिया । महाब्ी दातधन्वा सत्राजित्‌को मारकर बह मणि ठे 
आया तथा अक्रूरको दे दी । अक्रूरे उस उत्तम नको छेते 
हुए शतधन्वासे प्रतिज्ञा केश री किं भ्मेर) नाम न बताना ।› 


पिताक मारे जनेपर मनस्विनी सत्यभामां दुःखसे 
आतुर हो उटी ओर रथपर आरूढ हो वारणावत नगरमे 
गयी । वहू अपने स्वामी श्रीकृष्णको रतधन्वाकी सारी 
करतूत बतटाकर उनके पास खड़ी दो सू बहाने छ्गी । 
तव भगवान्‌ श्रीकृष्णं तरत ही द्वारका आ पर्हुचे ओर अपने 
दे भाई बलरामीसे बोले--प्रभो ! प्रसेनको तो सिंहने 
मार डाल भर सत्राजित्‌को शतधन्वाने | अब स्यमन्तकं 
मरणि मेरे अधिकार आनेवाली दै । अब मँ दी उसका 
उत्तराधिकारी हः इसख्यि शीघर ही रथपर वेयि ओर 
मद्यरथी शतधन्वाको मारकर मणि छीन लीजिये । महाबाहो । 
अव खमन्तकं हमलोर्गोका दी होगा | तदनन्तर शतधन्वा 
ओर श्रीकृष्णे घोर युद्ध हभ । श्चतघन्वा स भर अङ्कूर 
के अनेकी बाट देखने रगा । वह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दोना ही एक दुसरेपर कुपित हो रे थे । जव अक्रमे साथ 
नदी दिया, तब दातधन्वाने भयभीत हो भाग जानेका विचार 
का । उस्कै पासि हृदया नामी एक घोदी थी; जो 
सो योजन चटी थी । वह्‌ उरीपर आरूढ हे धरीङ्कष्ण- 
से युद्ध कररदहा था ! सौ योजनका मागं वेगसे तै 
चरनैके कारण वह घोड़ौ थक्कर रिथ हो गयी । यह देख 
मरावान्‌ श्रीकृष्णने बरूरामजीसे कहा--“सहाबाहे ! आप 
यदीं खे रै । मेने उ घोडीकी कमजोरी देख ली है | 
मबतो मै पैदल दही जाकर मणिरलन ्यमन्तकको छीन 


सारँगा । यह कहकर भगवान्‌ पैदल ही शतधन्वा पास 
गये ओर मिथिला समीप उन्दने उसका वध कर डाल; 
परंतु उसफे पा स्यमन्तक नदी दिखायी दिया | महबरी 
दातधन्वाको मारकर जव श्रीङुप्ण लोर, तव वलरामजीमे 
कहा --मणि मुद्यको दे दो | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्तर 
दिया--प्मणि नहीं मिटी । कुछ दिनके बाद भरश्रेष्ठ 
अक्रूर अन्धकवंशी वीरोके साथ दवारकाम लोट आये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे यौगके द्वारा गह्‌ जान छया करि मी} 
वाक्तवमे अक्रूरे ही पात है । तवर उन्दने समामे बटकर 
उक्र कदां | मगिश्रेष्ठ स्यमन्तक आपके हाथ 
ल्ग गया है। उसे मृञ्े दे दीजिये । उसकी प्रतीक्चामे 
बहुत समय व्यतीत हो चुका दे । 

सम्पूणं याद्वोकी सभाम श्रीकृष्णके यो कहनेपर 
मह्ममति अक्रूरजीने बिना किसी कणकै वह मणिदेदी। 
सरल्तासे उसकी प्रा्षि हो जानेपर भगवान्‌ श्रीकरष्ण बहुत 
प्रसन्न हुए ओर उन्हे बह मणि फिर अकरुरको ही लो 





दी ! भगवान्‌ श्रकरष्णकर हाथसे प्रात हुए मणिरत्न स्यमन्तक 
को गख पनकर अक्रूर सूर्यकी भति प्रकाशित होने रगे । 
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जम्बुद्वीप तथा उसके विभिन्न वपँ सहित भारतवष॑रा दणंन 


पीर कि 


मुनियनि कहा--अहो ! आपने समस्त भरतवरंरी 
राजा्ओका यह बहुत वड़ा इतिहास कह सुनाया । अव हम 
समस्त भूमण्डलकरा वणन सुनना चाहते ह । जितने समुद्र; 
द्वीप; वर्धः पर्व॑तः बन; नदिर्यो तथा पवित्र देवता खान 
हैः समस्त भूतल्का मान जितना बड़ा है, जिसके आधारपर 
यद यिका हुभा है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह 
सव्र यथार्थं रूपसे बताये । 


रोम्टपंणजी बोले मुनिवरो ! सुनो; म इस 
भूमण्टल्स्का वृत्तान्त संक्षेपमे सुनाता द्र । जम्बू, पक्ष 
दात्र; कुरः कञ्चः शाक तथा पुष्कर--ये सात द्वीप है, 
जो क्रमशः क्वणः इष्षुर6 सुरा; धृत) दधिः दुग तथा 
जकल्य सात समुदरोसे धिरे हुए ह । इन सवे बीचमे 
जम्बूद्रीपकी स्थिति है । उसके मध्यभागे सुवणंमय मेरु 
पर्वत हैः जिसकी ऊँचाई चोरासी दजार योजन है । वहं 
पृथ्वीके भीतर सोक हजार योजनतक़ चला गया है तथा 
उक्कै दिखरकी चौड़ा बत्तीक् हजार योजन दै | उसके 
मूलका विस्तार सोह हजार योजन दै । वह पर्वत प्रथ्वी- 
रूपी कमख्की कर्णिकाकरे रूपमे सित है } उसके दक्षिणम 
हिमवान्‌; हेमकूट ओर निषध पर्वत है तथा उत्तरम नीट; 
दवेत ओर शृङ्गवान्‌ भिरि है । मध्ये दो पर्व॑त ८ निषध 
ओर नीर ) एक-एक रख योजन लवे है । शेष पव॑त 
क्रमशः दस-दस हजार योजन छोटे होते गये ह | उन सबकी 
ऊँचाई ओर चौडाई दो-दो हजार योजन दै । मेस्के दक्षिणम 
भारतवषरं है । उससे उत्तर किम्पुरष-वषं तथा उससे 
भी उत्तर हरिवषं है | इमी प्रकार मेरे उत्तर भागम 
सत्रे अन्तम रम्यकवषं, उससे दक्षिण रिरण्मयवषं तथा 
उससे भी दक्षिण उन्तरकुर है । इन छह वर्पोके बीचमें 
दृलावृत वर्षं है, जिसके मध्यभागे सुवण॑मय ऊँचा मेर- 
पव॑त खड़ा है । यह वरं मेरुकै चारौ ओर नो हजार योजन- 
तक फैला हुआ दै | उसमे मेस्ते पूर्वं मन्दराचलः दक्षिणे 
गन्धमादन; पदिचममे विपुल तथा उत्तरम सुपादवं पव॑तकी 
खिति है। इन चारो पर्वतोपर क्रमदाः कदम्ब, जम्बूः पीपल ओर 
वट--ये चार बृ्च है, जो ग्यारद-ग्यारह सो योजन विस्तारे है । 
व वृक्ष उन पव्॑तोकी ध्वजफ रूपमे सुशोभित ह । वह जम्बू 
वृक्ष ही द द्वीपके जभ्बूद्धीप नाम पडनेका कारण है । उसके 
फार विशार गजराजे बराबर होति ह । वे गन्धमादन पबत- 


पर सव सर गिरकर पट जनि द} उनके रनम वहो जम्बू 
नामकी नदी ब्रह्ी द | चहरे निवामी उमी नदीका जक 
पीते ह | उम्र पीनेसे ल्रगोक्र दारीर आर मन स्वस रहते 
हे । उन््े खेद नही हाता | उनके दारीरमे दुर्गन्ध नही होती 
तथा उनकी इन्टियो कमी क्षीण नदी हत्ती । जम्बूक रका 
पाकर उम नदीफे तटकी सिद्धी जाम्बूनद नामकं सुवर्णं 
रूपमे परिणत हो जाती दैः, जा सिद्धिकिं आभूपणपर काम 
आती दे | मेरुते पूर्वं मद्राश्च आर पश्चिमम केतुमा वषं 
है । इन दोन वीचमे दृरद्न वपं द । मेरफे पूर्वमे 
चैत्ररथ, दक्िणमे गन्धमादनः पश्चिमे व्ेभ्राज तथा उत्तसमे 
नन्दनवन दै । इमी प्रकार मिन्न-मिन्न दिम अदणोदः 
महाभद्र; असितोद तथा मानस--ये चाग सरोवर हः जो 
मदा देवता उपभोगे अति दै । यान्तवान्‌, चक्रकुञ्चः 
कुरयीः मास्यवान्‌ तथा कङ्क आदि पवत मर्क पूवंभागमे 
ेसयाचल्फरे रूपमे स्थित हं । बिकट; यिचिर, पतङ्गः चक तथा 
निषध आदि दक्षिण भागके कैसर-पवंत ह | दिखिवासः 
वैदूर्य; कपिर, गन्धमादन ओर जारंधि आदि पश्चिममाग- 
ॐ कैसराचर है । द्धुकूटः ऋषभः हेमः नाग तथा 
कालञ्जर आदि अन्य पर्व॑त उत्तरभागे फेसराचल है । मेख- 
गिरि ऊपर चोदह हजार योजनक्रे विसरारवालटी एक 
विदल पुरी है, जो ब्रह्माजीकी सभा कहल्यती दै | उसमे सवं 
ओर आयौ दिशा ओर विदिशाभमे इन्द्र आदि रोक- 
पारे विख्यात नगर ह । 

भगवान्‌ विष्णु चरसे निकट्कर चन्द्रमण्डछ्को 
आषप्ठावित करनेवाी गङ्गा ब्रह्मपुरीके चासौ ओर गिरती 
है । वर्ह मिरकर वे चार भागौमे वैय जाती ह । उस समय 
उनके क्रपर्ः मीता, अलकनन्दा, चञ्चु जर भद्रा नाम देते 
है । पूवं ओर सीता एक पर्वतम दुसरे पव॑तपर होती हुई 
ूर्ववर्तीं भद्राख्ववर्पके माग॑से समुद्रम जा मिलती हे | दमी 
प्रकार अलकनन्दा दक्चिण-पथसे भारतवर्पमे आती ओर वह्यं 
सात भेदम विभक्त दोकर समुद्रम मिर जाती है । चक्षु 
की धारा पश्चिमकै सम्पूणं पवतौको संघकर कैतुमाख्वर्षमे 
आती ओर समुद्रम मिल जाती दै । इसी प्रकार भद्रा उत्तर. 
गिरि तथा उत्तरकुखको त््रषक्रर उत्तरसमुद्रम मिख्ती है । 
माद्यवान्‌ ओर गन्धमादन पर्व॑त नीटगिरिे केकर निष्रध- 
परवततकर फेरे हुए ह । उन दोनोकरे मध्यभागमे मेर केर्णिका- 
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श्य ओर शुद्र माने जति दै । यै सव लोग यक्षगयण हौ 
सवक्रे आत्मा, अविनाशी एवं यज्ञे स्थित भगवान्‌ विष्णुकरी 
वायुरूपमे आराधना करते हैँ । दम॒ अयन्त मनोहर द्वीपमे 
देवताभोका सौनिध्ये वना रहना है । वहो शाह्मलि नामका 
महान्‌ शृश्च हे, जो उस द्वीपके नाभकरणका कारण बना है । 
यह द्वीप अपने समान विस्तारवाले सुरा ममुद्रसे धिरा हुआ 
है ओर वह सुराका समुद्र णास्मट्द्वीपसे दुगने विस्तारवाछे 
कुरदपदाया मव ओरमे आहृत दै । कुरद्रीपमे ज्योतिष्मान्‌ 
राजा है; अव उनक पुत्रि नाम बतला; जति ई, सनो- 
उद्धिद्‌, केणुमान्‌ › सुरथ, रन्धनः धृतिः प्रभाकर ओर कपिल । 
दन्दके नापर वंके सात वपं प्रमिद्ध है । वरहा मनुष्ये 
साथ-साथ दैत्य, दानवः देवता; गन्धव, यक्ष भर किंनर 
आदि भी निवास करते ह| वके मनुरष्योमिं भी चार दी 
यणं ह) जा अपने-अपने कतव्य पाटनमे तत्पर रहते दं | 
उन वेकि नाम इत प्रकार है--दमीः छप्मीः स्नेह तथा 
मल्देह । ये करमरः ब्रह्मणः क्षत्रियः वेदय तथा चुद्रकी 
भ्रेणीमे बताये गये ह । वे गा्चोक्त कर्मोका टीक-टीक पालन 
क्रते जर अपने अधिकारे आरम्भक कर्मौका क्षय देने 
स्यि कुराद्रीप ब्रह्मरूपी भगवान्‌ जनार्दगका यजन करते 
है । विद्रमः हेमलः द्युतिमान्‌; पुमान, दुःदोशयः हरि 
ओर मन्दराचल- ये सात उस द्वीपे वप॑-य्वत है| नदिय 
भीसातही दैः जिने नाम दस प्रकार द--घूतपापाः शिवा; 
पवि्राः सम्मतिः विद्युत्‌, अम्भस्‌ तथा मही | ये मत्र पार्पका 
अपहरण करनेवाटी नदिर्यो ह । इनके अतिरिक्त भी वरहा 
बहुत-सी छोरी-छोरी निर्या ओर पर्वत है! कुराद्रीपमे 
कुशोका बहुत बड़ा वन है अतः उसीके नामपर उस द्वीपकी 
परसिद्ध हई है! वह द्वीप अपने दी बरावर विस्तारवाठे धीक 
समुद्रसे धिरा हुभा दै | 


मुनिवरो ! उपयुक्त घीका समुद्र करौञददीपसे धिरा हुआ 
ह । उसका विस्तार कुशद्वीपे गना है । क्रौञ्चद्वीपे राजा 
चुतिमान्‌. ह । मदात्मा बुतिमारफे सात पुत्र हँ । महामना 
चयतिमान्‌ने अपने पू्रौके दी नामे क्रोञद्वीपके सात विभाग 
किय जिनके नाम ये है-कुशगः सरन्दग, उष्ण, पीवर, 
अन्धकारक, सुनि ओर इन्दुभि । कोच्दवीपमै भी बडे ही 
मनोरम सात वर्ष-पवत हः जिनपर देवता जर गन्धं निवास 
करते है । उनके नाम ये है करश्च वामन्‌, अन्धकारक, 
दैवत्रतः धर्मः पुण्डरीकवान्‌ तथा दुन्दुभि । ये एक दूसरेसे 
हुगने बडे द । जितने द्वीप दै, दवरो जितने पर्वत है तथा 


प्वतोद्रारा मीमिन जितने वपं है, उन सभी रमणीय प्रेमं 
देवतांसहित समस्त प्रजा वेखयकै निवास करती ₹ै। 
करोञ्चद्रीपमे पुष्कलः; पुष्कर, धन्यं तथा ख्यात-- ये चार 
वर्णं है जो करमराः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं श्युद्रकी कोरिफ 
माते गये हँ ¡ वहां छोरी-बड़ी संकड नदिया हँ, जिनमे सात 
प्रधान है--गोपैः करुमुद्रती; संम्या; यत्रि; मनोजया; ख्याति 
तथा पुण्डरीका । क्रौख्द्रीपफरे निवामी इन्दी नदियोका जल पीते 
है | वहो पुष्कर आदि वर्णो ठोग यजलफर ममीप ध्यानयोगके 
दाय रुद्ररूप भगवान्‌ जनांदनका यजन करते ६] 
क्रोश्चद्वीप अपने समान परमाणवे दधिभण्ड।द नामक 
ममुद्रस धिग हुमा है तथा वह्‌ समद्र भी राक्रदीपम मादेत 
है | शाकद्वीपक्रा विस्तार कऋरोश्वद्रीपसे दूना द | उमके म्बामी 
महात्मा भव्य दह] उनके मात पुत्र हः जिन्हे राजान उस 
दीपके सात विभाग क्र वरहा गज्य दिया टै । गजपुत्रौ- 
क नाम ये है--जकदः कुमारः सुकुमारः, मनीरकः कुसुमादः 
मोदाकि तथा महाद्रुम | इन्दी नार्मोपर वफ मात वप 
परसिद्ध हुए ह । वरहो भी सात पक्त ह जो जल्द आदि 
्पोकी सीमा निर्धारित करते ह । उनकफै नाम इम प्रकार 
है- उदयगिरि; जलधार रेवतकः इयाम, अम्भोगिरि, 
आस्तिकैय तथा केसरी । वह शाक (सागवान)का बहुत बड़ा वृक्ष 
है, जहा सिद्ध ओर गन्धव निवास करते है । उस पत्तौको 
छूकर वहनेवाली वायुका खं होनैसे बड़ा आनन्द मलत 
ह । बदके पवित्र जनपद चार वर्णोफं छागो सुशोभित ह । 
दाकद्वीपमे महात्मा पुरुप निर्भय एवं नीरोग ह्‌।कर निवास 
करते है । वर्हकी नदिया भी परम पतत्र तथा सच पापका 
नाश करनेवादी है । उनके नाम ये है -सुकुमागे, कुमागी, 
नलिनीः रेणुका; इक्षु, घेनुक्रा तथा गभस्ति । इन अतिरिक्त 
वहा छोरी-छोरी हजारो नदिर्यो हैँ । पर्व॑त भी पदक्ोकी 
संख्याम ह । जख्दादि वौ निवासी बड़ी प्ररन्ताफे साथ 
पूवोक्त नदियोका जल पीते है । मग; मागधः मानस तथा 
मन्दग~-ये ही वहि चार वर्णं ह| मग ब्राह्मण; मागघ 
क्षत्रिय, मानस वेश्य तथा मन्दग चयुद्र जानने चाह्वियि। 
शाकद्वीपमे रहनेवङे छोग अपने मन ओर इन्दरियौको संयमे 
रखकर राश्मोक्त सतम दाय सू॑शूपधासी भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करते है। शाकद्वीप अपमे दही बराबर 
विस्तारवाल क्षीरसागरद्वाय सब ओरसे धिया हआ दै । 


कषीरसागरको पुष्करद्रीपने चास ओरसे घेर रक्खा दै । 
उसका विस्तार शाकद्वीपसे दुगना है  पुष्करफे महाराज 


बरह्मपुसण | 


# पाताल ओर नरकोका वर्णन तथा हरिनिाम-करौतेनकी महिमा # 
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सवनके दो पुत्र हुए-महावीर मर धातक । उन्दी दोनो 
नामपर उस द्वीपके दो विभाग हुए है | एकका नाम महाबीत- 
वपं आर दूसरेका धातकरिवधं दै । उम दवीपमे एक ही वर्ष. 
पर्वत है, जो मानसोत्तरफे नागते विख्यात है । मानसोत्तर 
पवत पुष्करद्रीपके मध्यमागमे वल्याकार सित दै उसकी 
ऊंचाई पचास दजार योजनकी है, चौडाई भी उतनी दी है| 
वह उस द्वीपके चारौ र मण्डलकार सित द। 
वह पुष्करद्रीपको वीचपे चीता हृा-ता खड़ा दै | 
उसीमे विभक्त होकर उस द्री दो खण्ड दो 
गये है । प्रयेक खण्ड गेछाकार है ओर उन दानो खण्ड 
त्रीचमे वह महयपवत स्थित द| वदहोके मनुप्य दस हजार 
उर्पातक्र जीवित रहते हँ । वे ख लोग रोग-दोकसे वर्जित 
तथा रागदवेसे शून्य हाते ह । उनपे ऊच-नीचक्रा कोई भेद 
नही है| वहो न कोर वध्यैः न वधिक्र | वहे ल्गोमि 
दर्यः, असूथा, भय; रोषः दोप आर लोभ भादि नही होते | 
प्रीतं मानसोत्तर पवते बाहर दहै आर धातक्रवपं 
भीतर । उरे देवता ओर देव्य आदि उभी निदात करते ह्‌ । 
पुष्करद्वीपे सत्य ओर असत्य नही ह । उक्र दोनो खण्डो 
म न कोई नदी हे न दूसरा पवत । वहि मनुष्य देवताओके 
समान सूप ओर वेषवाछे होते है | उन दोनो वपम वणं 
ओर आश्रमकां आचार नही दहै । वहां किसके घमक्रा अपहरण 
होता । वेदत्रयी; वातां ( कृपि-वाणिज्य आदि )) 
दण्डनीति तथा शुश्रुषा आदिका व्यवहार भी नदी देखा जता; 
अतः उक्त दोनो वपं भूमण्डले उत्तम स्वगं समन्चे जाते 
है | वर्हका प्रसेक समय सवप लिये सुखद हेता है । किसी- 
को जरा-अवसखा या रोगकरा क्ट नदी होता । पुष्कदीपमें 
रक बरसदका विदा बृ है, जो्क्षाजीका उत्तम खान 


माना गया | उर्फ नीचे देवना आग अयुरोसे पूजित 
भगवान्‌ ब्रह्मा निवाम करने ह। पुष्कण्द्रीप अपने समान 
विसारि मीठे जच्छ पुद्रसप्रिरा द| इम प्रकार वात 
द्वीप मातं समुद्रम आत्रेतहे | एक द्वी ओर प्मुद्रका 
विस्तार नमान माना गया दै । उसकी अश्ना दूसरे समुद्र 
भौर द्वी; दुगने वड है। सव समुद्रोमे सदा समान जक 
रहता दै | उममे कमी न्यूनता या अधिकता नदीं देती | 
जे वण्न्ररमं रक्ता हमा जर आगका संयाग हयनेसे उफनं 


उटता टः उगमगी प्रकार चन्द्रमाश व्रुद्धि हनिपर समुद्रके जट 
ज्वार आता द । उमका जन्ट वदता ह आर पिर षट 


जाता द; नथापि उस्म न्यूनता या अधिकना नदीं होती । 
लङ्क ओर कृष्ण प्रक्षमे चन्द्रमा उदय आर अस्त होनेपर 
समुद्रं जद्का उन्थान पट्रहमा अंगु ऊचेतक देखा गया 
है | उत्थाने वाद जन पुनः उतारे आ जातादै। 
पुष्करद्रीपमे सवफ द्यि भोजन स्वतः उपसिन द्यो जात 
हे | वहोकी समसत ग्रजा सदा प्रद्रमयुक्त भोजन करती दै । 
स्वादिष्ट जलवाल समुद्रक दोनो तटोपर छकोकरी स्थिति देखी 
जाती है | उमे आगेकी भूमि सुवर्णमयी दै, जिसका विस्तार 
पुष्करद्वीपसे दुगना दे । वहो किसी भी जी-जन्तुका निवास 
नहीं दहै | उसे आगे लोकालोक पव॑त दहै, जो दस हजार 
योजनतक कैला हुआ दै । उसकी ऊँचाई भी उतने वै 
योजनोकी है । छकाल्योक पर्वते वाद अन्धकार है, जो उक 
पर्वतका सव ओरसे आच्छादित कर स्थित हे । अन्धकार 
भी अण्डकटाह्के द्वागा सव ओरसे धिया है| इशत प्रकार 
अण्डकटादः द्वीप तथा पव॑तोसदित इस सम्पूणं प्थ्वीकं 
विस्तार पचास करोड़ योजन है । यह भूमि सवका षारण- 
पोषण करनेवाली है । इसमे सव भूतो अपेक्षा अधिक गुण 
है । यह सम्पूणं जगत्‌की आधारभूता है । 


------*--- 


पाताल ओर नरकनँश्चा वर्णन तथा हरिनिाम-कीतेनकी महिमा 
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छोमद्षणजी कहते है-- मुनिवरो ! स प्रकार यहं 
परीका विस्तार बतलाया गया । इसकी उम्वाई भी सत्तर 
जार योजन है| पूथ्वीकरे भीतर सात -तल है, जिनसे 
परतयेककी ऊँनाई दस-दस हजार योजनकी है! उन खातों 
तलक नाम ये है--अतछः) वितर; नितरूः सुतर; तलातल 
स्सातर तथा पाता । इनकी भूमि क्रमशः काटी, सफेद 
खार, पीठी, कँकरीटी, पथरीटी तथा सुवर्णमयी है । सातं 


ही तठ वे.वडे महसे बुशोभित टै । उन दानव ओर 
दतयोकी सैक्डो जातिर्यो निवास करती है । विसाख्काय्‌ 
नागे कुटुम्ब भी उनके मीतर रहते ह । एक सनय पाता- 
से छे हुए देवि नारदजीने खगसेककी समामे कडा था- 
'पातारुलोक खर्गलोकसे भी स्मणीय दै । वहं सुन्दर प्रायुक्त 
चमकीटी णिर्यौ है, जो परम आनन्द प्रदान करनेवादी ईह । 
वे नागेक्षि अन्वारो एवं आमुषणोके काम आती है । मलः 
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ॐ आशासे खित है । भासत केतुमालः मद्राश्च तथा 
करये द्वीप लोकी कमल पत्र है । जठर ओर देवकरूट- 
ये द] मयदि-पवत ह । ये नीरे निपधघ पवंततक् उत्तर 
दक्षिण कैञे हए ह ये दोनो मेफ़ पश्चिमभागमं पूचवत्‌ 
सित है | विशङ्क ओर जारुधि-- उत्तर-दिखा$ वध-पवेत 
है, जे पूर्वसे पश्चिम ओर समुद्रके भीतरतफ चले गये दै । 
ब्राह्मणो ! इस प्रकार मने मयादा-पतरतोका वर्णेन किया; जो 
मेरे चारौ ओर दो-दो कफ खित दै । मेर-पवंतके सव 
ओर जो रपत्त चतलाप्रे गगरे हैः उनकी रुफार्ण बड़ी 
मनोहर है, जिनमे सिद्ध भौर चारण नित्रा कसते हे। 
वहो सुरम्य वन्‌ ओर नगर हं । र्मी विष्णुः अग्नः सूर्य 
तथा इन्द्र आदि देवतार्थोॐ बडे-वडे मन्दिर है, जो किलो 
से सेवित है । उन प्व॑तोकी रमणीय गुफा ओंम गन्धव, य॒श्च, 
राक्षस, दैत्य ओर दानव दिन-रात विहार क्रिया करते ह । वे 
र्व॑त इस प्रथ्वीे सगं माने गये हं । वह धर्पालसाओंकर 
निकरस दै, पापी मनुष्य सैकड़ौ जन्म धारण करनेपर भी वहा 
नदीं जा सकते । भद्राशववर्पमे भगवान्‌ विष्णु हयप्रीवरूपसे 
व्रिराजभान है| कैतुमाल्मै वाराहः भारतवरष॑मे कच्छप तथा 
उत्तरछुसम मत्स्यरूप धारण करके रहते ह । सर्वैशवर 
भगवान्‌ श्रीहरि सर्वघरूप दै तथा विश्वरूपमे वे सवंत 
सुशोभित होते द । अखिल जगत्खरूप भगवान्‌ विष्णु सब 
आधारभूत दै । क्रिम्पुरुप आदि जो आठ वषं है, उनमे 
शोके; आयासः उद्वेग तथां क्षुधाका भय आदि दोप नही 
है| दर्हफी प्रगा स्व प्रकारते खख; निर्भय तथा सव 
प्रप्मर दुःखोसे रदिते दै । उन सव्रकी सिर आयु दस- 
बारह ठजार वपोंतककी होती है । इन खारनेमिं पृथ्वीम क्षुधा, 
पिपा आदि अन्य दोप भी नहीं प्रकट दते । इन सभी वर्पो 
सात-सात कुप्त दै, जिनपे चैक नदिर्यो प्रष्ठ हुई दै । 


समुद्र उत्तर जर दमाय दक्षिणा जो देय है; 
उसका नाम भारतवपं दहै) उसी राजा भरतकी संतान 
तथा पजा रती दै } उसका वरिस्तार नौ हजार योजन है | 
भारतवर्षं क्मभूमि है | पौ इच्छानुसार साधन कनेवारको 
छगं तथा मोक्ष प्राप हेते द । मासतम महेन्द; मख्य, सह्य, 
किसान्‌; श्व) विन्ध्यं आर पारियात्र-ये सात कुछ 
पर्वत है । यद सकाम साधनसे ख्य प्रात छचेता है, निष्काम 
खछधनासे मोक्च मिलता है तथा यदि छोग पाप करमेपर 
तिर्वन्योनि ओर नरके भी पडते टै । भारत सिवा अन्यत 
मनुष्ये स्थि कमंभूमि नहीं है ¦ इत भारतव नौ मेद्‌ है 


# धन्यास्ते पुर्या लोके येऽचेथन्ति सद्‌ा हरिम्‌ + 


| संक्षिप्त 
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--दन्दरद्ीपः कमेनुमान्‌; तागप्रवणं; गभस्तिमान्‌; नागद्धीप, 
सौम्यद्री २ गन्धवंद्वीप) वारुणद्वीप तथा गमुद्रसे ्रिरा हुआ 
यह्‌ नवो द्वीप भासत | यह नवम द्वीप दक्षिणसे उन्तरतकं 
एक हजार याजन ल्वा रै । इफ अंदर पूथ-दिश्रामे किरात 
तथा वश्चिम-दिा्म यवन रहते हं; मध्यमे ब्राह्मणः क्षत्रिय; कय 
तथा शनद्र जाति रोग रहते हं जिनकी क्रमसः यज्ञ; युद्धः 
वाणिज्य तथा सेवा -ये चार वृत्तिर्या ह । शतद्रू (सतलज) यर 
चन्द्रभागा ( चना ) आदि नदिया दिमाछ्यकी शाखाभसे 
निकी है । वदस्मृति आदि सरिता्भोका उद्रम पारियात्र 
पत है | नर्मदा र युरमा आदि नदिर्मो विन्ध्यपर्व॑तसे 
प्क हई ह । तापी; पयोष्णी) निर्विन्ध्या तथा काविरी आदि 
मरितार्पँ श्रृक्ष ्ी शाखसि निकी है| इनका नास श्रवप्र 
करनेमानम ये सतर प्रापोको दर छती हं । गोदावरी; भीमरथी 


तथा कृष्णवेणी सदि पायना्चनी नदियों मष्यपर्वतपी 
संताने है । करतमाछा; तापीं आदिश उद्रमस्थान 


मच्यपव॑त दहे | चिगाध्य; क्रूपिङ्कुव्या आदि नदिया सदन 
पवतसे प्रकट हू ह । ्रपिकरुस्या ओर कुमाल आदि नद्यौ 
शुक्तिमान्‌ शालापवतंसे निरी है | इन नदि 
दालाभूत सहो उपनदि्यो भी ह । इनके मध्यमे कुरु, पाञ्चा, 
मध्यददाः पृवदेद्यः कामरूप (जाषाम); पीण्ड्‌ः कलिङ्ग (उ ीसा) 
मगधः दक्षिण प्रदेयः अपरान्तः सोंपष्र( कराठियायाङड ) 
यद्र लामीर, अघरुद ८ आबू ); मर ८ माखाडइ ), माचा; 
पारियात्रः सोवीरः सिंघ; ग्रास्वः साकल्य; मद्रः अम्र तथा 
पारपीफ आदि प्रदेया आर वहे निवाश्ठी रहते द॑। वे 
उपयुक्त नदिय जल पीत तथा समभावसे रहते ह । उक्त 
परदेशे खोग बडे सोभाग्ययाखी एवं हृध-पुष्ट है 
सवका निवास भारतवर्ष ही है । मदामूने ! सत्ययुग, तरेता, 
दपर ओर कलियुग--ये चार युग दम भारतवर्पमे ही होते 
है, अन्य कदी नदीं होते । यदी पारलोक्रिक लाभे चि 
यति तपस्या करते यज्ञकर अभिरम आहुति डारते तथा 
दाता आदरपूर्वकं दान देते द । जम्बूद्वीपे मनुष्य खा 
उनिक थजेद्रारा यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका यज्नन 
करते है । अन्य द्म दूसरे प्रकारकी उपानार्पै है । 
मने ! जग्वृदवीपमे भी भारतवर्षं ससे श्रेष्ठ दै; क्योकि 
यहं कमभूमिरया है जौर जन्य देश भोगभूमि है । यहो सले 
जन्म धारण करनेफै बाद बहुत बड़े पुण्ये संचयसे जीव 
कभी मनुप्य-जन्म पाता है । देवता यह गीत गाति है भ 
जो जीव खगं ओर मो्चफे हेत मूत भारतवर्षे मूभागमे 


ब्रह्मपुराण | 


# ष्टश्च आदि छः द्वीपौका बणेन ओर भूमिका मान ‰ 
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बारार मनुष्यल्यमै उन्न दते है ओर फलेच्छामे रहित 
कर्मक अनुष्ान कफ उन्द्‌ परमासस्वरूप श्रीविष्णको अण 
फर देते हैः ये धन्य है।#जो इष कर्ममूमिमे उन्न छे 
स्वमोद्रारा अपने अन्तःकरण यद्ध करके भगवान्‌ अनन्त. 
य खीन होते हं, उनका जीवन धन्यदै। हम पता नही, 
इस स्वगंखोककी पराक्नि करानेवाठे पुण्यलोककै क्षीण होनेपर 


ष्टश्च आदि छ 


॥ 


द्म फिर कर्हठह धारधकरय ¦ वे प्नृप्य) ड गरनभरपमे 
जन्म केकर न्प्पूणं इन्द्रियो सम्पन्न ह, धन्यं इ }* विप्रपरो 
र्‌ ना वयसि युक्त जम्बृद्रीपका दणेन कियां स्था | उसका 
विस्तार एक वल योजन दह | तयापि पां स॑मे दय कताय 
गया । जम्तूद्रीपको गोदश्ारमे चमे मसले वेरकर खरे पाराकं 
समुद्र स्थित दै ¦ उसका विसार भी एक लाख योजन दै; 


१, ियाननमक 


पोका षणेन ओर ूमिका मान 


">< 


रोमहपंणजी कहते है-- जिस प्रकार जभ्बूदोप खरे 
पानी समुद्रे धिरा हुमा दै, उसी प्रकार उस समुद्रको भी 
पेरकर श्कषदरीप रिथत है । जम्बूद्रीपका विस्तार एक टांख 
योजन बताया गया है | ्रप्द्वीपका विस्तार उसमे दुगना 
हे। पकद्व स्वाभी राजा मेधातिथि रात पुत्र दृ । 
उनमें च्येष्ठ पुत्रका माम शान्तमय है] उससे छोटे क्रमः 
दिरिरः सुखोदयः आनन्दः दिव; क्षेमक तथा ध्रुव है! ये 
समी शश्षदरीपके राजा हुए । इर््कि नामपर उस द्वीपके सात 
वपं है| उनकी सीमा वनानेवाके सात दी व्र्पव॑त है| 
उनफ नाम बतढाता हूः सुनो । गेमिद, चन्द्र, नारद, 
दुन्दुभि; सोमक; सुमना तथा वैभ्राज--ये सात वर्षप्व॑त द । 
इन रमणीय पव॑तपर देवताओं ओर गन्धर्वोरदित वर्दी 
प्रना नियाम करती है ! उन स्वम पवित्र जनपद है ऽर 
पुख्प हं । वदां क्रिंसीकी मृत्यु नहीं हेती । माननिक चिन्तां 
तथा व्याधिर्यो मी नहीं सतातीं } वद हर मय्‌ सुख मिन्द 
है| श्वद्वीपरे वषेमिं सात घ देसी नदिय हैः जो समुद्रम जा 
मिलती ह! अनुतता, शिखा, िग्राक्षाः त्रिदिवा, क्रमुः 
अमरता तथा सुकृता--ये सात वर्हकी नदिर्यौ ह | इस प्रकार 
पर्रीपफे प्रघान-प्रधान पवतो ओर नदिरयौका वर्णनं किया 
गया ¡ छोरी-छोटी नद्यो ओर छेरे-छोटे पटाद तो बर्ह 
इजारौ ह } उन वर्षम युगोकी व्यमस्था नही है ! वर्ह सदां 
ही अओतायुगफे समान समय रदता दै | प्र्द्वीपसे लेकर 
दयाकद्रीपतक्के छोग र्फोच हजार वर्णकरं नीरोग जीवन 
व्यतीत करते ह । उन द्वीपो वर्माश्मःविमायपूवके चार 


प्रकारका धमं ह तथा वहा चार ही वणं हः जिनकै नाम इस 
प्रकार है--आर्य॑कः कुर, विविश्च तथा भावी } परे क्रमः 
ब्रह्मणः क्षत्रियः वेध्य तथा शुद्रकीकोधिकि द| उस्र द्रीपके 
मध्यभागे पश्न ८ पाक ) नामेश्म व्हुत विशाल वर्च है, 
जो जम्बूद्वीपं स्थित जम्बू { जपन ) ष्च दी बरावर 


हे] उमीक्र नासपर उम द्वीम्का एद्रीप नाप रक्वा गय 


हे । प्र्षद्रीपमे भायकं आदि क्णक्ति लोग जगना सर्व्वर 
भगवान्‌ श्रीहरिका चन्द्रमा रूपमे यजन करते हं ! उपद्वीप 
अपने ही बरावर विस्तारवार मण्डलाकमर इश्चुरलमे ममुद्रसे 
भिरा हुभा दै | भव याद्मरद्वीपकां ब्रन सुनो | 
दास्मल्द्रीपफे स्वाम्मै वीर वपुष्मान्‌ है | उन सात 
युर है। ओर उन्हे नाम्पर वहा न्त वपं स्थितै 
जिनके नाम द्रम प्रकार द-र्ठेतः हरितः भमत. रोद्गित 
दलुतः मानम नमा समुप्म | इष्षुरसका जो समुद्र कलया गया 
ट्र; बह अपने दुन विस्तास्वले वास्मद्रीपै द्वारा सव 
रमे धिय दभा द । वदो भी साति द्यी वपन्त हः जरह 
रबी खनिं ह! नादिर्ण भीखतदी ट प्रवेतकि 
नाम सुनो । कुमुदः उन्नतः वनहकः द्रोणः कङ्क, महि तथा 
पर्वतश्रेष्ठ ककुद्मान्‌ -मे सात पर्व॑तं है । इनमे द्रोण-व॑तपर 
कितनी दी सहापधियां ह । नदियन्नि नाम इस प्रकर इई-- 
श्रोणी; तोया; विव्रष्णा; चदा; चुक्रा; विमोचनी तथा 
निदृत्ति ! चह इवेन आदि सात वष ई, जिन चास वणे 
लोग निवाम करते हं  हास्मलदीपमे कपिर; अस्णः पीत 
तथा इष्ण वर्णे स्मेग देते ई जो क्रमशः ब्राहणः कषत्रियः 


# उप्रापि मारतं शरेष्ठं श्धुदरीपे महामुने ) यतो दहि कर्मभूरेषा यतोऽन्या भोगभूमयः।) 


छन्न जन्मसष्ट्ाणौ स्दन्रेसपि सत्तम । कदाचिदछभते 


जन्तुमौनुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ 


गायन्ति देवाः पिलमीतकानि धन्यास्तु ये मारतमूमिभामे 3 खगौपवगौरपदहेतुभूते मनन्ति भूयः पुरुपा मेष्याः ॥ 


कमौण्यसंकस्पिततत्फल्मनि संन्यस्य विष्णौ परमात्मरूपे ! 
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वैय ओर शुद्र माने जति है | वे सव छोग यज्ञपरायण हो 
छवक्रे आत्मा, अविनाशी एवं यज्ञम स्थितं मगवान्‌ विष्णुकी 
वायुरूपमे आराधना करते द । इस अप्यन्त मनौहर दवीपमे 
देवताभका सानिष्य बना रहता है । वह श्ास्मकि नामका 
महान्‌ वृष दै, जो उस द्वीपे नामकरणका कार्ण बना हे । 
यह्‌ द्वीप अपने समान विस्तारवाले सुराके मुद्रे धिया हुभा 
है ओर वह सुरक्रा ममुद्र दास्मरद्रीपमे दुगने विसतारवाटे 
कुराद्ीपद्मारा स्व ओरसे आत्रृत है । कुगद्धीपमे ज्योतिष्मान्‌ 
राजा है; अव्र उनके पुतो नाम वतलये जति है, पुनो- 
उद्धिद्‌, वेणुमान्‌ ; सुरथ, रन्धन, धृतिः प्रभाकर ओर कपिल । 
ह्वे नानौपर वर्हे सत वपं प्रमिद्ध दै । वर्ह मनुष्व 
साथ-साथ दैत्य) दानव; देवता, गन्धर्वः यश्च मौर किंनर 
आदि मी निवाम करते ह । वके मनुष्यो भी चार दी 
वर्णं ह जो अपने-अपने कर्तव्य पाटनमे तत्पर रहते हं | 
उन वणक नाम इ प्रकार है-दमीः गुप्मीः स्नेह तथा 
मन्देह । ये क्रमदाः व्राह्मणः क्षत्रियः वेदय तथा श्री 
शरेणीमे बताये गये है । वे राघ्लोक्त कोका ठीक-टीक पालनं 
करते मौर अपने अधिकारे आरम्भक कर्मौका क्षय हमि 
स्यि कुखद्रीपमे ब्रह्मरूपी भगवान्‌ जनार्दनका यजन करते 
है । विद्रुमः; दैमत्ैलः ब्युतिमान्‌, पुष्टिमान्‌, बुदोशयः; हरि 
मौर मन्दयाचल--ये सात उस द्रीपकै वषं-प्वत हैँ । नदियों 
भी सात ही दैः जिने नाम हस प्रकार है--धूतपापाः शिवा; 
पवित्रा; सम्मति, विद्युत्‌, अम्भस्‌ तथा मही | ये सव पार्पोका 
अपहरण करनेवाली नदिर्यौ हं । इनके अतिरिक्त भी वर्ह 
बहुत-सी छोरी-छोटी नदिया ओर पर्वत है । कुशद्धीपमे 
कुशोका वहुत वड़ा वन दै, अतः उमीकै नामपर उस द्वीपकी 
मसिद्धि हई है । बह द्वीप अपने दी बराबर विस्तारवाठे घी 
समुद्रसे धिसा हुभा है । 


मुनिवरो ! उपयुक्त घीका समुद्र कोचद्वीपसे धिरा हु 
ह । उसका विस्तार दुशद्धीपसे दुगना है । करोश्चदीपके राजा 
चुतिमान्‌ हं । महात्मा धुतिमानफ़े सात पुत्र है । महामना 
दयुतिमानूे अपने पुत्रके ही नामसे करोच्द्रीपके सात विभाग 
कयि; जिनके नाम ये दै-कुदागः मर््दगः उष्ण, पीवर 
अन्धकारक; सुनि ओर दुन्दुभि । क्रौञ्दीपमे भी बड़े ही 
मनोरम सात वर्ःपव॑त दै, जिनपर्‌ देवता भौर गन्धव निवास 
क्रते दँ} उनके नाम ये टै-कोश्चः वामनः अन्धकारक, 
देवनरत, धमः पुण्डरीकवान्‌ तथा इन्दुभि । ये क दूसरे 
गने बद ह । जितने द्वीप है, दवेम जितने पर्त है तथा 


पर्वतोद्वारा सीमित जितने बं है उन सभी रमणीय प्रदेशमे 
देवताओसदहित समस्त प्रजा वरसरफरे निवास करती है, 
करश्द्वीपमे पुष्कर; पुष्करः धन्य तथा ख्यात-ये चार 
वर्णं है, जो क्रमदाः ब्राह्मण; क्षियः वैद्य एवं चयुद्रकी को 
माने गये ह । वहा छोरी-बड़ी संकड़ नदियों है, जिनमे सात 
प्रधान है गोरी, कुमुद्रतीः संध्या; रात्रि; मनोजवा; ख्याति 
तथा पुण्डरीका । त्रौञ्चद्रीपक मिवामी इन्दी नदियोका जल पीते 
है । वदो पुष्कर आदि वरणो लोग यजञकरे समीप ध्यानयोगकर 
दवारा रद्रखरूप भगवान्‌ जनादनका यजन करते ई। 
करोञचद्यीप अपने समान परिमाणवाटे दधिमण्ड।द नामक 
समुद्रस धिग ह्ुभा दे तथा वह समुद्र भी दाक्रदवीपम आरत 
है । शाक्द्रीपका विस्तार क्रोञच्चद्रीपसे दूना दै | उमकरे म्बामी 
महात्मा भग्य हं | उनके मात गुत्र हः जिन्हं गजान उस 
दीपके सात विभाग कर वर्होकरा राज्य दिया दहे | गजपुत्रौ- 
कै नाम य ह--जव्द) कुमारः सुकुमारः मनीरकः कुसुमादः 
मोदाकि तथा महाद्रुम | इर्न्दीकि नामेपर व्रि साते वपं 
परसिद्ध हए ह। वर्ह भी सात पचत है, जो जलद्‌ आदि 
वर्पेकी सीमा निर्धारित करते ई । उन्फरै नाम इम प्रकार 
है- उदयगिरि, जरुधार, रेवतकः स्यामः अम्भोगिरि, 
आसिकेय तथा कसरी । वर्ह शाक (सागवान)का बहुत बड़ वर्ष 
है, जहा सिद्ध ओर गन्धर्वं निवास करते है ! उमर पर्तोको 
छूकर बहनेवाटी वायुका खशं होनेसे बडा आनन्द मिख्त 
है । वेकि पवित्र जनपद चार वर्णक लगसि सुशोभित है। 
दाकदीपमे महात्मा पुरुप निभय एवं नीरोग हकर निवास 
करते हँ । वर्होकी नदिर्यो भी परम पवित्र तथा सव पापोका 
ना करनेवाली ह । उनफे नाम ये है-सुकुमागी) कुमागी; 
नलिनी, रेणुकाः इषुः धेनुका तथा गभस्ि । इनके अतिरिक्त 
वहं छोरी-छोरी इजा नदिर्यो हँ । पव॑त भी सहल्तौकी 
संख्याम ह ¦ जख्दादि वर्षो निवासी बडी प्रसन्नताके साथ 
पूर्वोक्त नदिर्योका जर पीते हँ । मगः मागधः मानस तथा 
मन्दग-ये हयी वह चार वणं है| मग ब्राह्मण; मागघ 
क्षत्रिय, मानस वेदय तथा मन्दग शुद्र जानने चाहिये । 
शकद्वीपमे रहनेवाठे खछोग अपने मन ओर इन्दरिोको यमम 
रखकर शाश्रोक्त सत्कमफ़ि द्वारा सू्रूपधासी भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करते हँ । राक्द्धीप अपने द्यी बराबर 
विस्तारवाडे क्षीरसागरद्वारा सव ओरसे धिर हुआ हे । 


क्षीरसागरको पुष्करद्वीपने चायो आसते धरेर रक्ला दै । 
उसका विस्तार शाकद्रीपसे इुगना ईहे । पुष्करे महाराज 


बरह्मपुखण | 


# पातारं भौर नस्कोका वर्णन तथा हरिनाम-कीतेनकी महिमा # 
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सवनके दो पुत्र दए-महाषीर ओर धातक | उन्दी दोन 
नामपर उस द्वीपके दो विभाग हुए है । एकका नाम महावीत- 
वरं ओर दूसरेका धातकिवपं है । उस द्वीपे एक ही व॑. 
पर्वत दै, जो मानसोत्तरके नामे विख्यात दै । मानसोत्तर 
ववत पुष्करद्यीपके मध्यभागे वछ्याकार खित है । उसकी 
ऊँवाई पचास हजार योजनकी है, चोडाई मी उतनी ही है | 
वह उस द्वीपे चरौ ओर मण्डटाक्रार सित दै। 
ब्रह पुष्करद्रीपको वचसे चीता हभा-सा खडा दै | 
उसी विभक्त होकर उस द्वीपे द] खण्ड हो 
गये है । प्रल्येक खण्ड गालाकार दै ओर उन दानौ खण्डो 
बीचमे वहं महापव॑त स्थिते दे | वहेफि मनुष्य द हजार 
वर्पोतकर जीवित रहते ह । वे स्व छाग रोग-याकसे वर्जित 
- तथा रगदेपसे श्रुन्य हात ह । उनमें ऊंच-नीचका कोई मेद 
नहीदहे। वहो न कोई वध्यैः न वधिक | वहफे सेगोमे 
इरया, असथा; मय, रोष; दोप ओर छोम आदि नही हेते | 
मदावीतवष्रं मानसोच्तर पर्वते वार है जर धातक 
भीतर । उसमे देवता ओर दैव्य आदि समी निवान करते है । 
पुष्करद्रीपमे सत्य ओर असत्य नहीं दै । उसके दोना खण्डा. 
म न कोई नदी है न दूसरा पवेत । वरहो मनुप्य देवताओं 
समान स्प ओर वेपवले हेते ह॑ । उन दोनो वपि वणं 
ओर आश्रमका भचार नहीं है । वरहो कीफे धमेका अपहरण 
नहीं होता । वेदत्रथी; वार्ता ( कृपि-बाणिच्य आदि ) 
दण्टनीति तथा शुशरूधा आदिका भ्यवहार भी नदी देखा जाताः; 
अतः उक्त दोनों वपं भूमण्डले उत्तम खगं समन्ने जाति 
है । वर्हेक्ा प्रस्येक समय सत चयि सुखद देता हे । किसी- 
को जरा-अवस्था या रोगका कष्ट नहीं होता | पुष्करदरीपमं 
एक बरगदका विशा वृश्च है; जोश्रह्याजीका उत्तम धान 


माना गया दहै । उसके नीते दैवता ओर असुयौसे पूजित 
भगवान्‌ व्रह्मा निवान करते हे | पुष्करद्वीप अपने समान 
विस्तारथाठे मीठे जल्फ़े समृद्रसे धिरा हे । इस प्रकार स्त 
दीप मात समुद्रौ आद्र ह । एक द्वीप ओर समुद्रक 
विस्तार समान माना गया दे । उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र 
भर द्वी दुगने बडे ह। सव समद्रौमि दा समान जक 
रहता है । उमम कमी न्यूनना या अधिकता नही दोतीं | 
नेमे वरमहं रक्वा हुभा जक आगका संयोग होनेमे उफन 
उठता द) उसी प्रकार चन्द्रमाश वृद्धि हनेपर समुद्रके जर्ले 
ज्वार आता दै । उसका जन वृता है भौर फिर षट 
जाता दै; तथापि उस्म न्यूनता या अधिकता नदी दयत । 
शुक ओर इष्ण पक्षम चन्द्रमा उदय ओर अस्त होनेपर 
समुद्रे जच्का उत्थान पटह सो अंगु ऊँचेतक देखा गया 
है । उत्थानके वाद जठ पुनः उतासि आ जातादै। 
पुष्करद्वीपे सवक स्यि भोजन स्वनः उपस्थित द्य जाता 
हे । वहौकी समस्त प्रजा सदा पद्रसयुक्तं भोजन करती है । 
खादिष्ट जल्वाठे समुद्रफे दोनो तटोपर छर्कोकी स्थिति देखी 
जाती है | उसक्रे आगक्री भूमि सुवणमयी दै, जिसका विस्तार 
पुष्करद्वीपे दुगना दै । वरह किती भी जीब-जन्तुका निवास 
नही है । उसफे आगे लोकलोक पव॑त दहै, जो दस इजार 
योजनतक फैला हुभा है । उसकी ऊँचाई भी उतने दै 
योज्नौकी है । खकालोक पर्व॑तङ्रे बाद अन्धकार है, जो उस 
पव॑तका सव ओरसे आच्छादित करफ स्थित है | अन्धकार 
भी अण्डकटाकके द्वारा सब ओरसे धिग है । इत प्रकार 
अण्डकटाहः द्वीप तथा पकतोसदित इस सम्पूणं प्थ्वीक 
विस्तार पचास करोड़ योजन है । यह भूमि सवका धारण- 
पोषण करनेवाटी है । इसमे सव भूतौ क आपेश्चा अधिक गुण 
है । यह सम्पूणं जगतूकी आधारभूता दै । 
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छोमहषषणजी कते है-- मुनिवरो ! इस प्रकार यहं 
पृथ्वीका विस्तार वृतलाया गया । इसकी ऊँचा भी सन्तर 
हजार योजन है । परध्वीके भीतर सात -तल हैः जिनमे 
परत्येककी ऊजा दस-दस हजार योजनकी है । उन सातं 
तषि नाम ये है--अतल, वितल नितछः सुतर, तरातरः; 
रातू तथा पाताल । इनकी भूमि क्रमशः काटी? सफेद 
लार, पीटी, ककरी, पथरीलमी तथा सुवणमयी हे । खातं 


ही तठ वड-बड महसे सुशोभित ई । उनम दानव ओर 
द्यो सैकङ्ञौ जातिर्यो निवास करती है । विदयाख्काय 
नागरे कुटुम्ब भी उनक मीतर रहते है । एक समय पातांख- 
से छे हुए देवरपिं नारदजीने खगलेककी समामे कहा था- 
(पातारलोकं स्व्गटोकसे भी रमणीय है | बदा रुन्दर प्रभायुक्तं 
चमकीटी ममयो है, जो परम आनन्द प्रदान करनेवाटी दै । 
वे नागो अक्वासै एवं आमूषणे$़ काम आती ह । मल, 
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पाताल्की तख्ना किसते ष्ठो सकती दै । वर्ह सूयंकी किरणें 
दिनम केवर प्रकाश फैटाती दैः धुप नदीं । इसी प्रकार 
चन्द्रमाकी किरणे रातमे कवर उजाला करती है, सदं नही 
पैटातीं | वरह सपं ओर दैत्य आदि भक्षय; भोज्य तथा 
सुरापानके मदसे उन्मत्त होकर यहं नदी जान पाते किक 
कितना सभय बीता है | वदो बन; नदिय, रमणीय सरोवरः 
कृदमख्बन तथा अन्य मनोहर वस्तरपै है, जो बडे सोभाग्यसे 
भोगनेको मिलती ई । पाताटनिवादी दानवः; दैत्य तथा 
स्प॑गण सदा ही उन सबका उपभोग कते ह । सब पातारं 
जीवे भगवान्‌ विष्णुका तमोमय विग्रह दै; जिसे ेषनाग कते 
ह } दैत्य ओर दानव उनके गुणौका वर्णन करनेम समथं 
नदी १ सिद्ध पुरुष उद अनन्त कते ई, देवता ओर 
देवषिं उनकी धूजा करे ह । वे सदसो मसततकोसे सुशोभित 
ह ¦ खस्तिकाकार निम आभूषण उनकी शोभा बद़ते ह | 
बे अपने एकी सदृसो मणिर्योमे सम्पूणं दिशार्मोको प्रकारित 
कृपते द तथा संसारका कल्याण करनेके खयि सम्प्र अघुरौकी 
शक्तिः र ठेते ह । उने कानेमिं एक दी कुण्डल योभा पाता 
है ¦ मस्तदपर किरीट भर गकम मणियोकी मास घारण 
कयि भगवान्‌ अनन्त अग्निकी स्वाकपसि प्रकाशमान श्वेत 
पर्वतकी भेति शोभा पति है । वे नीर वन्न धारण करते, 
मदसे मत्त रहते ओर श्वेत हारे एसे सुशोभित होते ई, 
मारो आकादगङ्धाह प्रपातसे युक्त उत्तम केखास पव॑त 
द्योभा पा रहा द्रो । उनकै एक दाथका अग्रमाग कपर रिका 
रहता है यर दूसरे हाथमे वे उत्तम मूस धारण पिव हुए 
हिं } प्रस्यकाल्मे विषागम्निकी ज्वाठाओंसे युक्त संकरषणात्मकं 
श्र उर्नकै मुखेसि निचलकर पीनो रोका सदार करते है। 
शसपूणं देवता्सि पूजित वे भगवान्‌ येष पाताख्के मृरमाय- 
म खित हो अपने मस््रकपर समन भूमण्डख्को धारण द्यि 
रहते द । उनके वीर्य, प्रभावः, खस्प तथा रूपकः वर्णन देवता 
भी नहीं कर सकते । जिनके मसकपर रक्खी हुईं समू ची पृथ्वी 
उचके फर्गोकी मणियौ$ प्रकारसे ठक रगकी एूल्माल-सी 
दिखायी देती है, उनके पराक्रमका वर्णन कौन कर सद्वा 
है ¦ भगवान्‌ अनन्त चब भाई छे दै,“उस समय्‌ पूर्वत, 
छुद्र ओर वर्नोखदित यह सारी ए्ी डरने ठ्ती है| गन 
सप्र; सिद्धः किन्नर ओर सर्प॑-कोई भी उन गुणो अन्त 
नी पते इसीचिये उन अविना प्रषुको अनन्त कहते है 
जिनके उपर नागवधुर्योके ह्थोठे चठाया हुमा इस्चिन्दन 
बरवार शस-वायुके छयनेसे सम्पू दिरार्ओको सुवित 


करता रहता दै, प्राचीन छप गर्गने जिनकी आराधना 
के सम्पूणं ज्योतिप-दाछ्रका यथां ज्ञान प्राप्त क्रिया था, 
उन्हीं नागभ्रष्ठ भगवान्‌ शेषने इस पृथ्वीको धारण कर रक्वा 
हैओर वे ही देवता; असुर तथा म्ुष्योके सहित समस 
सरकोका भरण-पोषण करते दै |? 


ब्राह्मणो ! पाताल अनन्तर रौरव आदि नरक हं, जिनमे 
पापि्योको गिराया जाता है । उन नरकौके नाम बतलाता 
ह, सुनो । रौरवः शकरः रोधः तानः विशसन; महाज्वारः 
तप्ुम्भः महालोभ; विमोहन, रुधिरान्ध; वसातस, कुमीर; 
कृमिभोजनः असिपत्रवनः, कालमक््यः पूयवहः वद्िज्वारः, अधः. 
रिरा; संदंरा; कष्णसूत्र; तम; अवीचिः श्वमोजन; अप्रतिष्ठ तधा 
अवीचि इत्यादि बहूत-ते नर है, जो अत्यन्त भयंकर दै । 
ये सव यमके राज्यम है । शख, अग्नि ओर विष्के द्वार 
यातना देमेफे कारण वे सभी नरक अत्यन्त भयंकर ह | म 
मनुष्य पापक्मामि खगे रहते दैः वे द्यी उन नम्कौ्मे गिरते 
ह । जो शरूटी गवाही देता; पश्चपावपूवंक बोर्ता तथा असत्य 
भाषण करता है, बह मनुष्य रौरव-नस्कम पड़ता है । जो गभ 
क्च्वेकी हत्या करता; गुरुके प्राण लेता, गायको मारता तथा 
दूसरोके श्वास रोककर मार डाङता है, वे सभी धोर रौरव नक- 
मे गिरते ह । सयाथी; ब्रह्महत्यारा, सुवर्णकी चोरी करनेवाल 
तथा इन पापियोसे संखगं रखनेवाला मानव शकर नमे 
जाता है । जो क्षन्निय ओर वेश्यकी हत्या करता, गुरुपत्नीसे 
संगं रखता, वदहिनके साथ व्यमिचार करता तथा राजदूतक 
पराण रेता हैः वह ॒तकरुम्भ नामक नकम पडता दै । जो 
सराव तथा सिंहो वेचता ओर अपने भक्तका त्याग करता 
यह तप्तरोद नामक नरके गिरता है । पुत्री ओर पुत्र-वधू 
खथ समागम करनेवाला पापी महाज्वाल नामक नरके 
यिराया जाता है } जो नीच अपने गुखुजनौका अपमान करता, 
उन्दं गास्यों देता वे्दौको दूपित करता, उन्दँ बेचता तथा 
सयम्या ि्योके साथ समागम करता है, वे समी शबल नामक 
नकम जते है । चोर तथा मर्यादामे कल्क ठगानेवाल 
मनुष्यं विमोह नामकं नर्म भिरता है ¦ देवताओं, द्विजौ 
तथा पितरोसे द्वेष रखनेवाल्म एवं रनक दूषित करनेवाला 
मनुष्य ृमिभक््य नामक नरक्म पडता है । जो दूषित यज 
करवा ओर देवतार्ओो, पितरो प्वं अतिथियोको दिये ्रिना दी 
सख्यं खा छेता है, बह छाटाभक्य नामक भयंकर नरके जाता 
है। बाण बनानेवाटा देधक नामके नरके गिरता है। 
च दीं नामक वाण ठथा खड्ग आदि अआयुरधोका 


ब्रह्यपुराम | 
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निर्माण कता है, वह अल्यन्त भयर विद्यमन नामक नरके 
भिरा जाताहै। जो द्विज नीच प्रतिग्रह खीकरार कसतादै 
यजः अनधिकारियेषे यज्ञ करवाता दै तथा फट नक्चने 
वताक्षर जी वका चटाता दै, वह अधोमुख नामक नमे 
जानादरै । जो अपेया दी मिठाई खाता दै; बद मनुष्य 
कमिपरय नामक नकम जाता है । लाख) मास, र, तिक 
सौर ममतं बेचनेवाखा ब्राह्मण भी उसी नस्क पडता दै । 
पिल्छीः मुर्गी, बकरा; कुत्ताः सुभर तथा चिद्या पाच्नेवाल। 
मी करमपूयमे ही गिरता है । जो ब्राह्मण रङ्गमश्चपर नाचकर 
जीविका चलता, नाव चखाता; जारज मनुष्या भन्न खाताः 
दूसरोका जहर देता, चुगली खाता, भैम जीविका चद्ता; 
पर्व दिन स्लीसम्भोग करता; दूसरों घरमे आग लगाता, 
सित्नेकी ह्या करता, शक्रुन बताकर पै लेता; गंविभरकी 
पुगोदिती करता तथा सोमरस वेचना ह, वेह खधिरान्ध नामके 
नर्व गिरता दै । भारईको मारनेवाल ओर समूचे गकर] 
नष कमनेवाला मनुष्य वैतरणी नदीम जाता दे) ओं वीयं 
पाने करते, मर्यादां तोडते; अपवित्र रहते ओर बाजीगरीम 
जीका चते दै वे इच्छ नामक नेर गिरते द | चा 
अफास्ण दी जंगल कटव्राता दैः वह्‌ असिपत्रवने नाके नरकं 
पे जाना दहै । मेके व्यापारे जीविका चलानेवटे ओर 
मृगौवः वध करमेवाछे बहिस्वा नामके नरकर्मे गिराथे जाति 
ह । नो व्रतका छोप क्ररेवाले तथा भपने आश्नमसे भरष्ट है 
५ दनोँषी मंदा नक्की यातना पदूतै हं । जो मनुष्य 
ब्रह्मसरी होकर दिनम शते अर छश्चमे दीर्यपात कसते ह 
तया जो टोग अपने पू्रौद्धाय पदाय जते ह, पे श्वमोजन 
नामक नरकं गिते है य तथा ओर मी स्दृर्खो नरैः 
जिनमे पापी मनुष्य यातना डालकर पीडित कि जति है) 
ऊफः ल्ल पाप शिनाये गमे हं, उतने अतिरिक्तं दुरे भी 
घसो प्रका पाप हैः जिनका फल नरके पदे हए परी 
जीव भौगते है, 
ञो लोग मन, बाणी अर क्रियाद्यारा अपने वणं ओः 
आश्रमकने बिरीत आचरण करते हैः वे नरकेरये पडते है । 
नरम पद हुए जीव नीचे भह कफे चटका दिये जाते द 
धर्‌ उसी अवखमिं वे खगम सुख भोगमेवचि देवताश 
देखते द! दशी प्र्रर देवता भी उक्त अवखामे पड़ दए 
नरक जीर्धोको देखते रहते ह । एेसा मेस उनी धमे 
भ्रति श्रद्धा ओर पाप प्रति विरक्ति बदृती दै । स्थावरः कीट, 
जलचर पक्षी; एश, मनुष्य, घर्मात्मा; देवता तथा मोष्प्रात् 


पहाप्ना-ये क्रमयः एकमे वृर खहवगुने भेट हं । मद्पियोनि 
पाेक्रे अनरूप प्राश्न भी वति हं} छायभ्भुव मद 
आदि स्मृनिकामैने बडु पापे प्व प्रे ओर टि पथैः 
व्यि छेदे प्रावर्तत वतत दै ¦ वे स्व तरस्याल्प ह : 
तपलाय जो समसत प्रादित है, उन सवम भगवान्‌ श्रीः 
कृष्णका रिरन्तर सरण धे हे ! पार कर टेनेपर्‌ तिर पुछ 
छो उस न्वयि पश्चत्ताय होता दैः उन्कै व्यि एक कः 
भगवान्‌ श्ीहस्ि सरण फर छेना ही सर्वोत्तम प्रायधित्त दै 1 
प्रातःकाल, रात्रि, सेध्या तथा मध्याह्न आदिमे भगवान्‌. 
नारायणका सरण करनेवाला मनुप्य तत्काल पार्क हः 
नाता हे । भगवान्‌ विष्णु संप्ण ओर कीतेनसे समरू 
>राशिक क्षीण हो जनिपर मनुष्य मुक्त हो जता ३ । 
विप्रवरो ! जय, हेम श्रौर अचन आदिक मय जित्तका मन्‌ 
भगवान्‌ वाहुदेवमे गा दता दः वद्‌ तो मेक्षकना अधिकार 
र | उसके न्थ फरुल्पसे छनद्र आदिक पदकी प्राति विध्न 
मावर क्लं तो अहम पुनः लैटना पडता दैः रेरे 
लव्मलोकये जाना भ्नौर क मोक्वके सर्वोत्तम वीज वासुदेद- 
मन्नद्च जप । इनमे रर्‌ तलना ही मही दे 1 # इसिः 
जो पुरुप रातःदिन भगवान्‌ विष्णुकां स्मरण करता ह 
वह अगे समस्त पातकोका नाश दयो जानक कारण कर्म 
नरकमे नीं पडता । एक दी यस्तु स्मव-ससययर दुः 
ष्या ओर्‌ क्रोधका कारण वनती र | अतः केवर दुःखरूपः 
वसतु कर्मे आयी । वही वस्तु पल प्रपन्ना कारण हकः 
पिर दुख देनेवाटी बन जाती है| फिर वही न्नेष ओः 


नद 


प्रस्नताका भी हेतु बनती दै । इमस्य को मीं क्खनते 
कायक कण क 


# प्रायश्चित्तान्येषामि तुपःकमौत्मकारि द । 
यानि तेषाम्हेश्राणां ष्णानुखरणे परम्‌. ॥ 
करते पपिष्लुनपो वै ग्य पुतः प्रजायते ¦ 


प्रायश्चितं तु पल्यैकं हरिपंसरणः परम्‌ ॥ 
प्रत्िश्ि तथा संष्यामनयाह्यादिषु सस्पत्‌ । 
नारयणमव्रोति सयः पपिक्रयं ररः} 
, विष्णुस्सरणान्‌ क्ीणसमस्तक्षचयः । 


सुरि प्रयति मो विप्रा विष्णेस्तदयनु्ीतनान्‌ ॥ 

वासुदेवे मनो यख चपदोमाचनाद्िषु : 

तखन्त्ायो विपन्यया चेवेन्दरत्वादिकं फलम्‌ ॥ 

छ नाकपृष्ठगमनं पुनरावृच्तिल्प्तणम्‌ । 

छ पो वारुष्वेति रुक्तिवीजमनृत्तमम्‌ । 
५२२ । ६७-४२ \ 
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# धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


[ संक्षि 
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दःखसूपष है न सुखरूप । यह सुत ओर दुःख आदि 
ज मनका विकारमातर है! # श्ञान ही पखह्मका खरूपे 
ओर अग्ञान बन्धनका कारण है । यह सम्पूणं विश्च क्ानम्बरूप 
च्चै १ ज्ञानसे बरक कुक भी नहीं है । ब्राह्मणो ! चिव्रा ओर 


अविद्याको भी ज्ञानरूप ही समन्चो दस प्रकार मने तुमसे 
समस्त भूमण्डकः पाताल, नरक, समुद्रः पवतः द्वीप, वपं तथा 
नदियाका संक्षेपे वर्णन किया | अबे ओर क्या सुनना 
चाहते हो ! 


[ , ,॥ 1 


ग्रहौ तथा पुवः आदि लोको सिति, श्रीविष्णुशषक्तिका प्रभाव तथा शिशुमारवक्रका वणेन 


च [वि कि 1 षं 


नियोन कहा- महाभाग लोसहर्षणजी | अव हम 
नः आदि रोकौकाः प्रहौकी सितिकां तेथा उनके परिमाण- 
च यथां वर्णन सुना चाहते द । आप कृपापूर्वक वतसे) 

छोमहषणजी यले - सूयं जर चन्द्रमाी किरणोसि 
रुद्र; नदी ओर परवतोपदित जितने भागते प्रश्च फेरत 
है, उनने मागो प्रथ्यी कहते है । प्रथ्वी विस्तृत होने 
सधं दी गोलकार दहै । प्रथ्पीषे ए सल योजन 
ऊपर सूर्वमण्डल्की धिति है ओर वु्थमण्डलसे छात 
योजन दूर चन्दरमण्डक स्थित दै । चन्द्रमण्डले लाख 
योजन ऊपर सम्पूणं नकषत्र-मण्डल प्रकाशित होता है । नकषतर 
पण्डल्ते दो लख योजन ऊँचे बुध सिति दहै । वुधपे दो 
अठ योजन शुक्र थित हँ । शुक्रसे दो छख योजन मङ्खक) 
तथा मङ्गल्पे दो छख योजन ऊचे देवगुर्‌ बृदस्पति सित 
| बृदस्पतिसे दो टाख योजन ऊपर शनेश्र है ओर उनसे 
यक व्यख योजन ञँचे सपतर्पिमण्डल सित दहै । सपर्षियेसे 
गख योजन्‌ ऊपर धुव दैः जो समस्त ज्योतिर्मण्डल्फ केन्द्र है| 
सुवे उपर मदरलोक है, जरह एक कस्थतक जीवित रहनेवाठे 
-सहात्मा पुरुप निवास करते ह । उसका भ्रिस्तार एफ करोड़ 
योजन है । उसे ऊपर जनटोक दहै, जिसका विस्तार दो 
रोड योजन है । वही शुद्ध अन्तःकरणवक्ते ब्रह्मकुमार 
सनन्दन आदि महात्मा वाप करते ह । जनरोकसे ऊपर उससे 
-चौगुने विस्तार!ख ॒तपोढोक सितं दैः, जहां शरीररदित 
बेरज आदि देवता रदते ह । तपोल्योकते ऊपर सत्यलोक 
अन्नित होता है जो उससे छः गुना बड़ा है ! बदँ सद्र 
आदि एवं॒॑सुनिजन निवास करते ह । बह पुनर्जन्म एवं 
युनम्युका निवारण करनेवाला रोक दै ! जर्दोतक वैसँते 
जने योग्य पाथिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गवा दैः 


| ऋ 


` व्व दुःखाय 
तदेव प्रीतये भूवा 


सुखयष्योदयाय 


उमका विस्तार पठे बताया जा चुका है । भूमि ओर सूयक 
ब्रीच जो सिद्ध एं मुनिस सेवित प्रदेशा टै, वहं 
गुवखक कहा गया है | यदी दूसरा लोक हे । ध्रुव ओर सूर्य 
वीचमे जो चौदह छाल योजन विस्तृत स्थान दै, उमे लोक 
सितिका विचार करनेवाले पुरपरेने खगंलोक वत्याया दै । भूः, 
मुवः भौर खः-इन्दीं तीनोको त्रैखोक्य कहते हं । विद्वान्‌ 
ब्रह्मण दून तीना लोकौको कतक (नाशवान्‌) कहते हं । दशी 
प्रकार ऊपरफे जा जन; तप ओौर सत्य मामक छोक दै" व 
तीनो अक्रतक (अविनाशी) कसते है । कृतक ओर अकृ- 
तक बरीचमे मह्लीक टै, जो कृतकाङ तक कदलता ह । यहं 
कसपान्तमे जनश्ूल्य हो जाता हैः करिनतु नष्ट नहीं होता । 
ब्रह्मणो ! दम प्रकार ये सात महाोक बतरपि गवे हं । 
पातार भी सात दही है । यही समूचे ब्रह्माण्डका विस्तार द| 
ग्रह॒ ब्रह्माण्ड ऊपर, नीचे तथा फिनाखी आगमे 
अण्डकटदद्राय धिय हा दै--ठीक उसी तग 
जैमे कैथक्रा बीज मब ओर चित्फरेसते ठका रहता द । 
मके वाद समूचे अण्डकटाहसे दसगुने विस्तारवाठे जल 
आवगणद्रास यह ब्रह्माण्ड आवृत है । इी प्रकार जलका आवरण 
मी बाहस्मी आओरसे अभिमय आवरणद्वारा पिरा हुआ दै । 
अभि वायुसे, वायु आक्राशसे ओर आकाश महत्तत्वसे आत्रृन 
ह | इस प्रकार ग्रे सातौ आषरण उत्तयेत्तर दसगुने बडे ह । 
महत्तत्वको आदृत कफे प्रधान--प्कृति सित दै । प्रधान 
अनन्त है । उसका अन्त नहीं है ओर न उसफै मापकी 
कोई संख्या दही है ! वह अनन्त एवं असंख्यात बताया गया 
है । वही सम्पूरणं जगत्का उपादान है । उसे ही पग प्रकृति 
कहा गया है | उस भीतर रेसे-रेसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड 
यित है! जैसे रकदीमे आग ओर तिमे वेक ग्याप्त रहता 


च । कोपाय च यतप्तसमाद्‌ वसतु दुःखात्मकं कुतः ॥ 
एनदुःखाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
तसाहुः्यत्मके मति न च रिचिह्ुखामकप्‌ । मनसः 


परिणमोभ्यं सुखदुःखादिशुश्रणः ॥ 


( २१ । ४५- ४४) 


चह्यपुराण | 


# ग्रहो तथा भुवः आदि छोकोकी स्थिति, ्रीविप्णुशकिका प्रभाव 


२ १९५ 
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ह, उसी प्रकार प्रधान अर्थात्‌ प्रङृतिमे चेतन पुरुप व्थाप्र 
है। ये प्रकृति ओर पुरुप एकं दूसरफे आश्रित हो भगवान्‌ 
विष्णुकी शक्तिसे चिकै हुए ह । श्रीविण्णुकी राक्ति दी प्रकृति 
ओर पुरुपके प्रथक्‌ एवं संयुक्त होनेमे कारण दै । विप्रवरो ! 
वही सशि समय प्रकृतिमे क्षोभक्रा कारण हाती है । जेमे 
तायु जल्के कणोमे रहनेवाटी शीतलताको धारण करती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी क्ति प्रकृति-पुसपरूप सम्पूणं 
जगत्‌को धारण करती है । जेते प्रथम बीजमे मू, तने ओर 
शारा आदिषदित विग्ना वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उम 
वृक्षे अन्यान्य बीज प्रकट होते है ओर उन बीजम भी 
पदटे-दी-जेसे व्रश्च उत्पन्न होते रहते है, उसी प्रकार पदे 
अव्याकृत प्रकृतिसे महत्त्व आदि उसन्न हेते ह, फिर 
उनसे देवता आदि प्रकट दते दैः देवता्भौमि उनकं पुत्र 
ञओर उन पुरो भी पुत्र हेति रहते ह । जम एक वश्चमे 


दसरा उतपन्न दोनेपर पहल वृश्चफी कोई दानि नदी हनी, . 


उसी प्रकार नूतन भूतोकी सषि सूतौका हात नही होना । 
जेसे शमीपवतीं होने मत्रे आकाय ओर काट आदिभी 
वक्षे कारण है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीदरि स्वयं विक्त न 
होते हूए ही सम्पूणं विदव्फे काणण होति ह | जते घान 
वीम जड़, नालः पत्तेः अङ्कुरः काण्डः कोपः एठः दूध; 
चावल भूसी ओर कन-समी रहते दँ तथा अङ्कुरित दनि 
योग्य कारण-सामग्री पाकर प्रकट हो जति ह उसी प्रकार 
सि्न-मिन्न कमेमिं देव आदि सभी शरीर सित रदत दं तथा 
कारणभूत श्रीविष्णुराक्तिका सहारा पाकर प्रकट हो जते ह । 
वे भगवान्‌ विष्णु परत्रह्म हँ; उरन्दीसे यह सम्पृणं जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ हैः वे ही जगत्खरूप ह तथा उरीमे इस 
जगतूका ख्य होगा । बे परब्रह्म ओर परम धामस्वसूय हः 
सत्‌ ओर असत्‌ भीवेदहीदैः वेदी परमपद है| यह 
सम्पूणं चराचर जगत्‌ उनसे भिन्न नदीं है । वे ही अव्याकृत 
मूख प्रकृति ओर व्याकृत जगत्स्वरूप हँ । यह सुब कुख 
उन्दी ख्य होता ओर उन्दी माधारपर खित रहता है । 
वे ही क्रिवाओंफै कर्ता ( यजमान ) हैः उन्दीका यजञोद्राय 
यजन किया जाता है; यज्ञ ओर उस्फ फल मीवेहीह। 
युग आदि सव्र कुक उन्दीसे पततत हेता है । उन श्रीहरि 
भिन कुछ भी नदी दै । ४ 
% स च विष्णुः परं ब्म यतः सव॑मिदं जगत्‌ । 
जगस्वे यो यत्र॒ चेदं यसिन्‌ विर्यमेष्यति ॥ 
तद्‌ ब्रह्य परमं धाम सदरस्तत्परमं पदम्‌ । 
यस्य॑ सवंमभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 





लोसहपंणज्ी कहते है-आकाशमे रिष्मार ( गोद ) 
फ आकारे जा भगवानछा तागम्य म्व द, उन 
पुच्छभारमे ध्रुवक स्थिति दे । ध्रुव च्छवं अपनी पिमे 
भ्रमण करत हृष मूः चन्द्र आदि अन्य ग्रहोका भ 
युमति ह । धरुक्ते धूमनेपर उनके साथ ही समन्त नक्षत्र 
चत्रकी भोति घूमने च्गते हं | नव, चन्द्रमा. तरिः नन्त 
आर प्रह्ये समी आयुमथी उरीमि ध्रुवम वधे द्रुएदं। 
दिद्युमारफे कारव आकायमे जा दाराम्च स्प दता 
गया दै; उमरे आधार पगम धामस्वनू साक्नान्‌ भगवान्‌ 
नारयण ह, जा चिचुमारफे हृदय देसे स्थित | उतः 
अमुर ओर मनुष्योमदित यह्‌ नभ्पू्णं जेगनत्‌ भगवान 
नारायण दी याधारपर चिकि दृप्ना द। सूयं आठ महीनाम्‌ 
अयनी किरणो राग स्नास्तक जच्छ सगदं कमते दै अ 
उसे वर्पाकिव्छरौ वगा देते हं | उम ब्रुर्कि जलम 
अन्न पैदा हाना द्र भौर भमन सस्ृणं जगत्‌का मरण-वोप्रग 
होता दे | नू्॑ अपनी वीद्धी किरणेोमि जगना नय 
उसके द्वाग चन्द्रमादी पुटि कर्तं ह| धूरः अनर 
वायुरूप मेषेमे श्थापत क्या हुमा जठ अपन्न नदी 
हाता, अनएव म्घोफो अभ्र कहते हं । वायु परेरणाने 
मेघस्य जल पृरथ्वीपर गिरता है । नदी; समुद्रः प्रथ्दी तथा 
प्राणियों दरीरसे निकद्य हुजआ--ये चार प्रकारफं जरू सूं 
अपनी किरणोद्धाय ग्रहण करे द ओर उन्दीको ममयम 
वृरसाते है । इसके सिवा वे आकादागङ्खाओ जसको भी ख्कर 
उपे ब्रदलोमे खापित किमे तिना दी दीघर ण्ध्वीपर्‌ बरसा देते 
है । उस जलका सश हेनितने मनुष्ये पाप-पङ्क धुर उति 
है; जिरसे वह नकम नही पडता । यह दिव्य स्नान मान 
गया है । इत्तिका आदि विषम नक्षजरौमे सूकरे दिखायी देते 
हुए आकारसे जो जल गिरताहै, उसे दिग्जंद्राया कैका हुवा 
आकाशगङ्का जल समञ्चना चाहिये । इसी प्रकार भरणी 
आदि सम संख्यावले नक्षत्रम सूरे दिखायी देते ए 
आक्ाशसे जो जख गिरता हैः वह भी आकाशगङ्काका ही जन 
है, जिसे सूयैकी किरण तत्काठ ठे आक्र बरसाती हं । वह 
दोनो ही प्रकाखा जल अध्यन्त पवित्र ओर मनुपयोका पाप 


प॒ एव॒ मूरमहृनिन्यक्तरूपी 
नस्षिन्नेव ल्यं सव याति तत्र॒ च 


त्क 


शार 





जंग स्‌ः] 


निष्ठनि ॥ 
कती क्रियाणां स॒ च इत्यते क्रतुः स॒ एव तत्कमफकं च नम्य यत्‌। 
युगादि यस्माच्च भवेदशेषनो हने किचिद्‌ व्यनिरि्तमसि तत्‌ ॥ 
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दूर करनेवाला है } आकादागङ्खाके जस्का सपद दिष्प स्नान 
है। बादलके द्वारा जो जख्की वर्षा हेती हैः वह्‌ प्राणियों 
जीवनके व्यि स्व प्रकाके अन्न ादकी पुटि करती दै। 
अतः वह जठ अभूत माना गया ह॑ । उस्फे द्वार 
अत्यन्त पुष्ट हुई उव प्रकारकी ओपधिर्यो पटतीः पकती एं 
प्रजाफ्रे उपयोगे आती द । उन आषधि्येति शाल्नदरशी 
मनुष्य प्रतिदिन बिहित यक्ञौका अनुष्ान क देवता ओको 
त्च करते है | इस प्रकार यज्ञ; वेदः; ब्राह्मग आदि वण 


# धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचेथन्ति खद! हरिम्‌ ) 


( रुक 
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स्रं दवता, पड; भूतगण तथा सखावर-जङ्गमरूप सभ्पूषं , 
जरात्‌--गे सव चृष्फिंद्वाग ही धारणक्यि ण्यै है| बृष्टि 
सूयक द्वारा दूती दै! सूये आधार श्रुवः ध्रव रिषम 
चके तथा शिद्यमार चक्रफे आश्रय साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नागयण है । वे दिशचुमार्‌ चक्रक हृदय-देशाम स्थित है ¦ वेषौ 
सम्पूणं भूरतोफे आदि, पाठक तथा सनातन प्रमु है, 
मुनिषसे ! इष प्रकार मेने प्रथ्वी, समुद्र आदिते फु 
ब्रह्माण्डका वर्णन किया | अव्र ओर क्या सुनना चाहत हे £ 


तीथं वणन 


(म मी 


मुनियोने कहा-धरके ज्ञाता सूतजी ¦ परथ्वीपर जो-जो 
पवित्र तीयं ओर मन्दिर है उन्न वर्णन कीजिपे | दस 
समय हमारे मनमे उन्दींका वर्णन सुननेकी इच्छा है । 

छोमहषेणजी बोले-जिसके हाथ; पैर ओर मन कावूमे 
हौ तथा जिममे बिद्या; तप ओर कीरिं हो, वह मनुष्य तीर्थकर 
फल्का भागी हेता दहै । पुरुषका शुद्ध मनः शुद्ध बाणी 
तथा वर्मे की दुद्‌ इन्दिर्या--मे शारीरिक तीथं दैः जौ 
स्वगका मागं सूचिन करती हैँ । भीतस्का दूषित चित्त 
तीथस्नानसे शुद्ध नदी होता । जिसका अन्तःकरण दूषित हैः 
जो दम्भय सुचि रतरता है तथा जिसकी इन्द्र्यो चञ्चख 
हैः उमे तीथ; दानः व्रत ओर आश्रम भी पवित्र नहीं फर 
खकते । मनुष्य इन्द्र्योको अपने पशमे करे जर्हो-जहा 
निवास करता दैः वही-वहीं कुरु्चेत्र; प्रयाग ओर पुष्कर 
आदि तीथं बास करने द्गते ह} द्विजवयो ! अवँ 
ृथ्वीकरे पवित्र तीथा सोर सन्दिरोका संक्षेपे वर्भ॑न आरम्भ 
करता हू दनो ] पुष्करः नैमिषारण्य; प्रयाग; धर्मारण्य; 
धेनुक, चम्पकारण्य; सेन्धवारण्य; मगघारण्य; दण्डकारण्य, 
मवा; प्रभास; शीतीं, कमलल, भृरु्ुङ्ग, दिरण्याक्च; 
भीसरिप्यः कुर्यटी, लोहाकुल, कैदार, मन्दरारण्य 
महाबल; कोटितीथ, रूपती्ं, शुकरर; चक्रतीर्थ, योगती, 
सोमतीर्थं, शाखोटक केकामुख; ब्रदरीशेकः यद्धव्‌ःट; 
स्कन्दाश्रम; अर्भिपद्‌; पञ्चशिखः; घमौद्धव; वन्धप्रमोचनः 
गङ्गाद्यारः पश्चकूट, मध्यकेसर, चक्रपरम, मतङ्ख;, कुशदण्ड; 
दष्टाकुण्डः विप्णुतीथं, खावकरामिक तीर्थः मत्सति, 
कषङकुण्ड; वहिङ्ुण्ड; सत्यपद; चतुःखोत; चतुःशृद्धः 
दाद्ाधार भानस, स्थूलशद्ग, स्थूख्दण्ड, उर्वरी, लोकयाट, 
नुवर, सोमकः सदाम, मेख्छुण्ड, सोमाभिवेचन तीयं, 


महयस्लोतः कोरक; पञ्चधारः तिधारः सप्धारः एकषारः 
अमरकण्टकः शालग्रामः करोटिद्वुमः चिन्वप्रभ, देवहदः 
विष्णृहदः रीद्भुप्रम; देवकुण्डः वनच्रायुधः अचिप्रभ, पुंनाग 
टेवप्रभः विद्याधरी, गान्धरवतीथं, मणिपूर गिरि 
प्हुदः पिण्डा; मर्व्य; गोप्रभाव; गवर; वटमूल> 
स्नानदण्डः विष्णुपद, कन्याश्रमः वायुक्रुण्ड, जम्बूमागं, 
गभस्ति-तीथं, यजातिपतन) भद्रवटः; महाक्रालयने, नमेदा- 
तीर्थ, तीथ॑वज्र; अनुद; पिङ्धतीर्थ वारिष्टतीधं, प्रथुसंगमः ` 
दौर्वाधिकः पिञ्र; त्र पितीर्थ ब्रह्मतुङ्ग, वसुतीथ॑, कमारिक 
रक्रतीथे, प्रञचनद्‌, रेणुकाती्थ, पैनामहः विमलतीथं; 
रद्रपाद, मणिमान्‌; कामाख्यः कृष्णतीथः कुिद्धकः 
य॒जनतीथं, याजनतीरथं, ब्रह्मवालुकः पुष्यन्यासः, पुण्डरीक; 
मणिपूर दीर्ध, हयपद, अनरनतीग, गङ्घोद्धेद, 
रशिवोद्धेद) नम॑द्धेदः वस््रापद्‌; दारु, छायारोहणः 
सिद्धेश्वरः मिन्वन काल्काश्रमः वरात्रिटः भद्रवटः 
कौदाम्बी; दिवाकर; सारसखनद्रीप; विजयतीर्थ, कामद्‌- 
तीर्थः रद्रकाटि, सुमनस्तीरथ, समन्तपञ्चक, ब्रह्मी, 
सुदगेनतीथै, पारिप्लव, पृथूदकः दशाश्वमेषिक) साश्छिदः 
विजय; पञ्चनद; वाराद, यक्षिषीहृद, पुण्डरीक, सोमः 
तीर्थ, सुज्ञवट; बदरीषनः रकमूल्कं; खलकदार, पञ्चतीथंः 
कपिखाती्, सुरयतीयं, दद्धिनीतीरथं, गोभवनतीथं, यक्षराजे 
तीर्थ, ब्रह्मावरव, कामेश्वरः मातृतीय॑, शातवनतीथैः 
स्नानखोमापहः माससंखरकः केदार, बरह्मोदुम्बरः सप्तधिङ्ुण्डः 
देवीतीर्थ, जम्बुकतीथं, ददास्यद, केोरिकूट) किंदानः 
किंजय; कारण्डवः अवध्य; त्रिविष्टप; पाणिखात; मिधकः 
मरधुवट, मनोजव; कौरिकीतीर्थ, देवतीर्थं, श्रुणमोचनतीर्थ, 
तृ गधूम, अमदः श्रीकुज्ञः शाछ्तीथ; नैमिषेयतीथं, बह्ष- 


शह्मपुराण | 
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खानः कन्यातीर्थं, मनसतीथ, फासयावन तीर्थ, मोगन्धिकः पन, 
मणितीथं; सरख्वतीतीथै, ईयाननीथं; पाञ्चयलिकतीथ; 
त्रिद्यूख्धार; माहेन्द्र; देवसानः कृताटयः दाकभरी, देव- 
तीथं; मुवणती्थ; कचिहृद क्षीर्वः वरिल्याक्ष; भृरुतीरथ, 
कु्ोद्धवनीथः; बह्ययोनि; नीव्पर्दतः कुन्लाम्बक, वसिष्- 
पद्‌; स्वगद्रारः प्रजाद्रारः कटिकाश्रमः सद्रावतं, सुगन्धाश्च; 
शपिद्वनः भद्रकणेहद; राङ्क करणंहद, सप्तरारस्वतः ौशनम- 
तीरथ; कृपाठ्मोचनः; अवकीर्णः; काम्यक चतुःसासुद्विकः 
तिक्र) सटखिक रणुकः पञ्चवटकः विमोचनः खाणुतीयः 
करुरुतीथं; कुरष्वजः व्रिदेश्वर, मानवकू; नारायणाश्च; 
गङ्धाहृद; बदरीपावन; इन्द्रमागं; एकरात्र; क्षीरकावास; 
दधीचः श्रुततीथ, कोटितीथंस्थती; भद्रकाटीहृद; असन्धती- 
चन्‌? ब्रवत; अश्ववेदी) कुन्जायन; यमुनाप्रभवः वीर, 
मोक्ष; सिन्धूत्थः शषसाः कृत्तिकाः उर्वीसिक्रमणः 
आयाविदयोद्धवः सहाभमः वेतसिकाः सुन्दरिकाश्रमः बाहूती्ः 
वचचादनदीः विमखाशोक; माकण्डेयतीर्थ, तितोदः, मल्योदरी 
शूयंपभमः अशोकवन; अस्णास्पदः गुक्रतीथं, वाड्कातीथ, 
पिशाचमोचनः सुभद्राहृद) विरख्दण्डकुण्ड) चण्डेश्वरतीर्थः 
क्येष्ठस्थानहृद; ब्रह्मपरः जेगीपव्यगुदा; दरिफियवनः 
अजापुखसरः घण्ट क्रणहद, ककोटकवापी, सपर्णास्योदपान; 
वेततीयहृद, धथरिकाङ्ुण्ड) शयामाकरूयः; चन्द्रिकातीर्थ, 
वमशानस्तम्भकरूपः विनायकहृदेः सिन्धूद्धवकरूपः ब्रह्मसरः श्द्रा- 
चास; नागतीर्थ, पुरोमती्थं, भक्तइृदः क्षीरसरः प्रेताधार, 


कुमारतीथः कुयार्त; दवकर्णो दपानक; शरङ्गतीथं, महातीथंः 
महानदी, गयदीपं, अक्षयवट) कपिलाहृदः ग्रभवट, सावित्री 
हृद; प्रभासन; चीव्परन; योनिद्वारः धन्यकः कोकिलतीथंः 
मतङ्गहदः पिवृक्रूर) सपद्ुण्ड, मणिरवहुद्‌, कोदिक्यती्थंः 
मरततीथं, य्ये्ाल्किातीयं; क्सरः) कुमारधारा; श्रीधारा, 
गोरीगिखरः, शनःकुण्ड) नन्दितीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, 
कुम्भकर्णहृद, कोिकीहद, धर्मतीर्थं, कापथं, उद्ाटकती्ः 
संप्याती्थ; छोदहितार्णव, चोगोद्धवः वंशगुल्म; श्ुपभः 
कार्थं, पुण्यावरतिहद) वदरिकाश्रमः रामतीर्थ, पितृचनः 
विरजातीधं, कृष्णतीथं; क्रष्णवट, गोहिणीकरूय) इनद्रयुस्न- 
सरोवर, भानुगर्त, मदिन्द्र; श्रीनद, इषुत्तीथ, बायभतीय; 
कावेरीहदः गोकर्णं, गायत्रीस्थान, ब्रदरीहृदः मध्यस्थान; 
विकणंक; जातीहुदः देवकरूपः, कुद्प्रथनः सवदेकवत, 
केन्याश्रमहदः वारखिद्यहृद तथां भखण्डितहद-य मघ 
धवित्र तीथं है। जो मनुष्य इनं ती्थामिं उत्तम श्वद्वासे 
सम्पन्न हौ उप्वाम एवं इन्दि पमंयमधवेक विधिवन्‌ स्नानः 
देवता; ऋषि; मनुष्य तथा पितरो तपणः देवतार्यका 
पूजन एमं तीन रात्रितके निवास करता दै, वह प्रक नीके 
पथक्‌-पृथक्‌ फललूपसे अश्वमेष-यकतका पुण्य प्रात करता ‡-- 
दसम तनिक भी संदेह नदीं दे । जो प्रतिदिन इय उत्तम 
नीर्ध-माहाःम्यको सुनता, पटना अथवा सुनाता दै, ह सवर 
पापस सुक्त दो जाता है | 


~ + गकस - 


भारतवर्षा वर्णन 


ननन की 


भुनियोने कहा-वक्ताओंमे श्रेष्ठ घूतजी ! इस परथ्वीपर 
खमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाटी जो उत्तम भूमि 
_ श्वं शरेष्ठ तीयं हो, उसे बताये । 

छोमहषंणजी बोटे-बाह्मणो । पूरवकाल्मे मदर्पियोने 
सरे गुर व्यासजीसे यदी प्रभ पूषा था । मे वही प्रसङ्ग कदता 
ह| ऊुर्ेत्रकी बाति दहै बुद्धिमानेमिं शठ व्याजी; जो 
सत्रे शासक विद्वान्‌) महाभारते स्वविता, अध्यात्मनिष्र 
सव; सव भूतो हितम संख्धः पुराण ओर आगमो वक्ता 
चथा वेद-वेदाङ्खोके पारंगत पण्डित हैः अपने परम पविन्न 
आश्रमम बेठे हुए थे । भति-भंतिफ पुष्प उस आश्रमी 
ओभा बदा रहे थे। उसी समय उत्तम तका पाठन करमेवाढे 
मनेक सदपि उनके दयन स्थि अघे ] कदयपः जमदमिः 


भरद्राज; गोतमः; वसिष्ठ; जेमिनि;, यम्य; माक्रण्डेय, 
वाल्मीकिः विश्वामित्र, दत्तानन्द, वात्य; गार्ग्य; आतुर, 
सुमन्द भागेवः कण्व, मेधातिथि, माण्डव्य, च्यवनः धू 
असितः देवर, मोदस्य, तृणयुज्ञ, पिप्मलाद, अक्रृतव्रणः; सुवन; 
किक) रेभ्य; मेत्रेव; हरितः शाण्डिल्य; विभाण्ड; दु्षासा; 
लोमश; नारदः पर्व॑तः वेदम्पायन, गाख्व; भास्कर, पूरणः 
मूत; पुलस्त्य; कपिः पु) देवस्थान; सनत्कुमार, पैर; 
प्ण तथा ङृष्णानुभोतिक्र-ये तथा ओर भी बहुत-से मुनिवर 
सत्यवतीनन्दन व्यासो पेस्करर वेड गे । उन वीच 
म्याप्तजी नक्षसे पिरे हए चन्द्रमाङी भति सोभा पति भे । 
फुछ बातचीतके बाद उन्दने व्यासजीे अपना पन्देद इ 
प्रकार पूछा । 
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मुनि बेोे-पुने ! आप वेद, शाखः पुराणः तन्वशषाखः 
मदाभारतः भूतः वर्तमानः भविष्य तथा सम्पूण वाङ्मयका 
सान रखते है । यद्‌ संसार एक समुद्रे समान है । इसमे 
दुःल-ही-दुःख भरा है । यह कषटमय एवं निःसार है । इस 
भयानकं भवसागर रागरूपी माह रहते ह । यह विष्रयरूपी 
जल्मे भरा रहता है । इन्द्र्यो ही शसम भवर हे । यह क्षुधा, 
पिपासता आदि सैकडौ ऊर्ियोसे व्याप्त है | इसे मोहरूपी 
कीचडने मल्नि बना रेखा हे । छोभकी गहराई कारण 
इसके पार जाना अत्यन्त कठिन है । हम देखते है सम्पूणं 
जगत्‌ इसमे वकर कोद सहारा न प सकनेके कारण अचेत 
बहा जा रह है । अतः आपसे पूते है, इस भयेकर संसारम 
कौन-सा साधन कल्याणकारी है १ इस बातका उपदेश देकर 
आप सम्पूणं लोकोौका उद्धार कीन्ि । इस पथ्वीपर जो परम 
दुरम मेक्षदायक कषे एवं कर्मभूमि रै, उसे बरतलाद्ये । हम 
उमका श्रवण करना चाहृते है | 
उयासजीने कलहा-पूवकाल्मे महर्षियोका ब्रह्माजी 
साथ जो संवाद हुआ था, उसे भाप सवर छोग सुँ । नाना 
रोस विमूषित मेरुगिरफि विशा रिखरपर भगवान्‌ ब्रह्माजी 
विराजमान थे । देवता; दानवः; गन्धव, यश्च; विद्याधर, 
नागः; मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवामे उपस्थित थे । उप 
समय भृगु सदि महधियोने पितामहको प्रणाम कर इस 
प्रकार प्रभ्र क्िया--'भगवन्‌ | इस प्रथ्वीपर कम॑मूमि कौन 


हे १ तथा दुर्भ मोक्ष-केत्र कोन है ! यह बतानेवी 
कृपा करं ।; 
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ह्याजी बोे--पुनिवये ! सुनो; इस पृध्वीपर भारत 
वर्षको कम॑भूमि बतछाया गया है । बह परम प्राचीनः वेदोसे 
सम्बन्ध ९खनेवाला तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान करने 
वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं कयि हुए. क्कि फलरूपसे 
स्वगं ओर नरक प्राप्त दोते है भारतव्प॑मे पाप या 
पुण्य करफे मनुष्य निश्चय ही उसके अञ्युभ अथवा स्यम 
फलका भागी होता है | वरह ब्राह्मण आदि वणं भरीर्भोति 
संयमपूवंक रते हए अपने-अपने क्र्मोका अनुष्ठान करे 
उत्तम सिद्धिको प्राप्त होति है| भारतवष॑मे संयमशील पुर 
धर्मः अर्थ, काम ओर मोक्ष--सव कुछ प्राप्त करता दै । इनदर 
आदि देवतान भारतवषमे श्वम कर्मोका अनुष्ठान करै 
देवत्व प्राप्त किया है । इनके सिवा अन्य जितेन्द्रिय पुरषोनि 
भी भारतवर्षे शान्त; वीतपग एषं मा्सर्यरहित जीवन 
बरिताते हुए मोच प्रा्ठ किया है । देवता सदा इस वातकी 
अभिरा्षा करते है कि दमरोग कव खगं एवं मश्च प्रदान 
करनेवठे भारतवरमे जन्म केकए निरन्तर उसका दशन 
करगे । 

इसके पूर्वमे किरात ओर पश्चिमम यवन रहते 
ह| मध्यमाग्मे ब्राह्मणः क्षत्रियः वैद्य तथा धद्रोका 
निवाखदहै। वे क्रमराः यत्तः युद्ध ओर व्यापार आदि 


्रह्मपुसयण | 


कि ऋका 





विद्ध कम्र दारा अपनेको पवित्र करते ह | उनका जीघनः 
निर्वाद भी हन्द कमेसि होता है | यहो करिया हुआ पुण्य 
काम हनेपर खगं आदिका तथा निष्काम होनेपर मोक्षका 
वाधक होता दै। इसी प्रकार पाप मी अपना फल प्रदान 
करता है । महेन्द्रः मलय, शुक्तिमान्‌, कर्षपरवत, विन्ध्य 
ओर पारिथात्र-ये दी सात यहां कुर्पवंत है । उनके आ- 
पास जओौर भी हजाशै पव॑त हैँ । वे समी विस्तृतः ऊंचे ओर 
रमणीय है । उनके रिखर भोति-मतिके ओर सुन्दर है । 
कोलादटः, वैभ्राज; मन्दर ददुंराचरः वातय, वेयुत; 
मैनाक; सुरस; ठङ्प्रसथ; नागगिरि, गोधन; पाण्डुराचल) 
पुष्पगिरि; वैजयन्त, रेवत, अददः ऋष्यमूक, गोमन्तः 
कृतरौल, फताचल; शीपवंतः चकार तथा अन्य अनेक पव॑त 


ठेते है जिनसे मिले हए म्लेच्छ आदि जनपद पृथक्‌थक्‌ ` 


वसे हुए दँ । वहेकि छोग जिन श्रेष्ठ नदियोकां जल पीते ह 
उनके नाम इस्त प्रकार जानो--गङ्का; सरस्वतीः सिन्धु 
चन्द्रभागा ( चनाब ); यमुना, शतद्रु ( सतल्ज ); विपाया 
( व्यास ); वितस्ता ( स्षेख्म ); इरावती ( रावी ); कुहू 
( गोमती ); धूतपापा, बाहुदा; दषदती; देविका; वचष्युः 
निष्ठीवा, गण्डकी तथा कौरिकी । ये हिमार्यकी धारयसे निकी 
हुई नदिया हँ । देवेस्परति, देववती, वातघ्नी, सिन्धुः वेण्या; 

चन्दना, सदानीरा, मही, चमंण्वती (चंवर); वृषी, निदिगाः 
वेदवती; क्षिप्रा तथा अवन्ती--ये पारियात्र पवंतका अनुसरण 
करेवाढी नदिरयो दै । शोणा ( सोन ); महानदीः नम॑दा; सुरथा; 
करिया; मन्दाकिनी; दारणा; चित्रकूटा; चित्रो; वेत्रवती 
(बेतवा);कमोदा; पिशाचिका, अतिल्घुश्रोणी, विपाप्मा रवला; 
सधेरजा; शक्तिमती; शकुनी; त्रिदिवा; क्रमु तथा वेगवाहिनी- 
ये नदिर्यो श्रक्षपवंतक्ी संताने है | चित्रा; पयेोप्णीः 
निर्विन्ध्या; तापी; वेणा; वैतरणी; सिनीवादीः कुमुद्रतीः तोया 


‰ फोणादित्यकी महिमा # 
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महागोरीः दुर्गा तथा अन्तदिशला--पर पुण्यसल्ल् सरित 
विन्ध्याचच्की घाटियेम निकली ह| गोदावरी; भीमरथी 
कृष्णवेणा; तुङ्गभद्रा; सुप्रयोगा तथा पापनारिनी-च भरेत 
नदियों सह्यगिरिकी शाखानि प्रकट हद ह । कतना 
ताम्रपणीः पुष्पवती; उद्पयाव्रती-ये शीतर जद्वाष्टी पठिदः 
नदिर्यो मल्याचरप निकली ह । पितृकुस्या; सोमकुव्याः 
च्रृषिकुल्या, वञ्जु्ा; व्रिद्धिवाः कङ्खछिनी तथा वंच्कर-- 
इनका प्राकट्य महेन््रपवंतमे हुआ द । सुविकाला, कुमारीः 
मनुगा, मन्दगामिनी, क्षया जर पलारिनी--ये युक्तिमान्‌. 
पव॑ते निकटी ह । समुद्रम मिच्नेवाटी सभी नदिर्यौ पुण्य- 
सलिला सग्स्वती तथा गङ्ख समान ह | समी इम विश्व 
जननी एवं पापहारिणी मानी गयी हं । इनफ़े अतिरिक्त भी 
सदत छोरी-खोरी नदिर्या वताथी गयी दः जिनमेसे कुक ते 
केवल वर्पा-काट्मे बह्वी है ओर कुछ सदा ही जच्से पृषं 
रहती है । मत्स्व; मुकरुटकुस्यः कुन्तटः काशीः कोषट 
अन्धकः किङ्‌, रमक तथा वृक--ये प्रायः मध्यदेयाके 
जनपद वताये रये है । सह्य पर्वतकरे उत्तगका प्रदेयः जरह 
गोदावरी नदी वहती हैः सम्पूणं भूमण्डले सर्वाधिक मनोरम है : 
वानप्रथ ओर संन्यात्त-आश्चसङे धर्मोक्रा पाठन्‌ करने 
जो फर होता दहै, कुर्जो, बावली आदि खुदवानेः बगीचेः 
ठ्गाने, यज्ञ करने तथा अन्य श्युभम कमफ अतुष्टानसे जो 
फट मिलता है, वह सवं केवर भारतवर्षे ही सुखभ है ! 
ब्राह्मणो ! भारतवर्पके समसल रुर्णोका वर्णन केम कोलः 
समर्थ हो सकता है । इस प्रकार मैने भारतवर्षा वंन किया : 
यह सरसे उत्तध, सव प्पोका नाश करनेवाला; पवित्र; धन्य 
तथा बुद्धिको बदानेवाला दै । जो सदा अपनी इन्द्रियो 
वामे रखकर इम प्रसङ्गका पाठ या श्रवण करता है वह्‌ सवर 
पामि मुक्त हो भगवान्‌ विष्णु लोकम जाता है । 


~ ग्या ड १ 


कोणादित्यक्ती महिमा 


"८ परै 


ब्रह्माजी कष्टते है-- भारतवर्षे दश्चिणसमुद्े किना 
ओण्ड देदके नामसे विख्यात एकं प्रदेदा है ओ खगं एवं 
मोक्ष देनेवाखा है । शमुद्रसे उत्तर विरज मण्डलतकेका प्रदेरी 
पुण्यात्माओके सम्पूणं गुोद्वारा सुशोभित दै । उस देमे 
उत्पन्न जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं खास्याय्मे संख्ग्न 
रहते दैः वे षदा ही वन्दनीय एवं पूजनीय हँ । उस देदाफ 
ब्रह्मण श्राद्ध, दान, विवाद; यक्त अथवा आचार्यकमे--समभी 


कायौ स्थि उत्तम है । वे घटुकम॑परायणः वेदक पारंगत 
विद्वान्‌, इतिहाषवेत्ताः पुराणाथ॑विशारद, सर्वशाल्ञाथकुशलः 
यत्तरीक ओर रागद्वेष रहत होते दहै । कई वैदिक 
अग्निहो्रमे खो रहते ओर को सातं अग्निकी उपासना 
करते है । वे खरी, पुत्र ओर धनसे सम्पन्नः दानी ओर 
सत्यवादी हते दै तथा यज्ञोत्सप्रसे विभूषितं पविते उत्कड 
देद्मे निवाप करते है । वहो क्षत्रिय आदि अन्य तीन्‌ वणे 


्रह्यपुराण | 


## भगवान्‌ सुयकी महिमा 
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एवं एकाग्रचित्त हो सूर्यको अर्यं देता दै उसे मनोवाज्छित 
फल प्राक्च होता दै । रोगी पुरुप रोगसे मुक्त हो जाता दैः 
धनकी इच्छा रखनेवाठेक) धन मिल्ता हेः विद्यार्थीको विद्या 
प्रात हयेती है ओर पुत्रकी कामना स्खनेवाखा मनुष्य पु्रवान्‌ 
होता है । 

इस प्रकार समुद्रम खान करके सूयको अव्य दे, उन्द 
प्रणाम करफिर हाथमे पू छेकर मोन हो सूर्ये मन्दिरमे जाय । 
मन्दिरे भीतर प्रवेरा कफे भगवान्‌ कोणादित्यकी तीन वार 
प्रदक्षिणा केरे ओर अत्यन्त भक्तिके साथ गन्धः पुष्य, धूप, 
दीप, नैवेद्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, जय-जयकार तथां सो्रौद्रारा 
उनकी पूजा करे | इस प्रकार सहख किरर्णोद्रारा मण्डित 
जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन करके मनुष्य दत अश्वमेध यज्ञोका 
फल पातां दै । इतना ही नही, वह सब पार्पौसे मुक्त हो दिव्य 
शरीर धारण करता है । ओर अपने अगे-पीरेकी सात-सात 
पीदियोका उद्धार करक सूयक समान तेजखी एवं इच्छानुसार 
गमन करनेवाठे विमानपर बैठकर सूरये छोकमे जाता है । 
उस समय गन्पर्वगण उसका यरोगान करते टै । वहां 
# क करस्पतक शेष्ठ भोरगोका उपभोग करप पुण्य क्षीण होनेपर 


वह पुनः इस संखा भाता अर योगय उत्तम ईय जन्म 
ठे चारो वेदौका विद्वान; म्वधम॑पगयण तथा पवि ब्राह्मण 
होता है | तदनन्तर भगवान्‌ सूयन ही यागकी रिचा प्राप्त 
करके मोक्ष पाल्ता है। चेर मास्फे शु्कपक्षमे भगवान्‌ 
कोणादित्यकी यात्रा देती ह । यह याचा दमनभङ्जिकराके 
नामे विख्यात है । जो मनुष्व यह यात्रा तरता है उसे 
भी पूर्वोक्त फख्की प्राति होती दै । भगवान्‌ सूरे दयन 
ओर जागरणके समय; संक्रान्ति दिनः विपरुव योगे, उत्तरायण 
या दक्षिणायन आरम्भ होनेपरः; रक्रिवारको, सप्तमी निथिकरो 
अथवो पवक समय जो जितेन्द्रिय पुखप वर्टोकी श्रद्ापूक यात्रा 
क्रते हः वे सूक ही भोति तेजस्वी विमानकरे द्वार उन 
लोकम जते द । वरहो ८ पूर्वाक्तं केचमे ) समुद्रे तरपर 
रामेश्वर नामसे विख्यात मगवान्‌ महादेवजी विराजमान है, 
जो समस्त अभिल्पित फलो देनेवाल है । जो भमुद्रमे 
स्ञान कर वर्ह भीरमेश्वरका ददोन करते आंर गन्ध, पुष्प; 
धूपः दीपः नैवेद्यः नमस्कारः सोनः गीत ओर मनोहर वार्यो 
द्वारा उनकी पूजा करते है वे मदात्मा पुरुप राजसूय तथा 
अश्वमेध यका फल पाते ओर परम सिद्धिको मा देते ३ । 


१ 
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रोग भी परम तंयमी; खक्र्मपरायण, यान्त आर धार्थिव 
हते है| उक प्रशमे मगान्‌ सूर्यं कोणादियके नामस 
तेल्रत होकर रहते द| उनका दुर्यान करफे मनुभ्य मव 
पमे सुक्त दो जाता ६ै। 

मुनिर्थोने कहा--यरभरेढ ! पू आण्ड ददाम ज 
-सूर्यका क्षेत्र है, जरह भगवान्‌ भास्कर निवास कसते हैः उसका 
अर्ण॑न कीजिये । इस समय हम उसे दी सुनना चाहते है 

ब्रह्माजी वोटे- मुनिवरो ! टवणसमुद्रका उत्तरतट 
अन्त मनोहर ओर पित्र है | वह्‌ सब्र ओर वाटुक्रारारिमे 
भाच्छादित दै । उस सगुणसम्पन्न प्रदेशमे चम्पा, अयोकः 
ओंखमिरी, कीर ८ कनेर ); गुव, नागकेसर, ताड; 


पारी, नारियल, केथ ओर अन्य नाना प्रका बरक चाग , 


ओर योभा पाते है| वरहो भगवान्‌ सूर्यका पुण्यक्षे्र टैः 
जो मम्पूणं जग्म विख्यात है | उसका विस्तार स रसे 
-णक योजनसे अधिक है । वदं सदष्ठ किरणोसे सुसयोथित 
श्यात्‌ भगवान्‌ सूर्यं निवास कःते है, वे (कोणादित्य"के 
-नामसे विख्यात एवं भोग सौर मोध्च प्रदान करनेवाले ह । 
च्‌। माघमासके शुक् पक्ष सक्तमी तिथिक्रो इन्द्रिय-संयम- 
पूर्वक उपवास केरे | फिर प्रातःकाल शोच आदिमे निदत्त 
-पवं विशुदधचित्त हो सूयंदेवका स्मरण करते हुए. विधिपूर्वक 
समुद्रमे स्नान ररे देवता, ऋषि ओर मनुष्यौका तपण 
-करे । तत्पश्चात्‌ जल्से वराइर आकर दो खच्छ वसन धारण 
करे । पिर आचमन कफे पविच्ताधूवक्र सूयौदयके समय 
समुद्रफे तपर पूर्वाभिमुख होकर बे । टा चन्दन ओर 
-जलसे ततरि पातरमे ए अष्टदल कमक्की आक्रति वने, 
जो केसरयुक्त ओर गोाकार हो । उसकी कणिका ऊपरकी 
ओर उटी हयो | फिर तिः; चाव; जल, लाल चन्दन 
छान पुर ओर्‌ कुरा उस पत्रमे स्ख दे । तेबिका बर्तन न 
भिटे तो मदा पत्तेका दोना बनाकर उसीमे तिक आदि 
रखे । उस पात्रको एक दूसरे पात्रसे ठककर रक्खे । इसके 
चाद हृदय आदि अङ्गे क्रमसे अङ्खन्यास ओर करन्यास 
करके पूणं श्रद्धा साथ मपने आात्मखरूप भगवान्‌ सू का 
स्यान करे । इसके वाद पूर्वोक्तं अष्टदल कमलके मध्यभागे 
तथा अग्नि, नैकरत्यः वापव्यं ओर ईयान कोणके दलि 
प्व पुनः मध्यभागमे क्रमसः प्रभूतः विमल; सार; आराध्य, 
भरम ओर सुखरूप सुदेवका पूजन करे । इसके अनन्तर 
चहो आकाशसे सूर्देवका आवाहन कर कर्णिकाक़्े ऊपर 
उनकी खापना करे । तत्यश्चात्‌ दा्थोसे सुमुख-संपुट आदि 


५ धन्यास्त खया खोक येऽचेयन्ति खद्‌ हरिम्‌ # 
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मद्रप दिखापे । फिर देवताका स्नान आदि कराकर 
एकाग्रचित्त छे इम प्रकार ध्यान केरे | भगवान्‌ सूयं उवेत 
कमफ आयनपर तेजोमण्डल्ये विराजमान दह । उनकी 
अचि पाटी ओर रारीर्का रग लाक दै। उनफे दो भुजर्प 
है । उन व्र कमले षमान लठ है । वे सवर प्रक्र शुम 
लक्षणे युक्त आर सभी तरफ आभूपणोसे विभूषित दै । 
उनका सूप सुन्दर है । वै वर देनेवाठे, गन्त एवं प्रभापुञ्जते 
देदीप्यमान ह । तदनन्तर . उदयकाटमे सिनिग्ध सिन्दूरे 
समान अरूण वण॑वाठे भगवान्‌ सूयंकरा दरंन कफे अयत्र 
ले । उसे सिरफ़े पास गामे ओर प्रध्यीपर घुटने टेकफर्‌ मोन 
हो एकाग्ननितते व्यन्तर मन्वकरा उच्चारण कसते हुए सू्ंको 
अर्यं दे | जिस पुरुपकरे दीक्षा नहीं दी गयी दै, वह माव- 
युक्त श्रद्धाफे साथ सूर्या नाम छेफर ही अध्यं दे; गयो 
भगवान्‌ मूं भक्ति दाय हयी वम होते है। 

अथि; नेक्रत्यः, वायव्य एवं दशान कोणः सध्यभाग तथा 

पूवं आदि दिशा्ोमे क्रमशः ददथ; सिर, शिखाः, कवच 
नेतर ओर अच्क पूना करे ।# फिर्‌ अव्य दे? गन्धः धूपः 
दीप ओर नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार नथा 
मटर करके देवताका विसजन करे । जो व्राह्मणः क्षियः मेद्य, 
छरी ओर्‌ श्र द्र अपनी इन्धियोको वमे रखते हुए सदा संयम- 
पूवंक भक्तिमाव आर विशयुदध चित्त भगवान्‌ सूकरो अघ्यं 
देते हँ, वे मनोबाग्छित भोगोका उपभोग करफे परम गतिको 
प्राप्त हते दै । जो मष्य तीन छोकोको प्रकाशित करनेवाठे 
भकारविहारी भगवान्‌ सू्ंकी शरण छेते है ३ सुखम भागी 
होते ह । जबतक्र भगवान्‌ सुयंको विधिपूर्वं अघ्यं नदे 
छा जायः तबतक श्रीविष्णु, रोकर अथत्रा इन््रका पूजन 
नहीं करना चाहिये ! अतः प्रतिदिने पवित्रं हो प्रयत्न करे 
मनोहर पल ओर चन्दन आदिक दारा सूर्घदेवको अव्य 
देना चाहिये । इस प्रकार जो सप्तमी तिथिको स्नान कर शुदं 
# पूजनके वाक्य इर परकर द--हां हृदयाय नमः, अश्निकेणे ! 
ही शिरसे नमः, नैक्ये । ह' शिखायै नमः, वाय्ये । हँ कवचाय 
नमः, रेाने । हौ नेत्रत्रयाय नमः, मध्यमे । एः अघ्लाय नमः, 
चतुर्दि्ु" इति । - 

† ये वार्य संप्रक्च्छन्ति सूर्याय नियतेद्धियाः। 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः खियः शद्राश्च संयताः ॥ 
भक्तिमावेन सततं विद्ुद्धेनान्तरात्मना । 
ने मुक्तवाभिमताम्‌ कामान्‌ प्राप्तुबन्ति परां गतिम्‌ ॥ 

( २८ । १७-३८ ) 





ब्ह्मपुसण । 
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एवं एकाग्रचित्त हो सूर्यको अर्यं देता दैः उसे मनोवाञ्छित 
फल प्राप्त होता है । रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता दैः 
धनकी इच्छा रखनेवाठेको धन मिक्ता दैः विद्यार्थीको विद्या 
प्रात हेती है ओर पुत्रकी कामना रखनेवाछा मनुष्य पुत्रवान्‌ 
होता है । 

इस प्रकार समुद्रम खान के सूर्यको अर्यं दे, उन्द 
प्रणाम करेःपिर हाथमे एड केकर मोन हो सूर्यके मन्दिरमे जाय । 
मन्दिरफे भीतर प्रवेदा कफे भगवान्‌ कोणादित्यकी तीन बार 
प्रदक्षिणा करे ओर अत्यन्त भक्तिके साथ गन्ध, पुष्पः धूपः 
दीप; नैवेद्य; साष्टङ्ख प्रणाम, जय-जयकार तथा स्तो्रौद्रारा 
उनकी पूजा करे | इस प्रकार सहं किरर्णोद्वारा मण्डित 
जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन करके मनुष्य दस यश्वमेष यज्ञोका 
फल पाता दै । इतना दी मदी, वह सवर पापोसे मुक्त हो दिव्य 
शयीर धारण करता है ¦ ओर अपने आगे-पीकेकी सात-सात 
पीदि्योका उद्धार करक सूयक समान तेजखी एवं इच्छानुसार 
गमन करनेवाले विमानपर बैठकर सूर्यके लोकम जाता है । 
उस समय गन्धर्वगण उसका यद्योगान करते है । वहा 
एक कद्पतक शरेष्ठ भोर्गोका उपभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर 


बह पुनः इस संसारमे आता आर ोगियोकरे उत्तम छुल्यमे जन्म 
ठे चारे वेदोका विद्वान्‌; म्वधमपररायण तथां पवित्र ब्राह्मण 
होता है | तदनन्तर भगवान्‌ सूर्म द्यी योगकी चिश्षा प्राप्त 
कर मोक्ष पालेता दै । चेच साक््र युङ्कःश्षमे भगवान्‌ 
कोणादित्यकी यात्रा हेती द। यदं याचा दमनमङ्जिकके 
नामसे विख्यात है । जो मनुष्य ग्रह यात्रा कमता दैः उसे 
भी पूर्वोक्त फस्की प्राप्ति ह्येती दै । भगवान्‌ सूर्ये दयन 
ओर जागरणके समय, संक्रान्ति दिनः विषुव योगम, उत्तरायण 
या दक्षिणायन आरम्भ ह्यनेपर, रविवारको; सप्तमी तिधिको 
अथवा पवक समय जो जितेन्द्रिय पुरुप वर्होकी शद्धापूर्वंक यात्रा 
करते हैः वे सूथ॑की ही भति तेजसी विमानक्रे द्वारा उनकर 
लोकमे जाते दं । वदां ( पर्वाक्त कषेत्रम ) समुद्रफै तरपर 
रामेश्वर नामसे विख्यात भगवान्‌ महादेवजी विराजमान है, 
जो समसत अभिल्पित फफ देनेवछ हँ । जो समुद्रे 
ज्ञान करक वरहो श्रीरामेश्वरका दन करते ओर गन्ध; पुष्यः 
धूपः दीपः नैवेद्य, नमस्कारः सोत्र; गीत ओर मनोहर वार्यो 
द्वारा उनकी पूजा कसते है, वे मदाप्मा पुरुप राञघरूय तथा 
अश्वमेध यरोका फल पाते ओर परम सिद्विको प्रस हेते है । 





भगवान्‌ दथेकी महिमा 


न््न्मि= 


मुनि्योने कहा-खुरमेष्ठ ! आपने भोग ओर मोक्ष 
प्रदान करेवाञे भगवान्‌ भास्करकै उत्तम कषेत्रका जो वण॑न 
किया है, वह सब हमलोर्गोनि मुना । अब यह्‌ बताइये कि 
उनकी भक्ति कैसेकी जाती है१ ओर वे किस प्रकार 
प्रसन्न होते है? इय समय यही सब युननेकी हमारी 
इच्छा हे । 

ब्रह्मजी बोले-मनके दारा इष्टदेककरे प्रति जो भावना 
होती है, उसे ही भक्ति ओर शद्धा कहते हैँ । जो इष्टदेवकी 
कथा सुनाता; उनके भर्तोकी पूजां करता तथां अभिकी 
उपासनाम संख्र रहता है, वह खनातन भक्त दै । जो इष्टेव- 
का चिन्तन्‌ करता; उन्हीमे मन लगाता, उ्हीकी पूजामें 
रत रहता तथा उन्दीके लि कर्म करतां है, षह निश्चय ही 
सनातन भक्त है। ज इषटदेवके स्यि कयि जानेवठे कर्मक 
अनुमोदन करता, उनके भक्ते दोष नहीं देखता; अन्य 
देवताकी निन्दा नही करता; सूयक त्रत रखता तथा चस्ते; 
फिरते; ठदहरते, सोते; सुषते ओर ओंख खोकते-मीचते समय 
, भगवान्‌ भास्करका सरण करता दै, वहं मथ्य अभिक 
ब्र° प्रर अ० १. 


भक्त माना गया है । विज्ञ पुरुषको सदा एेसी ही भक्ति 
करनी चादिये । भक्ति, समाधिः स्तुति ओर मनसे जो नियम 
किया जाता ओर जो ब्राह्मणको दान दिया जाता है, उसे 
देवताः मनुष्य चौर पितर--सभी ग्रहण करते है । पत्र, पुष्प; 
फ़ल ओर जल--जो कुछ भी भक्तिपूवंक अर्पण किया जाता 
है, उसे देवता रहण करते दैः परु वे नास्तिकोकी दी हुई 
वस्तु नदी खीकार करते । नियम ओर आचारके साथ 
भावशयुद्धिक्रा भी उपयोग करना चाहिये । दृदयके भावको 
शद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है, बह सब सफर होता 
है । भगवान्‌ सूर्॑के स्तवन; जप; उपहारसमरपेणः पूजन; 
उपवाख ८ रत ) ओर भजनते मनुष्य स्व पापस शुक्त हो 
जाता है ! जो प्रथ्वीपर मस्तक रखकर भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार 
करता हैः वह तत्काङ सब पापोसे छट जातां है, इसमे तनिक 
भी संदेह नदीं है । जो मनुष्य मक्तिपूवक सूर्वदेवकी प्रदश्विणा 
करतां है; उस्कै द्वारा सातौ द्वरपोसदित परथ्वीकी परिक्रमा हो 
ज्ञाती है ¦ जो सूर्यदेवको अपने हृदयम धारण करके केव 
आका्कौ प्रदश्विणा करता है, उसके दारा निश्चय ही सम्पूणं 


२२२ 


£ धल्थाश्ते पुरुषा कोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ‰ 


| संक्षि 
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द्वताकी परकरिमा दे जातीहे।#ज। पष्ठी या सप्तमीको 
एकं समय भोजन कख नियम आर्‌ व्रतका पाटन करते हुए 
सूर्यदेवका भक्तिूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका 
फल मिट्ता है । जो पी अथवा सकप्तमीको दिन-रात उपवास 
कफे भगवान्‌ भार्करका पूजन करता दै; वह परमगतिको 
पराप्त हेता द । 
जव शयुक्कप्नकी स््तमीको रविवार हो; उस दिन 
विजयापप्तमी हेती है । उसमे दिया हुभा दान महान्‌ फल 
देनेवाखा हे । विजयासप्तमीको किया हुआ ल्लान; दान; तपः 
होम ओर उपवास-- सब कुछ बडे-बदधे पातकौका नाग कसने- 
वाल है| जो मनुष्य रविवारके दिन शद्ध करते ओर महा- 
तेजघ्वी सूकरा यजन करते है, उन्दँं अभीष्ट फलकी प्राति होती 
है । जिनके समस्त धार्मिक कायं सदा भगवान्‌ सूर्ये उदेश्यसे 
होते हैः उनफे कलमे कई दरिद्र अथवा रोगी नदीं ह्येता । 
जो सपेदः साठ अथवा पील मिष्टीसे भगवान्‌ सू मन्दिरको 
लीपता दै, उसे मनोवाच्छित फलकी प्राक्ि होती है । जो 
निराहार रहकर भमोति-भतिके सुगन्धित पुष्पौद्वारा सू्देवका 
पूजन करता दै, उसे अभीष्ट फलकी प्राति होती है । जो 
धौ अथवा तिल्कै तेख्से दीपक जलाकर भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करता दै” वह कभी अंधा नदीं होता | दीपदान 
करनेवाला मनुष्य सदा ज्ञानक प्रकारासे प्रकाशित रहता ३ । 
जो सदा देव-मन्दिरो, चोरौ जर सडकोपर दीपदान करता 
है, वह रूपवान्‌ तथा सोभाग्यशाटी होता है । दीपकी रिखा 
सदा ऊपरी दी ओर उठती है, उसकी गति कमी नीचेकी 
ओर नही देती } इसी प्रकार दीपनदान कलेवाखा पुष्प भी 
दिव्य तेजसे प्रकादित होता है । बह कभी तिर्यग्योनिमे नहीं 
पडता । जल्ते हुए दीपको न कभी चुराये; न नष्ट करे । 
# मावशुदधिः प्रयोक्तव्या नियमाचारसंयुता । 
भावश्युदधधथा क्रियते यत्तत्सर्थसफं भवेत्‌ ॥ 
स्तुतिजप्योप्टारेण पूजयापि विवखतः । 
उपवासेन भक्त्या ॒वै सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
प्रणिषाय दिसो भूम्यां नमस्कारं करोति यः | 
तत्क्षणात्सर्वपपेभ्यो मुच्यते मान संशयः ॥ 
भक्तियुक्तो नरो योऽसौ रवेः कृयौल्मदक्षिणाम्‌ । 
प्रदक्षिणीरत॒ तेन सपदीपा वसुंधरा ॥ 
सूर्यं मनसि यः कृत्वा कुयाद्‌ व्योमप्रदक्षिणाम्‌ । 
षरदक्िर्ण्तास्तेन सवै देवा मवन्ति हि॥ 
( २९। १७-२१ ) 





दीपहर्ता मनुष्य बन्धनः; नाशः क्रोध एवं तमोमय नरकको 
पराप्त हेता है । उदयकरालमे प्रतिदिन सूर्यो अघ्यं देने्े एक 
ही वर्षमे सिद्धि प्राप्त होती है । सूर्ये उदयते लेकर अस्तक 
उनकी ओर मह करके खड़ा हो किसी मन्र अथवा सोत्रका 
जप करना आदित्यवरत कहलाता दै ¡ यह बड़-बडे पातका 
नादा करनेवाखा है । सूर्योदयके समय श्रद्धपूरवक अध्य देकर 
सव कुछ साङ्गोपाङ्ग दान करे । इससे सच पापोसे छुटकारा मि 
जाता हे ।# शमि, जल, आकाराः पवित्र भूमिः प्रतिमा तथा 
पिण्डी ( प्रतिमाकी वेदी ) मे यत्नर्वक सू्ैदेवको अर्यं देना 
चाहिये । {उत्तरायण अथवा दक्षिणायनमें सू्यदेवका विरोपररूपसे 
पूजन कफ मनुष्य सव पापसे मुक्त हयो जाता है | इस प्रकार जो 
मानव प्रसेक वेामे अथवा कुवेलमे भी भक्तिपूवंक श्रीसूयेदेवका 
पूजन करता है, वह उन्दीकै लोकम प्रतिष्टित होता है । जो 
तीथमिं पवित्र हो भगवान्‌ सूयक स्लान करानेकै स्थि एकाग्रता- 
पवक जल भरकर राता दै, वह परम गतिको प्राप्त होता है । 
छत्रः ध्वजा; चँदोवा, पताका ओर चवर आदि वस्तु सूर्यदेव- 
के। श्रद्धपूर्वक्र समर्पित करफे मनुष्य अभीष्ट गतिको प्रा 
होता है ! मनुष्य जो-नो पदां भगवान्‌ सूर्यको भक्तिपूर्वकं 
अर्पित करता है, उसे वे छाखरुना करफे उश्च पुरषको 
देते र । भगवान्‌ सूरयेकी कृपासे मानसिक; वाचिक तथा 
शारीरिक समस्त पाप नष्ट ष्टो जाते है | सूरयदेवके एक 
दिनके पूजनसे भी जो फट प्राप्त होता दैः वह शाख्नोक्त 
दश्चिणासे युक्त सेकड़ यक्ञेके अयुष्टानसे मी नहीं मिलता । 


मुनियोने कहा--जगत्यते ! भगवान्‌ सूयेका यह अद्भुत 
माहाम्य हमने सुन लिया । अब पुनः हम जो कख पूते दै 
उत्ते बतला । ग्रहस्थः बरक्षचारी, वानप्रथ ओर संन्यासी-जो 
भी मोक्ष प्राप्त करना चाह उसे किस देवताका पूजन करना 
चादिये १ केसे उसे अक्षय खर्गकी प्रासि दगी १ किस उपायसे 
वह उत्तम मोक्चका भागी होगा १ तथा वह किप साधनका 
अनुष्ठान केरे, जिससे खगम जानेपर उसे पुनः नीचे न 
गिरना पड़ ए 


ब्रह्माजी बोखे--द्विजवरो | भगवान्‌ सूं उदय होते 


# उ्येण सहितं चैव॒ सर्वं॑साश्चं प्रदापयेत्‌ । 

खदये श्रद्धया युकः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
( २९ । ४६) 

† भग्नौ तेयेऽन्तरिक्षे च श्यौ भूम्यां तथैन च । 

म्रतिपरायां तथा पिण्ड्यां देयमर्न्यं॑भयञ्ञतः ॥ 
(२९।४८ ) 


ब्रह्मपुराण । 


# भगवान्‌ सूयकी महिमा # 
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ही अपनी किरणोसे संसारका अन्धकार दुर कर देते है। 
अतः उनसे बद्कर दूसरा कोई देवता नही है । वे आदि. 
अन्तसे रषटित; सनातन पुरुप एवं अविनायी है तथा 
अपनी किरणोसि प्रचण्ड सूप धारणकर तीनो टेोकौको 
ताप देते है । सम्पूणं देवता इन्दीफे खलूप है । ये तपनेवालोमे 
रेष्ठ सम्पूणं जगतुके खानी, सक्षी तथा पक्क | येही 
ब्ारवार जीवौकी खष्टि ओर संहार करते है तथा ये ही अपनी 
किरणौ म्रकाडित होते, तपते ओर वपां करते है । भे धाता; 
विधाता; सम्पूणं भूते आदि कारण ओर स्व जीवको 
उत्पन्न करनेवाले ह । ये कभी क्षीण नही होते | इनका 
मण्डल सद्‌ा अक्षय बना रहता है ! ये पितरोके भी पिता 
ओर देवताओं भी देवता हँ । इनका खान भ्रुव माना गया 
है, जहसि फिर नीचे नदी गिरना पडता  खषिफे समय 
सम्पूणं जगत्‌ सूर्यस ही उन्न हेता दै ओर प्रल्यके समय 
अत्यन्त तेजसी मगवान्‌ भासे दी उसका छ्य हेता है | 
असंख्य योगीजन अपने कठेवरका परित्याग कृ वायुखलूप 
हो तेजोरायि भगवान्‌ सूर्यम दरी प्रवेश करते है । राजा जनक 
आदि गह योगी; वाट्चिस्य आदि ब्रह्मवादी महरि, ग्यास 
आदि वानप्रख् श्षि तथा कितने द्यी संन्यासी योगक्रा 
आश्रय ठे सूयमण्डलमे प्रवेद कर चुके है । व्यासपुत्र श्रीमान्‌ 
द्ुकदेवजी भी योगधमं प्राप्त करने$ अनन्तर सूयंकी किर्णेमिं 
प्ुचकर ही मोक्षपदं सित हए । इस्स्ि आप छव लेग 
सदा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करे; वयोकि वे सम्पूणं 
जगत्के माता; पिता ओर गुर ३ । 


अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापति ओर नाना प्रकारकी 
प्रजाओकी यष्टि करके अपनेको बारह रूपमे विभक्तं करके 
आदित्यरूपसे प्रकट हेते ह । इन्द्र, धाता; पज॑न्यः त्व; 
पूषा, अर्यमा, भगः विवलान्‌, विष्णु, अंद्मान्‌; वरण ओर 
- मित्र--दन बारह मूियोदारा परमामा सूथने सम्पूणं जगत्‌को 
व्याप्त कर रक्ला है । भगवान्‌ आदित्यकी जो प्रथम मूरति 
है, उसका नाम इन्द्र है । वह देवराजे पदपर प्रतिष्ठित है । 
वह देवातरुओंकषा नाश करनेबाखी मूर्तिं हे । भगवान्‌ दुसरे 
विग्रहका नाम धाता है, जो प्रजापतिके पदपर सित हे नाना 
प्रकारक प्रजावग॑की खष्टि करते है । सूयंदेवकी तीसरी मूर्ति 
प्जन्यके नामसे विख्यात है, जो बादल सित दो अपनी 
किरणोद्वारा वर्षां करती दै । उनके चुं बिग्रहको त्वष्ट 
कदते है | त्वष्टा सम्पूणं वनस्पतियौ ओर ओषधि खित 
गक्ते दै । उनकौ पचनं मूर्ति पूपाके नामसे परसिद्ध हैः जो 


अन्नम सित दो सर्वदा प्रनाजनोकी पुटि करती हे। सूर्यकी 
जे छठी मृति दैः उस्का नाम भयः उताया गवा है | पह 
वायुके सदार सम्पृणं देवता्मिं सित रहनी ई | भानुकर 
सातां विग्रह भगे नामसे विख्यान दहै ! वह देश्य तथा 
हधारियोके चरीरोमे खित होता दै) सूर्यदेवक्ी आरवी 
मतिं विवस्वान्‌ कदटाती दे, वद अभम स्थित हो जीवक 
खाये हुए अन्नके प्रचाती दे । उनकी नवी मृतिं विष्णुकै 
नामसे विख्यात दै, जो सद्‌] देवरात्रुभोका नादा करने ल्थि 
अवतार ठेती दे ! सूर्यकी दस्वी मूका नाम अघयुमान्‌ दै 
जो वायुम प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजाकरो आनन्द प्रदान 
करती हे । सूर्यंका ग्ारह्वो स्वरूप वरणे नामसे प्रसिद्ध 
है, जो सदा जलम खित दोकर प्रजाक्रा पोषण करतां है। 
भानुके बार विग्रहका नाम मित्र हैः जिमने सम्पूणं लेको. 
का दित करने स्थि चन्द्र नदी तय्पर खित होकर 
तपस्या की । परमात्मा सूव॑देवने इन वार्ह पूर्तयो दाय 
सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा दै ¦ इमल्यि भक्त पुस््पोको 
उचित है कि वे भगवान्‌ सूर्यम मन लगाकर पूर्वोक्त वार 
मूर्वियोमे उनका ध्यान ओर नमस्कार करं | शम प्रकार 
मनुष्य बारह आदिव्यौको नमस्कार करके उनके नामोका 
प्रतिदिन पाठ ओर शवण करनेसे सूर्॑छोकम प्रतिष्ठितं 
होता है । 
मुनियोने एछा- यदि ये सूयं सनातन आदिदेव ई 
तो इन्हौने वर पानेकी इच्छासे प्रहत मनुष्यौकी मति 
तपस्या क्यो की! 


ब्रह्माजी वोखे- बाह्मणो ! यद सूर्यका परम गोपनीय 
रहस्य है । पूवंकाटमे मि देवताने महात्मा नारदको जो बात 
बरतलयी थी; बही मे दमलोगोसे कहता हू । एक समयकी 
बात है, अपनी इन्द्ियोको वमे रखनेध्रक़ मदायोगी नारद जी 
मेरुगिरिकै शिखरसे गन्धमादन नामक प्व॑तपर उतेरे ओर सम्पूणं 
लोकमि विचरते हए उत्त स्थानपर आये, जहो मित्र देवता 
तपस्या करते थ | उन्द तपस्यामे संख्य देख नारदजीफ 
मने कौतूहल हज । वे सोचने खरो, “जो अक्षय, अविकारी; 
व्यक्ताव्यक्तखस्य ओर सनातन पुरुप है जिन महात्मान 
तीनो छोकौको धारण कर रक्खा है, जो सव देवताओं पिता 
एवं पसे भी पर है वे किन देवतार्थं अथवा पितर्रौका 
यजन करते रहे है ओर करेगे ।: हस प्रकार मन-दी-मन विचार 
करके नारदजी मित्र देवतासे गेले--भगवन्‌ ! अज्ञोपाद्धो- 
सदत सम्पूर्णं मेदौ एवं पुराणोरमे आपकी महिमाका गान क्रिया 


२२७ 








जाता ह । आप अजन्मा, सनातनः धाता तथा उत्तम 
अधिष्ठान है । मूतः भविष्य भौर वतंमान--सब कुछ आपमे ही 
प्रतिष्ठित है । गख आदि चारो आश्रम प्रतिदिन 
आपका ही यजन कसते है । भप ही सवके पिताः माता ओर 
सनातन देवता है} फिर भी आप किस देवता अथवा पितरकी 
आराधना करते है यद हमारी समञ्च नही आता ॥ 

मिच्रने कहा--त्रह्मन्‌ | यह परम गोपनीय सनातन 
रस्य कटने योग्य तो नदी है; परंतु अप भक्त हैः इसल्यि 
आपके सामने म उसका यथावत्‌ वणेन करता हं । वह जो 
सुक्ष्म; अविज्ञेय; अव्यक्तः अचल) श्रुव; इन्द्ियरदितः 
इन्द्रियो विषयेसिरदित तथा सम्पूणं भूतेपि पथक्‌ है, बही समस 
जीरवोका अन्तरात्मा हे; उरीको क्षेजज् मी कहते है । वह तीनों 
गुणेषि मिनन पुष्प कहा गया है, उसीका नाम भगवान्‌ हिरण्यगमं 
है | वह सम्पूणं विश्वका भासाः शावं ( संहारकारी ) भौर अक्षर 
( अविनाशी ) माना गयां है। उसने इस एकारमकं 
त्रिरोकीको पने आत्मक द्वारा धारण कर रक्खा है | वहं 
सरथं शरीरसे; रहित दै; किंतु समस्त शरीरम निवास करता 
है ! शरीरम रहते हुए भी यह उसके क्सि ठिक्त नदीं होता । 
वह मेरा, तुम्हारा तथां अस्य जितने भी देहधारी &, उनका 
भी आत्म है । सवका साक्षी दैः कोई भी उसका अरहण 
नदीं कर सकता । वह सरणः निरंणः विश्वरूप तथा ज्ञानगम्य 
माना गया है । उसके ख ओर हाथ-पैर है, स॒ ओर नेत्र, 
धिर ओर मुख ह तथा ब ओर कान है । वह संसारम सबको 
व्याप्त करके खित है !# सम्पूणं मसक उसके मतक, 
सम्पूणं भुजा उसकी भुजा, सम्पूणं पेर उसके पैर, सम्पूणं 
नेत्र उसके नेर एवं सम्यूणं नातिका्पू उसकी नासिका है । वह 
स्वेच्छाचारी है ओर चकरेखा ही सम्पूणं रमे सुखपूर्वक 
विचरता है } यौ जितने शरीर है, वे सभी क्षेत्र कहते 
ह । उन सव्रको वह योगात्मा जानता है, इसख्ि क्षे 
कदलाता ३ । अव्यक्त पुरै दयन करता दै, अतः उसे पुरुष 


कहते है । विश्चका अथं है वहुविध; वह परमात्मा सर्वत 
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# वसन्रपि शरीरेषु न स षिप्येत कमेभिः। 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देष्संस्िताः ॥ 
घवेषां साक्षिमूतोऽसौ न आहयः केनचित्‌ कचित्‌ । 
सगुणो निगणो विश्वो शानगम्यो सौ स्मृतः ॥ 


सवैतःपाणिपादान्तः स्वतोऽक्िशिरोमुखः । 
सबेत्ुतिरमलछिके सवमादृत्य तिष्ठति ॥ 
( २० । &९-६५) 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


भारा का (कका पाता पाका "कठ वाका क 0 ता 


| संक्षिप्त 


बतलाया जाता है, इसल्यि बहुबिधरूप होनेफै कारण बह 
विश्वरूप माना गया है । एकमात्र वही महान्‌ है ओर एक- 
मात्र वही पुरुप कात है; अतः वहं एकमात्र सनातन 
परमात्मा द्यी महापुरुष नाम धारण करता है } बह परमात्मा 
सयं दी अपने आपको सौः हजार, खाख ओर करोड़ सपि 
प्रकट कर छेता है । जेते आकारसे गिरा हुआ जर भूमिके 
प्सविरोषे दुसरे खादका हो जाता है, उसी प्रकार रुणमय 
रसके सम्पकसे वह परात्मा अनेक रूप प्रतीत होने ख्गता है । 
नेसे एक ही वायु मसत शरीरम पच सूपोमे सित दै, 
उसी प्रकार आत्माशी भी एकता ओर अनेकता मानी गयी 
है । जसे अभ्र दूसरे श्थानकौ विदेपतासे अन्य नाम धारण 
करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा ब्रह्मा आदिके सूपे 
मिन्न.मिन्न नाम धारण करता दहै) जसे एक दीप 
हजारौ दीपको प्रकट करता दैः वैसे दही वह एद 
परमात्मा हजारो स्पोको उल्न्न करता है । संसा 
जो चराचर भूत है बे नित्य नदीं है परंतु दह 
परमात्मा अक्षयः अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है । 
वह व्रह्म सदसर्खस्म टै । छोक्मै देवकायं तथा 
पितृकायकरे अवसरमर उसीकी पूजा हेदी दै ! उससे बद्कर 
दूसरा कोई देवता या पितर नदीं है | उसका श्चान अपने 
आत्मक द्वारा होता है ¡ अतः म उसी सर्वात्मका पूजन 
करता हूँ | देवष ! खर्गमे भी जो जीव उस परमेश्वरो 
नमस्कार कते हः वे उसीक द्वारा दिये हुए. अभीष्ट गतिको 
पराप्त होते ह । देवता ओर अपने-अपने आधर्मोमि सित 
मनुष्य भक्तिपूवंक सवे आदिभूत उस परमात्माका पूजन 
के है ओर वे उन सदरति प्रदान कसे है । वे सर्वात्मा; 
सर्वगत ओर निर्गुण कहलाते है | मै भगवान्‌ सूर्यको एेखा 
मानकर अपने ज्ञानके अनुत्तार उनका पूजन करता द| 
नारदजी [ यह गोपनीय उपदेश मैने अपनी मक्तिके कारण 
अपको बतलाया है । आपने मी "दस उत्तम रदस्यको मटी- 
भोति समञ्च छया । देवताः मुनि ओर पुराण--सभी उस 
परमात्माको बरदायक मानते हँ | ओर इसी भावसे सब रोग 
भगवान्‌ दिवाकरका पूजन करते है । 


ब्रह्माजी कहते है--इत प्रकार मित्र देवताने पू्वकाल- 
मे नारदजीको यह उपदेश दिया था | भानु उपदेद्यको भने 
भी आपलोगेसे कद्‌ सुनाया । जो सूर्यका भक्त म ष्टो; उसे 
ईका खप्देश नीं देना चादिये ¦ जो मनुष्य पतिदिन इस 


ब्रह्मपुराण | 


# सूयंकी महिमा तथा अदितिके गरभ॑से उनके अवतारा वर्णनं # 
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्रङ्खको सुनाता ओर ज सुनता है, वह निःसंदेह भगवान्‌ ज्ञान एवं अभीष्ट गतिकी पराति होती दै | नियो ! जो 


सूर्यम प्रवेशय करता दै । आरम्भसे ही इस कथाको सुनकर 


इसका पाठ करता ह, वह जिस-जिस वस्तुकी कामना करता 


रोगी मनुष्य रोगसे मुक्त दो जाता है ओर जिन्ञासुको उत्तम है) उसे निश्वयही प्राप्न कर लेता | 


घयेकी महिमा तथा अदितिके गभस उनके अवतारका वर्णन 


नयम निो 


ब्रह्माजी कहते है- भगवान्‌ सू्यं॑सव्फे आस्म, 
सम्पूणं छोकोकरे ईश्वर, देवताओं भी देवता ओर प्रजापति 
है| वे दही तीनों टोकौकी जड़ है, परम देवता है| अमिन 
विधिपूर्वकं डटी हुई आहूति सूर्ये पास ही प्हचती दै । 
सूरये बृष्टि होती, बृषे अन्न पेदा होता ओर अन्नसे प्रजा 
जीवन-नि्वाह करती है । क्षणः मुहूत, दिन) रात; पक्ष, मास 
संवत्सर, ्रूतु ओर युग--दनकी कालसंख्या सूकरे बिना 
नदीं शे सकती । काख्का ज्ञान हुए विना न कोई नियम 
चछ सकता है ओर न अग्निहोत्र आदि दीहो सकते है। 
र्यके बिना ऋदुओंका विभाग मी नहीं हेगा ओर उसके 
निना बृषोमिं फल ओर पू केसे ल्ग सकते है सेती केसे 
पकृ सकती है भौर नाना प्रकारफ अन्न कैसे उत्पन्न हो 
सकते है । उस दशाम सखगंेक तथा भूरोकमे जीवकि 
व्यवहारा भी रोप हो जायगा । आदित्यः सविता सूर्य, 
मिहिरः अर्क, प्रभाकरः मार्वण्ड; भास्कर, भानु, चित्रभानु; 
दिवाकर तथां रवि--दन बारह सामान्य नामेक द्वारा भगवान्‌ 
सूर्यका ही बोध होता हे । विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्रः 
इन्द्रः वरुण; अयमा; विवखान्‌; अंशुमान्‌; ववष्टा तथा 
पजैन्य--ये बारह सूं एथक्‌-पथक्‌ माने गये दँ । चेन 
मासमे विष्णु वैशाखमे अर्यमा, च्यष्ठम विवस्वान्‌, आपाद 
अंदयुमान्‌ › भावे पज॑न्य, भादोमे वरुणः आशचिनमे इन्द्र 
काविकम धाता, अगदनमै मित्र; पोषम पूषा; माध भग 
भर फल्गुनम त्वष्टा नामक सूर्य तपते दै । दरस प्रकार यहा 
एक दही सूर्यके चौबीस नाम बताये गये ह | इनके अतिरिक्त 
ओर मी हजारो नाम विस्तारपूर्वक कहे गे है । 

मुनिर्योने पूञ्ा--प्रजापते ! जो एक हजार नामोके 
द्वार भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करते हैः उन्ह क्या पुण्य होता 
है १ तथा उनकी कैसी गति होती है ! 

ब्रह्माजी बोले--मुनिवरो ! मै भगवान्‌ सू्ंका कल्याण- 
मय सनातन स्तोत्र कता हूः जो सब स्तुतिर्योका सारभूत 
है । इसका पाठ करनेवालेको सहल नार्मोकी भावदयकता 
न्दी रह जाती । भगवान्‌ भार्करफे जो पवित्र; श्युभे एव 


गोपनीय नाम है, उन्हीका वर्णन करता हू; सुनो । तरिकत॑न; 
विवखान्‌; मातंण्ड; भास्कर, रवि; लोकप्रकाशकः, भमान; 
लोकचश्षु; महेश्वर; लोकमाक्षी) तिकः कर्ताः हर्ता; 
तमिखहाः तपनः तापन; धवि, सप्ताश्ववाहन, गभसिदस्त; ग्रक्षा 
ओर स्देवनमस्कृत--इस प्रकार इक्धीस नामोका यह सोत्र 
भगवान्‌ सूयैको सदा प्रिय हे ।# यह्‌ दारीरको नीरोग वनाने 

वाखा; धनकी बृद्धि करनेवाटा ओर यश फेखनेवाला 
स्तोजराज है ] इसकी तीनों लोकौमे प्रसिद्धि दै । द्विजवरो | 
जो सूर्ये उदय ओर अस्तकालमँ--दोनो संध्याओंफे समय 
इस स्तोत्रके द्वारा भगवान्‌ सूय॑की स्तुति करता दै; वह खं 
पर्पिसि मुक्त हो जाता है! भगवान्‌ सूरये समीप एक वार भी 
इसका जप करनेसे मानस्कि; वाचिक; शारीरिक तथा कम॑जनित 
सब पाप नष्टो जाता दै। अतः ब्रह्मणो | आपस्ेग 
यज्ञपूकं सम्पूणं अभिक्षित फटोके देनेवाले भगवान्‌ 
सूयंका इस स्तो द्वारा सवन करे । 


म॒नि्योने पृ्ा--भगवन्‌ ! आपने भगवान्‌ सूर्को 
निर्ण एवं सनातन देवता वततल्मया है; फिर आपके ही महसे 
हमने यह भी सुनाहैकि वे बारह खरूपं प्रकट हुए । 
वे तेजकी राधि ओर यहान्‌ तेनखी होकर किसी जी गभमें 
कैसे प्रकट हुए, इस विषयमे ह्मे बड़ा संदेह हे । 


ब्रह्माजी बोले--प्रजापति दश्चके साठ कन्या हूः 
जो श्रेष्ठ ओर सुन्दरी थीं । उनके नाम अदितिः दिति, दनु 
ओर चिनता आदि थे} उनमैसे तेरह कन्याओंका विवाहं 
दक्चने क्यपजीसे किया था } अदितिने तीनो लोको खामी 


# विकर्तनो विवखांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः। 
लोकप्रकाशकः श्रीमल्लिकचश्ुमेटे.धरः ॥ 
रोकसाक्षी शिरोकेदाः कतौ इतां तमिल 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥ 
गभसिदस्तो शहा च स्वेदेवनमसकृतः 
एकरविद्तिरित्येष स्तब श्टः सदा खेः॥ 

( ३१ । ११-९१ ) 


३९६ # धन्यस्ति पुरूषः लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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[ संक्षिप्त 








देवताओंको जन्म दिया ¦ दितिसे दैत्य ओर दनुमे बलाभिमानी 
भयंकर दानव उ्यन्न हुए ] विनता आदि अन्य खिरयोने भी 
सावर-जङ्खम भूतोको जन्म दिया । इन दक्षसुता्ओकि पुत्रः 
पौत्र आर दौदि्र आष्ि द्वारा यद सम्पूणं जगत्‌ व्यात 
हो गया } कदयपे प्म देवता प्रभान हैः वे सास्िक 
है; इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस ओर तामस 
है । देवताओंको यक्का भागी बनाया गया दै। 
परंतु दैत्य ओर दानव उनमे शत्रुता रखते थे, अतः बै 
मिककर उन्है कष्ट पहुचाने ल्मे | माता अदितिने 
देखा, दैवयो अर दानवौ मेरे पुत्रौको अपने श्थानते हटा 
दिया ओर खारी त्रिखोकी नघएप्राय कर दी | तब उन्न भगवान्‌ 
सूर्यकी आराधना ल्थि मदान्‌ प्रयज किया | वे नियमित 
आहार कै कठोर नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त 
हो आकाशमे खित तेजोसि भगवान्‌ भास्करकां स्तवन के 
गीं | 


अदिति बोर्टी-- भगवन्‌ | आप अत्यन्त सृक्मः 
धरम पवित्र ओर अनुपम तेज धारण करते द । तेजस्य 
ह्वर, तेज आधार तथा सनातन देवता है । आपको 
नमस्कार है । गोपते ! जगत्का उपकार करम लि मँ आपकी 
स्ुति-आपसे प्राथंना करती दं | प्रचण्ड रूप धारण करते समय 
आपकी जैसी आति होती है, उसको मँ प्रणाम करती हं । 
क्रमराः आठ मासतक पृथ्वी जकलूप रसको ग्रहण करन स्यि 
आप जिस अव्यन्त तीव्र रूपको धारण करते है, उसे मै प्रणाम 
करती दू । आपका यद्‌ खलूप अभ्रि ओर सोमसे संयुक्त दोता 
है । आप गुणात्माको नमस्कार है । विभावसो ! आपका जे 
रूप श्रक्‌, यजुष्‌ ओर. घामकी एकतासे त्रयीं्क इस विश्वके 
रूपमे तपता है उसको नमस्कार है । सनातन ! उससे भी पे 
जो ॐ नामसे प्रतिपादित स्थूरु एषं सृष्षमरूप निम॑ल सरूप 
दै, उसको मेरा प्रणाम दै । # 


# नमस्तुभ्यं परं मृष्ष्मं॑सुपुण्यं विभ्रतेऽतुक्‌ 1 
धाम धामवतामीदयो धामाधारं च रातम्‌ ॥ 
जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते । 

 माददानसख यद्र तीव्र तस्मै नमाम्यहम्‌ ॥ 
अदीदुमध्मसेन काठेनाम्बुमयं रसम्‌ । 
बिभत्तखव यद्रपमतितीत्रं नतासि तत्‌ ॥ 
तमेतमभ्निसोमाभ्यां नमस्तस्मै गुणात्मने । 
जद्ुपरृ्यजुःसाक्नाम्येन तपते तव्‌ ॥ 
निश्वमेतत्नयीसंहं नमस्तस्मै विभावसो । 





ब्रह्माजी कते है--इस प्रकार बहुत दिनतक 
आराधना करनेपर भगवान्‌ सूने दक्षकन्या अदितिकरो अधने 
तेजोमय खरूपका प्रत्यघ दन कराया । 

अदिति बोर्छी--जगत्‌करे आदि कारण भगवान्‌ सूरय ! 
आप मुक्षपर प्रसन्न हौ । गोपते ! ग आपको भरी्मोति देख 
नहीं पाती | दिवाकर † आप देसी कृपा करं; जिससे सुष्ष 
आपके रूपका मीर्भोति दशन हो सकै | भक्तौपर दया 
करनेवाले प्रभो | मेरे पुत्र आपके मक्त ह । आप उनपर 
कृपा करं । 

तव भगवान्‌ भास्करे अपन सामने पडी हई देवीको 
स्पष्ट ददान देकर कहा--^देवि ! आपकी जो इच्छा हो, उस्म 
अतुसार सुश्नसे कोई एक वर मग रे) 








अदिति बोर्छी-देव | आप प्रसन्न हौ | अधिक 
बलवान्‌ दैत्यो ओर दानर्वोनि मेरे पुरि ्ाथसे त्रिरोकरीका 
राज्य ओर यज्ञभागं छीन स्यि ह| गोपते ! उन्दीकै स्यि 
आप मेरे ऊपर कृपा करे । अपने अंशसे मेरे पुत्रौके भादं 
केकर आपि उनके रतरु्ओका नादश्च करे | 


भगवान्‌ सूर्यने कहा- देवि | म अपने हजारे 


यत्त॒ तार 
अरथृष 


रूपमोमि्युक्ल्लाभिसंशितम्‌ । 
स्थूरममक्षं नमस्तस्मै सनातन ॥ 
( ३१ । १९--१६ ) 
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ततः स वेजस्तस्मादाविभूतो विभावसुः । भ्य तदादित्यस्तप्तताभ्नोपमः 


्ह्पुराण | 


अंरासे तम्हारे गभका बाछक हाकर्‌ प्रकट होगा ओर तुम्हा 
पुत्रके रात्रुओका नाद करूगा | 

यो कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्धान हौ गय आर देवी 
अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण 
तपस्यते निवृत्त हो गयीं । तत्पश्चात्‌ वर्प अन्तमं देवमाता 
अदितिकरी इच्छा पूणं करने छ्य भगवान्‌ सविताने उनके 
गर्भम निवास किया । उस समय देवी अदिति यह्‌ सोचकर 
कि मे पचित्रतापूवक ही इस दिव्य गर्भको धारण कर्लगीः 
एकाग्रचित्त होकर कच्छ ओर चान्द्रायण आदि व्रततोका 
पाटन करने छ्गीं । उनका यह कठोर नियम देखकर 
कह्यपजीने कुर कुपितं होकर कदा--“तू नित्य उपवास करक 
गभे बचेको र्यो मारे उाल्ती दै। तवरवे भी र्ट हाकरर 
बोलीं --'देखिय; यह रहा गर्भका बचा । मेने इसे नहीं मारारै, 
यही अपने रात्रुमाका मारनेवाखा होगा ।' यो कहकर देवमाताने 
उसी समय उस गभंका प्रसव किया । वह उदयकाटटीन सूय 
समान तेजखी अण्डाकार गमं सहा प्रकादित हो उठा | 
उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक वाणीके द्वारा आदरपूर्वकं 
उसका सवन किया । स्तुति करनेपर उप्त गभसे बाख्क 
प्रकट हो गयां । उस्कै श्रीजङ्खाकी आभा पद्मपत्रकै समान 
स्याम शी । उसका तेज सम्पूणं दिशाओमे ग्याप्त चे गया | 
हयी समय अन्तरिश्चसे केद्यप मुनिकरो सम्बोधित करके सज 
मेके समान गम्भीर खरम आक्रादवाणी हुई--“मुने ! तुमने 
अदितिसे कहा था---(त्वया मारितम्‌ अण्डम्‌ः ८ तूने ग्म 
बचेको मार डाला ); इसल्ि तुम्हारा यह पुत्र मातण्डक नामसे 
विख्यात होगा ओर यज्ञभागका अपदरण करनेवाटे अपने 
दातरुभूत असुरोका संहार करेगा ।› यह आकाशवाणी सुनकर 
देवताभोको बड़ा इषं हुआ भोर दानव हतेत्साह हो गये । 
तदश्चात्‌ देवताओंसदित इन्दरने दैत्योको युद्धकै स्यि ख्ट्कारा। 


€*~ ‰५ 9 । 
% भ्रीसूयदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टत्तश्दात नामका वणेन # 


न] [0 पाक क 1 र ककर ) ककर दाकर | काक | छकार पार काक क वाका अराय "वाकाः ट ' सा काका काका सावत्‌ कछ काक काकम्‌ कद्‌ द 


1. , 





दानवने भी भाकर उनका सामना किया | उस समय देवताओं 
आर असुरोमं बड़ा भयानक युद्ध हा । उस युद्धम भगवान्‌ 
मार्वण्डने दैर्व्योकी ओर देना, अतः वे समी मदान्‌ असुर 
उनफे तेजसे जल्कर्‌ भस्म हो गये | पेर ना दैवताभौकै 





रषी सीमा नहीं री उन्दने मदिति ओर मार्तण्डका स्तवन 
किया | तदनन्तर देवतार्ओको पूर्ववत्‌ अपने-अपने अधिकार 
ओर यज्ञमाग प्राप्त हयो गये । भगवान्‌ मातंण्ड भी 
अपने अधिकारका पालन करने लगे । ऊपर ओर नीचे 
ब ओर किरणें फैली होनेसे भगवान्‌ सूर्य कदम्बपुष्पकी 
भति शोमा पाते थे । वे आगमे तपायि हुए गोखेके सदृश 
दिखायी देते थे । उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नही जान 
पडता था | 
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भुनियोे क्ा--भगयन्‌ | आप पुनः हमे सूरयदेवसे 
एम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाद्ये । 

ब्रह्माजी वोखे-सखावर-जङ्गम समस्त ॒प्राणिययोकि 
नष्ट हो जनेपर जव समस्त खोक अन्धकारे विलीन श्ये गये 
थे? उस समय सबसे पठे प्रकृतिसे गर्णोकी हेुभूत समष्टि 
इद्धि ( महत्त्व ) का आ्िर्माव हूभा । उस बुद्धिसे पञ्च- 
मह्ामू्तोका प्रवतंक अहंकार प्रकट हुआ । आकाश, वायुः 


अग्नि; जर ओर प्रथ्वी--ये पोच महाभूत हुए । तदनन्तर 
एक अण्ड उत्पन्न हभ । उसमे ये स्तो रोक प्रतिशित थे । 
खें द्वीप ओर समुर््रोख हेत प्रथ्वी भी थी । उसीमे मै, विष्णु 


ओर महदेवजी भी ये । वर्ह सव लोग तमे रणते अभिभूत 
एवं विमूढ थे ओर पररेश्वप्का ध्यान कसते थे ! तदनन्तर 
अन्धकारको दुर वरनेवा> एक मदहातेजघ्ली देवता प्रकट दूए | 
उघ समय हमलमनि ध्यानञके द्वारा जाना कि ये भगवान्‌ 
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स्यं है । उन परमात्माको जानकर हमने दिव्य स्वुतियोके 
द्वारा उनका सवन आरम्भ किया--भगवय्‌ | ठम आदिदेव 
च । पेशवर्यखे सम्पन्न होनेके कारण तुम देवताओं शवर हो । 
सम्पूर्ण भूते आदिकर्ता भी ठ्दीं हो । दीं देवाधिदेव 
दिवाकर हो । सम्पूणं भूतौ? देवतार्थो; गन्धर्वो, राक्षसोः 
सुनिरयो, निनसे, सिद्धौ; नागो तथा पश्षयौकां जीवन तुमसे 
शी चकर्ता है । वुग्दीं ब्रह्मा; ठण्दीं महादेवः व्दीं विष्णुः 
तुम्दीं प्रजापति तथा वुम्दीं वायु इन्द्रः शसः विबखान्‌ एवं वर्ण 
हो । वमद काल हो । चष्टे कता, धरती, संहता ओर प्रथु 
भी ठ्हो । नदी; समुद्र पव॑त, बिजली; इन्द्रधनुष 
प्रलय; खष्टिः व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पर्ष भी व॒म्दी 
हो  साश्चात्‌ परमेश्वर द्द हो । व्हारे वाथ ओर पैर 
सब ओर है । नेच; मस्तक ओर मुख भी सव ओर ह । दु्दारे 
सदसो किरणे, सदसो मुखः सद चरण ओर सदसो नेत्र है । दुम 
घभ्ू्णं मूके आदिकारण ह । भूः, सुवः, खः, मदः, जनः, 
तपः ओर सत्व- ये सष ठम्हारे दी खसूम द । वुश्दाया जो 
सरूप अत्यन्त तेजखी; समकर प्रकारक, दिव्य, सम्पूणं लोकौ 
प्रका बिखेसनेगखा ओर देबेश्वरौके द्वारा भी कठिनतासे 
देखे जनि योग्य है; उसको हमारा नमस्कार है । देवता ओर 
सिद्ध जिसका सेवन करते टै, शगु; अत्रि ओर पुखह 
आदि मदर्षिं जिसकी स्वुति्मे संलग्न रहते त्था जो 
अत्यन्त अव्यक्त हैः उस तुम्हरे खरूपको हमारा प्रणाम दै | 
सम्पूणं देवताओंमे उ्कृष्ट दुम्हारा जो रूप वेदवेत्ता पुरषोके 
द्वारा जानने योग्यः नित्य ओर सव॑ज्ञानसम्पन्न है; उसको हमारा 
नमस्कार है । दुम्दाया जो खस्य इस विदवक्री खष्टि करनेवाला, 
विश्वमयः अग्नि एवं देवता्ओह्वारा पूजितः सम्पूणं विश्रमे 
व्यापकं जर अचिन्त्य है, उसे हमारा प्रणाम है । वुश्हारा जो 
कूप यज्ञ; वेद; रोक तथा ब्रुलोकसे भी परे परमात्मा नामसे 
विख्यात है, उसको इमाय नमस्कार है । जो अविशेय, 
डार्क, अचिन्त्य; अव्यय; अनादि ओर अनन्त है, आपके 
ठस खसरूपको हमारा प्रणाम दै । रभो | तुम कारणके भी 
कारण क्षे; दुमो बारंबार नमस्कार है । पा्पोसे मक्त 
कसनेवाढे दुद प्रणाम दे, प्रणाम ह ! दुम दैष्योको पीडा 
देनव ओर रोगोते घुटकारा दिकमेवङे शे । पुर 
अनेकानेक नमस्कार ई ! ठ॒म सबको वर, यख; धन भौर खग्ठम 


इदि प्रदान करनेवड़े हो । वुम्हे बारंबार नमस्कार है !# 
| "गि 


# आदिदेवोऽसि देवानाभैश्वयौन्व त्वमीश्वरः | 
शदिखतप्ति भूतायां देवदेषो दिवा # 


‰ धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ ‰ 
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इस प्रकार स्तुति कृरनेपर तेजोमय सूप धारण करमेवाठे 
भगवान्‌ मास्करने कल्याणमयी वाणीम कहा--+भपलोरगोको 
कौन-सा वर प्रदान किया जाय 


देवतानि कदा--प्रमो । आपका रूप अव्यन्त 
तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नदीं सकता । अतः जगत्‌ 
हिते स्थि यह्‌ सवक सहने योग्य हो जाय | 


तब (एवमस्तु, कषट्कर आदिकर्ता भगवान्‌ सूरय सम्पू 
लोके कायं सिद्ध करनेके छ्थि पमय-समयपर गर्मी, सदं 
जीनेनः ˆ सर्वभूतानां देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ । ` जीवनः . सर्वभूतानां देवगन्ध्क्षसाम्‌ / `~ 
मनिर्विनरसिद्यानां तथैवोरगपक्षिणाम्‌ ॥ 
त्वंब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः। 
वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विवस्वान्‌ वरुणस्तथा} 
त्वं कारुः सष्टिकतौ च इती भतौ तथा प्रभुः। 
सरितः सागराः दल विदुदिन्द्रधनूंपि च॥ 
प्रख्यः प्रभव्वैव व्यक्तान्यक्तः सनातनः । 
देवरात्परतो विद्या विद्यायाः प्रतः शिवः॥ 
शिवात्परतरो देवस्त्वमेव परमेश्वरः । 
संवतःपाणिपादान्तः सवंतोऽक्षिरिरोषुखः ॥ 
सषलांश्ुः सदघ्रास्यः सषटस्नचरणेक्षणः । 
भूतादिमूर्थुवः खश्च महः सत्यं तपो जनः ॥ 
म्रदीप्तं दीपनं दिव्यं सवंरोकप्रकादाकम्‌ । 
दुनिरीक्षंसुनद्राणां द्वुपं॑तसख वै नमः॥ 
स॒रसिद्धगभैजेषं शृग्वत्रिपुरद्वादिभिः । 
स्तुतं परममव्यक्तं यद्रुपं॑त्स्य ते नमः॥ 





वेधं वेदविदां नित्यं सर्वश्षाससमन्वितम्‌ । 
सनेदेयादिदेवसख दद्रु त्ख ते नमः॥ 
विश्वङ्दवि्वमूतं च वैशधानरपुराचितम्‌ । 


विश्वसितमचिन्स्यं च युद्रपं त्ख ते नमः॥. 
पर यात्रं वेदात्परं शोकात्परं दिवः । 

परमातमेत्यमिख्यातं यद्रपं त्स्य ते नमः॥ 

सविष्ेयमनाङकष्यमभ्यानगतममग्ययम्‌ । 

अनादिनिधनं चैव दपं त्स ते नमः॥ 

नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय 

नमो नमस्ते दितिजादं नाय नमो ममो सेगविमोचनाय ॥ 
नमो नमः स्ववरमदाय नमो नमः सवसुखपरदाय । 
ममो नमः  सव॑धनपदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय ॥ 

( ११ । ९--२१) 


ब्रह्मपुराण ,। 


ओर वर्षा करने ल्म । तदनन्तर ज्ञानी; योगी; ध्यानी तथा 
अन्यान्य मोक्षाभिरापरी पुरुष अपने हृदय-मन्दिरमं सित 
भगवान्‌ सू्॑का ध्यान करने खगे । समस्त यभ लक्षणोसे 
हीन अथवा सम्पृणं पातकेंसे युक्त ही क्यो नहो भगवान्‌ 
ूर्यकी रारण ठेनेसे मनुष्य सवर पा्पौमे तर जाता है । अग्निहोच; 
वेद्‌ तथा अधिक दक्षिणावाले ग्ज्ञ भगवान्‌ सूर्यकी भक्ति एवं 
नमस्कारकी सोरहवीं कटे बराबर भी नदी हो सकते | 
भगवान्‌ सूयं तीथेमिं सर्वोत्तम तीर्थ, मङ्गलो परम मङ्गलमय 
ओर पवित्रम परम पवित्र ई । अतः विद्वान्‌ पुरुपं उनकी 
दरण ठेते हं । जो इन्द्र आदिक द्वारा प्ररंसित सूर्यदवको 
नमस्कार करते है, वे मव्र पा्पोसे मुक्त दो सू्थकोक्मे जाते है। 


मुनियोने कदा--रह्मन्‌ ! दमा मनम चिरकाल्मे 
यह इच्छा हो रही दहै कि भग्वान्‌ सू्फे एक सो आठ ना्मोका 
वर्णन सुने । आप उन्दँ बतानेकी कृपा करं । 


व्याजी बोटे--बा्यणो ! भगवान्‌ भास्करे परम 
गोपनीय एक सौ आट नामः जो खगं ओर मोक्ष देनेवाठे 
हैः बताता हू; सुनो । ॐ सूयं, अर्यमा, भगः व््टा; पूपा 
( पोषक ); अकं; सविता; रविः गभस्तिमान्‌ ( किरणोवाटे); 
अज ( अजन्मा ); कारः मृत्यु; धाता (धारण करनेवाठे ) 
प्भाक्रर ( प्रकारका लजाना ); प्रथ्वी, आप ( जल ); तेज; 
ख ( आकाश ); वायु; परायण ( शरण देनेवठे ); सोमः 
बृहस्पति, शुक्रः बुध, अङ्गारक ( सङ्गर ); इन्द्र, विवस्वान्‌, 
दीपतं्च ८ प्रज्वकछित किरर्णोवाछे ); शुचि ८ पवित्र ); सौरि 
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( कार्तिकेय ); वश्रवरण ( कुवेर ); यमः वैययुत ८ विज्य 
रहनेवाी ) अग्नि, जाठराग्निः ेन्धन ८ दैधनमे रहनेवाली ) 
अग्निः तेजःपति; धमेध्वजः वेदकर्ता, वेदाङ्कः वेदवाहनः 
कृत ( सत्ययुग ) चेता; द्वापर; कलि; सर्वामराश्रयः; कटा; 
काठाः मुहूर्तं, क्षपा (रारि); याम (पहर); क्षणः 
संवत्सरकरः अश्वत्थ, काटचक्र; विभावसु ( अग्नि ) पुरषः 
राश्वतः यागी; व्यनाव्यक्तः सनातन, कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्ष; 
विश्वकर्मा; तमोनुद्‌ ( अन्धक्रारको भगानेबाठे ); वरणः 
सागर, अंडा, जीमूत ( मेष )› जीवनः अरिहा ( श्रुओंकां 
नाय करनेवाले ); मृताश्रवः भूतपति; सवंखोकनमस्करृतः 
सष्ठ; संवर्तक ( प्रल्यकराटीन ) अग्नि; सरवाद्रिः अलादुप 
( निर्छभि ); अनन्त, कपिः भानु; कामद ( कामनांओको 
पूणं करनेवाठे ); मवंतोमख ८ स्व ओर मुखबा ); जयः 
विशाल) वरद) सवमूतनिपेवितः मनः सुपणं ८ ग्ड ); 
भूतादिः द्रीध्रग ८ दीघ चछनेवाट ); प्राणधारणः धन्वन्तरि 
धूमकेतुः आदिदेवः अदितिपुत्रः द्वादययाप्मा ( बारह 
स्वरूपोवाठे ), रविः दक्षः पिता; माता; पितामहः श्वगंदवार, 
प्रजाद्वार, मेोक्षदवारः त्रिविष्टप ( खग ); देहकर्ता प्रछान्तात्मा; 
विश्वात्मा, विश्वतोमुख; चराचरात्मा; सृष्ष्मात्मा; मेत्रेय तथा 
करुणान्वित ( दया )#-ये अमित तेजस्वी एवं कीतेन 
करने योग्य भगवान्‌ सू्यके एकं सो आठ सुन्दर नाम मेने 
बताये हैँ । जो मतु"य देवश्रेषठ॒ भगवान्‌ सूये इस स्तोचका 
शुद्ध एवं एकाग्र चिन्तसे कीतंन करता दैः वह सोकरूपी 
दावानल समुद्रसे रुक्त हयो जाता ओर मनोवाञ्छित भोगोको 





( सूयंपुत्र मनु ); शनैश्चरः ब्रह्माः विष्णु, रुद्रः स्कन्द प्रात कर केता दै । 
ड ष्यत 
# ॐ सूर्योऽयैमा भगस्त्वष्टा पृषाकः सविता रविः । गभस्तिमानजः कारो मृत्युधौता भमाकरः ॥ 


पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च 
इनदरो विवस्वान्दीपतंग्ुः शुचिः सौरिः रनेश्वरः 


परायणम्‌ । 


सामो ब्ृटस्यतिः शुक्रा बुधोऽ्ञारक एव च॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः ॥ 


वैघुतो जाटरश्वाग्निरेन्धनस्तेज्ां पतिः । धर्मध्वजो वेदक्तौ बेदङ्ग वेदवाहनः ॥ 
क्रतं त्रेता द्वापरश्च किः सर्वामराश्रयः 1 कलाकाष्ठामुहूतीश्च क्षपा यामास्तथा क्षणाः 
सवत्रकयोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावः । पुरषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ 
कालाष्यक्षः प्रजाध्यक्षो वश्वकमी तमोनुदः । वरुणः सागरोऽरश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥ 
भूताश्रयो भूतपतिः सव॑रोकनमसछतः । सरष्टा संव्ंको वहिः स्ंस्यादिररोलपः ॥ 
अनन्तः केपिखो मानुः कामदः सर्वतोमुखः ! जयो विचाली वरदः सवेभूतनिषेवितः॥ 
मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः । षन्वन्तरिधृ मकेतुरादिदेवोऽदितेः सुतः ॥ 
ादश्ात्मा रविर्दक्षः पिता मात्रा पितामहः ¦ खगद्रारं प्रजाद्यारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
देदकता प्रदान्तात्मा विश्वात्मा निश्वतोसुखः । चराचरात्मा सक्ष्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः ॥ 


( ३२ । ३४-४५ ) 
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पावतीदेवीक्षी तपखा, बरदान-प्ाध्ति तथा उनके दारा ग्राहके युखसे ब्राक्षण-बाटकका उद्वार 


"002० 


सुनियोने प्ा--प्भो ! दक्षकन्या सतीने करोधवरा 
ूर्व-शरीरका परित्याग कफ फिर गिरिराज दिमालयके घस 
कैसे जन्म लिया १ महादेवजीके साथ उनक्रा संयोग केसे 
हुमा १ तथा उस दम्पतिमे वार्तालाप किस प्रकार हुआ ! 


ब्रह्माजी बोके-मुनिवरो ! पावती ओर महादेवजीकी 
पवित्र कथा पार्पौका नाश्त कसनेवाखी ओर सम्पूरणं कामनाओंको 
देनेवाखी रै; उष कहता दरू सुनो । एक समयकी बात 
हे, महर्षिं कदयप दिमबान्‌करे घरपर पधार | उस समय 
दिमवान्‌ने पृछा--प्मुने ! किम उपाथसे पुञ्ञ अश्चय रेक 
प्राप्त हमि; मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी योर सत्पुदषमि मेँ 
पूजनीय समक्ञा जागा £ 


कर्यपने कहा-मदहव्राहो ! उरम संतान होने 
यह सखव कुछ प्राप हे जता दहै । ब्रह्मा ओर श्छुष्ररयो- 
सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवर संताने दी कारण है} अतः 
गिरिराज ! तुम घोर तपस्या कर गुणवान्‌ संतान--श्रेष्ठ 
कन्या उत्पन्न करो | 


ब्रह्माजी कहते है-करयपजीऽ यौ कहनेपर 
गिरिराज हिमाख्यने नियमे सित होकर रेसी तपस्या कीः 
जिसकी कहीं ठलना नहीं है । उस तपस्या> मुञ्चे बड़ा संतोष 
हुमा । तब मेने उनफे पा जाकर क 1--“उ्तम त्रतके 
पाछ्न करनैवले गिरिराज ! अब मै वम्र इस तपस्यसि 
संतुष्ट हर । दुम इच्छानुसार वर मागो । 

हिमाख्यने कदा- भगवन्‌ ! म सब रणसे पुरोभित 
सन्तान चाहता हू । यदि आप मुञ्चपर संतुष्ट दैतो रेस 
ही वर दीजिये । 

गिरिराजकी यह बात सुनकर मैने उन्हे मनोवाभ्छित 
वर देते हुए का--“शडेन्द्र ! इ तपस्या पभावसे तुम्दाि 
कन्था उत्प होगी; जिर्से वुम सवं उत्तम कीरिं प्रा 


करोगे । वम्र यह कोटि-कोरि तीथं बास करेगे | वम . 


सुभ्युणं देवताओंसे पूजित होगे तथा अपने पुण्यसे देवता्भोको 
भी पावन बनामोगे ।› तदनन्तर गिरिराजने समयाशसार 
अपनी प्ली मेनाके गम॑से अपर्णा नामक्ी एकं कन्या 
उस्न की } अपणं बहुत समथतक निराहार रही, उसे 
उपवातस रोक्ते हृ माताने कदा--ेटी ! (उ मा, ( पेखा 
लत करा ) । उस समय वे मानृस्नेहसे दुखितर हो खी थी |; 


माताफे यो कहनेपर कठोर तपस्या करनेवाटी पार्वतीदेवी 
उमा नामसे ही संमारमे प्रसिद्ध हुई | पार्बतीकी तपस्यासे 
तीनों लोक संतप्त हो उठे । तव मने उससे कदा-्देवि | 
क्यो इस करोर तपस्यासे तुम सम्पूणं रोकोको संताप दे 
रही हो । कत्याणी | तुम्दीने इस सम्पूण जगतूक्री सृष्ट 
कीरै । खयं ही इसे रचकर अव्र इसका विनाश न के | 
जगन्माता | ठम अपने तेजसे सम्पूर्णं लोकोको धारण करती 
हो; फिर कोन रेखी वस्तु दः जिमि तुम इस समय 
तपस्याद्वार प्राक्त करना चाहती हये १ वह हमै बतलाभो ] 
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देवीने कह्‌ा--पितामह | भ जिसकै स्यि यह तपस्या 
करती हू, उसे आप भटीर्भोति जानते ह । फिर सुक्े म्यो 
पूते ह । 


तब मने पारव॑तीसे कहा--“ुभे | तुभ जिनके सिये तप 
करती होः वे खयं दी तुम्हारा वरण करेगे । भगवान्‌ शंक 
ही सर्वश्रेष्ठ पति ह । वे सम्पूणं रेकैशवरोके भी ईश्वर र| 
हम सदा ही उनफे अधीन रहनेवाले किंकरः हँ । देनि | ष 
देवता भी देवताः परमेश्वर ओर स्वयम्भू है । उनका 
खर्प बहुत दी उदार है । उमकी समानता करनेवाला कीं 
कोद भी नही हे ।; 


ब्रह्मपुराण | 


¢ 
# पाचतदेवीकी तपस्या नथा वरदान-प्रातति 


२२९१ 


तत्पश्चात्‌ देवता्भोनि आकर परम सुन्दरी पार्बतीसे 
कहा--'देवि ! भगवान्‌ शंकर थोडे ही दिनोमे आपके खामी 
होगे । अब इसके ल्यि तपस्या न कीजिये | यो कहकर 
देवता्ओने गिरिराजङुमारीकी प्रदक्षिणा की ओर वहसि 
अन्तर्धान हो गवे | पावती भी तपस्यासे निरत चे गयी, 
दतु अपने आश्रमम दी रहने छ्गीं एकं दिनजवं वे 
अपने आश्रमपर उगे हुए. अशोक वृक्षका सहारा लेकर खड़ी 
थी; देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवान्‌ रंकर पारे । 
उनके कलायमे चन्द्राकार तिलक ठ्गा था; वेर्बोहकि बराबर 
नाय एवं विकरेत रूप धारण करफे आये थे । उनकी नक्त 
कटी हुई थी कूबड़ निकल हूभा था ओर केशौका अन्तिम 
भाग पीला पड़ गयां था । उनके मुखकी आक्रति भी चिगड़ी 
हुई थी  उन्दौने पावेतीते कदा--्देवि ! मं तुम्हारा वरण 
करता हू । उमा योगसिद्ध हयो गयी थीं | आन्तरिक भावकी 
्यद्धिमे उनका अन्तःकरण शुद्ध ह्यो गया था} वे समश्च ग्य 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ रोकरं पधार है । तव उनकी कृपा प्राप 
केकी इच्छसे पाव॑तीने अर्य, पाद्य ओर मधुपर्के द्वारा 
उनका पूजन करके कहा-- (भगवन्‌ ! मै खतन्त्े नहीं दू । 
धरम मेरे पिता माल्किदै | वेहीसृञ्चेदेनेमे समथदह। म 
तो उनकी कन्या दरू ।; यह सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ दाकर 
ने उस विक्त रूपम ही गिरिराज हिमाख्यके पास जाकर 
कहा--श्ेेन्द्र | मुञ्चे अपनी कन्यां दीजिये 2 उस्र विकृत 
बेषरगै अविनाशी रुद्रको श आया जान गिरिराजको शापसे 
भय हुभा । उन्दने उदास होकर कहा--मगवन्‌ | ब्राह्मण 
इस प्रथ्वीके देवता है, मै उनका अनादर नदीं करना; किन्तु 
मेरे मनम पहलेसे जो कामना है उसे सुनिये । मेरी पुत्रीका 
पयेवर होगा । उसमे वह जिसको वरण करेगी वही उसका 
पति शोगा ।› हिमाख्यकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शोकरने 
देवीके पास आकर कहा-- (तुम्हरे पिताने खय॑वर होनेकी बात 
केही है । उसमे तुम जिसका वरण.करोगी; वी दुम्दारा 
पति होगा ! उ समय करिपी रूपवान्‌को छोडकर तुम मुक्ञ- 
जसे अथोग्यका वरण केसे करोगी ॥: 


उनके यो कहनेपर पावतीने उनकी बातोपर विचार 
करते हुए कदहा--महाभाग { आपको अन्यथा विचार नही 
करना चाये । मै आपका ही वरण करूगी । इसमे कोद 
अनोखी बात नहीं ह । अथवा यदि आयको सुञ्चपर सन्देह है तो 
मै यहीं आपका वरण करती द्व 1, यो कहकर पावंतीने 
पने हा्थोसे अदोककां गुच्छा ठेकर भगवान्‌ करके कंथेपर 


रक्खा ओर कदा--'देव | सने आपका वरण कर छया ।१ 
भगवती पार्वतीफे इम प्रकार वरण कग्तेपर भगवान्‌ शंकरने 
उम अशोक इश्चके अपनी वा्णीमे मजीव करते द्ुए-म कदा 
(अरोक ! तुम्दारे परम पवित्र युच्छेने मग्र वरण हला द, 
इसल्थिि तुम जराठसामे रहित एवं अमर र्होगे । तुप जेसा 
चाहोगे, वेसा रूप धारण कर सकोगे । तममे इच्छानुसार पु 
ल्गेगे | तुम सव ऋामनाओको दैनेवाङे; सव प्रकरके आमूपण- 
रूप फूल ओर फभसि सम्पन्न एं मेर अत्यन्त प्रिय होगे । 
तुमरे सवर प्रकारकी सुगन्ध दागी तथा तुम देवाकरे अधिक 
प्रिय ब्रने रोगे । 


यो कहकर जगत्की सृष्टि ओर सम्पूणं मूर्तोका पाटन 
करनेवाङे भगवान्‌ चकर दिमाल्यक्रुनारी उमासे विदा वही 
अन्तधान हो गय । उनफ चठे जानेपर पव्तीदेवी भी उन्दीकी 
ओर मन लगाये एक रिलापर वरैठ गयी, इसी समय देवाधिदेव 
रिव खयं टीला कसनेफे खयि बाह्यण-वाख्कका सूप धारण- 
कर निकटवर्ती मरवरनर प्रक हुए । उस स्मय उन्हें ग्राहने 
पकड रक्ला था; वे बोके--~ष्ाय ! ग्रहमं पकड़े जाने 
कारण मै अचेत हे रहा दह ! कोई हो तो सुस्ञे आकर्‌ वचाये | 
पीडित ब्राह्मणकरी २.इ पुकार सुनकर कलव्याणमयी देवी पावती 
सहसा उठ खड़ी -ई ओर उस श्थानपर गयी; जहां वह 
ब्राह्मण-बाख्क खड़ा था वहां परहचकर चन्द्रमुखी देवीने 
देखा; एक वहत सुन्दर बालक गाहकै मुखमे पडा थरथर 
कोप रहा है । श्राद्फे खीचनेपर वह तेजसी वाख्क वड़ा 
आतनाद करता श | उस प्राह्रस वाख्कको देखकर देवी 
उमा वुःखसे आदर हे उदी भोर बोलीं --्राहराज | यह 
अधने पिता-माताका एक दी बाख्क है इसे शीघ्र छोड दो ।: 

प्राहने कष्ा-देवि ! छठे दिनपर जो भवम पहले 
मेरे पास आ जाता है, उसीफो बिधाताने मेरा आहार निशित 
किया है) महाभगे | यह बारुक आज छे दिन ब्रह्माजीसे 
ररित होकर ही मेरे पात आया दै, अतः मे इते किदी प्रकार 
न रोगा | 

देवी बो्छी ग्राहराज ! मैने दिमाल्यकरे रिखरपर 
जो उत्तम तपस्या की है, उसका पुण्य ठेकर इस ब्राख्कको 
छोड दो । मे तुम्दे नमस्कार कसती हं | 

श्रा्टने का-देवि ! आपने थोड़ी या उत्तम जो 


कुछ भी तपस्या की है, वद सव सृक्चेदेदोतो शीतर ही यह 
छुटकारा पा जायगा 
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देवी बोर्खी-- महाग्राह ! मैने जन्मसे केकर अवतर जो 
पुण्य किया है, वह सव तुम्हे समपित दे । इस बालकको 
छोड दो । 

देवी इतना कते ही उनकी तपस्यासे विभूषित हो वह्‌ 
ग्राह दोपदरे सूय॑की माति तेजते प्रज्वलित हौ उठा । उस 
समय उसकी ओर देखना कठिन ह्ये रया था । ग्राहने संतुष् 
होकर विश्वको धारण करनेवाली देवीते कहा-- "महान्ते । 
तुमने यद क्या क्रिया | भन्ीभोति सोचकर देखो तो सदी । 
तपस्याकरा उपार्जन बड़ क्से होता है, अतः उसका परित्याग 
अच्छा नहीं माना सया है| दुम अपनी तपस्या ले खो साथ 
ही इस बाल्कको भीमे छोडे देता हू ।' 

देवीने कष्टा-- ग्राह ! मुञ्चे अपना दरीर देकर भी यत- 
पूर्वक ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये | तप्रया तो मे फिर भी 
कर सकती हूः कु यह व्राह्मण पुनः नहीं मिल सकना। 
महाग्राह ! मने भन्दीभोति मोचकर तप्य द्वारा बाटकका 
दाया है ¦ तपस्या ब्राह्सणोसे रेट नदीं दै । में ब्राह्मणोको 
ही श्रेष्ट मानती ह| आरहराज ! मे तपस्या देकर फिर नदी 
गी । कों मनुष्य भी अपनी दी हुई अस्तुको वापस 
नहीं छेता } अतः यदह तपस्या तममे दी सुशोभित हो | इस 
बाल्कको छोड दो । 


पावेतीकरे यो कहनेपर सूरयभे समान प्रकारित होने 
गाहने उनकी प्ररंखा की, उस बाल्कको छोड़ दिया ओर 
देवीको नमस्कार करे वही अन्तर्धान हो गयां | अपनी तपस्या- 
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की हानि समश्चकर पाव॑तीने पुनः नियमपूर्वक तपकरा आरम्भ 
किया । उन पुनः तपस्या करने लिप उस्पुक जान साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर कहा--ष्देवि ! अवर तपस्या न 
करो } तुमने अपना तप मून ही समर्पित किया ह। अत; 
वही सहखगुना होकर वुम्हारे स्यि अक्षय हो जायगा । 

इस प्रकार तपस्याके अक्षय दोनेका उत्तम बरदान पाकर 
उमादेवीको बड़ी प्रस्ता हुई ओर वे स्बयेवरकी 'प्रतीश्चा 
करने र्गी | 


॥, प्ण 


पावेतीजीका स्वयंवर ओर महादेबजीके साथ उनका विवाह 


ब्रह्माजी कहते है--तदनन्तर समयानुसार हिमारयक़ 
विशार पृष्टभागपर पावैतीक्रा खयंवर रचाया गया । उस 
तमय वह शान रैक्डं विमानसे धिर राथा । गिरि 
राज हिमवान्‌ किसी बातको सोचने-विचारनेमे बडे निपुण ये । 
प्न देवाधिदेव महादेवजी$े साथ जो मन्त्रणा की थी; वह 
उर शात हो गयी थी; अतः उन्होने सोचा, यदि मेस कन्या 
सम्पूणं रोकरौमि निवास करेव्ारे देवता? दानव तथा सिद्ध 
सष्ठ महादेवजीकां वरण करे तो वही वाञ्छनीय पुण्य होगा ] 
उसमें मेरा अभ्युदय निहितं है । यौ विचारकर रैलराजने 
मन-दी-मन महेश्वरा स्मरण करके रल्ौमे मण्डितं पदेदाे 


सर्यवर रचा्या । शिरिराजकुमारीकरे खयंवरकी घोषणा होति 
ही सम्पूणं लोकम निवास करनेवाे देवता आदि सुन्दर वेष-भूषा 
धारण कख वरहा आने कगे | हिमवानूकी सूचना प्राकर मै 
भी देवताओक्रै साथ वरहो उपस्थित हुमा । मेरे साथ सिद्ध 
ओर योगी भी थे। इन्द्रः विबखान्‌ ; मग, कृतान्त (यम); वायुः 
अभ्रिः कुबेरः चन्द्रमा, दोनो अश्चिनीकुमार तथा अन्यान्य 
देवताः गन्धव, यक्ष; नाग ओर नर भी मनोहर वेष 
मनये वरह अये थे । दचीपति इन्द्र. उस समाजमें 
अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे । वे अप्रतिहत आश्ञा, बल 
ओर एेर्थके कारण हम हे खग्रेवरकी शोभा बरदारहे थ| 


ब्रह्मपुराण | 


+ पात्रतीजीक्ा स्त्रयंवर ओन महदच तीक साथ उनका निवा +: 
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जो तीनो ठोकौकी उतत्तिमे कारणः जगत्‌को जन्म देनै- 
वाली तथा देवता ओर असुौकी माना है, जो परम बुद्धिमान्‌ 
आदिपुरुष भगवान्‌ शिवकी पकी मानी गयी है, तथा पुराणो- 
मे परा प्रकृति बतायी गयी है, वे ही भगवनी सती दक्षपर 
कुपित हो देवताओंका कायं सिद्ध करनेके घि हिमबानॐ 
परमे अवतीर्णं हुई थीं । वे जिस विमानपर बैटी थी, उसमे 
सुवणं ओर रल्ञ जडे हुएथे। उनके दोनों ओर र्यैवर 
इयि जा रहे थे | वे सभी तुभे सिलनेवार सुगन्धित 
पुष्पोकी माला हाथमे लिये खयंवर-तभामे जानेको 
प्रथित हू | 


इन्द्र आदि देवताओंमे खयेवर-मण्डप भरा हृ था | 
भगवती उमा माना हाथमे व्व दैव-ममाजमे खड़ी शी। इमी 
समय देवकी परीक्षा लनकर दिय भगवान्‌ संकर पाच िश्वावादि 


क 
1(-॥ 


यिद्यु बनकर सहमा उनका गद्म आकर सा गवे । देवीने उम 


पञ्चदिख बाच्कको दला भर ध्यानके द्वारा उस खरूपक्रा * 


। 8 


जानकर घ्रड़ परेमफरे साथ उने अङ्कमं छे ल्या । पाव॑तीका संकन्य 
शुद्ध था वे अपना मनोवाञ्छिते पाति पा ग्री, अनः 
भगवान्‌ शंकरको हृदयम रखकर यवर लोट पड़ } ठेवी- 
कै अङ्खमे सोये हुए उस शचिञ्युको देखकर देवता आपे 
सलाह करने खगे कि ग्रह कौनदहै | कु पनान ल्गनेमे 
अप्यन्त मोहम पड्कर वे ब्रूतं कोहर करने खगे ओर 
बृजासुरको मारमेवाके इष्द्रने अपनी एक रबोहि ऊंचे उराकर 
उम ब्ालकपर वञ्रका प्रहार करनेकी चाकी; कितु रिष 
रूपधारी देवाधिदेव शंक्ररने उन्दं सम्मित कर दिया । अवं 
वेनतो. वन्न चला से ओरन दिल-इक करै । तव भग 
नामवाङे बलवान्‌ आदिष्यने एक तेजखी शखर चटाना चाहा; 
रितु भगवान्‌ने उनकी बोहिको भी जडवत्‌ बना दिया । साथ 
ही उनका बल, तेज ओर योगद्क्ति भी व्यथं हो गयी । उस 
समय मने परमेश्वर शिवकर पहचाना ओर रीर उठकर उनकै 
चरमे आद्रपूव॑क मस्तक दकाया । इसके बाद मैने उनक्री 
स्तुति करते हए कहा--भगवन्‌ | आप अजन्मा ओर अजर 
देवता है; अपि ही जगत्‌ खष्टा; सर्व्यापकं, परावरखरूपः 
प्रकृति-पुरुष तथा ध्यान करनेयोग्य अविनाशी ट । अमृतः 
परमात्मा; ईश्वर; महान्‌ कारण; मेरे भी उत्पादकः प्रकरतिके 
तष्टा; सवे स्वयिता ओर प्रकृतिसे भी परे।ये देषी 


पावततीकै साथ आपको नमस्कार है| देवेश्वर! आपे दी 
प्रमाद आर आदेदाम मेने इन देवता आदि प्रनायौकी यि 
कीट | ये देवगण पकी योगमायामे मोहितिद्ा रह ह। 
आप इनपर्‌ करप कीजिवे, जिमम वे पटे-जैन दहा जरर ¦: 
तदनन्तर मने मम्गृषं देवनाओमि कदा -अग | नुम स 
लोग करिनने मृद हा! इन्द नहीं जानने ९वे साक्षान्‌ भगवान्‌ 
दाकर हं। उव गीघ्र इन्दीकी शरणमे जाया | तवरवेन्त 
जडवन्‌ वने हुए देवनां युदचिनमे मन-दी-मन महदे वजीकरो 
प्रणाम करने चने । इमस देवाधिदेव मैश्वरने प्रसन्न हकर 
उनका शरीर पहन्ट-जंमा कर दिया । तदश्चान्‌ देवश्च धिवने 
परम उद्धुत त्रिनेत्रधारी व्िग्रह धाग्ण क्रिया| उम समय 
उनके तेजसे निग्न्फृत ह्य सम्पण देवतानि नेत्र वंद कर 
चिं । तव उन्दने देरनाभाका दिष्य दृष्टि प्रदान की, जिसमे 
वे उनके म्यम्पकरादेग्व सक्त भ्र | ब्रह दृणि (क्रः देवतामोने 
परम देवेश्वर भगवान चिवका ददान किया उम समय 
पावतीदेवीने भन्यन्त प्रसन्न हो ममस देवनां देम्बन-दखत 
अपने हाथधकी माता मगवानूफे चरणे चद्मादी | यह द्वव 
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सवे देवता साधु-साधु कहने खगे । फिर उन रोगन प्रथ्वीपर मम्नक 
टेककर देवीसषित महादेवजीको मरणाम क्रिया| इसके बाद 


देवताओंसहित मैने दिमवानूस कहा--श्लेलराज ! त॒म स्के 
स्यि स्पृहणीयः पूजनीयः वन्दनीय तथा मदान्‌. दोः योरि 
साक्षात्‌ महादेवजीकरे साथ तुम्दागा सम्बन्ध हयो रहा है । यद 


पावती भी प्रकृतिरूपा है, जो सदा ही आपके स्टिकार्यमे 
सहायकं होती है । ये प्रकृतिदेबी पलीरूपमें प्रकट होकर जगत्‌- 
के कारणभूत भाप परमेदवरको प्रात हुई द । महदेव ! देषी 


५ धन्यास्ते पुर्या रोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ #: 


६३४ | संक्षिप्त 
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त्हारे स्थि महान्‌ अभ्युदयकी वात दै) अब रीघ्रद्री 
कन्याका विवाह करो, विम्ब क्यो करते हो 


मेरी त्रात सुनकर हिमवानूने नमस्कारपूंक सुञ्चसे 
क्ा-- "देव ! मेरे सत्र प्रकाफे अभ्युदयमं आप दही कारण 
ह । पितामह ! जव जिस विधिसे विवाहं करना उचित हो, 
बह सव्र आप द्य कराये |; तव सैने मगवान्‌ रिवसे कदा- 
देव | अव्र उमे साथ विवाह करं । उन्दने उत्तर 
दिया--“जैसी आपकी इच्छा । फिर तो हमरेगने महादेव- 
जी विवाहके व्यि तुरंत ही एकं मण्डप तेयार करिया; जो 
नाना प्रकारके रल्ञसे सुरोभित थां } ब्रहुते-से रलः चिच 
विचित्र मगिर्योः सुवणं ओर मोती आदि द्रव्य खयं ही 
मूतिमान्‌ होकर उस मण्डपको सजाने लगे । मरकत मणिका 
बना हुखा फो विचि दिखायी देने ल्या } सोनेके खंभंसे 
उसकी शोभा ओर भी बरद गयी थी ] स्फरिकं मणिकी बनी 
हुईं दीवार चमक रदी थी । द्वारपर मोति्ोकी ्आालरं ख्यक 
रही थीं ! चन्द्रकान्त ओर सू्॑कान्तमणि सूर्यं ओर चन्द्रमाफे 
प्रकारा पाकर पिघर रहे थे! वायु मनोर सुगन्ध छेकर 
भगवान्‌ रिवके प्रति अपनी भक्तिका परिचय देती हुई मन्द 
गतिसे बहमे लगी । उसका स्पयं सुखद जान पडता था । 
चारो समुद्रः इन्द्र आदि शरेष्ठ देवताः देवनदिर्योः महानद्याः 
सिद्ध) मुनि गन्धव अष्ठरार्ठः नाग, यक्ष; राक्षस; जलचर 
खेचर, किंनर तथा चारणगण भी उस विवाहोत्सवमे ( मूतिमान्‌ 
होकर ) सम्मिलित दुए थे । तुम्बुरु, नारद, हाहा ओर हष 
आदि सामगान करनेवाङे गन्धर्वं मनोहर बाजे लेकर उस 
विश्यार मण्डपे अये थे } रुषि कथरः कहते, तपस्वी वेद 
पट्ते तथा मन-ही-मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिकं 
मन्त्रौका जप करते ये । सम्पूणं जगन्माता ओर देवकन्या 
हेम्न हो मङ्गल्गान कर रदी थीं । भगवान्‌ शंकरा विवाह 
हो रहा है, यदं जानवर भति-मेतिकी सुगन्ध ओर सुखका 
विस्तार करनेवाटी श शदर्पेवरहौ साक्रर हेकर उपसित थीं। 

इस प्रकार जबर सम्पूणं भूत वरह एकत्रित हुए, जर 
नाना प्रकारे बजे बजने कगे, उस समय मँ पार्वतीको 
योग्य ॒बल्नाभूषणोसे विभूषित करार खयं ही मण्डपमे 
ले आया । फिर मेने भगवान्‌ शंकरसे कहा-- देव ! मै 
आपका आचायं बनकर अभम हवन कहग । यदि आप 


मुञ्चे आज्ञा द तो विधिपूवक इस कार्या अनुष्ठान आरम्भ 
हो ।› तव देवाधिदेव करने मुक्षमे इस प्रकार कहा- 
ब्रह्मन्‌ | जो भी शाघ्नोक्त विधान होः उसे इच्छानुसार कीजिये; 
गै आपकी प्रत्यक आज्ञाका पालन करलँगा |; यह सुनकर भेर 
ममे बड़ी प्रसत्नता हूर ओर मैने तरत दी कुश शथे 
लेकर महादेवजी तथा पावेतीदेवीफे हा्थोको योरबन्धसे यक्त 
कर दिया | उम समय वरहो अग्निदेव ख्यं दी टाथ जोडकर 
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उपस्ित हो गये । श्रुतिरयोके गीत ओर महामन्त्र भी मूर्तिमान्‌ 
होकर आ गये थे । मैने शाख्रीय विधिसे अभूतस्वरूप धृतका 
होम किया ओर उस दिव्य दम्पतिकै द्वारा अगिकी प्रदक्षिणा 
करायी । उसके बाद उनके हशर्थोको योगबन्धसे मुक्त किया । 
इस प्रकार क्रमदाः वैवाहिक विधि पूणं की गयी । इस कायम 
सम्पूणं देवताओं, मेरे मानस पूर्वो तथा सिद्धोका भी सुषट्योग 
था । विवाह समाप्त होनेपर मैने भगवान्‌ शंकरो प्रणाम 
किया । योगदयक्तिसे दी पार्वती ओर परमेश्वरका उत्तम 
विवाह सम्पन्न हुमा । ब्राह्मणो | इस प्रकार मेने तुम सब 
लोगसे पावेतीजीके खयंवर ओर महादेवजीके उत्तम विवाहकी 
कथा कट सुनायी । 


(रि ओ । | 


ब्रह्मपुराण ] *# देवताभोद्धारा महादवजौकी स्तुति, कामरवका दाह; महादव जीका मरूपर्धतपर गमन # ३६५ 
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देवताओं हारा महादेजीकी स्तुति, कामदेषका दाह तथा महादयजीका मेरुप्तपर ममन 
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ब्रह्माजी क्ते है--अमिततेजसवी महादेवजीका विया 
हो जानेपर इन्द्र आदि देवताभके दषेकी सीमा न रदी | 
उन्दने भगवान्‌ शंकरको' प्रणाम क्रिया ओर इस प्रकार 
स्वति आरम्भ कौ | 


देवता बोखे- पर्व॑त जिनका छिद्धमय खरूप दै, जो 
प्वतोके खामी है, जिनका वेग पवने समान है, जो विकृत 
रूप धारण करनेवाके तथा अपराजित है, ओ क्केशोका नाक्ल 
करके शुभ सम्पत्ति प्रदान करते है, उन भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार है । नीछे र॑गक्री चोरी धारण करनेवाले अम्विका- 
पत्तिको नमस्कार है; वायु जिनका स्वरूप है जर जो सैकड़ों 
रूप धारण करनेवाटे है, उन भगवान्‌ शिवको प्रणाम है | 
दैत्येके योगका नारा करनेवाले तथा योगि्योके गुर मादेव. 
जीको प्रणाम है । सूं ओर चन्द्रमा जिनके नेत्र हैतथाजो 
ललाटे भी नेत्र धारण करते ह, उन भगवान्‌ रंकरको 
नमस्कार है । जो उमशानमे क्रीडा करते ओर वर देते है, 
जिनकै तीन नेन है, उन देवेश्वर रिवकरो प्रणामदहै। जो 
गख होते हुए भी साधु हैः नित्य जटा एषं ब्रह्मचर्यं धारण 
करनेवाले है, उन भगवान्‌ शंकरो नमस्कार है । जो जन्म 
तपस्या करते, योगर्जानत रेश्वयं देत; मनको शान्त रखते; 
इन्द्र्योका दमन करते तथा प्रख्य ओर पष्क कर्ता हैः 
उन महादेवजीकेो प्रणाम दै । अनुग्रह करनेवङ़े भगवाय्को 
नमस्कार है । पालन करमेवाठे रिवको प्रणाम है | रद्र; वसुः 
आदित्य भौर अश्िनीकुमारोके रूपमे वर्तमान भगवान्‌ शकरको 
नमस्कार है । जो सके पिताः सांख्यवणित पुरुषः विश्वेदेव; 
शवं, उग्र; रिव; वरद; भीम, सेनानी; पञ्युपति; शुचि; 
वेरिहन्ता, स्ोजात, महदिव; चित्र; विचित्रः प्रधान, 
अप्रमेयः काथं ओर कारण नामसे प्रतिपादित हेते ई, उन 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम हे | भगवन्‌ | पुरुषरूपमे आपको 
नमस्कार है । पुरुषमे इच्छा उत्पन्न करनेवाठे आपको प्रणाम 
है । आप दी पुरुषका ग्रकृतिकरे साथ संयोग कराते ह ओर 
आप दी प्रकृतिमे रुणोका आधान करनेवाले ह । आपको 
नमस्कार है । आप प्रकृति ओर पुरुषे प्रवर्तकः कायं ओर 
कारणकरे विधायक तथा कम॑फछोकी प्राति करानेवठे है । 
आपको नमस्कार है । आप कालक शाता; सबके नियन्ता; 
गुणोकी विषंमताक्षे उत्पादकं तथा प्रजावगंको जीविक्रा प्रदान 
करनेवाषे है । आपको नमस्कार हे । देबदेबेश्वर ¦ आपको 


प्रणाम द्वै। भूतभावन | आपका नमस्कार दै } कल्याणमव 
प्रभो आप हमे दर्शन देने स्यि प्रमन्नमुखे एवं सोम्य 
हो जाथ 

दस प्रकार देवताओं दवारा अपनी स्नुति दोनेपर सम्पूणं 
जगत्‌ सवामी भगवान्‌ उमापतिने कहा- ष्देवताओ ! मँ 
ुम्दे दशन देनेको सदा ही प्रमन्नप्ख ओर सोम्य हूँ | ठम 
रीघ्र कोई वर मोग | म निश्वयदी उमे दूंगा ।' 

रेवता वोखे-भगवन्‌ ! यह वर आपकर ही हाथमे रह । 
जव आवश्यकता होगी; तत्र हम मोग लगे । उम समय आप 
हमे मनोषाञ्छित वर दीभियगा । 

(एवमस्तु कहकर मदहादेवजीने देवताओं तथा अन्य 
लोगेको विदा किया ओर खयं प्रमथरणेकरे साथ अपने 
धामको चरे गवे । ब्राह्मणो ! जो इस सतोत्रका श्रवण या पाठ 
करता है, वह सम्पूणं छो जानेको शक्ति प्राप्त करता ओर 
देवराज इन्द्रकी माति देवताओंद्ारा पूजित दता दै । 

महादेवजी अपने धाममे प्रवेदा करक जव सुन्दर आमन- 
पर विराजमान हए, तव वक्र म्बभाववले करूर कामदेवने उन्द 
अपने ब्रा्णोसे वीधनेका विचार किया । वह अनाचासीः 
दुरात्मा आर कुलाधम काम सव लेोकौको पीडित करनेवाला 
है | वह नियम तथा त्रतोका पालन करमेवाठे श्रुषियेकषि 
कार्यम विन्न डात् करता है । उस दिन वक्रवाकका रूप 
धारण करफ़े अपनी पल्ली रतिकि साथ उसक्रा आगमन हुमा 
था | देवताओकरे खामी भगवान्‌ शौकरने अपनेको बींधनेकी 
इच्छा रखनेवाठे आततायी कामदेवकरो तीसरे नेत्रसे अवहेकना- 
पूर्वक देखा । फिर तो उनके नेसे प्रकट हुई आग सहलो 
ल्पटोकरे साथ प्रज्वलित हो उठी ओर रतिके खामी मदनको 
उसक्रै साज-श्ृङ्ञारकै साथ सदसा दग्ध करने ख्गी | उस 
समय जलता हओं कामदेव बड़े करुण सरम आवेनाद करने 
ङ्गा ओौर भगवान्‌ रिवको पसन्न कनेक स्थि धरतीपर गिर 
पड़ा । शतनेगे उसे सव अङ्खोमै आग पैर गयी ओर स 
छोकेको ताप देनेवाख काम ख्यं ही परथ्वीपर गिरकर क्षण 
भसे मूर्छित हये गया । उसकी पल्ली रति अत्यन्त दुःखित हो 
करुणामय विराप करने गी । उस दुःखिनीने महादेवजी 
तथा पा्वतीदेवीसे अपने पतिके स्यि याचना की । उसके 
दुःखो जानकर दाख दम्पतिने उसे सान्त्ना देते 
हए कहा -“ कस्याणी ! कामदेव ता अब निश्रय ह दग्ध दो 
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गया; अब यहां इसकी उत्पत्ति नही दी सकती} परत रारीर- 
रहित होति हए मी यद तुम्दारे सतर कायं सिद्ध करता रदेगा । 
दुमे ! जव भगवान्‌ विष्णु वसुदेवनन्दन शरीकुष्णक्र रूपमे इम 
परथ्वीपर अवतार लगे, उस समय उन्दी पुत्ररूपम तुम्हार 
एतिक्रा जन्म होगा । इस प्रकार वरदान पाकर कामपत्ली 
रति खेदरहिति एवं प्रसन्न दो अपने अभीषए खानको ची 
गयी । इधर भगवाम्‌ शंकर कामदेवकी दग्ध करनेके पश्चात्‌ 
भगवती उमे माथ दिमाखूयपग प्रसन्नतपूर्वक रपण 
कृरने खरा | 

पावंतीजीने कहा--भगवन ! देवदवरेशवर ] अव मँ इस 
पव॑तपर नहीं रहरंगी | अव मेर न्धि दूसरा कोई निवाभ- 
स्थान बनाये | 





महादेवजी बोखे- देवि ! मेँ तो सदा तुमसे अन्यत्र 
रहनेको कहता थाः किन्तु तुम्हं कमी अन्य किसी साना 
निवास पसंद नदी आया। आज खयं ही तुम अन्यत्र 
रहनैकी इच्छा क्यो करती हो ? इसका कारण बताओ | 

देवीने कहा--देवेश्वर } आज म अपने महात्मा पिताक 
घर गयी थी । वहां माताने मुञ्चे एकान्त खानमे देख उत्तम 
आसन आदिक दास मेरा सक्ार किया भौर कहा-- उमे । 
व्दारे स्वामी दरिद्र है, इसच्यि सदा खिदनसे सेय केरे 
है । देवताभौकी क्रीड़ा एेसी नही होती । महादेव ! आप 
जो नाना प्रकारके गेरि माथ विहार करत ह, यह्‌ मरी 
माताक्रो पसंद नहीं दै । 

यं सुनकर महदिवजी ई ^द्‌ ओर देवीके हसते हृ 
मलेर ! ब्रात तो पमी दी है, इसके स्थि वुश्ं दुःत् 
कयो हुमा! मे कभी हाथी चमडै च्पता) कभी दिगम्बर 
चना रहता; दमद्यानमूमिमं निवाम करता; त्रिना धर-दारका 
होकर जंगलोमे आर प्रव॑तकी कन्दरा रहता तथा अपने 
गर्णे साथ धूमता-फिरता हू | दसै ययि तुद 
मातापर क्रोप नदीं करना चाये | तुम्हारी माताने स्व 
ठीक ही कहा हे। इस प्रथ्वीपर प्राणि्थोका माताफे समान 
हितकारी कोई बन्धु-बान्धव नही है | 

देवीने कहा- सुरेश्वर ! मुश्ने अपने बन्धु-वान्धररौसे 
को प्रयोजन नहीं है । आप वही करं, जिससे ुस्चे युख हो । 

देवीका यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेवजीने उन 
प्रसन्न करनेके थ्य उस पर्वतको छोड़ दिया ओर पल्ली तथा 


पाषदोको साथ ठे देवताओं ओर सिद्धे सेवित सुमेपर्वतके 
ल्यि प्रान क्रिया | 


--"अर्¶न्नयी-०---- 


दक्ष-क्ष-वि््वस 


भषियोने कहा- ब्रह्मन्‌ † वैवसत मन्वन्तरे 
प्रयता पुत्र प्रजापति दघ्का अश्वमेध-य्ञ कैसे 
नष्ट दुखा ! . 

ब्ह्मयाजी बोरे- ब्राह्मणो ! मषादेवजीने सती देवीक्षा 
गरिय करनेकी इच्छसे जिस प्रकार दक्षे यक्ञका 
विभ्वे किया थाः उसका वणन करता हँ । पूर्वकार्की 
वास है, महदिवजी मेरगिरक च्योतिःखर नामक शिखर. 
परः जो सव प्रकारे रत्नम विभूषित भौर पलंगकीं भति 


फैला इ था; विराजमान ये । गिरिराजकुमारी रवती 
षदा उनके पा्वंभागमे बेटी रहती थीं । आदित्य; वषु; 
अश्विनीकुमारः गुद्यकेोसष्ित कुबेर; महामुनि शयक्राचायं 
तथा सनक्कुमार आदि म्पि उनकी सेवामे उपसित रते 
थे } अत्यन्त भयंकर राक्षस एवं महाबली पिद्याच; जो अनेक 
स्प धारण करनेवछि तथा नाना प्रका अल्र-दल्नोपे 
सुसजित थे, भगवान्‌ हिवकै खमीप रहा करते थे } भगवान्‌ 
के पाषद्‌ मी वहो मौजूद ये ¦ वे सब्र अग्निक समान तेजखी 


‰ दक्च-यज्ञ-विध्वंसं ‰ 
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जान पडते थे । महादेवजीकी इच्छसे भगवान्‌ नन्दीश्वर भी 
वहो खड़े रदते थे । नदियोमे शष्ठ गङ्गाजी मूतिंमती होकर 
उनकी रसेवमि संलग्नं रहती थीं । इस प्रकार परम 
सीभाग्यदाटी देविय ओर देवतांस पूजित दोकर 
भगवान्‌ शंकर वरहो सदा निवास करने लगे । कु कारकै 
बाद प्रजापति दक्षने शालखरोक्त विधिफ अनुसार यज्ञ करनेकी 
मैयारी की । उनके उख यज्ञम इन्द्र आदि सम्पूणं देवता 
-खर्गसे आफर एकत्रित होने खगे ] वे अग्निक समान तेजसी 
देवता दक्षे अनुरोध प्रकाशमान विमानोपर बैठकर गङ्धा- 
दारको गये । प्रथ्वी, आकाश तथा स्गंलोकमे रहमेवाठे 
समी देवता परजापतिर पाक्ष हाथ जौड़्कर उपस्थित हुए. । 
आदित्य) वसु, रुद्र; साध्य तथा मरुद्रण-ये सब्र यत्ञमे भाग 
केने लि भगवान्‌ विष्णुरे साथ वहां पधारे थे । ऊष्मपः 
धूमपः आज्यप तथा सोमप नामवाङे देवता भी अश्विनी 
कुमो साथ वों उपस्थित थे । ये तथा ओर भी अनेक 
मूत-प्राणियोका समुदाय वह एकचित हुआ था । जरायुज 
अण्डज; स्वेदज तथा उदधि मी उस यज्ञे सम्मिक्ति थे । 
देवतारोग अपनी लियो तथा महवषियेकरे साथ वहा पधारे थे । 


देवताओंको वरहो जाति देख गिरिराजकुमारी पाठतीने 
भगवान्‌ करसे पूछा--“भगवन्‌ ! ये इन्द्र आदि देवता 
कहौ जाते दै £ 
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महप्िवजी बोले--महामागे ! प्रजापति श्च 
अश्वमेष यज्ञ करते है । उसी सब देवता जा रहे है । 
्र° पु° अण &३--४४-- 


देवीने पुल्ा--महाभाग ! आप इस यज्ञम वयो नरह 
जाते ? एमी करौन-सी रुकावट दै, जिमसे आप्रका वह जाना 
नही होता | 

महदिवजी वाले महाभागे ! देवताओंने ही यष 
सब क्रिया है । उन्हँने किसी मी यत्ते मेरा भाम नर्द 
रक्खा ह | पहक्ेसे जो माग चल्य आता दै, उसीखे अपनेकेः 
भी चलना चाहिये । 

उमाने कहा-भगवन्‌ ! आप सव देवतार्थोमि शरेष्ठ 
है । आपके रुण ओर प्रभाव सवे अधिक है । आप अपने 
तेज; यज्ञ ओर श्री द्वारा अजेय एवं अधृष्य है । महाभाग ! 
यतमे आपके भागका जो यह निष हैः इसते सुद्धे बड़ 
दुःख हु दै । मेरे शरीरम कम्प छा गया दै । 

महादेवजी वोङे-देवि ! क्या ठम सञ्च नदी 
जानतीं १ आज तुम्हे जो मोह हज रै, उससे इन्द्र आदि 
देवताओंसदित सम्पूर्णं त्रिटोकी नष्ट हो सक्ती है । मदी 
यज्ञका स्वामी हँ । मेरी हौ स्व रोग निरन्तर स्वति कस्ते 
है । मेरेद्यी संतेध्े च्य सत्र खोग रथन्तर सामका गान 
करते है | ब्राह्मण वेद-मन्त्ोसि मेरा दी यजन करते द तथा 
अध्व छोग यके मेरे ही लपि भागोकरी कयना करते ई । 


प्राणेके समान प्रियतमा पत्नीते यो ककर भगवान्‌, 
रकरने अपने सुखसे क्रोधाग्निजनित एफ महामूतकी खष्टि 
की । फिर उससे कदा--शवुम मेरी आन्ञासे दश्चके यञ 
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जाओ ओर उसका शीघ्र विनाश करो । तव्र उसने सद्रकी 
यज्ञास सिंहका वेध धारण कर दक्षे यक्षका विनाश कर 
डाला } उसमे अपने कम॑का साक्षी बनाने लिय अत्यन्त 
भयंकर भद्रकाटीको भी साथ ठे लिया था। भगवान्‌का 
नइ क्रोघ वीरभद्रकै नामसे विख्यात हुमा, जो श्मरानभूमिमें 
निवास करता दै । उसने पावंतीदेवीफे खेदका निवारण 
च्छया था | वीरभद्रे अपने रोमकरूपोसे अनेक सद्रगण उत्प 
कि, जो रुद्रे समान दी वीर्यवान्‌ ओर पराक्रमी ये | वे 
सव॒ सेकडौ ओर हजा्यौकी संख्यामे श्चंड बनाकर उस यज्ञ 
मण्डपं रये } उनकी किर्किखाहरसे समस्त आकारा 
मून उठा । अग्नि भोर सूर्यकरा प्रकाश मन्द पड़ गया । 
चार ओर अन्धकार छा गया } उस्र समय वे समस रद्र 
गण यक्षमण्डपमे आग ठगने खे; किसीने युपोको तोड़ 
डाल; क्सीने उन्हं उखाड़ दिया, कोई सिंहनाद करता 
ओर कों वर्दोकी सव्र वस्तुको तदस-नहस कर डाटता 
था । कितने ही वायुफै समान वेगसे इधर-उधर दौड़ छगाने 
खगो । यपा चूरचूर हो गये । वहोफे मण्डप ठह गये । 
खा जान पडता था, आकारसे तारे दखकर गिर रहे है । 
कोई यज्ञम रखे हूए. भोऽ्य पदार्थोको खति ओर सब ओर 
रोर्गोको राते पिते थे । कितने ही पव॑ताकार भूत 
देवाङ्खनार्ओको उठाकर फक देते थे | एेसे गणेकि साथ 
प्रतापी वीरभद्रने पर्हुचकर देवतार्ओदारा सुरक्षित यज्ञको 
अद्रकाटीके सामने दी भस कर डाला । अन्य स्द्रगण 
स्वको भय उपजानेवाटी गजना रसने लो । कुछ छोगौने 
यज्ञका मस्तकं काटकर भयंदर नाद किया । तब इन्द्र आदि 
देवताओं ओर प्रजापति दश्षने हाथ जकर पृषछा--“बतादये; 
आप कोन हैं £ 

वीरभद्रे कहा- म न देव्तार्हूनदैत्य ह| न 
हस वकम भोजन करे आया द्र ओर न कौतूहल इसे 
देखनेको ही मेरा आना हूभा रै । यै इस यक्का विध्वंस 
करनेके लि आया हूं ¡ मेरा नाम वीरभद्र है मँ स्द्रकै 
कोपे प्रकट हुआ हू । ये भद्रगादयी है | इनका प्रादुर्माव 
षाञंती देवीके क्रोधसे हुभा है । ये देवाधिदेव महादेवजीकै 
नेजनेसे यक्ते समीप आयी है । राजेन्दर ! तुम देवदेव 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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| संक्षि 


भगवान्‌ उमापतिकी सारणम जाओ | उनका क्रोधभी 
वरदानक दी तुल्य है । 

तव प्रजापति दक्ष मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरी शरण- 
मे गये । उन्होने प्राण ओर अपानको हृदयम रोककर 
यतनपूर्क उनका ध्यान क्रिया | तत्र॒ भगवान्‌ शिव प्रकट 
हुए ओर उन्होने मुसकयकर पूछा-- करोः ठम्दाया कोन-सः 
कायं सिद्ध करस १? तव दष्षने हाथ जोड़कर कहा-- 
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(भगवन्‌ ! यदि आप सुञ्चपर प्रसन्न है अथवा यदि मै आपका 
परिय एवं कृपापात्र हँ तो मुन्चे यह वरदान दँ--*ञ भी 
भोजन-सामग्री यहा खा-पी छी गयी; नष्ट कर दी गयी; यज्ञ 
काजो सामान चूरचूर कर फक दिया गयाः बह सक 
बहुत दिनोसि यतन कफ संचित किया गया था । महेश्वर ! 
आपकी कृपासे वह्‌ व्यथं न जाय | 
रह्माजीने कहा--मगवान्‌ शंकरने (तथास्तु 

दक्चकी कामना पूणं की ] प्रजापति दक्चने भगवान्‌डे 
वरदान पाकर प्रथ्वीपर धुखने टेक दिये ओर भगवान्‌ 
शिवका स्तवन आरम्भ किया । 


===" किरी 


दकषद्वारा भगवान्‌ शिबकी स्तुति 
~--~-*जकीष्ी"©-०---~- 
वश्च बोे-देवदेवेर ! आपको नमस्कार प्रणाम है देवेन] आप वर्मे श्रेष्ठ ओर 


है \ सन्धकासुरको 
ॐ दैश् रवा नमस्ते 


मारनेवङि दद्र | 
देवदैवेदय 


आपको देवता त 
नमस्तेऽन्धकपूदन । देवेन्द्र त्वं 


ह ।# 


देवदानवपूजित ॥ 


दानवोद्रार पूजित आप 


बलश्रेष्ठ 


ब्रह्मपुराण | 


# दक्षद्वाणं भगवान्‌ रिवकी स्तुति ‰ 


२२९ 


1 1 क कः ऋ दकः 11 1 ण शा 


एद्ख॑क्ष; विरूपश्च आर व्यक कठति है । यक्षराज 
कुबेखे आप इष्देव है । आपके हाथ ओर पैर स्र ओर 
द । नेत्रः मस्तकं ओर मुख भी सव ओर ह । आपके सव 
ओर कान हं । आप संसारम सबको व्या करे खित दै । 
श्ण माकण; ुम्भकणं, अणंवादैयः गजे, गोरर, 
दतकर्ण, शतोदरः) दातावर्त, शतजिह॒ ओर सनातन है । 
आपको नमस्कार है । गायत्री उपासक आपका ही गान 
करते हं । सूयक भक्त आपकी ही सूयरूपसे अर्चना करते 
ह । आप देवता ओर दानवे रक्षकः ब्रह्मा तथा इन्द्र है । 
आप मूतिंमान्‌; -महामूति ओर जले भंडाररूप समुद्र है । 
जेसे गोशालामे गोर्णै रहती दै उदी प्रकार आपे सम्पूणं 
देवता निवास करते हं । आपके शरीरमे मे चन्द्रमा, अभि; वरुणः 
सूय) वप्णुः ब्रह्मा तथा बृहस्यतिको देखता हू । क्रिया; करणः 
कायु, कताः कारण, असत्‌; सदत्‌) उत्पत्ति तथा प्रय भी आप 
ह हं । भव (खष्टिकता); शव; शुद्र (रुलनेवाके); वरदः, पञ्युपतिः 
अन्धकासुरघाती; त्रिजटः; च्िरीषः िद्यूलधारी) न्यम्वकफ; 
त्रिनेत्र ओर्‌ त्रिपुरनाशक आप भगवान्‌ शिवकर नमस्कार है । 


आप चण्ड ( अत्यन्त क्रोधी ); मुण्ड ( सिर मुंडाय 
हुए 9 प्रचण्ड विश्वको धारण करनेवारे; दण्डी, राङ्कुकणं 


तथा दण्डिदण्ड ८ दण्डधारियोके भी दण्ड देनेवाठे ) ह | 
आपकर नमस्कार दै । आप भधचण्डिकेदा (अरद्धनारीश्वर); शचुप्क; 
विकृतः विटोदितः धूम्र ओर नीच््रीव हं । आपको नमस्कार दै । 
आप अप्रतिरूप है-- आकरे समान दृमरा कें नहीं है । 
आपको नमस्कार ह । आप विरूप ८ विकर रूपवाटे ) 
होते हुए भी रिष (कल्याणमय ) ह । साप दी सूर्यं ओर 
उनके स्वामी हं । आपी ध्वजा ओर पतारमे सूर्ये चिह 
ह । आपको नमस्कार ह । प्रमथग्णोफ खामी आपको 
नमस्कार है । आपके कये बृपम्फे केधेकरे समान मांसल 
है । आपको नमस्कार दे । आप हिरण्यगर्भं एवं दिरण्यक्रवच 
हे | आपको नमस्कार ह । आप हिरण्य ( सुवणं ) की चूडा 
धारण कएनेवाटे ओर दिरण्यपति है । आपको नमस्कार दै । 
आष शातरुओंके धातक अत्यन्त क्रोधी तथा पत्तोके समूहृपर 
दायन करनेवाठे है । आपको नमस्कार्‌ हे । आपकी स्वति 
की गयी है इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है 
तथा आप दी स्तुतिखरूप है । आपको नमस्कार है } भाप 
सवर॑खसूपः सव॑मक्षी एवं सव भूतेोतकरे अन्तरात्मा दै । आपको 
नमस्कार दै । # 





१, सदसो नेत्रोवि, २, विकरार नेर््रोवाटे, ३, तीन नेर्घ्रोवाले, ४, कीरूके समान तुकीठे कासो वले, ५५, वट-वहे कानों वाटे, ६, धके 
समान कार्नोवाटे; ७, सरद जिनका निवारस्ान है बे, ८. दाथीके समान कार्मोवाले, ९. गायके समान कनोबाटे, १०, सैके कानारे) 


११. सैकड़ों उदरवाठे, १२. सैकडो भैरवा, १२. सैकड़ों जिह्ठावारे। 


ऋस््ाक्ष विरूपाक्ष च्यक्ष यक्षाधिपप्रिय । सवेतःपाणिपादस्तव स्वेतोऽक्षिरिरोयुखः ॥ 
सवतः धृतिमोच्लेके सवमस्य तिष्ठसि 1 इष्क्णो माकण उुम्भकर्णोऽणेवालयः ॥ 
गजेन्द्रकर्णो गोकणैः सतकणों नमोस्तु ते । दतोदरः इतावतंः शतजिहः सनातनः ॥ 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो अ्चैयन्त्यकंमर्विणः । देवदानवगोप्ता च जह्याच त्वं रातक्रतुः ॥ 
मूतमिंस्त्वं महामूतिः समुद्रः सरसां निधिः ! त्वयि सवौ देवता हि गवो गोष्ठ इवासते ॥ 
तवत्तः रदारीरे पद्यामि सोममग्निजछेदवरम्‌ । आदित्यमथ विष्णु च बह्माणं स्ृदस्पतिम्‌ ॥ 
रिया करणकायै च कृतौ कारणमेव च । असच्च सदसच्चैव तथेव म्रभवाप्ययो | 
नमो भवाय इवय श्राय वरदाय च पञ्ूलां पतये चैव नमोऽसत्वन्धकघातिने ॥ 
त्रिजटाय त्रिञीर्षाय ्रिश्चूलवरधारिणे । च्यभ्वकाय भरिनेनाय त्रिपुरघाय बै नमः ॥ 
नमश्चष्डाय मुण्डाय विश्वचण्डपराय च । दण्डिने शृष्कुकणय दण्डिदण्डाय वै नमः॥ 
नमोऽषचण्डिकेशाय शुष्काय किङ्घताय च । विलोष्टिताय पूत्राय नीलभ्रीवाय वै नमः॥ 
नमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । सूय सूयेपतये सूयं्वनपताकरिने ॥ 
नमः प्रमथनाशाय दृषसन्धाय वै नमः । नमो दहिरण्यगमौय हिरण्यकवचाय च 1 
हिरण्यङ्ृतचूडाय हिरण्यपतये नमः । रातुधात्रय चण्डाय पणेसद्भशयाय च ॥ 
नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वै नमः । सर्बौय स्वेमक्षाय सवैमूतान्तरात्मने ॥ 


३४० # धत्यास्ते पुषा लोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # [ संक्षि 
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सप्र ही हम अर मन्त्र हँ | आपकी ध्वजा-पताका 
खेत रंगकी दहै, आपको नमस्कार है ! आप हयी अनम्य ओर 
आप दी नमन करके यम्य है । आप इष॑सग्न होकर 
किल्कारि्यो भसनेवाठे है । आपको नमस्कार है । सोते हुए 
सये हुए, सोकर उढे हए, खड हुए जर दौोडते हु 
सापको नमस्कार रै । कुवे ओर कुटिररूपमे आपको 
नमस्कार है । आप सदा ताण्डव दृत्यं करनेवाढे ओर मुख- 
ते वाजां वजानेवेछि है । आपको नमस्कार है । आप 
वराधा निवारण करनेवाढठे; छन्ध एवं गाना-वजाना करनैवटे 
दै ¦ आपको नमस्कार दै | ज्येष्ठ ओर शेष्रूपम आपको 
नमस्कार है । बखका मन्थन करनेवाञे आपको नमस्कार 
है । उम्र रूपवाठे आपको सदा नमस्कार दै । दस भुजाओं- 
वलि आपको निय प्रणाम है । हाथमे केपाट धारण करनेवाटे 
आपको नमस्कार है ] खेत भस आपको अधिक प्रिय हे । आप 
मयमीत करनेवाठे, भर्यकर एवं कठोर ्रत धारण करनेवाछे 
है { आपको नमस्कार है। 


आपका मुख नाना प्रकारसे विकृत दहै, जिहा त्वार 
समान है ओर रदत बडे भवेकर है। पक्षः मास ओौर 
च्वाधं आदि कल्के मेद आपे ही खरूप है । आपको 
वृबी ओर वीणा ब्रूत ही प्रिय है । आपको नमस्कार 
दै। आपका रूप घोर ओर अघोर दोनों ही है। आप 
घोर ओर अधोर्तर है; रसे होते दए. मी आप शिव, शान्त 


तथा अत्यन्त शान्त है । आपको नमखार दै । शुद्ध बद्धिरूप 
आपको नमस्कार है । सको टना आप अधिक पसंद करते 
है । आप पवन, सूं एवं सांख्यपरायण ह । आप एक प्रचण्ड 
घण्टा धारण करमेवाठे ओर घण्टा-ध्वनिक समान बोरनेवाले 
है । आपके पास बरार षण्या रहा करता है । आप लों 
घंटेवाठे ह | घंटोकी माला आपको अधिक प्रिय दहै भै 
अपकरो प्रणाम करता दर| आप प्राणोको दण्ड देनेवदे, 
नित्य एवं लोहितषूप है । आपको नमस्कार है । आप हूः 
करनेवाले, सुद्र एवं मगाकारगप्रिय दै । आपको नमस्कार दै । 
आपका कीं पार नदीं है । आप सदा पर्वतीय ब्क्षौको अधिक 
पसंद करते है । आपको नमस्कार दै । यज्ञे अधिपतिरूपर 
आपको नमस्कार है । आप मूत एवं प्रस्तुत (वतंमान).खूप 
है । आपको नमस्कार है | आप यज्ञवाहक; जितेन्द्रिय; सत्य. 
रूप; भग; तट; तय्पर होने यौग्य तथां तटिनीपति 
(समुद्र) हँ । आपके नमस्कार है । आप अन्नदाता, अम्नपति 
ओर अचरे भोगी ह | आपको नमस्कार है । आपके सहो 
मस्तक ओर सदस चरण ह । आप सहसो शूल उटठये रहने 
वाठे जोर सहसो नेच्रोवाठे ह । आपको नमस्कार है ! आपका 
वर्णं उदयकाछीन सूर्ये समान टा है | आप बाखकरूप धारण 
करनेवाे है । आपको नमस्कार है । आप बालसुयस्वरूप है 
ओर काल आपका खिोना दै । आपको नमस्कारै | आपश्चुद्धः 
बुद्ध; क्षोभण वथा क्षयरूप हं । आपको नमस्कार है ।# 





# नमो होमाय 
नमस्त्वां शयमानाय रायितायोतििताय 
नमो नतेनसरीलाय 
नमो ज्येष्ठाय जेष्ठय 
नमः कपाख्हस्ताय 
मानाविक्रतवच्त्राय 
अघोरघोररूपाय 
नमो बुद्धाय 
नमश्चण्डैकघण्टाय 


मन्त्राय 


बरप्रमधनाय 


सितभस्मप्रियाय 


घोराघोरतराय 
शुद्धाय 
घण्टाजल्पाय 


नमोऽपारवते नित्यं गिरिप्रियाय 


अन्नदायाक्तपतये 
सहसरोधतश्चूलय 
नमो बालाकरूपाय 


ममस्त्वन्नमुजाय 
सदक्नयनाय 
कर्क्रीडनकाय 


घण्टिने । सहस्तदतषण्टाय 
प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते रोहिताय च । द्हूकाराय 


च | नमो 
यं्वा्ाय दन्ताय तथ्याय च भगाय च ] नमस्तयाय 


च । नमः 
च । नमो 
च । नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणाय क्षयाय च॥ 


शयुष्वजपताकिने । नमोऽनम्याय नम्याय नमः विक्किंलय च॥ 
नच । सिताय धावमानाय ङुव्जाय कुरिलय च ॥ 
मुखवादिघरकारिणे । बाधापहाय 


छन्धाय गीतवादित्रकारिणे ॥ 


च । उपराय च नमो सित्यं नमश्च दराबाहवे ॥ 
च । विभीषणाय 
खङ्गजिहोग्रदषटिणे । पक्षमासलवाधौय 


मीष्मत्रतथराय 
तुम्बीवीणाप्रियाय 


भीमाय च | 


च॥ 


च ! नमः शिवाय शन्ताय नमः रान्ततमाय च॥ 
संविभागप्रियाय च । पवनाय 


सांख्यपराय 
घण्टामालाप्रियाय चवं ॥ 

रुद्राय भगाकारप्रियाय च॥ 
यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च ॥ 
तश्याय तरिनीपत्तये नमः ॥ 
सह्रशीषौय सदस्तचरणाय च ॥. 
बाङ्कैवणौय बारकूपथराय च ॥ 


पतङ्गाय नमः च ॥ 


ब्रह्मपुराण | 


# द्क्षद्वाय भगवान्‌ शिवक्ी स्तुति # 


३४१ 
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आपके कैर गङ्ञाजीकी तरद्खौसे अङ्कित रहते है । 
आप अपने मस्तके वार खुरे रखते ह । आप [संध्यादि] छः 
कमेमिं निष्ठा स्खनेवछे हँ तथा [ सुटि आदि ] तीन कमाका 
निरन्तर पालन करनेवठे ह । आपको नमस्कार है । आप वों 
भर आश्रमे एथक्‌ पथक्‌ धम॑की विधिपू॑क परवृत्ति करनेवाले 
है! आपको नमस्कार है | आप शरे ज्येष्ठ तथा पक्षियेोके समान 
कृल्कल शाब्द करनेवाठे हँ । आपको नमस्कार है। आपकर नेत 
दवेत, पीठे, काठ ओर खार रंगवाछे दँ । आपध्म, काम अर्थ 
मोक्ष; क्रथ ( संहार ); क्रथन ( संहाकर्ता ), सांख्य, सांख्य- 
ब्रधान ओर योगे अधिपति दै । आपको नमस्कार है। 
आप रथ-संचारयोग्य सद्कसे रथपर बैठकर चरते है। चौराहा 
आपका मागं दै । आपको नमस्कार है । आप काटा मृगचर्ं 
ओते आर सप॑का यज्ञोपवीत पहनते ह । ईशान ! आप 
सद्रसमुदायरूप ह । हरिश (पीठे कैशवारे) | आपको नमस्कार 
है । व्यक्ताव्यक्तखसरूप अम्विकानाथ ! आप चिनेत्रधासैको 
नमस्कार है । कार ओर कामदेवे मदको इच्छाुसार चूं 
करनेवारे तथा दु ओर उदरण्ठोका नाश करनेवारे महेश्वर ! 
आपको नमस्कार हे ! सवक द्वारा निन्दित ओर सपक संहारक 
सद्योजात ! आपको नमस्कार है । दूसरोको उन्मत्त बनानेवलि 
सेक आवतेसि युक्त रिव | आपके मस्तकके वाठ गङ्खाजीफे 
जलसे भीगे रहते है । आपको नमस्कार है । चन्द्रारधसंयुगावतं 


ओर मेधावत नामने पुकारे जानेवाटे { सायको नमस्कार दै । 
आप अन्न-दान करनेवाटेः अन्नदाता प्रमु; अन्नमोक्ता 
ओर रक्षक ह | आपको नमस्कार है । आप दी प्र्कालीन 
अभनिह्‌ | देवदेवेश्वर | आप द्ी जगयुज; अण्डज; स्वेदज 
ओर उद्धिल-- गे चार प्रकारफ़ जीव ह । चराचर जगतूकी 
पुष्टि ओर संहार करनेवाले भी आप ही हं । 
विद्रवेश्वर | आप हीं ब्रह्मा हं । जच खित जो ब्रह्म है, उसे 
आपका दी खस्य वतखाते ई । आप द्य सवकी परम योनि है । 
चन्द्रमा ओर ज्योति भंडार भी आपही हँ! ब्रह्मवादी 
महिं आपको ही शक्‌; साम तथा अकार कहते हं । 
सामगान करनेवाठे ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवतां ध्टायि हायि 
हरे दायि हवा हावः आदि साम-ऋ चाओंका निरन्तर उचारण 
करते हए आपका ही यदञोगान करते ह । आप ही यजुवद, 
नरु्वेद्‌; सामवेद तथा अथववेदमप ह ! ब्रह्मवेत्ता कर्प ओर 
उपनिषदादिके समूहते आपके ही खरूपका अध्ययन कसे है 
व्राह्मणः क्षिय, वेदय, शूद्र आदि जो-जो वणं जर आश्रम 
है, वह्‌ सव आप दी ह ¦ विजटीश्ध चमक; मेषी गजना; 
संवत्सर; ऋतु; मास पक्ष कत्म; काठाः निमेष; नकषतर 
ओर युग--स्व आपे ही खरूप है । वैफ ककुद ( थूहे ) 
ओर पर्वतो दिखर मी आप दी है ।# आप मृगेमिं मृगराज 
सिंहः सपमे तक्षक ओर शेषनागः सपुरं क्षीरसागरः 
मन्वयं प्रणव) ग्नम वज्र ओर व्रतम सत्य दै । आप दी इच्छा; 


# तरङञद्वितकेशाय सत्तवेदाय वै नमः । नमः षटुकरमनिष्ठय तरिकमेनियताय च॥ 
वणीश्रमाणां विधिवत्यृथग्धभप्रवर्तिने । नमः श्रेय ज्येष्ठाय नमः कलकलाय च ॥ 
शवेतपिङ्करनेत्राय करष्णरकेक्षणाय च । धमकामर्थमोक्षाय क्रथाय क्रथनाय च ॥ 
सांख्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः । नमो रथ्याधिरथ्याय चदुष्पथपथाय च॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याख्यज्ञोपवीतिने । शयान रद्रसंधात दतकिद नमोस्तु ते॥ 
व्यम्बकायाभ्विकानाथ व्यक्ताव्यक्त नमोऽस्तु ते । कारुकामदकामघ्न दु्टोदवृत्तनिपूदन ॥ 
सर्वैगहित सव्र सथोजात नमोऽस्तु ते ¦ उन्मादनदतावते गङ्गातोयद्रमू५ज ॥ 
चन्दराधसंयुगावते मेधावत नमोऽसु ते । नमोऽ्दानकत्रै च अन्नदप्रभे नमः॥ 
अच्रमोक्ते च गोप्त्रे च त्वमेवं प्रख्यानल । जरायुजाण्डजश्चैव सखेदजोद्धिऽन णव च॥ 


त्वमेव देवदेवेश 


भूतथामश्चतुरविधः । चराचरस्य सश ॒त्वं प्रतिहतौ त्वमेव च॥ 


त्यमेव न्मा विग्र अप्यु ह्म कढन्ति ते । स्वैस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिषां निधिः} 


ऋव्सामाति तथोङ्कारमाहुस्त्वां 
गायन्ति त्वं सुरशेष्ठः 
पठ्यसे नह्यविद्धिस्त्वं कर्पोपनिषदां 
त्वमेवाश्रमसंवाश्च विदयुत्सनितमेव 


सामगा अहावादिनः । युलुमेय 
गणैः । बह्मणाः क्षत्रिया वस्यः श्रुद्रा ` वणौभमश्च ये॥ 
च । संबत्सरसत्वमूतवो 


ब्रह्मवादिनः । हायि शवयि हरे हायि हवा षावेति बासक्रत्‌ ॥ 


ऋच्छयश्च सामाथर्वयुतस्तथा ॥ 


मासा माताम च॥ 


क्छा काष्टा निमेषाश्च नक्षत्राणि युसानि च ! वृषाणां ककुदं त्वे हि गिरीणां दिखराणि न ॥ 
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राग, देष, मोह, शान्ति, क्षमा, व्यवसाय (टद्‌ निश्चय), धैर्यः 
लेभ; काम; क्रोध) जय ओर पराजय ह| आप गदाः 
बाण; धनुष; खय॒बाङ्ग ओर मुद्गर धारण करनेवाठे हं । 
आप ही छेदन) मेदन ओर प्रहार करेवे दै । नेता ओरमन्ता 
(आदर देनेवाठे) भी आप ही माने गये दह । [ मनृक्त | दस 
लक्षौ वाख धम, अथं एवं काम मी आपके ही सरूप हं | 
चन्द्रमा, समुद्रः नदी; छोटा ताखवः सरोवर, रुताः बेर; घासः 
अन पञ; मृग ओर पी भी आप दी है| द्रव्य, कम मौर 
गु्णोका आरम्भ भी आपसे दी होता है । आप ही समयपर 
फूल जर एल देनेबले है । आदि, अन्तः मध्य; गायत्री 
ओर उव्कारभी आपदीदै। 


हरा, लठ) कालः; नीलाः पील;अरुण, चितक्रवरा; कपिलः; 
बभ्रु (भूरा), फालता ओर इयाम आदि रंगभौ आप ही है| 
आप सुवर्भ॑रेता ८ अग्नि ) क नामखे विख्यात हैँ । आप दही 
सुवर्णं माने गये है । सुवणं आपका नामहै ओर सुवणं आपको 
प्रिय है! आप दी इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रसिति 
अभ्रिः खर्भानु (राहु) ओर भानु ( सूं) ह हेता 
( हवन करनेवाले ); होत्र ( हवन ); शम्य ८ हवनद्रारा 
पूज्य ) हुते ( हवि ) ओर प्रभु भी आप ही हैँ । तरिसौपणं 
शचा ओर यजुैदका यतरुद्रिय आपका दी खूप है । आप 
वित्रोमे पवित्र तथा मङ्गलो मी भङ्ग है । आप दी प्राण; 


# धन्यास्ते पुरुषा खोक ये ऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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रजोगुण, तमोगुण तथा सगुण हँ । प्राण, अपान, समान, 
उदानः व्यानः उन्मेष-निमेषप ( ओंखका खोलना-मीचना ); 
भूखः प्यास तथा जुम्भा (रजँभाई) ह । आप लोदिताङ् 
( खार शरीरा); दष्ट ( दाद बाले ); मदाघक्तर ( बडे 
मुलवाढठे ), महोदर ( बडे पेयवाले ); यचियेमा ८ पवित्र 
रोयेवाठे ); हरिच्छमश्र ( पीली दादी-मूवाठे ); ऊ्व्ेस 
( ऊपर उठे हुए केशवा ) तथा चलाचल ( स्थावर-जङद्घम ) 
है । गीतः वाद्य ओर दत्य आपके दी अङ्ग है। गाना- 
बजाना आपको बहुत प्रिय दै । आप दी मत्स्यः उसे जीवन 
देनेवाले जख ओर उसे फँसानेवे जार द| आपको 
कोई जीत नीं सकता । आप जरुव्या ( पाने 
रहनेवले शोप ) ओर कुटीचर ८ एकान्तवरासी गस्य ) 
है । आप दी विक्रार ८ विपरीत काल ); सुकराट, दुष्काल 
तथा कालनाशक ह । मृत्यु, अक्षय एषं अन्त भी आष 
दी ह! आप क्षमा; माया एवं क्िर्णोका प्रमार कसे. 
वठे है । 


आप संवत ( प्रखयकाल ); वर्तक ८ नित्य विद्यमान ); 
संवतंक (प्रल्यका्टीन ) ओर बलाहक (भष) ह । अग 
घण्टा धारण करनेकरे कारण घण्टाकी, घण्टकी ओर षण्ड 
कहलाते ह । मस्तकपर चोटी धारण करते है । खार पानीका 
समुद्र आपका ही घस्य है ! # आप ब्रह्मा है । आपके मुखम 





# सिंहो मृगाणां च पति्क्षकोऽनन्तमोगिनाम्‌ । क्षीरोदो युदधीनां च मन्त्राणां 


व्रञ्ज प्रहरणानां च तानां 
व्यवसायो धृतिरखमः कामत्रोधौ 


दरन्यकभेगुणारम्पः 

हरितो रोहितः कृष्णो नीलः 
सुवणरेता विख्यातः 
त्वमिन्रश्च यशश्चैव वरुणो 


पविश्र च पवित्राणां मङ्खनां 


प्रणवस्तध। |} 


सत्यमेव च । त्वमेवेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः रामः क्षमा ॥ 


जयाजयौ । त्वं गदी त्वं श्रौ चापी खटवाङ्गी सुद्र तथा ॥ 
छेत्ता भेत्ता प्रहत च नेता मन्तासि नो मतः । दशलक्षणसंयुक्तो 


इन्दुः समुद्रः सरितः पर्स्वलछनि सरांति च 1 रतावस्यस्तृणौषध्यः 


धर्मोऽथैः काम रव च ॥ 
प्रर्वो मृगपक्षिणः ॥ 


कालपुष्यफल्प्रदः । आदिश्न्त्रश्च मध्यश्च गायत्योक्कार्‌ एव॒ च॥ 

पीततस्तथारुणः । वद्रश्च कपिलो व्रः 
सुवणेश्वाप्यथो मतः । सुव्भैनामा च तथा सुवर्णप्रिय ण्व च॥ 
धनदोऽनिरुः । उत्फुहश्चितरमाुश्च 
होत्रं होता च म्यं च इतं चैव तथा परयः । वितौपणैलथा ब्रह्मन्‌ यजुषां दशतरद्रियम्‌ ॥ 
च मङ्गलम्‌ । प्राणश्च त्व रजश्च त्वं तमः सच्तयुतस्तथा ॥ 


कपोतो मेचकस्तथा ॥ 


खमौलभौनुरेव 


॥.8। 


प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । उन्मेषश्च निमेषश्च श्चुत्तद जम्भा तथैव च ॥ 


रोरिताङ्गश्च द्र च महावक्त्रो महोदरः ¦ शुचितेमा 


गीतवादिन्ननृत्यक्षो 
विकासश्च दुकालश्च दुष्कालः 
पवर्त वर्तकश्चैव 


दरिच्छमधुरूष्वकेराश्चलचलः ॥ 


गीतवादनकप्रियः । मत्खछो जालो जलोऽनय्यो जकव्यालः कुरीचरः ॥ 
कारुनारनः ¦! मृत्युश्ैवाक्षयोऽन्तश्च क्षमा 
सवतकनखहवभै । षण्याकी घण्टकी ष्दी चूडालो कबणोदभिः ॥ 


कसोत्करः ॥ 


माया 


ब्क्षपुसण | 


ॐ दृ्चद्धारा भगवान्‌ शिवकरी स्तुति # 
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अलिका निवास है । दण्ड धारण कणेवाठे) सिर मँडाये रहने- 
चलि तथा त्रिदण्ड धारण करनेवाठे यति आफ दी खलूप हं | 
चाये युग, चारौ वेदः चार प्रकार होता ओर चौराय आप 
ही है । चासौ आश्रमे नेता ओर चार्यो वर्णोकी उप्पत्ति 
कृलेवाठे भी मप ही है । क्षर (विनी) › अक्षर (अविनाशी); 
परियं; धूत, गणेद्याय गणनीय एवं गगति मी आप दही 
ह | आप लाल रंगकी माछा ओर व्ल धारणक्सते है । 
द्वत एवं वाणी सामी है । पार्व॑तीजीके प्रियतम है| 
शिखकारेफे खामीः रिद्पिवोमे श्रेष्ठ तथा समस्त ॒रिस्प- 
कारे प्रवत॑क है । आपने ही मगफै नेरवोका विनाश्च क्रिया 
ह । आप अव्यन्त क्रोधी है । पूषा दत भी आपने दी तेडे 
३ । खाहाः स्वधा; वपट्कार ओर नमस्कार--सतर आप ही है । 
आपको नमस्कार है | आपका त्रत गूढं रहता है । आप ख ` 
भी गूढ दै तथा गूढ बरतका आचरण करनेवाटे महापुखष 
सद्‌ा आपकी सेवामें रदते ह । आप ही तरने ओर तासनेबाटे 
ह| स्व मू आप दी संचाल्कसूपसे सित ह । धाता 
( धारण करनेवले ); विधाता ( विधान करनेवाले ) 
संघाता ( जोडने ्राठे ) निधता ( ब्रीज डालनेषाठे ); 
-घारणः धर, तप; ब्रह्म; सत्य; ब्रह्मचयं तथा आर्जव 
( सर्ता) अप्फि दी नाम दै! आप सम्पूर्णं मूते 
आसा; स भूतौको उत्पन्न करनेवाठे; मूतखरूपः; मूतः 
अविष्य तथा व्त॑सानके उद्धावकः भूल्ौकः भुवलोक, खकः 
भूतः अग्नि ओर महेश्वर है । ब्रह्मावते, सुरावर्तं ओर कामावतं 
आपे दी नाम है । आपको नमस्कार है। आप कामदेवके 
विग्रस्छो दग्ध करनेवाछे है ! कणिकार ( कनेर ) पूर््पोकी 


माल पिको अश्वकप्रिय द । याप नोभे नेता; गोप्रचारकं 
( इन्द्रियो संचालक ) तया गौमोफ़ खामी नन्दीपर सताम 
केरेषाठ हं । 
तीनो सेक रक्ता आफ दी इहाथ ई । गो परन्द.गोरश्चञ); 

गोपाट्क आर गोभि माम भीआपदही ह । आपका मुख 
पूणं चन्द्रक समान आहादक दै । आप सुन्दर खखबले द । 
जिनका मुख सुन्दर नही दहै, भ मुखमे रहि है जिनके 
चार या अनेक मुखहंतथाजो सदा युद्धम सम्मुख इदे 
रहते हैः वे सव मी आपके दी खस । आप हिरण्यगर्भ (बह्मा); 
दाक्ुनि ( वाज ); धनद ( धन देनेवाछे ); धने खामी; 
विराट्‌, अधमेका ना करेवा, मदादक, दण्डधारी तथा 
युद्ध प्रेमी है । सदे रहनेव्राठे, सिर, खाणुः निष्कम्य; 
अत्यन्त निश्चलः दुर्वारणं ( कञठिनतमे नित्रारण श्वि जनै 
योग्य ); दुर्विषह (असह्य), दुस्षद्‌ ओर दुरतिक्रम 
८ दुर्लड्घ्य ) हैँ । आपको धारण करना यां वे लना 
कठिन है । आप नित्य दुदंम्य ( कठिननासे दमन करनेयोग्य ) 
विजय एवं जय हं । आप चश (खरगोद)-श्य ह । चन्द्रम 
आप्केनेत्रह | आपष्छदही साथ शीत अर उग्ण दोनो दी धरणं 
करते हे । क्षुषा, त्रपा; बुदापा, आधि (मानसिक पीड़ा) ओर 
व्याधिमी आप दहीहें। व्याधिगे नाशक भौरपाख्क भी अपद 
ह । आप सहन करने योग्य, यन्ञरूपी मृगे मारनेवाडे 
व्याधः व्याधियोके आक्रर ( मंडार ) तथा अङृर (कुल भै 
न करनेवाठे) ह । आप शिखण्डी (मोरपंखधारी ); पुण्डरीक 
( कमलस्य ) तथा पुण्डरीकरोचन ई । दण्डम्‌ , चकरदेण्ड 
तथा रोद्रमागाविनाशन-ये सव अके ही नाम ह ।# आष 


# बरह्मा कालाभिवक्वश्च दण्डी सुण्डक्षिदण्डधृक्‌ । चतुयुगश्चतुवेदश्वतुहोवश्चतुष्पथः ॥ 


चातुराम्यनेता च चातुवेण्येकश्च ह । क्षराक्षरः भ्रियो धूतो गणेगैण्यो गणाधिपः ॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो गिरीरो गिरिजाप्रियः । शिरपीश्चः द्विदिपिनः श्रेष्ठः सर्वशिदिधप्रवर्तकः ॥ 
भगनेत्रान्तकश्वण्डः पूष्णो दन्तविनाशनः । स्वा्टा स्वधा वषट्कारो नमस्कार नमोऽस्तु तरे ॥ 
गृढनरतश्च गृढश्च गूढत्रतनिषेवितः । तरणस्तारणश्चैव समृतेषु नारणः ॥ 
धाता विधाता संधाता निधाता धारणो धरः । तपो न्म च सत्यं च ब्रह्मचर्यं तथाऽऽवम्‌ ॥ 
भूतात्मा भूतङतो भूतमग्यमवोद्धवः । भूर्युवः स्वरितद्वेव मूलो दक्िमेदेशवरः ॥ 
ब्रह्मावतैः सुरायतैः कामावतै नमोऽस्तु ते । कामविम्बविनिदेन्ता कणिकरारल्रजप्रियः ॥ 
गोनेता गोप्रचारश्च गोरषेश्वरवाहनः । त्रैरोक्यगोप्ता गोविन्दो गोप्ता मोमाग ष्व च 
अखण्डचन्दरामिसुषः सुमुखो दु्सोऽसुखः । चतुरुखो बहुमुखो रणेष्वभिमुखः सदा \ 
हिरण्यगभैः राकुनिधैनदोऽपतिविराद्‌ । अधमे म्ादश्षो दण्डधारो रणप्रियः ॥ 
तिष्ठन्‌ खरश्च स्याणुश्च निष्कम्पश्च सुनिश्चलः 1 दुवौरणो दुर्विषहो दुःसहो दुरतिक्रमः ॥ 
दुरो दुरवैदो नित्यो दुर्दमो विजयो जयः । श्द्षः शसाङ्कनयनः शीतेष्णः शच जख ॥ 


आधयो व्याधयद्चैव व्याधिहा व्याधिपश्च यः ! सद्चो 
पुष्डरीकावछोकनः । दण्डधृक्‌ 


शिखण्डी पुण्डरीकश्च 


यञ्घमग्रव्याधो व्याधीनाम्राकरोऽ्करः 1 
चक्रदण्डश्च रोद्रमाकविनाद्चनः ॥ 


१. दण्डभारी, २. चक्रद्ारा दण्ड देनेवारे । ३, सरके मागका नाश न होने देनेनारे । 





दे # धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ 


विष; अमृतः देवपेय; दुग्ध; सोमः मधु; जक तथा सव कुछ 
बान करनेवाठे रै ¡ बर ओर अवर सव अप ही हे । 


आप धर्ममय षभके शरीरपर सवार होने योग्य है बषभ- 
सरूप ६] आपके नेतर वृषभके नेक समान है । आप बृषमफरे 
नामते लोकम विख्यात है । सम्पूणं खोक आपका संस्कार 
( यूजन ओर अभिषेक ) करता है । धिव | चन्द्रमा ओर 
सूय आपे नेव; ब्रह्माजी हृदयः अगिष्टोम रारीर भौर षर्- 
क्म श्ज्ञार रै । ब्रह्मा; विष्णु तथा प्राचीन ऋषि मी आपके 
मादात्म्यको यथाथंरूपसे जानने समर्थं नहीं है । भगवन्‌ 
अध्की कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तिर्या है, उनका मुञ्चे 
द्चन ह । आप उन मूर्तियके द्वय मेरी सबं ओरसे रक्षा 
करे--दीक वैसे दी, जेसे पिता अपने ओर पुेकी रक्षा 
करवा है । अनध ! आपको नमस्कार है! म र्वा कसेयेम्ब 
| आप मेरी रषा करं । आप भर्तोपर पा करेवा 
अध्वान्‌ है ओर मै सदा दी भपमे भक्ति रखता हँ । 


जो खोरी दृष्टि रखनेवालठे अनेक सहस्र पुरर्षोको अपनी 
मयासि आचरत करक अक्रेठे दी समुद्रके भीतर निवास करते 
है, वे मगवान्‌ प्रतिदिन मेरेरस्षक हो ¦ निद्रासि रहित; प्राणौ 
चरे वद रखनेवाठे, सतवरुणे सित, समदं योगीजन 
योशाम्यास करते घमय जिनके च्योतिमय खरूपका दर्यन 
करते £, उन योगात्माको नमस्कार दै ¦ जो प्रख्यकाल उप 
स्थित दहेनेपर सम्पूणं भूतोको अपना भ्रा बनाकर जल्यै 





| संक 
7 ननन 
भीतर शयन करते हैः उन भगवान्‌ जल्यायीकी मै शरण 
लेताहू। जो रात्रिम सहुफे मुखम प्रवेश करके चन्द्रमा 
अमृत पीते है ओर केतु बनकर सूर्यो भी अरस छेते है तथा 
जो सति ओर सोमखरूप है, उन भगवानूकी मै शरण लेता 
हू । समस्त देदधारियोकी देदौमे सितः अंगूटेफे बराबर 
आकारवाले जितने भी जीवाप्मा ह, वे सब आपके ही खर्प ह; 
अतः वेसदा मेरी रक्षा करे ओर सदा मुञ्चे तप्त बनधे ख्व) 
मो अभी उत्पन्न नदीं हुए है तथा जो जखके भीतर सितदै, 
उन सव्र गमको जिनसे खाय (पुष्टि) प्राप्च होती है तथां 
जिनकी करपाप्ते उन्हं खधा (खादिष्ट रस) का आश्ादकं 
सुखभ होतादहैः जो शरीरके भीतर रहकर स्वयं नदीं रोते 
ओर प्राणियोको सुखात है, जो सबको दषं प्रदान कसे, 
किंतु खयं हप॑का अनुभवं नदीं ऋरते, उन सबको रिवरूपमे 
सदा-सब्दा नमस्कार है । 





जो समुद्रः नदीः दुर्गम खान, पवतः गुफा, बक्षौकी जड 
गोशा; अगम्य पथः, गहन वन, चोराहा; सड़क, सभा 
गजशाखा, अश्वशाख, रथाला; प्राचीन वाटिका, पुरे 
घर, पाचि मूत, दिशाः विदिशा, इन्द्र ओर सूर्ये मध्यः 
चन्द्रमा ओर सूर्य॑ किरण तथा रसातलमे जो शिवछरूप जीक 
रहते है ओर उन स्थानोसि परे जिनकी स्थिति है, उन सव्रके 
सब्र प्रकारसे नम्कारदै, नमस्कार है, नमस्कार है| # भगवन्‌ | 


+ विषपोऽमृतपद््वैव खरप क्षीरसोमपः । मधुपश्चापपश्चैव सवैपश्च बलाबलः ॥ 
वृषाङ्गवाह्यो वृषभस्तथा वृषभरोचनः । वृषभश्चैव विख्यातो लोकानां लोकसंस्कृतः ॥ 
चन्द्रादित्यौ छुपी तै हृदयं च पितामहः | उिष्टोमस्तथा देहो धमकमंप्रसाधितः ॥ 


नं ह्या न च गोविन्दः पुराणक्रषयो न च । माहात्म्यं वेदितुं शक्ता याथातथ्येन ते रिव ॥ 
दिवा या मूर्तयः सृक्षमास्ते मष्ट यान्तु ददनम्‌ । तामिमां सर्वतो रक्ष पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ 
रक्ष॒ मां रष्षणीयोऽदं त्वानष नमोऽस्तु ते! भक्तानुकम्पी भगवान्‌ सक्तश्वाहं सदा त्वयि॥ 
यः सदलनाण्यनेकानि पुंसामावृत्य दश्लाम्‌ । तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स मे गोप्तास्तु नित्यराः ॥ 
य॑ विनिद्रा जितश्वासाः सत्तस्याः समददविनः । ज्योतिः पश्यन्ति युजानासतस्मै योगात्मने नमः ॥ 
सम्भष्य स्वमूतानि युगान्ते समुपखिवे ! यः शेते जठमध्यसप्तं प्रपयेऽम्नुखायिनम्‌ ॥ 
परविश्य वदनं राषोयैः सोमं पिनवे निश्चि । भरस्य च सखभानुरभूत्वा सोमाधिरेव च॥ 
उषुष्ठमात्राः पुरुषा देयाः स्ैदेशिनाम्‌ ! रक्षन्तु ते च मां नित्यं नित्यं चाप्याययन्तु माम्‌ ॥ 
यन्युत्पादिता गमौ अपो मागगताश्च ये} तेषां खादहा खधां चैव आप्नुवन्ति खदन्ति च।॥ 
ये न रोदन्ति देषख्याः प्राणिनो रोदयन्ति च । हषैयन्ति न इष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यः ॥ 
ये स्युद्रे नदीदुर्गे पवतेषु शु च! शृकषमूरेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ॥ 
चतुष्पथेषु रण्या च्देषु समाद्र च । दस्त्यश्वरथच्चालसु  जीणोघानाल्येषु च ॥ 
ये ह्व॒ प्छ मूर दद्या धिदिशचाञ्च च ¦ श्द्राकैयोर्मध्यगता ये च चन्द्राकौरदिमषु ॥ 
रसत्छ्गत्रा ये चै च तसात्यरं गताः ! नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो 


नमस्तेस्प्छु सर्वेशः ॥. 


ब्रह्मपुराण | 


ह कका ऋ अ 





1 


आप सरवग्वरूप; सवव्यापी देवताः सम्पूणं भूतौके खामी, सवक 
उत्क कारण तथा सम्पूणं भूरतोके अन्तरात्मा है । दसीष् 
आपको प्रथक्‌ निमन्त्रित नही करिया गवा । देव ] भोति-मोतिकी 
दश्चिणागल यज्ञोद्वाय आपका दी यजन किया जता है । 
आप दी सवक कर्ता-धत्ता है, इसस्यि आपको मेने निमन्वित 
नहीं करिया | अथवा देव ! आपकी वृक्ष्म- दुर्बोध मायासे मे 
मोहित था। इसी कारण आपको निमन्त्रण नदीं दिया । देकर | 
मुञ्चपर प्रसन्न होये । आप दी मुञ्चे शरण देनेवाठे दे । 
अप दी मेरी गति ओर प्रतिष्ठा हैः दसरा कोई नी है। 
रेषा मेर दद विदवास टै ।# 

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करक प्रजापति दक्ष चुप 
हो गये । तव भगवान्‌ रितने कश -+उन्तप त्रतका पठन 
करनेवाले दक्ष | मेँ दम्हारे दष सोत्रसे बहुत प्रण््न हूं । 
अधिक कहनेसे क्या खाभ, वर्हे मेरा सामीप्य प्रप्त होगा । 
यो कहकर देवेश्वर महादेवजी अपनी पत्नी ओर पाषरंदोकै साथ 
अमिततेजस्वी दश्चकी दृष्टिते ओंश्चरु हो गये } जो मनुष्य 
दक्षद्वारा क्ि हूए इस स्तोचका श्र्रण या कीत॑न करता दैः 


# पकाप्रकक्षे्न तथा पुरदेत्तमक्षेजकी महिमा # 
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1 क क क 
उसका तनिक भी अमङ्गक नदी हेता] उने दीघं आयुकी 
प्राति होती है । जैसे सम्पूणं दैवताभोमे मनवान्‌ दिव शर 
है, उषी प्रकार मव स्तो यद दक्षनिर्मिन सोत श्रेदै। 
सो छोग वदा; स्वर्ग, देवताओंका रे्वर्य, धनः विजय ओर 
विद्या आदिकी अभिटापा रलत दै, न्दं यत्नयृत्ैक भनि साथ 
हस स्तोत्रद्रारा भगवान्‌ दिवकी स्तुति करनी चाहिये । रोगी; 
दुखी दीन; भव आदिमं म्रस्ल तथा राज-काजमे नियुक्त 
मनुष्य इस सतोत्रे प्रभावमे महान्‌ मयने मुक्त हौ जाता है 
तथा भगवान्‌ दिवे इस लोकम सुख पाकर उसी रारीरसे 
गरणोका स्वामी बन जानाद ) यक्षः पिशाच; नाग ओर 
विनायक्र उस मनुष्ये घममे विध्न नदी डालते, जिसके यहो 
भगवान्‌ रिवकी स्तुति होती है । दक्षद्वारा क्रि {हुए इ 
सोत्रका पाड करमेवाखा मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो जाता 
हे) मौर मरने बाद देवताओंदधार पूजित हेता दै । 
इख पर्म गोपनीय स्तोजङा श्रव्रण करे पापयोनिवाठे 
मनुष्य तथा वैश्यः ली एं शुद्र भी स्द्ररोक प्राप्त करते हें । 
ज हिज प्रयेक पर्वे ब्राह्मणोको खदा इस स्तौत्रका श्रवणं 
कृराता ह, बह निःपदेद भगवान्‌ रिव ठोकमे जाता है । 


---*92 ६४४ ~ 
एक प्रकेत तथा पुरषोत्तमक्ेत्रको महिमा 


1 । ५ ५ 4. रे 


छोमहर्पणजी कहते है - (महर्पियो ! व्रह्माजीकी कदी 
हुई पवित्र कथा सुनकर उन महरपियोको बड़ प्रसन्नता इई । 
उने श्ररीसं रोमाश्च हो आया । उन्दने क्हा--“बहन्‌ । 
अव्र आप एाम्रफकषेत्रका वणन कीजिये 

ब्रह्म जी गेले मुनिवरो ! वह धेत्र व पापको 
हलेवाखा, पवित्र प्वं परम दुम है । यँ उसका संक्षेपे 
वर्णन कर्ठेगा, सुनो } एकाभ्रक नामसे विख्यात क्षेत्र 
वाराणसी समान कोटि शिवलिङ्गे युक्त पं श्म दै । 
उस आठ तीथं ह । पूवं कल्पे वर्ह एक आपका इष्ठ 


सर्वस्त्वं सवेमो देवः 
त्वमेव चेज्यय्े देव 


था | उसके नामसे वह एकाम्रकश्ेत्रके रूपमे विख्याते 
हुखा बद खान हष्ट-पुट मनुष्बोसि मरा रहता हैः वहो 
लियो भी रदती है ओर पुष्प भी । उस क्चेतरमे विद्रानोकी 
अधिकता है, वह धन-धान्यसे सम्पन्न स्थान है । घर ओर 
गोपुर वर्की सोमा बदति ह । वह अने व्यवसायी भर हुए 
ह} मतिमति रतन उस कषेत्रकी शोभा बदृति ह । नगरः 
अटारी, सडक ओर राजहंसो फ समान श्वेत महक आदिक 
द्वारा उसकी बड़ी रोभा होती है । उसके चारौ ओर सफेद 
चदरदीवायी बनी ह । शद्रा उख पुरी रशा होती है । 


सर्वभूतपतिर्भवः । सर्वमूतान्तरात्मा च तैन त्वं न निमन्नितः ॥ 
मद्धैविविधदक्षिमैः । त्वमेव क्तौ सर्वस्य तेन त्वं न निमन्वितः॥ 


अथवा मायया देव॒ मेोष्ितिः सुक्षमया तव ! सान्त कारणद्ापि त्वं मया न तिसनित ॥ 


प्रसीद मम देवेश छ्वमेव शरणं 


मम 1 हवं गतिस्त्वं अतिष्ठा च न चान्योऽस्तीति मे मतिः ॥ 


(४० ! २-{०१ ) 


३५६ # चन्य।स्ते पुषा लोके येऽचंयन्ति सद्‌। हरिम्‌ # [ सक्षि 
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अनेक खादेति वह क्षै अण्छकुत है । वरदा प्रतिदिन 
उत्चक आनन्द छाया रहता द । नाना प्रकारे वाजौकी ध्वनि 
सुगा ९डती दै । चहारदीवारी ओर बगीर्चसि यु अनेकं 
दिव्य देवमन्दिर सव यर उस केत्रकी सोभा ब्रदति दै । 
टो ब्रह्मणः क्षत्रियः वेश्य तथा शुद्र वड़े धार्मिक है | वे 
अपने-अपने धर्मो संखग्न रहते है | उस क्षेचरमे निर्धन, 
मूख, दुरोसे देष र्खनेवाठे) रोगी, महिनि, नीच, मायी; 
रूपहीनः दुराचारी तथा परद्रोदी मनुष्य नहीं है । वरहो सर्वत्र 
युखपूवेक सव छोग धूमतेपिरते दै । वह खान सव जीवौ 
स्मि मुखद टै । वर्ह नाना प्रकार पश्चियोका करर सुनायी 
पडता रै { वेकि उद्यान नन्दनवनके समान एलं सवप सेवन 
कएने योग्य ह । वफ वृक्ष परि भारे इफ रहते ह 
ओरखभी ठम उनसे एूल कते रहते है । दीका, 
तज्ञाः पुष्करिणीः वापी तथा अन्यान्य जलाशय षदा कमल- 
वनसे सुशोभित रहते ईह । भाति-भततक बक्षः नाना प्रका 
न्दर पुष्य तथा अनेक प्रकारफे पवि जलाराय सन रसे 
उख स्थानकी थमा बदति दै | 
उख क्षेत्रगे साक्षात्‌ भगवान्‌ दाकर सव छो्वोका दिति 
करने स्यि निवा करते है । वे मोम ओर मोक्च दोनो 
दता ह | इख पुथ्वीपर जितने तीरथ नदिया सरोवर; 
युष्करिणीः तज्ञागः वापी कू ओर सागर है, उन सवते परथक्‌- 
पथक्‌ नठकी वृद संगृहीत कर देवता्ओंसदित भगवान्‌ 
दकरने उस कषेम सम्पूणं लोकौ हितके स्यि विन्दुसर 
नध तीथं स्थापित किया । इसीरिमे वह विन्दुसरफ नामसे 
विख्यात है { अगहनकै छृष्णपक्चकी छष्टमीको जो वरर 
या करता दै तथा जो जितेन्द्रिय मावते विषुवयोगमे 
भद्धाढे चाथ बिधिपूवंक विन्दुसरोबस्मै स्नान कफ तिल भौर 
अके नामगोच्रके उच्ारणपूर्वकं देवताओं, श्रषि्यो, 
मनुष्ये एवं पितर्योका तर्पण करता दै, वह अर्वमेध-यरका 
फल पाता है । जो महण; विपुवयोग, संक्रान्ति, जयनारम्भः 
छियासी युगादि तिथि तथा अन्यान्य शयुम्‌ तिथियेमिं वरह 
नाद्वा घन आदिका दान कसे है वे अन्य तीक 
अक्षा योगुना पठ पते ई । जो विन्दुसरोवरै तर 
विके पिण्डदान देते हैः वे उन पितरोकी अक्षय तृ्िका 
खष्णद्न कते ६ । 
स्नान पश्चात्‌ मोन एवे जितेन्द्रिय भाषसे भगवान्‌ 
खछंकरङे मन्दिरमे वेश करके उनकी पूजो करे । तीन बार 
चिक्र ग्रद्विणा करे | धृत गर दुग्ध आदिफे दाये 


पवित्रतापूवंक भगवान्‌ शङ्करो स्नान कराकर उनके सब 
सङ्खोमे सुगन्धित चन्दन एवं कैसर छगाये । तदनन्तर 
नाना प्रकरा पवित्र पुष्पौ तथा बिस्पत्र; आक ओर 
कम्र आदिक द्वारा वैदिक एवं तान्निक सन्तरति तथा 
कैवल नाभमय्र मूल मन्त्रे गन्धः पुष्य, चन्दनः पूष 
दीपः नैवेद्य; उपहारः स्तुति, दण्डवत्‌-प्रभाम, मनोहर गीत- 
वाद्य; वृत्य; जप; नमस्कारः जय-दाब्द तथा प्रदक्षिणां 
समर्पण करते हुए महादेवजीका पूजन करे । इस प्रकार 
देवाधिदेवकरा विधिपूर्वकं पूजन करनेवाला पुरुष सब पाष 
मुक्त हो शिवत्येकमै जाता दै । जो उत्तम बुद्धिवाठे पुर 
वौ हर मय महदेवजीका दशन करते है, वे भी पापसुकत 
होकर शिवलाकमे जाते ह । भगवान्‌ शिवसे पश्चिमः पूरव 
दक्षिण) उत्तर-- चारो ओर ठाई-ढाई याजनतक वहं कषे भोग 
एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है । उस उन्तम क्षत्रमे भास्वरेशवर 
नामसे प्रसिद्ध एक रिवचिङ्ध दै। जो खोग वरो कुण्डे 
स्नान करके भगवान्‌ सूयद्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव 
महयदेवकां दशन कते है, वे सब पापोसे मुक्त हो उत्त 
विमानपर्‌ बैठकर गन्धर्वोकै मुखसे अपनी स्तुति सुनते दृ 
रिवलेक्रमै जति है अथवा योगिरयोके घरमे वेद-वेदाङ्खौकै 
पारगतः सव॑भूतहितकारी श्रेष्ठ द्विजके रूपम उत्पन्न होवे ई । 
उक्त तमथ वे मोक्वशराल्लफ तासर्य॑फौ समक्नेभे शर ओर 
सर्वत्र समबुद्धि होते ह तथा भगवान्‌ शंकर शरेष्ठ योग प्राप 
करे मव-बन्धनसे मुक्ति पा जति हैँ} द्विजवरो! खी भी 
भरद्धपूर्वक वह भगवान्‌ रिवकरा पूजन करके पूर्वोक्त फर्को 
प्रष्ठ कर छेती है । सुनिबये ! भगवान्‌. महश्वरफे अतिरिक्त 
दूसरा कौन एेा है, जो उस उत्तम कषत्रम सम्पूणं गुणक 
वर्णन कर सकफे । भागवान्‌ शिवका एकाम्रक क्षत्र वाराणसीकै 
समान शुम है । जो बहौ स्नान क्स्ता है, वह निश्चय 
मोक्ष पराप्त कर लेता है । 

व्ह ओर मी अनेक पवित्र तीर्थं एवे मन्दिर हं । उनका 
भी ज्ञान प्राप्त कसना चादिये } समुद्रे उत्तर-तय्पर उ 
प्रदेशमे एक परम मोपनीय मुक्किदायक क्षेत्र हैः जो सव 
पा्पोका नाश करनेवाला है । उस परमहुम कषे्रका विस्तार 
दस योजन है । वर्होकी भूमिपर सब ओर बाद वरटी हई 
रै व परम पवित्र एवं सम्पूणं कामनाओको देनेवाल 
ह । अद्यो, यञ्ज॑नः पुंनागः मौकधिरीः सरल, कटहल 
नारियष, शल्‌, सइ, कैथ, चम्पा, कनेरः, आम, बे 
गुलाब, कदम्बः कचनारः च्छु चः नागकेसर, पीपल, छितवनः 


ब्रह्मपुराण | 


# अवन्तीके महाराज इन्द्रधु्का पुरुपोत्तमक्षेत्रमे जाना # 
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महुजाः सदिजन, शीरामः अविला, नीम तथा बेडा आदिक 
वृक्षेसे उसकी षड़ी शोभा होती है | वरहो पक्षियोे सुखसे 
निकटे हुए अव्यन्त मधुर कख कान सौर मनको बहुत 
सुख देते ह । ऊपर वताय हुए बृक्षोे अतिरिक्त अन्यान्य 
मनोहर पुष्पो, कताभ ओर भोति-्मोतिफे जल्यदायोसे वहं 
क्षेत्र सुशोभित दै । अनेकानेक ब्रह्मचारी, गद; बानप्रयः 
संन्या्ी तथा स्वधमपरायण ब्राह्मणादि वेस उस धेत्रकरी 
सोभा होती है वह हृष्ट-पुष्ट मनुष्य तथा अनेक नर- 
नारियसि भर हया दै । वह सम्पूणं विद्याओं खान तथा 
समस्त धर्मौ एवं गुणका आकर है । इस प्रकार वह्‌ परम 
दुम कषतर सर्वगुणसम्यन्न है । मुनिवरो ! वहो भगवन्‌ श्रीकृष्ण 
पुरुपोत्तम नामस विख्यात हैँ । उत्कख प्रान्तकी सीमा 
समुद्रकी ओर जर्होतक बतायी गयी है, वह सव्र स्थान 
शरीकृष्णके प्रसादसे अत्यन्त पविव दै । उस देम विश्वात्मा 
भगवान्‌ पुरषोत्तम निवास के हँ । वे जगद्व्यापी जगन्नाथ 
ह । उन्म सव कुछ प्रतिष्टित है । मै, भगवान्‌ रिवः इन्दर 
तथा अग्रि आदि देवता सदा उस देरमै निवास करते हे । 
गन्धर्व, अप्र; पितरः, देवता, मनुष्य, यक्ष; विद्याधर 
सिद्धः उत्तम व्रतवारे मुनि; वाछखिव्य आदि ऋपि;, कश्यप 
आदि प्रजापति; गरुडः किंनर; नागः अन्यान्य स्वर्गवासी; 


अङ्गमिति चाः वरः नाना पराफे दात्र, इनेदास-युगणः 
उत्तम दश्षिणावाे वज्ञ, अनेक पञ्चत नदिः पुण्यतीष 
मन्दिर, समुद्र तथा प॑त --व उस ददाम खित हं ¦ इष 
परक्ार देवनाथो, ऋषियों तथा पितगद्राग सविन उन पात्रिन 
प्रदेशमे, जरल सव प्रणारफे उपभोग तुक्म हः नित्रा करन 
क्रिसको रुचिकर ही प्रतीत दयेगा । भदः उस निवा कान 
श श्रेः उसमे वदकर दूतरा कोन खान दैः जह 
पक्तिदाता भगवान्‌ पुर्योत्तम खयं ही विराजमान दं । व 
मनुष्य; जो उक्ल देदमे निवाश्र कएने ई, देवनाथ 
तमान चीर धन्य है । ज समन्त तीथे राजा समुद्रम स्नान 
कर भगवान्‌ पुरुपोत्तमश्रा दर्शन कसते टह, वे ननुप्य सवगम 
ब्रते है, यमलोके नदीं जते । जा उक्कर्देदीय पित्र 
पुरुपोततमकषिजमे निबा क्रते टः उन शरे बुदधिक्े 
सतु्योका जीबन सफ द; क्योकि वे देवशरेषठ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे मुखकमलका दशन करत हं । भगवान्‌ का मुखक्ल 
तीनौ रोर अनन्द प्रदान करनेव्रा्य है| उनकरै नेत्र 
प्रसन्न एवं विशा द । उनकी भादः कदा तथां मृकुट 
मन्दर है; कानोमं मनोहर कुण्ड चोभा पाति द । उनकी 
मुसकान मनोहर ओर दन्तपडक्ति सुन्द्र है । वे सुन्दर नाकः 
सुन्दर कपोलः सुन्दर ललाट आर उत्तम छक्षणौवाठे ह । 


---*० ५65०९ ०*--~ 
अक्न्तीे महाराज इनद्रुप्रका पूरस्पोत्तमधेत्रमे जाना तथ। वर्होकी इन्द्रनीरमयी 
प्रतिमाके गुप्र हानेको कथा 


ब्रह्माजी कहते दै-- प्राचीन सत्ययुगकी वात हैः 
इन्द्रधुम्न नामसे विख्यात एक राजा ये, जो इन्द्र शमान 
पराक्रमी ये | वे सत्यवादी; पवित्र; दक्ष; सवंशाल्नविरारदः 
रूपवान्‌, सोभाग्यशाली, शूरवीर, दानी, उपभोगमे समथ, 
परिय वेचन बोलनेवाछे) समसन यज्ञोका अनुष्ठान करनेवे, 
बरह्मणमक्त; सव्यप्रतिक्ष, धलु्वैद ओर वेद-शा निपुणः 
विद्रान्‌ तथा पूर्णिमा चन्दरमाकी भोति सब खरी-पु रके 
परेमपा्े थे । सूर्यकी मति उनकी ओर देखना कठिन था । 
वे रानु्मुदायफरे चलियि भर्येकृरः विष्णुभक्तः स्वरुण- 
सम्पत्न; क्रोधो जीतनेवाछठे) जितेन्द्रियः अभ्यासविद्याङे 
पेमीः सुमुष्चु ओर धर्मपरायण ये | इस प्रकार वे सर्वगुणतस्पन्न 
राजा इन्द्रद्युम्न समूची पएथ्यीका पाटन करते थे । एक 
समय उनके मनम भगवान्‌ श्रीदरिकी आरायनाक्रा 
बिचार उत्यनन हमा । बे सोचने कगे, भ्म किष क्ेत्र्म 


किस तीर्थे, किप नदीके तटपर अथवा किम आश्रमे 
देवाधिदेव मगवान्‌ जनार्दन ङी आराधनां करू १ इस चिन्ता- 
मे पड़कर उन्होने मन-दी-मन समसत प्र्वीपर दष्टिपात किया 
समस्ञ तीर्थो, त्रो ओर नगयी ओर देखा; परंतु सवक) 
छोडकर वे विश्वविए्यात मे्षदायकर पुरोत्तमधत्रमे सपे। वद 
उन्न बहुत ऊँचा मन्द्र बनवाकर उसमे बलसमः श्रीकृप्ण 
ओर समद्र खापना की तथा विषिपूक स्नान, दान, तप 
हेम ओर देष-द्शनरूप पञश्चतीर्थोका अनुपान कर प्रतिदिन 
भक्तिपूर्वकं श्रीपुरषत्तमकी आराधना कौ ओर उन्दीकी 
कृपासे मोक्च प्रपत क्रि । 


मुनिन पूढा-सरभेषठ ! राजा इन्द्नुम्न एक्िदायक 
पुखषोत्तमभेत्रमे किख सिये गये ! ओर वहा जाकर उन्होने वह 
त्रिभुवनविख्यात प्रााद क्रिस प्रकार बनवाया । प्रजायते! 
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धम्यते पुरवा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ 


| संक्षि 
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उन्हनि श्रीकृष्ण) वरसयम ओर सुमद्राकी ख्थापना कंसे की १ 
ये सव व्रातं विस्तारपूवंक बतानेकी कृपा करं । 


ब्रह्माजी बोे- दविजवयो ! ठ॒मलेग जो प्राचीन 
दृततान्त पूछ रहै हो, वह सव पापीकरो दूर करनेवाला, पिच; 
भोग ओौर मोक्ष देनेवासा तथा शुभ है । इस प्रयनके लि 
वदै साधुवाद देता द्र | दुम जितेन्द्रिय एवं विश्चुद्धचित्त 
होकर सुनो । मै सत्ययुग राजा इन्द्रदयुम्नका , चरित्र वतल्यता 
हं । इस प्रध्वीपर मालवा अवन्ती ( उच्जेन ) नामकी नगरी 
विख्यात ह | वही राजा इन्द्रुम्नकी राजधानी थी । अवन्ती इस 
षृथ्वीफे मुकुटफे स्मान थी । वरहा द्ट-पुष्ट मनुष्य भरे 
थे । उसकी चहारदीवारी ओर दरवाजे दृद बने इए 
थे । दरत्रार्जोपर मजबूत भवा ओर सुदृद्‌ यन््र खे 
थे | नगरे चै ओर ञनेकौ खादथा बनी हुई थीं | नगरमे 
बहुत-ठे व्यापारी बस्ते थे । नाना प्रकारे बतेनोकी सच्छी 
बिक्री होती थी | रथ चलने खाथक सङ्के ओर बाजार सुन्दर 
थे । चौराौसे चार ओर जाने लि मागौका अच्छी प्रकार 
विमा हुआ था । निक घर ओर गोपुर बने हुए ये । 
बहुत-सी गिरयो उस नगरफी योभा बदाती शी । राजदंसो 
समाने दवेत ओर मनोहर महल लार्खोकी संख्याम वने दुष्‌ 
थे; जो उत्त पुरीकी श्रीद कर रहे थे । अनेको यक्चसम्बन्धी 
उस्सवौक कारण उस नगरमे आनन्द छाया रहता था । गाने 
ओर वजानेी ध्वनि गूँजती रहती थी । भति-मोतिकी ध्वजा 
जओर पताकाओंसि वह पुरी सुशोभित थी । हाथी, घोडे, रथ 
जर पैदलेकी सेना सब ओर व्याप्त थी । अनेक प्रका 
सेनिक वह भरे थे । अनेक जनपदे छोग व्हा बसे 
हुए ये ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य; शूदर तथा विद्धान्‌ पुरषे 
यह नगरी सुशोभित थी । व्हा मिन; मखं, निर्धन; रोगी; 
अङ्गदीन तथा जुवारी मतुर्यौका अभाव था । वर्हे खी-पुरुष 
सदा प्रसन्नचित्त दिखायी देते थे } वे सव र्नो दाता तथा 
सव प्रकारकी सम्पत्तियोफो मोगनेवाछे ये ! वर्होी कुर्वती 
सियो सव गुणोमे भायां थीं । वे पत्िनता, सौमाग्यराछिनी 
तथा सम्पूणं गुणोंसे सम्पन्न थीं ¦ उस नगरमे अनेको वन; 
उपवने, पवि एवं मनोरम उच्ानः भिति पुष्यसि 
छुोभित दिव्य देवमन्दिर, शठ, तार, तमाः; कुल, 
नागकैसरः पीपर, कनेर; चन्दन; अगर, चम्पा तथा 
अन्यान्य मनोहर इश्च; र्ता-गुस्म आदि सोभा पहि थे | 
अनेको जराय उस महापुरीकी योभा बदा रहे ये । अवन्ती. 
सीम त्रिनेत्र निपुर्धनु भगवान्‌ शिव मह्यकाठ नृम 


प्रसिद्ध होकर रहते हें | वे समस कामनायेकै पूणं करनेवाहे है । 
वह्‌ एक सिवकरुण्ड दै, जो सव पार्पौका नाश करनेवाला है| 
उसमे विधिूर्ध स्नान कफे देवताओं; क्रपियौ ओर 
पितरोका तपण करे | भिर रिवाठयमे जाकर भगवान्‌ 
रिवकी तीन बार प्रदक्षिणा कर । तत्पश्चात स्नानः पुष 
गन्ध धूप ओर दीप आदिक दारा भक्तिपूर्वकं महाकारको 
विधिवत्‌ पूजन करे । एेषा करनेवाला मनु्य एकं हजार 
अश्वमेध-यकञोका फलू पाता है । वह सव पापे मुक्त हो समस 
दामनामौको पणं करनेवाले विमानेद्वारा भगवान्‌ शि 
परम धामे जाता ६ । 

अवन्तीम रिप्रा नामसे प्रसिद्ध पवित्र नदी है । उसे 
विधिपूर्वक स्नान करक देवताओं ओर पितरौका तपण के 
मनुप्य सत्र पार्पोते मुक्त हो जाता ओर श्रेष्ठ विमानपर आरद्‌ 
हो स्वगंलकमे नाना प्रकारफे भोग भोगता है । वहीं देवापि. 
देव भगवान्‌ जनादन मी निवास करते 2, जो गोविन्द्‌ 
स्वाभी नामसे प्रसिद्ध ह । वे भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करमेवषि है } उनका द्धन करे मनुप्य अपनी इष्धीस 
पीदि्यौपदित मुक्त हो जाता दै। उनके सिवा वहीं किक्रस- 
स्वा नाममे मी भगवान्‌ विष्णुका निवास है । शली अथवा 
पुरपः कोई भी उनका दङ्रान करं पूर्वोक्त फट प्राप्त कर 
लेता दे । वहो इन्द्र आदि दैवता ओर समस्त कामनर्प 
पूणं करनेवाली देविय भी निवास करती है । उन सबकी 
भक्तिपूव॑क पूजा ओर प्रणाम कफे मनुष्यं सव पापे सुक्त 
दो सखगंलोक्रमै जाता है 1 इस प्रकार राजामि शरे इन्द्रुम्न- 
कै द्वा पाठित वह रमणीय पुरी इन्द्रकी अमरावती समान 
नित्य उत्सवके आनन्दसे परिपूणं रहती थी । वर्ह दिन-रात 
इतिहासपुराणः, नाना प्रकारफे शास्र तथा काव्यचरचां सुनी 
जाती थी । इस तरह वह उज्जेनी पुरी सब गुरणोसि सम्पन्न 
वतायी गमी है, जिसमै पूर्वकाले परम बुद्धिमान्‌ राजा 
इन्द्रद्युम्न हए थे | 


उस नगरमे अपने उत्तम राज्यका उपभोग करते दए 
राजा इन्द्र्युम्न ओरस पुत्रौकी मति प्रजाका पारन करते 
थे । वे सत्यवादी; परम बुद्धिमान्‌ ; शूरवीर, समस्त रुणेकि 
आकरः मतिमान्‌ धर्मात्मा तथा सम्पूणं सल्लषारि्मिं भे 
थे । उनम उत्य, शीर ओर इन्दरिय-संयमके गुण थे । दानः 
यज्ञ ओर पपस्याम उनकी समानता करनेवाला दूसरा को 
पज नदय था । वे अपने प्रस्येक यज्ञम शरेष्ठ ब्ह्यर्णोको 
सोना; मणिः मोती; हाथी ओर घोदै दान किया केसे थे । 


्रह्मपुखण | 


बर = चर 
# अवन्तीकं महाराज इन्द्रु का पुरुपोच्च मक्चे्मे जान # 
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क म्न्ना न्ना ण क व का क वा कम 


उनके पास अच्छे-अच्छे दाथीः घोड़ः रथ; कम्बल, मृगचर्म, 
वल्ल; रल ओर धन-धान्यका कमी अन्त नहीं होता था | 
इष प्रकार समसत वेभवसे युक्त ओर सम्पूर्णं रुरणोसे अनक 
राजा इन्द्रद्युम्न निष्कण्टक राज्यकणं उपभोग करते थे | एक 
बार उनक मनम यह्‌ विचार उदन्न हभ किम भोग भौर 
मोक्ष प्रदान करनेवठे सर्वयोगेश्वर श्रीदसि आराधना किम 
प्रकार करूं । उन्दने समस्त शाखः तन्त्र; आगम; इतिहास, 
पुराण, वेदाङ्ग, धम॑शाल्न, क्रुपियोके यताये हुए नियम तथा 
सम्पूणं विन्राानोका विचार क्रिया । यत्नपूर्वक युरुजनोकी 
सेवा की ओर वेदो परगामी व्राह्मणोका सस्सङ् करिया । 
फिर इन्द्ियोको वदाम करे मोक्षकी इच्छसे विचार किया- 
धमे देवाधिदेव सनातन पुरुष पीताम्बरधारी चतुरंज शङ्ख -चक्र- 
गदाधर बनमालाविभूपित कमलनयन श्रीवत्सोभित ओर 
मुकुट-अङ्गद आदि आमृपणोसे अलंकृत श्रीहयिी आराधना 
कित प्रकरार करू १ यह विचारकर वे ब्रहुत बड़ी सेनाको 
साथ ले पुरोहित ओर भर््योफ़ साथ अपनी नगरी उन्जेनीसे 
बहर निकठे ! उनके पीछे रथारूढ सेनिक हथियार हाथमे 





च्य प्रसित हुए । उनके रथ विमानके समान जान पडते 
थे | उनपर ध्वजा-पताकार्त फद्ा सदी थीं । रथिवोफ पीडे 
गजयुद्धकी विद्याम निपुण असंख्य पैदल भी चके) जिन 
हायोमें धनुष; प्रा ओर ख्ध शोभा पारदे ये | वेसव 
प्रकारके अन्न-शखेको चरने कुटः; शूरवीर तथा सव॑दा 


मंग्रमक्री अभिलाषा रखनेवचि ये । अन्तःपुरकी सव चिरा 
भी वश्नाभूपणेमि अर्त हयो सद्गाजफ़ साध चरीं | उने 
नेच पद्मपत्रे समान विदा य अर रान्नवाय मंनिक 
उन्हे वेरः चक्तेध । ब्राह्मण; क्षत्रप ओग वेच्योने भी 
गजाकरा अनुतरण क्रिया] अर्नेक नगराफ तिवाती व्यापाये 
भी धनःरत्नः सुषणः चरी तथा सन्य उपकरणे साथ प्रजन 
हुए। अल्ल, श्रः ताम्बर तृणः काठ) तेः वल्लः फठ अर पत्र 
आदिकी विक्री करनेवाङे टोग अपनी-अपनी दूकान फर 
राजे साथ चदे । धपियांर, धोबी, के) नाई आर दज 
भी हजारोकी संख्याम साथ-साथ चहूरहे थ । मङ्गट-पाड 
करनेवे, पुराणे अथं करनेे प्रवीण कथाषाचक) करत्य- 
र्चयितां कवि; विष स्चाइनेवाटे; गरुड्-विदाफरे जानक्रारः 
भति-भोत्िके रलोकी परीक्षा करनेवाठे; गजचिकरिलकः 
मनुष्य-चिकित्सक, ब्रश्ष-चिकरिन्क, गो-चिकित्क्‌ तथा समस्त 


; पुरवासी राज़ पीछे-पीे चन्ने रो । जेते दुसरे गोपको 


जति हुए पिता पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने ठगते 
है उसी प्रकार समस परासिर्योने भी राजा इन्दरयुम्नका 
अनुस्रण किया । 

इस प्रकार हाथी; पेदे, रथ ओर पेदत्कसदित महान्‌ 
जनसमुदायफे साथ धीरे-धीरे यात्रा करते हुए महाराज इन्द्र 
सुम्न दक्षिण समुद्रफे तटपर पूर्हुचे । वहो उन्दने रमणीय 
समुद्रका ददन करिया; जे सखो उत्ताल तरङ्गेति व्याम 
होने कारण दस्य करता-सा प्रतीत हेता था । उमे नाना 
प्रकारे रन ओर भति-भतिके प्राणी भरेये। उसमे वड 
जोरका शब्द हो रहा था 1 वहं अगाध समुद्र अत्यन्त भयंकर, 
अपार तथा मेघमाछाफ़े समान स्याम दिखायी देता था | 
उसीमे भगवान्‌ श्रीदरिे रायनकां स्थान है । खरे पानीसे 
भरा हां वह नदियोका खामी सिन्धु परम पवित्र; सब 
पर्पोको दूर करेवा तथा सम्पूणं मनोत्राज्छित पर्रोको 
देनेवाखा दै । एेसे समुद्रको देखकर राजामि श्रेठ इन्दरथुम्न- 
को वडा विसय हुं । उन्दने समुद्रे तटपर प्ुचेकर 
एक मनोहर प्रदेशमे, जो सर्वगुणस्यन्न एवं पवित्र था, 
निवासि करिया | 

भुनियोनि पूा--्रहान्‌ ! भगवान्‌ विष्णु उस परम 
पवित्र पुखपोत्तमभ्े्रमे क्या पठे भगवान्‌ कोई प्रतिपा 
नहीं थी; जो राजाने सेना ओर खवारररयो़ साथ वँ जार 
श्रीकृष्ण; ब्रलराम तथा युभद्राजीकी खापना की ! 


ब्रह्माजी बोले- महर्षयो | इस विषयमे सप्र पार्पौ- 
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न्क, 





फा विनाश्च करनेवाली प्राचीन कथा सुनो । मै उसे संक्ेपसे 
छहरगा । एक समय समस्त रोकौकी खष्टि करनेवाले अविनाशी 
भगवान्‌ बासुदेवको प्रणाम करके भगवती लक्ष्मीने सतर टोगो. 
कैः दिते छ्य दस प्रकार प्रन फिया--“भगवन्‌ | आप 
घमस ल्ेकोफै खामी है । मेरे हृदयम एक संदेह खड़ा हु 
है, उसका इस समय निवारण कीजिये । अत्यन्त आश्वयंमय 
मर्त्यलोकको; जो परम दुर्भ कर्मभूमि दैः छोभ ओर 
मोदरूपी रहने ग्रस ज्या है } व्हा काम ओर क्रोधका 
महासागर ख्हराता है । देवेदा | उस संसारसागरे जिस 
प्रकार मुक्ति मिल सफर; वह उपाय बतछादये । इस संसासें 
मेरे - संदेहका निवारण करनेके छि आपको छोडकर दृसरा 
कोई वक्ता नदीरै। 





देवीका यड्‌ वचन सुन्व देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दम- 
ने बही प्रसन्नता साथ यह सारभूत अगरतमय कयन कहा- 
ष्देवि | समसत तीर्थो श्रेष्ठ पुरुषोत्तमक्षे्न विख्यात तीं 
है । वह बहुत ही युन्दर, धुखपूर्वकं सेवन करनेयोग्यः 
अनायास-पाध्य तथा उत्तम फर देनेवाल है ! तीनो रोके 
उसकै षमान कोई तीथं नदीं दे | देवेश्वरि ! पुरषोत्तमतीरथ- 
का नाम छेनेमात्रसे मनुष्य सब पा्पसे मुक्त हो जाता है। 
उखे सम्पूणं देवता, दैत्य; दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर 
भी मीमोति नदी जानते } उसको मैने अबतक गस दी 
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रक्खा है । दस समय उस तीर्थराजकी महिमाका व्ण॑न करता 
हू, ठ॒म एकचित्त होकर सुनो ! 


'द्क्षिणसपुद्रके तटपर जर्दी एक वर्का महान्‌ वक्ष 
खड़ा है, वह अप्यन्तं दुम क्षेत्र दहै | उसका विल्ञार दस 
योजनका है । वह वट कद्पक्रा संहार होनेपर भी कष्ट नही 
होता) उस वरवरृक्षफे दश्च॑नसे तथा उसकी छया नीचे 
चके जानेसे ब्रह्महत्या भी छूट जाती हैः फिर अन्य पर्पोकी 
तोचातदहीक्या दै। जिन्हने उसकी परिक्रमाकी दहै, उसे 
मस्तक छकाया है, वे सव्र पापरहित होकर भगवान्‌ विष्णु 
कै धामको पर्ईूच गमे ह ¦ उम बरदृक्चकफे उक्त ओर 
भगवान्‌ केरावके कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महर खहा दै, 
वह्‌ घमेमय पद है । वर्ह खयं भगवान्‌की वरनायी हू 
प्रतिमाका दरशन करफ पथ्यीफे सव मनुष्य अनायास दी मेरे 
धाममे चके जाते हँ | प्रिये ! इस प्रकार सव लोगोको वैकुण्ठ- 
धाममै जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आगे ओर 


भृञ प्रणाम करै इख प्रकार बोले ।› 


यमराजने कहा--भगवन्‌ ! आपको नमस्कार दै । 
देव ¦ आप सम्पूणं छोकोकरे खामी ओर समस्त विश्वके पाक 
है । आपको नमस्कार है । आप क्षीरसागरे निवासी ओर 
रोपनागकरे शारीर राय्थापर रायन करमेवाछे हैँ । आप स्वरसे 
र्ठ; वरेण्यं ओर वरदाता ह । सफर कर्तां होते हुए भी 
सयं अछृत है--मापको किसी दूसरेने नहीं बनाया है । आप 
प्रयु-रक्तिते सम्पन्नः सम्पूणं विश्वके ईश्वर, अजन्मा, सवंव्यापीः 
सर्वज्ञ तथा किमीसे परास्त न होनेवाठे है । आपका श्रीविग्रह नील 
कमरूदल्फ़ समान इयाम हैः नेत्र सिके हुए कमल्कौ शोभां 
धारण करते है । आप सवे ज्ञाता, निगुण; शान्तः जगदाधार, 
अविनाशी, सर्वलोकसष्टा तथा सबको सुख देनेवरे है ¦ 
जानने योग्य पुराणपुरुषः व्यक्ताव्यक्तंसखरूप सनातन परमेश्वरः 
कायकारण उत्पादकः रोकनाथ एवं जगदूगुरु दै । आपका 
वश्वःस्ल श्रीवस्सचिहसे सुशोभित दै । आप वनमापि 
विभूषित है} आपका वलन पीठे रंगका है| आपकी चार 
बेहि ह । आप शङ्ख, चक्र; गदा, हार, केयूर, मकुट ओर 
अङ्खद धारण करनेवाछे है । सब ठक्चणेसि सम्पन्न; समस्त 
दन्दरियोसे रहित; कूटस्य). अविचल, सूक्ष्म; च्योतिःखूप; 
सनातन; भाव ओर अभावसे मुक्त; व्यापक तथा प्रकृतिसे 
परर है । सवकरो सुख देनैव सामर््यशाटी ईश्वर है । आप 
भगवान्‌ जगन्नाथको मै नमस्कार करता दं । 


्रहपुराण ] # राजा इन्दचुघ्चके द्वारा अश्वमेध-यज्ञ तथा पुरषोत्तम-प्रासाद्‌-निमीणका कार्यं # 
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भगवान्‌ विष्णु कहते है--मदहाभागे ! यमराजको 
हाथ जोदे मस्तक द्काये खड़ा देख मने उनसे स्तोत्र कहनेका 


कारण पूछा--महावाहू सूयंनन्दन ! तुम स ठनतामिं 
रे हो | तुमने इम समय मेरी स्तृनि किम चिकी दै 
संक्षेपसे वता }; 

धमराज वोढे--मगवन्‌ ! इम विख्यात युरठपेचम- 
तीथंमे जो इन्द्रनील मधिकी वनी हुई श्रे प्रतिन ॐ बह 
सय कामनाओंको देनेवाटी दै । उमका अनन्यं भग्व तथा 
श्रद्धासे द्वन कफे सभी मनुष्य कामनारहिनं दो आपके 
उवेतधाममे चले जाते ह । भतः अव म अपना व्यार नहीं 
चख सकता | प्रभो ! आप कृपा करके उस प्रतिमाकी मेर 
टीजिगर | 

ध्मराजका यह वचन सुनकर मैने उनने कह--भ्यम ! 
मै स्र रसे वाने द्वारा उस प्रतिमको छिषा दुगा} 
तदनन्तर वह प्रतिमा छिपा दी गयी } अवे उसे मनुष्य नी 
देख पाते थे | उसेचिपा देनेके वाद मैने बमराजको दश्चिण 
दिश्ामे भेज दिया | 

ब्रह्माजी कहते है--पुम्ोत्तमती्थमे इन्दरनमरैठ्मवी 
परतियाके ल्त हो जनेपर आगे चलकर जो-मो वाते है, 
उन स्वको भगवाम्‌ विष्णुने रक्ष्मीदे षीम विस्तारपूर्वक 
कह सुनाया | 


"<-> 
राजा इन्द्रे द्वारा अश्वमेध-यज्ञ तथा पुरषोत्तप-प्रासाद-नि्पाणङा काये 
-->०88~०न 


मुनियोने कदा--भगवन्‌ { अव दम राजा इन्दरयुश्रका 
शेष॒ वृत्तान्त सुनना चाहते ह । उस शरेष्ठ तीथंमे जाकर 
उन्दने वया किया 


घरह्याजी बोखे- मुनिवरो ¡ सुनो, मे उस कषे 
ददन ओर गजा कृत्यका संकषेपसे वर्णन करता हँ । उस 
न्नियुवनविख्यात पुरुषोत्तमक्षे्रमे जाकर महाराज इन्द्रयुभ्नने 
रमणीय खार्नो ओर नदिर्योका दर्शन किया । वहो एक बही 
पवित्र नदी बहती है, जो यिन्ध्याचल्की षारीसे मकरी 
है| वह खित्रो्लाकरे नामे विख्यातः सव पाको दूर 
करनेवाटी तथा कस्याणमयी हे । उत्तरा स्रोत बहुत बडा 
है । उसकी महत्ता गङ्धाजीफ समान है । वह दक्षिणसमुदरमे 
मिष्टी है । बह पुण्यसछिला सरिता महानदीके नाग्से भी 
विख्यात है । उसके दोनो किनारोपर अनेक गोव ओर 
नगर बसे हुए हं । वे सभी गोव अच्छी फस दोने$ कारण 
बड़ मनोहर दिखाथी देते है बहक रोग बडे दषट-पुष्ट हते 
ह ओर हों रहनेवाले बराह्मण; क्षिय; वेद्य तथा शरद्र शान्त- 
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भावसे परथक्‌-एथक्‌ अपने धमो तत्पर दिखायी देते हं । 
जाहयर्णो$ मुखसे छह अङ्क, पद ओर क्रमसे युक्तं वेदिकं 
वाणी निकल्ती रहती है । कोई अभिदत्रमे लगे रहते दै ओर 
को उपाघनमिं | वे समस्त गाख्ोके अथं समन्चनेमे कुशलः 
यककर्तां एवं प्रचुर दक्षिणा देनेवाङे होते ह । व्हा चबूतरौः 
ड़; वनो, उपवन सभामण्डपो, महल ओर देवमन्दिरोभे 
महान्‌ जनसमुदाय एकत्रित होकर इतिहासः; पुराण, वेद 
वेदाङ्ग, काव्य एवं शल्लकी कथा सुनते रहते हँ । उस देदकी 
लिरथोको अपने रूप ओर योबनपर ग्वं होता है । वे सभी 
उत्तम लक्षणे सम्पन्न होती ह । उस क्षेत्रमे संन्यासी? वान- 
म्र; सिद्धः स्नातकं; ब्रह्मचार्य; मन्सिद्धः तपस्यासिद्ध 
ओर यन्ञरिद्धं पर्प निवास करते है । इस प्रकार राजाने 
उसक्षेत्रको परम शोभायमान देखा; इसल्यि मनम यहं 
निश्चय क्रिया रि यदीं रहकर परम देव; परम अपार परमपद; 
अनन्ते; अपराजित, सवेश्वरेवरः जगदुरुः सनातन भगवान्‌ 
ध्रीविष्णुकी आराधना करूगा । यदी भगवान्‌क्रा मानस 
तीथं पुर्पोत्तमक्षेत्र दै, यह बात मुञ्चे माम हो गधी; 
क्योकि यह कस्पदक्चखरूप विरा ववक्ष खडा है | यही 
इन्द्रनीरमणिकी बनी हुई मणिमयी प्रतिमा दैः जिसे 
भगवान्‌ने खयं छिपा दिया दै । क्योकि ययँ दु्षयी कोई 
प्रतिमा नहीं दिखायी देती । मै एेसा प्रयत कग, जिससे 
सत्यपराक्रमी जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु मुञ्च प्रत्यत दर्च॑न दे । 
भ अनन्य मावसे भगवान्‌ मन लगाकर यह यज्ञ; दान, 
तपस्याः होमः ध्यानः पूजन तथा उपवास आदिकै द्वारा 
विधिपूर्वकं उत्तम त्रेत पालन कहेगा। साथ ही यह 
ध्रीतिष्णु भगवान्‌ मन्द्र बनानेका कार्यं भी प्रारम्भ 
कर्णा । 


द्विजवरो | यद सोचकर मकश्राज इन््र्ुभ्नने वँ 
भगवान्‌ फा मन्द्र बनवनेफे खिि कार्यं आरम्भ किया | 
उन्दने ज्योतिष्रशछ्फे पारंगत समस्त आचा्थौको ब्ुखाकर 
बही प्रसक्ता साथ यद्धपूवक भूमिका सोधन. कराया ! इस 
कार्यम ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मणो; वेद्-दास्रक पारंगत अमात्यो, 
न्तियो तथा वास्तुविद्या बिद्रानौँका भी सहयोग प्राप्त 
था} उन त्फ साय मलीर्मोति विचार करे श्चुभ दिन 
ओर जुम हर्त जब कि उत्तम चन्द्रमा ओर न्तका 
योग था तथा ग्रहकौ मी अनुकूढता थी, राजाने भद्धापरवक 
अध्ये दिया । उस रमय जय-जयकार तथा मङ्गल्मय शब्द 
हो रे थे; भति-मतिक वार्ोकी मनोहर ध्वनि गज रही 
थी । वेद-मन्तोके गम्भीर घोय ओर मधुर संगीत हो रहे थे ¦ 
एकः, कजा; अश्वतः; चन्दनः भरे हए कलग तथा दीपकं 
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आदिक दवाय प्रूजा-कायं सम्पन्न करिया गया था । इस प्रकार 
अष्य-दान दे महाराज इन््रभ्नने शूरवीर कलिङ्गराज, 
उ्तखराज ओर फोसटराजको बुखाकर कहा - पजा | तुम 
स्व रोग णदी णथ मन्दिर निमित्त शिला ठे अमिके 
लिगि जाओ । अपने साध प्रधान-प्रघान शिखिियोको भी, जो 
रिला सोदनेक काममे निपुण हो, ठे छो } विन्ध्याचछ बहुत 
विस्तरत पर्व॑त है । वद्‌ अनेको कन्दराओंसे सुयोभित रै । 
उसे सभी रिखरोको भलीर्भोति देखकर स॒न्दर-बुन्दर 
रिठा कटवाभो ओर उन्द छकडँ तथा ना्वोपर शादक 
ठे आभो विलम्ब न करो | 

दरस प्रकार राजाओको शिलाफे स्यि जानेकी आहा दे 
महाराजने अमात्यो ओर पुरोहिते कहा--^सर्वत्र शीधगामी 
दूत भेजे जार्यै आर वे प्ध्वीे समस्त राजा पाए जार 
मेरी यह आज्ञा शुना दे --“राजाभो | महाराज इन्दरयुप्नशरी 
आज्ञा अनुमार तम सवर छोग हाथी, घोडे, रथ गौर पैदल 
सेना तथा अमा््यो एवं पुरोहितो साथ चलो ।' एेसी भ्ञ 
पाकर दूत राजाओके पास गये ओर सव्रफो महाराजकी आज्ञा 
सुना दी । दक्षिणः पश्चिमः उत्तर ओर पूरव देशो$ रहनेवाले; 
दूर ओर समीप निवास करनेवाले, पर्व॑त तथा भिन्नभित्र 
दवीपोौके निवासी नरश महाराज इन्द्रयुप्नका आदेदा सुनकर 
रथ; हाथी; षडे ओर पदक सेने साथ वहत धन लेकर 
मारी संल्यामे एकत्रित हुए । राजार्ओंको अमाव्यो अर 
पुरोितोमदिते आया देख मदराजको बड़ी प्रस्ता हुई | 
वै बरोठे - ध्वपवयो ! मे आपटोगेसि कुछ निवेदन करना 


>] 
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चाहता हः सन । यह भोग ओर मोर प्रदान करनेवाला 
कृटयाणमथ क्षेत्र है । मे यहां अश्वमेध यज्ञ करना भर 
भगवान्‌ विष्णुकां मन्दिर बनवाना चाहता ह; क्रन्त मे इसे 
कैसे पूणं कर सकता दह, इस चिन्तासे मेरा चित्त व्याकुल हा 
खा दहै । यदि आपलोग भलीर्भोति मेरी सहायता करे त 
मेरा सव कार्य सम्पन्न हो सकता है |: 


महाराज इन्द्रुघ्नके यो कहनेपर सव राजार्थोको वड़ा 
हषं हुआ । उन्दने महाराजकी आक्ञासे धन; रन्त, सुवर्ण; 
मणि, मोती, कम्बलः मृगचमं, सुन्दर बरिछछोने, हीरे, पुखराज; 
माणिकः खाल; नील्मः हाथी). घोड़े; रथ; हथिनी; मति- 
मतिर द्रव्य; भक्षय; भोज्य तथा अनुलेप आदि पदाथाकी 
वर्पा की । राजा इन्द्रयुभ्नने देखा यज्ञद्री सवर सामग्री एकत्रित 
हे गयी दहे ओर यज्ञकर्म ज्ञाता; वेद्-वेदाङ्घोमे पारंगत, 
दाखक्ञानमे निपुण तथा सव कमेमिं कुशल ऋपिः मदर्पिः 
दैवपरिः तपस्वी; ब्रह्मचारी; ग्दृस्य; वानप्र;, संन्यासी; 
स्नातक तथा अच्चिहोत्रपरायण ब्राह्मण भी उपस्थित है; तव 
उन्दने अपने पुरोहितसे कदा--ष्रह्मन्‌ ! कुछ विद्वान्‌ बाह्मणः 
जो वेदोफ पारंगत पण्डित हौ; जाकर अश्वमेध-यज्ञकी सिद्धिके 
यि उत्तम स्थान देखें ।: राजक यो कहनेपर विद्वान्‌ 
पुरोहितने यज्ञकम॑मे कुर बाह्णोको आगे करफ दिल्यियो 
साथ प्रख्थान किया । जर उस देशम, जद धीवरोका गवि 
या, विधिपूरवक यज्ञाला बनवायी । उस्म गखी-कूचे ओर 
छतरिया भी बनवायी गयी थीं । सैकड़ौँ महल त्रनाये गये 
थे । सारा यज्ञभण्डप सुवर्ण, रक्त तथा श्रेष्ठ मणि्योसे बिभूपित 
द्ये इन्द्रभवनकै समान रमणीय दिखायी देता था । खंभोपर 
सुवणंते चित्रकारी की गयी थी | दरवाजे ब्रहुत बडे-बडे बने 
हुए थे । यज्के प्रवयेक मवनमें शद्ध सुचणंका उपयोग किया 
गया था। धर्मार्मा पुरोहितने भिनन-मिनन देदोक्रि निवासी 
राजाओके स्यि अन्तःपुर भी बनवाये थे । नाना देसि आये 
हुए बाह्मण ओर वेश्यो ल्म भी उन्दरौने अनेक चारप 
वनवायी थीं । महाराज इन्दरद्ुञ्नका प्रिय करनेके खियि समस्त 
राजा अनेक प्रकारक रत्र छेकर वर्ह अयि थे । साथ ही उनकी 
सनयो भी उस्सवमे सम्मिलित हुई थीं । महाराजने उन 
समसतं समागत अतिथियेकरे स्यि ठदहरमेके खानः शय्या; 
भति-मोतिके भोज्य पदार्थ, मीन चाबठ, ईखका सस आर 
गोरस आदि प्रदान कयि ! उस महायक्से जो भी शरेष्ठ जाज्ञण 
परिः उन स्वको राजाने खागतपूरव॑ंक ग्रहण किया । महातेजखी 
नरेदने दम्म छोडकर खयं टी सब ब्राह्मणोका सब तरहसे खागत- 

न° प° ० ४५-- 


सत्कार क्रिया । तश्चत्‌ रित्पियोने अपनी रिद्य-र्चनाकरा 
काय पूरा करके राजाको य॒क्मण्डप त॑यार दा जनेकी सूचना 
दी । यह सुनकर मन्तरियौमदित राजा ब्रहुत प्रसन्न हुए | 
उन द्रीं रोमाञ्च द्व आया | यज्ञमण्डय तैयार हयो जानेपर 
महागाजने ब्राह्मण-भाजनका कायं आरम्भ कगयां । प्रतिदिन 
जवे एक टाख ब्राह्मण भाजन कर टेतः तत्र वारंवार मेध- 
गजना समान गम्भीर स्वरमे दुन्दुभिश्ी ध्वनि होने लगती 
थी | इम प्रकार राजे यज्ञी बदधि हाने ख्गी | उसमे 
अन्नकरा इतना दान क्रिया गयाः जिसकी कहीं उपमा नहीं थी | 
लोगोने देखा वरदा दधः दही ओर्‌ धीकी नदियों वह रदी 
हँ । भिने-भिन्न जनपदो साथ समूचे जग्वृद्रीपके लोग वँ 
जुटे थे । वरहो कितने ही महख पुदप ब्हुत-से पात्र छेकर 
दइधर-उधरसे एकव हुए थ । राजा अनुगामी पुष्य 
ब्राह्मणको तरह-तरह अनुपान ओर सजाभौक उपभोगे 
आनेवाठे भोज्य पदाथं परोमते थे । यज्ञम ये हुए वेदवेत्ता 
ब्राह्मणे नथा राजा्थोकरा यदहाराजने पर्णं स्वागत-सत्कार 
क्रिया । दके बाद उन्होने राजकुमारोे कहा 1 

राजा वोले--राजपुतो ! सव समस्त यभ लक्षणत 
युक्त श्रेष्ठ अश्व छे आभो मर उसे समृची एथ्वीपर धुमायो । 
विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा ब्राह्मण यहो होम करे ओर यह यज्ञ 
उस समयतक चारू रह; जवतके करि भगवान्‌ इसके समीप 
प्रकट होकर मञ्चे प्रत्यक्ष दर्यन मदे । । 
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# चन्या पुषा रोके येऽचयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


[ संक 


क काकः कठा षका काक काः का वा 1 


यो कहकर राजाओंमे श्रे इनदर्ु्नने ब्रहूव-सा सुवणं, 
 करोड़ोके आभूषणः, लखोँ हाथी-षोडे, असो ` बैट तथा 
सुवर्ण॑मय सींगोवारी दुधार गोपे, जिनके साथ करके दुग्ध- 
पात्र थे, वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान कयि | इसके तिवा 
बहुमूल्य वलन, इरिणके बालसे बने हूए बिोनेः गाः. मगि 
तथा दीरा, पुखराजः माणिक आर मोती आदि भोति-भातिके 
रत्र भी दिये । उस अश्वमेध-यज्ञमे याचक ओर ब्राह्मणोको 
मति-भौतिके मक्ष्य-भोज्य पदार्थं प्रदान कयि रये । मीठे पूवे 
तथा खादिष्ट अन्न सब ओर्वोकी तु्िके स्यि बारंबार दिये 
जाते थे । वहो दिये गये तथा दिये जानेवठे धनका कभी 


अन्त नदीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञको देखकर 
देवता, दैत्य, चारणः, गन्धर्व, अप्तरा; रिद्धः श्रुषरि ओर 
प्रजापति--सव-के-खव्र षदे विस्मयम पड़ गये] उस श्रेष्ठ यक्त 
सफलता देख पुरोहितः मन्त्री तथा राजा-- सबको बहु प्रसन्नता 
दुई । व्हा कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नह 
रदा । उस यक्षम किसी प्रकारका उपद्रवः ग्नि, आधि, 
व्याधि, अकालमृत्यु; दंशनः ग्रहपीडा अथवा विष्रका कृष्ट 
नहीं हया । इस प्रकार राजाने अश्वमेध-यज्ञ तथा पुरषोत्तम: 
प्रासाद-निर्माणका कार्यं विधिपूर्वक पूरणं किया । 


-><< <> 


राजा हन््र्यननके दारा भगवार्‌ श्रीपिष्णुको स्तुति 


वकर 


ब्रह्माजी कहते है--अश्वमेध-यज्ञफे अनुष्ठान र 
प्रासाद-निर्माणका कार्य पूणं हो जानेपर राजा इन्दरचुप्नके 
मनम दिन-रते प्रतिमके स्थि चिन्ता रष्ने ठगी ! वे सोचने 
लमो-कौन-सा उपाय कठँ, जिससे ख॒ष्टि, पाटन ओर संहार 
करनेवाले टोकपावन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका मुञ्चे दन हो 
हसी चिन्ता निमय्र रहनेके कारण उन न रामे नीद आती 
न दिनम वेन तो मतिमति भोग भोगते ओर न 
ज्ञान एवं शृद्खार ही करते ये । वाद; सुगन्धः संगीत; अङ्गराग 
इृद्रनील; महानीकः पद्मरागः; सोना; चोदीः दीरा, 
रिक आदि मणिर्यो; रागः अथं, कामः; वन्य पद्‌ाथं अथवा 
दिभ्य वस्तु्ओंसे भी उनके मनको संतोष नहीं होता था । पत्थर, 
मिद्ध ओर छ्कड़रमेसे इस प्रथ्वीपर सवोत्तम वस्तु कौन है १ 
किससे भगवान्‌. विष्णुकी प्रतिमाक्ञा निर्माण ठीक हो सकता 
है १ इस प्रकारकी चिन्ताम पदे-पडे उन्दने पाञ्चरा्रकी विधिसे 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकां पूजन किया ओर अन्तम इस प्रकार 
स्तवन आरम्भ किया-- 


ध्ासुदेव ! आपको नमसकार है । आप मोक्षके कारण 
ह । आपको मेरा नमस्कार है । सम्पूणं लोकि खामी 


परमेदवर ! आप इम जन्म-मृल्युरूपी संषार-सागरे 
मेरा उद्धार कीजिये । पुरुषोत्तम | आपका सरूप निर्मह 
आकारे समान है । आपको नमस्कार है । सबको अपनी 
ओर खींचनेवले संकषण | आपको प्रणाम है । 
धरणीधर | आप मेरी रक्षा कीजिये | हेमगर्भं ८ शाल्प्रामः 
दिला )की-सी आभावाले प्रमो | आपको नमस्कार है । 
मकरभ्यज ! आपको प्रणाम है । रतिकान्त ! आपके नमार 
ह । राभ्वरसुरका संहार करनेवारे प्रश्न ! आप मेरी रा 
कीजिये । भगवन्‌ | आपका भ्रीअङ्ख अज्ञनकै समान श्याम 
है । भक्तवत्सल | आपको नमसकार है । अनिरुद्ध | आपको 
प्रणाम है । आप मेरी रक्षा करं ओर वरदायक बने । सम्पूणं 
देवता निवासख्थान | आपको नमस्कार दै । देवप्रिय | 
आपको प्रणाम है ¦ नारायण | आपको नमस्कार है) आप 
मुञ्च शरणागतकी रश्चा कीजिये । बल्वानोमे श्रेष्ठ बर्राम | 
आपको प्रणाम है । हलायुध | आपको नमस्कार हे । चदुर्मुख 
जगद्धाम ! प्रपितामह । मेरी रष्रा कीजिये । नीर मेषे 
समान आभावाछे घनश्याम | आपको नमस्कार दहै । देवपूजित 
परमेश्वर | आपको प्रणाम है । सव॑व्यापी जगन्नाथ | मै मव- 
सागरम दवा हुआ दू मेरा उद्धार कीजिये ।# 


# यासुदेव भ नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारण । ब्राह्टि मां सर्वलोके जन्भसंस्ारसागरात्र्‌ ॥ 
हि समस्ते युरषोत्तम । संकषण नमस्तेऽस्तु श्राहि मां धरणीधर ॥ 
नमस्ते हेमगमौय नमसे मकरध्वज । रतिकान्त नमस्तेऽस्तु त्राहि भां क्षम्बरान्तक ॥ 
नमस्तेऽनसंकाश नमस्ते 


नमस्ते विबुधावास नमस्ते 


भक्तवत्सर । अनिरुद्ध नमस्वेऽस्तु त्रि मां वरदौ मव॥ 
स विुधभ्रिय । नारायण नमस्तेऽस्तु 
नमस्वे बलिनां चेष्ट नमस्ते रङ्गलायुषं । चेतुमुंख जगद्धाम ष्टि मां 


प्रहि मां दरणागतम्‌ ॥ 
म्रपितामह्‌ ॥ 


नमस्ते नीढ्मेधाम नमस्ते त्रिदद्चाचित | वराषटि विष्णो जगन्नाथ मप्र मां भवसागरे ॥ 


(४९। १--७) 


्रहमपुराण | 


कि 





प्र्याभिके समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रौवाले 
महापराक्रमी दैत्यराश्रु दरिंह ! आपको नमस्कार है | आप 
मेर रक्षा कीन्यि । पृवंकाल्मे महावाराहरूप धारणकर 
आपने जिस प्रकार इस पृथ्वीका रसातल्से उद्धार किया था 
उसी प्रकार मेया भी दुःखकर समुद्रसे उद्धार कीजिये । इष्ण । 
आपके इन वरदायक खरूर्पोका मैने स्तवन क्या दै) ये 
बल्देव आदि, जो परथकूरूपसे यित दिखायी देते है आपकेदी 
अङ्ग है | देवेश | प्रभो ! अच्युत ¡गरुड आदि पार्षदः, आयुधो- 
सहितं दिक्पा तथा कैदडाव आदि जो आपके अन्व मेद 
मनीषियोंदयारा बतलाये गये दै, उन सवका मैने पूजन क्रया 
है । प्रसन्न तथा विराल नेत्रौवाटे जगन्नाथ ! देवेश्वर | पूर्वोक्त 


सब खरूपोफे साथ मैने आपका सवन ओर बन्दन ` 


करिया है | आप मञ्चे धमं, अथं, काम एवं मोक्ष देनेवाला 
वर प्रदान करं । हेरे ! संकर्षण आदि जो आपके मेद बताये 
गये हैः वे सव्र आपकी पूजक व्यि ही प्रकट हुए है; अतः 
वे आपके ही आभित है| देवेश ! वस्तुतः आपे कोई भेद 
नह्य है | आपके जो अनेक प्रकारके रूप बताये जाति है, वे 
सब उपचारसे ही कहे गये है; आप तो अद्वैत द| फिर कोई 
भी मनुष्य आपको दैतरूप केसे कह सकता है । हरे | आप 
एकमात्र व्यापकं; चित्खभाव तथा निरज्ञन है । आपका जो 
परम खर्प है, बह भाव ओर अभावसे रहित; निकष, 
निगुण शरेष्ठः कूटः अचल, श्रुवः समस्त उपाधिरयेसि निस्त 


# प्रल्यानरुसंकारा नमसे 


भ राजा एन्द्रयुन्नके दारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी स्तुति # 


दितिजान्तक । नर्तिष्ट॒मष्टावीयं प्रा्टि मां 


३५५५ 


ओर सत्तामात्र रूपसे सित है । प्रभो ! उमे देवता भी नहीं 
जानते; फिर मेही केमे उसे जान सकनारह। इसके सिवा 
आपक्रा जो अपर सरूप दैः वह पीताम्बरधारी ओर चार 
युजाओवाखा दे । उस्कै हाथमे शङ्कुः चक्र ओर गदा 
सुरोमित ह । वह मुकुट ओर अङ्द धारण करतां है । 
उसका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे युक्त है तथा वह वनभाासे 
विभूषितं रहता है । उसीकी देवता तथा आपके अन्यान्य 
दारणागत भक्तं पूजा करते हं । देवदेव } आप सब देवताभो- 
म शरेष्ठ एवं भक्तौको अभय देनेवाले ह । कमलनयन ! मैं 
विष्रयोकै समुद्रम इवा हू | आप मेरी रश्चा कीज्यि । रकेल! 
मै अप्फे सिवा ओर किसीकेो नीं देखता; जिसकी श्चरणमें 
जाऊँ | कमलाकान्त ! मधुसूदन ! मुद्षपर प्रसन्न होश्ये ।# 
मँ बदापे ओर सैको व्याधियोसे युक्त े भति 
भेत्िके दुःखोसे पीडित दर तथा अपने कर्मपारामे धकर 
हष॑-योकमे मग्न दो विवेकद्यूल्य हो गया हू | अव्यन्त 
भरयक्रर घोर संसार-समुद्रमे गिरा हआ हर । यह विषयल्पी 
जलरारिके कारण दुस्तर है । इसमे राग-देषसूपी मत्स्य भरे 
पड़ ई । इन्दरियरूपी वरोषे यह बहुत गहरा प्रतीत होता है । 
इसमे वृष्णा ओर योकरूपी खरं व्याप्त हँ } यहो न कें 
आश्रय दै, न कोई अवलम्ब । यह सारदीन एवं अत्यन्त चश्चल 
हे । प्रमो ! मै मायाते मोहित दकर इके भीतर चिरकाल्से 
भटके रहा हू | हजारो भिन्न-भिन्न योनिर्योमे बारंबार जन्म 
लेता हँ । जनादन ! मैने इस संसारम नाना प्रकारक इजा 


दीष्ठछोचन ॥ 


यथा रसातरादु्वौ त्वया दष्टोदुृत पुरा। तथा मष्टावरा्स्त्वं प्राहि मां दुःखसागरात्‌ ॥ 


तवैता मूतंयः छृष्ण वरदाः संस्तुता भया । तवेमे 

गरत्मा्यास्रथा भ्रमो । दिकपा्ः 
ये चान्ये तव देवेश भेदाः प्रोत्य मनीषिभिः! तेऽपि स्वं 
मयाविताः स्तुताः स्वँ तथा यूयं नमसटृताः । प्रयच्छत वरं 
ये त॒ हरे संकषणादयः। तव 


अङ्गिनि तव॒ देवद 


भेदास्ते कीर्तिता 
न भैदस्तव देवेश विधते 


परमार्थतः । विविधं तव 


बरूदेवाद्याः पथग्मपेण संसिताः ॥ 
सायुधाश्चैव केदावाधास्तथाच्युत ॥ 
जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचन ॥ 
म्यं धमेकामारथमेोक्षदम्‌ ॥ 
पूजा्सम्भूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः ॥ 


यद्रुपशुक्तं तदुपचारतः ॥ 


अतं त्वां कर्थं दतं वक्तुं शक्रोति मानवः । एकस्त्वं हि रे व्यापी चित्छमावो निरश्नः ॥ 


प्रम सवं 
सवो पाधिविनिसक्तं 
अपरं तव 
श्रीवत्सोरस्कसयुक्त 
देवदेवं सुरेष्ठ 
नान्यं 


यदप 


यद्रूपं पीतव 


भावाभावविवितम्‌ । निप नि्ुणं शरेष्ठं षुरस्थमचछं वम्‌ ॥ 
सत्तामाप्रन्यवखितम्‌ । तद्देवाश्च न॒ जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रमो ॥ 
चतुभुजम्‌ ! शाङ्कचक्रगदापाण्सिकुयङ्गदषारिणम्‌, ॥ 
वनमाहछाविभूषितम्‌ । तदर्चयन्ति विबुधा ये चान्ये तव॒संभ्याः॥ 
मक्तनाममयप्रद । त्राहि मां पद्यपत्राक्ष मर्तं विषयसागरे ॥ 
पद्यामि रोकेद यख दारणं व्रजे । त्वामृते कमटाकान्त 


प्रसीद मधुपूदन ॥ 


(४९1 <--२२) 
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जन्म धारण किये है । अङ्खौसष्टित वेदः नानां प्रकार शाल 
हतिहास-पुराण तथा अनेक रि्यौका अध्ययन किया दे । 
यह मुञ्चे कभी असतोपर मिटा है, कमी संतोष । कमी धन- 
करा संग्रह क्रिया दैः कमी ह्यनि उटायी है ओर कमी बहुत 
ख्यं कयि है। जगन्नाथ | इम प्रकार मैने हापतवरद्धिः 
उदय र अस्त धनेक बार देखे है; खी, शत्रुः मित्र तथा 
बन्धुबान्धर्वोके संयोग ओर वियोग मी देखनेको मठि दै। 
मैने अनेकं परिता देवे है ओर अनेक मातामोका दर्॑न 
करिया-है। अनेक प्रकारे जो दुःख ओर सुग है 
उनके अनुभवका भी मुञ्चे अवसर भित्र है | भाई, बन्धुः पुत्र 
ओर कुटुम्बी भी प्रा हए हे । विष्ठा ओर मूत्रकी कीचते 
भरे हुए खित मर्भारायमे मी मेने निवास किया है । प्रमो | 
गर्भवासमे जो महान्‌ दुःख हेता दै, उसका भी मेने अनुभव 
किया दै) बास्याबखा, युबावखा ओर वब्रृद्धाबस्थामे जो 
मनेक प्रकारे दुःख दीति है, उने भी मे वञ्चित नहीं 
रा ¦ मृल्युके समयः यमखोकके मागमे तथा यमराजकै घरमे 
जो दुल प्राप्त हेते हैः उनको तथा नरक होनेवाली 
यातनाओको भी मैने मोगा दहै । इमि, कीरः बक्षः हाथी; 
घोडे; मृगः पश्ची; भते, ऊट, गाय तथां अन्यचनवासी जन्तुभ- 
की योनिे मुञ्चे जन्म लेना पड़ा है । समस्त द्विजाति ओर 
शूद्रके यर्दा भी मेरा जन्म हआ है | देव | धनी क्षियो; 
दरिद्र तपस्यौ; राजा; राजके सेवकं तथा अन्य 


हधासियोके षरोय भी भं अनेक वार उघत्नहो चुका 

नाथ | मृद्े अनेको वार एेभे मनुप्योका दास होना पा है, 
जो ख्यं वृमरोफरे दान है| मं दण्दः धनी ओरम्वामी भी 
रह चुका हूं ।# 


क्षे दुरोने मारा ओर मेरे हाथसे दूसरे मारे णये । 
मुने दूसरोने मखाया ओर मैने भी दूसरोकी ह्या कायौ | 
मुने दूसरे ओर मन दूसरोको अनेको वार दान दिये है| 
जनादन ! परिता, माता; सुद्‌, माई ओर प्तीके ल्ि मैन 
जा छोड़कर धनि; श्रियौ, दरिं ओर तपसियेम 
सामने दीनतामे भरी बातें की. हं । प्रभो ! देवता; प्डु-पक्षी, 
मनुष्य तथा अन्य खावर-जङ्खगम मूतोमे एेसा कोई खान नह 
हैः जहो मेय जाना न हुं हो । जगत्पते ! कभी नस्क ओर 
कमी खगम मेरा जिवास रदा है । कभी मनुष्यलोक ओर 
कभी तिर्थग्योनियेोमे जन्म लेना पड़ा है | सुरश्रेष्ठ | जै 
रहटमे रस्सीसे रधी हई घरी कमी ऊपर जाती; कमी 
नीचे आती ओर कभी वीचमें ठहरी रहती है, उसी प्रकार 
कर्मरूपी रउ्जुमे वधकर देवयोगसे ऊपर, नीचे तथा मध्यवती 
लोकम भटकरता रहता हूं । इस प्रकार यह संसार-चक्र बड ही 
भयानक एवं रोमाञ्चकारी है । मै इसमे दीर्षकाठसे धूम र 
हू, किन्तु कमी इसका अन्त नदीं दिखायी देता । समह 
नदीं आताः अव्र क्या करस । हरे ! हमारी सम्पूणं इन्द्र्यो 


# जराव्याधिशतैयक्तो नानादुःसैनिपीडितः । हरषरोकान्वितो मूढः कमैपादौः सुयन्तितः ॥ 
पतितोऽ्ं महरद्रे धरे संसारसागरे । विपयोदकदुष्परे रागद्रेपञ्चपाङ्करे ॥ 
इ्दरियावतेगम्भीरे तृष्णाशोकोमिप्तकुठे ! निराश्रये निरारम्ने निःसारेऽत्यन्तचज्चले ॥ 
मायया मोदितस्तत्र रमामि चिरं प्रमो । नानाजातिसदसेषु जायमानः पुनः पुनः॥ 
मया जन्मान्यनेकानि सदल्राण्ययुतानि च । विनिधान्युभूतानि संसर्ऽसि्नादंन ॥ 
वेदाः साङ्गा मयाधीताः शा्ञाणि विविधानि च । इतिहासपुराणानि तथां शित्पन्यनेकराः ॥ 
मसततोषाश्च सतोषाः संचयापरचया व्ययाः । मया आप्ता जगन्नाथ क्षयवृद्धवुदयेतराः ॥ 
मायौरिमित्रवन्धूनां वियोगाः संगमास्तथा ! पितरो विविधा वृष्ट मातरश्च तथा मया॥ 


दुःखामि चानुभूतानि यामि सौख्यान्यनेकशः । 
मयोपितं तथा सीणां कोष्ट वि्मूत्रपिच्छले | 
दुःखानि यान्यनेकानि बाल्ययौवनगोचरे । 
मरणे यनि दुःखानि यमम यमालये | 
ङमिकीटद्रूमाणां च  हस्त्यश्मरगपक्षिणाम्‌ । 
दिजातीनां च सर्वेषां शुद्राणां चैव चोनिषु। 
नृपाणां ृपशत्यानां तथान्येषां च देहिनाम्‌ । 
गतोऽसि दासतां नाथ शूत्यानां बहुसो रणाम्‌ । 


प्राप्ताश्च बान्धवाः पुत्रा आतयो कछातयस्तथा ॥ 
गभैवासे - महादुःखमनुभूतं तथा प्रमो ॥ 
वाके च हृषीकेरा तानि प्राप्तानि वै मया ॥ 
मया तान्यनुभूतानि नरके यातनास्तथा ॥ 
महिषोषटूगवां चैव तथान्येषां वनौकसाम्‌ ॥ 
धनिनां क्षत्रियाणां च दस्दरिणां तपखिनाम्‌ ॥ 
गृषटेषु तेषामुत्पन्नो देव चाषं पुनः पुनः ॥ 
दरिद्रत्वं चेदवरत्वं स्वामित्वं च तथा गतः ॥ 


(४९ ! २३२-६८) 


ब्रह्मपुराण | 


्य्रुर हो गयी दै । यै शोक ओर तृष्णासे आक्रान्त देकर 
अव कहौ जजँ मेरी चेतना ठ्हो रही) देव 
हठ समय व्याकुख होकर म आपकी शरणमे आया हू | कृष्ण | 
मै संतारसमुद्रमे इवकर दुःख भोगता हूँ । मुज्ञे बचाडये | 
जगन्नाथ ! यदि आप मृक्े अपना भक्त मानते हतो मुन्नपर 
कृपा कीजिये । आपके सिवा दूसरा कोई एेसा वन्धु नहीं दैः 
जो मेर चिन्ता करेगा । देव ! प्रभो ! आप-जेसे खामीकी 
शरणमे आकर अब मुञ्चे जीवन; मरण अथवा योगक्षेमके च्वि 
कृहीं मी भय नहीं येता । देव ! जो नराधम आपकी विधि- 
पूर्वक पूजा नही कस्ते, उनकी इस संसार-बन्धनसे मुक्ति एवं 
सद्रवि कैसेहो सकती है| जगदाधार भगवान्‌ केदावमें 
जिनकी भक्ति नदीं होती; उनके कुः शीर; बिद्या ओर 
जीवनसे क्या छाभदै। जो आसुरी प्रकृतिका आश्रय ठे 
विवेकद्ूल्य हो आपकी निन्दा करते हैः वे वारंवार जन्म 
केकर घोर नरके पडते ह तथा उस नरक-समुद्रसे उनका 
कमी उद्धार नहीं ह्येता । देव | जो दुराचारी नीच 


# राजा इन्द्रदयुसके द्वारा मगवाय्‌ श्रीविष्णु स्तुति # 
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पुरुप आपपर दोपारोपण करत ह, वे कमी नखे च्ुटकारा 
नही पाते | हरे ! अपने कमामिं वधे रहने कारण में 
जहां कदी मी जन्मो; वर्ह सवदा आधे मरी द्द 
भक्ति वनी रह । देव ! आपकी अआगधना कै 
देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य सयमी पुम्पनि परम 
मिद्धि प्रात कीटे; फिर कौन आपकी प्रजा न केरगा। 
भगवन्‌ | व्रह्मा आदि दैवता मी आपकी स्तुति कनेमे समथ 
नहीं है, फिर मानवजुद्धि ठेकर मै भाप्रकी स्तुति कैम कर 
सकता ह | क्योकि आप प्रकृतनिमे परे परमेश्वर है । प्रभो ! 
मेने अक्ञानकै भावसे अप्की स्तुति कीरै यदि आपकी 
मुज्ञपर दया हय तो मरे इस अपराधको क्षमा कर | हे ! पराध 
पुरुष अपराधीयर भी क्षमामाव ही रखते हं, अतः देवेश्वर ! 
आप भक्तस्नेहफे वरीभूत होकर मुञ्चपर प्रमन्न रोदये | 
देव ! मेने भक्तिभावित वित्ते अप्की जो स्तुति कीटैः 
वह साद्धोपाद्ध सफर हो । वासुदेव ! आपको नमस्कार दे ।* 


# हतो मया हताश्वन्ये धातितो धातितास्तथा । दत्तं ममान्यैरन्येभ्यो मया दत्तमनेकशः ॥ 
पितृमातृयुष्द्रातृकलत्राणां कृतेन च्च । धनिनां भ्रोत्रियाणां च दग््रिणां तपसिनाम्‌ ॥ 
उक्तं दैन्यं च विविधं त्यक्त्वा ठञं जनादन । देवतियेडमनुष्येषु खवरेषु चरेषु च॥ 


न॒ विधते तथा स्थान यत्राहं न गतः प्रमो ¦ कदा मे नरके वामः कडा स्वर्ग जगत्पते | 


कदा मनुष्यलोकेषु कदा त्िर्य्तेषु च । जलयन्त्रे यथा चक्रं घटी रज्जुनिबन्धना ॥ 
याति वचो्व॑मधदवैव कदा मध्ये च तिष्ठति । तथा चाषं सुरशरेष्ठ कर्मरज्जुसमावृतः ॥ 
अधश्चोर्यै तथा मध्ये भ्रमन्‌ गच्छमि योगतः । एवं संसारचक्रेऽसिन्‌ मैरे रोनहषणे ॥ 


भ्रमामि सुचिरं कां नान्तं पदयामि कर्हिचित्‌ । न जने क्रं करोम्यध हरे व्याकुलिनेद्धियः ॥ 
सोकतृष्णामिमूतोऽहं कांदिसीको विचेतनः । श्दानीं त्वामहं देव विहः दारणं गतः ॥ 
त्राहि मां दुःखितं कृष्ण मग्नं संसारखाररे । शां ऊर जगन्नाथ भक्तं मां यद्रि मन्यसे ॥ 
त्वदूते नास्ति मे बन्ुर्योऽसौ चिन्तां करिष्यति । देव त्वां नाथमासाद्य न भयं मेऽसि इुत्रचित्‌ ॥ 


जीविते मरणे चैव योग्क्षेमेऽथवा प्रमो! ये तु त्वां बिपिवष्ेवं नाचैयन्ति नराधमाः ॥ 
सुगतिस्त॒ कथं तषां भवेत्छंसारवन्धनात्‌ । किं तेषां कुशज्लीठेन विया जीवितेन च॥ 
येषां न जायते भक्तिर्जगद्धातरि केदवे । प्रकृति त्वासुरी प्रप्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिताः ॥ 


पतन्ति नरकै षरे जायमानाः पुनः पुनः । न तेषां निच्कृतिस्तसाद्दिद्यते नरकाणवात्‌ ॥ 
ये दूषयन्ति दुदतासत्वां देव॒ पुरुषाधमाः । यत्र यत्र॒ भवेसन्म॒ मम कर्मनिबन्धनात्‌ ॥ 
तत्र॒ तत्र इरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दृढा सदा । आराध्य त्वां सुरा दैत्या रराश्चन्येऽपि संयताः ॥ 
अवापुः परमां सिद्धिं कस्त्वां देव॒ न पूजयेत्‌ । न शाक्तुवन्ति बह्मायाः स्तोतुं त्वां त्िदसा श्रे ॥ 
कर्थं मानुषबुदधाहं स्तौमि त्वां अकृते; परम्‌ । तथा वचाह्ञानमावेन संस्तुतोऽसि भया भमो ॥ 
तल्षमखाप्राध मे यदि तेष्सि द्या मयि! कृतापरापेऽ्पि हरे क्षमां कुवन्ति साभवः॥ 
वसारसीद देवेश भक्तस्नेहं समाभितः ! स्तुतोऽछि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा । 
ङ्गं भवतु तत्सर्व वासदेव नमोऽस्तु ते ॥ ( ४९ । ३९-५९ ) 
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ब्रह्माजी कष्टते है- राणा इृ््रद्ुप्के इस प्रकार 
लवुति करनेपर भगवाम्‌ गस्ड्ध्वञने प्रसन्न होकर उनका सव 
मनोरथ पूणं क्रिया | जो मनुष्य भगवान्‌ जगन्नाथका पूजन 
कर प्रतिदिन इस सोघ्रसे उनका स्वन करता है, बह 
बुद्धिमान्‌ निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करक्ताहै। जो विद्वान्‌ 
पुरुष तीनो संध्याओंके समय पवित्र हे इस श्रेष्ट सोत्रका जप 
कमता है वह धर्म, अर्थं; काम ओर मोक्ष पाताहै। जो 
एकाप्रचित्त हो दसा पठ या श्रवण करता अथवा दृसरौको 
सुनाता दै, वह पापरदित हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धाममे जाता 
हे । यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय; पार्क दुर करनेवाला; भोग 
एवं मोक्ष देनेवाला; कल्याणमय; गोपनीय; अत्यन्त दुर्लभम 
तथा पवित्रे है । इसे जिस की मनुष्यको शीं देना चाहिये) 
नासिकः मखं, कृतक्न, मानी, दुष्बुद्धि तथा अभक्त मनुष्य- 
को कभी दसकं उपदेश न दे जिषे हृदये भक्ति ष्ठो जो 
गुणवान्‌; दीच्वान्‌; विष्णुभक्तः शान्त तथा श्रद्धापूर्वक 








# घन्यास्ते पुषा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 





[ संधिप 
भभ तत 
अनुष्ठान केवाखा होः उसीकरो इसका उपदेश देना चाहि। 
जो निमंल हृदय मनुष्य उन परम सृष्षम नित्य पुराण. 
पुरुष मुरारि श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान करते हैः वे पक्तिदे 
भागी हो भगवान्‌ विष्णुमे प्रवेश कर जाते है ठीक उसी 
तरह; जेते मन्तोदयारा यज्ञाभनिमै हवन किया हुआ हविष 
भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता है । एकमा वे देवदेव भगवान्‌ 
विष्णु ्ी संसा दुःखीका ना करनेवाठे तथा परोसे भी 
पर है । उनसे मिनन विसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है । ष्ठ 
सबकी सृष्टः पाटन ओर संहार करनेवाठे दै । वेदी समसत संसा 
सारभूत ह । मोक्ष-सुख देनेवाले जगहर भगवान्‌ श्री्ष्णमे 
यरा जिनकी भक्ति नहीं हेती; उन्द विद्यास, अपने रुषि 
तथा यज्ञ दान ओर कटोर तपस्यासे क्या साम हुआ । जिष 
पुरुपकी भगवान्‌ पुरुषोत्तमे प्रति भक्ति दैवी संसारम धन्य, 
पवित्र ओर विद्वान्‌ दै । वही यज्ञ, तपस्या ओर रेके 
कारण श्रेष्ठ है तथा बी ज्ञानी, दानी ओर सत्यवादी है ।# 





राजाको खप्नमे ओर प्रत्यक्ष भी मगवाचृश्ा दशन, भगवलसरतिमाजंका निमाण, यापन ओर यात्राकी महिमा 


निकः 


प्रक्याज्ञी कहते है-- मुनिवरो | इस प्रकार स्तुति करक 
राजाने समस्त कामनारओको पूण करनेवाढे सनातन पुरुष जगन्नाथ 
भगवान्‌ वासुदेवको प्रणाम किया ओर चिन्तामग्न ह परथ्वीपर 
कुशा ओर वख बिछछाकर भगवानक्ा चिन्तन कसते हुए वे उसीपर 
सो गये | सोते समय उनके मनम यही संकस्प था करि सबकी 
पीड़ा दुर करनेवके देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन कैसे मुञ्चे 
प्रक्ष दन देगे | रो जानैपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ 
वाघुदेवने रजाको खम्रमे अपने शद्खुः चक्रं ओर गदा धारण 
करनेवाढे स्वरूपका ददान कराया । राजा इन्द्रदुभ्नने बडे 
परमस भगवानका दरशन किया । वे शङ्कं मौर चक्र धारण 
क्वि हुए ये। उन्हने शाङ्खं नामक धनुष ओर ब्राण भी 
धारण कर रक्वे थे } उनका खरूप प्रल्यकाटीन सूर्ये समान 
देदीप्यमान हो रहा था | वे प्रज्वकिति.तेजकरे विशाठ मण्डल 
प्रतीत हते थे ¦ उनका श्रीजङ्ग नीठे पुखराज्के समान द्याम 
था } वे गख्ड्कै केघेपर विराजमान थे ओर उनके आट 
शजार्णे शोभा पा री थीं} दन देकर मगवानने उनसे 





## ये तं युम विमला पुरारि ध्यायन्ति नित्यं पुरुषं पुराणम्‌ । ते युक्तिमाजः प्रषिरन्ति विष्णुं मन्तरयेथाऽऽव्यं हुतमध्वराग्नौ ॥ 
ष्कः स देवो भवदुःखहन्ता परं परेषां न ततोऽस्ति चान्यत्‌ । चष्ट स पराता स तु नाशकत विष्णुः समसताकषिकसारभूतः ॥ 
कि विद्मा विं खश्च तेषां यतश्च दानैश्च तपोभिरुमैः । येषां न मर्तिर्मवतीह्‌ ज्ृणो जगदूयुरौ मोक्षद्धलप्रदे च ॥ 
रोके स. धन्यः स शुचिः स बिद्ान्मवैतपोमिः स रुणैवैरठः 1 धाता स दाता स ठु सत्यवक्ता यस्यासि भक्तिः पुरषोन्तमास्ये 1 


( ४९ । ६८-७१ ) 


्हपुरण ] # राजाको खपरमे ओर परत्यक्न मौ मगवोनुका ददन, भगवत्यतिमाओंका निमौण # ३५९ 
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कहा--'राजन्‌ ! वर्हे साधुवादं दै । ठण्हारि दरस दिव्य यक्षते; 





9-9-99 


लिये प्रतिमा बनवाना चाहता ह । इमफे लयि खयं भगवान्‌ने 


भक्तिसे ओर श्रद्धासे मै बहुत संतुष्ट रँ । महीपाल ! तुम 
व्यथं क्यो सोच पड़ हौ । सजन्‌ ! यहो जो जगतूज्य 
पनातनी प्रतिमा है, उसकी प्रासिका उपाय तुग्है ब्रतटाता 
है । आजकी रात बीतनेपर निमंर प्रभातमे जब सूर्योदय शेः 
उत्त समय अनेक प्रकारके ब्ृक्चोसे सुशोभित समुद्रके जट- 
प्रान्त, जहा तसर्खौसे प्रेरित महान्‌ जकरूकी रारि दिखायी 
देती हैः. वहीं एक बहुत बडा दृक्ष खड़ा हैः जिसका 
कुछ माग तो जलम है ओर कुछ खलम है । वह समुद्रकी 
लयते आहत होनेपर भी कम्पित नहीं होता । ठम हाथमे 
कुद्हाडी केकर रदरोकै बीचसे अकेटे ही वहां चे जाना । 
वर्ह वह बृक्ष दिखायी देगा । मेरे बताये अनुसार उसको 
पह्वानकर निःशङ्क भावसे उस बृक्चको काट डालना } उपे 
काटते समय वुम्दं कोई अद्भुत वस्तु दिखायी देगी । उसीसे 
सोच-विचारकर तुम दिम्य प्रतिमाका निर्माण करो | मोहम 
डालनेवाली चिन्ता छोड दो ।› 


यो कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गये । वह खग 
देखकर राजाको बड़ा विस्मय हआ । उस रात्रिको देखते हुए 
वे भगवान्मे मन लगा उठ बैठे ओर वैष्णव मन्त्र एवं 
विष्णुसूक्तका जप करने स्मो । प्रातःकारु उठे ओर 
मगवतूसरण केरते हुए. विधिपूवंक उन्होने समुद्रम स्नान 
किया | फिर ब्राहमणोको नगर ओर गेवि आदि दानमे दे 
एरवाहन-कत्य के समुद्रे तटपर गये । वरदौ अकेले दी 
महाजने समुद्रकी महावेलामे प्रवेश किया ओर उस तेजघ्ी 
महदक्षको देखा । वह बहुत ऊँचा था ओर उस्से बड़ी-बड़ी 
जये छ्टके रही थीं । उसे देखक्रर राजां इन््र्यु्न बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होने तीसे फरसेसे उस वृक्षक काट गिराया 
ओर उसके दो इकडे करनेका बिचार किया । फिर उन्होने 
जव काष्टका मरीभोति निरीक्षण किया, तवर एक अंद्धुतं ब्रात 
दिखायी दी । विश्वकर्मां ओर भगवान्‌ विष्णु दोनों ब्राह्मणका 
रूप धरकर बहौ अगि | उनकै कण्ठ दिव्य हार ओर 
शरीरम दिव्य अङ्गराग शोभा पा रहे थे। वे दोनो अपने 
तेजसे प्रज्वख्ति हो रहे थे । राजि पास आकर उन्दैनि 
पूा- -महाराज ! आप यहो कौनसा कायं करेगे ए 
किसरियि इस वनस्पतिको काट गिराया है ? 


उन दोनौकी बात सुनकर राजा बहुत प्रन हुए | 
उन्होने मीठी वाणीरमे उत्तर दिया--्मै यहो आदि-अन्तते 
रिति देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधनके 


ही सुन्ने खम्रम परेरितक्रिया है| राजाकी यह्‌ बति सुनकर 
भगवान्‌ जगन्नाथने हंमकर कदा--'महारान !{ आपका 
विचार बड़ा उत्तम है | इस्फे च्वि आपको साधुबाद दै, 
यह भयंकर संसार-सागर कैठेके पत्तेकी भोति सारदहीन है | 
इसमे दुःखकी ही अधिकता है । काम-कोध इसमे पूणंरूपसे 
व्याप्त हँ | इन्द्रियरूपी बर ओर कीचड्क कारण यह दुस्तर 
है नाना ग्रकारके सैकड़ों रोग यह भवरफे समान द| यह 
संसार पानी बु्डुेकी मेति क्षणभङ्कुर है । इसमे रहते 
हुए जो आपके मनम भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाका विचार 
उत्यत्न हुआ; यह बहुत दी उत्तम दै } महाभाग ! गद्ये, 
इस वृक्षकी शीतक छायाम हम दोनेकरे साथ बैटिये | ये 
मेरे साथी एक श्रेष्ठ रिद्यी ह । ये सव प्रकार शिष्य-कममे 
साक्षात्‌ विश्वकर्म समान निपुण ह । आप किनारा छोडकर 
चे आदये । ये मेरे बताये अनुसार प्रतिमा तैयार 
क्र देगे 

ब्राह्मणकी - बात सुनकर राजां इन्द्रदयुत्र समुद्रकरा तट 
छोड़ उनके पास चले.गये ओर बक्षी शीतल छायाम बेढे। 
तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वात्मा भगवान्‌ने शिल्पियो्मे 
प्रधान विश्वक्माको आक्ञा दी-^्तुम प्रतिमा बनाओ) 
भगवान्‌ शरीकृष्णका रूप परम शन्त दो । उनके नेत्र 
पदमत्र समान विदाल होने चाद्धिये | वे वक्षःख्यल्पर 
श्रीवत्सचिह्न तथा कौसुभमणि ओर हार्थो शङ्ख, चक्र एवं 
गदा धारण क्रि हए हौ । दुसरी परतिमाका विग्रह दुग्धके 
हमान गौरवणं हयो । उसमे खस्िक्का चिह्न दोना 
चाहिये । वे अपने हाथमे दक धारण क्रिये हुए हौः उनका 
नाम महाव्ली अनन्त ८ बख्रामओी ) होगा । देवता, दानव 
गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर ओर नाग--कोई भी उनका अन्त नहीं 
जानते; इसख्यि वे भगवान्‌ अनन्त कहते द । तीसरी 
प्रतिमा भगवान्‌ वादुदेवफी बहिन सखमद्रादेवीकी होगी । 
उनङ्के शयीसका रग सुवणंके समान गौर एवं सुन्दर शोभासे 
युक्त होना चाहिये । उनम मस्त दभ रश्चणेका समवि 
हना आवद्रयक दै ।› 

भगवानूका यह कथन सुनकर उत्तम कमं करनेवाढठे 
विश्वकमानि तत्का उत्तम लश्च्णोसे युक्तं प्रतिमा तैयार 
कृर दीं ] पडे उन्दौने बरभद्रजीकी मूतिं बनायी । उनका 
तर्णं रारतकाल्के चन्द्रमाकी माति श्वेत था । नेमे इुछ-कुक 
लालिमा थी | उनका शरीर विशार ओर मस्तकं फणाकारु 
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नेसे विक्रट जान पडता था | ये नीक वल्ल धारण क्रिये 
घरे अभिमानसे उद्वत प्रतीत हेते थे | उन्दने एफ कुण्डल 
धारण कर रक्ला था | उनके हार्थोम गदा ओर मूमल रोभा 
पति थे । उनका सरूप दिव्य था | द्वितीय विग्रहं साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवा था। उनके नेत्र कमलके समान 
प्रफुष्टित थे । दारीरफी कान्ति नीर मेधे समान दयाम थी | 
उनकी इयाम आभा तीसीक्षे पएूखकी-सी प्रतीत होती थी । 
वेडे-वडे नेच कमल-पत्रकी उपमा धारणं करते थे । शरीरपर 

, पीताम्बर शोभा पारद था। वक्नःखल्मे श्रीवत्सका चि 
तथा थमे चक्र था दस प्रकार बे सर्व॑पापहारी श्रीहरि बडे 
दिव्य दिखायी देते थे । तीसरी प्रतिमा सुभद्राकी थी जिनके 
देही दिव्य कान्ति सोनेकी-सी दमक री थी | नेत्र कमल- 
पत्रक समान विदारु थे। उनका अङ्क विचित्र वश्नसे 
आच्छादित था! वे हार ओर केयूर आदि विचित्र आभूषणेसि 
सुशोभितं थीं । गलेमे रमय हर खरक रहा था । इस प्रकार 
विर्वकर्मामि उनकी बही रमणीय प्रतिमा बनायी | राजा 
इन्द्र्ुम्रने यह वदी दी अद्भूत वात देखी ¦ सब प्रतिमा 
एक दी क्षणम बन गयीं । सभी दो दिन्यं वस्रौसे आच्छादित 
थीं । सवका भति-मतिकि स्नेति शृङ्खार किया गया था आर 
सभी अत्यन्त मनोहर एवं समस्त शुभ रक्षणेसि सम्प थीं | 
उन देखकर राजा अत्यन्त आश्वयमग्न होकर बठे--{भप 
दोनो ब्राह्मणक्रे सूम साध्चात्‌ देवता तो नहीं पधीरे है ! 
आपदोनेकि मं अद्भुत है ! आये व्यवहार देवताओंके-ते 
है । निश्चय द्यी आप मनुष्य नहीं जान पडते आप 
देवता दै या मनुष्य १ यक्ष है अथवा विद्याधर ! आप ब्रह्मा 
ओर विष्णु तो नही है ! दर्मो अश्वनीकुमार तो नदीं £! 
अप मायामयरूपसे सित द । अतः आपके यथार्थं खरूपको 
म नदी जानत्रा । अव आप ही दो्नोकी शरणमे भाया हू | 
मेरे सामने अपने खरूप्को प्रकाचित कीजिये ।: 


श्रीमगवान्‌ बोदे- मे देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज 
इनदरः बक्षा अथे ददर नही हू} मुञ्चे पुरुषोत्तम समन्नो | 
म मस्त लेकोकी पीडा दुर करेवा अनन्त वल-पौरुषये 
सम्प ओर सम्पूणं भूतोका आराध्य ह } मेरा कमी अन्त 
नही हेता । जिका सव शसम उदेव किया जाता है, 
वेदान्त-अन्थोम वणेन मिता है, जिसे योगीजन श्चानगम्य 
एवं बासुदेव कहते हैः वह परमात्मा मै ही हँ । खयं 
मै दीन्हा; म ही विष्णुः मै ही शिवः मँ ही देवराज 
इन्र तथा मै ही जगत्‌का निवन्त्रण करनेवाला यम 


हू । प्रथ्वी आदि पोच मूत; चरिविध अभिः जसाधिप वदप, 
धरती ओर पचत भी मैं दी र । संसारम जो कुरु भी 
वाणीमे कहा जनेवाल खावर-जद्गम भृत हैः वद भेरा ह 
खूप दै | यह चराचर विश्व मेर अतिरिक्त कु मी न्ह 
हे ] वपशरेष्ठ ! मै तुमपर बहुत प्रसन्न द्र । सुव्रत ! मुञ्चते षर 
मागो । म्द दयम जो अभीष्ट वस्तु ह) दह तु 
दगा । जे पुण्यवान्‌ नहीं है उनको सखप्नमे भी मेस दन 
नही होता । वम्हारी तो मुक्षमे दृद भक्ति है, इसय्यि तुमे 
मेरा प्रत्यक्ष दर्दान किया है । 


भगवान्‌ वासुदेवकं यह वचन सुनकर राजा श्ररीस 
रोमाञ्च दो आया} वे इस प्रकार स्तोत्र-गान करने स्मो- 
घटक्षमीकान्त ! आपको नमस्कार है । श्रीपते ! आपके दिवय 
विग्रहपर पत्त वस्त्र दौभा पाता दै | आप लक्ष्मी प्रदान कले. 
वा ओर रक्ष्ये स्वामी है । श्रीनिवास } आप रक्प 
धाम हैः आपको नमस्कार हे | आप आदिपुखपः ईशान; 
तरकर ईश्वरः) सव ओर मुखे, निष्कल एषं सनातन 
परम देव है; आपको मेर प्रणाम है ! आप दाब्द ओर गुणैः 
से अतीतः भाव ओर अभावसे रहितः निर्टेपः निरंण, युष्म, 
सर्वज्ञ तथा सवके रश्चक है । आपका खरूप वुरषाकाल्ै मेषे 
समान श्याम है ! आप गौ तथां बरह्मणो हितमे संरून रहते 
है । सवव रक्षा करते ह । सर्वत्र व्यापक ओर सबको उसत्न 
करनेवाले ह । आप शङ्क, चक्र; गदा ओर मूस धारण 
केरनेषाञे देवता ह । आपे शरीअज्खोकी सुषमा नीर कमल- 
दले समान ्याम है} आप क्षीरपागरफे भीतर शेष्रनागकी 
शय्यापर शयन करनेवाले ह । इन्दियेकि नियन्ता; स्वपाप- 
हारी श्रीहरि हं । आपको नमस्कार करता हू । आप देव 
देवेदवर, वरदाता, व्यापक, सर्वछेक्षेदवर, मोक्षफे सधक तथा 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु है; आपको पुनः मेरा प्रणाम है ॥! 

इस प्रकार भगवान्‌का सवन कर राजाने हाथ जोड 
केर प्रणाम किया भौर धरतीपर मस्तक टेककर कह 
प्नाथं | यदि आप सुद्चपर प्रसन्न है तो मै यह उत्तम षर 
मागता हू-देवता, असुरः गन्धरषः यश्च; राश्चस्‌, महानागः 
सिद्धः विद्याधर, साध्यः विंनरः गुह्यकः महाभाग श्रुषि, 
नाना शास्त्रोके पवीण विद्वान्‌; संन्यासी, योगी; वेदतत्वका 
विचार करनेवाठे तथा अन्यान्य मेोक्षमागके श्चाता मनीषी 
पुरुष भिस निगणः, मिर्म॑ङ एवं शान्त परम पदका ध्यान 


क्रते है, उस परम इभ पदको मै आपके प्रवादे प्राह 
करना चाहता हूं |: 
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श्रीभगवान्‌ बोल--याअन्‌ ! उुभ्हारा कल्याण हो; 
ष्वं॒कुख तुम्हारी इच्छक अनुसार होगा । मेरे प्रसादसे 
दह अभिलषित वस्तुकी प्रापि होगी | दपश्रष्ठ ! तुम दस 
हृलार नो सो वांतक अपने अखण्ड साभ्नाज्यका उपभोग 
करो । दस्फे वाद उस दिव्य पदको प्राप्त होगे, जो देवता 
ओर असुरोक व्यि भी दुभ है, जिसे पाकर स मनोरथ 
रणं हो जाति ह । जो शान्त, गूढ, अव्यक्तः अब्यय; परसे 
भी पर सृष्ष्म; निप; निष्कल; ध्रव, चिन्ता ओर शोके मुक्तं 
तथा कार्यं ओर कारणसे वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है, 
उसका तुम्हे साक्षत्कार कयाऊंगा । उस परमानन्दमय पदको 
पाकर तुम परम पद-योक्षको प्रा हो जाओगे। राजेन्द्र! इस पृथ्वी- 
प्र जबतक बादर पानी बरसाते रहैगे, जबतके आकाश; चन्द्रमा 
सूयं ओर तरि दीखते रहंगे, जव्रतक सात समुद्र तथा मेर आदि 
पर्वत मोजूट्‌ रहेगे तथा जबतक चुटोकमे देवताओं सत्ता वनी 
रहेगी; तवबतक इस भूतख्पर सवत्र वुभ्दारी अक्षय कीतिं छी 
रहेगी । ठम्दरि याङ्ग प्रकट दहोनेवाल्य ताछाब इन््रद्युञ्न- 
सरोवरके नामस प्रसिद्धः तीथं होगा, जिसमे एक वार 
स्नान करके मी मनुष्य इन्द्ररोक प्राप्त कर स्कतेदहै। जो 
हस सरोवरफै सुन्दर तटपर पिण्डदान करेगा, बह अपनी 
इक्कीस पीदियोका उद्धार करफे इन्द्रोकको जायगा ओर वहं 
विमानपर बैठकर अप्छराओंसे पूजिते ह्यो गन्धवोके गीत 
सुनता हआ चौदह इन्द्रौकी भायुपर्यन्त निवास करेगा । सरोवर- 
के दक्षिण भागम नेश्रंत्य कोणकी ओर जो बरगदका ब्रक्च 
खा है, उसफे समीप फेवड़के वनसे आच्छादित एकं मण्डप 
है, जो नाना प्रकारके बक्से व्याप्च दै । आषादके शङ्ख पश्चकी 
पञ्चमीको महानक्षजमे हमासै इन प्रतिमा ओको ठे आकर रोग 
सात दिर्नौतक मण्डपमे स्थापित रक्खेंगे । उस समय बड़ा 
उत्सव होगा । सोनेकै दण्ड र्गे हुए चवर तथा रलभूषित 
व्यजनोद्धारा सव्र छोग हमे टवा करेगे । इस प्रकार मङ्खल- 
पाटपूव॑क हमारी स्थापना होगी । ब्रह्मचारी; संन्यासीः 
स्नातकः वानप्रस्थः गृहस्थ; सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना 
प्रकारे पदोवले स्तोत्र तथा शकः यजु एवं सामवेदकी 
घ्वनिसे बरूयाम ओर श्रीकृष्णकी स्तुति करेगे । उस समय 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं मेरा स्तवन; द्॑न अथवा नमन 
करेगा; वद्‌ श्रीहरिके दोभामय धामे विरजिगा | 


इस प्रकार राजाको वरदान दे विश्वकर्मांसहित भगवान्‌ 

विष्णु वहसे अन्तर्धान हयो गये । राजक हर्षकी सीमा न 

रही । उनका शरीर रोमाञ्चित दो गया । उन्होने भगवान्‌ 
अ० पु० अं° ४६ 


दशेनसे अपनेकौ कृतकृत्य माना । तयश्चात्‌ श्रीकृष्ण, वरराम 
ओर वरदायिनी सभद्राको मणिकाञ्चनजटित बिमानाकार 

थमे विटाकर वे बुद्धिमान्‌ नख अमाय ओर मन्निये- 
सहित मङ्ल्पाट तथा बाने-गाजकै साथले अवि ओर 
उन्दं परम मनोहर पवित्र श्चानमे पधराया । फिर जभ तिथिः 
दभ समय श्युभ नक्षत्र भार दुम महूर्तमे बाह्यणेके दारा 
उनकी प्रतिष्ठा कगावी | उन्तम प्रासादर्मवरेदोक्त विधिपूर्वकं 
प्रतिष्ठा करफ उन रवर विग्रहका खापित किया; फिर भति- 





मोतिके सुगन्धित पुष्पोसे विधिवत्‌ पूजा करके सुवर्णं, मणिः 
मोती ओर नाना प्रकारणे खुन्दर वख अपण कयि | विविध 
प्रकारफे दिव्य रक्त; आसनः ग्रामः नगर, राज्य तथा पुर 
आदि भी दान क्रिये) इस तरह अनेक प्रकारका दान 
करके राजाने समुचित रीतिसे राज्य करिया ओर भति-भतिकरे 
यज्ञ॒ कृरफे अनेक बरार दान दियै । फिर कतक्रत्य होकर 
राजाने समस परिग्रहयोका स्याग कर दिया ओर अत्यन्त 
उत्कृष्ट स्थान--भगवान्‌ विष्णुके परम पदक प्रास कर लिया । 


मुनियोनि पएूका--सुरशर्ठ ! किंस समय पुसपोत्तम 
तीर्थकी यात्रा करनी उचितद्रै ओर प्रभो | किस विधिये 
पञ्चतीर्थाका सेवनं करना चाहिये । स्नान-दानिरूप एक-एक 
तीर्थका ओर देव-दद्नका जो प्रथक्‌ थक्‌ फर दो, वदं 
सव बतादूये । 
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# धन्यास्ते पुरपा लोकं येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ क 


( संक्षि 
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ब्रह्माजी बोटे-- जो ऊुरपरेजमे अपनी इन्द्रियो ओर 
कोधको जीतकर त्रिना खाये-पीये सत्तर हजार वर्पोतक 
एक पैरसे खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ गुष्का 
द्वादशको उपवासपूर्वक भगवान्‌ पुरषोत्तमका द्रान करता 
है, वह पहखेकी अपक्ष अधिक फलका भागी होता है । अतः 
मुनिवरो ! खग॑टोककी इच्छा रखनेवारे ब्राह्मणं आदिक 
वादये कि वे व्येष्ठ मासम प्रय करके इन्द्रिय-संयमपूवक 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका ददन करं । शरेष्ठ गनुष्यको उचित है 
कि च्ये्ठ मासम शङ्क पक्षक द्वादशीको विधिपूरवक पञ्चती्थो- 
का सेवन करै श्रीपुरुषोत्तमका दशन करे! जो य्येष्ठकी 
द्रादरीको अविनायी देवता मगवान्‌ पुरुषोत्तमका दान 


करते है, वे विष्णुरोकमे पर्हुचकर कभी वहसे नीचे नही 
गिरते । अतः व्येष्ठमे प्रयतल्नपूर्वक वर्दोकी यात्रा करनी 
चादिये ओर वर्ह पञ्चतीर्थं -सेवनपू्वंक पुरुषोत्तमका दर्शन 
करना चाहिये । जो अत्यन्त दुर होनेपर भी प्रतिदिन भक्ति. 
पूर्वक भगवान्‌ पुरुपोत्तमका कीर्तन करता दै, वह शुद्धचित्त 
हो भगवान्‌ विष्णुरे धाममे जाता है 1 जो श्द्धपूरवक एकाग्र 
चित्त हो श्रीकृष्णके दर्शनार्थं यात्रा करता दै, वह सव पारि 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णु रोके जाता है । जो दूर 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमफे प्रासाद-रिखरपर सित नीटचक्रका 
ददन करके उसे मक्तिपूर्वक पणाम करता दै; वह मनुष्य 
सहसा पापस युक्तं हो जाता दहै । 


1 


माकण्डेय पुनिको प्ररयकारमे बारघुह्धन्दका दश्चेन ओर उनका वरदान प्राप्न होना 


वभवा 


चद्याजी कहते है- मुनिवरो ! कर्पके अन्तम जब 
महासंह्ार आरम्भ हआ चन्द्रमा, सूयं ओर वायुका नाश 
हो गया, स्थावर-जद्गम समस्त प्राणी नष्ट होने कगे; उस 
समयकी वात बतखाता दर । पहले पखयकात्ीन प्रचण्ड सूय॑का 
उदय होता है, फिर मेधोकी घोर गजना होने ख्गती है । 
निजी गिरती दै, जिससे इक्ष ओर पर्वत दूट-फूट जाते है । 
सारे जगत्‌का संहार हो जाता दै । उच्ापात होता रहता 
है; सरोवर ओर नदिर्योका सारा जर सूख जाता ३ । 
फिर वायुका सहारा पाकर संवर्तक नामक असि समस्त 
विश्वमे फैर जाती है । ऊपरसे बार सूरं तपने खगे है । 
वह आग परथ्वीको मेदकर रखते भी प्च जाती दै 
ओर देवता; दनव तथा यक्षोको अत्यन्त भय देने छगती 
ह । पृथ्वीपर जो ऊख रता हे, वह्‌ सम जाकर नागणोकको 
भी दग्ध करती दहै ओर फिर क्रमशः नीचेके समस्त छेोकौको 
तत्कारु नष्ट कर देती है । बीस खख योजनतक फटी हर 
वायु ओर संबतक अमन देवता, असुर, गन्धर्व, यश्च, नाग 
ओर राक्षस--सबको भस कर डारूती है । एेसेषोर महापरख्य- 
कै समय्‌ परम धर्मासा माकण्डेय मुनि अकेठे ध्यानख 
होकर बेठे थे ! प्रख्याधिकी ल्पट उनके पास भी परहुची | 
उनके कण्ठ; तादु ओर ठ सृख गये । उत्त महाभयानक 
अग्निको देखकर वे भयसे विहर हो उठे ओर कोई रश्चके न 
पा सकनेके कारण इधर-उधर मायने सो । उन्दं कीं भी 
शन्ति नदी मिखी । वै सोचने ठगे-क्या कर्त, सम्म नहीं 
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आता; किक्षकी शरणमे जजँ १ किंस प्रकार सनातनःदेव 
पुरषेरका दशन कर १ इस प्रकार एकायरमाषसे चिन्तन 
करते-करते वे महाप्रख्यके कारणभूत सनातन दिभ्य पद पुरुपेश 
नामक वटराजकै पास पू्हच गये । उस दिव्य वर्को सामने 
देख मुनि बड़ी उतावटीफे साथ उसके निकट गये ओर 
उसकी जड्पर जा बेटे । वर्दौनतो कालाभिका मय था, 
न अगार्योकी वर्षाका । न वर्ह संवर्तक अभि आ सकती थी 
ओर न वज्रपात आदिका री डर था 


ब्रह्मपुराण | 


ठ भ. मुनि %ॐ £ ध 
# माकंण्डय सुनिको प्रलयकालमे बालमुङ्न्दकषा दशान भार वरदान प्राप्त होना # 
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तदनन्तर बिद्युन्माखाअंसे विभूषित गजराजो समान 
कान्तिवाठे महामेध आकाशम धुमड आये । उन्हौने समूचे 
अकाश्को दक ल्या ओर इतनी बृष्टि की कि पर्वत, बन 
ओर आकरो सहित समस्त प्रथ्वी जलरादिे द्भव गयी । सम्पूणं 
दिरार्पि पानीसे भर गयी । मुसलाधार वृष्टि कफे वसुंधरा 
इबोनेवारे मेधोने उस भयंकर संवर्तकाथिक बुश्चा दिया । 
इस प्रकार बारह वर्षोतक भारी बृष्टि होती रही । समुद्रे 
अपनी मर्यादा छोड दी; पव॑त गल-गल्कर बह गये ओर 
प्रथ्वी पानीमे इव गयी । तदश्वात्‌ प्रचण्ड अधी उदी | 
उस प्रबल प्रभञ्चनफर वेगसे सरि मेध छिनन-भिन्न हा गये । 
उसके बाद भगवान्‌ विष्णु उस भयंकर वायुको पीकर एका- 
णबमे शयन करने छगे । उस समय समस्त खाबर-जङ्गमका 
अभावो गयाथा। दैवता; अयुरः मनुष्यः यश्च ओर 
राक्षस भी नष्टद्यो गये ये| उस समय माकण्डेय मुनिने 
विश्रामकैे अनन्तर श्ीपुरषोत्तमका ध्यान करनेफे पश्चात्‌ 
जवर अखिं खोखीं, तब प्रथ्वीको जलम निम्न पाया । वहं 
वय्वृक्षः प्रथ्वी, दिशा आदिः सूयं, चन्द्रमा, अभि; वायु 
देवता; अयुर ओर नाग आदि कोई भी दिखायी नहीं देते 
थे | मुनिवर माकण्डेय भी खयं जल्मे गोते खाने लगे । 
तब उन्होने तैरना आरम्भ किया ! वे आत॑भावसे इधर-उधर 
तेप्ते हुए भयकने लो | उन्द कोई अपना रक्षक नहीं 
मिक्ता था } उनके घ्यानं करनेसे भगवान्‌ पुरषोत्तसको 
प्रसन्नता हुईं थी । अतः मुनिको भयते व्याकुख देख वे कृपा- 
पूवक बठे--“उन्तम त्रतक्रा पाङन करनेवाठे बेटा मार्कण्डेय | 
तुम अमी बाख्क हो | थक गये होगे । आभो; आओ | दीघ 
मेरे पास चङे आओ । अव तुम्रं उरनेकी आवदयकतां नही 
है] मेरे सामने आ गये हो) 


भगवानकी यह बात सुनकर सुनि चिन्तामे निम्नो 
गये । सोचने छर; क्या मैने खम्न देखा है अथवा मुञ्षपर 
यहं मोह छा गया है १ यह विचार अति दी उनके मनमें 
दुःखनाशके बुद्धिका उदय हभ । उन्होने यह्‌ निश्चय किया 
कि मै भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी शरणे जाऊंगा । 
दस निश्वयकै अनुसार माकंण्डेय मुनि मन-दी-मन भगवानूका 
सरण करते हुए उनकी शरणमे गये । त्व उन्दने जल्कै 
ऊपर पुनः उस विशार वट-वृक्षको देला । उसके ऊपर 
सुन्दर दिव्य पग विंछा हमा था, जिसपर बाखरूपधारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे । वे कोटि-कोरि सू्धकि 
समान तेजस्वी शरीरते देदीप्यमान ष्टो रहे थे | चार भुजा; 


सुन्दर अङ्घ, प्रश्ययत्रके समान विशाल नेत्रः श्रीवस्मचिहुमे 
बिमुषित वक्षःखर ओर हाथमे शङ्कुः चक्र एवं गदा ये । 
हृदय वनमालमि साद्रत था। वे दिष्य कुण्डल धारण किये 
हुए थे । गेम यहृत-पे हार योभा पाते थे । दिव्य रलैसे 
उनका शृङ्खार किर] गयां था | भगवानूक्रो इम रूपमे देख. 
कर माकण््य मुके नेत्र आश्वर्थमे खिन उठे । उनका 
शरीर रोमाञ्चित ह गया | वे भगवान्‌करो प्रणाम कर्के बोटे-- 





अहो { इस भयानक एकाणं वमे यद वाख्क कैसे निभ॑य 
रहता दै ! इ प्रकार विचार करते हुए वे इधर-उधर वह 
रहे थे। उनकी चेतना द्हेतीजारी थी। बे अपने 
उद्धारक चि व्यक्रुक हो गये । उस समयं उन्ह वड़ा 
खेद हभ । उधर वरबरृक्षपर सोया हा बालके 
बारूरयके समान प्रकारित हो रहा था । व्ह अपनी 
महिमम ष्टी खित या । माकक॑ण्डेय मुनि उस सम्पूणं तेजोमय 
बाख्ककी ओर देखनेमे भी असमथ हो गये । मुनिको 
अपनी ओर आति देख बाख्कने हेसते दुष. मेधकरे समान 
गम्भीर वाणीम कदा--बेटा | जानता हू ठम बहुत थक 
गये हो ओर अपनी र्षक स्वि मेरे पस अयेदहो । अब 
शीघ्र दी मेरे शरीरे प्रवेद कर जाओ । यह दुम्द पूण 
विभराम मिलेगा ।› बालककी बात सुनकर माकंण्डेय मुनि ङक 
बोर न स्फै। वे भगवानूकी मायासे मोष्टितं हो विव 
होर बालकै खुरे हूए मदमे प्रवेश कर गये } उस 


३६५ 


घन्यः पुरुषा लक्रि यऽचग्रन्ति सदा हरिम्‌ ‡ 


( संक्षि 
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उदरे प्रवेदा कनेपर उन्दने वह अनेक जनपदोसे 
धिय हुई" समूची पृथ्वी देखी । खारि पानी, ईक 
रसः घी, दही, दूध भौर मीठे ल्फे समुद्रौको देखा । 
जम्बू, प्ठक्ष, शारपमटः युदा, करोञ्च, शाक ओर पुष्कर नामक 
द्रीपोका अवलोकन किया । भारत आदि सम्पूर्णं वषं ओर 
प्वतोका निरीक्षण किया | मवे रतोपे सम्पन्न सुवणंमय मेस- 
गिरिकि भी देखा; जो अनेक प्रकारे रत्ञमय शिरोमे 
विमूषित, अनेक कन्दरा्ंसे युक्तः नाना मुनिजनीते व्याः 
मतिमति इक्षौ ओर नसि परिपूणे, अनेक जीव-जन्तु ओंसे 
सेवित;भनेकरानेक आश्व्यपि युक्तः वाघः सिंहःचूुरूर्चवरी गायः 
मंते; हाथी; हरिन, वानर तथा अन्य जीव-जन्तुभेसि सुशोभित 
एवं अव्यन्तं मनोष्टर था । इन्द्र आदि अनेक देवता; सिद्ध; 
चारणः; नाग, मुनि, क्च, अप्सरा तथा अन्य छर्गवासियौस 
उस पर्वतकी पूणं शोभा हो रदी थौ] इस प्रकार शोभामय 
युमेस पर्वतको देखते हुए वे बालकके उदसमे भ्रमण करने 
ल्म । उन्दने क्रमः हिमवान्‌; हेमकूट; निप्रधः गन्धमादन; 
शवेतः दुर्धरः नीलः कैखामः मन्द्रगिरि, महेन्द्र मल्य; 
विन्ध्य, पारिया, अर्दः सह्य; शुक्तिमान्‌ तथा मेनाक आदि 
बहुत प्वतौको देखा । उन्दने इस लोकम जितने भी चराचर 
भूतदेखे थे, वे खव उन्हे भगवानकी कुक्षिमं दृष्टिगोचर हए । 
अथवा बहुत कटनेकी क्या आवक्यकता ब्ह्चासे लेकर कीयपर्न्त 
सम्पूणं स्थावर-जङ्खम जगत्‌--मू्छौकः भुवर्लोक, स्वलौकः 
महलौकः जनक तपटोकंः सत्यरोकः अतट; वितरः सुतल; 
पातार+सातट मौर महातसूप ब्रह्माण्डको उन्होने बाररूपधारी 
भगवान उदरमे देखा । उस समय माक॑ण्डेयजीकी स्न वेरोक- 
योक गति थी | भगवान्‌की कृपसे उनकी समरण-राक्तिका लोप 
नहीं ह्येता था । बे भगवान्‌ उदस्मै सम्पूणं जगत्‌क्रा अवलोकन 
करते हुए. घूमते फिर, किंतु उनके शरीरा कर्द अन्त नही 
मिला } तब वे वरदायक देवता श्रीदरिकी शरणमे गये ! दसी 
समय सहसा वे यायुके वेगमे सिग्वकर भगवान्कै खुले हुए 
मुखसे बाहर निक्रङ अये | 

बाहर निकर्नेपर उन्हं पुनः मनुष्योसे शून्य सारी पृथ्वी 
एकाणंवके जस्ये निमग्र दिखायी दी | साथ दी वरटबृक्षकी 
शाखापर परुगक्रे ऊपर विराजमान रिश्युरूपधारी भगवानका 
मी दलन हः जो सम्पूणं जगत्को अपने उदस्मै ठेकर 
विराजमान थे | उनका वक्षःखल भीवत्सचिहुसे सुशोभित; 
नेत्र पश्मपन्रके समान विशार ओर श्रीअङ्ग पीताम्बरे 
आच्छादित धा । उनकी चार शजर्पै सोभाषा रदी थीं 


भगवान्‌ने देखा माकंण्डेय मुनि मुखसे निकल्कर जल्पे 
तैरते हुए. अचेत-से हो रहे हं । तव उन्दने हकर कहा- 
व्वेट | क्या तुमने मेरे उदरमे रहकर विश्राम कर ल्या ! 
वरटा धूमतं समय ठुमने स्या-क्या आश्चयं देखा १ मुनि- 
रेष्ठ | एक तो तुम मेरे भक्त; दूमर के-मेदि ओर तीसरे मेरे 
शरणागत हो । अतः वुम्हारा उपकार करनेफ च्वि य तुमसे 
बातचीत करता हू । इधर मेरी ओर देखो तो सही 
भगवान्‌ यह वचन सुनकर माकंण्डेय मुनिका रोम-रम 
हरसे खिक उठा । यद्यपि दिव्य रलञौसे अल्कृतं तेजोमय 
भगवान्‌की ओर देखना अस्मन्त कठिन था; तो भी उन्दने 
उनको देखा । भगवान्क्री कृपासे उन्हे क्षणभरमे नूतन, प्रसन्न 
एवं निम दृष्टि प्राप हो गयी । तच माकण्डेयजीने भगवान्‌. 
कै देवचन्दिति चरणोकोः जिनकी अँगु्यो ओर तल्वे सल 
लाल यैः मस्तक छुकाकर प्रणाम क्रिया । दष॑से युक्तं ओर 
विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा दाथ जोड्कर 
हरगद्रद माणीमे उन परमात्माका सवन आरम्भ किया । 
आक॑ष्डेमज्ी बोले--मायासे माल-रूप धारण कसे 
वाले देवदेवं जगन्नाथ { कमल नमान सुन्दर नेर्घोवाले सुर 
रेष्ठ पुरुपोत्तम | मे दुःखित होकर आपकी शरणमे आया 
हू । मेरी रक्चा कीजिये । संवत॑क नामक अभनिने सज्ञे संतत 
कर रक्खा है । मे ्ॐगारोकी वपि भयभीत हो रहा हः मेग 
उद्धार कीजियि । देवेश ! पुरुषोत्तम ! मैने जापके उदस 
चराचर जगता अवत्टेकन किया है | इससे मुच्चे बड़ा 
विस्मय हुमा दहे । म विषरादग्रत तोह ही । मेरी रक्षा 
कीजिये । पुरुपरोत्तम ! इस अवङम्बद्यूल्य संसारे आपके 
सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नही है । सुञ्चपर प्रसन्न 
होये । सुरथ ! प्रसन्न होये ! चिबुधप्रिय ! प्रसन्न हदये । 
देवताओंकरे नाथ | प्रमन्न होदये । देवताओं निवासस्थान | 
प्रसन्न होद्ये । जगत कारणे मी कारण सर्वरोकैश्वर | 
मुद्चपर प्रसन्न होये । सवकी खष्टि करनेवाके देव ! प्रसन्न 
होदये । धरणीधर ! मुञ्चपर प्रसन्न होहये । जलमे निवास करमेवके 
परमेश्वर ! सुञ्चपर प्रसन्न होद्ये । मधुसूदन ! सुक्षपर प्रसन्न 
होये । कमखाकान्त । प्रसन्न होड्ये । स्रिदरोश्वर । 
प्रसन्न हदये । कंस ओर कैशीका नाश करनेवाठे श्रीकृष्ण ! 
प्रसन्न हदये । अरिष्टासुरका नादा करनेवाठे गोविन्द ! प्रसन्न 
होये । देव्यनाशक श्रीकृष्ण | प्रसन्न होदये ! दानर्वोका 
अन्तं करनेवाठे वासुदेव । प्रसन्न होये । मथुरावासी 
हरे ! प्रसन्न होद्ये । यदुनन्दन ! प्रमन्न होदयये । इन्द्रफै 
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छठे भाई उपेन्द्र ! प्रसन्न होदये । वरदायक अविनारी 
देव ¦ प्रसन्न हदये । भगवन्‌ ! आप ही प्रथ्वी; भाप ही जलः 
ञआपही अभि जर ञआपही वायु ह। जगत्पते | आकारः 
मन, अकार, बुद्धिः प्रकृति तथा स्खादि गुण भी आप दी 
है । आप सम्पूर्णं विश्वमे व्यापक पुरुपर हैँ । पुसपसे भी उत्तम 
पुरुषोत्तम है । प्रभो ! आप ही सम्पूणं इन्द्र्यो ओर उनके 
दन्द आदि विषय हैँ । आप दी दिक्पाल; घमं, वेदः दक्षिणा- 
सहित यज्ञ, इन्द्र, दिव, देवताः विष्य ओर अग्नि ह । वसु, 
इद्र, आदित्य ओर रह भी आप्केदी खरूप है ! अर जितनी 
भी जातिर्यो है, जो कुछ मी जीव-नामधारी पदाथं हेः वहं 
सब आप द्यी ह| अधिक कटनेकी क्या आवच्यकताः ब्रह्मा- 
से छेकर तिनकेतक जो कुछ भी भूतः मविष्य ओर वतमान 
चराचर जगत्‌ दै, बह आप ही द । दव | आपका जो परमखरूप 
३, वह कूटख, अचल एवं ध्रुव दै । उमे ब्रह्मा आदि देवता भी 
नहं जान पाते । शिर हम-जेसे छोटी बुद्धिवले मनुष्य 
कैसे उसक्रा तच्च समन्च स्केते है । भगवन्‌ ! आप शुद्ध 
सभावः नित्य, प्रकरतिस पर, अव्यक्त; शाश्वत; अनन्त एवं 
दर्वन्यापी महेश्वर है | भाप दी आकागन्वरूपः परम दान्तः 
अजन्मा व्यापके एवं अविनायी है । इम प्रकार आपक निरुण ए 
निरङ्ञन (मायारहित शद्ध) रूपवी स्तुति कोन कर सका ह । देव ! 
अथिनारी देवदेवेश्वर ! मैने जो विक्र एवं अद्यज्ञान हनेके 
कारण आपकर स्तवनकी धृष्टता की हैः उसे आप क्षमा करनेकी 
कृपा करं । 

माक॑ण्डेयक्रै इस प्रकार स्तुति करमेपर भगवान्‌ बहुत 
प्रसन्न हुए ओर मेघकरे समान गम्भीर वामे बोले--युनि- 
ष्ठ | तुण्हारे मनमे जो जमिलाषा हो; उसे कहो । हषं । 
ठम मुश्चसे जो ऊक चाहोगे, वहं मव तमहं दगा ॥' 

माक॑ण्डेयजी बोले- देव ! मै आपको ओर आपकी 
मायाको जानना चाहता दँ । देवेशा ! आपकी पासे मेरी 
सरणराक्ति लु नहीं हुई है । पुण्डरीकाक्ष | आप अब्यय है, 
म आपके तत्वको समञ्चना चाषा द्र । इख सम्पूणं जगतको 
पीकर आप साक्षात्‌ परमेश्वर य्य बाररूपसे क्यो रहते है १ 
ये सब बातें बतानेकी कृपा करं | 

मुनि इख प्रकार पृञ्ठनेपर परम कान्तिमान्‌. देवाधिदेव 
श्रीहरे उन्द खान्त्वना देते हुए कदा--“व्रह्मन्‌ ! देवता भी 
मुच्चे टीक-ठीक नहीं जानते कितु तुसपर प्रेम होनेके कारण 
म अपना रहस्य वतलऊँगा कि कैसे इस जगतृकी खषि 
करता हूँ । बहे ! तुम पितृभक्त हो भर मरी शरणमे आभरे 


दः दसीष्ि तुम्हे मे खर्पका प्रत्य दरशन हुमा दै । 
वम्हारा व्रह्मचय महान्‌ ह । परवंकारमे सने जख्को "नागः 
नाम दिया थाः उस नारा मं मेग मदां अथन ( निवाम ) 
रहता ह; इमख्यि म॑ (नारायणः कहट्ाना रँ । द्विजोत्तम | 
मे नारायण द्वी मवकी उद्पत्तिका कारण, सनातन, अविनाक्षी, 
सम्पृणं मूका सष्ठ ओर मं्ा हूँ | मै दही व््णुः मही 
ब्हाओरमेदी देवराज इन्द्रहू । ग्रश्वराज्न कुवेर ओर 
पेतराजयम भीमेदहीहं। मेदी रिवः चन्द्रमाः प्रजापति 
कश्यपः धाता, विधाना ओर यक् दर | अगि मेरा मुख; पृथ्वी 
चरणः चन्द्रमा ओर सूरय नेतर दुलेक मस्तकः आकाश ओर 
दियार्णे कान तथा जल स्तरेद्‌ है | दियाभोसदित आकाश मेरा 
दरीर ओर वायु मरे मनमे सित टै । मैने पयाम दक्षिणावटे 
अनेक यक्ोका अनुष्ठान किया है| प्रध्वीपर वेदक विद्वान्‌ 
दे वयज्ञमे सित सृद्च विष्णुका ही यजन क्रते ह| व्वर्णकरी 
इच्छा रखनेवराठे मुख्य-मुख्य क्षत्रिय जर वेच भी यजफ़ 
दाग मेरी भाराधना करते ह| मेदी ेषनाग होकर चारो 
ओ समुद्रौ भौर मेमपर्वनमहित समरस प्रथ्वीको भका 
टी धारण करता हू । पृवकाख्ये वाराहरूप धारण करके 
मने दी अस्मे वी हुईं इस प्रथ्वीका अपनी यन्मे उद्धा 
कियांथा | द्विजश्रे ! मेही बडवानठ होकर समुद्रा जल 
पीता जर मेयरूपमे उसकी वर्प करना द । ब्राह्मण मेरा मुख; 
्षतिय मेरी मुजार्णै, वैश्य जोध ओर चयुद्र चरण दै ! ऋगवेद, 
यजुवद, सामवेद ओर सथर्ववेद सुञ्चसे ही प्रकट होत आर 
पिर मुञ्समे ही प्रवेश कर जाते है । ज्ञानपरायण संन्यासी; 
संवमरीरु जिक्लासु तथा कामः क्रोषे एवे दवेपसे रितः अनासक्त 
निष्पापः स्वस्थः; अहकारदन्य तथा अष्बात्मतच्वके ज्ञाता 
ब्राह्मण खदा मेरा ही चिन्तन कते हुए उपासना करते हं । 
म ही संववैक ज्योति, मे दी संवतेक अधिः मेँ दी संवतैक मू 
ओरमे ही संवत॑क वायु हूं । आकामे जो ये तारे दिखायी 
देते हैः इन सवका मेर ही रोमकूप ममञ्चो । रसे भरे 
हुए समुद्र ओर चारो दिशाभके मेरे दी खरूप जानो । 
मनुष्य जिस कर्मका अनुष्ठान करफ़े कल्याणक मागी हते है, 
वह भीमेराद्ी खरूप दै | सत्यः; दान; उग्र तपस्या ओर 
जष्टिखा-ये मेरे बनाय हए विधानके अनुसार दी विहित 
माने जते ई । ओौर मेरे दी सखवरूपमे इनकी खिति दै । 
जिनकी ज्ञानदाक्ति मेरे कासं अभिमृत हो जातीदैः पै 
दृच्छानंसार चठ नहीं कर पाति । बेदौका सम्यक्‌ स्वाध्याय 
करफे भोति-भातिके जोष्या यजन करनेवाले शान्तचित्त 


२६६ 


‰ धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचेयन्ति सदए हरिम्‌ + 


| संक्षि 


ऋ "कका कः छ छ) किणः (का त का, क क कर "काला काक का श व नन म्त क छक्र 


एवं क्रोधपर विजय पाने ब्राह्मण मुञ्चे प्रा करते है । 
पापाचारी, लोमी, कृपण) अनार्यं तथा मनको वशम न रखने 
वाठे मनुष्योको मँ कमी नदीं मिल सकता । जिनके अन्तःकरण 
शद्ध है, उन्दै प्राच हेनेवांला महान्‌ फल मुञ्चे टी समन्नो । 
कुयोगरेवी मूढ मनुष्योके स्थि मै अत्यन्त दुख्म दह । 
संतसिरोमणे ! जब-जव धर्मकी हानि ओर अधम॑का उत्थान 
होता है, तब-तब मै अपनेको प्रकट करता हू | # दिंसापरायण 
दैत्य तथा मयेकर राक्षस; जो बड़े-बड़े देवताओके ल्यि भी 
अवध्व है, जव इस संसारम जन्म लेते दैः तव मे पुण्यात्मा 
पुरषोके धरोमे अवतार लेता हरू । मतुष्य-देहम प्रवेश कसे 
समस्त बाधार्ओका शमन करता हँ । देवता, मनुष्यः गन्धव" 
नाग तथा राक्षसो जौर श्थावर मूतौकी अपनी मायासे खष्टि 
करके मै पुनः उनका संहार करता दर । फिर कर्मकाले 
उनके योग्य शरीरका विचार करे सृष्टि करता हूँ । मेरा 
सखरूपमूत धर्म सत्ययुगे श्वेत रहता दै, तरेतामे श्याम 
होता दैः द्वापर आनेपर खल दो जाता दहै ओर कलियुगे 
काखा पट्‌ जाता है । प्रल्यकारु आनेपर गै ही अत्यन्त 
दारुण काररूप हो अकेखा ही समस्त त्रिरोकीका नाश करता 
र| उत्पत्ति, पान ओर संहार--ये तीनमरर दी धमं दे | 
मै सम्पूरणं विश्चका आत्मा ओर सवर लोकौको सुख परहुचनेः 
वाला दँ | मेरा क्िसीसे पार्थक्य नींद | मै सर्वव्यापी; 
अनन्त ओर इन्द्रर्योका नियन्ता द| मेरे डग बहुत बड 
ह| मै ञकरेटा ही काल-चक्रका संचालन करतार । जो 
ब्रह्मका रूप है, बह मेरा दी है । वही सम्पूणं भूर्तोको शान्ति 
देनेवाखा है । उसका उद्रम सम्पूर्णं भूतौके हितके ल्ि ही 
होता है । सुनिश्ेष्ट ! इस प्रकार मेरा आत्मा सम्पूर्णं भूरतोमे 
संनिहित है । फिर भी मुञ्चे कोई नहीं जानता । मक्तगण सवर 
लोकमि सव॑था मेरा पूजन करते है । ब्रह्मन्‌ ! सुञ्षमे 
तुमने जो कुछ भी ङ्ेशका अनुभव किया है, वह सब तुम्हारे 
सुखके उदय ओर कस्याणकी प्राचिका कारण दै । तुमने 
लोकम स्थावर-जङ्खमरूप जो कुछ भी देखा दहै; वह सब 
सम्पूणं भू्तौको उतपन्न करनेवाला मेरा आत्मा ही दै, जिसे मैने 
उस रूपमे प्रकट किथा है । मै ह्री राद्ध; चक्र ओर गदा 
धारण करनेवाला नारायण दर । जबतक एकं हजार महायुगोका 


खमय नहीं भीत जाता, तवतक सम्पूर्णं विश्वको मोदित करके 


"धीष 

# यद यदा हि धम॑स्य म्छनि्मवति सत्तम , 

भभ्युत्थानममेस्य तदाभ्तमानं स॒जाम्यदम्‌ ॥ 
( ५६ ¦ २५३६ ) 


यहो जलम शयन करता दहर | मुनिश्रेष्ठ | जयतके ब्रह्मा सोकर 
उट नहीं जाते, तवतक में हर समय यहो शिष्यरूपो निवास 
करता हूं | विपेनद्र ! मुद्च ब्रह्मरूपी परमात्मने अनेक बार संतुष्ट 
दोकर तुमह वरदान दिया है | समस्त चराचर जगत्का नाच 
होकर सव कुछ एकार्णवमे मग्र हो जानेपर तुम मेरी दी 
आज्ञामे यहां आ निक्ठे दो । फिर जब मेरे शरीरे भीतर 
प्रविष्ट हुए हो, तव मैने तुम्हे सम्पूणं जगत्‌करा अवलोकन कराया 
है । वहो मम्पू्णं छोकौको देखकर तम विस्मयम पड़ रये 
जओर मुञ्चे समञ्च नदी पराये | तव तुरंतदही मेने तुम्हें अपमे 
मुखसे बा निक्ताल दिया । ओर जो देवता ओर असुरे 
सि दुय दै, उस अपने आप्मतखका तुमसे वणन क्वा 
हे । ब्रह्मं | जवतक महातपस्वी ब्रह्माजी जागते नही, 
तवरतक तुम वही निभेय होकर सुखपूवंक धिचरो | उनके 
जागनेकरे बाद मै अकेला ही समस्त भूतौ ओर उनके रसीोकी 
सृष्टि करूंगा } 


इतना ककर भगवान्‌ने मुनिवर माकंण्डेयजीपे पूछा- 
मुने ! तुमने जिस अभिप्रायसे मेरी स्तुति की है, उसे कहो । 
म ठम्दं शीघ्र ही उत्तम वरदान दगा ।› भगवान यह 
कटयाणमय वचन सुनकर माकण्डेय मुनि सहसा उन्करे चरणेमि 
गिर पडे गौर इतस प्रकार बोढे--ष्देवेरा ! मैने अपक उक 
खरूपका ददन करिया, इससे मेरा साग मोह दूर हो गया । नाथ | 
अब मै आपकी कृपामे ग्रह॒ चाहता हूँ कि सम्पूणं केत 
दितः भिन्न-मिन्न भावना्ओकी पूति तथा शेव ओर बेष्णवोके 
विषाद-निवारणकरे स्यि मै इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम- 
तीर्थम भगवान्‌ शिवका बहुत बड़ा मन्दिर बनवार ओर 
उसमे शंकरजीकी प्रतिष्ठा करः । इससे संसारे छोग 
यह जान लगे कि विष्णु ओर शिव एकरूप ही है । यह्‌ सुनकर 
भगवान्‌ जगन्नाथने पुनः महामुनि माकण्डेयजीसे कहा-- 
(्रहमन्‌ | त॒म मेरी आक्ञासे सीघ ही एक मन्दिर ब्रनवाओ 
ओर उस्म नाना भार्वोकी पूति एं आराधना सि 
परम कारणभूत भुवनेश्वर छिङ्गकी खापना कसो | उनके प्रभावे 
तुम्हारा भगवान्‌ रिवके छोकमे अक्षय निवास होगा । िवकी 
स्थापना करनेपर मेरी ही स्थापना होती है । हम दोनेमिं 
तनिक भी अन्तर नहीं है । इम एक दी तत्र दो रूपमे व्यक्त 
हु दँ । जो सद्र ह, बही विष्णु है; जो विष्णु हैः वही महादेव ह! 
बायु ओर आकाशकी भोति इम दोनो कोई अन्तर नदं है| 
ज अक्ञानसे मोहित है, वष्ट इस बातको नीं जानता नि 
जो गसडध्वज है; बही द्षभध्वज है । अतः तर्मन्‌ | तुम 


पाकोण्डे क ^ £ 
बह्मपुसण | # येश्वर शिवः वरव ीक्घप्ण, वलभद्र पव सुभद्‌ाकं दुदनक्ा माहात्म्य # ३६७ 


ता भ मनका चः कता पका काका हाः पा भ 


अपने नामते शिवाख्य बनवा ओर देवाधिदेव भगवान्‌ 
उत्तरी ओर एक सुन्दर तीथं ( सरोवर ) का निर्माण करो 
दह्‌ तीर्थं मनुष्यलोक माकंण्डेबहृदपे नामसे विख्यात होगा । 


उस सान करनैमे सवर पापका नादा ह्ये जायगा | 
माकंण्डेय मुनिसे यों ककर सर्वव्यापी जनार्दन वही 
अन्तर्धान हये गये | 


~्ट्डटन्ड 


माकेण्डेये्वर धिव, वर्क्ष, श्रीषष्ण, बरभद्र एवं समद्राके दशन-पूजनका माहात्म्य 


ते लि कन्न 


ब्रह्माजी कहते है--त्ाद्यणो ! अव म पञ्चतीर्थफरी विधि 
बरताऊँगा तथा ज्ञान; दान ओर देव-दशंनसे जो फर होता 
है, उसका वर्णन कर्छँगा । माकण्डयहृदमे जाकर मनुष्य 
उत्तरामिमुख हयो तीन बार इवकी लग्रे ओर निम्नाङ्कित 
मन््रका उच्वारण करे 

संसारसागरे मग्नं पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 
त्राहि मां भगतेन्रघ त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते ॥ 
नमः रदिवाय शान्ताय सवैपापहराय च । 
ज्ञानं करोमि देवेश मम नस्यतु पातकम्‌ ॥ 

भगकैे ने्रौका नाश करनेवाङे जिपुरशघ्रु भगवान्‌ 
शिव | मे संसारसागरे निमग्न; पापग्रस एवं अचेतन हूं । 
आप मेरी रश्चा कीजिये । आपको नमस्कार है । समस्त पार्पोक्रो 
दूर करनेवाले शान्तखरूप शिवकरो नमस्कार है । देवेश्वर | मे 
यष खान करता हू | मेरा सारा पात्र नष्ट हो जाय । 

यो कहकर बुद्धिमान्‌ पुरुष नामिक बरराव्रर जलम सान 
करनेके पश्चात्‌ देवताओं ओर ऋषि्योका विधिपूवेक तपण 
केरे | फिर तिल ओर जल लेकर पितरोकी भी तृप्ति करे। 
उसके बाद आगमन करकै रिव-मन्दिरमं जाय । उसके 
भीतर प्रवेरा करे तीन बार देवताकी परिक्रमा करे । तदनन्तर 
धाकेण्डेयेश्वराय नमः” इस मूठमन्त्रसे अथवा अधोरमन्तरसे 
रोकरजीकी पूजा करके उन्हे प्रणाम केरे ओर निम्राङ्कित 
मन्त्र पटकर उन्हें प्रसन्न करे- 

त्रि्टो चन नमस्तेऽस्त नमस्ते दारिभूषण । 
आहि मां तवं विरूपाश्च महादेव नमोऽस्सु ते ॥ 

(तीन नेत्रो वाठे शंकर | आपको नमस्कार दै, चन्द्रमाको 
भूषण्यै धारण करनेवाठे ¡ आपको नमस्कार दे । व्रिकट 
नवा शिवजी | आप मेरी रक्वा कीज्यि । महादेव । 
आपको नमस्कार है ।' 

इस प्रकार माकष्डेयहुदमे ज्ञान करके भगवान्‌ शंकरका 
दशन करनेसे मनुष्य सब पार्पोसि मुक्त हो शिवकरे कोक 
जाता हे | 


ॐ अघोरेभ्योऽथ धोरेभ्य। घोरधोरतरेभ्यः सवेभ्यः सर्वेभ्यो 


नमस्ते अदु ददररूपेभ्वः' 


वहसि कस्पान्तस्थाग्ी वयदृक्षके पास जाकर उसकी तीन 
परिक्रमा करे । फिर निभ्नाङ्कित मन्वद्वारा बडी मक्तिके साथ 
उस वटकी पूजा कर-- 
ॐ नमो ऽग्यक्तरूपाय महाप्रख्यकारिणे । 
महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तुते ॥ 
अमरस्त्वं सदा कषये हरेश्चायतनं बट । 
न्यग्रोध हर मे पापं कल्पत्रक्ष नमोऽस्तु ते ॥ 


(अन्यक्तखरूप महाप्रख्यकारी एवं महान्‌ रसते युक्त 
आप बवृक्षकरो नमस्कार है | हे वट ! आप प्रल्येकं कस्ये 
अमर हैँ । आपपर भगवान्‌ श्रीहरिका निवास है । न्यग्रोध ! 
मेरे पाप हर छीजिये । कद्यद्क्ष | आपकर नमस्कार है ।: 


इसके ब्राद मक्तिपूवेक परिक्रमा करके उस कल्पान्त- 
खासी वटको नमस्कार करे । एसा करनेवाला मनुष्य केचुले 
चुटे हुए सप॑की मति सदसा पार्ोति रुक्त हो जाता है । उस 
बरक्षकी छायाम पर्हुच जानेपर मनुष्य ब्रह्महत्याते भी मुक्त 
हो जाता है, फिर अन्य पा्पौकी तो बात ही क्या है भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अङ्खसे प्रकट हुए ब्रह्मतेजोमय वटड्श्चरूपी विष्णुको 
प्रणाम करके मानव राजसूय ओर अश्वमेध-यक्ञसे भी अधिक 
फर पाता है ओर अपने कुख्का उद्धार करके विष्णुरोकमे 
जाता है । भगवान्‌ श्रक्ृष्णके सामने खड़े हुए गर्डको जो 
नमस्कार करता टै, वह सवर पार्पौसे मुक्त हय श्रीविष्णुकै 
वकुण्ठधाममे जाता ३ । वरदृक्च ओर गरुडका दरशन करनेके 
पश्चात्‌ जो पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलमद्र ओर सुभद्रादेवीका 
दन करता है वह परम गतिक प्रा होता है । जगन्नाथ 
श्रीकृष्णकै मन्दिरमे प्रवे करक तीन वार प्रदक्षिणां केरे | 
फिर॒नाममन्तरसे बल्मद्रजीका भक्तिपूवंक पूजन करे 
निग्ना्कित सूपते प्राथना क-- 


नमस्ते दरुमम नमस्ते सुसङायुध । 
नमस्ते रेवतीच्छान्त नमस्ते भक्तवत्सट ॥ 
नमस्ते बरना श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर । 
प्रम्बारे नमस्तेऽरसु प्राशि मां दष्णभूजंज ॥ 
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(रधारण करेवा राम | आका नमस्कार द । मूलक 
आयुध रूपम रखनेवले ! आपको नमस्कार दे । रेवतीरमण | 
आपको नमक्कार दै ! भक्तवत्सल | आपको नमस्कार दै] 
व्रल्वानोमे श्रे आपको नमस्कार है । प्थ्वीको मस्तकपर 
धारण करनेवाठे सेपजी ! आपको नमस्कार हे । प्ररुम्बरा्ो ¦ 
आपको नमस्कार दै । श्रीकष्णक्रे अग्रज। मेरी रक्वा कीजिये ।; 

दस प्रकार कैलसिखरफे समान आकार भोर चन्द्रमासे 
भी कमनीय सुखवले; नील्वल्नधारी; देवपूजित) अनन्तः अजेयः 
एक कुण्डले विभूपितः फणोके द्वारा विकट मस्तकेवाठे, 
महाबली हख्धरको प्रसन्न कर । वठरामजीकी पूजाकै 
पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुप एकाग्रचित्त दौ द्वादगाक्षर 
मन्न ( ॐ तमो मगवते वासुदेवाय ) स भगवान्‌ 
्रीकृणकी पूजा केरे । जो द्रादद्ाक्षर मन्त्रफे द्वारा भक्तिपूवक 
सदा भगवान्‌ पुरषोत्तमकी पूना करते हं, वे मोक्षको प्राम 
होते ह । देवता, योगी तथा सोमपान करनेवाठे याजके भी 
जिस गत्तिको नहीं परते; उभीको द्वादयाक्षर मन्त्रका जप 
करनेवले पुरू प्राप कर ठते द| भतः उसी सन्त्रसे 
मक्तिपूवेक गन्ध-पुष्प आदि सामम्ियद्यारा जगदगुस धीकृष्ण- 
की पूजा करे उन्हे प्रणाम केरे | फिर ष्टम प्रकार प्राथना 
केर--(जगनाथ श्रीकृष्ण | अपक्री जय हो | सवर पापका 
नाश करनेवढे प्रभो } आपकी जय हे । चाधूर आर कैरशीके 
नाशक ! आपकी जय हो | कंसनाशन | आपकी जय 
हो । कमललोचन | आपकी जय हो | चक्र-गद्‌धिर | 
आपकर जय हो । नीर मेधके समान दयामबणं ! आपकी जय 
ह । सबको सुख देनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय दहो | 
जगत्पूज्य देव | अपकी जय हो । संसार-संहारक ! आपकी 
जय हो | लोकपते नाथ | आपकी जय हो | मनीवाञ्छित 
फर देनेवाे देवता ! आपकी जय हो ] यह भयङ्कर संसार. 
सागर सवथा निःसार है । इसमे दुःखमय फेन भरा हुभ दै | 
यह क्रोधरूपी भादसे पणं है । इसमे विषयरूपी जलराशि 
भरी हई दै । भोति-भतिकरे रोग ही इसमे उठती हई व्रं 
है । मोहरूपी भवरोके कारण यह्‌ अत्यन्त दुस्तर जान पडता 
हे । सुरश्रे ! मै इस घोर संताररूपी समुद्रम द्वा हआ हँ 


पुरषोत्तम ! गेरी रक्षा कीजिये ।› इस प्रकार्‌ प्राना कखे ज 
देवेश्वर, वरदाथक; भक्तवत्सल) सव॑पापहारी, समस्त अभिलषितं 
फलके दाता; मोटे कथे ओर दो मुजार्भोवे, श्याम, 
वर्ण, कमटपत्रके ममान विशाल नेतरे; चौढी छाती, 
विल भुजा? पीत वस्र ओर सुन्दर मुखवारे, शङ्-चक् 
गदाधर, मुकुटाङ्गदभूपितः, समस्त ग्युभ लक्षणोसे युक्त भौर 
वनमालाविमूषित भगवान्‌ श्रकृष्णक्रा दन ओर उन प्रणाम 
करता दै, वह हजार अश्वमेध-यज्ञोका ओर सव ती्योमे क्ञान 
ओरदानकरेका फर पाता दै । मम्पू्णं वेद, समसत यज्ञ, सार 
दानः त्रत नियम, उग्र तपस्या ओर ब्रह्मचयके सम्यक्‌ पाने 
जो फल मिच्ता दै, वदी भगवान्‌ श्रीप्णक्रे दर्शन अर 
न्दने प्राक हता रै | यासन आचारका पालन कसेवाढे 
गृरहम्थको; वनवामके नियमोका पाटन करनेसे वानप्रश्थको 
सर याशखोक्त यतिस संन्याम-धर्मकरा पठन करमेपर संन्बासी. 
कौ जो फट प्रास होता दै, वदी श्रीकृष्णका दूर्यान जर उने प्रणाम 
कलेवल भनुध्य प्राप्त कर रेता दै । भगवदर्नके माहातयकर 
सम्बन्धे अधिक कहनेकी क्या आवध्यक्रता, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का मक्तिपूर्वक दर्य॑न करे मनुष्य दुकेम मोक्षतक प्राप्त कर 
स्ता दै। 

तव्पश्चात्‌ भक्तौपर सेह रखनेवाली सुभद्रादेवीका भी 
नाममन्तरसे पूजन करके उन्द प्रणाम केरे ओर हाथ जोडकर 
निन्नाङ्कित च्पसे प्रार्थना क-- 

नमस्ते स्व॑गे देवि नमस्ते छभसौ ख्यदे । 
त्राहि मां पश्चपन्नाक्चि कास्यायनि नमोऽस्तुते ॥ 

देवि ! तुम सर्वत्र व्याप्त रहनेबाली ओर शुम सोख्य 
प्रदान केवाली दयो । वर्ह बारंबार नमस्कार दै । पद्मपन् 
समान विदा नेत्रौवाली कात्यायनि | मेरी रक्षा को | 
तुम्हे नमस्कार है । 

दस प्रकार सम्पूणं जगत्‌को धारण करनेवाली, छोकदित- 
कारिणी; वरदायिनी एवं कस्याणमयी बल्भद्रमगिनी सुभद्रा 
देवीको प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गतिसे चलने 
विमानके दारा श्रीविष्णुके वैक्रुण्डधाममे जाता दै | 
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पुरुषो्तमकत्रमे भगवान्‌ नृषिह तथा सवेतमाधवयका माहात्म्य 


"गक 
ब्रह्माजी कहते ह--इस य्रकार्‌ बलरामः श्रीकष्ट चौर मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित्त हो उस खानपर जाय, 
सुमद्राको प्रणाम करके भगवान मन्दिरे ्ाह्र निकटे ¦ उस जहां भगवान्‌ विष्णु दन्दनीकमयी प्रतिमा बाट भीतर छिपी 
रमय मनुष्य कतक शो जाता हे । तयश्चात्‌ जगनाजीके दै । वहा भदश्यस्पसे सित भगवान्‌कगो प्रणाम करके मतुषय 


ब्रह्मपुराण | 


्रीविष्णुके धाममे जाता है । ब्राह्मणो ! जो भगवान्‌ 
हवदेवमय है, जिन्देने आधा शरीर सिंहका बनाकर असुरराज 
दिरण्यकटिपुका वध किया था, वे भगवान्‌ दसिंह भी पुरुषोत्तम- 
तीर्थम निवा करते हँ । जो भक्तिपूरब॑क उनका दश्च॑न कफे 
प्रणाम करता है, बह समस्त पातकोसे निश्चय ही मुक्त हयो जाता 
है । जो मानव इस पथ्वीपर भगवान्‌ गृरसिंहफे भक्तं होते दै, 
उन्दैं पाप कमी छू नदीं सकते ओर मनोवाञ्छिति पाठकी परासि 
हेती है । अतः सब प्रकारसे प्रयत्न कर भगवान्‌ सृसिंहकी शरण 
ठे; क्योकि वे धर्म; अर्थं, काम ओर मोक्षरूप फल प्रदान 
करते है । 


मुनियोने कहा-- इस प्रथ्वीपर भगवान्‌ वसिंहका 
माहात्म्य सुखदायक ओर दुलभ है । हम उनका प्रभाव 
विस्तारे साथ सुनना चाहते है । इसके स्यि दमे बड़ी 
उक्रण्डा दै । 


ब्रह्माजी बोखे--बाह्यणो ! मै अजितः अप्रमेय तथां 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाठे भगवान्‌ दिंहका प्रभाव 
बतलाता हू; सुनो । उनके समस्त गुणोका बणंन कौन कर 
सकता है, अतः मे भी संक्षेपे दी बतलाजजंगा । इस रोकमें 
जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धिर्यो सुनी जाती दै, वे सब 
भगवान प्रधादसे दी सिद्व होती ह । खगं, म्यलोकः 
पाता; दिशा, जर; गोव तथा पवंत--इन सब श्थानोमे 
भगवान्‌ प्रसादसे मनुष्यकी अबाध गति होती है। इस 
चराचर जगत कोई भी एेसी वस्तु नहीं है, जो भक्तवत्सल 
भगवान्‌ रसिके स्यि असाध्य हो| मुनिवरे { सनातन कत्मराज 
(पूजाकी सर्वभे् विधि ) एवं नर्िंहका तत्त्व; जिषे देवता या 
असुर भी नही जानते, म्द बताता हू; सुनो | उत्तम साधकको 
चादधिये कि सागः जौकी क्पसीः मू, फल, खटी अथवा स्तुसे 
मोजनकी आवद्यकता पूणं करे अथवा दुध पीकर रह । 
इन्द्रि्योको कावूमे रखकर धम्मपरायण रहे । वनः, एकान्त 
प्रदेशा; पर्वत; नदी-संगम, ऊसर, सिद्धश्चे अथवा दरसिंहके 
मन्दिरमे जाकर अथवा खयं सखापना कै भगवानकी 
विधिपूरवैक पूजा करे । शयुक्छ पक्षकी द्वादशको उपवास करक 
जितेन्द्रियभावसे बीस लाख भगवन्नामका जप करे। पे 
करनेवाला साघक उपपातक ओर महापातकोसे युक्त दोनेपर भी 
मत हे जाता हे | पडे भगवाम्‌ दर्सिहकी प्रदक्षिणा करके 
चन्दन ओर धुप आदिक द्वार उनकी पजा करे। 
मस्तक दछकाकर प्रथुको प्रणाम करे तथा उनके माथेपर कपूर ओर 
चन्दन गिरे दए चमेकीके पएूल चदुवि । इससे सिद्धि प्रात 
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होती है । किसी भी कार्यते भगवानूकी गति कुण्ठित नहीं 
होती । बह्मा; सद्र आदि देवता भी उनके तेजको नहीं मद्‌ 
सकते । फिर संसारम सिद्ध, गन्धव, मानव, दानव; विद्याधरः 
यक्षः करनर ओर महानागोकी तो वात ही क्या हे । अन्य साधक 
जिन अपुरोका नाद्य करनेकँ लिये मन्न-जप करते है, वे सव 
सिंहभक्तौको सूयक समान तेजस्वी देखकर तशक्षण नष्ट हो 
जाते हं । महाबली भगवान्‌ नरसिंह सदा अपने भक्तौकी रघ्ना 
करते हैँ । अतः मुनीडवरो | समसत अभिल्धित एलो दाता 
महापराक्रमी भगवान्‌ नरसिंहकी सदा भक्तिपूर्वकं पूजा करनी 
चाहिये । बाह्मणः क्षत्रिय, वेदय, स्री; श्युद्र ओर अन्त्यज भी 





सुरश्रेष्ठ वसिंहका भक्तिपूर्वकं पूजन करके कोटिजन्म पाप 


ओर दुःखोसे पृक्तं हो जाते ह। मनोवाञ्छित फक पते दै । 


देव; गन्धव एवं इन्द्रका पद भी प्रात कर छते ह । एक 
बार भी भग्वान्‌ नरसिंहका भक्तिपूर्वक ददन करनेसे करोड़ 
जन्मोके पापो ओर दुःखौसे छुटकारा मि जाता दै । संग्रामः 
संकटः दुगमस्ानः चोर-व्या्र आदिकी पीड़ा; प्राणसंशयः 
विष; अभि) जकः; राजभय; समुद्रभय तथा अरह-रोग आदिः 
जनित कष्ट प्राप्त होनेपर जो पुरुष भगवान्‌ नरतिंहका 
स्मरण करता है, वह सवर भ्रकारकी आपत्तियोसे छुटकारा पा 
जाता है । जसे सूर्योदय होनेपर महान्‌ अन्धकार दुर हे जाता 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ नरविहका दर्शन ेनेपर खभी उपद्रव 
नष्ट हो जाते है । 

अनन्त नामक वासुदेवका भक्तिपूर्वकं दशंन ओर उन्दै 
वन्दन कृरनेपर मनुष्य सब पर्पोसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त 
होता है । मैने; इन्द्रने तथा विभीषरणने भी उनकी 
आराधना की है| फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना 
न्‌ करेगा । जो मनुष्य ्वेतगङ्ञामे स्नान करे शेतमाधव 
तथां मत्स्यमाधवका दर्शन करतां हैः वह इवेतद्वीपम जाता है । 

भुनियोने कष्ा--भगवन्‌ | आप शवेतमाधवके 
माहात्म्यका पूर्णरूपसे वणन कीजिये । साथ ही मगवान्की 
प्रतिमाका इत्तान्त भी चिस्तारफे साथ वतखाद्ये । भूतल्म 
विख्यात भगवान्‌ पवित्र क्षेमे श्वेतमाघवकी सखापनी 
किसने की थी ! 

ब्रह्माजी दखे-सत्ययुगमे श्वेत नामके एक वलवान्‌ 
राजा थे वे बड़े बुद्धिमान्‌, धर्मज्ञः शूरवीर सतयप्रतिज्ञ ओर 
दद्तापूर्वक व्रतकरा पारन करनेवाठे ये । उनके राज्यम दस 
हजार वर्षोतक मनुर्यौकी आयु हती थी ओर किसी 
ब्रार्ककी मृत्यु नहीं होती थी ¦ इस प्रकार राजां शवेतके राज्ये 
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कु कार व्यतीत हेनेके पश्चात्‌ एक घटना घटित हुई | 
कृपारमौतम नामक एक परम धर्मात्मा षि थे | उनके एक 
पुत्र हुमा; जो कार्वय दाति निकलनेफ पदे दी चल बसा । 
उसे गोद केकर बुद्धिमान्‌ ऋषि राजा निकर आये | 
राजाने ऋषिकुमारो अचेत अवसख्थामे सोया देख उसको 
जीवित करनेके लिये पतिक्ञा की | 

राजा बे--यदि यमलोके गये हुए इस बार्कको 
मँ घात दिनकरे भीतर न छा सदं तो जठ्ती हुईं चितापर चद्‌ 
जारजगा | 

यौ कहकर राजामे छख नील्कमलसे महादेवजीकी 
पूजा करके उनके मन्ना जप आरम्भ कयां । जगदीश्वर 
भगवान्‌ रिव राजाकी अत्यन्तं भक्तिका विचार करके 
पा्व॑तीजीके साथ उनकर सामने प्रकर हुए ओर येके प्ाजन्‌ | 
मै ठमपर बहुत प्रसन्न हर । महादेवजीका यह वचन सुनकर 
राजा श्वेतने सदसा उनकी ओर देखा । वे सब अङ्खोम भस 
रमये दए थे । उने शरीरकी कान्ति शरत्काखीन चन्द्रमा 
अर कुन्दके समान थी ] उनके नेत्र विक्रट ये | व्याघचर्मकां 
वलन ओर छलारमै चन्द्रमाकी रेखा थी । उनपर दृष्टि पडते 
ही राजाने सहसा प्रथ्वीपर गिरकर उन्द प्रणाम किया मोर कहा-- 
प्रभो ! यदि आप मुद्यपर प्रसन्न है; यदि आपकी मुद्चपर 
दया द, तो कालके वमे पड़ा हभा यह ब्राह्मण-बालक पुनः 
जीवित हे जाय । यही मेरी प्रतिज्ञा है । महेश्वर ! आप हसे 
यथायोग्य आयुसे युक्त ओर कस्याणकां भागी बनाय | 


शवैतकी यह बात सुनकर महदेवजीको बड़ प्रसन्नता हई । 
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उन्दौने सत्र भूतोको भय देनेवाठे कर्को आज्ञा दी । मौर 
कालने मृत्युके मुखमें पड़े हुए उस बाख्कको जीवित कर 
दिया । इक बाद वे पावतीदेवीके साथ अन्तघौन हो गये | 

तदनन्तर राजाने हजारो वर्षोतकर एकाग्रचित्त होकर राज्य 
किया | फिर ठोकिक धर्मौ ओर वैदिक नियर्मोका बिचार 
करके भगवान्‌. केरावकी आराधनाको निशित नत ग्रहण किया। 
इसे बाद वे दक्षिण्मुद्रफे पुररोत्तमश्चेजरमे गये ओर 
जगन्नाथजीफरे पास ही सुन्दर रमणीय प्रेम एक सुन्द्र 
मन्दिर बनवाया ओर श्वेतरिरके द्वारा भगवान्‌ शेत. 
माधवकी प्रतिमा त्रनवाकर विधिपूरवक उसकी प्रतिष्ठा की | उक 
समय ह्मणो, दीनो, अनाथो ओर तपखिर्योको दान दे राजान 
भगवान्‌ माधवकरे समीप प्रथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
फिर एक मासतक्र मोन एवं निराहार रहकर दादशा्षर 
मन्लरका जप किया | जप समाप्त होनेपर भगवान्‌ देवेश्वकी 
इस प्रकार स्वति आरम्भ की । 


दवेत बोले-ॐ वासुदेवको नमस्कार रै । सबको 
अपनी ओर खींचनेवाठे संकर्षणको नमस्कार है । अवन्त 
चुतिमान्‌ परचुञ्नः कभी शद्ध न दनेवाठे अनिर तथा 
नारायणको नमस्कार है | जिनक्रे अनेक खूप है, जो विश्वरूप, 
विधाता; निर्गुणः अतक्यैः छद एवं उज्ञ्वर कमंबाठे 
उनको नमस्कार है । जिनकी नाभिमै कमल है; जो प्षगभं 
ब्ह्माजीकी उत्पत्ति कारण है, उनको नमस्कार है । जिनका 
वर्णं कमल्फरे समान दैः जो हाथमे भी कमर ण्ि रते टै 
उनको नमस्कार दै । जिनकै नेत्र कमसख्के समान हैः ज 
सदरछो ने्नसि युक्त भौर शिवखरूप है, उन नमस्कार दै । 
जिनके सहलो पैर ओर सहसो युजा है, उन मन्युस्प 
परमेश्वरको नमस्कार है । ॐ वरादरूपघारी भगवानूको 
नमस्कार है । जो षर देनेवाठे, उत्तम बुद्धिये युक्त, वरिष 
वरेण्य; रारणागतर्तक ओर अपनी मदहिमासे कभी च्युत न 
होनेवाठे है, उन भगवान्‌को प्रणाम है । ॐ बाटरूपधारीः 
बाल-कमख्के समान कान्तिमान्‌, बालतू्यं ओर चन्द्रमास्प 
तेत्रौवाटेः मनोहर करसे सुशोभित, बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम है | केशवको नमस्कार है, नारायणको नित्य 
नमस्कार है । सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविन्दको नमस्कार दै । 
ॐ विष्णुको नमस्कार है । दिरण्येरेता अभ्निदेवको नित्य 
नमस्कार है| मश्ुसूदनको प्रणाम है । शुद्ध खर्प एवं 
किर्णोको धारण करनेवाङे भगवानूको नमस्कार है । अनन्त 
को नमस्कार है | सूषक्षखसरूप एवं श्रीवत्सारीको प्रणाम 


ब्रह्मपुराण 


# पुरुषोन्तमक्षेत्रमे भगवान्‌ सरसिहि तथा ्वेतमाधवका माहात्म्य # 
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ह । तीन बडे-बडे डर्गोवाठे तथा दिव्य पीताम्बर धारण 
करनेवाले वामनको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप सृता 
ह| आपको नमस्कार है । आप दी सवके धारण-पोषण करने. 
वलि है! आपको बारंबार नमस्कार है । गुणखरूप एवं 
निरणको नमस्कार है | वामनरूप भगवानूको नमस्कार है । 
वामनकरमा श्रीहरिको प्रणाम है । वामननेत्र प्रशुको नमस्कार 
है ओर वामनवाहन माघवको प्रणाम है । रमणीयः पूज्य 
तथा अन्यक्तखरूप भगवान्‌को नमस्कार है | अत्य, शुद्ध 
एवं भयहारी हरिको प्रणाम हे । जो संराररूपी समुद्रसे तारमेकै 
स्यि नौकाके समान है, जो परम चान्त एषं चैतन्यखशूप 
है, शिव; सौम्यरूप, रुद्र तथा उद्धारकर्त है, उन मगवान्‌- 
को नमस्कार है। जो संसारका संद्यर करनेवाठे ओर उसे 
भोय प्रदान करनेवाञे है, समस्त विश्च जिनका खल्प है 
ओर जो समस्त विश्वकी सृष्टि करनेवाठे है, उन भगवानेको 
नमस्कार है । ॐ दिव्यरूपय सोम; अग्नि ओर बायुखरूप, 
भगवान्‌को नमस्कार है । चन्द्रमा ओर सूर्यकी किरणे जिनकै 
कैश है, जो गों तथा ब्रह्मर्णोका हित कलेवरे है, उन 
भगवान प्रणाम है । 4 ऋकृसखरूप पद ओर क्रमरूप 
भगवान्‌को प्रणाम है । शरम्बेदकै मन््रौद्वारा जिनकी स्ति 
शेती है, श्चाओंका जप जिनकी प्रातिका साधन है, उन 
भगवानछो नमस्कार दहै । ॐ यजुवैदको धारण करनेवाठे 
मोर यञ्वंदसूपधारी भगवान्को प्रणाम दहै । जिनका यजुरदकै 
मन्सि यजन किया जाता है, जो सबसे सेवितं ओर यजुवद 
मन्ते अधिपति है, उन परमात्माको नमस्कार दै । ॐ 
देव श्रीपते | जापको नमस्कार हे । संवशेष्ठ श्रीधरको प्रणामे 
है। जो लक्ष्म प्रियतम; मन ओर इन्दरयोको संयमम 
रखनेवाटे योगिर्योके ध्येय ओर योगी है उन भगवानूको 
प्रणाम है | ॐ सामस्वरूप परमात्माको नमस्कार है ! जो 
रेष्ठ सामध्वनि दै, साम ८ शान्तमाव ) के कारण जो सौम्य 
प्रतीत हेते ह तथा जो सामयोगकै श्चाता है, उन भगवानूको 
प्रणाम है । जो साक्चात्‌ सामवेद, सामगान ओर सामवेदको 
धारण करनेवाठे है, जिन्दै सामवेदोक्त यर्ञोका ज्ञान दै, जो 
सामवेदको करतखात क्रिये हुए हैः उन भगवानको नमस्कार 
ह । ओ अथर्वयीष॑, अथरवस्ररूप, अथर्व॑पाद ओर अथर्वकर हँ 
अर्थात्‌ जिनका सिर आदि सब कुछ अथरवमय है, उन परमेश्वरको 
प्रणाम है । ॐ बञ्जशीषं ८ व्क समान मस्तकवाके ) पमुको 
नमस्कार दै । ओ मधु जौर कैटभके घातक, महासागरके जसम 
रायन करनेवाले खरौर वे्दोका उद्धार करके छनेवाढे ह! उन 


भगवानको प्रणाम दै । जिनके खरूप अत्यन्त दीप्तिमान्‌ है, 
उन भगवान्को नमस्कार है । उन्द्रियोके नियन्ता हृषीकेको 
प्रणाम है। प्रभो | आप भगवान्‌ वारुदेवको बार्रार 
नमस्कार है । नारायण ! आपको प्रणाम है | लोकदितकारी 
श्रीहरिकी नमस्कार है । ॐ मोहनाशक तथा विश्वसंहारकारी 
पुको प्रणाम है । ज उत्तम गतिकरे दाता ओर्‌ बन्धनका 
अपहरण करनेवाे है, चरिोकीमे तेजका आविर्भाव करनेवाले 
जओर तेजःस्वकूप है उन भगवानूको नमस्कार रै । जो 
योगिर्योफे ईश्वरः शुद्धस्वरूप, सवके भीतर रमण कमेवाछे 
तथा जगत्‌को पार उतारनेवाठे है, सुख दी जिनका खरूप 
हे, जो सुखरूप ने्ोवाठे तथा सुकृत धारण करनेवठे है, 
उन भगवानूको प्रणाम दै । वासुदेव; बन्दनीय ओर बामदेव 
नमस्कार है । जो देहधारियो देदकी उत्पत्ति करनेवाले तथा 
मेददृष्टिको भङ्ग करनेवाछे है, उन भगवान्‌को नमस्कार दै | 
देवगण जिनकैः श्रीभङ्खकी बन्दना करते है जो दिव्य मुङ्कुर 
धारण करनेवाे दै, उन श्रीविष्णुको प्रणाम है । जो निवाक्षकै 
भी निवास ई, तथा निवासस्थानको व्यवदहारमे ते है, उन 
परमात्माको नमस्कार है । ॐ जो चसु ८ धन ) की उद्यति 
करनेवारे ओर वदुको खान देनेवले दै उन प्रणाम है | 
यज्ञस्वरूप, यज्ञेश्वर एवं योगी मगान्‌ विष्णुको नमस्कार दै । 
आप संयमी पुरु्षोको योगकी प्रासि करानेवाठे ईश्वर टै, आपकर 
प्रणाम है । यज्ञरूप शरीर धारण करनेवाठे भगवान्‌ वराहको 
नमस्कार दै ग्ररम्बासुरको मारनेवाठे भगवान्‌ संकर्पणको प्रणाम 
है । जिनकी वाणी मेषे समान गम्भीर दै, जो प्रचण्ड वेगयुक्त 
हृ धारण करते है, उन बटरामको नमस्वार है । सबको 
दरण देनेवडे नारयण ! आप द्री क्ञानियोके ज्ञान है| 
आपको नमस्कार है ! प्रभो | अपकरे सिवा नरके उद्धार 
करनेवाला मेया कोई बन्धु नदीं है । शरणागतवत्सल ! मै सम्पूणं 
भावसे आपके चररणोमि पड़ा हू । केशव ! अच्युत | मेरा जो 
शारीरिक ओर मानसिक मक दै, उसे धोनेवाटा आपके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है । भगवन्‌ ! मेने समस्त सङ्ग त्यागकर 
आपकी शरण खी है। केशव | अब्र आपके ही साथ मेरा 
सङ्क हो ! इससे मुक्चे आत्मखाभ होगा । मुञ्चे यह्‌ संसार कष्ट 
एवं आपत्तिर्योका धर तथा दुस्तर जान पड़ता है । मेँ 
आध्यासिक आदि तीनो तापौसे खिन्न हूं । इख्व्यि आपकी 
शरणमे आया दँ । आपकी मायात्े यह समसत जगत्‌ 
नाना प्रकारकौ कासनामद्रारा मोदित हो रहा है) 
इसमे रोम आदिका पूरा आकर्षण है। अतः मैने 


(७५ 


# धन्यास्ते पुषा छोके येऽचेथन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


| संक्षि 


म्न (9 कण उ 


भरापकी शरण छी दहै । विष्णो | संसारी जीवको तनिक मी 
मुख नही है । यज्ञेश्वर ! मनुष्यका मन जेसे-जैसे आपं 
त्माता जाता दै; वेसे-वैसे निष्काम होकर वह परमानन्दको 
ग्राप्त होता रहता है । मै विकेकद्यूल्य होकर नष्ट हयो गय। द्र | 
पारा जगत्‌ मुञ्चे दुली दिखायी देता दै । गोबिन्द | मेरी 
पषा कीजिये । आप ही संसारसे मेरा उद्धार कर सकते हँ । 
धद संसारसमुद्र मोहरूपी जले परिपूणं है । इस धार 
जाना असम्भव है] मै इसमे गल्तकं इषा हुभा र । 
पुण्डरीकाक्ष ! आपके सिवा दूसरा कोई एसा नदीं है; जो इससे 
मेरा उद्भार कर प्कै | 

उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम्षे्रमे राजा शवेतके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव जगद्ुर श्रीहरि उनकी 
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सभा) 


भक्तिका विचार करक सम्पूणं देवताकि साथ राजाके सामने 
अये | नीक मेषफे समान श्यामवर्णं, कमल-पत्रके समान 
बड़ी-बड़ी अखि, द्यं देदीप्यमान सुद्शन, बाय हाथमे 
पाञ्चजन्य शङ्खं तथा अन्य हाथमे गदा; शङ्कुधनुष 
भर खङ्--यही उनकी रकोकी थी । भगवानने कडा- 
धराजन्‌ | तुम्हारी बुद्धि बडी उन्तम है } तुमम पापका छेदा भी 
नहीं दै'। मे वमर बहुत प्रसन्न दँ । तुम अपनी इच्छाम 
अनुसार कोई उत्तम वर मागो | 


देवाधिदेव भगवानूका यह अग्रृतमय वचन सुनक 
महाराज वेतने मस्तक नवाकर उन्हे प्रणाम किया भौर 
उन्दीमे मन गाये हुए कदा--“मगवन्‌ | यदि मै आपका भक्तं 
हू तो मुञ्चे यह उत्तम वरदान दीजिये | ब्रह्मलोके भी ऊपर 
जो अविनाशी वैक्रुण्ठधाम है, जिसे निर्मल, रजोगुणरह्ि, 


शद्ध एवं संसारकी आसक्तिसे शून्य बताया गया है, मै उदी. 


को प्रत्त कलना चाहता द्र । जगत्पते ! आपकी कपास मेर 
यहं मनोरथ सफर हो |? 


श्रीभगवान्‌ बोले--रजेन्द्र ! सम्पूणं देवता, मुनिः 
सिद्ध ओर योगी मी जिस रमणीय ओर रोग-सोकरहित पदको नही 
प्रास्त होते, उसे दी ठम प्रास करोगे । सम्पूणं सेक्रौको लँष- 
कर मेरे ोकमे जागे । यहो तुमने जो कीरिं प्रष्ठ ॐ है; 
वह तीनों कोम फेञेगी । ओर मै सदा ही यर निवास 
करूंगा । दस तीथंको देवतां जर दानव आदि सबं लोग 
द्वेतगज्गा करेगे । जो कुदके अग्रभागसे भी खेतगङ्ाका 
जर अपने ऊपर छिड्केगा; वह खगंलोकमे जायगा । जो 
यहां स्थापित श्वेतमाधव नामकी प्रतिमाका दर्खन ओर उसे 
प्रणाम करेगा; वहं देह त्यागकर भगवान्कां स्मरण कसते हुए 
दान्त पदको प्राप होगा । 


दक 


मत्खमाधवकी महिमा, सघ्ु्रमे माजन आदिकी बिधि, अष्टाक्षर मन्त्री महत्ता, ञान, 
तपंण-धिधि तथा भगवानूकी पूजाक्ा वर्णन 


[0 


ब्रह्माजी कहते है- उवेतमाधवका ददन करके उनके 
समीप दी भमस्स्यमाधवका दद्यैन केरे ! जों भगवान्‌ पे 
एकाणंवके जरम मरस्यरूप धारण करै वेदौका उद्धार करनै- 
कै यि रसातलम स्थित थे वे ह्वी मतस्यमाधव काते ३ | 
वे भगवानके आदि अवतार है} पठे परथ्वीका चिन्तन 
करके उस्पर प्रतिष्ठित हए. भगवान्‌को प्रणाम करे । रेखा 


करनेते मनुष्य सव दुःखेति रुक्त हो जाता है भौर उस 
वैकुण्ठधाममे जाता हैः जर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजमान रहते है । मुनिवरो | इस प्रकार मैने मत्स्यमाधवके 
माहातम्यका वर्णन किया । 

मुनियोने कष्टा--भगवन्‌ | समुद्रे जो भाजन ओर 
ज्ञान-दान सादि किया जातां दै; उसका फर बतखाष्ये | 


ब्रह्मपुराण ] # म्स्यमाधवकी महिमा, समुद्मं माजन आदिकी विधि एवं भ्यश्च भन्धरकी महन्ता # २७३ 
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ब्रह्माजी बोले स॒निवरो ! मार्जनकी विधि सुनो | 
पर्ष्ठयहृदका लान पूर्वाह्णकाटमे उत्तम माना गया है| 
विरेषतः चतुर्दशीको उसे किया हुभा स्ञान सवे पार्पौका 
नादा करनेवात्य है । समुद्रका सान सब समय उत्तम होता 
ै) विरोप्रतः पूर्णिमाको उसमे ज्ञान करनेसे अश्वमेध-यज्ञका 
फ़रु मिकता है । माकण्डेयहृद, अश्चयवटः श्रीकृष्ण-बलरामः 
समुद्र तथा इन्द्रचुश्र--ये पुरुषोत्तमकषे्कै पोच तीथं ह । 
ज च्येष्ठ मासक पूर्णिमाको ज्येष्ठा नक्षत्र हो; तब विशेषरूपसे 
तीथराज समुद्रकी याजा करनी चाये । उस समय मन; 
वाणी ओर शरीरे शद्ध हो भगवान्मे मन कगाये रहे, ओर 
कहीं मनको न ठे जाय । सवर प्रकारके द्रन्द्रौसे सुक्त रहे, राग 
ओर देषरको दूर कर दे । कल्पदृक्च-वर बहुत रमणीय खान 
ह; वरहा स्लान करके एकाग्र चिन्तसे तीन बार भगवान्‌ 
जनाद॑नकी परिक्रमा करे । उनकै दर्थनसे सात जन्मे पर्पोसे 
बुरका मिख जाता दै । प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गतिकी 
पराति होती है । प्रत्येक युगकैे अनुसार वय्कै नाम ओर 
प्रमाण बतछाये जाति है । वट, वेश्वर, कृष्ण तथां पुराण- 
पुरुष-ये सत्य आदि थुगेमि करमशः वथ्कै नाम के गये दै । 
सत्ययुग वरक्रा विस्तार एक योजनः, मेतामे पौन योजनः 
दवापरमे जधा योजन ओर कलियुगमे चोथाई योजनक्ा माना गया 
हे। पठे बताये दए मन्त्रसे वको नमस्कार करे वरहो तीन सौ 
धनुषकी वुरीपर दक्षिण दिदाकी जर जाय । व्ह भ्णवान्‌ 
विष्णुका दर्शन होता 8 । उसे मनोरम खर्गद्वार श्हते है । 
वहो समुद्रके जल्ते आङृष्च सर्वगुणसम्पन्न त्र है, उसे 
प्रणाम करके पूजन करनेपर मधुष्य सम्पूणं रभा तथा पापगरद 
आदिकी पीडासि युक्त हे जाता है । 


खगंद्वारते समुद्रपर जाकर आमन करे तथां पवित्र 
मावसे भगवान्‌ नारायणका ध्या करके उनके अष्टाक्षरं 
मन्त्रसे अङ्गन्यास ओर कर्थास करे | मनको भुख्ेभे 
डाख्नेवाे अन्य बहूत-से भन्नोकी क्या आवदयकता है, 
ॐ नमो नारायणाय--1ह अष्टक्षर मन्त्र दी सब मनोरर्थोको 
सिद्ध करमेवाखा & । ¶रसे प्रकट होनेकै कारण जल्के नार 
कहते है । बह पल्ाठमे भगवान्‌ विष्णुकां अयन ( निवास- 
खान ) रहा छ इसल्यि उन्दै नारायण कहते ह । समस्त 
वे्दोका तान॑ भगवान्‌ नारायणे ही है । सम्पूर्णं द्विज 
नारायणत। टी उपासनामे तत्र रहते है । यक्षो ओर 
करियाम समाप्ति भी नारायणे ही है । प्रथ्वी नारायणपरक 
है। जढ नारायणपरक है । अग्नि नारायणपरके है ओर 





आकारा भी नारायणपक है । वायु ओर मनके आभ्रयमभी 
नारायण ही है अहंकार ओर बुद्धि दोनो नारायणस्वरूप 
है । भूतः वर्तमान तथा आनेवाञे सभीजीव, स्थूल ओर सक्ष्म- 
सव्र यु नारायणस्वरूप है । शब्दः आदि विधय; भवण 
आदि इन्द्र्यो, प्रकृति ओर पुरुष--सभी नारायणस्वरूप टै । 
जल; लः पाताः खगंलोकः आकाश तथा पर्वत--इन 
सबको व्याप्त करके भगवान्‌ नारायण सित दह । अधिके 
कहनेकी क्या आवश्यकता; ब्रह्मा आद्विसे केकर त्रणपर्यन्त 
समस्त यराचर जगत्‌ नारायणस्वरूप दै । ब्राह्मणो ! भँ 
नासयणसे बदकर यहो कुछ नहीं देखता } यह दस्य-अदश्थ; 
चर-अचर--सव उन्दी द्वारा व्यास है । जर भगवान्‌ 
विष्णुका धर है ओर विष्णु ही जस्के स्वामी है । अतः 
जलम सर्वदा पापहारी नारायणका सरण करना चाद्ये । 
विरोषतः स्नानके समय जलनै उपस्थित हो पवि्रभावसे 
नारायणका ध्यान करे ओर हाथ तथा शरीरम नामाक्षरोका 
न्यस करे । ओंकार ओर नकारका दोनों हा्थोकि ओअगूठेमे 
तथा शेष अक्षरौका तजनी आदिक क्रमते करत सौर 
कर्ेतक न्यास करे | ॐ कारका व्य ओर न्नः 
कारका दयें चरणमे न्यास करे । किक वाये भागे ध्मः 
का ओर दायं भागे ना कान्या करे] भ्रः क्रा 
नाभिदे्र्मे, ध्यः का बायीं भुजामे, (णाः का दाहिनी भुजिं 
ओर ध्यः का मसतकपर न्यास करे } नीचे-ऊपर, हृदय्य, 
पादवंभागमे) पीठ्की ओर तथा अग्रभागे श्रीनारायणका 
ध्यान करक विद्वान्‌ पुरुष कवचका पाठ आरम्भ केरे। धूर्व 
गोविन्द, दक्षिणम मधुसूदनः पश्चिमकी ओर श्रीधरः उत्तरम 
कैरव, अग्निकोणे विष्णुः नेत्ये अविना साधव, 
वायन्यमे दषीकेदा, ईंशानमे वासन; नीचे वाराह ओर ऊपर 
भगवान्‌ चिविक्रम मेस रक्षा करे | 

इस प्रकार केवचकां पाठ करके निम्नाङ्किति मन्ोका 
उच्चारण कर-- 

त्वमश्चिर्हिपदीं नाथ रेतोधाः कामदीपनः । 

प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां ्रभुरन्ययः ॥ 

अखतस्यारणिस्स्वं हि देवयोनिरपां पते। 

वृजिनं हर मे सवं तीर्थराज नमोऽस्तु ते॥ 

(नाथ } आप अग्नि हैः मनुष्य आदि सब जीवक वीर्य॑का 
अधान ओर कामका दीपन करनेवले ह । सम्पूणं मूतेभिं प्रधान 
ह तथा जीरवौकि अविनायी पयु है समुद्र | आप अमृतकी 
उद्पत्तिकै स्थान तथां देवतार्ओोकी योनि है । तीर्थराज ! आप 
मेरे सब पाप हर ह | आपको नमस्कार है | 


जिकननवरयियेन्न्कोके्करिष तै ६१० ७०५ 
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इस प्रकार विधिवत्‌ उच्चारण करके स्नान करना चाये? 
अन्यथा वह्‌ छ्ञान उत्तम नदीं माना जाता | वेदिकं मन्त्रि 
अभिषेक ओर माजन करके जलम इवकी खगा तीन बार 
अधमर्षण-मन्त्रका जप * केरे । जेते अवमे यज्ञ सब पापको 
दूर कसनेवाख रै, वैते ही अमर्ण-सूक्त सव पार्पोका नाशक 
ह | स्नानके पश्चात्‌ जल्से निकर्कर दो निर्म वेख् धारण 
करे | फिर प्राणायामः आचमन एवं संध्योपांषम करके 
ऊपरकी ओर पूर जर जल डाख्कर सू्ौपश्ान केरे । उस 
समय अपनी दोनो भुजार्पँ ऊपरकी ओर उठये रक्चे | 
तदनन्तर गायत्री-मन्त्रका एक सौ आठ बार जपके। 
गायत्रीके अतिरिक्त सूयेदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रौका भी 
एकाग्र चिन्तसे खड़ा होकर जप करे} फिर सूर्यकी प्रदक्षिणा 
ओर उन्दँ नमस्कार करफै पूवौभिमुख बैठकर स्वाध्याय केरे । 
उखके बाद देवता ओर ऋषिरयोका तर्पण करे दिव्य मनुष्यो 
ओर पितर्योका भी तपण करे । मन्त्रवेत्ता पुरुषकेः चाये किं 
चिन्तको एकाग्र करके तिकमिश्रित जस्कै द्वारा नाम- 
गोत्रो्वारणपूर्वक पितर्योकी तृप्ति केरे | पहले देवताओका 
तपण करमेके पश्चात्‌ ही द्विज पितरेक तपंणका अधिव्री 
देता है } श्राद्ध भर हवनकै समय एक हाथसे सब वस्तु 
अर्पित करे परन्तु तपम दोना हार्थोका उपयोग कंरनां 
चाये । यही सदाकी विधि है । बयं ओर दायं हाथकी 
सम्मिठित अञ्चलिते नाम-गोत्रफे साथ तृप्यताम्‌ बोककर 
मोनमावसे जल दे ।% अपने अद्म खित तिक्के द्वारा 
देवताओं ओर पित्का तर्पण न करे) वैसे तिलके सथ 
दिया हआ जख रषिर तुल्य होता है । उसे देनेवाछा 
पापका भागी होता है ) मुनिवये ! यदि दाता जलम सित 
शकर प्रथ्वीपर जछ दे तो वह्‌ व्यथं होता है, किक पास 
नदं प्ुचता | जो मनुष्य ल्मे खडा होकर जरम जल देता है, 
उसका दिया हुमा जर भी पितरौको नहीं मिक्ता; व्यथं जाता 
है । अतः जलम कदापि पितरौको जर न दे, बस्छि वहसि निकर- 
कर पवित्र देशम जल्द्वारा तपण करना चाहिये ! न ज, 
न पाश्रमै न कुपित होकर ओर न एक ्ाथसे ही जल दे । 


जो ृथ्वीपर नहीं दिया जाता; बह जर पितरौतके नहीं 
स 


तपेणे तूं ङयंदेष एव विभिः सदा ॥ 
उन्वारम्येन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु 1 
 दम्यलामिति सिदत नामगोत्रेण वार्यत ॥ 

( ६० । ५५-५६ ) 


# घन्यास्ते पुरुषा रोके येऽखंयन्ति सद्‌। हरिम्‌ # 


मनम ५.4 


[ सि 


पटुता । मैने पितरो लिये अक्षय स्थानके रूपये पृष्व 
दी दै, अतः उनकी प्रीति चाहनेवाके पुरपोको थवीप 
ही जल देना चाहिये । पितर भूमिपर दी उस्न हृए, 
भूमिपर ही रहे ओर भूमिमें दी उनके खरीरका ख्य हुआ | 
अतः भूमिपर दी उनक्रे स्यि जरु देना चाद्धि। 
अग्रभागसदित कुरोको बिछाकर उसपर मन्तरौद्ारा देवता 
ओर पितरोका आवाहन करना चाहिये । पूर्वापर कयोप 
देवतार्ओंका ओर दक्षिणाग्र ऊुदोपर पितरोका आवाहन कला 
उचित दै । 

देवताओं ओर अन्यान्य पितरौका तपण फरनेके पात्‌ 
मोनभावसे आचमन करके समुद्रके तटपर एक श्वथका 
चौकोर मण्डर बनाये । उसमे चार दरवाजे रहँ | उस 
भीतर कणिकासष्ित अष्टदर कमरूकी आकृति बनाये । इष 
प्रकार मण्डल बनाकर उसमे अष्टाक्चर मन््रकी विधिसे अजन्मा 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करे । अव्र रारीरश्ुद्धिकी उत्त 
विधि षतलखाता द्रं | चक्ररेखासहित अकारका हृदयम ध्यान 
करे ! वह तीन रिखाओंसदित प्रज्वलित टो पापका दाह 
करता है जर स्व प्पौका नाद करनेवाला है, पेषी 
भावना करलेके आद मस्तक्मे प्यः का चिन्तन कला 
चादि । वहं चन्द्रमण्डलके मध्यभागमे सित ओर शङ्क 
वणका है तथा अमृतकी वरषा करफे प्रथ्वीको आष्ठावित 
कर ष्टा हैः इस प्रकार चिन्तन करमेसे पाप धु जाते ओर 
साधककः द्ररीर दिव्य हो जाता है ! तदनन्तर अपने बाय 
पैरसे आरम्भ करकी क्रमाः सन अज्ञोमे अष्टक्षर मन्नका न्यास 
करे । बेष्णवाशचा्गन्यास तथा चतुव्यंहन्यास भी के । 
साधकको मूखमन्प्के द्वारा कर-्युद्धि भी करनी चाहिये । इसकी 
निधियें है। दोनो पथोकी आर जँगुखिर्योमं अगर द्याया एक- 
एक अ्चरका न्यास करन, चाहिये । पटे बाय हथ, फिर दायं 
हाथमे । ॐ कारसदित खश्चरणा एथ्वीका माथेवैरमे न्याख करे । 
नकारका वणं श्याम ओर देन्ता शम्भु ह । उसका न्या 
दक्षिण पैरमे है । मोकारको काषृस्वरूप माना गया रै । 
इसका न्यास कटिके वामभागे होत है । नाकार सर्व॑बीज- 
स्वरूप है । उसकी शिति कटिकै रश्चिण भागम है । 
राकरार तेजकां स्वरूप बताया गया हे! उसका खान 
नाभिप्रदेशे होता है । थकारका देवता वु है, उसका 
न्यास बाय कंधेम है । णाकारको सव॑व्यापी समक्षमा चाष } 
उसकी सिति दयं कंधेमे है| यकारकी धिर सिरस 


है ज सम्पूणं लोक प्रतिष्टित ह । तात्यय॑यद फि येषुरका 
न्वा मस्तके करना चादिये | ५ 


५ 


्हपुराण ] # मर्स्यमाघवक्नी महिमा, समुद्रम माजन भदिकी विधि एवं म्र मन््रकौ महत्ता # २७५ 
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वैष्णव पश्चाङ्गल्यास 
(ॐ विष्णवे नमः शिरः, ॐ उवरूनाय नमः लिखा, 
ॐ विष्णवे नमः कवचम्‌”, “ॐ विष्णवे नमः स्फुरणं 
दि्ोबन्धाय, ॐ इं फट्‌ अशम्‌ ।& 
चतुभ्युहन्यास 
ॐ हिरसि शुक्रो वासुदेवं इति “ॐ ओं शरदि 
रः संकर्षणो गरस्मान्‌ चद्धिस्तेज आदित्य हति", ॐ ओं 
्रीवायां पीतः प्रधुश्नो वायुमेष दतिः, ॐ शं हदये 
ष्णोऽनिरूढः सर्वशक्तिसमन्वित हंति, 11¶ 
दस प्रकार अपने भत्माका चतुव्यहरूपसे चिन्तन कफ 
कार्यं आरम्भ करे | 


(परे आगे भगवान्‌ विष्णु ओर पीठे केशव द । दक्षिण- 
मागमे गोविन्द ओर वामभागमै मधुसूदन द । ऊपर 
वैकुण्ठ जीर नीचे वाराह है । बीचकी सम्पूणं दिरांमे 
माघव है । चरते; खड्े होते, जागते अथवा सोते समय 
भगवान्‌ गृसिंह मेरी रक्वा करते है! मै वासुदेवखस्प हू 
इस प्रकार बिष्णुमय होकर पूजन आरम्भ करे । अपने शरीरकी 
ति भगवानके विग्रहम भी सम्पूणं त्वौका न्याप्त करे ] 
प्रणका उच्चारण करके शरौरपर जल छे दे। ‹ॐ फटूगका 
उच्चारण सवं विष्नोका निवारण करमेवाढा ओर ञ्चभ माना 
गया है । वहं सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि; वायु ओर आकाश- 
मण्डल्करा चिन्तन करे | कमलके मध्यभागे विष्णुका न्या 
के | फिर दयम ज्योति स्वरूप ॐकारका चिन्तन करक 
क्मल्करी कर्णिकामे ज्योतिःखरूप सनातन विष्णुकी खापना 
केरे | फिर क्रमशः प्रत्येकं दलम अष्टा्चर मन्त्रके एक-एक 
उक्षरका न्यास केरे । एक-एक अक्चरके द्वारा तथा समस्त 
मत्ते दवारा भी पूजन करना अव्यन्त उत्तम माना गया है । 


व 
+ उक्त मरसमिसे पके तीन मर््रोको प्ढकर हाधकी 


अंगुण्यिसि क्रमशः मसक, दिखा तथा दोनो वाहु-मूर्छोका स्यदो करे । 
चौथेसे सब ओर चुकी बजाये अओौर पौचवेको पढ़कर ताडी बजाये । 

† उक्त चार वानयोमिसे एक-एकका उच्चारण करके करमशः 
मस्तक, कछार, भ्रीवा नौर हदयका स्य करे । इनक्रा भानाथं 
स्पते इस भकार ह--शयुवभे वासुदेव मस्तके है । रक्तवर्ण 
बररामजी, गरड, अग्नि, तेज जीर सवै रुलाये सित ह । पीत- 
बण भुर तथा नायुसहित मेष भ्म है 1 द्णवणे अनिरुढ सम्पण 
शकतियेके साथ इदमे निवास करते हे । 


सनातन परमात्मा विष्णुका द्वादशाक्चर मन्त्रसे पूजन कंरे । 
इसकै बाद भगवान्‌का परे हृदयम ध्यान करफे बाहर 
करणिकामे भी उनकी भावना करे । उनके ध्यानेका स्वरूप 
इस, प्रकार है । भगवानूकी चार थुनार है। वे महान्‌ 
सत्त्वमय है, कोटि-कोटि सूर्ये समान उनके श्रीञङ्खौकी 
प्रभा है ओर वे महायोगस्वरूप; ज्योतिःस्वरप एवं सनातन 
है । इसके बाद मन-दी-मन भगवान्‌का स्मरण करते हुए 
मन्त्रोच्चारणपूवंक उनका आवाहन आदि करे । 
आवाहयमन्त्र 
मीनषूपो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः, 
यत्तु देवो वरदो ममे नारायणोऽग्रतः ॥ 
ॐ नसो नारायणाय नमः 


(प्रीन; बराह नरसिंह एवं वामन-अवतारधारी वर- 
दायकं देवता भगवान्‌ नारायण मेरे सम्मुख पधार । सचिद्‌ा- 
नन्दखरूप श्रीनारावणको नमस्कार दै ।› 

आसन-मरस्य 
कर्णिकायां सुपीठैऽन्न पश्मकल्पितमासनम्‌ । 
सर्वसष्वहितार्थीय तिष्ठ॒ व्वं मधुसूदन ॥ 
ॐ नमो नरायणाय नमः 


ध्या कमलख्की कणिका सुन्दर पीडठपर केमल्का असिन 
बिठा हुआ दहै । मधुसूदन | सब प्राणिर्योका दित करके छ्यि 
आप इसपर विराजमान ह ¡ सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायण- 
को नमस्कार है ।› 
अच्य-मन्घ्र 
ॐ श्रैरोक्यपतीनां पतये देवदेवाय हृषीकेशाय विष्णवे 
नमः । ॐ नमो नारायणाय नमः । 


(्रिभुवनपति्ौ$ भी पतिः; देवताभके भी देवता, 
इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । सचचिदानन्द- 
स्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार दै 13 

पा्य-मस् 
< पाथं पादयोर्देव पद्मनाभ सनातन्‌ । 
विष्णो कमर्पन्राक्ष गृष्टाण मधुसूदन ५ 
ॐ नमी नारायणाय नमः 

ष्देवं पद्यनाम ! सनातन विष्णो | कमख्नयन 
मधुसूदन !॥ आपकै चरणेमिं यदह पाय ( ्पोब पखारनेके 
स्यि ज ) समर्पित हैः आप इसे स्वीकार कर । सश्िदानन्द- 
स्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है 


२.७६ 
वाका (काक का व 
मधुपक-मन्् 
मधुपर्क महदेव ब्रह्माद्यैः कल्पितं तव । 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण पयुरषोन्तम ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः 

(महादेव ! पुरुषोत्तम ! ब्रह्मा आदि देवताओने आपके 
सिये जिसकी व्यवस्था करी थी? वही मधुपकं मै भक्तिपूवेक 
आपको निवेदन कर्ता हू कृपया स्वीकार कीज्वरि । 
सचिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणकेो नमस्कार है 

आचमनीय-मन्त्र 

मन्दाकिन्याः सितं वारि सर्वपापहरं शिवम्‌ । 

गृहाणाष्वमनीयं स्वं मया भक्तया निवेदितम्‌ ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 

८्मगवन्‌ ! मैने गङ्गाजीका स्वच्छ जरू, जो सवर पापको 
दूर करनेवाला तथा कृस्थाणमय दै, आचमनके स्यि भक्ति- 
पूर्वक आपको अर्पितं किया है; कपया प्रहण कीजिये । 
सश्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।' 

सयान-मच्छ 

श्वमापः परथिवी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च । 

रोकेदा दृत्तिमात्रेण वारिणा सखापयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 

(छेोकेदवर | आप ही जकः प्रथ्वी तथा अम्र ओर वायुरूप 
है । मँ जीवनरूप जके द्वारा आपको स्नान कराता हू । 
सश्विदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।› 

वदह्म-सत्र 
देवतस्वसमायुष्त यल््वर्णसमन्वित । 
स्वर्णवर्णप्रभे देव वाससी तव देदाव ॥ 
ॐ नमो नीरयणाय नमः 
प्ेवततत्वसमायुक्तः यज्ञवणंसमन्वित्त कैशव । मे सुनहरे 
रुगके दो वस आपकी सेषं समर्पित केता हूं । उच्चिदानन्द- 
स्वरूप श्ीनारायणको नमस्कार है ।; 
विटेपन-मन् 
द्ारीरं ते न आनामि चेष्टं चैव न केदाव। 
मया निवेदितो गन्धः अतिगद्य॒विङिप्यताम्‌ ॥ 
2 नमो नारायणय गमः 
च्व | रुञ्ने आपके शरीर ओर चेष्टका शान नहीं है; 
मैने ओ यद गन्ध ( रोटी-चन्दन आदि ) निवेदन करिया 


% धन्यास्ते पुखषा रोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ * 








[ संक्षि 
नि क 


है, इसे छेकर अपने अङ्खमे लगाये । सश्िदानन्दस्वल्प 
श्रीनारायणको नमस्कार है 1 


यक्षोपवीत-मन् 
ऋग्यजुःसाममन्त्रेण त्रिवृतं पश्मयोनिना। 
साविन्रीगरन्थिसंयुक्तमुपवीतं तवार्पये ॥ 


ॐ नमो नारायणाय नमः 
(भगवन्‌ । बरह्माजीने ऋक्‌, यजुः ओर सामवेदफे मन्त्रसे 
जिसको च्रिदृत्‌ ८ त्रिगुण ) बनाया है; वह सावित्री-गन्थिसे 
यक्त यकतोपवीत म आपकी सेवामे अर्पित करता द | 
सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार रै । 
अलकार-मन्ब 
दिन्यरल्समायुक्त वह्धिभानुसमप्रभ । 
गात्राणि तव शोभन्तु सारुकाराणि माधव ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 
अग्रि ओर सूर्यके समान प्रभावाले, दिव्यरमिभूषित 
माधव | इन अंकारौको धारण करके आपके श्रीउङ्ख 
सुखोभित ह । सचिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।› 
८ॐ नमः; यह अष्टक्षर मन्नके प्रस्येक अक्षरे साथ 
खगाकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ पूजा करे अथवा समसत मूल-मन्त्रका 
एक दी साथ उच्चारण करक पूजन करे । 
धूप-मन्तर 
वनस्पतिरसो दिष्यो गन्धाद्यः सुरभिश्च ते। 
मया निवेदितो भक्त्या धुपोऽयं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 


(भगवन्‌ [यह्‌ धूप सुगन्धद्र्व्यसि मिशचित वेनस्पतिका दिव्य 
रस है, अतएव अत्यन्त सुगन्धितहै; मैने भक्तिपूर्वक इसे आपकी 
सेवामे अर्पित किया दहै, आप इसे स्वीकार करे । उचिदानन्द- 
सखवरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।: 

दीप-मन्व 
सुर्य॑चन्द्रमसो्ज्योतिर्विधुदग्न्योस्तथैव च । 
स्वमेव ज्योतिषां देव दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 

षेव | आप ही सूय ओर चन्द्रकी; बिजली आर 
अभिकी तथा ग्रहमं ओर नक्च्रौकी ज्योति दहै | यह दीप रहण 
कीजिये ¦ सञ्चिदानन्दसखरूप श्ीनारायणको नमस्कार है 

नेवेद्य-मन्त् 

अन्नं चतुर्विधं चैव रसैः षद्भिः समन्वितम्‌ । 

मया भिवेदितं भक्तया सैवेयं तव कैदाव ॥ 


ब्रह्मपुराण [# भगवान्‌. पु गेत्त भी पूज ओर दृक्नका फल,इनद्रयुस्नसयोवरके सेवनङी विधि # ३७७ 
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ॐ नमो नारायणाय नमः 


(कैराव | ने [ मधुर आदि ] छः रसेसि युक्त चार प्रकारका 
(भक्ष भोज्यः ठेद्यः चोष्य ) अन्न आपको भक्तिपूवंक समित 
रिया है । आप यहं नैवेद्य ग्रहण करें । सच्चिदानन्दरूप 
श्रीनारायणको नमस्कार है 1: 


पूवोक्त अष्टदल कमल पूवेदलमे वासुदेवका, दक्षिण- 
दठ्मे संकर्पणका;ः पश्चिमदलमै प्रदयुञ्जका; उत्तरदले 
अनिरद्धका, अभिकोणवाठे दलम वाराहका; नैचऋैत्यकोणमें 
नरसिंहका; वायतव्यकोणमे माधवक्रा तथा ईशाने भगवान्‌ 
चरिविक्रमका न्यास केरे । फिर अष्टाक्षरदेवके सम्मुख मसख्ड्की 
खापना करे । भगवानफे वामभागे चक्र ओर दक्षिण. 
भागय शङ्ककी स्थापनां करे । इसी प्रकार उन्फे दक्षिण- 
मागमे महागदा कौमोदकी ओर वामभागमे शाज्ञं नामक 
धनुपको खापित करे | दक्षिणभागमें दो दिव्य तख ओर 
वामभागे खड्धका न्यास करे । दक्षिणभागे श्रीदेवी अर 
वामभागमे पुष्टिदिवीकी खापना करे । भगवान्‌ सामने 
वनमाटा; श्रीवत्स ओर कौस्तुभ रक्ते । फिर पूवं मादि चारों 
दिद्यायमे हृदय आदिका- न्यास करे । कोणमे देवदेव 
विष्णुरे अख्रका न्यास करे । पूवं आदि आर दिशम 
तथा ऊपर ओर नीचे तान्निक मन्बौते क्रमशः इन्द्र, अभि; 
यम; निक्रूति; वर्णः वायु; उुबेरः ईशानः अनन्त तथा 








नभि 


ब्रह्माजीका पूजन करे । इस प्रकार मण्डलम सित देवेश्वर 
जनादनका पूजन करे मनुष्य निश्चय दही मनोवाञ्छित 
भोर्गौक। प्राप्त करता है । दरी विधित पूजित मण्डलख्छ 
भगवान्‌ जनार्दनक्रा जो दर्यन करता दै, वह भी अविनाशी 
विष्णुमे प्रवेश करता है । जिसने उपयुक्त विधिसे एक बार 
भी श्री$ैशवका पूजन क्रिया है, वह जन्म-मृष्यु मौर जरा- 
अवाक संघकर भगवान्‌ विष्णु पदको प्राप दोता है । 
"नमः, सहित ॐकार जित भादिम ओर (नमः जिसके अन्तर्मे 
है, वह (ॐ नमे नारायणाय नमः" यह्‌ तेजी मन्त्र सम्पूर्णं 
तत्त्वोका मन्त्र कदलाता दे । इसी व्रिधिसे प्रव्येकको गन्ध, 
पुष्प आदि वस्तुं क्रमशः निवेदन करनी चाये । इसी तरह 
क्रमाः आठ युद्रार्णं बोधकर दिखयि । फिर मन्त्रवेच्ता पुष 
८ॐ नमे नारायणायः इस मूत्मन््का एकं सौ आठ था 
अह्ाईस अथवा आठ वार जप करे । किसी कमनाके ख्ियि 
जप करना दो तो उष्षफे कपि शाल्ञमि जिनना तावा गख 
हो; उतनी संख्याम जप करे । अथवा निष्कामभावसे जितना 
हो स्के; उतना एाग्र चित्ते जप करे । पद्म; शङ्ख; श्रीवत्छ 
गदा, गरड; चक्र; खद्ध ओर शाज्गेयनुघ-ये आड 
मद्रार्प बतलायी गयी है । जो लोग दाख्नोक्त मन्त्रो द्रास 
शीदरिकी पूजाका विधान न जानते हँ; वे “ॐ नमो 
नारायणायः--इस मुठ्मन्नेसे ही सदा भगवान्‌ अच्छुतका 
पूजन करे । 





भगवान्‌ पुरुषोत्तम पूजा ओर दशंनका फलः इन्द्रयुभ्नपरोदरके सेनी बिधि एवं 
महिमाका वर्णन तथा च्येष्ठकी पूणिमाको दशेनका माहासम्य 





ब्रह्माजी कहते है-उपयुंक्त ग्रासे भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा करके उनके चर्णोम मस्तक 
छकाये । इसके बाद समुद्रे प्राथ॑ना कर सरिताकि 
स्वामी तीर्थराज ! आप सम्पूणं भूतोके प्राण ओर योनि ह । 
आपको नमस्कार है । अच्युतप्रिय ! मेरी रक्षा कीजिये । 
इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्रम स्नान करके तथा तटपर 
अविनाशी नारायणकी विधिपूर्वकं पूजा करके बल्यामः 
श्रीकृष्ण सौर सुभद्राको प्रणाम करे । एेखा करेवा पुखष 
सब पापोसे सूक्त हो सव प्रकारके दुःखोसि चुटकरारां पा जाता 
है ओर अन्तम सूर्य॑ॐे समान तेजस्वी विमानपरः जहां दिव्य 
गन्धर्वी संगीतध्वनि होती रहती हैः बैठकर अपनी इकीस 
पीदियोका उद्धार कर श्रीविष्णुके लोकम जावा है ¦ अइणः 

न° पु* अं° छ८-०९-- 


संक्रान्ति; अयनारम्म; विषुव योग, युगादि तिथिर्यो, 
व्यतीपात, तिथिक्षय, आषाढ, कार्तिक तथा माघी पूर्णिस् 
जर अन्य शभ विथियोम जो वह बराहमर्णोकरो दान देवे ह, वे 
अन्य तीर्थोकी अपेक्षा हजारगुना फल पति हँ । जो लेग वरे 
विधिपूर्वक पितरोको पिण्डदान करते है, उनके पितर अश्च 
तृतति-लखम कसते ई । इस प्रकार मेने समुद्रम स्नान करनेका 
उत्तम फर बतलाया । वह खव पापोको दूर करनेवास्म, 
पवित्र तथा इच्छानुसार स्व फर्लेका दाता दै! यह 
पुराण-रदस्य नास्तिकको नदीं बतसखना चाये । भूतम 
जितने तीर्थ; नदिर्यो ओर षरोवर है, वे सव समुद्रम पके 
कसते ह । इसख्ि वह सव्रते शरेढ है । खरिताओंश् खामी समुद्र 
खमस तीर्थोका राजा है ! वह खव तीर्थम शरेड गौर खमख 
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इच्छित पदार्थको देनेवाखा है । जेसे सूर्योदय होनेषर अन्धकारका 
ना्यष्टो जाता है उसी प्रकार तीर्थराज समुद्रम स्नान 
करनेपर सवर पापौका क्षय हौ जति है। जहा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणका निवासखान है उस ॒तीथराज समुद्रके 
जुणोका वणन कौन कर सकता है । जहा निन्यानवे करोड 
तीर्थं रहते है, उसकी शरेष्टताफ़ विषयमे क्या कहा जां सकता 
ह । इसथ्यि वँ स्नानः दान, होम, जप ओर देवपूजन 
आदि जो कुछ भी कर्मं किया जाता दहै, वह अक्षर होता दै । 
वहसि उस तीर्थ॑मे जाय; जो अश्वमेध-यक्फे अङ्गसे उत्पन्न 
हआ हे | उसका नाम है इन्द्रययुप्नसरोवर । वह पवित्र एवं 
रुम तीर्थं है | बुद्धिमान्‌ पुरुष वर्ह जकर पवित्र भावसे 
आचमन केरे ओर मन-दी-मन श्रीहरिका ध्यान करणे जल्पं 
उतरे | उस समय इस मन्त्रका उचारण करे- 


शश्वमेधाङ्सम्भूत तीथं सर्वाघनाह्ान । 
सानं स्ववि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ 


८अश्वमेध-यज्के अङ्गते प्रकट हुए तथा सग्पूणं पापोके 
विनाशक तीर्थं ! आन भन तुम्हारे जख्मै सञान करता हूं । मेरे 
घाप हर रो | तुमको नमस्कार है ।› 


इस प्रकार उच्चारण करफे विधिपूर्वकं स्नान करे ओर 
देवतार्जी; श्रषि्यो; पितरौ तथा अन्यान्य लोगोका 
तिल-जलते तर्पण कफ आचमन करे । फिर पितरोको पिण्डदान 
दे पुरुषोत्तमका पूजन करे । एेता करनेवाला मनुष्य दस 
सश्वमेघ-य्ञोका फल प्राप्त करता है । बह सात पीदटी ऊपर 
ओर सात पीदी नीचे पुरुषोका उद्धार कफे इच्छानुसार 
गतिवाठे विमानके द्वारा विष्णुलोके जाता है । इस प्रकार पोच 
दीर्थोका सेवन करफे एकादशीको उपवाष करे । जो मनुष्य 
सयेष्ठकी पूणिमाको भगवान्‌ पुरषोत्तमका दर्शन करता हैः वहं 
वोक्तं फलका भागी होकर परम धामको जाता दैः जहसि 
पुनः उसका लौटना नदीं होता । 


मुनियोनि पृ्ा--पितामह | आप माघ आदि 
महीनोको छोडकर श्येष्ठ मासको इतनी प्रशंसा क्यौ करते है ! 
भ्रमो | इसका कारण बतखादये । 


ब्रह्माजी शोके मुनिवरो ! यूनो । अन्य माकी 
जपेश्वा जो ज्येष्ठ माप्की वारंवार प्रसा करता हू, उसका 
कारण स्षेपसे बतलाता ह| पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ, 


# धन्यास्ते पुरा रोके येऽचयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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नदिरयोः सयेवर, पुष्करिणीः तडागः; वापी) कूप; हृद भर 
समुद्र है, वे सव ज्येष्ठ शङ्कपक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक एकं 
सप्ताह प्रत्यक्षरूपसे पुरुपोत्तमतीथमे जाकर रहते है | यह 
उनका सदाका नियम है । दसथ्यि वहो स्नान-दान, देवदर्शन 
आदि जो कुछ पुण्य कायं उस समय किया जाताटै, इह 
अक्षय होता है | द्विजवरो | ज्येष्ठ मासके शङ्कपक्षकी दमी 
तिथि दस पापौको हर्ती हैः इसलिये उसे दराहरा कदा गया ै। 
उस दिन जो रोग अपनी इन्द्रियौको वशम रखते हुए श्रीकष्ण, 
बरकराम ओर सभद्राका दशेन करते है, वे सब पिसे मुक्त 
हो विष्णुखोकमे जाते है । उत्तरायण ओर दक्षिणायनके आरम्भ 
दिन श्रीपुरषरोत्तमः बरराम ओर सुभद्राका दर्शन करनेवाला 
मानव वेक्ुण्ठ-घाममे जाता है। जो मनुष्य फालगुनकी 
पूणिमाफे दिन एकचित्त हो पुरुषोत्तम भ्रीगोबिन्दको श्ूलेपर 
विराजमान देखदा है, वह उनके धाममे जाता है । विषुवयोगकै 
दिन विधिपूवंक पञ्चतीथविधिका पाटन करै जो श्रीकृष्ण; 
बरराम तथा सुभद्रा दर्यन करता है, वहं सव पापोसे मुक्त 
हो विष्णुलोकमे जाता दहै । जो वेदाख-कृष्णा तृतीयाको 
चन्दन-चर्चित श्वकष्णका दर्शन करता दै, वह विष्णु-धाममे 
जाता है । ज्येष्ठा नक्षत्रसे युक्त ग्येष्ठमासकी पूणिमाके दिन 
जो श्रीपुरुषोत्तमका दशन करता दै, बह अपनी इष्कीर 
पीदियौका उद्धार करके श्रीविष्णुरोकमे जाता है । 





जिस दिन राशिओर नक्षत्नकरे योगसे महाय्येष्ठी ( ज्येष्ठकी 
पूणिमा ) होः उम दिन यज्ञपू्वक श्रीपुरुषोत्तमतीर्थमे 
पहुंचना चाहिये । महाय्येष्ठी पर्वकै दिन श्रीकृष्णः बहराम 
तथा सुभद्राका दर्दा॑न करफे मनुष्य बारह या्रासे भी अधिक 
फख्का भागी होता रै । प्रयागः कुरे; नैमिषारण्य; पुष्कर, 
गया, हरिद्वार, कुशावतं, गङ्गा-सागर-संगमः महानदी; 
वैतरणी तथा अन्य जितने तीरथ है, अथवा अधिक कहनेकी 
क्या आवदयकता; परथ्वीतलके षब तीथं, सब मन्दिर सत्र 
समुद्र; सब पर्वत; सब नदी ओर सब सरोषरोमे रहण एमय 
स्नान-दानसे जो फट होता है वही महाज्येष्ठीको श्रीकृष्णका 
दर्शन करनेमा्रसे मनुष्य पा ठेता है। अतः महाप्यष्ठीको 
सवथा प्रयत्न करके पुरषोत्तमतीर्थकी यात्रा करनी चाये । 
सुभद्राकरे साथ शीकृष्ण ओर बल्यमका दशन कसनेवाल 
मनुष्य अपने समस्त कुख्का उद्धार करके भगवान्‌ विष्णुवै 
धामे जाता है। 





बरहपुराण | 


ह चाक ण 1 वि [` ` ~ 





# ज्येष्ठपूणिमाको धीर्ष्ण, बलराम ओर सखमद्राके दश्छनकरा माहात्म्य ५ 
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पि ५9 दा ० वाका कः कः ठत दा का दात का का 


येषठपूणिमाको श्रीकृष्ण, बलराम ओर सुभद्राफे सानका उस्छब तथा उनके द्ध॑नका माहात्म्य 


^ ^~ 


मुनियोने पृा-- ब्रह्माजी ! भगवान्‌ श्रीङृष्णका 
ल्लान किस समय आर क्रिस विधिसे हता है? विधिक्ञेमे श्रेष्ठ | 
हयौ उसकी विधि बतादइये | 


ब्रह्माजी बोटे-सुनियो ! श्रीकृष्ण; बलराम ओर 
मुभद्राका सान परम पुण्यमय ओर सव पारपोका नाशक है । 
तै उसकी विधि आदिका वणन करता हू, सुनो । ग्येष्ठ मासमे 
बूणिमाको ज्येष्ठा नक्षत्र आनेपर व्हा हर समय शरीदरिका 
स्नान होता है । वहो सर्वतीर्थमय कूप दै, जो अत्यन्त निर्मल 
भौर पवित्र माना गया है । उक्त पूणिमाको उसमे भगवती 
गङ्गा प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होती है । अतः च्येष्ठकी पूर्णिमा 
दुवर्णमय कल्ोसे श्रीकृष्णः बरलमद्र ओर घुभद्राे स्नानके 
ल्य उस कूपसे जख निकाला जाता है । इसके ल्यि एक सुन्दर 
मश्च बनाकर उसे पताका आदिते अल्कृत करिया जाता दै । 
बह युद्द ओर सुखपूर्बक चलने योग्थ बना होता है । 
वलन ओर पूलस उसे सजाया जातां है । वह सूच विस्तृत 
होता है ओर धूपसे सुवासित किया जाता है । उसपर श्रीकृष्ण 
मर बररामको स्नान करानेक ल्यि श्वेत वस्र चिकछठाया जाता 
ह । उसे सजानेक व्यि मोतीके हार छ्टकाये जाते ई । भति- 
भतिके वाकी ध्वनि होती रहती दै । उस मञ्चपर एक ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर दूसरी ओर भगवान्‌ बलराम विराजते 
रहते है । बीचमे सुभद्रादेवीको पधराकर जय-जयकार ओर 
म्ग्घोषके साथ स्नान कराया जाता है । उस समय ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वेशय; श्युद्र तथा अन्य जातिकरे लाखों श्ी-पुरुष अन्दे 
षैरे रहते है । गदः स्नातक, संन्याशी सर ब्रह्मचारी-सभी 
मञ्चपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बल्रामको सान 
कसते है । पूर्वोक्त सम्पूणं ॑ तीर्थं अपने पुष्पमिभित 
जस्स एरथक थक्‌ भगवानकरो स्नान कराते ह । पिर 


शङ्खः मेरी, मृदङ्गः, न्न ओर धण्टया आदि वार्यक्री ` 


दुल ध्वनिके साथ स्ियोके मङ्खटगीत; स्तुतियोके 
मनोहर शब्द; जय-जयकार, वीणारव तथा वेणुनादका 
महान्‌ शब्द ॒समुद्रकी गंज॑नाफे समान जान पड़ता है । 
डस समयं सुनिखोग बेद-वाठ ओर समन्त्रोच्चारण करते 
ह । सामगानके साथ भंतिर्मोतिकी स्वुति्योके पुण्यमय शब्द 
होते रहते ह । यतिः स्नातकः गख जर व्रह्मचारी स्नानके 
गमय बड़ी प्रसन्नताके साथ मगवान्‌का स्तवन करते है । 
ओीकृष्ण शौर बर्रामकै ऊपर रत-दण्डविभूषित चवर इरथे 


जाति द । आकारमे यन्न; विद्याधर, सिद्धः व्रिंनर, अप्राह, 
देवः गन्धव, चारणः, आदित्यः वसु, सद्र; साध्य; विच्येदेव, 
मरुद्रणः खेकपार तथा अन्य लोग भी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकीं 
स्तुति करते ईै--देवदेवेश्वर | पुराणपुरुपोत्तम ! आपकर 
नमस्कार दै । जगत्पाखक भगवान्‌ जगन्नाथ ! आप खट 
सिति ओर संहार करनेवाठे द । जो निभुवनकरो धारण ऊरने- 
वाके) ब्राह्मणभक्त) मोक्षके कारणभूत ओर समस्त मनो. 
वाञ्छित फलो दाता है, उन भगवान्‌को हम प्रणाम करते है | 
इस प्रकार आकारमे खड़े हुए देवता श्रीङृप्णः शहावली 
बलराम तथा सुभद्रा देवीकी स्तुति करते, गन्धर्वं गाते ओर 
अप्सरा दत्य करती है । देवता ओ बाजे बजते ओर सीतल 
वायु चरती है । उख समय आका्मे उमे हुए मेष पुष्प- 
मिश्रित जककी वर्षा करते है । मुनि, सिद्ध ओर चारण जय- 
जयकार करते है । 


तत्पश्चात्‌ देवतागण सङ्गल-सामग्रियेके साथ विधि ओर 
मन्धरयुक्त अमिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर मगवानछा अभिप्रेक 
करते है । इन्द्रः सूयै, चन्द्रमाः धाता; विधाता, वायु, 
अयिः पूषा, भग, अर्यमा, त्वष्टा, दोनो पलियोसदित विवान्‌; 
मित्र; वरणः; रद्र; वसु, आदित्यः, अशिनीक्ुमारः, विदवेदेवः 
मरुद्रण;, साध्य, पितर, विद्याधरः पितामहः पुरुसत्य, पुकः 
अङ्धिरा, कश्यप; अत्रिः पसच, भ्रु, क्रतु; इर, प्रचेता 
मनु; दक्ष; धर्म॑; काढ, यमः मूद्यु; यमदूत तथा अन्य 
अनेकों देवता भगवानकरा अभिषेक करने दरे इधर 
उधरे आति है । ओर दुवण॑मय कलशे रक्वे दु 
पुष्प-मिभित आकाशगङ्गा जक्से श्रीकृष्ण; सुभद्रा तथा 
बलरामजीको स्नान कराते ह ओर प्रस्नतापूवंक इस प्रकाग 
उनकी स्तुति कसे है 

सम्पूणं रोकौका पार्न करनेवाले जगन्नाथ { आपकी 
जय हो | जय हो || आप भक्ते रष्क तथा रारण्रागतवत्सल 
ह । सम्पूणं भूर्म व्यापक आदिदेव | आपकी जय हं ¦ 
नानात्वके कारणभूत वासुदेव ! आप असुरोफे संहारक; दिग्य 
मस्स्यरूप धारण करनेवाठे; समस्त देवताओमे श्रेष्ठ तथा 
समुद्रम शयन करनेवारे ह । योगिवर ! आपकी जय शह, जय 
हो सूर्यं आपके नेन्न द तथा आप देवताओके राजा 
है | वेदोमे आपष्टी सर्वश्रेष्ठ बताये गये ह । आपे 
कच्छप-अवतार धारण कयां था | आप श्रेष्ठ यक्ञस्वरूप है । 


२८० 


आपकी नाभिसे कपर उसच हुञा था सिये आप पद्मनाम 
कठति है । आप पहार विचरनेवठे तथा योगशायी है । 
आपकी जय हो, जय दहो | महान्‌ वेग धारण करनेवाले 
विश्वमूतं ! चक्रधर ! भूतनाथ } धरणीधर ! रेपश्चायिन्‌ ! 
आपकी जव हो, जय हो | आप पीताम्बरधारी, चन्द्रमाके 
पमान कान्तिमान्‌? योगे वास करनेवाठे) अ्चिपरुखः धमक 
आवाखसानः गुणौ मंडार, लक्ष्मी निवासख्थान ओर 
गसड्वाहन है । आपकी जय हो; जय द्यो | आप आनन्द्‌- 
निकेतनः धर्मध्वजः पृथ्वी आश्रयखान ओर दुर्बोध चरिर- 
वाठ दै । योगी पुरुष दी आपको जान पाते द । आप यजञोमे 
निवास करनेवाठे तथा वेदे वेच है । शान्ति प्रदान करने 
वजे ओर योगियोक्े ध्येय है । आपकी जय हो; जय हो। 
भाप दी सबका पाठन-पोपण कसते दै । ज्ञान आपका खरूप 
है । नाप लक्ष्मीनिधि ह । भाव-भक्तिसे दी आपका न्ञान 
होना सम्भव दै । मुक्ति आपके हाथमे है । आपका ररीर 
निर्मर है । आप सत्वगुणके अधिष्ठान समस ुणौसे समूद्धि- 
शाली, यज्ञकतौ, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले है । 
भूमण्डलको दारण देनेवाठे परमेश्वर ! आपकी जय -हो, जय 
हठे | आप दिभ्य कान्तिसे सम्पन्न, समस्त ठोकोको शरण 
देनैवाठे; भगवती टक्ष्मीसे संयुक्तः कमल्कै-से नेत्रौवाठे 
खष्िकारकः योगयुक्तः अल्सी पूलकी भोति श्याम अङ्खोवाठे 
स॒मुद्रफे भीतर शयन करनेवाठे रक्ष्पमीरूपी कमलके भ्रमर 
तथा भक्ते अधीन रहनेवाठे हँ । लोककान्त ! आपकी 
जय दहो, जय हो} आप परम शान्तः परर सारभूतः चक्र 
धारण करनेवाठे; सपि साथ रहनेवाठे, नीटवल्लधारी; 
शन्तिकासकः मोक्षदायके तथां समस्त पा्पोको दूर करनेवाले 
है । आपकी जय हो, जय हो 1 वर्रामजीके छोटे भाई 
जगदीश्वर श्रीकृष्ण ! आपकी जय हो; पद्मपत्रे समान नेतरौ 
बजे तथा इच्छान॒ सार फल देनेवाढे प्रभो ! आपकी जय हो | 
चर ओर गदा धारण करनेवाठे नारायण ! आपका वक्षः- 
खल वनमाखसे आच्छादित दै । आपकी जय हो ] लक्ष्मी 
कान्त विष्णो | अपके नमस्कार है ¦ आपकी जय ह । 


# चन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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दस प्रकार श्रीकृष्ण; बखराम ओर सुभद्राका सवन, 
दन ओर वन्दन करफ देवताछोेग अपने-अपने खानक 
चले जाते है । उम समय जो मनुष्य मयपर 
विगजमान पुरपोत्तम श्रीकृष्णः वलमद्र॒ ओर सुभदराका 
ददान करते द वे अटिनाशी पदको प्राक्त देते ह । सदस 
गोदान; विधिवत्‌ भूमि-दानः अभ्य ओर आतिष्यपु॑क 
अन्नदान; विधिवत्‌ वृषोत्सगं, भ्रीप्मकाल्मे जल-दान, 
चान्द्रायण त्रतफे अनुष्ठान तथा शाक्त विधिसे एक मापत्क 
उपवास करनेषे जो फल होता हैः बही मश्चपर विराजमान 
श्रीकृष्णा दन करनेसे मिर जाता दै । अथवा अधिक कहे. 
की क्या आवदयकता, सम्पूणं तीर्थम त्रत ओर दानका ज 
फल वतलाया गया दै, वह्‌ मञ्चख श्रीकृष्ण; सुभद्रा ओर 
टरासका दर्थन करनेमाजसे प्राप्ठ हो जाता है| अतः 
हो या पुरुप; सबको उस समय पुरुपोत्तमका दरशन करना 
चाहिये ¡ इसते सब तीर्थामिं स्नान आदि करनेका फर मिटता 
है । भगवान्‌ स्नान क्रिये हुए शेप जलको अपने शरीरफर 
छिड़कना चाहिये । इससे पु्रकी इच्छा करनेवाली स्रीको 
पुत्रकी प्रापि घेती है । सुख चादनेवाटीको सोभाग्य मिलता 
है | रोगाक्तं नारी योगसे मुक्त दो जाती दै ओर धनकौ 
अभिलापा रखनेवाखी खरीक धन मिलता है । अतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके स्नानावदेप जखको अपने अङ्घौपर छिड्कना चादिये । 
बह सम्पूर्णं अभिर्पित वस्तुर्ओको देनेवाख दहै । जो स्नान 
पश्चात्‌ दक्षिणामिमुल जति हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्चंन 
करते ह, वे निश्चय दी ब्रह्महत्या आदि पारपोसे मुक्त दे जति 
है । शा्रौमे परथ्वीकी तीन परिक्रमा करनेका जो फर बताया 
गया दै; वही दक्षिणाभिमुख यात्रा कते हुए श्रीकृष्णक्र 
दन करनेसे प्राक्च हेता दै । अधिक क्या कदा जाय- वेदः 
शाखः पुराणः महाभारत तथा समसत धर्मशा्लमि पुण्यकर्मका 
जो कुक भी फल वतायां गया है, वह खब सुभद्राफे साथ 
दक्षिणाभिमुख यात्रा कएनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
बलरामका दर्न करनेमात्रसे मिरु जाता दै | 


नयी 


गुण्डिवा-यात्राका माहात्म्य तथा हादश यात्राकी प्रतिषठा-विषि 


"-तावत५-+ 


ब्रह्माजी कते है--मनियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण; 


बलभद्र ओर सुभद्रा--ये रथपर विराजमान होकर जवं 


गुष्डिचा-मण्डपकी यात्रा करते है, उस समय जिन्दं उनका 
दशन प्राप्त होता है तथा जो छोग एफ सप्ताहतकं उक्त 


१. युण्डिचा नामक उघान-मन्दिर, जो पुरीम इनद्रयुम्नसरोवरके तपर खित दै । सके गुण्डिजा, गुटिवा भादि नाम मी मित्ते है । 


्हपुराण 


मण्डपे विराजमान श्रीकृष्ण; बलभद्र ओर सुभद्राकी की 
करते ई वे विष्णुटोकमे जाते है । 


हनियोने पा --जगत्यते ! इस यात्रा आरम्भ 
किठन किया १ तथा उसमे सम्मिलित होनेवाठे मनुष्योको 
क्या फक मिलता है ! 


ब्रह्माजी वोदे--बराह्यणो ! पूर्वकाख्मै यजा इन्द्रय्ुम्न- 
ने मगवानने प्रार्थना की कि भमर सरोवर तय्पर एक सपताद- 
कै स्यि आपकी यात्रा द्यो 


श्रीभगवान्‌ बोटे-- राजन्‌ ! ठ्दारे खरोवरफे तयपर 
सत दिनोफे स्थि मेरी यात्रा होगी; वह यात्रा गुण्डिचा 
समसे विख्यात ओर समस्त भिरपि फलौको देनेवात्यी होगी । 
भो छोग वहां मण्डपमे थित होनेपर मेरी, बटराप्रजीकी ओर 
डुभद्राकी एकाग्र चिन्तसे भद्धापूवंक पूजा करेगे तथा जो बाह्मणः 
क्षत्रियः वेदयः खरी ओर शरद्र पुष्य, गन्धः धूप, दीपः नेवेयः 
भति-भातिके उपार) नमस्कारः परिक्रमा, जय-जयकारः 
स्लोच्-गीत तथा मनोहर वाद्यौके द्वारा आराधना करेगे; 
छन्दं मेरी कपासे कोद भी मनोरथ दुकंम नदीं रहेगा । 

यौ कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान शे गये ओर वे 
महाराज इन्द्रद्युम्न कृतकृत्य हयो गये } अतः स प्रकारसे प्रथत्न 
कखे गुण्डिचा-मण्डपमे समस्त अभिटषित वस्तुको देनेवाटे 
भगवान्‌ पुररोत्तमका दन करन चादिये । वहा पुरपोत्तमका 
द्द्यन कफे स्री या पुरुष जिन-जिन भो्गोकरो चादहैः उन्द 
व्राप्त कर सकते ह | 


ुनियोने पृा--भगवन्‌ ! गुण्डिचा एक-एक 
यात्रा थक्‌ पृथक्‌ क्या फर हे १ उसे केसे नरया 
मारको कोन-सा फल मिरूता हे ! 


ब्रह्माजी बोे-बाद्यणो | सुनो । मँ पलयेक यात्राका ए 
बताता हूं । गुण्डिचामे प्रबोधिनी एकादशी दिनः फाल्युनकी 
पूणिमाको तथा विषुव येोगर्मे विधिपूरव॑क यात्रा करके श्रीकृष्णः 
बलराम सौर सुभद्राका दर्धन करनेखे मनुष्य वेकुण्ठ-घाममे 
घाता है | षरि शरेष्ठ पुरुषोत्तमतीथं षडा दी पवित्र; 
रमणीयः मनुष्योको भोग ओर मेोक्चका दाता तथा स जीवो. 
छो सुख प्हुचानेवास £ । जे जितेन्द्रिय घी या पुरुष 
ष्यष्ठमासर्मे वहां शास्नोक्त विधिके अनुसार बारह यात्रा 
करके एकाग्र चित्तये उनकी प्रतिष्ठा करता दै ओर उख समय 
धन खर्च करनेमे कृपणता नदी करता, वह भो तिमि 
भोर्गोक्रा उपभोग करके अन्तम मोक्ष-पदको प्राप्त होता हे । 


# शुण्डिचा-या्ाका माहात्म्य तथा द्वाव याचराकी प्रतिष्ठा-वियि # 
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मुनियोने कहा--देव ! जगत्पते } हम आपके गँदसे 
द्राददायात्राकी प्रतिष्ठाकी विधि; पूजनः दान ओर्‌ फठ 
सुनना चाहते है । 


ब्रह्माजी वोटे-त्राक्षणो } जव्र बारह यात्र पूरी छे 
जार्यै, तव विधिपूर्वकं उनकी प्रतिष्ठ केरे | व्ह सव पार्योका ना 
करनेवाटी है । ग्येष्ठमासफे युक्कपक्षमे एकादसी तिधिको 
एकाग्र चित्तसे छिस पवित्र जल्याश्चयपर जाकर आचमनं करे 
ओर इन्द्ियसंयमपूर्वक पवित्र भावे सव तीथका आवाहन 
करके भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते हुए विधिवत्‌ स्नान 
करे | छपियोने स्नान-कर्ममे जिमके लिये जसी विधि वतल्मयी 
है; उसको उमी विधिसे स्नान-करना चाधि । स्नानके पश्चात्‌ 
नाम; गोत्र ओर विधि ज्ञाता पुरुप दाश्नक्त विधिसे 
देवता, ऋऋपिये पितम तथा अन्य जीवोका तप॑ण करे! 
पिर जरसे निकल्कर दो खच्छ वन्न पटने ओर विधिपू्वैक 
आचमन करके एक सौ आठ वार गाय्रीका मानसिक जप 
चरे । गायती सव वेदोफी माता, सम्पूणं पापको दूर कसे. 
वाटी तथा परम पवित्र है । इसके सिवा अन्यान्व सूरयम्बन्धी 
मन्त्रौका भी शरद्धापूरवक जप करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ तीन 
धार परिमा करके सूर्यदेवकरो प्रणाम करे । बाह्मणः क्षत्रिय 
ओर वैदय--इन तीन वर्णोक्ना स्नान ओर जप वेदिक विथिकरे 
अनुार बताया गया है; पतु खरी आर चु्रौके स्नान जर 
जपम वैदिक विधिका निषेध हे | 


हसे वाद मौन ' होकर धरम जाय भौर हाथ-पैर घोकर 
विधिवत्‌ आचमन करके श्रीपुरुपोत्तमकी पूजा करे । पहले 
भगवान्‌ॐ घी स्नान कराये । फिर दुधसे; उसके वाद मधुः 
गन्ध ओर जरे; फिर तीर्थके चन्दन ओर जरसे स्नान 
कराये । तदनन्तर भक्तिपूवंक दो उत्तम य्न पहना; फिर 
चन्दन; अगर, कपूर ओर कैसर भगवान अङ्खोमे गाये । 
पुनः परामक्तिके साथ कमते तथा विष्णुदेवतासम्बन्धी 
मस्लिका आदि अन्य पुरष्योसे श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करं । 
भोग ओर मोक्षके दाता जगदीश्वर शीहरिकी इस प्रकार पूजा 
क्रे उनके समक्ष अगर, गृगर तथा अन्य सुगन्धित पदार्था 
कै साथ धूप जलाय । अपनी शक्तिके अनुरार धीरे दीपक 
जलाकर रक्खे, धी अथवा तिलके तरसे अन्य वार्‌ दीपक 
जलाकर र्वे । भवेय रूपमे खीरः पू, पड़ी, वड़ा 
छ्डद्भः खो ओर फक निवेदन करे } इस पक्रार पञ्चोपचार- 
से ्रपुरषोत्तमका पूजन करके ८ॐॐ नमः पुख्षोत्तमायः इस 
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मन्तरका एक सौ आठ बार जप करे । इसके बाद भक्तिपूर्वक 
भसवान्‌ पुरषोत्तमसे इस प्रकार प्राना करे- 
नमस्ते सवलोके भक्तानामभयप्रद । 
संसारसागरे मग्नं त्राहि मां पुरूषोत्तम ॥ 
यास्ते मया कृता यात्रा द्वादरोव जगत्पते । 
प्रसादात्तव गोविन्द सम्पूणौस्ता भवन्तु मे ॥ 


ध्मक्तौको अमय प्रदान करनेवाे सवंलोकेश्वर पुरुषोत्तम । 
आपको नमस्कार दै । मेँ इस संसार-सागरमे इवा हु हू । 
मेरा उद्धार कीमिये । जगत्पते | गोविन्द ! आपके दशनकै 
ल्यि मैने जो बारह याचा की है; वे स्र आपके प्रसादसे 
मेरे व्िपरिपूणंहौ। . 

दस प्रकार भगवान्को प्रसन्न करके साछटङ्धं दण्डवत्‌ 
करे । तखश्चात्‌ पुष्प; वख ओर चन्दन आदिसे भक्तिपू्वके 
युरुकी पूजा केरे ! स्योकि गुर ओर भगवान कोई अन्तर 
नही है । तदनन्तर भंति-भेतिके पुष्पोसे भगवान्‌ ऊपर 
एक सुन्दर पुष्प-मण्डप बनाये; पिर भरद्वा ओर एकाग्रता- 
पकं रात्रिम जागरण करे । भगवान्‌ वासुदेवकी कथा ओर 
भीतकी न्यवस्था रक्खे । इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ध्यान; पाठ 
ओर स्तुति करते हुए राति व्यतीतं करे । ततश्वात्‌ निर्मल 
प्रभात दोनेपर दादरीको वारह ब्राह्मणोको निमन्वित्त करे । 
बे बराह्मण स्नातकः वेदो पारंगत; इतिहास-पुराणके ज्ञाताः 
भरोचिय ओर जितेन्द्रिय दोमे चादियि । हस्रे बाद खयं भी 
विधिपूवंक स्नान करफै धुखा हुभा वचर पहने ओर इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक पदे भगवान्‌को स्नान कराकर उनकी पूजा करे । 
भमवानूकी पूजक बाद ब्राह्मर्णोकी भी पूजा करे | उनके 
स्थि बारह गोपैः दान के शद्धा ओर भक्तिपूर्वक सुवर्ण, 


छतरी ओर जूते धन तथा वलन आदि समर्पित क | 
सद्धावसे पूजित होनेपर भगवान्‌ गोविन्द संतुष्ट हेते है| 
आचार्यको भी भक्तिपूक गोः वख; सुवणं, छतरी, क 
तथां कसिका पात्र अपति करे । तदनन्तर ब्राह्मणको खीर, 
पकवान, गुड़ं ओर धीम बने हए पदां भोजन कराये । 
जव वे भोजन करके वक्त हो जार्यै; तच उनकै शि 
बारह जसे भरे हुए घर दान करे । उन षडे साथ खड 
ओर यथाशक्ति दक्षिणां भी होनी चाहिये | आचायको म 
करडा ओौर दक्षिणा निवेदन केरे । इस तरह ब्राह्णोी 
पूजा करके विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरुकी भी पूणं भक्ति साभ 
पूजा केरे । पूजनकै पश्चात्‌ नमस्कार करक यह मन्त पदे 


सवेव्यापी जगश्चाथः शङ्कचक्रगदाधरः । 
अनादिगिधनो देवः प्रीयतां पुरुषोत्तमः ॥ 


ङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करेवाठे; सर्वन्याफी 
जगन्नाथ एवं आदि-अन्तसे रदित मगवान्‌ पुरषोत्तम मश्च 
पर प्रसन्न दहा । 

यो कहकर अह्यो तीन बार प्रदक्षिणा करे । इसे 
वाद मस्तक काकर आचार्यको भक्तिपूर्वकं प्रणाम इरे । 
प्रणामके पश्चात्‌ उन्है विदा करे । फिर अन्य ब्ाह्मणोको भौ 
गाविकी सीमातक परहुचा दे । अन्तम सबको नमस्कार कृ 
लेट आये । फिर खजनोौ, बान्धवौ, अन्य उपासको, दीनो,मिख- 
मगो ओर अनन चांदनेवाठे अन्य रोगोको भोजन कराकर पिर मौन 
होकर भोजन करे । एेखा कै समस नर-नारी एक हजार अश्वमेध 
तथा सो राजसूय य्ञोका फर पाते हँ तथा एेसा करेवाख 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सूर्ये समान तेजखी ओर इच्छानुखार चस्मे- 
वाटे विमानकै द्वारा भगवान्‌ विष्णु रेकर्मे जाता है । 





तीर्थोक मेद, बामनका बहिसे भुमिदान-्रहण तथा गङ्गाजीका महेखरकी जटामे गमन 
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ब्रह्माजी कते है- द्विजवर ! सब तीथौ जर शेम 
ओ जप, होम; त्रत ओर तपस्या तथा दानके फल प्राप्त हेते 
ईः उनसे कोई एेसा नदीं दिखायी देता, जो पुरुषोत्तमकषेजमे 
सनेके फटकी समानता कर सके । अव बारंबार अधिक्र कहमेकी 
केया आक्शयकता? वह पुरगरत्तमे्र सबसे मदाय है--यद बात 
सत्य टै, सत्य दै, सत्य है । समुद्रम जसे धिर हए पुरपोत्तम- 
वीथका एक बार भी दशन कर केनेपर तथा ब्रक्षविाका 
एकं गार बोध हो जनेपर मनुष्य किर गभे नदं मता | 


जहौ भगवान्‌ विष्णुका संनिधान है, उस उत्तम पुरषोत्तम. 
्षे्रमे एक वर्षं अथवा एक मासतक भगवानूकी उपासन 
करे । एेसा करनेवाठे पुरुषने जप, होम तथा भायै 
तपस्या की है । वह उस परम धामे जाता है, जहौ साकार 
योगेश्वर श्रीहरि विराजमान रदते है । 

सुनियोने कदा--मगवन्‌ | हमे तीर्थकी सदिमाका 
बिस्तारपूरवेक भरवण कलनेपर भी वृति नहीं होती । भाप पुनः 
किसी गोपनीय तीथा वर्णन करे । 


ब्रह्मपुराण | 


अकेन कविं तवक -भविक्ने 





ब्रह्माजी बोले- शरेष्ठ ाह्यणो ! पूर्वकाल्मे देवप 
नारदने मुद्चसे यही प्रभ्र प्रूछा था । उस समय भने प्रयतर- 
पूर्वक जो ङु उनसे कदा था, वही ठ्द भी वतलाता ह| 

नारदजीने पृ्ा--जगत्यते ! खग॑लोक; मः लोकत 
जर रसातलम कुर कितने तीथं हँ १ तथा सव तीथौमे सदा 
दौन सबसे बदकर है ! 

ब्रह्माजी बोदे-देवषे ! खगंरोक; मर्त्यलोक ओर 
रसातलम चार प्रकारके तीयं है देवः आघुरः, आरं ओर 
मानुष । ये तीनों लोकम विख्यात है । जम्बू द्रीपमे भारतवर्षं 
तीथंमूमि है । वह तीनो खोकोमे विख्यात है । बेटा | वह 
कर्मभूमि ह, इसख्यि उसे तीथं कते है । पटे मैने तुमे 
जो बताये है, वे सब तीर्थं भारतवर्ष ही ह । दिमाख्य ओर 
विन्ध्यपवतकरे वीचमे छः एेसी नदियों है, जिनका प्राकस्य 
्रहयाः विष्णु तथा रिव-इन देवताओंसे हआ है । इसी 
प्रकार दश्षिणसमुद्र तथा विन्ध्यपवंतके बीच भी छः 
देवसम्भवा नदियों है । ये बारह नदिया पधानरूपसे बतलायी 
गयी ह । गोदावरी; भीमरथी तुङ्गभद्रा, कृष्णवेणी; तापी 
ओर पयोष्णी-ये विन्ध्यपर्वतकरे दक्षिणकी नदियों है। 
भागीरथी; नर्मदा; यमुना, सरखती, विरोका ओर वितस्ता- 


#£ ती्थोके भेद्‌ तथा चामनक्रा चलिते भूमिदान-त्रहण 
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शासनकाले तीनो लोक निष्कण्टक थे । कहीपर आधि-न्याधि 
अथवा य॒तरर्जौकी वाधा नदीं थी ! अनावृष्टि ओर अधमंका 
तोनामभीनहीं था। स्म्रमे मी किनीकां दुष्ट पुरुषका 
दरर॑न नदी होता धा । देवताओंको उनकी उन्नति बाणकी 
तरह चुभती थी । बहिकी कीतिरूयी तल्वारमे वे उक्डे-डकडे 
हए जाति थे तथा उनके शासनरूपी दाक्तिमे देवताओौके समख 
यङ्क विदीणं हो रहे थे। अतः उन कृभी शान्ति नडी 
मिलती थी । देवता उनसे देप करने लने } उनके यशरूपौ 
अभिसे जलने कगे । अतः वे व्याकरुर होकर भगवान्‌ विष्णुकर 
शरणमे गवे । 





ये बिन््याचल ओर हिमालय पर्वतसे सम्बन्ध रलनेवाी : (|ॐ. ^ 


नदिर्यो ह । इन पुण्यमयी नदिर्योक देवतीर्थं बताया गया 
ह । गयः कोस्लापुरः बज, चिपुर, अन्धकः हयमूर्धा, क्वण, 
नमुचि; श्र्खकः; यमः पातारूकेतु; मय तथा पुष्कर--इनकै 
द्वार आघत तीथं आसुर कदलाते ह । प्रभास, भाग॑व, 
अगस्िः नरनारायण, वसिष्ट, भरद्वाजः गोतम ओर कद्यप~- - 
इन ्ुषि-मुनियोद्ारा सेवित तीथं छषितीथं ह । अम्बरीष 
` ह्रिश्वन्द्र; मान्धाता; मनु; कुस; कनखल; भद्राश्व; सगर 
अश्वयुपः, नचिकेताः वृषाकपि तथा अरिन्दम आदि मानवो. 
` दवारा निर्मित तीथं मानुष कदछति ह! ये ख यश तथा 
उत्तम फलकी सिद्धिके स्यि निर्मित हुए है । तीनौ शेके 
कदं भी जो खतः प्रकट हूए देव तीर्थं हँ, उन पुण्यतीर्थं 
कहा गया है । इस प्रकार मैने ती्थ-मेद बतलाये दै | 
महादेत्य राजा बि देवताओं अजेय शतु हुए उन्दनि 
धम, यः प्रजापालन, रुखमक्ति, सत्यभाषण, बल, पराक्रम; 
व्याग ओर क्षमा द्वारा वदं सम्मान प्रास्त किया, जिसकी 
तीनो शोकम कदी उपमा महीं है । उनकी बदृती हुई 
समृद्धि देखकर देवतांको बरी चिन्ता हुई । वे आपसे 


= ~ च [1 ॥ | 
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सद जद पसल 


रेवता बोठे--गङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाके 
जगन्नाथ | हम पीडित ई हमारी सत्ता छिन गयी है । आप 
हमारी दी रक्षक स्थि अख्-दान्न धारण कसते है। अआप- 
जैसे खरामीके हैते हुए हमपर शेस दुःख आ पडाष्े। 
हमार जो वाणी आपको प्रणाम करती थी; वही एक दैत्यको 
कसे नमस्कार करेगी । सुरेश्वर | आपके रेश्वर्यसे पुष्ट छे 
अपने ही पराक्रमसे तीन रखोकोको जीतकर हम स्थिर देमि 
हैत्यको केसे नमस्कार करे । 

देवतार्ओका यह वचन सुनकर दैत्योका संहार करमेवाके 


सलाह कले लगे करि इम बल्कि कंसे जीते । राजा बिके - भगवान्‌ने देवकार्यकी सिदिके स्यि इख प्रकार क- 
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श्रीभगवान्‌ बोदे- देवता ! बलि मेरा मक्त है, 
उसे देवता ओर असुर कोई भी नदीं मार सकते | जसे तम- 
लोग मेरे दास पाटन-णेपणके योग्य छः वैसे बलि भी है । 
ओ बिना युद्धके क्षी खगम बलिका राप्य छीन दगा ओर 
बलिको बोधकर तुम्हारा राज्य वुं छटा दूँगा । 

ब्रह्माजी कहते ह--बहुत अच्छा, कहकर देवता 
सवर्गम चले गये । इधर देवताओकि खामी भगवान्‌ विष्णुने 
अदितिके गर्भम प्रवेरा किया । उनके जन्मके समय अनेक 
प्रकारके उत्सव देने खो । यज्ञेश्वर यज्ञपुखष स्वयं दही 
वामनरूपमे अवतीणं हुए । दसी समय बल्वानोमि शरेष्ठ 
बलिने अश्वमेघ-यज्ञवी दीक्षा ही । प्रधान-प्रधषान च्छपि तथा 
वेद-वेदा ङ्के क्ञाता पुरोदित शुक्रा चायने उस यक्ञका आरम्म्‌ 
कराया । शयं शुक्र दी यज्ञके आचाय थे | उस यज्ञमे हविष्यका 
भाग लेनेके लिये जबर खब देवता निकर अयि; ष्दान दोः; भोजन 
करोः; ‹एबका सत्कार करो? "पूणं हो गयाः, 'पूणं हो गयाः 
इत्यादि शन्द यक्षपण्डपमे गूजने खे उसी समय विचित्र बुःण्डल 
धारण श्िि छम-गान करते हुए बामनजी धीरिधीरि यदास 
आये } आनेपर वे यज्ञकी प्ररंसा करने लगे । शुक्राचायमे 
उन्द देखते दी समन्य लिया किये ब्रह्मणरूपघारी वामन 
देवता वास्तवम दैत्यो विनाखक, यज्ञ मौर तपस्याके पठ 
देनेवाले यर रा्षसकुख्का षंदार कएेवाठे साश्चात्‌ विष्णु 
है। बख्वानेोमे शरेष्ठ मदातेजखी राजा बलि क्षचनिय-धर्मके 
अनुसार विजयी छ्येकर भक्विपूवंक धनका दान करते हुए. अपनी 
वतीके साथ यन्तकी दीक्षा केकर बेठे ये ओर हविष्यका 
हवन करते हूए. यज्ञपुखुषक्ा ध्यान कर रहे थे । शुक्राचार्थजी- 
ने वामनजीको पहचानकर तुरंत द्यी राजा बिसे कदा- 
श्वजन्‌ | ये नो बोने ररीरवाछे ब्राह्मण तुम्हारे यकम अगि 
हैः मे वास्तव ब्रह्मण न्दी» यज्ञवाहन यरेश्वर विष्णु है । 
प्रभो | इमे तनिक सदेह नदीं किंये देवतार्ओका हित 
कुरनेके स्मि नारुकरूप धारणकः तुमे कुक याचनां करने 
पमि ह । अतः पदे सु्षसे सव्य टेकर पीछे इन्द कुछ 
देना चाद्ये । 


यह्‌ सुनकर रलुविजयौ वलि अपने पुरोहित शुक्राचार्य 
कह्ा--“भ घन्य दू, जिसके घरपर साक्चात्‌ यङेश्वर मूर्तिमान्‌ 
केकर पासते ओर छु याचना करते ई । अव इसे 
सलाह ञेनेके योग्य कोन-सी बात रह जाती ३ ।; यौ कदकृर 
ष्की जर पुरोदित शुक्राचायैॐ साथ राजा बलि उस खानपर 
भविः जदा भदितिनन्दन बामनजौ विराजमान थे । राजाने 


# धन्यास्ते युरुषा रोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


( संक्षि 


हाथ जोड़कर पृषछठा-- “भगवन्‌ ! बतादये, आप क्या चाहत 
है १, तब वामनजीने कदा--“महाराज | केवल तीन पग 
भूमि दे दीजिये, ओर किरी धनकी सुञ्ञे आवद्यकता, न 
है ।; ध्रुत अच्छा कद्कर राजा बटिने रजटित कृले 
जक ख्या ओर वामनजीको भूमि संकस्प करे दे दौ } सभी 
महिं ओर शुक्राचायं चुपचाप देखते रदे | वामनजीने धीरे 
कहा-- "राजन्‌ ! स्वसि, आप सुखी रहै । मञ्चे मेर नापी 
हु तीन पग भूमि दे दीजिये} बिन (तथास्तु, कहकर 
ज्यो ही वामनजीकी ओर देखाः वे विराररूप दो गये | 
चन्द्रमा ओर सूय उनकी छातीके सामने मा गये | उन 
इस रूपमे देखकर सखरीकदित देप्यराज विने विनयूर्वक 
कहा--पजगन्मय विपण | याप अपनी शक्तिभर पर बदाह्ये ॥ 

विष्णु बोरे--देत्यराज ! देखो, में पैर बढाता ह । 

यलिने कहा-बदराहयेः अवदय बरद्रादये । 

तत्र भगवान्‌ने पृथ्वीके नीचे सित कच्छपकी पीठपर 
पैर रखकर प्छा पग वलि यज्ञम रक्वा, श्रित उनका 
दुसरा पग ब्रह्मटोकतक जा पर्ुचा । उस समय उन्दने 
बलिसि कदा--ष्देत्यराड ! मेरा तीसरा पग रखनेके स्थि तो 
स्थान दी नहीं है, करदा ख्ख १ खान दो) 


यह्‌ सुनकर बलिन हसते दए कटा-- (जगन्मय देवेदवर ! 
भाषनेद्यीतो जगत्की खष्टिकीदैः म तो इसका खषा नरद 
हू | यदि यह्‌ छोरा या थोड़ा दो गया तों इम आपका दी 
दोष दहै) म क्या कर| केशव | फिर भी यै कभी असत्य 
नदी बोरूता, अतः मेरे सदयकी रक्षा करते हए याप अपना 
तीस्य पग मेरी पीरपर दी रसिये । 


चिका यह बचन सुनकर वेदत्रयीरूप देवपूजित भगवान्‌, 
प्रसन्न होकर बोके-- ष्देत्यराज ! मै ठम्दारी भक्तिसे बहुत 
प्रसन्न ह| दम्हारा कल्याण हो, कोह वर मगो |' तव 
बिन जगतके खाम्यै भगवान्‌ त्रिविक्रमसे कदा--“अव यँ 
आपसे याचना नहीं करेगा ।› तब भगवान्‌ने खयं ही 
प्रसन्न होकर उन्दँ मनोवाश्छित वर दिया | वतमान 
समयमे रसातकका राजय; भविष्ये इनदर -पद) खत्ता 
तथा अविनादयी यद आदि प्रदान कयि! इस प्रकार 
देत्यराज बल्कि यह स्व दकु देकर भगवान्न उद 
पुत्र जौर पकीरदित र्खातख्मे मेज दिया ओर इन्द्रे 
देवतार्ओका राज्य पिति किया। इरी बीचमे उनका जे 
दूरा पग मेरे सेके पटुचा था उसे देखकर मेने सोचा 


ब्रह्मपुराण | 


% गौतमके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी स्तुति तथा गौतमी गङ्गाका माहारम्य # 
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ध्य मेरे नन्मदाता भगवान्‌ विष्णुका चरण ३, नो सोभाग्य्‌- 


वेश मेरे घरपर आ प्रवा दे) इसके व्यि वया कैः 
जिरुस मेरा कद्याण हो ? मेर पास जो यह श्रे कमण्डलु हैः 
इसमे भगवान्‌ दंकरका दिया दुखा पवित्र जद दर | यह जद 
उत्तमः वरदायक यान्तिकारकः चुभदः भोग योर गेध्रका दाद; . 
विश्वके य्यि मातुरूपः अमृतमय; पवित्र अं.पध, पावनः 
पूज्वः प्ये; श्रेष्ट, गुणमय तथा सरण्माचसे सकोक। पवि 
करनेवाला है । यह जट मँ अपे पिताक अध्यरूपने अरर 
कंग | य्‌ सोचकर मेने वह जल भगवान्‌करे चर णोमे जव्व॑रूपटे . 
चदा दिया । वह मन्त्रयुक्त धव्यच भगवान्‌ विप्णुके चरणो. 
गिर मेस्पर्वतपर प्डा शौर चार भागेमिं र्वैटकर पूर्व, 
दक्षिणः पश्चिम दथा उत्तर दिसामे प्ष्मीप्र जा पर्हुया; 
दक्षिणम गिरे हुए जच्छ भगवान्‌ दंकने जटासेमिं रख 
ल्य} पश्चिमम जो जट गिराः वह पिरि कमण्डलु ईः 
चटा आया । उत्तमे गिरि हए जट्को भगान्‌ विष्णु 
ग्रहण क्रिया तथा पृमे जो जरू गिराः उसे देवताओः 
पितयं ओर छकपा्यने प्रण किया; अतः यह जट अत्यन्तं 
रेष्ठ कदा जाता दै | भगवान्‌ विष्णुरे चरणेसि निकालकर 
दक्षिण दिशामे गया हुञा जख, जो भगवान्‌ शंक्खी नटर्ः 
खित हुआ, पठ॑के समय छ्भोदय कःनेदालया दै । उसके प्रमाद. 
कम सरण करनेसे समस्त अभिल्पित वस्तुर्ओकी प्रापि होती हे }, 


-धवीकीत-+ 


गौतमे दारा मगवाच्‌ शश्र स्तुति, शिवका गौतमको जटासदहित गङ्गाका अपण 
तथा गोतमी गङ्गाका माहास्म्य 


(थीं ~ 9 


ब्रह्माजी कहते ह --यद्खमते | भगवान्‌ राकस 
भ्टमे जो दिव्यं जठ आकर सिव हुक, उसके दो मेद 
हुए; क्योकि उसे प्रथ्वीपर उत्ररनेवाढे दो व्यक्ति थे } उख 
जरे एकं भागको चो जत) दान ओर माधि तपर 
रहनेवाके गोतम नामक राह्यणने भगवान्‌ रिवकी आराधन्व 
करके भूततक पर्हुचाया; जो सम्पूणं कोके विख्यात हुआ 
छया दृखरा भाग बल्वान्‌ तन्निय रोजा मगीरथने इस 
एथ्वीपर उतारा । इष्कै स्थि उन नियर्मोका षाठ्न 
क्रते हए तपस्याद्वार भगवान्‌ संकरी आराधनां करनी 
पड़ी थी | इख प्रकार ए चै गङ्घाए़ दो खस्प हो गवे | 


„ फ़ समयक्ी बात है, महर्षिं गोतम कैल्मसपवंतपर गये 
भर मनमाव्से कुखा बिहछछफ्रर उसपर्‌ बैठे; फिर पवित्र 
छेकर इख स्तोत्रछा गान कले व्ये । 


मौतम वी--मोगकौ अभिलषा रखनेवाले जीवोके - 
मनोवाज्छित मोग प्रदान कसे$ च्ि पार्वतीरष्िटः 
भगवानु रोकर उत्तम गुर्णोसे युक्त आठ विराट स्वरूः 
धारण करते हँ । इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष प्रतिदिन मगा 
महादेवजी स्तुति किया करते दै । मदेद्वरका जो प्रथ्वीमयः 
शरीर है वह अपने विप्रयोद्वाय सुख पर्हचाने, खमरू- 
चराचर नगत्का भरण-पोषण करने, उसकी सम्पत्ति दानै 
तथा सवका अम्युदय करने ष्म है । शान्तिमय शरीरवाडे 
मगवान्‌ शिवमे जगती खष्टिः पालन जोर संदार करम 
च्ि पृथ्वी आधारमूत जलका खरूप धारण क्रिया है 
उना बह लोक-प्रतिषटित रूप स्वर खोगेको सुख पर्हुचान्िः 
त्रया घर्मकी सिद्धि कण्नेका मीहेतु है। महेद्वर { आपटे 
खमयन्ी व्यवद्या करने अमत्र खोत वदनि; जीवो; 
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चष्ट, पाटन ओर संहार करने तथा प्रजाको मोद, सुख एव 
उत्नतिका अवसर देनेके घ्यि सूरय, चन्द्रमा तथा अभिका 
शरीर धारण करिया दै । ईश ! आपने जो वायुका रूप ग्रहण 
किया है, उसमे भी एक रदस्य है । सब लोग प्रतिदिन वदेः 
चले, पिरे, रक्तिका उपाजन करं) अक्षरोका उचारण कर 
सक, जीवन कायम रहे ओर अनेक प्रकारके आमोद-प्मोदकी 
स॒ष्टि हो; इसीष्यि आपका वह रूप है । भगवन्‌ ! इसमे 
तनिक मी संदेह नदीं कि अपने अपको आप दी रक-टीक 
जानते है । भेद ( अवकाश ) के बिनान कोई क्रियादयो 
सकती टै न धम हो सकता है; न अपने या परायेका बोध 
शेगा न दिशा; अन्तरिक्ष, ब्ुरोकः प्रवी तथा भोग ओर 
ओश्चका ही अन्तर जान पड़ेगा; अतः महेदवर | आपने यद्‌ 
आकारारूप ग्रहण क्रिया है । धर्मकी व्यवस्था करनेकां निश्चय 
करके आपने श्रुग्वेद) सामवेद; यजुवद, उनकी शखाओं 
मर शार्खोका विभाग किया है तथा लोकम भी इसी 
उदयते गाथार्जी, स्मृति ओर पुराणोक प्रसार कियाद । 
ये सब शब्दस्वल्य ही ह । राम्भो | यजमानः यज्ञः यज्ञो 
साधन; ऋत्विक्‌; यस्का खानः, फलः देश ओर काल--ये 
सब आप दी है। आप ही परमाथतत्व रै । विद्वान्‌ पुरुष 
आपकै शारीरको यज्ञाङ्गमय बतलति दै । केवर वाग्िखास 
करनेते क्या लाम--कताँ; दाता; प्रतिनिधि; दान; सर्व; 
साक्षी, परम पुरुष; सवका अन्तरात्मा तथा परमाथंस्वरूप 
ख्व कुछ आप दी है| भगवन्‌ | वेदः शास्र ओर रर 
भी आपके तत्वका भलीभोति उप्देरा नदी कर स्के है | 
निश्चय दी आपतक बुद्धि आदिकी भी पहुंच नदीं है । अप 
अजन्मा, अप्रमेय ओर रिव-सब्दसे वाच्य है, आप दी सत्य 
ह । आपको नमस्कार है । किसी समय भगवान्‌ धिव. 
नै अपनी प्रकृतिको इख भावसे देखा कि यह मेरी 
सम्पत्ति है; उसी समय वे एकसे अनेक हौ गये, विवरूपमे 
प्रकट हो गये । वास्तवमे उनका प्रभाव अतक्थं जर 
डचिन्त्य है } भगवान्‌ रिवकी प्रिया शिवा देवी भी 
निस्य ह! भवे ( भगवान्‌ शंकर ) म उनका भाव ( शर्दिक 
अनुराग ) पूरणरूपते बदा हुआ है; वे इस भ ( संसार ) 
की उतपत्तिम स्वयं कारण टै तथां सर्वकारण महेश्वरे 
सभ्रित है ¦ शिवा समस्त शुम लक्षणे सम्पन्न तथा विर्व. 
तरिधाता शिक्की विलश्चण शक्ति द । संखारकी उत्पति, 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


7 वावका व य क 1 कर "ऋका काका का व 2 2, 1 


( संसिक 





सतिः अच्रकी बृद्धि तथा र्य--ये सनातन भाव जहल हेते 
रहते है, वह एकमात्र पावेतीदेवीका ही स्वरूप षै ¦ ३ 
भगवान्‌ दशंकरकी प्राणवर्ख्भा ह । उनके लि कुछ मौ 
असाध्य नदीं है । समस्त जीव जिनके छिये अन्नदान देते 
ओर तपस्या करते दै, वे जगजननी माता पार्वती ही ह 
उनकी उन्तम कीतिं बहुत ब्रड़ी हे । वे रिवकी प्रियतमा है । 
इन्द्र भी जिनकी कृपादृष्टि चाहते है, जिनका नाम सेनेदे 
मञ्गर्की प्रापि होती टै जो सम्पूणे विद्वमे व्याप्त हो शले 
निर्मल बनाती है, बे भगवती उमा ही है| उनका स्प 
सदा चन्द्रमाके समान दही मनोरम है । जिनके प्रसादसे ज्या 
आदि चराचर जीवोकी बुद्धिः नेत्रः चेतना ओर सनमे खदा 
सुखकी प्र्षि होती दै, वे जगदु रिवकी सुन्द्री शसि 
शिवा वाणीकी अधीश्वरी ह । आज ब्रह्माजीका भीमन 
मलिन हो रहा दहै फिर अन्य जीवोकी तो बात दी ष्या- 
यह सोचकर जगन्माता उमाने अनेक उपायोसे सम्ूशं 
जगत्‌को पवित्र करनेके स्यि गङ्गाका अवतार धारण क्रिया 
ह । श्रुतियोको देखकर तथा सव प्रमाणोसे भगवान्‌ शंकरी 
परभुतापर विश्वास करके लेग जो धर्मोक्रा अनुष्ठान कस्त 
ओर उनके फरस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते टै फ 
भगवान्‌ शुदारिवकी ही विभूति है । वेदिक अथवा सोषिक 
कार्य; क्रिया; कारक ओर साधनोका जो सबसे उत्तम एवं 
परिय साध्व है, वह अनादि कर्तां शिवकी प्रापि दी है। जो 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मः परप्रधान; सारभूत ओर उपासनाके येष 
है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरष 
मुक्त हो जति- पुनः संसारम जन्म नदीं ठेते; वे भगवान्‌ 
उमापति दही मोक्ष ई । माता पार्व॑ती ! भगवान्‌ शंकर जरत 
का कल्याण करनेके छ्य जेसे-जैते अपार मायामय प 
धारण करते है, वैसे-दीवैसे तुम भी उनके योग्य रूप भरण 
करती शे । इष प्रकार तममे पातिव्रत्य जाग्रत्‌ रहता है । 


गौतमजीफे इस प्रकार स्तुति करनेपर दृषमाङ्कित ध्वजा- 
वाके साक्चात्‌ भगवान्‌ शिव उनके सामने प्रकट हुए ओर 
प्रसन्न होकर भोके--गौतम ! द्दारी भक्तिः स्तुति तथ 
उत्तम त्रतसे म बहुत संतुष्ट ह| मगः वद क्या द। 
जो वस्तु देवताभेक्रि ्यि मी दुर्लम हे, वह भी मरम 
सकते हे ॥: 


उह्मपुराण |] 
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गोतमने कहा--जगदीश्वर ! समस्त लोकौको पवित्र 
कलेवाी इन पावन देवीको, जो आपकी जटमे खित ओर 
आपको परम प्रिय हैः ब्रह्मगिरिषर छोड दीज्वि । ये 
समुद्रम मिल्नेतक सवके स्थि तीथंरूप होकर रहं । दरनमे 
सान करनेमात्रते मनः वाणी ओर शरीरद्वार क्रि हए 
ब्रहमहत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जायें । चन्द्रमरहणः 
सूर्यग्रहण; अयनारम्भः विषुवयोगः संक्रान्ति तथा वैधुति 
योग॒ अनिपर अन्य पुण्यतीर्थोमि स्नान कसनेसे. जो फल 
मिक्ता है, वह नके स्मरणमानसे ही प्राप्त क्षे जाय } ये 
समुदरमे परचनेतक ज्ज ज्य, वरह वहा मप जवद्य 
र } यह भरे वर मुञ्चे प्राप्त हो 1 तथा इनक तरसे एक योजने 
देकर दस योजनतककी दूरके भीतर आये हुए महापातकी 
मनुष्य मी यदि स्नान क्िेिना दी मृत्युको प्राप्त हो ज्य 
तोवेभी युक्ति भागी दहो) 

ब्रह्माजी कहते दै गोतसकी यह बात संनकर 
भगवान्‌ शंकर बोले--“इससे बद्कर दूरा कोद तीय न 
तो हया है न होगा; यड बात सस्य दैः सत्य हैः ख्य 
हे ओर वेदे भी निश्चित की गयी ध कि गोतमी गङ्गा 
( गोदावरी ) सब तीर्थोसे अधिक पवित्र ह ।' यो ककर 


# गौतमके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी स्नुति तथा गोतमी गङ्गाका माहात्म्य # 
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वे अन्तर्धान दहो गव । लोकपूजित भगवान्‌ यिवकरे चे 
जानेपर गौतमने उनी आन्नासे जटा सदितं सरिता्थमे श्र 
गद्धाको साथ ठे देवताओंसे धिरकर व्रह्मगिरिमे प्रवरा क्रिया । 
उख समय महाभाग मदहधि; बाह्मण तथः क्षत्रिय भी 
आनन्दमग्न होकर जय-जयक्रार करते हूए व्रह्म गोतमी 
प्ररं करने खगे । 


पवित्र एवं संयत चिन्तवले गोतमने जटाकर व्रह्ममिरिि 
शिखरपर रक्खा ओर भगवान्‌. शङ्करा स्मरण करते हुए 
गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कदा--प्तीन नेत्रोवाछ भगवान्‌ 
दिवकी जसे प्रकट हई माता गङ्गा ! तुम स्व॒ अभीष्टोको 
देनेवाी ओर शन्त हो । मेरा अपराध क्षमा करो ओर 
सुखपूर्वक यदसि प्रवाहित दोकर जगन्‌का कस्याण क्से । 
देवि | मने तीनो खोक्रौका उपकार करनेे स्थि वुम्दारी 
याचना की दै ओर भगवान्‌ शंकरे भी इसी उदेश्यकी 
सिद्धिके स्यि व्ह दियाहै। अतः हमारा यह मनोरथ 
असफल नदीं हीना चाहिये ।› 


गौतमका यह वचनं सुनकर भगवती गङ्गाने उसे 
स्वीकार करिया भौर अपने-आप्को तीन स्वरूपे विभक्त 
करे स्वर्गलोक, मत्य॑लोक एवं रसातलम फैल गयीं । 
खर्गलोकमे उनके चार रूप हुए, म्यखोकमे वे सात धाराँ 
म ब्हने ल्गीं तथा रसातल्मै भी उनकी चार धार हुई । 
इस प्रकार एक दी गङ्धाफे पदरह आकार दहो गये । गङ्गा 
देवी सर्वत्र ईँ, सवैभूतसस्या है, सव पापका ना करनेवाखी 
तथा सम्पूरणं अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाल ई । बेदमे सदा उन्दफ 
याका सान किया जाता हे ! जिनकी बुद्धि अकञानसे मोदित 
है, वे मर्व्यलोक्के निवासी समक्चते है कि गङ्गा कैक 
म््यलोकमे ही टै पातारु अथवा स्वर्गे नदी है । भगद्ती 
गङ्ा जर्ोतक परहचकर सागरम मिली रै वर्होतक मे देवमकी 
मानी गयी ई । मदि गोमके छोढनेपर वे पूर्वंसधुद्रक 
ओर ची गयीं । उख समय देवषियोद्रार सेवित कस्याण- 
मयी जगन्माता गङ्खाफी मुनिश्रेष्ठ गोतमने परिक्रमा की । 
हके बाद उर्मि देवेश्वर भगवान्‌ चम्बा पूजन 
किया ] उनके सरण केसे ही कषश्णालिन्धु भगवान्‌ 
दिव वत प्रक्टदयो गये ¦ पूजा करे - महरि गौतमने 
कदा--्देवदेव महैदवर { आप सम्पूणं रोककर 
हवितके स्थि सुक्क इछ तीम स्नान कने विधि 
चतादये ।‡ 
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भगवान्‌ हिर वोप ! गोदावरी स्नान 
करनेकी सम्पूर्णं विधि सुनो । पटले नान्दीमुख श्राद्ध कफ 
शरीरकी शुद्धि केरे, फिर ब्राह्मणको भोजन कराये ओर 
उनसे स्नान करनेकी आश्ञा ठे । तदनन्तर ब्रह्मचर्या 
पाटन करते हुए गोदावरी नदीम स्नान करनेफे स्थि जाय | 
उस समय पतित मनुष्ये साथ वातांछाप न करे । जिसके 
हाथ, पैर ओर मन भीति संयममे रहते है वदी तीथं 
का पूरा फर पाता है | भावदोष ( दुर्भावना ) का परित्याग 
कफे अपने धर्मम खिर रहे ओर थ-मंदिः पीडित मनुष्यो 
की सेवा करते हुए उन्हें यथायोग्य अन्न दे ] जिनके पास 
कुक नदी दै; रेते साधु ओको वल्न ओर कम्बल दे । भगवान्‌ 
विष्णुक्री तथा गङ्खाजीके प्रकट होनेकी दिव्य कथा सुने । 
इख विधिसे यात्रा करनेवाव्म मनुष्य तीथ उत्तम फरक 
भागी हेता दै | 

गौतम ! गोदावरी नदीम दो-दो हाथ भूमिपर तीथ 
दगि | उनमें मे स्वयं सर्वत्र रहकर सवकी समस्त कामनाओं 
धूण करता रहूगा । स्रिताभेमि शरेष्ठ नमंदा अमरकण्टक 
षर्वतपर अधिक उत्तम मानी गयी ह | यमुनाका विशेष 
महत्व उस सखानपर दै, जह वे गङ्खापे मिटी ह । सरस्वती 
नदी प्रभासतीर्थं श्रेष्ठ बतायी गयी है | तृष्णा, भीमरथी 
ओर तुद्धभद्रा-इन तीन नदिका जँ समागम हुमा 
है, वह तीथं मनुर्योको मुक्ति देनेषाल दै । इसी प्रकार 


# धन्यास्ते वुरूषा छोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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पयोष्णी नदी भी जरो तपती ( तापूती ) मे मिकी है, वह 
तीयं मोक्षदायक है; परंतु ये गोतमी गङ्धा मेरी आसे 
सर्व स्वंदा ओर सव मनुष्योौको स्नान करनेपर मेष 
प्रदान करेगी । कोरई-कोई तीथं फरिरी विरोप समयमे देवता- 
का ुभागमन होनेषर अधिक पुण्यमय माना जाता है, 
रंत गोदावरी नदी सदा दी सवके चयि तीर्थ है| 
मुनिश्रेष्ट ! दो सौ योजनकरे भीतर गोदावरी नदीम षा 
तीन करोड तीर्थं होगे । ये गङ्धा निम्नाङ्कित नामेति प्रसद्‌ 
दगी- महिदवरीः गद्धा, गोतमी; वैष्णवीः गोदावरी; नन्दा, 
सुनन्दा; कामदायिनी; ब्रह्मतेजःसमानीता तथा स्व॑पाप- 
प्रणारिनी । गोदावरी मुञ्चे स्दा दी प्रिय है| ये स्मरण- 
मात्रते पाप-रािका विनाद्य करनेवाटी हैँ | पचि मूतेमे 
जरश्रष्ठदै | जल्मे भी जो तीर्थका जल है, वह्‌ स्वरे 
माना गया है। तीर्थ-जव्पे भी भागीरथी गङ्खा श्रेष्ठ ह 
जर उनमे भी गौतमी शङ्खा उक्कृष्ट मानी गयी 
क्योकि ये भगवान्‌ शकरकी जरे साथ टाथी गयी थीं 
अतः इनसे बद्कर करयाणकारी तीथं दूसग कोई नहीं रै | 
मुने । स्वग, प्रथ्वी जर पातालम भी ग्धा घव मनोरर्थोको 
पूणं करनेवाली ह । 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! इख प्रकार साक्षात्‌ 
भमवान्‌ संकरे संतुष्ट दौकर महात्मा गोतम परे गोदाबरीका 
यह माहासम्य वत्तलाया था । वदी म॑ने त॒मका सुनाया है। 
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भागीरथी गङ्धाफे अवत्रणकी कथा 


"वती 


नारदजीने कष्टा- युरशरेष्ठ | एक दी गङ्खाकरे मापने 
दो मेद्‌ बतटये हई। प्छ तो बह ड, जो गौतम नामक 
म्ाह्यणके द्वयरा लाया गया ओर दसरा अं भगवान्‌ 
श्षकखगे जयाम्‌ छ रदं गया; जिसे क्चतिय राजां भगीरथ ढे 
आये } अतः उसीश्ना प्रश्डध मुके सुनाहये । 

बरह्माज्ञी वोले--देवपें ! वेवस्वत मनु वंशम रा 
दध्याकुके ल्मे पठे सगर नाम . एॐ अत्यन्त घार्मिक 
राजादोग्ये ह। वे थ्न कते, दान देते ओर सदा 
धार्मिक याचार-विचाससे रहते ये । उनके दो पलि 
थी] वे दोनो दी पतिभक्ति-परायणा थी, पितु उन्मेस 
कसको भी संतान न हुई । इसस्यि राजे मरन 
चड़ चिन्तां थी । एक दिन उरन्यने मदि वसिठको अपने 
घर दुटाया ओर विधिपूवेक उनकी पूजा कर पूा--किष 


उपासे सुस्े संतान दीगी £ उनकी यह बात सुनकर 
महथिं वसिष्ठने कुक काटतक ध्यान किया । उसके बाद्‌ 
रजे कदा--“याजन्‌ | तुम पत्नीषदिव सदा ऋपि-मद्पियोका 
सेवन करते रहो । यां कहकर महर्पिं वसिष्ठ अपने आश्रमो 
चे रये } एक समयकी बात है--राजपिं सगरॐ घरपर 
एक तपस्वी मदात्मा पधा । जाने उन महरि पूजन 
किया । इये संतुष्ट दोक्रर वे बरौले--“महामाग| वर मागो |! 
यह सुनक राजाने पुत्र दने ल्म प्राथना की। मुनि 
ब.टे--तुम्दायी एक पत्नीक्े गमे एक दी पुत्र हग; तु 
बह व॑शघर होगा; ओर दुसरी स्के गभस साठ हजार पुत् 
उन्न इगि }› वरदान देकर जब मुनि चे गये, तब उन 
कथनानुषार यथासमय राज़ हजारों पुत्र हुए । रजा 
सगरने उत्तम दश्चिणासे युक्त बहुतेरे अध्वमेध-यक्च क । 


ब्रह्मपुराण | 
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फिर एक अदखमेध यञ स्थि उन्होने विधिपूर्वकं दीक्षा 
ग्रहण ॐ ओर अद्वकरी रक्षाकरे छि सेनासदित अपने पुत्रको 
नियुक्तं किया । अदस्व प्रथ्वीपर भ्रमणं करने ट्गा| इसी 
बीचमे कहीं अवसर पाकर इन्द्रनै उप्त अद्वफो दर 
ल्या ओौर रक्षकेको सप दिया । यजक्रुमार घोडेको 
दधर्उधर रहने खगे परंतु कदी भी वहं उन्द 
दिखायी न दिया | तत्र उन्दने देवलोके जाकर दरदा; 
परदतौ ओर सरोवरोमे खोजा ओर कितने ही जङ्गछ 
छान डके; मगर कदीं भी उसका पतान ल्ग | इसी समय 
आकारवाणी हुई--“सगरपुत्रो ! ठम्दास षोड रणातट्में 
्ैधादहै, ओर कदी नदीं है| यह सुनकर वे रसातल्मे 
जानेके ल्यि सव ओरसे पृथ्वीकी खोदने लगे | क्षुघासे 
पीडित होनेपर वे सूखी मद्री खति ओर दिन-रत भूमि 
खोदते रदते । इस प्रकार वे शीघ्र दी रसातलम जा पहुचे | 
सगर बटवान्‌ पुत्रको वर्ष आया सुनक्रर राक्षस थरं उठे 
ओर उने वका उपाय करने लगे | वे चिना युद्धश्ियिदह्ी 
भयभीत द्ये उस स्थानपर आयि; जह महामुनि कपिल सो रहे 
थे | कपिटजीका क्रोध बड़ा प्रचण्ड था । राक्षसोने वह घोडा 
छे जाकर तुरंत कपिरजी$ सिरदानेकी ओर बोध दिया ओर 
स्वयं चुपचाप दुर खड़े होकर देखने ख्गे किं उ क्या हता 
है । इतनेमे दी सगर पुज रसातल्मे घुसकर देखते दै # 
घोड़ा वेधा है ओर पास दी कोई पुरुष सो रहा है । उन्दने 
क्पिर्जीको दी अश्व चुराकर यज्ञम विष्व डालनेवाल 
माना भौर यह निश्चय करिया कि इस महापापीक्रो मारकर 
हमलोग अपना मद्व महाराजै निकट रे चन्टे । कोई बोठे- 
(अपना प्डयुर्बेधादैः इसे दी खोकर छे च । इस सोग्रे 
हुए पुरुषो मारनेसे क्या छाम ।› यह सुनकर दूसरे वो 
उठे--{हम श्रूरवीर राजा है शासक हँ । इस पापीको उखायें 
ओर क्षन्ियोचित तेजसे इसका वध कर ड ; फिर 
क्या थाः वे मुनिको कटु वचन नति हुए खतेसे मारने ल्मे । 

इससे मुनिश्रेष्ठ कपिल्को बा क्रोध जा } उन्दने 
सगरपूर्वोकी ओर रोषपूणं दृष्टिसे देखा जर भस्म कर 
डाला वे खब-कै-सवर जक्कर राख हो गधे । नारद ! यक्चमें 
दीक्षित महाराज सगरको इन सव बातौका पता नल्गा। 
उस समय तुमने दी जाकर सगरको यह सव समाचार सुनाया | 
इससे राजाको बड़ी चिन्ता हद । अव क्या करना चाहिये, 
यह्‌ बात उनकी समक्षम न आयी | रजा सगरकै एक 
दुसरा पुत्र भी थाः जिसका नाम अख्मञ्ञा था । वह मूख॑तावद्य 
नगरके बारकौको उठाकर पानीमे फक देता था। तवं 


# भागीरथी गङ्धाके थवदरणक्ी कथा ॐ 
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पुरवासिर्योने एकत्रित हकर राजा स्गस्यो इस बातकी 
सूचना दी.। पुत्रका यद्‌ अन्यायं जानकर मदाराजको वड़ा 
क्रोध हुआ । उन्दने अपने अमा्येसि कहा--\यह असमञ्जा 
बाकी इत्या करनेवाला तथा शक्षतव्रियधर्मका त्यागी दै | 
अतः यह इस देदाका त्याग केर दे | महाराजकरा यह आदेय 
सुनकर अमा्त्योने राजकुमास्का तुरंत देरनिकाला दे 
दिया } असमज्ञा वनम चदय गया । अवर राजा सगर्‌ चिन्त्य 
करने ख्गे किं हमारे सव पुत्र ब्राह्मणक श्चापसे रसातलम नष्ट 
हो गये | एक वचा था; वह भी वनम च्म गया । इस 
समय मेरी क्या गति होगी £ 


असमञ्ज के एक पुत्र था; जो अं्यमान्‌ नामसे विख्यात्त 
हुभा । यद्यपि अंञ्मान्‌ अभी वाख थाः तौ भी राजान उसे, 
बुलाकर अपना काय बतलाथा । अंद्धमानूने भगवान्‌ कपिर्की 
आराधना की ओर घोड़ा छे माकर राजा सगरको दे दिया । 
इससे वेद यज्ञ पूणं हभ । अश्मान तेजस्वी पुत्रका नाम 
दिीप था । दिरीपके पुत्र परम बुद्धिमान्‌ भगीरथं हुए । 
भगीरथने जव अपने समस्त पितामहौकी दुगतिका हाक 
सुना, तव उन्हे बहा दुःख हुआ ! उन्दने इपभेष्ठ सगर 
विनयपूर्वक पूछा--भहाराज ! उन सबका उद्धार केशे 
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हञेगा ¢ राजाने उत्तर दिया--श्रेटा | यहं तो भगवान्‌ 
कपिर ही जानते है 1; यह सुनकर बाख्क भगीरथ रसातलम 
गये जर कपिल्को नमस्कार करफे अपना सव मनोरथ उन्दं 
कृद्‌ सुनाया । कपिल मुनि बहुत देरक ध्यान करके बोरे- 
'राजन्‌ | तुम तपस्याद्वारा भगवान्‌ शंकरी आराधना कयो 
ओर उनकी जटामै खित गङ्गाके जरसे अपने पितरौकी 
भसरको आप्ठावित करो । इससे त॒म तो कृताथ होगे ही 
व्र पितर भी तक्रत्य हो जर्येगे ।› यदहं सुनकर भगीरथने 
कदा--'वहूत . अच्छः मै एसा दी करूगा। मुनिश्रेष्ठ | 
बताहये, मै कहा जजँ ओर कौन-सा कार्यं कँ £ 
कपिरजी बोटे--नरधरष्ठ [ करासपव॑तपर जाकर 
म्टादेवजीकी स्तुति करो ओर अपनी शक्तिके{अनुसार तपस्या 
करते रहो । इससे तुम्हरे अभीषवी सिद्धि दयगी । 
मुनिका यह्‌ वचन सुनकर भगीरथने उन्ह प्रणाम क्रिया 
ओर कैरासपव॑तकी यात्रा की । वर्ह पर्हचकर पवित्र हो 
बाखकं भगीरथने तपश्याका निश्चय करिया ओर भगवान्‌ 
शंकरको सम्बोधित करके इस प्रकार कदा--ध्प्रभो ! में 
वारक हू, मेरी बुद्धि मी बाख्ककी दी है जौर जापभी 
अपने मस्तकेपर बार चन्द्रमाको धारण करते ह । मै कुछ 
भी नदी जानता । आप मेरे इस अनजानपनसे ही प्रसन्न 
होये ! अमरेश्वर | जो लोग वाणीसे, मनसे ओर क्रियासे 
कभी मेरा उपकार करते दँ तथा हितसाधनमें संल रहते 
दै, उनका कर्याण करमेके स्यि गै उमासहित आपको 
प्रणाम करता हू | आप देवता भावकं ल्यि भी पूज्य है| 
भिन पूजनि शुने अपने सगोत्र ओर समानधर्माके रूपमे 
उत्पन्न क्रिया ओर पाट-पोसकर बहा बनाया, भगवान्‌ 
शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूणं करे । मै बाख्चन्दरका सृकुट 
धारण करनेवाटे भगवान्‌ शंकरको नित्य प्रणाम करता हँ | 
, भगीरथके यो कते ही भगवान्‌ शिव उनके सामने 
प्रकट दो गये ओर बोटे--"मदामते ! तुम निर्भय होकर कोई 
वर मागो } जो वस्तु देवतासके ल्यि भी सुखम नही दै, 
वह भी में तुषं निश्चय दी दे दगा ।› यह आश्वासन पाकर 
भगीरथने महादेवजीको प्रणाम क्रिया ओर प्रसन्न शीकर 
कहा--देवेश्वर ! आपकी जरम जो सरिताओंमे श्रेष्ठ 
ग्धाजी विराजमान हं; उन ही मेरे पितरोका उद्धार केक 
स्थि दे दीजिये । इससे मु्चे सब कुछ मिल जायगा !› तब 
महिदवरते ईषकर कहा-श्वेय ! मैने दु गङ्खा दे द| 
ऋच तुम उनकी स्तुति करो }; महदेवजीका वचन 
सुनकर भगीरथने गङ्खाजीकी प्रा्िके स्यि भारी तपस्या की 


जीर मनको स॑यम रखकर भक्तिपूर्वकं गङ्गाका सवन किया। 
वराटक हयोनेपर भी भगीरथने अबालकोचित पुरुषार्थं कखे 
गङ्धाजीकी मी दपा प्राप्त की । महादेवजीसे प्राप्त हई गङ्ाकौ 
पाकर उन्दने उनकी परिक्रमा की ओर हाथ जोडकर कहा-- 
देवि ! महामुनि कपिलके शापमे मेरे पितर दु गतिम पड़े हुए 
है | माता ! आप उनका उद्धार करें 





देवनदी गङ्गा सवका उपकार करतेवाली है । षे 
सरणमात्रम स्व पापका नास कर देती ह। उन्दने 
भगीस्थकी पाथना सुनकर (तथास्नुः क्द्‌। ओर लेकेका 
उपकार एवं पितरोका उद्धार करनेके घ्थयि भगीरथकै 
कथनानुसार सव कारय क्रिया । राजा सगरे “जो पुत्र भख 
होकर सातत्य पड़े ये, उन्दै अपने जल्से आष्ठावित 
करके गङ्गाजीने उनके खोदे हए गडढेको भर दिया | 
महामुने ! इस प्रकार तुरँ क्षत्रिया गङ्धाका वृतान्त सुनाया | 
ये माहेश्वरी, वैष्णवी; बाह्मी, पावनी, भागीरथी देवनदी तथा 
हिमगिरिदिखराश्रया ( हिमाट्यकी चौ रीपर रहनेवाटी ) आदि 
नामेसे पुकायै जाती है । इस प्रकार महादेवजीकी जटामे खित 
गङ्धाका जर दो स्वरूपम विभक्त हुम । विन्ध्यगिग्कि द्िणः 
मागमे जो गङ्ख दै, उन्हे गौतमी ८ गोदावरी ) कहते है ओर 
बिन्ध्यगिरिक उत्तरभागमे स्थित गङ्गा भागीरथी कहती दै 


मयी 


ब्रह्मपुराण | 


# वाराहतीथ, शावतं, नीलगङ्गा भौर कपोतकी महिमा ‰ 


क का का क 11 8 1 1 का 8 का व 


३९१ 





¢ क [क वो ॥ >, 
बाराहतीथे, हुञचावते, नीगङ्गा ओर कपोततीधकी महिमा; कपोत ओर कपोतीके अद्भत स्यागका वर्णन 


क) 0. 2, 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आपके मुखसे कथा 
युनते-सुनते मेरे मनको तृप्ति नहीं होती | पहठे गोतम 
ब्राह्मणक द्वारा लायी हई गङ्गाका वर्णन कीनि | उनके 
थक्‌ थक्‌ ती्ोकि फलः पुण्य तथा इतिहासपर भी क्रमशः 
प्रकार डाल्मि। 

ब्रह्माजी वोटे-नारद | गोदावरीके प्रथक्‌ थक्‌ 
तीथ, पर्ल ओर माहात्म्योका पूरा-पूरा वर्णन न तोम कर 
स्कृता हूँ ओरन ठम सुननेमे दी समथ दो; तथापि ऊक 
बतलाता हँ । जरो भगवान्‌ ्यम्बक गोतमके सामने प्रत्यक्ष 
प्रकट हुए थे, वह तीर्थं यम्बके नामसे प्रसिद्ध है ८ वही 
गौतमी गङ्खाका उद्भमखयान ) । बह भोग ओर मोक्ष 
देनेवाला है। दूसरा वाराहतीथं दैः जो तीनो लोको 
विख्यात है । उसका स्वरूप बताता हं । पूर्वकाख्की बात 
है, सिन्धुसेन नामक राक्षस देवतार्ओंको परास्त करफे यज्ञ 
छीनकर रसातलम जा पर्हुचा । यज्ञकर रसातर चङे जानेपर 
ृथ्वीपर उसका सर्वथा अभाव हो गया । देवतानि सोचा, 
यक्चकै ब्रिना न तो यह छोक रह नायगां ओर न ॒परोक 
ही; अतः अपने रा्ुके पीछे उन्होने रसातलम भी धावा 
किया | परंतु इन्द्र आदि देवता सिन्धुसेनको जीत न स्के | 
तव॒ उन्होने पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर 
यत्तापहरण आदि राक्षख्की सब करतूत कह सुनायी | 
भगवानूने उन्दं सान्त्वना देते हुए कहा; (मं वाराहरूप 
धारण करके शङ्खः चक्र ओर गदा हाथमे छे रसातलमे 
जाऊँगा भौर युख्य-मुख्य राक्षसौका संहार करफे पुण्यमय 
यक्तको छोटा खाऊंगा । देवताभो ! ठुम सव खोग स्वगे 
जाभो । तुम्हारी मानसिक चिन्ता दुर हयो जानी चाहिय ।' 


गज्ञाजी जिस मर्गसे रसातल्मे गयी थी; उसी मासे 
पृथ्वीको छेदकर चक्रधारी भगवान्‌ मी रसातलम पहुंच गये । 
उन्दनि वाराहरूप धारण करके रसातख्वासी राक्षसौ ओर 
दानवोका वध करिया तथा महायज्ञकी मुखम्‌ रखकर रसातल 
निक आये! उस समय देव्ता ब्रह्मगिरिपर श्रीहरिकी 
प्रतीक्षा करते थे | उस मा्गसे निकल्कर मगवान्‌ गङ्खाखोतमं 
भावे ओर रक्तसे ठकथपथ हुए अपने अ्खोको गङ्गाजीक 
नरे घोया । उस स्थानपर वाराह नामक कुण्ड हौ गया । 
इसके बाद भगवान्‌ने महम रक्ते हुए महायज्ञको दे दिया । 
दस प्रकार उनके सुखसे यक्ञका प्रादुभांद हुआ इसव्यि 


वाराहनीधं परम पवित्र ओर सम्पूर्णं अभिच्पित वस्तुओंकर दैने- 
वाद्ठा दै । व्ह क्रिया हुमा स्नान अरर दान सवर यज्ञोकरा फल 
देता है । जो पुण्यात्मा पुर वटौ रद्कर्‌ अपने पितरगेकः 
स्मरण कर्ता ₹ै, उसके पितर सव॒ारयोन सक्त हो स्तर 
चे जाति हं । त्यम्वकमे एक कुदा नामक तीर्थ दै, उसके 
सरणमाजसे मनुष्य कृतार्थं हो जाता दै । वह समसत अभी 
वस्तुओक्रो देनेवाला । दु्यावर्वं उस तीर्थका नाम दै, ज्यं 
महात्मा गोतमने गङ्गाकरा कुशोसे आवर्तन प्ियाथा | वे 
वहो गङ्धाको कुरामे लोटक्रर ले आव थे । कुदावर्तमे किवः 
हुम ल्लान ओर दान पितसेको वृति दैनेवाखा दै! जह 
नदियोमे श्रे गङ्ख नीर्पर्वतसे निकट दै, वहो वे नील- 
गङ्गा नाममे विख्यात ई । मनुष्य युद्ध चित्त होकर नील- 
गङ्गाम लान आदि जो कुछ भी शयु कमं करता दै; वह सव 
अक्षय जानना चाये । उससे पितरौको बड़ी तृपि श्ेतीदै। 


गोदावरीम परम उत्तम कपोततीर्थं भी है, जिसकी तीनों 
लोकम प्रसिद्धिहै । पने ! मै उस तीर्थका सरूप ओर 
मह्यम्‌ फर बताता हू सुनो । ब्रह्मगिरिपर एक षडा भयंकर 
व्याध रहता था । वह व्राह्मणो, साधुरओं, पतिर्यो, गौ्जौः 
पक्षियों तथा मृगोकी हत्या क्रिया कसा था | वह पापात्मा 
बड़ा दी क्रोधी ओर असत्यवादी था । उसके हाथमे सदा 
पाश्च ओर धनुष मोजूद रहते थ | उस महापापी व्याधे 
मनमे सदा पापके हयी संकव्य उठते थे । उसकी खरी ओर 
पुत्र भी उसी खभाक्के थे । एक दिन अपनी पल्लीकी प्रेरणा- 
से बह घने ज्वल धुस गया । वहां उस पापीने अनेक 
प्रकारे मृगो भर पक्षिया वध करिया । कित्नोको जीवितं 
ही पकड़कर पिंजदेमे डर दिया । इस प्रकार बहुत दूरतक 
धूम-फिरकर वह अपने घरङ्री भोर छोटा । तीसरे पहरका समय 
था | चैत्र मौर वैशाख बीत चके ये । एक दी क्षणे बिजली 
कौधने ठगी भर आकारे मेर्घोकी धय छा गयी ! इवा 
चटी ओर पानीके साथ पत्थर्रौकी वर्षा होने छगी । मृसलाधार्‌ 
वर्षा होनेफे कारण बड़ी भयंकर अवसा हौ गयी) 
व्याध राह चकते-चलते थक गया था । जल्की अधिकताके 
कारण मार्गका ज्ञान नदीं हो पाताथा | जल; थल ओर 
गङकी पहचान असम्भव हों गयी थी । उस समय वह्‌ पापी 
सोचने गा; "कहौ जाऊँ, कहा ठट, क्याक्ठै १ 
यपराजकी भति सब प्राणियोके प्राण छया करता दहं । आज 
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यरा भी प्राणान्त कर देनेवाटी पर्थर्योकी ब्रष्टि हे खी दे । 
छ्शस्पास कोई एेखी रिला अथवा व्रश्च नदीं दिखलायी देता; 
कहा मेय र्षा हो स्के ।, 


इस प्रकार भंति-भातिकी चिन्तामे पड़े हुए व्याधने 
जोड़ी ही दूरपर एक उत्तम वर्च देखा, जो शाला ओर 
फ्छर्वोसि सुरोभित हो रदा था । वदं उसीकी छायाम आकर 
ट गया । उसके उव वलन भीग गये थे । वह्‌ इस चिन्ता- 
अष्डाथा किं मेरे ख्ी-वरचे जीवितदहौगे यानीं । इसी 
-छमय सूर्यास्त भी दो गया । उसी चृश्चपर एक कवूतर अपनी 
छी ओर पुत्र-पौ्ौके साय रहता था । वह वरहा खंखसे निर्भय 
शकर पूणं तृप्त ओर प्रसन्न था । उस वृ्षपर रहते हुए 
'उथके कदं वर्प बीत चुके थे । उसकी लनी कबूतरी 
नबद्ी पतित्रता थी । वह अपने पतिक साथ उस व्रक्षके 
लोखरेमे रहा कप्ती थी वर्ह हवा ओर पानीसे पूरा 
-अचाव था । उस दिन देवरा कपोत ओर कपोती दोनो दी 
जारा चुगनेके स्यि गये थे; किंतु केवर कपोत दी टकर 
उस वृक्षपर आया ! भाम्यवर कपोती भी वीं व्याघके पिंजदेमे 
ष््डी थी । व्याघने उसे पकड लिया थाः परतु अभीतक 
ग्डरकै प्राण नदीं गये थे | कपोत अपनी संतार्नोकरो मावृदीन 
देखकर चिन्तित हभ । भयानक वपा ह रदी थी । सूयं द्भव 
चुका था; फिर मी वह वृक्षका खोखखा कपोतीसे खी ही 
"बह गथा--य्हःविचारकर कपोत विलाप करने र्गा । उसे इस 
-बातका पता नहीं था करि कयोती यदीं पिंजदधमे वैधी प्डीटे। 
पोतन अपनी प्रियाकरे गुर्णोका वणन आरम्भ किया--हाय | 
अरे ह्ष॑को बठानेवाटी कल्याणमयी कपोती न जने क्यौ मभी- 
"चक नदीं आयी | वदी मेरे धमकी जननी है-- उसके सहयोगसे 
छी से धर्मका सम्पादन कर पाता रह | मेरे इस ररीरकी 
खामिनी मी वही दै ! धरम, अर्थः काम ओर मेक्षकी सिद्धि 
दी सवदा भेरी सदायता करती दै । युद प्रसन्न देखकर वहं 
हसती है ओर खिन्न जानकर भरे दुःखोका निवारण कसती 
शे ! उचित सलाह देनेमे वह भेरी सखी है ओर स्दा मेरी 
आके दी पालनमें संल रती दै । सूर्य॑ अस्त ह्ये गया; 
चो भी दह कस्याणी अमीतक नदौ आयी । वह पतिक सिवा 
खर कोड व्रतः मन्त्र; देवता, धर्म अथवा अर्थं नी जानती । 
द पतिव्रता दे । पतिम ही उसके प्राण बस्ते है! पतिदही 
सक मन्ते ओर पति दी उसका प्रियतम है । मेय कल्याणमयी 
श्यौ अभीतक नदीं मायी | क्या कर, कललं जा १ मेरा 
"ऋ प्र उसके बिना माज जद्र-सा दिखायी देता है । उसके 





% चभ्यास्ते बुडपा रोके येऽचंयन्ति खदा हरिम्‌ # 


[ संक्िस 
न ० 
रहनेपर भयंकर खान मी शोभाघम्यन जर सुन्दर दिखा 
देता दै । जिसके रहनेपर ग्रह घर वास्तवमे घर कहता ‰ै, 
वह मेरी प्रिय भायां अव्रतक नहीं आयी | यँ उसके विना जीविन 
नदी र रणदरूगा । अपने प्रिय शरीरको भी वाग दूंगा | कंतु 
बचे क्या करेगे । ओह { आज मेरा धर्म ठु हो गया है! 





दस प्रकार विल्यप करते हुए स्वामीकरे वचन सुनकर 
पिंज्डेगे पड़ी हई कपोती वोली-खगश्रेष्ठ | मै य 
पिंजडे धी हृ बेबस दो गयी हू | महामते | यह व्या 
म्चे जाखे फेँसाक्र ठे आया है । आज मँ धन्य मौर 
अनुग्दीत हू; कर्योक्रि पतिदेव मेरे गुर्णोका बलान कसे ३। 
मुञ्चमे जो गुण हँ ओर जो नहीं हैः उन सव्रका मेरे पतिदेव 
गान कर रे है । इसमे नै निस्संदेह कृतार्थं हो गयी । पर्छ 
संतुष्ट होनेपर ल्ियोपर सम्पूणं देवता संवष्ट ह्य जति ई । 
हसक विप्ररीत यदि पति अम॑तुएदो तो खियीक्ा अवदय नत्व 
दो जातां हे । प्राणनाथ ! तुम्दीं मेरे देवताः ठम्दी प्रथु दु 
सुद्‌, ठम्दी शरणः तुग्दीं बत, वुम्दी सवर्ग, तुह परह्य ओर 
तु्दीं मोक्ष द्ये ।# आयं! मेरे स्रि चिन्ता न क्रो। 
अपनी इद्धिको धर्मम सिर करो । ठम्दारी पासे मेने बुर 
भोग भोग चयि; 

अपनी प्रिया केपोतीश्ना यह वचन सुनकर कपोत उग्न 
ृक्षसे उतर आगरा ओर पिंजडे पड़ हुई कपोती पाष गया | 
व्हा पर्हरुचकर उसने देखाः मेरी प्रिया जीचित है ओर व्याध 
मृतककी भोति निश्ेष्ट हो र्हा है ।,तब उसने उसे बन्धन 
छुङ्ानेका विचार किया । क्पोतीने रोकते हुए कडा- 
ध्हामाग  संसारका सम्बन्ध स्थिर रहमेवाखा नही है, रेष 
जानवर मुञ्चे बन्धनसे मुक्त न करो | इसमे मुञ्चे व्याधा 
अपराध नहीं जान पड़ता । तुम अपनी धम॑मयी बुद्धिको दृद 
करो । ब्राह्मणे गुर अभि दै । सव वर्णोका गुरु ब्राह्मण है। 
चखिर्योका गुरं उका पति है ओर सत्र कर्करा गुर अम्यामत 
है। जो लोग अपने घरपर आगे हुए अतिथिको वचनद्ाप्र 
संतुष्ट करते ई उनके उन वचनोसि वाणीकी अधीव 
सरस्वती देवी तक्ष होती ह । अतिथिको अन्न देनेसे इन्दर तु 


होते ह । उसके पैर धोनेसे पितर, उसके भोजन करनेसे प्रजापति, 


# तुष्टे सतरि नारीणां तुः स्युः सर्वदेवताः । 
विपर्यये तु नारीणामवद्यं नादमाप्तुयात्‌ ॥ 
त्वं दैवं त्वं ्रयुर्म्चं लं सुदत्तं परायणम्‌ । 
त्वं तं त्वं परं क्ष खगौ मोक्षस्त्वमेव च॥ 

( <° । ४०-४१ } 


| 


ब्रह्मपुराण | 


% वाराष्तीथे, कुशावते, नीलगङ्गा अर कपोतती्थंकी महिमा * 
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उसकी सेवा-पूजासे लक्ष्मीसहित श्रीविष्णु तथा उसके सुखपूर्वक 
दयन करनेपर सम्पूणं देवता त्रप्त होते ह । अतः अतिथि सत्रके 
ध्यि परम पूजनीय है । यदि सूर्यासके बाद थका-मोदा अतिथि 
घरपर आ जाय तो उसे देवता समक्षे; क्योकि वह सव य्ोका 
फ़लरूप है । थक हुए. अतिथिके साथ गहस्थके घरपर सम्पूणं 
देवताः पितर ओर अभि मी पघारते दै । यदि अतिथि तपत हुभा 
तो उन्दं भी बड़ी प्रसन्नता होती है; ओर यदि वह निरा होकर 
चला गया तोवे भी निराश होकर दी छोट्ते है ।# अतः 
प्राणनाथ | आप सर्वथा दुःख छोडकर शान्ति धारण कीजिये 
ओर अपनी बुद्धिको सभे लगाकर धर्मकरा सम्पादन कीनि । 
दूसरोके द्वारा करिये हए उपकार ओर अपकार दोनों ही साधु 
पुर्षौके विचारसे श्रेष्ठ है । उपकार करनेवाछोपर तो सभी 
उपकार करते द} अपकार करने साथ जो अच्छ 
वर्ताव करे वही पुण्यका भागी बताया गया है । 

कपोत बोखा-युभुसि ¦! दमने हम दोनोके योग्य 
ही उत्तम बात कही है; किंतु इस विषयमे सुञचे ङु ओर 
भी कहना है, उसे सुनो। कों एक जार प्राणिर्योका 
मरण-पोषण करता दै । दृसरा दसका ही निबांह करता है 
ओर कोई एेसा दै, जो सुखपूर्वक केवर अपनी जीविकाका 
काम चला छेत है; किंतु मलोग पेते जीवर्मेसे है, जो 


अपना ही पेट बडे कष्टसे भर पति है । कुछ छोग खाई 


वणीनां ब्राह्मणो णुरः ॥ 
पतिरेव गुरुः सख्ीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरः । 
उअभ्यागतमनुप्रापतं वचनैस्तोषयन्ति ये ॥ 
तेषां वागीश्वरी देवी तक्षा मवति निशितम्‌ । 
तस्यान्नखय प्रदानेन श्रस्े्िमवाध्ुयात्‌ ॥ 
पितरः प्रादश्ञौचेन अन्नाघ्ेलन प्रजापतिः| 
, तस्योपचारद्रे लक्ष्मीविष्णुना प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
छ्यने स्वेदेवास्तु तसात्पूल्यतमोऽतिथिः । 
अभ्यागतमनुभन्तं सूर्योढं गृहमागतम्‌ ॥ 
तं विधादेवरूपेण सर्वक्रतुफलो श्चसौ । 
छभ्यागतं आन्तमलुत्रजन्ति देवाश्च सदे पितरोऽ्रयश्च । 
तिन्‌ दि तपते सुदवाप्युवन्ति गते निराेऽपि च ते निरा्ाः॥ 
( ८9 । ४७५२ ) 
† उपकारोऽपकारश्च प्रवराविति सम्मतौ । 
उपकारिषु सर्वोऽपि करो्युपक्रतिं पुनः ॥ 
अपकारिषु यः "साधुः पुण्यमाक्‌ स उदातः ॥ 
( ८० । ५४-५५ ) 


# गुर्रम्निर्धिजातीनां 


ब्रम प्रण भर ५० 


पवो दकर उसमे अन्न भरकर रखते ह ¡ कुछ लेग केठेमर 
धाने धनी दयत ह अर कितने ही षड्मि धान मरकर रखते 
ह पर्तु हमारे पातो उत्तनाद्यी संग्रह हाना दैः जितना 
अपनी चाचमं आ जाय चुम ! वमद वताभा, पती दामे 
इस थक-मेदिं अतिथिक्रा आदर-सत्कार्‌ मे कि प्रकार कर ? 
कपोतीन ध ॥ 
ध ने कहा- नाथ ! जननि, जरः मीढ वाणीः वृष 
ओर का अदि नो भी सम्भवेद्या; वह अतिधिको दना चाहि। 
यह्‌ व्याध सर्दसि कष्ठ पा रदा ह | # 
अपनी प्यारी स्का कथन सुनकर पक्िरान कपोतने 
पेडुपर चट्कर सव ओर देता तो कु दूरीपर उन आग दिखायी 
दी । वर्ह जाकर वह चोचे एक जनी हई व्यकदी उखा खया 
ओर व्याधे आगे रखकर अर्थिको प्रज्वलित किया; फिर सूखे 
काठः, पत्ते ओर तिनके बार-बार आगमे डालने छमा | आस 
परज्यच््ि हो उठी । उसे देखकर सर्दीसि दुखी व्याधने अपने 
जडवत्‌ बने दए अङ्खकों तपाया । इनम उसको वड़ा आराम 
मिला | कपोतीने देखा व्याध क्ुधाकी आगमं जख रहा है, तव 
उसने अपने सखवामीसे कदा-- "महाभाग | मुन्चे आगमे गछ 
दीज्यि | में अपने दरीरसे इस दुखी व्याधको तृप्त करूंगी । 
सुत्त } एेखा करनेते तुम अतिथि-सत्कार करनेवाङे पुण्यात्मा ओके 
रोकमे जाओगे ।: 


कपोत बोखा- यम ! मरे जीते-जी यह तुम्हारा धर्म 
नहीं है । सन्े दी आज्ञा दो । म दी आज अतिथि-यज्ञ करगा । 

यौ कहकर कपोतने सव्रको शरण देनेवाले भक्तवत्सल 
विश्वरूप चतुंज महाविष्णुका स्सरण करते हुए अग्निकी तीन 
बार परिक्रमा की; फिर व्याधसे यह कहते द्ुए अग्निम प्रवे 
किया कि सुञ्चे युखपूवंक उपयोगमे स ।› कपोतने अपने 
जीवनको अग्निम होम दिया; यहद देल व्याध कने ख्ग- 
(अष्टो ! मेरे इस मनुष्य-दरीरका जीवनं धिक्कार देने योग्य 
ह क्योकि मेरे ही व्यि पक्षिराजने यह खाहस्पूणं कार्यं किया 
है। यो कहते हए व्याधसे कपोतीने कदा- "महाभाग | 
अब मुन्चे छोड़ दो | देखो; भेरे ये पतिदेव भुश्चते दूर चे 
जा रहे है ।› उखकी बात सुनकर व्याध सदम गया ओर दुरं 
ही पिजडेमे पड़ी हुई कपोतीका उखने छोड दिया । तब ˆ 


, उसने भी पति ओर अग्निकी परिक्रमा करके कदा-‹खामीके 
न 5 


र अग्निरापः शुमा वाणी वृणकाष्दिकं च यत्‌ । 
पतदप्यथिने देयं शीत्तो डब्यकस्त्वयम्‌ ॥ 
(८० । ६० } 
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कि क | ॥ ३ काच 


उाथ चितामे प्रवेश कएना चिकरि व्यि बहुत बड़ा धमं है । 
वेदम इस मार्गका विधान है ओर ठोकमे भी सवने इसकी 
पररंसा की है | जसे सोप पकड्नेवाा मनुभ्य सपक} बिरते 
बरपूंक निकाल ठेता है, उसी प्रकार पिका अनुगमन 
केवाली नासी पिके खाथ ही खगंखोकमे जाती है ।*# 


यो कहकर कपोतीमे प्रथ्वीः देवता; गङ्ा तथा वनसखतिये 
को नमा किया ओर अपने बौको सान्त्वना देकर व्याधसे 
कहा--भमहाभाग ! तुम्हारी ही कृपासे मेरे ल्यि एेसा शुभ 
अवसर प्रात हुआ दै । मे पतिके साथ खरगलकमे जाती दू ।' 
थौ कहकर वह पतिव्रता कपोती आगे प्रवेश कर गयी । 
दसी समय आकादमे जय-जयकरारकी ध्वनि गूँज उट । 
तत्काछ ही सूर्यके समान तेजस्वी अत्यन्त सुन्दर विभानं उतर 
आया । दोनों दम्पति देवताके समान दिव्य शरीर धारण 
करके उसपर आरूढ हुए ओर आश्वयमे पड़े टुएः व्याधे 
प्रसन्न होकर बोले--“महामते हम देवरोकम जाते है ओर 
तुम्हारी आक्षा चाहते है । तुम अतिथिकै रूपमे हम दोनोकि 
ख्य खर्गकी सीदी बनकर आ गये । वुँ नमस्कार है ।` 


उन दोनको श्रेष्ठ विमानपर वेदे देख व्याधने अपना 
घनुष ओर पिंजड़ा पैक दियां ओर दाथ जोड़कर कदा- 
धहामाग | मेरा त्याग न करो । मेँ उज्ञानीरहू | सुनने भी 
कु दो । मै वम्हारे स्यि आदरणीय अतिथि होकर आया 
था, इसथ्ि मेरे उद्धारका उपाय बतलाओं ।; 













~~ 
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गोदावरी नह्य, विष्णु तथा महादेवजीके अंशते प्रकट हई ह। 
उनके भीतर पुनः गोते छगाक्रर जब तुम सपने मिनि 
रारीरको त्याग दोगे; तत्र निश्चय ही श्रेष्ठ विमानपर आदं 
॑ हो खर्गलोकमे पटुच जागे । 

उन दोनोने कहा- व्याध | वुश्ारा कल्याण हो । उन दौर्नोकी बात सुनकर भ्याधने वैसा ही किया; पिर 
दुम भगवती गोदावरी तटपर जाओ ओर उन्दीको अपना वह भी दिव्यरूप धारण करफे एकं श्रेष्ठ विमानपर जा तर । 
पापमभेट कर दो। वर्ह पंद्रह दिनतक इवकी ल्गानेसे कपोतः कपोती भौर व्याध--तीनो ही गौतमी गङ्गकै प्रभाक 
ठ॒म स्व पिस मुक्त शे जागे | पापसक्त होनेपर जब॒ खगम चे गये] तभी दहं खान कपोततीर्थकरे नामे 
पुनः गोतमी गङ्गाम ज्ञान करोगे; तब अश्वमेध-यक्ञका फर विख्यातं हुआ । वरहो ल्ानः दानः पितरोकी पूजा, जय ओर 
पाकर अत्यन्त पुण्यवान्‌ हो जाओगे । नदिर्योम श्रे यज्ञ आदि क्म करनेपर वे अश्चय फलको देनेवाले हेते ३ । 


~ ~ 


दश्षाखमेधिक ओर पेश्नाचतीथंका माहास्म्य 


"कद + 
. . ब्रह्माजी कहते है--गोदावरी गज्ञाम कारिकेयजीका कुलीन जर रूपवान्‌ शेता है । उसके भागे कत्तिक 
भी एक तीथं हे, जो बहुत उत्तम है । बह कौमार तीके दै, जिसके भरवणमानसे सोमपानका फल मिक्ता रै । मापने | 
नामस भी प्रसिद्ध है । उखका नाम सुननेमात्रसे मनुष्य , अव दशाश्वमेधिकं तीरथका मादाय सुनो । उसके शरवणमाचे 
~ ययभा 
# सीणामयं , प्ररो धमो यद्धतुरलवेशनम्‌ । वेदे च विदितो मागः सवैलोकेयु पूजितः ॥ 
वयाज्मा् यथा च्याकं निलादुदधरते बलात्‌ । एवे त्वनुगता नारी सह भ्रौ दिवं भजेत्‌ ॥ 


(८ ^© । ७५.७६ ) 


्रहमपुराण ] 


अश्वतेध-यज्ञके फलकी प्रासि होती दे ! विश्वकर्मा पुज महावी 
विश्वरूप हुए. । विश्वरूपकै प्रथम नामक पुत्रे हुआ } उसके पुत्रका 
नाम भौवन हआ । महाबाहु भौवन सारव॑भोम राजा हुए । 
उनके पुरोदित कदयप थे, जो सच प्रकारके ज्ञानम निपुण ये | 
एक दिन महाबाहु भोवनने अपने पुरोहितसे पूछा--मुने । 
मै एक ही साथ दस अश्वमेध-यक्ञ करना चाहता हूँ | वह 
यज्ञ कह करस १ कद्यपने प्रयागका नाम लिया ओर उन- 
उन श्थानोपर यज्ञ करनेको बताया; जर्हौ श्रेष्ठ द्विजोमे 
पूर्वकाले बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान किया था | राजाके यज्ञम 
बहूत-से ऋषि ऋत्विज हुए । पुरोदहितने एक ही साथ दस 
अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ कयि; क्तु उनमेसे एक भी 
पूण न हुआ । यह देखकर राजाकी वड़ी चिन्ता हुई | 
उन्दने प्रयाग छोडकर अन्य श्थार्नमि उन यज्ञोका आरम्भ 
करिया; किंतु वहो भी विष्म-दोष आ परटुचि। इस प्रकार 
अपने यज्ञोको अपूणं देख राजाने पुरोहितसे कहा--'देश 
ओर कालके दोषसे अथवा मेरे ओर आपके दोषते हमारे 
दस अश्वमेध-यज्ञ पूणं नहीं हये पाते }› यों कहकर दुखी हुए 
राजा भौवन अपने पुरोहित कदयपके साथ बृहस्पतिजीके च्येष्ठ 
भ्राता संवर्ते पास गये ओर इस प्रकार बरले-- “भगवन्‌ | 
मञ्चे एेसा कों उत्तम प्रदेशा बतलद्येः जर्हा एकं ही साथ 
आरम्भ कि हुए. दस अश्वमेध-यज्न पूणं हो ज्ये |; तव 
मुनिश्रेष्ठ संवतने कुक कार्तक ध्यान करके महारात मौवनसे 
कहा --ध्रह्माजीके पास जाओ । वे ही उत्तम प्रदेशा बताये ।; 


महाबुद्धिमाम्‌ भोवन महात्मा कर्यपको साथ ठे मेरे 
पास आ पहुचे ओर मुञ्चसे भी उत्तम देर आदिक विषयये 
परभ्र करने खगे | उख समय मैने भोवन ओर क्यपसे कहा - 
"राजेन्द्र ! तुम गोद्विरीफ तय्पर जाओ । वही यज्ञके लि 
पुण्यवान्‌ प्रदेय है । वेदो पारगामी विद्वान्‌ ये मषिं कदयप 
ही शरेष्ठ गुर दै । इनकी कृपां ओर गोतमी गङ्गा प्रसादसे 
एक दही अश्वमेधसे अथवा बरा स्लान करनेमात्से तुम्हारे 
दस अश्वमेध-यन्न सिद्ध हो जार्यैगे ° यह सुनकर राजा भौवन 
कद्यपजीके साथ गौतमीके तटपर अये ओर वौ 
अश्वमेष-यज्तकी दीक्चा ग्रहण की } वह महायज्ञ आरम्भ. होकर 
उबे पूणं हो गया, तव राजां इस पएरथ्वीका दान करनेको उदयत 
हुए । उसी समय आकाश्चवाणी हूर्ई--“याजन्‌ ! ठ॒मने पुरोहित 
करयपजीको पवेत; वन ओर कामनेंसधिति प्रथ्वी देनेकी 
कामना करके स्व छु दान कर दिया । अव भूमिदानकी 
मभिराषा छोदकर अन्नदान करो । बह मदयन्‌ फर देनेवाला 


# दष्ाश्वमेधिक ओर वेशाचतीर्थका माहात्म्य # 
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है । तीनों लोकम अन्नदाने समान दुमरा पुण्यकारय नही है । 
विशेषतः गङ्गाजीके तटपर शद्धाके साय क्रि हुए अन्नदानकी 
मदमा अकथनीयव दै | # 

कुमने जो प्रचुर दक्षिणसि युक्त यह अश्वमेध-यन्न किया 
है, इसमे तुम नार्थं हो गये } अवं इस विपये तुमह अन्यथा 
विचार नही करना चाधि | नि, गौ, धन, धान्य्-- नो 
कु मी गोदावरीके तयपर दिया जाता है, य्‌ सव जक्तय 
हो जाता है । 


यह सुनकर सम्राट्‌ भोवनने बाहमणोको बहुत-सा अनदान 
किया | तवसे वह तीयं ददाश्वमेधिकके नामसे विख्यात हभ । 
वहां ख्ञान करनेसे दस अश्वमेध-यजञोका फल प्राप्त शेता ३ | 


उससे आगे पेशाचती्थं है जो ब्रह्मवादी महषियदरारा 
सम्मानित है । वह गोदावरीकै दश्षिण-तटपर खित है। 
मव मै उसका स्वरूप वतलाता दः सुनो । मुनिश्रेष्ठ नारद्‌ ! 
बहमगिरिके पाद्वंभागमे अञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक पर्वत 
हे । वर्ह एक खन्दरी अप्रा शापभष्ट होकर उत्पन्न हुईं । 
उसका नाम अज्ञना था । उसके सव अङ्ख वहतं सुन्दर 
येः कंतु मुंह वानरीका था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर 
अञ्ञनाके पति थे । कैसरीके एक दूसरी भी ज्ञी थी, जिसका 
नाम अद्रिका था। बह भी रापभ्रष्ट अष्छरा ही थी | उसके 
मी सव अङ्ग सुन्द्रये | विंतु मह विष्के ख्मान थ| 
अग्रिका भी अञ्जन पर्वतपर ही रहती थी | एक समय केसरी 
दक्षिणसमुद्रके तटपर गये थे | इसी व्रीचमे मह्पिं अगस्त्य 
अज्ञन पवंतपर अयि । अज्ञना ओर अद्रिका दोननि महर्पिका 
यथोचित पूजन क्रिथा । इससे प्रसन्न होकर महषिने कदा-- 
म दोनों वर मागो ।› वे वोटी--पमुनीश्वर { इमे ठेसे पुत्र 
दीजिये, जो स्वसे बख्वान्‌; शरेष्ठ ओर सव लोर्गोका उपकार 
करनेवाखे हा ।: सतथास्तुः कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण 
दिम चले गये । कुछ काल्कै वराद अञ्जनाने वायुके अशते 
हनमानूजीको जन्म दिया ओर अद्रिका गर्भसे नि्छरतिके 
अंशे पिश्याचोँका राजा अद्रिं उत्पन्न हा । इसके बाद 
उन दोनो न्निर्योने उक्त देवतांसे कहा“ मुनिके 
वरदानसे युत्र तो प्रा हः किंतु इन्द्रके शापसे हमारा मुख 


कुरूप होनेके कारण सारा शरीर ठी विकृत हे गया है | 


% भूमिदानयषहां त्यक्तवा अक्तं देषटि मष्टाफ़लम्‌ । 
नान्नदानसमं पुण्यं त्रिषु शरेकेषु विधते ॥ 
विशेषतस्तु गङ्गायाः श्रद्धया पुङ्नि मुन, 

( ८३ । २१-०० \ 


[रि 


२९६ 


४" छ =, 





इसे दुर करनेके स्यि हम क्या उपाय करे--दसे आप दोनों 
व्रताय |, तच भगवान्‌ वायु ओर निक्रतिने कहा--(गोदावरी- 
मे ल्ञान ओर दान करनेसे तमद शापसे दुटकारा मिंल 
जायगा ।: यौ कहकर वे दोनों वहीं अन्तघान हयो गये। 
तव पिदाचरूपधारी अद्विने अपने भाई हनुमान्‌जीको प्रसन्न 
करनेके स्यि माता अञ्लनाको छाकर गोदावरीमे नहलाया । 
दसी प्रकार हनुमान्‌जी भी अद्विकाको केकर बड़ी उताबटीके 


£ धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


निकः 


| संक्षि 





साथ गोतमी गङ्गाके तटपर आये | तक्मे वह पैडाच भर 
आञ्न तीथंके नामसे विख्यात हुआ । वह समस अभीष्ट वस्तुओ. 
को देनेवात शभ तीथं है । ब्रहमगिरिखे तिरपन योजन पूर्वी 
ओर माजार-तीयं है । मार्जार-तीर्थसे आगे हनुमत्‌-तीथं चौर 
दृषाकपि-ती्ं है । उसके अगे फेना-संगमतीथं वताय 
गया दैः जो समस कामनाओंको पूरणं करनेवाा है । उत्का 
खूप ओर फल उ्षीके प्रसङ्मे बताया जायगा | 


"^ ©) ^~ 


्ुधातीथं ओर अहल्या-संगम तीथंका माहारेम्य 


"कनै 


ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! अब श्षुधातीर्थका वणन 
करता हू एकाग्रचित्त होकर सुनो । वह परम पुण्यमय तीथं 
मतुष्योकी समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाला है । पूर्वकर्म 
कृण्व नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि यथे | वे वेदवेत्ताओंमें श्रे 
ओर तपसी ये । महिं कण्व भूृखसे पीडित होकर अनेक 
आश्र्मोपर धूमा करते थे ! एक दिनि वे गौतमके पवित्र 
आभमपर आये । वहे आश्रमं अन्न ओर जते सम्पन्न थां । 
सपनेको श्ुधासे पीडित ओर गोतमको धैभवराली देख कण्वका 
मन विरक्तिसे भर गया । वे सोचने र्गे--“गौतम भी एक 
रेष्ठ ब्राह्मण दै सोर मै भी उन्दीकी मति तपोनिष्ठद। 
बरावरवलेकै पास याचना करना कदापि उचित नहीं है । 
अतः यथपि गै भूखसे व्याकुर दँ जर मेरे शरीरम पीड़ा भी 
हो रही हैः तथापि गौतमके धरम भोजन महीं करँगा [ इस 
समय गोतमी गङ्खाके तययर चूँ ओर उन्मि सम्पत्ति मभू । 
ठेसा निश्चय करफे महर्षिं कण्व परम पावन गङ्धाजीके तटपर 
गये ओर छ्ञान करके पवित्र एवे संयतचित्त हो कुशासनपर 
बैठकर गोतमी गङ्गा तथा श्चुधादेवीकी स्तुति करे ख्गे । 

कण्व बोङे--मारी पीडाओंको इरनेवाली ` `भरावती 
गङ्ग [ तै नमस्कार है | तथा सव लोर्गोक्ो पीड़ा देनेवाटी 
्षुषादेवी | तुमको भी नमस्कारहै | महादेवजीकी जटासे प्रकर 
हुई कस्योणमयी गोतमी | वह नमस्कार है । तथा महामुत्युके 
मुखसे निकली हई क्षुधदेवी ! तमद मी नमस्कार है । देवि | 
ठम्दीं पुण्यात्मा्कि स्थि शान्तिरूपा ओर दुरात्मा्ओि स्वि 
करोषससूपा हो । नदीकै सूपसे सने पाप-ताप हर छेती हो 
ओर श्षुषारूपम आकर सबको पाप-ताप देती रहती हे | 
कस्थाणकारिणी देवी ! तुण्डं नमस्कार है । पर्पोकां दमन 
करनेवाली ग्धा | तुम्दै प्रणाम दहै । भगवती रान्तिकयी ! 
तदं नमस्कार है । दस््रिताका विनाद्य कसमेवाली देवी) 
द्द प्रणाम हे | 


फण्वके इस प्रकार स्तुति करमेपर उनके सामने दो रूप ` ' 


प्रकट हुए तो गङ्गाका मनोहर खरूप ओर दयी श्चधाकी 


भयानक मूतिं । दविजश्रेष्ठ कण्वने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार 
करते हए. कदा--्देवि गोदावरी ! तुम सम्पूणं मङ्गले 
स्यि भी मङ्गलमयी दो । द्युमे ! बाद्यी; माहेश्वरी, वैष्णवी 
मोर व्यम्बका--ये सब तुम्हारे ही नाम है । तुह नमसकार 
है । भगवान्‌ श्यभ्बकरकी जटासे प्रकट होकर महर्षिं गौतमका 
पाप नष्ट करनेवाली गोदावरी ! ठुम सात धाराम विभक्त 
होकर समुद्रम मिलती हो । वुम्ह नमस्कार है | क्षुषदेवी | 
ठम समस्त पापि्योके खयि पापमयी; दुःखमयी ओर लोभमयी 
हो । धर्म॑, अथं ओर कामका नाश करनेवाली मी दुशं हे । 
तुम्दे बारबार नमस्कार है ।› 
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कुण्वका यह वचन सुनकर गङ्घा ओर क्षुधा दोनों 
द बहुत प्रसन दुद ओर बोरी --“सु्रत ! त॒म मनोवाञ्छित 
दर मगो › तब कण्वने गङ्ञाजीको प्रणाम कफ कहा- 
देवि ! सुकचे मनके अनुकूढ मोगः वैभवः आयु, धन ओर 
मोक्ष प्रदान कीजिये ।› गङ्गासे यो कहकर द्विजश्रेष्ठ केण्वने 
ुषादेवीसे कदा--श्ुधे ! तुम वृष्णा एवं दरि रूपिणी, 
अत्यन्त पापपयी वथा रुक्ष स्वभावबाली हो } मेरे अथवा मेरे 
कंजर यह तम कमी न रहना । जो क्षुधातुरः मनुष्य इस 
लो्रसे तदायं स्तुति करे, उनके दारिद्रय ओर दुःखका नाश्च 
हे जाय # जो ठोग इस परम पुण्यमय तीम मक्तिपू्वक 
ज्ञान, दान ओर जप आदि करे, वे घन-सम्पत्तकरे भागौ 
षं | जो तीर्थं अथवा अपने घरमे इस सोत्रकी पाठ करे, 
उसे दस्दरिता ओर दुःखसे कमी भय न हो । 


(एवमस्तुः कहकर गङ्गा ओरश्ुधा दोनो अपने-मपने स्थान- 
को चली गयीं । तव्रसे उख तीर्थे तीन नाम हयो गये-काण्व- 
तीथं, गाद्धतीथं मौर क्षुधातीथं । नारद ! वह तीथ सव पा्पौ- 
को दूर करनेवाखा ओर पितरोकी प्रभताफो बदानेवारा दै । 


गोदावरी अदृव्यासंगम नासक एक तीथं दैः जो तीनों 
छेको पवित्र करनेवाला है । सनिश्रेष्ठ | उस तीथकी 
उतयततिका वृत्तान्त सुनो । पूर्वकाख्की ब्रात दैः मैने अत्यन्त 
कौतूहटवशच कुछ सुन्दरी कन्याभकी सट की । उनमेषे एकं 
कन्या सबसे शष्ठ ओर उत्तम क्षर्णोसे युक्त थी । उसके ख 
अङ्ग बडे मनोहर तथा रूप ओर गुणस सम्पन्न ये } उस 
दमय मेरे मने यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्याकरा 
पाटने पषण करनेमे समर्थं है ! सोचनेपर महिं गोतम दी 
मञ्चे समसत रणम श्रेष्टः तपस्वी, बुद्धिमान्‌ समस्त श्म 
लक्षणोसे युदोमित ओर बेद-वेदाङ्खौके क्षता प्रतीत हुए । अतः 
उन्हको सने वह कन्या दे दी ओर कहा--मुनिश्रे्ट | जव- 
ठक यह्‌ युवती न दो जाय; तवतक वहीं इसका पाठन.पोपण 
करना । युवावस्या हनेपर पुनः इस साध्वी कन्याको मेरे पास 
डे आना!” योँ कहकर भने गौतमको वह कन्या समपिंत कर दी | 
गौतम अपने तपोबस्से निष्पाप हौ चुके थे । उन्दने विधिः 
पूर्वक उस कल्याका पारन-पोषण किया ओर युवती नपर 
उसे वञ्ञामूष्णोस सुसजित करक मेरे पास छे आये । उस 
समथ उनके मनम कोरर विकार नही था । भहल्याको देखकर 
हृन्द्र अभि ओौर वरुण आदि सव देवता बारी-वारीपे मेरे 


# मयि मद्वशे चापि ्वुषे त्ष्णे दरिद्रिणि। 
यष्टि पापतरे रूक्षे न मूथस्त्व कदाचन ॥ 
अनेन स्तवेन ये वै तवां स्तुवन्ति छषातराः । 
तेषां दारिद्रथटुःखामि न भवेयुवंरोऽपरः ॥ 

( <५। २०.२१ ) 


पास अये ओर कहने को--“सुरेदवर ! यह्‌ कन्या मृञ्चे दे 
दीजिये ।› इन्द्रा तो उसके ल्वि विरोप्र आग्रह था} महम 
गोतमी महत्ता, गम्भीरता ओर धीरताका विचार कफे मुञ्च 
बहा विसय हुआ | मैने सोचा -ध्वह्‌ सुमुग्वी कन्या गोतमको 
ही देने योग्य है, ओर किंरीको नही । भतः उन्दी हना ।: 
सा निश्चय कफे मैने देवता जर क्रूपियेमि कदा- 
ध्यं सुन्दरी कन्या उसीको दी जायगी; जो सारी प्र्वीकी 
परिक्रमा कफे सव्रसे पटहे यहो उ्पसन ददो जाय; दृमर 
किसीको नही मलगी | - 


मेरी बात सुनकर सव देवता अहस्याकी प्राति स 
पुथ्वीकी परिमा करने च्छे गवे । इसी वीचमे क्रमधेनु 
सुरमि बच्चा देने खगी । अभी वच्चेका आधा शरीर ही वार 
निकला था | उसी अवस्थामें गौतमने उमे देखा भौर उसीको 
पुथ्वीभावसे देखते हूए उसकी परिक्रमा की ] छाथ ही उन्न 





~ त ~ जदि नोन 


[ष्व केति -- 


दिवलिद्वकी भी प्रदक्षिणा की । इसके वाद सोचा? सम्पू 
देवदाओने अभी पृश्वीकी एक परिक्रमा भी पूरी नर्ही की 
जौर मेरेदाय दो परिक्रमा पूरी हो गयीं । एेसा निश्चय 
करके वे मेरे मीप्र अयि जर सुनने प्रणाम कखे बेरे 
(कमलासन ! बिहवात्मन्‌ ! आपको बारंबार नमस्कार है । 
्रहमम्‌ ! मैने सारी मदुधाकी प्रदक्षिणा करली । मने ष्याम 
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दारा खव बात जानकर गौतमसे कदा--बह्यप ! तुम्दींको यह 
युन्दरी कन्या दी जाती है । वास्तवमे तुमने प्रथ्वीकी परिक्रमा 
पूरीकर छी । जो वेदोके लि मी दुर्बोध है, उस धम॑का स्वरूप 
ठम जानते हो । जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह्‌ सात 
द्ीपौबारी प्रश्वीकरे त॒स्य दै । उसकी पिमा कर टी जाय तो 
समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा हो जाती ह । शिवरिङ्गकी प्रदक्षिणा- 
काभी यही फल है| अतः उत्तम त्रतका पाटन करनेवाले 
गौतम ! मै त॒म्हरे वैरयः ज्ञान ओर तपस्यासे ब्रहुत संतुष्ट र ।' 
यौ कहकर मैने गौतमको अहस्या सीप दी । उन दोनोका 
विवाहं हो जानेपर देवतारोग प्रथ्वीकी परिमा करे धरि 
धीरे आने छो । अनेपर सबने अहल्याके साथ गौतमका 
विवाहं हुआ देखा । इससे उन्ह बड़ा आश्रयं हुआ । अन्तमे 
सब देवता खग॑मे चे गये, परंतु इन्द्रके मन्म इससे बडी 
ष्यं हृ । मेने प्रसजन होकर महात्मा गौतमको रहनेके थि 
ब्रह्मगिरि प्रदान किया; जो परम पवित्र, समस्त अभिलग्रित 
बस्तु्ओंको देनेवाला तथा मङ्कल्मय है । मुनिश्रेष्ठ गोतम 
कह अहस्याके साथ विहार करने सगे | 


दन्द्रने खर्गमे भी गौतमकी पवित्र कथा पुनी | 
अतः मुनिको; उनके आश्रमको ओर उनकी सुन्दरी पकीको 
देखनेके स्थि वे ब्राह्मणका वेष धारण करके आये । वँ 
अनिपर उन्होने मनम पापक्री भावनां ठेकर अहस्याक़ो 
देखा । उस समय वे अपने आपको भी भूल गये । देद- 
काल्की भी सुधनरही जर चषके शपका भय भी 
उरन्छने शख दिया । उनका हदय कामके वशीभूत दो रहा 
था | एक समय महिं गोतम मध्याहसे पहठ्ेकी क्रिया समाप्त 
करके रिष्योके साथ आश्रमसे बाहर गये) उस समय 
अवसर देखकर इन्द्रने अपने मनके अनुकर कार्य किया । 
बे योतमका रूप धारण करके आश्रमम अये जौर सर्वाङ्ग 
शुन्दरी अस्यास बोटे--“प्यि ! मँ तुम्हरे गुणणोसे आङ्ग 
ह । ठम्दारे रूपका सरण करके मेरा मन विचङिति हो गया 
है | पाव ल्डखडा रे ई ।; यो कहकर ईसते-हषते उन्दने 
अषटस्याका हाथ पकड़ ज्या ओर आश्रमके भीतर चरे 
भये । अइल्याने उन गोतम ही समन्ञा । यह्‌ कोई जार पुरुष 
है--यह बात उसके ध्यानम नदीं आयी | बह ॒इन्दरक साथ 
सुलपूव॑कं रमण करने लगी । इतने ही महिं गौतम पुनः 
अपने रि्योकि साथ रोर आये } प्रतिदिनका ेखा नियम 
याकि जब वे बाहरसे आश्वमपर आते, तब प्रियवादिनी 
अद्या अगे बदुकर उनका स्वागतं करती प्रिय ल्गमेबारी 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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बति कहती ओर अपने सहोसि उन संतुष्ट करती थी | 
उस दिन अहस्यवाको न देखकर परम बुद्धिमान्‌ गौतमको 
फेला जान पड़ा मानो कोद बड़ी अद्भुत बात हो गयी। 
मुनिश्रेष्ठ गौतम द्वारपर खडे है ओर सब छोग उनकी ओर 
देखते है । अथिर ओर याक रक्षकं तथा घरमे काम. 
काज करनेवाटे अनुचर उन्द देखकर बडे विस्मयम पडे 
ओर भयभीत होकर बेोले-“भगवन्‌ ! यह कैसी विचित्र 
बात है कि आप भीतर ओर बाहर दोनों जगह देखे जति 
है । अहो | आपकी तपस्याका ही यह प्रभावहैक्रि आप 
अनेक रूप धारण करफे विचरते है ।: 

यह सुनकर गोतमके मनम बड़ा आश्चयं हुआ | षे 
सोचने क्गे-आश्नमकरे भीतर कौन गया है! उन्दने 
पुकारा--प्रिये ! अहस्य ! आज तुम मुञ्चसे बरती क्यो 
नहीं 2 महिका वचन सुनकर अहल्याने उस जारसे कदा- 
८ ! तू कौन है, जो मुनिका रूप धारण कर तूने मेरे शाय यह 
पापकर्म किया है £ यह कती हुई वह भयके मारे शव्यासे 
सहसा उठकर खड़ी हो गयी । पापाचारी इन्द्र भी सुनिके 
भयस बिखाव बन गया । अस्या थर-थर कपि रही थी। 
उसके वेष-भूषा बिगड़ चुके ये । अपनी प्यारी पल्लीको 
कलङ्खित हृद देख मदर्षिने क्रोधमे आकर कदा--पतुमने 
यह दुःखाहस कैसे किया £ उनके इस प्रकार पूषनेपर भी 
अहस्याने छावर को उत्तर नही दिया । तब मुनि उस 
जारकी खोज करने रगे । इतनेमे उस विलावपर उनकी दृष्ट 
पदी । अरे | ठीकनटीक बता, तू कौन दै १ यदि श्रू 
बोखेगा तो मेँ तुन्े अभी मस्मकर दूंगा |: 


इन्द्र हाय जोड़कर खड़ा हो गया ओर बोखा--^तपोधन ] 
मै शचीका खामी इन्दर ह, मुद्चसे ही यह पाप हो गया है । 
मैने जो कुछ कहा है, वह सस्य है । ब्रह्मन्‌ | कामदेवके 
बाणोसे जिनका हृदय विदीणं हो चुका है, वे कोन-सा दुष्कम॑ 
नहीं कसते | आप करुणाके सागर है, मुदञ्च महापापीको 
क्षमा करं । साधु पुरुष अपराधीपर भी कठोरता नही 
दिखाते | 


गोतम बोखे--इन्द्र | तूने स्री योनिम आरक्त 
शकर यह पापकरमं करियादः अतः तेरे दरीरमे योनिके - 
सरो चिह हो जार्यैगे । 


इसके बाद मुनिने अहव्यासे भी कुपित होकर कश-- 
¢तू सूखी नदी हो जा | 


ब्हपुराण | ॐ जनश्ानः अदवतीथै, माचुतीथं भौर भरुणा-वसणा।-संगमकी महिमा # ३९९ 
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भी दूसरे पुरुषकी कामना कती दैः वे तथा उनके समस्त 
पूर्वज भी अक्षय नरकं पड़ते ह । आप कृपा करके मेरी 
बार्तौपर ध्यान द } यह्‌ इन्द्र आपका ल्प धारण कख मेरे 
पास आया था । ये सब छोग इस बातके साध्वी है 


रक्चकोने कहा--'देसी ही वात है । अदहस्या टीक 
कहती हं ।; मुनिने भी ध्यानफ द्वारा सची वातको जन 
ल्टिया ओर छान्त दोकर अपनी पनिव्ता परत्ीमे कदा-- 
(कस्याणी ! नदी होनेपर जव तुम सिनामि श्रेष्ठ गौतमी 
गङ्घाम मिटोगी; उस समय पुनः अपने खल्यकने प्राप्त कर 
ल्वेगी । महर्पिकरा वचन सुनकर पतित्रेता अदेस्याने वैसा ही 
किया । गोतमी गङ्खाति मित््नेपर पुनः उसका वही स्वरूप 
हो गया; जेस मने बनाया था | तत्पश्चात्‌ देवराज इन्दरने 
हाथ जोड़कर महरि गौतमे कहा--पसुनिभ्ेष्ठ ! अपने षरपर 
अये हुए मुञ्च पापिष्ठकी रक्षा जिवि ।› यौ कहकर इन्दर 
उनके चर्म गिर पडे । यह देख महदर्पिने कपापूर्वक 
कदा--पुरंदर ! दण्ारा कल्याण हो । ठम गोदावरीके 
तटपर जाओ ओर उसमे स्नान क्ते । इससे तुम्हारे सरे 
पाप क्षणभरमे धुर जार्येगे । नुम्दरे शरीरम योनिके जो 
सदक्तो विह है, वे नेत्रो ल्पमै परिणत दये जर्यैगे । तुम 
सदखाक्ष हो जामे । नारद | गोतमीके प्रमाव्तेये दो 
आश्र्यजनकर बाते ने देखी है--अहल्या नदी होकर पुनः 
अपने खल्पको प्रा इई ओर शचीपति इन्दर सदसा्च हो 
गये ! तवसे वह्‌ तीथं अहस्या-संममके नामे विख्यात 
हुमा, उसे इनद्रतीथं मी कहते हं । षह मनुष्योकी समस 
कामनाओंको पूणं करनेवादा है । 


जनान, अश्वतीर्थं, भालुतीथं ओर असुणा-वरुणा-संगमकी महिमा 





ब्रह्माजी कहते दहै-उस्के बाद विश्वविख्यात 
जनसखान नामक तीथं है; जिका विस्तार चार योजनका 
है ¡ बह स्मरणमाजसे मनुष्योको इक्ति देनेवाला है । पूवकाल- 
की बात दै, वैवखत मनुके वंशम जनक नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हए । उन्हने वखणकी पुत्री युणाणवकि साथ विवाह 
क्रिया था । गुणाणंवा धर्म॑, अर्थ, काम ओर मोक्चकी सिद्धि 
करनेवाली थी । जनके भीये ही गुण थे, अपः राजाकरो 
अपने गुणोके अनुरूपे सुयोग्य भार्यां मिली । विप्रवर याज्ञ 
वस्क्य राजा अनकक पुरोदित थे । एक दिन राजाने अपने 
पुरोहितसे पूछा--षद्विजशरेष्ठ | बड़े-बड़े सुनिर्येनि यहं निर्णय 
किया है कि भोग ओर मोश्च दोन शष्ठ है; अन्तर इतना टी 


ह कि मोग अन्तमे विर हो जाता है ओर मुक्ति नित्य एवं 
निर्विक्रार है। अतः मोगसे भी सुक्तिको ही श्रे माना गया है। 
आप बताये, मोगसे मुक्तिकी प्रापि केसे होती है ! सवर प्रकार- 
की आसक्तियोका व्याग करमते जो सुक्ति प्रास होती है, बह 
तो अत्यन्त दुःखखाध्य है; अतः जिस उपायसे अत्यन्त सुख- 
पूवं मुक्ति हो सके, वह बताये । 

याक्षवल्क्य बोदे--राजन्‌ ! साक्षात्‌ भगवान्‌ बरुण 
तुम्हारे गुरुजनः श्वश्च भोर हितकारी ई । उन्दी पास चख्कर 
परो । वे तुद हितका उपदेश देगे । 


तदनन्तर याज्ञवस्क्य ओौर जनक दोनौ राजा वरुणक पास 
गये ओर वर्ह उन्दने सुक्तिका मागं पूषा । 


-1. 1.1 
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वरुणने कष्ठा-दो प्रकारसे युक्ति प्राप्त हती है--एक 
तो कम करनेसे ओर एक केम न करमेसे | वेदमे यह मार्गं 
निश्चित किया गया है किक न करनेकी अपेक्षा कमं करना 
भेष्ठ है । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्च--ये चारौ पुरुषार्थं 
कम॑से वधि हुए है | देपभरेष्ठ ! करमद्यारा सच प्रकारफे सार्धयोकी 
सिद्धि छती हैः इसदियि मनुष्योको सच तरहसे वैदिक कर्मका 
अनुष्ठान करना चाहिये । इससे वे इस रोकमे.भोग आर मोक्ष 
दोनों प्राप कसते हँ । अकम॑से कम॑ पवित्र है क्म भिन्न-भिन्न 
आभो ओर वणौ अनुसार अनेक प्रकारके हेते है । वणो 
ओर आश्रमम भी चार आशम कर्मक द्वार माने गये है । 
उमम भी गहेख्याश्रम अधिक पुण्यदायक है । उससे भोग 
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ओर मोश्च दोनों प्रा हे उक्ते है ।# यही मेरा मत हे ।† 
1 


#£ गृहस-आशरममे मोगकी प्राप्ति तो सखामाविक ६ ओर मोक्षकी 

भ्रानि निष्काम वमेका अनुष्ठाम करनेसे होती है । 

† अकमणः कमे पुण्यं कमै चाप्या्मेषु च । 
जात्याभितं च राजेन्द्र तत्रापि श्रणु धमैवित्‌ ॥ 
आग्रमाणि च चत्वारि कमद्याराणि मानद । 
चेतृणौमाभमाणां च गाैस््यं पुण्यदं स्मृतम्‌ ॥ 


( <८ । १३--१५) 


यह सुनकर राजां जनक आर बुद्धिमान्‌ याज्ञवस्वयने 
वरुणका पूजन क्रिया ओर एुनः यह बात पूष्ी-“सुरश | 
आपको नमस्कार ३ । आप सर्वज्ञ है | बताये, कोन-पा देश 
ओर तीर्थं एता है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान शसेबाल है ! 


व॒रुणने कहा-- दस प्रथ्वीपर भारतवषं ओर उषे 
मी दण्डकवन पुण्यदायक हे | इसमे किया हुमा शुम कप 
मनुष्योको भोग तथा मोक दोन प्रदान करता है । तीर्थम 
गौतमी गङ्धा श्रेष्ठै) वे मुक्तिदायिनी मानी गयी है| वह 
यज्ञ ओर दान करनेसे मोक्चकी प्राप्नि होगी । 


वरुणका यह उपदेव्व सुनकर याज्ञवस्क्य ओर जनक उनी 
आज्ञा छे अपनी पुरीम सेर आयिः फिर गङ्धातीथपर जाकर 
राजा जनकने अश्वमेध आदि य॒ करिये ओर विप्रवर याह 
वस्क्यने उन यज्ञेमे आचार्या कायं क्रिया | गोतमी-गङ्खाके 
तटपर यज्ञ करनेसे राजाको मोक्षकी प्राप्ति हुई ¦ तत्पश्चात्‌ 
जनकववंशाके बह्रुत-से राजा क्रमशः वर्ह आकर यज्ञ करते ओर 
गोदावरीकी कृपासे सो्चफै भागी होते रहे । तभीसे वह्‌ तीर्थ 
जनसानकै नामसे विख्यात हुआ । जनकीका यज्ञखान 
होनेसे उसका नाम जनस्थान पड़ गया । वहां स्नान; दान 
ओर पितसोका तर्पण करनेसे तथा उप्त तीर्थका चिन्तन 
करनैः वरह जाने ओर भक्तिपूर्वक उसका सेवन करनेसे मनुष्य 
सव अभिरुषरित बस्वुओको पाता भर मोश्चका भागी होता है । 


अरुणा ओर वसणा नामकी दो परम पवित्र. नदियौँ 
ह! उन दोनोका गोदाव्मे संगम हुभा है, ज बहुत ही 
पवित्र तीथं है । उसकी उप्पत्तिकी कथा सब पापो श्र नाद्य 
करनेवाटी दै । उसे बताता द्रः नो । महर्षिं कदयपके 
जयेष्ठ पुत्र आदित्य ( सू ) समस्त छोकेमे विख्यात है । 
वे तीनों छोकोौके नेत्र हैँ । उनकी किरणे अत्यन्त दुस्सह टै । 
भगवान्‌ सू्के रथमे सात घोड़े जते हेते हं । सूर्यदेव सम्पू 
लोको्वार पनित है । उनकी पन्लीका नाम उषादहै। उषा 
विश्वकर्माकी पुत्री ओर चिश्रुवनकी अद्वितीय सुन्दरी है | उसे 
अपने खामीकै तीव्र तापका श्हन नहीं हौ पाता था | वद सदा 
इसी चिन्तामे पड़ी रहती किं पुन्न क्या करना चाहिये £ 
उष दो बुद्धिमान्‌ पुत्र ये-वैवखत मनु ओर यम । ए 
कन्या भी थी; जो परम पवित्र यथना नदीक्षे रूपमे विख्यात 
हदं । एकं दिन उषाने अपने ही समान रूपवाली अपनी 
छाया उद्पन्न की ओर उससे कहा-- “त्‌ मेरी .दी-जेसी होकर 
मेरी आश्वास पतिकी सेवा तथा मेरे पुञका पठन कर | 
मे. जवतक लोट न आओ तबतक दुम्दीं पतिकी प्रेयसी 
बनकर रदो; यह रहस्य किसको न बताना । मेरी संतार्नोपर 
भी ह भेद मरकट न शने पये | छायाने हूत अच्छः 


ब्रह्मपुराण | 
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कहकर उषाकी आज्ञा खीकार कर छी ओर उषा घरसे निकल 
गयी } उस्ने तपस्ये ल्य उत्तरकुरु नामकं देको 
प्रान किया । व्हा पूर्हुचकर उसने घोड़ीका रूप धारण 
कफे कठोर तपस्या आरम्भ की । जव सू्ैदेवको इसका 
पताख्गा; तब वे भी घोड़ेका रूप धारण करै उसके पास 
गये । पतिव्रता उषा परपुरुषकी आशङ्कसे भागकर भारतव॑मे 
गौतमी तटपर आयी । वरदा उसका पतिफे साथ समागम 
हुआ, जिससे अश्विनीकुमारोकी उयत्ति हुई । वह॒ सान 
उश्वतीर्थ; भानुतीथं ओर पञ्चवरी आश्मके नामसे विख्यात 


हुआ | तापी ओर यमुना दोनों सूर्यकी कन्ार्पै थी ! 
वे गौतमी-तरपर अपने पितासे मि्नेके स्यि अरुणा-वरूणा 
नामक नदि्योके रूपमे आयी थी । उन दोनोका जहां गङ्गाम 
संगम हुभा टै, वह बहुत उत्तम तीर्थे । उसमे भिन्न-मित्र 
देवतां ओर तीर्थोका पथद्‌-एथक्‌ समागम हुआ है । उक्त 
संगमे सत्ताईस हजार तीथोका समुदाय द । वहो कवा दुगा 
सान ओंर दान अक्षय पुण्य देनेवाल है। नारद ! उस 
तीथे स्मरणः कीर्तने ओर श्रवेणसे भी मनुष्य सव पापे 
मुक्त हो धर्मवान्‌ ओर सुखी हेता हे । 


रीर शि 
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० 0क०9~ 


ब्रह्माजी कहते है~-नारद ! गारुड नामक तीथं स 
विघ्नौकी शन्ति करनेवाला है । उसके प्रभावका वणन करता 
हू ध्यान देकर शुनो । रेधनागके एक महाबी पुत्र था; 
जो मणिनागके नामसे प्रसिद्ध हआ । उसे सदा गख्ड्का भयं 
बना रहता था; अतः उस्ने अपनी भक्तिकं दारा भगवान्‌ 
दांकरको संतुष्ट किया । प्रसन्न होनेपर भगवान्‌ महेश्वस्ने 
कहा--भ्नाग । कोई वर मागो । नागने कदा--श्रमो ! 
मुञ्चे गरुडसे अभय-दान दीजिये । भगवान्‌ चिवने क्डा-- 
पेता दी होगा । व्ह गस्डसे भय न हयो । वरदान पाकर 
मणिनाग गरुडसे निर्भय हो बाहर निकला । वह क्षीरपागरके 
समीप; जहा भगवान्‌ विष्णु शयन करते है इधर-उधर 
विचरे खगा । जां गरड निवास करते थे, उस स्थानपर 
मी बह जाया करता | गरुड्ने उस नागको निर्भय 
विन्वरते देख पकड छिया ओर अपने धरम छकर 
डार दिया | 

हसी बीम नन्दीने जगदीश्वर मगवान्‌ दिवसे कदा-- 
देवेश्वर ! अब मणिनाग नहीं आतां । जान पड़ता दै 
गरुडुने उसे खा ख्या या बोध रक्खा है । यदि वह जीवित होता 
तो य्ह आये बिना न रहता ।: नन्दीकी बात भुनकर भगवान्‌ 
शिवने नागकी अवख्थाको जान लिया ओर कहा--“वह नाग 
गर्ड़के घरमे बेँधा पड़ा दै । तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करो ओर गरुढुकै द्वारा बन्धनम 
डले हुए नागको मेरे कहनेसे ङे आओ ।° प्रधुकी बात 
सुनकर नन्दी खये ही-रक्षमीपतिके पास उपस्थित हूए ओर 
भगवान्‌ रिवकी कदी हर्द बार्ते वहा निवेदन की । तब 
भगवान्‌ नारायणने प्रसन्न होकर गरुडसे कहा--'विनता- 
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नन्दन ! मेरी बात मानकर नन्दीको वह नागलयदो) 
गर्ड्ने नाग देना स्वीकार नहीं किया भौर गमे कडा 
आपका व्यू मँ नागे लयाः जाप उपे नन्दीको दे र्दे 
है । स्वामी तो सेवक्ोको दिथा कसे ईः परंतु आपि तो मेरी 
प्राप्य वस्चुको छीन रहे ह | मेरी शक्ति आप जानते ही है । 
मेरेदी वख्से तो आपने संग्राम देत्योपर विजय प्राप्त की है । 

भगवान्‌ चिष्णुने गसख्ड़्की बात सुनकर सत्रक्ने सासे 
हैसकर कदा--"पश्चिराज ! ठीक हैः वुम्दारे दी वर्प मैने 
असुरो पर विजय पाथी है | फिर भगवान्‌मे क्रोध न करे 
कह--गर्ड़ | मै मानता द्र तममे विक्षण राक्ति है; प्र 
तुम मेरी इस कनिष्ठ अगुलीको तो वहनं करो ।' इतना कं- 
कर भगवानूने अपनी अगुखी गर्ड्के मस्तकपर रख दी | 
गरुड़ अगुलीका भार सहं नदीं सके । तव गर्डने दीनभावे 
खनित होकर दाथ ओड़कर प्राथ॑ना की ओर कदा-- 
धते आपका अपराधी सेवक द । मेरा परित्राण कीजिये |> फिर 
उन्होने माता शक्ष्मीसे प्राथ॑ना की । रष््मीजीने पाकर 
होकर जनाद॑नसे क्ा--“नाथ ! विपन्न भरस्य गरुडश्च र्चा 
कीजिये ।› तब भगवान्मे नन्दीसे कदा-- "नन्दिकेश्वर ! ठम 
गरूडके साथ दी नागको महादेवजीॐ पास ठे जाओ) 
(बहुत अच्छा? ककर नन्दी ग्ड ओर नागके षाथ धीरे- 
धीरे शंकरजीकै पास गये भौर सब समाचार उन्हें कह सुनाया | 

तब करजीने गरडसे कहा--“महाबाे ! ठम ॒लोक- 
पावनी गोतमी गङ्खके पास जाओ | वे समस्त अभीष्ट वस्तुक 
देनेवाटी है ¦ उस शन्तिमयी सरितार्मे खान करने ठ 
समस्त इच्छित वस्त सोगुनी अथवा सदगुनी होकर मिंगी । 
गरुड | जो स्व प्रकारक पापस सन्तश्च है दुदैक्से जिनका 
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उद्योग नष्ट हो गया दै, उन प्राणियेक स्यि मनोबाञ्छित्‌ फर 
देनेवाी गोदावरी नदी ही शरण है । भगवान्‌ रिवकी यह 
बात सुनकर गरुड़ प्रणाम कखे चङे गये! । गोदावरीके 
तपर पर्हचकर उर््हने ज्य स्ञान किया ओर भगवान्‌ 
शिव तथा विष्णुके चरणोमै मस्तक काया । फिर उनमें 
पर्ववत्‌ वेग आ गया ओर वे उड़कर भगवान्‌ विष्णुकरे समीप 
चे गये । तसे वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देमेवाला तीरथ 
धगारुड़ तीथः कै नामसे प्रसिद्ध हुआ । वत्छ नारद ¦ मनुष्य 
मन जर इन्द्ि्योको संयममे रखते हुए वहा स्नान आदि जो 
भी कमं करता है, वह सब अक्षय तथां शिव ओर विण्णुको 
प्रिय छगनेवाला शेता है । 


उसके आगे सब पापौका नाद्य करनेवाखो गोष्ध॑नतीर्थं 
३ । वह पितसके स्यि पुण्यजनक तथा सरणमात्रसे पाप दूर 
करनेवाला है । नारद । मैने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा दै । 
पूवंकाल्मे जाबालि नामसे परसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता 
या । वह्‌ दोपहर हो जानेपर भी हरसे बेलोको खोटता नहीं 
था | उनके दोन बगलमे ओर पीठपर चाद्ुकं मारता 
रहता था । उसके दोनौ बैठ सदा ओखसे ओषु वहाते रहते 
थे । एकं दिन कामधेनु गौ जगन्माता सुरभिने नन्दीसे सब 
हाक कदा | नन्दीने भी खिन्न होकर भगवान्‌ शंकरको 
सव्र वातं बतायी । तव शकरजीने नन्दीसे कहा--प्ुम्हारी 
प्रतेकं बात सिद्ध हो । 


महादेवजीकी यह आज्ञा पाकर नन्दीमे समस्त गोजात्तिको 
अपनेमे समेट लिया । खर्गलोक ओर मरत्यलोककी समस्त 
गद अदस्य हो गयीं । तब देवतानि मेरे पास आकर 
कहा--^भगवन्‌ | गोओक बिना जीवन नदीं रह खकता ।› 
उस समय मैने देवतार्जोसि कदा-- "जाओ, भगवान्‌ शकरसे 
याचना करो । तदनन्तर उन्हौने भगवान्‌ शंकरी स्तुति 
करके उनसे ख्व हार कहा । महादेषजीने भी देवता्मको 


# धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचेयन्ति लदा हरिम्‌ # 
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[ संक्षि 
पी सर चचक 
उत्तर दिया-- इस विषयमे नन्दी जानते है ।; तव स 
देवता नन्दिक्रैशवरकै पास जाकर बोरे--“हमै नगतृका 
उपकार करनेवाटी गोण दीजिये ।' नन्दी बे “मापोग 
गो-यक्ञ कील्यि; तभी दिव्य ओर मानस गै प्रा 
हौगी । तत्पश्चात्‌ गोतमी गङ्गाफे तपर देवतानि 
गोयक्तका आयोजन क्या । फिर वसि भँ 
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बढ्ने गीं । तभीसे बह तीथं "गोवर्धनः नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । वह देवताओंकी प्रीति बदानेवाखा है । मुनिश्रेष्ठ! 
वर्ह किया हभ केवर ज्ञान भी सहसत गो-दानोका फर 
देनेवाला है। 





रवेततीथं, शुक्रतीथं ओर्‌ इन्द्रतीथंका माहात्म्य 


बक्माज्ी कहते है-नारद ! -खेततीर्थं तीनो रोक 


विरूयात हे । उसके भवणमात्रसे मनुष्य सब पपोसे चुटकारा 
भा जाता है | पूव॑काख्मे ` वेत नामके एक ब्राह्मण ये, जे 
महर्षिं गोतम प्रिय सखा थे ! वे गोदावरीकै तटपर रहकर 
मतिथि्येकि खागत-सत्कारमे खगे ते ओर मन-वाणी तथा 
क्रियाद्वारा भरावाच्‌ शिवका भजन करते ये ] वे सदा भगवान्‌ 


सदारिवकी पूजा ओर ध्यान करते रहते थे । शिवके भजनम 
ही उनकी आयु पूरी हो गयी । तब यमराजकै दूत उन ठे 
जनके स्वि आये परंतु नारदजी ! बे ब्राह्मण-देवताकै षर 
परेद न कर्‌ सके । जव ब्राह्मणकी भूत्युका समय व्यतीत शे 
गया; तब चित्रकने मृष्युते पछा--“मृत्यो शवेतका जीवन 
समाप्त हो चुका है, वह अबतक क्यो नहीं आता ! दम्हारे 


ब्रह्मपुराण | 
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दूत भी अभीतक नहीं खोटे ! एेखा होना उचित नदीं ।' 
यह शुनकर मृत्युको बड़ा क्रोध हुआ ओर बे खये ही वेत- 
कै घरपर पधारे । उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े 
थे । उन्ह देखकर भरत्युने पूषछा--'दूतो ! यह क्या बात 
है £ दूत बोले-“वेत भगवान्‌ रिवकै द्वारा सुरक्षित दै । 
इम उनकी ओर अख उठाकर देख भी नहीं कते 
जिनके ऊपर भगवान्‌ शंकर प्रसन हो जार्यै, उन 
मय कैसा } 

तबे मृत्युने अपना फंदा हाथमे लेकर खयं दी ब्राह्मणे 
रमे प्रवेद किया । बराह्मण तो भक्तिपू्वंके भगवान्‌ शिवकी 
पूजा कर रहे थे । उन्डै न तो मत्ये अनेका पता था ओर 
न यमदूतौ । वेते समीप पाश्षधारी मत्युको खडा देख दण्ड- 
धारी भैरखने विस्मित होकर पूषछा--“मृल्युदेव ! य्ह क्या 
देखते हो £ मत्युने उत्तर दिया-- भे श्पेतको ठे जानेकरै ल्य 
यह आया दू, अतः इन्दीको देखता हू; मेखने कदा- 
लोट जाओ ।› मृत्युने दवेतपर अपना फंदा फा । यह 
देखकर भैरव कुपित हो उठे । उन्दने रिक दिये हुए दण्डसे 
मृत्युपर गरी चोट की । मृव्युदेवता पाश हाथमे स्यि हूए 
ही धरतीपर गिर पड़े । मल्युको मारा गया देख यमदूत 
भाग गये । उन्होने मत्युकै वधक समाचार यमराजसे कहा । 
यह सुनकर महिषवाहन यमराजको वड़ा क्रोधं हुआ । उन्दने 
अधिक वख्वान्‌ चिच्रगु्ः अपनी रक्षा केरमेवाठे यमदण्ड 
महिष, भूतः वेता तथा आधि-व्याधियोको रीघतापूरवक 
चल्नेका अदेश दे तरत वहसि प्रस्थान किया । अपने 
साथिरयोसदित यमराज उस शखानपर पहुचे; जरह द्विजश्रेष्ठ 
दवेत मगवान्‌ शिवकी आराधनाय संल थे | 


उस समय यमराज तथा भगवाम्‌ शिकके पाषरदोमे 
स्यन्त भयानक संग्राम छिड गया । कार्तिकैयने स्वयं ही 
शक्ति भारी ओर यमराज दुर्तोको विदीणं कर डाला । 
साथ ही दक्षिण-दिराके स्वामी अत्यन्त बल्वान्‌ यमराजको 
भी मौतके घाट उतार दिया । मरनेसे बचे हए यमवुतने 
भगवान्‌ सूयंको यह सब समाचार कह सुनाया । यह अद्भुत 
बात सुनकर सूय समस्त देवताओं ओर छोकपारेकि साथ 
मेरे समीप अयि | फिर मै; भगवान्‌ विष्णुः इन्छः अभिःवरुण तथा 
अन्य बहूत-से देवता यमराजकै पा गये । बे गोदावरीकर 
तटपर मरे पडे थे | यमराजको सेनासषित मरा देख देवता 


भयसे व्याकु हो उठे ओर हाथ ओडकर बारबार भगवान्‌ 


शिवकी प्राना करने ल्मे । 


# इवेततीथे, द्युक्रतीथं भौर इन्द्रतीधंकाः माहात्म्य > 
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देवता बोले-भगवन्‌ ! आपको अपने मक्त सदा दही 
परिय हँ तथा अपि दुका वध क्रिया करते हं | संमा 
आदि सष्ठ नीख्कण्ठ ] आपको नमस्कार दै, नमस्कार दै । 
ब्रह्मप्रिय ! आपको नमस्कार दे । देवप्रिय ! आकरो नमस्कार 
है । विप्रवर च्वेत आपकर भक्त हं । इनकी आयु क्षीण हो 
जानेपर भी यम आदि स्व ल्येग इन्दं ले जनेन समध नहो 
सके । आपका अपने भक्तौपर एेखा महान्‌ परेम देखकर हम 
स्वको बङ़ा संतेष हुआ । नाथ | सचमुच दी आप वड 
भक्तवत्सख द । जो शोग आप-जेस दया परेश्च सरण- 
मरेआगये हः उन यमराज भीं नही देख स्क्ना। यद 
जानकर ही स्व रोग पराभक्तिफे साथ अपका भजन करते 
है । रंकर ! आप ही इस जगत खामी ह । क्या यहे वात 
आप भूल गये १ आरे विना यल व्यवस्था करेमे कोन 
समर्थं हो सकता है । 

स प्रकार स्तुतिं करनेवारे देवताभकै समक्ष भगवान्‌ 
शंकर खयं प्रकटं हो गवे ओर बेठे--देवताभो | त॒म 
क्यादू £ 

देवताओने का देवेश्वर ! ये सूर्ये पुत्र ध्म हैः जो 
समस्त देहधारिर्योका नियन्त्रण करते दँ । इन्द धर्म ओर 
अधर्मकी व्यवस्थान नियुक्त किया गया है | ये लोकपाल है 
अपराधी ओर पापी नही हँ । अतः इनका वध नहीं होना 
वादये । इनके धिना बदह्माजीका कोई कायं नदीं चल सकता। 
सख्यि सेना ओर वाहनौसदहित यमराजको जीषित कर 
दीजिये । नाथ  महात्माओे सामने की हई प्राथंना सफ़ल 
ही होती है । वह कभी व्यर्थं नही जाती | 


भगवान्‌ शिव बदे-देवताओं मेरी बात सुनो--जो 
मेरे तथां भगवान्‌ विष्णुके भक्त है, गौतमी गङ्गाका मिरन्तर 
सेवन करेवा है, उनके स्वामी हमलोग स्वयं ही है। 
मृत्युका उनके ऊपर कोई अधिकार नदीं है । यमराजको ते 
कभी उनकी वाततकर नही चरानी चाद्ये । व्याधि-आधिक 
द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नही है । जो मेरी 
शरणमे आ जति है वे तत्काठं सक्तं हो जति है। 
यमराजको तो चाहिये अपने अनुचर्ररदहित खन्द 
प्रणाम क्रे | ह 

'वहुत अच्छा ककर देवताओने भगवान्‌ शिवकरी बातका 
अनुमोदन किया } तब भगवान्‌ शिवने अपने वाहन नन्दीसे 
कहा--(तुम गौतमा जरू छेकर मरे हुए यमराज आदिके 
दरीरपर कछिदक दो !› आज्ञा पाकर नन्दीमे यम आदि सब 
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# धन्यास्ते पुरुषां लोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


[ संक्षिप्त 
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लोर्गोपर गोदावरीका जर छिडका । इससे वे जीवित होकर 
उठ बेटे गौर दक्षिण दिशाकी आर चके गये । गौतमीके 
उत्तर-तयपर विष्णु आदि सव देवता ठहर गये ओर देवाधिदेव 
महेद्वरकी पूजा करने खगे । उस समय व्हा एक लाख 
बारह हजार तीथं एकत्रित दु थे । इसी प्रकार गोदाघरीके 
दक्षिण-तरपर तीस हजार तीर्थं एकत्रित हूए । यदी खवेततीर्थका 
पवित्र उपाख्यान है 1 जहो मृद्यु देवता मरकर शिरे थे बह 
खान मृल्युतीथं कहखाता है । वरहो किया हूभा स्नान ओर 
दान स्र पापका नाश करनेवाला है । उसे माहात्यका 
भरवण; पठन ओर सरण अन्तःकरणके मल्को भोनेवाखा ओर 
सब छोगोको भोग तथा मोक प्रदान करनेवाला है । 


इसके आगे शक्रतीर्थं हैः जो मनुष्योको सब प्रकार 
सिद्धि देनेवाखा है । वह सव पापको शान्त करमेवाखा तथा 
सव -प्रकारकी न्याधियोका नाशक है । अङ्गिरा ओर ग- 
ये दो पस धर्मात्मा ्छृषि हुए है| इन दोनोके दो-दो 
पुत्र हुए जो बदे ही विद्वान्‌ ओर सूप तथा बुद्धिस 
युशेमित थे | अद्धिरफे पुत्रका नाम था- 
जीवे ओर अगुके पुत्रका नाम था-कवि । ये दोनौ अपने 
माता-पिताके अधीन रते थे । जब्र दोनोका यज्ञोपवीत. 
छंस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने च्मो--शम 
दोसे एक ही इन दोनों पुत्रका रिक्षकं हो | इससे एक 
दी शासन करेगा ओर दूसरा सुखसे वैठा रदेगा ; यह 
सुनकर अङ्खिराने कहा-“म कविको भी अपने पुजके समान 
ही पदाऊंगा । वह युखपूर्वकं मेरे यक्ष रहे । 


अङ्धिराकी बात सुनकर भरने कहा--‹टीकं है ओर 
उन्होने अपने पुत्र शुक्रको अङ्किराकी सेवामे सोप दिया । 
परन्तु अङ्गिरा उन दोनों बाख्कौमे विषम बुद्धि रखते ये । 
इसल्यि दोर्नोको प्रथक्‌ पृथक्‌ पाते थे । बहुत दिनोतक 
किसी प्रकार चलता रहा; तब एक दिन शुक्रम कहा-- 
शुख्देव | आप महे प्रतिदिन विषमभावसे पदति है। 
गुख्ओके ल्यि यह उचित नही किवे पुत्र जओौर शिष्ये 
भेदभाव समक्षे जो लोग विषम बुद्धि रखते है, उनकै 
-पापकी कोई गणना नदीं हे । आचार्यं | अव सैने आपको 
अच्छी तरह समक्ष ल्या | आपको बारंबार नमस्कार 
करतां हं । अन दूरे किसी गुष्के यदौ जागा } सुस 
निकी आज्ञा दीनि !: | 


इ प्रकार गुरु ओर ब्रदस्पतिसे पृकर उनकी आज्ञा ठे 
शक्र चदे गये । उन्होने सोचा अव पूर्णं विद्रा प्राप्न के 
ही पितरि पास चद | किन्तु किससे पूद्धु, कौन सबसे श्रेष्ठ 
गुरु हो सकता है १ इन्दी सव वारतौका विचार करते हुए 
शुक्रने महाप्राज्ञ गौतम्करे पास जाकर पू्ठा--पुनिशरेष्ठ } 
बताद्ये, कोन मेरा गुरु हो सकता है १जो तनौ लेोकोका 
गुरु दो; उसी पा मेँ जागा । 


गोतमने कहा--जगदरुरु भगवान्‌ रोकर दी गुर होने 
योग्य हे | 
क (भ ५ 
श्ुकरने परद्ा- मं कटा रहकर राङ्करजीकी आराधना 


१4 


करू 

गौतम बोले- गौतमी गङ्खामे स्नान कफे पित्र ष 
स्तो्रोदार भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट करो | संतुष्ट होनेपर 
वे जगदीश्वर तुम्हे विद्या प्रदान करगे | 


गोतमकरे कहनेसे शक्र गोदावरी तटपर गये ओर वरहो 
स्नान करक पनिन्न हो भगवान्‌ रिवकी स्तुति करने ख्यो | 

शकर बोे-प्रभो ! मै बाखक हँ । मेरी बुद्धि बाख्क- 
की ही है ओर आप बाल्चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले 
है । मुञ्चे आपकी स्तुति करनेका कुक मी न्ञान नहींहै। 
कैवल आपको नमस्कार करता हरू । गुरने सन्ने त्याग दिया 
ह । मेरा कोई सुदद्‌ अथवा सखा नहीं है । आप ही स 
प्रकारते मेरे ग्रमु है! जगन्नाथ ! आपको नमस्कार ¶ै। 
आप गुसवाखोके भी गुर ओर बके भी बडे ह । मै छोय 
बच्चा हू । सुञ्चपर कृपा कीजिये । जगन्मय | आपको 
नमस्कार है । सुरेश्वर ! मै विद्याके च्वि आपकी शरणम 
आया रँ । मुञ्चे आपके स्वरूपका कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
आप स्वयं ही कृपां करके मेरी ओर देखें | टोकसाक्ची शिव | 
आपको नमस्कार दै । 


शुक्रके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शकर प्रसन्न 
होकर बौके--“वत्स ! वुम्दारा कल्याण हो । ठम इच्छानुखार 
वर मगो, मले ही बह देबताओकि स्यि भी दुखछभरक्यो न हो ॥ 
उदारुद्धि कविने भी हाथ जोड़कर कद्ा--नाथ | ब्रह्मा 
आदि देवताओं तथा ऋषियोको भी जो विया नहीं प्राप्त हद. 
हो, उसके स्यि मेँ याचना करता हूँ | आप दी मेरे गुर 
ओर देवता ह ।› 


ब्रह्मपुराण | 


‰% पौटस्त्य, अचि ओर ऋणमोचन नामक तीथा मादात्म्य ‰ 
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नरह्माज्ी कते है--शुक्रने जव इस प्रकार प्रार्थना की; 
तब देवश्रेष्ठ मगवान्‌ रिवने उन्हे मृतसंजीवनी विद्या प्रदान 
की; जिसका ज्ञान देवतार्ओको भी नही था। साथी 
उन्दने लौकिकी; वैदिकी तथा अन्यान्य विदार्पभी दीं। 
जव साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर दही प्रसन्न दहो गये थे; तब क्या 
वाकी रह जाता । वह महाविद्या पाकर शक्र अपने पिता ओर 
गुखके पाक्त गये । अपनी विद्यसे पूजित होकर वे देत्योकर 
गुर हुए । किसी समय कुक कारणवरा ब्रृहस्पतिके पुत्र कचने 
शुक्रा चार्यते मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की | कचसे ब्रहस्पतिने 
ओर बृहस्पतिसे प्रथक्‌-पथक्‌ देवता्ओंने उस विद्याको ग्रहण 
क्रिया । गोतमीके उन्तरतयपर, जर्हां भगवान्‌ महेद्वरकी 
आराधना करे शुक्रे विद्या पायी थी; वहं खान शुक्रतीथं 
कहलाता है । मृल्यु-संजीवनी तीर्थं भी उसका नाम है । वहं 
आयु ओर आरोम्यकी इद्धि कएेवालां है । व्हा स्नानः 
दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म क्रिया जाता है, वहं 
अक्षय पुण्य देनेवाला होता है । 


शक्रतीर्थके वाद इन्द्रतीर्थं ह । वहं व्रह्ाव्याक्रा -विनाद्च 
करनेवाला दै । उसे म्मरण़सात्रसे परादि तथा क्लेद 
समुदायका नाद हा जाता द | नारद ¦ पृवकान्क वात 
ह । जव इन्द्रने उत्रामुरका वथ किया; नव व्रह्ह्या उनके 
पीछे खग गयी | उने देखकर इन्द्रक बडा भय द्रसा ¦ ३ 
इधर-उधर भागने ल्मे । पितु ज्हो-जदा वे जानः व्रह्महत्या 
उनका पीदा नही दछाइती धी। तव वे एक वहत वदे 
सरोवरमें प्रवेदा कफ कमी नान््म छप गवे शर्‌ उसमे 
तन्तुकी भोति होकर गदते न्म । ब्रह्मद्या भी उम सदेवके 
तयपर एक हजार दिव्य वपातक वटी रदी । इस वीचमे स्व देवता 
निना इन्द्रफ दो गय थे | उन्दने आपस सन्यहु की, किम 
प्रकार इन्द्र प्रकट हौ? उस ममय मेने देवता्योनि कड 
व्रह्हत्याे स्थि दसय स्यान दै दिया जाय ओर इन््छो 
शुद्ध करनेके स्यि गोदावरी नदीम नहलाया जाय । उसमे 
स्नान करनेसे इन्द्र पुनः चुद्ध हो जार्येगे } 


इन्द्रका प्रथम अभिपेक नमंदा-तरपर हआ । वहाँ उनकै 
मटका योधन होनेके कारण उस देदाका नाम मान्छ्वं पड़ | 
तत्पश्चात्‌ वे गोतमी गङड्धकरे तटपर लग्रे गये | वर्ह पुण्या 
नदीके जख्मै गोतमीक्रा जक दशर उसीमे समस्त देवता, 
ऋषि; मै, विष्णु; वसि; गोतम; अगस्त्य, अत्रि; केदयप; 
अन्यान्य त्रपि; यक्च तथा पन्नगोने इन्द्रका अभिषेक क्रिया | 
त्पशात्‌ मेने उन्हे अपने कमण्डलुके जट्से भी अभिपिक्त 
करिया । इस प्रकार वहां पुण्याः ओर (सिक्ताः ढो नदियों 
हो गयीं ओर वे दोनों गोतमी गङ्गाम आकर मि | उन 
दोनो संगम सुनियो द्वारा सेवित विख्यात तीर्थं बनं गये ¦ ` 
तवसे उस ती्थंको पुण्यासंगम कहते है । सिक्तासङ्गमका दी 
नाम इन्द्रतीथं ह्यो गया । वहो छात हजार मङ्खट्मय तीर्थ 
निवास करने ल्मे । उन तीर्थम तथा विरोधतः; संगमके 
जलख्मै जो स्नान-दान क्रिया जाता हैः वह सव भश्चय जानना 
साह्य । इसमे अन्यथा विचार करनेकी आवद्यक्रता नहीं 
ह | जो इस पवि उपाख्यानको पठता अथवा सुनता है, 
वृह मन; वाणी, शरीर ओर क्रियाद्वारा होनेवारे समस्त 
पर्पेति युक्त हो जता है । 


= -भतिीणिन्तोः 


पौरस्त्य, अग्नि ओर ऋणमोचन नामक तीर्थो्ा माहत्म्य 
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ब्रह्माजी कषत है-- उसके अगे पोलस्य तीथं दैः 
जो मनुर्योको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाख है । म उसके 


प्रभावका वणेन कता हद छिने हए राज्यकी भी प्रक्षि 
कराता दहै । विश्रवा मुनिफ ज्येष्ठ पुर कुबेर, जो श्रुदि-पिद्धिते 


४०दे 


सथ्यन्न ओर उत्तर दिशाके खामी हैः पदे ण््काके राजा थे । 
उनके सोतेले भाई रावणः कुम्भकणं ओर विभीष्रण बड़े 
बलवान्‌ थे } यद्यपि वे भी विश्रवाके ही पुत्र थः तथापि 
राक्षसपुत्री कैकतीके ग्भसे उत्यन्न होने कारण. राश्चसं 
कृहलति थे । वे तीर्न भाई तपस्या करनेके चये वनमे गये । 
वहो उन्होने बड़ी भारी तपस्या की ओर सुञ्चसे वरदान प्राप्त 
करिया | तदनन्तर अपने मामा मारीचके तथा नाना जर 
माताके कहनेसे रावणने कबेरसे लङ्काकी राजधानी अपने ल्य 
मोगी } इस बातको लेकर दोनों माद्य भारी शानुता हो 
गयी | पिर तो देवताओं ओर दानवेमे भयंकर युद्ध हआ । 
रावणने अपने बडे भाद्रं कुबेरको युद्धम हराकर पुष्पक 
विमान ओर ङ्कापुरीपर अधिकार जमा छिया ओौर तीनों 
लोकमि घोषणा करा दीक्रिजो मेरे भार्हको आश्रय देगा 
वह मेरे हाथसे मारा जायगा | कुबेरे कहीं आश्रय न 
मि | तव वे अपने पितामहं पुलस्तयके पास गये ओर उन 
प्रणाम करे बोठे-- भेर दुष्ट भ्रताने मुञ्चे खट्कासे निकाठदिया। 


बताद्ये, अब क्या कं { अब मेरे थ्यि रैव अथवा वौर्थष्ट 
आश्रय या शरण ह | पोच्की यष्ट बात सुनकर पुरुसस्यने 
कह्य--शेय ! तुम गौतमी गङ्गाम जाकर भगवान्‌ शंकरकी 


# धन्यास्ते पुरुषां लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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स्तुति कुरो वहां गङ्खाके जले रावणकां प्रवेश नही हो 
सकता । अतः मेरे साथ वहीं चल्कर कल्याणमयी सिद्धि 
प्राप्त करो । 


कुबेरने (हूत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा खीकार 
की ओर पत्नी, पिता, माता तथा बद्ध महर्षिं पुरुख्यके साथ 
गौतमी ग्धा तरपर गये । वर्ह गङ्खामे स्नान करके परित 
हो कुवेर मोग-मोक्षके दाता देवदेवेदवर भगवान्‌ रिक््ी 
स्तुति करने ल्गे--““ाम्भो | आप ही इस चराचर जगत्‌ 
स्वामी हैः दूसरा कोद नहीं। जो लोग आपकी भी 
अवदहेटना कफे मोहवश धृएता करते है वे शोककरे ही योग्य 
है । आप अपनी आर मूर्तियोक्यसा सम्पूर्णं जगत्‌का भरण- 
पोपण करते ह । आपकी आक्ञासे ही सव लोग चेष्टा कते 
हैः तथापि विद्वान्‌ पुरुप दी आपकी मदहिमाफो कुक-कुछ जान 
पति है । अज्ञानी पुरुप्र आप पुरातन प्रयुको कभी नहीं जान 
सकता । एक दिन जगदम्बा पाव॑तीने अपने शरीरके मैर्पे 
एक पुतलां बनाकर रख दिया ओर परिदासमे आपसे कहा- 
ष्वेव ! यह आपक्रा शूरवीर पुत्र है। उसपर भपकी 
कृपादृष्टि हुई ओर वह विघ्ना राजा गणेश बरन गया | 
अहो, मदे्वरकी इष्टिका कितना अदूयुत प्रभाव है ! ज 
कामदेव भस्म हो गया सर रति उस्र स्यि विलाप कसे 
ठगी तत्र दयामयी माता पावेतीने सू बाते हए आप्की 
ओर देखकर कदा--(भगवन्‌ ! इन बेचारोक्रा दाग्पत्य-सुख 
छिन गया ।› तव अपने उसपर भी कृपा की । कामदेव मनोभव 
हो गया--वह्‌ रतिकी मनोभूमिमं प्रकट हौ गया | इस 
प्रकार उमाषदित महदिवजीकी कपास रतिने पूणं सोभाग्य 
प्राप्त किया 1 


इस प्रकार स्तुति करमेपर भगवान्‌ शंकर कुबेरे सामने 
प्रकर हुए । उन्दने वर मोगनेफे स्यि कदा; कितु हषातिः 
रेकेके कारण कुबेरे मुखसे को बात नदीं निकली । इषी 
समय आकारावाणी हुई । उसने मानो पुस्यः विश्रवा ओं 
कुबेरके हार्दिकं अभिप्रायको जानकर यह कल्याणमय वचन 
कहा--श्भगवन्‌ | ये छोग धनका प्रमुत्व प्राप करना चाहते 
है । इनफे स्थि भविष्य भूत-सा बन जाय । जिस व्ठुको ये 
किसीके ल्यि देना चादैः वह दी हदे समान हो जाय तथा 
जो वस्तु ये स्वथं परा करमा चष्ट बह पे टी इनके सामने 
परस्युत हो जाय | ये भगवान्‌ शंकरकी आराधना करके इस, 
बातकी अभमिखाघा रखते ह कं हमारे शत्रु परास हौ, दुःख 
दुर्‌ हो जाय, दिक्पारका पद प्राप्त हो, धनका प्रभुत्व मठे 


ब्ह्मपु राण ] 


अपरिमितं दान-शक्ति हो } साथ ही ली ओर पुत्रका मुख 
भी बना रहे ।ः 


कुबेरे वह आकारावाणी सुनकर त्रिश्यूकधारी भगवान्‌ 
रंकरते कहा-'देव ! एेसा दी हो ।› (तथासतः कहकर शिबने 
उस दैवी वाणीका अनुमोदन किया | इस प्रकार पुरस्य, 
विश्रवा ओर कुवेरका वरदानते अभिनन्दन करै भगवान्‌ 
रिव अन्तर्धान हो गये । तवसे उस तीर्थे तीन नाम पड़- 
पौरसत्य-तीर्थ, धनद-तीर्थं ओर वेशभ्रवसतीर्थं । वह समसत 
करामनाओंको देनेवाला श्म तीय है । वँ ज्ञान आदि जो 
कुछ भी पुण्यकर्म किया जाता दै; वहं अधिक पुण्यदायक 
होता है । 


पौलस््य-तीर्थके बाद अग्नितीर्थं हे | वह सब यज्ञोका फल 
देनेवाखा ओर समसत ॒विधौको शान्त करमेवाखा है । उस 
तीर्थका फल सुनो । अभिक भाई जातवेदा है, जो देवताओं 
पास हविष्य पर्हुचाया करते है । एके दिनकी वात है- 
गोदावरीफे तटपर ऋषियोके यज्ञमण्डपमे यक्च होराथा। 
अथिके प्रिय भाई जातवेदा देवताओके हविष्यका वहन कर 
रहे थे । उसी समय दितिकै बलवान्‌ पुत्र मधुने प्रधान-प्रधान 
शयषिर्यो ओर देवताओंके देखते-देखते जातवेदाको मार 
डाखा । उनकै मसनेपर देवता्ओको हविष्य मिख्ना बंद हो 
गथा । इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा मरि जानेसे 
अग्निक बड़ा क्रोध हुआ । वे गौतमी गङ्गे जलम समा गये । 
अभिके जलम प्रवेश करनेपर देवता ओर मनुष्य जीवनका 
त्याग करने ख्ये, क्योकि अचि दी उनका जीवन है । अभि- 
देव जर्हो जलम प्रविष्ट हुए थे, उस खानपर सम्पूणं देवता; 
रुषि ओर पितर अये ओर यह सोचकर कि ब्रिना अग्निक 
इम जीवित नदीं रह सकते उनकी स्वति कले सगे | 
इतनेमे ही जल्कै भीतर उन्है अभिका दर्य॑न हृ । उर 
देखकर देवता बोठे--“अग्रे ¡ आप हविष्यकै द्वारा देवतार्भौ- 
कौ, कव्य ( श्राद्ध ) से पितरौको तथा अन्नको पचाने ओर 
जीजको गठन आदिके द्वास मनुष्योको जीवित कीजिये > 


अभिने उत्तर दिया--“्मेरा छोटा भाई ओ इस कार्यम 
समथं था, चछ गया । आपलोगोका काम करनेमे जतवेदा- 
कीजो गतिदहुरईहैः उही मेरी भी दहो सकती हे । अतः मुञ्च 
आपलोगोके कायं-साधनमे उत्याह नदीं है । तव देवताओं 
ओर षिर्योने सब परकारसे अभिकी प्रार्थना करते हुए कहा-- 
“हव्यवाहन | इमलोग आपको आयु; कमं करनेमे उत्साह 


# पौलस्त्य, अन्नि ओर ऋणमोचन नामक तीथौका माहात्म्य # 
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ओर सर्वर व्यापक होनेकी क्ति देते ह साथ दी प्रवा ' 
ओर अनुयाज भी देगे । देवताभक्रे आप ही श्रे मुख होगे । 

पटली आहूतिर्यो आपकर ही मिंगी । आप जो द्रव्य इमं दंगे, 
वही हम भोजन करेगे } 


इस आश्वासनमे अग्निदेव प्रमन्न हुए । उन्दं इम खोक 
ओर परशोकमे व्यापक रदनेकी शक्ति प्राप्त हृदं । वे सवत्र 
निभ॑य हयो गये । जातवेदा, वृहद्धानु, सप्ताचिः नीन्येहितः 
जलग, दामीरभं ओर यज्ञगर्भ--इन नामस उन्दीका बोध 
होने खगा । देवतानि अभिको जलमे निकाला ओर जात- 
वेदा तथा अनि दोन पदपर उनकां अभिपेक किया । कार्यं 

होनेपर देवता मी अपने-भपने खानको चके गये | 
तमीसे वह खान वहितीर्थः कहन्टाता दहै । वरहो रात सौ 
उत्तम तीर्थका निवास है ! जो जितात्मा पुरुप उन तीर्थम 
ज्ञान ओर दान करता दै, उसे अश्वमेष-यज्ञका पूग फल पराप्त 
होता दै । वहीं देवतीर्थं, अ्ितीथं ओंर जातवेदस्तीथं भी 
है । अभिद्रारा स्थापित अनेक वणा शिवलिङ्का भी वरह 
दर्शन होता है । उसे दर्चनसे सव यज्ञो फल प्राप्त होता है । 


उसे बाद "ऋणप्रमोचनः नामक तीथं दैः जिसके 
महस्वको वेदवेत्ता पुखप जानते हे । नारद ! मे उक्के स्वर्पकर 
वतखाता दू, मन रूगाकर सुनो । कक्षीवानूका ज्येष्ठ पु 
रथुश्रवा था | वह्‌ वेराग्यकरे कारण न तो विवाहं करता था 
ओर न भचिहो्र दी ) कष्वीवान्का कनिष्ठ पुत्र भी क्के 
योग्य हो गया था, तो भी उसने परिषित्ति% दोनेके भयसे 
विवाह ओर अग्निहोत्र नदी भिये । तवर पितरोने कक्षीवान्क 
दोनो पुजौसे प्रथक्‌-पथक्‌ कदा--ष्वुम देव-ऋणः ऋषि-श्रण 
ओर पित्र-ऋछणसे सक्तं होनेके स्थि विवाह करो ।› ज्ये पुजने 
कहा, (न्दी, कैसा ऋण ओर कौन उससे मुक्त होता रै! 
छोटे पु्रने उत्तर दिया; धवे भाईके अविवाहिते रहते मेरा 
विवाह करना उचित नहीं है ! अन्वथा परिवित्ति दोनेका भय 
है |; तव पितरयौने उन दोनेसि कहा--'ठुमलोग गौतमी 
गङ्खामे जाकर ज्ञान करो । गोतमीका सान सब मनोरथोको 
सिद्ध करनेवाल टै । गोतमी गङ्गा तीनों लोकोको पचिच्र 
करनेवाखी है । उनके जल्मे श्द्धापूर्वक सला ओर तप॑ण 
करो । मौतमीका दर्शन, बन्दन ओर ध्यान करनेसे वे समस्त 
कामनार्प पर्णं करती है । वरो ज्ञान करके स्वि कोई देश; 


माका 
+ बडे भारई्की अविवाहित अवस्था विवाह कर छेनेवाल लछेय 
माश परिवित्ति कहाता £ ! श्ये शास्मि दोष माना गया ३ । 
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( संक्षि 
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काक यर जाति दिका नियम नदीं दै । गोतमीमे स्लान 
केसे वड़े भार्ईपर कोई शृण नहीं रहता ओर छोटा माई 


परिवित्ति नहीं होता ॥; 
पितसोके आददाते कक्षीवान्‌का व्येष्ठ पुत्र ॒प्रथुश्रवा 


गौतमीमे लान ओर तपंण करके तीनो ऋणोति सक्त ह गया | 
तसे वह्‌ तीथं (्रणमोचनः कहलाता दै । वरौ ज्ञान ओर 
दान करनेसे ऋणवान्‌ मनुष्य श्रोत-सात तथा अन्य श््ोसे भी 
मुक्त होकर सुखी होता दै । 





सुप्णा-संगम, पुररवस्तीथे, पञ्चतीर्थं, शमीतीथं, सोम आदि तीथं तथा वदधा-संगम तीर्थकी महिमा 





ब्रह्माजी कते है--इसके वाः सुपण-संगम तथा काद्रवा- 


संगम नामक तीर्थं है, जहो भगवान्‌ महेश्वर गङ्खाकै तटपर खित 
है । वही अगिकरुण्डः द्दण्डः, विष्णक्ुण्डःसूरयकुण्ड; सोमकुण्ड); 
ब्रहकुण्ड; कुमारफुण्ड तथा वरणङरुण्ड भी हे । उस खानपर 
अष्ठरा नामकी नदी गौतमी गङ्मे मिली है । उस्र तीरथंकै 
समरणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । वह सव पार्पोका 
निवारण करनेवा्य दै । 
उससे अग पुरूरवस्‌ नामक तीर्थं हे । उसके दशंनकी तो 
बात ही क्या; स्मरणमात्रसे दी पपोका नाश हो जाता है। 
एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्माजीकी सभाम गये । वहां 
देवनदी सरस्वती ब्रह्माजी पाक्त बेटी स रदी थीं) उस 
रूपत्रती देवीको देखकर शजाने उवंशीसे पृष्धा, (्रह्माजीके 
पास यह रूपवती साध्वी खरी कौन है १ यह तो सबसे सुन्दरी 
युवती है ओर अपने शीन्दर्यके प्रकारासे इस सभाको 
उदीप कर रदी दै ! उव॑शीने कहा--भ्यह कस्याणमयी 
ब्रह्मकुमारी देवनदी सरखती द । ये प्रतिदिन आती-जाती 
रहती ह ।; यह सुनकर राजाको बड़ा विस्य हभ । उन्दने 
उववंशीसे क्ा--दसको मेरे पास बुला डाओ !› उर्व॑दीने 
जाकर राजाका संदेश सुना दिया । सरखतीने स्वीकार कर 
स्या ओर अपनी परतिज्ञा अनुार बह पुरूग्वके पास आयी । 
राजाने सरखती नदीकै तटपर उसकै साथ अनेक वर्घौतक 
विहार किया । यह देख भने सरखतीको शाप दे दिया | 
मेरे शापके कारण वह मूष्युोकमे कीं छप हो गयी है ओर 
कदी दिखायी देती है । ज्यो खरखती नदी गङ्खामे मिटी है, 
वहां प्हुचकेर राजा पुरूरवाने तपस्या की ओर महादेवजीकी 
सआराघना करक गङ्गाजीके परसादसे सम्पूणं अभीष्ट प्रास कर 
च्या । तवते उख खानका नाम पुरूपवस्तीर्थ, सरखती-संगम 
ओर ब्रह्मतीर्थं पड़ गया । वर्ह सिद्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध 
महादेवजी रहते द ¦ वह तीर्थं समस्त कामनार्ओोको देनेवाला है । 
उस्कैसिवा सावित्री, गायत्री, भद्धाःमेधा ओर सरखती- 
ये पाच पुण्य तीथं ह! सर्हो सान ओर जल्पान करमेसे 


मनुष्य स्र पार्पौसे मुक्त हो जाता है | ये पोच मेरी कन्या 
हैः जो नदीरूपमे परिणत दहो गयी हे। जहां वे गवती 
गङ्खासे मिटी दहै, वहीं पोचतीर्थं है| बेर्पौच नदिया सीर 
सरखती पवित्र तीथं र । मनुष्य उनमे ज्ञान, दान आदि जो 
कुछ भी करता दै, वह सव अभिकपित वस्तुर्ओको देनेवाला 
तथा नैष्कम्य॑से भी बदृकर मोक्षका साधक माना गया दै 


शमीती्थके नामसे जिसकी प्रसिद्धि है, वहं भी सब पौ. 
की शान्ति करनेवाखा है । नारद | उस तीर्थकी कथा सुनाता 
हू सावधान होकर सुनो । पूवकाखमे प्रियव्रत नामसे प्रिद 
त्रिय राजा हो गये ह । उन्हौने गोदावरी दक्षिण-तरपर 
अश्वमेध यक्ञकी दीक्षा खी | उस यज्ञै पुरोहित हुए वसिष्टनी। 
एक दिन उस यज्ञम हिरण्यक नामका दानव आया | 
महर्षिं वसिष्ठने अपने बह्यदण्डसे सब दैःयोको मार मगाया । 
तदनन्तर पुनः यक्च आरम्भ हुआ । दैत्य अपनी सेनक 
साथ भाग खड़ा हुआ । वहा निश्नाङ्कित तीर्थानि अश्वमेध यकत 
फर दिये--रशमीतीर्थ, विष्णुती्थ, अकंतीर्थ; रिवतीर्थः 
सोमतीर्थं ओर वसिष्तीर्थं । यज्ञ समा होनेपर देवताओं ओ 
ऋषियौने वसिष्ठ ओर प्रियत्रतसे कहा- इन तीर्थानि अश्चमेष 
यज्ञका फर दिया है; अतः इनमें ्ञान-दानि करमेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्का पुण्य-फल प्रास करेगा--इसमे तनिक भी 
मिथ्या नहीं है | 

मुने ! गौतमीमे एक सखानपर अनेक नद-नदिर्या मिटी 
हँ । उन सवके नामपर प्रथक्‌ थक्‌ तीथं ह । उन तीर्थोक 
नाम ये है--रोमतीर्थ, गन्धर्वतीर्थ, देवतीर्थ, पूर्णातीथ, 
रारतीथं, श्रीपर्णा-खंगमः; खागता-संगमः करुयुमा-संगमः पुष 
संगम; कर्णिका-संगमः, वेणवी-संगम, कृरारा-संगमः वावी 
संगमः रिवशमा, शिखी, कुसुम्भिका, उपारथ्या, शान्तिजा; 
देवजा, अजः वृद्ध, सुर ओर भद्र आदि । ये तथा ओर भी 
बहूत-से नद-नदीगण गौतमीमे मिरे है । पथ्वीपर जितने 
तीर्थैः वे समी देवगिरिपरग्येये ! फिर वे क्रमः 
गङ्गाम आ मि । कोई नदीरूपमे था ओौर कोद नदस्पम । 


्रह्मपुरण ] # सुपणौ-संगमः, पुरूरवस्तीथ, पञ्चतीथं, शमीतीथं, सोमतीर्थं आदिक) महिमा # 
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किसीका रूप सरोवरकै आकारै था ओर किंसीका खोतके 
आकासं । वे दी सब तीथं प्रथक्‌ पथक्‌ विख्यात हूए । उन 
सवम किया हुआ ञान; जपः दमः पित्र-तपंण आदि कमं 
समस्त कामना्ओकी पूति करनेवाद्म भोर मुक्तिदायक माना 
गया है । जो इनके नार्मोका पाठ अथवा सरण करता है, वह 
सव्र पापौ मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धाममे जात्ता है । 


बद्धा -संगम नामक एक प्रसिद्ध तीथं है, जर्हौ बृद्धेश्वर 
नामक रिवका निवास है । उस तीर्थकी कथा सव पापौका 
नाया करनेवाटी ह । पूर्वकाल्मे एक महातपखी मुमि ये । 
उनका नाम बृद्धगोतम था । बे जबर वाल्क ये, तव किसी 
तरह पिताने उनका यज्ञोपवीत माच कर दिया | इसके 
वाद वे वादर भ्रमण करनेको चङे गये । उन्हं केवछ गायत्री- 
मन्त्र याद था । वे वेदोका अध्ययन ओर शास्लौका 
अभ्या नहीं कर सके । केवर गायत्रीका जप ओर अभिदोत् 
नियमपूर्वकं कर ठेते थे । इतनेसे ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित 
था । विधिपूवक अभ्निकी उपासना ओर गायत्री-जप करनेसे 
उनकी आयु बहुत बद गयी । योँ भी उनकी अवस्था अधिक 
हो चुकी थी | किंतु विवाहन हो सकाः कों उन्दं कन्या 
देनेवाला नदीं मिला । 
गोतम भिन्न-मिन्न तीर्थो, वनो ओर पवित्र आश्रमोमे 
भ्रमण करते रहे । धुमते-धूमते शीत-गिरिपर चङे गये ओर 
वहीं रहने खगे ! वहा उन्दने एक रमणीय गुफा देखी; जो 
रताओं ओर इक्षौसे धिरी दृद थी । उसमे एक अत्यन्त 
दुबे तपखिनी बद्धा र्ती थी; उसके सब अङ्ग शिथिल हो 
गये थे | वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी ओर एकान्तम रहा 
करती थी । उसे देख मुनिश्रेष्ठ गौतम नमस्काखे च्वि सदे 
ही गये । । 
तब बुद्धान कहा--आप मेरे गुर होगे, अतः सुन 
प्रणाम न करे । जिसे गुर नमस्कार करता है, उसकी आयु; 
विया, धनः कीर्ति, ध्म ओर खगं आदि कब नष्ट हो जाते है । 
यह सुनकर गौतम बडे आश्वर्यं पडे । वे हाथ जोड़कर 
बोके--्ुम ब्रद्धा तपखिनी श; युर्णेमिं भी सृद्षसे बदी-चदी 
हो । मै बहुत कम पठ़ा-ङिखा ओर अवसाम भी छोय हुः 
पिर तुम्हारा गुख कैसे हौ सकता दूँ ।' 
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बृद्धाने कहा-आरपरेणके परिय पुत्र ्रृतध्वज थे; वै 
वद्धे गुणवान्‌; बुद्धिमान्‌ शूरवीर तथा क्षनिय-धरमम॑मे तस्र 
रहनेबाठे थे } एक दिन वै रिकार सेलनेके स्यि वनम आपे 
ओर इसी गुफामे आकर विश्राम करने लयो । वहो उनपर 
एक्‌ सुन्दरी अप्सरांकी दृष्टि पड़ीः उसका नाम सुयामा था ! 
वह गन्ध्व॑राजकी कन्या थी । राजाने भी उसे देखा । दोनोके 
मनम एफ़-दुसरेसे मिलनेकी इच्छा हुई । छ तष्वञने सुद्यामाक 
साथ विहार किया । भोगेच्छा निद्रत्त होनेपर राजां उसकी 
अनुमति ठे अपने घर चे गये । तदनन्तर सुद्यामाके गभ॑से 
मेरा जन्म हुमा । जव माता यदि जनि छगी, तव बोटी-- 
(कस्याणी ! जो पुरुष इस गुफाम पठे भ जाय; बही तुम्हारा 
पति होगा ।› तवसे आजतक व्ही यहा अयि दो । दूरा 
कोई पुरुष कमी यह नदीं जाया । ब्रह्मन्‌ { ओर क्रिसीने 
मेर वरण नदीं कियाहै। न मेरी मातादैः न पिता । में 
आप ही अपनी मालिक हँ । अवतक ब्रह्मचर्थ-्रतर्मे री ¦ 
अब पुरुषकी इच्छा रखती ह; अपि म्ञ सीकार करे । 


गौतम वोदधे-द्रे ! मेरी अवा तो अभी एक हनार 
वर्षकी ही है ओर तुम नन्बे हजार वर्की हो गथीदो | मै 
बालक जोर वम श्ृद्ा; यद सम्बन्ध योग्य नहीं जान पडता ¦ 
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वृद्धान कहा-पूव॑करालम ही आप मेरे पति नियत कर 
दिये गये है । अब दूसरा कोई मेय पति नहीं हो सकता; 
विघाताने आपको मुक्षे दियां है; अतः अब आप मुञ्चे 
अखीकार न कर । सुञ्चमे कोर दोष नहीं है । मै आपमे भक्ति 
रखती; तब मी यदि आप सन्ने रहण करना नहीं चाहते तो 
आपके देखते-देखते अभी अपने प्राण त्याग दूँगी । यदि 
अभीष्ट वस्तुकरी प्राप्ति नहो तो प्राणियोकरे ल्ियि मर जानादही 
अच्छा है | प्रेमीजनके परिःयागसे जो पातक लगता दैः उसका 
अन्त नदीं है | 


बृद्धाकी बाति युनकर गौतमने कहा--पमुद्चमे न तपस्या 
हैन बिद्या] मै ङुरूप ओर निर्न रहः अवः तम्हारे खि 
योग्य वर नहीं हो सकता । पहले सुन्दर रूप ओर उत्तम 
विद्याकी प्राति करके सन्ने वम्दारी बात माननी चाद्धिये 


बृद्धाने कहा- ब्रह्मन्‌ | मैने अपनी तपस्यासे षरखती- 
देवीको संत॒ष्ट कया हैः साथ ही रूप देनेवाठे अभि भी सुस्च- 
पर प्रपन्न है; अतः वागीश्वरी देवी आपको घिया देगी ओर 
रूपवान्‌ अभ्निदेव रूप प्रदान करेगे | 


यौ कहकर ब्ृद्धाने सरखती ओर अग्रिकी प्रार्थना करके 
गोतमको विद्वान्‌ जर सुरूपवान्‌ बना दिया । तब उन्दने 
चढ़ी प्रसन्नताके साथ व्द्धाको अपनी पल्ली बनाया जर कितने 
ही वर्षोतकं उसके साथ विहार किया | एक दिन वसिष्ठ ओर 
चामदेव आदि महिं पुण्यतीर्थोमिं भ्रमण क्ते हुए उस 
शफा अये । गौतम ओर उनकी पत्ीने वरहौँ आये हृ 
ऋ षि-सुनिर्योका चिधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया । उनमेते 
ङु लेरगोनि गोतमका उपहास करते हृ पूखा-- दी मँ ! 
यह तो वताभो, ये गोतम ठम्दारे पुत्र र्गते है या पोते ! 
कस्याणी | सच-ठच बताना । बद्ध पुरुषके ल्य युवती स्री 
विषके समान है ओर शद्धा ल्लीके लि युवा पुरुष अमूतके 
समान । प्रिय ओर अभ्रियका संयोग हमने दार्षकाले पश्चात्‌ 
यहीं देखा है । गोतम ओर उनकी पकी दोनों इस परिहासको 
सुनकर चुप रह गये । आतिथ्यं ग्रहण करके घव महिं चे 
गये । उनकी बातोको याद करके ये दोन दम्पति बहुत 


%# धन्यास्ते युदषा खोक ये ऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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दुखी हुए. । एक दिन ख्रीसदहित गोतमने मुनिवर अगस्य 
जीसे पूछा--“महषं !कोननसा देश या तीथं एसा है, हं 
जानेसे कल्याणकी प्राप्ति होती है £ 

अगस्त्ये क्ा- ब्रह्मन्‌ ! मैने मुनियोके मुखसे पुना 
है, गोदावरी नदीम ख्ञान कएनेसे सव कामना पूणं होती है 

अगस्त्यकी यह्‌ बात सुनकर गौतम उस इृद्धाके साथ 
गौतमी-तटपर गये ओर कठोर तपस्या करने ले । उन्न 
भगवान्‌ शेकर ओर बिष्णुका स्तवन किया तथा पर्तीके छि 
गङ्गाजीको भी संतुष्ट किया । 

गौतम वोङे--रिव ! जिनका हदय व्यथित है, रेरे 
पुरुषोके स्यि संसारम पा्तीसदित आप ही शरण है -टीक 
वैसे्टीः जिस प्रकार मख्भूमिक्रे पथिकोके च्वि वृक्ष ही 
आश्रय होता हे ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण } आप दी छोरे.बहे ख 
भूतेकि पापका सर्वथा निवारण करनेवाले है, जेसे सूखती हुई 
सेतीको मेष ही सीचकर दरा-भरा करता है । सुधामयी 
तरङ्खौसे युशोभित गौतमी | ठम वैकुण्ठरूपी दुर्गमे पर्ुचनेके 
व्यि सीदी हो हम अधोगति प्डकर संतप्त होरेहैः 
माता ! तुम हमारे ट्यि शरण हो जाओ ] 

सबको शरण देनेवाटी गौतमी गङ्गा गोतमके स्तोत्रे 
प्रसन्न होकर बोीं -- "व्रह्मन्‌. ! तुम मन्त्र पद्ते हुए मेरे जलसे 
अपनी पल्लीका अभिषेक करो । इसे यह्‌ रूपवती हौ जायगी | 
दस सभी अङ्ग मनोहर होगे । नेत्रोमे भी सुन्दस्ता आ जायगी 
तथा यह सब प्रकारके शुभ टक्षणोसे शोभा पाने र्गेगी |! 

गङद्धाजीके आदेदसे दोनेने पेखा दी किया; अतः उनकी 
कृपासे दोनो पति-पल्ी सुन्दर रूपत्राञे हौ गये | उनके 
अभिषेक्रका जो जख था; वह नदीरूपमे परिणत हो गया । 
वृद्धा नामे ही उस नदीकी ख्याति हु । गौतमने जे 
रिवलिङ्गकी स्थापना की, वह्‌ भी ब्रद्धकि ही नामपर श्दधेशरः 
कहखया । वहीं मुनिश्रेष्ठ गौतमने बृद्धाके साथ पणं आनन्द 
परास किया । तबसे उस तीर्थका नाम श्वृद्धा-तंगमः हो गया । 
वह किया हमा जान ओर दान छव मनोरथोको सिद्व 
करनेवाखा है । 





इलावीथेके आविरभावष्ी फथा 


"वत 


ब्रह्माजी कहते है-इछातीर्थमे नामसे जिस तीथकी 


असिद्धि है वह मनुप्योको सव प्रकारकी रिद्धि देनेवार 


बरह्महत्या आदि पापको दूर करनेवाला तथा सम्भू 
कामना्ओको पूणं करनेवाख है । वैवखत मनुके वंदामे दर नामक 


ब्रह्मपुराण | 


‰ इटातीथंके आविभौवकी कथा # 
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एक राजा हो गये द ¦ वे बहुत बड़ी सेना साथ ठेकर शिकार 
वेरनेके स्यि बनमे गये । वहां उनकी बुद्धिम कु दूसरा ही 
निश्चय हु । उन्दने अमात्योसे कहा--आप सव लोग 
मेरे पुत्रदारा पालित नगरमे च्छे जार्यै । देदः कोर; बर; 
राज्य तथा मेरे पुत्रकी भी रक्षा करे । महिं वसिष्ठ भी हमारे 
- चयि पिताक समान है | वे भी अग्निहोत्रकी अभ्रियोको केकर 
मेय पक्र्योके साथ लोट जार्थं। मै अभी इस षनमेदही 
निवास कसरूगा ।› व्बहुत अच्छाः कहकर स्र रोग चके गये 
ओर राजा धीरे-धीरे रल्ञमय दमाय पव॑तपर जाकर वहीं 
निवास करने खगे । एकं दिन उन्हौने उस पवंतपर एकं 
गुफा देखी, जो नाना प्रकारे रलौसे विचित्र शोभापारदी 
थी | उस गुफामे यक्षौका राजा समन्यु रहता था । उसकै 
साथ उसकी पतित्रतां पत्ती समा भी रहा करती थी | उस 
समय वह यक्ष मृगरूप धारण करफे अपनी पल्लीके साथ 
विचर्‌ रहा था | भोति-मोतिके रलोसे चित्रित उसका वद 
विद्ार गह सूना पड़ा था । अतः राजा अपनी भारी सेनाके 
साथ वदं ठहर गये । वह यश्च अधमफे कोपसे पीके साथ 
मृगरूप धारण करके रहता था । उसने सोचा-ः 
राजाने मेरा घर छीन छिया। म इसे जीत सकता नही 
ओर यह मागनेपर देगा नहीं । अब क्या करसं? इसी 
चिन्तामे पड़कर व्ह मृगीखूयधारिणी अपनी प्ीसे बोटा- 
८कान्ते इस राजाका मन मृगयके व्यसने आसक्त है | 
यह कैसे विपत्तिम पसे--इसके चयि कोई उपाय सोचो । 
मेरा विचार है कि ठुम मनोहर गरगीका रूप धारण करके 
हके सामनेसे निकटो ओर इते अपनी ओर आङ्कष्ट कखे 
किसी तरद अभ्विका-वनमे पर्चा दो । उसके भीतर प्रवेश 
करते ही यह राजा खरी ह्यो जायगा | भद्रे ! यह कम वम्दीं 
कर सकती टो । मेरे स्यि यद उचित न दोगा 


यक्षिणीने पृडा- नाथ ! अम्विका-वन तो बड़ा 
सुन्दर है । तुम उसमे भ्यौ नहीं जा सकते १यदि तम भी 
चङे जाओ तो क्या दोष होगा १ यह हमे ठीक-टीक बताओ | 


यक्षने कहा--एक समय पारव॑तीने एकान्तम वेढे हुए 
भगवान्‌ रंकरसे कहा--'देवेश्वर | लियोकी यह सलाभाविक इच्छा 
शेती है कि उनकी रतिक्रीडा सदा गुप्त रे । इसल्मि मुस्र 
णेस नियत श्यान दीजिये, जो आपकी आक्ञसे सुरक्षित दो । मँ 
खान वही चाहती द जो उमावनके नामसे प्रसिद्ध दै। 
उसमे आपः गणेशः कार्तिकेय ओर नन्दी किवा जो को 
भी प्रवेद करः वह स्री हौ जायं}: क्षंकरजीने प्रसन्न कर 


कटा -- "एसा ही दो । इसलिये उमाके उस वनम मृ्चे नही 
जानां चाहिये । 


अपने स्वामीका यह वचन सुनकर इच्छानुमार ल्प 
धारण करनेवाटी वह यक्षिणी विश्रा नेत्रौवादी सगी वनकर 
राजाके सामने आयी । यश्च वही ठहर गवां | राजने मु्ीको 
देखा । मृगया तो उनकी आसक्ति थी दही | मूगीपर्‌ दैष् 
पडते ही वे अकेठे धेदेपर जा वेढे ओर उसका पीछा करने 
लगे } वह्‌ धीरे-धीरे राजाको अन्विका-वनतक खीच ठे गयो | 
जब घोडेषर बैठे.दी-वेटे उमावनं प्रविष्ट हो गये, तव 
यक्षिणीति मृगीका रूप छोडकर दिव्य स्य धारण कर टिया 
जर अयोक ब्रश नीचे खडी द्यो राजाक्रो देखकर हसने 
लगी | पतिकी कदी हूर वातकरो याद करे वहं राजसे 
बोटी-चुन्दरी इय ! तुम अकेटी अत्रा धोडेपर चद्कर 
पुरुषके वेषम काँ जाती होः किसके पास जाओगी १ उमकै 
मुखसे “ङा? शब्द सुनकर राजा करोधमे मूर्च्छित हो उठ ओर 
यक्चिणीको डटकर गगीका पता वृञ्ने लगे । यक्षिणीमे पुनः 
कहा- इट ! इठे ! अपने भापको अच्छी तए देख नो टो 
फिर सञ्चे मिध्यावादिनी या सत्यमादिनी कना ।: तव राजाने 
देखा--उनकी छातीमे दो ऊँचे-ऊंचे सन उभर अधे थे । 
ध्य्‌ मुञ्चे क्था हो गयाः यह कते हुए राजा चक्रित हो 
गये । उन्दने यक्षिणीते पू्टा--“युत्रते { यहं सस्रे क्या हो 
गया--इस वातको आप दीक-टीकं जानती दै । अतः 
बताये । आप कोन ह ! इसक्रा भी परिचय दीनि ।: 

यक्षिणी बोी-हिमाख्यकी शरेष्ठ गुम मेरे पति 
यक्षराज समन्यु निवात कर्ते हैँ । मे उरन्दीकी पज्ञी टू | जि 
सीतल कन्दयामे आप ठदेरे हए ई, वह हमारा दी घर्‌ दै । 
मदी मृगी वनकर्‌ आपको य्होतक ऊ आयी हूँ | यहं 
उमावन है | यहोके च्वि पूर्वकाय महादेवजी यह षेरदे 


चुके हैकरिजो पुरुष इृधम प्रवेश करेगा, बह त्री हौ 


जावगा ¦ अतः आपभी खरी हो गवे, इससे आपको दुखी 
नदी होना चादि । कोई कतिना दी प्रोदर्योन दरः 
भवितव्यताको कोई नदीं जानता । 

स प्रकार दरक आद्वासन दे वेह सुन्दरी यक्षिणी 
अन्तर्धान हो गयी } उसने पतिसे सारा हार ऋ युनाया । 
यक्ष भी यह मुन्र वहत प्रसन्न हुं } इधर इला गाती 
ओर तर्य कती हई उमावनमे दी रने र्गी । वह कमकी 
गतिका स्मरण करती हर खीखमाक्के अनुखार दी चेष्टा 
करती थी | एक दिनि जत्र इण कृत्य कर रही यीः बुधन 
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उसे देखा । वे अपने पिताक्रो नमस्कार करनेके स्यि जा 
रहे थे | इल्मपर इष्टि पडते दही उन्दने यात्रा यगित कर दी 
ओर उसके पस आकर कहा-- देवि ! तू खगंमे रहकर मेरी 
परिया मार्या हो जा ।; इतने मक्तिपूवंक बुधकी आकज्ञाका 
अभिनन्दम करके उसे खीकार कर छिया । बुध अपने उत्तम 
खानपर छे जाकर इला साथ परमपू्क विहार करने रगे ) 
उसने भी सब प्रकारी सेवाओंसे पतिक संतुष्ट करिया । इस 
प्रकार वहुत समय व्यतीत दो जानेपर बुघने प्रसन्न छे अपनी 
परियासे कहा--कद्याणी | म ञ्चे क्यार्दू तेरे मनमैजो 
परिय वस्तु हय, उसे मोग के ।' इला सदसा बोक उटी-- पुत्र 
दीजियि 


बुधने कष्टा-यह मेरा वीयं अमोघ तथा प्रेमसे प्रकर 
हुआ है । अतः तेरे गभ॑से विश्रविख्यात क्त्रिय-पुत्र उत्पन्न 
देगा । उससे चन््रव॑शकी बृद्धि होगी । वह तेजमे सूथः 
बुद्धिम बृहस्पति; क्षमाम प्रथ्वी, युद्धसम्बन्धी पराक्रमं 
भगवान्‌ विष्णु तथा क्रोधमे अग्ने समान होगा । 


समयं आनेपर मदात्मा बुधकां पुज उत्पन्न हुभा । उस समय 
देवरोकमे सब भोर जय-जयकारका ब्द गूज उठा । उक्तके 
जन्मोत्सवमे सभी प्रधान-प्रधान देवता अयि | मै भी बडी 
प्रसनताफे साथ उसमें सम्मिङित हुआ । वहं बाख्क जन्म 
ठेते ही उचचखर्से रोया था । अतः वह एकत्रित हूए 
देवतां तथा ऋषिययोने एक दूससे कहा -- स बालकने पुर 
( अस्यन्तं उच खरसे ) ख ( शब्द ) किया है, अतः इसका 
नाम पुरूरवा हना चाये ।: सबने संतुष्ट होकर यही नाम 
रक्खां । तदनन्तर बुधने अपने पुत्रको क्षत्नियोचित चिद्या 
पटायी ओरं प्रयोगसदित धुवेदका श्ञान कराया । पुरूरवा 
युङ्कपक्षके चन्दमाकी ति शीघ्र ही बदकर ब्रड़ा हो गया | 
उसने अपनी माताको दुखी देख विनीत भावसे 
नयस्कार कफे कहा-‹माताजी । बुध मेरे पिता ओर आपके 
प्रियतम पति दै 1 मुद्-नेसा कमठ पुरुष आपका पुत्र है | 
फिर आपके मनम चिन्ता किस बातकी है ९ 


द्छा षोली- जेट | ठीक कहते ह । बुध मेरे खामी 
ह ओर वम मेरे गुणाकर पुत्र हो | अतः सुने पति ओर 
पुत्रै ष्यि कभी चिन्ता नहीं छेती | तथापि मेरे मनमे पदेका ्ी 
कुछ दुख हैः जिसका बारंबार सरण हो आनेसे भँ चिन्तमि 
दव जाती हू | 
पुरूरवाने क्ा-मो | पे युन्षे अपना वही दुःख 
बताभो । 


तव इत्टाने पुरूरवाको इश््ाङ्ुवंशका परिचेय देते हए 
अपने जन्मः नामः राग्यप्रािः पुत्रजन्म पुरोहित वसिष्ठः रिय 
प्त्री, वनम आगमनः दिमाक्यकी कन्दरामे निवास, उमावनं 
परवेराः स्रीप्वकी प्राप्ति बुधन समागमः प्रेम तथा पुनः पुत्र 
जन्म आदिसे सम्बन्ध रखनेवाटी सवर बाते कह सुनारय | 
सुनकर पुरूसवानि मातासे पूछा--भिं क्या कस १ क्या करे 
कुम परिणाम होगा £ 

हटा वोद्धी- वेट ! ठम्दरं अनुग्रक्षसे म पुरुपलकी 
प्रान्निः उत्तमराज्य; तुम्दारा तथा अन्य पु्ौका अभिषेक) दाने 
देना, यज्ञ करना तथा सुक्तिके मागंका अवरोकन कला 
आदि सब कुछ चाहती हरू | ठुम अपने पिता बधक पस 
जाकर सव वाति यथाथ॑स्सते पूरो । वे सव जानते ह । 
तम्दारे च्वि हितकर उपदेवा देगे | 

माति कहनेसे पुरूरवा अपने पिताक पाख ग्ये ओर 
उन्दे प्रणाम करके उन्दौने अपनी माताका तथा अपना 
कर्तव्य पूछा । 

चुधने कहा--महामते ! मे राजा इल्को जानता हू । 
उनके इला दोनेक्रा इततान्त भी मुञ्चसे छिपा नदीं है । 
उमाफ्रे वनसे आना र उस वनकरे विपयमे भगवान्‌ शंकखौ 
आज्ञाका दाठ भी मुञ्चे मादूमदै। बेटा ! भगवान्‌ शिव 
ओर माता पार्वतीके प्रसादसे इल्फा शाप दुर हो सक्ता दै । 
उन दोनौकी आराधना सिवा दुसरा कोई उपाय नही ह । 
तुम गोदावरी नदीके तटपर जाओ । वहा भगवान्‌ शिव 
पार्वतीजीके साथ सदा विराजमान रहते । वे दी वरदान देकर 
शापक नाशं करेगे । 

पिता्री वात सुनकर पुरूरवा बहुत प्रसन्न हुए । उन्दने 
माताको पुपत्व प्राप्त हनेकी इच्छसे दिमारय पवतः माता, 
पिता तथा गुरुको मस्तक कायां ओर तपस्मा करके छि 
तुरंत ही तरिमुवनपावनी गोतमी गङ्खाकी ओर ग्रान किया । 
पुत्रके पछि.पीछे इला ओर शुध भी गये । वे स लोग 
मौतमीके तयपर पहुचे जर वदा स्नान करके तपस्या कसे 
हए भगवान्‌ स्ठुति करने कमो । पठे बुधने, फिर इने 
तत्पश्चात्‌ पुरूरवाने देवी पार्वती तथा भगवान्‌, रोका 
स्तवन किया । 

बुध बोङे--जो अपने शरीरकी केरे खावः 
युव्भके सश कान्तिमान्‌ एवं युन्दर दिष्वायी देते £ 
करातिंकेय ओर गणेशजीके द्वारा जिनकी खदा अच॑ना हती 
रहती है, बे शरणागतवत्सल उमा-मदेदवर भने शरण दे । 


ब्रह्मपुराण ] # चक्रतीथं ओर पिप्यलतीथेकी महिमा, म्पि दधीचि तथा उनके पुत्रकी कथा # 
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हटा वोली- संसारके नरिविध तापरूपी दावानल्के 
दग्ध होमेवाले देहधारी जिनका चिन्तन करनैसे तत्का परय 
शान्तिको प्राप्त हते है वे कल्याणकारी उमा-महेश्वर सुक्षे 
दरण दँ । देव ! मेँ आततं हू । मेरे हृदयम वड़ी पीड़ाहै। 
क्टेदा आदिसे मेरी रक्ष! करनेवाला आपके सिवा दूत्या कोई 
नहीं हे । दरणागतकी रक्षा करनेवाठे आपके जो दोनों परम 
पवित्र चरण हैः वे मञ्चे शरण दे । 


पुरूरवा बोटे--जिनसे इस जगत्‌की उत्ति हेती है 
तथा प्रख्यकाटमे यह सव जिनकै ही भीतर ख्यको प्राक्त हेता 
है, वे संसासको शरण देनेवाठे जगदात्मा उमा-मदेदवर मुञ्चे शरण 
द | देवताओके समुदायमे एक महान्‌ उत्सवके अथसरपर 
शिरिराज्रुमारी पावेतीमे महादेवजीसे कदा था-- ईशा ! आप 
मेरे दोनो चरण पकड़ | इसपर रिवजीने अस्यन्त प्रीतिवदय 
पावंतीके जिन दोनो शरणागतपाल्क चरको प्रण किया 
था; वे मक्षे शरण दे | 


यह स्तुति सुनकर उमावरं महेश्वर प्रकर हो गये | 
भगवती उमाने कहा--^तुमलो्गोका मनोरथ स्या रै! 
बताओ, मँ उसे पूणं करगी । ठम्ारा कस्याण हो । तुम 
सब्र लोग ॒कृताथं हो गये । जो वस्तु देवताओके व्यि भी 
दुल्म हः वह भी गै त दँगी }; 


पुरूरषा बोठे--जगदम्मिके ! राजा इल अक्ञानवा 
आपक्रे वनम घुस गये थे | देवेद्वरि ! आप उने उस 
अपराधको क्षमा कर जीर पुनः उन्हे पुरषत्व दे । 
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पार्व॑तीने भरावान्‌ रंकरकी सम्मतिकरे अनुनार प्तथःस्तुः 
कहकर उम सथकी प्राधेना स्वीकार की । इसके वाद दिवजीने 
कदा-- “राजा इं गोतमी गद्धमे स्नान करनेमाच्रसे पुम्प 
हो जारयेगे }: तव बुपक्री पत्ती इने गङ्गाम स्नान चकिया | 
स्नानकफै पश्चान्‌ इक्र दार्गसे जा जन चृ रहा थाः उम्‌ 
साथ उसके नासजनोचित संन्दवः दत्य ओर रंगीन भी 
गङ्खाफी धारामे मिट गये । व दी द्या, गीना सौर सौभाग्या 
नामकी नदिया च्यम परिपते हृ ¦ वरे नदियों भी गङ्ख 
आ मिटी । इसमे व्हा तीन पविच्र संगम हया गमे | उनमे 
क्रिया हा लान आर दान इन््रपदकी प्राप्ति करनेवाला इ । 
रिव भर पा्वतीकै प्रसादसे पुरुपत्व प्राप्त केके पश्चात्‌ 
राजा इट्ने महान्‌ अभ्युदयकर सिद्धिफे स्यि वहीं अश्वमेध 
यज्ञ करिया । पुरोहित वसिष्ठ; अपनी पी; पुत्रः अमात्यः सेना 
ओर कोरकरो भी लर उन्होने इह यज्च सम्पन्न किया। 
दण्डक वेनमे इख्ने चतुरङ्गिणी सेनासदित राज्यक्ी 
सापना कीं } वरहो इट नाममे विख्यात उनक्न नगम्‌ भी 
है । सुय॑वंशकी परग्यराम जो उन्होने पदे पुत्र उत्पन्न क्ये 
ये; उनको राज्यपर अभिषिक्तं करफे पीछे स्मेव पुरूरव 
मी अभिपेक किया | ये राजा पुरूरवा ही चन्द्रवंसके प्रवर्तक 
हुए जह राजाको पुरुपत्वरी प्राति हुई वर्ह गोनमीकै 
दोनो तर्योपर सोह हजार तीर्थोका निवाक्च है । वरहो इखेदवर 
नामक भगवाम्‌ दंकरकी मी खापना हुई 8 । उन 
तीथोमि स्नान ओर दान करनेसे सम्पूणं यक्ञेका कर प्रा 
होता दै । 





चक्रतीथं यर पिप्परुतीथंकी महिमा, महषिं दधीचि, उनकी पी गभस्तिनी तथा 
उनके पत्र पिप्पलाद त्यागकी अद्भुत कथा 
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ब्रह्माजी कहते है-- चक्रतीर्थं द्यदत्या आदि परपोका 
नार करनेवाखा है । वह भगवान्‌ शकर चक्रश्वरके नामसे 
निवास करते है । उन्ीसे भगवान्‌ विष्णुको चक्र प्राप 
हुआ था । श्रीविष्णुने वर्ह रहकर चक्रफे स्यि भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना की थी । इसीलियि उसे चक्रतीथं कहते 
ह । उसके श्रवणमाच्रसे मनुष्य सव्र पापोसे मुक्त हो जाता 
ह । चक्रतीर्थके बाद पिप्पख्तीर्थं है । उसकी महिमाका 
वर्णन केम शेषनांग भी समर्थं नहीं है | नारद | चक्रेदवर 
ही पिप्पलेरवर है | उनके नामका कारण सुनो । दधीचि 
नामसे विख्यात एक युनि थे। बे समी उत्तम र्णोसि 


सुस्ोभित थे । उनकी प्ली श्रेष्ठ वंशकी कन्या ओर पतिव्रता 
थी | उनका ताम गभस्तिनी धा वे लोेपामुद्राकी वहिन 
थीं । दघीचिकी प्ली सदा भारी तपस्ये ठगी रहती थी | 
दधीचि प्रतिदिन अग्निकी उपासना करते ओर गृहख-घर्मके 
पालनमें तत्पर रहते थे ! उनका आश्रम गङ्के तटपर था । 
वे देवता ओर अतिधिर्योकी सेवा करते अपनी ही प्ली 
अनुराग रखते ओर शन्तभावसे रहते थे । उनकै प्रभावे 
उस देशम शत्रुजौ ओर देत्य-दान्ोँका आक्रमण नही 
शेता था | 

एक दिनकी बात दै--दधीचि युनिके आश्रमपर खद; 
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# धन्थास्ते पुरा खोके येऽचंयन्ति सद्‌{ हरिम्‌ # 


| संक्षि 


त दण च्छक च्यक पाणा ता णा वा व त क क का 11 ० का ठ वाका 8 अ 


आदित्य, अरिवनीकुमार, इन्द्रः विष्णुः यम ओर अग्नि 
पधारे बे दैत्यौको परास्त करफे वर्ह आये थे ओर उस 
विजयके कारण उनके हृदयम हषकी दिलरं उठ रदी थीं । 
मुनिवर दधीचिको देखकर सब देवताओने प्रणाम करिया | 
दधीचि भी देवताओको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्दने 
सबका परथक्‌-परथक्‌ पूजन किया; फिर पीक साथ देवताओके 
ल्ि गरहृोचित खागत-सत्कारका प्रबन्ध किया । इसके बाद 


उन्दने देवतार्थसे कुश पृष्ठी ओर देवता भी उनसे 
वार्तालाप करने ल्मे 
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देवता बसने ! आप इस पृरथ्वीके कस्पवृ्ष ै | 
मापने महि जब हमलोर्गोपर तनी कृपा रखता ह, 
तब उव मारे स्यि संसारम कौन-षी वस्तु दुभ होगी | 
सुनि ! जीवित पुरषोके ` जीवनका इतना ही फल है वि 
वे तीथं स्नानः, मस्त प्राणिर्योपर दया भौर आपसे 
महात्मार्जोका दन कर ।# मुने | इष समय स्मेट्वश हम 


आपसे ज कु कहते ह, उसे ध्यान देकर युन । हम बड़ 


# पतदेव फं पुंसां जीवतां मुनिसत्तम । 
तीथोष्तिमुत्तदया ददनं च भवाम्‌ ॥ 
(११०1 १६) 


बड़े राक्षसो ओर दैत्योको जीतकर य्ह आये है । ते 
हम बहुत सुखी द । विशेषतः आपका दैन करक ह्य बहौ 
प्रसन्नता हुई दे । अव हमे अख्र-शस्नो रे रखनेसे कोई रमे 
नही दिखायी देता । हम उन अस्का बरक ढो भीक 
सकते । हम स्व्गम जब इन अस्ोको रखते है, तव हमे 
शत्रु इनका पता ख्गाकर वरहोसि डप ठे जाते दै । इषस 
हम आपके पवित्र आशमपर इन सव अख्रौको रख देते ह। 
ब्रह्मन्‌ ! यहा दानवौ ओर राक्चसौसे तनिक भी भय नह 
हे । आपकी आज्ञासे यह सारा प्रदे पवित्र ओर सुरक्षित 
हो गया है । तपस्याद्वारा आपकी समानता करनेवाखा दसय 
कोद हे दी नहीं । अव हम कतां होकर दृन्द्रके साथ 
अपने-अपने स्थानको चरे जाते हैँ । अब दन आयुर 
ररा आपके अधीन हे | 


देवताओंकी यह बात सुनकर दधीचिने कदा- 
(एवमस्तु? । उस्र समय उनकी प्यारी पत्नीने उन्हे रेका- 
मुने ! यह देवताओंका कार्थं विरोध उत्पन्न करनेवाखा ¶ै। 
अतः; इममे आपको पड़नेकी क्या आवदयक्ता है । ज 
शाल्नौका ज्ञान प्रास्त कफे परमार्थ-तच्मे सित हौ चे ६ 
संसारके कामि जिनकी कोद आसक्ति नदी है, उद दूसरों 
ल्यि एसा संकट मोर ठेनेसे क्या लभ) जिससेन द 
लोकम सुख दहै ओर न परलोके । विप्रवर | मेरी बा 
ध्यान देकर सुनो । यदि आपने इन आयुधोको ानदेदिय 
तो इन देवताओंकै शत्रु आपसे भी द्वेष करेगे । यदि दने 
कोद अख मष्ट हुआ या चोरी चला गया तोये देवतामी 
कुपित होकर हमरे शत्रु बन जार्येगे । अतं मुनीश्वर | आप 
वेदवेत्ताओमें श्रेष्ट है । आपके लिय इस पराये द्रन्यमे ममत 
जोड़ना ठीक नहीं | यदि धन देनेकी शक्तिष्षे तो 
याचकको देना ही चादिये--उसमे कुक विचार केरनेकी 
आवदयकता नहीं है । यदि धन देनेकी शक्तिनहोतो 
साधु पुरुष कवर मनः वाणी तथा शारीरिक क्रिया्ओदमार 
दूस्योका कारथन्साधन करते है । प्राणनाथ ! पराये भनक 
अपने यहो धरोदरकै रूपमे रखना साघु पुर्षोनि कमी 
स्वीकार नहीं किया है । इसका उन्होने सदा बहिष्कार ई 
किया है | अतः आप यह्‌ कार्यं न कीजिये ।:# 


# न्वेदस्ति शरक्तर्द॑ष्यदाने ततस्ते दातव्यमेवाथिने रविः विचायम्‌ । 


नो चेद्‌ सन्तः परकायाणि बुुर्वाभ्मिर्मनोभिः कृतिमिखथैव ॥ 
प्रस्वसंथारणमेतदेव सद्धनभिरस्तं॑त्यजः कान्ते सः। 
( ११० । २९१०) 


ह्मपुरण ] # चक्रतीथं ओर पिप्पलतीथंकी महिमा 
का 


अपनी प्यारी पत्नीकी यहं बात पुनकर माह्मणने 
कृहा--“ध्दरे ! मै देवताओंकी प्राथनापर पहले दी रो" कह 
चुका दर । अव नन्दीः कर दू तो मुदे सुख नदी मिखेगा 
पतिका कथन पुनकर ब्राह्मणी यद सोचकर चुपषहो गयी किं 
दैवे सिवा ओर किषीका किसीपर वश नदी चर सकता | 
~ देवताोग अपने अत्यन्त तेजस्वी अचख्र आश्नमपर रखकर 
मुनीर्वरको नमस्कार कफे कृताथं हो अपने-अपने लोकम 
चले गये | देवताओंकै चले जानेपर मुनि अपनी पत्नीकै 
छाथ धर्मम तत्पर हयो प्रसन्नतापूर्वक वर्ह रहने कगे । इस 
प्रकार एक हजार दिव्य वधं बीत गये । तब दधीचिने 
अपनी पलनीसे कहा--ष्देवि ! देवता य्हेसि अञ्ज ठे जाना 
नहीं चाहते ओर दैत्य सुद्चसे देष करते है । अब तुं 
बताओ-- क्या करना चाये १ पत्नीने विनयपूर्वक कहा-- 
(नाथ | मैने तो पे ही निवेदन कियाथा | अवञअपही 
जने जओौर जो उचित हो, सो करं | दैत्योमे जो कु 
वीर; तपस्वी ओर बरुवान्‌ दै, वे इन जल्न-श्नौको नि 
ही डप लगे }› तब दधीचिने उन अर्छघ्लोकी रक्षा 
एके काम किया--उन्हौने पविते जल्से मन्त्र पद्ते 
अखरोको नहखाया । फिर वह सर्वास्नमय परम पवित्र 
तेजयुक्त जल स्वयं पी ख्या | तेज निकर जानेसे वे 
सभी अ्र-राछ्र शक्तिहीन हो गये; अतः क्रमश्चः समयानुसार 
नष्ट हो गये । तदनन्तर देवतानि आकर दधीचिसे कदा-- 
'ुनिवर | हमारे ऊपर शननुओका महान्‌ भय आ पर्हुचा दै । 
अतः हमने जो अल्र आपके यहां रख दिये थे; उन्ह इस 
समय दे दीज्यि । दधीचिने कदा--“आपखोग बहुत 
दिनतक उन केने नदीं अयि | अतः दैत्यो भयसे हमने 
उन अर्खञोको पी खियारै। अब वे हमरे शरीरम सित दै। 
इसख्यि जो उचित हदो; बह कं । यह सुनकर देवतानि 
। विनीत भावसे कहा--“मुनीश्वर ! इस समय तो हम इतना दी कहं 
सकते हैँ किभ्न दे दीजिये ।› ब्राह्मणने कहा --+सन अस्र मेरी 
इदव्योम मिक गये है । अतः उन इवरयोको ही ठे जाओ }› 
उस समय प्रिय वचन बोरनैवाली दधीचिकी पतनी प्रातिथेयी 
उनके पास नहीं थीं | देवता उनसे बहुत डरते थे । उन्दे 
न देखकर दधीचिसे बोठे--पविपवर ! जो कुछ करना दोः 
शीर करे ।: दधीचिने अपने दुरूयज प्रार्णोका परित्याग 
करते हुए. कहा--्देवताओ ! ठम सुखपूर्वक मेरा शरीर 
ठेठो। मेरी इदकर्योसे प्रसन्नता प्राप्त करो । सुले इस देदसे 
क्याकामदै |; 
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आदित्य; अदिवनीकुमारः इन्द्र विष्णुः यम ओर अग्न 
पधारे | बे दैत्योको परास्त कफे बँ अये थे ओर उस 
विजयके कारण उनके हृदये दर्षकी हिलोरे उठ रही थीं । 
मुनिवर दधीचिको देखकर सब देवताओने प्रणाम किया । 
दधीचि भी देवताओंको देखकर बहुत प्रसन्न दुर । उन्दने 
¦ सबका पथक्‌ पथक्‌ पूजन किया; फिर पर्ञीके साथ देवताओके 
लिये गृस्थोचित खागत-सत्कारका प्रबन्ध किया । इस्कै बाद्‌ 


उन्दने देवताति कुदाल पृष्छी ओर देवता भी उनसे 
वार्ताखप करने छ्मे| 
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कैवता बोे--एने ! आप इस पृथ्वीके कसत्रक्च है । 
आप-जेखा महिं जब्र हमरोर्गोपर इतनी कृपा रखता §, 
तब अव हमारे छ्य संसारम कौन-सी वस्तु दुम क्ेगी । 
सुनिशेषठ | जीषित पुरषे -जीवनका इतना ही फल है कि 
वे ती्मिं स्नानः समस प्राणियौपर दया ओर आप-कैसे 
महात्मार्ओका दशन करं ।# सुने { इख समय स्नेहवसा हम 


आपसे जो कुछ कहते हैः उसे ध्यान देकर सु । हम बड. 
परिपवनः 


# एतदेव फठं पुंसां नीवतां सुनिसत्तम। 
तीयीप्डतिभूतदया देनं च भव्शाम्‌ ॥ 
( ११० । १६) 


बडे राश्चसों ओर दैत्योको जीतकर यँ भगे है । दते 
हम बहुत सुखी हं । विशेषतः आपका दरशन करे ह वही 
प्रसन्नता हुई हे । अव हमे अल्न-श््रौफे रखनेसे कोई जम 
नहीं दिखायी देता । हम उन असख्रौका बरोक्च ठो भी नह 
सकते । हम स्वगमे जब इन अस्मो रखते है, तब हमरे 
शत्रु इनका पता लगाकर वहसि हड़प छे जाते है | इसि 
हम आपके पवित्र आश्चमपर इन सव अघ्नौको रख देते है 
ब्रह्मन्‌ ! यहो दानवो ओर राक्षससे तनिक भी भग नह 
दै । आपकी आज्ञाते यह सारा प्रदेश पिर जर सुरक्तं 
हो गया है । तपस्याद्वारा आपकी समानता करनेवाला दूस 
कोई है ही नहीं । अव हम कृतार्थं हकर इन्द्रे साय 
अपने-अपने सखानको चठे जाते है । अव इन अयु 
र्चा आपके अधीन है | 


देवताभंकी यह बात सुनकर दधीचिने का-- 
(एवमस्तु । उस समय उनकरौ प्यारी पत्नीने उन्दँ रोका- 
पुने { यह देवताओंका कार्यं विरोध उत्यन्न करनेवाला रै | 
अतः इसमे आपको पद्नेकी क्या आवश्यकता है | जो 
राख्रोका ज्ञान प्राप्त करक परमाथ-तच्चमे खित हो चे ई 
संसारके कामि जिनकी कोद आसक्ति नही है, उन दूररेफे 
ख्यि ेसा संकट मोट ठेनेसे क्या साभ; जिर्सेनद्स 
लोकम सुख दहै ओर न परटोकमे । विप्रवर ! मेरी बा 
ध्यान देकर सुनो । यदि आपने इन आयुरधोको धान दे दिया 
तो इन देवताओंके शत्रु आपसे भी द्वेष करेगे । यदि इनमेरे 
कों अघल नष्ट हुमा या चोरी चखा गयातोये देवताभी 
कुपित दहयेकर हमारे शत्रु बन जा्येगे । अत॑ः मुनीरनर | आप 
वेदवेत्ताओमि श्रेष्ठ है । आपकै स्यि इस पराये द्रव्ये ममत्व 
जोड़ना ठीक नहीं | यदि धन देनेकी शक्ति हौ तो 
याचकको देना दी चाहिये--उसमे कुक विचार करनेकी 
आवद्यक्ता नहीं दै । यदि धन देनेकी शक्तिनशेते . 
साधु पुखष कैवरू मनः वाणी तथा चारीरिक क्रिया्ओद्ार 
दुसररोका का्नवाघन करते है । प्राणनाथ | पराये धनको 
अपने य्ह धरोहरकै रूपमे रखना साधु पुर्षोने कमी 
स्वीकार नहीं किया है । इसका उन्हे सदा बहिष्कार द 
किया है । अतः आप यह कार्म न दीजिये ।:# 


# श्वेदसि शकिद्ैव्यदाने ततस्ते दात्तव्यमेवारथिने रवि विचायेम्‌ । 


नो चेत्‌ सन्तः परकार्याणि इुरयुवौम्मर्मनोभिः इतिमियैव ॥ 
परस्वसंषारणमेतदेव स्धर्भिरस्तं॒त्यज कान्ते सथः। 
( ११० । २९-१० ) 


्रह्मपुराण ] # चक्रतीथे जीर पिष्पती्थकी महिमा, महपिं दधीचि तथा उनके पुत्री कथा # 
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अपनी प्यारी पत्नीकी यह बात सुनकर ब्राह्मणने 
कहा--^्मद्रे ! मँ देवताओंकी प्रार्थनापर पहर ही हः कह 
चुका ह| अब नरहरी करद तोरुन्चे सुख नहीं मिलेगा}; 
पतिका कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गयी कि 
दैवे सिवा ओर किसीका किीपर वष्ट नहीं चर सकता । 
देवताोग अपने अत्यन्त तेजस्वी अख आश्रमपर रखकर 
मुनी्वरको नमस्कार करफे कृताथं हो अपने-अपने लोके 
चले गये ! देवतां चले जनिपर सुनि अपनी पत्नीकफै 
घाथ धर्म्मे तत्पर हो प्रसन्नतापूर्वक वरहा रहने स्रो । इस 
प्रकार एक हजार दिव्य वषं बीत गये | तब दधीचिने 
अपनी पत्नीसे का--देवि ! देवता यसे अघ ठे जाना 
नदीं चाहते ओर दैत्य मुञ्चे देष करते ई । अब तुश्टीं 
बताओ-क्या करना चाद्धिये ¢ पत्नीने विनयपूर्वक कदा- 
धनाथ | मैनेतो पहले ही निवेदन किया था | अवआपदही 
जाने ओर जो उचित होः सो करें | दैर्योमिं जो बडे-बडे 
वीर) तपस्वी ओर बलवान्‌ है वे इन अल्ल-शसरौको निथय 
ही हडप ठेगे ।› तव दधीचिने उन अ्छ्लोकी रक्षा खयि 
एक काम किया--उन्हौने पवित्र जटसे मन्त्र पदते हए 
अरखोकरो नहलाया । फिर वंह सर्वाखिमय परम पवित्र ओर 
तेजयुक्त जल स्वयं पी छया | तेज निकल जानेसे वे 
सभी अख्र-राल्र राक्तिहीन हो गये; अतः करमर; समयानुसार 
नष्ट हो गये | तदनन्तर देवता्ओनि आकर दधीचिसे कहा-- 
मुनिवर ! हमार ऊपर शन्रुओंका महान्‌ मय आ पर्चा है | 
अतः हमने जो अघन आपके यहा रख दिये थे; उन्हं इस 
समय दे दीज्िि ।› दधीचिने कहा-+आपट्मेग वहत 
दिर्नोतक उन्दं ठेने नहीं अयि | अतः देत्योके भयसे हमने 
उन अरख्ोको पीलिया रै | अब वे हमारे रायीरम सित है । 
इसख्यि जो उचित हो; बह कं ।2 यह सुनकर देवताओने 
विनीत भावसे कहा--“मुनीक्ष्वर [ इस समय तो हम इतना दी कहं 
सकते है किभल् दे दीजिये ।› त्राह्मणने कहा--“सव्र अन्न मेरी 
हवयोमे मिक गये ह । अतः उन हृडर्योको दी ठे जाओ ॥ 
उस समय प्रिय क्चन बोख्नेवारी दधीचिकी पत्नी प्रातिथेयी 
उनकै पस नहीं थीं } देवता उनसे बहुत उरते थे । उन्द 
न देखकर दधीचिसे बोे--°विप्रवर ! जो कुक करना होः 
सीघ्र करें ।› दधीचिने अपने दुरूयज प्रर्णोका परित्याग 
करते हए कहा---'देवताओ ! ठम सुखपूरवक मेरा शारीर 
ले लो | मेरी इङ्ि्योसे प्रसन्नता प्रास कयो । सृसने इस देदसे 
क्या काम दहै | | 


थो कहकर दधीचि पद्मासन रवँधकर बैठ गये ! उनका 
दृष्टि नासिकक्रि अग्रभागपर स्थिर हो गयी } मुखपर्‌ पकास 
ओर प्रसन्नता विराज रहो थी । उन्होने हृदया काशमे खित 
अभ्निसहित वायुको धीरे-धीरे ऊपरकी ओर उठाकर अप्रमेव 
परम पद बअह्यके स्वरूपम खापिति कर दिया । इम प्रकार 
महामा दधीचिने ब्रह्मसायुज्य प्राप्त किया | उनका दरीर 
निष्प्राण हो गया । यह देख देवतार्ओने विदवकमरिः 





उतावलीपूर्वक कहा--“अव आप अभी बहुत-से अघ्ल.दालन 
नना डाचि | विद्वकमाने कदा-देवताग | यह ब्राक्मण- 
कादारीरटै । मै इसका उपयोग कैसे कठ | अव केवल 
इनकी हर्या रह जार्येगी; तभी उनका अखनिमाण करगा 17 
तब देवताओंमे गोेसि कदा--'म ठम्दारा सुखे वेञके 
समान क्ति देते है | तुम हमरे हितकरे व्यि अख्ल-राह 
निर्माण करनेके उदेश्यसे दधीचिके शरीरको क्चणभरसम विदीणं 
कर डरो ओर शद्ध दङ्कियां निकारूकर दे दो › देवताके 
आदेशते गो्ओने वेसा दी किया । उन्दने दधीचिकै शरीर- 
को चाट-चाटकर हद्धि निकार खीं मौर देवतार्थेकरो दे दीं । 
देवता उत्छादके साथ अपने लेोकर्मे चे गये मोर गोर 
मी अपने खानको लोट सयीं | 
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तदनन्तर बहुत देखे ब्राद दधीचिकी सुशीला पत्नी 
हाथमे जख्ते भरा हुआ कल्य ठे फ ओर एूलोसे पावती 
देवीकी अर्चना ओर वन्दना कसे अग्नि; पति तथा 
आश्रमके दर्शनी उत्पुकतासे शीघतापूर्वक पैर बदाती हुई 
आयीं । उस समय उनके गर्भम वाल्क आ गया था। 
आश्नमपर पहुचनेपर जव उन्हौने अपने स्वामीको नदीं देखा, 
तव बड़े विस्मयम पड्कर अग्निसे पू्ठा--मेरे पतिदेव कहौ 
चे गये १ अग्नि जो कुर हूजा थाः सव सुना दिषा | 
पत्िकी मृत्युका दुःखद समाचार सुनकर वे दुःख ओर 
उद्वेगसे प्रथ्वीपर गिर पड़ीं | उस समय अथ्रिदेवने ही उर 
धीरे-धीरे आदवाक्न दिया | 


प्रातिथेयी बोटी--म देवताओंको शाप देनेमै समथं 
नहीं दू, अतः स्वयं ही अभ्रे प्रवेश कर्गी । अब जीवन 
रखकर क्या होगा } संसारम जो बस्तु उत्पन्न होती हे, वह 
सब नश्वर है; अतः उसके व्यि शोक नहीं होना चाष्ट । 
परंतु मनुष्ये वे ही पुण्कके भागी होते रै जो गौः बराह्यण 
तथा देवता्के स्यि अपने प्यारे प्राणोका उत्सं कर देते 
है !# इस परिव्तनरीख संसार-चक्रमै धर्मपरायण तथा 
दाक्तिशाखी शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा बाद्यणेकि 
स्थि अपने प्ये प्रार्णोका त्याग करते हैः वे ही धन्य हैँ । 
निने देह धारण क्रिया है, उक प्राण एक-न-एक दिन 
अवदय जारयैगे--यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथां 
दीन आदिके स्थि इन प्राणका उत्सगं कसते है, 
वे ईदवर है । 


यो कहकर उन्होने अग्निका यथावत्‌ पूजन करिया 
ओर अपना पेट चीरकर गभैके बार्कको ह्ाथसे निकाल 
दिया; फिर गङ्गाः पृथ्वी) आश्रम तथा आश्रमके वनस्पतियों 
ओर अन्न आदि ओषधियोको प्रणाम करके पतिकी त्वचा 
खीर छोम आदिक साथ चिता प्रवेद करनेका विचार 
किया } उस समय वे बोखी-- क्षरे गर्भका यह बाख्क पिता- 
मातस हीन है, इसके कोई सगो बन्धु भी नहीं है; अतः 
सम्पूणं भूतगण, ओषधिर्यो तथा रोकपार इसकी रक्षा करे । 
# उत्यद्ते यु विना सर्वं न शोन्यमस्तीति मनुष्यलोके । 
गोविप्रदेवायेमिह त्यजन्ति प्राणान्‌ प्रियान्‌ पुण्यभाजो मनुष्याः 
* ( ११० । ६३ ) 
4 प्राणः सवेऽस्यापि देशन्वितस्य यतारो वै नात्र सदेषटेश्लः । 
एवं कात्वा विप्रगोदेददीनाचर्थं॒चैनानुत्प॒जन्तीश्वरास्मे ॥ 


( ११० । ६५ ) 


५ धन्यास्ते पुरूषा लोके यऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 





[ संक्षि 
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जो लोग माता-पितासे हीन बाख्कको अपने ओर पुत्र 
समान देलते ओर उसी भावसे रक्षा करते दैः वे निश्चय ह 
ब्रह्मा आदि देवताओंके भी वन्दनीय ह । # 


यों कहकर दधीचिकी पत्नीने बाककको पीपल्कै समीप 
रख दिया ओर स्वामीमे चित्त लगाकर अभ्चिको प्रणाम 
किया; पिर अमनिकरी परिक्रमा कके यजपात्रौके साथ ही 
चितामे प्रवेश क्रिया ओर पतिसहित दिन्यलोकको ची 
गयीं । उस समय आश्चमके वनवासी व्रश्च भी रोने खो। 
प्रातिथेयी ओर दधीचिने उनका अपने पूर्ोकी मति पठन 
क्या था। मृगः पक्षी तथा इक्ष सव रो-रोकर एक-दूसरे 
कहने कगे--{हम पिता दधीचि ओर माता प्रातिथेयीके षिना 
जीवित नदीं रह सकते | जो छोग स्वग॑वासी माता-पिताकी 
संतानोपर निरन्तर स्वाभाविक स्मेह रखते हैः वे ही 
पुण्यात्मा ओर कृताथं ह ।† दधीचि ओर प्रातिथेयी हषे 
जिस स्नेहपूणं दृष्टस देखा करते येः वसे सगे माता-पिता 
भी नदी देखते | हमे धिक्कार दै । हम पापी है, जो उक 
द्ानसे वचित दो गये । आजसे हम सव रेर्गोका यी 
निश्चय दोना चाहिये कि यह बार्कं दही ह्मलोगोके स्थि 
दधीचि ओर प्रातिथेयी हैः तथा यह बाढ्क ही हमार 
सनातन धर्म हे} 

यौ कहकर वनस्पतियौ ओर ओषधियोने अपने राजा 
सोमक पास जाकर उत्तम अमृतकी याचना की । सोमने 
उन बहुत उत्तम अमृत दिया ओर बनस्यतिर्योने वह खकः 
बरालक्को दे दिया । अमृते तृप हु बराक शङ्खपकषके 
चन्द्रमाके समान ब्रदने लगा } पीपल्कै ब्क्षौने उसका पाठ 
किया था, इसस्यि वह पिप्यलादके नामसे प्रसिद्ध हुमा | 
बड़ा होनेपर पिपलादने पीपर्कै ब्क्षोसे अस्यन्तं विसित 
होकर कदा--“छोकमे यद देखा जाता है कि भुयसे मनुष्यः 
पक्षियेसे पक्ची तथा वनश्तिर्योसि बनस्यति उन्न हते है; इसमे . 
कहीं विषमता नदीं दिखायी देती । पर॒ मँ दृक्चका पुत्र होकर 
हाथ-पैर दिखे विरिष्ट जीव कैसे हो गया | उनकी बात 


सुनकर बध्षौने क्रमशः उनके पिता दधीचिकी मृ्यु ओः 


# ये बाक्कं मातृपितग्रहीणं सनिर्विशेषं खतनुप्ररूदैः । 
परयन्ति रक्षन्ति त एव नूनं नक्ादिकानामपि बन्दनीयाः ॥ 
( ११० । ७०) 
† स्गैमासेदुषोः पिघ्रो स्तदपत्येष्वकत्रिमस्‌ । 
ये कुर्वन्त्यनिशं स्नेहं त एव कृतिनो नराः॥ 
( ११०। ७५) 


व्हमपुराण ] # चक्रतीथे ओर पिष्पलतीथंकी महिमा, महाप दधीचि तथा उनके पुत्रकी कथा ‰ 


८ १.७ 
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पतिव्रता माताफे अथिप्रवेशका व समाचार कह सुनाया । सुमते 
ही वे दुःखमे व्याप्त दोकर प्रध्वीपर गिर पड़े | उस समय 
वृक्षोने घम्म ओर अथंयुक्त वचन कहकर उन्है सन्त्रना दी । 
आद्वस्त हनेपर उन्दने ओपधियौ ओर वबनखतिययोमे कदा; 
(जिन्हौने मेरे पिताकी हत्या की टै; उनका मे भी वध कर्टगा 
अन्यथा जीवित नहीं रद सकता । जो पिताक मित्र ओंर च 
होते ह; उनफ़ साथ पुत्रभीवेखाद्यी वताव करता दे] जा 
ठेस करता है, वदी पुत्रहै । जो इसके विपरीत आचरण 
करता हैः वह पुष्करे स्पे रत्र माना गया दहै । 


तव बृक्चोने कहा-- मादते! वुम्हारी माताम परल्यकमे 
जते समय यह उद्रार प्रकट करिया था--“जो दूसरोके प्रोदमे 
लगे रहते है, जा अपने कल्याणकी वाति भूल जति है 
तथा जो भ्रान्तचित्त दोकर इधर-उधर भय्केते है वे नरक 
गङ्भे गिरते हं ।› माताकी कदी हुई वह बात सुनकर पिप्पलाद 
कुपित होकर बोटे--“जिसफे अन्तःकरणमे अपमानकी 
आग प्रज्वलति द्ये रदी, उफ सामने साधुताकी 
बात व्यथं हे]; फिर उन्होने भगवान्‌ चकेश्वर महदेवके 
सखानपर जाकर उनसे कहा--भुक्ञे तो रात्रु्भोका नारा 
करनेफे लि कोद शक्ति दीजिमे | पिप्पखादके इतना 
कहते ही भगवान्‌ शंकरके नेसे भयंकर कृत्या प्रकट 
हुई । उसकी आति बडवा ८ घोड़ी ) के समान थी । सम्पूर्णं 
जीवोका विनाश करनेकै चयि उसने अपने गभ॑मे भयंकर 
उभि छिपा रक्खी थी । मृ्युकी ख्पल्पात्ती हुई जीभके 
समान वह महारौद्रूपा भीषण कृत्या पिष्पलादते बोटी-- 
त्रताओः मुञ्चे क्या करना है £ पिप्पलादने कहा--ध्देवता 
मेरे रघु दै । उन्दंखाजा। फिर तो उत वडवा गर्भ॑ 
महाभयेकर अभि प्रकट हुई, जो समस्त छोकोका प्रख्यं करनेमें 
समर्थं थी । देवता उसे देखते ही थ्य उठे ओर पिप्यलाद- 
द्वारा आराधित पिष्पटेश नामतते प्रसिद्ध भगवान्‌ रिवकी शरण- 
मे आये । उन्होने भयभीत होकर रिवेजीकी स्तुति करते हुए 
कहा--शराम्भो ! आप हमारी रक्चा करे । त्या ओर उससे 
प्रकट हुईं आग हमे वड़ा कष्ट दे रदी है । सवश्वर ! आप 
भयभीत मनुरष्योको अभय देनेवाठे ह । शिव ! जो सव ओरसे 
सतापरे हुए पीडित तथा श्रान्तचित्त प्राणी है, उन सबकी 
आप ही शरण है । जगन्मय | आप पिप्पलादो शान्त 
कीजिये ।: 


"हुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिबने पिप्पलादके पास 
ब्र° पु° अं°५३- 
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आकर उससे कहा--्रैय ! देवता्ओका नाद कर दिया जाय; 
तो भी तुम्हार पिता लो्कर नहीं आ्येगे । उन्दने देवताके 
कार्यकी सिद्धिफ व्थि अपने प्राण दिये ह। संसारे उनके समान 
दीन-दुखियोका दथामय बन्धु कोन हागा ! तुम्दारी पतित्रता 
माता भी उन्हे साय दिव्यल्येकमे चली गयी । यह उनकी 
समता करनेवाली कौन ल्ली है । क्या छोपाभुद्रा ओर अरुन्धती 
मी उनकी वराबरी कर सक्ती ह १ जिनकी दडयोसे सम्पण 
देवता सदा विजयी ओंर खुखी वने रद्ते है, वे तुम्हरे पिता 
कितने यक्तिराटी थे ! उन्दने जिस उज्ज्वल सुयरा-रायिका 
उपार्जन क्रिया है, उसे तुम्दारी माताने अपने दिव्य त्यागते 
अक्षय बना दिया है । तम उन्दीके पुत्र हो | उनते वदुकर 
तुमने अभीतक कुछ महीं किया । ठश्डरे प्रताप ओर भयते 
आज देवता सरमे भ्रष्टहो चके दै । वे मोच वीं पाति त्रिं 
हेम क्रिस दिको भागकर जार्यै । तुम उन बचायो । 
अमरोकी र्चा करो । आत्त प्राणियोकी रंश्रात्त व्रदृकरर पुण्य 
कीं भी नहीं है । मनुष्यलोकमे जवतक मनोहर यद्य पैल 
रहता है, तवतक एक-एक दिनके बदठे एक-एक वर्षके क्रमसे 
दीर्धकार्तक खर्गलोकमे मनुष्य निर्विकार चित्तसे निवास 
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करते है । इस जगत्‌मे वे ही मुदे समान हेः जिन्दयैने यका 
उपाजन नही किया; वे ही अरे है जिन्दोने लाह्ल नही पे । 
वे ही नपुंसक है जो सदा दान नहींदेतेतथावे दही शोक 
योग्य है, जो सदा ध्मपारनमे संरु नदीं रते ।* 


देवाधिदेव महादेवजीका यह्‌ वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि 
दान्त हो गये | उन्हौने मगवान्‌ शिवको नमस्कार करिया 
सर हाथ जोड़कर कहा--प्जो मन, बाणी ओर क्रियाद्वारा 
सदा मेरे दितमे संरद्म रहकर मेरा उपक्रार करते रहते है, 
उनका तथा अन्य छोगौका हित करने थि में देवता आदिक 
पूजनीय उमासदित भगवान्‌ रांकरको प्रणाम करतां हू । 
जिन्हौनि मेरी रक्षा की; हमे पाल-पोसकर बड़ा किया, अपना 
सगोत्र ओर सहधर्मं वनाया, भगवान्‌ शिव उनके मनोरथ 
पूणं कर । मे बाल-चन्द्रमाक्रा मुदु धारण करनेवाटे 
महादेवजीको निस्य प्रणाम करता हू । प्रभो ! जिन्दौने माता- 
पिताकी मेति मेया भरण-पोपण किया है, उनकै नामस तीनों 
लोकोौके ल्ि यह तीर्थं हो | इससे उनका यश होगा ओर 
मै उनके रणते उकण हो जाङ्ञंगा | प्रथ्वीपर देवताओंफ 
जो-लो क्षेत्र ओर तीथं है, उन सक्की अपेक्षा इख तीर्थका 
अधिक माहात्म्य हो । इत बातक्रा यदि देवतालछेग अनतुभोदन 
कर तो म उनके अपराध क्षमा कर सकता दर | 


पिपलादने यह वाति इन्द्र॒ आदि सम्पूणं देवताते 
साममे कदी ओर सबने आदपपूर्वक इसका ससर्थन किया | 
वारक पिप्पलादकी बुद्धिः विनयः विद्या; शर्य; वल; सादत 
सत्यभाष्णः साता-पितके पति भक्ति तथा भाव-शुद्धिकी 
जानकर शकरजीने उनसे कदा-- वेट } जो तुम्हारा अभी 
हो, उसे व्रताभो | वह ठम्है अवश्य प्रा्ठ होगा । त॒म 
अपने सनये अन्यथा विचार न करना । 


पिप्पलाद वोले--महेश्वर ¦ जो धर्मनिष्ठ पुरुप गङ्गाजीमे 
खान करके आपके चरणकमर्लौका द्यौन करते है, उन्द समस्त 
अभीष्ट वसतुर्ण प्राप्त हौ ओर शरीरका अन्त होनेपर वे शिवकर 
धाममे ज्य । नाथ | मेर पिता ओर माता आपके चरणों 
पड़े थे | ये पीपठ जर देवता भी आपे खाने अकर 


सुखी हुए है ¦ ये सष लोग सदा आपका दर्य॑न करे ओर 
आप ही घाममे र्वि । 





[षयि म्न 
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ये दानस्लीख न नपुंसकास्ते ये धमलीख न त एव रोच्याः ॥ 
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पिप्यलाद्की यह ब्रात सुनकर देवतार्ओको बड़ी प्रसन्नता 
हई । वे उनकै भयस मुक्त हो इस प्रकार बोटे--्रहन्‌ | 
तुमने वही किया दै, जो देवताओंको अभीष्ट था | देवाधिदेव 
भगवान्‌ रिवकी आज्ञाका भी पाटन क्रिया मौर पदृके वरदानं 
भी दूसरोकर ही लिये मगाः अपने स्यि नहीं; इशल्ि हम भी 
संतुष्ट होकर तमद कछ देना चाहते है । तम हमसे कोई 
वृर मागो । 

पिप्पखादमे कहा--देवताभो ! म अपने साता-पिताको 
देखना चाहता हू । मैने केवर उनका नाम सुना है । संसारम 
बेही प्राणी धन्य्‌ है जो माता-पिता अधीन रहकर उनकी 
सेवा-शश्ूपा करते हं । अपनी इन्द्रियोको, शरीरकोः कुर, 
याक्ति ओर बुद्धिको माता-पिता का्थमे छगाकर पुत्र कृतकृत्य 
हो जाता हे। यदि मै उनका दन मी पा जऊँतोमेर 
मनः वचनः शरीर ओर क्रियांका फर प्रप्ठ हे जायगा । 


पिप्पछाद्‌ मुनिका यह्‌ कथन सुनकर देवताओंने प्रखर 
सलाह करफै कहा--“्रह्मन्‌ | तुम्हारे माता-पिता दिव्य 
वि्मानपर आरूढ हो तुम देखने यि अति द! हुम मी 
निश्चय ही उन्हं देखोगे । विषाद छोडकर अपने मनको शान्त 
करो । देखो; देखो; वे श्रेष्र विमानपर बेठे आरे है। 
उनके दिव्य शरीरपर सखर्गीय आभूपरण शमा पति है! 
पिप्पछादने भगवान्‌ रिवके समीप अपने माता-पिताको देखकर 
प्रणाम किया | उस समय उनके नेर्नोमि आनन्दके आंसू 
भर अपि थे । वे क्रिसी तरह गद्रद कण्ठसे बोठे-- 
८अन्य कुटीन पुत्र अपने माता-पिताफो तारे है; किंतु मे 
ठेस भाग्यहीन ह, जो अपनी माता उद्रको विदीणं करम 
कारण बना | 

उस समय उर्फ माता-पिताने कहा--प्पुत्र ! दुम धन्ये; 
जिसकी कीतिं खर्गोकतक फैली है । तुमने भगवान्‌ शंकरका 
प्रत्यक्ष दशान करिया ओर देवतार्मको सान्तरना दी । ठम- 
जसे पुत्रे पितरे उत्तम रोक कभी क्षीण नहीं हेते ।› इसी 
समय पिप्पलादके मस्तकपर आकाशसे पूर्टकी वर्षा होने 
लगी । देवताओंने जय-जयकार किया । पल्लीसहित दधीचिने 
भी पुत्रको आशीर्बाद दिया ओर रकरः गङ्धा तथा देवता्भ- 
को नमस्कार करे पिप्पलादसे कहा--ध्वेट { विवाह कर 
भगवान्‌ शिवी भक्ति ओर गङ्गाजीका सेवन करो । पुत्रौकी 
उत्पत्ति करै विधिपूबक दक्षिणासद्ित य्ञोका अनुष्ान 
करो ओर सब प्रकारसे कृतार्थं हो दीर्घकाले लपि 
दिव्यश्टोकमे स्थान प्राप्न करो; 


ब्रह्मपुराण | 


# नागतीथेकी महिमा 
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पिप्पखादने कहा--पिताजी ! मै एेमा ही करूंगा । 

तदनन्तर पल्लीसदहित दधीचि पुत्रको बारंबार सान्त्वना दे 
देवताओंकी आज्ञा ठे पुनः दिव्यल्योकमें चले गये | इसके बाद 
देवताओने भगवान्‌ शिवसे कहा-- जगदीश्वर | अत्र दधीचिः 
की हदयी) हमारी तथा इन गौओंकी पवित्रता ल्यि 
कोई उपाय बताये ।› शिवने कहा--"गङ्खाजीमे खान करके 
सम्पूणं देवता ओर गौर पापसुक्त हो सकती हँ । इसी प्रकार 
दधीचिफे रारीरकी हडिर्यो भी गङ्खाजीके जलम धोनेसे पवित्र 
हो जार्येगी ।› शिवजीकी आज्ञाफे अनुसार देवता क्ञान करके 
शुद्ध दो गये ओर हडधरयो धोनेमात्रते पवित्र हो गयी । जहा 
देवता पापमुक्त हुए वह (पापनाशनः तीर्थं कहलाता है । 
वर्होका खान अर दान ब्रह्महत्याका नश्च करनेवाला दै । जं 
गोपै पवित हृईः उस स्थानका नाम 'गो-तीथः हभा । जह 
दधीचिकी दडरयो पवित्र की गयी, उसे पपितृतीर्थः जानना 
चाद्ये । वह पितरोकी प्रसन्नताको बदानेवाला दै | जिस 
किसी पाणि; वह क्रितना दी पपी क्योन दहो, शरीरकी 
रख, द्धी; नख ओर रोप उस तीर्थम पड जति है, वह 
तवतक खगलोकमे निवाप करता है जबतक कि चन्द्रमाः सूर्य 
ओर तारका अस्तित्व बना रहता दहै । इस प्रकार उस 
तीर्थ॑से तीन तीथं प्रकट हुए | उस समय देवताओं ओर 
गौओंने पविन्न होकर भगवान्‌ रंकरसे कदा-्हमलोग 
अपने-अपने खानक जर्वेगे । य्दा सूयेदेवकी प्रतिष्ठा की 
गयी है । इनके प्रतिष्ठित होनेसे सब देवता प्रतिष्ठित हो 


जर्यैगे । इसस्यि आप हमे आज्ञा देँ । मनातन मृरथदेव 
खावर-जज्गमरूप जगत्करे आत्मां द | जटा जगजननी गङ्का 
ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ च्यक विराज र्द हः वर्ह प्रतिष्रान 
नामक तीथं भी दे) 

यो कहकर देवतार्थोने पिष्पलदसे भी अनुमति दी ओर 
अपने-अपने निषामख्थानको चे गये । वरहो जितने पीपल 
थे, कालन्तरमे अक्षय खगंको प्राप्त हृए । प्रतापी पिप्पलदने 
उम क्ेत्रके अधिष्ठातां देवताके रूपमे भगवान्‌ करकी खापना 
करके उनका पूजन किशरा । फिर गौतमकी कन्याको पलीरूधमे 
प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किये, ट्ष्मी ओर यद्रका उपार्जन 
करिया तथां अन्ते वे भुद्जनेोके साथ स्वगल्ठोकको चट 
गमे ! तत्स बह क्षे पिप्णङेश्वरतीथं कहलाने लगा | व्‌ 
सव यज्ञौका फल देनेवाला पवित्र तीथं द्र | उमके खसरणमायसे 
परपका नाश दो जतादे। फिर ल्लान; दान जौर मूर 
द्ेनसे जो दम होता हे, उफ च्वि तो कहना ही क्यादै। 
वहो देवाधिदेव महादेवजीके दो नाम है-चकरेश्वर आर 
पिप्पलेश्वर । इस रदस्यको जानकर मनुष्य सव अभीष्ट वस्तुओं 
को प्रात कर ठेता दै । देवमन्दिरमे सूयकी प्रतिष्ठा होनेसे वह 
क्षेत्र प्रतिष्ठान कदलाया, जो देवताओंको भी बहुत प्रिय 
है | यह उपाख्यान अल्यन्त पवित्र है । जो मनुष्य इसका 
पाठ अथवा श्रवण करता हैः वह दीषंजीवी; धनवान्‌ ओर 
धर्मात्मा होतां है तथा अन्तम मगवाम्‌ रीकरकां सरण 
करके उन्हरीको प्राप्त कर छेता है । 


नागतीथंकी महिमा 
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ब्रह्माजी कते है--नागती्थैके नामसे जो प्रसिद्ध क्षत्र 
ह, वह सब अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तथा मङ्खलमयं है । वर्ह 
मगवान्‌ नागेद्वर निवाख करते है । उनके मादारम्यकी विस्तृत 
कंथा भी सुनो | प्रतिष्ठानपुरमे चन्द्रद॑शी राजा द्ूरसेन राज्य करते 
थे । वे समस्त गुणेकि सागर ओर बुद्धिमान्‌ थे । उन्होने 
अपनी प्तीके साथ पुत्र उत्पन्न दोनेके छि षदे-बडे यतत 
कयि । दीर्काल्के पश्चात्‌ उन एक पुत्र हुभाः कंतु वह 
भयानक आक्रारवाला स्प॑ था । राजाने उस पुजको बहुत 
छिपाकर रक्ला । किंसीको इस वातका प्तानल्गा किं 
यजा श्ना पुत्र सपं है| अन्तःपुर अथवा वारा मनुष्य मी इस 
भेदसे परिचित न हो सका | माता-पिताके सिवा धाय; अमात्य 
सौर पुरोहित भी यह वात नीं जानते थे } उस भयंकर स्प 


को देखकर पलीसदित राजाको प्रतिदिन वडा संताप होता 
था | वे सोचते, सर्प॑रूप पु्रकी अपेश्वा सो प्रहीन रहना ही 
अच्छा है । वह थातो बहुत वडा सर्प, कितु वतत मनुष्योकी-सी 
करत! था । उसने पितासे कहा---प्मरे चूडाकरण, उपनयन 
तथां वेदाध्ययन-संस्कार कराद्ये । द्विज जवतक वेदकां 
अध्ययन नहीं करता, तवतक शरुद्रके समान रहता है ।: 
पुतरकी यहं बाति सुनकर शूरसेन बहुत दुखी हुए । 
उन्दने किकी ब्राह्मणको बुलाकर उसके संस्कार आदि कराये । 
वेदाध्ययन समाप्त करके सप॑ने अपने पितासे कदा--प्वृपधेषठ ] 
मेरा विवाह कर दीञिये ¦ मुञ्चे खरी प्राप्त करनेकी इच्छा हो 
रही है । मेरा विश्वास हैः एेसा क्वि व्रिना आपका कोर 
भी का्ंसिद्धन हो सकेगा । पुव्र्ा यद निश्चय जानकर 
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५ धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक्षि 
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राजनि अमात्यौकेो राया भर उसफे विवादे स्यि इम 
प्रकार कहा--भ्ेरा पुत्र युवराज नगिश्वर सब गुणाकी खान 
है । वह बुद्धिमान्‌? चर, दुजंय तथा शनुओंको संताप देने- 
वाखा दै । उसका विवाह करना है | मेँ बढा हुआ । अब 
पुत्रको राज्यक्रा भार पौपक्र निश्चिन्त होना चाहता दरू । आप- 
लोग मेरे हित-साधनमे तत्पर दी उसके विवाहके खयि 
ग्रयक्त करं | 

राजाकी बात युनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोरे-- 
(महाराज ! आपके पुर सव युणेमिं श्र है ओर आप भी 
सर्वर विख्यात ह । फिर आपके पुत्रका विवाह करनेकै लि 
क्या मन््रणा करनी है ओर किस बातकी चिन्ता}; अमात्यो$ 
यो कहेपर देपश्रेष्ठ रसेन कुक गम्भीर हो गये | वै उन 
अमात्यो यह वरताना नदी चाहते थे कि मेरा बरेय स॑ह; 
तथा वे भी इस बातसे अपरिचित ही रहे । राजने फिर कदा-- 
व्कोन कन्या राणोमे सबसे अधिक है तथा कौन राजा ऊँचे 
कुल्मै उन्न; श्रीमान्‌ ओर उत्तम गुणेफि आश्रय 
है £ राजाका यह कथन सुनकर अमा्योभेसे एक परम 
लुद्धिमान्‌ पुरुष, जो महारयाजके संकेतको समञ्चनेवाठे थे; 
उनका विचार जानकर बेोे--(महारान | पूर्वदेशे 
विजव नामके एक राजा है| उनफे पास धोड़े, हाथी 
ओर र्नौकी गिनती नहीं है । महाराज विजथके आठ पुत्र 
है, जो ब्द धनुर्धर रै । उनकी बहिन भोगवती साक्षात्‌ 
लक्ष्मीक समान है । राजन्‌ ! वह आपके पुत्रके स्यि सुयोग्य 
पक्त होगी | 


वृदे अमात्यकी बात सुनकर राजने उत्तर दिया--ध्यजा 
विजयकी वह कन्या मेरे पुत्रके स्यि करते प्राप्त हो सकती है, 
बताओ ।; 


बूट अमात्ये कहा-भमहाराज ! आपके मनम जो 
यात हैः मै उसे मन्न गया । अव आप सन्ने काय-सिद्धिके 
व्यि जानेकी आज्ञा देँ | महायज शयुरसेनने भूषणः वस्र 
तथा म्रधुर बाणीसे बद मन्त्रीका सत्तार करके उद 
बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा । वे पूर्वदेशमे जाकर 
महाराज विजयते मके ओर नाना प्रकारके वचनो तथा 
नीतिजनित उपायो रजको संतुष्ट क्रिया । मन्त्रीने 
- राजकुमार भोगवती ओर युवराज नागका विबाह 
तय करा दिया । सजा विजयमे कन्था देना खीकार कर 
ख्या } बृढ मन्त्री खोट भये ओर श्ूरसेनसे उन्होने विवाह 
निश्चित नेका स्र इत्तान्त युना दिया । तदनन्तर बहत 


समय व्यतीत हो जानेपर वृद्ध मन्त्री अन्य सब सचिव 
साथ लेकर सहसा राजा विजयके वौ पहुचे ओर इस प्रकार 
बोले-- (राजन्‌ ! महाराज श्रूरसेनफे राजजुमार नाग बहे ह 
बुद्धिमान्‌ ओर गुणो समुद्र हँ । वे स्वयं यहौँ आना 
नहीं चाहते । क्षचरियोफे विवाद अनेकं प्रकारसे हेते 
है । अतः यह विवाह र्नो द्वारा शे जाय ते 
अच्छाहै। 


बद्ध मन्तरीकी बात सुनकर राजा विजयने उसे सत्य ही 
माना ओर भोगवतीका विवाह शके साथ ही शास्र.पिधिके 
अनुसार सम्पन्न हुआ । विवाहे पश्चात्‌ महाराजने द्डे 
षके साथ ब्रहुत-सी गोण, सुवणं ओर अश्व आदि सामग्री 
दहेजमे देकर कन्याक्रो विदा करिया । साथ ही अपने अमायो. 
को भी भेजा । वृदे मन्त्री जदि सचिवोने प्रतिष्ठाने आकर 
महाराज श्ूरसेनको उनकी पुत्रवधू समपिंत कर दी ¦ राजा 
विजयने जो विनयपू्णं वचन के थे; उनको मी सुनाया 
ओर उनकी दी हई ददेनकी सामग्री--विचित्र आमूषण; 
दासियां तथा वल आदि निवेदन करिये | इन सब कार्यकर 
सम्पादन करफैवे लोग कतकृत्य हो ग्ये । राजकुमारी 
भोगवतीके साथ जो विजयकै अमात्य पधार थे; उनका 
महाराज श्चूरसेनने बडे सम्मानके साथ स्वागत-सत्कार किया | 
जिसे सुनकर राजा विजयक्रो प्रसन्नता हो; एेसा वाव 
करै सवक्रो विदा क्वा | राजा विजयकी कल्या 
रूपवती थी । वह सुन्दरी सदा अपने सास-संसुरकी 
सेवामे संल रहती थी । भोगवतीका पति अत्यन्त 
भीषण महानाग रसि सुरोमित एकान्त गृहमे शुगन्धितं 
पुष्पोसे ण्ठी हुई सुखद शय्यापर आराम करता 
था | उसने अपने माता-पितासे बार-बार कहा; "मेरी पी 
राजकुमारी मेरे समीप क्यो नहीं आती £ पुत्रकी यह बात 
सुनकर उसकी माताने धायसे कहा--^्तुम भोगवतीसे जाकर 
कहो, प्ुश्दारा पति एक स॑ह । देखो, इसपर क्या कहतौ है ।' 
(बहुत अच्छाः कहकर धाय भोगवती पास गयी ओर 
एकान्तम विनीत भावसे बोली-- कल्याणी ! मै ठम्हारे पति- 
कोजानती्हू। वे देवता है| किंतु यहं ब्रत किर्ीपर प्रकट 
न करना--बे मनुष्य नदी; संपके सपमे ह; धायकी बात 
सुनकर भोरावतीने कदा--“मनुष्य-कन्याको सामान्यतः 
मनुष्य ही पति मिका करता है; यदि देवजातिका पुरुष परति. 
रूपभ प्राप्त होः तब तो क्या कहना } वह तो बडे पुण्ये मिलता 
है धायने भोगवतीकी बात सर्प, उसकी मातासे जीर 


ब्रह्मपुराण | 


महाराज द्युरसेनसे भी कदी } भोगवतीने भी धायको वुलकर 
कृदा--प्ुम्हारा क्स्याण हो; मुञ्चे मेरे खामीका दर्यनतो 
करांओ |» 

तब धायने उमे ठे जाकर अव्यन्त मयानक सर्पका 
दशन कराया । वह सुगन्धित एूल्मसे आच्छादित पटेगपर 
विराजमान था! एकान्त गदमे रलरौमे विभूषित भयानक 
सपके आकारमे बेठे हूए अपने स्वामीको देखकर भोगवतीने 
हाथ जोड़कर कहा--“मै धन्य ओर अनुगहीत हँ, जिसके 
पति देवता हैँ । पति ही छ्रीकी गति है । यह सुनकर नागको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने ईैसकर कदा--““सुन्दरी ! मेँ 
ठम्दारी भक्तिसे संतुष्ट हू । बोरोः तुमह क्या अभीर वरदान 
दू १ ठम्हारे अनुग्रहसे मेरी सम्पूणं स्मरणशक्ति जाग उसी 
हे । सुक्षे पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरने शाप दिशा 
ह । शेषनागका पुत्र महाबलवान्‌ नाग जो मगवान्‌ राकस 
हाथका कङ्कण बना रहता दै, वही मै तम्रा पति हँ भौर 
ठम भी वदी पूवंजन्मकी मेरी पल्ली भोगवती छे । एक दिन 
भगवान्‌ शंकर एकान्तम पार्वतीजीकफे साथ बैठे थे। वर्ह 
पावंतीजीने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान्‌ दिव 
ठठाकर हस पड । उस स्मय म्चे भी हंसी आ गयी | इससे 
कुपित होकर मगवान्‌ने मुञ्चे यह शाप दिया--^त्‌ 
मनुष्य-योनिम सपंरूपसे जन्म ठेकर ज्ञानी होगा } कल्याणी ! 
यह शाप सुनकर तुमने जोर मैने भी भगवान्‌को प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा की । तव उन्हौने कहा--पजव तुम गौतमीके तटपर 
मेरा पूजन करोगे ओर मै दुम्दरे अन्तःकरणमे ज्ञानका 
आधान करूंगा; उस समय तुम भोगवतीके प्रसादसे दाप 
मुक्त हो जाओगे ।› इसीख्िये सुज्चपर यह्‌ संकट आया है ] 
त॒म सुच गौतमीके तटपर ठे चरो ओर मेरे साध ही भगवान्‌- 
की पूजा करो । इससे भेरा शाप छूट जायगा ओर हम दोनों 
पुनः भगवान्‌ रिवका सानिष्य प्राप्त करगे । क्षमे पड़े हुए 
समस्त प्राणिर्योके स्यि सदा भगवान्‌ शिवं ही परम गति है!" 
पतिकी यह ब्रात सुनकर भोगवती उन्दँ साथ ठे गोतमी-तरपर 
गयी ओर बहौ गौतमीमे स्नान करके उसने शिवकर पूजन 
किया । इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने उस सर्ष॑कों दिव्यरूप 
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प्रदान क्रिया । तव वहं अपने माना-पितामे पृष्ठकर चिवरोकरमे 





जानेको उद्यत हुआ । यह जानकर पिताने कहा--श्वेडा ! 
तुम एक दही मेरे पुत्र ओर्‌ युवराज हो; इसन्यि इस समस्त 
राज्यकां पालन करो ओर वहुत-से पुत्र उन्न करक मेरे सर्ग. 
गमनके पश्चात्‌ शिवलोकम जामो !: पिताक यह्‌ कथन 
सुनकर नागराजने कहा-- "अच्छा, एेखा दी करूंगा !: फिर 
वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नीके साथ रहने 
ल्मे । पिता, माता यर पुत्रके साथ उन्होने उस विशा 
राज्यका उपभोग किया ओर जव पिता स्वररोकरमे चके गये; 
तव अपने पुजौको याल्यपर विडाकर वे पत्नी ओर अमात्य 
आदिक साथ दिवपुरम गये तवसे वह तीर्थं नागतीथंके 
नामसे विख्यात हुभा } वहा भोगवतीके द्वारा खापित 
भगवान्‌ नागेद्वर निवास करते ह । उस तीथमे किया हुमा 
स्नान भौर दान स्वर तीर्थोका फन देनेवाला 


त) 3, 


मात्तीथं, अविध्नतीथं ओर शेषती्थकी महिमा 


ब्रह्माजी क्ते है--गौतमीके तटपर मातृतीरथकरे 
नामसे भिख्यात जो उत्तमतीर्थं हे; ब्रह मनुष्योको सतर 


प्रकारकी सिद्धि देनेवास्म है । जीव उसके स्मरण करनेमातरसे 
समस्त मानसिक चिन्ताओंसे मुक्त द जाता दे! पूवंकरालमे 
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देवताभौ ओर सुरोौके बीच बड़ा मयंकर संग्राम छिडिा था। 
उस समय देवतारोग दान्वोको परास्त न कर सक । तव मँ 
सव देवताओके साथ श्ूटपाणि भगवान्‌ रोकरके पास गया 
ओर हाथ जोडकर नाना प्रकारे वाक्योद्वारा उनका स्तवन 
करने ठगा-'महेदा | जिस शमय सम्पूणं देवतार्भो ओर 
असुने एक दुसरे सलाह करे समुदरका मन्थन किया ओर 
उसमैसे एक कालकूट विष निका; उसे खा लेनेमे आपकर 
सिवा दूस कौन समर्थं हो सकता था | जिसके सामने दूसरे 
देवता मस्तक कराते है तथा जो केवर पूलौकी मारसे 
तीर्नौ छोकौको अपने अधीन केम समथं है) वही कामदेव 
जब आपपर आक्रमण करने चाः तव स्वयं दी नष्ट हो गया । 
अतः आपसे बहकर रक्तिराटी दूसरा कौन है ।* 


यृ स्तुति सुनकर भगवान्‌ शंकर प्रख्न हो गये ओर 
बोटे--द्देवताभो ! बताओ क्या चाहते हो १ मै दुर 
अभीष्ट वरदान दगा ।› देवता बोले--टृषभघ्वज | हमपर 
दानवोौकी ओरसे बड़ा भारी मय उपथित हुमा है । आप वं 
चककर शत्ुमौका संहार ओर देवताओंकी रशा करं । प्रभो! 
हम आपसे सनाथ ह ¦ देवता्ओके इतना कहते ही भगवान्‌ 
हकर उस श्थानपर आये, जहां दैत्य युद्धके ल्य खडे थे । 
वह शैत्वौका शंकरजीके घाथ भमासान युद्ध छिड गया | 
दैत्य इधर-उधर भागे खगे } युद्ध करते समय शंकरजीके 
ललार्से पीनेकी बैद गिखे लगीं । वे बुँदे जदा -जहा गिरी, 
बहव शिवके आकारकी ही मातर्पँ प्रकट हो गयीं | वे 
भगवान्‌ मदहेदवस्से बोी-५अआप आक्षा दतो हमस्ब 
अघुररोको खा ज्ये}; तब देवताओंसे धिरे हए भगवाचने 
कहा-- धानु अर्हो -जरहो जार्यै सर्वत्र उनका पीछा क्रो । 
इस समय वे मेरे डरसे रसातख्मै जा पहुचे ह । तम भी 
रसातर्तक उनके पीरे-पीके जाओ । यहं आज्ञा पाकर सब 
मातारं प्रवी छेदकर रसातलम गयीं जर अत्यन्त भयंकर 
दैत्यो तथा दानवोका संहार करके फिर उसी मार्गसे देवताभेके 
पाष टोट आयी | माताकि जानेसे लौटनेतकं देवता 
गौतमीके तटपर खड रहै । कौय्नेपर देवताओंने मातामौको 
वर दिया--श्तंसारमै जिस प्रकार शिवी पूजा होती है; 
उसी प्रकार मातामौकी भी हो > यो कहकर देवता अन्तर्धान 
हो गये ओर मातरे वहीं रं ` गयीं । जलदौ वे देविर्यो 
यित हुई, वह सब खान मातृतीथं माना जाता है । वे सभी 
तीयं देवताओके छिथ भी सेव्य ह; फिर मनुष्य जदिके द्यि 
तो बाती क्या दहै) रिनजीके कथनानुखार उन तीर्थे 


क्रिया हुआ स्नानः दान ओर तप॑ग--सव अक्षय हेता है| 
जो मनुष्य मातती्थेकि इस उपाख्यानको प्रतिदिन सनद, 
सरण रखता ओर पटृता दहै, व्ह दीर्घायु ओर सुखी 
होता दै । 


मातृतीर्थके अनन्तर अविष्नतीथं है, जो सव्र विघ्नो 
नाच करनेवाडा है । नारद ! वर्हाका इत्तान्त भी बतलाता 
ह भक्तिपूर्वकं सुनो । ("एक नार गोतमीके उत्तरत्र 
देवताओंका यक्ञ आरम्भ हभ; किन्तु विध्न-दोषके कारण 
उसकी समासि नहीं हूर । तब सव्र देवताओंने मु्षसे भौर 
मगान्‌ विष्णुसे इसका कारण पृछा । उस समय मैन 
ध्यानख होकर कारणका पता लगाया ओर का~ 
गणेशजी विष्न डाल रहे हँ । इसीखियि इस यक्ञकी समाप्ति 
नदीं हो पाती । अतः सवर खछोग आदिदेव विनायककी स्तुति 
करे ।› मेरा आदे पाकर सव्र देवता गौतमी स्नान कै 
आदिदेव गणेरकी भक्तिपू्वक स्तुति करने लगे । 


देवता बोटे--सदा सब कामे सम्पूणं देवता तथा 
शिवः विष्णु ओर ब्रह्माजी भी जिनका पूजन; नमस्कार ओर 
चिन्तन करते है, उन विष्नराज गणेराकी हम शरण ठेते 
है । वरिष्नराज गणेदके समान मनोवाञ्छित फल देनेवा् 
कोई देवता नहीं रै, एेसा निश्चय कर त्रिपुरारि महादेवजीने 
भी च्रिपुरवधकै समय पटे उनका पूजन त्रिया था 
जिनका ध्यान करनेसे सम्पूणं देहधारियोके मनोरथ पूणं हे 
जति. दै, वे अम्बिकानन्दन गणेश इस महायज्ञमे शीघ्र दी 
हमारे वि््नौका निवारण करे  ष्देवी पार्वतीके चिन्तनमात्नसे 
ही गणेशजी-जैसा पुत्र उन हो गया । इससे सम्पूणं जगत्‌मे 
महान्‌ उत्षव छा गया है ।; यह्‌ बात उन देवताओंने अपने 
मुखसे कही थी; जो नवजात रिद्युके रूपमे गणेशजीको 
नमस्कार करके कृताथं हु. थे । माताकी गोदमे बैडे हुए 
ओर माताक्रे मना करनेपर भी उन्हौने पिताके ललास 
श्थित चन्द्रमाको बपू्वैक पकड़कर उनकी जाओ छिपा 
दिया; यह गणेशजीक्रा बाटत्रिनोद था | यद्यपि वे पूं 
वृत्त येः तो भी अधिक देरतकं माताके सनोका दूष 
इसलिये परीते रहे कि कदी बडे भैया कार्तिकेय भी आकर न 
पीने लगे | उनकी बुद्धिम बारस्वभावव्दया माईके प्रति 
ई्यां भर गवी थीशर यह देखकर भगवान्‌ रांकरने विनोदवय 
कहा--'विष्मराज तुम बहुत दूध पीते हो, श्सल्य छम्बोदर 
हो जाओ । यो कहकर उन्होने उनका नाम ्टग्बोदरः रख 
दिया । देबश्षमुदायसे धिरे हए महेदवरने कदा--भेदा | 
तम्हारा दत्य होना चाद्ये |: यह सुनकर उन्दने जपने 
धूधुरकी आंवाजसे दी शंकरजीको संतुष्ट कर दिया । इसे 


ब्रह्मपुराण ] 
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प्रसन्न होकर रिवने अपने पुत्रको गणेशके पदपर अभिषिक्त 
कर दिया । जो एक हाथमे विष्नपाश ओर दूसरे ह्यधने 
कंधेपर कुठार च्य रइते हं तथा पूजा न पानेपर अपनी 
मातके कार्यम भी विध्न डा देते दहै, उन विष्नराजकर 
तमान दसरा कौनदै | जो धर्म, अर्थं ओर काम आदधे 
ससे पके पूजनीय है तथा देवता ओर असुर भी प्रतिदिन 
जिनकी पूजा करते हैः जिनके पूजनका फल कमी नष्ट नही 
होता, उन प्रथम-पूजनीय गणेश्को हम पदे मस्तक नाति 
है । जिनकी पूजात सवको प्राथनाके अनुख्य सव्र प्रका 
फलकी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है, जिन्दै अपने स्वतन्त्र 
साम्य॑पर अस्यन्तं गर्वं है, उन बन्धुप्रिय मूपकवाहन 
गणेशजीकी हम स्तुति करते है । जिन्होने अपने सरस संगीत; 
रत्य; समस्त मनोरथोकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा माता 
पर्वतीको पूणं संतुष्ट किया दै, उन अव्यन्त संुष्ट हृदयवाले 
श्रीगणेशकरी दम शरण क्ते है । 

दस प्रकार देवताओंके सवन करनेपर गणेशजीने उनसे 
कहा--देवताओ | अब तुम्हारे यज्ञम विव्न नहीं पड़ेगा ।' 
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अबे देवयज्ञ निर्विष्न पूरा हो ग्या तव गणेशजीने उन 
देवतार्ओसि कहा--“जो लोग इस स्तोत्रसे भक्तिपू्वक मेरी 
स्तुति करणे; उन्दँ कभी दरिद्रता ओर दुःखका सामना नदीं 
करना पड़ेगा । जो इस तीर्थम आलस्य छोडकर भक्तिपूर्वं 
स्नान ओर दान करगे; उनके शुभ काथं निर्विघ्न सिद्ध 


होगे । इस वातक्रा आपाग भी अनुमोदन करे |: उनके 
इतना कनेक साथ ही देवतामाने एक स्वरसे क्हय--"एका 
ही होगा |: यज्ञ समाश्च हैनेपर देवता अपने-अपने खानका 
चले गये । तवते वह तीथ (अविच्नः तीथ कहटने चग । 
ब्रह मनुरष्योकी समस्त कामनाओंक पण करनेवान्य तथा 
सम्पूणं वि््नोको मिटानेवद्य हे । 
अविन्नतीर्थंके बाद रोपतीधं दः ब्रह भी समस्त 
अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाचा है । मे उसके खरूपका वणन 
करता हूँ । रसातङङ खामी महानाय यप्र सम्प्र नाके ताथ 
रसातलम रहनेकरे व्वि गये) परंतु राक्षसौ; दैत्यौ ओर 
दानर्वोनि; जिनका रसातस्मे पल्से ही प्रवेद हो चुका थाः 
नागराजको वहसे निकरार दिया | तेव वे मेरे पासं भाक्र 
ब्रोले--“भगवन्‌ | आपने राक्षसोका तथा द्मलेगोको भीं 
रखातल दे र्खाद्ैः कतु दैत्य ओर राश्चस हमे ब्द 
खान नहीं देना चाहते; इसस्यि आपकी शरणमे आया हू |; 
तव मैने नागसे कदा-- धुम गोतमीके तय्पर जाओ; वहं 
महादेवजीकी स्तुति करनेसे व्दारा मनोरथ पूणं होगा । 
उनके सिवा दुसरा कोई तीनां रोकोमि े्ा नदीं हैः जो 
सव्रके सनोरथ सिद्ध कर सके । मेरे कहनेसे रोधनाग वहां गये 
ओर गङ्खामें स्नान करे हाथ जोडुकर देवेश्वर महादेवी 
स्तुति कथने खमे- प्तीनो लोकोके स्वाभी भगवान्‌ शंकस्को 
नम्॑कार है । जो दक्षयसकै विध्वंसक, जगत्करे आदि विधाता 
तथा त्रिभुवनरूप है, उन भगवान्‌ िवको नमस्कार है । 
जिनके सहसो मस्तक है; उम भगवाम्‌ सदारिवको नमस्कार 
है । सबका संहार करनेवाले सद्रदेवको नमस्कार है । भगवन्‌! 
आप सोम, सूर्य, अग्नि ओर जछरूप है; आपको नमस्कार 
है| जो सर्वदा स्॑खरूप ओर काठल्प है; उन भरवान्‌ 
शिवो नमस्कार है  स्वेश्वर दाकर ! मेरी रक्षा कीजिये । 
सवंव्यापी सोमेद्वर ! सेरी रक्षा कीजिये । जगन्नाथ | 
आपको नमस्कार दै । मेरा मनोरथ पूणं कीन्यि । 
हप स्तुतिसे प्रसन्न होकर महेश्वरे नागराजक्र 
मनोवाञ्छित बर दिया; जो देवता्भसे शाचतत रखनेवाछे 
दैत्य; दानब तथा राक्चसेके विनामे सहायक था  भगवान्‌मे 
रोपनागको दू देकर कहा---इससे अपने शनुओंक्रा संहार 
करो ।› भगवान्‌ रिवकी यह आज्ञा पाकर शेषनाग रसपकि 
खाथ रसातलम गये । वह उन्दने श्रते अपने शत्रु दैत्यः 
दानव तथा राक्षसौका वध किया ओर फिर भगवान्‌ रेषेश्वरका 
दर्शन केके च्ि वे गौतमी-तय्पर लोर अये । नागराज 
जिस मार्गते आये थे; उसमे रसातल्से वर्दोतकं छेद हे गया 
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था | उस ब्रिखते गौतमी गङ्गाका अत्यन्त पुण्यदायक्र जरु 
पातारगङ्खमे जा मिला } इस प्रकार उन दोनाका संगम 
हु । भगवान्‌ शेषेशवरके सामने एक वियाल कुण्ड बनाकर 
शेषनागने उसमे हवन किया । उस कुण्डमे सदा अग्निदेव 
खित रहते है । उसमे गङ्गा जख्करा संगम होनेसे वहं जल 
गरम हो गया | महायराखी शेषनाग महादेवजीकी मराघना 
करके पुनः अपने अमीर खान रसातलम चटे गये । तवसे 
वह तीथं नागतीथं एवं शेषतीथके नामसे प्रसिद्ध दुभा । वेह 


सम्पूणं अभीष्ट वसतुओको देनेवाखः; पवित्र तथा रग ओर 
दरिद्रताका नारक द | उससे आयु एवं कक्षमीकी भी प्रा 
होती है । वद पवित्र तीथं स्नान ओर दानसे मोक्ष देनेवाख 
ह । जो मनुप्य दस प्रसङ्धका मक्तिपू्वक श्रवणः पाठ अथवा 
मनन करता दैः उसकी सव कामनाः पूणं होती है | जं 
रोषेदवरतीर्थ है ओर जा शक्ति प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
शिव है, वरह गोतमी दोनो तरोपर इक्वीख सौ तीर्थं है,जो 
सब्र प्रकारकी सम्पत्ति देनेवारे है 


अश्वत्य-पिप्परती्थ, शनेश्वरतीये, सोमतीथे, धान्यतीथं ओर षिदभा-पंगम्‌ तथा 
रवती-संगम तीथंकीं महिमा 
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ब्रह्माज्ञी कहते है--गोदावरीकै उत्तर तटपर अश्वत्थ 
तीर्थ, पिष्पल-तीथं भौर रनैश्चर-तीथं है | उनका फल सुनो । 
ूरवकाख्की बात दै-देवताओंने महिं अगस््यते अनुरोध 
किया था कि आप विन्ध्यपवैतको आदेश देकर ऊपर उठनेसे 
रेके । मषिं अगस्त्य धीरेधीरे सखौ मुनियोके साथ विन्ध्य- 
पव॑तके समीप गये । उन्दने देखा नगश्रेष्ठ विन्ध्य असंख्य 
वक्षसि व्याप्त; सैको रिखररोसे धिया हुआ ओर ब्रहुत ही 
रुचा है उँचार्ये वह मेरगिरि ओर सूरयसे रक्षर ठे रहा 
है । मुनिक्षे अनेपर विन्ध्य पर्वतने उनका आतिथ्य-सत्कार 
किया } भुनिश्रे् अगस्त्यने सब ब्राह्मणोफे साथ विन्ध्य गिरि 
की प्रशंसा की ओर देवता्ओंका कार्यं सिद्ध करनेके व्यि इस 
प्रकार कहा--परवतश्रे् | म तदी सनियौके साथ तीरथ 
या्ाके उदुदेदयसे दक्षिण दिशाकी यात्रा करना चाहता ह 
तुम मुञ्चे जनेका मागं दो । मै तुमसे आतिथ्ये यही गता 
हू--जवतकर खोर न आऊँ, तबतक ठम नीचे दोकर ही रहना । 
इसके विपरीतं न करना ।› विन्ध्य पवतनेः कहा--शहुत 
अच्छा ¦ एेसा दी कर्गा । महिं अगस्स्य उन मुनियो- 
के साथ दक्षिण दिशाम चे गये | वे धीरे-धीरे गौतमीके 
तटपर पहुंचकर सांवस्सरिक यज्ञम दीक्षित हो गये ] उन्हने 
श्रृषियेके साथ एक यषतक्के लिये यक आरम्भ कर दिया । 
उन दिनो कैटमके दो पापी पतर राक्षस धर्मके कण्टक दो 
रहे थे ] उनका नाम था--अच्वत्थ ओर पिप्पल | वे देव. 
लोकेमे भी प्रसिद्र ये | ब्राह्मणको पीड़ा देना उनका निस्यका 
काम था । ब्राह्यर्णोका कष्ट देख महर्षिगणं गोदावरी दक्षिण. 
तटपर नियमपूवंक तपस्यां करनेषले सूय॑पत्च शनैश्वरे पास 
गये ओर उनसे उन राक्षसे सव अल्याचार कह सुनाम । 
य सुनकर शनेश्वर बाह्मण ॐ वेष रहनेवाञे भद्वत्थ नामक 
गा्षसके पास गये ओर स्वये भी जरह्ण बनकर उन्हने उसकी 
परिक्रमा की । उन्दं परिक्रमा- करते देख राश्चसने ब्रीह्षण ही 


समन्चा आर प्रतिदिनकी मति माया करे उस पापी राक्षसे 
उनको भी अपना ग्रा वना छिया | उसके शरीरम प्रवेश 
करके शनिने उसकी अतिको देखा । शनिकी दष्ट पडते ही 
वह्‌ पापात्मा राक्षस वख्के मारे हए पवेतकी मेति क्षणम 
जलकर भस हयो गया । अदवत्थको भस करसे वे ब्रह्मण- 
रूपधारी शनि दूसरे राक्षसके पास गवर । वहो उन्दने अपनेको 
वेदाध्ययन करनेवाले व्राह्मणक्रे रूपमे उपथित किया; 
मानो वे विनीत शिष्य थ ओर पिष्पठ गुड । पिषप्पलने पहले. 
कीही मति अन्य शिष्ये समान शनैश्चरो भी अपना 
आहार बनाया; किंतु उदम प्रवेश करनेपर शनिने उसकी 
अतिपर दष्ट डी । उन देखते ही वद भी जख्कर भख 
हो गय। | इस प्रकार उम दोनको मारकर सूर्यपुत्र रनेश्वसे 
मुनियौसे पृछा--“अवर मेरे छ्य कोन-सा कार्यं है १ आपरोग 
बताये | सुनिर्योको बड़ा हषं हुभा 1 उन्होने शनिको 
इच्छानुसार वर देना चाहा | शनेश्वर बोले--“जो मेरे दिनको 
नियमे रहकर अदवत्थका स्पशौ करे, उनके सत्र कायं सिदध 
हो ज्य ओर मेरेदयारा होनेवारी पीडा भी उन्हैनद्यै। जो 
मनुष्य अच्वत्य-तीथ॑मे स्नान करे, उनके भी सब कायं सिद्ध 
हो जार्ये । ज मानव शनिर्वारको प्रातःकार उरटकर अश्वत्थ- 
का स्पशं करते है उनकी समस्त ग्रहपीडा दूर हो जाय 
तवसे उस तीर्थ॑को अद्वत्थती्थ, पिप्यखतीर्थं ओर शेश्वर 
तीथं भी कहते है । अगस्य; सात्रिकः याक्लिकं ओर सामग 
आदि सोरह हजार एक सौ आठ तीथं वर वास करते है । 
उन तीथेमिं किया हुआ स्नान ओर दान सम्पूणं यका 
परु देनेवायदहे। ` 


हृऽफे भगे विख्यात सोमतीर्थं है । उसमे स्नान अर 
दान करने सोमपानका फर मिलता है । ओषरधिरयो पूवकाल- 
से दी सम्पूणं जगती .मातार्पि है । उन्दी यज्ञः खाध्याय 
ओर धर्मकायं प्रतिष्ठित है ! ओषधिथोसे ही समस्त रोगोका 


शरह्मवुंराण | 


* अश्वत्थ-पिष्यलतीथं, दनेश्चरतीय, सोमतीथ, चान्यतीर्थे महिमा ‡: 
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निवारण होता है ! उन्दीसे अन्नक्री उयत्ति ओर सवके प्राणे - 
कीरक्ना होती है । एक दिन आओपधि्योने मुश्चसे कदा- 
पयुरश्रेष्र | इमलोगोको एक एेसा पत्ति दीज्यि, जो 
राजा हो 1: उनकी बात सुनकर मेने कहा--ध्नुम मबक 
राजा पतिरूपम प्रप्त होगा ।› तव उन्दने पुनः प्रशन किया-- 
८इसकरे ल्यि हमे कर्यो जाना होगा £ मेने कहा--“माताभो ! 
तुम गोतमीके तटपर जाओ । गौतमीके प्रसन्न होनेपर्‌ तुम 
लोकपूजित राजाकी प्रापि हयोगी 2 यह सुनक्रर वे वरहो गवी 


भौर गौतमीकी स्तुति करने ठगी । 
ओषधिर्या वोङी- भगवान्‌ रशाकरकी प्रियतमा 


पुण्यसकछिका गोतमी ! यदि आप इस भृतल्पर न आती तो 
सतारे प्राणी; जो नाना प्रकारकी पापराशियोसे तिरस्कृत 
एवं दुखी हो रहे हँ, क्या करते । नदीष्वरि ! भूमण्डल्के 
मनुष्योके सोभाग्यका अनुमान कोन कर सकता दै; जिनके 
महापातकोका नाश केरनेवाटी आप जगन्माता गङ्गा उनके 
व्यि सदा ही सुम ह । तीनो रेक्ोकी वन्दनीया जगजननी 


गङ्घा ! आपके वैभवको कोई नहीं जानता; 
क्योकि कामदेवके दनु भगवान्‌ दाकर भी आपकरो 
सदा मस्तकपर स्यि रते है । मनोवाञ्छित 


फट देनेवाटी माता | द्द नमस्कार है । पर्पोका 
विनासा करेवा ब्रह्ममयी देवी ! तुम्ह नमस्कार द । भगवान्‌ 
विष्णुके चरणकमर्छसे निकली हृदं गङ्धा ! तुम्हं नमस्कार 
है । भगवान्‌ शेकरफी जटते प्रकट हुई गौतमी देवी ! तुरं 
नमस्कार दै । 

दरस प्रकार स्तुति करनेवाखी ओषधियौसे गङ्खाजीमे 
कदा -ष्देवियो ! बताओ वमे क्या दू १ ओंषधियां 
बोटी--जगन्माता ! हमै अत्यम्त तेजस्वी राजाको पतिरूप- 
म दीज्यि । गङ्खाजीने कदा--“माता ओपधियो ! म अमृत- 
ल्पहूं | ठुम भी अमृतस्नरूपा हो | अतः वु ठ्दारे 
योग्य ही अमृतात्मा सोमको पतिरूपमे देती हँ | गौतमीके 
दस वरदानका देवतार्मो; ऋषियो; चन्द्रमा तथा भप्रधिर्योने 
भी अनुमोदन क्रिया } इसके बाद वे सब अपने-अपने ान- 
को ची गयीं । जिस सखानपर बओीप्रधियोने समस्त पाप- 
सतापका निवारण करनेवाठे अगरतखरूप राजा सोमको पति- 
रूपम प्राप्त किया; वह सोमतीथके नामसे प्रसिद्ध हुम । 
वरहा स्नान ओर दान कस्नेसे पितर खगम जाति है । जो 
प्रतिदिन इस प्रसङ्गको पदता; सुनता अथवा भर्तिपूर्वक 
स्मरण करता दै, बह दीर्घायु, पुजरवान्‌ ओर धनवान्‌ होता दै ! 

तदनन्तर धान्यतीथं टै, जो मनुरप्योकी सव अभीष्ट बस्तुओ- 

नण षु० अन्द 


को देनेवाला दै । वह सुकाड उपसित करनेवाला; करयाण- 
प्रद तथा मनुरप्योको सव प्रकार्की आपत्तिसि शक्त करनेवाला 
है । राजा सोमका पतिरूप्ते पाकर ओपधिर्यो बहुत प्रनन्न 
दुद थी। उरन्ोने सव लगौ तथा गङ्धाजीके सामने यहं 
अभीष्ट वचन कहा-- वेदम एक पवित्र गाथा हः जिन वेदा 
के विद्वान्‌ जानते ह । जिस भृमिमे फमल उगी हुई दः वद 
माताके समान क्रिवा साश्चात्‌ साता द्यीद्र। ना गङ्खाजीके 
समीप उसका दान करना है, वह्‌ ममस्त भमित वस्छैयकि 
परा्तकर स्ता ह| जा मानव चेती गी हई भूमि; गा तथा 
ओपधिर्योको व्रह्मा; विष्णु एवं दिवरूप ब्राह्मणक न्वयि मर्त 
पूवकं दान देता हः उसक्रा किया हुआ सव दान अक्षय 
होता दै तथा वह अपने सम्पृणं अभीक प्राप्त क ठ्ता 
है । ओपध्यो सोम गाजाकी भरिया है ओर मोम भी भापथियो- 
के पति दै--यह जानकर ज बह्वेत्ता ब्राह्मणको भोपधि( अन्न) 
दान करता टैः बह नग्पूणं अभिटपित वस्पु्भौशनो पाना ओर 
ब्रह्मलोके श्रनिष्ठित देता है । ओपधिर्यो राजा मोमसे बातचीत 
करती हुई कहती दै--"ाजन्‌ । हम ब्रह्मरूपिप्री ओर प्राण 
रूपिणी हं । नो हमे बाद्यणोको दान करे, उसे तुम पार 
र्गा । खावर-जङ्कमरूप जितना भी जगत्‌ हैः वह स्व 
हमलोगोसे व्याप्त है । इव्यः कव्यः अमृत तथा जो कुछ भी 
भोजनके काम आता; वह्‌ हमारा दी श्रेट अं दहै-यहं 
जानकर जो अन्नका दान करसता है, राजन्‌ ! उसे पार 
लगाओ । रजा सेम ! जो भक्तिपूर्वकं इस वेदिक गाथाका 
श्रवण; सरण अथवा पाठ को; उसे तुम पार छ्गाओं। 

गङ्गाके किनि जिस सथानपर राजा सोमके साथ 
ओषधि्योने इस वैदिकी गाथाका पाठ किया थाः कहं धान्य- 
तीर्थं कहता है । उस दिनसे उसके कई नाम हे गये- 
ओषध्य-तीथं, सौम्यती्थं; अरृततीथं; वेदगाथातीथं ओर 
सातर-तीथं | जो मनुष्य इन ती्मिं स्नानः जपः होमः दानः 
पिवरु-तप्ण ओर अन्न-दान करता दै, उसका बह सव्र कमं अक्षय 
फर देनेवाला होता दै । बहा दोनो तर्योपर एक हजार छः 
सौ तीथं हं, जो सव पपौका नाश करनेवाले ओर सब्र 
प्रकारङी सम्पत्ति वटानेवाले रै । 

वरहा विदभा-संगम ओौर रेवती-संगम तीथं भी है । अवं 
उनका बृ्तन्त बतलाजगा } पुराणवेत्ता पुरुष उमे जानते 
है । महर्षि भरद्राज एक वड तपखी महात्मा ये । उनकी 
वहिनका नाम रेवती था } वह कुरूप थी । उसका खर वड़ा 
विक्रेत था | प्रतापी भरदाज गङ्गाजीके दक्षिण-तटपर बैठकर 
ब्रडी चिन्ता करने च्छो कि दस भयंकर आकारवान्मी सण 


४२६ # घन्यास्ते पुरुषा छोके येऽच॑यस्ति सव्‌ा हरिम्‌ # संक्षि 
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बहिनका विवाह किसके साथ कँ ! कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं 
करतां । अहोः किसके कन्या न हो | कन्या केवल दुःख देने- 
वाछी दती है । जिसके कन्या हो, उस प्राणीकी जीते-जी 
पर-पगपर मृत्यु होती रहती दे }› इत प्रकार वे अपने सुन्दर 
आश्रमपर तर्ह-तरहके बिचार कर रहे थे । इतनेमे ही कठनाम- 
के एक मुनि वहां भरद्वाज मुनिका दर्शन कसमेके चयि 
आये । उनकी अवस्था सरह वधंकी थी । शरीर सुन्दर था | 
वे शान्तः जितेन्द्रिय ओर सदू्णोकी खान थे | कठने आति 
ही भरद्राजकेो प्रणामं किया । भरद्वाजने उनका विधिपूर्वकं 
पूजने क्रिया ओर आश्रमपर पधारनेका कारण पृष्ठा । कने 
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कहा-भै वि्याथीं द, भोर इसी उदेदभसे आपका दरशन 
करने आया हू | ओ उचित ष्टौ; वह्‌ कीजिये › भरद्वाजमे 
कटसे कहा--“महामते ! तम्दारी जो इच्छा हो; पदो । मै 
पुराणः स्मृति; वेद तथां अनेक भकारे धमंशाञ्ज- सव 


जानता हू । त॒म रीघ्र अपनौ रुचि बतलाओ । कुटीन, 
धर्मपरायणः गुरु-सेवक तथा पुनी हई विद्याको तत्का धारण 
करनेवाला रिष्य बड़ पुण्यसे प्राप्त होता है । 

कटने कहा- ब्रह्मन्‌ ! मे निष्पाप, सेवापरायण, भक्त, 
कुटीने आर सत्यवादी शिष्य हू । मुन्ञे अध्ययन कराद्ये 

(एवमस्तु? भरद्वाजे करटको सम्पूणं विया 
पायी । विद्या पाकर कट बडे प्रसन्न हुए । उन्होने भरद्राभसे 
कहा--शुरुदेव ! आपको नमस्कार है । मै आपके मनक 
अनुकर दक्षिणा देना चाहता हू । आप कौं दुर्छम वशु 
भी मोग सकते ह । वतादये, क्या दू १ जो रिष्य अपने गुस्से 
व्रिद्रा प्राप्त करकै मी उन्हं मोहवर दक्षिणा नहीं देते; वे 
जवतेकं सूये ओर चन्द्रमाकी सत्ता रहती है, तव्रतक नरको 
पड़ रहते ह |` 

भरद्वाज्ने कष्ा-- यह मेरी बहिन अमी कुमारी रै; 
इसको विधिपू्क ग्रहण करो ओर पली बनाओ । इस प्रति 
रेमपूणं र्ताव करना; यही मँ दक्षिणा मागता हूं । 

कटने ब्रहुत अच्छाः कहकर गुरुके आदेशसे विधिः 
पूर्वक दी हई रेवतीका पाणिग्रहण क्रिया ओर उस सुन्दर 
रूपक प्राक्निक स्यि वहीं रहकर देवेश्वर यङ्खी आराधना की | 
रेवतीने भी रिबकी प्रसन्नताके खिये उनका पूजन किया । 
इससे वह सुन्दर रूपवती हो गयी । उसका प्रसयेक्र अङ्ग 
मनोहर दिखायी देने च्गा । अब उसफरे रूपकी कहीं समता 
नही थी । वहा रेवती स्नान करनेसे जो जख्की धारा प्रकट 
हुई, बह रेवतीः नामकी नदी हदः जो रूप ओर सोमाग्य 
प्रदान करनेवाखी है । फिर कठने उसकी पुण्यलूपताकी 
सिद्धिके ल्यि नाना प्रकाफे दभो (कुशो ) से अभिषेकं 
किया । इससे ध्विदर्भाः नामकी नदी प्रकट हुई | जो 
मनुष्य रेवती ओर गङ्गाम ्द्धपू्वक स्नान करता है, कह 
सब पा्पसि मुक्त हो विष्णुोकमं प्रतिष्टित होता है । इसी प्रकार 
जो विदर्भा ओर गौतमीके संगममे स्नान करता दै, उरे 
तत्कार भोग ओर मोक्षकी प्रापि होती है | वहा दोनों तर्यैपर 


सौ उन्तम तीर्थं हैः जो सव पारपोके नारक तथा सम्पण 
सिद्धियोके दाता है 


व्एएर्लिर्‌- 


पणतीथे ओर गोबिन्द आटि वीयोकी महिमा, धन्वन्तरि ओर हन्द्रपर भमवाचूकी पा 


नच 07 .^ 0. 
ब्रह्माजी क्ते है-- गोतमी गज्गाके उत्तर-तटपर्‌ पूण- 


सीथं हे] वहा यदि मनुष्य अनजानमे नहा, तोभी 
कस्याणका मागी हेता दै । पृणंती्थके माहातम्यका वणन 


कोन कर सकता है जहौ खयं चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु जर 
पिनाक्रधारी भगवान्‌ शंकर निवास करते है । पूर्वकात्मर 
आयुके पुत्र धन्वन्तरि राजा थे । उन्दने अश्रमेध आदि 


ब्रह्मपुराण | 


# पृं तीर्थं ओर मोविन्द आदि तीथोकी शिम ‰: 
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अनेक प्रकाे यज्ञोका अनुष्ठान किया; भेति-भातिकरि दान 
दिये तथा प्रचुर भोग भोगे | फिर भोगोकी विप्रमताका 
अनुभव करफे उन्द बडा वेराग्य हुआ । धन्वन्तरि यह जानते 
ये कि पवेतकरे शिखरपरः, गङ्गा नदीके किनारे, समुद्रके तटपर, 
शिव ओर विष्णुके मन्दिरमे अथवा विशेषतः किसी पवित्र 
संगमपर किया हुआ जपः तपः दोम--सब अक्षय होता दै; 
दसख्यि उन्दने गङ्ञा-सागर-संगमपर भारी तपस्या आरम्भ की । 


एक बार राजा धन्वन्तरिने राज्य करते समय एक महान्‌ 
असुरको रणभूमिसे मार भगाया था । उसका नाम थां तम | 
बह एक हजार वर्पोतक जाके मयसे समुद्रम छिपा रहा । जव 
उसे माद्र हुआ कि राजा धन्वन्तरि विरक्त होकर बनमे चे 
आपे है ओर उनका पुत्र राज्यिंहासनपर आसीन हुभा है, 
तब वह्‌ समुद्रसे निकला यौर उस श्थानपर आया, जं 
महाराज धन्वन्तरि गङ्घातटकां आश्रय छे जप ओर हममे 
संग्न तथा ब्रह्मचिन्तनमै तत्पर ये । उसने सोचा, (दरस 
बलवान्‌ राजे मुञ्चे अनेक बार न्ट केका प्रय फिया दै, 
अतः मै भी क्यो न अपने इस शातरुको नष्ट कर गद ।› एेखा 
निश्चय कके उसने मायासे एक खीका रूप ब्रनाया ओर 
राजे पास आया ! बह मायामयी सुन्दरी तरणी देखनेमे 
बी मनोहर थी । उसने दसते हुए नाचना ओर गाना 
आरम्भ किया । उस सुन्दरीको बहुत समयत इस अवस्थामे 
देख राजाने इपापूर्वक पूछा-- कल्याणी | ठम कौन हो ! 
किसके स्थि इस गहन वनम निवास करती शे जौर क्रिस 
देखकर तु इतना उस्लास-सा हो रदा है ¢ 


तरुणी वोखी- राजन्‌ ! आपके रहते संसास दुसरा 
कौन दै, जो मेरे उल्छासका कारण हो स्के) मे इन्द्रकी 
रक्षमी रँ । आपको स्र भोगोसे सम्पन्न देख बारंबार आपके 
सामने विचरती हँ । असंख्य पुष्यके मिना मँ समीके लिपि 
अव्यन्त दुलभ । 

उसकी यह बात सुनकर राजान वह्‌ अत्यन्त कठोर 
तपस्या त्याग दी आर मन-दी-मन उसीका चिन्तन करने सगे । 
उसीके आश्रय तथा उसी आज्ञा-पालनमे रहने कगे । जव 
सब तरहसे वे एकमात्र उसीकी शरणम चङे गये; तव उनकी 
भारी तपस्याका नाश करके तम अन्तर्धान हो गया । इसी 
ब्रीच मे राजाको वर देनेफे छिपे गया। वे तपोभ्रष्टं एवं 
चिष्क शेकर भृतकके समान ह रहे थे । मैने अनेक परकाखी 
युक्तियेसे महाराज धन्बन्तरिको सान्त्यना दी ओर कदा-- 


(जन्‌. ! दुष्हारा यातु तम तुण्डं तपस्यसि भरष्ट करके तकाय 
होकर चञ्ना गय, । दुम शोकं नहीं करना चारे । प्रायः 
सभी तरुणी च्िर्यो पुर्परको पले क्रु आनन्द आर पी 
भारी संताप देती ई; फिर वहं तो मायामयी शी; अनः उनका 
म॑तायप्रद होना का आश्च्यकरी वात दै ।'४ 


तव राजा धन्यन्तरिका भ्रम दूर हुम । वे दाथ जेष 
बोठे---्रह्मन्‌ ! क्या कर ? तपस्यके प्रार केने जाऊँ? 
मेने उत्तर दिया--देयाथिदेव जना्द॑नकी यत्तूर्वक सुति 
करो । उत्ते नुम्दर निद्धि प्राप्न ह्येगी । भगवान्‌ विष्णु वेद- 
वेद्य पुरातन पन्मात्मा हं । उर्दि ही सम्पूणं जगत्की 
सष्टिकीदै तीनों लोकनि उनके मिवा दूमरगा केड्र्‌ पुन्प 
पेसा नदी दैः जो प्राणियेके नसत मनोरथोकी निद्धि कर 
सके |: मेरी अज्ञा मानकः राजा धन्वन्तरि गिरिराज दिमाटय- 
पर चे गये ओर वरदौ दोनों हाथ जौक्कर भक्तिकं 
भगवान्‌ विष्णुकी म्नुति करने चने | 





# आनन्दयन्ति प्रमदास्तापयन्ति च मानत्रम्‌ । 
मव एव विशेषेण किमु मायावती तु सा॥ 
( १३२1 २३२-२४ )} 
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धन्वन्तरि वोले- सर्व॑ व्याप्त रहनेवाछ विष्णो ! 
आप्री जय हय | अचिन्त्य परमेश्वर | आपक्री जय हो | विजय 
रीर अच्युत ! आपकी जय हो । गोपा | आप्री जय ही । 
ठष्ष्मीफे खामी; जगन्मय श्रीकृष्ण | आपकी जय हो । 
भूतपते ! आपकी जय हो । नाथ | आपकी जय हो | आप 
रोपनागकी शथ्यापर शयन करनेवछे ह; आपको नमस्कार 
हे | सर्वव्यापी गोविन्द | आपकी जय हो, जय हो | जप विश्वकरी 
सुटि करमेवाठे है । आपको नमस्कार है । देव ! आपकी जय 
हो, जय श्ये । आप विश्वा पठन ओर धारण करनेवे ह । 
रूर ! आपकी जय हो । आप सदसतूस्वरूप है । माधव | 
आपकी जय हो| अप धमनिष्ठ परमात्माको नमस्कार दै । 
कामनाओंको पूणं करनेवाले जीर कामखूप केराव | आपकी 
जय हो । गुणौके सागर श्रीराम ! आपकी जय हो | आप पुष्टि 
देनेवटे ओर पुष्ठके खामी हं । आपकी जय हो; जय हो| 
कस्याणदाता { आपको नमस्कार है । सम्पूणं भूतोके पालके | 
आपकी जय हो । भूतेश्वर ! आपकी जय हो | आप मौन धारण 
करेवाठेरहै । आपको नमस्कार है । कम॑फरछोकरे दाता { आपकी 
जयहो | आप ही कर्मस्वस्प है । पीताम्बरधारी प्रभो ! आपकी 
जय हो ! सेश्वर ! आपकी जय हौ] आप सर्व॑स्वरूप है। आप 
मङ्गलल्म प्रथुको नमस्कार दै । नाथ ! आप सत्वरुणके 
अधिनायक हँ । आपकी जय दोः जय दो । अप सम्पूणं वेदक 
ज्ञाता द । आपको मेरा नमस्कार दै । आप ही जन्मदाता है ओौर 
आप टी जन्म लेनेवले प्राणिरयोे भीतर निवास करते है | आपकी 
जय हो । परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार दै । मुक्तिदाता । 
आपकी जय हो । आप ही मुक्ति है | भोग प्रदान कलेव 
कैदव ! आपकी जय हो । लोकपद परमेश्वर | आपकी जय 
हो ! पपोका नाश करनेवाठे स्यकेरवर ! आपकी जय हो | 
भक्तवत्यर्‌ } आपक्री जय हो, जय हो । चक्र धारण करनेवाङे 
सप परमेदवरको प्रणाम दै । मानदाता | आपकी जय हो | 
आपदही मान ह । विद्ववन्दिति देव ] आपकी जय हो| 
धरम॑दाता | आपकी जय हो । आप धर्मस्वरूप है । संसारसे 
पार कगानेवाके परमात्मन्‌ | आपकी जय हो । अन्नदाता ! 
आपकी जय हो, जय हो । आप दी अन्न ह| वाचस्पते 
आपके नमस्कार है । शक्तिदाता ! जापकी जय हो, माप ही 
सक्ति दै ¦ बिजवका वरदान देनेवारे ईश्वर ! आपकी जय 
हो } यज्ञदाता ! आपकी जय ष्टे | आपदी धक्ग है | आपके 
नेत्र षद्मपत्रकी तरह विदारु ई । आपकी अय ह्ये । दान 


देनेवाके परमेदवर ! आपकी जय हो| आप दही दानदहँ। 
कैटभका नादय करनेवाठे नारायण ! आपकी जय हो कीर 
दाता ! आपकी जय हो] आप ही कीं है| मूर्विदाता। 
आपकी जय हो । आप ही मूर्तिं धारण करनेवाठे है । सौख्य- 
दाता ! आपकी जय हे । आप दी सौख्यखरूप ह | पावनको 
भी पावन बनानेवाठे परमात्मन्‌ ! आपक्री जय हो । शान्ति. 
दाता ! आपकी जयदो आप ही शान्ति हँ । भगवान्‌ शंकखी 
भी उत्पत्तिके कारण { आपकी जय हो | ज्योतिःखसरूप ! आपी 
जय हो । वामन | आपकी जय हो । वित्तेश ! आपकी जय 
हो । धूममयी पताकरावाठे ! आपकी जय हो । सम्पूणं जगते 
छ्य दातारूप परमेदवर | आपको नमस्कार है । पुण्डरीकश्च ! 
अॐप हयी त्रिलोकीमे रहनेवारे जीवसमुदायका म्टेशं निवारण 
करनेमे दक्ष ह कृपानिपे ! विष्णो ! आप मेरे मस्तकपर 
अपना वरद दाथ रखिये | 


समस्त कामनार्भोको पूणं करनेवाठे शङ्ख-चक्र-गदाधर 
भगवान्‌ विष्णुने इस प्रकार स्नुति करनेवाखे धन्वन्तरि वर 
मोगनेको कहा । तवर राजाने विनीत होकर कदा--भ्े 
देवताओंका राजा हयेन चाहता हू | तथास्तु" कहकर 
भगवान्‌ वहसि अन्तर्पान हो गये ओर राजा धन्वन्तरिने 
करमशः उन्नति कस्ते हुए देवेन्द्रपद प्राप्त किया । पूर्वजन्म 
किमे हुए अनेक क्कि परिणामवदच इन्द्रको तीन बरार अपने पदसे 
भ्रष्ट होना पड़ा | वरत्रासुरकां वघ होनेपर नहूषफे द्वारां इनदरका 
पद्‌ छीना गया । इसके बाद इन्द्रने सिन्धुसेनकी हत्या कर 
डाली । अतः उस पापे भी उनके पदकी हानि हुईं । तीसरी 
बार अहट्याके साथ समागम करनेफ कारण तथा अन्य 
कारणोसे भी उन्हें पदभ्रष्टं होना पड़ा । इन्द्र॒ उन बार्तौको 
याद करे चिन्ताजनित संतापसे उदास रहा कसते थे। 
तदनन्तर एक दिन उन्दने बृहस्पतिजीे पूछा--'वागीश्वर | 
क्या कारण है कि बीच-बीचमें मुञ्चे अपने राज्यसे भ्रष्ट दोना 
पडता है ! इस प्रकार पदभ्रष्टं हेनेकी अपेक्षा तो निषंन 
हो जाना ही अच्छा दहै] कर्मो्टी गहन गतिको कोन ठीक- 
ठीक जानता है | सब पदा्थोके रदस्यको जाननेमे आपके 
सिवा ओर कोई समथं नदीं है 

तब बृस्पतिजीने इन्द्रसे कहा--“चरक्र ब्रह्माजीसे 
पूञो ! वे ही भूतः मविष्य ओर व्त॑मानकी बात जानते है । 
मक्ामते | जिस कारणसे एेसा होता है, वद सब बे वता गे 
रेखा निश्चय करके वे दोनों मेरे पास आपे ओर मुभे नमस्कार 


ब्रह्मपुराण | 
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करके हाथ जोड़कर बेठे-^भगवन्‌ ! किंस दोपसे शरीपति 
इन्द्र अपने राञ्यमे भ्रष्ट होते ह १ नाध | इस संदेहा 
निवारण कीजिधे |? 


उनका यह प्रशन सुनकर गने बहुत देरतक विचार 
फियां । तत्पश्चात्‌ बृदस्यतिते कहा--श्रह्मन्‌ ! खण्डघमं 
नामक दोप्रके कारण इन्द्रको राज्यपदमे च्युत होना पडता दै । 
देश-कार आदिके दोपसेः श्रद्धा ओर मन्नरकरा अभाव होनेमे; 
यथावत्‌ दक्षिणा न देनैसे, असत्‌ वस्तुका दान करनेसे ओर 
विदोपतः देवता तथा गाह्यणोकी अवदेलना पातके जो देह- 
धारिका अपना धमं खण्डित हो जाता है, उससे अयपिकं 
मानसिक संतापका सामना करना पडता दहै तथा पदवी 
हानि भी अनि्वायं हो जाती है । क्षोभपूणं चित्तसे क्रि हभ 
धमं भी अनिष्ठकां ही कारण होतां है । उससे कायकी सिद्धि 
नदी होती । अपना धमं परणं न होनेपर कोन-सा अनिष्ट नही 
होता ।: यो कहकर मैने उनके पूरवजन्मका वृत्तान्त भी वतराया। 
ू्वजन्ममे इन्द्र॒ पजा आयुके पुत्र धन्वन्तरि थे । उनकी 
तपस्यामे तम नामक्र रा्षसते विन्न डाल दिया; फिर भगवान्‌ 
विष्णुने उस विन्चका निवारण क्रिया | इस तरह इनके पूव- 
जन्मोमि एेसे इत्तान्त अनेक हो सक्ते है । उन्दीकरे फएलसे 
इन्दं कभी-कमी अपने रज्यसे वञ्चित रहना पड़ता दै ।: 


मेरी बात सुनकर ईन्द्र ओर बृहस्पति दोनोको बड़ा 
आश्वये हु । उन्न फिर मुञ्चसे दी पृषा--“ुरभरेष्ट | 
खण्डधर्म॑त्व दोषका निवारण केसे होगा £ तव मैने पुनः 
सोचकर कदा--“युनो; एक उपाय बताता हू, जो समस 
दोरपोका हार; समसत सिद्धियोका का ओर दुःखमय संसार 
सागरसे समस्त प्राणियोका तारक है । जिनके चित्तम संताप 
रहता है, उनको इसी उपाथकरी शरण छेनी चाहिये । यह 
समसत जीर्वोको शान्ति प्रदान करनेवाखा दै । वह्‌ उपाय 
है गौतमी देवीके तटपर जाकर भगवान्‌ विष्णु ओर 
शिवकी स्तुति करना । यह सुनकर वे उसी समय गौतमीके 
तटपर गये ओर स्नान करे बही प्रसन्नता साथ भगवान्‌ 
विष्णु ओर शिवकी स्तुति करने लगे । इन्द्रे श्रीविष्णुकी 
स्तुति की ओर बृहस्पतिने श्रीरिवकी | 

दत्र बोले- मत्स्य; कूम ओर वारादरूप धारण 
करनेवाडे भगवान्‌ विष्णुको बारंबार नमस्कार है! नरसिंहः 
देव तथा वामनको भी नमस्कार दै । इयग्रीवरूपधारी 
मगवानूकरो नमस्कार है । तिविक्रम ! आपका नमस्कार दे । 
श्रीरामः बुद्ध जर कष्किरप भगवानूको नमस्कार दै । 


परमेश्वर ! आप अनन्त प्रं च्युत द । भापको ननस्कार्‌ द । 


परञुरामरूपधारी ! आपका नमस्व दर | मै इन्द्रः वकण 
आर यम अपं ही स्वरूप ह्‌ | आपका नमस्कार ई | निरी 


रूपघाया देवता परमश्वरफा नमस्ार द । भगवन्‌ ! आप अपने 
मुखम मग्खतीको धारण करने द आर सर्वज्ञ ह । आप चक्ष्मीवान्‌ 
ह । मनएव टक्ष्मीको वक्षःखलपरर धारण करते दै । पाय-ताप 
आपको द्ध भी नही सक्ते । अप्की बरोह जङ्खातथा चरम 
अनेकं ह। कानः नेत्र तथा ममक मी वहून्‌ । अ 
वास्तषमे युन्नी हं | आपको पाकर वहून-म जीवं युवी ही 
गव | हर | भप कर्णे सागर दहं | मनुप्दाक्रा तमात 
निधनता? मदिनता आर दीननाका सानना करना पड़ना द; 
जव्रतके वे आपकी दरणम्‌ नही जाति | 


वृहस्पति वोद्े--ईा ! आप परम मृष्म, स्योनिर्मर 
अनन्तः ओंकार मारे अभिव्यक्त हनेवाछे; प्रकरनम्‌ पर; 
चित्खरूप; आनन्दमय आर पणरूप ह । मुनुन्न पृस 
आपका स्वरूप एेसा ही वच्यते हं । भगवन्‌ ! जिनके हृद- 
मए मी कामना नही दै अथवा जो सम्पूणं मनोरर्थोको 
प्राप्त कर चुके हैः बे भी पञ्चमहायज्ञोद्रारा आप्री 
आराधना करते हँ ओर उस्र फलम्बरूय आपके दिव्य धाम 
अथवा दिव्य खरूपमे) जो संसार-सागरमे प दै, प्रवेद कर 
जाते ह | चाम्भो! वे निष्कामं अथवा आप्तकाम पुरुष 
समत्वन्ुदधिके द्वारा स्वर प्राणिर्वामं भपका ददान कफ 
्षुधा-पिपासा, योक.मोद मर जरा-मृप्युरुप छः ऊर्मि 
प्राप्त होनेपर यान्तभावसे रहते, ज्ञानक द्वारा करम॑फरेको 
त्याग देते ओर ध्यान द्वारा आपमे प्रवेश कर जते है| 
म्मे न जाति घं ह न वेद-याल्रफा सनदहै। न 
ध्यानका अभ्याम्‌ दै थौर न मे समाधि ही ख्गाता ह| 
केवल शरान्तचिन्त मगवान्‌ शिवक्नोः जो रद्र शिव ओर सोम 
आदि नामस पुकारे जति है, भक्ति साथ प्रणाम कम्ा 
हूँ | भगवन्‌ { आपके चर्णोनिं भक्ति र्खनेते मूर्खं मनुष्य 
भी आपके मोक्षमय स्रूपको प्राप्त कर केता है । ज्ञान; यज्ञ; 
तपः ध्वान तथा बड-वडे फर देनेवकि होम आदि कर्मोक्रा 
सवौत्तम फल यही है कि भगवान्‌ सोमनाथ निरन्तर 
भक्ति वनी रहे । जगदाधार रिव ! खव जीरवोकिष्मि सदा 
देले ओर सुने हए" प्रिय फलकी, खगंकी तथा मोक्षकी 
पराप्ते ल्यि आपकी यह भक्ति ही सीटी है| धीर पुर्प 
आपके चरर्णोकी प्राधिरूपी फर्क व्यि दूसरी किसी सीदीको 
नदीं बताते । द्गलो ! इरुल्यि आपके प्रति मेरी भक्ति वनी 
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रहे | आपके भ्रीविग्रहकी सेवाका सेमाग्य प्राप्त होता रदे । 
दूसरा कोद उपाय नहीं है | ईश्वर ! यद्यपि हमलोम पापी दै, 
तथापि आप अपनी मदिसाकी ओर देखकर हमपर कृपा 
कीजिये । आप स्थूलः सृक्म) अनादिः नित्यः पिताः माता असत्‌ 
ओर सतूस्वरूप है--श्रतियो ओर पुराणोने इस प्रकार 
जिनका सवन किया है, उन पसेश्वर सोमनाथको मै प्रणाम 
करता हू | 

हन दोर्नोकी स्तुतिरयोसि भगवान्‌ विष्णु ओर रिव बहुत 
प्रसन्न हुए ओर बोले --“तुम दोनो अत्यन्त दुम अभीष्ट बर 
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भधिकारमे आता ओर छिन जाता है । भिस पापक कारण 
प्सा होता दै, वह पाप नष्ट हे जाय | यदि आप दोन 
देवेश्वर अत्यन्त प्रसन्न कष तो मेरा सब कुछ सदा सिर रहे | 
यह नकर भगवान्‌ शिर ओर विष्णुने युसकराते हुए. इन्द्रै 
वाक्यक्रा अनुमोदन किया ओर इस । प्रकार कद्ा--्यह्‌ 
गोदावरी नदी ब्रह्माः विष्णु ओर शिव--इन तीन देवताओसे 
प्बन्ध रखनेवाल महान्‌. तीथं दै | यँ सवके मनोरथ 
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र्णं हेते दै । ठम दोनों यहा श्रद्धपूव॑क स्नान कये । 
इन्द्रफे म्गल्प ल्यि तथा इनके वैमवकी चिरताके चि 
बृहस्पति हम दोना स्मरण करते हुए इन्द्रका अभिषेक 
केर तथा उत्त समय निम्नाङ्कित मन्त्र भी पद-- 


इह जन्मनि पूवंसिन्‌ य्किचित्‌ सुकृतं कृतम्‌ । 
तत्‌ सर्वं पृ्णतामेतु गोदावरि नमोऽस्तु ते॥ 


“गोदावरि ! मेने इम अन्मे अथवा पूरवजन्मम जो कुछ 
भी पुण्यकमं किया हो; वह सब प्रण॑ताको प्राप्त हये) 
आपको नमस्कार दै ।' 


जो इस प्रकार स्मरण करके गोतमी गङ्गाम स्नान 
करता दै, उसका ध्म हम दोनो की कृपासे परिपूणं होता दै । 
तथा चह साधक अपने पूर्वजन्म दोपसे भी मुक्तं होकर 
पुण्यवान्‌ हो जाता दै! 


इन्द्र ओर्‌ बृहस्पतिने ¶्बहुत अच्छा? कहकर भगवान्‌ 
आज्ञा खीकार की ओर दोनों प्रसन्न होकर उस कार्यमे खण 
गे | देवगुरने हन्द्रका महाभिषेक क्रिया | उससे एक नदी 
प्रकट हई, जो पुण्या ओर मद्गला कलायी । उस नदीके 
साथ जो गङ्ञजीका संगम हुआ; वह बडा दी पवित्र एवं 
कटयाणकारक दै । इन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर जगन्मय 
भगवान्‌ विष्णु प्रयश्च प्रकट हए ओर उनसे इनदरने तिलोकी- 
का राच्य प्राप्त क्रिया| अतः ( इन्द्रं गामविन्दयत्‌--इस 
वयुत्यत्तिक अनुसार ) भगवान्‌ वर्ह गोविन्दके नामसे विख्यात 
हु) क्योकि इन्द्रे उनसे व्रिटोकमयी गो प्राप्त की थी| 
देवगुरु बरृदस्पतिने जह इन्द्रके राग्यकी स्िरतकि ल्य 
महादेवजीका सवन किया; वर्ह वे सिद्धेश्वर नामसे निवास 
करते ह । सिद्धेश्वर नामक दिवलिङ्गकी सम्पूणं देवता भी 
पूजा कसते है । तवसे वह तीथं गोविन्दतीथकरे नाम 
निख्यात हुआ । वहीं सङ्गला-संयमः पूणतथ, इन्दरतीयं 
सर बार्हस्पत्यतीर्थं भी है । उन तीर्थम जो स्नान) दान 
अथवा किचिन्मात्र भी पुण्यका उपाजन किया जाता है 
वह सब अक्षय होता है । वर्होका श्राद्ध पितरोको अवन्त 
परिय है । जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीथंके मादात्म्यको सुनता 
पदता ओर स्मरण करता दै, उसे खोये हुए. राव्यकी प्राति 
होती है । नारद | वरदौ गोतमीकै दोनौ तपर सैँतीस हजार 
तीथ रहते &, जो सये प्रकारकी सिद्धि देनेबरे द । 


न्त 
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ब्रह्माजी कहते है- नारद ! रामतीर्थं भ्रुणहत्याका 
नाद्य करनेवाला है । उसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सव पारपौते 
मक्त हो जाता है | इृष्वाकुवंशमे दरारथ नामक क्षत्रिय राजा 
हुए जो सम्पूण विश्वमे विख्यात थे । वे इन्द्रकी दी भति 
बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर शूरवीर थे तथा बलिकी मोति अपने 
पिता-पितामहोके राज्यका पालन करते थे । महाराज दशरथकर 
तीन रानिर्यो थी--कोसस्याः सुमित्रा ओर केकैयी । वे तीनों 
कुलीनः सौभाग्यश्ािनीः रूपवती ओर सुरक्षणा थी । सजा 
दशरथ जब अयोध्याफरे राजसिंहासनपर आसीन ये ओर ब्रह्म 
वेत्ताओम श्रेष्ठ वसिष्टजी उनके पुरोहितकरै पदपर प्रतिष्टित 
थे, उस समय देशम न रोग थे न मानसिक चिन्तर्प | न तो 
अनादृष्टि होती थी ओर न अकाल दी पड़ता था । ब्राह्मण; 
्चतनिय, वैद्य तथा चु्रौको ओर चासो आश्र्मोको भी 
एक्‌ पथक्‌ बड़ा सुखं मिलता था । एक समयकी बात हैः 
देवताओं ओर दानवे रान्यकै व्ि युद्ध छिड गया न 
तो उसमे देवताओंरी जीत होती थी ओरन देयो एवं दानवो. 
कीद्ी | वह युद्ध कदं दिर्नोतक ख्गातार चल्ता रहा । इसी 
बीच आकाशवाणी हद--“राजा ददारथ जिनका पक्ष 
ग्रहण करेगे; वे दी विजयी हग, दूसरे नहीं । यह सुनकर 
देवता ओर दानव दोनों अपनी विजयकरे स्यि राजाकै पास 
चे । देवताओंकी ओंरसे वायु शीघ्र जा पहुचे ओर राजसि 
बोके--“महारयाज ! देव-दानव-संग्रासमै आपको चट्ना 
चा्यि । बहौ यह आकाशवाणी सुनायी दी है करि जिस ओर 
राजा दशरथ रगे; उसी पक्की जीत होगी; अतः. आप 
देवता्ओंका पश्च ्रहण कीजिये; जिससे देवता विजयी हो ।; 

वायुकी यह बात सुनकर राजां दशर्थने कहा-- 
धवायुदेव | आप युखपूरव॑क पधार । मै अवश्य वर्दगा । 
वायुके चङे जनेषर दैत्यगण राजाकै पास अयि ओर बेठे- 
(भगवन्‌ | हमारी सष्टायता कीज्यि । महाराज | विजय 
आपपर ही अवलम्बित है, अतः; आप दैत्यएजकी सहायता 
करे ! राजा बोले--ष्वायुदेवने पहले भुक्षसे प्राथना की है 
ओर मैने देवता्भकी सहायता करनेका वचन दे दिया दै; 
अततः दैत्य ओर दानव छोट ज्य ।; राजा दश्रथने वैसा 
ही किया | खर्भम पर्ुचकर उन्दने देव्योः दानवो तथा 
राक्षसे साथ ोहा ख्या ] उस समय नयुचकिं भाष्यानि 
देवताओंके देखते-देखते तीखे बाण मारकर राजक रथक्री 


घुरी तोड़ उ्धी | राजा वड़े वेगसे युद्धम लगे थ । उन 
धुगी द्रूटनेका पता न चणा] नारद ! उस्र युद्धम रानी 
कंकेयी भी राजे पास्‌ ही बेटी थी | उमे रथकी अ्रख्याका 
पता छग गया, परंतु उसने राजाका इस वातकी सूचना नही 
दी । धुरी द्यी देख उस्ने उसकी जगह अपना हाथ दी 
ल्गा दियां | यह बड़ा अदूधत कायं था। रथिनं रऽ 
महाराज द्चरथने फैकेयीके हाथते थमि हु रथके द्रा दैत्यौ 
ओर दानर्वोपर विजय पायी; फिर देवताअंसि नेकं वर पाकर 
उनकी अनुमति टेवे पुनः अयोध्या लौट आवे । आत समय मार्ग- 
के वीच जव महाराज ददारथने अपनी प्रिया केकेयीकी भर दृठ. 
पात किया; तव उसका वह साहसपृणं कायै देखकर उन बहा 
विस्मय दुभा | नारद ! इस कार्यसे प्रसन्न होकर राजाने केकेयीको 
वर दिये | रानी केकेयीमे भी राजाक्री आज्ञा सखवीकार कर्के 
इस प्रकार कद्ा--महाराज) आपके दिये ह्ये षर 
आप्फे दी पास रहं [ आव्रहयकता पडनेपर ठे दरगी ] ।*# 

राजा दद्यरथ पुरस्छासमे अनेकः आभूषण देकर अपनी 
परिया केकेयीके साथ अपने नगरको गये ! विजयी होनेसे वे 
बहुत प्रष्न ये | तदनन्तर बहुत समथकरै वाद सुनीश्वर 
ऋष्यशरङ्खकी पसे दवताओंकी का्यमिद्धिके य्य राजा 
द्शरथके चार देवोपम पुर हए । कोसस्यासे राम; कैकेयीते 
बुद्धिमा श्रेष्ठ भरत तथा घुमित्रासे रक्षण ओर शतु 
हुए. । वे सभी पुत्र बुद्धिमान्‌ प्रिय तथा राज फे आक्ञाकारी 
ये | एक बार महर्षिं विश्वामित्र अये भर उन्हे 
यन्नकी रक्षके स्थि राजास राम ओर ल्ष्ष्मणको मागा | 
विश्वामित्र उनके महत्वको जानते थे । 

राजा ददारथं बोरे- यने ! इस बुदपिमे किसी 
तर दैवयोगस् मेरे ये बालक उसन्न हुए दैः जो मेरे मनको 
आनन्द देनेवछे दँ । मै अपना रीर ओर यह राज्य दे 
हुमा; किंतु इन पुरक न दे स्ूगा । 





रस तु मध्ये मष्टाराजो मामे वीक्ष्य तदा प्रियाम्‌ । 
सकेय्याः कमे तद्‌ दृष विसयं परमं मतः ॥ 
ततस्तस्यै बरान्‌ प्रादाख्ीस्तु नारद सा अपि। 


अनुमान्य नृपप्रोक्तं वैकेवी वाक्यमन्रवीत ॥॥ 
त्वयि तिष्ठन्तु राजेन्द्र त्वया दत्ता वरा अमी ॥ 
( १२३ 1 >२९-३१) 
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उस समय वसिष्ठने यजा दशरथस कह्म---'याजन्‌ | 
रुवंरियोने किरीकी प्राथ॑नाको इकसना नदी सीखा दै । 
उनके यो कहनेपर राजान फिसी तरद श्रीराम ओर 
लक्ष्मणसे क््म--पपुत्रो | तम व्रह्मपिं विश्वामित्रफे यत्तकी 
रश्चा करो ।› यो कहकर उन्दने अपने दोन पुत्र विश्वामित्रजी- 
को सीप दिये । राम ओर रक्षमणने (हुत अच्छाः कहकर 
राजा दद्रारथकरो नमस्कार किया ओर यज्ञकी रक्षि ल्ि 
विश्वामित्रजीके साथ प्रत्नतापू्वकं चरु दिध । तवर म्हि 
विश्वामिच्रने उन दोनों मादयोको मदेश्चरी महाविन्या, धनुर्व॑द; 
रस्रधिद्या; अघविन्या, लोकविद्या; रथविद्या; गजविद्या; 
अश्वनि्ा) गदाविच्ा तथा मन्दारा अघ्नौफ़े आवाहन ओर 
विसजंनकी रिक्षा दी। दस प्रकार सम्पूणं विये प्राप्तकर श्रीराम 
ओर लक्ष्मणने बनवापियोका हित करनेके छथि वनमे ताडका- 
को मार डला ओर थमे धनुप्र लेकर यल्ष़्ी रक्षा करने 
खयै । तवश्चात्‌ महायज्ञ पूणं दोनेषर मुनिवर विश्वामित्र दोनों 
राजकुमार साथ राजा जनकते मिलने गे । वदा छश्षण 
सदत श्रीरामने राजाओक्री मण्डलीमे अपने गुरसे शीखी हुं 
अद्भुत घनुविद्याक्रा परिचगर दिया । इससे प्रत्न होकर राजा 
जनकने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी रूपा सीतीका श्रीरा. 
कै साथ विवाह कर दिया | इषी प्रकार छक्मणः भरत ओर 
शधुष्का विवाद भी राजा जनक्के दी घर हुभा । तदनन्तर 
दीर्धकारु व्यतीत होनेपर राजा ददारथ समस्त प्रजा ओर 
गुखुकी अनुमतिसे श्रीरामको राज्य देने खणे । उप्त समय 
मन्थरार्पी दु्दैवसे परितं होकर रानी कैकेथी ई््या 
व्याकु हो उठी ] उसने श्रीरामके राज्याभिष्रकमे विप्र 
डाल ओर उन्दै वनवास मेजनेके स्थि कदा । साथही 
उसमे वही राज्य भरत ल्यि मोगा; परंतु राजामे सीकार 
नहीं किया । पिताक सत्यकी रक्चके स्यि श्रीराम खयं ही 
घोर जङ्गम चके रये ! सीता ओर लक्ष्मणने भी उन्दीका 
साथ दिया । श्रीरामने अपने सहुर्णोके कारण सप्पुरषोके शद 
हद्मे घर बना छ्िया धा | जत्र श्रीराम राज्यकी तृष्णासे 
रिति ओर वनवा लि दीक्षित हो र्षमण जौर्‌ सीताके 
साय चले गये तब राम, रक्षण ओर गुणशाछिनी सीताका 
स्मरण करक महाराजको बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होने अपने 
प्राण त्याग दिये इधर श्रीरामचन्द्रजी च॑र्ते-चकर्ते चित्र- 
कूटं अये । वदी उन्हौने तीन वषं व्यतीत कथि । फिर वहसे 
दक्षिण दिशा ओर चल्कर्‌ बे क्रमः दण्डकारण्यम पहुचे, 
जो समस्त देोमिं पवित्र ओर तीनो लोकोमे विख्यात है | 


वह महान्‌ वन दैत्यप सेवित दोनेके कारण बड़ा भयंकर था | 
पिये भयभीत होकर उसे छोड दिया था | भीरामते 
वहो दैत्यो सर राश््ोको मारकर दण्डकवनको श्रुषि- 
मुनियोके रहनेयोग्य बना दिया । फिर पोच योजन आगे जाकर 
वे धीरे-धीरे गोतमी तपर प्च । भगवान्‌ दिवकी जे 
पज्ञीभूत एवं अनिर्वचनीय पराशक्ति दै, वही जरखरूपो 
प्रकट हई गोतमी नदी है---रेमा संत-महात्माओंका कथन दै। 
गौतमी व्रह्मा; विष्णु ओर दिव स्यि भी माननीय तथा 
वन्दनीय है । 
श्रीराम वोले-- अदो, गङ्धाफ्रा केसा अद्ुत प्रभाव दै! 
तीनो लोको इसकी कीं उपमा नही है | हम धन्य करि 
दस त्रिभुवनपावनी गङ्गाका दशन पा से| 


यौ कहकर श्रीरामने बडे हपके साथ महदेवजीकरी 
सपना की ओर यक्ञूरवक पोडशोपचारसे छत्तीस कलावाठे 
महादेवजी ी आवरणसदहित पूजा कफे हाथ जोड़ उनी 
स्ति करने खो | 


श्रीयम बोरे पुराणपुरुष चभ्भुको नमस्कार 
करत हूँ | जिनकी असीम सत्ताका कहीं पारया अन्त नहीं 
है; उन सत्र शिप्रो मेँ प्रणाम करता ह| अविनाशी प्रय 
रद्रको नमस्कार करता हू । सवका संहार करनेवाले शर्वफो 
मस्तक कराकर प्रणाम कस्ता द्र | अविनाशी परमदेवको नम- 
स्कार करता हूं । खोकर उमापतिको प्रणाम करता ह| 
दरिदिताका विनाशन करनेवाले शिवेको नमस्कार करता हँ | 
रोगोका अपहरण करनेवाले महेश्वरो प्रणाम कता हू | 
जिनका रूप चिन्तनकरा विषय न्ह हैः उन कस्याणमय रिव. 
को नमस्कार करता हू । विश्वकी उलक्तिके वीजभूत भगवान्‌ 
मवक्रो प्रणाम करता हँ । जगतूक्रा पालन करनेवाले परमासा- 
को नमस्कार करता हू । संकारकारी रद्रको बारंबार प्रणाम 
करता हू । पाव॑तीजीके प्रियतम अविनाश्ची प्रमुको नमस्कार 
करता दू । नित्य, क्षर-अक्षरखरूप शंकरको प्रणाम कसा 
हू | जिनका खूप चिन्मयदहै ओर अप्रमेय है उन 
भगवान्‌ त्रिरोचनको मै मस्तक श्यक्षाकर बारंबार नमस्कार 
करता हू । करुणा कलेवाठे भगवान्‌ दिवको प्रणाम करतां 
ह तथा संसारको भय देनेवाङे भगवान्‌ भूतनाथको सव॑दा 
नमस्कार करता हूं । मनोवाञ्छित फरक दाता महेश्वरो 
प्रणाम करता हू । भगवती उमाफ़े खामी श्रीसोमनाथको 
नमस्कार करता हं । तीनों वेदं जिनके तीन नेत्रैः उन 
त्रिखौचनको प्रणाम करता हट | त्रिविध मूरतिते रदित सदा रिष. 


ब्रह्मपुराण | 


% पु्रतीर्थकी महिमा ॐ 
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को नमसकार करता हू । पुण्यम रिषकरे प्रणाम करता हु | 
सत्‌-असतूसे प्रथक्‌ परमात्माको नमस्कार करता हू । पपो- 
का अपहरण करनेवाटे भगवान्‌ दहरको प्रणाम करता ह | 
जो सम्पूणं चिश्वके हितम खगे रहते दै, उन भगवानूको 
नमस्कार करता दहर । जो बहूुत-से रूप धारण करते ह, उन 
भगवान्‌ दाकरको प्रणाम करता हू | जो संसारके रक्षक तथा 
सत्‌ ओर असते निर्माता हँ, उन्दै नमस्कार करता हूं | 
जो सम्पूणं विश्वके स्वामी है उन विश्वनाथको प्रणाम करता 
हूं । हव्य-कम्यसख्रूप यजञेशवस्को नमस्कार करता हँ । सम्पूणं 
टोककरा सवेदा कल्याण करनेवछे जो भगवान्‌ शिव आराधना 
करनेपर उत्तम गति एवं सम्पूणं अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैः 
उन दानप्निष ईषटदेवको मै नमस्कार करता दँ । भगवान्‌ 
सोमनाथको प्रणाम करता दू । जो खतन्त्र न रहकर भक्तोके 
पराधीन रहते है, उन विजयशील उमानाथकरो म नमस्कार 
करतां दू | विक्तरज गणेय तथा नन्दीके खामी पुत्रप्रिय 
भगवान्‌ शिवको मै मस्तक छकाकर प्रणाम करता हँ । संसार- 
कै दुःख ओर शोकका नाश करनेवाके देवता भगवान्‌ चन्द्र 
दोखरको मँ बारंबार नमस्कार करता हू । जो स्तुति करने 
योग्य ओर मस्तकपर गज्गा्रो धारण करनेवाले है उन महे 
श्रको नमस्कार करता हूँ । देवताओं शरेष्ठ उमापतिको 
प्रणाम करता हू । ब्रह्मा आदि ईश्वरः इन्द्र आदि देवता तथा 
अघर भी जिनके चरण-कमर्छोकी पूजा करते दै उन भग 
वानूको मँ नमस्कार कृरता ह । जिन्हौने पा्वंतीदेवीके मुखसे 
निकठनेवाङे वचनोपर दृष्टिपात करनेके लिय सानो तीन नेत्र 
धारण कर रक्खे है, उन भगवानूक्रो पणाम करता द । पञ्चा- 
मृत) चन्दन; उत्तम धूपः दीप, मोति-मोतिके विचित्र पुष्प; 


मन्त्र तथा भत्र आदि समसल उप्रचारानि परजिन भगान्‌ 
सामको मै नमस्कार्‌ करता ह| 

तदनन्तर भगवान्‌ दोकगन यट इकर श्रीगम आर 
लक्षमणमे कदा--ननुम्दारा कस्याण हा; वर्‌ नोयो । 

श्रीराम वोर मुभे ' 
स्तत्रके द्वारा भक्तिपूठक आपकी स्तुति करे; उनके सम्पण 


महच्यर्‌ ! जा न्गुग त्म 


कायं सिद्ध दहा ज्य | रम्भा! जिनके पितर नग्कके मनुद्रमे 
द्वे दौ; उनके वे पितर कं पिण्ड आदि देनैमे पवित्रद् 


सखगंलोकमे चलठे जाथ | जन्समरके कमाय हुए मानसिकः 
वाचिक ओर शारीरिक पाप यदह स्नान करनेमात्रम तत्का 
नष्ट हो जार्यै । जो लोग वौ याचरकोौको मक्िपूवक थोड़ा भी 
दान दे, वह सुव अक्षय हकर दाता्करि च्छ्य उत्तम फट 
देनेवाय हो। 


यह सुनक शंकरी वब्रहुन प्रसन्न द्ुए । उन्न 
(एवमस्तु? कद्कर श्रीरामचन्त्रकी बानका अनुमादन क्रिया । 
सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ रिवकरे अन्तर्धान हा जानेपर श्रीराम अपने 
अनुगामियोफ साथ धीरे-धीरे उस प्रदेकमे गये; जहस गोदावरी 
नदी प्रकट हुई है! तवमे वह तीथं श्रीरामती्के नासे 
प्रसिद्ध हुआ । जहौ लक्ष्मणे स्नान जीर शोकस्का पूजन किया; 
वह रक्ष्मणतीर्थके नामने प्रसि हु भा आर जह सीनाने खानादि 
किया; वह सीतातीथके नामे कद्यया } सीनातीथ नाना 
प्रकास्की समस्त पापराधिको निमूल करनेमे समथं है | जिनके 
चरणोपि त्रिभुवनपावनी गङ्गा प्रक दुई, उन्दने दी जरह स्नान 
कियाः उस तीथ॑की विदिष्ठताके विपरयमे म्या कहा जा सकता 
है | अतः श्रीरामतीर्थके समान कहीं कोद भी तीथं नदीं है। 


त्रतीथकी महिमा 


[0 ~ 


ब्रह्माजी कहते है--गोतमी-तटपर जो विख्यात पुत्रतीथं 
है, वह पुण्यतीर्थं कदलता है | उसकी महिमा श्रवणमान्नसे 
मनुष्य सम्पूणं अभिटष्रित वस्तुको प्रात कर खेता है । 
नारद ! म उसके खरूपकरा वर्णन करता ह, सावधान होकर 
सुनो । जब दिति एवं दनुके पु दैत्य ओर दानर्वोका देवताओं 
दरा श्वय होने खगा, तब दिति पुत्र-बियोगके दुःखसे मनम 
स्पधां ठेकर अपनी बहन दनु पास आयी ओर इस प्रकार 
कने ख्गी-- “भद्रे ! हम दोन ही पुत्र क्षीण होतेजा रदे 
ह । हम संसारम कौन फेस शुख्तर कायं करे, जिससे हमारा 

अ9 पुं ० अऽ गलमै- 


यह संकट दूर हो । देलौ, अदितिका वश कितना संगठित 
ओर उत्तम है} उप्तकरा कमी क्षय नहीं हेता } वह उत्तम राज्यः 
सुयश ओर विजय-क्ष्मीषे सुद्ोभित है । अदितिकी संतानो - 
करा वैभव ओर अभ्युदय देखकर मेँ दुवद्ी दोती जा रही ह । 
सम्भव है, जीवित न रह स्रु ! अदिति मदान्‌ एेदवर्यपर 
दृष्टि उक्ते ही मेँ अवगंनीय दुरवखाक्रा अनुभव करने 
लगती हू । दावानख्मै परवेद कर जाना भी सुखद हैः किंतु 
स्वप्रमे भी सौतकी समूष्धि नही देखी जाती । 

दनु बोली- भद्रे ! तुम अपने गुणस पतिदेव कदयप- 
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ॐ धन्यास्ते वुरुषां छोके येऽच्यन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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कश्यपजीन कष्ा-वेदा | गभके बाहर निकले । 
तुमने यह क्या पाप कर उलि | उत्तम कुलम उत्पन्न पुरुप 
कभी पापम मन नही छगाति | 


पिताका अदेश सुनकर वच्रधारी इन्द्र ग्भसे बाहर 
निकले । उस समय जके मारे उनका मुह नीचा चय रहा 
शा । वे ब्रोके--'पिताजी ! जिस साधनसे मेरा कल्याण हो 
वह्‌ बतादये । मै उसे अवदय करूंगा ।: तवर कश्यपजी छोक- 
पालके साथ मेरे पास, आधि ओर सव्र ब्रात बताकर पूछने 
लगे--पदितिके ग्भ॑की श्रान्तः गमख वालकौकी इन्द्रे 
साथ मित्रता; उन बाल्कोकी नीरोगता; इन्द्रकी निर्दोपता 
तथा अगस््यके दिये हए. शापका क्रमशः उद्धार कते शे ¢ 
तव मेने कश्यपते कदा--“प्रजापते ! तुम वसुर्भ, छोकपाले 
तथा इन्द्रो साथ लेकर शीघ ही गौतमी नीके तटपर जाभो 
ओर परह स्नान कफे सवके साथ महदेवजीकी स्तुति करो । 
फिर रिवकी कृपासे स्व कल्याण ही होगा ।› “अच्छा; एेसा 
वो कग । यों कहकर कदयप मुनि गौतमी नदीके तरर 
गये ओर देवेश्वर भगवान्‌ रिवकी स्तुति करने कगे 1 समस्त 
दुःखोको दूर कएने ल्यि द ही देवता समर्थं बताये गये 
है--णक़ तो परम पवित्र गोतमी नदी ओर दूसरे करुणा- 
निधि रिव | 


कश्यप बोले-देवेश्वर शंकर ! मेरी रक्षा कीजिये । 
लोकवन्दित परमेश्वर ! मेरी रक्षा कीजिये । सबको पवि 
करनेवाके वागीर | रश्चा कीजिये । सर्पाका आभूषण पहनमै- 
वाङे शिव } रक्षा कीजिये । धमेस्रूप इृषभपर सवारी करमे- 
वाङे देवता ! रक्षा कीजिये । तीनो वेद जिनके नेत्र हैः रेसे 
भगवान्‌ त्रिखोचन ! रक्षा कीजिये । गोधरं लक्ष्मीश ! रक्षा 
कीजिये । गजनचसंका वन्न धारण करनेवले शर्वं ! रक्षा 
कीजिये । त्रिपुरदर ! र्षा कीजिये । अद्ध॑चनदरसे विभूषित 
नाथ | र्चा कीज्यि । यञेश्वर सोमनाथ ! र्षा कीजिये । 
मनोवाञ्छिति फलके दाता ! रक्षा कीजिये | करणाधाम | रक्वा 
कीजिये । मङ्खछदाता ! रक्षा कीजिये ! खकी उव्यत्तिके 
हेतुमूत वरमस्मन्‌ ! रक्चा कीज ! णटन करमेवारे वासव । 
र्वा कीजिये । भास्कर ! विचेरा ! रश्वा कीजिये । बह्मवन्दित 


१ यौ अथोत्‌ दृषम ( नन्दी ) को धारण करनेसे “गोधर, भर 
ररधमीसखरूपा पादतीके स्वामी होनेते “क्षमी, ह । सधवा गोधृरका 
अथै मूधर (- गिरिराज दिमाल्य १.६, उनकी लक्ष्मीखरूपा कन्याके 
स्वामी होनेके कारण चिव 'गोधररकष्मीश्" दै । 





शिव रक्षा कीजिये । विश्वेश्वर | रक्षा कीजिये । सिद्धेश्वर | 
रक्षा कीजिये । पूरणं परमेश्वर ! सापको नमस्कार है । करुणा- 
सागर शिव } भयंकर संसाररूपी दुगंम प्रदेशमे विचरे 
कारण भिनक्रा चित्त उद्धम हो रहा दैः एेे जीवके स्थि 
आप ही शरण हैँ | 

इस प्रकार स्तुति करनेवाङे कद्यपजीके समक्ष भगवान्‌ 
रोकर प्रकट हुए. ओर उनसे वर मौगनेके स्थि कहा | 
कदयपजीने विनीत होकर भगवान्‌ िवसे इन्द्रकी समस 
चे्टाओका वि्तारपूवंक वर्णन क्रियां । साथ दही यह भी 
बताया कि मेरे पु्रौका जो नाये रहा है; उने परस्पर 
रघ्रुता बढ रही है, इन्द्रको पाप ओर शापकी प्राप्ति हुई रै, 
यह सव शान्त हो जाय । यह सुनकर भगवान्‌ रके 
कहा--*भापके जो उन्‌चास पुत्र मश्द्रण है, बे सब सोभाग्य. 
दाटी ओर इन्द्रे साथ सदा यज्ञे भागी होगे | जिस. 
जिस यज्ञम इन्द्रका भाग होगा, उस्म उनसे भी ढे 
मस्द्रणोका भाग होगा- इसमे तनिक भी संदेह नदीं है। 
मरुदर्णोकै साथ रदनेपर कभी कों इन्द्रको जीत नही 
सक्ता ¡ फिर तो वेदी सदां विजयी रैगे | इतना 
कहकर रंकरजीने सुनिश्रष्ठ अगस्त्यसे कहा -- (मुने ! तम 
राचीपति इन्दरपर क्रोध न करो । महामते ! शान्त हो जायो । 
मरुद्रण अमर हो गये । फिर दितिसे भी दिवजीने कहा- 
द्वेवि ! मेरे एक रेस पुत्र होः जो तीनौ रोकेकि 
एेदवयसे सुशोभित रहे--इस ब्रातका चिन्तन करती हुई 
ठम तपस्याम प्रवृत्त हुई थीं । दुम्दारां यहं मनोरथ अव 
सफल हो गया । तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाखीः बख्वान्‌ 
ओर शूरवीर है । अतः अब तुम अपनी मानसिक चिन्ता 
छोड दो ! सुन्दरी ! तम संशयरदित होकर अन्य व्र 
भी मागो । 

दिति बोर्छी-भगवन्‌ ! छोकमे यदी बड़ी बात समद्नी 
जाती है कि माता-पिताको पुत्रका दर्शन हो । विरोषतः 
माताके लिय यह बहुत ही भिय बात है। इसमै भी स्यः 
सम्पत्ति, शोय ओर पराक्रमसे सम्पन्न एक भी पुत्र हो तो 
बहे भाग्यकरी बात है | फिर यदि बहुत-से उत्तम ओर ुण- 
वान्‌ पुच्र प्राप्त हौ तो क्या कहना । मेरे पुत्र आपके प्रभाक 
विजयी ओर बडी हए । वे वासवम इन्द्रके भाई ओर प्रजाः 
पतिक पुत्र ह । देव ! जर्हो अगस्त्य ओर गोतमी गङ्गे 


ब्रह्मपुराण ] 


मैः यम, आप्ेय, कपोत ओर उलूक-तीयेकी महिमा 
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परवादके साथ-साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त होः वरहा द्भ 
नेमे क्या संदेह दै । यद्यपि मे कृतार्थ हे गयी, तथापि 
भक्तिपूर्वकं आपसे करु निवेदन करती द्र । देव | मेरी बात 
यनै ओर संसारका कस्याण करं । देववन्य् | संतानकी प्रापि 
संसारम दुभ है ] विशेषतः माता ल्थि पुघ्रका होना ओर 
भी प्रिय है । पुत्र भी यदि शुणवान्‌, धनवान्‌ ओर आयुष्मान्‌ 
हृ, तब तो कहना दी क्या है । इछोक ओर परलोके 
उत्तम फख्की इच्छा र्खनेवाले सभी प्राणियाको गुणवान्‌ 
त्री प्राति सदा ही अभीष्ट है । अतः या स्नान करनेसे 
इस दुलभ फलकी प्राप्ति हो स्के-एेसा अनुग्रह कीजिये । 
मगवान्‌ शंकर वोले- निःसंतान होना वहत बड़े 
पापका फल है | स्री या पुरख--कोई भी यदि ब्निदोतो 
यँ लान करनेमात्रसे उसक इस दोषका नाश हो जाता है । 
ज इस स्तोचरका पाठ करेगा; उसे यदा ञान करनेका एल 
प्रा होगा । जो तीन मासतक यहो सान ओर दान करता 
है, उसे पुत्रकी प्राति होती है । पुत्रहीन स्र यहा लान करके 
पुत्र पा सकती है । ऋतलाता सी यदि यहां आकर 
ज्ञान करे तो उसे अनेके पुत्र प्राप्त होते है । वह तीन 
महीने भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोषसे 
तथा धन अपहरण करनेके दोषसे पुत्र-खमसे वञ्चित दैः 
उनके स्यि यह भौतमी नदी परम उद्वारका कारण हे । यहा 
पितरको पिण्डदान देने; तर्पण करने तथा कुर सुवण-दान 
करनेसे निश्चय ही पुत्र होता है! जो धरोहर इडप लेते; 
रञीकी चोरी करते तथा पितरौका भाद्व-कमं छोड़ देते ई 


उनके वंरकी ब्रद्धि नही होती 1# जो पाप करके उनका 
परायाशत्त करिये चिनादही मर जानि दुः उन मवङ़ी यही गति 
हेती दै । जो त्ीथोका सेवन करने हूए जीवन व्यनीत करने 
हैः उन्द श्रेष्ठ मंतानकी प्राप्ति होनी दै। जा दिनि भीर 
गङ्धकै म॑गममे क्लान करके मनादिः) अपार, अजर) सचिदा- 
नन्दमय; टिङ्धखखूप, व्योतिस्र तथा अनामय महादेकं 
भगवान्‌ सिद्धेश्वरका अनेक उपचारौन भक्तिएवक एजन 
करता दै, चतुद्शी ओर अषएमीको इम स्तो्वागा स्तुति 
करतां ह तथा य्ह गङ्करे तटपर ब्राह्मणको अमनी रानि 
अनुसार सुवणं देता ओर भोजन कराना रः उसे अनेक पुत्र 
प्रात होते हैँ । बह सभ्यं भरमिन्खधिन बस्नु ओको ग्रास करके 
अन्तम भगवान्‌ िवके धाममे जाना दै। जो इमस्तोतरके द्वार 
कही भी मेरी छः महीने सुति कसना दै; उसे पुत्र प्राप होता 
ह | यदि उसकी खली बन्ध्याद्यः तो मी वह निःंदेद 
पुत्रवती हेती है । 


तत्रते उस तीर्थका नाम पुत्रतीथं हो गया । वहं लान- 
दान आदि करनेसे घमस कामना्ओकी पूति हती ३ । 
भसद्रणोके साथ मैत्री होनेके कारण उसे मित्रतीथं भी कहते 
है । यदलं ख्ञान करनेते इन्द्र॒ निष्पाप हुए येः इसख्ययि वद 
इन्द्रतीर्थं या शक्रतीथं भी कहल्यता है । जहौ इन्द्रको अपनी 
खोयी हुई ल्मी प्राप्त हई: वह कमत्यतीथं कहत्यया । ये 
सब तीथं समस्त अभी पदाथाको देनेवाठे ई । भगवान्‌ दिव 
यह ककर किः ध्या खव कामना पूणं होगी" अन्तर्धान 
हो गये ओर कद्यप आदि सव लोग कृतक्कत्य होकर जैमे आये 
थे, वैसे कौट गये । 


यप, आग्नेय, कपोत ओर उल्-तीथकी महिमा 


क ५ 


ब्रह्माजी कहते है--यमतीथं पितरोकी प्रसत्रताको 
मदानेषाला हे । वहं प्रत्यक्ष ओर परोक्च-सत प्रकारकी भभीष 
वस्तुको देनेवाला दै । सम्पूणं देवता खर मुनि उस तीथं- 
करा सेवन करते है । मै उसके प्रभावका वणन कपाटः जो 
ब पार्पौका नादा करनेवाला है । एक वलवान्‌ कपोत था; 
जो अनहादके नामसे बिख्यात था । उसकी पती हेति 
नामकी यष्विणी थी; जो इच्छाुखार सूप धारण कर सकती 


# ये न्यासाधपतौते रलापडयकारकाः । श्रादक्मवि्ठीनाश्च तेषां बं न बने ॥ 


यी } जनहाद मृल्युके पुत्रका पुत्र था ओर हेति मल्युकी 
ुत्रीकी पुत्री थी । समथानुसखार उन दोनोक भी अनेकं पुत्र- 
पौत्र हुए । पक्षियोका राजा उल्कं अनुहाद्का प्रवल अलु 
था | गङ्ख उत्तर-तटपर कपोतका आश्रम था ओर दक्षिण- 
किनि पक्षिराज उदक रहता था । उद्ध्क भी अपने पुत्र 
पौत्रौके साथ निवास क्ता था कपोत ओर उन्रूक दोनो 
बहुत खमयतक एकक बिरोधी होकर युद्ध करते रे । 
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दोनों ही अपने पुत्रपौत्रोको साथ लेकर क्डृत थे | यह 
बख्वान्‌ शतरुओंके साथ ब्रल्वानोका युद्ध था । उनमेसे उदक 
अथवा कपोत--किसीकी भी जय-पराजय नहीं होती थी । 
कपोतने यमराज तथा अपने पितामह मृत्युवीी आराधनां करके 
याम्य अन्न प्राप्त किया, अतः वह ससे अधिक राक्तिशाखी 
हो गया । इसी प्रकार उदक भी अभ्िकी आराधना करकं 
अस्यन्तं बरख्यान्‌ हो गया । वर पाकर दोनों ही उन्मत्त ही 
गये थे, अतः फिर उने बड़ा भयंकर युद्ध चिद्‌ गया | 
उसमे उदकन कपोतके ऊपर आभेवं अचका प्रहार किथा | 
कपोतने भी उदूकपर यमप तथा यमदण्डका प्रयोग किया । 
कपोतकी स्री हेति बड़ी पतिव्रता थी । उस महायुद्धं अपने 
खामीके निकट अभ्निको प्रज्वछित देख वह दुःखसे बिहट 
हो गयी | विरोषतः पु्रौको अभ्निते आहृत देख उसकी 
व्याकरुरता ओर भी बद्‌ गयी । उसने अिदेवके पास जाकर 
नाना प्रकाकी उक्तियोसे स्तवन करना आरम्भ किया | 


हेति बोदधी-जिनका खूप ओर दान प्रत्यक्ष है; सम्पूणं 
पदाथं जिनके आत्मखरूप है ओर देवता जिनकै द्वारा हबनीय 
पदा्थोका भोजन करते दै, उन यक्ञभोक्ता खाहापति अभिको मै 
नमस्कार करती हू । जो देवताओंके मुखः देवताकि हविष्यको 
वहन करनेवाले, देवता्ओके होता ओर देवताओंके दूत ई, उन 
आदिदेव मगवान्‌ अभिकी मेँ शरण लेती दँ | जो शरीरके 
भीतर प्राणरूपम सित है ओर बाहर अन्नदातारूपमे विद्यमान 
है तथा जो यज्के साधने दै, उन धनंजय ( अभिदेव ) की मै 
शरण लेती हू ।# 

अचि बोले--परतितरते ! मेरा यह अल्ल अमेोध है; भतः 
जिस टक्ष्यपर इसका विश्राम हो स्कै, उसको व्रताभो | 


कपोतीने कह[--अगिदेव ! आपका अह्न मृङ्षपर ही 
सरूपं न दानं न परोक्षमस्षि 


यस्यात्मभूतं च पदाथैजातम्‌ ! 
अश्चन्तिं हन्यनि च येन देवाः 
खाष्टापति यक्नयुजं नमस्ये ॥ 


सुखभूतं च देवानां देवानां हन्यवा्टनम्‌ । 
होतारं चापि देवानां देवानां दूतमेव च ॥ 
तं देवं शरणं यामि आदिदेवं विमावसुम्‌ । 
उन्तःस्ितः प्राणरूपो बहिश्यक्गपरदो हि यः ॥ 
यो युशसाधनं यामि शरणं त्रं धर्लजयम्‌ ॥ 
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# चन्यास्ते पुरुषा के येऽचेयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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विश्राम करे; मेरे पुत्र ओर पतिपर नदीं । मुञ्चे मारकर आप 
सत्यवादी हो | आपको नम्ार है । 


अधिदेवने कहा--पतित्रते ! तम्दरे सुवचन भौर 
पतिभक्तिसे म बहुत संतुष्ट रं । तु्दारे स्वामी ओर पुत्रका 
अनिष्ट नदी होगा । मेँ उनकी रक्चाका वचन देता हूं | यई 
मेरा आग्नेय अचर तुम्हारे पतिकोः पुत्रको तथां तुमको भी 
नहीं जलयेगा; अतः तुम सुखपूर्वक लोट जाओ । 

इसी बीचमे उटूकीने भी अपने पतिको देखा | वे 
यमपारमे रवधक्रर यमदण्डसे ताडित हो रहे ये | सती-साघवी 
उदकी यह देखकर बहुत दु्ी हई ओर भयते व्याकुल हे 
यमराजके पास गयी 


उलूकी बोखी--देव ! मनुष्य आपसे भयमीत होकर 
भागते है आपसे डरकर ब्रह्मचय॑का पाटन करते है | आपके 
ही भसे धीर पुरुष उत्तम वर्तीव करते हैँ ओर आपके दही 
उरते कर्मो अनुष्ठानमे लगते हँ । आपसे भय पाकर रोग 
उपवास करते ओर गोव छोडकर वनम जाते है । आपकर 
डरसे सोम्यभाव ग्रहण करते ओौर आपके ही भयसे सोमपा 
करते है । आपसे भयभीत पुरुष दी अन्नदान ओर गोदानमे 
्रबृत्त शेते रै ओर आपसे डरकर दी सुमुष्षु ब्रह्मवादकी चचां 
करते हँ | # 


दस प्रकार स्तुति करती हदं उदूकीसे दक्षिण दिद्राके 
सखाभी यमराजने कदा-- प्ुम्हारा कस्याण हो । हुम वर 
मोगो । मे तुम्द मनके अनुकर वर दुगा ।› यमराजकी यह 
वात सुनकर पतिव्रता उदधकीने उनसे कदा--प्युरश्रेष्ठ | मेर 
सामी आपके पारमे परे है जीर आपकी ही दण्डसे पीडित हे 
रहै है । आप उससे मेरे पति ओर पुत्रोकी रक्षाकरं 
उसकी यदह कातर वाणी सुनकर यमराजको बड़ी दया अभयी | 
उन्दने बार-बार कदा--“सुभुखि | मेरे ये पाश्च ओर दण्ड 
किसपर पड १ इनके व्यि सथान बताभो ।: उस्ने क्दा- 
(जगदीश्वर ! आपके पाश मुञ्चे ही बेषिं अर आपका दण्ड 
भी मुञ्चपर ही पडे ); 





# त्वेद्धीता अनुद्रवन्ते असास्तवद्धीता ब्रह्मचर्यं च्चरन्ति । 


त्वद्धीताः साधु चरन्ति धीरस््वद्धीताः कमेनिष्ठा भवन्ति ॥ 
त्वद्भीता अनादाकमभाचवरन्ति भआमादरण्यममि यच्चरन्ति । 
त्वद्भीताः सौम्यतामाश्रयन्ते लद्धीताः सोमपानं भजन्ते ॥ 
तनद्धीताश्वान्नगोदाननिष्रसवद्धीता ज्ठवादं वदन्ति ॥ 

( १२५ । २३-२४) 


ब्रह्मपुसण 1 


५. द ५8 [१ ^ अषि 
# यभ, आग्नेय, कपोत आर उदक -तीथेकी महिमा # ४३९ 


(म न 99999 पी = क 0 0 । व 9 "छ वा उ 0) 0281 1 0 8 2. ह | 


यमराजने कदा यमे ! वुम्हरि पुत्र; पति ओर तुम 
घ॒ लोग निश्चिन्त होकर जीवन व्यतीत करो 


यौ कहकर यमराजने अपने पाद समेट ल्यि ओर अगि. 
देवने आमेयाखरका निवारण कर दिया | इतना दी नदीः 
उन दोनों देवताओँने मिख्कर कयोत ओर उद्कमे प्रेम करा 
दिया । फिर उन पक्षियौसे कहा--तुमन्मेग इच्छानुसार वर 
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मागा 1 दोनी पश्ची बोठे--“भगवन्‌ [ हमने आपसके वैरक 
कारण आपरठोर्गोका इल्म दशेन प्रा किया हम तो 
पापयोनि पश्ची है । वरदान ठेकर क्या करगे | तथापि यदि 
आपलयेग प्रमपूर्वक षर देना दही चाहते द तो हमरेग उस 
कल्याणमय वरको अपने स्यि नदीं चाहते । देवेश्वरो | जो अपने 
ल्य याचना करता है, वहं रोकका पात्र है ! जो सदा परोपकारकै 
ष्य उच्यत रहता दै, उसीका जीवन सफर है | अभि; जख; 
सूय, पृथ्वी ओर नाना प्रकारे घान्योका तथा विशेषतः संत- 
महात्माओंका उपयोग सदा दृससेके भले व्यि ह होता दै । 
क्योकि बह्मा जदि देवता भी एकं दिन मृ्युको प्राप्त शेते ई 
देवेश्वरो ! यद जानकर खार्थ॑-सिद्धिके स्यि परिभम करना व्यथं है ! 
विधाताने प्राणियेकि जन्मकै साथ द्वी उनकेख्यि जो विधानं 


[ल 


रच दिया षै, वह कभी वदद नर्य नदना | अतः जीव 
व्यथं ही ह्केश उति दै! इृरन्धिवि हेम जगनक्रे कन्याणके 
लि ही कुक याचना करते ह । हमारी यह्‌ याचना 
सवकं सिप्र गुणदायक दै । साप दोनो इन्का ऊनुनोदन 
करे | गङ्गाक्रे दोनो तर्टोपर जो हमः आश्रम हं, व 
तीथरूपमे परिणत हो जाथे वटं द्‌ पपी यः पुम्याता 
जिस किसी तरह जे कुर भी लान, दानः जपः हम ओर 
पितरका पूजन आदि करै? वह सव अक्षय पुण्य देनेगाद् ह | 

यमराज्ञ बोद-जो लोग मौतर्मीके उन्तर-तटपर 
यम॑सतोत्रका पाठ करेगे, उनके वंशम सान परीद्यातके क्रितीकी 
अकाटसमूत्यु नही होगी | व पुरस्य रुढा रवे प्रक्रारी 
सम्पत्तियेकि भागी होगे । जो जितास्मा पुष्प प्रतिदिनं इस 
सतोत्रका पाठ केरेगणाः बह अह्ाधी हजार व्याधियोसि कभी 
पीडित न होगा| इस तीथंमे तीन सामतक स्लान करनेसे 
सती-साध्वी स्री गवती होगी । वन्ध्या भी छः महीनेतकं 
खान करनेसे गभवती देगी । गिण री एक सप्ताह खाम्‌ 
करे तो बह वीर पुत्रकी जननी होगी योर उसका पुत्र भी सो वपरकी 
आयुवाला; धनवान्‌ वुद्धिमान्‌ च्ूरवीर तथा पुत्र-पोरोका 
विस्तार करमेवाखा श्चेगा । इत तीथे पिण्ड आदि देने 
पितरोकी सक्ति हो जआयगी कोड भी मनुष्य इसमे ज्ञान 
केरनेसे मन, वाणी तथा शरीरजन्य पापे मुक्त दो जायगा | 

अधिदेवने कषा--जो रोग नियमपूर्वक रहते हुए 
दक्चिण-तटपर मेरे स्तोका पाठ करेगः उन्दै मे आयुः 
अरोग्य; एेधर्य; लक्ष्मी तथा सूप प्रदान करहगा | जो कोई 
मानम कही भी इस स्लोत्रका पाठ केरा अथवा दिंखकर 
भी इसे घरमे रख देगा; उसको वथा उसके धरो कभी भी 
अग्रिसेभयन होगा| जो मनुष्यं पवित्र होकर अच्रितीथमे 
ज्ञान जीर दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निम यक्ञका 
पर मिलेगा । 

# आत्मार्थ॑यस्तु याचेत स॒ शोच्यो हि सरे्रौ। 
जीवितं सफलं तस्य यः पराधोधतः सदा ॥ 
अश्चिरापो रविः पृथ्वी धान्यानि विविधानि च] 
पराध यतनं तेषां सतां चापि विशेषतः ॥ 
ब्रह्मादयोऽपि हि यतो युज्यन्ते श्यना सद) 
एवं शत्या तु देवरौ वृथा खाथेषपरिथिमः ॥ 
जन्मना सद यल्युसरां विदितं परमेष्ठिना, 
कदाचिन्नान्यथा तदै वृधा द्िदयन्ति जन्तवः ॥ 

( १२५ \ ३६-१९ ) 
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# धन्यास्ते पुरुषा सोके येऽचंयन्ति सद्‌! हरिम्‌ # 


| संक्षि 


क ऋक काकः क का व का क 1 1 8 9. भ 


तवसे वह तीर्थं याम्थतीर्थ, आग्नेयतीर्थ, कपोततीथ, 
उद्ूकती्थं ओर हिप्युदूकतीथेके नामसे विद्वानों प्रसिद्ध 
हुआ । वरहो तीन हजार तीन सौ नन्वे तीथं ह ओर उनमेसे 


्रस्येक तीथं मोक्ष देनेवान्मर है । उन तीम क्लान करसे 
मनुष्य पवित्र हते; पुत्र ओर धन पाते तथा अन्ते 
स्वगलोकको जाते दै । 


तपस्तीथ, इन्द्रतीर्थं ओर वृषाकपि एवं अन्जक-तीथंकी महिमा 


= ^ +~ ~ 


ब्रह्माजी कहते है--तपस्तीथं बहुत बडा तीथं है। 
वह्‌ तपस्याकी ब्द्धि कसनेवाद; समसत अभिल्पित वस्तुओं- 
का दाता; पवित्र तथा पितरौकी प्रसन्नताको बद़नेवाख दै | 
उस तीम जो पापनाखक घटना घटी है; उसे बतरतिा दू; 
सुनो । रषिम अधि भौर जल्की श्रे्टताको ठेकर परस्पर 
संवादं दुआ । एक पक्ष कहता था, जरु श्रेष्ठ है ओर दूसरे 
पक्षे रोग अयिकी श्रेष्ठताकां प्रतिपादनं करते थे । अथिकी 
शरषएठता वत्तखनेगाठे अपनी युक्तयो इस प्रकार उपस्थित 
करते थे--(अभ्िके बिना जीवन कहौ रह सकता है, क्योकि 
सभि ही जीवल्प दै । आत्मा ओर हविष्य भी बही दै। 
अभित ही समस्त जगत्‌की उत्पत्ति होती है । अभिने समस्त 
विश्वको धारण कर रक्वा है । अग्नि दी ज्योतिर्मय जगत्‌ दै । 
अतः अयसे बढकर दूसरा कोई भी अ्यन्त पावन देवता 
नदी है | अभिको दी अन्तर्व्योति तथा परमनज्योति कहते है | 
अधिक बिना कोद भी वस्तु नदीं है। यह त्रिरोकी अभिका 
धाम दै । इसव् पाचों मूतौमे अमिसे शरे दूसरा कोई नदी 
है) नारीकी योनिम पुरुष जो वीयं शखापित करता है 
ओर उस्म जो देह आदिके निर्माणकी शक्ति होती है, वह 
सब अभिकी दी है । अमि देवता्ओंका मुख है; अतः उससे 
बड़ा कुक भी नहीं है } 
दूसरे बेदवादी पुरुष जलको शेष मानते थे । उनका 
कना था (जरसे ही अन्नकी उत्पत्ति होती है तथा जख्ते ही 
मलुष्य चय होता है । जलने ही सबको धारण कर रका है, 
अतः जखूको माता माना गया है } पुराणवेत्ता्ओका कथन है 
किं जर वी तीनो लोकरौका जीवन है । जरसे ही अमृत उत्पन्न 
हआ है ओर जरसे ही ओषधिरयौ शेती £ !? इस प्रकार एक 
पक्ष अमनको श्रेष्ठ कहता था ओर दूसरा प्च जलको । यो ही 
मीमांसा कते हुए एक-दूसरे विरुद्ध तकं उपस्थित कसे- 
जारे वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोरे-- भगवन्‌ { आप 
तीनो लोकोके प्रयु ह । बतखाद्ये, अभि श्रेष्ठै थाजङ 
मेने कडा-्दोनो ही इस जगते परम पूजनीय है । दोपे 
जगत्‌ उन्न होता है । दोनेसि हव्य-कव्य जौर अमृतका 


पाकस्य होता दै | दानेसि ही जीवन दै। दोनो ही शरीखो 
धारण करनेवाछे ह । इनमे परस्पर कोई विरोप्रता नहीं है| 
दोनो समानरूपसे ही शरेष्ठ माने गये है 

मेरे कथनसे यह बात सिद्ध हुई किदोनोंदयीशरेष्ठहैः 
कोद एक नही; परह वे क्षि एेसा दी मानतेथेकिड 
दोनोमैते एक ही श्रे है । अतः उन्द मेरी बातौसे संतोष नही 
हा । तब वे क्षीरसागरम चयन करनेवाठे शङ्कु-चक्र 
गदाधारी भगवान्‌ बिप्णुके पास गये ओर नाना प्रका 
स्तो्रौसे उनकी स्वुति करने खो । 


पपि बोले--जो भविष्यमे देनेवाला दै, जो जन्म ले 
सुका है तथा जो यमी गुहा ( गभं ) मे प्रविष्ट हुमा है, 
उस सम्पूणं श्ुवनको जो सदा अपनी ज्ञानदृष्ठम रखते ठै, 
यह चिच्न-विचिच्र सूपोवाटी समस्त निलोकी अन्तम जिनकै 
भीतर रीन होती रैः जिन्दै महर्पिगण अक्षर; सनातन; 
अप्रमेय तथा वेदवेद्य बतलाते दै, जिनकी शरणमे गये हुए 
प्राणी अपने अभीष्ट पदाथंको प्राप्त कर ठेते है उन परमार्थ 
वस्तुरूप परमेश्वरकी इम शरण ठेते ह । जगन्निवास ! महा. 
भूतमय जगतूमे जो भूत सवते प्रधान ओर श्रीविष्णुका खरूप 
है, जिसे योगी भी नही जान पाते, उसीका प्रतिपादन कमेक 
लि ये महर्षिगण यहो आये हए है । आप यहो सत्यको 
प्रकट कर दँ । जगदीश्वर | आप सम्पूणं देकधारियोके अन्त- 
रात्मा दै । आप ही सत्र कु दै । पमे ही यह सम्पू 
जगत्‌ सित है! तथापि कितने आश्चर्यकी बात दै कि 
प्रकृतिसे प्रभावित हीनेके कारण कोद कदी भी आपकी सत्ता- 
का अनुभवं नहीं करते । वास्तवे आप बाहर जौर भीतर 
सत्र ओर विद्यमान है । सम्पूणं विश्वके रूपमे आप दी स 
ओर उपलब्ध हो रहै दै । 

श्युषियोके इस प्रकार स्ति केरनेपर जगजननी दैवी 
वाक्‌ ( आकाशवाणी ) ने कहा--ष्ुमलोग तपस्या, भक्ति 
ओर नियमक्े साथ दोनोकी आराधना करो । जिसकी आराधनाये ` 
पटे सिद्धि प्रास्त हो, वही भूत सबसे श्रे कहा जायगा ।› 
बहुत अच्छा? कहकर सम्पूणं रोकमान्य महिं वष्टो चल 


ब्रह्मपुराण | 


# तपस्तीथं, इन्द्रतीथ ओर वृचाकपि एवं अन्जक-तीथका महिमा 


¦ 1.4, 
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दिये । बे थक गये ये] उनका अन्तःकरण खिन्नदोरा 
था | उन्ौने उत्तम वेराग्यकरा आश्रय छया ओर तपस्या 
करनेका इद संकस्प छेकर वे सव ोग चिभुवनको 
पवित्र करमेवाटी जगजननी गौतमी तय्पर अये ओर 
जलदेवता तथा अग्निदेवताकी पथक्‌ प्रथक्‌ पूना कटनेको 
उद्यत हए । जो अग्निक पूजक थे, वे जल पूजनम प्रत्त हए । 
उस समय वर्ह वेदमाता देवी वाणी सरखतीने फिर 
कहा--“जल्से दी शुद्धि होती दै । जो अग्निके पूजक दैः 
वे विचार तो करें --बिना जलका पूजन कैसा । जर होनेपर 
शै मनुष्य सव कमोकि अनुष्टानका अधिकारी हेता दै। 
वेदवेत्ता पुरुष व्रतकं शीतर जख्म श्रद्धापुबेक स्नान नही 
क्र केता; तबतकं अपविन; सछ्िनि एवं शुभ कर्मका 
अनधिकारी रहता है । इखि जल सवते श्रेष्ठ है | उसे 
मताकी पदवी दी गयी है । अतः जल ही श्रेष्ठै | 


वेदवादी श्रृषियोने यहं आकारावाणी सुनी । इससे 
उन निश्चयो गया करि जलद्दी श्रेष्ठ है| जिस तीर्थम यह 
शयुषिसन्न सम्पन्न हआ, उसे तपस्तीर्थं ओर सत्रतीर्थं भी कते 
ह । अभ्ितीर्थं ओर सारस्त तीथं भी उसीके नाम है । वहा 
न्चोदह सौ पुण्यदायकं तीर्थोका निवास है । उनम किया हआ 
स्नान ओर दान खर्म एवं मोक्चकी प्राप्ति करानेवाल है | 
जहां आकारवाणीने ऋषिषोका संदेह निवारण किया था; 
वह सरखती नामकी नदी प्रकट हदः जो गङ्गाम परिली 
है । सरस्वती ओर गङ्गा संगमका माह्य्य बतलानेमे कोन 
मनुष्य समथं हो सकता दै । 


गौतमी-तरपर्‌ इन्द्रतीर्थे नामसे जो प्रसिद्ध तीथं है, वही 
बृषघाकपिती्थं भी है । उसे षी फेना-संगम, हनुमत्तीथं तथा 
अग्जकतीथं भी कहते द । वरद भगवान्‌ जिविक्रमका निवास 
है । उस तीर्थम स्नान ओर दान करनेते संवार लोटना 
नहीं पडता । अन वर्होका वृत्तान्त बतछते है । गङ्खके 
दक्षिण ओर उत्तर तटपर इनद्रेशवरती्यं है । पूव॑कालमे 
नश्ुचि नामक दैत्य देवराज इ्दरका पर्छ शत्र था। व्ह 
सदसे उन्मत्त रहता था ] एक बार इन्द्रके साथ उसका 
युद्ध हुआ । इन्द्रने फेनते उसका मस्तक काट डाला } बद्‌ 


वञ्जरूपथारी फेन शत्रुका मस्तक काटनेके पश्चात्‌ गङ्खकर ` 


दक्षिण-तटपर शिरा ओर प्रथ्वीको छऊैदकर रसातलम खमा 

गवा | रसातले जो गङ्खाजीका जल दै, बह सम्पूणं बिवको 

पनित्र करनेवाला ई । वजे पथ्वीको ऊेदकर ज मागं बना 
त्र° पु० अ ५९६ -- 


दिया था, उसी मागसे वह पताल्गद्भका जड पृर्वीके 
ऊपर निकठ आया । उसीको फेना नदी कहते है । गङ्घार्जके 
साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है; वह सम्यू्णं विद्वन 
विख्यात दहै | गङ्खा-यमुनके संगमकी मति वह्‌ भी तमस्त 
पापका नास करनेवाला है } ब्दा स्नान कम्नेमात्रसे 
दनुमान्‌जीको उपमाता, जिनका मुख विखावका-ता दौ गया 
था; उस संकटसे मुक्त हई थीं । उत तीको मार्जारतीथं 
ओर हनुमत्तीथं भी कहते ई ¡ उनका उपाख्यान पहले कटा 
जा चुका दै। अव्र दृषाकपि ओर अब्जकतीथंकी कथः 
सुनो । हिरण्य नामसे विख्यात एक दंत्योका पूर्वन था; वह 
तपस्या करके सम्पूणं देवतास अजेय हो गया था । हिरण्य 
बड़ा भथेकर देत्य था । उसका बलवान्‌ पुत्र महाद्यनिके 
नामसे विख्यात था । वह भी देवता्क्रि चि सदा दु्जय 
था । उसकी छ्जीका नाम पराजिता था । एक बार महापराक्रमी 
मानिने युद्धे य॒हानेपर एेरावतसषहित इन्द्रको परास्त किया 
ओर उन ठे जाकर अपने पिताको सौप दिया  इन्द्रपर 
विजय पानेके बाद मदादानिने वरुणको जीतनेकै स्थि उनपर 
आक्रमण किया; रतु वरणं बड़े बुद्धिमान्‌ थे; उन्हौने 
महादनिको अपनी कन्या व्याह दी | इधर तीनो खोके बिना 
षन््रकै हो गये । तव सव देवताओंने मिख्कर सखाह्‌ की कि 
“भगवान्‌ विष्णु दी पुनः इन्द्रको दे सक्ते है; म्र्योकिवेद्ी 
द्यो हन्ता है । मन्त्रदषटा भी वे ही हँ । अतः वे दूसरेको 
भीडइन्द्रबना देंगे); 

फेस निश्चयं करके सव देवता भगवान्‌ विष्णुके पाख गये 
ओर उन सव हार कह सुनाया 1 भगवान्‌ विष्णुने कदा-- 
पहादैत्य महाशनि मेरे स्यि अवध्य है) यो कहकर वे 
महायानिके श्वज्युर वरुणकरे पास गये मौर उन्हे इन्द्रे परामव- 
का समाचार बतखते हुए बोडे--पवुश्ं एसा यज्ञ करना चाये 
जिख्से इन्दर पुनः अपने पदपर्‌ छोट आये }› भगवान्‌ विष्णुके 
आददते वखूण शीघ्र ही वह गये । दैत्ने विनयपूरवंक अपने 
इवुरसे व्हा पधारनेका कारण पूछा । वर्णने कहा- 
(महाबाहो [कुक दिन पदे वुमने इन्द्रको परास्त करके रसातले 
बंदी चना ज्यादहै। वे देवतांकेै राजां ह। उन्दलेय 
दो । यदि श्रु बेधिकर पिरि छोड दिया जाय तो 
वह्‌ सत्ु्षोके ल्ि महान्‌ यका कारण होता दे ।› "बहुत 
अच्छाः कहकर दैत्यराज मदादशनिने रेरावतसदित 
इन्द्रको छया दिया ओर उनसे यह बात कदी--न्द्र | 
आजसे तुम शिष्य हपट ओर मेरे च्वद्युर वरुणजी पुम्हरि गुर 
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* धन्यास्ते पुरुषा लोके यऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक्षि 
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दु क्योकि इन्दने तुम शुक्ति दिरायी है | अव दुम 
वरणकरे प्रति खामिभाव रखकर खयं भत्यका-सा वर्तव करना, 
नहीं तो फिर तद बोधकर रसातलके काराण्टमे डाल दुगा ।' 


दस प्रकार इन्द्रको फटकारकर उसने ब्रारंबार हसते 
हए कहा--(जाओः जा; वरुणजीका सदा आदर करना ।' 
हन्द्र अपने घर अयि । वे अपमानपूणं लासे काठे पड़ गये 
थे । उन्दने राचुद्ाया तिरस्कृत होनेकी सारी बते इन्द्राणीको 
केह सुनाथीं ओर प्छा--“सुमुखि ! रात्ने मुक्षसे इस तरह 
कठोर बते कदी जौर मेरे साथ एेसा अनुचित ब्ताव किया । 
इससे मेरे हृदयमे आग ल्गरही दै | वदी बरताओ-- 
कते अपने हृदयको शीतर करै ¢ 
हन्द्राणीने कहा-- बलसूदन ! म दानवोकी उत्पत्तिः 
पराजय; माया, वस्दान तथा मृल्यु--सब जानती हू | 
महारनिको तपस्यासे दी यह शक्ति प्राप्त हुईं है । तपस्यासे 
कुछ भी असाध्य नहीं है । यज्ञ-करमंसे को बात असम्भव 
नहीं है | जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णु तथा विद्वनाथ दिवकी 
मक्तिसे कोई भी काय॑ रेखा नदींदैः जो सिद्धन दो सके ।# 
प्राणनाथ ! मैने ओर मी एक बहुत सुन्दर बात युन ख्खीदै । 
कारण्‌कि लियो दी खियोके खभावको जानती ह । ग्रभो | 
मूमि तथा जल्की अधिष्ठात्री देवियोके द्वारा कोई भी कायं 
असाध्य नहीं है । तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्दी दोनोके 
सहयोगसे हेति द । उसमे भी जो तीथभूमि दोः वही आप 
चष् । उस स्थानपर मगवान्‌ विष्णु तथा रिवकी पूजा करके 
सम्पूर्णं अभीष्ट वर्त्त प्रात कर ठेगे । मेने यह्‌ भी सुना 
्ैकिजो लियो पतिता ई वे ही सब छु जानती है । 
उन्हैने ही चराचर जगतूषो धारण कर रक्ला है ।† पथ्वीपर 
सबसे सारभूत स्थान है दण्डकवन । वरहो जगजननी गङ्गा 
वहती है । वहीं चर्कर आप दीन-दुखियोकी पीड़ा दूर के- 
वाडे जगदीश्वरः श्रीविष्णु अथवा रिवकी आराधना करं । दुःख 
के समुद्रम इबमेवले अनाथ मनुष्यौको श्रीरिव तथा श्रीविष्णु 
अथवा गङ्गाके सिवा दूरा कों कही भी शरण देनेवाला नदीं 
है ! अतः एकाग्रचित्त होकर पूणं प्रयक्ञ करके आप इनको 
# नासाध्यमसि तपसो नासाध्यं यश्कमेणः । 
नासाध्यं छोकनाथस विष्णोमेक्तया हरस्य च ॥ 
( १२९। ५० ) 
¶ श्रुतमस्ि पुलश्वेदं सियो याश्च पतिव्रताः । 
ता एव स॑ जानन्ति धूतं ताभिश्चराचरम्‌ ॥ 
५ १२९ । ५४ )} 


संतुष्ट करे । मेरे साथ रहकर भक्तिः सोभ तथा तपल 
दवारा इनकी आराधना करं । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिब भौर 
विष्णुके प्रसादसे आप कस्याणके भागी गे | बिना जनि 
किया हुआ कमं कमंनिष्ठ पुरुषको एकरुना फल देता है । उरक 
विधि-विधान ओर तत्वको अच्छी प्रकार जानकर करते सौ. 
गुना फल मिता है ओर पतीके साथ उसका अनुष्ठान केसे 
वही करम नन्त फर देनेवाखा होता है ।* गह पुरे 
सव्र कार्योमिं य्दा पल्ली ही सहायता करनेवाखी है | उक्र 
सहयोग निना कछटे-ते-छोटे कायं भी सिद्ध नहीं होते ! नाथ | 
पुरुष अआकरैठे जो कमं करता है, उसका आधा फल ही उसे 
मिल्ता है । विल पत्लीके साथ जो कम॑ किया जाता है, उसका 
पूरा फ पुरुषको प्रास्त होता दै । सुना जाता है- 
दण्डकारण्यम सरिताओंमे शरेष्ठ गोतमी गङ्ख बष्ती ह । पे 
समस्त पापका नाश करनेवाली तथा सम्पूणं अभिरत वस्तुओं 
को देनेवाी है । अतः मेरे साथ वहौँ चस्यि ओर मदान्‌ 
फरदायक पुण्यकमंका अनुष्ठान कीजिये । इससे आप संग्राममे 
अपने रा्रुभोका संहार करके महान्‌ सुखके भागी होगे । 
'अच्छा; एेसा दही करूगाः यौ ककर अपने गुर 
बरहस्यति ओर पल्ली शचीको साथ ठे इन्द्र जगजननी 
गोतमीके तटपर गये । दण्डकारण्यके भीतर उनकी पाबन 
धाराका दशन करके इन्द्रको बड़ प्रसन्नता हुई । उन्हने 
देवाधिदेव रिवकी प्रसन्नताके चि तपस्या करनेका विचार 
किया | पहले गङ्धामे ज्ञान करके उन्होने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया तथा एकमात्र भगवान्‌ शिवकर शरण होकर उनका 
सवन आरम्भ किया | 
इन्दर बोरे--जो अपनी मायासे सम्पूणं चराचर जगत्कौ 
सष्टिः रक्ता ओर संहार कसते है, किंतु उसमे आसक्त नहीं 
होते, जो एक; खतन्तर तथा अद्वैत चिदानन्दसखरूप है वे 
पिनाक्धारी भगवान्‌ क्ञंकर हेमपर प्रसन्न शौ ¦ वेदान्त 
र्योको भलीभोति जाननेवाले सनकादि युनि भी जिनके 
तत्वको ठीक-ठीक नहीं जानते; वे सम्पूणं अभीष्ट वस्तुओं दाता 
अन्धकासुरविनाशक पावंतीपति भगवान्‌ शिव हमपर प्रसन्न 
हौ । जब पापः दरिद्रता, छोभ; याचना, मोह ओर विपन्नि 
आदि अनन्त सांसारिक दुःख प्रकट हुए, उनका प्रभाव 


फलन रगा भर उनसे सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हो गया, तव यह 


# उक्षत्वेकयुणं कमे फलं दास्यत्ति कर्मिणः । 
शत्या रातगुणं तत्याद्‌ भायेया च तदक्षयम्‌ ॥ 
( १२९। ५९) 


ब्रह्मपुराण | 


# तपस्तीशर॑, दन्द्रतीथं आर बृपाकपि एवं अन्जञक-ती्कौ महिमा # 


+. 


पाका क कि -छाका काः "छक का कक का ण काक त वा 0 क क क त क 


ऽव अवसा देखकर देवेश्वर महादेवजी बडे चक्ति हुए ओर 
देवी पार्वतीसे बोे--“टेकेदवरि ! यह सम्पृणं जगत्‌ नष्ट होना 
चाहता ३ ! तुम इसकी रक्षा करो । लोकमाता उमा ! तुम 
बको शरण देनेवाखी; उत्तम एेदवयंसे युक्तः परम कस्याण- 
मथी तथा सम्पूणं जगत्‌की प्रतिष्ठा हो । वरदायिनि ! तुम्हारी 
जय हो | तुम भोग; समाधि, परम मुक्ति; खाद; खधाः 
छस्ि, अनादि सिद्धिः वाणी बुद्धि तथा अजर-अमर शे । 
मेरी आज्ञाके अनुखार तीन खोकम विन्या जादि ख्यते तुमर्षा 
करती हो } दमने दी प्रकृतिरूपसे इस विचित्र त्रिटोकीकी सृष्टि 
की है | शंकरजीके यो कदनेपर उनकी प्राणवह्भा भगवती 
उमा उनका आलिङ्गन करै प्रेमालाप करने ठगी ओर थककर 
मगवानके आधे शरीरम ल्ग गयीं तथा अपने शथकी 
अँगुखयेसे पसीनेका जट पोछकर फैका । उस जले पटे 
धमक प्रादुर्भाव हआ । उसके बाद रश्मी प्रकट हुई । 
फिर दान; उत्तम बृष्टि, सत्व; सरोवरः धान्य; पुष्प; फलः 
शल, शाल; गृदोपयोगी अखन; तीथं, वन तथां चराचर 
जगत्का आविभांव हुआ । देवि ! यद सव्र पापरहित ष्ट 
थी ] भगवती उमा ! तुम्हारे प्रभवते संसारमे प्रचुर सुखकी 
दधि हई । षदा सव ओर मङ्गलमय छस्य शोभा पाने ले । 
जगदम्ब तुम सम्पूणं जगत्की खामिनी दो ओर हम भय- 
ते डरे ष है । अतः वम हमारी रश्षा करो । कोई तक 
करते-करते मोहित हो जाते रै ओर कोई उसीमै लीन रहते 
ह। परन्तु ह्म तो रिव ओर शक्तिके सुन्दर अद्वैत रूपको 
सव॑दा नमस्कार करते ह । 


इस प्रकार स्तुति करमेवछे इन्द्रके समश्च भगवान्‌ शंकर 
प्रकट हुए ओर बेके-देवराज } ठम क्या चाहते हो ! 
अपना अभीष्ट मनोरथ कहो ।: इन्द्रे कदा--*भगवन्‌ । 
मेरा बल्वान्‌ शत्रु महारानि; जो देखनेमे वुश्के समान 
भयंकर है, सश्च बोधकर रसातल छे गया था । वरहा उसने 
अनेकं बार मेरा तिरस्कार क्रिया ओर वचनरूपी वाणौसे 
बीघता रहा मेरा यह प्रयत्न उसीका वध करनेके व्यि है । 
आप मुशे व शक्ति प्रदान कीजिये; जिससे दारुक नाश कर 
सदं । जिषने मेरा अपमान किया दै, उसकाः नाश करनेपर 
ही ओ अपना नया जन्म मार्नूगा । विजय ओर रक्षमीकी 
उचेश्वा कीतिं ही शष्ठ दहै | यहं युनकर शिवने इन्द्रस 
कहा--+अकेछे मेरे द्वारा ठम्हारे शुका वघ नहीं हे सकता । 
अतः तम अविनारी भगवान्‌ जनादंनकी भी आराधना को । 
सची भी रेखा ही कर । भगवान्‌ नारायण तीन लोकेकि 


एकमात्र आश्नयर दै | उनकी अनन्य चित्तसे उपासना करो ।' 

भगवान्‌ शिवंकी आज्ञसि दन्द गज्ञाजीकै दश्चिण-तटपर 
मुनीदबर आप्तम्बके पाम गये भौर उनको साथ छेकर फेना 
तथा गङ्खाके पवित्र षंगमपर भंति-भोतिके वैदिक मन्त्रौ 
एवे तपस्यके द्वारा भगवान्‌ जनाद॑नकरी स्तुति कले ल्मे | 
उनकी स्तुततिसे भगवान्‌ विप्णुको बड़ी प्रसक्ता हर्द ओर वे 
मक प्रकट होकर बोरे--दन्दर ! वुम्दे क्या वरदान द £ 
वे बोे--भमुञ्चे एकं एसा वीर दीजिये, ओ मेरे रातरुका यध 
कर सक । भगवान्‌ने कदा--दे दिया ।› पिर तो शिवः 
गङ्का तथा विष्णुकै प्रसादसे जखके भीतरसे एक युष प्रकट 
हभ । उसने भगवान्‌ शिव ओर विष्णु दोनोकरि खरूपं 
धारण व्यि थे | उसके ह्यधो चक्र भी था ओर त्रिशूल भी 
उसने रसातलम जाकर इन्द्ररात्रु महादानिका वघ किया | 
उसक्रा नाम अन्क ओर दृपाक्रपि हुआ । वइ इन्दरका सखा 
बन गया | इन्दर खगम रहते हए भी प्रतिदिन वृषाकपिके 
पास आते थे । उन्दं अन्यत्र आसक्त देल दचीकै दयम 
प्रणयकरोपका उदय हुमा । 


तब इन्द्रे हदंसकर उन्दं खान्त्वना देते हए कदा- 
प्रिये ! मँ अपने शरीरकी शपथ खाकर कहता ह - मित्रवर 
दृषाकपिके सिवा ओर विसीके धर नहीं जाता । अतः तुरु 
मुश्चपर संदेह नदीं करना चाये । तुम पतिता ओर भेरी 
प्रियतमा हो | धमं करने तथा उचित साह देनेमे मेरी सदा 
सहायता करती हो । साथ दही संतानवती ओर लीन 
भी हो | फिर वुम्हारि सिवा दूसरी कोन क्ली मेरी प्रियतमा दो 
सकती है | तुम्दारे दी उपदेदसे मेँ महानदी गौतमी गज्गाके 
तटपर गयां ओर वरहो भगवान्‌ विष्णु, सिव तथा मित्र इृषाकपिके 
प्रसादसे दुःखसागरकै पार हमा ओर अब य्ह राज्यसे 
च्युत न होनेवाल्य इन्द्र दँ । यद सच तुम्हारे सहयोगकरा फर 
है। जो खामीके चित्तका अनुसरण करनेवाी पतित्रता 
सत्री हो; रवर कौन-खा कायं असाध्य है । व्हा तो मोक्ष मी 
दुर्भ नदीं है । फिर अर्थ, काम आदिकी तो वात ही क्या दै । 
पत्नी मी परम मित्र है | वह्‌ छेक ओर परलोक दोनोमे हित 
कारिणी हेती है । पत्नी मी यदि कुटीनः भिय बोर्नेवाली; 
पतित्रता, रूपवती; गुणवती तथा सम्पत्ति ओर विपत्ति 
समान स्यसे साथ देनेवाटी शे तो उस्कै द्वारा इस 
त्रिलयेकीम कुक भी असाध्य नहीं दै । भिये ! दुम्हारी 
बुद्धिठे दी सुश्च यह मञ्लमय अवर प्राप्त इय 
है अब तो दुम जोक्दोः वदी मुषे कला है; भौर 
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कुछ नदीं । परलोक ओर धर्मके छ्ि उत्तम पुधरके समान 
कोई सहायक नदीं है| संकटमे पड़ हुए पुरुषके स्यि नीके 
समान दूसरी कोई ओषधि नदीं है । निःश्रेयस-पदकी प्राप्न 
तथा पापसे मुक्ति करानेफे ल्यि गज्ञाके समान कोई नदी नही 
है । धर्म, अर्थ; काम ओर मेोक्षकी सिद्धि तथा पापसे द्ुट- 
कारा पानेके स्यि श्रीरिव ओर श्रीविष्णुकर एकत्व-क्ञानसे बकर 
दूसरा कोई साधन नदीं ३ । पित्ते ! दग्ारी बुद्धिस तथा 
श्रीरिव, श्रीविष्णु ओर गङ्कि प्रसादचे मुञ्चे यह सब अभीष्ट वस्तु 
प्राप्त हुईं है । मे समक्षता द्र मेरे मित्रके बङ्से अब यह इन्द्र 
पद स्थिर रहेगा । तीर्थोमै गोतमी गङ्गा ओर देवताओं 
भगवान्‌ विष्णु ओर शिव शरेष्ठ है । इन्द्की पासे सु स 
मनोवाञ्छित वस्तु प्राप हई दै । यह त्रिरोकविख्वात 
तीथं मेरी प्रसन्ताको बदनिवाखा है । अतः मै क्रमदाः सम्पूणं 
देवतास यह प्राथना करता द; मदर्षिगण, गङ्गा, विष्णु 
तथा दिव भी मेरी प्रार्थनाका अनुमोदन करं ¦ देवताओ ! 
गङ्खाके दोनों तटोपर एकं ओर इन्द्रेश्वरतीयं हे ओर दूसरी ओर 
अम्नकती्थं । इन्दरेश्वरमे भगवान्‌ रिव रते ह जौर 
अन्जकर्मे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ! वे अपनी उपस्थितिसे 


+ धन्यास्त पुरुषा छोके यऽचेयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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1 व 
दण्डके वनको पवित्र करते ह । इनके बरीचमे जो-नो तीर्थं 

वे सब पुण्यदायक है । उनम कान करलेमात्रे षव्र 

क्ति होती है । पापी पापते मुक्त होते द ओर धर्मात्मा पुष 

अपनी पचपच पीदीके पितरोसहित परमसोक्षके भागी 

होते है । य्ह आकर जो ोग याचकौको तिल्मर भी दाम 

करते है, वद दान दाताओंके स्यि अक्षय हेता है तथा मनो- 

वाञ्छित भोग ओौर मोक्ष प्रदान करता है । यँ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु ओर शिवके उपाख्यानको जानकर श्ञान कनेसेमुक्ति 

पराप्त होती है । यह उपाख्यान धनः यदः आयु; आरोग्य 

जर पुण्यकी वद्धि करेवाकादै। जो रोग इस तीर्थे 

माहात्म्यको सुनते ओर पदते दै, बे पुण्यके मागी होते दै । उन्द 

यही--इसी जीवनम भगवान्‌ विष्णु ओर शिवकी स्मृति प्राप्त 

होती है, जो समस्त ॒पापरारिका संहार कलेवाटी है तथा 

जिसके स्यि जितेन्द्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रायना करते 

रहते हं । 


दन्द्रके इस कथनका अनुमोदन करते दए देवतराभीं 
ओर ऋषिर्न कदा; “रेखा दी होगा । 


आपरसम्बतीथं, शुङ्कतीथं जीर श्रीविष्णु-वीथंकी महिमा 


रह्माजी कहते है--आप्तम्बतीथं तीना रोकंमि 
विद्यात है । वहं स्मरण करनेमा्रते समस्त पापरारिका 
विध्वंस केम समथं है । आपस्तम्ब एक मुनि ये वे परम 
बुद्धिमान्‌ ओर महायशसी ये । उनकी पत्नीका नाम अक्ष 
सत्रा था, वहं पातितरत-धमका पाटन कलवारी थी | 
मूनिके एक पुत्र थे, जो "करकी! नामे विख्यात थे ! बे बहे 
विद्वान्‌ ओर तत्ववेत्ता थे । एक दिन उनके आश्नमपर मुनि. 
रेष्ठ अगस्त्य आये } शिष्यौसदित मुनीश्वर आपसम्बने 
अगस्त्यजीका पूजन किया ओर इस प्रकार पूष्ा-सुनिवर | 
तीर्न देवताओंमे कोन पूज्य है १ अनादि ओर अनन्त 
कौन है १? तथा वेदम किसका योगान किया गया 
है १ महामुने ! यदी मेरा संशय दै, दसे दूर्‌ करनेके स्यि आप 
ङु उपदेश कर !> 

भगस्प्यजी षोले--घम; अर्थ; काम ओर मोक्षकी 
सिद्धिम शब्द प्रमाण बतराया जाता ह । उसमे भी वैदिक शब्द 


# लोकानासुपकष्टाथमकरूतितिततयं 


सवे शरेष्ठ प्रमाण है । बेदके द्वारा जिनका यशोगान होता दै, 
परात्पर पुरुष परमात्मा है । जो मृल्युके अधीन होता है, उसे 
अपर ८ क्षर पुरुष ) जानना चाहिये ओर जो अमूत है, उसे 
पर ८ अक्षर पुरुष ) कहते है । अमृते भी दो खल्प दै 
मूतं ओर अमूत । जो अमूतं ( निराकार ) है, उसे पर्ष 
जानना चाधि ओर मू्तको अपर क्ष कते दै । गुरणोकी 
व्यापकता अनुसार मूतेके भी तीन भेद है-्र्मा; विष्णु 
ओर शिव । ये एक होते हुए मी तीन कलत हँ । इन 
तीनों देवताओौका भी वेद्यतत््व एक दी है । उसे ही पह 
बते ह । गुण ओर कर्मके मेदस एककी दी अनेक स्मि 
अभिव्यक्ति होती है । ोर्कौकां उपकार करनेके ल्यि एक दी 
्रहमके तीन रूप हो जाते है । जो इस परम तत्को जानता दै, 
वही विद्वान्‌ दैः दुसरा महीं । जो इन तीम मेद्‌ बतरता है, 
उसे लिङ्गभेदी कहते ह । उसके स्थि कोई प्रायश्चित्त नहीं ३ ।# 
तीनों देवता्भकि सूप एक दूसरे मिनन ओर प्रथक्‌ पृथक 
है । सम्पूणं साकार रूपम पृथक्‌-पृथक्‌ वेद ममाण हे | ओ 


भरेत्‌ । यत्त्तवं॑चेत्ति परमं स च विद्राप्न चेतरः ॥ 


त यो भेदमाचष्टे लिङ्गमेदी स उच्यते | प्रायश्चित्तं न तथासि यशवैषां ग्याष्यदु मिदाम्‌ ॥ (१२० । ११-१३) 


्रह्मपुराण | 
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निराकार त्व दै, वद एक है । वह उन तीरनोकरी अपिक्षा 
उत्कृष्ट माना गया दै । 

आपस्तम्ब बोे--दसते गँ किसी नि्णयपर नही परहुच 
का } इसमे जो रदस्यकी वात हो, उसे विचारकर बतलाइये । 

अमस्त्यने कहा-- यद्यपि इन देवता्ओमि परस्पर कोई 
मेद नहीं है, तथापि सुखस्वरूप शिवसे दी सम्पूणं सिद्ध्या 
प्रा होती है । सने ! पराभक्तिके साथ भगवान्‌ शिवकी ही 
आराधना करो ¦ दण्डकारण्यम गोतमीके तटपर भगवान्‌ शिव 
समस पापराशिका निवारण करते है । 


महर्षिं अगस्त्यकी यह बात सुनकर आपस्तम्ब मुनिको 
बड़ी प्रसनता हई । उन्देनि गङ्खामे जाकर ज्ञान किया ओर 
व्रतपाटनका नियम लेकर भगवान्‌ शंकरा स्वन्‌ करना 
आरम्भ किया | 

आपस्तम्ब बोले--जो काष्टे अथि, शूलम सुगन्घ; 
बीजम धश्च आदिः पत्थर्यौम सुवणं तथा सम्पूण भूर्तोमिं 
आत्मारूपसे छिपे रदते है, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मँ शरण 
लेता हर! जिन्होंने खेल-खेरमे ही इस विश्वकी रचना की 
जो तीना छोककि भरण-पोषण करनेवाङे तथा उसकै स्वयिता 
है, सम्पूर्णं विश्च जिनका स्वरूप है ओर जो सत्‌-असतसे परे 
है, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मै शरण ठेता हं | जिनका 
सरण करनेसे देदधारी जीवको दरिितके महन्‌ अभिशाप 
ओर रोग आदि स्पर्यं नीं करते तथा जिनकी शरणमे गये 
हुए. मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर छेते ह, उन 
भगवान्‌ सोमनाथकी मैँ शरण केता दँ । जिन्दौने परे तीनों 
वेदम वणितं धर्म॑का साश्चात्कार करके उसमे बरह्मा आदि 
देवताओंको नियुक्त किया ओर इस प्रकार जिन्होनि दो शरीर 
धारण किये, उन भगवान्‌ सोमनाथकी म शरण क्ता हू | 
नमस्कारः मन्त्रोच्वारणपू्ेक हवन किया हुआ हविष्य 
तथा शद्धापूवंक किया हआ पूजन--ये सब जिनको प्राप्त 
होते है तथा सम्पूणं देवता जिनकी दी हुई इविको अण 
करते ह, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मै शरण छेता हूँ । जिन- 
से बद्कर वृसखरी कोई उत्तम वस्तु नहीं दैः जिनसे बदृकर 
अत्यन्त सुषम भी कोई नहीं है तथा जिनसे बदकर महान्‌-से- 
महान्‌ वस्तु भी दूसरी नहीं है, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मं 
शरण छ्ता दह । जिनकी आश्चासे यद्‌ विचित्र; अचिन्त्य; 
नाना प्रकारका ओर मान्‌ बिश्व एक ही कार्थमे चंख्म्हो 
निरन्तर परिचाछित रहता है, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मै 
शरण डता दं । जिनमें रेश्वयं, सवक्रा भाधिपत्यः कवृतव; 
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दावृत्व, मदस्वः प्रीति, य भौर सौख्य--पे अनादि धर्म हः 
उन भगवान्‌ सोमनाथकी म शरण लेता हूं । जो सदा शरण 
ठेने योग्य, सत्क पूजनीय, शरणायत्कै प्रियः नित्य कल्यानमव 
तथा सर्व॑छरूप है उन मगवान्‌ सोमनाथकी मे शरण केता हू । 

इत प्रकार स्तुति करनेपर भयवान्‌ शंकरे प्रसङ होकर 
कहा--ुने ! कोई वर मगो ।› आपस्तम्बने कहा-- भरा ओर 
ूरररोका कस्याण हे । जो मनुष्य यह लान करे सम्पूणं जगत्‌- 
कै खामी आपका दशान करे, ३ अपनी समस्त अभीष्ट वस्तुभौको 
पराप्त करं ।; भगवान्‌ शिवने (यवमद? कर्टकर इसका 
अनुमोदन किया । तव्रसे वह तीथं आपस्तम्ब नामसे प्रसिद्ध 
हआ । बह अनादि अवि्रामय अन्धकार-रारिका उन्मूलन 
करलेमे समथं हे । 

जुङ्कतीथं मनुष्योको सतर प्रकारकी सिद्ध प्रदान कण्नेवास 
है । उसके सरण मात्रत सम्पण अभीष्ट वस्नुर्ओकी परासि 
होती है । भरद्वाज नामस विख्यात एक वदे धर्मात्मा सुनि 
थे । उनकी पतीका नाम पैटीनसी था । वह पातित्रत धमंका 
पालन करती हई पतिके साथ गोतमीके तटपर निवास करती 
थी | एक बार मुनिने अग्नि ओर सोम देवताओके स्यि तथा 
इन्द्र ओर अभि देवताकिं लि पुरोडाश ( खीर ) वमयं । 
पुरोडा्च जव पक रहय था; तव धंएसे एक पुरुष प्रकट हुआ; 
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जो तीन लेोक्रोको भयभीत करनेवाला था । उसने पुरोडाश 
खा छया । यह देखकर मुनिने कोधपू्वक पूछा-- त्‌ कोन 
है, जो मेरा यज्ञ नष्टकर रहा ह ¢ ऋषिकी बात सुनकर राक्षसने 
उत्तर दिया-भेरा नाम हेव्यव्न ( यज्पन ) हे । मै संध्याकरा 
तर ह } प्राचीनर्हिषूका ज्येष्ठ पुत्र मेँ ही दू । बह्माजीने 
मुञ्चे वरदान दिया है कि ठम सुखपूवंक यञोका भक्षण करो | 
मेरा छोरा भाई कलि भी बलवान्‌ ओर अत्यन्त भीषण है । 
मै काठाः; मैरे पिता के, भेरी मो काली तथा मेरा छोरा 
भारं भी काला दी है । मै तान्त बनकर यक्चका नार ओर 
यूपका छेदन करूगा ।› 

भस्दाञजने कष्ठा-- तुम मेरे यक्षकी रश्चा करो, क्योकि 
यह प्रिय एवं सनातन धमं हे । यँ जानपा हँ ठम यरा 
नारा करनेवाले हो । तो भी मेरा अनुरोध हे कि तुम ब्राह्मणै. 
सित मेरे यश्की रक्षा करो | 

यक्षघ्रने कहा--भरद्राज ! ठम संशषेपसे मेरी बात 
सुनो । पूर्वकाख्म देवतार्ओो ओर दानर्वोके समीप ब्रह्याजीने 
मुञ्चे शाप दिया । उस समय मैने ठोकपितामह्‌ बरह्याजीको 
प्रार्थना के प्रसन्न किया । तव उन्दने कदा-- “जव श्रे 
मुनि तुम्हारे ऊपर अमृतका छटा द; तब तुम शापे मुक्त 
जाभोगे इसके सिवा ओर कोई उपाय नदीं है ।› ब्रह्मन्‌ ! 
जब्र आप एेसा करेगे, तब आपकी जो-जो इच्छा होगी; वह सब 
पृणं होगी । यष बात कभी मिथ्या नदीं हो सकती । 

भरद्वाजने फिर कष्ट--महामते ! ठम मेरे रखा ह| 
अतः जिस उपायसे यश्की रक्षा हे; बह बताभो | मँ उसे 
अवदय करहँगा । देवतार्ओ ओर दैत्यौनि एकि होकर कभी 
क्षीरसमुद्रका मन्थन किया था) उख समय बड़े कष्टसे उन 
अमूत भिला । बही अमृत मुञ्चे कैसे सुखमं हो सकता दै । 
यदि तुम प्रेमवश प्रसन्नहो तो जो सुल्य वस्तु ह, बही 
ममो । ऋषिकी यह बात सुनकर राक्षसने प्रसत्नतापुर्वक 
कका--“गोतमी गङ्गाका जल अमृत है । सुवणं अमृत 
कलाता है 1 गायका घी भी अमृत है ओर सोमको मी 
मृत ही माना जाता है। हन सक द्वारा मेरा अभिषेक 
करो ! अथवा गङ्गाका जल; घी ओर 
वस्तु्षि दी अभिषेके करो । स्वसे उल्कृष्ट एषं दिभ्य अमृत 
है--गोतमी गङ्गाका जल | 

यह्‌ सुनकर भ्राज मुनिको बडा संतोष हआ । उन्मि 
वदे आदरे साथ गङ्खाका अमृतमय जल शथमे छिया ओर 
उससे राक्षसका अभिषेकं किया । इससे बृह महाबली राश्चस 
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शक्र वर्णका होकर प्रकट हुभा । जो पहर काला था, वह्षण- 
भसम गोरा हो गया । प्रतापी भरद्वाजने सम्पूणं यज्ञ समा 





करके ऋ्रुतििजोको विदा किया ¦ इसके बाद राक्षसने पुनः 
भरद्वाजसे कहा--'मुने ! अव म जाता हँ । तमने सुकने गोर 
वर्णका कर दिया । तुम्हारे इस तीर्थे जो छोग स्नानः दाने 
ओर पूजन आदि कर, उन सबके अभीष्ट पर्लौकी सिद्धि शे) 
इसके स्मरण मात्रसे सब पाप न्ट हो जार्यं |; तबसे वई शुक्ल- 
तीथंके नामसे विख्यात हु । दण्डकारण्यम गोतमी गङ्गे 
तटपर बह तीथं खग॑का खुला हुआ दरवाजा है । वहो 
गङ्गाजीके दोनो तर्यौपर सात हजार तीर्थं है, जो सत प्रकारी 
सिद्धि प्रदान करमेव दहै । 

भ्रीविष्णुतीथकै नामसे जो विख्यात तीर्थं है, उसका वृत्तान्त 
सुनो । सुद्रख्के पुत्र मौद्स्य एक प्रसिद्ध महिं थे । उनकी 
पलीका नाम जाक था । वहं उत्तम पुत्नौकी जननी थी) 
मोद्रल्यकरे पिता सद्र रूपि भी सम्पूणं विश्वमे विख्यात ये 
उनकी पत्नी मागीरथीके नामसे प्रसिद्ध थी । मौद्स्य ऋषि 
प्रातःकार ददी गङ्खा-स्नान करते थे } यह उनका नित्यका कार्थ 
था  गङ्गाके तटपर कुशः मिद ओर शमीक पूरसि बे 
प्रतिदिन मगवान्‌का पूजन करते थे । गुसुकै बताये हुए मागे 
अपने दृदयक्रमकके भीतर वे प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुका 
आवाहन करते थे ¦ उनके आनाहन करते षी राज्ज; चक्र 


शरहयपुराण | 
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ओर गदा धारण करनेवाठे लक्ष्मीपति जगन्नाथ ग्डुपर 
माशूद हो वुरंत वर्ह आति थे । फिर मौद्रस्य क्रणं दाय 
यतपूर्वकं पूजित हनेपर वे कु कारुतक उन्दं भिचित्र-विचित्र 
कथा सुनाया करते थे | कथा-वातामे जब्र तीसरे पहरका समय 
हो जाता; तवर भगवान्‌ विष्णु उनसे बार-बार कहते--श्रेा ! 
अव अपने धर जाओ तुम बहुत थक गये होगे ।; इस प्रकार 
मगवान्‌ॐ आग्रह करनेपर वे धर लोटते थे । उनके जानेपर 
भगवान्‌ देवताओंके साथ अपने धामको लीरते थे | मौद्गल्य 
मी प्रतिदिन कुक ठेकर अपने घर आते ओर पनीको 
अपना उपार्जित धन देते थे । मोद्रद्यकी पती जाबाला 
बड़ी पतित्रता थी | उसके खामी शाक; फल अथवा मूट-- 
जो कुछ भी खा देत; उसे ही केकर वह उसका संस्कार करती 
ओर पहरे अतिथियो, बार्कों तथा अपने पतिको परोसती 


थी | इन स्वको भोजन देकर वह्‌ पीडे खयं भन्न ग्रहण 
करती | जन सव ल्यग भोनन कर्‌ छेते; दव मेहस्य सुनि 
प्रतिदिन रातमे प्रसनतापूवक श्रीविष्णु घने सुनी हई 
कथा सवक सुनाते थे । इम प्रकार बु सनय व्यतीत 
होनेके बाद मोदस्य सनिने पत्ती, पुत्र; माद्‌ वन्धु अर 
माता-पिताके साथ उत्तम भग भोगे ओर अन्तमे मश्च भी 
प्राप्तकर व्या । तवसे वह तीथं मोद्रल्यतीथ भार शीषर 
तीरथके नामने प्रसिद्ध हुमा । वर्हौका लान ओर दान भोम 
एवं मोक्ष देनेवाला है} यदि किसी तरद उन तीर्थके नामका 
भवण्र अथवा उसका सण्ण दही हो जाय ता भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न होते है ओर वह मनुष्य पापीमे मुक्त होकर सुखी ह 
जाता है । वहो गोतमीके दोना तर्यौपर ग्यारह हजार तीथं हैः 
जो ज्ञान; दान ओर जप आदि करने सव पदार्थं देनेवाठे हं । 


-*छ्च्म्- 


रक्ष्मीतीथं ओर भायुतीथका माहास्म्य 


= तद~ 


ब्रह्माजी कष्टते है- नारद | विष्णुती्थके बाद रक्ष्मी- 
तीर्थं है, जो लक्ष्मीकी बृद्धि ओर दखिदरिताका नाकच करलेबाख 
है | उसका पवित्र इतिहास बतखता हर, घनो । पवकाख्की 
बात है-खक्ष्मी ओर दरिद्रा देवीम संवाद हुभा । वे दोनों 
एक दूसरीका विरोध करती हुई संसारम आयीं । तीनों 
लोकौ कोई भी वस्तु ेसी नटी है, जर्हो ये व्याप्त न हय | 
दोनो ही कहने ल्गी-मे बडी हः मे ब्डी हू) लक्ष्मीने 
युक्ति दी-देहधारिर्योका इख; शीर ओर जीवन मे ही 
ह| मेरे मिना े जीते हु भी ृतकके समान हैँ | दरिद्राने 
भी तकं उपसित क्रिया--भ ही सत्रसेबद़ीहू | क्योकि 
मुक्ति सदा मेरे दी अधीन दै! जहो मै दू, वहा काम, क्रोघः 
मद, रोभ ओर मात्सर्य--ये दोष कभी नदीं रते । भयः 
उन्माद, श्ष्या ओर उदण्डताका भी अभाव रहता है ।' 
दरिद्राकी बात सुनकर शक्ष्मीने प्रतिवाद किया--““ुद्ते 


# देहीति देयाः 


सवनद्वारा। 


पश्च देवताः । सद्यो निरेत्य 


अलंकृत होनेपर सभी प्राणी सम्मानित हते हं । निधन 
मनुष्य रिक्कै ही तस्य भ्यो न हो, सवक दारा तिरस्कृत 
होता रहता दै } "न्ने कुछ दीजियेः यड वाक्य मसे निकाठते 
ही बुद्धिः श्री; खजा; शान्ति ओर कीर्ति--ये दारीरके पोच 
देवता हरत निकलकर चल देते हँ । गुण ओर गौर तभी. 
तक रिक रदते ह, जबतकं मनुष्य दुरोके खामने दाय नही 
फैराता | जव पुरुष याचके बन गया, तब करदो गुण जर 
कष्टौ गोरव । जीव तभीतक सवते उत्तमः समसं गुणौका 
भंडार ओर सतर छोगोँक्रा वन्दनीय रहता दै, जब्रतक 
वह वृसरेसे याचना नहीं करता । प्राणियोके व्यि निर्घनता 
ससे बड़ा कष्ट ओर पाप है क्योकि निर्न मनुष्य 
कोन तो कोर आदर देता; म उरते घात करता ओर न 
उसका स्प्चं ही कता है । # अतः दरि ! यँ ही भेष ट । 
तू मेरी बात कान खोलकर सुन ठे ।› 


गच्छन्ति धीशीीशान्तिकीतेयः ॥ 


तावद्‌ गुणा गुरत्वं च यावन्नाथैयते परम्‌ । अधौ चैत्‌ पुरषो जातः छ शणाः क च गौरवम्‌ ॥ 


तावत्सर्वोन्तमो 


कष्टमेतन्महर्पापं 


नि्ेमत्वं 


जनतुर्तावस्सबंयुणाछ्यः । नमस्यः स्ेरोकानां 
श्षरीरिणाम्‌ । न मानयति नो वक्ति त॒ स्पृशत्यनं जनः ॥ 


यावन्नाथैयते परम्‌ ॥ 


( १६३७! १५१३९ } 
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लक्ष्मीक यह दप॑युक्तं वचन सुनकर दरिद्रा बोटी- 
८छक्ष्मी | म बड़ी दरयद बारंबार कते तञ्च र्जा नहीं 
आती ! तू श्रेष्ठ पुरुषरौको छोडकर सदा पापिर्योमि दी रमती 
रहती है । जो तेरा विद्वा करता है, उसके साथ तू वञ्चना 
करती है । फिर बड़ी-बड़ी डगिं कैसे हक रीहै | तेरे 
मिलनेपर मनुष्यको जैसा भारी प्चात्ताप सहना पड़ता दै, 
कैसा उसे सुख नहीं मिख्ता । मदिरा पीनसे भी पुरुषको 
वैसा भयंकर मदा नहीं हेता; जेसा तैर समीप रनेमात्रसे 
विद्रानोको भी हो जाता दै । लक्ष्मी ! तू सदा प्रायः पापियोके 
साथ ही क्रीड़ा करती दै। मै योग्य ओर धर्मशीख पुस्षोम सदा 
निवास करती ह| भगवान्‌ शि ओर श्रीविष्णुके भक्ता, त्तः 
महात्मा, सदा चारी; शान्तः; गुरसेवा-पराथणः साधु, विद्मान्‌? 
शूरवीर तथा पवित्र बुद्धिवाले शष्ठ पुरुषोमे मेरा निवास 
है 1 अतः श्रेष्ठता तो षदा सन्मे ही है । तेजस्वी ब्राह्मणः 
ब्रतपरायण संन्यासी तथा निभ॑य मतुरष्योकि साथ मे रहा 
करती हू । कितु तू करटा रहती है--यह भी सुन ठे } पाप- 
परायण राजकर्मचारी, निष्टुरः खरः चुगरुखोरः रोभी 
विकृताङ्ग; शठ; अनार्य, तन्न; धम्मघाती; मित्रद्रोही; 
अमिष्ठकारी तथा हृदयहीन मनुष्ये ही तेरा निवास है }; 


इस तरह षिवाद्‌ करती इद वे दोनो मेरे पास आयी । 
मैने उनकी बाति सुनी ओर इस प्रकार कष्ा--शृथ्वी तथा 
आप ( जख )- ये दोनो देविर्यो स्॒षसे ्ी प्रकट हूर ई । 
ज्ञी होनेके कारण वे ही स्रीकै विवादको समञ्च सकती है, 
ओर कोई नहीं| उनम भी जो कमण्डद्से प्रकट होनेवाटी 
नदिर्यौ है, वे शरेष्ठ द । उन सरिता्भमि भी गौतमी देवी 
तो सर्गशरे्ठ है) अतः वे दही बुम्दरे चिवादका निर्णय 
कर्मी) वे ही सबकी पीड़ार्मको इरनेवारी तथा सवके 
संदेहका निवारण करमेवारी ह | मेरे कहनेते उ दोनों 
पृथ्वी ओर जख्कै पास गथीं ओर उन स्वको साथ छे 
गौतमी देवीके समीप पर्ची । भूदेवी ओर आपोदेवीने 
गौतमीसे ठक्षमी ओर दरिद्राका विवाद स्पष्टरूपसे कहं 
सुनाया } उन दोनके विवादको खमस्त ठोकपार; प्रथ्नी 
ओर जल--ये मध्यथफी भति युन रहे थे ¦ 

उस समय ग्खाने दरि्रासे कदा--“्रह्मभी; तपःभी) 
यज्ञश्रीः कीर्तिः धनध्ीः यद्ाश्री; विद्या; प्रशा; सरस्वती 
भोगध्रीः मुक्तिः स्मृति ) छञ्‌) धृति; स्वसा; सिद्धि; तुष्टि; 
पुष्टिः शन्ति, जरः पृथ्वी अर्हंशक्ति; ओषधिः भति; 
द्धिः रात्रिः चुरोकः ज्योत्स्ना, आशीः; स्वस्ति; व्यापि, 





माया; उषा; रिवा आदि जो छ भी संसारमे विद्यमान 
है, वह सव लक्ष्मीके द्वारा व्याप्त है | ब्राह्मण; धीर, 
क्षमावाच्‌; साघु; विद्वान्‌; भोगपरायण तथा मोक्षपरायण 
पुरषेमिं जो-जो रमणीय अथवा सुन्दर है, वह सब रक्षमीका 
ही विस्तार दै। अधिक युननेसे क्या खभ--समस्त जगत्‌ 
ठक्ष्मीमय टी है । जिस करिसी व्यक्तिमे जो कुक भी उक्ष 
बस्तु दिखायी देती है, वह सब्र रुक्ष्मीमय है । ठक्ष्मीसे शरू्य 
कोई वस्तु नही है | दिदि ¡ क्यातू इन सुन्दरी क्षमी 
देनीके साथ सद्धं करती हुई कजत नदीं हेती १ जा; 
चरी जा यदसि ॥ 

तव्रसे गङ्गाका जर दर्रका श्रु हो गया | तमीतक 
दरिद्रताका कष्ट उठाना पड़ता दहै, जबतक गङ्खाजीका सेवन 
न किया जाय । तनसे रुक्ष्मीतीथं अरश्षमीनाशक हो गया । 
वदां स्नान ओर दान करनेसे मनुष्य लक्ष्मीवान्‌ वथा 
पुण्यवान्‌ होता दहै । महामते { वहाँ देवताओं तथा रषि 
मुनिरयोद्ास सेवित छः हजार तीथं है, जो सव-के-खब सिद्धि 
प्रदान कलेवरे है । 

तदनन्तर विख्यात भायुतीथं है; जो मनुरष्योको सष 
प्रकारकी सिद्धि देनेवाखा है | वर्होका वृत्तान्त महापातकी. 
का नाशा करनेवाखा है । उसे बतखातां ह, सुनो । श्याति 
नाम॑से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे | उनकी खीका 


ब्रह्मपुराण 


# खक्ष्मीतीथं ओर भानुतीर्थका माहात्म्य # 
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नाम स्थविष्ठा था । रानी इस भूतट्पर अप्रतिम सुन्दरी 
थी । संयमी पुरुषोमे श्रेष्ठ विदवामित्रकुमार बह्मषिं मधुच्छन्दा 
राजा शर्यातिके पुरोहित थे । एक समयकी बात है- 
वीरवर राजा शर्याति अपने पुरोहितो साथ ठे दिग्विजिय- 
के ल्यि निकटे । सम्पूणं दि्ाओंपर विजय पाकर लौरते 
समय राजने मागमे सेनाका पड़ाव डाला | उस समय 
उन्दने अपने पुरोदितको उदास देखकर पूछा--°विप्रवर | 
आप खिन्न क्यों है १ मेने परथ्वीको जीता ओर बहे-बडे 
राजाओंपर विजय पायी; यह तो महान्‌ हका अवसर है | 
एसे समयमे आप दुखी यो हँ १ सच-सच बताइये । तव 
मधुच्छन्दने राजजको सखम्बोधित्त करके कहय-- "राजन्‌ ¡ जब 
एक पहर दिन रहेगा; तव हमरोग यात्रा करेगे | इसीमे 
रात आधी बीत जायगी । उधर इस दारीरकी स्वामिनी 
मेरी प्रियतमा कामके वशीभूत होकर मेरी राह देखती है । 
उसकां स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है । काम- 
जनित विकार उत्पन्न होनेपर वह कमलके समान मुख- 
वाली सुन्दरी जीवित तो सिलकेगी न 


यह सुनकर राजा ईस पडे ओर पुरोदितवे बेोरे- 
घ्रह्मन्‌ ! आप मेरे गुर ओर भित्र है! किर अपने-आपको 
क्यो विडम्बनां डाक रहे है | संसारका सुख तो क्षणभङ्कर 
है । उस्म अआप-जैसे महात्मा्ओंकी आखा कैसी..।' 
मधुच्छन्दा बोके-भ्याजन्‌ ! जहा पति-पत्नी दोनो एक दूसरेके 
अनुकूरु रहते है, वहीं धमै, अथं ओर कामकी बृद्धि हेती 
है । अतः अपनी पत्नीके प्रति यह अनुराग दूषण नही, 
भूषण ही माननां चाहिये }› 

, तदनन्तर राजा विशार सेनाके साथ अपने देशम 
आये । उन्दनि पत्नीके ग्रेमकी परीक्षा करनेके लिये नगरमे 
यह संदेश मेज दिया--श्याजा सार्याति दिम्बविजयके ल्य 
गये थे । वहा एक राक्षस पुरोहितसदहित राजाको मारकर 
स्पातरमे चला गया । दुतकै सुखसे यह संदेश सुनकर 
रानी दस्की सत्यताका पता रगाने र्गी, किंतु मघुच्छन्दा- 
की पत्नीने तुरंत प्राण त्याग दिये } यह एक अद्‌युत बात 
हो गयी । दतौने उसकी मृन्युका हार महाराजे जाकर 
कहा } साथ ही रानिर्योकी चेष्टा भी बतायी । इससे राजा- 
को बड़ा विस्मय ओर दुःख हमा; उन्देनि दूर्तेति कहा-- 
(ठुमरोग जाकर ब्ाह्मणीके रारीरकी रक्षा करो ओर 
नगम यह ब्रात फला दो किं राजा अपने पुरोहितके साथ 
राजधानी आ रहे है । 

न° पु° अ° ५७--4८-- 


यो कहकर राजा चिन्तने व्याक्कुल हा उठे 1 इमी समयं 
आकादवाणी हृई-- राजन्‌ ! इस प्रथ्वीपर गोतमी गङ्ा सब 
प्रकारे संकरोकी शान्ति करनेवाली तथा पावन है, बे आपका 
सम्पूणं मनोरथ सिद्ध करेगी } आकारावाणी चुनकर शर्याति 
गोतिमीके तटपर गये । उन्दने ब्राह्मणो को धन दिया, पिते 
ओर द्विजोको वृक्त किया जर अपने पुरोदितको धनक्रे माथ यह 
कहकर मेजा-+आप अन्य तीथेमिं जाकर धन-दान करं }› राजा- 
का यह्‌ सवर कार्यं पुरोहित नहीं जानते थे | उनके चकते जानेपर 
राजाने सेनाको भी मेज दिया आर स्व्यं अकेरे दी गङ्गा 
तय्पर रह गये । उन्हेनि गङ्गाः मूं तथा देवताओंको 
सुनाकर कहा-- यदि मेनि दान; होम ओर प्रजा-पाटन किया 
हो तो इस सत्यके प्रभावे वहं पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु 
लेकर जीवित हो जाय ।: यौ कहकर राजा अमे प्रमे 
केर गये ¡ उसी समय पुरोदितकी पत्नी जीवितं हयं गयी । 





राजगुरु मधुच्छन्दाको जब यह वात माद्म हुईं फि 
(राजां अग्निम प्रवेद कर गये मेरी पतित्रता पत्नी मरकर 
फिर जी उदी ओर उसीके स्यि महाराजे अपने 
जीवनका परित्याग किया हैः तव उनका ध्यान अषने 
कर्तव्यकी ओर गया । उ्ोनि सोचा, प्म भी अग्ने प्रवेक 
करफै अपने पिय भिनके पास जाऊँ अथवा यदी सश्र 


(+ १ 


ॐ धन्यास्ते पुरूष! छोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # [ संप 
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तपस्या करल ¢ अन्तम वे इस निश्चयपर पहुचे कि भेरा 
कर्तव्य तथा पुण्यकार्यं यही है कि पदे राजाको जीवित 
करल, उसके बाद प्रियाफे पास जाऊँ ।› यह विचारकर 
उन्दने सूैदेवका स्तवन किया, क्योकि उनके सिवा दुसरा 
कोई सम्पूणं अभीष्ट व्सु्ओंको देनेवाला नहीं हे । 


मधुच्छन्दा बोले--पुक्तिस्वरूप; अमित तेजस्वी 
भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार > । ओंकारके अथंभूत छन्दोमय 
देवको नमस्कार है । जो विरूपः सुरूपः त्रिगुणः निमिः 
सृष्टिः पार्न ओर संहा देत तथा सके प्रभु है, उन 
भगवान्‌ सूथ॑को नमस्कार है । 


इस स्तोत्रस प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूने कहा--“कोई 
वर मगो ।' मधुच्छन्दा बले--देवेद्वर | राजाका जीषन- 


दान दीजिये । प्रिय वचन बोर्नेवाखी मेरी पल्नीको भी 
जीवित रसिये ओर मुञ्चे तथा राजाके छ्यि भी उत्तम पुत्र 
प्रदान कीनि ।' जगदीर्वर भगवान्‌ सूरयने रत्नमय 
आभूषणोसे विभूषित राजा शर्यातिको जीवित करके दे 
दिया; बाह्मणी पत्नीको भी जिलाया तथा ओर भ॑ 
श्रेष्ट एवं कल्याणमय बर प्रदान क्रिये । तदनन्तर राज्ञ 
प्रसन्न हो पुरोदितके साथ प्रियजनेसि धिरे हुए सुलपूरक अपने 
दशको गये । उक्त सानपर तीन हजार गुणवान्‌ तीथोका 
निवास है | मुने ! उसी समयमे उस खानका नाम मानु- 
तीथं, मृतसंजीवनतीथे, शार्याततीथं ओर माधुच्छन्दसतीर्थं 
हो गया । वह स्मरण मात्रसे पापौको दुर भगाता है । 
उन तीर्थम किया हुमा स्नान ओर दान सम्पूणं य्ञेका 
फट देनेषाखा दै । 


^ द06^2 ~ 


खड्तीथं ओर अत्रेयतीथंकी महिमा 


सरि 


ब्रह्माजी कते है-गोतमीके उत्तरतटपर खद्धतीथं 
हः जहौ स्नान ओर दान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होतो 
द | नारद ! मै वरहो इृत्तान्त वतखाता । पैदूष नामसे 
विख्यातं एक गह्यम थे, जो कवषके पुत्र थे । वे कुटुम्बक 
भारसे विवश हो धनकर छ्य इधर-उधर दोडा करते थे, रितु 
उन्द कहीसे भी कुछ नदीं मिलता था } देव तो अत्यन्त विपुल 
याही; पुरुषार्थं भी निष्फल हौ गया | इससे पेदटषको 
बड़ा वैराग्य हआ । वे सोचने कगे; ध्यह तृष्णा सुश्च 
बट्पूर्वकं पापकी ओर खींचती है। तृष्णे ¦ तूने मेरे 
अजानवश बड़ा अपकार किया है, किंतु अब तुचे दुरसे 
ही नमस्कार है ।› यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पैटूषने मन-दी-मन 
विचार किया--द्रच तृष्णाका नाश करनेके स्थि क्या होना 
चादधिये ¢ फिर उन्होने अपने पिता कवष पूछा--न्तात ! 
मै शमरूपी खद्धसे क्रोध ओर लोभका तथा अत्यन्त दुस्तर 
संसारका कैसे छेदन करै १ इसका उपाय बतरादये |> 


कवपने का-वेदिक शरतिका कथन है कि ईश्वरसे ्ञानकी 
इच्छा क्रे; अतः तुम महादेवजीकी आराघना करो । उसे 
पुम चान राक देगा 


"बहुत अच्छाः कहकर पेदूषने श्ञान-पाधिके उदेदेयते 
नदेदवरकी अचना की । इससे संतु होकर उन्हे ब्राह्मणको 
शान प्रदान किया ! ज्ञान प्राप्त होनेपर परम बुद्धिमान्‌ कवने 
कस प्रकार दक्तिदायिनी माथाका गानं किया--“मनुष्यका 


पहल शत्रु है कोष । उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उ्टे 
वहं दारीरका नाश करता दहै; अतः ज्ञानरूपी खज्खसे उसका नाश 
करके परम आनन्दको प्राप्त करे । नाना प्रकारकौ तृष्णा बन्धन- ` 
म डाल्नेवाटी माया है, वह पाप कराती है; अतः ज्ञानरूपी 
खड्धसे उसका नाश कर देनेपर मनुष्य मुखस रहता है ।# 
आसक्ति देवतां आदिफे छथि भी बहुत बड़ा अधमं है । आसा 
असङ्ग दै, उसकेषियि भी आसक्ति महाम्‌ शत्रु है । ज्ञानरूपी खद्गते 
षस आसक्तिका नाश कफे रिव-सायुभ्य प्राप्त करे } संशय 
महानारका कारण दै | वह धम्म ओंर अथंका भी विनार 
करनेवाला है । उस संशयका नाश करके जीव अपने परम अभीषकी 
धिद्धि कर सकता दै । आशा पिद्याचीकी भति चित्तम प्रवे 
करती है जर सम्पूणं सुखौको भसम कए डाल्ती है । पूणं 
अहंता (अपरिच्छिन्न आत्मबोध) रूपी खद्खसे उसका नाशा कखे 
जीवन्मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये 


तदनन्तर पद श्ञान प्राप्त करके गङ्खा-तटपर रहने 
लगे | ज्ञानरूपी खद्धखे उनका मोह नष्ट हो गयां था; भतः 
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# क्रोधस्तु प्रथमं रातुनिष्फरो दे्नारनः। 
कानदङ्गेत तं छित्वा परमं युखमाप्तुयात्‌ ॥ 
तृष्णा बहुविधा माया बन्धनी पापकारिणी। 


छिरैतां श्ानखैन सुखं तिष्ठति मानवः ॥ 
( १३९ । १६३-१४) 


ब्रह्मपुराण | 
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उन्न मोक्ष प्राप्त कर छिया 1 तवसे वह खान सङ्धतीर्थके 
नामते प्रसिद्ध हुआ । ज्ञानतीर्थं; कवषतीथ, पैटूषतीथं ओर 
सर्वकामद तीर्थं आदि छः हजार तीर्थ व्हा वास करते है, जो 
पापरारिकरे नारक ओर अभी वस्तुक दाता दै 


उसके बाद अभरेयतीथं दै । उसीको अनिविन्द्र 
तीथं भी कहते ह वह बहुत ही उत्तम है। बह खोये 
हुए राञ्यकी प्राति करानेवाखा दै | उसका माशपम्य बताता 
हः खनो । एक बार गोतमी उन्तर-तटपर आत्रेय ऋपिने 
अनेको ऋत्विज सुनियोके साथ सन्न आरम्भ क्रिया । 
उसमे हव्यवाहन अग्नि दी होता थे | इस प्रकार सत्र पूरा हेनेपर 
महू्षिने माहेश्वरी इष्टिका अचुष्ान किया । इससे अणिमा आदि 
आट प्रकारके एेश्वयकी प्राप्ति हू तथा उनम सवत्र अने 
जनेकी दाक्ति हो गयी । वे परम मनोहर इन्द्रभवनः खश॑रोक 
तथा रसातलम अपनी तपस्यकि प्रभावसे भने-जनि लगे | एक 
समय वे इन्द्ररोकम गये । वहां उन्दने देवताओंसे धिरे 
हुए इन्द्रको देखा, जो अष्परा्ओंका उत्तम व्रत्य देख रहे ये । 
सिद्ध ओर साध्यगण उनकी स्तुति कररहे थे। बह सर 
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देखकर पुनः अपने आश्रमपर लौट अपि । का पवित्र गुणो वाटे 
रजसे भरी हई अत्यन्त रमणीय इन्द्रपुरी ओर कह श्रीदीनः 


आश्रम वेराग्य-सा ह्ये गया। उनके मने शीर ही देवता्ोकरा 
व्य प्रात करनेकौ अभिव्या टु । नत्र उन्दरौने अग्नी परिपामे 
कदा-ष्देवि ! अत्र मे उत्तम-त-उत्तम फटमूर मी; चाद वे 
क्रितने दी अच्छे ढंगमेर्क्योनवने ही, नदी खा सकता मुञ्च 
तो स्वग॑लोकफे अमूत परन उनि मक्ष्व-भोज्य, ्रेढ आसनः 
स्तुतिः दान; पृुन्दर समा)अन्न दानः मनोर वन््रःजपरावतौ पुरी 
आओरनन्दनवनकरी याद आती द | यो कट्कर महात्मा आभेयने 
तपस्याके प्रभावे विद्यकमकरि बरु्टाया ओर इस प्रकार कदा- 
"महात्मन्‌ | मं ॒इन्द्रका पद्‌ चाहता द| साय सीव ही य 
इन्दर पुरीका निर्माण कीजिये । इस विपरीत यदि आपने को 
बात महसे निकारी तो मे निश्चय ही आपको मस कर डर्दगा।ः 


आत्रेयके यों कहनेपर प्रजाति विश्वकर्माने तत्काल दी 
वह मेरपवंतः देवपुरी; कल्द्क्ष; कलयता; कामधेनु; वज 
आदि मगिर्योति विभूषितः सुन्दर तथा अध्यन्नं चित्रकारी कयि 
हुए द बनाये । इतना दी नदी; उन्होने सर्वाङ्गसुन्दरी शचीकी 
भी आकृति बनायी; जो कामदेवकी विहारथान् -सी प्रतीत दती 
थी | क्षणमसमे सुधर्मा सभाः मनादारिणी अप्र र्दँ, उच्चैःश्रवा 
अवः एेरावत ह्यथीः बज्र आदि अल्न ओर सम्पूणं देवताओंकः 
निर्माण हो गया । अपनी प्के मना करनेपर भी आत्रेयने 
राचीके समान रूपवाली उस दछीकरो अपनी मायां 
बना ल्या । वज्र आदि अघ्लौको भी धारण करिया । दस्य ओं 
संगीत आदि सब्र फुछ वहा उसी तरहमे हने खगा; जिर 
प्रकार वह इन्दरपुरीमे देखा गया था । खगंलोकका सम्पूणं शख 
पाकर मुनिवर आत्रेयका चित्त वहूते प्रसन्न हुआ । आपातः 
रमणीय विषययोङी भी भला; किंस पुरुपको अपेक्षा नही होती 
दैत्यौ ओर दानवोंने जव सवर्गका वैभव पृथ्वीपर उतरा हुः 
सुना; तब उन्हें बड़ा क्रोध हभ । वे परस्पर कहने लगे-- क्यः 
कारण है कि इन्द्र खगंलोकको छोडकर पृथ्वीपर सुख गने. 
के स्यि आया है ? हमलोग अभी इत्रासुरका वध करनेवरारे 
उस इृम्दरसे युद्ध करनेके स्यि चलं । रेखा निश्चय करे 
अयुरयोने वहो आकर महिं आत्रेयको ओर उ द्वारा निर्मित 
इन्द्रपुरीको भी षैर लिया । फिर तों उनप्र बड़े-वडे रस्रकी 
मार पने र्गी । इससे भयभीत शेकरर आब्रेयने कदा-- भ्य 
इन्द्र नीं रँ । मेर यह भार्या मी याची नही है । न तो यद 
इन्द्रपुरी दै ओर न यह इन्द्रका नन्दनवन है । चरत्रहन्ताः 
वन्नधारी ओर सहष्ठ ने्ोवठे इन्द्र तो खगम दहीदहै।मेतो 
वेदवेत्ता जाह्मण दँ ओर आणक साथ ही गोतमीके तटपर 


सुवरिति अपना आशम } यह देखकर ब्राह्मणको अपने निवास करता टर । दुदव्रकी प्ररणासे मेने यड कमं कर डाखा, जो 


४०२ # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचेयन्ति सदा ्रिम्‌ # [ संक्षि 
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न तो वर्तमान काले सुख देनेवाला है आर न भविष्ये ही 

असुर बोटे--मुनिशरेष्ठ आत्रेय ! यह इन्द्रका अनुकरण 
छोडकर यर्दोका सारा वैभव समेट रो, तभी तुम करुशय्से रष 
सकते हो; अन्यथा नही | 

तब आत्रेयने कहा--“मै अग्निकी शपथ खाकर सच-सचं 
कहता ह--आपलोग जेसा करे, वेसा ही करेगा ।› देसे 
यौ कहकर बे पुनः विश्वकर्मासे बोके-“प्रजापते ! आपने मेरी 
प्रसन्नताके स्यि जो इन्द्रपदका निर्माण किया था; इसका फिर 
उपसंहार कर छीजिये ओर एेसा कफे मुद्च ब्राह्मण मुनिकी 
ीधर रक्षा कीजिये । मुद्चे फिर अपना वदी आश्रम लोटा दीजिये 
जहा मृग; पक्षी, वृक्ष ओर जल ह । मुप्ने इन दिन्य भोगोकी 
कोई आवदयकता नहीं है । शास्नीय मर्यादाका उस्लङ्खन करकी 
प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नदीं होती ।› 

(बहुत अच्छा कहकर प्रजापतिने उस इन्द्रपुरीके वेभवको 
समेट छया । उस देशको निष्कण्टकं व्रनाकर दैत्य फिर 
अपने खानको चे गये । विश्वकर्मां भी हसते-्हसते अपने 
धामको पधे । आत्रेय भी अपने दिष्य ओर पी साथ 
गोतमी-तदपर रहते हए तपस्ये संकु हो गये । उनका जो 
यज्ञ चछ रहा थाः उसमे उन्हने छज्जित होकर कहा-अहो | 
मोहकी केसी महिमा हे फ मेरे चित्तम भी भ्रान्ति आ गयी | 
यह क्या मैने महेन्द्रपद पाया ओर क्या-क्या। उसक् 
लि किया | 


ब्रह्माजी कहते है--परष्णी नामक तीर्थं तीनो लोको 
विख्यात दै । उसके पापनाशकं खसूपका वर्णन करता ह, 
सुनो । एक बार महर्षिं अन्रिने ब्रह्माः विष्णु ओर महादेवजी. 
की आराधना की । उन तीनेकि संतुष्ट होनेपर मह्षिने कदा- 
'आपरोग मेरे पुत्र हौ । साथ दवी मेरे एक परम सुन्दरी 
कन्या भी हो ; इस वरदानके अनुसार मे तीनों देवता उनके 
पुत्र हुए । महिने जो कन्या उत्पन्न की, उसका नाम आत्रेयी 
हुआ । अचनिके तीनो पुज क्रमशः दत्तः सोम ओर दुर्वासाके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । अग्निसे अङ्गिराकी उत्पत्ति हई थी | 
अङ्गारसे उलन्न हेनेके कारण ही उन्हें अङ्खिरा कहते है । महिं 
अत्रिने अङ्गिरसे ही अपनी तेजसी कम्या आतेथीको ्याह 
दिया } अङ्गिरामे अभिकी तीत्रताका प्रभाव था! अतः वे अत्रेयी- 
ञे सदा परुष ( कठोर ) भाषण किया करते ये| आत्रेयी भी 





इस प्रकार लजित हुए आत्रेये देवताओने कदा- 
८महाबाह्ये ! खना छोडो । इससे वम्हारी बड़ी ख्याति होगी । 
जो लोग इस आ््रेयतीथंमे स्नान करगे, वे मविष्यमे इन्द्र 
हौगि ओर हसक स्मरणसे उन सुखकी प्रापि होगी }› यो ऋक 
देवता चे गये ओर आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए । 


व्य्फरलम्स-> 
परम्णीतीथे, नारपिंहतीथे,पैशाचनाशचन तीर्थ, निभ्रमेद तीर्थं ओर शहद तीरथकी महिमा 


सदा पतिकी सेवामें संलस्न रहती थी । आत्रेयीके गभ॑से मरन्‌ 
बलवान्‌ ओर पराक्रमी आङ्गिरस नामक पुत्र हुए । अङ्जिस 
आत्रेयीको प्रतिदिन कटु वचन सुनाते ओर आङ्किरस नाम- 
वाठे पुत्र सदा अपने पिताको शान्त किया करते ये । एकरिन 
आत्रेयी पतिके कठोर वाक्यसे उष्टिथर चे उटीं ओर दीन भागे 
हाथ जोड़कर अपने श्वशुर अथिदेवसे बोरीं-- “भगवन्‌ 
हव्यवाह ! म अत्रिकी कन्या ओर आपके पुत्रकी पती द पुज 
ओर पतिकी सेवाम सदा संप्र रहती ह तो भी पतिदेव मु 
कटु वचन युनाते ओर व्यथं ही रोषपूणं दष्टे देखा कसते ई। 
सुरश्रेष्ठ | आप मेरे पत्ि-देवताको समन्ना दै ।: 


अग्नि बोले-कस्याणी | तुम्दारे पति अङ्गिराश्रुषि अङ्गारः 
स प्रकट हुए हँ । मे जिर प्रकार शान्त हो सक, वैसी नीति ्रतंनी 
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हये । व्दारे पति अङ्बिरा जब अग्नमे प्रवेग करे, तव तुम 
यी आज्ञति जलरूप होकर उने बहा ठे जाना | 


आत्रेयीने कहा--भगवन्‌ ! मै उनकी कठोर बति सह 
दसी; किंतु मेरे खामी अग्निम प्रवेश न करं । ज चर्यो 
जपने खामीपे प्रतिकूल चख्ती है, उनके जीवनसे क्या टाम । 
मैते इतना ही चा््ती थी कि वे शान्तिमय वचन बटे | 


अग्नि बोले जल्मे; ररीरमे तथा सखाबर-जज्खमरूप 
जगते सर्वत्र मेरा निवास है । मै तम्दारे पतिका नित्य आश्रय टँ 
क्योकि मै ही उनका जनकर्हू। जोम हूः वदीवे भीहे। 
बह जानकर तमद चिन्ता नही करनी चाहिये । एक बात ओर 
है जल्को तो तम माता समनो ओर अग्निको वद्र । 
इस बातका अपनी बुद्धिसे भलीर्भाति निश्चय करके तुम विषाद 
न करो ¦ 


आ्रेयीने कहा- भगवन्‌ { आप जल्को माता कहते 
है ओर मै आपके पुज्रकी पल्ली हूँ । जननी होकर फिर पकी 
कैसे रह स्कूगी; जलका रूप धारण करनेसे यह व्रिरोध सामने 
आता है | 


अग्नि बोखे- खी पदे तो प्ली होती है । पिर खामी- 
का भरण-पे्रण करनेसे मायां बनती है । पुत्रका जन्म देनेपर 
उसे जाया कहते है । ईदी प्रकार अपने गुरणोके कारण वह 
कलत्र कहल्ती है । भद्रे ! ठम भी यदी रूप धारण करती हो। 
अतः मेरी आज्ञाका पालन करो} जो एक बार परकतीके गभे 
आकर पुच्ररूपसे उत्पन्न हो चुका; वह वाक्तवमे उसका पुत्र ही 
है ओर बह खत्री भी जननी ही है। अतः वेदिकं तत्के 
विद्वान्‌ कहते ह कि पुत्र उत्पन्न हो जानेपर नारी प्ली 
नही रहं जाती । 


इवञ्युरफे मुखसे यह वचन सुनकर आत्रेयीने अभ्निरूपमें 
आपै हुए अपने पतिको जलसे आप्ठावित कर दिया। फिर वे दोनों 
वति-पती गज्गाजीके जसे जा मिरे । उ समय दोनोकरे खरूय 
सान्त ये । जेसे लक्ष्मीक साय श्रीविष्णु, उमा साथ शकर 
तथा रोहिणी साथ चन्द्रमा दैः उसी प्रकार वे दोनों 
शोभा पाने लगे । पतिकरो आप्टातरित करती हई आत्रेयीने 
जक्मय रारीर धारण किया थाः अततः वह परष्णी दीक 
नामसे विख्यात हुई जौर गङ्गाम जा मिली । उसमे स्नान 


करनेसे सो गोदार्नोकरा पुण्य प्रात्र देता दै । आद्धिरम नाम- . 
वाले पुतन गङ्खा आर परष्णीफे मंगमपर वहुतमे यज कि । 
वहां स्नान-दान आग्मिजो प्ुप्यदेता देः उनका वणन 
नहीं हा सकना | 


गङ्ख उत्तर-तयपर नागमिह नामक विग्ह्यात तीथं ट; 
जो सवक रक्ना करनेवान्प है । उस्र प्रमावकरा कणन करना 
हूः सुनो । पृवेकाख्मे हिरण्यकदिपु नामक देन्य हमा धा; 
जो बल्वानोमे श्रे था} तपस्या आर प्रगक्रमकी इष्िनिभी 

वह्‌ वहुत वदा हृञा था | देवता भी उम पगन्न नही कर 
पाते थ । उसका पृत्र भगवानका भन हुभा । उसके माथ 
देष करनेफे कारण द्िरण्यकदिपुका अन्तःकरण मलिन हं 
गया था } उस मय भगवान्‌ अपनी पिच्वरूपनाका परिय 
देते हए सभामण्डपके खंभस नररनिहर्पमे प्रकट हूए आर 
उस देत्यका वध कफे उन्धने उसकी मेनाक्रो भीमार 
भगाया । क्रमशः युद्धे मम देन्योका संहार करफ़ रसातल 
कै दाुओंपर विजय पाथरी | उसके वराद वे स्वगंलयेकमे 
गये । वरहो रहनेवलि दैतयोको परास कर वे पुनः पृध्वीपर 
आपि ! यँ पवतः समुद्र; नदीः ग्राम सौर वनम नाना रूप 
धारण क जो देन्य निवातं करते थे; उन सवका भरावान्‌ 
नृसिंहे संहार कर डद । आकिः यु तथा च्यातिर्मय 
लोकम प्रच हुए देत्योको भी जीविन नहीं छोड़ा । उनके 
नख वज्रपात भी कठोर थे | गर्दन ओर मुखपर वडे-वड 
बाड ये| उनकी गजना सुनकर देत्यपल्ियोे ग्भ भिर 
जाते थे । उन्दने समस राक्षसोको परास्त क्रिया । भयंकर 
सिंहनाद) प्रच्याभिके समान दृष्टि, थप्पड़ ओर दरीरफे 
धक्केते समस्त असुरौको चूणं कर डाला | 


ट्स प्रकार अनेकं दैत्योका संहार कर नरपिंदजी 
गौोतमीक्े तरपर गपरेः जो उन्ही चरणकमलते निकी 
हई ओर मन तथा नेतरोको आनन्द देनेवाटी थी । वहा 
दण्डकारण्यका खामी आम्बय्य नामकं दैत्य रहता थाः जो 
देवताभकरे स्यि भी दुजेय था । उसफे साथ ब्रहुतं वड़ी सेना 
थी | भगवान्‌ वृिंद्का उस ॒देत्यके साथ अव्यन्त भयंकर 
एवं रोमाञ्चकरारी युद्ध हुआ । श्रीदरिने गोदावरीक उत्तर 
तटपर अपने शात्रुका संहार कर डाला वहं धान तीनों 
लोके नारसिंहती्थके नामसे विख्यात हभ । वह किया 
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विद्रान्‌ पुरुष भी कौन-सा पाप नहीं कर डाख्ता । समय 
आनेपर अजीगरतिकी मृत्यु हई ओर वे नमे उठे गये । 
क्योकि इस लोकम पररबजन्मकै कयि हुए पार्पोका भोगकर 
निना क्षय नहीं होता । अनेक पाप-योनियोमे पड्नेके पश्चात्‌ 
अजीगतिं भयंकर आकारप्राठे पिदाच हए । उन्हें निर्य 
ओर निर्जन वनमें सूखे काठटपर रहना पड़ता था। गर्म 
जहौ दावानरु फर जाताः वही यमराजकै दूत उक्त प्रेतो 
डाल देते थे | कन्याः पुत्रः प्रथ्वी;ः अद तथा गोका 
विक्रय करनेवाले मनुष्य महाप्रल्य-कार्तकफ़ नरके 
हुटकारा नहीं पात ।# अपने कि हुए पापोके फलम्बसूप 
भयंकर यमदूतोद्वाग॒ नरके पकाये जानेपर वह्‌ परेत जोर- 
जोरसे रोने ठगा | 

एकं दिन अजीगर्तिका मश्च पुत्र शुनःोप मागमे 
कहीं जा रहा था । उस्ने रोते हए पिशाचकी कातर वाणी 
सुनी ओर पूछा-“आप कोन है, जो अप्यन्त दुखी देकर 
रोते है ¢ अजौगर्तिने बडे दुःखसे कदा- भम शुनःरेपका 
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हआ स्नान-दान आदि पुण्यकायं समस्त पापरूपी ग्रहौका शमन; 
द्धावस्था ओौर मृत्युका निवारण तथा सबकी रक्षा करनेवाला 
है जसे! सम्पूणं देवताओमे कोई भी भगवान्‌ विष्णुकै 
छान नहीं है; उसी प्रकार समस्त तीरथमि नारसिहतीरथ 
अनुपम ओौर सर्वोत्तम है । उस तीर्थम स्नान कर मनुष्य 
भगवान्‌ नृसिंहका पूजन करे तो उसे सर्ग, मर्त्यलोक ओर 
पाताख्का भी कों सुख दुलभ नहीं रहता ! बिना शद्धा भी 
जिनका नाम ठेनेपर समस्त पार्पोका संहार हो जाता दै, वे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नरसिंह ही जहो विराजमान दैः उस तीर्थे 
सेवनसे प्राप्च होनेवाछे फलका कौन वणेन कर सकेता दै । 
जैसे नृरिंहजीसे वडा कदं कोई देवता नदीं दै, उसी प्रकार 
तृसिंहती्थकरे समान कदीं कोई तीथं नहीं दहै । 
गङ्ख उत्तरतटपर पैशाचनाशन तीथं विख्यात है। नारद ! 
वह पूवंकालमै एक ब्राह्मण पिदशाच-योनिसे मुक्त हुआ था। § 2 १ ८ 
सुयज्तके पुच अजीगर्त एक विख्यात बराह्मण ये । एक समय. _ 
अकार पड़नेपर छुदम्बपालनके भासे दुखी एवं पौदवितहोकर =, =` ` _ 7 [र 
उन्न अपने मक्र पुत्र श्ुनःरोपको वधक स्मि कषत्नियके पितता हूं | भारी पापकम कफे भयानक प्रेतयोनिमे पड़ा ह 
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हाथ नेच दिया । उसके बदलेमै अजीगर्तिको बहुत धन मिला # नन्यापुत्रमदहीवाजिगां विक्रयकारिणः । 
था} शुनःशेप ब्रह्वेत्ताओम श्रेष्ठ था) रेसे पुत्रको भी नरकान्न निबर्तन्ते यावदाभूतसंरवम्‌. ॥ 


अजीगतिने धनके लोभसे बेच डाला । आपत्तिमे पड़्नेपर 


{ १५० । ९ 


रह्मपुराण ] # परुष्णीवीथे, नारसिहतीथं, पेशाचनादान तीं, निञ्लमेद तीर्थं आदिकी महिमा # 


व कात 1 व 1 


पठे तो बारंबार नरकोमे यातनार्पँ सहता रहा ओर अव 
प्रेतयोनिको प्राक्च हुआ हूँ । जो-जो पापकमं करनेवाठे है, 
उन सवकी यदी गति होती है ।› यह्‌ सुनकर अजीगरतिके 
पुत्रको बडा दुःख हुआ । उसने कदा-'पिताजी ! मै ही 
आपका पुत्र श॒नःरेप हू | हाय; मेरे दोषसे आपकी यह्‌ 
दरा हुईं ! सुज्ञ बेचनेके कारण आपको इस प्रकार नरको 
आना पड़ा है । अव म आपको खगम परहुचार्ञगा । रेसी 
प्रतिक करफ उसने गङ्गाजीका चिन्तन क्रिया ओर पिताको 
उत्तम लोक प्राप्त करानेकी चेष्टामे संख््र हो वहसे चह दिया] 
उसने सोचा-प्जो सम्पूणं दुःखरूपी अभिते संतसर है 
ओर मोहे महासागसमे इव रहे है, उन देहधारियोके 
ष्य गङ्गाजीको छोडकर तीनो लोकम दूसरा कोई सहारा 
नहीं है | एेसा निश्चय करके पिताक दु्गततिसे उद्धार करनेकी 
कामना लेकर शुनःशेप पवित्र भावसे गोतमीकरे तटपर गया 
ओर वरहो स्नान करके भगवान्‌ विष्णु ओर दिवका सरण 
करते हुए. उसने प्रेतरूपी दुखी पिताको जल दिया । जलाञ्जछि 
देते दी अजीगर्तिने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य 
शरीर धारण कर छिया ओर विमानपर बैठकर देवसमुदायसे 
सेवित वेक्ुण्टघामको प्रान किया । गङ्धा; भगवान्‌ विष्णुः 
दिव ओर ब्रह्माजीके प्रभावसे अजीगतिं इनाय सूकरे 
समान तेजखी रूप धारण कफ वेकुण्ठधाममे रहने कगे । 
तवसे यह खान पेश्ञाचनादन तीथ॑के नामसे प्रसिद्ध हुमा । 
उसके सरणमात्रसे मनुष्योकि बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते 
हं । नारद ! इस प्रकार मैने वुमसे इस ॒तीथंका माहात्म्य 
सुनाया । यहो ओर भी तीनसौ तीथंदहैः जो भोग ओर 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हैँ । 

निम्नभेद नामक तीथं सव्र पार्पोक्रा नाश करनेबाख 
है। वहं गङ्गाके उत्तर.तटपर है! उसकी प्रसिद्धि तीनों 
सेकोम है। उसके स्मरणमात्रसे सम्पूणं पोका श्चय 
हो जातादै। वीं वेदद्वीप है। उसके दशंनसे मनुम्य 
वेदोका विद्वान्‌ होता है । एकं समयकी बात है--परम 
धर्मात्मा राजा पुरूरवाने उवंशी नामक अप्राक्गी कामना 
की | मादक ने््रौवाली कामिनीको देखकर कोन पुरुष 
मोहम नदीं पड़ता । उव॑शी राजक थानपर गयी । उसने 
राजापे यह्‌ रातं की कि जबतक आपको न्मन देशव; तभीतक 
आपके पास रह सकती हँ | उसके रहनी यह अर्वा 
म्वीक्रार करे राजाने उस रमणीया अप्राको ग्रहण किया । 
- एके दिन जब वह परुंगपर सोयी ह थीः राजा पुरूरना 
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उठे | उसी समय उन्हं नम्र देखकर उर्वरी वमे चली 
गयी । उसके जानेसे राजका वडा दुःख हुआ। उनका 
अश्न ओर भोजन छट गया | वे न किसीकी वान 
सुनते थ ओंर न किसीकी आर देखते थ | मृतक्की-सी अवस्था- 
म पडे रहते थे । उस समय पुरोदितने युक्तियुक्त वचनं 
द्वारा उन्हे समन्चाया--'राजन्‌ ! तुम तो बुद्धिमान ह; क्या 
वुम्दे मादूम नही है किडइन शिर्योका हृदय भद्यौकी 
तरह कठोर देता दै । तुम योक न करो } महागज ! इस 
संसारम कौन एेसा पुख्प ह, जा कामिनियेसि ठगा न गया 
हो । वञ्चना क्रूरता; चञ्चलता ओर दुश्वरितरता- ये जिन 
स्ियोके सखाभाविक दगुण ह, वे सुखदायिनी केने हा सक्ती 
है । काले किसको नही मारा । याचक होनेप किरुको 
गोर प्राप्त हआ । धन-सम्पक्तिमे किसका मन श्रान्त नहीं 
हुभा ओर युवती शियोने किश्को धोखा नही दिया ।* 
राजन्‌ ! जिनका हृदय मदते उन्मत्त रहता दः वे युवनिर्यो 
सप्र ओर मायाके समान मिथ्याहं । वे किसको सुख दे 
सकती हैँ ! यह जानकर तुम निश्चिन्त हा जाभो । महामते । 
भगवान्‌ द्रकरः विष्णु तथा गोदावरी न्दीको छोड़कर तीनो 
लोकमि दूसरा कोई पैसा नदीं दै; जो दुखियोको शरण 
दे स्के) | 

पुरोदितकां यह कथन सुनकर राजान यचधपूवक अपने 
दुःखको दूर किया । वे गोदावरीके मध्यभागे (जहां रल यी) 
रहकर भगवान्‌ रिवः विष्णुः ब्रह्माः सूय, गङ्खा तथा अन्यान्य 
देवताओंकी आराधना केरे ख्ये ¦ जो विपनत्तिमे पड्नेपर तीथा 
ओर देवताओंका सेवन नदी करताः वह कालक वामे पड़ा 
हुआ जीव क्सि दशको प्रत होगा। राना पुरूरवा 
एकमात्र भगवान्‌के सरण रदौ उन्सुकतापूवक गातमीका 
सेवन करने स्मरो ] संसारी आरसे उनका मन देर गया 
ओर भगवानके मजने उनकी बड़ द्धा हा गर्यी ! उन्हने 
ऋत्विजोको साथ लेकर ब्रहुत दक्षिणावाले अनेक य्ञोका 
अनुष्ठान किया] तवसे वद सथान वेदद्रीप ओर यशद्धीप 


कृहलने खगा । वह सदा दी पूर्णिमाी रातमे उवंसी आया 
यव्क्कक्क् '  गण्ण्गीगीषवरयिषषपििं 


को नाम रेके रञेन्द्र कभिनीमिनं वद्धिः । 


वश्चकत्व  नृङसत्व चद्रत्वं कुर्रःल्ता ॥ 
इति स्वाभाविकं यासं ताः क्रथं सुखहेतवः । 
कारेन को न निहतः कोऽवीं गोरवमागत्तः ॥ 


धियान आमितःको बा योषिद्धिःको न खण्डितः । 
( १५१ । १३- १५ ) 
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करती दहै। जो मनुष्य उस द्वैपकी प्रदक्षिणा करता दैः 
उसक द्वारा समुद्रसदित प्रथ्वीकी परिक्रमा दो जाती दै । 
जो पुण्यात्मा वर्ह वेदौ जौर यञोका सरण करता है, उसे 
बद खाध्याय ओर यजञेके अनुष्टानका फलक मिता हे । 
उसको एेरतीथं जानना चादिये । वही पुरूरवस्‌-तीथं है । 
उसे ही वासिष्टती्थं ओर निग्नमेदतीथं भी कहते है । राजा 
पुरूरवाके किसी भी कामे कुक भी निश्नता (न्यूनता) नदी 
होती थी । एक ही कायं उनते निन्नभरेणीका हुआ यह कि 
वे सर्वथा उर्वशीमे आसक्त हो गये थे; परंतु गौतमी गङ्गा 
जोर महर्षिं वसिष्ठने उनके इस निश्नत्वका भी मेदन कर 
दिया, इसल्यि वह तीथं निम्नमेदके नामे प्रसिद्ध हुआ । वह 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनो प्रकारफै अभीष्टकी सिद्धि देनेवाला 
है । जो निन्नमेद तीर्थे स्नान क्के इन देवतार्भोका दर्शन 
करता है, उसके इस एोक ओर परखोकमे कुछ भी निन नहीं 
होता । वद सब प्रकारे उन्नतिको पाप्चदो सवगम इन्द्रकी 
भति सुख भोगता दै । 

उसके आगे शङ्खहृद नामक तीर्थं है । वर्ह शङ्ख ओर 


. #% चन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचेयन्ति सद्‌। हरिम्‌ # 





गदा धारण करनेवाङे भगवान्‌ निवास करते हँ । उस तीर्थ 
स्नान करके मनुष्य भववन्धनसे मुक्त हो जाता है | वेका 
इतिहास बतलाता हूः जो भोग ओर मोक्ष देनेवाा है । 
ूर्वकाख्मे सत्ययुगकरे आरम्भमें ब्रह्माण्डके भीतर अनेकं 
रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सामवेदका गान करनेवारे 
थे । वे बलोन्मत्त राक्षस हाथमे आयुध धारण कयि मृश्च खा 
जानेके निमित्त आये । उस समय मेने अपनी रक्षते स्थि 
जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णुको पुकारा । उन्हौने अपने चक्रे 
राक्षसोका संहार करके पातालको निष्कण्टक ओर खर्गको 
र्रु्ूल्य बना दिया । फिर उन्दने अत्यन्त हरमे भर्‌ श 
जायाः जिससे समसत राक्षस नष्ट हो गये । श्रीविष्णु 
शङ्खके प्रभावसे जिस खानपर यह घटना हुई, वह शङ्खतीर्थं 

कृहाया, जो मनुष्योके लिये सव्र प्रकारपे कट्याणकार; 
समस्त अभीश वस्तुजौका दाता, स्मरणमात्रसे मङ्गलदायक आयु 
ओर आरोग्यका जनक तथा लक्ष्मी ओर पुत्रकी बृद्धि करे. 
वाला है । उसके माहात्स्यकै स्मरण अथवा पाठमात्रप्े मनुष्य 
समस्त अभिरूप्रित वस्तुओंको प्राप्त कर केता दै | 


किष्किन्धातीथं जर व्यासतीथंकी महिमा 


~-ज्वन्यीवनिकयैः ~ 


ब्रह्माजी कहते ह--किष्किन्धातीर्थं बहुत विख्यात 
हे । वह मनुष्योकी सम्पूणं कामनाओंको पूणं करनेवाला ओर 
समस्त पापको यान्त करमेवाख है । बहौ भगवान्‌ शंकर 
निवास करते है । नारद ! उस ती्थके स्वस्प्रका वर्णन 
कएता हूः भक्तिपूवंक सुनो । पूवैकारमे दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामने किष्किन्धानिवसी वानरयोको साथ लेकर 
जव समस्त खोकेौको रखनैवाठे रावणको युद्धम सेना ओर 
घु्ोसहित मार डाला; तव सीताको पुनः प्रास्त करके अपने 
माई रक्षमणः महाबरी वानरः बल्वान्‌ विभीषण ओर देवता 
साथ वे स्वस्तिवा चनपूवैक पुष्पक विमानसे अयोष्याकी ओर 
खोटे । पुष्क विमान कुवेरका था | वह शीघ्रगामी ओौर 
इच्छानुसार चख्नेवाला था । भगवान्‌ राम श्रुओका संहार 
करनेवारे ओर शरणार्थी पुरषोको शरण देनेवाङे थे । 
उन्होने निमानसे अयोध्या लीटते समय मागमे छोकपावनी 
गोतमी गङ्खाको देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुको देनेवादी 
तथा मन ओर ने्ोके संतापका निवारण करनेवाटी है । 


गङ्गाजौका दद्म करके महाराज श्रीराम उनके तयपर उरे 
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# किष्किन्धातीथं ओर उ्यासतीर्थकी महिमा # 
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ओर हनुमान्‌ आदि सम्पूणं वानरौको सम्बोधित कै ह. 
गद्गद वाणीम कहने लगे--े गोतमी गङ्खा सम्पूणं 
जीवोकी जननी है । ये मोगतोदेतीहीटैःमेक्षमीदे 
सकती है । भयंकर पापका भी संहार कर डाठ्ती ह । इनकी 
समानता करनेवाली दूसरी कोन नदी दैः जिन्दै महि 
गोतमने सबको शरण देनेवाटे भगवान्‌ रंकरकी आराधना 
करके जटासदित ग्राप्त किया था । ये सम्पूणं अभिहृषरित फलकी 
जननी ओर अमङ्खछौका नाश करनेवाली है । ये 
समसल संसारको पविघ्र करनेमे स्मथं है | समस्त 
सरितारओंक्री जननी गङ्गाका आज प्रप्यक्च दशन हुमा । 
मै मनः बाणी ओर शयरद्ारा सदा ही इन शरणागत 
वत्स गङ्गाकी दारण क्ता हू |: 


भगवान्‌ श्रीरामक्रा यह वचन सुनकर समस्त वानरे 
गङ्गाजीमे इवकी र्गायी ओर सम्पूणं छोकिक उपहारो तथा 
अनेक प्रकारै पुष्पोद्धारा उनकी विधिवत्‌ पूजा की । महाराज 
ओरामचन्द्रजीने श्रीमहादेवजीका यथावत्‌ पूजन करे सवं- 
मावोपयुक्त वाक्यो द्वार सवन किया । सम्पूणं वानरोने भी प्रसन्न 
हकर नृत्य ओर गान किया भगवान्‌ श्रीरामने अपनी परिया 
जञानकी तथा प्रेमी वानरोके साथ सुखपूवंक वह रात व्यतीत 
कौ । सरे उठकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्नतापूवंक गोदावरी 
देवीकी स्तुति करने खगे । फिर अपने भत्वग्णोका सम्मान 
करके वे वरहो अनिवंचनीय आनन्दका अनुभव करने सगे | 
उस निम॑ंर प्रभातमे सू्योदथ होनेपर विभीषणने दरारथ- 
नन्दन श्रीरामसे कहा--+भगवन्‌ | हमरोग इस तीथ॑मे 
रनेसे अभी व्च नदी हुए । अतः कुछ समथ ओर 
निवास करे । मेय विचार दै, चार रात ओर यहो ठरे । 
फिर सवे रोग साथ दही अयोध्या चलेगे 1: विभीषणकी 
गातका वानरोने भी अनुमोदन क्रिया । फिर भगवान्‌ 
शिवकरी पूजा करते हुए. चार रात ओर ठरे । वहा महादेवजी 
सिद्धेदवरके नामसे प्रसिद्ध थे ओर उनके प्रभावसे रावण 
अत्यन्त प्रबख हो गया था इष प्रकार सब्र छोगं अपने 
द्वारा खापित किय हुए शिवछिद्गकी पूजा कसे हुए पोच दिनो. 
तके वहा ठै रदे । श्रीरामने अपने सम्पूणं सहायकोके साथ 
सदधातिद्द्ध दयसे सम्पूणं शिवलिरखोको मस्तक छकाया । 
किष्किन्धानिवासी सभी वानरोद्रारा सेवित होनेके कारण 
वेह खान किष्किन्वातीथं कहलाया । वर्ह सान करे 
साजसे बडे-बदधे पाप भी नष्ट हो जाते दै । भगवान्‌ने गोतमी 
गङ्गाको भक्तिपूर्वक प्रणाम क्रिया ओर कहा--“माता गोतमी ! 


वादी ओर करर है, वे तत्वको नदीं जानते + 
क ---ग्कक न -गगपयिियतं 


मुद्यपर ग्रसन्न होओ | इम तरह बारंबार ककर वै विस्मित 
चित्तसे गोदावरीको देखते ओर उन प्रणाम करते जाते घे । 
तवसे विद्धान्‌ पुसप उम पुण्यमय तीथंक किप्किन्धातीथं कदने 
गे । जो इस प्रसङ्गका पाठः स्मरण अथवा मन्िपूवक श्रवण 
करता हैः उसके पापको भी यह तीथं हरक्तादै। प्रिर जो 
लोग वहा स्नान ओर दान कस्ते हैः उन्करे वितो कना 
ही क्याहै। 

उसके बाद व्याषतीथं ओर प्राचेतक्षतीथं ह । उनका 
मादातम्य वताता हू सुनो । मे दस मानस पुत्र हुएः नो 
जगत्ढी खष्टि करनेवाले ये । वे पृथ्वीका अन्त करटो है-- इस 
बातकां पतां छगानेके लिय चट गये । तत्र मने पुनः अन्य 
पुत्रको उत्पन्न शिया; किंतु वे भी अपने भादयोफी खोजे 
करमेके य्थि च्छे गये। जो पहल्करे गये थःवेतो गयेदी 
थे; ये भी लोरकर नदी अयि उस समय परम बुद्धिमान्‌ 
दिव्य आङ्खिरस नामक्र मुनि उद्यन्न हुए, जो वेद-वेदाङ्खकिः 
तत्वको जाननेवे ओर सम्पूण शान््ेमिं प्रवीण थे । वे 
अङ्धिराफी आ्ञासे पिताको नमस्कार के तपस्याके व्यि 
उद्यत हुए । गुरुजनोमिं गोरकी दष्टिते माताका खान सवने 
ऊँचादैः तो भी मातासे वरिना पृष्ठे दी आद्धिरसने तपस्या 
करनेका निश्चय कर लिया । ससे कुपित टकर मातने 
अपने पुत्रको याप दिया--+जो पुत्र मेरी अवहेखना क्ख 
तपस्यामै प्रशृत्त हए. हैः उन्द किसी प्रकार सिद्धि नही प्रात 
होगी ।› आङ्खिरसोने अनेकों देशोमे जाकर तपस्या की, कित 
उन्है कदी भी सिद्धि न भिली । वे सव इधर-उधर दोडते रहः 
परंतु समी खानेमे कोरई-न-कोर विघ्न आ जाता था | कदी 
राक्षसि, कही भनुष्योसे, कदां युवती सिसे ओर कदी अपने 
शरीरै दी दोपसे तपस्यामे विघ्न पड़ जाता था | इस प्रकार भटकते 
हुए सव आङ्किरम तपस्वि्ोमि शरेष्ठ अगस्त्यजीकै पास गये आर 
उन्हे नमस्कार करके विनीत भावसे बोठे--भभगवन्‌ ! टम 
अनेकं उपयौसे बारंवार प्रयत्न करते दै, तो भी किस दोपने 
दमाय तपस्या सिद्ध नही हेती १ आप तपस्यामे स्वरसे - 
नदे है; अतः कोई उपाय हो तो वताय । ब्रह्मन्‌ ! अ 
शानिर्येनि भी जानी, वक्ताओमे भी शरेष्ठ वक्ता; सयमी पुरुपा - 
से भी सवते अधिक शान्त; दयावान्‌, प्रियकारी; करोधच्ूलय 
तथा द्वेषते रदित है । अतः हमने जो पूजा है, उत 
बतादये । जो अकारी; दयादीनः गुख-सेवारष्ित, असत्य- 








क सहकाय दयाष्टना गुरुदेवाविवर्जिताः । 
सुत्यवादिनः क्रूरा न ते तं विजानते ॥ 
( १५८ ! १५ 
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अगस्त्यने थोडी देरतक ध्यान किया, उसके बाद उन 
सब छोगौसे धीरे-धीरे कहा---‹आपलोग शान्तचित्त मदात्मा 
है । ब्रह्माजीने आपको प्रजापति बनाया है । अबतक आप- 
रोरगोकी तपस्या पूणं नहीं हुई --दसमे कोर्दःनकोई कारण 
अवद्य है । आपलोग उस कारणका स्मरण करं । ब्रह्माजीने 
पहले जिन मानत्त पु्रौको उदयन्न किया था, वे चले गये 
ओर बहुत सुखी हुए; परंतु जो उनकी खोजमे गये; वे दी 
फिर आङ्गिरस हए दै । वे ही आपलछोग दैः जो समय पाकर 
इस रूपम अये है । आप धीरे-धीरे प्रयत्न करते रहै तो 
प्रजापतिसे भी बद-चदकर हो जार्येगे--इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं है । यसे तपस्या कनेक सख्यि आप चिभुवन- 
पावनी गङ्गाके तटपर जार्थे । संसारम रिववस्लभा गङ्धाके 
सिवा दूसरा कोई सिद्धिका उपाय नहीं है ] बर्हा पावन 
परदेदामे आश्रमके भीतर ज्ञानद गुरुकी पूजां करं । वे आप 
रोगेके सव्र संदायोकां निवारण करेगे |; 


तव॒ आङ्बिरसोमे महदरं अगस्त्ये पृा--भलानद 
कितको कहते द ? द्याः विष्णुः महेशः आदित्यः चन्द्रमा; 
अग्नि ओर वरुण-इनमे कौन क्षानद है १ अगस्त्यजीने 
फिर कदा--“श्ञानदका स्वरूप बतखाता हू, सुनो । जो जख 
हैः वदी अभिदै। जो अश्रि है, वही सूयं कहाता दै। 
जो सयः वदी विष्णुदैओर जो विष्णु हैः वही सू 
जोब्रह्मा है वदी ख्रहै।जोष्ट्रहैः बही सब कुखरहै। 
इस प्रकार जिसको एककी सवंरूपताका ज्ञान हो, उसीको 
श्ञानद कहते है । देशिकः; प्रेक, व्याख्याकार, उपाध्याय 
खीर शरीरा जनक आदि बहुत-से गुर है; किंतु उनम जो 
ज्ञानदाता गरु दैः वह सरसे बडा दै! यल उस ज्ञानकी 
जात कही गयी है; जिससे मेद-बुद्धिका नार ह । एकमात्र 
अद्वितीय रिव दी सव कुछ | विद्वान्‌ व्राह्मण उग्दीका 
इन्द्रः मित्र ओर अथि दि अनेक नासे वर्णन करते है । 
अनेक नाम ओर अनेक सूपोम जो मगवानॐ तच्छा वर्णन 


किया जाता है, वह अज्ञानी जनका उपकार करलेके स्थि द । 

सुनिकरा यदह वचन सुनकर वे गाथा-गान करते हुए 
वदसि चले गये । उनमेसे पोच तो उन्तर-गङ्गाके तटपर गरे 
ओर पोच दक्षिण-गङ्खके । वर्हा मदि अग्त्यके बताये हए 
देवताओंकी विधिपू्वक पूजा करने खो । विरोषतः आसनोपर 
मेठकर वे तत्वका विचार किया करते थे । इससे उन 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए ओर ॒वोटे--पविद्वयोनि 
ब्रह्माजीने युगके आदिमे जो खष्टाके पदकी कस्पना की थी, वह 
इसलिये क्र अधमो निदृत्ति दोः वेदौकी खापना हो, समं 
लोकोका उपकार हे, धम, अथं ओर कामकी सिद्धि हो तथा 
पुराणः स्मृति; वेद ओर धर्मशाख्रोके अर्थका टीक-टीक 
निश्चय हो । इसके अनुसार तुम सब रोगोको जगत्‌-सष्टका 
पद्‌ प्रा होगा । तुम सब उस पदके अनुरूप होओगे । 
नारद ! वे क्रमशः धीरे-धीरे प्रजापति दहेगि | जव अधमं 
बदेगाः वेदौका पराभव होगा ओर उनपर संकट अयिमा, 
उस समय वेदौका उद्धार करनेके खयि वे भावी व्यास होगे | 
गङ्गाका उत्तम तर ही उनकी तपस्याकरा उत्तम स्थान हेग 
ओर वहां दिवः; विष्णु मै; सूय, अभि ओर जल--ये सत्र 
उपस्थित रहैगे । इनसे बदकर पवित्र ओर इनसे श्रेष्ठ करी 
कुक भी नहीं है | केवर पर्रह्म ही इन सके आकारोमे 
प्रकट हआ है । स्वस्वरूप दिव; जो व्यापक तथा सम्पूण 
भाव्पदार्थोका रूप धारण कस्नेवाठे है, समस्त प्राणियोपर 
कृपा करनेके खयि उस तीर्थे विदोष रूपसे रहते ह । उन्फे 
साथ सम्पूणं देवता भी निवास करते है । भगवान्‌ शिव 
सरपर अनुग्रह करनेवाठे ह । वे आङ्किरस धम॑न्यास ओर 
वेदव्यासे नामसे प्रसिद्ध होगे} उनका तीर्थं भी व्यासतीथ- 
के नामसे ही तीनों शोकोमि विख्यात है% व्यासतीर्थं बहुत दी 
उत्तम है । उसका जरू पापरूपी कीचको धोनेवाला, मोह 
रूप अन्धक्रार ओर मदकां माश करनेवाखा तथा मनुर्योको 
सव परकारकी सिद्धि देनेवाखा है । 





कुशतपेण एवं प्रणीता-संगम्‌ वीरथ्षी महिभा 


नयन 


ब्रह्माजी कहते ह--नारद्‌ ! ऊुशात्पण शवं प्रणीता- 
संगम नामक तीर्थं स्व लोके प्रसिद्ध है| ये मोग भौर 
मोक्ष देनेवाठे ह ¦ मेँ उने पादारी स्वरूपका वर्णन करता 


पर्वत है ] उसी शाखा-पवैतेसे मोदाधरी भोर भीमरथी आदि 
नदिय नकली ह । बह मिरजतीथं भौर एङ्वीप नदौ म 
ह । उस पर्वती मदिमाका कोई वर्णन नहीं कर शकता । 


रः घनो । बिन्धय प्रव॑ते दक्षिणभागमे सह्य नामक महान्‌ उसी सद्यगिर पाघन प्देदामे जो इचान्त घटित हुमा थाः 


ब्रह्मपुराण | 


५ ओ ॐ 
# कुशतपेण पवं प्रणीता-संगम तीथंकी महिमा 
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वहं गोपनीयसे भी गोपनीय दै; साध्वात्‌ वेदम उसका वर्णन 
है| उसे देवता, सुनि; पितर ओर असुर भी नहीं जानते | 
वही गुह्य रस्य आज मैँ म्हारी प्रसन्नता स्यि प्रकट करता 
र, वह श्रवणमात्रसे सम्पूणं अभी वस्तुओंको देनेवाख है 

जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है, उसे परम पुस्प 
जानना चाहिये । वदी जव प्रकृतिसे संयुक्त होता हैः तब क्षर 
एवं अपर कहलाता हे । पुरुष पे निराकारे साकारर्पमे 
प्रकट हआ । फिर उससे जल्की उत्पत्ति हुई | जसे 
पुरषकरा प्रादुर्भाव हआ । पिर जल ओर पुरुषस कमर 
प्रकट हु । उस्र कमलप मेरी उखत्ति हुई । मुने | प्रथ्वी; 
जठ, अग्नि; वायु ओर अकाशे पाच तत्त्व मुञ्चसे पदे 
एक ही समयमे प्रकट हुए थे | मने उत्यन्न होनेपर सबसे 
पहले इन्दीको देला, ओर कई खाप्रर-जङ्खम भूत मेरे देखनेमे 


नहीं आये | उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे। दुसरीं 


कोई क्स्वुदी मेने नदीं देखी । अधिक क्वा कटू 
जिनसे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, उनको भीमे न देख सका । 
उस समय मै मौन बेटा था । इतनेम ही उत्तम आकाशवाणी 
सुनायी दी--श्रह्मन्‌ } तुम सावर ओर जङ्गम जगतृकी 
खष्टि कयो ।› नारद | यह आकाशवाणी सुनकर मैने 
कहा--पकैते सृष्टि करेगा; करटा यष्टि करेगा ओर 
किंस साधनसे इस जगत्‌करी सृष्टि कषगा £ आक्राशवाणीने 
पुनः उत्तर दिया--“त्रह्मन्‌ | यज्ञ करो; इससे तम्दं शक्ति 

प्राप्त होगी । यज्ञ दी व्रिष्णु है--प्रइ सनातन श्रुतिका कथन 
हे । यज्ञ करमेषारे क़ छिपरे इत टोक ओर परोकमे कोन-घी 
वस्तु अपताध्य दै । मैने किर पूष्ठा--“कर्हो ओर क्रिस वस्ुसे 
य कर्ते ! पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी--“कमभूमिमे 
यद्ेश्वर यज्ञपुरुषका यजन करो । खयं पुख्प दही वुम्दारे यज्के 
साधन होगे | तुम उन्दीसे उनका यजम करो । यज्ञ खाहा; 
खधा; मन्त्र; बाह्मण ओर दविष्य आदि सव कुछ श्रीहरि ही 
ई । उन्दीसे सबकी प्राप्ति होती है ।' 


नारद | उ समय भागीरथी; नमदा; यमुना; तापी 
सरस्वती, गोतमी, समुद्र; नद, सरोवर तथा अन्यान्य निंर 
सरितार्पँ नदी थी । अतः तने पूढछा--्कमंमूमि कद है ¢ 
आकाशवाणीसे उत्तर मिछा--मेश्गिरिक दसिण दिमाख्यः 
विन्ध्य ओर सह्यते भी दक्षिण जो प्रदेश हैः उन्दं कमभूमि 
कते ह । वह सवके छथि सव॑दा कस्याणका उदय करनेवारी 
हे ।› यह सुनकर मैने मेखुभिरिको व्याग दिया ओर सष्छ- 
गिरिके समीप आकर सोचने ठ्गा--कर्हौ रहर ¢ इतने ही 


फिर आकाशवाणी हृई-- इधर आओ । यही गहे आर 
मैठकर यका मंकल्य करो । संकल्पय करलेकरे वाद्‌ सम्पूर्ण बद्‌ 

प्रकट होगे | फिरवेजो कुट भी कै, ही करो 1 

तदनन्तर इतिहासः पुगण तथा अन्यजो भी वाड्य 
शाख हैः वह मेरे मुखमे स्वतः आ गया ओर मुञ्चे उनका 
स्मरण होने खगा । तत्का दी सम्पण वेदार्थ भी मुञ्चे क्तात 
हो गया } तव मेने कंकविख्यात पुरुपमूक्तका स्मरण कियः । 
वेदे जो यज्ञकी सायग्री बतायी गयी थी; उमङ़े अनुमोग्द्री 
मेने उसकी कलना की । वेदोक्त प्रकारे दी यन्पात्र मी 
कसित हूए । मेने जहो पति्रना ओर संयमपूर्वक तेठकर 
यज्ञकी दीक्षा ग्रहण की; वह्‌ मेरे यज्का स्थानमेरे हीं नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । वह ब्रह्मगिरि कट्टने लगा । ब्रह्मगिग्मि 
पू्वंकी ओर चौरासी हजार योजनतक मेर यज्तका शयान दर । 
उस भूमिके मध्यभागमे वेदी थी त्था दक्षिणभागे गाहपत्य 
अग्निकी स्थापना हई । दसी प्रकार एक ओर आदवनीय 
अग्निकी प्रतिष्ठा की गयी । श्रुतिमे यद कडा दै कि घना 
पत्नीफे यज्ञ सिद्ध नही होता; इसल्यि मेने अपने ररीन्के दे 
भाग कयि | पूर्वाद्धसे मेरी पत्नी प्रकट हुई जा गन 
सिद्धिके स्यि सहधर्मिणी वनी । उत्तराद्धे मै स्वयं 
पुरुषर्परमे स्थित हुभा । श्रुति मी कहती है अद्ध जावा-- 
पत्नी आघा अङ्क है । नारद ! मैने वसन्त-ऋुको उत्तम वरुन 
बनाया । ग्रीप्मसे इधनक्रा काम किया । शरद्‌-ऋरतुकों हत्रिप्य 
बनाया | वर्षको ढुरक्रे स्थानमे रक्खा । सात छन्द तान 
परिषि हए । केला; काष्ठा मोर निमेष--ये क्रमश्च समिथा; पात्र 
ओर कुश माने गये । जो अनादि ओर अनन्त काल टः वही 
यूपके रूपमे कल्मित हुआ । इसके वराद पट ोधनेके न्ये 
रस्सीकी आवदयकता दई | सत्व आदि तीनों गुण ही रस्सीकी 
जगह काम आये; किंतु उसमे बोधनेके ल्य पञयुका अमाव था | 
तव मैने आकाशवागीसे कदा--(ब्रिना पञयुके यह यज्ञ पृणं 
नहीं हो सक्ता । उत्तर मिला--"पुरुषूक्तसे परमपुसुपकी 
स्तुति करो 1) 

त्रहुत अच्छा---कहकर मैने अपने जन्मदाता देवाधिदेव 
जनार्द॑नका भक्तगूर्वक पुरुषसूक्ते मन्त्रा स्तवन किंवा । 
उस समय फिर आकरारावाणी हुंई--श्रह्मनु | तुम सृञ्ञे ही 
पञ्च॒ बनाओ ।› म समक्ष गया, ये मेरे जन्मदाता अविनायी 
पुरुष दहै ! मैने त्रिगुणमयी डोरि्योसे काख्यूपके पावंभागमें 
उन्हे बधि दिया । सबसे पटर पकंट हूए युरुषरूपी पयुकाः 
जो कुर्शौपर विराजमान येः प्रोक्षण किया । इसी समय 
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# धन्यास्ते पुरूष लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक्षि 


ए श व व व भजन 


पुरयमे ये सव वस्तु प्रकट हु्--उनके मखे ब्राह्मणः 
भुजा भे क्षत्रियः शुलसे इन्द्र॒ ओर अग्नि, पाणसे वायुः 
कानसे दिशार्ै, तथा म्तकसे सम्पूणं खशंल्येककी उत्पत्ति 
हुई । मनसे चन्द्रमा? नेत्रे भूयं; नामिते अन्तरिक्षः दनां 
जोघेसि वैश्य ओर चरेति शूद्र तथा पृथ्वीका प्राकट्य 
हज । रोमकरपोति ऋषि ओर कैशोरे ओपधियां कट हदं । 
नसते ग्रामीण तथा जगदी पञ्च हुए । पायु ओर उपस्थे 
कमि, कीर एम पतङ्क आद्विका जन्म हुमा । इनके सिवा जो 
फुछ भी स्थावर-जङ्गम तथा दश्य-द्य जगत्‌ है; वह सब 
पुरुसे प्रकट हुआ । इमी समय भगवानूकी दैवी वाणीने 
पुनः सुङ्चते कहा --श्रह्मन्‌ ! सन पूरा दौ गया । मनोवाञ्छित 
सृष्टि उद्यनन हुई । इस समय जितने पात्र हँ उन सबकी 
अग्निम आहूति कर दो । यूपः प्रणीता, कुश, ऋत्विक्‌ यज्ञ 
सवा, पुरुष ओर पारा--सवकरा विसजन कर दो |` 
आकाशवाणी इतना कहते ही मैने क्रमशः गादेपत्यः 
दक्विणाग्नि तथा आहवनीयाग्निमे हवन किया । प्रव्येक 
होममे विदवकी उत्यत्तिकैे कारणभूत पुरुषरका ध्यान क्या 1 
लोककर्ता जगन्नाथ भगवान्‌ बिष्णु शुङ्खरूप धारण करके 
आदवनीशाग्निमे स्थित हुए श्यामरूपते दक्षिणाग्निम ओर 
पीतरूपसे गाहपत्थाग्निमे स्थित हुए । उन सभी देशो 
भगवान्‌ विष्णुका नित्य निवास है । कोई एेखा स्थान या 
कस्तु नहीं हैः जरौ विश्वयोनि भगवान्‌ विष्णु न हौ | उस 
यज्ञे मन्त्ौद्रास मेने प्रणीताात्रका भी सम्पादन क्या था | 
वह प्रणीताका जर ही प्रणीता नदीकै रूपम परित हुा । 
फिर कु्ोसे माजन करके प्रणीताका मैने विखजेन कर दिषा | 
माजन करते समय जो प्रणीताके जल्की वृदं इधर-उधर 
गिरी, वे गुणवान्‌ तीथोकि रूपमे प्रकट हुई ! वे तीथं सान 
करनेसे यह फु देनेवछे है । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने 
ज्सि सदा सुशोभित किया दैः वह्‌ गोतमी वैकुण्ठ 


धामपर पर्हुचनेके व्यि सीदियोकी पक्ति है । संमार्बन 
केके बाद जरह कुश इस परथ्यीपर गिरे थे, बह स्थान 
कुशतप॑ण नामक तीथं हआ, जो बहुत पुण्यफल देनेवाला 
दै । यने विन्ध्यपवतके उन्तर जहो यूप खड़ा क्रिया 
था, वह स्थान भगवान्‌ विष्णुकरा आश्रय बना तथां वह 
यूप अश्चयवटके रूपमे परिणत हुआ । बह वृक्ष नित्य एं 
काटस्वरूप है ओर स्मरण करेमा्रसे यज्ञका पुण्य देनेवाल 
है । मेरे यन्ञका मुख्य स्थान यह दण्डकारण्य दै | जब यद 
पूरा हुआ, तवर मैने भक्तिपूवंकं भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
किया । जिन्हे बेदमे विराट्‌ क्ते हैः जिनसे मूर्तिमान्‌ जगती 
उत्ति हुई है तथा जिनसे मेरा जन्म हुभा दै, उन देव- 
देवेदबर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करफे मैने उनका 
विसजेन कर दिया । 

नारद ! मेरे देषयजनकरा स्थान चोव्रीक्त योजन है । 
आज भी वदा तीन करण्ड ह जो यकञेश्वरस्वरूप ह । तभीे 
वह्‌ स्थान मेरे देवथजनकरे नामसे प्रसिद्ध हुआ । वर्ह रहनेवाये 
जो कीडे-मकोडे आदि हैः वे मी अन्तम मोक्षफे भागी शेते 
है । दण्डकारण्य धर्म ओर मोक्षकरा ब्रीज व्रताया जाता द| 
विरोषतः वह प्रदेश; जिसे गौतमी गङ्गाने स्प किया है, 
अधिक्र पुण्यम श्चे गया है | प्रणीता-संगम तथा कुशतपंण 
तीर्थम जो स्नान ओर दान आदि करते है, वे परमपदको 
प्रा होते दै। उनके इ तान्तका स्मरणः पठन अथवा भक्तिपूवक 
भरवण भी मनुर्योकी समस्त कामनाओंक्रो पूणं करनेवाला 
ओर भोग एवं सो्चको देनेवाला दै । मुने ! कुशतर्पण तीथं 
कारीसे भी उत्तम है। चराचर जगते इसके समान दूसरा कोई 
मी तीथं नहीं है। इमकरे सरण मासे ब्रह्महत्या आदि 
पापोका नाश हो जाता दै नारद ! यह्‌ तीथं इस पृथ्वीपर 
स्व्गका द्वार बताया जाता दहै । 
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सारस्वत तथा चिधिकतीथंका माहारम्य 


जकननकीनिनिनके 


ब्रह्माजी कहते ह-- सारखत नामकं तीथं समस्त अभीष्ट 
वस्तुजके साथ भोग ओर मोक्षको भी देनेवाला है। 
वेद. मनुष्य सव पार्पोका नाशकः समस्त रोगोको दूर 
करनेवाला ओर सम्पूणं सिद्विर्योका दाता है ! नारद ! उसके 
माशषप्म्यका दृत्तान्त चि्तारपूंक युनो | पुष्पोत्कटसे पूर्वं 


ओर गोतमीके दश्चिणतटपर एकं विश्वविख्परात पव॑त है, 
जिसे शुभ्रगिरि कषप हैँ । शाकल्य नामसे प्रसिद्ध एक परस 
निष्ठावान्‌ मुनि उस पुण्यमय शश्र पवंतपर उत्तम तपस्या कर 
रहे थे । गौतमीके तर रहकर तपस्या करनेवारेन शर्क 
ब्राह्मणको सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम ओर उनकरा सथन 


ब्रह्मपुराण | 


# सारखत तथा चिचिकतीथ॑का माहात्स्य # 
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करिया करते थे । छुषियोः गन्धो तथा देवताभोसे सेवित उस 
परमपवितर पवंतपर देवतार्ओं ओर बाह्ष्ोको मय पचानेवाखा 
परञ्य नामके एक क्स रहता था } वह यजते देष रखता, 
ब्ाहर्णोकी हस्या करता ओर इच्छानुसार अनेके रूप धारण 
करके वनम विचरता रहता था । जद विद्वान्‌ ब्रह्मण 
शाकस्यमुनि रेते थे, वरहो. भी वह महापापी राश्चस आया 
करता था । विप्रवर शाकस्य बड़े तेजस्वी थे ¦ पापाचारी 
बरु प्रतिदिन उन्दै उठा ठे जाने अथवा मार डालनैकी 
चेष्टामे गा रहता थाः तु ह अपने उधोगमे सफर न 
हो सका । एक दिनि दविजश्रेष्ठ शाकल्य देवता्की पूजा 
करके भोजन केकी इच्छासे आश्रमपर्‌ आये । इठी समय 
पस्य ब्रह्मणका रूप धारण कफे किसी कन्याकों साथ चयि 
महां आया । उसका शरीर शिथिर हो गया था, सिरे 
मार पक गये थे ओर वह अत्यन्त दुरभर दिखायी देता 
था । उसने शाकस्यसे कंडा--्रह्मन्‌ ! आप मुक्ने ओर इस 
कन्याको भोजनार्थ जानिये | मानद्‌ | हमरोग आतिथ्यके 
समयपर आये ह । आप इृतङ्गतथ हो गये । इससंसा्य पे ही 
बन्य हैः भिनके रसे अतिथि अपनी अभिलाषाको पूणं कस 
निके दँ । जो अतिभथि-सत्कार नदी करते, वे नीति हुए भी 
मृतकके समान दँ । जो भोजनक स्यि नैडकर भी अपने चयि 


बने हुए अन्नो अतिथिक्रे षविं ठे देना, उमने मानो 
रथ्वीकां दाने केर दिया ।*# 
यह सुनकर राकट्यने कहा--म तुम्हे भोजन देता हू ।, 
यो ककर उन्दने उते आप्तनपर विठाया जर विधिवत्‌ 
पूजा करे भोजन परोसा । परनयुने हाथमे आचमनके स्थि 
जल लेकर कडा--्ूरते थके-मेदि आधे हुए अतिथि पीछे 
देवता भी आते द! जवर अतिथि तृप्त होताः तव तरे भी 
तृ हो जाते है । यदि अतिथिकी वृति न हुदतोवेनी 
अतृप्त रह जते हे । अतिथि ओर निन्दक- मे दोना विश्वके 
बन्धु है | निन्दक तो पाप हर केता दै ओर अतिथि व्वर्गकी 
सीदी बन जाता है । जो मार्गमे थककर्‌ आये हए अनिथि- 
को अबहेल्नापूर्वेकं देखता दै, उसके धर्म, दा ओर 
ठक््मीका तत्काल नाश हो जाता दै।{ इसस्यि म थका- 
मोदा सभ्यागत आपसे कुछ याचना करता ह । आप 
मुञ्चे अभीष्ट वस्तु देगे, तभी भोजन करणा; अन्यथा नहीं )' 
शाकस्यने कहा--“उसे दिया हुभा ही समन्ञो । तुम निश्िन्त 
होकर भोजन कंरो | तव राक्षसम श्रेष्ठ पर्ने $दा-- 
भने | मेँ पके वालोबाटा इर्बट ए वूटा ब्राह्मण नदी, 
दम्हारा रत्र हूं | व्ह मारकर खा जानेका अवसर देखते- 
देखते मेरे कितने वर्ष ष्यतीत हो गये। मैते थोड़ा जल 
गर्ममि सूस जाता दै वैसे ही मेरे सव अङ्ग मूखके मारे सूख 
रहे ह । अतः मै तुम्हारे अनुचगेसहितं तुमं ठे चर्या 
ओर अपना आहार बनाञगा | 
प्र्यका यह कथन सुनकर शाकस्यने कहा--^जो उत्स 
कुलम उच्यत हुए ह ओर जिन सम्पूणं शार्खोका षान रैः 
उनकी की हुई प्रतिज्ञा कभी श्चूटी नहीं होती । अतः ख्ले | 
तद जेखा उचित जान डेः करो । तथापि मेरी एक बात 
सुन खो; क्योकि शरेष्ठ पुरर्षोका कतव्य ३ # जो मारनेको 
# त एवे धन्या लोकेऽसिन्‌ येषामतिथयो गृष्ात्‌ । 
पुणमिराषा नियन्ति जीवन्तोऽपि भृताः परे ॥ 
भोजने तुपविष्टे तु आत्मार्थ कलितं तु यत्‌ । 
उतिथिम्यस्त॒ यो दयाहुत्ता तेन वसुंधरा ॥ 


( १६३ । १५-१६ ) 
‡ अतिथिश्चापवादी च द्वितौ विड्ववान्धवौ 1 
अपवादी हरेत्पापमतिथिः स्वगेंकरमः ॥ 


अभ्यागतं षि यन्तं सावक्ं योऽभिवीक्षते। 
तश्ष्ण्देव नयन्ति तस धर्मयद्चःशियः ॥ 
( १९२ ! २०.२१ ) 


&द२ # धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽर्चयन्ति सदा हरिम्‌ % [ संक्षि 
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उद्यत हो, उनसे भी दितकी ही बात कहे । यद बात ध्यानम, खरूप छन्दोमय है । ठम जगन्मय हो ! इत रूपमे आज त 


रक्लो कि मेँ ब्राह्मण दँ | मेरा शरीर बघ्रके समान कठोर है 
ओर भगवान्‌ श्रीहरि मेरी सब भरसे रक्षा करते है । भगवान्‌ 
विष्णु मेरे पैकी रश्ना कर । देव जनार्दन मेरे मस्तककी; 
भगवान्‌ वाराह दोनों भुजाओकी) कूमराज प्ष्ठमागकीः 
कष्ण हृदयकी; दरिंहजी अगुखियोकी; वाणीके अधीश्वर 
मुखकीः गण्डवाहन ने्रोकी; धनेश दोनो कानोकी ओर 
भगवान्‌ भव सव्र आस्ते मेरे शरीरकी रक्षा करे । नाना 
प्रकास्की आपत्तिरयोमे एकमात्र साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण दही 
मेरे लि शरण ह |; 


या कहकर साक्स्यने केा--राक्षसराज | अब्र तुम्हारी 
इच्छा हो तो इस समय आस्य छोडकर मश्चे यहसि उठा ठे 
चलो या यही सुखपूवक खा जाओ ।उनकै यो कनेपर भी 
वह राक्षस खानेको तैयार हो गया । सच है; पापीके हृदयमे 
करुणाका एक कण भी नहीं होता । बड़ी-बड़ी दादे ओर 
विकराल मुखे बनाये जब्र वह ब्राह्मणक समीप पर्चा, तव 
उन्द देखकर बोका--4विप्रबर ! ठमको ता श्भुः चक्र ओर 
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गदा हाथ स्थि देखता हूं । ठम्डरे सदौ चरण; रहर 
मस्तकः स्तो नेच ओर सहलो हाथ दै । ठम स्वन्यापी दिखाथी 
देते हो । सम्पूणं भूतेकि एकमात्र निवास शे । वुग्हारा 


तुमं देखता हँ । ठम्दारा पदला शरीर इस समय नदीं है| 
इसलिये में तमसे प्राथना करता ईह--अव तुण्ही मुक्षे शरण 
दो । महामते ! मुक्ने ज्ञान प्रदान करो ओर एेसा कोई तीर्थ 
बताओ, जो मेरा षपोसे उद्धार करनेवाला हो । ब्रह्म्‌ | 
महापुर्पोका ददन निष्फल नहीं होताः भले ही वह द्धष 
अथवा अज्ञानसे दी क्यो न हुआ दो । केका पारसमणिसे 
प्रसङ्ग था प्रमादे भी स्परंद्ये जाय; तो भी वह उसे सोना 
ही बनाता है 1: # 

राक्षसका यह वचन सुनकर शाकस्यको बड़ी दया आयी। 

वे बोले--देत्यराज ! तुम्हे शीघ्र ही सरखतीका वरदान प्रा 
होगा । इससे तुममे भगवरसवनकी शक्ति आ जायगी । पिर्‌ तुम 
मगवान्‌ जनार्दनकी स्तुति करना । मनोवाज्छित अस्तुकी 
प्ा्िके सिये श्रीनारायणकी स्तुतिके सिवा दूसरा कोई साधन 
नहीं है ।› (बहुत अच्छा? कहकर परदय चिभुवनपावनी गङ्खकै 
तटपर गया आर स्नान करके पवित्र दो गङ्खाजीकी ओर 
मदं करके खड़ा हुआ । उसी समय उसने देखा; शाकल्य 
मुनिके कथनानुसार जगजननी सरस्वती सममे खडी है । 
उनका रूप दिव्य है | उन्होने दिव्य चन्दनका लेप कर 
रक्खा है । संसारकी जडता दुर करनेवाी जगन्माता 
जगदम्बा युवनेश्वरीका दरशन करके परद्युने बिनीतभावसे 
कहा--^देचि | मेरे गुरु शाकस्यने कदा है कि तुम रक्षमीकान्त 
भगवान्‌ गरुडध्वजकी स्तुति करो । आपके प्रसादसे वह 
र्ति मुदे प्राप्त हो जाय--एेसी कृपा कीजिये ।‡ सरखतीमे 
"तथास्तु" कहा | उनकी कृपासे शक्ति पाकर परद्यने भगवान्‌ 
जनादनकी भति-्मोतिके वचनीदरारा स्तुति की | इसे 
भगवान्‌ श्रीहरि बहुत संतुष्ट हुए । उन पासिन्धुने राक्षस 
को वरदान दिया-- (तुम्हारे सव्र मनोरथ पूणं होगे ।' 

हस प्रकार शाकस्य मुनि; गौतमी गङ्खा; सरस्वती देवी 

तथा भगवान्‌ नरसिंहे प्रसादसे वह राक्षस महापापी होनेपर 
भी स्वग॑लोकर्मे चला गया । जिनके चरणकमलमे सम्पूणं 
तीर्थोका निवास हैः उन शाङ्खधनुषधारी मगवान्‌ विष्णुकी 
कृपाका द्वी यह फल है| तव्रसे वह तीर्थं सारस्वत नामसे 
विख्यात हआ । वरहौ स्नान ओर दान केसे मनुष्य भरीषिष्णु- 
रोके प्रतिष्टित होता हे । 

# महतां दद्येनं ब्रह्मन्‌ जायते न षि निष्फलम्‌ । 
दवेषदक्षानतो वापि प्रसङ्गा ग्रमादतः॥ 
अयसःस्पशैसंस्पशौ स्कमत्लायैव जायते । 

( १६३ । १८-१९ ) 
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# सारस्वत तथा चिशिकतीर्थका माहात्म्य # 
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चिचिकरतीथं रव रोगोका नायः सब प्रकारकी 
चिन्ताओंका निवारण ओर मनुष्योको सव प्रकारे शान्तिक 
दान करनेवाला है । उस तीथंके स्वरूपका वर्णन करता ह | 
पूर्वो शुभ्रगिरिपरः जर्हा गौतमी उत्तरतटपर भगवान्‌ 
गदाधर विराजमान है पश्चियोका राजा चिचक रहता था | 
उसीको भेरुण्ड भी कहते दँ । बह मांसाहारी पक्षी सदा उस 
पवतर ही रहता था । वहां नाना प्रकारके फूल ओर फरसे 
र्दे हुए तथा सभी ऋत॒ओंमे ूलनेवाले बक्ष भ्याप्त | 
रेष ब्राह्मण भी उस पव॑ते रिखरपर निवास करते ये । 
गौतमी गङ्गासे उस पर्वतकी शोभा ओर भी बदु गयीं 
थी | इस प्रकार वह शुभ्रगिरि विविध गुणोसे सम्पन्न ओर 
अनेकों सुनिजनोसे धिरा हआ था । एक दिन पूर्वदेशके 
राजा पवमान, जो क्षत्रियधर्मपरायण; श्रीसम्पन्न ओर 
देवताओं तथा ब्राह्मणोके रक्षक ये, बहुत बड़ी सेना ओर 
पुरोहितके साथ वनम अयि | वनम धूमते-धूमते थककर 
किसी समय वे एक इृक्षफ नीचे आये; जो गोतमीकै तपर 
था | ब्रहूत-से पक्षी उस बृक्षपर निवास करते थे । वहा 
प्टुचकर राजाने चिच्चिक पक्षीको देखा; जिसके दो मुह ये । 
वह स्थूलकाय ओर सुन्दर था । उसे चिन्ताम निमग्न देख 
राजाने पूष्ठा- (ठम दो मुखवले पक्चीके रूपमे कोन हो 
चिन्तित-से दिखायी देते दो) यर्हातो कोद भी दुःखसे 
पीदित नहीं है । फिर तुम कैतेक््टयारहेहो £ 
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राजाके इन प्रदनसे पर्चीक्रा मन ऊट आश्वस हृभा | 
उसने बास्वार छवी सेमिं न्क धीरे-धीरे कहा--भराजन्‌ ¦ 
सञ्षसे न त दूपरोको भय दै भरन दूसरे मुञ्चे मयकी भयङ्क 
दे। यह पवेत मोति-मोतिकर फूल ओर फलम मरा ह । अनेकानेक 
मुनि यहां निवास करते है । फिर भी यह पर्व॑त सुचये मूना ही 
दिखायी देता टै । अनः म अपने स्वि धोक कर्ता ह| 
मञ्चे न तो यहा इछ सुख मिक्ता है ओर न नेरी कभी 
तृपति दहीदोती दै! इना दही नही; मै निद्रा; विश्रास ओर 
शान्तस भी वञ्चित ह|: दो युखधछि पक्नीकी यह वातं 
सुनकर राजाको वड़ा विसय दुभा । उन्देनि पूरछा--ध्वुम 
कौन हो १ तुमने कोन-सा पाप क्रिया दै? ओर क्यो ठं 
यद एवंत सूना दिखा्थी देता दै ? यद रहनेवे प्राणी ते 
एकं मुखसे ही तृप्त रहते है । तुम्हे तो दो मुखै, 
व्ह स्यौ नहीं वृति होती? तरमने दस जन्ममे अथवा 
पूवंजन्ममे कोन-सा पाप क्रिया है १ ये सव्र वात सुश्चसे सच- 
सच बताओ । मेँ तुम्हें महान्‌ भयसे वचाञगा ); 


चिच्चिकमे पुनः टवी सोसि केकर यजसे कहा-- 
'मदहाराज | मेँ तुम्हे अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त युनाता हूः 
सुनो ! पूवेजन्ममे मे वेद-वेदाङ्खौमे पारंगत श्रे ब्राह्मण था | 
उत्तम कुरमे मेरा जन्म हुआ था ओर अच्छे पण्डितके 
रूपमे मेरी प्रसिद्धि थी; कितु मै स्कर कार्यं व्रिगाइनेवास 
ओर कल्दप्रिय था ¦ लोगो रमँहपर कुछ ओर कहता तथा 
पीठ-पीछे कुछ जौर । दुसर्ोकी उक्ति देखकर घदा दुखी 
होता ओर माया कैलकरर संसारको ठगा करता था! मै 
कृतघ्न; असत्यवादी, परनिन्दाङुशः) मित्रद्रोही सवामिद्रोहीः 
गुख्द्रोही, दम्भाचारी ओर अत्यन्त निर्दय था । मनः वाणी 
ओर क्रियाद्वारा बहुत खोर्गोको कष परहुचाता था । दुसरयोकी 
ह्वा कला ही मेया सदाका मनोरञ्जन था स्ी-पुरुषके 
जोडेमे पूर डाल देना; समूह के-समूहका विनाश करना 
मर्यादा तोडना आदि दुष्कर्म में विना विचारे कियां करता 
था । विद्वान्‌ पुरुषोकी सेवासे दूर दी रहता था । तीनों 
लोकों मेरजेसा पापी दुसरा कोद नहीं था । इसीसे मेरे दो 
मह हो गये । दूसरोको दुख देनेसे मेँ स्वयं भी दुःखक्रा 
भागी हृ हँ ओौर इसीखयि यह पवेत सूला दिखायी देता 
ह } राजन्‌ ! ओर भी धम॑ुक्त वचन सुनो, जिसके पालन 
कियि बिना ज्हत्याके समान पाप रुगता हे | क्षत्रिय युद्धम 
जाकर अथवां युद्धसे अन्यत्र भी यदि भागनेवाङेः हथियार 
रख ॒देनेवाङे, अपना विच्वास करनैवाके; युद्धसे पीट 
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दिखनिवाटे, अपरिचितः बैठे हुए तथा त्ने डरता यों 
कहनेवाटे मनुष्यको मार डालता है तो उसे ब्रह्महत्यारा 
कृते है । जो सामने प्रि बोकताः परोक्षमे कटुवचन 
कताः मनम दृखरी बात सोचता; वाणीस दूसरो ब्रात कहता 
जौर क्रियारूपे सदा दसा ही काय॑ करता हैः जो गुरुजनोकी 
शपथ खाता, द्वेष रखता, ब्राह्मणेकी निन्दा करता ओर ्चट- 
मूढकी विनय दिखाता, वह पापा ब्रह्महत्याया दै । जो दवेषक्या 
देवता, वेद, अध्यात्मरा्ल, धर्म जर जाह्नणके सद्धकी निन्दा 
करता है, वह ब्रह्मघाती है ।# राजन्‌ |मैपेसाहीयथाःतोभी 
रुजावश दिखानेकै व्यि सदाचारी-सा बना रहता था; इससे सुघने 
पश्ची होना पड़ा है । इस अवय्थामे रहनेपर भी मुञ्चसे कहीं कुछ 
युण्यकमं भी बन गया था, जिसमे मुञ्चे खतः दी अपने 
ूर्वनन्मकी बर्तोका सरणदहो आया हे । 


चिच्िककी बात सुनकर राजा पवमानको बड़ा आश्वर्यं 
दुआ । उन्दने पूा--“किंस कमंसे तुम्हारी मुक्ति होगी ¢ 
उसने कहा--“सुत्रत ! गोतमीके उन्तरतपर गदाधर नामक 
तीथं है । वहीं सुज्ञे ठे चले `। वहे तीर्थं परम पवित्रे ओर स 
पापकां नाश करनेवाला है । मैने बडे-बदे' मुनिस सुना रै 
कि वहं सब अभीष्ट वस्तुको देनेवाखा दै । गोतमी गङ्गा तथा 
मगवान्‌ विष्णुकरे सिवा दूसरा कोई छ्ेशोका नाश करनेवाला 
नहीं है । मे चाहता हू (सवंतोभावेनः उस तीर्थक्रा दन 
क । विंतु मेरे प्रयक्तसे यह कमी सम्भव नहीं है | थला, 
पापियोको मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति केसे हये सकती है । 
वीर ! मै यज्ञ करनेपर भी उस तीथंका ददन नहीं कर पाता । 


यह कार्थ मरे लि अव्यन्त दुष्कर है । तुम्हारी कृपा हे तो 
मै भगवान्‌ गदाधरका दशन कर सकता हँ | भगवान्‌ कर्णा 
सागर है | वे त्रिना बताये ही सवके दुःखौको जानते है । 
उनका दन कर केनेपर पुनः मनुष्योको सांसारिक ङकेशका 
अनुभव नदीं करना पडता । राजन्‌ ! में. तुम्दारे प्रसादसे 
भगवान्‌का दर्शन करते दी स्वगंखोकको चला जागा } 

पक्षीकरे यो कहनेपर राजा पवमाने उसे उठा छ्ि 
ओर ठे जाकर उसे गोतमी गङ्गा तथा भगवान्‌ गदाधरका 
द्धन कराया । चिचिकने खान करफे रेरोक्यपावनी गङ्काे 
कहा--“माता गोतमी ! तुम तीनो छोकोको पवित्र करनेवाली 
हो | मनुष्य जब्रतक तुम्हारा दशन नहीं करता; तभीतक 
इस रोक ओर परलोकमे पातकी कहलाता है । यद्यपि मैने स्र 
प्रकारके पाप विये दै, तो भी अब वुग्हारी शरणमे आया | 
मेरा उद्धार कयो । त॒म भगवान्‌ विष्णुके चरणकमले निक 
हो । संसारे प्राणियोकी तुम्दरे सिषा कहीं कों भी शति 
नहीं है | 

पक्षीका अन्तःकरण श्रद्धासे शुद्ध हो गया था। उश्ने 
एकमात्र गङ्गाकी शरण छी ओर “गङ्धे ! मेरी रक्षा करोः 
हस प्रकार कहते हुए स्लान किया । तदनन्तर भगवान्‌ 
गदाधरको प्रणाम करके राजा पवमानसे विदा ले परवत- 
निवासि्योके देखते.देखते बह सखगंमै चला गया । पवमान 
भी अपनी सेनाक्रे साथ अपने नगरक ` लौट गये । तमे 
वेदवेत्ता विद्ानेने उस तीथका नाम पावमानतीथं, चिचिकतीब 
ओर गदाधरतीथं रख दिया । उस तीथंमे क्या इमा 
पुण्यकमं कोटि-कोयियुना हे जाता है । 


~-----दिनदिक्------ 


भद्रतीथे, पततनिती्थं ओर विप्रती्थकी महिमा 


"नदि 4 ~ 


ब्रह्माजी कते है--भद्रती्ं सब प्रकारके अनिष्टौका 
निवारण करनेवाछा है । वह समस्त पाोका नादा तथा 
परम शान्तिदायक है । बिश्वकर्माकी पुजी उषा भगवान्‌ सूर्यकी 
पतित्रता एवं प्रिया भार्या है । छाया भी उनकी ही भार्या 
ह । छायाके युत शनैश्चर द । शनेश्वसकी बहिन विष्टि हुईं । 


% परत्यक्े च श्रियं वक्ति परोक्षे परषाणि च । अन्यदभुदि वचखन्यत्करोत्यन्यत्सदैव 


सूने सोचाः ध्यह कन्या किको दूँ वे जिस-मिश्को 
कन्या देना चाहते; वदी-वदी उसकी भयंकरताका समाचार 
नकर उसे लेना अस्वीकार कर देता ओर कहता; शेर 
भायां लेकर हम क्या करो } एसी अवश 
विष्टिने दुखी होकर अपने पितासे कहा--¶पिताजी । 
धनवान्‌, विद्वान्‌; तरुणः; कुखीन; यशस्वी; उदार 


यः॥ 


युसूमां राप कता दष्टा जाक्षणननिन्दकः । भिथ्याविनीतः पापात्मा स त॒ स्यद्रष्षधाततकः ॥ 


देवं बेदसषाध्यात्मं 


भमेनाक्षणसङ्गतिम्‌ । पताश्िन्दति यो दवषात्स लु खाद्रद्यपातकः ॥ 


( १६४ । ३९-३५ ) 


हुरण ] 
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ओर नाथ वरको कन्या देनी चाषे ।% जो पिता दके 
विपरीतं आचरण करता है$ बहे नरकमे पड़ता दै । सूर्यदेव ' 
कृत्यां विद्वानौफे ल्यि मी धर्मक्रा साधन है | एक आर पर्वत, 
वन जीर काननोसिते समू-यी पृथ्वी ओर दूसरी अर वला 
मूषर्णो से जलकरृत नीरोग करन्या--दोनों एक समान है । उसं 
कन्या दानसे प्रध्वीदानका फल श्येता है । जो कन्याः अश्वः 
गौ ओर तिर्की विक्री करा ह, उसका रौरव आदि नर्कोमि 
कभी छुटकारा नहीं होता । कन्याके विवाहम कभी विलम्ब 
नहीं करना चादि । उसमे विलम्ब क्ररनेपर पिताको 
जो पाप होता टै, उसका व्ण॑न कोन करं मकना है 
कन्यकर पिता जो उसके स्यि उान-पूजन आदि करते है, 
वही फट समक्चना चाहिये । कन्याभोको जो कुक दिया 
जाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है ।? { 


कन्यके यौ कहनेपर भगवान सूं बोल- बेरी ' 
पक्याकर्े | तुम्हारी आक्रति भयंफर हैः इसल्यि कोई 
नुग रहण नहीं करता । श्री ओर पुरषकरे विवाहसम्बन्धमें 
लेग एक-दूसरेके कुट, रूप; वय, धन; विद्या; सदाचार 
भ्र सुीख्ता आदि देखा करते है ! मेरे यँ सव कुछ है, 
केवर ठममे गुणका अभाव है | क्या कँ; करौ तुम्हार 
विवाह कदे १ यदि वुम्दारा एेसा विचार्यो कि जिस किंमीके 
माथ विवाह कर दिया जाय तो तुम अपनी म्वीकृति दो। 
मञआजही वम्हारा निवाहक्रिय देता हँ |; यह सुनकर 
विष्ठिने भपने पितासे क्रदा--“पतिः पुन्न; धनः सुखः, आयु 


कूप जर परस्पर प्रेम--ये पूर्वजन्ममे क्वि हुए. केकि 


%# श्रीमते विदुष यूने कुलीनाय यरेसिने | 


उदाराय सनाथाय कन्या देया वराय तरै ॥ 
( १६५! ८ ) 
‡+ एकतः पृथिवी कृत्ला सदौरुवनकानना। 


खलङृतोपाधिद्धीना सुकन्या चैकतः स्मृता ॥ 
विक्रीणीते यश्च कल्यामश्च वा गां तिलान्यपि । 
न त्तस्य रौरवादिन्यः कदाचिश्निष्छृतिरभतेत्‌ ॥ 
विवाहात्तिक्रमः कायौ न कन्यायाः कदाचन । 
नलिन कृते यतितः स्यात्पापं तत्केन कथ्यते ॥ 
( १६५ । १०-१३ 
{ यत्कन्यायाः पिता कुर्याद्‌ श्वानं पूजनमीक्षणम्‌ 1 
यत्कृतं सत्कृतं विदान्तासु दत्तं तदक्षयम्‌ ॥ 
( १६५। १५-१६ ) 
ब्र पुर अं° ५९. 


भनृखार प्राप हेति! शीय उवट जन्ण्ये नो भुरा भ् 
कृं करिये शना है. उनके अरत £ दरे जन्मने उसे पन 
मिटता हैः अनः पिनाकाना रनितिदे किर चरने दोपे 
मुक्तं हो जाय---कन्पाका कदी गोग्य चन्के साथ विवाह = 
दर | फल नो उमे पृचंलन्मके करम अनुत्तरे दरी मिलेगा ¦ 
पिता अपने वरंयाकी सर्यादवे अनुमा कन्यका दान ओन 
विवाह-सम्बन्ध करता दह । चाप व्रातं च प्रारन्धमे दानी द 
वे मिन जानी ह| 


कन्यका यह्‌ कथन सुनकर भगव्रान्‌. सूने अपनी टोक- 
भयंकरी भीपण कन्या यिष्टिकि विवाह धिश्वकमकिं पुश 
विश्वरूपमे कर दिवा | विश्वरूप भी भेम द्धी भयंकर 








आकारवाछे ये । उन दोन शी ओर रूपमे खमानता थीः 
अतः सदा आपसमे प्रेम तना रष्वा था। उस 
दम्पत्तिसे गण्ड, अतिगण्डः रक्ताक्षः क्रोधन; व्यय आर 
दुर्मुख नामक पुत्र उतयन्न हए । हन सरसे छोटा प्क पुत्र ओर 
हा, जिसका नाम ण था । वह पृण्यासा, सुरीलः 
सुन्दरः शान्तः शुद्धचित्त तथा वाष्टर-भीतरसे पवित्र था । 
एक दिन वह अपने मामाको देखनेके च्वि यमराजके 
घर आया । वयँ उसने अहुत-से रेते जीव देखे, जो खगं 


हो भोति सुखी ये ्ौर बहुतर दुखी भी दिखायी दिये । 


+ 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचधन्ति सद्‌ा हरिम्‌ ॐ 


| संक्षि 
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हमणने सनातन धरमम॑खरूप अपने मामाको प्रणाम कख 
पूषछा--"तान ! मे कौन सुखी र ओर कान नग्कमे क 
भोरते ह ? 


उसके इस प्रकार गूचनेपर धम॑राजने सम बति दीक-दीक 
बता दीं । उन्श्ैने कमौँकी सम्पण गतियेका पू्णरूपसे निरूपण 
किया । वे बोठे-“जो मनुष्य विहित कर्मका कमी उष्छ्घन 
नीं कते, उग्र नरक नहीं देग्ठना पड़ना । जो शाश्न ओर 
दास्रीय सदाचारको नही मानते) बरहुभरुत विद्रानेका 
आदर तषी करते ओर विदित कर्मोका उलद्खन करते हैः वे 
मनुष्य नरकगामी होते है ।:# धमराज यद वचन सुनकर 
हषंणने पुनः कहा--्ुरधेष् ! मेरे पिता विश्वरूप बडे 
भयंकर है । मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है । मरे महावरी 
भ्राताभीवैवेष्ठीहै | जिम उपायसे उन न्मेगकी बुदि 
शन्त होः वे सुरूप; निर्दोप ओर मङ्ग्दायकं दो 
जार्यिः वह्‌ मञ्चे बताह । म उसे करठगा, अन्यथा मेँ 
उनके पासं लमैकर . नही जागा । णके ` यो कनेपर 
धम॑राजमे उस शुद्ध बुद्धिवारे बाठकसे कहा--शरषण ! तुम 
वास्तवे हषण ही हो ! पुत्र तो बहुत-से होते “दैः विंतु वे 
समी कुख्का विस्तार कमेव नदीं होते | एक दही को 
णेस पुत्रहोता दै जो समूचे कुल्को धारण करता दै । 
जो कुख्का भाधारमृत, पिता-माताका प्रियकारक भौर 
पू्वंजोक्रा उद्धार करेवा दैः वही वासवम पुत्र 
है; अन्य जितने, बेरोग है | हषण! ठुमने मेरे 
मनके अनुकरू बात की है । य तुम्हरे नाना सगवान्‌ 
सूये भी पसंद आयती । अतः तुम गोतमी-तरपर जाओ 
ओर वो लान कफे मनको वशम रखते दए प्रसन्रचित्त 
जगदुग्रोनि शन्तसरूप भगवान्‌ विष्णुक स्तुति करो । वे यदि 
प्रसन्न हो जार्यै तो वुम्दारे समस्त मनोरथोको पूणं कर देगे ।› 


यह्‌ सुनकर हर्षण गौतमी-तरपर गया ओर ज्ञान आदिसे 
पविन्न हो देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी सुति करने खगा । एसे 
प्रसन्न होकर श्रीरिने हपंणको वरदान दिया--्ुम्हरे कुलका 
कस्याण हो } समस अमर्द्रो ८ अमङ्गल ) की रान्ति होकर 
भद्र ( मङ्गर ) का विस्तार हो ।' (भद्रम्‌ अस्तुः कहमेसे 
हषणके पिता मद्र कहलाये ओर माता विष्टिका नाम भद्रा 


# न मानयन्ति थे शासं नाचारं न बुुतान्‌ । 
निहितातिकरमं युय ते नरकमाभिनः ॥ 


१६५ । २६ ) 


दरूभा । पवसे नहं खान मर्थ नामस प्रसिद्ध हुभा | कं 
सवर परकारमे मङ्गखदायफ नथा तींतेवी पुर्पौको सव प्रकारौ 
सिद्धि देनेवाम हे । वरदौ भद्रपतिके नाममे प्रसिद्ध होकर साक्षात्‌ 
देवाधिदेव भगवान्‌ जनादन श्रीहरि निवाम कते श्रै, बो 
मङ्गरफे एकमात्र भंडार है । 
पतत्रितीथं रोगौ तथा पापौका नार करनेवाला दै । 
स्कर स्मरण मासे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता दै । क्यप 
दौ पुत्र दुए--अमण ओर गस्ड । उनके कुख्मे पश्यो 
श्रेष्ठ सण्पाति उपपन्न दुर्‌ । सम्पाकिकि छट भाङ्का नाम 
जायु था | वे दोनों अपने मे उन्मत्त ओर्‌ एक दूसेसे 
ल्ाग-डाट रखनेवाले थ । एकर दिन वै दोनो भगवान्‌ सूर्यको 
नमस्कार करनेके चि क्राम गये | ज्यौ ही सूये समीप 
पहुचे; दोनोके पंख जर गयं जर दोन थककर पर्वते 
गिशवरपर गिर पड़े | दोनो भाद्यौका निश्वष्ट एवं अचेत होकर 
गिरा देख अर्ण उनके दुःखमे दुखी हो गये ओर भगवाम्‌ 
सूये बरोठे --भगवन्‌ ! ये दोनो पक्षी पृरथ्वीपर गिर पड़ है । 
इन्दं आदरवासन दे जिससे इनकी मृत्यु न हो ।› थासु, 
कहकर सूने उनको जीवित कर दिया | गरुड भी उनकी 
अवस्था सुनकर भगवान्‌ विष्णुरे साथ वदँ गाये ओर उन 
सान्त्वेना देकर सुख पर्याया । तदनन्तर सवर खोग अपने 
संतापका निवारण करनेफे लिये गङ्धातटपर गमे | भणयुः 
अरणः, सम्पातिः ग्ड सुय तथा मगवान्‌ विष्णु-सयमे उस 
प्रचुर पुष्यदायक तीर्थे प्रवेया क्रिया । तके वह्‌ तीर्थ पतत्र 
नीथ ॐ नामपे विख्यात हु । बह निणका नाशक तथा सम्पुणं 
अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाछाई । साक्षात्‌ सूर्यं तथा विष्णु गरदं 
ओर अरुण साथ वहाँ गोतमी-तरपर रहते ह । भगवान्‌ 
शिवका भी उस तीर्थम निवाम दै] दन तीन देवताओंकी 
उपस्थितिसे वह तीथं ब्रहुत उत्तम हो गया हे। जोर 
स्नान कके एवित्र हो उन देवताको नमस्कार करता है, 
वह आधि-व्याधिसे सूक्त हो परम सौख्यका भागी दता दै 4 


गोतमीके तटपर विप्रतीं मी बहुत विद्यात द ¦ उपे 
नारायणतीथं भी कहते है । उसका उपाख्यान आश्चयं 
डाठनेवारा दै । जन्तवेंदी ८ गङ्गायमुने बीचके भूमभाग)मे 
एकं ब्राह्मण रते थे जो वेदो पारंगत विद्वान्‌ 
थे | उनके कं पुत्र हुए, जो बडे विद्वान्‌; गुणवान्‌, 
रूपवान्‌ ओर दयाड़ थे! उनम जो सबसे छोटे भाई थे, वै 
अनेक गुणोसे सम्पन्नः शान्त, सर्व्ञ ओर परम बुद्धिमान्‌ थे ¦ 


ब्रह्मपुराण |] 


# अद्री, धतन्नितीथै भौर विधतीर्थवी अहिपा ;; ५६७ 


॥: 
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उनका नाम आसन्द था । आमन्दिवके पिना उनका विवाह 
कनेक ल्थिि प्रयलरील थे । दर ब्रीचमे एकं दिन रातकों 
ब्रह्मण-कुमार आसन्दिव मोये हए पे] उम दिन उन्होने 
भगवान विष्णुका स्मरण नदी करिया था बरे उत्तर ओर 
शिगह्यना क मोये थ ओर उना चित्त एकाग्र नदीं था; 
हसलिये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक क्र राक्षर 
व्ह आयी ओर आसमन्दिवको उठाकर तुरंत गोतमी दक्षिण- 
तटपर चली गयी । वह उस ब्राह्मणे साय इच्छानुसार रूप 
धारण करे गोदावरीके दक्षिण क्िनिरिकी भूमिपर बिचरती 
रहती थी । उसके द्यरीरमे बरुदापा आ गया था एक दिन 
उस भयानकं रा्चसीने ब्रा्मणसे कह्ा--पविप्रवर ! ये गङ्ाजी 
ह । ठम अन्य ब्राह्म्णोके साथ भिटकर यहो संभ्योपासन 
करो | जो ब्राह्मण समयपर यज्ञपृवंक संध्योपासन नदीं करते; 





वै ही देवेश्वरोद्वारा नीच बताये गये है । वे चाण्डाटोसेभी 
बद्कर ह । तुम यहो सब लोगे मुक्षको अपनी जन्मदायिनी 
माता बतलाना; नदीं तो अभी दुश्हारा नाश हो जायगा । 
द्विजश्रेष्ठ ! यदि मेरी वात मानते रोगे तो मै र्हं सुख दूंगी 
ओर तुगा जो प्रिय कायैहोगा, उसे भी पूणं कर्गी। 


# 


फुक कारकै वाद्‌ ष्रि म वृग्ह तुम्र दद्मः नुन्हरि कमे 
मोर तम्दारे गुर्जनेपरै पन रदृ दयी । र्‌ अकः: 
कृती हूं ।: व्राद्यणने ए्-तुम कनद?" स्मन्पिगी 
गक्षसीने कदा--भमेग नाम कङ्काली दै ; मै मनर 
प्रसिद्ध दरू |: परिचय पाकर मुनिकुमार आमन्दिगक्रा चिन 
भयमे व्याकुल द्रो उटा; परंतु नघ्नसीने उनेक प्रकारकीं 
रापरथ खाकर उन्हं अपना विश्वास दिलाया । नेत्र ब्राह्मणने 
कहा--(तुमने जो कु कदा दवैः दसा द्वी कृत्गा ! ठु 
परिय ख्गेगाः वहीं ब्रात बे्ँगा ओर वदी क्यं करैया !' 


ब्राह्मणकी वाते तुनकर इच्छानुसार र्प धारन करनैर्वागी 
राक्षसीने बुद्धी होनेपर मी मनोहर सूप धारण त्रिप्रा ओर 
दिष्य व्नाभूपोमे विभृपिन हो ब्राह्मणको जपने साथ टे इत्रर- 
उधर घूमने ठगी | वह्‌ सवत्र यही कनी किं ध्वहू मेगा पुत्र 
गुणाकर है } ब्राह्मणकुमार रूप; सौमाग्य, वय ओर विद्यसे 
विभूषित थे ओर वह बद्धा भी गुणवती दिखायी देती थी; 
अतः सव लेग उते ब्राह्मणकी माता ही समञ्षते ये । वद की 
रेष्ठ नाह्षणने बस्नाभूषणेति विभूषित अपनी सुन्दरी कन्या 
उघ राक्षसीको गे के आसन्दिवको व्याह दी । रसे 
सुयोग्य पतिको पाकर चन्याने अपनेको कृताथ माना } जतु 
वे ब्राक्षण अपनी गुणवती पक्लीको देखकर वहत दुखी हुए । 
उन्दने मन-दी-मन सोचा; च्यह्‌ पापिनी रक्षसी एक दिन 
मुप्ने खादी जायगी | क्या कहं {१ कदा जं ! 
अथवा किससे यह बात कहर मे भारी भकयमे पड़ा 
कीन य्ह मेरी रश्चा करेमा ? मेरी यद कस्याणमयी पल्ली 
गुणवती; रूपवती ओर नयी अवस्थाकी दै । इसे भी यद 
राक्षसी अकस्मात्‌ अपना आहार बना ठेगी ।› ` 


्सी बीचमे दह्‌ बुदिया कदी चरी गयी । उस मय 
अपने पतिको दुःखित जानकर बराक्षणकी पतित्रता पल्लीने 
एकान्तम विनीत भावसे पूचछा-प्नाथ ! आप क्यो कष्टम पड़ 
ह १ रीक-टीक बतादये ।› ब्राह्मणने सव बरतें विस्तारे साध 
ता द| प्रिय भित्र भौर कलीन पीते कोन-सी बात 
अकथनीय है | पतिकी बात सुनकर खीने कहा--श्राणनाथ । 
जिसका मन अपने बरमे नदीं है, उसको तो सव ओर भय 
ट] षह स्ये भी निमय नदी ठै। पस्तु जिन्न पने 


४६८ # धन्यास्ते वुरवा सोक येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ > [ संक्षि 
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भात्मापर अधिकार प्राप्त कर चया दैः उद किमे भवदै | 
बह भी गौतमी-तयपर, जर क्रितने द्वी वैष्णव, विरक्तं आर 
विवेकी पुरुप निवासे करते दै । यहो स्नान करं पनित्र हं 
भगवान्‌ नायायणकी स्तुति कीजिये ।' येद सुनकर बराह्मणनं 
गङ्कमे लन किया भौर गोतमी तथ्पर भगवान्‌ नासायणका 
सवन आरम्भ शिया--(नाथ } आप हम जगत्‌ अन्तरात्मा 
दै । सुङ्ुन्द ! आप द्य इसकी स्ट भौर संहार केवले द । 
अनाथवन्धु बूर | आप ष्च क्रे पलक ह । १६ दीनकी 
रक्षा क्या नदीं कसते £ यह्‌ पथेन सुनक सारा दीक 
दुर केवले भगवान्‌ नाराय्णने दख सर्रवाठे तेजोमय 
सुदर्शन सक्रसे उस पापिनी गल्त्यैको मार डाटा ओर उम 
ब्राह्मणको अभीष्ट वस्दान दे उस माता-परिताके पाक्च पर्चा 
दिया । तबसे ब्रह थान विप्रतीथं ओर नारायण-तीथके नामम 
प्रसिद्ध हभ । बर्हो ज्ञानः दान ओर पूजा आदि करनेमे 
धनोवाख्दित फलक्की सिद्धि. हेती है | 
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ब्याजी कहते है--चक्षुसीथं सूप भौर सोभाग्य 
देनेवाला दै । जहौ भगवान्‌ योगेश्वर गोतमीके दक्षिण-तटपर 
निवास करते ईः बहौ पर्व॑तके रिष्वरयर भौषन नगर विख्यात 
खान है | वरहा क्षाज-घमंपययण राजां भोबन निवास करते 
थे । उसी नगरमे बृद्धकोरिक नामके एक ब्राह्मण थे) जिनके 
वेदवेत्ताओमि शरेष्ठ गौतम नामक पुत्र हु । गौतमकी एकं 
वैश्यके साथ मित्रता दुद | वेश्यका नाम मणिङ्ुण्डल था | 
इनम एक दरिद्र भर दसरा धनी धा; तो भी दोनो एक- 
दसेके हितैषी थे } एक दिन गौतमने अपने धनी मित्र 
मणिङकुण्डल्से एकान्ते प्रेमपूवंक कहा- मित्र | हमोग 
धनका उपाजन करमेके षि पवत ओर समूररोी याजना 
करं | यदि अनुरु सुखे नं प्राप्त हुभा तो समन्चना चादि 
जवानी व्यथं गयी  धनफे चिना सौख्य कैसे प्राप्त 
सकता है । अहो | निर्धन मनुप्यको धिक्कार है । कुण्डलने 
आद्षणसे कश--भ्मरे पिताने बहुत धन कमाया है । अव 
अधिक्र धन छेकर च्या करूंगा | तव ब्राह्मणने पुनः मणि 
डुण्डलसे का--“जो धर्म, अर्थ; श्ञान ओर भोगेसि तृप्त श 
जय, पेखा कोन पुष प्ररंसनीय माना जातां है । सचे । 


दहन सवकी अधिकाधिक बृद्धि दी समन्ते शरीरधारि्यौको अभीष्ट 
होती है । जो प्राणी अपने दी व्यबसायसे जीवन-निर्षीह 
करते हैः बे धन्यै। जो दुसरे दिये हुए धनमे संतोष 
लाभकर दैः बे क्ती जीते ह। जो पुत्र अपने बाहु 
ग्रख्का आश्रय छेकर धनका उपाजन करता दै ओौर पिताक 
धनको हाथमे नहीं चूताः वदरी संसारम कृतार्थं होता दै ।› 
धनाभिलाषी ब्राह्मणका यह्‌ कथन सुनकर वरैदयने उप 
सत्य माना ओर घरमे रत लाकर गोतमको देते हप कहम- 
(मिचर ] इस धनते हमलोग सुखपूवक देदा-देशान्तर्ोमे भ्रमण 
करगे ओर घन कमाकर फिर अपने धरको लोट अथे ॥ 
वेदय तो अपनी सद्धावनाफे अनुसार सत्य ही कहता थ; 
रितु ब्राक्षण उसे धोखा दे एदा था । उसके मनम पाप था। 
कितु भेदय उसे सा नहीं समस्चता था | दोनौने आपसे 
सलाह की ओर माता-पिताको सूचना दिये निना दी धन 
कमनेकै स्मि देद-देशान्तरमं चर दिये | ब्राह्मण सोचने खगा 
जिस किसी उपायसे हो स्के वेश्यका धने) अष्टः 
प्थ्वीपर सदस सुन्दर नगर ई, जदो कामकी अधिष्ठा देवी-जैसी 
अभीष्ट भोग प्रदान करनेवाली युवपिर्यो र । थदि यत्पूरवम 


्हमपुराण 


+ चश्ुस्तीथंका माहात्म्यं । 
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भन छाकर उनको दिया जायतो पे सद्य भोगी जा सकती 
ह शौर वदी जीवन सफल टै । किस प्रकार वैश्यसे अपने 
हाथमे भये हए धनको हृङ्पकर उसका इच्छानुसार उपभोग 
कह ! यद सोचते हुए गौतमने मणिकुण्डकये रदैसते-ईसते 
कंहा--ध्पापसे दी गीवोकी उन्नति होती है ओर पे मनौ 
वाञ्छितं सुख प्रस्त करते ह । संसारम धर्मात्मा छोग दुःरकर 
स भागी देखे जति टै । अतः एकं माघ्र दुःख दयी जिसका 
फ़ दै, उस धर्मते क्या ल्भ}; 


वैश्यने का-रेसी ब्रात नही है । धर्मम दं सुखकी 
सिति दै । पापम तो केवल दुःखः भय, शोक; दरिद्रता ओर 
य दी र्ते द । अर्हा धमं दैः बदीं सुक्ति दै । भला, अपना 
धम क्या नष्ट हो.सकता है १४ इस प्रकार विवाद करते दए दोनोम 
यद्‌ रातं सश गयी कि जिसका पक्च श्रेष्ठ सिद्ध हो, वह दूसरेका घन 
ठे ठे । वे बोठे--*अव चलकर दम दोनो किसीसे पृद्ै-- 
धमातमा प्रबल होता दै था अधर्म { वेदसे छोककरा दी मत 
शरेष्ठ दे, क्योकि लोकम टी धर्मसे सुख दता ह ।१ इस प्रकार 
मिवराद करके दोनो सब लोगेपि पूछने सगे किं 'पृथ्वीपर धमं 
प्रर है या अधर्म £ यह्‌ प्रभ्र सामने आनेषर कोई बरे-- 
(जो धके अनुसार चलते है, उन दुःख भोगना पडता है 
ओर बहे-बहे पापी मनुष्य सुखी है ।› यद निर्णय सुनकर 
दैव्यमे अपना सारा धन ब्राह्मणको दे दिघ्रा । मणिमान्‌ घ्म. 
वत्ताओगे श्रे था । बद्‌ बाजी हर जनिपर भी धर्मवी दी 
प्रशंसा करतां रदा } ब्राह्मणने मणिमानूसे पृषछा--वेा तुम 
अब भी धर्मकी प्ररंखा करते हो ¢ वेश्य बोला - श ।' ्राक्षण 
फिर कदने कगा--प्वेदय ! मैने दुम्दासय शारा धन जीत 
ख्या; फिर भी निकज्की तरह धमकी चात क्था कसते चे ! 
देखो, स्वेच्छाचारी दोनेपर भी मैने दी ध्म॑को जीता दै), 


ब्ाह्मणकी बात सुनकर वैश्ये रुकरते हुए कदा- 
पले | जैसे धान्योम पुलाक (पैया ) ओर पंखधारी 
चिद्यो छोरी मव्सिर्यो ती हैः वैसे दी मँ उन मनुर्प्यौको 
भी सारहीन मानता ह, जिनमे धमं नष्टी होता । चार्यो 
पुरषार्थोमि पदे धमैकां नाम अता है । अथं जर काम 
उस बाद अति ट व्ह धम मुन्चमे मोजद्‌ दै | भिर तरुम 





# भे्युवाच ततो वैद्यः सुतं॑धम प्रतिशतम्‌ । 
पापे दुःखं मयं श्रोको दारिद्रथं क्छेश्च एव चे ॥ 
यतो धर्मस्ततो मुक्तिः सधमैः पिः विनश्यति ॥ 

( १७० । २३ )} 


केसे कहते है कि मनि रीतन्च्यः `: न्ट ुनक्र तभे 
पुनः वेदयसे कद्व रोने दाथः रा दग. 
जाय ।; वेश्य गोलटा--ष्टीक > 1; जिन इनन सय परे 
दी भोति लकिक मनुप्योते वृष्टः गणः 
रहा । ब्राह्मण वरोला-- फिर मेर ज) 
उसने वेद्यै दोनो हाय काद्र इनि श्नः २ 
धमेको केता मानते दो ९ त्राह्मणकै दस वक दशेर रेप 
मेध्यते कदा-- मे प्राण कण्ठनः थः अर्दः द भ्न ४ 
भमेको षी शरेष्ठ मानना रहूगा । घसं दं 


पिता, बुद्‌ ओर वरन्धु ३।; इन चन्द शनोक्य दय 
खलता रहा  बाद्चण धनवान्‌ हो गभा सौर भस्य बनके 
साथ-साथ दोनी बदिसि भीय वेड इन तण अरग 
करते हूए दोनो गौतमी गङ्ख नय्पर आं पदरुचे) जः 
योगेश्वर शरीहरिका निवासखयान है, अं धनैपर किर 


दोनेमे विवाद आरम्भ दौ गया | वय्‌ गह्धः; योनेश्वरः अ 
धमकी षयो प्ररत करता धा | इनमे बाहः प्र कम 
हुआ । बह वेदयपर आक्षेप कसे दए बोन्य---'भनन्रा य्यः । 
दोन क्षथ कट गये । अवर केवल दुण्हर प्रा बाकी ई । 
यदि पिर मैरे मतरे विपरीत कों बात भदस निकारोगे तो 4 
तल्वासे वम्दारा सिर कार दगा} वैय दख पञ्ञा । उतने 
पुनः गौतमको चुनौती देते हुए क्--भै तौ चमन हौ 
बड़ा मानता हूँ; ठम्दायी जैसी इच्छाः कर शो! भो 
राह्मण, रुरः देवता; ब्ेद, घमं ओर भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा 
करता दै, बह पापाचारी मतुष्य पापरूप है ¦ उ स्म्दं रमै 
योग्य नही है ! ध्मको दूषित करनेवाे उरदं॑ दुराचारी 
पापात्माका परित्याग कर देना चादि ।{ त्व गाह्यणने 
कुपित शेकर कहा--ष्यदि घुम धमेकी प्रवता करते हो तो हम 
दोन प्राणो बाडी खग जाय ।› वैद्ये कह--'=ौक है }' 
फिर दोनेनि साधाश्ण लोगोसे पृष, चु केगेने पदेन 


जैव उत्तर दिया। उस समय गौतमीद दरक्षिणन्नरपर 
भगवान्‌ येोगेदवरके सामने ब्राह्मणने व्यक शिग्‌ 


दिया ओर उसकी भं निकाल लीं। पिर कह- 

वैशय ! प्रतिदिन घ्म॑की प्ररौसा कममेसे दी धुन छ 
† घमैमेव परं मन्ये यथेच्छसि तथा ईर) 
बह्मणांश्च युरुन्‌ देवान्‌ वेदान्‌ धर्यं अनदन्‌ 
यस्तु निन्दयते पापो नासौ खये ऽथ पराय्र्‌ । 
खपे्षणीयो दुग्ठः पापात्मा धमैूषकः ॥ 

( १७२ 1 ४५.४६ | 


॥ ४ 
४99० 
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५, 


दद्या पचे ह्े। बुम्हाग धन गयाः अओखिं भर्व 
र दोन द्यथ काट ल्यि गये | मित्र} अव तुमे बिदा 
खेकर जाता दँ । फिर कभी ब्रातचीतमे दस तरद धमकी 
प्ररसा न करना ।› ये ककर गोतम चत्धा गया | उ्षके 
जानिपर वैदयप्रवर मणिङुण्डल धन) बाह ओर नेत्रसे रदित 
होने$ कारण शओओोकथस्त शे गया । तथापि वह निरन्तर घमका 
हौ सरण करता था । जनेर्‌ प्रकारक चिन्ता कते हप 
वरह भूतल्पर निश्वष्ट होकर पड़ा था । उसफै हृदयम उत्साह 
नहीं रह गया था । बह शोक-सागरमे इवा हुंमा था । दिन 
बीता, रजनीक्रा आगमन हआ शौर चन्द्रसण्डल्वा उदय दौ 
गया ¡ उस दिन श्न पक्षती एमडी थी | एकमदसीग 
षं लङ्का तिभीपण आया करते थे | उम दिन भी आये; 
उन्दने पुत्र ओर राक्षसोखदित गौतमी गङ्खाम लान करिया गौर 
योगेश्वर भगवान्‌ विष्णु़ी विधिपूक पूजा की । विभीषण 
पुत्र भी दुसरे विभीप्रणके श्यी समान धमात्मा था | उसे लोग 
वैभीषण कदेते थे । बेभीषणने वैदयको देखा ओर उससे 
शार्ताराप किया । वेद्यका यथावत्‌ शृत्तान्त जानकर उसं 
धरमंश्मे अपने पिता छष्कापति महात्मा विभीषणको बतलाया । 





ए 


छद्केवरमे अपने गुणाकर ुजसे प्रस्तापूर्वक कहा--रेटा | 
भगान्‌ श्रीराम मेरे रुख--गाराभ्यदेव है ओौर उन 


५ घल्यास्ते पुरुषा कोके येऽचयन्ति उवा हरिम्‌ # 





[ संक्षि 
|) 1 1 8, दाम प च 
आदरणीय मक्त दतमानूजो मेरे खला द । आजसे बूत 
प्रे एक काय आ पडनेपर इदनुमानूजी बहुत बड़ा परषतं 
उठा खये थे, जो स्व प्रकारकी ओष्रधियोकरा भंडार था, 
उम समय दो मपधियोकी आवश्यकता थी --विदयस्यकरणी भौर 
मृतसंजीवनी । उन दोनो आओषधियोको सकर उन्होने भगवान्‌ 
श्रीरामकेो अर्पित किया । जब उनकी आवश्यकता पं हे 
गयी; तब वे पुनः उस पर्वतको उठाकर हिमाख्यपर ठे शये 
आर वहीं रख आपे । दृनुपान्‌ूजी वदे वेगसे जा रहे ये 
इसलियि विशस्यकरणी नाभकी ओपधि गोतमी गङ्गा तपः 
मिर पड़ी थी । ज्यं भगवान्‌ येगेश्वरका स्थान है, हीं ऋ 
ओपधि हे । उसे ठे आकर तुम भगवानूका स्मरण कसते हए 
दसः द्यप रख दो । उससे यद उदारुद्धि वैद्य अपने 
सम्पूणं अभीर्टको प्राप्त कर तेगा । 


वेभीषणि बोखा--प्तारी ! मुञ्चे दीघर दी वह थोषधि 
दश्वा दीजिये । विलम्ब न कीजिये | दूसरोकी पीड़ा दूर 
फरनेसे बद्कर तीनो लोकम दूसरा कोई कल्याणकायै कायं 


मी है) 


विभीषणम श्वहुत अच्छा, ककर पुजको प्रह ओषधि दिता 
दी । उक्षने (हषे वा त्यादि मन्त्रको पदुकर उस वर्षी ए 
शाखा तोड़ द्यी ओर उसे ठे आकर वेद्य इदयपर स्ख दिया। 
उरका स्यं हेते द बेश्यके नेत्र ओर टाथ ग्यौ-केस्यो ह गये । 
मणिः मन्त्र ओर ओषधि्याके प्रभाव्रको कीर नीं जानता । 
वैदयने धर्मा चिन्तन काते दए गौतमीगङ्कामे लान क्रिया 
ओर योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करके पुनः वदसि 
यात्रा की | उसने अपने साथ ओषधिकी ट्री हृद शाखा भी 
छ ष्धी थी। देशदेदान्तयमे भ्रमण करता हभ भणिङ्कुण्डल 
एक राजधानीमे पर्चा; जो महापुर नामसे विद्यात थी | 
वद्टके महाव्रखी राजा महाराजकरे नामसे प्रसिद्ध थे । राजे 
दों पुत्र नदीं था, एक पुत्री थी; उसकी भी अखि नष्ट ष 
चुकी थी | वह कन्या ष्टौ राजक्रे स्यि पुत्र थी । राजनि 
यद्‌ निश्चय किया था कि ष्देवता, दानवः ब्राह्मणः क्षत्रिय) 
देश्यः श्रू; गुणवान्‌ या निरःण- कोद भीक्यो नेः म 
उसीको यह कन्या दूंगा; जो इसकी ओंखं अच्छी कर देगा । 
से अपने राज्यके साथ दी कन्याका दान करना है ।› महारज. 
ने यद घोषणा स्व ओर कग दी थी । वैश्यने व घोषणा 
सुनकर कदा--भम निश्चय ही गजङकुमारीकी खोयी हरं आं 
पुनः खा दूंगा |) 


ब्रह्मपुराण ] # सामुद्र, ऋषिसच्र आदि तीर्थो महिरः त गोलमी-माहा्म्यय उपसंहार ४ 
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राजकम॑चारी रीष ्ी वेश्यको केकर ग्या भौर महाराजकषो 
उसने सव बति बतायीं । वेख्यने उस काका स्प्चं कराया 
ओर राजकरुमारीके नेत्र ठीक हो गये । यह देखकर राजक 
बड़ा विसय हुआ । उन्होने पूछा--'आप कौन है ¢ वैदयने 
राजासे अपना सब हार टीक-टीक कह सुनाया । फिर बोख-- 
ब्राह्मणक प्रसादसे तथा धर्म॑, तपस्या, दानः यज्ञ ओर दिव्य 
ओषधिके प्रभावसे मुदम रेसी शक्ति आयी है | वैदयका 
य कथन सुनकर महाराजको अत्यन्त आश्चयं हुमा । वे 
योटे--“अहोः ये महानुभाव कोई देवता दी रगे ! अन्यथा 
देवेतर मनुष्ये एेशी शक्ति कंसे देखी जाती । अतः हृ 
राज्यके साथ दी अपनी कन्धा अवदय दूंगा ।! मनमे रेता 
संकल करे राजाने कन्यासदहित राज्य वैदयको दे दिया | 
मणिङुण्डल राज्यको पाकेर भी मित्रके विना संवुष्टन हु | 
वह सोचने लेगा--“मि्रके चिना न तो राग्य अच्छा 
ओर न सुख दी अच्छा गता दहै 1; दस प्रकार वह सदा गौतम 
ब्राह्मणक ष्टी चिन्तन किया करता था । इस पृथ्वीपर्‌ उत्तय 


कुमे उलन ८ शधुपुनर्पोका ग्रद्यं लक्षण क 
करनेवाले प्रति जी उनके न्नमे सद कन्णा द्री मसी ग्रत दै ¢ 

एक दिन मह्यराज मण्डप्डच उन्मे शेय! वहां 
उन्होने अपने पृते मित्र गोतम ब्राह्ममो दला ¦ पापी 
लुभरिभने उत्करा स्व घन षछटोन न्ध्व या | धम्॑च मणि. 
कुण्डल्ने अपने ब्राहमण निव्क्रो साथ ठे लिया, उरक; 
विधिपूवक पूजन किया जौर यका स्वर प्रभाव भी कनल्यायः ; 
पिर समत पापोव्धी निषृन्किं स्वि गौतमद्ते ग्धः खान्‌ 
कराया | वेदयकरे देदामे जा चग न्धु-दान्धव ये. उनको 
तथा गौतम व्रमणके वन्यु-वाम्धव बृद्णक्र आय 
उन्दने बुट्वाया ओर मकरे सःथ देवपूजनं मोतसीके 
तटपर य्न क्रिया । तदनन्तर रारीरक्रा अन्त होनेपर प 
खगं्रेकये गये । दह स्यान भृदमजीवन्ती थं, चकरुस्तीथं 
आर येगश्वर-तीयं कल्याने ल्गा ¡ बह स्मरणम्र्रसे पुण्य 
देनेवाल; मनकरो प्रसन्न रखनेवाल्य ओग समसत दुर्भावन ओका 
नादा करनेवा्य दै | 


गन्क्वीरोीषयज 
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(कि ~ 


षरह्याजी कहते है-- नारद ! सामुद्रतीथं सच तीर्थो 
पठ देनेवाखा है । उसके स्वरूपका वर्णन करता ह, मन 
लगाकर ` सुनो.। गोतमकरे विदा करनेपर धापनाद्िनी गक्ा 
जव तीनों सोकोका उपकार फरनेके लि ब्रह्मगिरसे पूवं- 
तभुद्रकी ओर चटी, तवर मागम मेने उनके जछको छेकर 
कगण्डदुमे धारण किया । परमात्मा शिवने उन मसतकपर 
चाया । वे भगवान्‌ विष्णुके चरणेसि प्रकट हुई है । ब्रहि 
गौतमने मत्यलोकर्मे उनका अवतरण कराया है । वे सरण- 
मारते खव परपोका नाच करनेवाछी है ओर गुर्जोकी 
भी गुर है । समुद्रे जब उन अपनी ओर आते देखा, तब 
मन-दी-मम विचार किया--+जो सम्पूणं जगत्की वन्दनीया 
ओर ख्वकी ईश्वरी ई, जिन ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता 
भी मस्तक शछ्चकाते है, उनके स्वागतम मुञ्चे कु दूर आगेतक 
जाना चाद्ये । नहीं तो मेरे धर्मम दोष येग । जो अपने 


घर आति हुए मषापुरुषको ठेनेकरे लिये मोदवदा स्वयं उपस्ितं 
नही ह्येता, उस पापीी रक्षा करनेवाखा दनो लोकम कों 
नहीं है । यँ विचारकर समुद्र मूर्तिमान्‌ हं चथ जड़ विनीत 
भावसे गङ्खाजीॐ समीप आया ओर इस श्र रर बोला--ष्देवि ! 
तुम्हारा यह अलः चो आस्नादा, पातार जोर मय मेके फ हुं 
ह, मुद्चमे आकर मिठे--इत्ेव्यि मे कुक नदी करटरण । भेर 
भीतर रल्ञ, अमृत, पर्व॑त, राक्षस भार असुर रहते हें । इनको तथा 
अन्यान्य भयेकर ज्जन्तुौको भी मे धारण करता ह । मेर जलट- 
मे रक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु सुदा खयन करते है । इस चराचर 
अगते मेरे स्यि कुख भी असम्भव नदीं है । मे तुम्थः स्वागतम 
यर्होतक आया दहर । जो अपनेसे बद्धे अनिपर अहंकारपदा 

आगे वदकर उसकाश्वागत नहीं करता, बह धमं भदिसे भ्रष्ट 
होकर नरकमे पडता है ।† भगवती गङ्खा ! तुमपे एक प्राना 
करता दँ । तुम सात धाराओंमं आक्र सृन्चपते मिलो । गदि एक 


# एतदेव सुजातानां शुक्षणं मुवि देषिनाम्‌ । पद्व यन्मनो नित्यं तेषामप्यहितैषु हि ॥ 


{ १७० । ३ ) 


{ महत्यम्यागते दरुयौखत्युत्याने न यो मदात्‌ । स षमीदिपरितरधे निरयं तु समाप्मुयाप््‌ ॥ 


( १७२ ! ११ ) 


४७९ 


# चन्यास्ति पुषा शोके थेऽखेयन्ति सवा हरिम्‌ + 
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र धारके छपे जकर निटोगी तो भै तार्‌ दुःसह 
वैरो घरण न कैर सदरूगा।॥ समूद्रकां यकु वचन 
सुनकर गौतमी गक्नाने क~ -ध्वुम परौ यह ब्रातं 
ग्रान; तपिनी जो अरुन्धती आदि परलिर्वो है उन 
वक्रो उनके पति्योसहितं ऊ आओ; तव प छोटे रूपमे 
षे जगी ॥ वहत अच्छाः ककर समुद्र सर्पो ओर 
उनी णिभौको के भाया । तत गोदावरी देवी कषति धाराओं 
परिभ द ययी जर उसी रूपमे उनका सभुद्रसे संगम 
हु । सतर्भियोके नामपग वै सप्तगज्ञाके नामसे विख्यात 
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हरं । वो भक्तिपूर्वकं जो ञान; दानः श्रवणः पाठ ओर सरण 
अदि श्युम कमं किया जाता है, वह समसत अभीष्ट वस्तुओ. 
करौ देनेवाख ता दै । पापकी हानि, भोग ओर मोक्षकी 
प्राति तथा मनकी प्रसन्नता ल्मि तीनो ोकेमिं सामुद्रतीर्थसे 
बदुकर दूस कोई तीथ नहीं है । 

सामुद्रतीथके अतिरिक्तं वहा श्रुषिसतर-ती्थं भी है, जरह 
सतिं षि तपस्या स्थि बेटे ये ओर जरह भीमेश्वर शिवं 
यिराजमान ह वर्होका ृत्तान्तं इ प्रकार है । खात ्रुषि्योने 
गक्चाको सात धाराम विभक्त किया । सरसे दक्चिणवध धारा 
यारि कलायै | स्ते उन्तर वैश्वामिश्री, उससे उत्तर 
भामदेीः वीची धारा गोतमी) उससे उत्तर भारद्राजी, उससे 
उतर स्रियो जोर शन्हिम धाय जामदभ्री & | उन सव 





्रःषिर्योने मिलकर वहा वहूतं वडे स्का अनुष्ठाने किया | 
इसी बीचमे देवताओका प्रबल शत्रु विश्वरूप वह आय सौर 
ब्रह्मचयं तथा तपस्ये दारां उन ऋषियोकौ प्रसन्न कफ 
विनयपूर्वंकं पूछठा--ममुनिवरो ! यज्ञ॒ अथवा तपस्था-भिस 
पायसे भी पञ्चे बलवान्‌ पुत्र प्रपि हो, लिमे दैवता भौ 
धनास न कर सके, वह उपाय बतलाहयै । 

तब परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने कहा--तत 
कममे नाना धकारे फल प्रा्ठ होते है । तीन कारणमि कम॑ 
दी पला कारण हे । दुसरा कारण कर्ता है तथा तीसरे कारा 
अन्तगंत उपादान ओंग ब्रीज भादि अन्य उपकरण ह | 
उपादान ओर बरीजको विद्वानौनि कमं नहीं माना दै । जं 
पहुत-से कारण उपश्थित द, वरहो कम दरी प्रधान कारण सिद 
होता है । कथि कस करनेन फलकी सिद्धि देखी जाती ‡ 
ओर न करनेमे नहीं । अतः फलकी सिद्धि करके दी अधीन 
| कममी दो प्रकारक्रै जानने चाहिये--क्रियमाण रर 
करत | क्रियमाण कर्मका जा-जो साधन दै, वह्‌ कर्तव्य बताया 
गया दै । विदान पुखषर कम करते हुए जो-मो भावना करता 
हे, उसके अनुखूय ही फलकी मिद्ध होती है | यदि भिना 
मावनकरे विधिपूवेक कर्मकरा अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य 
प्रकारका फल भिल्ता दै | ङित भावना करनेपर सम्पूणं फल 
उस भावनके अनुरूप ही हता है; अनः तप, तरत, दानः 
नप ओर यज्ञ आदि क्रियार्पँ कर्मके अनुरूप भाव होनेसे षष 
अभीषट फर देती है । मावर भी नीन प्रकारका जानना चादिि-- 
मासिकः राजम ओर्‌ तामस | जिम भावना अनुरूप कमं 
दोगाः रेता दी फल मिलेगा | अतः फलकी प्राप्ति कर्मके 
अनुसार भौर भावनाके अनुरूप भी होती है; इसल्यि कमक 
स्थिति विचिघ्र है; यो कमश्चकर विद्धान्‌ पुशुषको .अपनी 
इच्छे अनुकर भाव भी व्रनाना चाहिये । फिर 
उसके अनुरूप कर्मं मी करना चाष्ट । एल देनेवाल भी 
ज॒ फल श्वाहूनेवाछोको फल देनेमे प्रवृत्त टता 
हैः तच उस्फे कमं ओर भावनाके अनुसार ही फल देता दै | 
कमं धरम, अर्थं, काम ओर मोष्व-चारो पुरुषार्था कारण 
है । यदि निष्काम भावसे कम हो तो वह सुक्तिदायकं हता 
हे ओर सकाभमावसे होनेपर वद्य बन्धनका कारण बन जाता 
हे । अपने भावके अनुसार ही कमं बनता है तथा वही इस लोक 
ओर परलोकमे भोति-मोतिके फठ देता है} भावके अनुकूल कमं 
शेता ओर तदनुखार भोग मिक्ता है; अतः भाष सबसे बद्कर 


| तुम भी भावके अनुसार कम॑ करौ । फिर जो चाष्टेगे 
प्राप्त कर रोगे} 


्ह्मपुराण | # सासुद्र, ऋषिसत्र आदि तीर्थोकी महिमा तथा गौतमी-माहान्भ्यकः उपसंहार :; 
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बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र मुनिका कथन सुनकर विश्वरूपने 
तामस भावका आश्रय ठे दीषंकरार्तक तपस्या की । प्रधान- 
प्रधान ऋऋृष्रियोके मना करनेपर भी उसने अपने क्रोधके अनुरूप 
देवताओंकि च्वि भयंकर कार्य किया । भयंकर कुण्ड खोदकर उसमे 
भयानक अभिदेप्रको प्रज्वलित किया ओर उसीमे बैठकर मन-ही- 
मन अत्यन्त भयंकर रोद्रपुरुषका आत्मरूपसे चिन्तन किया ।उसे 
इस प्रकार तपस्या करते देख आकादावाणी हूद--"भीमख्वरूप 


जगदीश्वर शिवकरी महिमाको कौन जानता है| वे सम्पूणं 


जगत्‌की खष्टि करते है, तो भी उसकी आसक्तिसे टिक नदी 
हेते । यों कहकर आकाशवाणी मोन हो गयी । मुनीश्वरगण 
भगवान्‌ भीमेश्वस्को नमस्कार करके अपने-अपने आभ्रमकोौ 
चले गये । विश्वरूप महाभीम ( अत्यन्त भयंकर ) था । 
उसके कर्मं भी भयंकर थे । उसकी आकृति भी बड़ी भयानक 
थी | उसके इृदयका भाव भी भयंकर ही था | उसने 
भीमस्वरूप भगवान्‌ रुद्रका ध्यान केरकै अम अपनी आहूति 
दे दी | त्से उसके द्वारा आराधित भगवान्‌ शङ्कर भीमेश्वर 
काते हँ । व्हा किया हुआ ज्ञान ओर दान निस्सन्देहं 
मोक्ष देनेवाला होता है । जो सदा भक्तिपूर्वकं इस प्रसङ्गका 
पार ओर श्रवण करता है तथा देवताओके स्वामी भीमसखरूप 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करता है उसे भगवान्‌ शिव अपने 
सवपापापहारी चरणोकी रारणमे केकर सक्ति प्रदान करते है । 
यो तो भगवती गोदावरी सर्व॑त्र ओर सदा ही सम्पूणं पाप- 
रिका विनाश करनेवाटी तथा परम पुखुषाथं ( मोक्ष ) 
देनेवाटी है, तथापि जहा वे समुद्रम मिली है, वरह उनका 
माहात्म्य विरोषरूपसे बढा हआ है । जो पुण्यात्मा प्राणी 
गोदावरी-षागर-संगममें लान कर ठेता दैः वह अपने पूर्वज 
का दुःसद नरके उद्धार करे स्वयं भी भगवान्‌ रिवर धाममे 
जाता है। जो वेदान्तद्रारा जानने योग्य तथा स्वका 
उपास्य हे, खक्षात्‌ वह ब्रह्य दी भीमेश्वरके रूपमे प्रकट है । 
भीमेश्वरका दशेन कर छेनेपर जीव फिर भयंकर दुःख देने- 
वाढे संसारम नहीं प्रवेरा करते | 
देषता्ओंकी भी वन्दनीया गङ्घा जव समुद्रम मिरीं; तब 
सम्पूणं देवता ओर मुनि उनके पीछे-पीे स्तुति करते हुए 
गये । वसिष्ठ; जाबालि; याज्ञवस्व्य; क्रतु, अद्धिरा; दश्च; 
मरीचिः अन्यान्य वैष्णवगण, शातातपः शोनक; देवरातः भृगुः 
अभिवेश; अचरि, मरीचि, मनु; गौतम; कोदिकः तुमु; पव॑त; 
अगस्त्यः; माकंण्डेय; पिष्पर; गालव; योगीजन; वामदेवः 
आश्धिरस तथा भागव--ये समक्त पुराणवेत्ता महर्षिं प्रसन्न 
न° पुश अऽ ६०--~ 


चित्तसे वदिक मन्द्राय दवी गोदाच्ररीवी न्ननि करने य। 


गोदावरीका मुद्रमे मिरी हु देव्व भगवान्‌ सिद अरर 
विष्णुने भी सुनिर्योको प्रत्यक्ष दयान दा) देवतः 
= पितरोने [+ ¢ 

जर पितरोने भी सवरकी पीड़ा दूर करनेवा्े उन दाना 
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दिव ओर विष्णुकी स्तुति कसते ये । समुद्र ओर शङ्खा सातं 
प्रसिद्ध संगमोपर सदा भगवान्‌ रिव ओर विष्णु स्थित रहत 
है । वहो महादेवजी गोतमेश्वरफे नामने विख्यात हैँ । रष्मी 

सहित भगवान्‌ विष्णु भी वरो नित्य निवास करते ह । मेने 
जो वहो शिवकी खापना कीटे; वह दिवटिङ्ग ब्र्मशरके 
नामते प्रसिद्ध है । देवताओंसदहित मेने अपने स्थि कारण उपस्थित 
होनेपर सम्पूणं स्गेकेकि उपकारे स्यि भगवान्‌ विप्णुका भी 
सबन किया था | वे विष्णु वहा 8 वक्रपाणिके नामसे विख्यात 
है वदी ेन््रतीर्थं भी दहै ओर उसीको हयग्रीवतीथं भी 
कहते हैँ । वह सोमतीथं भी देः जहां भगवान्‌ धिव सेमेश्वर- 
के नामसे प्रसिद्ध है! एक समय इन्द्रने वडे-बडे यज्ञदवारा 
मेरी आराधना करके मेरे प्रसादसे अपना मनोरथ सिद्ध करिया 
था | तवसे मी वहीं सव रेर्गोक्रा उपकार करनेके स्थि 
रहता दह विष्णु ओर शिव तो र्दा है ही । अग्निने जरह 


४.७४ 


‡ धन्यास्त पुरुपा लोके यऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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यज्ञ किया, वह खान आग्नेयतीथके नामे प्रसिद्ध हे | 
तदनन्तर भाद्रिस्यतीर्थं दैः जहौ वदमय आदिय प्रतिदिन 
मध्याहकाटमे दूसरा रूप धारण करके मेरा; रिवक्रा तथा विष्णु 
करा द्धन एवं उपासना केके द्यि आत ई । वह पष्याह- 
कराये सव वयग वन्दनीय ह क्योकि न मा्रूम सूय 
वतं किस रूपमे आ जारे | उस्कै सिवा परवतध्रेठ 
हन्दरगोपपर एक वृसा तीथं भी दै । व्हा किसी कारणवय्‌ 
गिरिराज हिमाटयने महान्‌ रिवलिङ्धकी स्थापना करीं भी; 
अतः उसे अद्रितीथं कते हे । व्हा किया हा स्नान ओर 
दान सम्पूणं अभीष्ट वस्तुको देनेवाला तथा शभ दै | 
हस प्रकार गौतमी गङ्धा व्रह्मगिरसं निकल्कर जहा 
समुद्रम मिली है, वरहोतककरे कुर तीर्थीका मेने सकषेपसे 
वर्णन किया हे । गोतमी गङ्का वेद ओर पुराणम भी प्रसिद्ध 
ह । ऋरप्रियोद्ारा भी उनकी बडी ए्याति हुई दे । सम्पूणं 
विश्वने उनके चरणेमि मस्तकं छ्ुकाथा है । उनक्रा प्रभावं 
अव्यन्त महान्‌ दै । नारद ! किसमे इतनी शक्ति हे; जो 
गोदाबरीकी महिमाका पूरापूरा बण॑न कर स्के । जो भक्ति- 


पूर्वक उनके गुणगानमै प्रवृत्त हो यथाकर्थचित्‌ उनकी 


परहिमाका दिग्दशन कयता देः उसके एेसा करनेमे निःसंदेह 
कों अपराध नदी दे; दृसध्यि मेने भी सेक-कव्याणके 
उद्यसे अव्यन्त प्रयास करफे गङ्खके माद्यस्म्यको संक्षेपे 
सूचित क्रिया है । कौन गोदावरीके प्रयिक तीर्थका प्रभाव 
वता सकता है । कदी, किसी स्थानपर, क्रिसी विदोप समयम 
कोर उत्तम तीर्थं प्रकट हते है; परलु गौतमीमे सर्वत्र ओर 
सदा दी वीर्थोकरा वास दै) वे मनुष्यो स्थि सव जगह ओर 
सव समयु पवित्र ह | उनके गुणोका वणन कोन कर सकता 
ह | उनके स्थि ता केवल नमस्कार करना दी उचित जान 
पड़ता हे । 

नारदजीने कहा--सुरे्वर ! अप गङ्गाका तनो 
देवतास सम्बन्ध स्खनेवाी वताते द । ब्रह्मर्षिं गोतम- 
द्वारा खायी हुई सोकपावनी गङ्गा परम पविच आर कस्याण- 
मयी है । उनके आदि) मध्य ओर अन्तम दोनो तयौपर 
भगवान्‌ विष्णु शिव तथा आप व्याप्त है ! उनकी मदमा सुननेसे 
मुच तृपति नहीं हेती, आप पुनः संक्ेपते उनका महत्व वतशाद्रये । 

ब्रह्माजी बोले-पेया ! गद्धा पदे मेरे कमण्डल्मं 
थी फिर भगवानूके चरणोसे प्रकट दद । उसके वाद मश्षदेव- 
जीके जटा-जूटमे निवास करने ठगी । महिं मौतमने अपने 
अहयतेजके प्रभावे यतनपूव॑क भगवान्‌ रिवकी आराधना करी; 


जिसम ये ब्रहमगिरिपर आयीं ओर वरहौसे चख्कर पूर्वसमु 
जा मिटी । भगवती गोदावरी सवतीथमथी ह । वे मनुष्य 
मनोवाज्छित फट देती ह । उनका प्राव सवे वृक दै। 
म तीनो टोकेमं कोई भी तीथं गोदावरीमे वडा नही मानता । 
उर्हीके धभावस मनकी सारी अभिलापा पृण होती दै | आन 
भी उनी मदिमाकरा यथावत्‌ वणन कोई नहीं कर सक्ता | 
सव लाग भक्तिम सदा उनक्री बन्दना करते हे | वे वसतः 
माक्षात्‌ ब्रहम द । नारद । मुञ्चे त यही सवते बद्कर आश्र्थी 
वात जान पड़ती दै करिमेरी वाणीमे गङ्गे गुणका वर्णन 
सुनकर भी तीनो ककम रहनेवे सव प्राणियौकी बुद्ध 
उन्हीकी ओर क्या नदीं ख्ण जाती | 

नारदज्ीने कह(- भगवन्‌ ! आप धर्म; अर्थः काम 
तथा मोक्षकर ज्ञाता आर उपदेशक द। आपके वचनो रहौ. 
सहित छन्द ८ वेद ); पुराणः स्मृति आर धमाल आदि 
ममस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित दे । अतः आप वताद्ये-तीरथ, दान; 
यज्ञ; तप; देव-पूजनः मन्त्र-जप ओर सेवामे सतवसे श्रष् 
क्या है १ भगवन्‌ ! आप जैसा करेगे, वेसा ही होगा | उक्र 
विपरीत कोई बात नदीं हा सकती । अतः मेरे इस संशयकर 
निवारण कीज्यि | 

ब्रह्माजी बो--नारद ! सुना, मै रहस्यमय उत्त 
धमेका वणन करता हू । चार प्रकार तीथं है । चारही 
युग ह । तीन गुणः तीन पुरुप ओर तीन ह सनातन देवता 
है । स्म्रति्योसदित वेद चार वताये गये ह । पुरुषाथं भी 
चार ही है ओर वाणीके भी चार ही मेद दै । 
ये सव समान हं। धमं सर्वत्र एक दी है) क्योकि वह 
सनातन दे । साध्य ओर साधनकरे भेदसे उसके अनेक रूप 
माने गये है | धर्मक दो आश्रय टै, देय ओर काक | कच्छे 
आशित जो धर्म है, वह सदा धटता-वदता रहता है । युगेके 
अनुसार उसमे एक-एक चरणकी न्यूनता हेती जाती दै। 
क्रालाशरित ध्म॑भी देम सदां प्रतिष्ठित रहता है । युगोका 
क्य हेनेपर भी देशाभित ध्म॑की हानि नदी होती । जो धमं 
दोनो आश्रये हीन है, उसका अभाव हो जाता है। अतः 
देदफे आश्रित रहनेवाख धमं अपने चायो चरणके साय 
प्रतिष्ठित होता है । देदाधित धम भिनन-भिनन देशम तीथस्पः 
से खित रहता दै । सत्ययुगमे ध्म॑देश ओर काठ दोनेकि 
आधित हेता है । ताम उसके एक चरणकी, द्वापरमे दो 
न्रणोकी ओर कछियुगमे उसक तीन चर्णोकी हानि हेपी 
ह । द्वापर ओर कलिमि क्रमशः भाषे ओर चोथाईं सपमे 


्रह्पुराण | 
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रेप रहकर धमं चादर रहता दे । कलम उसकी संकटमयी 
ग्थिति हेती दै | जो हम प्रकार धमकर जानता दै; उसके 
धमकी ह्यनि नदीं दती | 

जो घरमे तीथंया्राके ल्ि निकटना चाहता टै, उम 
सामने अनेक प्रकारके विघ्न आति हँ परंतु जौ उन विध्नेकर 
मतक्रपर पैर रसवकर गङ्गाजीके पास नहीं पर्हुचताः उमने 
अपने जीवनम स्या फर पाया } गौतमीके प्रभावश्ना कोन 
वर्णनं कर मक्ता दै | साक्नात्‌ सदाशिव भी उसके वरणनमें 
असमथ है | मैने संक्षेपसे इतिदहासमदहित गङ्गा माहाम्यका 
प्रतिपादन किया है । चराचर जगते धर्म, अश; काम अर 
मोक्षका जो भी साधन दैः वह सव दम विस्वृत इनिहममे 
मौजूद दै । इसमे वेदोक्त श्रतियोका सम्पृणं रहस्य वाधा गगरा 
है । जगते कस्याणफर लिये जो उत्तम साधनः जो उत्तम नाम- 
वाला प्राचीन तीथं देखा गया है, उसीका व्रणन किया गया 
है। जो इस मादान्म्यका एक दोक अथ्वाएक पद्‌ भी 
मक्तिपू्वक पदता ओर सुनता दै अथवा ,गङ्गा-गङ्खाः 
उच्चारण करता दैः बह पुण्यक भागी होता है । गङ्गाका 
यह्‌ उत्तम माहात्म्य केलिके कल्ङ्कका विनाश करनेवाखः 


सुव प्रकाग्की मिद्धि थार मह्न देनेवान्याद्े | नंगे र 
समादसे येप्य द | ट्रे पवने सार मुननेन मनोवाच्चनि 
फटी प्राति द्नीदे। जाना काजन दुर्म भी मज्खा-गड्ा"- 
करा उचारण करना दै. वह मवं परापोनि मुक्त हाना आग 
भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाना द । तीनो लक्राम माह तीन 
करोड़ तीथ द| वे सभी वृहृम्यतिके निहगुररमं स्यि दनिपर 
गोतमी गङ्खामे स्नान कनेक स्थि घातिद | वट व्र मानमा 
मेगी आज्ञाम मदा यव मनुष्यान स्नान करनेपर मान्न प्रदान 
करेगी । हजार अध्वमेध भगमा वाजपेय वन्त करनपर जं 
फट मिना हैः ब्रह इम माहारम्यङ्‌ शवणमातरन प्रात्र ह्य जाना द ¦ 
नारद ! जिम्फे प्रमे वह मेगक्डाहृभा पुराण मोक दः 
उने कलिकानस्का कोई भय नदी द । यह उत्तम पुगण जिम 
रिती मनुष्यके सामने कहने प्रोग्य नदी ह । श्रद्धालुः यान 
एवं कणत महान्माफे सामने दी इमका कीतन करना चादि | 

भोग ओर मेध देनेवात्य नधा पापोका नाश कर्ने 

| इसके श्रवणमात्रम मनुष्य कनक्रत्र हा जनाद | ना 
अपने हाथमे छिसकर यह पुमणेक ब्राह्मणक्र दना दैः वहं सव 
पापौ सक्त होकर फिर कमी गममे नदद आना। 
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मुनि बोले--देव ! भगवान्‌ यद कथा सुननेसे मं तृपति 

नदी होती । आप पुनः परम गोपनीय रहस्यश्ना वणन कीञिये | 
अनन्त वासुदेवकी महिमाका आपने भलीमाति वर्णन नह करिया | 
अव्र म उसी सुनना चाहते ह । आप विस्तारपूवक वले 
बरह्माजीने कटहा--पुनिवरो ! अनन्त वासुदेवकरा माहसमय 
सारसे भी अत्यन्त सारतर वस्तु दै । वह दस पृथ्वीपर इम 
है | वरिप्रगण ! आदि करल्पकी वात दैः मेनि देवभिष्पियेमे शेष 
विश्वकर्माको बुलाकर कहा-प्तुम प्रथ्वीपर भगवान्‌ वायुदेवकी 
िलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दयान करके इन्द्र आदि देवता 
ओरमनुष्य भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ वासुदेवी आराधना करं भार 


उनकी कृपासे निर्भय होकर रहं |: मेरी ब्रात सुनकर विश्वक्रमानं 


तक्काव ही एक मन्द्र ओर सुद परतिमा वनायीः जिसके 
हा्थोमि शङ्खः चक्रः गदा भोर पञ्च योमा पा र्द ध। 
भगवान्‌का वह विग्रह सव प्रकाफे युम ल्नर्णोसि मन्न 
र अत्यन्त प्रभावशाटी धा | नेत्र कमल्द््के समान 
विदा भ} वश्चःखल्मे श्रीवसका चह सुशोभित था। 
हृदयदेश वनमालमे आत्रत ह्ये ग्या धा । मन्तक्पर मृदु 
ओर भुजामिं अङ्गद योभा पाते थ । कंधे मोटे जान पड़त थे | 
काना कुण्डल सिर्खमित्ा गदे थे | श्याम अङ्गपर भताम्वर 
करी अप्रवं शोभा थी । इ प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी । 
लापनाका समथ आनेपर खयं मने दी गृहं सन्त्रद्रारा उम 


ल्यापित क्या । † उन समय देवराज इन्दर एरा्तपर सवार 
[ककव 


गङ्गा गङ्गेति यो ब्रयायोजनानां शतैरपि । सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलेकं स गच्छेति ॥ 
तिलः कोरगोऽथकोटी च तीथगनि भुवनत्रये । तानि स्नातुं समायान्ति गङ्गाया विहगे गुरो ॥ ( {७५ 1 €२-८२ , 


+ चकार प्रतिमां 
स्ब॑लक्षणसंयुक्ता 
वेनमाखदतोरस्वां 


शुद्धां रङ्कयक्रगदाधराम्‌. ॥ 
पुण्डरीकायतेक्षणाम्‌ । श्रीवत्सल्ष्मसयुक्त मत्युं 
सुकुयङ्गदधारिणीम्‌ 1 पीतवक्ा सुपीनांसां कुण्डलास्यामन््रताम्‌ ॥ 


प्रतिमोन्तमाम्‌ ॥ 


यसा प्रतिमा दविन्या गुद्धमन्तरैस्तदा स्मम्‌ । प्रतिष्टकराटमान्ना् मया निमिना पुरा ॥ ( {७६ । ८-{२ ) 
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# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


| संक्षि 


ए क वा श साका कात तका छक वकः क काक क थ वा 0 पि 0 


हो समसत देवताभोके साथ मेरे छोकमे अधरे । उन्दने सान 
दान आदिकं दारा मगवद्पतिमाको प्रसन्न किया ओर उसे 
टकर वे अपनी अमराधती परीमे चे गथे । वह इन्द्रभवनमें 
उसे पधराकर उन्होने मन, वाणी ओर शरीरो संयममे रखते 
दए दीर्घकातक भगवानूकी आराधना की ओर उन्दीके 
परसादते घरत्र एवं नमुचि आदि करर राक्षसो तथा भयंकर दानवे- 
का संहार करके तीनों लोका राज्य भोगा | 

दवितीय युग तेता आनेपर महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
वड़ा प्रतापी हूभा । उसने दस हजार व्रतकं निराहार ओर 
जितेन्द्रि रहकर अत्यन्त कोर त्तका पाटन करते हुए भारी 
तपस्या कीः जो दुसरोके छग अत्यन्त दुष्कर थी । उप्त तपस्यसि 
संतु होकर भने रावणकरो वरदान दिया, षुभ सम्पूणं देवता 
दैत्यौ, नागो ओर राक्षसोमेसे कोई नहीं मार सकेगा । शापके 
भयंकरं प्रहारे मी तुम्हारी मृत्यु नदीं होगी । तुम यमदूतौसे 
मी अवध्य रोगे ।? सा वर पाकर वह राक्षस सम्पूणं यक्षो 
ओर उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेरो भी परास करके इन्द्रको 
भी जीतनेके स्यि उद्यत हआ । उसने देवताओके साथ बड़ा 
भयङ्कर संग्राम किया । उसके पुत्रका नाम मेघनाद था । मेषनाद- 
ने इन्द्रको जीत छिया; अतः वह इन्द्रजित्‌कै नामे प्रसिद्र हुम । 
तदनन्तर वरख्वान्‌ रावणने अमरावतीपुरीमे प्रवेदा कफे देवराज 
इन्द्रके पुन्दर भवनम भगवान्‌ वासुदेवकी प्रतिमा देखी; जो 
अञ्ञनके समान श्यामवणं भौर समसत श्म रक्षणौसे सम्पन्न थी ] 
पद्मपत्रके समान विद्याठ नेच, वनमालासे ट हुए वक्षःखलमे 
श्रीवत्सा सु्दर विह, मसतकपर मुकुट, भुजार्ओमे भुजध; 
हाथोमिं शष्कः चक्रःगदा ओर पद्य, शरीरपर पीताम्बरः चार भुजँ 
तथा अङ्गौम समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे } वहं प्रतिमा समस्त 
मनोवाञ्छित फलको देनेवाटी थी । रावणने वहां रक्वे हए 
देरकै-देर रोको तो छोड़ दिया ओर उस सुन्दर प्रतिमाको 
तुरंत ही पुष्पक विमरानसे ङ्कमें मेज दिया । 


वहां रावणके छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक् थे। 
वे सद्‌ा भगवान्‌ नारायणके भजनम खे रहते ये । देवराजकी 
भूमितसे आयी हृ उस दिव्य प्रतिमाको देखकर उनके शरीरम 
रोमाञ्च हो आया । उन्हें बड़ा पिस्य हआ । विभीषणे 
प्रसन्न चित्ततेमसक छकाकर भगवान्‌को प्रणाम किया ओर कहा- 
८आञ मेरा जन्म सफर हो गया । आज मेरी तपस्याका फड 
मिरु गया ।› यो कहकर धमाँत्मा विभीषण बारंबार भगवानूको 
प्रणाम करके अपने बद भाईफे पास गये ओर हाथ जकर 
बोले--^णञजन्‌ ! आप यहं प्रतिमा देकर मुञ्चपर कपा शीजिये | 


मे उसकी आराधना करके भवसागरे पार हना चाहता । 
भाईकी बात सुनकर रावणने कहा-- ध्वीर ! तुम प्रतिमा ठे ले, 
म उसे ठेकर क्या कंग | मे तो ब्रह्माजीकी आराधना कर 
तीनों लोकोपर विजय पा रहा दू । विभीपण वडे ुद्धिमान्‌ थे 
उन्होने बह क्याणमयी प्रतिमा ठे टी जर उसके दवारा ए 
सौ जाट व॒र्परोतक्र मगवान्‌ विष्णुङ्ी आराधना की | दसस 
उन्होने अणिमा आदि आरो सिद्धि्योके साथ अजर-अमर 
रहनेका वरदान प्राप्ठ कर छया । 

रावण बड़ा पापी ओर क्रूर राक्षस था। उसने देवता, 
गन्धर्वै, किंनर रोकपारः मनुष्य; मुनि ओर सिद्धौको भी युद्ध 
मे जीतकर उनकी ्ियोको हर छिया ओर उन्हे लङ्का नगरीमे 
लाकर रक्खा | फिर सीताके लिये मोहित होकर उसने उनको 
भी हर छानेका प्रयक्ञ किया । श्रीरामकरे सम्मुख जानेम उसे 
भय हेता था; इसल्यि मारीचको सुवणंमय मृगके रूपमे भेजकर 
उन्द आश्रमसे दूर हया दिया ओर सीताको अपरेली पाकर ह 
ख्या । इसका पता छगनेपर लक्ष्मणसदित श्वीरामको बहा 
क्रोध हुआ । उन्होने रावणको मार डाल्नेका निश्चय किया | 
इस कायम सुभ्रीवं सहायकं हुए । सुभ्रीवका वारे साय 
बेर था अतः श्रीरामने वाखीको मारकर सुप्रीवको किष्किन्धा- 
के राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ओर अङ्खदको युवराज 
बनाया । फिर हनुमान्‌; नक; नीकः जाम्बवान्‌; पनसः गवय; 
गवाश्च ओर पाठीन आदि असंख्य महाबली , वानरके साथ 
कमलनयन श्रीरामने ल्डाकी यत्रा की | उन्हयैने 
समुद्रम पवंतोकी बद्धी-बद़ी चद्रान डालकर पुर रैधाया ओर 
विशाल सेनाके साथ समुद्रको पार किया | रावणने राक्षसौको 
साथ ठेकर भगवान्‌ श्रीरामके साथ घोर संग्राम किया! परम 
पराक्रमी श्रीरधुनाथजीने महोदरः प्रहस्त, निकुम्भः कुम्भः 
नरान्तकः यमान्तक; माखब्य; मास्यवान्‌; इन्द्रजित्‌; 
कुम्भकणं तथा रावणको मारफर विदेदकुमारी सीताको उग्नि 
परीक्चादवार शुद्ध प्रमाणित किया ओर विभीषणको राज्यदे 
भगवान्‌ वाखदेवकी प्रतिमाको साथ लेकर वे पुष्पक विमानपर 
आरूढ हुए ओर अनायास ही पूर्व॑जेद्रारा पाटित अयोध्या 
नगरमे जा पहुचे । भक्तवत्सल श्रीरघुनाथजीने अपने छे 
माई भसत ओर शत्रष्नको भिन्न-मिन्न रार्व्योपर अभिषिक्तं 
किया ओर स्वय सम्राटूकी भोति समस्त भूमण्डलके राज्यपर 
आसीन हुए । उन्होने अपने पुरातन स्वरूप श्रीविष्णुकी 
उस प्रतिमाका आराधन करते हूए सुद्रपयन्त पश्वीका 
ग्यारह हजार वषोतक पाटन किया | उघफे बाद वे सपने 
मेषणय धामभे प्रबेश कर गमे । उस समय श्रीगामने बह ्रतिमां 


ब्रह्मपुराण ] # अनन्तं वासुदरेवकी महिमा तथा पुस्योत्तम-से्के माहात्स्यका उपसंहार + 
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समद्रको दे दी ओर कहा--“अपने जल ओर रनक साथ 
तुम इस प्रतिमाकी भी रक्षा केरना ॥ 


द्वापर आनेपर जव जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु प्ृथ्वीकी 
प्राथनासे कंस आदिका वध करमेके सिये बलभद्रजीकै साथ 
वसुदेवजीके कुलम अवतीणं॒हृए, उस समय नदियौके 
स्वामी समुद्रने उस परम दुर्भ पुण्यमय पुरुषोत्तमकषेत्रमे 
सम्पूणं छोकोका हित करनेके ल्थि उक्त प्रतिमाको प्रकट किया 
जो सम्पूणं मनोवाञ्छित पफलछैको देनेवारी थी । तवसे उस 
मुक्तिदायक्र क्षेत्रमे ही देवाधिदेव अनन्त वासुदेव विराजमान 
है, जो मनुष्योकी समसत कामन पूणं कसनेवलि हैँ । जो 
लोग मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा सर्वशवर भगवान्‌ 
अनन्त वासुदेवकी भक्तिपूर्वकं शरण छेते दैः बे परमपदको 
प्राप्त हेति है । भगवान्‌ अनन्तका एक बार दर्शन; भक्ति- 
पूर्वक पूजन ओर प्रणाम करके मनुष्य राजसूय ओर अश्वमेध 
य्ञेसे दसगुना फर पाता दै । वह समस्त भोग-सामग्रीसे सम्पन्नः 
छोरी-छोरी धिथोसे सुशोभित सूयक पमान तेजस्वी ओर 
इच्छानुसार चर्तेवाले विमानसे वेकुण्ठधाममे जाता है ! उस 
समय दिव्याङ्गनारपैः उसकी सेवामे रहती है ओर गन्धव उसके 
यराका गान करते है । वह अपने साथ कुठकी दक्स पीदिरयो- 
का भी उद्धार कर देता दै। मुनिवरो ! इस प्रकार मेने भगवान्‌ 
अनन्तके सम्बन्धमे कुक निवेदन किया | कोन एसा मनुष्य 
ह, जो सौ वर्षोमि भी उनके गुणका वर्णन कर सर | 


इस प्रकार मनुष्येको भोग ओर मोक्ष देनेवाे परम 
दुलभ पुरुषोत्तमेन तथा अनन्त वासुदेवके मादापम्यका वणन 
किया गया । पुरुषोत्तमक्ष्मे राङ्क; चक्र; गद, पद्म ओर पीताम्बर 
धारण करनेवाठे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकुष्ण विराजमान 
है जिन्होने कंस ओर केशीका संहार किया था। जो लग 
व देव-दानव-वन्दित श्रीकृष्ण, बलमद्र ओर सुभद्राका दशन 
करते है, वे धन्य हँ । मगवाम्‌ श्रीकृष्ण तीनौ कोकेके स्वामी 
तथा सम्पूणं अभीष्ट वस्वओके दाता है । जो सदा उनका ध्यान 
क्रते है, वे निश्चय हयी मुक्त हो जति है । जो सदा श्रीक्ष्ण- 
मै अनुरक्त रहते है, रातको सेते समय श्रीकृष्णका चिन्तन 
करते है ओर फिर सोकर उठनेके बाद श्रीकृष्णका स्मरण 
करते है, वे शारीर त्यागनेके बाद श्वीकृष्णमे टी प्रवेश करते 





# कृष्णे रताः 
ते भिन्नदेहाः 


है--ठीक वैसे ही जैने मन्नोचारणूर्यक दम कि हआ 
हविष्य अग्रिमे टीन दहो जातां द | अनः डुनकगे ! मोघ्न- 
की इच्छा रप्रनेवाटे पुम्पोका पुम्पोत्तमन्नचने नदा यत्तपूवक 
कमठनयन श्रीकृष्णका ददान क्सन चद्धिवि | जे मनीषी 
पुरुष शयन ओर जागगणक्राव्मे शीटष्ण, वच्मद्र तथा 
सुभद्राका ददान करते ई, वे ध्रीहरिकि धाम्मे जते) जो 
हर ममय भक्तिपृवंक पुलपोत्तम श्रीङप्ण. गेदिणीनन्दन 
बलभद्र ओर सुभद्रादेवीका दन करते है. वे भगवान्‌ विष्णु 


-के लोकम जति ह । जो वरपकि चार महीनेमिं पुर्पोत्तमनेश्रके 


भीतर निवास करते टैः उन्दै मारी पथ्वीकी तीर्थ-यात्रामे भी 
अधिक फल प्राप्त देता है। जो इन्द्रियोकों जीतकर भर 
करोधको वशीमूत करके सदा परप त्तन्नेत्रमे दी नियाम करते 
है; बे तपस्याका फ पाते द । मनुभ्य अन्य तीर्थम दम 
हजार वपरौतक तपस्या कफे जा फल्ट पाता दै; उने पुरुषोत्तम 
कषेत्रम एक दही मासमे प्राप्त कर लेता दै । तष्याः बद्यचयं- 
पाटन तथा आसक्ति-त्यागमे जो फार मिच्ता द, उसे मनीषी 
पुरुप वहां सदा ही पाते रहते ह । स्व तीथमिं ज्ञान-दानं 
करमेका जो पुण्य फट बताया गया है, बह मनीप्री पुरपौको 
यहां सवंदा प्रास्त होता ड । विधिपूर्वकं तीथसेवन तथा तरत 
ओर नियमेकि पाटनसे जो फल वताया गया है, उसे व्ह 
इन्द्ियसंयमपूवंक पतित्रताते रहनेवाला पुरप्र प्रतिदिन प्राप्त 
करता दै | नाना प्रका यक्ञौसे मनुष्य जो फर प्राप्न करता 
हे, वह जितेन्द्रिय पुरुपको वर पतिदिन मित्म॒ करता है । 
जो पुरुषोत्तमक्ेतरमे कल्यन्र्च॒ ८ अशक्षयवट ) ॐ पा जाकर 
ररीरत्याग करते हैः वे निःसंदेह रुक्त हो जति है । 
जो मानव विना इच्छके भी वर्ह प्राणत्याग करता 
हैः वह भी दुः्खोसेि मुक्त शे इुलंभम मोक्ष प्राप्त कर 
केता है| मि; कीट, पतङ्ग आदि तथा प्यु-पक्षिर्योकी 
योनिम पड़े हुए जीव भी वरहा देहत्याग करनेपर परम- 
गतिको प्रात कते द ! जो मनुष्य एक बार भी श्दापूर्धक 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमका ददान कर केता दैः वह सहसो पुर्पोमि 
उत्तम है । भगवान्‌ प्रकृतिसे परे ओर पुरुषसे भी उत्तम है | 
इसच्ि वे बेद; पुराण तथा इस रोके पुरुषोत्तम कहरते ई | 
जो पुराण ओर वेदान्त परमात्मा कदे रये हँ, वे ही सम्पूणं 
जगतूका उपकार करनेके स्यि उस क्षेमे पुरुपोत्तमरूपसे 





कृभ्यमनुखरन्ति राभरौ च इङृष्णे पुनरुत्थिता ये । 
भ्रनिदन्ति कृष्णं हविवैथा मन्त्रहुतं हृतायाम्‌ ॥ 


( १७७ ५ ) 


८.9८ 


‰ धन्यास्ते पुरषा लोक येऽचरेथन्ति सदा हरिम्‌ ‡ 


( संक्षि 


का व 


विराजमान ह ।* पुरुपोत्तमकनेधकरे मीतर मागमः रमशान 
भूमिम, घरके मण्डपमे सङ्क ओर गलिोमे--जहा कही 
टृच्छा या अनिच्छसे मी शरीरस्याग करनेवान्य मनुप्य 
मोक्षका भागी होता है । पुरुपोत्तमतीधके समान किमी 
तर्थका माहात्म्य न हूभा दै जओरन होगा |मने उस 
त्रके गुणोका एक अंदामात्र यशो बताया है । कोन परप 
सो व्षोमि भी उसके समस्त गुणका वर्णने कर सकता है । 


मुनिवरो ! यदि तुम सनात्तन मोक्ष पना चाहते हो तो आद्य 
छोडकर उम पवित्र तीथे निवास कमे | 


ध्यासजी कहते है--घव्यनःजन्मा व्रह्माजीकरा पह 
वचनं सुनकर मृनियौने वहा निव्रास क्रिया ओर परमपदं प्रप्त 
कर्‌ छियां । द्विजवर { सरदि आपलोग भी मोक्ष प्राप्न कला 
नवाहते हौ तो प्रम उत्तम पुरुपोत्तमक्षे्मे निवास करे | 


-तषकरु-- 


कण्डुपुनिका चरित्र ओर ॒शुनिपर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी ढपा 


न्ष 


व्यासंजी कहते है-- मुनिवरो ! पुरुपोत्तमेतरं सम्पण 
जीवक ल्यि युखदाथी दै । वह धर्मः अथ॑, काम ओर मोक्ष- 
चारौ पुखपार्थोका फल देनेवाा है । उस तीथंमे कण्डु 
तामके एकं महातिजस्वी मुनि र््ा करते थे; जो परम 
धार्मिक; सत्यवादी; पवित्रः जितेन्द्रिय भर समस्त प्राणि्योके 
हितम तत्पर रहनेवाठे थे ! उन्होने इन्द्ियोको जीतकर क्रोध- 
पर अधिकार प्राप्त कर लिया था । वे वेद्‌-बेदाङ्खोके पारंगत 
विद्वान्‌ ये ओर भगवान्‌ पुर्षोत्तमकी आराधना करके उत्तम 
सिद्धि प्राप्त कर चुके थे । उनके सिवा जर भी बहुत-मे मुनि 
वह उत्तम त्रतका पालन कते हुए सिद्ध हो च्रे है । 

मुनि्याने पू्ा-साधुदिरोमे ! कण्डु कौन ये जर 
उन्दने किस प्रकार वह परमगति प्राप की १ हेम उनका 
वरि सुनना चाहते है, बताइये । 


व्यासजी बोटे-मुनीश्वयो ! कण्डुमुनिकी कथा बड़ी 
मनोहर ह । म सक्षेपसे दी क्हगा; सुनो । गोमती नदी 
परम मनोरम एकान्त तटपर, जहां कन्द, मूक) फलः समिषा; 
पष्प ओर कुरा आदिकी अधिकता शीः कण्डुमुनिका आशम 
था ] वह मभी ऋूतुभके फल ओर पुल सुखम थे । केका 
उद्यान रस आश्चमकी योभा बदा रहा था । बहौ कण्डुभुनि- 
ने त्रत; उपवासः नियमः लान, मोन मौर संयम आदिक 
दरार बढ़ी भारी एवं अत्यन्त अद््रुत तपस्या की । वे ग्रीष्म 
शते पञ्चाम ताप सहते; वपमिं खटी वेदीपर सोते ओर 
हेमन्त तुमे मीगे वस्र धारण क्ररफे कठोर तपस्या करते ये । 
मुनिकी तयस्याका ब्रट्ता हभ प्रमाव देख देवता, गन्धव; 





# कृतेः स प्रो यसमात्‌ पुरुषादपि वचे्तमः । तसाद वेदे पुराणे च ॒लोकेऽसिन्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
परमात्मेत्युदा्टतः । आस्ते विशवोपकाराय 


योऽसौ पुरणे वैदन्ते 


मिद्ध ओर विद्याधरोको बड़ा विस्मय हुआ । वे कटने ल्गे- 
८दनकरा महान्‌ धेयं अदभुत है । इनकी कठोर तपस्या नितान्त 
आश्च्ंजनक दै ।› उन्दं तपस्यामें सित दे इन्द्रसदित सम्प 
देवता उनके भयमे ग्याक्रुक हो आपसम परराम करने लगे | 
वे उनकी तपस्यामं विध्न डल्ना चाहते भे | त्रिभुबनके 
स्वामी इन्द्र॒ देवताभोका अभिप्राय जानकर एक सुन्दरी 
अष्सरासे बे--“प्रम्ोचे ! तुम शीघ्र कण्डुमुनिके आश्रम- 
पर जाओ । मुनि वहा तपस्या करते हे । उनकी तपस्यामे 
विध्न डालने सि ही तुम्हं मेजा जातां दै | सुन्दरी ! तुम 
रीष हयी उनके चित्तम क्षोभ उपपन्न कर दो | 

प्रम्लोचा बोटी- सुरश्रे ! मै सदा आपकी आज्ञा 
का पालन करती हू | किंतु दस कायम तो मेरे जीवनका 
ही संदेह है। मँ मुनिवर कण्डुसे बहुत इरती ह 
वे ब्रह्मचरय्रतके पाल्नमे स्थित है) अत्यन्त उग्र 
हं । उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अभि ओर 
सूयक समान तेजखी हँ । सन्ने अपनी तपस्या विघ्न 
डालने आयी हई जानकर परम तेजस्वी कण्डु मुनि कुपित 
हो उढेगे ओर दुःख शापदे देगे | 


यह सुनकर इन्द्रने कषा--युन्दरी ! म कामदेवः 
रृतुराज वसन्त ओर दक्षिण समीरो तुम््यसी सहायतामे देता 
र| इन सवके साथ उस स्थानपर जाओ; जहो बे म्मुनि रहते 
है| इन्द्रका यह कथन सुनकर मनोहर नेत्वा प्रम्लोचा 
कामदेव आदिके साथ आकाश्मागंसे कण्डुमुनिके आश्नमपर 
गयी । वह पर्ुचकर उसमे एक बहुत सुन्दर वन देखा । 








जोक ज्याने अनीक ग्गो "क ॥ पी 


प्रदेशे 


पुरुषोत्तमः ॥ 
( १७७ । २२.२३ ) 


रहपुरा | 


९0. म य 
# कण्डुमुनिका चरित्र ओर सुनिपर भगवान्‌ पुरुपोत्तमकी छपा :: 


७९, 


छ 92 व, 9.1 १ । छ "का "त भ भ्न अवः कस पकः पाता कर 


तीव्र तपस्यामे लगे हुए पापरदिति मुनिवर कण्डु भीं आश्रमपर 
ही दिखायी दिये । प्रम्योचा ओर कामदेव आदरे देखा- 
यह वन नन्दनवनके समान रमणीय था | ममी क्रतुभमें 
विकपित होनेवाट सुन्दर पुप्प उसकी शोभा बदा रहे ध। 
नाना प्रकारे पक्षी ब्क्षौपर बैठकर अपने श्रवणसुखदर 
कलरवोसत उस्र वनका मुखरित कर रहे थ । अप्सराने क्रमशः 
सम्पूणं बनका निरीक्षण किया । उम परम अद्भुत मनोर 
काननकी शोभा देख उसके नेत्र आश्वर्य-चकित ह्यो उठे ! उसने 
वायु कामदेव आओंर॒वसन्तसे कृटा-- {अव आपलोग प्रथक्‌ 
पृथक्‌ मेरी सहायता करं ।2 उन्दने वहत अच्छा कहकर 


स्वीकृति दे दी । तत्र पम्याचा बोटी--“अव से मुनिकफै पास. 


जार्जेगी । जो इन्द्रियरूपी अश्वौस जुत हए देररूपीं 
रथे सारथिवने हए हं, उन्हे आज कामबाणसे आशत 
करे एेसी दशको पहुंचा दूँगी कि मनरूपी बागडोर उनके 
कावूसे बाहर हो जाययी । इस प्रकार यन्द मे अयोग्य सारथि 
सिद्ध कर दिखाजगी ।› यो कहकर वहं उस खानक ओर चछ 
दी; जहौ मुनि निवासत करते थे । मुनिकी तपस्यके प्रमावसे 
वकि हिंसक जीव भी शान्त हयौ गये थे | नदीके तटपर, जर्हा 
कोयटकी मीठी तान खुनायी देती थी; वह ठहर गयी । थोडी 
देरतक तो वह खड़ी रदी, फिर उसमे संगीत केड दिथा | 
इसी समय वसन्तने भी अपना पराक्रम दिखाया । समय न 
होनेपर भी समस्त काननम मधु्रूढकी मनोहर रोमा छा 
गयी । कोकिल्की काकली माधुयकी वर्षा हने ठगी | 


पच्यवायु मनोहर गन्ध लिये मन्द-मन्द्‌ गतिसे वहने गी, 


अओंर छोटे-डे सभी वरो पवित्र पुष्य धीर-धीर भूतरूपर 
गिरने खगे । कामने अने पूलोका बाण सैना आओर मुनिके 
समीप जाकर उनके मनको विचख्ति कर दिया ! संगीतकी मधुर 
ध्वनि सुनकर मुनिके मनम बड़ा आश्वर्यं हभ । वे काम- 
बाणसे अच्यन्त पीडित हा जदा सन्दर अष्टा गीत गा री 
थी, गये । मुनिने अष्ठयको देखा ओर अप्सराने भी मुनिपर 
दृष्टिपात किया | उनके नेत्र आश्चयंसे खिल गये । चादर 
खिसककर गिर पड़ी । मुनिकरे मनम विकर्ता छा गयी । उनके 
दरीरमे रोमाञ्च हो आया । वे पृने त्मो--“युन्दरी ! ठम 
कौन हो १ क्रिसकी हये तुम्हारी मुसकान बही मनोहर है । 
सुभ्र | तुम मेरे मनको मोहि ठेती ह्यो । सुमध्यमे | अपना 
सच्चा परिचय दो | | 

परम्छोचा सोली -सुने | म आपकी सेविका हूँ आर 
पू ठेनेके चि यहो आयी हँ । शीघ्र आज्ञा दीजिये । मँ 
, आपकी क्था सेवा करू १ 


सप्परा ^^ य्‌ न्रा मुनक भ (थ च र यं (क ॥ न नः 
सन्या वहे वरात मुन्केर्‌ नुनक्ा धव दृट्‌ गत्र 
उन्ट 1 = उमक्रा ८ ध ~ व # र 
उन्दानं मोदित दाकर उमका ह्यथ पकड निया शोर उने नथ 


स्कं अपने आध्र ट यदा क्रिय य्‌ ठग्वं करमुमन्वं, वा 
कर अपन आश्रमम पव्या क्रया | चद्‌ दन्व कामत्व, वायु 


आर वसन कृतङ्न्य हा जन जापर घ. उन प्रकार स्वर्का 
साट गये । वहां पर्ुचकर उन्दन इन्द्रस पम्त्रच्न 


यर मुनिश्वी मारी चेटा कद मनायी । मुनकर इन्द्र अः 
सम्पृणं देवता्थोका चिन प्रसर द गपा ! कण्डुने अप्सगफर 
साथ याश्रममे प्रवे करतदही यपना न्प कामद्‌वक नमान 
मनाहर एं तद्ण वना च्या । दिव्य वन्न आर आभूप्रण 
धारण ऋर दिये । द्रखनेमे उनकी अवस्था नोन्‌ बपराकी जान 
पडती थी । मुनिक्री वह यि देवकर प्रम्नाचाका वड़ा 
आश्य हुभा । "अहा, इनकी - तपः्यानि अद्भुत है ^ यें 
कट्कर वह वहत प्रसन्न दुद । कण्डु सुनि स्नानः सध्या) जपः 
होम; स्वाध्यायः दैवपूजन, वरतः उपवासः नियम ओर 
ध्यान--सव छडकर रात-दिन उमीक्रे साथ विहार करने ख । 
दीम वे आनन्द मानत थ । उनक्रा हृदय कामदेवे वदरी. 
भूत ह्यो गया था | अनः वे अपनी तपस्याकी ह्यनि नदद 
समञ्च पाते थे । इस प्रकार कण्डु सुनि उसके साथ सांसारिक 
विपयभोगमे आसक्त हा सोते कुछ अधिक्र बरपातक 
सन्दराचस्की गुफामें पड़ रदे । एक दिन प्रम्टोचाने 
महाभाग कण्डु मुनिते कदा -- ध््रहमन्‌ ! अव मँ खग॑मे जाना 
हती हू । आप प्रसन्न होकर सञ्च जानेकी आक्ञादे।ः 
मुनिक्रा मन ता उश्ीमे आसक्त दो ग्र था उसके इस 
प्रकार पृष्छनेपर वे बरोटे--“ कस्याणी ! कु दिन जौर उहरे ।› 
तव उसने पुनः सो वपरस कु अधिक काटतक्र उन कण्डुमुनिके 
साथ विप्र भागा | तदनन्तर उक्ते पुनः जानेकी आना 
मोगीः ठित मुनिने स्वीकार नदी क्रियां | अनः उसे लगभग 
द्‌ सौ वरपोत्तक आर उक्षा पड़ा । वह जग्र-जव उनसे देव- 
टोकमे जानेकी आक्ञा मागतीः; तव-तव व उसे यही उत्तर 
देते- कुछ दिन ओर ठरो । प्रम्ोचा एक ता मुनिके 
शापे इरती थी । दुसरे उसमे दाक्षणा नायिकाकी 
स्वाभाविक उदारता थी आर तीसरे बह प्रणयभङ्गकी पीडको 
जानती थी । इसल्यि मुनिक छइ न सकरी } महपिं काम- 
भोगे आष्क्त द्ये दिन-रन उस्करे साथ रमण क्ते रहे । 
कतु ति न हुई । उफ प्रति नित्य नून प्रेम 
बढता गया | 
एक दिन कण्डुमुनि वी उतीवटीके साथ आश्रमते 
बाहर जाने स्मे । भप्सराने पूषछा-कर चे १ मुनिन 
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उन्तर दिया--श्ुमे ! दिन बीत चला है | संध्योपासन 
कर दू । नदी तोकर्मका लोप हो जायगा । प्रम्टाचाकेो बडी 
प्रसन्नता हुई । उसमे ईछकर पूछा- खव धर्मक नाता 
महात्माजी ! क्या आज दी आपका दिम ब्रीता है १ आपकी 
यह्‌ वात सुनकर किसको आश्चयं न होगा | 


+ ६ 
1 ‡‰ ~ 6 


4. ^ 
1 
4८4 44 (4 £ 


८ 
८. । 


1 | ॥ | 


५ हि 9 
च ् = ५८ | 
। । ॥ 1) + ष्ट मँ 
| 4 ॥ | 
॥ 4 ॥ ॥ ठ वः | 
† ॥ ;* |. | || 
0॥ „४६ 
६ ॥ 0. 
1 ४४. 
+ | \ ५७ ¢ 
# ६५ ग ७ । . 
ौ 6 ४ ५.4 
[४ 11 । र ज ४ | 
९८ (0\.4 1 
र | 11 
नु # 111 ॥ ॥ स्य ॥ ॥ \॥ 1 ट 
- ॥ ८/८ (1 1 8 
‰ै ध १५. (+; ~ 
0 ॥ 
> ~ 
„22 





ऋपिने कहा-यमे ! क्या यह सत्य कहती हे अथवा 
परिदासकी बात है१मुञ्चे तो एेसा जान पडतादैकि तुम्हार 
साथणएकदहीदिनरदाहूं | 

प्रस्छोचा बोखी-बरह्यन्‌ | आपके समीप यै श्चुठ रै 
बोदूगी । विशेपतः एेसे अवसरपरः जव करि आप धर्म-मारमका 
अनुसरण करते हुए पूछ रहे ह । 

अप्सराकी बात सुनकर मुनिको वड़ा कए हमा | वे 
स्वर्यं ही अपनी निन्दा करते हुए बठे--्टायः मून्च 
दुराचायीके। धिक्ठार दै । दायः मेरी तपस्या नष्ट हो गयी | 
ब्रहमवेत्ताओंका जो धन हैः वहं चला गया ओर मेरा विवेक 
मी छिन गया । जान पडता है, मनुष्यको मोहमे डाछनेके 
छ्य ही किंसीने युवती नायी सष्टि कीटे । मुञ्चे तो अपते 
मनक्रो जीतकर श्चुधा-पिपासा; राग-देप ओर जरा-मृत्यु- 
दन छौ ऊर्भियोमे अतीत पर्रह्यका ज्ञान प्राप्त कना 
चादि । इसके विपरीत जिसने मेरी एेसी दुगंति की है, उस 
कामरूपी मदान्‌ प्रहको धिकार हे | यह काम नम्रा 
ठे जानेवाा मागं है । इसने आज मेरे सम्पूणं वेदक 
स्वाध्यायः त्रत ओर समस्त साधनेँपर पानी फेर दिया । 

इस पकार स्वयं ही अपनी निन्दा करके वे धमेके शता 
मुनि पास ही बेदी हुई उक्ष अप्सराते बोे--“पापिनी ! तेरी 
जहो इच्छा हो, चटी जा । तक्ञे जो करना था, उतने पुरा 


कर खया । मै त॒ञ्ञे अपने क्रोधकी प्रचण्ड आगसे जो भस 


मषी करता, इसमे एक कारण दहै-सप्पुरुषरोकी मेती 


मुनि बोे-कस्याणी ! अभी प्राता दी तो तुम सात पग प्क साथ चलनेसे दी हो जाती दै। मतो तेरे साय 


हस नदीके सुन्दर तरपर आयी हो । उसी समय मैने वुष् 
देखा, परिचथ पृछा ओर ठेस मेरे साथ जाश्रमम आयी । 
अव वह दिन बीता है ओर यह संध्याका समय उपसित 
हया है । फिर यह परिहास किखल्यि १ स्वी बात 
बताओ । 

प्रस्टोचाने कदा-बरह्न्‌ ! यह ठीक है कि मै प्रातः- 
कालम ही आयी थी; इसमे तनिक भी मिथ्या नदीं है । 
किंतु आज तवसे रैक षं बीत गये । 

यह सुनकर मुनिको वडा भय हुभा । उन्न विशाल 
नैत्रौवाटी अप्राते पृञ्ठा--"मीरु ! बताओ तो सही; वुण्दारे 
छाथ निरन्तर रमण करते हुए अबतक मेरा कितना समय 
बीता है? 

प्रम्लोचा बोली | मेरे साथ आपके नो सौ सात 
वर्ष) छः महीने ओर तीन दिन बीते है । 


चिरकाल्तक निवास कर चुका हू । अथवा तेरा क्या दोष 
है | तेरी क्या हानि करस | सारा दोपतो मेरदीहै। 
क्योकि मे ही एेसा अजितेन्द्रिय निका | तू तो इन्द्रका प्रिय 
कनके थि आयी थी ओर मेरी तपस्याका सत्यानाश कर 
चुकी । अपने कयाक्षके महामोहमय मन्से तूने मुच्च धृणित 
मना दिया । भरी, अना जा ! चली जा || 

इस प्रकार सुनिवर कण्डुने जब क्रोधपूवंक उसे फटकारा; 
तव बह कपिती हई आध्रमते बाहर निकली ओर आकार- 
मागंसे जाने ठगी । उसके अङ्ग-अङ्गते पसीनेकी बुँद निकर 
रही थीं ओर वह बृक्षोके पछ्छवेसे उन्हें पोती जाती थी । 
श्रूषिने उसके उदसमे जो गर्भ॑ स्थापित किया था, वह पसीनेके 
रूपम ही बाहर निकर गया । बक्षौने उन स्वेद-बिन्दुर्भौको 
रहण किया ओर वायुने श्न सबको एकेचित करे एक गभ॑ 
का रूप दिया । फिर चन्द्रमाने अपनी अभ्रृतमयी किरणो । 


ब्रह्मपुराण | 


> कण्डुमुनिक! चरित्र, मुनिपर भगवान्‌ पुरुषोलमक्षी कृपा `~ 
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उस गर्भ॑को धीरे-धीरे पुष्ट किया। उसमे मारिपा नामकी 
कन्या उसन्न ूरई, जो वृक्षौकी पुत्री कहलायी । उस नेतर 
बडे मनोहर ये । बदयी प्राचेतसौकी पत्नी ओर दक्षकी 
जननी हई । 

इधर महर्षिं कण्डु तपस्या क्षीण होनेपर श्रीविष्णुके 
निवास-स्थान पुरुपोत्तमक्षेजरको गये । वर्ह सम्पूणं देवतांसे 
सुशोभित श्रीहरिका दशन किया । ब्राह्मण आदि चारों वर्णो 
ओर आश्रमके टटोग भगवान्छी मेवामे उपरिथत थे | 
पुरषोत्तमक्षे्न ओर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकरा ददान करके मुनिने 
अपनेको कत्पय माना ओर वह अपनी दोनों बहि उपर 
उठाकर एकागप्रचित्तसे ब्रह्मपार स्तोका जप करते हुए वे 
भगवाम॒की आराधनां करने लगै | 
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मुनि बोखे-व्यासजी ! हम परम कल्याणमय ब्रह्मपार 
स्तो्रको श्रवण करना चाहते हँ, जिसका जप करते हुए. कण्डु 
मुनिने भगवान्‌ विप्णुकी आराधना की थी । 

व्यासजीने कहा- भगवान्‌ विष्णु सथके परम पार 
( अन्तिम प्राप्य ) दै; वे अपार भवसागरे पुर उतारनेवाठे; 
पर-दान्द्-वाच्य, आकादा आदि पञ्च महामूतेसिपरे ओर परमातम- 
स्वरूप ह । वर्दोकरी भी पर्चसे परे होनेके कारण उन्है ब्रह्मपार 
कहते है । वे दूसरोके स्यि पारस्वरूप है --उन्ह पाकर सत्र 
प्राणी सदाफ ख्ियि पार हो जते ह| वे परके भी पर- 

>. युं ° अ० ६१-- 


इन्द्रियः; मन आदिके भी अगोचर ह ¦ नवके पालक ओर 
मवकी कामनाजओोक। पणं कगनेवाद द्र । वे कोरणनें रिथ देति 
हुए भी स्वयं दी कारणल्प दं | कार्णकरे नी कारग द| 
परम कारणभूत प्रकृनिके कारणभीवेदीहं। कायम भी 
उन्दीकी स्थिनि है | इन प्रकार कम आर कनां आदि नेक 
रूप धारण करके वे सम्पूणं व्िश्वकरी रक्षाकरते द! व्रह्मही 
प्रमु हैः ब्रह्म ही सवस्वल्प दै; व्रह्म दी प्रजानि तथा अपनी 
महिमासे कमी च्युन न देनेवाल दै । वह्‌ व्रह्म अविनादी. 
नित्य आर अजन्मा द । वदी प्रय आदि मम्प्णं विकाेकै 
सम्परकस रदित भगवान्‌ विष्णु दर । वे भगवान पुग्परोत्तम दी 
अविनासीः अजन्मा एं निन्य ब्रह्म ह | उनके प्रभावमे 
मरे गग भादि ममस दोप्रनष्हा नार्चे। 


भुनिके उस ब्रह्मपार सोत्रका जेप मुनकर आर उनकी 
सुहृद्‌ पराभक्तिको जानकर भक्तवत्मन भगवान्‌ पुदपात्तम 
बड़ प्रसन्न ए ओंर उनके पाम जाकर वाले--प्मुने ! वम्दारे 
मनम जा अभिलाषा हः उमे कहा | मे तुम्दं वर देने च्य 
आया हूं । सुत्रत ! तुमको वर मोगा |° देवाधिदेव भगवान्‌ 
चक्रपाणिके ये वचन सुनकर मुनिन सहा अविं सोर दी ओर 
देखा; भगवान्‌ सामने खड ह । उनका श्रीअङ्ग तीसीके 
फूलट्की भति द्यास दै | नेत्र पद्मपत्रे समान विराट है | 
हाथो दाङ्खः चक्र ओर गदा योभा पति है । मायेपर मुकुट 
ओर भुजा्मिं भुजवन्ध सुरोमित ह । चार भुजर्णे ह । अङ 
अङ्खसे उदारता टप्कनी है । सुन्दर यरीरपर पीताम्बर सोभा 
दे रहा है ¦ श्रीवत्स-चिहमे युक्त बक्षःख्यल वनमालामे 
विभूषित है । श्रीहरि मस्त यभ रक्षणो युक्त दिखायी 
देते ह । उनके अद्धोमे स्व प्रकारके रत्नमय आभृधण सोभा 
पाति ह । श्रीअङ्गमै दिव्य चन्दनल्गादहै भोर दिव्य हार 
उनकी शोमा वदा रहा है ।# इस प्रकार भगवान नकी 
देखकर कण्डुमुनिके अरीरमे रोमाञ्च दा आया । उन्हने 
दण्डकी मति प्रथ्वीपर गिरकर सषटाङ्ख प्रणाम किया अर 
कहा--“आज मेरा जन्म सफ़ल हुआ; आज मेर तपस्याका 





% अतर्मापुष्पसंकाञ्च पश्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 
राङ्कचक्रगदापाणि सकुरङ्गदभारिणम्‌ ॥ 
चतुहुसुदारङ्गं पौनवस्ररं शुभम्‌ । 
भीवत्सलक्ष्मसंयुक्तं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
सवेलक्षणसंयुक्तं स्वरबविभूषितम्‌ । 
्रिव्यचन्दनरिप्ताङ्गं दिन्यमास्यविभूषित्तम्‌ ॥ 
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पल भिर गया ॥ यो ककर मुनिने भगवानकी स्तृति गभ॑मे सित हे । आपको नमस्कार दै | आप यज्ञ, यज्व, 


आरम्भ की । 





कण्ड्‌ वोदे--नारायण | हेरे ! श्रीकृष्ण | श्रीवत्साङ्क | 

. जगत्पते | जगद्वीज ! जगद्धाम ! जगत्साक्षिन्‌ ! आपको 
नमस्कार दै । अव्यक्त विष्णो ! आप ही सवकी उत्यत्तिकै 
कारण दै । प्रकृति ओर पुरुष दोनेसि उत्तम होनेके कारण 
आपको पुरुषोत्तम कंहते ह ¦ कमलनयन गोविन्द { जगन्नाथ ! 
आपक्रो नमस्कार है । आप दिरण्यगर्म॑, रक््मीपति, पद्मनाभ 
मौर सनातन पुरुष है । यह पृथ्वी आपके गर्भ॑ हे | आप 
रुव ओर ईश्वर है । दषीकेदा ! भापको नमस्कार है ¦ आप 
अनादिः अनन्त ओर अनेय है । विजयी पुरषो श्रेष्ठ ! 
आपकी जय हो । श्रीकृष्ण | आप अजित ओर अखण्ड ह । 
भरीनिवास ! आपको नमस्कार है । आप ही बादरु ओर 
धूम--वर्षा ओर गमी करनेवाखे है । आपका पार पाना 
कठिन दै । भाप बड़ी किनारे प्राच हेते | दुःख ओर 
पीड़ार्ओका नाद्य करनेवाङे हेरे ! नर्म रायन करनेवाले 
नारायण ! आपको नमस्कार है 1 जब्यक्त परमेश्वर ! आप 
सम्पूणं मूर्तौके पालक ओर ईश्वर है । भोतिक तत््वौसे आप 
कमी क्षुब्ध हेनेवाङे नदीं हं । सम्पूणं प्राणी आपे हयी निवास 
करते ई | आप सव भूर्तेकि आत्मा है } सम्पूणं मूत आपके 


य्ञपरः यज्ञधातां ओर अभय देनेवाले द । यज्ञ आपके गमत 
सित दै । आपका श्रीङ्ख सुव्णंके समान कान्तिमान्‌ १। 
पृश्निगम ! आपको नमस्कार हे । आप केत्रर, श्ेतरपालक, 
जी; कषेचरदन्ताः शैककर्ता, जिततन्द्रिय, क्े्ात्मा, क्रित 
ओर कषेत्रे खष्टा हं । आपको नमस्कार दै । गुणालय, गुणा 
वासः गुणाश्रयः गुणावहः, गुणमोक्ता, गुणाराम ओर गुण. 
त्यागी -ये सव आपके दी नाम ह| आपको नमस्कार रै । 
आप ही श्रीविष्णु है । आप ही श्रीहरि ओर चक्री कराते टै । 
आप ही श्रीविष्णु ओर आप दी जनादन है । आप ही वषय्‌कार 
कदे गये ह । भूतः भविष्य ओर घतंमान्के प्रभु भी आपद ै। 
याप मूते उघ्ादक ओर अब्यक्त हैं । मयी उक्ति 
कऋग्ण होनेसे आप भमव" काते हं | आप सम्पूणं प्राणते 
मरण-पोपण करनेवके हं । आप ही मूतमावन देवता है| 
आपको अजन्मा आर ईश्वर कहते है । 


आप विश्वकर्मा दै, श्रीविष्णु हैः चग्यु है ओर बरृषभकी 
आकृति धारण कग्नेवाले ह । आप दही शंकर, आप द्व 
शक्राचायः आप हयी सत्य; आप ही तप ओर आप ठी जन 
लोक है । आप विदवविजेता; कस्याणमयः शरणागतपाख्क; 
अविनाशी शम्भु, खयम्भूः य्येष्ठ ओर परायण (परम आश्रय} 
है | आदित्य, ओंकार, प्राण, अन्धकारनाशक सूर्य, मेघ, सर्वत्र 
विख्यात तथा देवताओं सवामी ब्रह्मा भी आप ही है । श्रुक 
यजुः ओर साम भी भाप ही है । आप ही स्के आत्मा माने 
गये है | आप ही अग्नि, आपदी वायु, आप ही जल ओर आप 
ही ए््वी दँ । शष्ट भोक्ता; होता विष्यः यज्ञ परु, वुः 
र्ठ; ठोकपति ओर अच्युत भी आप ही हँ । आप सकर 
द्रष्टा मौर लक्ष्मीवान्‌ है ! आप दी सबका दमनः फसेवाछे 
ओर शुक नारक ह । आप ही दिन ओर ओप ही रत्र 
है, विद्धान्‌ पुरुप्र आपको दी यपं कदते टै । आप दी काट 
है । काः काष्ठाः मुहूत, क्षण ओर ख्व--खब आपके ही 
स्वरूप है । आप दी बाख्कः आपि दी वृद्ध तथा आप दी पुरषः 
घ्नी ओर नपुंखक ह । आप विदवकी उत्पत्तिके खान ह । आप 
दी सवके नेत्र द । अपि ही सथाणु (सिर रहनेवाठे ) ओर अप 
ही श्ुचिश्रवा( पवित्र यंशवाढे ) है । आप सनातन पुरुष है 
आपको कोई जीत महीं सकता । आप इन्द्रके छोटे भाईं उपेन्द्र 
ओर सबसे उत्तम ह । आप सम्पूर्णं बिदवको सुख देनेवाठे द 
वेदोके अङ्ग भी आप ही द । आप अविनाशी वेदोके भी 
वेद ८ ज्ञेय तच्च ); धाता; विधाता ओर समाहित रहनेषाष्े 


्ह्मपुणण | 


‰ कण्डसुनिका चरि, सुनिपर भगवान्‌ पुरपोच्तमक छपरा # 
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है । आप जल्रारि समुद्र है | आप दी उसकै मूर दै । आप 
ही धाता ओर आप ही वु है। आप वैच; आप धृतात्मा; 
ओर आप इन्द्रियातीत हँ । आप सरमे आगे चरनेवाले ओर 
गकर नेता है । आपः ही गरुड ओर आपं दी आदिमान्‌ है 
आप ही संग्रह ( ठु ) मौर आप ही परम महान्‌ दै । अपने 
मनको वदे रखनेवाके ओर अपनी महिमासे कमी च्युत न 
हेनेवकेभी आप दही है । आप यम जर नियम है | आप प्रयु 
( उन्नत शरीरवके ) ओर चतुसंज दै । अन्न; अन्तरात्मा 
ओर परमात्मा भी आप दी कदष्टाते दै | आप गुरु ओर 
गुसतम है वाम भौर दक्षिण ह । आप ही पीपल एव अन्य 
वृक्ष है । व्यक्त जगत्‌ ओर प्रजापति भी आप ही है । आपकी 
माभिसे सुवणेमय कमल प्रकट हुआ है । आप दिव्य शक्तिसे 
सम्पनन दै । आप ही चन्द्रमा ओर आप ही प्रजापति है । 
आपके खरूपका वणन नही किया जा सकता । आप ही यम 
ओर आप ही देत्योके नाशक श्रीविष्णु आप ही संकपंण 
देव है । आप ही कर्ता ओर आप ही सनातन पुर दै । 
अमेयात्मा वासुदेव भी आप दही है} आप तीनों गुणस 
रित है । 

आप च्येष्ठ, वरिघ्र ओर सहिष्णु है । ल्षमीके पति दै । 
आपके सदो मस्तक है । आप अग्यक्त देवता हैँ । आपकर 
सहलो नेत्र ओर सह चरण ह । आप विराट्‌ ओर 
देवतामोके स्वामी द देवदेव ! तथापि आप दस अंगुख्क 
होकर रहते दै । जो भूत दै, वह आपका हीं खरूप व्रताय 
गया दै । यप दी अन्तर्यामी पुरुष, इन्द्र ओर उत्तम देवता 
है । जो भविष्य दै वह भी आप ही ह । आप ही ईशानः आप 
अमृत ओर आप दी मत्यं है । यह सम्पूणं संसार आपसे ही 
अङ्कुरित होता दहै, अतः आप परम महान्‌ ओर वसे उत्तम 
है । देव ! आप स्वखे व्येष्ठ हैः पुरूष हैँ ओर आप दही दम 


प्राणवायुओंके रूपम खित है । आप विश्वरूप होकर चार . 


भागम खित ह । अमृतस्रूप होकर नौ भागोके साध 
युलोकमे रहते है ओर नौ भार्गोसहित सनातन पौरषेष रूप 
धारणं करके अन्तरिक्षम निवास करते हँ । आपके दो भाग 
थ्वी खित ह ओर चार भाग भी यहो ह। आपसे 
यञोकी उत्पत्ति होती दै, जो जगत्‌ प्रष्टि केलेवले है । 
आपसे दी विराटूकी उत्पत्ति हुई, जो सम्पूणं जगत्‌के इदयमे 
अन्तर्यामी पुरुषरूपसे विराजमान टह । वह विराट्‌ पुरूष 
अपने तेजः यद ओर रेश्वयंके कारण सभ्पूणं भूरसि चिरि 
दै! आपसे दी देवतार्थोका आहारमूत इवनीय धृत उदन्न 


` श्रीविष्णो | आपको नमस्कार द 


हुआ । माम्य आर जंगी ओपध्यो तथा पद्य एवं खद भादि 
भी ञपमदही प्रकट हुए हं । देवदेव! आप ध्येय खर 
ध्यानम परः ह| आपने दी ापरथिर्योको उन्न किया द; 
आप ही सान शख देदीप्यमान विग्रहूम युन का दै | य 
स्थावर ओर जङ्धम नथा चर आर भकतः सम्पृरं जगन्‌ आपने 
दा प्रकेहआदे आर आपमद्ी म्थिनद | आप उनिर्‌ 
वासुदेवः प्रद्युञ्न तथा देत्यनादक मंकपण दै} दव ' आप 
सम्पण देवताभमें श्रे आर मपस्त विच्छके फर्म आघ्रयद। 
कमलनयन | मेरी रपरा कीजिवे | नारायण ! जापको नमस्कार 
दे । मगवन्‌ ' विष्णो | आपका नमस्ाग इ | युनपोनतम ! 
आपको नमस्कार द । स॒र्बनधङ्कैश्वर । आपको नमस्कार द्र | 
कमल्यट्य ! आपको नमस्कार द । गुणात्य ! आपको नमस्कार 
दै । गुणाकर ! आपको नमस्कार द | दारुटरैव ! आपके 
नमस्कार दै । नुरोत्तम ! आपको नमस्कार दै | जनादन 
आपको नमस्कार दै} सनातन ! भपका नमस्कार द । 


योगिगम्य परमेश्वर ! भपका नमस्कार दै } योगके 
आश्रयखान ! आप्रा नमस्कार हे । गापते | श्रीपन । सरुत्पत । 
| जगदे ! आप जगन्‌क 
उत्पन्न करनेवाले ओर ज्ञानि्येक म्वामी द । आपको नमस्कार 
है । दिवस्यते ! आपको नमस्कार दै । महीपते ! आपका 
नमस्कार दै । पुण्डरीकाक्न ! आप मधु देत्यक्रा वध करनेवाढे 
है । आपको नमस्कार दै, नमस्कार है । करेयभको मारनेषाल 
नारायण { आपको नमस्कार दे । चुव्रह्मण्य ! आपको नमस्कार 
है ¦ पीठपर्‌ वेदौको धारण कसनेवाे महामत्स्यरूप अच्युत ! 
आपको नमस्कार है । आप समुद्रके जनको मथ उख्नेवाठे 
ञओर रक्मीको आनन्द देनेवाले द । आपको नमस्कार हे | 
विशार नासिकावाठे अश्वमुख भगवान्‌. हयग्रीव ! महापुख्ध- 
विग्रह ! आप मधु ओर केटभका नाश करनेवाके दहै, आपको 
नमस्कार दै | प्रभो ! आप पृथ्वीको ऊपर उडानेके लवि विशाल 
कृच्छपका दासीर धा-ण कस्तेवाठे है, आपमे अपनी पीठपर 
मन्दराचल्को धारण किव था । महाकूमस्वल्प आप 
भगवानूकतो नमस्कार है । पृथ्वीका उद्धार करनेवले महावराह- 
को नमस्कार है | मगवय्‌ ! आपने ही पहले-पदरू वराहस्य 
धारण किया था, अतः आप आदिवराह कहल्यते द । आप 
विद्वस्य जर विधाता ई, आपको नमस्कार है 1 आप अनन्त; 
सूष्म; मुख्यः श्रेढः परमाणुस्रूप तथां योगिगम्य हे । 
आपको नमस्कार है| ज पम कारणं ( प्रकृति )के भी 
कारण ह, योगीशवर-मण्डल्के आश्चयश्यान ई जिनके खलूपका 


०८४ 


ज्ञान हना अत्यन्त कठिन है, जो क्षीरसागरकै भीतर निवास 
कृनेवे महान्‌ सप॑--रेपरनागकी सुन्दर राय्प्रापर रयन 
कुरते दै तथा जिनके कानोमे सुवं एं रलो बने हुए दम्य 
कुण्डढ श्विरमितते रहते ह, उन आप भगवान्‌ वि्णुकर 
नमस्कार द । 


कण्डुमूनिके दम प्रकार स्तुति कएनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
प्रसन्न होकर कदा--पमुनिश्रेष्ठ | ठम युञ्मे जो कुछ पाना 
चाहते हो; उसे शीघ्र कदो 


कण्डु बोले--जगन्नाथ | यह संसार अप्यन्तं दुस्तर 
जोर रोमाञ्चकारी है । इसमे दुःखोकी ही अधिकता है । यह 
अनित्य ओर करेल पत्तेकी भोति सारहीन दै । इसमे न 
कृहीं आशय दै, म अवलम्ब । यद जक बुल्बुलकी मति 
चश्चल है । इसमे सव प्रकारके उपद्रव भरे ए है । यह दुस्तर 
हनेकरे साथ ही अव्यन्त भयानक है । म आपकी मायाति 
मोष्टित होकर चिरकाकते इ संसारम भयके रहा हूः कितु 
कटी भी शान्ति नहीं पाता । मेरा मन विषयो आसक्त है | 
देवेश ! इख संसारके भयसे पीडित होकर आज म आपकी 
शरणमे आया हर । श्रीकृष्ण ! आप इक्त भवसागरसे मेरा उद्धार 
कीलिये । मुरेशर ! मे आपकी कृपामे आपकर ही सनातन परम 
पदको प्रान करना चादता हू, जहां जानेसे फिर दूस संसारमे 
नहीं आना पडता । 


# धन्यास्ते पुरंपा लाके यऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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| संक्षि 
ग कद 

श्रीमगवान्‌ बोखे--एुनिश्रष्ठ | तुम मेर भक्त हे | 
सदा मेरौ दी आराधना करते रदो । व्ह मेः प्रष्ठादसे अभीए 
मोक्षपदकी प्र्नि होगी । विप्रवर ! मेरे भक्त त्रिय प, 
छरी, शुद्र तथा अन्त्यज भी परम सिद्धिक प्राप्त हेते हैः फिर 
त॒म-जेसे तपोनिष् ब्राह्मणकी तो बात ही क्या है ! चाण्डार 
भी यदि उत्तम श्रद्धासे युक्त एवं मेय भक्त हो तो उसे अभीष्ट 
सिद्धि प्रप्त हेती है; फिर ओरोकी तो च्चाहीक्यादै।# 

ग्यासजी कहते है- यो क्र भक्तवस्सक भगवान्‌ 
तिण्णु वहीं अन्तर्धान हो गगरे | उनके चे जानेपर मुनिवर 
कण्डु बहत प्रसन्न हुए ओर समसत कामनाओंका त्याग कर 
स्वस्थचित्त हो गये । समस्त इन्द्ियोको वमे करे ममता 
ओर अहंकारसे रहित हो एफाग्र वित्तसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमा 
ध्यान कसे लगे । भगवान निप; निशणः शान्त ओर 
सन्मात्र स्वहूपका चिन्तन करते दए उन्दने दुम मोक्ष प्रप 
केर छया । जो महात्मा कण्डुकी कथक पदता अथवा सुनता 
हे, वह्‌ सव्र पापोमे मुक्त हो खग॑लोकमे जाता है | मुनिवये | 
इ प्रकार मैने इस कर्मभूमि तथा मोभ्रदायक पुरुषोत्तमकेत्रका 
वर्णन किया; जरह साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुपरोत्तम निवास कसते 
है । जो मनुष्य संसारजनित हुःखोका नाश ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाले वरदायक भगवान्‌. श्रीपुरुपोत्तमक्रा भक्तिपू्क 
दसन; सवन जर ध्यान करते हः वे समसत दोसे सुक्त हो 
भगवान अव्रिनारी धाममे जाति दै । 





गुनिर्योका भगवान्‌के अवतारे सम्बन्धे प्रश्न ओर श्रीष्यासजीद्रारा उसका उच्तर 


--+°-- 


मुनि बोटे-पुरुपश्ेष् व्यासजी ! आपने भारतव 

तथा पुरुषोत्तमधेतफे अद्धुत गु्णोका वणन किया । उस शष्रे 
उत्तम माहात््यको सुनकर हमे बड़ी प्रसन्नता हु है । हमारे 

मनम बहुत दिनोसि एक संदेह दै । उसका निवारण करनेवाला 

 आपकेभिवा द्र कोई नहीं है । हम भूतलपर श्रीकृष्णः ब्देव 
ओर सुभद्राके अपतारका रहस्य सुनना चाहते दँ । वीरवर 

श्ीकूण्ण ओर बलभद्र करिसल्ि अवतीणं हुए थे १ वे वघुदेवके 

पुत्र हकर नन्दके घरमे क्यों रहे १ यह मर्त्यो सर्वथा 

निःसार है । इसमे अधिकतर दुःख दी भरा है । यह पानी 

बुलबुठेकी माति अयन्त चञ्चरु--क्षणमह्भुर है । दखकी 


भयकर्ता इतनी बद हू है करि उस्रा विचार आते दी रोगे 
खड हो जति है । ेसे संसारम उन्ह जन्म ग्रहण करनेकी क्या 
आवदयक्रता थी ! दस भूतरपर अवतीय हो “उन्दने जो- 
जो टीलार्पँ कीं, उनका विस्तारपृवंक वणन कीजिये । उनका 


स्पूं चरित्र अद्भुत ओर अलोकरिक है । भगवान्‌ सम्प 


देवताओं सवामी एवं सुरश्रे है ओर पए्थ्वीको उदत्न 
करनेवाठे तथा अविनाशी परमात्मा ह । उन्दने अपने दिव्य 
खरूपको मनुष्योके बीचमे केसे प्रकट क्रिया १ जो भगवान्‌ 
सम्पूणं जङ्गम प्राणिर्योकी गति है वे मानव-शरीरमे कैसे 
आये इसे देवता ओर दैत्य भी क्डे आश्वयंकी बात 


# मद्भक्तः पत्निया वैद्याः कियः शूरान्यजातिजाः । प्रापलुवन्ति परां सिद्धि क्रि पुनस्त्वं द्विजोत्तम ॥ 
शपाकोऽपि च मद्भक्तः तम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । प्रपनोत्यमिमतां सिद्धिमन्येषां तत्र का वथा॥ 


( १७८ । १८५-१८६ 


ब्रह्मपुराण | 


# मुनियाका भगवान्‌के भवतारके सम्वन्धमे प्रश्न भर उसकी उर + 


४८५ 


मानते है । महामुने ! आप भगवान्‌ विष्णु आश्र्य॑जनके 
अव्रतारकी कथां सुनादये । भगवान्‌ वल ओर पराक्रम 
विख्यात द । उनफ़ तेजकी कोई माप नींद | बे अपने 
अटोक्रिक चरितरौके दवाय आश्वयरूपर जान पडते है । आप 
उनके तत्करा वणन कीजिये । भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवताओंकी 
पीड़ा दूर करनेवाटे ओर सर्वव्यापी है । जगत्‌ रघ्रक ओर 
सवंलछोकमहेद्वर हं । संसारी सृष्टि, पालन ओर संहार-- 
सबवेहीकरतेहैँ। वे ही सव लोकोको सुख देनेवाटे है । 
वै अक्षय; सनातनः अनन्त, क्षय आर्‌ बरद्धिसे रहित; निप, 
निगणः सूक्ष्म निर्विकार, निरञ्जनः समस्त उपाधियोसे रहित; 
मत्तामात्ररूपसे सितः अविक्रारीः वियु; नित्य; अच; 
निमंलः व्यापकः नित्यतृष्ठ; निरामय तथा शाद्यत पग्मात्मा 
ह । सत्ययुगमे उनका विञयुद्ध दरि नाम सुना जाता दै । 
देवताओमें ये व॑कुण्ठ ओर मनुष्येमे श्रीकृष्ण नामसे विख्यात 
है । उन्ही परमेश्वरी भूत ओर भविष्य टीलाभकोः 
जिनका रहस्य अत्यन्त गहन है, हम सुनना चाहते है । 
व्यासज्ी बोले -जो सम्पूणं देवतामोके खामी, सवक 
उत्पत्ति कारणः पुराणपुरुषः सनातन; अविनाशी, 
चतुग्युहम्बरूपः निगणः गुणरूपः परम महान्‌, परमगुरुः 
देण्य; असीम; य॒ज्ञाङ्ध ओर देवता आदिकै प्रियतम है; 
उन भगवान्‌ विष्णुक्तो मेँ नमस्कार करता हू । जिनसे र्ध 
ओर जिनसे महान्‌ दूसरा कोई नदीं है जिन अजन्मा प्रघुने 
सम्पृणं चराचर जगतकरो व्याप्त कर रक्खा हे, जो आविर्भाव, 
तियेभावः दृष्ट ओर अदृटसे विलक्षण है, सषि जर संहारको 
मी जिनक्ना रूप बतलाया जाता दै, उन आदिदेव पद्य 
परमात्माको मेँ साधके द्वारा प्रणाम करता द्र | जो सम्पूणं 
विकारयोते रहित; द्धः नित्य; सदा एकरूप रहनेवठे ओर 
विजयी दै उन परमात्मा श्रीविष्णुको नमस्कार दै । जो 
हिरण्यगर्भ, हरि, संकर तथा वासुदेव कहलाते है भिनसे 
समस्त प्राणियोका तरण-तारण होता दै, जो खष्टिः पारन अर 
संहार करनेवाके है, उन मगवानूफो नमस्कार है । जी एक 
हते हुए भी अनेक रूपम प्रकट होते ह स्थूल ओर सृक्मः 
व्यक्त ओर अव्यक्तं जिनके खसरूप हँ ओौर जो मोक्षके कारण 
है, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। जो जगन्मय हैः 
जगत्की सषि, पान ओर संहारफे मूल कारण ई, उन 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । जो सष्ममे भी 
सष््मतरः, सम्पूणं विश्वे आधारभूतः समस्त प्राणिर्योके भीतर 
विराजमान ओर अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवले दः 


उन भगवान्‌ पुरपात्तमका प्रणानदह | जा वासलवमे अन्यन्न 
निमल शानखसूय दते दूए मी श्रमपृणं हषे कारण भिन्न 
भिन्न पदाथाके रूपमे खित दिवरायी देने दह; भिनका आदि 
नही है जो सम्पूणं जगतकरे ईश्वरः अजन्मा; अक्नय मौर 
अविनाशी हैः उन भगवान्‌ श्रीदरिका नमस्कार करक म 
उनके अवतारकी केथा आरम्भ करना हं | 

पूवंकाल्मे दभ आदि शेष सुनिरयोकर पृनेपर कमन््योनि 
भगवान्‌ ब्रह्मने नो कुछ कटा धा; व्ही मे भी आ 
स्रेगेपि कहुगा । जो अपने चने मुर्वेनि ऋक्‌, माम साद्व 
चारो वेदोका उच्चारण करते हुए तीनो टकरको पवित्र करने 
हैः जिनका पादुभाव एकाणवके जन्मे दुभा दै. असुरगण 
जिनके यज्ञोका त्धाप नही कर पाते; उन भगवान्‌ बर्मा जीको 
प्रणाम करके मं उन्दीकी कदी दुई कथा आरम्भ कगना ह | 
जिन्दोने दष्क उद्देश्यमे धम आदिको प्रकट कियादै, 
उन अव्यक्तञन्मा व्रह्माजीके सम्पण मनका ही मेँ वर्मन 
करगा । तच्वदसीं मुनियोने जलका म्नारः कहा है । व्‌ 
नार परूवंकाखमे भगवान्‌फा अयन ( निवासग्धान ) हुभा | 
दसथ्यि वे नारायण कटति हं । वे भगवान्‌ नारायण 
सवको व्याप्त करै स्थित है । पे ही सगुण भीर 
निर्युण कलते द । वे दूर भी है ओर समीप भी । उनकी 
'वामुदेवः संज्ञा हे । ममनाका याग करनेषर ही उनका साक्षाक्तार 
होता है | उनम क्प आर वरण आदि कालयनिकं भाव 
नहीं है | वे सदा युद्धः सुपनिष्ठिनि ओर एक. 
रूप है । जवर-जव धमकी हानि ओर अधर्मकरा उष्थान होता हैः 
तवरते वे अपने आपको संक्षरमे प्रकट करते है | 
ूर्वकाल्पे उन्दी प्रजापाख्क भगवान्‌ने वागहरूप धारण करके 
थूथुनसे जलको हटाया ओंर रसातलम द्रवी हुई प्रथ्वीको 
अपनी एके दादसे कमलके पुलकी भति ऊपर उञा च्या | 


` उन्दने दी चरसिंहरूय धारण करके हिरण्यक्रयिपुका वध किया 


जर विप्रचित्ति आदि अन्य दानवोौको भी मार गिराया ¦ फिर 
वामन अवतार केकर मायासे बल्कि वोधा ओर दैत्योको 
जीतकर तीनो खोकोौकरो अपने तीन पगोसे दही नाप ल्िया। 
वे ही भरु-वंसमे परमप्रतापी जमदग्निकुमार परद्यरामके रूपे 
उत्पन्न हए, जिन्हौनि पिताक्रे वेधका बदल केने$ चि 
त्र्यक संहार कर डाला । उन्दी भगवानूने अच्रिकरुमार 
प्रतापी दत्तात्रेयकरे स्यम अवतीणं हो मदात्मा अद्कको 
अष्टाङ्खयोगका उपदे दिया । तताम दद्रारथनन्दन श्रीरामकरे 
रूपये प्रकर होकर उन्दने दी निभुवनको भय देनेवाले 
रावणकरा युद्धम संहार करिया ¦ 


४८६ # चन्यास्ते पुरपा करं यऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ # [ संक्षिप्त 
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प्र्यकालम जब सारी स्ट एकाणवमे निमग्न हो गयी; 
उस्र समय देवताके भी देवता जगत्पति श्रीविष्णु एक सक्त 
यु्गोतक रेषनागकी राय्यापर सोते रहे । वास्तवमे वे 
योगनिद्राका आश्रय ठे अपनी योगमहिमामे स्थित दौ गवे 
थे । सम्पूणं चराचर जगतको उन्होने पने उदरमे स्थापित 
कर रक्ला था । जनलोकनिवासी सिद्ध ओर महिं उनकी 
स्तुति करते थे | उसी समय उनकी नामिसे एक कम 
प्रकट हआ, जो दिशासूपी पत्रौसे खुदोभितः अग्नि ओर 
सूर्यके समान तेजोमय भौर प्तरूपी केसरौसे अकृत था । 
सुवणेमय मैरगिरि उसका किञ्च ( केसरका मध्यभाग ) 
था | वह कमल द्यी पितामह बह्याजीका सुन्द्र गृह था। 
उसीमे चार सुर्खोबाठे देवाधिदेव ब्रह्माजी प्रकट हुए । उस 
समय भगवान्‌ विष्णुके कानौकी मेर्ते दो महाबली ओर 
महापराक्रमी दानव उतपन्न हुए जो ब्रह्माजीको मार डल्नेके 
चि उद्यत हो गये। उनक्रा नाम मधु जर कैटभ था] 


भगवानूने समुद्रूपी रायनयहसे उठकर उन दोन दुर 
दैतयोका वध किया । ये तथा अओौर भी भगवानूकी असंख्य 
लीरर्पँः है, जिनकी मं गणना नहीं कर सकता । इस समय्‌ 
अजन्मा भगवान जिस अवतारका प्रसङ्ग चल रहा है, बह 
मथुरामे हुं था । इस प्रकार भगवानूकी जो साख्िक सूरि 
है, बही अवतार धारण कस्त दै । बह परद्युम्न नामसे विख्यात 
है ओर सदा रक्षाका्यमे संरुगन रहती दै । वह भगवान्‌ 
वासुदेवी इच्छक अनुसार देवताः मनुष्य ओर तिक्‌ ोनिमे 
अवतीणं होती दे ओर उसीके अनुकर स्वभाव वनां छती 
है । भक्त पुस्पोद्रारा पूजित हयनेपर वह उनकी मनोवाच्छित 
कामनार्भोको भी पूणं करती दहै। इस तरह मैने णं 
भगवानके अवतारका रस्य बतलाया हे । भगवान्‌ विष्णु 
यन्रपि छृतक्रत्य दै उन्हे कुछ करना अथवा पाना नदीं है, 
तो भी वे खोक-कस्याणके लिय दी मानवरूपम प्रकट हुए ये | 


न्नव 


भगवानूके अवतारका उपक्रम 
व्यासजी कते है--मुनिवये |, अव में परे अक्षोदिणी सेनार्पँ है) सुर्धरो ! मे आपलोगोका बताये देती 


भ्रीरिके अवतारका वणैन करता ह, सुनो । भगवान्‌ इस 
पृथ्वीका भार उतारनेकी इच्छसे अवतार छेते है | जब-जवर 
अधमंकी बृद्धि होती है ओर धर्मका हास होने छमा है, तव- 
तव भगवान्‌ जनादन अपने स्वस्पके दो भाग कखे यरे 
अवतीणं होते है । साघु पुरुषोकी रशना, धर्मकी स्थापना; 
दु तथा अन्य देव-दोहियोका दमन ओर प्रजाव्ग॑का पाटन 
करनेके खयि वे प्रयेकं युगम अवतार धारण करते &। 
पहेकी बात हे, यह्‌ पृथ्वी अत्यन्त भारते पीडित हो मेर- 
पव॑तप्र देवताओंके समाजमे गयी जौर ब्रह्मा आदिं स्र 
देवतार्जीको प्रणाम क्रे खेद ओर कष्णामिभनित वाणीमे 


अपना खव हार सुनाने ल्गी-प्ुवणेके गुर अग्नि, गौ . 


गुरु सूयं तथा मेरे गुर सम्पूणं शेकेफि वन्दनीय भगवान्‌ 
नारायण हैँ । इस समगर ये कालनेमि आदि दैत्य मरत्यखेकमे 
जन्म केकर दिन-रात प्रजाको कष्ठ देते रहते है । सर्वशक्तिमान्‌ 


भगवान्‌ विष्णुने जिस कालनेमि नामक महान्‌ असुरका 


वध क्रिया थाः बही अव उग्रसेनकुमार करंसके रूपमे उत्पन्न 
दुभा दै. अर्ष, धेनुक, केशीः प्रलम्बः नरक, स॒न्दासर, 


अत्यन्त भयंकर बलिङ्कुमार बाणासुर तथा ओर भी. जो - 


महापराक्रमी दुरात्मा देत्य राजाभके घरमे उत्पन्न हए. है, 
उनकी मँ गणना नदी कर सकती । दिव्यमू्िधायी देवताओं । 
दसं समय मेरे ऊपर महाषटी ओर गर्वि- शरत्सोकी अनेक 


हू करिउन दैत्यौके मारी भारसे पीडित होने कारण अव 
मुक्षमे अपनेक्रो धारण कर्नेकी भी दक्ति नहीं रह गयी है। 
अतः आपलोग मेरा भार उतारिये ।› 
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पृथ्वीका यह वचन सुनकर सम्पूणं देवताओंने उसका 
भार उतारनेके ल्यि ब्रह्माजीको प्रेरित किया | तवं ब्रह्माजी 
बोठे--'देवताओ । प्रवी जो छ कहती है, वह सव टीक 
है । वास्तवमे मै, महादेवजी ओर तुमलोग--सव्र भगवान्‌ 
नारायणके ही स्वरूप है| भगवान्की जो विभूतिर्यौ हैः 
उन्हीकी परस्पर न्यूनता ओर अधिकता बाध्य-बाधकरूपत 
रहा कसती दै । इमस्य आओ; हमखोग क्षीरसागरके उत्तम 
तरपर चट ओर वर्ह श्रीहरिकी आराधनां करके यह सतर 
ृत्तान्त उनसे निवेदन करे । बे मवके आत्मा हः सम्पूणं 
जगत्‌ उनका दी रूप दैः वे सदा ही जगत्‌का कस्याण केके 
सख्यि अपने अरासे अवतार छे धमकी खापना करते ट |! 

यो कहकर ब्रह्माजी सम्पूणं देवताओक साथ क्षीरसागर 
तटपर गये ओर एकाग्रचित्त होकर भगवान र{सड्घ्वनकी 
स्तुति करने सख । 

ब्रह्माजी बोरे-सदसमूतं ! आपको बारंबार नमस्कार 
है । आपके सखो बहि, अनेक मुख ओर अनेक चरण ह | 
आप जगत्की खष्टिः पाटन ओर संहारमे संरग्न रहते है । 
अप्रमेय परमेश्वर ! आपको बास्वार नमस्कार है । भगवन्‌ ! 
आप सुक्ष्षसे भी अत्यन्त सूक्ष्मः परम सहान्‌ जर बड़े-बड़े 
गुरुति भी अधिक गोरवयाी है । आप प्रकृति, समष्टि 
बुद्धि ८ महत्त्व ); अहंकार तथा वाणीके भी प्रधान मू 
है । अपरा-प्कृतिमय सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है । 
आप मपर प्रसन्न होद्ये । देव ! यह्‌ प्रथ्वी आपकी शरणम 
आयी है । इस समय मूतरुपर जो बड़े-बड़े असुर उयन्न 
हुए है, उनके द्वारा पीडित होनेसे इस पर्वतरूपी बन्धन 
शिथिल पड गये है । जप सम्पूणं जगत्‌करे परम आश्रय है । 
आपकी महिमा अपरंपार है । अतः यह वयुधा अपना मार 
उतरवानेक्रे स्यि आपकी दी सेवामे उपयित हुई है । हमलोग 
भी यँ उपस्ित हुए ह । ये इन्द्रः दोनो अदिविनीकुमार, 
वरुण; श्र; वसु, आदित्यः वायु; अग्नि तथा अन्य सम्पूणं 
देवता यरा खड़े है । देवेदवर ! मुञ्चे तथा इन देवतार्ओको 
जो छ करना टो उसे स्यि आज्ञा दीने । आपके ही 
आअदेदाका पाख्न करते हूए हमलोग सदा सम्पूणं दोषोसे 
मुक्त रहेगे | 

ब्रह्माजी इस प्रकार स्वदि करनेपर परमेश्वर भगवान्‌ 
भ्रीविष्णुने अपम खेत ओर कष्ण--दो कड उखाढे ओर 
देवता्ओसि कहा-- भरे ये दोनों कैरा ही भूतल्पर अवतार 
ठे प्र्वीके भार ओर केकां नाश करेगे । सम्पूणं देवता भी 


अपने-अपने भंदासे प्रध्वीपर अथिनीणं हो पष्टयेने उत्वदन हुए 
उन्मत्त देयो साध युद्ध कर | इम मदद नदी कि नानां 
प्रकारके अच्न-दाल्नौसि चूण दोकर सम्पूण दस्य नष्ट हे जार्यगे | 
वसुदेवकी पली जा देवकीदेषी हैः उनफै आयव ममम मेरा 
यह श्यामके प्रकट शचेगा । चृतद्पर्‌ अवनीषं ट यह काव्नैमि- 
फ असे उत्यन्न दए. कंसका वध करेगा 1: यो कट्कर्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरि अन्तर्धान हा गये | अहृदय द्र जानेपर उन परमात्मा- 
को प्रणाम करफ़ सम्पूणं देवता मेमपवलक्र रिग्वरपर चन्दे गये 
ओर वहम पूथ्वीपर अवतीर्णं हुए | 
एकं दिन म्पि नाने केसम नाकर्‌ कहा-- 
पदवकीके आवै गभम भगवान्‌ विष्णु उ्पन्न हौगेः जो 
वुग््यरा वध करेगे | यह सुनकर कसक वड़ाक्रोध हूना 
ओर उसने देवकी तथा वसुदवको कागण्दय बंदी वना व्विया | 
वसुदेवने यहं प्रतिक्चा की थी फि ष्देवकीके गभसे जो-जा पुत्र 
उदन गा, उसे सं स्वयं ल्यकर दे दिया करगा |> इसके 
अनुसार उन्दने अपना प्रव्येक पुत्र कंसको अपरत कर दिवा। 
सुना गया हे प्रथम उन्न हुए छः गमं दिरण्वकदिपुके पुत्र 
थे, जिन्हं भगवान्‌ विप्णुक्री पेरणाते यागनिद्राने क्रमशः 
देवकीके उदरमे स्थापित कर दिया था । योगनिद्रा भगवान्‌ 
विष्णुकी महामाय दै, जिसने अविद्यारूपसे सम्पूणं जगन्‌को 
मोदित कर रक्ला दै । उससे. श्रीदरिने कडा-- निद्रे ! तू 
मेरी आक्षसे जा ओर पातालवासी छः ग्भकि एक-एक 
करके देवकीके गभ॑ परहूचा दे । ये सव केतके हाथसे मारे 
जार्येगे | तत्पश्चात्‌ मेय शेष नामकं अंशा अपने अंधांरसे देवकी. 
कै उदम सात्र गभे स्पे प्रकट होगा | बसुदेवजीकी 
दूसरी भायां रोषिणी आजकर गो्खल्म रहती ह 
प्रसवकाले बह गभं रोहि्णीकै ही उदरमे डाक देना । उसके 
विषयत लोग यही कैगे कि द्देवकीक्रा सात्वं गभं भोजराज 
कंसे डरसे गिर गया ।› गभैका संकषण होनेसे रोष्टिणीका 
वह वीर पुत्र लोकम 'संकपणः नामस विख्यात होगा । 
उसके रसीरका वणं द्वेतगिखि दिखरकी भति गोर होगा । 
तदनन्तर मे देवकीके उदये प्वेया करूगा | उस समयं तुम 
भी योदा गर्भम अव्रिरम्ब प्रवेश करना दोगा । व्षा्ुतु- 
मे श्राषंणमासके कृष्णपक्चकी अष्टमी तिथिको आधीरातक 
समय मेस प्रादुभाव होगा ओर तू नवमी तिथिमे ययोदाके 
गर्णते जन्म सेगी । उस समय वसुदेव मेय शक्तिसे प्रेरित 
होकर सुनने तो यरोदाकी शय्यापर पर्चा देगे ओर वुच्च 
देवकीके पांस खर्थैगे } पिर कंख वु्चे छेकर पत्थरकी रिलख- 


जययभति यिनिद 
१.यदो श्रावणका अथं माद्रपद समक्चना चाये! जङ् अमावखाके बाद शुष्ठपक्षसे मासका आरम्म माना जाता षैः वर्दी साप्त गणनाको 
दमि रखकर श्रावण मास का गया है । जरह कृष्णपक्षे मासका मारम्म होता दै, वो बह तिथि भाद्रपद मकं दी होगी । 
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पर पडेगा; किंतु तू उसके शाथसे निकृलकर आकायमे 
ठहर जायगी । यो करमेपर इन्द्र मेरे गौखवक्रा सरण करके 
वृस्े सो-पौ बार प्रणाम करो ओर विनीतभावसे अपनी 
ब्रहिनि बना लगे । फिर नु श्म्भ-निशयम्भ आदि सदसो देत्यो- 
का वधक्ररके अनेक खान बनाकर सारी प्रथ्वीकी गोमा 
बदायेगी । भूति, संनतिः कीति, कान्तिः प्थ्वी? धृति; ख्ला; 
पुष्टिः उषा तथा अन्यजो भी स्री-नामधारी वस्तु हैः वदं 
सवत्‌ दीदहै। जो प्रातःकाल ओर अपराहे तैर सामने 


मस्तक इकायेगे ओर तुस्े आर्या; दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, 
मद्राः भद्रकाली) कषेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति 
करेगे, उनके समस्त मनोरथ मरे ग्रसादसे सिद्ध हो जाये । 
जो छोग॒भध्य-भोज्य आदि पदाथसे तेरी पूजा करेगे, उन 
मनुष्योपर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषा पूणं 
करेगी | वे सब रोग सदा मेरी कृपामे निश्चय ही कल्याणक 
भागी होगे; अतः देवि ! जो काय मैने वुक्चे ब्रताया द, उ 
पूणं करनेके स्मि जा ।' 


(ष १ पौ 
भगवान अवतार, गोङ्करुगमन, पूतना-वध, शकट-मञ्जन, यमलाजुन-उद्वार, गापोका 
„ ब्ृन्दाबनगमन तथा बरराम ओर श्रीडृष्णका बडे चराना 


--+ॐ ,,-- 


व्यासजी कहते ह - देवाधिदेव श्रीर्न पटले जैसा 
अदेदा दिया था, उसके अनुसार जगजननी योगमायाने 
देवकीके उदरे क्रमशः छः गर्भं खापित कयि ओर सातवेको 
खींचकर रोहिणी उदरमे डाक दिया । तदनन्तर तीर्न 
छोकौका उपकार करनेके व्यि साष्षात्‌ श्रीहरिमे देवकीकर 
गभमे प्रवेश किया ओर उक्षी दिन योगनिद्रा यशोदाके उदरे 
प्रविष्ट ब्द । भगवान्‌ विष्णुकै अंरके भूतख्पर अति दी 
आकाशम प्रहौकी गति यथावत्‌ हमे ठगी । समस्त ्रतुरपँ 
युखदायिनौ हो गयीं । देवकीके दरीरमे इतना तेज आं गया 
कि को्उनकरी ओर भख उठाकर देख भी नदीं सकता था | 
देवतागण खी-पुरषोसे अदृश्य रहकर अपने उदसमे श्रीविष्णु- 
को धारण करनेवाटी माता देवकीका प्रतिदिन स्तवन करने लो | 

देवता बोरे-देवि ! तुम खाहा, तुम खधा ओर 
तम्दी विद्याः सुधा एवं ज्योति हो । इस पएथ्वीपर्‌ सम्पूणं 
लोकोकी रक्षके व्यि तुम्हारा अवतार हुआ है । "तुम प्रसन्न 
हयेकर सम्पूणं जगत्का कल्याण करो । हमारी प्रसन्नता स्यि 
उन परमेश्वरो अपने गर्भम धारण करो, जिन्हने खयं 
सम्पूणं जगत्‌करो धारण कर रक्वा है । 

इस प्रकार देवताओंद्वारा की हई स्वुतिको युनती हृ 
माता देवकीने जगत्की रश्चा करनेवारे कमलनयन भगवान्‌ 
निष्णुको अपने गभे धारण किया । तदनन्तर वह शुभ 
समय उपस्थित हुआ जव कि समसत विश्वरूपी कमल्को 
विकसित करलेके चयि महात्मा श्रीविष्णुरूपी सूरयदेवका देवकी- 
रूपी प्रमातवेला्मे उदय हआ । आधी रातका समय था । 
मेष मन्दमन्द स्वरम गरज रहे ये । शुभ मुहूर्तम भगवान्‌ 
जनादन प्रकट हु । उच समय सम्पूणं देवता पूरो 


वर्पा करने च्छो | विक्रमित नील कमख्कै समान इयामवण, 

श्रीवत्छचिहसे सुद्योभित ब्षःखलबाठे चतुभज वालकको उत्यन्न 
५ 

हुआ देख परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने उह्छासपूण वचनम 

भगवानका सवन श्रिया ओर कससे भयभीत होकर कहा- 
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जान लिया; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ है; परंतु देव ! आप 
मुक्षपर कृपा करके अपने इस दिव्य सूपको छिपा छीजिये । 


मेरे भवनम भवतीणं हए हैः यह बात जान छेनैषर 
कंस अभी मुशचे के देगा |? 


्ह्मपुसण | # भगवानका अवतार, गोङ्करशमन्‌, पूतना-वध ओर शरीकृप्णका वड चराना # ४८९ 
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देवकी बो्टी--जिनके अनन्त ल्प है, यह सम्पूणं 
विश्च जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भम खिन होकर भी अपने 
शरीरस सम्पूणं खोकौको धारण करते हँ तथा जिन्हौने अपनी 
मायासे ही बालरूप धारण किया दैः वे देवदेव मुञ्षपर प्रस्न 
हनं । सर्वात्मन्‌ | आप अपने इस चतुश्ंज रूपका उपसंहार 
करभि | दैत्योका संहार करनेवाटे देवेश्वर ! आपके इ 
अवतारका ब्रत्तान्तं कस न जानने पाये । 

श्रीभगवान्‌ बोरे-देवि ! पूरवजन्ममे तमने पुद्च- 
जैसे पुत्रको पानेकी अभिलाषासे जो मेरा स्वन क्या था; 
बह आज सफर हो गया; क्योकि आज मैने तुम्हारे उदस्से 
जन्म लिया है । 


मुनिवरो ! यों कहकर भगवान्‌ मोन हो गये तथा बसुदेव- 
जी भी रातमे ही उन लेकर धरसे बाहर निकठे } वसुदेवजी- 
कै जाते समय पहरा देनेवाठे मथुरे दारपाछ योगनिद्रा 
प्रभावसे अचेत हो गये थे। उस रातमे बादल वषा कर रहे थे। 
यह देख शेषनागने छच्रकी भोति अपने फस भगवानको दैक 
छया ओर वे वसुदेवजीके पीले-पीरे चलने कमो । मागम अत्यन्त 
गहयी यमुनां बह रही थी । उनके जलम नाना प्रकारकी 
सक छर उठ रदी थीं; किंतु भगवान्‌ विष्णुको ॐ जाते 
समय वे वसुदेवजीकै ` शुटनोतक होकर वहने छगीं } वसुदेव- 
जीने उसी अवस्थामे यसमुनाको पार किया । उन्हौने देखा; 
नन्द आदि बड़े-बृदे गोप राजा कंसका कर केकर यमुनाकर 
तरपर अयि हुए. ह ! इसी समय यशोदाजीने भी योगमायाको 
कन्यारूपमे जन्मदिया । परंतु वे योगनिद्रासे मोहित थी; अतः 
धुत हैया पुरीः इस बातको जान न सकीं | प्रसूतिग्हमे 
ओरभी जो खिर्थो थी, वे सव निद्रा कारण अचेत पड़ी 
थी | वसुदेवजीने चुपकेसे अपने बराल्कको यदोदाकी शय्या 
प्र सुला दिया ओर कन्याको ठेकर तुरंत लौट आधे । जागने. 
पर्‌ यरोदाने देखा, भेर नीर कमलके समान श्यामयुन्दर 
बालक हुआ है ।› इससे उन बड़ी प्रसन्नता हुई । वयुदेवजी 
भी कन्याको ठेकर अपने घर लौट आये ओर देवकीकी शय्या- 
प्र उसे सुछाकर पहलेकी भति बेठ रदे । इतनेमे दी बाल्क- 
के रोनेका शब्द सुनकर परा देनेवाले द्वारपारु सहसा उठकर 
खद हे गये । उन्दने देवकीके संतान नेका समाचार 
कसते निवेदन क्रिया । कंसने सीध ही वहां पहुंचकर उस 
बाछ्िकाको उठा ख्या | देवकी रेषे हए कण्ठसे छोड; 
छोड़ दो इतेः यो कहकर उसे रोकती ही रह गयीं । कंसने 
उस कन्याको एक रिखापर दे मारा; किंतु वह आकारे दी रद्र 
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गयी ओर आयुधोसदित आठ वड़ी-बड् जा्ोवाल्प देर्बकरे 
रूपमे प्रकट हुई । उसने ऊँचे खस अददात किय अर 
कंममे रोपपूवंक कदा- ओ कंम ¦ सुद्े पटक्नेन क्या कम 
हुजा | जो तेगा वधक्ररेने, वे प्रकट चक्रे दै ¦ देवराज 
सवस्वमृत वे श्रीहरि पूरव॑जन्ममे भी नेर क्रारं य| इन नव 
बातोपर विचार क्फेतू रवर दी अपने कस्याफका उपाव 
कर |` यौ कहकर देवी कंसक्रे देखते-दग्ते भआकादा-मागंे 
चटी गयी । उसके सरीरपर दिव्य हारः दिन्य चन्दन आर 
दिव्य आमूष्रणशोभा पारदे य ओर निद्धगण उसक्रौ 
स्तुति करते थे । 


तदनन्तर कंसके मनमे बड़ा उद्वेग हुभा । उसने प्रलम्ब 
ओर केशी आदि समसत प्रधान असुरौको वुन्यकर कदा-- 
(महाबाहु प्रलम्ब | केरी ! धेनुक ! ओर पूतना ! अरिष्ट 
आदि अन्य सब वीरोके साथ तुमलोग मरी वाते उनो । 
दुरात्मा देवतार्ओनि सुञ्चे मार डाटनेकरा यत्न प्रारम्भ किया हे । 
किंतु वे मेरे पराक्रमते भलीर्मोति पीडित दय चुके हं । अतः 
मै उन्द वीर्योकी श्रेणीमै नदी गिनना | दैत्यवरे ! मुञ्चतो 
कन्याकी कही हुई ब्रात आश्वय-सी प्रतीत होती ह । देवता 
मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे है--यह जानकरमुञ्े हैमी आ 
रही दै) तथापि दैत्येश्वरो | अव्र हमै उन दुटक्रा ओर 
अ्धिक्र अपकार करनेकी चेष्ठा करनी चादिये । देवकीके गभस 
उत्पन्न हुई बाल्काने यहं भी कहा दै कि “भूतः भविष्य ओर 
वतेमानके खामी विष्णु, जो पूवंजन्ममे भी मेरी मत्युके कारण 
वन चुके है कदी-न-कदी उस्यन्न हो गवे ।› अतः इस भूृतद्पर 
वाखकोके दमनका हमे विद्धेष प्रयत्न करना चाहिये } जिग 
वाल्क ब्रल्की अधिकता जान पडे, उसे यल्लपूवक मोतकरे 
घाट उतार देना चाहिये} 


असुरोको एेसी आज्ञा देकर कंस अपने घर्‌ गवा ओर 
विरोध छोडकर वयुदेव तथा देवकीसे वोला--“्मने भाप 
दोनोके इतने बालक व्यथं दी मरि। मेरे नारके ल्ि 
तो कोई दूसरा दही वाल उयन्न हुआ हे । आपलोग संताप 
न करे । आपके बाल्कौकी मवितव्यत्रा ही एेसी थी । आयु 
पूरी दोनेपर कौन नदी मारा जाता "1, इस प्रकार सान्स्वना 
दे कंसने उन दोनोके बन्धन खोर दिये ओर उन खर 
ग्रकारसे संतुष्ट ॒किया । तत्पश्चात्‌ उह अपने मदचके भीतर 
चछा गया । 
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चन्धनसे मुक्त होनेपर वसुदेवजी नन्दक छकंडेके पाष 
आये । नन्द बद प्रसन्न दिखायी दिये । मञ्चे पुत्र हुआ दैः 
यह्‌ सोचकर वे पूरे नदीं समाते थे । वसुदेवजीने भी कहा-- 
व्रडे सौभाग्यकी बात है कि इस समय च्द्धावस्थामे आप- 
को पुत्र हुआ है । अव॒ तो आपरो्गोनि राजाका वार्षिक 
कर्‌ चुका दिया होगा । जिसके स्यि यहो आये थे) वह काम 
चूरा हो गया । यहां किसी शरेष्ठ पुरुषको अधिक नही 
ठहरना चाधि । नन्दजी ! जेव कायं हो गयाः तब आपरेग 
क्यो यहो बैठे है । शीव ही अपने गोकुले जाइये । वहं 
रोदिणीके ग्भ॑से उ त्यन्न मेरा भी एक वारक है । उसका भी 
अपने दी पुत्रकी भोति जखन-पाछन कीजियिगा । 
वसुदेवजीके यों कहनेपर नन्द आदि गोप छकड़पर 
सामान ओदक वहसि चरु दिये । उनके गोक्ुर्मे रदे 
समय रात बारूकौकी इत्या कलेवाटी पूतना आयी ओर 
खये हुए श्रीकृष्णको ठेकर अपना स्तन पिरान रुगी । पूतना 
रातमे जिस-जिसकै मुखम अपना स्न डरती थीः उस-उस 
बारुकका ररर क्षणभरमे निजींव हो जाता था । शीकृष्णने 
उसके सनको दोनो हासे पकड़कर खूब जोरसे दबाया भौर 
रोषये भरकर उसकै प्राणोसहित दघ पीना आरम्भ किया । 
उस राश्चसीके दारीसरकी नस-नादवियोकै बन्धन छिन्न-भिन्न हो 
गये । वह ओर-जोरे करादती हुई एथ्वीपर गिर पड़ी | मरते 


# धन्यास्ते धुरूषा रोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


( संकषत 
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समय उसका रारीर बड़ा भयंकर हो गयां | पूतनाका चीता 
सुनकर समसत व्रजवासी भयके मारे जाग उठे | उन्हे 
आकर देखा, पूतना मरी पड़ी है ओर श्रीकृष्ण उसकी गोदे 
बैठे है । यह देखकर माता यशोदा थरा उटीं जर शरी्षण- 
कौ शीघ्र दी गोदमे उठाकर गायकी पछ धुमने आदिक दरार 
अपने बाल्कके ग्रह-दोपको यान्त करिया । नन्दने भी गायका 
गोबर ठे श्रीक्कष्णके मस्तकमे लगाया ओर उनकी रक्षा कते 
हुए इस प्रकार बोले-- समस्त प्राणिर्योकी उद्त्ति करनेबाछे 
भगवान्‌ श्रीहरिः जिनके नाभिकमले सम्पूणं जगत्‌ उलन 
हुआ है, ठम्दारी रश्चा करं । जिनकी दादुके अग्रभागपर 
रक्खी हुई यह प्रवी सम्पूणं जगतूको धारण करती है, ३ 
वराहरूपधारी केगव तुम्हारी रक्षा करं । तुम्हारे गुदाभाग 
ओर उदरकी रक्षा भगवान्‌ विष्णु तथा जङ्घा जौर चर्णोकी 
रकता श्रीजनादन करे । जो एक दी क्षणमे वामनसे विराट्‌ 
वन) गये सौर तीन परगोसे सारी त्रिरोफीको नापकेर नाना 
प्रकारके अश्ल-रल्लोसे सम्पन्न दिखायी देने खगे, वे भगवान्‌ 
वामन तुम्हा सद] रक्षा करे । तुम्हारे सिरकी गोविन्द तथा 
कण्ठकी केशव रक्षा करं । मुखः बाहुः प्रबाहू ( कोन 
नीचेका भाग ); मन ओर सम्पूणं इन्दरियौकी अखण्ड ेशर्य- 
राटी अविनारी भगवान्‌ नारायण रक्षा करं । भगवान्‌ ` 
वैकुण्ठ दिराओंमे, मधुसूदन विदिशाओं (कोणो )मे, हषीकेर 
आकारा जर प्रथ्वीको धारण करनेवाले भगवान्‌ अनन्त 
पृथ्वीपर तुम्हारी रक्षा करें ।: 


इस प्रकार नन्दगोपद्वारा स्वस्तिवाचन होनेपर बारकं 
श्रीकृष्ण छकड़ेके नीचे एक खटोकेपर युरयि गये । गोपी 
को मरी हूर पूतनाका विद्याल दरीर देखकर अत्यन्त भय 
जओर आश्वय हुमा | एक दिनकी बात है, मधुसूदन शीङष्ण 
छकेदेके नीचे सोये हुए थे । उस समय वे दुध पीनेकै ल्यि 
जोर-जोरसे रोने छू । रोते-दी-येते उन्होने अपने दोर्नो . 
पैर अपसकी ओर फेकने आरम्भ किये । उनका एक पै 
छक्डेसे छू गया । उसके हस्के आधातसे ही वह छकड़ा 
उल्ख्कर गिर पहा । उसवर रक्ते हुए मके ओर षड 
आदि दूट-फुट गये | उस समय समस्तं गोप-गोपिर्या हाहाकार 
करती हई वरहो आ पहुचीं । उर्न्ैने देखा, (बाख्क श्रीकृ 
उतान सोये हए ह ।; तब गे्पौनि प्ूछा--“किने इष 
छकेदेको उलट दिया ¢ वीं क्रु बाख्क खेर रे थे । 
उन्दने कहा--दस नच्चेने दी गिराया है ।> यहं युनकर 
गोपे मनम बङा आश्वये हुआ । नन्दगोपने अयन्त 


रहमपुराण | # भगवानूका अवतार, गोकुलगमन, पूतना-बध ओर श्र्प्णकां वं चरान # 
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विसित दोकर बाल्कको गोदमे उठा सिया | यशोदाने भी 
आश्व्यचकित हो०'दरटे-पूटे मंड़के इक्डौ जर छक्डेकी दही; 
फूल; फल ओर अक्षतसे पूजा की । 
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एक दिन वसुदेवजीकी प्रेरणासे गगंजी गोक्रुलमे अयि 
ओर अन्य गोर्पौसि छिपे -छिपे ही उन्दने उन दोना बार्कोकि 
द्विजोचित संस्कार क्रि | उनके नामकरण संस्कार करते 
हुए परम बुद्धिमान्‌ गग॑जीने बड़े बाख्कका नाम ध्याम, ओर 
छोरेका "कृष्णः रक्खा । थोडे ही दिनम वे दोनो बाकक 
महावल्वानफे रूपमे प्रसिद्ध हो गये । धुरनोके बरसे चलने- 
कै कारण उनके दोनों घुटनों ओर हार्थोमिं रगड़ पड गयी 
थी | वे शरीरे गोवर ओर राख लपेटे इधर-उधर धूमा 
करते थे । योदा ओर रोद्िणी उन्ह रोक नहीं पाती थीं । 
कभी गौओकि बाडमे खेरूते-लेरते बच्डके बड़े निकल 
जाते ये । कभी उसी दिन पैदा हुए बहडकी पू पकड्कर 
खीचने छ्गते थे । वे दोनों ब्राछ्क एक ही खानपर साथ- 
साथ चेरते ओर अत्यन्त चपरूता दिखाते थे | एक दिनः जबे 
ययोदा उन्हे किसी प्रकार रोक न सकी? तब उनके मनमें कुछ क्रोध 
हे आया । उन्होने अनायास दी बडे-बडे कायं करनेवाटे 
श्री्ष्णकी कमरमे रस्सी कसं दी ओर उन्दँ ऊखस्पे बोध 
दिया | उसके बाद कहा--“ओ च॑श्चर ! तू बहुत ऊधम 


मचा रहा था। अव तुञ्चमे सामध्यहने जा |" य कदकर 
गृस्वामिनी यरादा अपने काम-काजमे न्म गयी | जव 
यशोदा घरमे काम-धधेम फर सवी; तव कमख्नयन श्रीङष्ण 
खेलक घसीरते हुए दो अज्ञन व्क वीचन जा निकटे | 
वे दोनों बर्न जुड्व उत्यन्न ह्रु थ । उन ब्शनौके 
बीचमे तिण्छी पड़ी हई जख्दीफेः व्यो दी उन्दने खीचा. 
उसी समय ऊँची गाखार्थोवाट ये दोनो वृक्ष जड उखड्‌- 
कर गिर पड़ । वृक्षो उखडते समय वड जारे कड्कड्ार- 
की आवाज हई । उमे सुनकर समक्त व्रजवासी कःतरभावसे 
वरहा दोडे भये । अआनेपर कवने देग्वा वे दोनो मह्नक्च 
ृथ्वीपर भिरे पडे हं । उनकी मोरी-मोरी डाव ओर 
पतली राखार्पे मी द्रूट-टटकर विर्‌ गयी दै । उन दोनोके वीचमे 
बाख कृष्ण मन्द-मन्द्‌ मुमकरा रहय है । उन खुर हूए 
मुखम थोडे-से दति शल्क रहे ह । उसकी कमरमे दुत 
कसकर रस्सी रवी हई है । उदरमे दाम ८ रस्मी ) वने 
कारण दी श्रीकृष्णकी दामोदरकै नामसे प्रसिद्धि हुड । 


तदनन्तर नन्द आदि मम व्डे-वुदर गोपः जो बडे 
उत्पातके कारण वहत डर गये थ, उद्धिग्न होकर आपसमे 
सलाह करने त्पो--“अव्र इमे इस सथानपर रहनेकी कोई 
आवदयकता नही है । किसी दुसरे महान्‌ वनम चलना 
चाहिये । यहां नादाकरे हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जते है- 
जेसे पूतनाका विनाशः छकडेका उरूट जाना ओर त्रिना 
ओधी-वषरकि ही दोनों बृक्चोका गिरना आदि । अतः अव हम 
विलम्ब न करके शध ही यदसि इन्दावनको चर देँ | जव- 
तक कोड भूमिसम्बन्धी दूरा महान्‌ उत्पात रजक नष्ट न 
कर दे तवतक ही हमे उसकी व्यवसा कर छेनी चाहिये ! 
इस प्रकार वहासि चले जानेका निश्चय करके समस्त व्रजवासी 
अपने-अपने कुटुम्बक लोगौते कहने दो--“रीध चलो; 
विम्ब न क्रो ॥ फिर तो एकं दयी क्षणम छकडौ ओर 
गौओकि साथ सव लोग वहसे चर दिये । बडोके चरवाहे 
ंड-के-चंड एक शथ होकर उन वछृङौको चराते हुए 
चेट्ते थे । रजका वद खाली किया हभ खान अन्नकरे दाने 
वरिखेरे होनेके कारण क्षणम कोए आदि पक्षियोमसे व्याप्त 
हयो गया । टीलापूवंक सव कायं करनेवठे भगवान्‌ श्ीकृष्णने 
गौओके अभ्युदयकी कामनासे अपने युद्ध अन्तःकरणके दास 
नित्य इन्दावन धामकां चिन्तन किया ! अतः भव्यन्ते रूक्च 
ओीष्मकालम भी वहो सब ओर वर्षाकार्की मति नयी-नयी 
घासं जम गथी । इन्दावने पर्हचक्र वह समस्त गोप-गोर्ओ- 
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का समुदाय चारौ ओरसे अर्धचन्द्राकार छक बाड 
खगाकर त्रस गया। 

तत्यश्चात्‌ बलराम ओर श्रीकृष्ण वश्ँकी चस्वाही 
करने लगे | गोष्ये रहकर वे दनो भाई अनेके 
प्रकारकी बा्लीलार्ण करिया करते थे । मोरफे पंखका मुकुट 
बनाकर पहनते, जंगली पुष्पको का्नमिं धारण करते, कभी 
मुरली ब्रजाते ओर कभी पत्तौको ल्पेटकर उन्दीके छिद्रौसे तरह- 
तरहकी ध्वनि निकले थे । दोनो काक-पक्षधारी बालक हसते- 
खेरूते हए उस महान्‌ वनमे विचरण करते ये| केमी आपसे ही 
एक दूसरेको साते हुए खेलते ओर कमी दूसरे ग्वाख्वारोकै 
साथ बालोचितं करीडार्णै करते-फिरते थे | इस प्रकार कुछ 
समय ब्रीतनेपर बलराम ओर श्रीकृष्ण सात व्षके हो गये । जो 
सम्पूणं जगतूका पालन करनेवछे है वे उस महावरजगे 
बछडोके पालक बने हुए थे | धीरे-धीरे ग्रीष्म क्रूतुके बाद 
वहां वराका समय आथा । मेघोकी घटासे सम्पूर्णं आकार 
सच्छादित हो गया । निरन्तर धारावाहिकं बृष्टि होनेसे 
सम्पूणं दिशारपैः एक-सी जान पडती थी ! पानी पडुनेसे नयी- 
नयी घास उग आयी । ख्ान-खानपर बीरखहूयियसे प्रथ्वी 
आच्छादित दो गयी । जैसे पन्नेकै फशपर खल सणिकी ठेस 
शोभा पाती दैः उसी प्रकार बीरवहूटि्योसे ठकी हई 
हरी-भरी ष्व सुशोभित होती थी । जैसे नूतन सम्पत्ति 
पाकर उद्धत मनुष्योके मन कुमागं॑मे परवत होने वगते है, 
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उसी प्रकार वर्पाकरे जरसे भरी हृं नदिर्योकां पानी बोध 


तोडकर तर्के ऊपरसे बहने ठ्गा । संध्या होनेपर महाबली राम ` 


ओर श्रीकृष्ण इच्छानसार त्रजमे लोट आते ओर अपने समवयसक 
ग्वाल-बालोके साथ देवताओंकी भति क्रीड़ा करते थे । 
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व्यासजी कते है--एक दिनकी बात है--श्रीकष्ण 
अपने बडे भाई बर्यमजीको साथ स्यि तिना दी इन्दायन- 
कै भीतर गये ओर ग्वाल-बारोके साथ विचरने लगे । जंगी 
पुष्पका हार पहननेके कारण वे बरे सुन्दर दिखायी देते 
थे । पूमते-घूमते श्रीकृष्ण चश्च रहरोसे सुरोभित्त यसुना- 
कै तटप्र गये, जो तटपर ग हुए फेनोके रूपम मानो सब 
ओर हास्यकी छया बिखेर रदी थी | उस समय यमुनाम 
एकं काल्य नागका कुण्ड था; जो विपाभिके कणोत दूषित 
होनेके कारण अत्यन्त भयंकर हो गया था | श्रीकृष्णे उस 
भयानके छुण्डको देखा । उसकी फैलती हृदं विषाग्निसे 
तयक बद्धः धृक्ष दग्ध हो गये भे | वायुके आघातसे जँ 
जस्ये दिखोर उठती थी ओर उससे जो जल्के छीटे चास 
ओर पडते थे, उनका सदं हो जानेपर पक्षी जल्कर मस 
हो जाते थ । वहं महाभयेकर कुण्ड मृल्युका दूसरा सुख 


था | उसे देखक्रर भगव्रान्‌ मधुपूदनने सोचा, “इस कुण्डके 
भीतर दुष्शत्मा काल्य नाग रहता दहै; जिसका विषदी 
शसन दै । इसने य्ह सागरगामिनी यमुनाका सारा जर 
दूषित कर दियां है । प्याससे पीडति मनुष्य अथवा गे 
इस जलका उपयोग नहीं कर सकते । अतः मुषे नागराज 
काछियका दमन करना चाहिये; जिससे सदा भयभीत एने- 
वाके व्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सक । मैने मनुध् 
लोकम इसीच्यि अवतार धारण किया है कि इन कुमा्गगामी 
दुसत्माओौको दण्ड देकर गाहपर लाँ । वहो पास ही बहुतः 
सी शाखलाओसे सम्पन्न कदम्बक बरक्ष है | उसीपर चदकर 
जीर्बोका नाश करनेवाले इस सर्पे कुण्डम कर्दुगा }: 

एेसा निश्चय करके भगवानूने अच्छी तरह कमर कष 
सी ओर वे येगपूर्ंक नागराजके कुण्डम कूद पदे । उनके 
कूदनेसे वह महान्‌ कुण्ड श्षुन्ध हो उडा | पानीकीं एेषी 


ब्रह्मपुराण | 
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दोर उटठी कि बहुत दूरके वृक्ष भी भीग रये | सपकी 
व्िषाशिद्रासा तपे हुए जल्ते भीगनेके कारण वे सभी वृक्ष 
सहसा जल उठे । चारौ दिशाभमे आगकी ल्पटं फल 
गयीं | उस नागङ्रुण्डमे पहुंचकर श्रीकृष्णने अपनी भुजा. 
पर ताल ठोकी । उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास 
आया । उस्कै नेच क्रोधसे करु हो रहे थे । उसके फा्णोसि 
विषाग्निकरी रपट निकल रही थीं । ओर भी बहुत-से विषहे 
नाग उसे षरे हुए थे । सेक्डौ नागपलिनियं भी वरहो 
उपयित थी, जो मनोहर ह्यर पहनकर बडी शोभा पा रही 
शीं | उनके अङ्खोके हिलने-इटनेसे कानके चञ्चल कुण्डल 
श्चिलमिलां रहे थे । स्पाने श्रीकृष्णको अपने शरीरम ख्पेट 
लिया ओर वे विषकी ज्वालासे भरे हुए मुखोदारा उन 
डसने ठ्गे | श्रीकुष्णको कुण्डम पड्कर मागके फणोसे 
पीडित होते देख ग्बाल-बार त्रजम दौड़े आये ओर शोका- 
कुलं कर रोते हुए बोले--'व्रनवासियो | श्रीङष्ण 
काङिगरहदमें इबकर मूर्छितं हो गये ह । नागराज उन 
खाये केता है । तुम जद्दी आओ, विलम्ब न करो ।› 


यह बात सुनकर मानो गोर्पौपर व्र ट्ट पड़ा । समस्त 
गोप ओर यद्योदा आदि गोपिर्यौ धुरंत कालियहृदपर दोही 
आयीं । ष्टाय; हाय प्यारे कृष्ण कहा हँ इस प्रकार 





विन्धाप करनी हृड्‌ गापि्यो अन्य 
यरयोदा+ साथ रिरनी-ब्नी द दर घय ; 
अन्य गापगण नथा ड 
देखनेक खि तुग्त वनुनानरम्र जा पुने | वृत्क्रः रन 
देखकर नन्दगोप भार माना कनादा ठनो 
गय । अन्यान्य गापिथों नी रकन भानुर ॥ 
श्रीकृष्णकी आर देखने ठक्ग | वरे भवस क्रानर द्र गदगद 
वाणीम प्रेमूवक बोच्ी-- देम स्व चेय योद सथ 
नागराजके महान्‌ कुण्डम प्रन करे | अव व्रने छदनं 
हमारे स्थि उचिन नही दै । भन्दा; मूर्यके विन दिन सर 
चनद्रमाके व्रिना गन करंमी । दुधके व्रिना गाए आर शीकृष्णकरे 
बिना व्रज क्रिमि कामका | देम श्रीकर विना साङ्कन्मे 
नही जायेगी ।: 

गोपियेके गे बचन सुनक . गहिणीनन्दन हावी 
वलरामने देखा-गोपगण बहुन दुखी है | इनकी आंखें 
आओपुभसे भीगी हई हई । नन्दजी मी युक मुखर दष्ट 
ख्गापरे अत्यन्त कातर हो रहे दै आग्-यदादा अयनी मुध- 
बुध खो बैदी है| तव उन्येने अपनी मकेतमयी भापामे 
शरीकृष्णको उनके मादाम्यकरा सरण दिखाते हुए ककशष- 
देवदेवेश्वर ! तुम क्यो इस प्रकार मानवभाव व्यक्तं कर रे 
द | क्या इस बातको नही जानते कि नुम इन मानवो 
भिन्न साक्षात्‌ परमात्मा दयो ?नुम्दी इस जरत्‌के कन्दर द्ये । 
देवताभका आश्रष भीतुम्दी ह्य | वुम्दी चियुवनकी सृष्टि; 
पालन ओर महार करनेबाठे अ्रयीमेय परमेदनेर टो । हम 
दोनो इस समय यौ अवतीणं हुए ह । इस वजमे यै गोषः 
गोपिर्यो दी हमारे वान्धवे ह । य मव-के-सव तुम्हरे च्य 
दुखीहो रहे ह । फिर क्यो अपने इन वन्धुभंकी उपेश्ना 
करते हो । तुमने मनुष्यभाव अच्छी तरह दिखा च्थ्या। 
बालोचित चपल्ता दिखानेमे भी कोद कमी नहीं की । अब 
यह खेल रहने दो ओर दिम दी अछल-रान्रोका काम 
लेनेवाठे इस दुरात्मा नागका दमन करो । 

बलरामजीके दवाय इस प्रकार सरण दिव्यय जानेपर 
श्रीकष्णके होट मन्द मुसकानसे खिर उठे । उन्होने 
अंगड़ाईं केकर अपने शसीरको सपिके वन्धनसे चुडा छया ओर 
दोनो हाथोसे उसके बीचकर फणको नीचे द्चकाकर बे उरीपर चद्‌ 
गये ओर शीघरतापूर्वक पैर चलति हु दत्य करने सगे । 
्रीक्ष्णके चरणके आघातसे उस नागकै फणरमे करई धाव हो 
गये । बह जिस फणको ऊपर उठता, उसीकरो भगवान्‌ सपने 


न्न्दपरश् 


गृद्त पराक्रम व्रद्रान म्यी 


॥ 1 
3 | | 
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# धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक्षि 
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पेते छ्काकर दवा देते थे | श्रक्ष्णकै द्वारा कुचे जानेसे 
नागको चक्कर आने खगा । वह मूर्छित होकर डंडेकी भोति 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसने मुखसे बहुत रक्त वमन शरिया | 
उसकै मस्तक ओर गर्दन ररे हो गये थे | मुखसे र्तकी 
अजख धारा बह रदी थी | यह देखकर नागराजकी पत्न्या 
भगवान्‌ मधुसूदनकी शरणमे गयीं | 
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नागपल्लि्यो बोखी- देवदेवेश्वर ! हमने आपको 
पहचान छिया । आप सवके ईश्वर ओर सवरसे उत्तम है । 
अचिन्त्य परमज्योतिश्खरूपम जो व्रह्म है, उसीके अंशमूत 
आप परमेश्वर हँ । देवता भी जिन स्वयम्भू प्रभुकी स्तुति 
करनेमे समथं नदीं ठ, उन्हे खल्पका वर्णन हम-जनैशी 
साधारण सियो केसे कर सकती है । सम्पुणं प्रध्वीः आकरार 
जर; अग्नि ओर वायुरूप यह ब्रह्माण्ड जिनके छोरे-से अंश- 
का भी अंश है, उन भगवान्‌की स्तुति हम कैसे कर सकती है । 
जगन्नाथ ! हम बडे कष्टम पड़ गयौ ह ¦ आप हमपर करुपा 
करं | यह नाग अव्र प्राण त्यागना चाहता है । हमे पतिकी 
भिक्षा दं। । 

उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर काछिय नागके कुछ 
श्वान मिल । यद्यपि उसका रारीर अत्यन्त रिथिर 


हो गयाथाः तो मी वह धीरे-धीरे बोला--ष्देवदेव | मुहञपर 
प्रस्न हौ । नाथ | आपमे अणिमा आदि आठ टेश 
स्वाभाविक हँ । आपसे वटकर अन्यत्र कही भी उनकी खिति 
नदी हे । एेसे आप परमेश्वरकी मै क्या स्तुति कर्हैगा । आप 
पर ह । पर ( मूल प्रकृति ) के भी आदि कारण है । परर 
्रहृत्ति भी आपसे ही हुईं है । परात्मन्‌ ! आप परसे भी एर 
ह । पिर म केसे आपकी स्तुति कर सकता हँ | ईश्वर] 
भापने जातिः रूप ओर स्वभावसे मुच्च जैसा बनाया है, उस 
अनुसार ही भने यद चेष्टा की दै । देवदेव ! यदि इन सक्र 
विपरीत कोद चेष्टा करू तो मुञ्ने दण्ड देना उचित हौ 
सकता है । क्योकि आपक्रा फसा ही आदेश है| तथापि 
आप जगत्‌ स्वामी द ¡ आपने मुद्को जो दण्ड दिया है, 
उसे मेने सहषं स्वीकार करिया; क्योकि आपसे मिला हुआ 
दण्ड भी वरदान है । अव मेरे व्यि दूसंर वर्की आवदयकता 
नदीं है । अच्युत ! आपने मेरे बल्का नाश करिया; मेर 
विपो भी हर ल्या ओर परणंरूपसे मेरा दमन भीकर 
दिया। अव्र एकमात्र जीवन रह गया है] उसे छोड 
दीजिये ओर कहि, आपकी क्या सेवा कर १ 


श्रीभगवान्‌ वोरे--सपं ! अब वुम्दे यहो यमुना- 
जल्मे कदापि नदीं रहना चाहिये । अपने भत्य ओर 
परिवारफे साथ समुद्र जलम चके जाभो | नाग | ठग्हर 
मसतकपर मेरे चरणचिह्न देखकर नागेकि शत्रु गरुड तुमपर 
परहार नदीं करगे | 

यौ कहकर भगवान्‌ श्रीहरिने नागराजको छोड दिया | 
वह्‌ भी श्रीकृष्णको प्रणाम कृरफे समुद्रको चटा गया । उसने 
सथकरे देखते-देखते सेवक, संतानः; बन्धु-बान्धव ओर 
पतनियोके साथ सदाके छ्य वह कुण्ड त्याग दिया । सके 
चले जानेपर गोपोने दौड़कर श्रीकृष्णको छतीसे खगाय; 
मानो वे मरकर पुनः लौट आभे ह । उनकै नेसे आषु 
निकल्कर श्रीकृष्णे सस्तकपर गिरने कूगे । छक गोष 
चिस्मित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करने खगे | यमुनां नदीका 
जठ विषसे रहित हो गया-- यह देख समसन गोपौको बड़ी 
प्रसन्नता हई । गोपिरया श्रीकृष्णकी मनोहर रीलखार्ओका मान 
करे ठगी ओर ग्बार-बारू उनके गुणोकी प्रर॑सा कले 
लगे | उन सत्रके साथ श्रीकृष्ण ्रजमे अये । 





# धेनुक ओर प्ररम्बका वध तथा गिरियज्ञका अनुष्ठान # 
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धेनुक ओर प्रलम्बका वध तथा गिरियक्ञा अनुष्ठान 


"2 क 


व्यासजी कहते है--एक दिन बटराम ओर शरीङ्ष्ण 
साथ-साथ गो चरते हए बनमे विचरे खगे । धुसते-धूमते 
वै परम रमणीय ताड़के वनमे जा प्च । वरहो धेनुक नामका 
दानव गदहेकै रूपमे सदा निवास करता था । मनुष्यो ओर 
गौर्ओका मांस ही उसका भोजन था । फलकी समूद्धिसे पूणं 
मनोहर तावनको देखकर ग्वाल-बाल वकि फर लेनेको 
ठलचा उठे ओर बोके--“येया याम ! ओ कृष्ण ! धेनुकासुर 
सदा इस भूभागकी रक्षा करता दहै । इसीलियि ये तक 
सुगन्धित फल ठोगोने छोड रक्वे है | हम इन्द प्राप्त 
कृरना चाहते हँ । यदि आपरोगोको जँचि तो इन फर्लेको 
गिराद्ये ॥ ग्वाल-बाछोकी यह बात सुनकर बलराम ओर 
श्रीकृष्णने बहूत-से ताफल पृथ्वीपर गिरये । गिरते हुए 
फलका शब्द॒सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोधमे भरा 
हभ आया । आति ही उसने अपने दोनौ पिछले पेरोसे 
बरलरामजीकी छातीमे प्रहार किया । बरूरामजीने उसके दोनौ 
पैर पकड ल्ि ओर उसे आकारे धुमाना आरम्भ किया | 
धुमानेखे आकाशम ही उसके प्राणपखेरू उड़ गये | फिर 
वेगसे बखरामजीने उसे एक महान्‌ तार इृक्षपर दे मारा । 
जैसे ओधी बादरोको उड़ा देती है; उसी प्रकार उस दैव्ये 
गिसते-गिरते अपने शरीरफे आधातसे बहुतर फर गिरा दिये | 
उसकै मारे जानेपर ओर भी बहुत-ते गरदभाकार देय आये 
रितु श्रीकृष्ण ओर वठ्भद्रने उन स्वको खेल-वेस्मे ही 
उठाकर वृक्षोपर फक दिया । एक दी क्षणम पके हुए ताइ 
फलो ओर गद॑भाकार दै्योक रारीरसे खारी पृथ्वी पट गयी ! 
इसे उस सानकी वड़ी शोभा होने खगी । तवसे उस 
ताङ्वनमे गर्दै बाधारहितं होकर नयी-नयी घास चरे सगीं । 


अनुचरौसद्ित षेनुकासुरके मारे जानेपर वह मनोहर 
ताख्वन समस्त गोप-गोपियौके सख्यि सुखदायक हो गया । 
इससे वसुदेवके दोनो पुत्र बरुराम ओर श्रीकृष्ण बहत प्रसन्न 
हुए । वे दोनो महात्मा छोटे-छोटे षीर्गोवारे बशदौकी मेति 
शभापा रदे थे] कंधेपर गाय बाधनेकी रस्वी लिः 
वनमाखसे विभूषित हो वे दुर-दूरतक गोर्प॑ चरते ओर 
उनके नाम ले-लेकर पुकारते थे । श्रीकृष्णका वख सुनहर 
रेगका था ओर बरूरामजीका नीठे रंगका । उन धारण 
कयि वे दोनो भाई दो इन्द्रधनुर्पो एवं ्वेत-द्याम मेषोकी 
भूति चोभा पते ये! लोकम बालके जो-जो खेढ प्रचलति 


है, उन सवके द्वारा परस्पर क्रीडा कले हुए बनमे विचरते 
थे । समस्त ठोकनारथोके नाथ हकर भी वे हन प्रथ्वीर्‌ 
अवतीणं दए ओर मानवधममे तःपर रहकर मनुष्ययोनिकरो 
गोरवान्वित करते भे । मानव-नाति राणेमि यनः मति 
भातिके खेल खेव्ते हुए वनमे धुमते ये | कनी इत्य 
शूल्कर ओर कभी भाममे कुद्ती ल्डकर महावलौ 
श्रीराम ओर श्रीकृष्ण व्यायाम करत थे । उन दोनौको 
खेर्ते देख प्रलम्ब नामक दानव उन्हं प्रक्ड्‌ द 
जानेकी इच्छसि व्हा आया । उसने गाच-वाटफे वेष्मे 
अपने वास्तविक रूपको छिपा रक्वा था | मनुष्य न हेति 
हुए भी मनुष्यका हप धारण करके दानवोमं रए प्ररम्ब 
गवाल-बालोक्ी उस मण्डर्टमे बेखटके जा मिनट] क्ट र 
ओर कृष्ण दोर्नौको उठा टे जनेका अवसर ह्रदने ल्गा । 
उसने कृष्णको तो सवथा अनेय समन्चा । अतः रोदिणीनन्दनं 
बररामको ही मारनेका निश्चय किया । 


तदनन्तर उन ग्वाल-बमे हरिणाक्रीडन नामक खेर 
आरम्भ हआ । यदे बालकका वह खेल टै, जिसमे दो-दो 
बालक एक साथ हिरणकी तरह उछल्ते हुए किर निश्चित्‌ 
रक््यतक जति है । आगे प्हुचनेवाख विजयी होता है ¦ 
हारा हआ बालकं विजयीको अपनी पीटपर व्रिठ।कर नियत 
स्थानतक ले आता दै । इम सेस ख टोग सम्मिलति हुए । 
दो-दो बाख्क एक साथ उक्ते हुए. चङ । श्रीदामकर साथ 
श्रीकृष्ण; प्रम्वके साथ ब्रख्याम तथा अन्य ग्यान्ट-वराङके 
साथ दूसरे'दूररे बालकं कूद रहे थ । भ्रीकृप्णने श्रीदामका 
सीर बल्रामने प्ररम्बको जीत ख्या । इरी प्रकार श्रीकः 
पक्षे अन्य बाखछ्कनि भी अपने उाथिर्ोका हमा दिया, 
अब वे हरे हए वाक प्क दुखरेको अपनी पटपर स्मे 
हुए भाण्डीर-बट तक आये ओर पुनः वदसि लार चन । 
किन्तु दानव प्ररम्ब बल्सयमको अपने केषर चहूक्रर रीर 
ही उड़ चला । वहं चर्ता ही गया । कदी स्का नदी । जव 
वह वल्रामजीका भार नदी शह क्का; तव बडे 
रोधसे आकर बर्पाकाल्करे मेघकी माति उस्ने अपने श्चरीरका 
बदा ल्या । वल्रामजीने देखा, उस दैत्यका रंग जके 
हुए पर्वते समान है । उसके ये बहुत बड़ा हार 
ठछटक रहा था | ससकपर बहुब गदा मुकुट था । आंख 
गाद्धीके पदिये-जैरी धूम रदी शीं । उसके पैर रखने 
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धरती उगमगाने छगती थी । उस्क। स्प बडादही भयंकर 
था | एसे याक्षसकै द्रवाय अपनेक) हरे जाते देख वब्लराम- 
ने श्रीकृष्णसे कहा--ष्कृष्ण | कृष्ण | इधर तो देखो; 
ग्वाल-बालोके वेषमे छिपा हुआ कोई दैत्य मूङ्ञे हरकर लि 
जाता है | इसकी विकरार मूरति पवंतके समान दिखायी देती 
है । मधुसूदन ! बताओ; हस समय मुन्ने क्या करना 
चादिये । यह्‌ दुरात्मा बडी उतावटीक साथ भागा जाता है ।› 


यह्‌ सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ओठ मन्द मुसकान- 
ञे खिल उठे | वे रोषहिणीनन्दन बरूरामके बर ओर 
धराक्रमको जनते थे । अतः उनसे बोे--“सर्वात्मन्‌ । 


जह्‌ क्या व्रात है, आप तो स्पष्टरूपसे मनुष्यकी-षी चेष्टा 


करनै रगे । आप सम्पूणं गुह्य पदार्थोमिं गुद्यसे भी गुह्य 
ह| जरा अपने उस छवरूपका तो सरण कीजिये, जो 
सम्पूणं जगतूका कारण, कारका भी पूरववरती, अद्वितीय 
मात्मा ओर प्र्यकाट्मै मी सित रहनेवाला है । विश्वास्मन्‌ 
आप ओर यै दोन ही इस संसारके एकमात्र कारण है 
भोर प्रथ्वीका भार उतारनेके च्य यहो दो रूपमे प्रकट 
ह । अप्रमेयात्मन्‌ | आप अपने खरूपको सरण कीजिये 
भर इस दानवको मार डाघ्ि । तदश्वात्‌ मानुष-मावका 
आश्रय लेकर बरन्धुजर्मोौका हित कीजिये ॥ 
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महात्मा श्रीकृष्णकरे द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूपका 
स्मरण कराये जानेपर महाबरी बलरामने सकर प्रलम्बा 
दवाया ओर क्रोधते खाल ओंखें करफे उसके मसलकपर एक 
क्रा मारा । उनके इस प्रहारसे प्रलम्बके दोन नेतर बाह 
निकर आगे, म्िप्क फट गया ओर बह दैत्य महे सूः 
उगलख्ता हुम प्रथ्वीपर गिरकर मर गया | अदभुत क 
करनेवाले बल्देवजीके द्वारा प्ररम्बको मारा गया देख खाल. 
बाल बहुत अच्छा हु, बहुत अच्छा हुभाः कहते हृए 
उनकी प्रसा करने रगे । इस प्रकार प्ररम्बासुखे मरे 
जानेपर ग्बाल-बाछकि खसे अपनी प्ररंसा सुनते हूए 
वररामजी श्रीकृष्णके साथ पुनः गोओ समूहमे अयि । 


इस तरह नाना प्रकारकी लीलः कसते हुए बल्यम शौर 
श्रीकृष्ण वनम विहार करते रहे । इतनेमे दी वर्षा ब्रीत गयी 
ओर शरद्‌ ऋतुका आगमन हुभा । जलाशयो कमल खिलमे 
लगे, आकाश ओर नक्षत्र निर्म हो गये | ठेते समय 
समस्त व्रजवासी इन्द्रोत्सवका आयोजन करने लगे । उन 
उत्सवके छग अत्यन्त उल्मुक देख परम शुद्धिमान्‌ श्र. 
कृष्णे बडध-वदे गोपोँसे कोतूहर्वगा पूा-“यह इन्द्रो 
कया वस्तु हैः जिससे आपलोगोको इतना हर्षं हआ है 
श्रीकृष्णको अत्यन्त आद्रपूवंक प्रन करते देख नन्द गोपने 
कदा--(्रेटा ! देवराज इन्द्र मेष ओर जले खामी है । उन्दीमे 
प्रित होकर मेघ जलमय रसकी बृष्टि करते है । उस बृषे 
ही अन्न पैदा होता है; जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर 
जीवन-निर्वाह करते ओर देवता आदिक भी तृप्त करते है । 
ये दुघ ओर बछङौवाली गौर इन्द्रे बदा हुए. अन्नसे दी 
संतुष्ट हो हृष्ट-पुष्ट रहती है । जहां वषा करनेवाके मेध होते 
हैः वर्ह चिना खेतीकी भूमि नदर दिखायी देती; कोई श्रण- 
म्रस नहीं रहता ओर वरहो एक भी भूखसे पीडित मनुष्य नही 
दृष्टिगोचर होता । मेष सूर्यकी किरणोद्वारा इस पृथ्वीका 
जल ग्रहण करते ओर फिर सम्पूणं ठोकोकी भलार्ईके स्थि 
उसे बरसा देते हँ । अतः वर्भोकाल्म सव राजालोग, हम तथा 
अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नताके साथ उत्सव मनाते भर 
देवराज इन्द्रकी पूजा करते ह ।; 

इन्दरपूजाके विषयमे नन्दगोपका एेखा कथन सुनकर भगवान्‌ 
दामोदरने इन्द्रको कुपित करनेके उदेश्यसे कहा--भपिताजी | 
हमल्ेग न तो खेती करते है ओर न व्यापारसे दी जीविका 
चलाते ह । हमारे देवता तोये गौर ही दै | कर्योकि हम सव 
रोग वनवासी हे । आन्वीक्षिकी; चयी; वातां ओर दण्ड- 


्रह्मवुराण ] # इन्द्रके द्वार मगवानूका अभिषेक, रासन्दीक। भर भरि्ठसुर्कः! बध # 
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नीति- पे चार प्रकार विवार है । इनमेसे वार्ताका सम्बन्ध 
हमोगसे है । अतः उसका वणन सुनिये । कृषि; वाणिय्य 
दर पश्पाकन--इन तीन इ्तियोपर वातां अवटम्बित रहती 
है | कृषि किसानोकी वृत्ति दै ओर वाणिव्य क्रय.विक्रय करने. 
वाढ वैश्योकी । हमरोगोकी मवसे प्रधान ब्रृत्ति है-गोपार्न। 
दस प्रकार ये वातकि तीन मेद हँ । उपरक्त चार विव्राओमे. 
से जो जिस वियाघे निर्वाह करता दै वदी उसके स्थि मदान्‌ 
देवता है । उसे उसीकी पूजा-अचां करनी चाद्ये । बही 
डस व्यि उपकरारक है । जो मनुष्य एकक्रा दिया हुआ फल 
भोगता ओर किसी दूसरेकी पूजा करता है, वह इस छोके था 
धररोकमे-कीं भी कल्याणका भागी नद होता । हमार दस व्रजकी 
ओ प्रयात सीमाः है उनका पूजन होना चादिे । सीमे 
भीतर बन है ओर बनके भीतर सम्पूर्णं पर्वत दहै; जो हमारे 
खि परम आश्रय द । अतः हम गिरियज्ञ ओर गोयज्ञ 
मारम्भ करना चाहिये । इन्द्रे हमारा स्या लम हेता दै । 
हमि लि तो गोष ओर गिरिराज दी देवता ह । ब्राह्मण 
मन्त्रयुक्त यज्ञको प्रधानता देते ह । किसानोके यहो सीरयज्ञ 
८ दल-पूजन ) होताहै ओर हम-जेसे वन एवं पव॑तोमे रहमेवछे 
लोग ॒गिरियज्ञ ओर गोयक्ञका अनुष्टान करे तो उत्तम है। 
हसल्यि मेरा विचार तो यह है कि आपलोग भोति-्भोतिकी 
पूजा-सामभ्रि्योसे गिरिराज गोवधंनकी पूजा करे । सम्पूणं 
त्रनका दूध एकत्र किया जाय ओर उससे ब्राहमणो तथा अन्य 
याचकोको भोजन कराया जाय । इत प्रकार गोवर्धनका पूजन; 
होम ओर ब्राक्मण-भोजन हो जनेपर गोओंका शरद्‌ रमे 
प्राप्त होनेवाङे पष्पद्वारा श्रृङ्गार किया जाय ओर वे गिरि 
राजकी परिक्रमा करं । गोपगण ! यदी मेरी सम्मति है । यदि 
आपटोग प्रेमपू्॑क यह यज्ञ करभे तो इृ्कै द्वारा गँ ओर 
गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न हौगि । साथ दी सुश्े भी बड़ी प्रसन्नता 
होगी ।› 

श्रीकृष्णकां यह वचन सुनकर नन्द आदि त्रजवासियोके 
मुख हंसे प्रफुछित हो उठे | वे बो; शरहुतं ठीक; बहुत ठीक। 
देटा ! तुमने जो अपना मत प्रकट किया है, वह बहुत सुन्दर 


९.9 


भोगो न ग अकर वक वाक ता का 


है | हमलयोग कठी करेगे | अव गिरियक्ञकः द्वी आगमम किया 
जाय | यो कुकर व्रजवामिथोने गिरयज्ञका नुन किमा | 
गिरिराज गोववनको ददी मर खीर आदिक वाटि चदृवी + 
सैकड़-हजागे व्ाहणोको भाजन क्गवा । भिर मारयो 
ओर संड़ोकी पूजाकी गवी मौर उनके दाग गिगगज्ी 
परिक्रमा कगयी गथी । सड जन्य भर येवकी मानि गजना करने 
थ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूमे रूपमे पर्वते सिग्वरपर ज वे 
भरम दी मूर्तिमान्‌ गिग्रिज दँ--यो कटुक मोोद्रारा 
अपित करिव हुए नाना प्रकारके अन्नोका भाग गानेन तथा 
अपने कृष्णरूपमे ही गोपेकि साथ पवत-चिम्रपर चटक उन्टनिं 
अपने द्वितीय गरीर गिग्रिजकरा पूजन मी करिया | तदनन्तर 
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॥ 
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गिरिराजरूपम प्रकट दए भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर 
गोपगण उनसे मनोवाञ्छित वरदान पाकर गिरियज्ञकी समाति 
करके पुनः अपने नजमे छोट अयि । 





इन्द्रफे दारा भगवासूका अभिषेक, श्रीकृष्ण ओर गोर्पेकी चातचीत, र्रीरा 
ओर अरिषासुरका वध 


व्यासजी कते है -दन्द्रयशमे बाधा पड़नेसे देवराज गणे कहा---भ्ादस ! मेरी बात सुनो ओर मे जो मी आका 
द्रो बडा क्रोध हुआ । उन्दने मे्षोके संवतेक नामक दँ; उसे तिना विचारे शीघ्र पूरा कयो । खोटी इद्धिवलि 
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नन्दमोपने अन्य ग्वाछोके साथ श्रीकरष्णके बरूपर उन्मत्त ही 
मेरे यक्तको बंद कर दिया दै । इसल्यि उनकी जो सचसे बड़ी 
आजीविका है ओर जिनका पाटन करमेके कारण वे गोप कह- 
खाते ई; उन गौभको मूलाधार बरषटिसे पीडित करो । मे भी 
पर्वत.रिखरफै समान ऊँचे ेावतपर सवार हो वायुके संयोग - 
से तुमलोगौकी सदायता करूंगा | देवराजकी एेसी आज्ञा पाकर 
मे्धेनि गोका संहार केके स्यि बड़ी भयेकर ओधी ओर 
वर्षा आरम्भ की | एक ही क्षणम प्रथ्वीः दिशँ मौर आकाश 
धारावाहिक व्रष्टिकै कारण छ हो गये | वकि साथ ही वायु 
मी कदे वेगसे चर रही थी । इससे कोपिती हई गँ प्राण 
त्यागने लगीं । कुछ गौर अपने अङ्के बछृदौको छिपाकर 
खड़ी थीं । जल्की तेज धारा वहुमैसे कितनी ही गा्योके 
बडे बह गये । ब्रछृडोका मुख अत्यन्त दयनीय हो रहा था । 

वायुके वेगसे उनकी गदंन केपि री थी मानो वे आत हो- 
कर मन्द स्वे श्रीकृष्णे त्राहि-्ाहिकी पुकार कर रही थी | 

भगवानूने देखा-- गोओ, गोपियों ओर ग्वारसे भरा हुआ 
सम्पूणं व्रज अत्यन्त पीडित हो रहा है । तब उन्दौने उनकी 
रक्चाके ल्यि इस प्रकार विखार किया--‹जान पडता है यह 

सव देवराज इन्द्रकी करतूत है । अपना यज्ञ बंद होनेसे वे 

हमलोगौके विरोधी शे गये है । इस समथ मुञ्चे समसत व्रज- 
की रक्षा करनी चाद्धिये । यह गोवधंन पव॑त बड़ी-बड़ी रिखा्ओं- 
से युक्त है । इसीको अपने बसे उखाडकर मँ त्रलके ऊपर 

छत्रकी भोति धारण करंगा 1 


रेषा निश्चय करके श्रीकृष्णने गोवधेन पवंतको उखाड़ 
छया ओर उसे खीखापूरवंक एक दी हाथसे धारण किया । पव॑त 
उखाढनेके बाद जगदीश्वर शओीकृष्णने गोपोसे कदा-^ैने 
वर्षाका उपाय कर दिथा | तुम सब रोग शसक मीचेआ 
जास गौर जहौ घायुकरा ्ोका न स्मे; एेसे यानम यथायोग्य 
बेठ जाञ | किसी प्रकारका भय न करो | पवैतके गिरनेकी 
आशङ्का बिच्छुर छोड दो ! भगवान्के यौ कहनेपर समस 
गोप छकपर बतंन-भेडे छदे गो्ओकि साथ उसके नीचे 
आ गये । वर्षाकी धाराते पीडित हुई गोपिर्यो भी वीं आ गयीं । 
श्रीृष्णने गोबधंन पवंतको सिरतापूव॑क धारण कर सक्खा था | 
वह तनिक भी दि्ता-इरुता नदीं था । वरजम रहनेवाङे गोप- 
गोपीजन हषं ओर विखयपूणं इष्टे उन्हे देखते रहे । मे परेम- 
पूवक निर्निमेष नेत्रौसि देखते हुए भगवान्‌की स्तुति करते 
रहे ] नन्दके ब्रनमें मेने ख्गातार सात रार्तोतक वर्षा की | 
वे इन्द्रकी आक्ञासे गोपौका विना करनेपर दु ब । षरतु 
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श्रीकृष्ण तबतक उस पर्बतको धारण कयि खड ही र्द गये | 
इससे गो्कुख्की पूणं रक्षा हुई ओर इन्द्रकी प्रतिशा चट) हा 
गयी । तब उन्दने बादलोको वर्णां करनेसे रोकं दिया । 
बादल इट गये । आकाश खच्छ हो गया ओर इन्द्रका षट. 
यन्त्र सफ़ल न चे सका । तव समस्त तरजकरे लोग प्रसन्नता- 
रवक वहसि निकल्कर पुनः अपने खानपर आये । पिरि 
श्रीकुष्णने मी महापर्वत गोवधंनको यथाखान रख दिया | 
तरनवासी विसित होकर उनकी यद रीरा देख रहै े । 
्रङृष्णने गोवर्धन षर्व॑त धारण करके समूचे गोकुख्को 
बचा ल्या, यह जानकर इनद्रको उनके दशंनकी च्छा 
हुई । बे महागज एेरावतपर आरूढ हो त्रजमे अयि । वर्ह 
देवराजने मोव्ध॑न पर्वतके समीप श्रीहृप्णका दन किया । 
वे गोप-शरीर धारण करके गौर्णँ चरा रहे थे । उनका परः 
क्रम अनन्त था । सम्ू्भं जगतूके रप्तक भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
वरहा ्बाल-बालोसे धिरे हए खड़े थे । ऊपर पक्षिराज 
गरुड़ अन्य प्राणियौसे अदृश्य रहकर श्रीदरिकै मस्तकपर अपने 
पंलोसि छाया कर रहे थे । यदं देखकर इन्द्र एकान्तम देशत 
हाथीसे उतरे मौर परेमसे एकटक देखते हुए भगवान्‌ मधुसङ्नर 
सुसकराकर बोठे--“महयबाह श्रीकृष्ण ! म आपके समीप जिस 
कार्थके किये आया द, उसे सुनिये । मेरे परति कोद अन्या विचार 
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नही करना चाये । परमेश्वर ! आप ही सम्पूणं जगते 
आधार दँ ओर एथ्वीका भार उतारनेके लये भूतल्पर अव- 
तीणं हुए ह । मेरा यज्ञ बंद होनेसे मेरे मनमे विरोध जाग उठा 
ओर मेने गोकुल्का नारा करने लि वहे-बडे मेधो वर्था 
करनेकी आज्ञा दे दी । उन्दने दी यह संहार मचाया है । 
परंतु आपने महापवंत गोव्धनको उखाइकर समस्त गोर्भोगो 
कष्टते वचा लिया । वीरवर | आपके इस अद्भुत कमस मु 
चह प्रसन्नता हुई दै । छृप्ण | मँ तो अव ठेस मानता ह 
किं आज ही देवताओंका सारा प्रयोजन सिद्ध हय गया | क्योकि 
आपने एकं ही हाथसे इस गिरिराजको ऊपर उठा रक्ला 
था । श्रीकृष्ण ] आपने गोवंशकी बहुत बड़ी रघा की है । अतः 
आपका आदर करनेके च्वि म गोर्ओकी प्ररणासे यौ आपकर 
समीप आया हूँ । गोधोके आदेशानुसार आज भ उयेनछ्रके 
पदपर आपका अभिषेक कर्सँगा । आजे आप गौभक् 
इन्द्र होकर गोविन्द्‌ नामसे विख्यात हंग | 

यो कहकर इन्द्रने एेरावत हाथीसे षण्टा उतारा । उसमे 
पवित्र जल भरा हुआ था । उस दिव्य जट्ते उन्हने 


भ्रीकृष्णका अभिषेक श्रिया । श्रीकृष्णका समिपेक होते समय 
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गोओनि तत्काल अपने यरनोसे दृधकी धारा बहकर मटुधाको 
भिगो दिया । अमिषेकका कार्थं पूरा करे शष्चीपति इन्दरन 


% इन्द्रकं द्वारा भगवानका भभिपक, रासखीला ओर अरिषटासुरषा वथ ‰ 
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प्रेम ओर विनयपू्वक श्री्स्णसे पिर कदा-मदम्मग , 
यद सवतो मेने गोधेक्रे अदेगमे किया दहै अव प्रष्यीद 
भार उतर्यानेकी इच्छसे म जो ओर कुट वाते निवेदन कन्त 
टू, उन्हे भी सुनिये । मेर अंदासे इत प्रव्वीपर एक श्रे पुम 
उतपन्न हुआ दः जिसका नाम अजुन दर । आप उनकी मद" 
रचा करते रहे । मघुमूदन ! अजुन वीर पुन्य द । वह्‌ इम 
भूमिका भार उतारेमे आपकी सदायता कोरा ¡ जते अपनी 
रभाकी जातीतरैःवेनेही आपको अर्ुनकौ मीग्ध्राकरनी 
चाहिये | 
श्रीभगवान्‌ वोखे-देवराज ! म जानना र, नरनवेदमे 
आपके अंशसे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई दै । मँ जव्रतक इन 
भूतलपर रहुगा, अजुनकी र्ना कररगा | मर रहते अज्नको 
युद्धमे कोई भी जीत न सक्रेगा । महावराह कंसः अगिष्ामुर, 
केरी, कुवल्यापीड आर नरकामुर जदि दैत्यो के मार जानेकै 
पश्चात्‌ महाभारत युद्ध देगा । उसकी समाति ह्ोमेपर्‌ वह 
जानना चाहिये कि प्रथ्वीका भार उतर गया | अ गुप 
जादये, पुत्रके खि चिन्ता न कीजिये | मेरे आने अजजुनका 
कोई भी त्रु सफल न हो सकेगा । केवल अज्जुनके लि हीमे 
युधिष्ठिर आदि ्पोचौ भाइयोको महाभारतके अन्तम ऊुन्ती 
देवीके समीप सकुशल लौटार्जँगा । 


भ्रकरष्णके यो कहनेपर देवराज इन्द्रने उने छातीने 
गाया ओंर एेरावतपर आरद्‌ हो पुनः स्वगके प्रान 
किया । तदनन्तर श्रीङकष्ण गोम ओर ग्बाच-वालेकि माथ 
पुनः व्रनमें लोट आभरे ! गोपिर्यौकी अखिं उनके पथपर लगी 
हुई थीं । उनकी दृष्टस वह मागं पवित्र हो गया शरा । 
इन्द्रके चले जानेपर गोपने अनायास ही अद्भुत कमं 
करनेवाठे श्रीकृभते प्रेमपूवक कशा--“महाभाग | आपनं 
गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी ओर गौर्ओकी वहूत वड 
भयसे रक्षा की है| तात ! यह अनुपम बाख्टील; समाजे 
नीचा समन्चा जानेवाला ग्वालेका शरीर ओर आपका दित्य 
क्म--यह सव क्या है १ मापने जरे प्रवेदा करके कान्दिय 
नागका दमन क्रिया; प्ररम्बको मार गिराथा ओर मोवर्धन- 
पवेतको हाथपर उठा लिया । इससे हमारे मनम सन्देह 
पैदा होता है। अमितपरक्रमी श्रीकृष्ण ! इम श्रीदरिके 
चरणोकी रापथ खाकर सत्य-सत्य कहते हैँ कि आपकी श्स 
दिव्य शाक्तिको देखते हए हमे विश्वास नदीं शेता कि आप 
मनुष्य है । आप देवता हँ या दानवः यश्च द या गन्धवं-- 
इन सत्र ब्रार्तोका विचार करनेसे हमारा क्या लाभ दहै) आप 
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कोई भी क्योनरह; हेम समय हमारे बान्धव द | अतः आपको 
नमस्कार हे । हम देखते ई, छी ओर वार्कोमदित समस्त 
त्रञ्का आपके प्रति प्रेम बद्‌ रह है यौर यह कम भी आप 
कारेसा दैः जिसे सम्पूणं देवता भी नही कर सकते । अभी 
आप वाल्क है, फिर मी आपके ब्ररकी कोई मीमा नही है । इधर 
आने हमलोगौमे जन्म लिया हैः जो अच्छी श्रेणीमे नही गिना 
जाता । अमेयात्मन्‌ | इन सव बातोपर विचार करनेसे आपि 
हमां९ मनम शङ्का उसन्न कर देते है । 

गोपोकी यह बात सुनकर भगवान्‌ कु कालतक प्रेममे 
रूटकर चुपचाप बडे रहे । फिर इस प्रकार बोरे--(गौपगण | 
यदि मेरे साथ सम्बन्धं होनेसे आपको ल्जा नदीं मातीहो 
मथवा यदि मे आपलोरगोका प्रियरहू तो इस प्रकार विचार 
करनेकी क्या आवदयकता है । यदि मुद्ञपर आपका प्रेम है 
अथवा मे आपकी प्ररंखाका पात्र हट तो मेरे प्रति अपने बन्धुः 
बान्धवेकिं समान दी स्नेह रखे । म न दैवता न 
गन्धवंहूः न यक्षं ओरन दानवद्ीरहूं| नैतो आपका 
बन्धु होकर उत्पन्न हुआ हू । अतः यही आपको मानना 
चादिये । इसके विपरीत क्ंसी भी विचारो मनम खान 
नद्दी देना चादि ।2 

श्रीदरिका यदह वचन सुनकर गोप मौन हो गये । वे यह 
सोचकर कि कन्हैया हमारी बातत सुनकर रूढ गया दै, वहसे 
चुपचाप चङे गये | 

तदनन्तर एकदिन नि्ाकाल्मे श्रीकृष्णने देखा-- आकाश 
स्वच्छ है, रारखन्द्रकी मनोरम र्चोदनी चसौ ओर फैली दैः 
कुशदिनी सिरी दै, जिसकी आमोदमय सुगन्धे सम्पूणं 
दशार्ण महक र्दी है । वनम सष ओर भरे गूँज रहै 
है, जिससे वह वनभ्रेणी अव्यन्त मनोहारिणी जान 
पडती दै । प्रकृतिकी यह ॒तेस्िक ओभा देखकर उन्होने 
गोपिर्योके साथ रास केका विचार किया । श्रीकृष्णने 
अघ्यन्त मधुर खमे सेगीतकी गधुरतान ड दी; जो 
वनितार्थौको बहुत दी प्रिय थी | गीतकी मनोरम ध्वनि 
सुनकर गोपियों घर छोडकर निकल पड़ीं भौर बही उतावलीके 
साथ उस खानपर आ पर्हुची, जहो मधुसूदन मुरी बजा रे 
थे | वहां आकः कोई गोपी तो उनके खरमे वर भिशकर 
धीरे-धीरे गाने छगी । कों ध्यान देकर युनती हुई मन-ही-मन 
भगवानका स्मरण करमे छखगी | कीं (कृष्ण-कृष्णः कृहकर 
खजा गयी । कोई प्रमान्ध होकर छलाको तिखाञ्छि दे उनके 
बगलमे सदे) हो गयी । कोद गोपी बाहर गुसजनोको खड़ा 





देख घरफ़े भीतर दी रह गथी आर नेत्र बंद करक तन्मय हो 
गोचिन्दका ध्यान करने ख्गी । गोपियौसे धिरे हुए श्रीकृष्ण 
रासरीखाका रसासवादन करमेको उल्मुक थे | अतः उन्दने 
दारत्कालीन चन्द्रमाकी ग्योरस्नासे अत्यन्त मनोरम प्रतीत 
होनेवाी उस रजनीका सम्मान किया-- रास आरम्भ कफ 
उसे गोरख प्रदान क्रिया । 


इसी बरीचमे श्रीकृष्ण गायब होकर कही अन्यत्र चके 
गये! गोपियोका दारीर श्रीकृष्णकी चेष्टाओके अधीन था । 
वे छंड-की-ञंड अपने प्रिधतमकी खोजके चखिये चरन्दावनमें 
विचरने खगं | उनके मनमे केवल श्रीकृष्णके दशंनकी खालसा 
थी । वे बृन्दावनकी भूमिप्र रात्रिम श्वीकृप्णके चरण-चिह 
देखकर उन्द चारौ ओर द रदी थीं । श्रीकृप्णकी विभिन्न 
रीलाओंका अनुकरण करती हुई उन्दीमं व्यग्र हो स्न गोपिया 
एक ही साथ बन्दावनमे विचरन गीं । बहुत खोजनेपर 
भी जव श्रीकृष्ण नहीं मिरे; तवर उनके दश॑नसे निराश हौ षे 
सन-की-सब लौटकर यमुनाकरे तटपर आथी ओर उनके मनोहर 
चरित्रौका गान करने कगीं । इतनेमे ही श्रीकृभ्ण उन्दं अति 
दिखायी दिये । उनका मुखकमर खिला था । िभुवनके 
रक्षक जर लीलास ही सव कुछ करनेवाले श्रीकृष्णको अते 
देख के गोपी अस्यन्त हष॑से भर गयी ] उसके नेत्र प्रसन्नता 


ब्रह्मपुराण | 
कि िकनविकेिकिेनकिेिकछ किक ध क 
से सिह उठे ओर वह (कृष्ण-कृष्ण-कृष्णः की रर सगाने ल्गी। 
करिसीने भह टेदी कखे उनकी ओर देखा ओर नेत्ररूपी 
भ्रमरोकरे द्याया उनके मुखक्रमल्की रौन्दय-माधुरीका पान 
कृरमे च्गी । क्रिस्ी गोपीने गोविन्दको निहारकर अपने नेत्र 
वंद कर ल्यि ओर उन्दीके रूपका ध्यान करती हई वह 
योगारूढ-सी प्रतीत होने ख्गी | 

तब माधवने किसको प्रिय वचन कट्कर 
ओर किसीको कुरिरं भरूभङ्गीसे निहारकर मनाया । 
सवका चित्त प्रसन्न हो गया फिर उदार चरित्रोवाठे 
्रीकष्णने रासमण्डली बनाथी ओर समस्त गोपियोके साथ 
आदरपुर्वक रासलीला की । उस समय कोई भी गोपी श्रीकृष्णः 
के पाससे हटना नही चाहती थी; अतः एक ॒स्थानपर स्थिर 
हो जानेके कारण रासोचित मण्डन वन सका | तब 
श्रीकुष्णने एक-एक गोपीका दाथ पकडकर रासमण्डलकी 
रचना की । उस समय उनके हाथका स्परां पाकर प्रत्येक 
गोपीकी अखि आनन्दसे मद जाती थीं | इसके घाद रसलीला 
आरम्भ दुई । चञ्चल चुडियोकी बनके साथ क्रमशः 
शर्द्‌-ऋतुकी शोभाके रमणीय गीत गाये जाने रगे । उस 
समय श्रीकृष्ण शरद्‌-ऋ तुके चन्द्रमाका, उनकी चार -चन्दरिकाका 
ओर मनोहर कुमुद-बनका वणेन करते हुए गीत गति येः तु 
गोपि्यो बारंबार केवर श्रीकृष्णके नामका ही गान करती थी | 
श्रीकृष्ण जितने ऊँचे खरसे रास्के गीत गाते; उससे दुगने खरम 
समस्त गोपिर्या धन्य कृष्ण | धन्य कृष्ण | † का उच्चारण 
करती थीं । भगवान्‌ जब आगे चलते, तव गोपयां उनके 
पीछे चरती थीं ओर जत्र वे पीरेकी ओर पूमकर कोट पड़ते; 
तव वे उनके सामने मह किये पीछे हय्ती थी । इस प्रकार वे 
अनुलोम गौर प्रतिस्रेम गतिसे श्रीहरिका साथ देती थी, 
मधुसूदने उस समय गोपियोके साथ एषा रासं किया; 
जिससे उन्दँ उनके बिना एकं क्षण भी करोड वपकि समान 
प्रतीत होने लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके ईश्वर ह | वे 
गोपियोमे, उनके पतिरयोमे तथा सम्पूणं भूतौमे भी निवास करते 
ह । वे आत्मारूपसे सम्पूर्णं विश्वको व्यास कके खित दै ! जेते 
सव प्राणियेमे प्ध्वी, जर, अभि, वायुः आकाश ओर आत्मा 
है उशी प्रकार भगवान्‌ भी सत्रको व्याप्त कफे सित है । 

एक दिन आधी रातके समय जच श्रीकृष्ण रासलीलामे 
संख्म्र थः अरिष्ठासुर नामका उन्मत्त दानव ब्रजवासियोको जास 
देता हुआ वहो सोडके रूपमे आ पर्चा । उसका सरीर जरपूणं 
मेषके समान कालाथा | सींग तीखे.ये) नेत्र सूर्यकी 





# इन्द्रके द्वार भगवानका अमिचक, राललीला ओर अरिष्टासुरका वध >: 


भवनं 





११८9 
| [1 


1 





मोति तेजस्वी दिखा ठेते थ | वह्‌ अपने दुगे अन्रनाग- 
स प्रथ्वीको विदीणं क्रिये डाक्ता था अर दोन पीमता दुभा 
अपने दोनो टोका वारवार जमन चाटना थ | उन्कर 
कंधोकी गट अत्यन्त कठोर धी ओर उसने क्रोधके मः 
अपनी पठ ऊपर उठा रक्खी थी} उमकी गरदन ची 
ओर मृख वि्ाङ था ! ब्रक्ोसे टक्कर लेने कण उमः 
ठलारमें धाक कद्‌ चिह्न थे | सोंडका रूप पारण करनेवाटः 
वह दैत्य गोओ गभगिरा देना अर मवक्ो कड वेगने 
मारता हम सदा वनमे धूमा करना था | उमके नेत्र वदं 
भयंकर थे | उने देखकर नमस गोप ओर गेाङ्गनार्ण 
अत्यन्त भयते व्यु दो उटी ओर कष्ण-कृष्णः पुकारने 
लगी । उनका आत्तनाद सुनकर श्रोङकष्णने तार ठक 
हुए ॒सिंह्के समाने गजना कौ । वह शब्द सुनकर दुगमा 
वृषभासुर श्रीकृष्णकी ओर ही दोढ़ा ] उसकी अन्वि श्री्ष्ण- 
के पेरटकी ओर लगी धी ओर सामने उन्दीकी सीधमे उग्मे 
मीगोका अग्रभाग कर रक्खा था। उस महावरी दैन्ये 
आति देख श्रीकृष्ण अवहेखनापूयंक हसने खगे ओग अपने 
सानन तिमर भी पीठेन ज्योद्ी व्ह दन्य समीप 
आयाः सधुमूदनने चट उसके दोनो मीग ककड स्यि ओर 
जपने धरुटनैमे उसकी कोखमे प्रहार किया | सीग पकड ल्टिये 
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जानैसे यदं दानव दिङ-इठ नहीं पाता था । उसका अहृकार 
सौर ब दोनों नष्ट हो चुके थे । श्रीकृष्णने उसकी गद॑नको 
मीगे हुए कयदेकी भोति निचोड़ डासा ओर एक सींग 
उखाडकर उसीसे उसपर प्रहार किया । इससे वह॒ महादेत्य 


# धन्यास्ते पुरुषा टेक येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 





| संहि 
भभम खच्च 
हसे रक्त वमन करके मर गया । उसके मारे जनेपर गोपेनि 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकौ भूरि भूरि प्रशंसा की -टीके उसी तरह, 
जेसे पूर्वकर्म जम्भासुरके मारे जानेपर देवता्ओने इनद्रकी 
स्वति की थी । 


> 





गरक 9. "णि 


कंका अक्रूरको नन्दरगोषि जानकी आज्ञा देना ओर केीका बध 
तथा भगवानूके पास नारदका आगमन 


------~+-+~----- 


व्यासजी कहते है - महर्ियो ! जव चपभरूपधायै 
अरिष्ठासुर, घेनुक ओर प्ररम्ब आदि दुर मरि जा चुके, 
गोवधन पवेत धारण कणे श्रीकृष्णने गोकुखको बचा दिया; 
उनके दवाय कालिय नागका दमन; दोनो यमखाघरुन वरक्षौका 
मङ्ग, पूतनाका वध ओर शकर-भङ्ख आदि घयनर्पै छ गयी, 
तब देवर्षिं नारदे कंस्के पास जाकर क्रमशः सब समाचार 
कह सुनाया । य्सोदा ओर देवकीफे बालकौ जो अदला 
वदी हुई; वसे ठेकर अरिष्ट-वधतककी सारी बातें नारद. 
जी सुखसे सुनकर खोरी बुद्धिवाले कंसने वसुदेवजी$ै प्रति 
बहा क्रोध करिया ओर समस यादववोकी सभाम अत्यन्त 
रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुधंशियोकी बड़ी निन्दा 
की; फिर अगेके कतव्यके विषयमे इस प्रकार विचार किया- 
'्रलराम ओर छङष्ण दोनों अभी वाल्क है । जबतके वे 
युवा हकर. अत्यन्त बख्वाम्‌ नहीं हो जाते, तबतक दही म॒ञ्च 
उनका बधं कर डना चाहिये । युवा होनेपर तो वेमेरे 
कायुके बाहर हो जार्यैगे । यह महापराक्रमी चाणूर जौर 
यल्वान्‌ सुष्ठिक दोनों पहलवान मौजूद है । इनके द्वारा मलल- 
युद्धम उन दोनो मतवाले बाखुकौको मरवा डादगा } धनुषर- 
यज्ञ नामक उत्सव देखनेक ब्रहि दोनौको व्रजसे षुलाकर 
एसा यत् करंगाः जिसे उनका नाद हो जायं । 


इस प्रकार सोव-विचारकर दुष्टात्मा कंसने बर्याम 
ओर श्रीकृष्णको मार डाख्नेका निश्चय श्रिया ओर वीरवर 
अक्रूरको बलक्षः कृ्य-ष्दानपते | ठम मेरी प्रसभताकै च्य 
एक बात मानो; येति रथपर बैठकर नन्दर्गोवको जाओ | 
वदां वसुदेवके दो पुत्रैः जो मे विनाद्य करनेके स्यि 
विष्णुके अंरसे उव्यनन हूए ह । वे दोनो दुष्ट बदते जा रहै 
ह । चुदंशीको धनुषयज्ञका उत्सव होनेवाखा ह । उसमे 
कुश्ती ठ्डनेके ल्यि उन दोर्नौको बुला लाओ | मेरे दो 
पदृल्वान चाणूर ओर सुष्िकिं दँव-पेचमै बहुत 
रल है । इनके साथ यँ उन दोनोकी कुर्ती हो ओौर सव 


लोग देखं । वसुदेव दोनों पपी पुत्र अभी बाच्कदही है, 
दवारपर आते दी उन दोर्नोको महावतकी प्रेणासे मेया 
कुवल्यापीड हाथी मार डलेगा । उन दोर्नोको मारकर तँ 
दुष्ट बुद्धिवाठे वसुदेवः नन्द ओर अपने पिता उग्रसेनको भी 
मोतकरे घाट उतारंगा । तत्पश्चात्‌ समस्त गोपक मोधन 
ओर सारा वैभव छीन दूंगा, क्योकि वे दुष्ट मेरे वधकी इच्छा 
करते ह । दानपते ! तुम्हार सिवा ये सभी यादव बडे दुष्ट हैः 
अतः मै क्रमशः इनका भी वध कृपम लिये प्रयत करंगा \ 
तदनन्तर यादर्बोसे रदित यह समस्त अक्रण्टक राज्य अकै 
ही भर्गूगा | अतः वीर ! ठम मेरी प्रसन्नताकरे टिम वह नाभो! 
गोपौसे एेसा कहना जिससे वे भषका घी; दद्य आदि उपहारकी 
वस्र छेकर शी यहा आये | 

अक्रूरजी बड़े भगवद्धक्त थे कंस इस प्रक्रार आदे देने- 
पर उन बडी प्रस्ता हई । इसी बहाने कर भगवान्‌ श्रकरष्णकै 
दशेन तो करगाः इस विचारने उन्हँ उतापरखा बना दिया | राजा 
कंसते ब्रहुत अच्छा केकर अक्रूरजी शीघर ही रथपर सवार 
हए ओर मथुरापुरीसे निकुकर मन्दर्गोवकी ओर च दिये } 


इधर कंसका दूत महाबली कैशी कंसकरे ही आदेशे 
बृन्दावनमे आया । श्रीकृष्णचन्द्रका वध करना ही उसकी 
याचाका उदेश्य था | उसने घोडेका रूप धारण कर रक्खा था। 
वेह अपनी यर्ते प्रथ्वीको खोदता, गदनके बाले बादर्छंको 
उड़ाता तथा वेगसे उछलकर चन्द्रमा ओर सूर्ये भी माग॑को 
खधता हुमा गोर्पोके समीप आथा । उक हीसनेकै ाम्दसे 
समस्त गोप ओर गोपाङ्गना भयभीत हो भगवान्‌ गोविन्दकी 
रारणमे रथी । उनकी चाहि-तरा्िकी पुकार सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मल्पूणं मेषकी गजेनाफे समान गम्भीर वाणीम 
इस प्रकार बोले--“गोपाल्गण ! इस कैशीसे उरनेकी 
आक्छयकता नहीं है । आपलोग तो गोप-जातिके ह । इख 
तरह भयसे भ्याङ्ु होकर अपने वीरोचित पराक्रमका शोष 
करयो कर रे दै । अर ! इस दैत्य शक्ति ही कितनी है । 


ब्रह्मपुराण | 





यहं हमारा क्या कर ठेगां । यह तो जोर-जोरमे हिनहिनाकर 
केवल आतङ्क फा रहा है । इसपर तो दैत्योकी सेना सवारी 
करती है । यह इष्ट अश्च व्यथं हयी उछल-कूद मचा रहा है |; 
गबालोसे यो कहकर भगवानने उस देत्यते कहा--ओ दष्ट | 
इधर आ। मै कृष्ण हूँ । जैसे पिनाकधारी वीरभद्र पूषके दति 
तोड़ दिये थे, उसी तरह मँ भी तेरे सरे दति गिराये देता ह । 
यो कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण केरीके सामने गये 

वह दैत्य भी महं फैलाकर उनकी ओर दौड़ा । श्रीकृणने 
अपनी बोहको बदाकर दुष्ट कशी मुखमे धुसेड दिया । उससे 
रकराकर कैरी सरे दति भ्र मेध-खण्डोकी भोति छिन्न-भिन 
हो गिर गये । श्रीकृष्णकी भुजा केरीके शरीरम बदती ही चटी 
गयी । जैसे अवहेकनापूवंक उपेश्चा किया हआ रोग धीरे-धीरे 
वदकर विनाशका कारण बन जाता, वैसे दी वह युजा भी उस 
दैत्यकी मृल्युक्षा साधन बन गयी | उसके जबड़े फट गये । 
वह्‌ मुखसे फेन ओर रक्तं फैकने लगा । नस-नादि्योके 
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बन्धन द्रूट जानेसे उसके दोनो जवड एव्म हा गय । वह लीद 
ओर पेशाव करता हुआ धरतीपर पैर पटकने लगा ! उमका 
सारा रारीर्‌ पसीनसे तर हो मया भौर वह्‌ थककर प्राने 
हाथ धो वेढा । उसकी साग ह्च" समाप्त हये गयी । जेन 
वरिजली गिरनेसे किमी वृक्षक दो इकडे द जाते है, उसी 
प्रकार श्रीङ्ष्णकी भुजासे बह महाभयंकर अमुर दो इक्ड 
होकर भिर पड़ा! केचीको मारनेसे श्रङ्कप्मके दारीममें 
कोई थकावट नदी हू । वे स्वस्यनूपमे हदते हुए वद खड 
रहे । उस देत्यक्र मार जानेन गोप अर नोपियोकरो बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे श्रीक्ृष्णके। सव्र ओरने परेरकर आश्वयचक्िन दै) 
उनकी सुति कमन द्य | इक्ठी समय देवि नारदं ब्रड़ी 
उताक्टीके साथ वहां आय अर बादल सित हो गय। 
केशीको मारा गया देच वे पमे फटे नही समाते थ । 


नारदजी वोटे-जगन्नाथ ! आपको धन्यवाद ह ; 
अच्युत ! आपने वेट-बेल्मै ही इस कैीको मार डान | 
यह देवताओंको वडा क्के दिया करता धा । मधुसूदन । 
आपने इस अवतारमे जो-जो महान्‌ कमं क्रिये दै, उनत मेर 
चित्तको बड़ा आश्चय ओर संतोप हु दै | यह्‌ अश्वरूपधागी 
दैत्य जब गद॑नकर बालयैको हिल्याते ओर दिनदिनाते हए आक्राराकी 
ओर देखता था, उस समय देवराज इन्द्र ओर सम्पूणं 
देवता भी थ्या उठते थे । जनार्दन ! आपने दुटत्मा कैरीका 
वध किया है, इसल्यि अव लोकम आप "केावः नामते 
विख्यात होगे । आपका कस्याण होः अव मँ जागा । 
ओर परसो कंसके यहो आपे साथ जो युद्ध होगा, उसे फिर 
सम्मिखित होर्जँगा । धरणीधर ! उग्रसेनकुमार कंस जवं अपने 
अनुचरोसषहित मारा जायगा, उस समय प्रध्वीका भार आप बहुत 
कुछ उतार देगे । उसके बाद भी राजा्भकिं साथ आपके 
अनेक युद्ध इमे देखनेको मिेगे । गोविन्द ! आपने 
देवताओंका बहुत बड़ा कार्यं सिद्ध किया जरसुन्ने भी 
बहुत आदर दिया । आपका कस्याण हो; उतर मै जाता दू | 

यो कहकर नारदजी चले गये । तत्र भरीक्रष्ण अत्यन्त 
विसित होकर ग्वार भथ गोकुल्मे आयि 


अकधूका ननदर्गक जाना, श्रीरम-छष्कगी मधुरायत्रा, गोपियोंको कथा, अक्को यक्ना 
भगवदर्ष॑न, उनके द्वारा भगवानृच स्तुति, मधुर-प्रवेश, रजङ-वध ओर मारो पर षा 


"किदो 


व्यासज्ञी कते हँ -अकूरजी शीघ्र चखनेवारे रथपर 
चदकर मधुरासे निकले ओर श्रीकृष्णे दशेनका सोम ठेकर 


नन्दरगोवकी ओर चछ दिये | मागम सोचने रगे--*“अहा | मु्चसे 
बकर सौमाग्यश्ाटी कोई नहीं दैः "क्योकरि आज मेँ अंशसदित 


५ @ [1 


अवतीर्णं हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका मुख देशठूगा । आज 
मेरा जन्म सफर हआ ओर आनवाय प्रभात ब्रहते दी 
संदर होगा । क्योकि म विकसित कमलके समान नेर््राबार 
भगवान्‌ विष्णुके मुखा ददान करूंगा । जो सरण अथवा 
ध्यानमे आकर भी मनुष्यके सारे पाप हर केता है, वही 
कमल-सदृश ने्ोवाला श्रीविष्णुका सुन्दर मुख आज मुञ्चे 
देखनेको मिखेगा । जिससे सम्पूणं वेद ओर वेदाङ्गौका 
प्रादुर्भाव हुमा है तथा जो देवताओंके सियि सर्शेष्ठ आश्रय है, 
मरवान्‌के उसी मुखका आज मँ दशन कर्गा 1 % ब्रह्मा; इन्द्रः 
सुद्र; अशिनीकुमार, वसु, आदित्य तथां मरुद्रण जिनकै 
स्वरूपको नहीं जामते, वे श्रीहरि आज मेय सखशं करेगे । 
जो सर्वात्मा; सवन्यापी, सवंस्वरूपः सम्पूणं भूतोमे सित, 

अभ्यय एवं व्यापी परमात्मा है बे दी आज मेरे नेत्रो 
अतिथि होगे । जिन्हौने अपनी योगदाक्तिसे मर्षय; दूरम; 
वराह ओर नरसिंह आदि अवतार ्रहण वियेये, वे ही 
भगवान्‌ आज मुञ्चसे वातांरपि करेगे । स्वेच्छासे शरीर धारण 
करमेवाठे अविनासी जगन्नाथ दस समय कार्यवरा व्रजमे 
निवास करनेके ख्य मानवरूप धारण क्यि हुए है । जो 
भगवान्‌ अनन्त अपने मस्तकपर इस प्ृथ्वीको धारण करते हैः 


चे ही जगत्‌का हित करनेके स्यि अवतीणं हो आज सुने 4 


“अक्रूरः कहकर बुला्येगे । पिताः पुत्र; सुद्‌, भ्राता, माता 
ओर बन्धु-बान्धवरूपिणी जिनकी मायाको यह जगत्‌ हटा 
नदीं पाता; उन भगवानको बारंबार नमस्कार है | जिनको 
हृदयम खापित करक मनुष्य इस योगमायारूप फैटी हुई 
अबिद्याको तर जाति है, उन विन्यास्वरूप परमात्माको नमस्कार 
है । जिन्द यज्परायण मनुष्य यज्ञपुरुष, भगवद्भक्त जन 
वासुदेष ओर वेदान्तयेत्त सर्वव्यापी श्रीविष्णु कहते ह, उनको 
भेरा नमस्कार है । जो सम्पूण जगते निवासस्थान है, जिने 
सत्‌ जोर असत्‌ दोनें प्रतिष्ठित दै, वे भगवान्‌ अपने सहज 





‰ धन्यास्ते पुरुपा छोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌. # 
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| संक्षि 
पि । दा च 
सगुणसे मुद्यपर प्रन हौ । जिनका सरण करनेपर मनुष्य 
पणं कट्याणका भागी होता हैः उन पुरुपश्ेष् श्रीद मै 
सदकै स्थि शरणल्ेता ह्र 
अक्रूरका हदय भक्तिमे विनम्रहोरहाथा। वे दूस 
प्रकार श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए कु दिन रहत 
नन्दर्गोवमे परहुच गये । वहां उन्हौने भगवान्‌ श्रीकष्णको 
उस स्थानपर देखा, जहौ गोर दुदी जा रही थीं | वे कहो 
बरीचमे खड़े थे । उनका श्रीअङ्गं विकसित नीखकमलकरी 
आभासे सुशोभित था । नेत्र खिले हुए कमली रोभा 
धारण करते थे । वक्षःस्थले श्रीवत्सका चिह्न दिखायी देता 
था । बड़ी-बड़ी बहिः चौड़ी ओर उभरी हुई छाती, ऊँची 
नासिका; विासयुक्तं मुसकानसे सुशोभित सुख, खलल 
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# चिन्तयामाप्त॒चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मया । योऽ्दमंशाबतीणैख सुखं द्रक्ष्यामि चक्रिणः ॥ 
अथ मे सफलं जन्म छप्रसाता च मे निरा । यदुननिद्राग्जपव्रक्षं विष्णोदर॑श्याम्यहं सुखम्‌ ॥ 
पापं हरति यत्सा स्पृतं संरपनामयम्‌ । ततयुण्डरीकनयनं विष्णोदर॑क्षयम्यदं सुखम्‌ ॥ 
निजेसयुश्च यतो वेदा वेदाङ्गान्यखिरानि च| द्रक्ष्यामि यत्परं धाम देवानां भगवन्मुखम्‌ ॥ 
( १९१ । २--* ) 
† न ज्मा नेनद्रु्राश्विवस्वादित्यमरुहणाः । यस्य स्वरूप जानन्ति सपृश्चत्यय सत मे हरिः॥ 
सवौत्मा सवैगः सवैः सर्वभूतेषु संखितः । यो मवत्यव्ययो न्वापी स वीक्ष्यते मयाऽ्थ इ॥ 
मत्छकर्मवराष्टायैः सिह्टरूपादिमिः सितम्‌ । चकार योगतो योगं स॒ मामालापयिभ्यति । 


समरतं च जगत्लामी कार्यजाते व्रजे सितिम्‌ । कर्त 


मनुष्यतां प्राप्तः सखेच्छदेहधृगन्ययः ॥ 


ब्र्यपुराण | क अक्रुरकः। नन्दगवम जानः, श्रीरामकृष्ण मथुस-याथा # (९०५ 
0 वाका राण 1 2 का 9 क क कक का क भा काक कः कात आक 189१ कका {छ क प क प र ककर ऊर क १ 


नखः, शरीरपर पीताम्बर) गलेमे जंगटी पुष्पौके हारः हाथमे 
स्निग्ध नीक ठता आर कानि शेत कमठपुष्यके 
आमूषण--यदी उनकी की थी । उनके दोनों चरण मृमिपर 
निराजमान थे | श्रीकृप्णका ददान करनेके वाद अक्रूरजीकी 
दृष्टि यदुनन्दन वक्भद्रजीपर पड़ी, जो दं चन्द्रमा ओर 
कुन्दके समान गौरवं थे । उनके शसीरपर नीट वचन दोभा 
पा रहे ये } उनकी कद ऊँची सौर वोह वह़ी-वड़ी थीं । सुख 
परफुठ कमर-सा सुञ्ोभित था । नीटाम्बरधारी गौराङ्ग 
वलभद्रजी एेसे' जान पडते थे मानो मेषमाटसे धिर हआ 
दूसरा केकास पवत हो ।# उन दोनो भादौको देखकर महा- 
बुद्धिमान्‌ अक्रूरजीका मुखकरमल प्रषन्नतासे खि उठा । 
सम्पूर्णं शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर वे मन-ही-मन इस 
प्रकार कटने ल्गे--‹इन दोनो बन्धुर रूपमे यहा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु विराज रहे हैँ । ये ही वह्‌ परम धाम जर ये 
ही वह परम पद हँ । अनन्तमूतिं भगवान्‌ आज हयी मेरे 
हाथका स्पशं करके उसे शोभाषन्न वनायेगे । इन्दं 
भगवान्‌की ओँगुकियके स्प्से सम्पूणं पाप नष्ट हो जानक 
कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि पाप्त करते है तथा अध्विनी- 
कुमार शद्रः इन्द्र मौर वसु आदि देवता परसत्न होकर उन्हे 
उत्तम वर देते है । इन्हीं भगवानने दैत्यराजकी सेनाका 
विनाश करे दैत्यपक्तियोकी अओखोका काजर भी छीन छया । 
राजा विने जिनके हाथमे संकल्पका जर कछरोड्कर रसातले 
रहते हुए भी मनोहर स्वर्गाय भोग प्राप्त कर ल्ि तथा 
देवराज इन्द्रने जिनकी आराधनां करै एक मन्वन्तरफे खयि 
देवलोकका अखण्ड साम्राज्य प्राप्त करियाः वे टी भगवान्‌ 


[~ 


योऽनन्तः पृथिवीं धत्ते रिखरखितिसंश्िताम्‌ ¦ सोऽवतीणों 

। खन्मायां 

यसििवेिवे । योगमायामिमां 
सात्वतैः । वेदान्तवेदिभिर्विष्णुः परोच्यते यो नतोऽसि तम्‌ ॥ 


पितृवन्धुसुहदज्ातृमातृबन्धुमयीमिमाम्‌ 
तरन्त्यविदयां विततां हदि 
यञ्वमिर्यश्चपुरषो वासुदेवश्च 


कसे ताय रहनेक्रे कार निदे हने दु भी दोप पात्र 
ने हए मृक्च अक्रूरका क्या ञद्र्‌ न करन? जेासोधर 
पुरपान व्रहिषकरत इ; उमे जन्मनो विक्र्‌ दरं } भगवान्‌ 
्रीदरि त्ञानस्ल्य हं । परिपृणं रुस्फ़ पुश्च ह । मव प्रकारक 
दोपौने हिन हैः अव्यक्त ह आर्‌ चमत प्राणिरयेकर हदय 
विगजनानं हं । जगन्न कानी एेमी वन्तु ड; ज उन्छ्र 
ज्ञत न हो| भतः मं भक्ति विनीत होकर बदिः मध्य 
ओर अन्तमे रहन, अजन्मा, पुन्पेत्तम, भगवान्‌. विप्मुके 
अंशावतार तथा इष्ठतेके भी ईइव्वर श्रीकरष्णकीं दसै 
जता हू}: 
इस प्रकार विचार करत ए वे भगवान्‌ श्रीङ्प्णके पास 
ग्ये ओर प्न यदूर्वंशी अक्र हयौ कहकर उनके 
चरणेनिं पड़ गय । भगवानूने भी ध्वजा; वज्र ओर्‌ कमल 
आदि चिस चुरोभित अपने करकनल्द्रार उनका सपद 
किया आर उन्दं खीचकर प्रेमपू्वक गाद्‌ आलिङ्खन 
दिया । पिर वट्राम ओर श्ीछ्कप्णने उनसे बात- 
चीत की ओर उन्दं साथ लं अपने भवने चे गवे 
परस्पर प्रणाम आदिक बाद अक्रूरने दोना भाद्थेकि साथ 
वेठकर भोजन क्रिया आर यथायोग्य उनसे उव वाते निवेदन 
कीं । दुरात्मा दानच करने वसुदेव ओर देवकीके जिख प्रकार 
धमकावा था, उग्रमेनकरे प्रति जेसा उसका वर्ताव था ओर 
जिस ॒ उदेश्यसे करमने उन्दं व्रजनं भेजा थाः बह स्व 
विसतारफे साथ कह सुनाया । सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा-- श्ये सवर व्रातं मुञ्चे शात द । इस विपये जो उचितत 
कर्तव्य है; उसे म करगा | आप अन्यथा विचचार 
जगत्यर्थे माम्ुरेति 
नालमुदधदु॑ जगन्तस्मे 


वक््यति ॥ 
नभो नमः॥ 
मत्यास्तस्मे दिद्यात्मने नमः॥ 


तथा यत्र जगद्धाक्चि धार्यते च प्रतिष्ठितम्‌ । सदसच्वं स तत्वेन मय्यसौ यातु सौम्यताम्‌ ॥ 


स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र॒ जायते । पुरषप्रवरं नित्यं जामि रणं रिस्‌ ॥ 
( १९१! <--१७) 
# स॒ दद्य तदा तत्र ` कृष्णमादोहने राम्‌ । वत्मध्यगतं फुर्मलेत्पर्दल्च्छविम्‌ 
प्फुहपद्यपवराक्ष श्रीवत्साङ्कितवक्षतम्‌ । प्ररम्बवाहुमायामतुङ्गोरःख्लदधुश्नसम्‌ ४ 
सविखाससिताधारं विन्राणं युखपङ्कजम्‌ । तु्जरकरुन्ख पद्धयां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
विघ्नाणं वाससी पीते वेन्ययुष्यविभूषितम्‌ 1 साद्रनीरुर्ताष्स्तं सितताम्भोजावतंसकम्‌ ॥ 
हंसेन्दुकुन्दधतलं नीलाम्बरधरं द्विजाः । तस्यानु कर्मद्रं च ददश यदुनन्दनम्‌ ॥ 
प्रायुखु्ञ्गबाहं च  विकारिमुखपङ्कजम्‌ । मेधमालापरिवतं कौलासाद्विमिवापरम्‌ ॥ 


ब्र अर ६४ 


( १९१ । १९-२४ ) 
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# धन्यास्ते पुशपा लोके येऽच॑यम्ति सदा हरिम्‌ # 


[ संक्षि 


थ 4 


न कर | कंसको मारा गया दी समन्चँ । मे बररामजीसदहित 
करु आपके साथ मथुरा च्दगा । वदेव गोप भी भटक 
बहुत-सी सामग्री ठेकर जार्येणे । वीर | आप किसी रकार 
चिन्ता न कर । आरामे यहो रात वितार्यं । आजसे तीन 
रातके भीतर ही मै अदुचसेसदित कंसको मार डर्दूगा } 
तदनन्तर गोर्पौश्रो मधुरा चलनेका , आदेशय दे अक्रूरः 
रीकृष्ण तथा बलमद्रजी नन्दके घरमे सोये । सवेरा हदोनेपर 
महाबली राम ओर श्री्ष्ण अरूरफे साध मधुरा जानेको तैयार 
हो गये, यह देख गोपियोके नेतरोमे आसू भर अरे | वे 
चिन्तासे द्तनी दुबल हो गयीं कि उनके कंगन ओर बाजुंद 
खिसक-खिसककर गिरने थे । वे दुःखसेपीदित दो बी सांस ठेती 
हुई एक दृसरीसे कहने छ्गी--“सखी | गोविन्द मथुरा जाते 
& । व्यौ जाकर वे इस गोकुलमे फिर क्यो अने खो । 
बहौ तो अपने कारनोद्रारा नगसी लियोके मधुर वातांरापका 
रस पान करमो । नगरी नारिथेकि विरासपूणं वचनम जब 
इनका मन आसक्त हो जायगा तव पिर गावोकी रनेवाी 
इन गवार गोप-मोपियोकी ओर उनका छकाव केसे हो सकेगा । 
हाय ! श्रीहरि सम्पूणं व्रजे प्राण ये| इन्द छीनकर 
दुरात्मा ओर निर्दयी विधाताने हम गोपिर्थोपर निष्डुर प्रहार 
किया है। नगरी युवतिर्यो भावभरी मुसकानके साथ बात करती 
है । उनकी गतिम लाङित्य है । बे कटाक्षपूणंनेत्रोसे देखती ईं । 
अतः ये हमठोरगो$ पास क्यो आने लगे । यह देखो, गोविन्द 
रथपर बैठकर मथुरा जति द । क्रूर अक्रूरे उन्दं चकमा 
दिया है ! म्या इष निर्दयीको प्रेमीजर्नौकी मानसिक बेदनाका 
अनुभव नहीं दै, ज यह हमारे नयनानन्द गोविन्दको अन्यत्र 
स्यि जाता है १ गोबिन्द भी आज अत्यन्त निष्टुर हे गये 
है | देखो न; बल्रामजीके साथ स्थपर वैटकर चे जा 
रहे है । असी ! इन रोकनेमे श्रीघधता करो । ए ¡क्या 
कहती हे-गुखजनेकि सामने हमारा कुछ बोखना उचित 
नहीं है { अरी ! हमतो यो ही विरदकी आगमे जल रही है | 
अब ये गुरुजन हमारा क्या कर ठगे | हाय ¡ये नन्दबाबा 
भादि भी जानेको उद्यत ह । कोई भी श्रीकृष्णको लौटानेका 
उन्योम नदीं करता । आज मथुरावासिनी युवतियोके नेजरूपी 
भ्रमर श्रीक्ष्णकै मुखकमख्कां मकरन्द पान करेगे । 
वे छोग धन्य ह, जो मार्भमे पुलकित शरीरसे बेरोक-यक 
श्कृष्णका दोन करेगे । आज गोविन्दका दरशन पाकर मथुराकी 
नागरियेोके नेत्रम मदान्‌ आनन्द छा जायगा । आज उन 
भाग्यशाच्िनी युवतियोने कोन-सा श्म खम देखा है, जो वे 
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अपने विशार एवं कमनीय नेत्रासे श्रीकृष्णकी सूप-माधुरीक - 
पान करेगी । अहो ! विधाताको किञ्चिन्मात्र भी दया नष 
है । उसने हम गोपिरयोको बहुत बड़ी निधिका दसन कराकर 
हमारी अखं दी निकाल छी । हमारे प्रति श्रीकृष्णका अनुराग 
उयो -्यो शिथिरु होता जाता हैः स्यो-दी-त्यो हमारे श्थेके 
कङ्कण भी रीप्रतापूवंक दीटे होते जा रदे है । अक्रूका हृदष 
बहुत ही क्रूर है । बह घोौको बहुत जस्दी-ज्दी हकता है । 
हम-जेसी. आत स्ियोपर उसे छोड़ किषको दया नहीं अयेगी | 
अरी | वह्‌ देखो; श्रीकृष्णे रथी धूल ब्रहुत ऊँचेपर दिखायी 
देती है । हाय ! अवर बह धूल भी नदीं दिखायी देती । अव 
वह भगवानूको बहुत दुर ले गयी-}; इश प्रकार गोपक _ 
अत्यन्त अनुरागपूवैक देखते-देखते बररामसदित श्रीकृष्णे 
रजके उस भूभागका परित्याग किया । रथके घोडे बहूव 
तेज चलनेवके थे; अतः बलराम, अक्रूर ओर शीकृष्ण दोपहर 
होते-हेते मधुराके समीपवरतीं यमुना-तयपर परह गये । 


तन अक्रूरे श्रीक्ष्णसे कहा-'भाप दोनो भाई यही रथ 
बैठ रह । तबतक मै यमुनाके जल्मे नैत्यक स्नान ओर पूज 
कर केता हँ |! श्रीकृष्णने "बहुत अच्छा? कहकर उनकी बात 
मान खी } परम दुद्धिमाच्‌ अक्रूरे यसुनाके जरे प्रेय कै 
स्नान ओर आचमन करिया । तव्यश्चात्‌ वे पर्क्षा चिन्ता 


ब्रह्मपुराण ] ४ अक्रूरका नन्दर्गोवमे जाना, ध्रीराम-छृप्णकी अधुरा-यात्रा ॐ 
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कले लगे | उन्हे जले भीतर सदक्तौ फणे युन 
बल्भद्रजी दिखायी दिये | उनक्रा शरीर कुन्दके मान गार आर 
नव कमख्पत्रके समान विद्यार थे | वासुकि तेथा रम्भ आदि 
बड़े-बड़े नाग उन घेरे हुए स्तुति कर रहे थे । गलेमे सुगन्धित 
वनमाला उनकी ओभा ब्दा टी थी। वेदो नी वस्र 
ओर सुन्दर कणंभूपण धारण क्रि मनोहर गड 
मरे जख्के भीतर विराजमान थे ¦ उनकी गोदे भगवान्‌ 
भीष्ण इष्टिगोचर हए, जो सजल मेध समान दयाम, किन्‌ 
लटिमायुक्त विखाल ने्रौवछे) चतुयुंन; सुन्दर ओंर चक्र 
आदि आयुरधसि विभूषित थे । उन्दने दो पीताम्बर धारण 
कर रक्खे थे । विचिज्र-विचिन्र हार उनकी शोभा ब्रत थे। 
इन्द्रधनुष ओर बिदयुन्मासे विभूषित मेधी भोति उनकी 
विचित्र रोभा हो रदी थी । वक्षःखरेश्रीवत्पचिह्‌ सुयोभित 
या । भुजाओंमे शुजबन्ध ओर मस्तकपर मुकुट देदीप्यमान था। 
कानमे कमल्पुष्प करुण्डल्का काम देता था । सनन्दन आदि 
पापरदित सिद्ध योगी नासिका अग्रभागपर दृष्टि जमाये मन- 
ही-मन भगवानका ध्यान करते ये | बरूराम ओर शरीकृष्णको 
वहो पह्वानकर अक्र व्डे आश्वयंमे पड़ । पे सोचने खगे, 
दोनो भाई इतना शीघ्र हौ कैसे आ गये ¢ अकूरने ङु 
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बोलना चाहा; वितु शरीकरष्णने उनकी वाणीको स्तम्भित केर 


दिवा । नत्र दे जने निच्छ्व्कर रथकरे प्रान अधि, ओतु ह 
वगम ओर श्रध च्छ द्यी मनि दरवा द्वि । 
तव उन्दने पुनः जनन इवक्ती ल्पोयी | भतम वही इद 
दिखायी दिया । गन्ध? मुनिः तिद था बहव नाग श्प्ण 
आर व्रट्यामक्तौ सुनि करते ये । यह्‌ सवर देवकर दानपति 
सक्रुरको वास्तविक रहस्य यना टस यवा । वे पृ विज्ञानमय 


भगवान्‌ अच्युटकं नुने कने च्म 


धजिनका सनामा न्वरूप दैः महिमा अचिन्त्य दै) 
जो स्वत्र व्यापकं है; जो कारणस्पते एकः किंतु 
कायंरूपये अनेक है, उन परमान्मको ब्रारेयार नमस्कार 
दै । अचिन्त्य परमेश्वर ! आप चब्द ८ वैदिक मन्त्र ) रूष 
ओर ॒हविःखल्य दै । आपको नमस्कार है | प्रमो ! आप 
प्रकृतिसे पर वि्नानशखर्प हं । आपको नम्र है। 
आप ही मूताता) इन्द्रियासा, प्रधानात्मा; जीवात्मा ओर 
परमात्मा हें । इ प्रकार एक हेते हुए भी आप पच प्रकारसे 
खित ह । सर्वंधर्मात्मन्‌ महेश्वर ! आप दी श्वर भौर अश्चर्‌ है ¦ 
मुञ्धपर प्रसन्न दोद्ये। व्रह्मा; विष्णु तथा यिव आदि 
नामोसे आपका ही वर्णन किया जाता है | भगवन्‌ ! आप 
खरूपः प्रयोजन ओर नाम आदि सभी अनिर्वचनीय है । 
आप परमेश्वरको मेरा नमक्कार दै । नाथ ! जद नाम ओर 
जाति आदि कत्मनार्भोक्रा असित नहीं हैः वह नित्य, अविकारी 
ओर अजन्मा परब्रह्म आप दी ह । कल्पने वरिना-को 
व्यावहारिक नाम रक्खे विना किसी भी पदार्थका ज्ञान नहीं 
होता । इरीष्ि छृप्णः अच्युतः अनन्त ओर विष्णु आदिं 
नामेसे आपकी स्युति की जाती है । सर्वात्मन्‌ | आप अजन्मा 
परमेश्वर ह । जगतमे जितनी कस्पनार्पैँ है, उन सवक 
दवारा आपका ही बोध होतादहै! आप ही देवता ई 
सम्पूर्णं जगत्‌ ह तथा विश्वरूप दह | विश्वात्मन्‌ ! आप 
विक्रार ओर भेदसे सव॑था रदित दः सम्पूणं विश्वमे आपके सिवा 
दुसरी कोई वस्तु नहीं है । आप ही बह्मा; महादेवजी, सूर्य 
घाता, विघाता, इन्दर; वायु, अग्निः वरुणः कुबेर ओर यम 
ह । एकमात्र आप दी भिन-मिन्न स्प .धारण के अपनी. 
विभिन्न शक्तियोसे जगत्‌की रक्षा करते है । आप दी विश्वकी 
दृष्टि कसे है ओर आप दी प्रख्यकाठीन सूय होकर 
सम्पूण जगत्‌का संहार करते ह । अज } यह गुणमय 
प्रपञ्च आपका दी खरूप है । सतूखरूप परमेश्वरका वाचके जो 
डग्काररूप अक्षर है, वह आपका उक्कृष्ट खस्य हे । दही 
सत्‌? असत्‌ ओर ज्ञानासा है ! आपके उस खसूपकरो मेय 
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[ संक 


प्रणाम है । भगवन्‌ ! वासुदेवसूपमे आपको नमस्कार है । 
संकर्षण-संक्ञा धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । प्रद्युम्न 
कंहटानेवाठे आपको नमस्कार है ओर अनिरुद्ध नाममे 
पुकारे जानेवाङे आपको नमस्कार है |; 


इस ग्रकार जल्क्रे भीतर यदहुव॑सी अक्रूरे सर्ेशवर 
श्रकृष्णकी स्तुति के मानसिक धूप ओर पुष्पोदारा उन्करा 
पूजन क्रिया । अन्य विप्रयौका चिन्तन छोडकर मनको उन 
ब्रह्मभूत परमात्मामे स्या दीषैकाल्तक ध्यान क्रिया । तत्पश्चात्‌ 
समाधिसे षिरत हो अपनेको कृताथ मानते हुए यभुना-जच्से 
निकठकर पे पुमः र्थक्रै समीप आये | आनेपर उन्दौने बलराम 
जओर श्रीकृष्णको पूर्ववत्‌ बे देग्वा । अकूरजीक नेतरसि 
चिस्मयका आभास मिलता था। ह देख श्रीकृष्णने उनसे कहा- 
८अक्गरजी | आपने यमुना जलम कोन-सी आशवयंकी बात 
देली है; जो आपके नेत्र आश्वयंचक्रित दिखायी देते द? 


अक्रूर बोे-अच्युत ! जल्के भीतर मैने जो आश्चयं 
देखा है, उसे यीं अपने सामने मूर्तिमान्‌ बैठा देखता हू | 
यह प्ररम आश्चर्यमय जगत्‌ जिन मदात्मका खरूप दै, उन्दी 
आश्वयंसखरूप आपके साथ मेया समागम हुआ दै । मधुसूदन | 
अव इस विपयर्मे अधिक कनेकी क्या आवश्यकता । चलिः 
मथुरा चलँ । भ कंससे रताहं | जो दुसरोके इकपर 
जीवन निर्वाह करनेवाठे है, उन मनुष्यो जन्मको धिकार है | 


यौ कहकर अक्रूएने धोडको शंक दिया ओर 
सायंकार्करे समय मधुरापुरीमे जा पर्हचे । मथुराको 
देखकर अक्रूरे बख्यम ओर भरीकृप्णते कहा-^महापराक्रमी 
वीरो | अच आपलोग पेद जाये | रथसे म अकेला दी 
जागा । मथुरामे पर्ुचक्रर आप दोन बयुदेवजीके धर न 
जाय? क्योकि आपकर दी कारण वह्‌ बेचारा बढा कंसे द्वारा 
संदा अंपमानित होता है | 


यौ कहकर अक्रूर मथुरापुर चरे गये । राम ओर 
श्रीकृष्णं भी पुरीम पर्ुचकर जमागंपर आ गये । उस समय 
नगरे सभी स्ी-पुरष आनन्दपूणं नेतरौ उन्ह निहासते ये| 
वे दोनो वीर तरण हाधिरयोकी भोति लीखपूरवंक चर र थे। 
धूमते-धूमते उन दोनो भाद्ोने कपड़ा . रँगनेव छि एक रजकको 
देखा । उसे श्रपने शरीरके अनुरूप सुन्दर वस्र मेगि । वह 
राजो कंसका रजक था | राजाकी कपा पाकर उसका अहंकार 
बहुत बद्‌ गया था । उसने बख्राम ओर शीषष्णके प्रति 
ठलछकारकर सनेके भाक्षेपयुक्त कटुषचन्‌ कदे । उस दुरास्मा 


रजकका वतव देख श्रीकृष्ण कुपित हो उदे । उन्दने थयड्स 
मारकर उस रजकेकरा मस्तके परथ्वरीपर गिरा दिया । उसे मार 
राम ओर कृष्णने उसके सर बल्न छीन व्यि ओर अपनीरुक 
अनुसार पीठे एवं नीले वसन धारण कफ वे बड़ी प्रस्नताके 
साथ मालीके घर गे | उन्दँ देखते ही मालक ने आनन्द. 
से खि उठे । वद्‌ अत्यन्त विसित होकर मन-दी-मन सोचने 
र्गा, धे दोनों क्के पुत्र है? कर्टौसे आये १ एकक 
अद्धपर पीताम्बर शोभा पाता तो दुशरके शरीरपर नीलाम्बर । 
दोनो दी अलयन्त मनोहर दिखायी देते है! उरन्ह देखकर 
माीने समञ्चा--दो देवता इस भूतरूपर उतरे । उन 
दोनों भादयोके मुखक्रमर प्रफुर्छितं दिखायी देते थे | 
माटीने दोनों हाथ प्थ्यीपर फेखाकर धिरसे प्र्वीका स्च 
करते हु साटङ्ख प्रणाम किया ओर कदा-भ्नाथ } आप्‌ 
दोनो बड़ी कृपा करक मेरे घर पधार द मै घन्य हो गया ] अव 
पुष्पे आप दोनोकी पूजा करूंगा ।› यो कहकर उसने रुचक 
अनुषार पू भट किये । ध्ये सुन्दर हैः ये मनोहर ई यें 
कहते हुए उसने उनके मनमे एूलयैके प्रति आकर्षण पैदा क्वा; 
ओंर जो-जो उन्दै पसंद आयाः बह सव दिया । प्रायः सभी 
पूर मनोदरः निंर ओर सुगन्धित थे । श्रीकृष्णने भी परत्र 
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% कुब्जापर कृपा, कंसका वघ तथा वसुरेवद्टास भगवानका लचन * 
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कभी हानि न होगी । जवरतक यह पृध्वी ओौर सूर्य रदैगेः तवतक 
तेरी एतर-पोत्र आदि वंश-परग्परा कायम रहेगी | तू वहूत-ते मोग 
भोगकर अन्तम मेरी कृपा मुञ्चे सगण करते ए दिव्यल्येक 


प्राप्त करेला भद्र ! तेग नन हर ममम धम्मे खगा रद्मा | 
या क्कर वदरानखष्ठिन श्रट्रप्न मार्द्रारं पूजित हो 
उसकै धरे चने ध्मात | 





कुग्जापर कृपा, इवर्यपीड, चाणुर, युक, तोर भौर कमक वध तथा 
वसुदेवद्वारा भगवार्‌काा सवनं 


"< फरा -ऊ<^ 


व्यासजी कहते है- तदनन्तर श्रीृष्णने राजमार्गपर 
एक कुग्जा खी देखी, जो अङ्गरागसे मरा हुमा पात्रख्यि भरी 
थी | उसे देखकर श्रीकृष्णने पूछा-.कमलखोचने ! तू यहं 
अङ्खराग किसके पास स्यि जाती है १ सच-च वता |` 
उनकी बात सुनकर वह श्रीहरिफै प्रति अनुरक्त दौ गयी 
ओर बोली-“प्रिय | कपा आपं नही जानते, कने मून्े 
उङ्खराग ल्गानेका कायं सौप रक्खा है ए मै अमेक- 
वक्रा नामसे विख्यात हू । मेरे सिवा दुसरे किसीका धिमा हुआ 
चन्दन कसको पसंद नहीं आता ॥ 

श्रीकृष्ण बोले-युमुखि ! यह सुन्दर सगन्धयुक्त 
अनुरेपन तो राजके ही योग्य दै} हमरि शरीरके योग्य मी 
को अनुक्ेपनद्ोतोदो। 


यह्‌ सुनकर छुन्जाने आदरपूवंक कदा-ष्टीन्ि न । 
फिर उन दोर्नोौको उनके शरीरके अनुरूप चन्दन आदि अनुख्य 
पदान किया । ज्जने दी उनके केपोख आदि अङ्गम पत्रभङ्गी- 
स्चनापूरबक अङ्गराग रुगाया । इससेवे दोनों पुरुषर इन्द्रधनुषके 
साथ शोभा पनेवाले श्वेत-द्याम मेधो समान सुखोभित हूए 
तश्वात्‌ उच्छापन-विधि ( न्नव दुर करनेकी क्रिया ) कै 
जानमेनाठे श्रीकरप्णने उष्की ठोदीमे अपने ह्यथकी दो उगि्थो 
लगा दीं भौर उसे उचकाकर ऊपकी ओर खीचा । साथ ही 
उक परैर अपने दोनों पैरौसे दवा स्मि । इस प्रकार कैशवने 
उसके शरीरको धीधाकृर दिया फिर तो वह्‌ युवतिथोमं 
शरेष्ठ परम सुन्दरी बन गयी ओर प्रेमसे शिथिक वाणीम 
वोडी--°प्यारे | आप मेरे घर्म पधार ।' (जच्छ; तुम्हारे 
धर आर्जँगाः यो कहकर श्रीकरष्णने छम्जाको विदा 
किया ओर बखरामजीकै रही ओर देखकर वे जोरसे 
हसे ! तदनन्तर पत्र-ए्वनापूर्वैक अङ्गराग लगाये ओर 
पीताम्बर तथा नीलाम्बर धारण किये विचित्र पूष्पोके हारे 
सुोभित वे दोनो भार षनुषदाल्ममे गये । व उन्होने रश्चकेसि 
धनुषके विषयमे पूछा ओर उनके बतलानेपर उसे उठाकर 


चदुया | बरल्पूवक नदते दी वह धनुः दू गया । उरते वड 
जोरका दष्दे हुमाः जिह्मया मनप नू उदी | धनु 
टूटनेषर रक्षने उनपर भक्रमण किया | तव दै रक्नक-ननाकरा 
संहार कफे धनुपराटाप्े वाह निकरे ¦ कसको सकररक सैय्ने- 
कादा मादरम दौ चुक्राथा। फिर धनुर दूयन यच्द 
सुनकर उममे चाणूर ओर्‌ मुष्टिकसे कदा; "येनो गोरपुत् य 
ज ग्रे हं । उन्हं मेर सामने म््व्युदध करके नुम दोना अदय 
मार डालना; क्योकरिवेद्टेरनौ मेने प्राण ठेनेदचे ष । पदि 
युद्धं उन्दं मारकर तुमने रुद्धे संवुष्क्पितो सें दुम्दागी 
जो-जो इच्छा होगी; वह सव पणं कर्मा । वे दोनो मेरे य॒त्र 
ट, अतः न्यायने अथवा अन्याये उनको अक्दय मार दालो। 
उनॐ मारे जानेपर इख राज्यपर मेरा जर तुम्हारा समान 
अधिकार दोगा 

इस प्रकार उन दोनों मरको आदेशय दे कंषने दाथीवान- 
को बुलाया ओर उच्च सखवरमे कदा--“महाघत ! नू कुवच्यापीड 
हाथीको मतवायं कफे रङ्गगृमिके द्वारपर खडा रखना | 
जब दोनो गोपपत्र मह्टयुद्धफे च्वि आर्यैः तत्र उद द्ारपर 
ही मरवा डाल्ना ।› मदावतको यह आन्न दे करने देखा; 
रङ्गभूमिमे सवे ओर यथायोग्य मश्च ल्ग त्रे हं; तवर वहं 
तूर्यादय दने परतीक्चा करने ठसा । उसकी मृत्यु समीप सा 
गयी थी | सवेरा दोनेपर मव मरञ्चोपर नागरिकगषण खा विराजे। 
जो मश्च केवट राजाओकरे च्ि च्छि येः वर्ह भिन्न 
भिन्न खानक राजा अपने सेवकरौसदहिन आ त्रे! जो 
ल्येस मह्छोकी जोडा चुना करनेवाले थे; उन्दं कंसने रङ्ख- 
भूमिक बीचमे अपने पाख दही बिठाया । व्ह खये भी बहुत 
ऊचे मपर विराजमान था । रनिवासकी लि्येकिं 
स्यि अल्ग मञ्च लगे थे ओर नगरी लिये स्थि 
अख्ग । नन्द आदि गोप दसू मश्चोपर वैठे थे । अक्रूर 
ओर वसुदेव मञ्चके किनारे खद ये । वेचारी देवकी नगरकी 
शिर्योमि खदरी थी । वह सोचती .थी; अन्तकाल्मे भी तो 


एक बार पुत्रका मह देख दै 
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इसी समय रङ्गभूमिं तुरदी आदि वाजे बज उठे । 
चाणूर उछलने ओर सृष्टिक तार टौकने लगा | लोगों 
हा्टकार मच गया । श्रीराम ओर श्रीकृष्ण रङ्गभूमिकै ्वारपर 
आगे ओर महावतसे प्रेरित कुवल्यागीड नामक हाथीको भार- 
कर भीतर धस गये । उस समय उनके अङ्कम्‌ हाथीका मद 
जर रक्त खो हुए थे । उसके बड़े-बड़े दोतोको दी उन्दने 
सपना आयुध बना ख्या था) वे दोनो भाई गर्वपूण 
लीलामयी चितवनसे निहारते हए उस महान्‌ रङ्खोत्सवमं इस 
प्रकरं प्रविष्ट हुए) मानो म्रगके छंडमे दो सिंह आ गये हौ । 
उनके अते ही र्नभूमिमे चारो ओर महान्‌ कोराछ हुआ । 
सब लोग विस्मये साथ कहने श्गेः ध्ये दी कृष्ण है ये दी 
बखमद्रहैँ। ये कृष्ण वे ही है, जिन्दौने भयंकर राक्षसी 
पूतनाकरा वध किया, छकडे उलट दिये ओर दोनों अर्जुन 
ृ्षौको उखा डाला । जिन्होने बालक हते हुए भी काल््यि- 
नारके मसतकपर्‌ दत्य क्रिया; पषात रातौतक गोवधंन पर्वतको 
हाथपर रक्खा ओर अरिष्ट, धेनुक तथा केरी आदि दुरा- 
चारिर्योको खेर-खेख्मँ ही मार डाला वे ही ये श्रीकृष्ण 
दिखायी देते है । ओर ये जो दरे महाबाहु युवति्यके मन 
ओर नयनौको आनन्द देते हुए लीलपूर्वक आगे-आगे चङ 
रहे हैः वे श्रीकृष्णके बड़े भाई बल्देवजी है । परीराणिक 
रदस्यको जाननेवारे विद्वान्‌ पुरुप इन्दी गोपार्के विपयमे यें 
वहते ह कि ये शोकसागरमे इवे हुए. यदुवंशका उद्धार 
करेगे | निश्चय ही ये सब्रको जन्म देनेवाठे सवंभूतखरूप 
मगवान्‌ बिष्णुके अंश है, जो प्रथ्वीका भार उतारनेके स्वि 
अवतीणं हुए है ।: 

हस प्रकार जब नगरे छोग श्रीराम ओर श्रीकृप्णका वर्णन 
कर रहे थः उक्त समय देवकीके हृदयम सखेहके कारण 
उनके स्तनसि दुध बहने छ्गा | वसुदेवजी तो मानो 
समीप आयी हुई बरद्धावस्थाको छोडकर युवा हो गये । उनकी 
दृष्टि अपने दोनो पु्नौपर ही लगी हई थीः मानो वैही 
उनके स्थि महान्‌ उत्सव हौ | रनिवाक्षकी सिर्थो एकयक 
नेत्रे शरीकष्ण ओर बलरामको निहारी थीं ! नगखी क्लिर्यो 
तो उनकी ओसे ष्ठि दी नरी हती थीं | 


ज्यां आपत कदने रगी--(सखियो ! श्रीकृष्णका 
मुख तो देतो केसी कमङ-नैरी सुन्दर अंखिं हँ । कुवरूया- 
पीड्‌ हाथीसे युद्ध कनेक कारण जो परिश्रम हुभा है, उरते 
इनके सलपर पसीनेकी वदे निक आयी ह । इन स्वेद. 
बन्दु्जसि सुशोभित इनका प्रसन्न भुल एेला जान पडता दै, 
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सं 

(भि 4 का 
मानो खिले हुए कमर्पर ओके कण शोभा पा रे हो | श्छ 
मनोहर मुखकी श्लोकी करफे आज अपनां जन्म सफर कर 
लो | अहा | भामिनी ! इस ब्रारककै वक्षःखल्पर तो दृष्टि 
पात करो । श्रीवत्स-चिहसे इसकी केखी शोभा चच रही रै | 
यह सम्पूण जगता आश्रय दै ओर इसकी दोनो भुना 
शरुओका दपं दन करने समथ है । अरी सखी | उधर 
देखो, गु ओर चाणूरको उछकते-कूदते देख वल्मद्रजीकै 
मुखपर मन्द्‌ हास्यकी कैसी छ्य छा री है | हाय; सखी | 
देखो तो सदी; ये श्रीकृष्ण चाणूरे साथ युद्ध करने जा ए 
ह । क्या इस सभाम न्याययुक्त वर्तव करनेवाले बडे-बद 
नहीं हं १ कर तो अभी युबावखामे प्रवे करनेवाे श्रीहसि 
सुकुमार शरीर ओर कर वच्रकै समान कठोर एवं विशार 
शरीरव्राटा यह महान्‌ असुर ! ये दोनो भाई रङ्गभूमिमे अभी 
तरुण दिखा देते ह । इनके समी अङ् कोम है जर 
चाणुर आदि दैत्य मह बड़ ही भयंकर हँ | युद्धके ल्पि 
जोडका चुनाव करनेवाले रोगोका यह बहुत बड़ा अन्याय दै 
कि वे मध्यश्य होकर भी बारकं ओर बख्वानूकै युद्धौ 
उपेक्षा करते ह । 


जब नगरकी र्यो इ प्रकार वारताराप कर रही थी, 
उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि अपने पदाघातसे पृथ्यीको कँपाते 
हुए सव लोगे हृदयम दरपातिरेककी ब्रष्टि कले छो | 
बरह्भद्रजी भी तार ठोकरकर मनोहर गततिते उछकते हुए चछ 
रहे थे | उस समय यह्‌ पृथ्वी पग-पगपर उनके पदाघातसे 
विदीणं नहीं हु्द--यदी षडे आश्वयंकी बात शी] 
तदनन्तर अमितपराक्रमी भीकरष्ण चाणूरे साथ करती ल्डने 
खगे तथा महयुद्की विद्याम कुरार मुष्टिक दैत्य बल्देवजी- 
के साथ भिड़ गया । श्रीकृष्ण चाणुरके छाथ परस्पर भिडकरः 
नीचे गिराक्र, उदछाख्कः धसे ओर वज्के समान कोहनीसे 
मारफरः पेसौसे ठोकरें देकर तथा एक दूसरेके शरीरको रगड़्कर 
खदने लगे । दस तरह उन दोनीमेंब्रडा भारी युद्ध हभ । उप 
युद्धम यद्यपि किरी अघ्न-शघ्नका प्रयोग नहीं हेता थाः तो भी 
वह अत्यन्तं घोर एवं भयंकर था ¡ अपने बल भौर प्राण- 
रा्तिसे ही साध्य था | ग्यो-ज्यो चाणूर श्रीदरके साथ युद्ध 
करता; व्यो-ही-त्यौ उसकी प्राणरक्ति घटती जती थी। 
जगन्मय श्रीकृष्ण भमी उसके साथ खीरापूवंक युद्ध कसे 
गे । वह परिभ्रमसे थक गया था, अतः करोधपूवंक श्रीकृष्णे 
दायपर हाथ मार रदा था | कंसने देखा; भीकृष्णका बर 
बद्‌ रहा है ओर चाणूर थकता जा रहा दै; तव कुपित हकर 


तरह्मपुराण | 


उसने वाजे बंद करा दिये | इी स्मय अकारदामे देवता 
अनेकं प्रकारके वाते बज उठे । अहृद्य भावसे खड हूए 
देवता हरमे भरकर भगवान्‌ओ स्तुति करते दए ब्रटे- 
(केराव | चाणूर दानव मार डाल्थ्िः गोविन्द्‌ | आपकी 
जय दहो |: 

श्रक्रष्ण देरतक चाणूरे साथ खि्वाड करते रेः फिर 
उसे मार ाल्नेके च्यि सचेष्ट हुए. ओर दत्यको उठाकर 
आकाशम घुमाने ल्मे । घुमाति समय ही उरक प्राणि-पलेरू 
उड़ गये । भगवामने उसे सो बार पमार ` प्रथ्वीपर पटक 
दिया । चाणूरे सेौ-रो इकडे हो गये | उस्कै र्तवी 
धारपसे अखाडेमे गहरी कीचड़ दहो गयी । मदाबटी 
ब्रल्देवजी भी उतनी देरतक मुष्के साथ छडते रहे । अन्तमं 
उन्होने भी उस दैत्यके मस्तकपर सुक्फेका प्रहार किया ओर 
छातीमे धुनेसे आघात करफे उसे प्रथ्वीपर गिरा दिया। 
फिर अपने शरीरसे रगड़कर उसका करचूमर निक्रार दिया । 
उसकी जीवन-टीटा समा्च हो गयी । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने पुनः 
महाबली महराज तोदाछको बाय धूसिकी चोटेसे मार गिराया | 
चाणूर, सृष्टिक ओर तोदारके मारे जानेपर शेष पहर्वान 
भाग खड़े दए । उस समय श्रीकृष्ण ओर बलभद्र रगभम 
समवय म्वाख्वालको साथ ठे हर्षम भरकर उदलने-कूदने 
खगो ! यह देख कंसकी अंखिं करोधसे टार हो गवी । उसने 
अपने सेवकरौको आज्ञा दी; (न दोन वालको बलपूक 
रङ्गगाखासे बादर निकार दो । पापी नन्दको भी पकड़कर 
तुरंत बेदिर्योम जकड़ दो । बयुदेवको भी उसकी बृद्धताका विचार 
न रखते हुए कठोर दण्ड देकर सार डालो । ये ज ग्वारु- 
बा श्रीकृष्णकै साथ उल रहे है, इन स्वकी ग्ण छीन 
लो ओर इनके धरम जो कुछ मी धन-सम्पत्ति होः उसे 
द्यो 

कंखको इस प्रकार आदेश देते देख भगवान्‌ मधुसूदन 
ख पड़ ¦ वे उछलकर मञ्चपर जा चष्टे । राजका मुकुट 
एरध्वीपर गिर पड़ा । श्री्कष्णने उसके केश पकड़ स्यि ओर 
उसे ष्थ्वीपर शिराकर खयं भी उसीपर कूद पड़ । वे सम्पूणं 
जगत्‌का भार केकर उसके ऊपर कूदे थे; इसयिये उक 
प्राण निकर गये } उग्रसेनकुमार राजा कंस खंसारसे चठ 
बसा | मरनेपर भी शभीकृष्णने उक मस्तककै वाल पकड्कर 
उसके शरीरको रङ्कभूमिमे धीरा । कंसकै पकडे जानेपर उसका 
माई सुनामा क्रोधे भरकर आया, किन्तु वल्मद्रजीने उसे सेमे 
ही मार गिराया । मथुराका महाराज कंस शीकृष्णक दाथसे 
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अवहेलनापूरवैक मारा गया, व्ह देखकर रङ्गमनिमं आयि दुर 
सब रोग हाहाकार करते लगे | तदनन्तर श्रीक्रष्णने शीत्र 
जाकर वसुदेव ओर देवकीफे चरण पकड़ द्यि । वख्देवजीने 
भी उनक्रा साथ दिया | वद्ुदेव ओर देवकीने श्रीकृष्ण़को 
उठाया; ओर जन्मकाले उन्दने जो वादे की थी; उन 
याद्‌ कफे वे खयं ह्य प्रणाम करने द्ये । 

वदेवजी बोे- देवदेवेश्वर ! आय सुद्चपर प्रसन्न 
हदये । प्रमो ! भप देवता सवशे है । केदाव ¦ आपने इम 
दोर्नौपर कुया कफे दी दम दोनका उद्धार क्रिया है ! हमारे 
आराधना करमेपर भगवान्‌ जो दुराचारी देरवयोका वष 
कृरमेके लिय हमारे, घरमे अवतार टिया, इससे हमारा ऊख 
पवित्र हये गया । सवत्मिन्‌ ! आप दी सम्पूणं भूरतोके अन्त 
ह--आपमे हौ खकरा कय होता है । आप समसत प्राणियोकि 
भीतर विराजमान है । आपसे दी भूत ओर मविष्यकी 
रदृत्ति हई दै । सर्वदेवमय अच्युत ! अचिन्त्य परमेश्वर | 
यज्ञम आपका ही यजन क्रिया जता है | परमेश्वर ! आप दी 
यज्ञ है ओर आय दी यक्ञेके कर्ता-धर्त दै । आपके प्रति 
परमात्मभावक हटकर जो मेस ओर देवरीका मन पुत्र- 
लेहे कारण आपकी ओर जाता दै, यह हमरि स्थि अत्यन्त 
विडम्बना है ! करटौ तो आप सम्पूणं भूरतोके कर्ता; अनादि 
ओौर अनन्त परमेश्वर ओर को हमारी इस मानवीय जिहाका 
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आपको (पु, कहकर पुकारना ! जिनके भीतर शमस्त चराचर 
जगत्‌ प्रतिष्ठित दैः वे किसी मनुप्यसे कैते उसन्न हो सकते 
है, किसी नारके गर्ममे कैसे शयन कर सकते है| 
जगन्नाथ ! जिनसे यह सम्पूणं संसार उत्पन्न हुआ है? वे 
आप मायके सिवा करस युक्तिसे मेरे पुत्र दे सकते हं 
परमेश्वर । अप प्रसन्न हौ । इस विश्वकी रक्षा करं | 
आप मेरे पुत्र नदीं है । ईशा | ह्यसि केकर इृष्षप्य॑न्त 
सम्पूणं जगत्‌ आपसे दी _उदत्न हुभा है । परमात्मन्‌ | 
आप हमि मनम मोह भ्यो उयनन करते है । मेरी 
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दृष्टि मायासि मोहित हो रदी थी । आप मेरे पुत्रै 
यह सम्चकर मेने कंससे अव्यन्त भय किया था ओर शतक 
भयसे व्याकु होकर आपको गोकुल ठे गया था । गोविन्द ! 
वरदा रहकर आप मेरे सौभाग्ये इतने बडे हुए दै । श्र 
मरुद्ण; अश्विनीड्कमार अर इन्द्रफे द्वारा भी जो कारय सिदध 
नहीं हो सकते, वं मी आपके द्वाग सिद्ध होते देले गये है | 
ईदा | आप साधनात्‌ श्रीविष्णु ह | जगत्का कस्या केक 
ल्य इस भूतल्पर अवतीणं हए हँ । हमारा खरा मोह अ 
दुर हो गया । 


भगवानूकी माता-पितसे भट, उग्रसेनका राज्याभिषेक, शरीटृष्ण-बलरामका विद्याष्ययन, गुरुपुत्रो 
यसपुरसे राना, जरासंधकी पराजय) कारुयवनका संहार तथा युचुङकन्ददारा भगवान्‌का सवम 
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घ्यासजी कहते है-- भगवान अरोकिक कर्मं देख- 
कर वसुदेव ओर देवकीको उनके भगवदद्धावका श्ञान हो 
गयाः यह्‌ देख भगवान्‌ श्रीहरिने यदुवंशियोको मोदनेके सिये 
वैष्णवी मायां फैखाथी ओर कदा-+मातां ओर पिताजी ! मे 
तथा भैया बख्साम बहुत दिनौरे आपके दशंनके खयि उत्कण्ठित 
थे, आज दीर्घं कालके माद हमै आपका दर्थ मिखाहै) जिसका 
समय माता-पिताकी सेवा कि निना ही बीतता है, उस पुत्र 
का जीवन व्यर्थं है; वह जननीको कष्ट देनेवाल माना गया 
है साधु पुरुपेमिं उस्की निन्दा होती है । तात | जो गुर 
देवता; ब्राह्मण ओर माता-पिताका पूजन-सत्कार करते दै 
उन्दरीका जन्म स्फ होता है । पिताजी ! हमलोग कंसके बड 
ओर प्रतापते पराधीन दह्ये गये ये$ अतः हमरे द्वारा जो अपने 

म्यक उछङ्खन हुमा दै, वह सव आप क्षमा करं }? 

यो कहकर दोनों माद्योने माता-पिताको प्रणाम किया | 
पिर क्रमदः यदुङुखके सभी वडे-बूदोौका चरणसखसं किया | 
इ प्रकार अपने विनयपूणं वर्तावसे खमस्त पुरवासियोके 
भन अपने प्रति सहका संचार कर दिया | कंसफे मरि 
जनिपर उसकी पिरयो ओर माता शोक ओर दुःखमे इब 
गथीं तथा उसको स्व ओरसे षेरकर अनेके प्रकारसे विाप 
करने रीं । उन्ह घबरायी हुई ओर दुखी देख श्रीङष्णने 
खयं भी नेसे आपू. बहाते हए उन स्वको सान्तना दी, 
उग्रसेनको कैदसे दुड़ाया ओर अपने राजपदपर अभिषिक्त 
फर दिया } राव्यासनपर बैठनेके बाद उगरसेनने अपने पुत्रके 
तंथा अन्य मरे हुए व्यक्तियेकि पाररौकिकं कार्यं चवि । 


यूती ओ्वदेदिक किया करके पश्चात्‌ जन उसेन पुनः 


सिंहासनपर बैठे, तवर श्रीकृष्णे उनसे कदा--^दाराज ! च 
भी आवदयक काय हो, उसके लवि सृन्ने निःगङ्क होकर आजा 
दे । जवतक मे आपकी सवाम मौजूद हँ तवतक आप 
देवता्ओको भी आक्ञा दे सकते है पिर हस परथ्वीके 
राजाओंकी तो बातदीक्यादै। 


(१ 
1 ॥ ५ > ( 

८ /1 ६ २ भ च ॥ 

ज द # 1. र | .- ध ी) 

४ १ | / ष ( ॥ (६ | ( 1 व ¢ 
14# 4) (9 


\/ 


१ 
च 
॥ 


र न = ५, ~ त्ष ~ = 
= न 9८ 4 
= <> 
# 
। ८ ४ 
| नित ५ 
8 - ५ 9 
र ध कः>, 
* ४ द्र न ७» => तै 
(|| ए न) २१ 
५ ~ ीीं ५ (1 (भ्व 
ए 
| ॥॥ ^ 4 1111111 - 
1114] 41 ५१ ध || || ॥ 
। 


६ ४ ; ति 


(2 


~ ५ ११.५१.१६५. ५ & 


- 
| ( च 


= 





उग्रसेनसे यो कहकर शीङृष्ण॒वायुदेवतासे बोडे- 
(“वायो ! ठम इन्द्रके पास जाओ ओर उनसे मेरा यह संदेश 


ब्रह्मपुराण | 


क भगवानकौ माता-पितास्ते भट त्था उग्रसेनका सज्याभिवक् > 
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कहो; (इन्द्र ! तुम अभिमान छोडकर महाराज उग्रसनको 
सुधर्मां समा दे दो । श्रीकृष्ण कहते है; यह राजाके योग्य 
उत्तम रतत है; अतः सुधर्मा सभाम यदुवंरियोका व्रेठना 
सर्वथा उचित दै ।› भगवान्के यौ कहनेपर॒वायुदेने 
राचीपति इन्द्रसे सब कुर कदा । इन्द्रने वायुको सुधर्मा समा 
दे दी । बह दिव्यं खमा सव रलोसे सम्यन्न थी । गोविन्दकी 
मुजाओंकी छत्रकायामे रहनेवाठे यादव वायुद्रारा छायी 
हुईं उस सभाका उपभोग कणे चो । श्रीकृष्ण आर 
बलभद्र सम्पूणं विव्याओके क्ञाता तथा पूणं ज्ञानखरूप थ; 
तथापि रिष्य ओर आचार्यंकी परम्पराको सुरश्चिन रनक 
च्वि उन्द्ौने काश्यगोत्रमे उन्न अवन्तीपुरनिवासी 
सादीपनिजीके यहो विद्याध्ययनके स्यि यात्रा की । बट्यम ओर 
श्रीकृष्ण दोनों भाई रिष्यता ग्रहण करके निरन्तर गुर-तेवामे खो 
रहते ये ! उन्हने अपने आचरणद्रारा सबको शिष्यके कतेन्यका 
उपदेश दिया । चौसठ दिनमे दी रहस्य ओर संग्रह ( अखौके 
उपसंहार ) सदित धनुवंदका उन्द पूणं ञान हो गया । यहं 
एक अद्भूत बात थी । उनके अरोकरिकं ओर अनहोने 
कर्मोको देखकर गुरने एेसा समन्ना किं साक्षात्‌ सूर्यं ओर 
चन्द्रमा इन दोनेके रूपमे मेरे पर्दा अवि द । 
एक बार बतानेमा्रसे ह्य सम्पूणं अल्ल-शख्नोका उन 
ज्ञान हो गया । पूरी विद्रा पदुकर उन्होने गुरसे 
कहा--भगवन्‌ | आपको क्या गुरुदक्षिणा दी जायं! 
बताइये ।› परम बुद्धिमान्‌ गुखने भी उनके अल्लैकरिक क्का 
विचार करे अपने मरे हूए पुत्को मागाः जो प्रभासक्ष्मे 
समुद्र भीतर इब गया था । तव बख्याम ओर श्रीकृष्ण 
हथियार लेकर समुद्रतरपर गये ओर समुद्रसे बरोके--मेरे गुरुके 
पुत्रको ठे आओ ।› समुद्रने हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ । 
मैने सांदीपनिके पु्रका अपद्रण नही किया है | मेरे भीतर 
पञ्चजन नामका एक दैत्य रहता दैः उसका आकार शङ्खका-सा 
है ¦ उसीने उस बार्कको पकड छया था । वह दैत्य माज भी 
मेरे जख्ये मौज है । समुद्रके यो कहनेपर मगवानने जले 
प्रवेद करके पञ्चजनको मार डाला ओर उसकी इडर्योका 
उत्तम शङ्ख रहण किया । उखका शब्द सुनकर देत्योका वर 
क्षीण होता, देवतांकी शक्ति बढती ओर अधमंका नाश 
होता है । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर ब्वान्‌ वखरामजी 
यमपुरीमे गये; वह उन्दने श्ख-नाद क्रिया ओर वेवखत 
यमको जीतकर गुरुके पुत्रको प्राप्त कर छिया | बह बेचारा 
वरँ नरककी यातना भोग रदा था । उसे पषले-जेखा शयीर 
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प्रदानकर दानो भाद्यने युन्क्र स्मन किया ` नद्श्वान्‌ दे 
दोनो बन्धु उग्रतनद्राय पाति मधुरापएगीम च्छे अव | 
उनके आगमने मधुसक समी नरी -पृन्ध प्रमन्न ह से| 
महावी कंनने जरातंधकी प्री अन्ति ओर पाप्तिमे विवाह 
फिया था | जरात मगधदरका व्रल्वान्‌ यजां पा} वहू 
बहुत बड़ी नेना साथ च्छक अपने हामाद्को नारमत 
यदुवंियोसहितं रशीक्रप्णक्ना वध क्रनेके न्वयि क्रोधपूब्ं् 
आया पुरक ताम प्रचर उसने उत्त पुरीका रें 
ओरसे ब्रेर लिया । उन नाय तेम अक्षौहिणी सना पी | 
वल्राम ओर भीकृष्ण थोड-न सेनिकोको साथ ले नगरमे 
बाहर निकटे भोर उसे वख्वान्‌ योद्धा मेके साथ युद्ध करने 
रत्र । उस समर उन्हं अपने पुरातन आयु्धोकरो र्ण करनेकी 
इच्छा हुई । उनके मनमे एसा संकरस्य अति दी मुदरन 
चक्र; या्खधनुपः वामे भरा हुभा अश्चय तृणीर ओर 
कौमोदकी गदाम सभी अन्त्र श्वीकृप्णकर हाथमे आ गवे । 
इसी प्रकार बन्ब्देवजीके हाथने भी उनके अभीष्ट अख इटः 
ओर मुसल आ गये | उन दिव्य अ्खोको पाकर शीङकष्ण 
ओर बटरामने मगधराज जरासंधको सेनासदित युद्धम 
परास्त कर दिया ओर फिर वे अपनी पुरीम लौट अये । 
दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते-जी छोट गया 
था | अतः श्रीकृष्णने उसे हारा हूभा नहीं समञ्चा | बहु 
युनः बहुत बड़ी सेनके साथ मधुरापर चद्‌ आया ओर 
वलराम तथा शीक्घष्णते परास्त होकर माग खड़ा हज । इस 
प्रकार अत्यन्त दुमद्‌ मगधराजने श्रीकृष्ण आदि वदुवंदियोके 
साथ अठारह वार रीदह्य ल्या | परंतु प्रत्येक युद्धम उसे 
यदुवंरि्योद्यारो महकी खानी पडी । यद्यपि उसके पास सेना 
अध्कि थीः तो भी येोद्धी-सी सेनावाठे यादवोने उसे 
मार भगाया । इन अनेक युद्धम च्डनेपर भी जो 
यदुवंरियोकी सेना सुरक्षित रद गयी; यह चक्रपाणि 
भगवान्‌ विष्णुके अंशमूत श्रीकृष्णकरे उामीप्यकी महिमा थी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण शतरुर्ओपर जो अनेक प्रकारके अख चरते 
ये; यह मनुष्यधमंका पाटन कऋरमेवारे जगदीर्वर्की टीला 
थी । जो मनसे ही संसारकी ष्टि ओर संहार कसते है, उन 
दातुपक्षका बिनादा करनेमे कितने उद्यमकी आक्यकता 
दै; तथापि मनुष्योके धमका अनुखरण करते हुए वख्वानेसे 
संधि ओर दीन वख्वास्मेके घाथ युद्ध केरते थे । कदी सामः दान 
ओर कीं मेदी नीति दिखति हु, कदी-कीपर दण्डनीति- 
का भी प्रयोग करते थे ओंर आवश्यकता दयोनेपर कीं 
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युद्धसे पलायन भी करते थे । इस प्रकार वे मानव-ररौस्की 
चेष्टका अनुसरण करते थे । वासवम यह जगदीश्वरकी टीला 
है, जो उनकी इच्छाफे अनुसार होती दै । 
दक्षिणम एक यवनौका राजा रहता था; उसने अपने 

पत्र काल्यवनकरो अपने राज्यपर अभिषिक्त किया ओर खयं वनम 
चला गया । काल्यवन बल्के मदसे उन्मत्त रहता था। एकर बरार 
उसने नारदजीसे पूछा--ध्वीपर भरूवान्‌ राजा कोन-को न-से 
है१ नारदजीने यादवो को बतलाया ! उसने हाथी, घोडे ओर 
रथसष्टित खस स्ठेच्छोकी सेना साथ केकर यादवोपर आक्रमण 
की क्ैयारी की । वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गतिसे यात्रा करता 
हआ मथुराको गथा । यादबोकि प्रति उसके इदयगे बड़ा 
अमं था | । उसके आक्रमणका समाचार जानकर श्रीकृष्णने 
सोचा; धयदि काटयवनने आकर यादर्वोक्ी सेनाका संहार कृर 
दिया तो अवसर देखकर मगधराज जराषंध भी आक्रमण करेगा 
ओर यदि परे जरासंधने ही आकर हमारी सेनाको क्षीण 
करर दिया तो बलवान्‌ कार्यवन बचे-खुचे सेनिकोको मार 
डालेगा । अद्यो ! यदुवंचिर्योपर दोनों प्कारसे संकट उपस्थित 
है; अतः इससे वचनेके खयि म यादवोके निमित्त अध्यन्त 
दुजैय दुगंका निर्माण करूगाः जरह रहकर सियो भी युद्ध कर 
सकती है, फिर इष्णियो ओर यादवोकी तो बात ही क्या | यदि 
मै सोया अथवा बाहर गया हो, तो भी उस दुगेमे रहनेपर दुष्ट 
शत्रु यादवोको अधिक क्ट न दे सके ' यद सोचकर गोविन्दे 

मदरसे बारह योजन भूमि मोगी भर उसीमे द्राापुरीका 
निमाण किया । उसमे बड़े-बड़े उद्यान शोभा पाते ये ! उसकी 
चहारदीवारी बहुत ऊँची थी । सेकड़ौ सरोवरोसे बह पुरी 
सु्योभित श रदी थी । उसमे सेकु परकोटे बने हुए थे । वह 
पुरी इन्द्रकी अमरावती-सी मनोहर जान पड़ती थी । मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मथुराके निवासि्योको वहीं पहुंचा दिया ओर जब 
काल्यवनं समीप आ गयाः तव्‌ वे खये मधुरा ओट अये | 
मथुराके बाहर काख्यवनकी सेनाका पड़ाव था | भीकृष्ण 
अल्न-रख्न स्थि बिना दी मथुरासे बाहर निकटे । काखयवनने 
उन देखा ओर यह जानकर किये ही वादेव है, निना 
अख-शस्मके ही उनका पीछा किया । जिन्हे बड़े-बड़े योगी 
अपने मनक द्वारा भी नहीं प्राप्त कर स्ते, उन्हीं भगवानको 
पकडुनेके स्थि काख्यवन उनके पीछे-पीछे चखा । उसके पीटा 
केरनेपर श्रीकृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफामे परेरा कर गये, 
जहा महापराक्रमी राजा सुचुकन्द सोये हए ये } काख्यवनने 
भी उस गुफामं प्रवेश करके देखा; एक मनुष्य घो रहा है | 





# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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मारी । सुचुकुन्दकी खि खुर गयी भौर वह यवन राजी 
हृष्ट पडते हयी उनकी क्रोधाग्निसे जख्कर मस्म हो गया | 


पूवकार्मे राजा सुचुकुन्द देवासुर संग्राममे युद्ध करनेके 
स्यि गये ये । वरह उन्दने बड़े-बड़े दैत्योको परास्त किया | 
युद्ध समाश्च होनेपर उन्हं नीद सताने ख्गी | तब उन्हे 
देवताओंसे दीषंकार्तक निद्राम पड़े रहनेका वरदान मोगा । 
देवतानि कहा-- (यजन्‌ | जो ठुम्हे सतेसे उठा देगा; वह 
वम्हारे शरीरसे उत्यन्न हुई अग्निसे तत्क्षण जल्कर भस्म हो 
जायगां |; इस प्रकार पापी कार्यवनको भस्म करके राजने 
मधुसूदनसे पूषछा--आप कौन है १ वे बोठे--भम चन्द्रवंशक 
भीतर थदुक्रुरुमे उस्पन्न बसुदेव-पुतर श्रीकृष्ण |, यह सुनकर 
उन्होने सर्वश्वर श्रीहरिको प्रणाम करके कदा--भगवन्‌ | 
मैने आपको पहचान छिया । आप श्रीहरिके अंशमभूत साक्षात्‌ 
परमेश्वर है । पू्व॑काख्में गायने कहा था--अद्ा्ईदसवैं दवापर- 
कै अन्तम यदुकुख्मे श्रीहरिका अवतार गा । 
अवतारधारी श्रीहरि आप दी ह, हस्म तनिक भी सदेह नहीं 
है । आप मत्य॑लोक्के प्राणिर्योका उपकार करनेवाठे दै । 
आपके इस महान्‌ तेजको मै महीं सह सकता । आपकी वाणी 
महामेषकी गम्भीर गजंनकरि समान है । देवायुर-संग्राममे 


ब्रह्मपुराण ] # 





देत्यपक्षके महान्‌ योद्धा भी आपके जिस महान्‌ तेजको सहन 
नकर स्के; वही तेज आज मेरे ल्यि भी असह्य 
संसार-सागरमे पड़ हुए. जीवके ल्यि एकमा आप ही परमाश्चय 
है शरणागतोकी पीड़ा दूर करनेवाठे है । भगवन्‌ ! मुञ्चपर 
प्रसन्न हदये ओर मेरे अमङ्गलको हर टीजिये | आप ही समुद्रः 
पर्वतः; नदी; वनः प्रथ्वी, आकाशः, वायु; जलः अग्नि तथा 
पुरुष द । पुरुषसे भी परे जो व्यापकः जन्म आदि विकासे 
रहित; शब्द आदिते श्रुत्य; सदा नवीन तथा इद्धि ओर क्षसे 
रहित त्व है; वह भी आप ही हँ | देवता; पितर, यक्ष; 
गन्धव, राक्षस सिद्धः अप्सराः मनुष्यः पडु-पक्षीः सर्प, मृग 
तथा वबृक्ष--सब आपसे दी उत्पन्न हुए ह ! इस चराचर 
जगतूमे जो ऊक भमी भूत या भविष्य, मत्तं या अमूत्तं अथवा 
स्थूल या सूक््मतर वस्तु टै, वह सव आपके सिवा कुछ भी 
नहीं है । भगवम्‌ ! इस संसारचक्रे आध्यासिक आदि तीनों 
तापसे पीडित दो सदा भटकते हुए सुक्ने कभी रान्ति नही 
मिटी । नाथ ] मैने मृगत्रष्णसि जख्की आशां करके 
दुःखोको हयी सुख समञ्चकर हण किया; अतः वे सदा मेरे 
दिये सतापकं ही कारणन्ुए । पभो | राज्यः पृथ्वी, सेना, कोषः 
मित्र; पुत्र; पल्ली, शत्य ओर शम्द आदि विषय--यह सब कुछ 
यने सुख-जुद्धिसे ग्रहण किया; परंतु देवेद्वर ! परिणासमे 
ये सब मेरे ल्यि संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैँ । नाथ, 
देवल्गेककी उत्तम गतिको प्रास्त देवताओंको भी जव मुज्ञसे 
सहायता लेनेकी इच्छा हर्द; तब वर्ह भी नित्य रान्ति कदा 
है । आप सम्पूणं जगते उद्कम-स्यान है । परमेदवर ! 
आपकी आराधना किये बिना सनातन शान्ति कौन पा सकता 
है ¡ जिनक्रा चित्त आपकी मायासे मोहित रहै; वे जन्म-मृ्यु 


षङरामजीकणे वजया, श्ीकृष्णद्वासय सुक्मिणीका हरण # 
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ओर जरा आदि कर्यको भोगकर अन्तये यमराजका दर्दान 
करते द । तदनन्तर सेक पाशो आवद ह नरन अत्यन्त 
दारुण दुःख भोगते ह । यह चिद आपका स्वस्य है, 
परमेश्वर ! मँ अव्यन्त "विषयी हँ ओर आपकी मायासे महित 
होकर ममताके अगाध गरत्तमे भयत रहा हं | वद्वी में आज 
अपार एवं सवन करने योग्य आप परमेश्वरकी सरणमें आत्रा 
ह; जिसते मिनन दूसरा कोई परम पद नहीं है । मेरा चित्त 
सांसाखि भ्रमसे संतर द; अतः मै निर्वाणस्वरूप आप 
परमधाम परमात्माकी अभिल्यषा करतार | 


व्यासज्ी कते है--रम बुद्धिमान्‌ राजा सुचुकन्दके 
इस प्रकार स्तृति करनेपर आदि-अन्तरद्ितः सवेमूतेश्वर श्रीहरिने 
कहा--भ्नरेधर | तुम अपनी इच्छाके अनुमार दिव्य लोकमि 
जाओ ओर भेर प्रमादमे उत्तम रेश्वरयसे सम्पन्न होकर बहकर 
दिव्य भोग भोगो तत्पश्चात्‌ इस प्रथ्वीपर शरेष्ठ कुमे वम्दारा 
जन्म होगा । उस समय पुण्ड अपने पू्वजन्मकी स्मृति वनी 
रहेगी ओर मेरी कृपासे तुम मोक्ष प्राप्त कर सगे › यह सुनकर 
राजाने जगदीदवर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया ओर 
गुफासे निकस्कर देखा तो सव मनुष्य छेटे-छोटे दिखायी 
दिये | तव कचियुग आया जान वे तपस्या करनेके च्वि 
गन्धमादन पर्वतपर भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रमम चङेगये ] 
शरीङृष्णने भी युक्तिसे राघ्रुका वध कराकर मथुरामे आ हाथी 
धोद ओर रथसे युशोभित उसकी सारी सेना अपने अधिकासमे 
कर ली तथा द्वाकामे छे जाकर राजा उग्रसेमको समर्पित कर 
दी | अत्र सम्पूणं यादव शघरु्भोके आक्रमणकी आशङ्कसे 


निभंय हो गये । 


= 


बररामजीकी वजयात्रा, श्रीकृष्णद्वाश रुकिमणीका हरण तथा प्रदुश्नके दारा शम्बरासुरका वध 
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व्यासज्ञी कहते है-- तदनन्तर वख्देवजी अपने 
बन्धु-बान्धवोके दर्धनफै व्यि उक्तण्ठितं हय नन्द्गोवमें 
आये । उस समय सम्पूणं गोप ओंर गोपिर्यो उनसे 
पूवंवत्‌ मिली । बलरामजीने सबको आदर देते हए 
सफ़े साथ प्रेमपूवंक वार्तीखाप क्रिया । किन्दीने उनको हृदयसे 
ख्गाया । कुछ ठोर्गोका उन्न गाद आणिङ्गन किया तथा 
कुक गोप-गोपि्योके साथ बैठकर उन्दनि हास्य-विनोद किया । 
वँ गोपेन बढरामजीसे अनेकों परिय छगनेवाटी बातें कदी | 
कुक गोपिर्या उन्द देखकर परेमानन्दमे निमग्न हो र्यी तथा 


कुर दूरी गोपिर्योनि ईर्पयापूवेक पूढा--“चच्चल प्रेमे 
आस्वादनमे व्यग्र रहमेवाके नागरी सिया प्रियतम श्रीकृष्ण 
तो सुखे दँ न शश्चणिक अनुराग दिखानेवाङे इ्यामयुन्दर क्या 
कभी हमारी चेश्ओंका उपहास करते हुए नगरकी मदिकाकि 
सौमाग्यका मान नहीं वदते १ क्या श्रीकृष्ण कभी हमि 
गीतौकां अनुसरण करनेवाटे मधुर खरका सरण कते है 
क्या वेएक वार भी अपनी माताको देखनेकै लिये य्ह 
आयम १ अथवा उनकी बात करनेसे इम क्या लाम्‌ । कें 
दुसरी बात कृपे । यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता 
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हतो उनके बिना हमासा भी चर जायगा । हमने उनके 
व्यि पिता; माता; भ्राता, पति ओर बन्धु-बान्धव-- किसको 
नही छोड दिया | फिर भीवेकृतक्न नदो स्कै। तथापि 
भरखरामजी | क्या श्रीकृष्ण कभी यहां अनेके विषयमे भी 
आपसे बात कसते है १ दामोदर श्रीकृष्णा मन तो नगरकी 
सिम आसक्त हो गया है । हमपर अब उनका प्रेम नहीं रहा | 
अतः अवर हमारे छिये उनका दशन दुखम्‌ ही जान पड़ता है ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने- गोपिर्योकरा चित्त आष्ट कर छिया 
था । वे बलभद्रजीको भी हे कृष्ण | हे दामोदर | कहकर 
पुकारे ओर जोर-जोरसे दैखने गीं । तब बररामजीने 
श्रीकृष्णे सौम्यः मधुरः प्रेमगर्मितः अभिमान्यूल्य जर अत्यन्त 
मनोहर स्देश सुनाकर गोपियोको सान्त्वना दी । फिर गोपो 
साथ प्रमपूर्वक ्ास-परिहासयुक्तं मनोहर बाते कीं भौर पहकेकी 
ही भति वे उनके साथ व्रजभूमिमे विचरण करने ख्ये । दो 
महीने वहो र्टकर वे पुनः दारकाको चङे गये | उनका विवाह 
राजा रेवतकी कन्या रेवतीसे हुआ । उस्तके गभ॑ंसे बर्रामजीने 
निदठ ओर उस्सुक नामक दो पुत्र उत्पन्न कयि | 
विदं देशम कुण्डिनपुर नामक एक नगर दै, वर्हौ रजा 
मीष्मके राज्य करते ये | उनके पुत्रका नाम रुक्मी जर 
कन्याका रकमिणी थां । भीकरष्ण रकिमिणीको प्राप्त करना 
चाहते थे ओर मनोर सुसकानवाखी सुकिमिणी भी श्रीङृष्ण- 
चन्द्रको पतिरूपमे पानेकी अभिरपघा रखती थी । उन्होने 
कुण्डिननरेदसे रुषिमणीके स्यि प्राथना मी की? किंतु सक्मीने 
दवेषवरा श्रीकृष्णकी प्राथंना डकरा दी । जरासंघकी परेरणासे 
परम पराक्रमी राजा भीष्फकने सक्मीके साथ मिलकर 
रिष्युपारुको अपनी कन्या देनेका निश्चय किया } रिदपाछ- 
का विवाह सम्पन्न कृरनेकै स्यि जरासंध आदि सभी प्रमुख 
राजा उसे साथ ठे कुण्डिनपुरमं गये । श्रीकृष्ण भी बरुमद्र 
आदि यादवोौके साथ चैद्यनेराका विवाह देखनेके स्थि वर्ह 
उपस्थित हए । ` 
विवाह होनेमे एक ही दिनकी देर थीः इसी समय श्वीहरि- 
ने बरभद्र आदि बन्धुजनेोपर श्रुोके रोकनेका भार रखकर 
राजकुमारी श्विमणीको हर छख्िया । इससे पोण्ड्कः दन्तवक्त्र; 
विदूस्थः रिष्धपार, जरासंघ ओर शाख आदि राजा बहुत 
कुपित हुए । उन्होने श्रीक्ृष्णको मार डाल्नेकी भारी चेष्ट 
की कितु बरराम आदि यादव वीरौने समना करै उन 
सबको परास कर दिया |" तव सुक्मीने यह प्रतिज्ञा करे किं 
५ शरीङष्णको युद्धम मारे बिना कुण्डिनपुरमे प्रवेश नदीं 


# धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ # 
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करूगाः? श्रीकृष्णका पीछा किया; परु चक्रपाणि श्रीकृष्णने 
हाथी घोडे, पैदरु ओर रथोसे युक्त स्व्मीकी चतुरङ्गिणी 
सेनाका वध करके उसे ङीखापू्ंक जीत छिया ओर पथ्वीपर 
शिरा दिया । इस प्रकार खुक्मीको जीतकर मधुसूदनने समिमणी- 
के साथ विधिपूवंक विवाह किया । शकिमणीके गरस ख्वान्‌ 
्रचयुश्नका जन्म हुआ; जो कामदेवके अंश थे; जिन्दै जन्मके 
समय ही शम्बरासुरने हर छिया था ओर जिन्दोने बड़े शेनेषर 
शम्बरायुरका वध क्रिया थां । 
मुनियोने पृ्ा--एने ! शम्बरासुरने वीरवर परथमा 
अपष्रण केते किया ओर महापराक्रमी शम्बर प्र्प्रके हाथते 
क्सि प्रकार मारा गयां १ 
व्यासजी वोङे-चाक्षणो | शम्बरासुर कारकै समान 
विकरार था । उसे यद बात माम हये गयी थी कि शरीकृष्णका 
पुत्र प्र्युन्न मेरा वध करेगा; अतः उने जन्मक छठे दिन ही 
्र्ुश्नको सुतिका्दसे हर छिमा ओर उन्द ले जाकर समुद्रे 
फक दिया । वरहा उस बाक्कको एक मसस्यने निगल छया, कितु 
उसकी जठराग्नि तप्त होनेपर भी बालककी मत्यु न हो सकी । 
तदनन्तर मचेरौने अन्य मचख्योके साथ उस मत्छको भी 
मारा ओर अयुरमे शरेष्ठ शम्बरासुरको भेट कर दिया । उस 
परम मायावती नामकी एक युवती श्हखामिनी थी । वह सुन्दरी 
रसोदरयोका आधिपत्य करती थी | जनं मछलीका पेट चीरा 


ब्रह्मपुराण ] # श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवाहम रक्मीका वध, भौमाघ्धुरका वधर # 
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गयाः तब उसमे मायावतीने एक अत्यन्तं सुन्दर बालक देखा; 
जो जके हुए कामरूपी दृक्षका प्रथम अङ्कुर था । यह कौन है ! 
किस प्रकार मछखीके पेटमे आ गया £ इस प्रकार कौतूहलमे 
पदु हू उस कृशाङ्गी तरुणीसे नारदजीने कदा--पयह सम्पू 
जगतूकी सृष्टि, पाटन ओर संहार कसनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का पुत्र है । इसे शम्बरासुरने सौरीसे चुराकर समुद्रम फक 
दिया ओर वर्ह मत्स्ये निग छिया था । वही यह बाख्क 
ह, जो आज तुम्हार दाथ आ गया । सुन्दरी | यह मनुष्योमें 
र है । तुम पूणं विश्वासके साथ इसका पाटन क्रो ।! 


देवषिं नारदके यों कहमेपर मायावतीने उस वाल्कका 
पालन किया } उसका अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर वह मोहित 
थी ओर बचपनसे दी अत्यन्त अनुरागपू्वक उसकी तेवा करने 
लगी । जिस समय वह बाख्क युवावद्ाकी संधिस सुरोभित 
हुमा, उस समय वह्‌ गजगामिनी बाल प्रद्युञ्नके प्रति कामना- 
युक्त भाव प्रकट करने टगी । मायावतीने महात्मा परद्युश्ठको 
सारी माया सिखा दी । उसका मन उन्दीमे रमता था ओर 
उस्कै नेत्र सदा उन्हीको निहारते रहते थे | मायावतीको 
अपने प्रति आसक्त होते देख कमलनयन प्रद्युम्ने कदा--प्तू 
मात्रुभावका परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती 
ह ? मायावतीने कहा--वुम मेरे नही, भगवान्‌ शरीकृष्णके 
पुत्र टो । तुम्हे कारुरूपी शम्बरने चुराकर समुद्रम फक दिया 
था । तुम सुशचे मछरीके पेय्से प्रप्त हुए हो । प्रिय ! म्हारी 
पुत्रवत्सला माता आज भी वुश्हारे ल्ि रोती है | 


मायावतीके यँ कनेपर महाबली प्र्युम्नका चित्त करोधसे 
ग्याङ्कुख हो उठा । उन्हे शम्बरासुरको युद्धे ल्य छ्ख्कारा 
जर उसकी सारी दैत्यसेनाक्रा संहार करके स्तौ मायाओंको 
जीतकर उसके ऊपर आटवी मायाका प्रयोग किया | उस 


मायते प्र्ुश्नने काटरूपी चम्बरको मार गद्य जग भकाः 
माग॑से उड़कर वे मायावनीके साध अपने पिताक नगरमे 
आये । अन्तःपुरमे उनरनेपर मायावतीमहिति प्द्ुश्को 
देखकर श्रीङ्ष्णकी रानिर्यो प्रसन्न हयो अनेक प्रकारके संकल 
करने ठगी । ठक्मिणीकी दृष्टि प्रचुश्रकी असमे च्टती ही नदीं 
थी । वे सेहे भरकर कहने छगी-- यह अवध्य ही किमी 
वड्मायिनीका पुत्र है । अभी इनकी युगावखाकः रम्भ 
हो रहा हे यदि मेरा पु प्रदयुप्न जीवित होना तो उक्ती 
भी यदी अवखा होती । बे ! तुमने अयने जन्मे कस 
सोमाग्यदाटिनी जननीक्षी योभा वदायी दै १ सयवा तुम्हरे 
प्रति मेरे हृदयमे जैसा स्नेह उमड़ रहा हैः उसके अनुमार मेँ 
यह स्पष्टरूपसे कह सकती हू कि तुम श्रीहरिके दी पुज्रहो । 

इसी समय श्वीकृष्णके साथ नारद जी वदां अये । उन्दने 
अन्तःपुरमे रहनेवादी सविंमणी देवीमे प्रसनतापूर्वकं कदा-- 
भरू ! यह दुग्हारा पुत्र प्रचुज् है । इस मय राम्बरासुरको 
मारकर य्ह आया दै । कुछ वधं पटले रम्बरासुरने ही तुम्हरे 
पुत्रको सूतिकाग्छे हर ख्या था । यह दुम्दारे पुत्रकी सती 
भार्या मायावती है । ह दाम्वरायुस्की पली नही है । इसका 
कारण सुनो ! जव क्षेकरजीके कोपसे काम्देवका नाच हये गया; 
तव उनके पुनजेन्मकी प्रतीक्षा करती हई रतिने अपने मायामय 
रूपसे श्षम्बरासुरक्नो मोहित क्रिया | देवि! ठम्हारे पृघ्र- 
स्यम ये कामदेव दी अवतीर्णं हुए ह ओर यह उन्दरीकी पती 
रति हे । कल्याणी ! यद वुम्डारी पुत्रवधू दैः इसमें किषी प्रकारकी 
विपरीत शङ्का न करना 1) 

यह सुनकर इक्मिणी ओर श्रीकृप्णको वडा दर्घं हभ । 
समस्त दारकापुरी “धन्य ! धन्य } कहने ठगी । चिरकाल्से 
खोये हुए. पुत्रके साथ माता रक्मिणीका मिलन देख द्वारकापुरी 
कै सव छोरगोकरो बड़ा विस्मयं हुमा । 





भ्रीकृष्णक्ी संतति, अनिरुद्के विवाहम सुक्मीका वध, मोमासुरका बध, 
पारिआत-हरण तथा इन्द्रे पराजय 


व्यासजी कहते ई--रुकिमिणीने प्रबुञ्नके अतिरिक्त 
चाख्देष्ण; स॒देष्ण; चार्देहः सुषेण, चारुगु्तः भद्र चारः 
चारुविन्द, सुचारु ओर बर्वानोमे शर्ट वार नामक पुत्र तथा 
चारुमती नामकी कन्याको जन्म दिया । रक्मिणीके सिवा 
शरक्रष्णकी सात पटरानिर्वौ ओर थीं | उनके नाम ये 
है--कारिन्दीः मिजबिन्दाः जा नग्नजित्की पुत्री सया; 


जाम्बवाचकी कन्या इच्छानुसार रूप धारण करनेवारी रोदिणी- 
देवी ८ जाम्बवती ); अपने शीलसे विभूषित मद्रराजकुमारी 
भद्रा; सजाजित्‌की पुत्री सत्यभामां तथा मनोहर मुस्कानवाखी 
लक्ष्मणा । इनके सिवा श्रीकृष्णके सोलह हजार स्रया ओर 
थीं । महापराक्रमी प्रयुश्नने सक्मीकूी सुन्दरी कन्थाको ओर 
उस कन्याने भी श्रीहरिकर पुत्र प्रदुम्नजनीको म्बयेवरमे प्रह 
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# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


| संक्षि 
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किया | उसके गमंसे प्रचुत्रजीके अनिरुदर नामक पुत्र हुः 
जो महाबखी, महापराक्रमी युद्धम कभी रुद्ध ( कुण्ठित ) > 
हेनेवाख; बल्का समुद्र तथा रात्रुभोका दमन करनेवाला था | 
अनिरुदधको भी समीकी पोतीने वरण करिया । यद्यपि स्वमी 
भ्रीकृष्णके ताथ लगर्दोट रखता था, तो भी उसने अपने दौहित्र 
अनिरुदधके साथ पौज्नीका विवाह कर दिया । उस विवाहम 
बलराम आदि यदुवंशी श्रीकृष्णके साथ खवमीके भोजकट 
नगरमे गये ये | विवाह हो जनिपर कलिङ्खराज आदिने 
सक्मीसे कद्ा--शयाजन्‌ ! बलराम जूञा खेखना नह्य जानते; 
तथापि उन जुएका बड़ा मारी व्यसन है; अतः आज हमलोग 
उनको नुएसे ही परास्त करं ; (बहुत अच्छा" कहकर रुक्मीने 
सभामे बकरामजीके साथ जूरका खेर आरम्भ क्रिया } पहले 
ही दावम बलभद्रजी एकं हजार सख्णंमुद्रा हार गवे । उसके 
बाद भी कं बार उनकी हार हुई । यह देख मखं कटिङ्गराज 
दाति दिखति हए बर्यामजीका उपहास करने खगा । मदोन्मत्त 
सक्भीने भी कहा--्ल्भद्रको तो चयुत.विद्याकरा विच्छ 
शान नहीं है । इसीलिये बार-बार हार खानी पड़ी है । ये व्यथं 
ही घमंडभे आकर अपनेको चूत.विद्याका पूणं ज्ञाता मानते 
थे }› तब बखरामजीने क्रोधे भरकर एक करोड खर्णमुद्रारपँ 
दोवपर च्णा दीं | सक्मीने पासा फका | अवकी बार 
बल्मद्रजीकी जीत हई । उन्दने उबखरसे कहा- ने 
जीत छया | स्क्भी बोल--भक्योँ शठ वबोख्ते हो | जीत 
तो गेरी हई हे । ठेमने इस वके विषयमे चर्चां अवश्य की 
थी परंतु मैने उसका अनुमोदन तो नदीं किया था | एेसी 
दशाम भी यदि तुम्हारी जीत हई है तो मेरी जीत केसे नहीं 
इई ।› इसी समय महात्मा वर्रामजीके क्रोधको बदाती हुई 
आकारावाणी हई--(जीत तो भख्देवजीकी ही हुई दै । स्वमी 
ठ बोलता है । मूँ अनुमोदनयु-क वचन न कहमेपर भी 
जो उसने दौबको खीकार कफे पासा फंका है, इस कर्मसे 
उसका अनुमोदन सिद्ध टो जाता है}, 


इतना सुनते ही बर्रामजी' क्रोधसे मल ओँखिं के 
उठ खड दए } उन्दने चू ` खेलनेके पासेसे दी सक्मीको 
मतके घाट उतार दिया | फिर कोपिते हुए कलिङ्गराजको 
बल्पूत्रंक घर बाया ओर जिन्दं दिखा-दिखाकर वह ईषता 
था, उन दिको ुपित होकर तोड़ डाल | फिर खभागवनकै 
सुबणंमय विशार सतम्भफो खींच छया ओर क्रोधने अकर 
सक्मीकै प्रभे आये हुए समस्त राजाभोका संहार कर शला । 
बलरामजीके कुपित हनेपर शमं राजारोग शा्कार 


करते हुए भाग खडे हुए. । वरामजीके दारा सुक्मीको मारा 
गया सुनकर्‌ श्रीकृष्ण चुप रे । रुविमणी ओर बलराम तोन 


` संकोचे वे कुछ ब्रु न स्के । तदनन्तर विवादकै बाद 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनिरद्धसदित यादवोको साथ ले द्वक 
चले अये । 

एक दिन त्रिभुवनफे खामी इन्द्र मतवा एेरावतकी 
पीठपर बेठकर द्वारकां श्ीकृष्णके पास गगरे ओर इस प्रकार 
बरोठे-- मधुसूदन ! यदपि आप इस समय मनुष्यरूपें 
खित दहः तथापि आपने रक्षक बनकर देवताभौके सम्पण दुः 
दूर कर दिये है | तपस्वी जनौकी रक्षाक स्यि अरिष्ट, पेनुकः 
प्रलभ्न तथा कैंडी आदि सव देवयोका नाश किया ौर कं, 
कुवलयापीडः; वाखप्रातिनी पूतना तथा ओर जितने इष 
जगते उपद्रव भे, उन वको आपने शान्त कर दिया है| 
आपकर मुजदण्डसे तीनों खोक सुरक्षित होनेके कारण देषा 
यज्ञो हविष्य ग्रहण करक तृप्त हो रहे ह । जनादन ! स 
समय मै जिस उद्दे्यसे भाया हू उत्ते सुनकर उसकै 
प्रतीकारका उपाय करं । भूमिका पुत्र नरकः जो इस्त समय 
प्ागज्योतिषपुरका खामी दै, सम्पूण भूतौका विनाश कर रहा दै । 
जनार्दन } उने देवतार्ओू सिद्धौ मौर राजाभकी कन्यार्ओोका 
यपदरण करफ अपने महल कैद कर रक्वा है । वरुणका 
छत्र; जिससे जल्की वृंदे चूती रहती हैः अपने अधिकार 
कर छिया है | मन्दराचलकै शिखर मणिपर्वतको भी हरण कर 
ख्या दै; इतना दी नही नरकासुसने मेर माता अदिति 
दोनो दिव्य कुण्डल भी, जिनसे अमृत रता रता है; हर 
व्यि ह । अव्र बह मुश्चसे एेरावत हाथी लेना चाहता दै! 
गोविन्द } उसका यह दुशचार मेने आपसे निवेदन कर दिया। 
इसके बदलेमे उसकै साथ जो कुक करना चाद्ये; वह आप 
स्य ही विचारं | 

यह्‌ सुनकर भगवान्‌ देवकीनन्दन सुकराये भोर इन्र 
का हाथ पकड्कर अपने शिंहासनसे उठे । उन्होने गरुडका 
आवाहन किया । चिन्तन करते ही गरुड आ पर्हुचे । भगवान्‌ 
सत्यभामाको विठाकर ख्यं मी गरुडपर सवार हए ओर 
परण्ज्योतिष्रपुरी मोर चल दिये । इन्द्र भी दवारकावासि्कि 
देखते-देखते एेराषत हाथीपर सवार हुए ओर प्रसनचित्त हो 
देवरोकको चञे गये | पराग्ञ्योतिषपुरफे चारो मौर सौ योजन तक 
भयंकर पाशो (कोके कँटीठे तारो) काषेरा बना था। 
रानु्ओंकी सेनाको रोकनेके द्वि वे पाश छ्गाये गये थे | शरीहरिने 
घुद्दन चक्र चाकर उन सन पार्योको काट खा । तव 


ब्रह्मपुराण | 


# धीरृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवाहम क्मीका वध, भौमाशुर्का बध + 


५, १ ९, 


क क 1, 9 0. छ) "क को 
निजे कि- क । वका ककर कका कका 
क - 1, द | 


मुर नामक दैत्यने खंडे होकर भगवान्‌का सामना क्रिया; 
रितु भगवान्‌ने उते मार अला । सुरे सात हजार पुत्र ये 
्रीहरिने चक्रकी धाररूप अथचित्ते उन सबको पतंगोकी भति 
भस कर दिया । मुरको मारकर उन्होने हयग्रीव ओर पश्चजनको 
मी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावीके साथ प्राग्न्योतिपपुर- 
प्र घावा किया । नरक वहत कड़ी सेनके साथ सामने आया | 
उसके साथ श्वीकृष्णका धोर युद्ध हआ । उसमे श्रीगोविन्दने 
सहो दैत्योका संहार किया | भूमिपुत्र नरक अल्ल-राल्नौकी 
वृष्टि कर रहा था । दैत्य-मण्डलका विनाश करनेवाले श्रीमि 
चक्र चलकर उघ अचुरके दो टुकड़े कर दिये । नरकके मारे 
जानेपर भूमि अदितिके दोनों कुण्डल ठेकर उपस्थित हुई 
ओर जगदीश्वर श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोटी-नाथ { आपने 
वाराहरूप धारण करके जिस समय मुन्चे उठाया था; उस समय 
आपका स्पशं होनेपर मेरे गभ॑ते यह पुत्र उत्पन्न हुआ था 
अतः से आपने ही दिया ओर आपने ही मार गिराया | ये 
दोनो कुण्डल टीजिये ओर नरकामुरकी संतानकी रक्षा 
कीजिये । प्रभो ! मेरा दी भार उतासनेफे लिये आप अंशसदहित 
अवतार धारण करके इस लोकम अयि दै। आप दी 
कर्ता, विकता ८ निगाङ़्नेवाे ) ओर संहतं ८ नाश 
कृरनेवाठे ) दै । आप ही अविनाशी कारण ह ओर 
आप दी जगतसखरूप दै । अच्युत | मै आपकी क्या स्तुति 
कर सकती हू । आप परमात्मा, जीवास्मा ओर अविनाशी 
मूतात्मा है । अतः आपकी स्तुति हो हयी नदी सकती । फिर 
करिसस्थि असम्भव चेष्ठा की जाय । सवमूतात्मन्‌ ! सुञ्नपर 
परस्न होदये । नरकासुरने जो अपराध क्रया है) उवे श्चमा 
कीजिये } वह आपका पुत्र था; अतः उसे दोषरदित करनेकै 
ल्ि ही आपने मारा है ।? 


भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्णने पएथ्वीकी प्राथ॑ना सुनकर 
८तथास्तुः कहा । नरका सुरफे महम जो र थे, उन्हं अपने 
अधिकारमे कर छिया } अन्तःपुरम जाकर उन्दने सोलह 
हजार एक सौ कन्यार्पै देखीं | चार दतिवाठे छः हजार हाथी 
जर काम्बोज देके इक्छीस छाख घोडे भी देखे | श्रीगोविन्दने 
उन कन्यार्जो; हाथियों ओर घोड़को द्वारकापुरी मेज दिया । 
वरुणकरे छत्र ओर मणिपर्वतपर भी इष्टि पड़ी । उन्दं भगवान्‌- 
ने पक्चिराज गरड़षर रख ॒छिया | फिर सस्यभामाके साथ 
सयं भी गरुड्पर सवार हो अदितिको ण्ड देनेकै च्य 
खग॑लोकम गये ) 
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वरुणके छतर; मणिपर्वत सौर पत्तीसदित श्रीकृष्णको 
पीटपर ल्थि गरुडजी मोजसे चले जा रदे थे । खगके दवार 
पर प्हुचकर श्रीकृप्णने शद्ध वजाया । राङ्खकी अबाज 
सुनकर सम्पूणं देवता अघ्यपात्र स्यि भगवान्की सेवामे 
उपसित हुए । उनके द्वार पृजित द्ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
देबमाता अदितिके महम गये ] वह भव्य भवन श्वेत, 
ब्रादललेके समान धवल ओर पवंत-शिषरके खट ऊँचा था | 
उस प्रवेश करके भगवान॑ने अदितिको देखा ओर इन्दरसहित 
उनके चरणे प्रणाम किया | फिर दोनो दिव्य कुण्डल 
उन्हं अर्पित किये ओर नरकासुरके मरे जानेक्रा समाचार भी 
कह सुनाया । इससे जगन्माता अदित्रिको वड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्दने भगवामपे सन लगाकर जगदाधार श्रीहरिका इस 
पकार स्तवन किया | 


अदिति वीर्टी-भक्तौको अभय देनेवाठे कमख्नयने 
परमेश्वर | आपको नमस्कार है | आप सनातन आत्मा, मूतासाः 
सर्वात्मा ओर भूतभावन ह । मनः बुद्धि ओर इन्द्ि्थोकि 
प्ेक ई! गुणखरूप ! आप श्वेत, दीषं आदि सम्पूणं 
कस्पमाओंसे रदित ह, जन्म आदि विकारो प्रथक्‌ ह तथा 
खघ्र आदि तीनौ अवसा्मसे पर है; आपको नमस्कार है। 
अच्युत ! उन्ध्या; राजनि; दिनः भूमि; भकारः वायु; जर; 


५२० 


‰ धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचंयन्ति सद्‌ हरिम्‌ ५ 
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अग्नि, मनः बुद्धि ओर अहंकार--सव आपदही ह । ईश्वर | 
आप ब्रह्मा; विष्णु ओर शिवनामक अपनी मूतियोसे जगत्‌- 
की सृष्टि, सिति ओर संहार करनेवाले है । आप कर्तांओंके 
भी अधिपति है| यह चराचर जगत्‌ आपकी माया्ओमे 
व्याप है । जनादन ! अनाम वक्तुम जो आम्मबुद्धि होती 
है, वह आपकी माया है । उसीकै दारा अहंता ओर ममताका 
भाव उन्न होता है । नाथ | इस संसारम जो कुछ होता 
है, वह सब आपकी मायाकी ही चेषा है । भगवन्‌ | जो मनुष्य 
अपने धर्मम तर हो आपकी निरन्तर आराधना कसते हैः 
वे अपनी भक्तिके स्थि दस शारी मायाको तर जाते है । 
ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवता, मनुष्य ओर पञ्-ये सभी 
भीविष्णुमायाके महान्‌ भवम पड़ हुए मोदान्धकारसे आवृत 
ह । भगवन्‌ | जो आपकी आराधना करे मोगौको प्राप्त करना 
चाहते हैः वे आपकी मायाद्वारा वधे हुए ह मैनेभी 
पुत्रकी कामनासे ओर शरुपक्षका नादा करनेके स्यि आपकी 
आराधना की है) मोक्षके यिय नहीं । यह आपकी मायाका 
ही विरास है! पुण्यरहित मनुष्य यदि कसपदृ्षसे भी 
कोपीन माही छेनेकी च्छा करे तो यह अपराध उसके 
अपने ही पापकर्मोका है । अपनी माथासे सम्पूणं जगत्‌को 
मोत करनेवाठे अविनाशी परमेश्वर ! मुक्षपर म्रसन्न होये । 
ज्ञानस्वरूप सम्पूणं भूतेश्वर ! मेरे अज्ञानका नार कीजिये । 
आपके हाथमे चक्र; शाङ्धषनुषः गद्‌! ओर शङ्ख सोभा पाते 
है । विष्णो ! आपकर बारंबार नमस्कार दै 1 परमेश्वर ! रङ्क- 
° चक्र आदि स्थूल चिदसि सुशोमित आपके इस स्पका मै 
दान करती हू । आपका जो परम सूक्ष्म खलूप है, उसको 
म नदीं जानती । आप सुञ्चपर गरसन्न होदये 


देवमाता अदितिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सकर बोरे-देवी ! भाप हम सव शोगोकी साता 
है, अतः आप ही पसनन होकर हमै वरदान दै । 


अदिति बो्टी-- एवमस्तु | नरश्रेष्ठ | जैसी आपकी 
इछा हैः मै वही करूंगी । आप मव्येलोकमें सम्पूणं देवताओं 
जर असे अनेय हग । 

तदनन्तर सत्यभामाने इन्द्राणीसित अदितिको प्रणाम 
किमा ओरकहा--ष्देवि ! आप सुद्चपर भी प्रसर हो !› अदितिने 
कदा--्ुभू ! मेरी पासे तुदं इद्धावसा ओर कुरूपता 
नहीं स्यं कर सकती । दुग्हारी सम्पूणं कामना पूरण हंग । 
तत्पश्चात्‌ , मदितिक़ी शाजञाते , देवज इन्द्रे भगवान्‌ 


्ीक्ष्णका आदरपूव॑कं पूजन किया } श्रीकृष्णं भी सत्यभामा. 
रे साथ देवताओके नन्दनवन आदि सम्पूणं उ्रानेमि घूमने. 
फिरने लगे । एक सानपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पारिजातका 
वृक्ष देखा; जो परम सुगन्धित मञ्चरियोते युसोभितः शीतरतां 
ओर आहाद प्रदान कएनेवाल; ताम्रव्णैके पर्छसे अलङृत 
ओर सुवणंके समान कान्तिमान्‌ था । अमृते स्थि मद्रका 
मन्थन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर 
सत्यभामाने भीगोविन्दसे कहा--“नाथ | इस वृक्षको अप 
द्वारका म्यौ नहीं ठे चरते । आप कहते है, सत्यभामा सनन 
बड़ी प्रिय है } यदि आपकी यह बात सत्यहयोतो मेरे घे 
ओगनकी सोभा बदानेके स्यि इस व्रृक्षको ठे चच्ि 
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सत्यभामकि यौ कनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पारिजात. 
को गशुदपर रख ख्या । यहं देख उस वनके रक्चकोने 
कहा--“गोविन्द्‌ ! देवराजकी महारानी जो शचौ है, उनका 
दस पारिजातपर अधिकार है | आप उनके दस प्रिय वृक्षक 
न ठे जाइये । देवता्मने अमृतमन्थनफे समय महारानी 
र्चीको विभूषित करनेके छथि दी इस व्ृ्षको प्रकट क्या 
था} भप इसे ठेकर ऊुशल्पू्ंक नहीं जा सकते । आप 
अज्ञानवश ष्ठी ~+इसे ठे जनेकी अभिलाषा करते ह । 
भला; इस पारिजातको ठेकर कौन कुशर्से जा सकता दै । 


ब्रह्मपुराण | 


# श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धक विवाहम रक्मीका वध, भोमासुरका बच 
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दैवराज इन्द्र इसका बदला लेनेकरै द्यि अवद्य आर्थैगे | जव 
वे हाथमे वन्न लेकर आगे बदूगेः तवर सम्पृणं देवता मी उनका 
साथ देगे; अतः सम्पूणं देवता्के साथ आपको बिबाद 
करनेसे क्या सभ । अच्युत ! जिस कार्यका परिणाम कड हो; 
उसकी विद्धान्‌ पुरुष प्रशंसा नहीं करते । 


वनरक्षकौके यों कहनेपर सत्यभामा देवी अत्यन्त 
कुपित होकर बोलीं--‹शनची अथत्रा देवराज इन्द्र इस 
पारिजातको ठेनेवाछे कौन होते है । यदि यह अमृतमन्थनके 
समय समुद्रसे निकठा हैः तत्र तो इसपर सम्पूर्णं टोकौका 
समान अधिकार हे | इसे इन्द्र॒ अकरैटे केसे ठे सक्ते दै । 
यदि अपने पतिकी मुजाओके वल्का अधिक घमंड 
होनेके कारण शची इस वृक्षकों रोकती है तो वुमोग शीघ्र 
शचीके पास जाकर मेरी यह वात कदहो-- “सत्यभामा अपने 
पतिपर गवं करके धृ्टतापूर्वक कहती है करि यदि तुम अपने पतिको 
अत्यन्त प्रियो तो पारिजात ब्रृक्षको लेकर जाते दए मेरे 
पतिको उनके द्वारा रोको} 


यह सुनकर रक्कमि राचीके पास जा सत्यभामाकी 
की हुई सारी बाते यो -की-त्यो सुना दी । शचीने भी अपने 
स्वामी देवराज इन्द्रको युद्ध ल्म उस्छाहित किया] तव 
इन्द्र पारिजातके चि सम्पूणं देवसेनाको साथ ले श्रीरिति 
युद्ध करनेको उद्यत हए । जव इन्द्र हाथमे वज् छेकर युद्ध 
करनेकै स्यि खड हुए; तच समस्त देवतां भी परिघः खङ्गः 
गदा भौर शूल आदि आयुधेकरे साय तैयार हो गये ! भगवान्‌ 
श्रीक्ष्णने देखा इन्द्र ेरावतपर सवार हो देवपरिवारको साथ ले 
युद्ध च्वि उपश्थित दै; तव उन्होने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख 
व्रजाया | उसकी ध्वनिसे सम्पूणं दिशिं गज उठी । सादी 
उन्दने सदसो ओर खो बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी ] उन 
बाेसि सम्पूणं दिशार्पै ओर आकाश आच्छादित. हो गये । 
यह देसे सम्पूर्णं देवता भी अनेक प्रकारके जसख्र-रास्की 
र्षा करने स । सम्पूणं जगत्‌ खामी भगवान्‌ मधुसूदनने 
देवता्भके छोड हुए एक-एक असखर-शरपफे खेल-सेखमे ही 
हजारो इकडे कर डे } पक्षिराज गरुडुमे वरुणके पाराको 
खींच छया ओर छोटे-छोटे सर्पिके शरीरकी भाति उसके 
खण्ड-खण्ड कर डे । भगवान्‌ देवकीनन्दनने यमजके 
चखये हुए दण्डको गदाकी मारसे द्रक-दरक करक पृथ्वीप्र 
गिरा दिया । कुयेरकी रिबिकाको चक्रमे तिर-तिख. करके 
काट डला । सूर्यं ओर चन्द्रमा उनकी इटं पडते दी अपना 
तेज ओर प्रभाव खो बैठे | अभ्रिदेवके सैको इक्डेषो 
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गय | आत वसुभी भगवानत्र वाकी चाट स्वकरिर 
आरो दिद्या्थकी शरण्य ¦ म्याग्दस्छ भी धगदाश्री ह 
गये }] उनके त्रिद्यलके अग्रभाग चक्की धारम छिन्न-भिन्न 
हो गये । साध्य; विद्वदेवः मर्द्रण अर्‌ गन्धव छाङ्ध- 
धनुपधारी भगवान्‌ श्रीहृष्णके वाणा आहत ह सेमरकी 
रूइकै समान आकायामे उडने ल्ग । गरड तो सदा आक्रादय- 
मे ही चन्ठनेवाटे टदे | उन्हेनि चोचने; पखेमि ओर पंजरे 
भी दवताथोका घायल कर उद्धर | 

तदनन्तर देवराज इन्द्र जर भगवान्‌ मधुसूदन एक 
दुसरेपर हजार-हजार बार्णोकी शटि करने लगे; मानो दो मेष 
परस्पर जत्वकी धारार्पैँ बरसात हौ । ठेराठत ओर गम्डमे 
भी घमासान युद्ध होने ख्गा। जव स्वरे गकारे अख-रास्र 
कटकर गिर गये; तच इन्द्रने वज्र आर भीकृष्णने सुदर्शनचक्र 
हाथमे लिया | उन दोनोको अञ्न जौर चक्र हाथमे स्थि देव 
चराचर जीवोसदित सम्पूणं त्रिटोकीमे हाहाकार मच गया । 
अन्ततोगत्वा ्द्रने क्का चला दी दिया; रितु भगवान्‌ 
भरीङृष्णने उसे हाथमे पक्ड लिया | उन्होने अपना चक्र 
नहीं छोड़ा । केवर इतना दी कषाः "खड़ा रहः खडा रह ।: 
देवराजका चञ् व्यथं हो गया ओर उनके वाहनको ग्ड्ने 
क्षत.विक्चत कर डाला; अत; वे रणभूमिसे भागने स्त्र | 
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उस समय सत्यभामने कदा--त्रिखोकीनाथ | आप तो 
महारानी शचीकै पति है । आपका युद्ध-मूमिसे भागना उचित 
नदीं । पारिजात पुष्पे दासे सुदामित एवं प्रमपूरक 
आयी हुई शचीको यदि आप परहल्की भोति विजयी 
होकर नहीं देखैगे तो आपके ययि यह देवराजका पद 
केसा प्रतीत होगा ] इन्द्र ! अव अधिक प्रयास केकी 
आवद्यक्रता नहीं । आप ठजाका अनुभव न क्र | 
आप यह पारिजात ठे जाये; जिससे दवतार्ओकी पीड़ा दूर 
हो | मै आपके घर गयी थी, कितु राचीने परतिके गवमे 
उन्मत्त होकर मुन्ष आदे साथनहीदेखा। म मीलखरीदी 
ठहर ओर मृन्ने भी अपने प्रतिपर गवं है, तथा खरी होनेके 
कारण मेरा चित्त भी अधिक गम्भीर नही है इसत्व्यि मैने 
आके साथ युद ठान दिया } यह पारिजात दृ्तरेका धन 
है| इसका अपहरण करनेसे मृश्च कोर छाम नही ।: 
सव्यभामाके यो कहनेपर देवज इन्द्र खोट आये आर 
बोले--(मानिनी ! खेदका अधिक बदानेसे कया छाम | 
ज सम्पूणं जगत्‌की ष्टि, पाटन ओर संहार करनेवाले हैः 
उन विदवरूपधारी परमेश्वरसे रेमे हार जनेपर भी मश्च 
खजा नदीं हो सकती । दैविं ! जिनका आदि, अन्त ओर 
मध्य नहीं है, जिनमे सम्पृणं जगत्की खिति है, जिनसे इसकी 
उत्यत्ति हई है ओर जिन सर्वभूतमय परमेव्वरसे ही इसका 
संहार होगा, उन यष्टिः पाटन मौर संहारक कारणभूत 
परमात्मासे परास्त क्ेनेपर मुन्ने ज्जा म्यौ होने लक्गी | 
जिनकी अत्यन्त अल्य ओर सृष्षम मूर्विकोः जो सम्पूर्ण 
जगती जननी हैः स्र वेदो ञाता होनेषर भी दूस 
मनुष्य ॒नदही जान पाते, जो स्वेच्छास्र हयी सदा जगतुका 
उपक्रार करते है, उन अजन्माः अकर्ता तथा सक्रके आदि. 
भृत इन सनातन परमेश्बरको जीतनेमे कोन समर्थं हो सकता दै |; 


म्यासज्ञी कहते है- देवराज इन्रके इम प्रकार 

स्तुति केरेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने गम्भीर भाषते हसक 

कहा--“जगत्यते | आप देवराज इन्द्र हँ ओर इम मनुष्य 
है | भापको मेरे द्वारा क्रिया हुमा यह अपराध क्षमा 
करना चादि । यद रदा आपका पारिजात वृक्ष । इसे इसके 
योग्य स[नपर ठे जाये | इन्दर । मैने तो केवर सत्यभामाकरी 
बात रवनेके च्िदही इसको रु लिया था | आपने मेरे ऊपर 
जो वन्न चलाया थाः उम भी ठीजिये । यह ात्ुसंहारक अघन 
आपका दीदे) 

दद्र बोखे-प्रभो | मे मनुष्य हयो ककर 
आप मञ्चे क्यो मोहम डा रे हँ | भगवन्‌ ! हम तो आप्र 
इस सगुण म्बरूपक्रो ही जानते ह । आपके सूषक्षम म्वरूपका ज्ञान 
दमे नहीं दै। जगन्नाथ {आप जो कर्द भी हौ, इस 
शमय जगत्‌क्री रामे तत्पर दै । असुरसूदन ! आप संमारा 
कण्टक दुर्‌ कर रह दै । श्रीकष्ण | यह पारिजात आप द्वारका- 
पुरीको ठे जार्ये। जग्र आप मत्यलोक् छोड़ देश; तच यह्‌ 
प्रथ्वीपर नदीं रहेगा । 

(बहुत अच्छा कृकर भगवान्‌ श्रीहरि भूरोकमे चले 
अपरे | उस समय सिद्ध; गन्धर्वं तथा ऋपरि-मह्पिं उनकी 
स्तुति कर रहे थे । उत्तम पारिजात वर्ष ठेकर श्रीकृष्ण सहसा 
दवारकापुरीके ऊपर जा पहुचे | उन्दने शङ्ख बजकर द्रारका- 
वासियेके इदयमे दपं भर दिया । फिर सप्यभामा साथ 
गरुडसे उतरकर पारिजातको उनके ओंगनमे लगाया । उस्कं 
नीचे जानेपर सत्र छोगोको अपने पू्वंजन्मकी बात याद आ 
जाती थी 1 उसके फुछोकी सुगन्धस बारह कोसतककी एरथ्वी 
सुव्रासित रहती थी । सम्पूणं यादवोने उस ब्र्षके पास जाकर 
जब मपनाममु् देखा, तब उन्हयने थपनेको अमानव-देवत- 
तस्यं पाया | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णा सोरह हजार च्ियोसे विवाह ओर उनकी संतति तथा उषाकरा 
अनिरुद्के साथ विवाह 


"नन्वि न्य 


ष्यासज्ञी कते है-- नखा सेवकोने जो हाथी; 
पदिः धनः रक तथा ल्िरयोको द्वारकामे परहुचाया था; वह सव 
भीङृष्णने ठे छया! यभ सुहूत्तं आनेपर जनार्दनने नरका 


एक दी समय श्रीगोविन्दमे अनेक शूप धारण करक उन सत्रा 


स्वधमेके अनुसार वरिधिपू्क पाणिग्रहण करिया । सोल हजार 
एक सौ जिया थी; अतः भगवान्‌ मधुसूदनने भी उतने दी 


महच्ते तयी हुई समस्त कन्याओके साथ विवाह किया । कूप .धारण विरये ये| प्रत्येक कन्या यद्‌ घमद्चती .थी कि भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णे केवल मेरा पाणिग्रहण क्रिया है | जमती सुषि 
कृरनेवाले विद्छरूपधारी श्रीहरि रात्रिक समय उन मभी 
श्चि महरम सिवास करते थे | 


्रीहसिकि सविमणीके गर्भसे उन्न हुए प्रदयुप्र आदि 
पर्धोकी च्चा पटे की जा चुकी दहै । सत्यभामाने भानु आदि 
पु्ौको जन्म दिया । जाम्बवतीसे साम्ब आदिका जन्म टमा । 
नाग्नजिती ८ सत्या ) कै भद्रविन्द आदि ओर दैव्या 
( मित्रविन्दा ) मे संप्रामनित्‌ आदि पुत्र उद्न्न दुए । 
माद्रीके ग्भते बक आदिका जन्म हभ । रक्षषणाने गाज्वान्‌ 
सादि पुत्र प्रपत करिये । काकिन्दीषे श्रुत आदिकी उत्पत्ति हुई \ 
इरी प्रकार भगवान्‌ अन्य पिके गभमे जो पुत्र उद्यत्न 
दए. थे, उन सबकी संख्या अदासी हजार आठ सोक छगभग 
थी ] रुक्मिणीनन्दन प्रच्युम्न श्रीकृष्णके समस्त पुरम श्रेष्ठ 
र । प्रद्युम्नसे अनिरुद्ध ओर अनिशुद्से वञ्जका जन्म हुभा । 
अनिरुद्ध संग्राममे कभी सुकते नदीं थे । वे बडे बलवान्‌ थे । 
उन्हंने बस्की पोती ओर बाणासुरकी पुग्री उपाके साथ 
विवाह किया था! उस विवाष्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा दीकरमे 
वड़ा म्यक युद्ध हुआ था । उस समय भरीकरष्णने चक्रसे 
वाणासुरकी सख भुजार्ण काट डी । 


मुनिरयोने पुका-तरहमन्‌ ! उषाके स्यि महादेवजी 
तथा श्ीङ्कष्णम युद्ध क्यो हुआ १ तथा श्रीहरिने बाणाुरकी 
मुजाओका उच्छेद क्यो किया १ महामौग ! आप यह्‌ सम्पूणं 
वृत्तान्त हम बताइये । इस सुन्दर कथाको सुननेके लिये हमें 
बड़ा कोनूहर हो रहा है । 


व्यासज्जीने कहा-बाह्यणो ! बाणायुरकी पुरी उमाको 
वम क्रिसी पुरुषने आलिङ्गन किया ! उपाका भी उसक 
प्रति अनुराग हो गया । इतनेमे दी उसकी नीद खुल गयी । 
जागनेपर उस पुखषको न देखनेके कारण उपा उक्तण्टित 
होकर बोर उटी--“प्यारे ! तुम कां चे गये उस समय 
उसे ख्लाका ध्यान न रहा । बाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डके 
एक कन्या यी, जिसका नाम चित्ररेखा था । यह उषाकी 
सखी थी । उसने पूा--भराजछुमारी ! ठुम किति पुकारती 
हो ¢ यह्‌ सुनकर वह छाजखे गड-सी गयी । महसे एक शब्द 
भी बोर न सकी ! तब चित्ररेखाने उसे बहुत विश्वास दिलाया 
ओर सव्र नाते उसके मुखसे निकर्वा लीं । चित्रेखाको 
जन यथार्थं बात मादूम हो गयी, तब उषनि उससे क्दा-- 
्पावतीदेवीने सच्चे इसी प्रकार पतिकी प्राति होनेका वरदान 


द्विया दे; अनः तुम म पुम्पको प्रान करने न्ने 
हो मकरे; उम करो | 

तव चित्रकेलाने एक परपर प्रधान-य्रधान दवनान्नीः 
दैत्यो, गन्धवा जर मनुष्यकं चित्र च्िक्कर उपाक प्ट ; 
उपाने गन्धवा, नागो; देवरो आर दत्येकः छोडकर 
मनुष्येकी भोर द्रि दी | उनमे भ अन्धक मार व्रप्पिवसोकर 
छागोप्र विदध ध्यान दिया | श्ह्ष्ण आर्‌ वन््रामके चन्रोके 
दरकर वह सुन्दरी कुछ कित दा गवी | प्रदु्नक देग्बनेपः 
ठसने जामे अन्वि फेर ल, परु अनिष्पर्‌ दण्ट पडते 
दीन जाने उसकी वजा कदं वर गयी | वहु एना बरा 
उटी--ध्वदहीहःयेदी मैः प्रियतम ह} उपरे यो कडुनैपर 
गरोगगामिनी चिच्रछेखा उम सान्वना दे द्वारकापुरीको ग्री | 

एक वार बाणासुर भगवान्‌ गंकरको प्रणाम करक 
कहा थाव { युद्धे त्रिना इन दजार भजाभि मुञ्चेव्रड 
तेद्‌ हो रदा है; स्या कभी एेन युद्धा अवसर आ्रेगाः जवर 
किये मग भुजार्पे सफल मी! वदि युद्रनद्येनो इन 
मुजाओंसे क्या द्म । फिरतोवे मर च्वि भार्य दी रिद 
होगी ।› यह सुनकर महादेवजीने कदा--जिस तमय तुम्हारी 
मयूर-विहवारी ध्यजा दरू जायगी? उस स्मय वुं वेसा 
युद्ध प्राप्त ' होगा । इससे वाणासुरको बरद प्रसन्नता हुं । 
वह भगवान्‌ दित्रको प्रणाम करके घर चदा आवा । कुछ 
कारके वाद उसकी मयुर-ध्वजा यकर गिर गयी । यह्‌ देख- 
कर उसके हषंकी सीमा न रदी । इसी समय चिष्रेखा अपनय 
मरोगविद्यकर वन्ते अनिशूडको बाणासुरके भवनमे ठे आयी 
अनिरुद्ध कन्याक्रे अन्तःपुरे उषे माथ विहार करने छग | 
यह बात अन्तश्पुरफे रक्षकोको माद्रूम ह्र गवी ! उन्दने 
दैत्यराजसे सव दारू कह सुनाया । वाणसुरने अपने चेवेकोको 
सनिरुदरसे युद्ध करनेकी आज्ञा दीः किंतु चश्नुवीररोक दमन 
करनेवाङे अनिरदने खदिका परिष केकर उन सत्रकां मार्‌ 
इत्मि  सेवकंक मारे जानेपर बाणासुर स्वय दी रथपर आरूढ 
हो अनिर्डका वध करनेके स्मि उद्यत हुभा । अपनी शक्तिं 
भर युद्ध कएनेपर भी जत्र उसे व्रीरबर अनिरुद्रजीने परास्त 
कर दिया; तवर वह्‌ मन्तरीकी प्रेरणाते मायाद्वाया युद्ध करने 
लख्गा | इस प्रकार उसने यदुनन्दन अनिरुद्को नागपादाम 
बधि लिया | 

उधर द्वारकामे अनिर्डकी खोज दये खी थी । षमस्त 
यदुवंशी आपस कद रहे थे कि (अनिरुद्ध सहसा कही चसे 
पये १ उसी समय देवर्षिं नारदजी दवारकाम प्च ओर 


= 
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उन्दने बताया कि (अनिरुदको ब्राणासुरने शोणितपुरमे बाध 
रक्खां है । उन्दं योगविच्राम चतुर युवती चिघ्रञेखा अपने 
ताथ छे गयी थी ।› यदुवंशियोको इस बातपर विश्वासु हो गया । 
फिर तो भगवान्‌ श्रीकृष्णे गरुडका आवाहन किया । वे 
स्मरण करते ही आ पहने । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम ओर 
्रचुभनके साथ गसढ्पर आशूद्‌ हो बाणासुरकै नगरमे गये | 
पुरीम प्रवेश करत समय महात्रर प्रमथोके साथ उनका युद्ध 
हुआ । श्रीहरिं उन सवका संहार करके बाणायुरके भवनै 
निकट गये | त्यश्चात्‌ तीन पैर ओर तीन मस्तकवाठे माहेश्वर 
उ्वरमे बाणासुरकी रक्ाक्रे टिप शाङ्गधन्वा श्रीक्ृष्णके साथ 
युद्ध किया । उरक केके दए भसे स्पशेसे श्रीङृष्णका 
शरीर संतप्त ह उठा ओर उससे छ जानेपर बरूदेवजीने 
भी रिथिल होकर अपने नेत्र मद द्यि | इस प्रकार 
शरक्ृष्णके साथ युद्ध करते दए. मदिश्वर उ्वरपर शीघ दी 
वैष्णव उ्वरने आक्रमण किया ओर उसको भगवान्‌ शरीरसे 
बाहर निकार दिया } उस समय भगवान्‌ नारायणकी 
भुजाओंके आघात्से मदहिश्वर ज्वरकेों बड़ी पीड़ा हद । व्‌ 
व्याकुल हो उठा ! यद्‌ देख पितामह बरह्याजीने आकर कहा-- 
(भगवन्‌ ! हसे क्षमा कीजिये । भगवान्‌ गेले--'अच्छाः 
दमे क्षमा करदिया।' यो ककर उरि वैष्णव ज्वरको अपनेमें 
ही रीन कर छया । तब महेश्वर ज्वरने कदा -(मगवत्‌ | 
जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्धका सरण करेगे, वे ज्वरहीनं 
हो जार्यगे ।› यो ककर बह चखा गया । 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पोच अधियोको जीतक्रर 
उन्हे नष्ट कर डाल ओर दान्बोकी सेनाका खेर-खेल्मे ही 
विध्वंस कर दिया; यह देल बज्ङुमार बाणासुर सम्पूणं 
दैव्योकी सेना साथ ले भगवानसे युद्ध करने कणा । भगवान्‌ 
शिव तथा कार्तिकेयजीने भी उसका साथ दिया । श्रीहरि तथा 
रोकरजीमे बहा भयंकर युद्ध हुआ । उनके चलये हुए नाना 
प्रकारके अस्ल-शचोकी मारसे पीडित हो समस्त छेक क्षुग्ध 
शे उठे । उस महायुद्धको हेते देख देवतार्जमि समभ्ना 
ध्निश्चय ही समस्त संसारके लिये प्रख्यकाल आ गया }; तव 
भगवान्‌ श्रीकष्णने ज॒म्भणास्के दारा शंकरजीको स्तन्ध कर 
दिया } वे युद्ध छोडकर जमाई छने टये । द्द देख दैत्य 
ओर प्रमथगण चारो दिशाओं भाग गये । भगवान्‌ शंकर 
जुम्भासे विवर हो रथके पिके भागम बैठ गये ! उस समय 
के अनायास दी स्व कुछ करनेवलि शीङृष्णके साथ युद्ध न 
कर सके । गरडुने -कारतिंकेयकी भुजार्भको क्षत-बिक्चत कर 


दिया । प्रद्युत्रने भी अपने अस्र-शखरोसे उन्हे पीडित किया 
तथा श्रीकृष्णके हुकारमे उनकी क्ति नष्ट हो गयी; अतः बे 
युद्धमे भाग गये | 


दस प्रकार जब महादेवजी जँभाई ठेने लगे; दैत्यसेना 
नष्ट हो गयी? कातिकेयजी परास्त हो गये ओर्‌ प्रमथ ८ खरे 
गणो ) का संहार हो गयाः ततर श्रीकृष्णः प्रश्न ओर बलरामजीके 
साथ युद्ध करेक्र ल्यि एक विशार रथपर आरूढ टो बाणासुर 
वहाँ आया । साक्षात्‌ नन्दीश्वर सारथि बनकर उसके घोड़ी 
बागडोर संभाले हुए थे 1 महापराक्रमी बरलमद्र ओर प्रचमनन 
अनेकं बाोसे बाणासुरकी सेनाको ब्रीष गख } वह सेना 
वीरधर्म॑से भ्रट होकर रणमूमितसे भागने ख्गी । बाणाने 
देखा उसकी सेनकरों बलरामजी से खींचकर मूसे 
मारते ह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी उसे अपने वाणौका 
निशाना बनाते ह । तव उसका श्वीक्ष्णक्रे साथ प्रमामान 
युद्ध छिड गया । दोना एक दुसरेपर कवचको भी छेद डाहनै. 
बाले तेजस्वी बाण छदने खगे । भगवान्‌ श्रीक्रष्णने बाणासुर 
चये हुए बाणोको अपने सायकरसे छिन्न-मिन्न कर डा । 
फिर बाणायुरने श्रीकरप्मको ओर श्रीकृष्णने बाणायुरको घायल 
किया । दोनों एक वूसेको जीतनेकी इच्छासे परस्पर अस्र- 
राकी बरौर कर रहे ये । जव सम्पूणं अल्ला छिन्न-मिच 
हो रये; तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने बाणासुस्को मारनेका निश्चय 
किया | उन्हमे तैका सूर्या समान तेजस्वी सुदशन चर 
हाथमे लिया ओर बाणासुरो ल्श्य कफे चला दिया । वे 
यनुक भुजाञको काट डालना चाहते थे । श्रीकृष्णके द्वारं 
प्ररितं चक्रने क्रमशः उस असुरकी भुजाओंका उच्छेद कर 
डाल । जब बागासुरकी भुजाओंका जङ्गल कट गया; तव 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने उसका वाद करनेके व्यि चक्र हाथमे 
छ्िया। वे उसे छोडना दी चाहते थे फि भगवान्‌ कंको 
उनका मनोभाव ज्ञात हो गयां । तव वे तुरंत कूदकर भगवान 
साम्ने आ गये } उन्हौने देखा भुजाभकि कट जानेसे 
बाणामुरकै शरीरसे रक्तकी धारा गिर रही है। तब शान्तिपूर्वक 
भग्रवान्‌की स्व॒ति करते हुए कदा--“करष्ण ¡ कृष्ण }} जगन्नाथ | 
म आपको जानता हूँ । आप पुरुषोत्तमः परमेश्वरः परमात्मा 
परर आदि-अन्तसे रदित परत्रह्म है । आप जो देवता, प्य 
पक्षी तथा मनुष्योकी योनिम शरीर धारण करते ई, यह 
आपकी रीकामाज है । आपकी चे देत्योका वध करनेके 
स्यि हेती दै । प्रमो | प्रषन्न दोदये । यैने बाणासुरको अभय 
दे रक्वा है । आपको भी मेरी बातत असत्य नहीं करली चाये! 


ब्रह्मपुराण | 
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मेरा आश्रय पानेसे य दैत्य बहुत वद्‌ गया दै । वामनक 

आपका अपराधी नदी है | मेनेदी इमे वरदान दिया धा; 
अतः मे ही इसके स्थि आपमे क्षमा चाहता हं ।' 

भगवान्‌ राकररके यो कदनैपर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा 
मुल प्रसन्न दौ गया | बाणासुर प्रति उनके मनम क 
अमं नहीं रह गया । उन्दने रिवजीसे कदा-- श्यंकर | 
यदि आपने इसे बरदे रक्खा है तो गह ब्राणाघयुर जीवित 
रहे । आपके वचनौँका गौर रखनेके ध्व हने अपना चक्र 
लोटा ल्या है| शकर ] आपने जो अभयदान द्विषा दे 
वह मेने भी दिया | आप अपनेको मृञ्चसे पृथक्‌ न देले । 
जोह; वदी आप ह ओर वही यह देवताः अमुर तथा 
मनुष्योसदित सम्पूणं जगत्‌ भी दै । जिनका चित्त अव्रिद्ामे 
मोदित दै, वे दी पूखप मेदि रनवे हते ह ।;# 

यो कफर भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण अनिरद्रफे पाम गये | 
उनके जाते दी अनिरुद्धो बधिनेवाठे नाग भाग खड हए | 
गरुडकै पग्वकी हवा छगमैमे वे सूख गगरे थ { न्दनन्तर 
पत्नीमसि भनिशदधको गरडपर चदान भगवान्‌ श्रीकष्ण, 
नैरगम जर प्रचुञ् द्वारकापुसमे भि । 


नी मि्क्म्‌ 





न~ "व 


पीण्डकका वध ओर बलरामजीके दारा हन्तिनापुरका आकषण 


ज 


मुनि्यौने कहा-भगवान्‌ श्रीकृष्णे मानव-दरीर धारण 
करफ़े बहुत वड़ा प्रक्रम करिया, जो उन्होने लीन्टापूवके ही 
इन्द्र; महादेवजी तथा सम्पूणं देषतार्भको जीते ल्या । 
मुनिश्रेष्ठ ! देवताओंकी चेशक्रा विघात करनेवा>़ भगवनिने 
ओर भीलजो कर्म कयि थे, वे सव हममे क्रदि हमे उद 
सुननेके स्मि वड़ा कौनदल दो रद है । 


व्यासजी बोले--मुनिवये ! बतलाता हू; मनुप्यावतार- 
श्रीहरे जो लीलयरपे की थी, उन्दै आदरपू्वक सुनो । 
पुण्डकवेरी वासुदेव नामक एक राजा था । वदं “भगवान्‌ 
वासुदेवः बन वैटा था । क्रु अज्ञानमोहित मनुष्योने उससे 
यह्‌ कहा थाकरि ्यापदी इस पृथ्वीपर वासुदेवके रूपमे 
अवतीणं हए है ।* उनकी बाम आकर वह खयं भी 


अपनेको अवतार मानने गा था | वासुदेव वननेकी धुरम 
व 


वह्‌ थपने वास्तविक ससूपको मृ गना ओर नगवोन्‌ व्यु 
ॐ जितने चिह है, उन सरको धारण करने ट्गा ! इतः) 
ची नही, उसने भगवान्‌ शष्णङके पात अपना दूत मी मेत 
ओर उसके मुखसे कटनया-‡ओं मूढ ! तूने जे चर आः 
मेरे चिह्न अर मेरा वासुदेव नाम धारण क्रिया दैः वृ स्व 
शीघ्री त्याग दे ओौर अपने जीवनकीं रषषर स्वि मर 
दारणमे आ जा ।› यद सुनकर भगवान्‌ श्रष्ष्ण हष पड 
ओर दूतते बोले-“ठुम जकर गजा पोष्टरकन मेगी वट धरान 
कहना, भ्यजन्‌ ! मेने वुण्डे वचनाच तद्व भरलभान्‌ 

समह्च ल्या है] अव्र वुर््ं जा कुछ करना हये; चद 
क्रो । ये अपने चिहुको साथ लेकर दी तुम्रं नगरम भां 
ओर उस विहस्य चक्रको नुम्हारे ऊपर ही छौं गाः ईम" 


तनिक भी संदेह नदी है) ठमने जो आपनः 
स 


क त्वया यदमयं दन्तं तदतसमयं मया । मत्तोऽविभिन्नमाःमानं दरष्टमहति ३ | 


योऽहं स॒र्वं जगेदं सदेवाञुरमानुषम्‌ । अविधामेदधितात्मामः 


भिक्नदभ्जिनः ॥ 
( २०६ 1 ४७४८ । 


पुरुषा 
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५ धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ #* - 


| संक्षि 
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नेका सवेन दिया है, उश्रका मै अविदम्व पाचन 
कुर] । क मर ही वुम्हरी परीमे परह जाऊँगा । व॒म्दार 
महौ आकर गैग कार्यं करगाः जिसमे फिर तममे कारं 
भय नदी र्‌ जाधगा | 


श्रीकृप्णके यो कूनेपर दूत चला गया; तव्र भगवान्‌ 
स्डक्रा सरण किया | गरुड़ तुरंत आ पहुचे । भगवान 
उनकी पीटपर मवार हुए ओर पोण्डकके नगरमे वे | 
श्रकष्णके आक्रपमणकी वति सुनकर काशिराज अपनी समल 
मैनाके माथ पौण्डककी सदायतामे आ गवा] तव अपनी 
रि कारदिगजकी विया सेना टकर पौण्डकर वासुदेव श्ीकृप्ण- 
का सामना करनेके ल्वि गया | भगवाभूने दूरे द्री दंवा 
पाण्डर एकं विराल गथपर्‌ ब्रेड दै । उसने अपने द्यथौमे 
करुतच्रिम शङ्खः चक्र ओर्‌ गदा रक्वे ह) एक हाधमं 
कमनः भी द | गले वनमाककं ख्थानपर एक वहुत बडा 
दार ख्यक रा है} शाङ्खंधनुधकी तरका एक धनुष भी 
दै । २थपर गख्डचिह्वसे अङ्कित एक ध्वजा फर ण्ह है आर 
उसरी छातीमे श्रीत्सकां कृत्रिम विहन भी बना हमा द । 
उने मम्तक्रपर किरीट, कार्नोमिं कुण्डल ओर शरीरपर पीताम्बर 
५।रग कर गवा दै | उसे देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गम्मीर- 
भागे दै ओः उसकी सेनाफे साथ युद्ध करने खगे । शाङ्ग 
धनुषे दरे हणः बाणैस, गदासे ओर चक्रकी माग्स उन्हने 
"कारिपलकी पैना संहार कर डाला ओर अपने समान चिह 
भाम्ण करनेवाछे अज्ञानी पोण्डुकसे कहा--"पौण्डूक ! तुमने 
जौ दूतक मुखते मुन्ने कला मेजा था कि तुम अपने चिं 
छोट दौः सो अव यँ तुम्हरे उस अदिशका पालन करता हं | 
छाः चक्र छोड़ा; यह गदां छोड़ दी ओर इस गर्डको 
मी छोड़ा } हद ठण्ारी मुजापर आरूढ हो जाव) यों 
पकर भगवान्न अपने छेदे हुए चक्रसे पोण्डकको विदीर्ण 
कर ङौ ! गदाफे आधातसे उसे प्रथ्वीपर भिरा दिया ओर 
गसन उसके भिम गण्डको भी तोड-फोड डाला । पौण्डुकके 
मः जमेषर वरहा लोगोमे दादाकार मच गया | तत्रकाथिराज 
अपने मित्रका बदला चुकानेके च्वि श्रीकृष्णकै साथ युद्ध 
करन लगे । श्रीकृष्णने याङ्गधनुषद्रार 1 खड हुए बार्णोसिं 
कारिराजका मस्तक काटकर उसे काशीपुरीमे पैक दिया । 
यद छोगोके व्ये बड़ विसयका कायं था । इस प्रकार पण्डकः 
ओर ऋदिराजको तेवरकोसदित मारकर भगवान्‌ शीण 


द्ार्कामे चरे अयि ओर वरहो ख्गलोकमे खित देवतात्री 
मति विर कलै ल्मी | श 


क 
|. 20 । 
॥ [[ | < ८ |) 
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मुनियोने कक्ा- मुने ! अब हम परम बुद्धिमान्‌ 
बरटरामजीके सौय ओर पराक्रमका वृत्तान्त सुनना चाहते द । 
आप उसीका वणन कीजिय | 

व्यासज्ञी बोरे-- मनयो | वल्गमजी इस पृथ्वीको 
धारण कलेवार साक्षात्‌ भगवान्‌ शेष द । उनकी महिमा 
अनन्त दे | वे अप्रमेय है । उन्होने जो काय किया; उसका 
वर्णन करता द; सुनो । दुर्योधनकी पत्री कुमारौ रक्षणा 
खयंवरमे जा रदी थी । उस समय जाम्बवतीक पुत्र वीरवर 
सामने उसे बलपूर्वक हर छिया । यह देल महापराक्रमी कण 
दुयोधन, भीष्म ओर द्रोण आदि बहुत कुपित हु । उने 
साम्बको युद्धम जीतकर केद कर छिया । यह सुनकर ? 
यादवेन दुर्योधन आदिपग गडा क्रोध किया ओर उनक 
त्रिनाश कर डालने रमि बडी भारी तैयारी क| क 
बरलरामजीने याद्ोको येककर कदा अकेला दी को 
क यद्यं जाता हं | वे मेर कहनेते साम्बरको छोड देगे ॥ 
तदनन्तर बल्रामजी हस्तिनापुरम जाकर बाह उचानपर 
ठहर गये; नगरम नदी गये | ब्रररामजीक्रो आया जानि 
दरयोधन आदि कौप्वोने उन्द गौः ष्यं ओर जल भेट कियि। 
वह सव विधिपूर्वक स्वीकार करे बलरामजीने कोरसेकदा- 
(राजा उग्रसेनकी आश्नां कि तुम सब लोग ाम्बको 
छोड दो 


व्रह्मपुसण | 


# पण्डुकका वध ओर वररामजीकर दासा हस्तिनापुगका धाक्यण +. 


1 # [9 $ 
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बल्देवजीकी यह बान सुनकर भीष्पः द्राण; कणं आर 
दुर्योधन आदिक क्रोधकी सीमा न रही } राजा ब्राहीक आदि 
भी कुपित हो उठे । उन्दने यदुकुर्को राज्यके अधिकारे 
वञ्चित जान बलरामजीमे कदा--“बद्देव ! तुमने यह कमी 
बात कह शली । कोन रेस यदुवंशी है, जो कासो आज्ञा 
देगा ] यदि उग्रसेन भी कोरवोको आक्ञादेः तव ता दम 
राजाओकरै योग्य श्वेत छव धारण करनेमे क्या खभ ह्यगा | 
अतः तुम लौट जाओ । साम्बने अन्यायपूर्णं कायं किया ट 
अतः तुम्हारे या उग्रसेनके कहनैस हम उसे छड्‌ नदीं सकते | 
हमदोग यदुवंदि्के माननीय ह । कुकुर आर अन्धकं वंशोके 
रोग सदा हमको प्रणाम करिया करते थ | अववे एेमा नहीं 
क्से तो न सी; किंतु खामीको रेवककी ओरम यदह आज्ञा 
देनेकी बात कैसी | हमने तमलोगोको अपने समान आसन 
र भोजन देकर जो सम्मानित किया) उमस वुष्दासा अकार 
बहुत वद्‌ गया दै} इसमे तुम्हारा क्या दोप है } हमने ही 
प्रमवदा नीति नही देखी । बर्राम ! हमने वुम्हारे स्थि जो 
यह्‌ अध्य निवेदित किया है, इसमे केवल प्रेम ही कारण है | 
हमा, कुटकी ओर ठम्दारे ङुख्को अघ्यं देना कदापि उचित 
नही है ।; 

यों टकर कौरव चुप दो गये । उन्होन श्रीकृष्णके पुत्रको 
बन्धनस मुक्त नदीं करिया । इस विषयमे उन सबने एक राय कर 
ली थी! व सव-के-सव बलरामजीका वदी छोड हस्तिनापुरमे चल 
गये | कौरबोद्वारा किये हए आशक्षिपसे बररामजीको वड़ा क्रोध 
हुआ) वे धूरत हुए उटकर खड हो गये ओर पैरकी एडीसे 
उन्होँन प्रथ्वीपर प्रदर किया | महात्मा वखरामकी एड़ीकै आधान 
से पृथ्वी विदीणं हो गथी । वे अपनी गज॑नासे सम्प दिया 
को गँजाकर कम्पित करने छगे | वे अं खरु-रार आर 
भेष टेर करके वोके--“अहो ! इन सारहीन दुरात्मा कौरवो 
को अपने राजा होनेका इतना मदः इतना अभिमान दै ! 
क्या कौरव ही सश्राट्‌-पदके अधिकारी है १ हमरोगोका मरुत 
कुछ दी काल्के स्यि है ! क्या बाते; जो ये महाराज 
उग्रतेनकी अल्कनीय आज्ञाको भी नही मानते । देवतां 
ओर धर्मके साथ शचीपति इन्द्र भौ उनकी आश्ञाकी प्रतीक्षा 
करते ह ¦ इन्द्रकी सधां सभाम इस समय सदा महाराज 
उग्रसेन ही विराजमान होते है! इन कोर्ोका राजसिंहासन 
तो कड मनुरपयोकी जूडन दै; उसीपर नको संतोष दे ! 
धिक्कार है इन्दे ! आजसे उग्रसेन ्ी समस्त राजाभकि भी 
राज्ञा बनकर र अव म इस धृथ्वीको कौरवौसि शीन 


करके दी द्वारकापुर कट्या } कपः दुषन. कोः मष. 
वराहीकः दुध्यमनः गरि; मरिश्रवराः ममदन नन 
तथा अन्यान्य कौगवंका उनके दाथीः घाद अर मि 
सहित मार डार्टूगा ओर व्री साम्बो उसकी परतीकं म्म्य 
द्ारकापू्मने चे जाकर उग्रननं आदि गन्धवान दयान 
कङ्गा | अथवा दंवगज इन्द्रकी प्रणान हमे सीध दी प्रष्नाक् 
भार उनारना दैः इमन्ध्यि समस कोरयेकिः नाय उन 
हस्तिनापुर नगरा अभी गङ्गाम इछ देता दरू | 

यौ कहकर क्राधते ख्य जिं किि वन्यमद्र्जीने उभ्न 
दृट्का मुख नीचेकी रर क्रिया आर चदरारदीतागीकी जडम 
पैमाकर खीचा । इनने सम्पूणं इन्तिना पुर महा इगमरमाना- 
सा जान पड़ा | यह्‌ देख समन्त कारव व्याक्रुरनिन द; 
दहाकार करने चमे चीर वन्नानर्जीके पाम आकरः गरल 
(महावा राम ' व्रहराम ^ शमा कीजियः भमा ऋजिपरः 
मुपनटायुध ! अयना कोष यान्न कीज ओर हमयर प्रमे 
होये } व्याम ! ये प्रतीसहिन साप्व आपकी नवाम सययन 
ह| हम आयक्रा प्रभाव नदीं जानते; इमीम हमतरेमौनि 
द्वारा आपका अपराध दूजा टे । अव छयय। उस क्षमा कर्‌ ।' 
वौ कहकर करोमे पल्लीसहित साम्बको बन्भद्रजीकै सामने 
उपलि कर दिया । भीष्मः द्रेण ओर कृयाचाय आदि 


॥ 
।॥ 


नि] ¬ 
। 

४ ॥। 
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# धन्यास्ते पुरुषा रोके यऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक्षि 


ध क १ कापा `का वका भा चा र व व 07 भ स च ५५४७ 


वररीमजीषो प्रणाम करके पिथ वचन कटने लगे | तव 
ग्र्वानीमे श्रे ब्रहयमने कहा--'मच्छा) मेने क्षमा कर दिया ।› 
इस समय भी दस्िनापुर गङ्घाकी आर कुछ इका-सा दिखायी 


देता हे | ह्‌ व्र्वान्‌ ओर शूरवीर वलरामका ही प्रभाष 
तदनन्तर कारवोनि वल्दरामजीक सहित साम्बा पूजन क्स 
ब्रहुत-से दहेज ओर नववधू साथ उन्ह द्वारका पुरीभेज दिया | 


+ न्नर 


हिषिदका बध, यहुद्लका संहार, अजुन का पराभव ओर पाण्डर्वोक्रा महाप्र्यान 


ब्यासी कहते रहै-मुनियो ! बाली भगवान्‌ 
मरलगमने जो ओर पराक्रम क्रिया था, वद्‌ भी सुनो । द्विविद 
नाभसे प्रषिद्ध एक महापराक्रमी वानर था, जो देबद्रोही देत्य- 
पति नरकामुरका मित्र था। उसने देवताओंसे वैर र्बोध लिया 
था व्ह कहता थाः श्रीकृष्णे देवताभोके कहनेस ही 
मट्वान्‌ मरकास्का मध किया है; अतः में समस्त देवतारओंसि 
दस्का महल र्ठगा |: शम निश्चयके अनुसार वह यज्ञोकः 
विध्वेम ओर मस्यलोक्रका विनाद्य करने द्मा | अजानन 
मािन नके करण उन सघ्रु पषोकी मर्यादा ताइ डाली 
अष देदथारी जीर्वोका संहार आरम्भ कर दिया । बह चञ्चख 
`जानर दिशः नगर ओर ग्षिँमि आग खगाने ठगा । की-कर्ट 
पतते गिराकर गवौ आदिक कुचर डाख्ता था । पवरतोकरो 
ॐउाहकर ससुद्रकै जलम डारू देता था ओर स्वयं भी समुरफे 
भीतर धुसक्रर उसका मन्थन आरम्भ कर देता था । इसे 
शुन्ध होकर समुद्र॒ अपनी सीमा रसधकर आगे बद्‌ जाना 
ओर तटपर वसे हुए गर्व तया नगरोको इब देता था । 
वानर द्विविद इच्छानुसार विशार कूप धारण करे खे्तोमे 
लोटा, धूमता भर चेतीको कुचल्केर नष्ट कर डालता था | 
डस दुरात्मने सम्पूणं जगत्‌के विरुद्ध कायं आरम्भ कर 
दिया धा कीं कों खाध्याय ओर्‌ वषट्कारा नाम ठेने- 
वाहा नहीं था | सतर संसार अत्यन्त दुखित हे गया 
शा | एक दिन रेवत पव॑ते उद्चानमे बलभद्रजी तथा 
महमभागा रेचनी विहार छर रहे थे! उन साथ ओर 
भी सुन्दरी लिर्थो थी | वलमद्रली स्मणियोकै बीचमे 
धिराजम्तन थे ओर वे उनकै सुयशका गान कर रही थीं 
दृशी समय द्विविद भी वरहो आया ओर्‌ उनके सम्मुख 
द्य हे उन्दी नक्र करने खगा बह दुष्ट वानर उन 
युखति्योकी ओर देख-देखकर जोर-जोरसे रखने खगा । यहं 
देखकर बुरमद्जीने कुपित होकर उसे टा; रित उनके 
डयनेकी परवा न करके वह किरुकारी मारने खगा } तब 
वरछणमजीने उठकर. बड़े रोषकरे साथ मूसल हाथमे सिया । 
उधर उस वानरे भी एक भयंकर दिखखण्ड उठा चिया 


ओर उस वन्भद्रजीपर चलाया; तु उन्हौनि मूसे मारक 
उस शिलाके सरस इकडे कर दिये । द्विविदने बलरामर्ज 
मृमल्का वार वचाकर उनकी छातीमे बडे वेग ओर रोप 
साथ धूमा माय । यह देख ब्रखरामजीने भी कोधे भरकः 
मृक्छेसे उसे मस्तक्रपर प्रहार करिया । इससे वह्‌ रक्तं वमन 
करता हुआ निर्जीव होकर प्र्वीपर गिर पड़ा | गिरते समप 


 उश्करै गरीरफे आघातमे उस पव॑त-रिखरे सेको के हे 


गय; माना उक्षपर वन्न गिरा ह्यो । उस समय देव्ता 
वलरापजीके ऊपर परर्लोकी वर्षां तथा उनकी मूरि-भूरि प्ररीसा 
कृरने त्मा ओर ब्ररे- ध्वीर ! आपने यद्‌ व्रडा अच्छा क॑ 
करिया; यह दुष्ट वानर दैत्य-पक्षका सायक था | 
हमने सम्पूणं जगतूका संकटमे डा रखा या । सौभाग्य 
यात दकि आज यद मारा गया। 

इस प्रकार इस पृश्वीकों धारण केरनेव्राछे परम बुद्धिमान्‌ 
धल्रामजीकरे उनिक अद्भूत परक्रम दै, जिनकौ कोद गणना 
नीं हा सक्ती । 

दस तरह हम जगत्‌क्रा उपकार करने लिय वल्यमस्ि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे देयौ ओर दुष्ट राजाओंका वध क्रिया } 
फिर अर्जुनक्रे साथ मिलकर भगवानने अनेक अक्षौहिणी 
मनाथका वध कगाकरर इस प्रथ्वीका भार उतारा | इस प्रकार 
सम्भृ दुष्ट राजार्ओका संहार कर भूभार उतारनेके पश्चात्‌ 
उन्दने ब्रह्मणोकरे भापको निमित्त बनाकर अपने कुलक भी 
संहा कर, डा | अन्तये म्वपम्भू श्रीकृष्णं दापुरी - 
छोड़कर अपने अंशभूत वब्रख्यम आदिक साथ पुनः अपने 
अ{श्रयमूृत प्रम धामकेो चे गये | 

मुनियोने पृच्छा-द्यन्‌ ! भगत्रानने बाक्ष्णोके शापे 
निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुख्का संहार श्रिया ! 

उ्यासजी बोले-एक समयकी वात है-पिण्डारकनामः 
कै महातीथर्मे विश्वामित्र; कण्व तथा महामुनि नारद पधार 
थे । वरहा यदुक्रुखफ कुमासौने उनका दशन किया । वे सभी 
कुमार ओौवनकरे मदघे उन्मत्त थे, अतः भावी प्रेरणसे 
उन्होने जाम्बवतीक्रुमार साम्बको खीकै वेषे विभूषित कि 


ब्रह्मपुराण | 


# द्विविद्‌का वध, यदुकुलका संहार ओर पाण्डवोका महास्थान = ५२९ 
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ओर सुनियोको प्रणाम करे विनीत मावसे पृछा--महर्पिया ! 
यह खी पुत्रकी अभिखापा रखती दै । बताश्ये, यहं अयने 
पेरसे क्या जनेगी ? वे महिं दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थे, तथापि 
यदुकुमार्योने उनके साथ छल क्रिया । यह्‌ देख उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाठे उन महषिंयोने यादवोफ नारक लि शाप 
देते हुए कहा--यद खरी एक मुसल पैदा करेगी, जिममे 
सम्पूणं यदुङुर्का संहार हो जायगा ।› उनके य कहनेपर 


ः .४ । , र 
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यदुकुमासेने पुरीम आकर राजा उग्रसेनको खब हार कहं 
सुनाया । साम्बके पेय्चे मुसल पदा हुआ। ॥ उस मुसले 
लेको कुयवाकर चूर्णं बना दिया ओर उसे समुद्रम फक 
दिया । व्ह वचूणं एरका नामकी घासके रूपमे उत्यन्न हो 
गया । सुखर्का जो खोहा था, उसे चृणं कर देनेपर भी उसका 
एक इकडा बचा रह गया } उसे यादवगण किसी प्रकार भी 
चूणं न कर सके । उसकी आकृति तोमख समान थी । वह्‌ 
कडा भी समुद्रम फक दिया गया; किरु उसे एक मस्स्यने 
निगल ल्या । उस मत्स्यको महेरोने जा बिक्ाकर पकड 
छया । जब उसका पेट चीरा गयाः तव वह्‌ रोका निकला 
ओर उसे जरा नामक व्याधने ठे ख्या । भगवान्‌ श्रीङृष्ण 
इन सभी बा्तेको अच्छी परह जानते तो भी उन्हने 
विघाते विधानको बदलना नह चाष । इसी बीच 
ब्र» पु9ञअ* £ 


देवतानि भगवान्‌ श्रीह्कम्ग् गान अना दून भत्र ; उसने 
एकान्तम भगवान्क्तो प्रणाम करके कडा-- भगवन्‌ ` बरु, 
अशधिनीकुनारः मद्द्रणः भदित्यः न्द्र तथाः नध्य आदि 
देवताओके साथ इन्द्रे सुद्ध दूत वन्न मजाद्‌ ) नभे 
देवगण आपने जे निवेदन करना चाद्ने हः वदं इन पकार 
हे; मुनिये | देवनाथो प्राथना कनेर आपने जा ने 
पृथ्वीका भार उनारनेकरे चि सवनाः च्वि था; उम आन 
सौ वर्धसे अविक द गवे। दगा द्य न गमे , करष्यीका 
भार उतर गया । अव देवनां आपने मनाथ दुक्त स्वगे 
निवाप्त करें । जगन्नाथ ! यदि आकः न्वीक्मरद्र तो अत्र 
अपने परमधामको पधारं ।` 


तै (१ 


ब | 


श्रीभगवान्‌ वोट --दूत ! तुन रो कु क्ट हे; 
वह सव मेँ जानता ह्रं । इमी मेने यादवे संहयरका कराय 
आरम्भ कर दिया ह ¦ यदि यदुवदियोकातद्यर नद तो यं 
प्रथ्वीपर वहत वड़ा भार गह जायगा; यनःमे नान गतके 
भीतर जल्दी दी इम भारक भी उतार ड्रग । जिद प्रकार 
मैने दारकापुरी वसानेकै व्व समुद्रम भूमि मोगी थी; उसी 


भ्व 
न 


प्रकार उसे ह भूमि लेया भी दमा ओंर यादबौका संहार 
करके अपने परमधामको जागा । देवराज इन्द्र तथा 
देवताओंको यो मानना चाद्य कि में वख्रामजीके साथ अव 
अपने धाममे आ ही गा ¦ इस पुथ्वीकरं भाररूप जो जरासंध 
आदि राजा थः वे मारे णये; तथापि इन वदुवंदिर्योका भार 
उनते भी वद्कर दहे, अतः प्रथ्वीके इख महाभागो उनारकर 
ही मे देवलोककी रक्षक ल्विि अपने घाममं जागा । 
भगवान्‌ वासुदेवके यो कहनेपर देवदूत उन्हें प्रणाम करके 
दिव्य गतिसे देवराजके समीप चला गया । इधर द्वारकापुरीमें 
दिन-रात विनाहके सूचक दिव्यः मौस एवं अन्तरिश्चसम्बन्धी 
उत्ात होने खगे । उन्दं देखकर मगवान्‌ते वादवोते कदा- 
"देखो, ये अत्यन्त भयंकर महान्‌ उत्पात हो रहे है । इनकी 
शान्तिके स्यि हम सवर लेग सीत्र दी प्रमासक्षेचमे चदें 
उस समथ महान्‌ भगवद्धक्त उद्धबजीने श्रीहरिको प्रणाम करक 
कहा---^भगवन्‌ ! अव सुसचे क्या करना चाद्ये १ इस्कै ल्यि 
आक्ञा द| मै समश्चता हू आप इस समस्त यादवकरुल्का 
संहार करना चाहते ईं; क्योकि मुञ्चे एेठे निमिच दिखायी 
देते है, जो इख कुकके विनाशक सूचना देनेवाले ह ।› 
श्रीभगवान्‌ बोङे--उद्धव ! तुम मेरी कृपासे पाक्त 
हुई दिव्य गतिके द्वारा मन्धमादन पकतपर परम पवित्र 
बदरिकाधम तीर्थे चे जाओ । वह शरीनर नारायणका खान 
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# धन्यास्त पुरा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


[ संक्षि 
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है। वर्की भूमि बड़ी पवित्र है | उस तीथे मेया चिन्तन 
करते हुए निवास करो; पिर मेरी पासे ठम्ह उत्तम सिद्धि 
प्रा होगी । भ इस कुल्का संहार करफे अपने धामकर 
जागा | मेरेस्याग देनेपर समुद्र इस द्वारकापुरीको इबो 
देगा ॥ 

भगवाम्‌फरे यों कहनेपर उद्धवजी अन्द प्रणाम कर्कं 
नर.नारायणकरे आश्रमम चले गमे | तदनन्तर सम्पूणं यादव 
शीघगामी रथपर आरूढ हो वराम जर श्रीकृष्ण आदिके 
साथ प्रमासक्ेत्रमे गये । वर पहुंचकर शर्कर ओर अन्धकवंश- 
कै सव छोगौनि प्रसन्नतापूवके मदिरा-पान किया । पीते समय 
उनमे परस्पर संषष्रं हयौ गया, जिससे विनाश करनवाटी 
कलाभि प्रज्वलित दो उद | देवके अधीन होकर उन्दने 
एक दुसरेको रसे मारना आरम्भ करिया । जब्र राख समाप 
हो गये; तव पास ही जमी हई एरका नामकी घास सबने 
उखाड़ ढी | उनके हदा्थोमे आनेपर वह एरकां वच्रकी भाति 
दिखायी देने ठगी । उसके द्वारा वे एक दूसरेपर भयेकर 
प्रहार करने लगे । परद्युम्न; साम्बः कृतवर्मा, सात्यकि, अनिरुद्ध 
प्रथु; विरथ, चारवर्मा; सुचाख तथां अक्रूर आदि भी 
यडकुवंरी एर्कारूप वञ्जसे एक दुसरेको मारने लगे । श्रीहरिने 
याद्वोको एेसा करनेसे रोका; क्रतु बे उन्हँं अपने विप्ची- 
का सहायक मानने कमे ओर.उनकी अवहेखना करके परस्पर 
प्रहार करते दी रदे । इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णको मी क्रोध हो 
आया । अतः उन्हमे भी उनका वध करमेके स्वि युद्धीभर 
एरका उखाड़ ली । हाथमे आते दी वह एरका लोहेका मुसछ 
बन गयी । उस मुसकसे भगवानूने सहसा समस्त यादर्वोका 
संहार कर अछा तथा अन्य यादव आपसम दी ` ख्ड़कर नष्ट 
हो गये । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णका जैव नामकं रथ दास्कक 
देखते-देखते समुद्रके मध्यवती मागद्रारा शीघ दही चला गरा | 
उसमे जुते हुए घोडे उस रथको केकर उड गये | फिर शङ्खः 
चक्र; गदा, शाङ्गंधनुषः दोनो अश्चय तूणीर ओर ख्ञ- 
ये समी अछ्न-शछ्र भगवानकी परिक्रमा करके सूर्ये मार्गसे 
चके गये । क्षणभरम वहो च ं यहुव॑शियौका संहार हो 
गया | कैव महाबाहु श्रीकृष्ण र दारुक रह गये । उन 
दोननि धूसते इए आगे जाकर देखा; बख्यामजी एक बरक्षकै 
नीचे आसन क्गाकर बेटे है ओर उनके डे एक विसा 
नाग निकल रहा है । वह महाकाय सपं उनके मुखसे निकल- 
कर सिद्ध ओर नासि पूजित्त हो समुद्रकी ओर चल गवा | 
समुद्रने खामने आकर रसे अष्यं दिया | तत्पश्चात्‌ वह्‌ शरेष्ठ 
नागेसि पूजिते हे समूद्रके जसम प्रवेश कर गया | 


स्स प्रकार बल्यमजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्णे 
दारके कदा--^तुम दवारकाम जाकर यह सव इृत्तान्त वसुदेव. 
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जी तथा राजा उग्रसेनसे कदो--वररामजी चले गये । यदु- 
वंदियोका संहार हो गया ओर मै भी योगस्य होकर परमधाम- 
की चला जाऊंगा ।› ये सव बाते बताकर द्वारकावासी मनुष्यो 
ओर उग्रसेनसे यह भी कहना कि (अब इ सम्पूणं द्वारका 


` परीको समुद्र इवो देगा; अतः आपलोग यहसि जाने स्थि 


रथोको सुसज्ित करफे अज॑नके आगमनकी प्रतीक्चा करे । 
जब अजुन दारकासे निकटे, तव कोई भी वहा न रहे | सत्र रोग 
अजुन साथ ही चले ज्ये ।: दारक | तुम फुन्तीनन्दन 


अजने भी जाकर मेरीये बाते कहो-द्रारकामे जो मेरी लियो ईः - 


उनकी वे यथाशक्ति रक्वा करेगे । यह ककर अलुंनको साथ 
ठे तुम दवारकाम आना ओर सबको बाहर निकाल ठ जाना | 
अब्र यदुकरुरख्मे अनिरुद्रकरुमार वज्रनाम राजा हौगे 1 


यह्‌ मुनक्रर दास्कने भगवाय्‌ श्रीकृष्णको बारंबार प्रणाम 
किया ओर अनेकं बार उनकी परिक्रमा करफे वह उनके 
कथनानुसार बहंसि चछा गया | उसमे जाकर भगवान्‌की आजकं 
अनुसार ख कायं किया । वह अजुनको दवारकाम बुल ले आया 
ओर महाबुद्धिमान्‌ वञ्चको यदुवंरिर्योका राजा बनाया | 
उधर भगवान्‌ भीकृष्णने वासुदेवसर्प परनद्यको अपने 


ब्रह्मपुराण |] 


॥ ॥ क, | 
# द्विविदका वघ, यदुकुलका संहार भर पाण्डवाका मदाप्रस्थान » 
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आत्मामं आरोपित करके सम्पूणं मृते उनके व्याम हेनेकी 
धारणा की ओर योगयुक्त होकर अपने एक पैरको दूसर पैग 
ुटनेपरर रखक्रर बेठे | वे ब्राह्मण दुर्बापाकरे वचनका मान 
रखना चाहते थे ।# उसी समय जरा नामक्रा व्याध उस 
ओर आ निकला ¡ उसने मुसले वचे हुए स्मरहण्डका 
वाण ब्रनाकर उसे धारण कर रक्खा धा | भगवान्‌क्रा चरण 
उसे मगक्रे आक्रारकरा दिखायी दिया । उमे देग्वकर वें खड़ा 
हो गया ओौर उसी तोमरसे उसने भगवान्‌ परकर वीध 
डाला | जव वह्‌ उनके समीप गया; तव वे उसे चार भुजाधारी 
मनुष्यके रूपमे इष्टिगोचर हुए । भगवानूक दभ्यते दी उह 
उनके चरणो पड़ गया ओर वारार कहने खा--श्रभो ! 
प्रसन्न होदये | मैने अनजानमे हरिणके धोखेसे यद्‌ भपराध 
क्रिया है; अतः क्षमा कीजिये | , 


तव॒ भगवानूमे उससे कदा-व्याध ! वृश्च तनिक भी 
मय नहीं । तू मैरे प्रणादसे इन्द्ररोकमें चला जा ।2 भगवान्‌ 
के इतना कहते ही वँ विमान आ पर्चा ओर वह व्याध 
उसपर बैठकर भगवान्‌की कृपासे म्बगखोकको चखा गया । 
उसकै चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने चिषिध गतिकरो पार 
करके अपने आत्माको अन्यय, अचिन्त्य, अमल, अजन्मा; 
अजर, अविनारीः अप्रमेय, अखिखात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने दी 
बासुदेवस्वरूपमे लीन कर छिया । 


तसश्चात्‌ अय॑न सम्पूणं यादवौका विधिपूर्वक प्रेतकमं 
(ओध्वरेहिक संस्कार ) किया । पिर वन्न आदि सव लोगोको साथ 
ठे वे द्वारकासे बाहर निकरे । श्रीकृष्णकी हजारो पतन्या मी साथ 
ही थी | उन सबकी रक्ना करते हुए ऊुन्तीनन्दन अजेन 
धीरे-धीरे चङे | भगवान्‌ श्री्कष्णने मत्य॑लोकर्म जो सुधमां 
सभा रैगवाथी थी, वह ओर पारिजात वृक्ष दोनो दी पुनः 
सव्गको चङे गये । श्रीहरि जित दिन इस प्रथ्वीको छोडकर 
अपने धामक्रो पधार, उसी दिन यद मलिनकाय कलियुग भृतल- 


पर प्रकट हुआ । समुद्रे मनुष्योसे सूनी द्वारकाको डवो 
कातावाकयककाककक ४ "व्यापकं 


# महाभारतम प्रसङ्ग आया है क्रि एक वार्‌ मपि दुवांसा 
मगवान्‌ शरीकृष्णके यँ पथारे । भगवानने उनका वडा सागत- 
सत्कार किया । दुवौसाने कदा--“आप मेरी जूढन अपे सारे शरीरम 
रगादये ।' भगवानूने दसा द किया । कतु उसे पैर नी नहीं लगाया? 
श्तवियि कि आह्मणकी जूढनका अपमान न हौ जाय । दुवासाने 
कहा, (जरह -जर्े जूरन रूगी दै, वह सारा अ दमय होगा ओर जहो 
नदरी लगी है, वह क्रिंसी रीस्नसे विधं जायगा ।' 


जि 





- दिया । केवर भगवान्‌ शरीकृष्णका मन्दिर क्ट अव भी नदीं 


बाता । वरहो भगवान्‌ शीक्ृष्ण नित्य विराजमान रहते है । 
बह परम पवित्र भगवद्धाम सम्पूणं पातरकोका नाञ्च करलेवाा 
है | भगवान्‌ श्ीकृष्णकी लीलाओंसे युक्त उस पवित्र खानका 
दर्शन करनेते मनुष्य सव पारपोनि मुक्त हो जाता दै । 

अर्जन द्वारकावासि्योको साथ ने प्रचुर धन-धान्यमे 
सम्पन्न पञ्चनद ८ पंजात्र ) देशम जा पर्दे } वरहा उन्दने 
सव लोगेके साथ एक सखानपर पड़ाव डाल } वहां बहुत-ते 
छे रहते ये । उन्दने देखा एकमात्र धनुधर अन दी 
बहुत.सी अनाथ सनिर्योको साथ ल्ि जाता दै | तव उनके 
मनसे सेम उन हुआ । लोभे उनकी विचारदाक्ति नष्ट ह 
गयी, अतः वे अत्यन्त दुर्मद पापाचारी आभीर एकत्रित होकर 
परमे सन्स करने सरो--‹माहयो ' यहं अजुन अकेखा 
हम स्त्र लोगोकी अवहेना करके इन अनाथ स्नियोको लिय 
ज्ञाता हे) इसके हाथमे केवर धनुष है । इमीके वलपर यहं 
हमे ऊच नदीं समक्ता । यद हमारे व्थि भिक्षारकी वात दै । 
नुम सत्र लोग व्छ लगाओ ॥ 

रेखा निश्चय करके ल्मदी भर टेटे चलोनेवाटे डाकू 
हृजारयकी संख्याम उन श्ियौपर ट पडे । यदं देख इन्ती- 
नन्दन अद्नने उनका उपहाप-सा करते दए रदा-“भो 
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पापियो } यदि तुम्हारी मसेकी च्छा न हे तो खोट जाओ।' 
आभीयपर उनकी धमकीक्रा कुछ भी असर न हुआ । उन्दने 
अर्जुनक वचचर्नोकी अवहेलना करके सारा धन दं छिया । तवर 
अर्जुनने अपने दिव्य गाण्डीव धनुपरकरो चदाना आरम्भ किया; 
कितु बख्वान्‌ होनेपर भी वे उसे चदा न स्कै । बड़ी कटि- 
नासे किसी तरह उन्मि धनुपरपर प्रत्यश्चा चदढायी भी तो 
वह पुनः ढीढी हो गयी तथा उनके बहुत स्मरण करनेपर भी 
उन्द क्रिसी अघ्ल-शख्की याद न आरी । उन्हौने डकुओंपर 
बाण चठयेः किंतु वे बाण उन घायल न कर सके | अगि. 
देवक दिये हट अक्षय बाण उन ग्वालोके साथ युद्ध करनेमे 
नष्ट हो गवे | अनी शक्ति भी क्षीण हो गयी । उस समय 
अयँनके मनम यह निश्चय हआ कि पमन अपने बाण-समूह- 
से जो बड़े-बड़े बख्वान्‌ राजा्ओको परास्त कयां है; वह 
श्रीकृष्णका ही ब्रल था 1; धाणोके नष्ट हो जानेपर अनने 
धनुषकी नोकसे डाकुओंको मारना आरम्भ किया; विंतु वे 
उनकै इ प्रहारकी हसी उडने ल्मे । वे म्लेच्छ दुटेरे अर्जुनके 


देखते-देखते षृष्णि ओर अन्धक्रवेशकी सुन्दरी लि्योको लेकर 
वारौ ओर चम्पत हो गये । तबे अजने दुखी होकर कहा-- 
राय | यह वड़े कषटकी बात हई । अहो ! भगवान्‌ श्रीकरष्णने 
मुञ्चे अपरेखा छोड दिया ।› यों कहकर वे पूट-पूटकर रोने 
लमो ओर रोते-रोते दी बोठे--हाय ! यह वदी धनुष हैः वे 
हीवाणदैः वहीस्थञओर वेदी घोडे टै; किंतु आज सव 
एक साथ ही नष्ट हो गये! अहो | दैव बड़ा प्रव है। 
महात्मा शीकृष्णके बिना क्षे सामथ्यं रहते हुए नीच पुर्षोरे 
अपमानित होना पडा वेदी मेरी धुजर्पैः वही मुष्टि 
ओर वदी मै अजुन; किंतु उन पुण्यपुरुष श्रीकृष्णे 
न्रिना आज सब कुछ निःसार हो गया । मेरा अघुंनत्व ओर्‌ 
भीमसेनका भीमत्वे भगवान्फै ही कारण था; तमी तो आज 
उनके न रहनेपर मृश्च आभीरोने जीत ख्या । अन्यथा यह 
कैसे सम्भव था ॥ इस प्रकार कते हुए अञ्जन अपने शरे 
नगर इन्द्रम गये । वहां उरन्हँने यादवक्रुमार वञ्रको 
यदुवशिर्योका राजा बनाया | तदनन्तर वे बनमे 
आकर सु्चसे मिले ओर सुश्च विनयपू्क प्रणाम 
किया । अणुंनको अपने चरणोौकी वन्दना करते देख 
मेने पृछा--(पाथं ! दुम इस प्रकार अत्यन्त उदास क्यो हो 
देहो १ तुमसे किसी ब्राक्षणकी हत्या तो नहीं हो गयी है ! 
अथवा विजयकी आशां भङ्ग छनेसे तुदं दुःख ` हे 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचंश्न्ति सदा हरिम्‌ # 


( सं 
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रहा दै? इम समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गये ह| 
तुमने किसी अगम्या खरीसे रमण तो नहीं करिया; जिसमे तुष्दारी 
कान्ति फीकी पड़ गयी है ! या कहीं निम्न श्रेणी मनुष्धि 
तमहं युद्धम परास्त कर दिया है 


मेरे एेसा प्रभ करनेपर अजने छवी सस छोडते 
हुए कदा--*भगवन्‌ ! सुनिये--जो हमारे तेज, बर, वीय, 
पराक्रमः श्री ओर कान्ति थेः वे भगवान्‌ श्रक्ष्ण हमलोभौको 
छोडकर चले गमे । सुने | जो महान्‌ हकर भी साधारण , 
मनुष्योकी भाति हमसे सहैघकर बात किया करते थे, उन 
कै चिना आज हम तिनकोके पुतकेकी भति सारदीन हो गये 
है । मेरे दिव्यान, दिव्य बाणौ ओर गाण्डीव धनुपके जो 
मृतिंमान्‌ शर भः वरे भगवान्‌ पुरषोत्तम हम छोडकर चे 
गभे | जिनकी कृपादृष्टिसे लक्ष्मी; विजय; सम्पत्ति ओर 
उन्नतिने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा; वे भगवान्‌ गोबिन्द हम 
छोडकर चके गये | जिनके प्रभावरूपी अथिसे भीष्म; द्रोण; 
कणं ओर दुयोधन आदि वीर जलकर भस हो गये, उन 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने इस भूमण्डल त्याग दिया । ताति | 


. चक्रपाणि गोविन्दके विरहे केवर मे ही नहीं, यह सारी 


प्रथ्वी ही योवन; श्री ओर कान्ते हीन प्रतीत हेती । 
जिनकी कृपासे भीष्म आदि वीर आगमे पतर्खोकी भाति भरे 
पास आकर भस दौ गये, आज उन्दी श्रीकृष्णके बिना पृश 
ग्वाखने हरा दिया जिनके प्रभावसे मेरा गाण्डीव धनु 
तीनो छोकोमि विख्यात हो चुका थाः उन्हीं श्रीहरि बरिना 
उसे आभीरोनि उंडोसे तिरस्करत कर दिया | महामुने 
मेरे साथ कर हजार अनाथ छखिर्यो थीं ओर मै उनकी रकष 
स्यि पूणं यज्ञ कर रहा था; तो भी उने केव ऊटीके 
वलपर उन छीन छिया | पितामह ! एेमी अवसाम मेरा 
श्रीहीन शेना कोई आश्व्॑की बात नहीं है | आश्चयं तो यह 
है किम नीच पुरपौदारा अपमानके पङ्के साना जाकर भी 
निरुजतापूवंक जीवन धारण कर रहा दूँ । 

व्यासजी कहते है--द्विजवरो ! पाण्डुनन्दन महातमा 
अर्जुन अत्यन्त दुखी ओर दीन हो रहे थे । उनकी बात 
सुनकर ने कहा--'पाथं | तुम र्जा न करो । शेक्म भी 
न पडो । सोचो ओर समद्नो; सम्पूण भू्तौमि कार्की एसी ह 
गति है | पाण्डुनन्दन | प्राणियोकी उन्नति ओर अवनतिका 
कारण काल ही है । यह जो कुछ होता है ओर हआ रै, 
सब कालमूलक दी है--यह जानकर तुम भैं धारण कपे | 


ब्रह्मपुराण | # भरीष्टरिके अनेक अवतारोक्ता संक्षिप्त वर्णन # ५३३ 
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नदीः समुद्रः पव॑त ) सम्पूणं पृथ्वी देवता मनुष्य; पद्यु वष हो गये थे ओर जव वहे समय बान गया, न्त्र न्ट 
ओर सोप, बिच्छू आदि सव भूतोको काटने ही उत्पन्न किया विपक्षियौपर भगवानकरौ कपाट टर्‌ | टम रङ्ःनन्दन 
हे ओर काचक द्वार ही पुनः उनक्रा संहार हयेगा । थह सारा भीष्मके साथ सम्पृणं कोरषोका ग॑ह कृ नेग वान- 
प्रपञ्च काटखसरूप दी दै--यह जानकर शान्त हों जाम । पर पहले कौन विश्वास कर य्दा धा; ऊर छि नम 
धनंजय ! तुमने श्रीकृष्णकी जेसी महिमा बतलायी है, बह आभीरोनि परास होना पदगः--द्‌ बाद कौन न मता 
वेसी ही दे ¦ उन्होने प्रथ्रीका भार उतारने व्विहीय्ौ था परु दोना ही बनें म्व हु । पार्थं! यह्‌ सम्पूरणं 
अवतार छियां था | जव प्रथ्वीपर भार अधिक हो गया ओर मृतये श्रीहरिकी टीन्यका ही विन्य दै अत; नमह तनिक 
वह दवने कगी; तव वह देवताओंकै पास गयी थी | उरीके मी शोक नह करना चादिये । समरणं जगन्‌ खामी नगान्‌ 
लि इच्छानुसार सूप धारण करनेवाले श्रीहरिने अवतार शीषे दी सम्पूणं यादर्वोक्रा मंहय कवा टै। ठम 
रहण किया था । वह कायं पूरा हो गया । सम्पूणं दुष्ट राजा खेोगोकरा संहार-काल भी समीप ह्य ड; इलि भगवानूने 
मारे गये तथा इष्णि ओर अन्धकवंराका भी संहार हौ तुम्हारे वल, तेज, पराक्रम रौर माहनमयक्ा पटे ह संहार 
गया | अव इस भूतल्पर भगवानके कएेयोग्य कोई कायं कर दिया हे । जो जन्न टे चुका दैः उनकी मृष्यु निश्चित 
रेष नहीं रह गया थाः अतः अतार कायं पूरा कै वे दै । जो ऊँचे चटु चुका दै, उमका नीचे गिरना भी अव्य 
इच्छानुसार अपने धामको चले गये ह } देवदेन भगवान्‌ भावी है  संयोगका अवसान वियेोगमे दी हेता दै ओर 
भीकृष्णं ही सष्टिके समय संसारी सृष्टि ओर पाटनके समय संग्रह्‌ हो जानेके वादं उसका क्षव होना णी निश्विन वात है। 
पराकन कते हँ तथा वे ही संहारकाल समप जगतूका यह समञचकर मिद्ान्‌ पुच्प हयं ओर शकक वसीमूत नही 
संहार केम समर्थ होते दै, जेखा कि इस समय भी उन्होने हेते ओर इतर मनुप्य भी उन्दीके भाचरणमे धिना चेक 
ट रक्सौका संहार किया था । अतः पाथं त्ं अपनी वे ही वनते है ५ नसे ! यद समन्चकर ठ भादयेकि 
पराजयसे दुःख नहीं मानना चाये । म्यांकि अभ्युदयका साथ सारा राज्य छोडकर तपस्या लिये वनम जाना चादिये | 
समयः आनेपर ही पुरुषोदारा वेदे परक्रम होते द। अब जाओ धर्मराज युधिष्ठिरे भेरी ये सारी बाते कहो । 
भिस समय ठुमने अक्रे दी भीष्म-जेसे वीरोँका वध॒वीर | परसोतकर अपने भाद्योकि साथ जैसे भी हो सके घरसे 
किया थाः उप्त स्मय उनका भी क्या अपनेसे न्यून प्रान करदो! 

पुरुषके द्वारा पराभव नही हज था ! किं यह पराजय यह सनकर जलने धर्मराजे पास जा अपनी देखी 
कार्की ही देन थी | भगवान्‌ विष्णुकै प्रभावसे जिस प्रकार सर = = सारी वाति व 
दहा द्वारा उनकी पराजय हुई; उसी प्रकार छेरो$ हाथसे ॐ ५ 1 
ठह मी पराजित होना पदा । वे जगत्पति मगवान्‌ श्रीकृष्ण सखे भेरा संद खनकर समस्त पाणडव परीक्षित्को राञ्यपर 
मिन्भिज शरीरम प्रवे करके संसारका पाठन करते है अभिषिक्त करके वनम चे गये । सनिवरो ! इत प्रकार भने 
ओर अन्तम सब जीरवोका संहार कर रते है । जव द्हारे आप्रोगेसि यदुम अवतीर्णं भगवान्‌ श्ीकरप्णकी सम्पूणं 
अभ्युदयका समय था; तब भगवान्‌ श्रीढृष्ण वुम्दारे सहायक टीलाओंका विसतारपृवंक वणेन किया । 


। र सि = ~ कि 


भ्रीहरिफे अनेक अभतारोका संक्षिप्त वणेन 
~त 
मुनियोने कष्ा--सुनिशरे्ठ | आपने श्रीकृष्ण ओर अत्यन्त दुभ है । महाभाग { आपके शखसे भगवत्कथा 
बरामका कैसा अदूयुत माहात्म्य वतलया ! उनकी महिमा सुनते-षुनते हमै ठति नदीं होती, अतः उनकी रीरार्ओका 
सटोकिक है । इस प्ृथ्वीपर भगवान मा्त्म्यकी च्चा पुनः वणेन कीनिवे । हमने साधु प्प इख सुना है कि 


# जातस्य नियतो मृत्युः परतनं च तथोन्नतेः । विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः क्षयः ॥ 


विक्नाय न बुधाः प्रोकं न र्षमुपयान्ति यै 1 तेषामेत्रैते चेशं रिषटन्तः भन्ति तादृशाः ॥ 
( २१२ 1 € ९-९० ) 
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# धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


| संक्षि 


लात का (शा का चा का पाता (क छ क 1 म च 


पुरा्णोमं अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुकै वाराह अवतारका 
वर्मन ह । ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ नारायणने किस प्रकार वारा 


ल्प धारण किया १ ओर कित प्रकार अपनी दषस एकाणव- 


मे इवी हु एृष्वीका उद्धार किया १ सबको अपनी ओर 
आकृष्ट करनेवाठे परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी समस्त 
लीलार्भोका हम विस्तारपूर्वक श्रवण कना चाहते है । 


व्यास्ज्ञी बोखे--युनिवरो ! वुमलोरगेनि मुश्चपर यह बहुत 
बहे प्रदनका भार रख दिया । मै यथाशक्ति तुग्हरे प्रदनोका 
उत्तर दूंगा । भगवान्‌ विष्णुकी रीराकथाका श्रवण करो । 
भगवान्‌ विष्णुके प्रभावको सुनने जो ठम्दारा मन ल्गा हैः 
यह्‌ बहुत बड़े सौमाग्यकी बात है ! अतः श्रीविष्णुकी जो-जो 
लीला ई, उन सबका वर्णन सुनो । वेदवेत्ता ब्राह्मण जिन्दँ 
सहखमुखः; सदहसनेत्र; सदस्चचरणः; सहस्तरिरा; सदस्ठकरः 
अविनाशी देव, सष्टस्तजिह्वः भास्वान्‌, सहखमुकुटः प्रभु; सदख- 
दाता; सहादिः सदखवाहु हवन, सवनः दोता; दम्यः 
यज्ञपात्र पवित्रकः वेदीः दीक्षा) समिधा, खवा; घुक्‌, सोम 
सूप, मूसखः प्रोक्षणी, दक्चिणायन; अध्वर्यु; सामग ब्राह्मण; 
सदस्य, सदन; समाः युपः चक्रः धरुवा; दर्वी, चरू, उदूखल 
मागर, यज्ञभूमिः छोरे-षडे चराचर जीव प्रायधित्तः अर्य, 
खण्डिलः कुश, मन्त्र; यज्ञको वहन करनेवाले अग्निदेव; 
यज्ञमागः भागवाहकः अग्ररिनभोजी, सोममोक्ता; हुताय 
उदायुध तथा यज्ञम सनातन प्रु कहते है, उन श्रीवत्सचिह- 
विभूषित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके सहस्रौ अवतार हो चुके 
ह भर समय-समयपर होते रहते है । उनका जो वाराह 
अवतार है; बह बेदप्रधान यज्ञस्वरूप है । चारो वेद उनके 
चरण जीर यूप उनकी दाँ है । यच दत ओर चितिरथौ 
मुख द । षाक्षात्‌ अग्नि ही उनकी जिहा, कुदा रोमावि 
ओर ब्रह्म मस्तक है । उनका तप महान्‌ दै । दिन भर रारि 
उनके नेव है । वे दिग्यस्वरूप है । वेद उनका अङ्ग ओर 
तिया आभूषण ह 1 हविष्य नासिक, सुवा थूथुन ओर 
सामवेदका गम्भीर घोष ही उनका स्वर है) वे सत्य धर्म॑. 
स्वरूपः.शीसम्पन्न तथा क्रम ( गति ) जर विक्रम ( प्रक्रम ) 
कै द्वारा सम्मानित है । प्रायशित्त उनके नख, पञ्च॒ उनके 
यने तथा य उनका स्वरूप है ] उद्गाता अन्त ( अंति ) 
होम ङ्क; ओषधि एवं महान्‌ फर ब्रीज हँ । गदी अन्त. 
रास्माः मन्वे नितम्ब जीर सोमरस उनका रक्त है । वेदी 
कषाः हविष्य गन्ध तथा इत्य ओर गव्य उनका प्रचण्ड वेग 
हं । प्राग्वंश ( यजमान-गृह ) उनका द्ररीर है । वे परम 


कान्तिमान्‌ ओर नाना प्रकारकी दीक्षाओंसे सम्पन्न इहै । 
दक्षिणा उनका हदय है । वे महान्‌ योगी ओर महायमय 
ह । उपाकर्म ८ वेर्दोका स्वाध्याय ) उनका हार ओर्‌ परव्ग 
( एक प्रकारकी होमाग्नि ) उनका आभूषण दै } नाना 
प्रकारे छन्द उनके चलनेफ मागं ह । गूढ उपनिषद्‌ उन , 
बैठने ल्ि आसन दै । पृरथ्ीकी छायारूपा पली ष्दा 
उनके साथ रहती दैः वे मणिमय शिखरकी मति पनी 
ऊपर प्रकट हुए । समुद्र; पर्व॑तः धने ओर काननोरहित 
समस्त पृथ्वी एकाणवके जल्यै दबी थी । सम्पूणं जगत्के आदि 
कार्णं ओर सहर मस्तरकोवाठे भगवानूने वारादरूपमे प्रकट 
होकर एकाणं वम प्रवेश करिया तथा सव्र लोकौका दित कएेवी 
दच्छासे प्रथ्वीको अपनी दादटुपर उटा छया । इस प्रकार 
समस्त जीरवोके दितेपी भगवान्‌ यज्ञवायाहने समुद्र-जलको 
घारण करनेवाली समूची प्रथ्वीका उद्धार किया | 

दविजवयो ! यह वाराह-अवतारका वणेन हुभा । उष 
बाद भगवान्‌क्रा नरपिंह्‌-अवतार हूभा । उस अवतां 
भगवानने नरदिहरूप धारण करके दिरण्यक्शिपु नामक दैत्य 
कांवरध किया था | प्राचीन कालके सत्ययुगक्ी बति षै 
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भारी तपस्या की | वह सादरे ग्यारह हजार वपोनक राम-दम 
तथा ब्रह्मचयंका पालन करता हु मौँनवरत केकर जप ओर 
उपवासमे संन रहा । उसकी तपस्या ओर नियम-पानमे 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी ब्रहुत प्रसन्न दए । उर्न्हनि हंसम जडे 
हए सूरयके समान तेजी विमानद्वारा स्वथं आकर दैत्यको 
वरदान दिया । उनके साथ आदित्यः वमु, मस्द्रण; देवता; 
रुद्रगण ओर विद्येदेव भी थ| ब्रह्मवे्ताभमिं प्रेष चरचर 
गुर ब्रह्माजीने उस देत्यसे कदा--सुत्रत ! तुम मरे भक्त 
हो । मं वुम्दरी इस तपस्यासे वहत प्रसन्न । तुम्हारा 
कत्याण हो । वुम कोद वर मगो ओर उसके द्वारा अभीष्ट 
वस्तु प्रप्त करो । 

हिरण्यकशिपु बोला-रेकपितामह्‌ ! देवता, असुर, 
गन्धर्वे, यक्ष; नाग ओर राश्चघ सुनने मारन स्वै} तपस्वी 
क्रूपि भी क्रोषमे आक्र सुन्नेशापनद। किसी अल्नया 
शख्से; वृश्च या पवंतसे, अथवा सूखी या गीी वस्तु, ऊपर 
या नीचे--कहीं भी मेरी मृत्युनदहो। जो मेरे सेवकः सेना 
ओर वाहनौ सितं सूश्े एक दी थप्यदसे मार डालनेमे समर्थं 
हो, उसीके हाथसे मेरी मृत्यु हो | 

ब्रह्माजीने कहा--तात ! ये दिव्य ओर अदरुत बर 
मैने ठण्ड दिये । इन सम्पूणं अमीर्टौको त॒म निःन्देद 
पराप्त करोगे | 

यौ कहकर पिताम ब्रह्माजी ब्रह््पिंगणेसि सेवित वेयाज- 
पद्-ब्रह्मधामको चले गये । तदनन्तर उस बरदानकी 
बात सुनकर देवता; नागः गन्धर्वं ओर मनुष्य बरह्माजीकी 
सेवामे उपस्थित हए ओर बोटे--'भगवन्‌ इस वरदानसे 
तो वह असुर हमखोर्गोको सदा दी कष्ट पहुचाता रहेगा; 
अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उस्फे वधक भी उपाय रोचिये } 


बरह्माजीने कहा--देवताओ ! उसे अपनी तपस्याक्ा 
फल अवद्य प्राप्त होगा | उसका भोग समाप्त हनेपर वह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके हाथसे मारा जायगा । 

ब्रह्माजीका यष्ट वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न शे 
अपने-अपने दिव्य खर्नोको चले गये] वर पाते द्वी 
दैत्यराज हिरण्यकशिपु अभिमानमे आकर समस्त प्रजाको क 
देने लगा । आश्रमम रहमेवाठे सत्यधरम॑परायणः जितेन्द्रिय 
एवं उत्तम व्रतघारी महाभाग मुनिर्थोको भी उसने सताना 
आरम्भ कर दिया । स्वग देवता्ओको हराकर तीनो लको 
को अपने अधीन करके वष्ट महाबही असुर स्वयं दी स्वगमे 


लि 


¶ 1, 


रहने छ्गा । वरदानकरे मदन उन्यतत हयंकर एध्यीपन चिचन्ते 
हुए उम दानवने दत्योक नो वलकरा भागी कनाया ऊर 


देवतार्भक्रो उप्त वञ्चितं कग दिया ¦ नव चाद्विन्यः वनुः 
साध्य; व्िच्ेदेय आर मन्दर दारणारर्नध मनःत्न प्रु 
महाव भगवान्‌ व्रिप्णुरी सन्परे गते अगर दन्‌ प्रकाम 
बोट-"देवेखर ¦! आप हरण्यकदिपुफ भयन हृतस रश्च 
करे | आपे ही हनार पगम देयनाः व्यम युर चर परम 
विधाना है । वुरश्रेढठ ' सप व्रह्मा आद देयनाधेकि भी 
पार्क हं । अकरि नेच विकमित कमच्छलकरे समान रोधः 
प्रति द| आप दातरुपक्चका नाय करनेवाने दँ ¦ भगवन्‌ ' हनँ 
दारण दीज्यि भोर दैत्यौका सहार कीनि ।` 

भगवान्‌ बासुदेव कहा--दवतासो ! भय छेड़ । 
मे तुम्हे अभयदेताहर | ठम शी दी पहटेकी भोति म्चर्ग- 
लोकको प्राप्त करोमे । म वरशानमे उन्मत्त दानवराज 
हिरण्यकरिपुकं); ञे देतरेरोके स्वि अवध्य ह्ये न्यादः 
उस्कै सवकगर्णोसदित मार डार्हूणा , 

यो कहकर भगवान्‌ उन देवेदवरोकरो विदा करक स्वयं 
हिरण्यकशिपुके स्थानपर आये } उस छम्य उन्दने आधा शरोर 
मनुध्यका ओर आधा िह्का बना रक्खा था } इम प्रकर ठसिदेह 
धारण श्रिये हाथमे हाथ मिवे हुए अयि । उनके शरीर वणं 
मेघकरे समान श्याम था । शब्द भी मेधी गजनाङे समान दी 
गम्भीर था । ओज ओर वेगम भीवेमेष्कै दी रुद्रये। 
पतवाटे सिंहके समान उनकी चाद थी | यद्यपि हिरण्यक्रदिपु 
ब्रखभिमानी दे्यौते सुरक्चित ओर अन्यन्त बल्याटी था; 
तोभी भगवानने उसे एक द थप्यदृत्ते मारकर यमलोक 
पहुचा दिया | 

यह दृर्शिंह-अवतारकी कथा की गयी | अ बामन 
अवतारका वर्णन सुना । भगवानक्रा वामनरूप देर्योका 
विनाशा करनेवाला था । उस स्पको धारणकर श्रीहरि वट्वान्‌ 
बलि य्षमे गये ओर वँ उन्हयैने अपने तीन ही पसे 
तिस्येकीको नापकर सम्पूर्ण देत्योको क्षुब्ध कर डाल । वर्क 
हाथते समूची पृथ्वी लेकर भगवान्‌ने इन्द्रो दे दी । यदी 
महात्मा भरीविष्णुका वामन अवतार है । वेदवेत्ता व्राङ्मण 
भगवान्‌ वामनके यशका खुदा गान करते ह। 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने दत्तात्रेय नासक्त अत्तार धारण 
किया | दत्तात्रेयजीमे क्षमाकी पराकाष्ठा थी ! उस समय वेद; वेर्दौ- 
की प्रक्रिया जर यज्ञ-- सभी नष्प्राय हो गये थे। चार वोम 
संकरता आ यी शी ! ध्म शिथिल दो चला था। अधरम 
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बडे जोरोके साथ बद रहा था । सत्य मिय्तां जाता था ओर 
घव ओर असत्यका बरखा था | प्रजा क्षीण हो रही थी 
ञजीर धर्म पाखण्डमिधरित हो गया था । एेसे समयमे भगवान्‌ 
दत्तात्रेयने यौ तथा क्रियाओंपदित वेदौका पुनरुद्धार किया 
ओर चारौ वर्णको प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके उन व्यवस्थितरूप 
दिया ¦ दत्तात्रेयजी परम बुद्धिमान्‌ ओर वरदायक थे; उन्न 
हेहया कातंवीरयको यह वर दिया था कि "राजन्‌ । व॒म्दारी 
येदो भुजा मेरी कृपासे एके हजार टो जार्थेगी । वसुधापते ! 
तुम सम्पूणं वयुधाका पाटन करोगे । जिस समय तुम युद्धम 
खे होगे, त्दारे रात्र तुम्दं आख उठाकर देख भी 
नहीं सकेगे--तुम उनके स्मि अजेय हो जाओगे ।› 

यह्‌ श्रीविष्णुके दत्ताेयावतारकी चर्चां की गयी | 
इसके बाद भगवानने परद्रामावतार ग्रहणं किया । राजा 
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कातवीयं अजुन अपनी सदस युजा कारण युद्धे 
शघु्क स्यि दुर्जय था; तो भी पररामजीने उसे सेनाकै 
बीचमे मार डाल । राजा अर्लुन रथपर कैठा था; किंतु 
परह्रामजीने उसे धरतीपर गिरा दिया ओर छातीपर चदकर 
तीखे फरसेके दारा उसकी हार शुजार्पँ कार डां । 
उत समब कातवीयं बड़े जोर-मोरे चीखता, चि्छाता 


रहा । उन्दने मेरगिरिसे विभूषित समस्त पृथ्वीपर वरोड़ं 
क्षत्नियोकी राशे विछ्ा दी; इक्कीस बार भूतलको क्षत्रियोपि 
शून्य कर दिया ओर अपने समस्त पपोका नाच केक 
स्यि उन्दने अदवमेध-यक्ञका अनुषएान किया । उस यज्ञम 
भृरुनन्दन परद्युरामने कदयपजीको सारी प्रथ्वी दक्षिणार्पमे 
दे दी । राथ ही बहुत-मे हाथी; घोड़े; सुन्दर र्थ ओर गर 
भी दान कीं। आज भी वे विद्वका कल्याण करनेके लियि 
घोर तपस्या कते हुए महेन्द्र पवतपर निवास करते दै । 

यह्‌ सनातन परमात्मा श्रीहरिके परश्रामावतारका परिचिय 
दिया गया । चौग्रीसवे तरेतायुगमे मगवानूमे दशरथनन्दन 
कमलनयन श्रीरामके रूपमे अवतार लिया । भगवान्‌ विष्णु 
उस समय चार लूयौमे प्रकट हए थे । उनका तेज सुयेके 
समान था | वे लोकम श्रीरामके नामे विख्यात हुए ओर 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षके व्यि उनके षीछे-पीरे गये | 
महायशखी श्रीराम सब लोगोको प्रसन्न रखने, राक्षसौको 
मारने ओर धर्मकी इद्धि करनेके छथि अवतीणं दए थे । 
कदते है राजा श्रीराम सदा सब भूतोका हित करमैके लि 
तत्पर रहते थ । वे सम्पूणं धमाके ज्ञाता थे । उन्दने रक्षषण- 
को छाथ ठे चौदह वर्षोतक वनम निवास किया था | उनकै 
साथ उनकी पत्नी सीता भी गयी थी, जो मूर्विमती ल्क्षी 
थीं । जनखानम निवास करते हए श्रीरामने देवताभके 
यनेक कायं सिद्ध कयि | उन्ने रावणकै द्वारा अपहृत 
सीताका पता कगाक्षर उन प्रास्र किया ओर रावणका वघ 
किया । पुलस्स्यवंशी राक्षयज रावण देवताः अपुर यक्ष; 
राक्षस ओर नागोके स्यि भी अवध्य था। युद्धम उसको जीतना 
बहुत दही कठिन थां । उसका शरीर कजरयिके समान 
काला था । उसे कोटि-कोटि राक्षस सदा धेरे रहते थे । वह 
तीनों सोकोको मार भगानेवाल, बरूर, दुर्जयः दुर्धरः रव॑युक्तः 
सिके समान पराक्रमी ओर वरदानते उन्मत्त था | देवता. 
कै ज्यि तो उसकी ओर देखना भी कठिन था । एसे रावण. 
को भगवान्‌ श्रीरामने सेना ओर सचिर्वोस्ित संग्रामम मार 
डाखा । इक पहले उन्दने मर भी करई मलोकिक कमं 
क्वि थे | अपने मित्र सुीवके थि उन्हयने महाबली 
वानरराज बाटीको मारा ओर सुग्रीवको किष्किन्धाके राल्यपर 
अभिषिक्त किया । मधुका पुत्र खण नामका दानव 
मधुवने रता था ¡ वह वीर तो था ही; वर पाकर मतवा 
दो उढा था | उसे भगवान्‌ने शत्रष्नके रूपमे जाकर मारा | 
मारीच ओर सुबाहु नामकं दो बख्वान्‌ रक्षस थे, जो शुध 
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अन्तःकरणवाङे युनियोके यज्ञम विध्नं उखा करते थे । 
उनको ओर उनके साथी अन्य राक्षसोको मी युद्धङुखल 
महात्मा शीरामने मार गिराया । विराध ओर कबन्ध दो बड़ 
भयंकर राक्षस यथे । वे पूर्वजन्म गन्धर्वं थे, किन्तु शापते 
मोहित हौकर राक्चसभावको प्राप्त हुए थे । उन्हे मी नरभरठ 
श्रीरासने मारकर शापसुक्तं कर दिया । श्रीरामके बाण अग्नि; 
सूथकिरण ओर विदयुतूके समान तेजस्वी, तपाये हुए स्वरसे 
युक्त विचित्र पखोसे युन्लोभित तथा महेन्द्र-वज्रकरे सदया 
सारयुक्त थे । उन्दीकै दारा उन्दने युद्धम रतुर्भोका नाद्य 
किया । परम बुद्धिमान्‌ महिं विश्वामित्रने देवताअके च्वि 
भी इुधषरं देत्योका वध करनेके व्यि श्ीरघुनाथजीको 
अनेक दिव्य अल्ल-शख प्रदान कयि थे । पूर्वकारमे, जवर 
किं महात्मा राजा जनकके यहां यज्ञ हो रदा था, भ्रीरामने 
येल दी महेद्वरके धनुष्को तोड़ डाल था । धर्माव्माोमें 
शरेष्ठ श्रीरघुनाथजीने ये सव॒ अलौकिक कमं करके दस 
अइ्वमेध-यज्ञ भी कये थ; जो चिना किसी विन्न-बाधाके पूर्ण 
हुए थे । श्रीरामचन्द्रजीकै राज्य करते समय कभी अमङ्गल- 
की बात नहीं सुनी गथी } हवा तेज नदीं चलती थी । कोर 
किसीका धन नहीं चुराता था । न क्रमी विधत्ाअके विलाप 
सुने जाते ओर न अनथंकी ही प्रापि होती थी । उस समय 
सव कुक डुभ-दी-शुम दहदोता था | प्राणिर्योको जल; अग्नि 
अथवा आधीसे कमी भय नदीं दता था । बृटौको बाल्कोकी 


प्ेतक्रिया नहीं करनी पडती थी । क्षत्रिय ब्राह्मर्णोकी परिचर्या . 


करते थे ¡ वेद्य क्षत्रियो प्रति शद्धा रखते थे ओर 
द्युद्र॒ अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वणकिी सेवा 
करते थे । श्रीरामक्षे राज्यमे लिर्यो अपने पतिक सिवा 
दूसरे किसी पुरुषरमे आसक्त नहीं शेती थीं ओर पुरुष भी 
अपनी पन्ञीको छोड़ किसी दुसरी ज्ञीपर कुदृष्टि नदीं डार्ते 
थे | उस समय सारा जगत्‌ जितेन्द्रिय था । पथ्वीपर डङ्कभोका 
कहीं नाम भी नहीं था एकमात्र श्रीयम दी सवके स्वामी 
ओर संरक्षक थे | उनके शासनकाले मनुष्य हजारो वषं 
जीवित रहते ओर वे सदो प्फ पिता होते थे । किसी 
भी प्राणीको रोग नदीं तातां था | रामराज्यमे इस भूतछपर 
देवता; षि ओरं मनुष्य एक साथ एकत्रित हेते थे | 


आजालुबाह्ुः युयुखः सि्स्वन्धो 
ऋक्सामयजुषां धोषो ज्याघोषश्च 
सत्ववान्‌ गुणसम्पन्नो दीप्यमानः 
° पु» अर &८- 


। यामो युवा कोष्ितक्षो दीप्ठाखो भिनभादितः ॥ 
महाभुजः । दद्वषेसषटस्नाणि 
महात्मनः । सस्युच्छिक्नोऽमवद्ाष्ट्र दीयतां भुज्यतामिति ॥ * 

खतेजसा । अति चन्द्रं च सूये च रमो दाशरथिनेमो ॥ (२१३) १५३--१५६। 


पुराणवत्ता पुरुप इ निप्र एक गाधा कदय कने ई- 
“श्रीरघुनाथजीका वणं श्याम ओर अव्या युवा दै; उनके नेत्र 
कुछ-कुकछ लालिमा लि दूए हं; खनते तज वरन्ता रहना दः 
वे वहत कम बोल्ते ह| उनकी टवी युज यरुखरनीतक 
प्हुचती ह । उनका रख ब्रह नन्द इ । कंधे सिदे महद 
ह । मदावाह श्रीरामने दस हजार वपौतकं गव्यं क्रिया, 
उनके राज्यम षदा श्रुग्वेद; सामवेद ओर वलुर्वैदका परोप 
घुनायी देता था । धनुपकी ठं्तार मी च्वंदा कानेमिं आत 
रहती थी । ष्दान करो जओर यं भी भोना-का उपदैदः कर्मी 
बंद नही होतां थां । ददयरथनन्दन श्रीराम मवान्‌ अः युणवाच्‌ 
होनेके साथ दी षदा अपने तेजमे देदीप्यमान गत थ । उनक्री 
सूयं ओर चन्द्रमसे भी अधिक श्लोभा दोनी थी ।:*# 

यह भरीरामावतारका वर्णन हुभा } इम्के वाद भरीइरिका 
अवतार मथुरामे हुआ था । बद श्रीकृष्णे नामस व्िल्याद 
हुआ । भगवान्‌ शरद्ष्ण समसन संसारक हित करनेकं नि 
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रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 
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% धन्यास्ते पुरुधा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक्षि 
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अवतीणं हुए थे । उन्होने मानव-शरीर धारण करके रास्व 
शिशुपाल) कंसः द्विविद, अरिष्ट, वृषभः केरी; दैत्यकन्या 
पूतना; कुवलयापीडं दाथी तथा चाणूर ओर सृष्टिक नामके 
मल्लौका वघ किया | अद्भुत कमं करनेवाठे बाणासुरकी 
हजार सुजा काट उं | युद्धम नरकाुरका सदार 
किया ओर महाबली काल्यवनको भी भस करा दिया। 
भगवान्‌ अपने तेजसे दुष्ट दुराचारी राजाओंके समस्त रक्त 
हर छथि ओर उन्द मोतके घाट उतार दियां । यह अवतार 
सम्पूणं लोकौका हित-साधन करनेके ल्ि हुआ यथा । 

इसके वाद विण्णुयशा नामते प्रसिद्ध कस्कि-अवतार होने- 
वाला दै । मगवान्‌ करक शम्भल नामक गवि अवतीणं होगे । 
उनके अवतारका उद्देश्य भी सव्र छेोकोका हित करना दी है । 
ये तथा ओर भी अनेक दिव्य अवतार है, जो पुराणे ब्रह्मवादी 


पुरुषोद्यारा वणित ह । भगवान अवतारयोका वणन कलमे 
देवता भी मोदित हो जाते है । पुराण वेदौकी श्रुतियोदरारा 
समधथित है । इस प्रकार यह अवतारकथा संक्षेपसे कही 
गयी । जो सम्पूणं छोकोके गुरु ओर सदा कीतंन करनेयोग्य 
है, उन भगवान्‌ विष्णुरे अवता्योका वर्णन किया गया | 
हसक कीर्तने पितरोको प्रसन्नता होती है । जो हाथ जोड़कर 
अमितपराक्रमी श्रीनिष्णुके अबतारकी कथा सुनता है) उसके 
पितर भी अत्यन्त तृप्त होते है । योगेश्वर भगवान्‌ श्रीदरििी 
योगमायाका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापस मक्त हो जातां 
है ओर भगवान्‌की कृपासे सीध दी उसे ऋद्धिः समृद्धि 
तथा प्रचुर भोगोकी प्राति होती है} मुनिवरो ! इस प्रकार 
मैने अमिततेजसवी श्रीहरि खवंपापह्यरी पवित्र अवतारौका 
वणन किया | 


यमलोकके मागं ओर चारो द्रारोका वणेन 


कि =. नि 


मनि बोके--त्रह्न्‌ ! आपके मुखस निकले हूए पुण्य- 
धम॑मय बचनामृतौसे हमें वृति नदीं देती; अपितु अधिकाधिक 
सुननेकी उक्रण्डा बदती जाती द । सुने ! आप परम 
बुद्धिमान्‌ हैँ जीर प्राणिर्योकी उत्पत्ति, ल्य ओर कर्मगतिको 
जानते है इसथ्यि हम आपसे ओर भी प्रर करते हैँ | 
सुनने आता रै किं यमलोकका मार्गं बड़ा दुगंम है । वह 
सदा दुःख ओर क्छेश देनेवाङा दै तथा समस प्राणियो 
य्यि भयंकर है । उस मागंकी बाई कितनी दै? तथा 
मनुष्य उस माग॑ते यमलोककी याला किंस प्रकार करते है ! 
मुमे | कोन-सा रेस उपाय है, जिससे नरकके दुःखोँकी 
प्रप्तिन हो! 

व्यासजीने कष्टा--उत्तम व्रतका पान करनेवाछे 
मुनिवरो | सुनो । यह्‌ संसारचक्र पवादरूपसे निरन्तर चरता 
रहता है । अव मै पाणियोकी मृ्युसे छेकर अगे जो अवसा होती 
हैः उसका वर्णन करलँगा । इसी प्रसङ्गम यमलोकके मार्गका भी 
निणेय किया जायगा । यमडोक ओर मनुष्यलोकमे छियासी 
हजार योजकाः अन्तर है । उसका मागे तपये हुए तेविकी 
मेति पणं तच्च रहता है । प्रयेकं जीवको यमलोकके मार्गसे 
जाना पड़ता है । पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकं अर नीच 
पापाचारी मानव पापमय लोकौ जति ह | यमलोकमे वाईस 
नरक ई, जिनके भीतर पापी मनु्योको थक्‌ पथक्‌ यातना 
दी जाती ह । उन नरकौके नाम ये है--नरक, ररः रौद्र, 


शुक्रः ताल; कुम्भीपाकः; महाघोर; शास्मर; विमोहनः 
कीयाद, कृमिभक्ष; खराभक्ष; भ्रमः पीव बहनेवाटी नदी; 
रक्त बहानेवाटी नदी; जल ब्रहानिवाटी नदीः अभ्रिज्वारः 
महारोद्रः संदंशः शुनभोजनः, घोर वैतरणी ओर असिपत्रबन | 
यमलोकके मागमे न तो कीं शक्षकी छाया है न ताव 
ओर पोखर हैः न बावडी न पुष्करिणी हैन कूपदहैँन 
पौसछे है, न धर्मश हैन मण्डप दहैःन धरदहैननदी 
एवं पव॑त ह ओर न ठदहसनेके योग्य कोद यान ही हैः जरह 
अत्यन्त कष्टम पड़ा हभ थका्मोदा जीव विश्राम कर छक | 
उस महान्‌ पथपर ख पापिर्योको निश्चय ही जाना पड़ता है । 
जीवकी यहो जितनी आयु नियत दैः उसका भोग पूरा हो 
जानेपर इच्छा न रहते हुए मी उसे प्रार्णोका त्याग करना 
पडता हे । जर; अभ्रिः विष; क्षुधा; रोग अथवा पर्व॑तसे 
गिरने आदि किसी भी निमित्तको ठेकर देहधारी जीवकी 
मृत्यु होती है । पोच भूतौसे भने हए इस विशा शरीरको 
छोडकर जीव अपने कमौनुसार यातना भोगनेकै योग्य दूसरा 
रीर धारण करता है । उसे सुखं ओर दुःख भोगनेकै स्थि 
सुद्‌ शरीरकी पात्ति होती है । पापाचारी मनुष्य उसी देसे 
अयन्त क्ट भोगता है ओर धर्मासमा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक 
सुखका भागी होता दै । 
ररीरम जो गमी या पित्त है, वह तीव्र वायुसे प्रेरित 
होकर जब अत्यन्त छपित टे जाता है, उस समथ बिना 


ब्रह्मपुराण | 


देधनके दी उदी हुई अश्रिकी मति बहकर मर्मसखानोको 
विदीणं कर देता है । तत्पश्चात्‌ उदान नामक वायु ऊपरकी 
ओर उठता है ओर खाये-पीये हुए अन्न-जलको नीचेकी ओर 
जानेसे रोक देता है । उस आपत्तिकी अवसाम भी उसीको 
ग्रस्ता रहती दै, जिसने परे जल, अन्न एवं रसकां दान 
किया है । जिस पुरुषने भद्धासे पवित्र किये हुए अन्तःकरणे 
दरार पहले अन्न-दान किया हैः बह उस रुूणाबसामे अके बिना 
भी तृक्षिखाभ करता दहै । जिसने कभी मिथ्याभाषरण नहीं 
किया, दो प्रेमियोरे पारस्परिि प्रेमे बाधा नहीं डाडी तथा 
जो आसिक ओर भरद्वा दहै, वह सुखपूर्व॑क मृत्युको प्रास 
होता दै । जो देवता ओर ब्राह्णोकी पूजाम संलग्न रहते, 
किसीकी निन्दा नदीं करते तथा सात्विक, उदार ओर 
लजाशीर होते ै एेचे मनुष्योको मृत्युके समय कष्ट नहीं 
होता । जो कामनासे; क्रोधते अथवा द्वेषे कारण धमक त्याग 
नी करता; शास्रोक्त आश्ाका पालन करनेवाला तथा सभ्य 
शेता है; उसकी मृत्यु भी सुखसे होती है । जिन्न कभी 
जलका दान नहीं किया है) उन मनुष्योको मृत्युकाल 
उपरत होनेपर अधिक जर्न होती है तथा अन्नदान न 
करनेवालोौको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना पड़ता है | 
जो लोग जाड़ेकै दिनम ख्कडी दान करते ई, वे शीतके 
कटको जीते दै । जो चन्दन दान कसेहै, वे तापपर 
विजय पाति हँ तथा जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पचाति, 
वे मृत्युकालमे प्राणघातिनी क्छेशमय वेदनाका अनुभव नहीं 
करते । श्ानदाता पुरुष मोहपर ओर दीपदान करनेवाले 
अन्धकारपर विजय पाते ह । जे शटी गवाषी देते, चठ बोरूते, 
अधमका उपदेश देते ओर बेदोकी निन्दा करते दै बे सब 
लोग मूरच्छाग्रस्त होकर भूत्युक्ो प्राप्त हेते ह! 


फेसे ोर्गोकी मृल्युके समय यमराजकरे दुष्ट दूत हाथमे 
हथोदी एवं सुद्रर स्थि आते है; पे बड़े भयंकर होते है ओर 
उनकी देदसे दुर्गन्ध निकरुती रहती है । उन यमदूतोपर 
दृष्टि पडते दी मनुष्य कौप उठता है ओर श्राता, माता तथा 
पुत्रका नाम ठेकर बारंबार चिस्छाने लगता है । उस समय 
उसकी वाणी स्पष्ट समञ्चमें नदीं आती । एक दी रान्द; एक 
ही मात्राज-सी जान पड़ती है | मयक्रे मारे रोगीकी अणि 
मने छगती है ओर उसका युख सूख जाता है | उसकी 
ससि ऊपरको उठने छ्गती है । दृष्टिकी शक्ति भी नष्ट दो 
जाती है | फिर वह अत्यन्त वेदनाते पीडित श्चेकर उस शरीर- 
को छोड देता है ओर वायु सहारे चरता हुमा वैते दी 
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दूसरे शरीरको धारण कर केता है जो सूप, रंग ओर अवस्था 
पहले शरीरके समान दी होता है। वह शारीर माता-पिताके 
गर्भते उत्पन्न नहीं, कम॑जनित होता है ओर यातना भोगनेके 
स्यि दी मिलता है; उसीसे यातना भोगनी पड़ती है । तदनन्तर 
यमराजकै वूत शीध ही उसे दारुण पारेति बध ठेते है। 
मृत्युकार आनेपर जीवको बड़ी वेदना हेती है, जिससे वह 
अत्यन्त व्याकुल हो जाता है । उस समय सव मूरतेसि उसके 
दारीरका सम्बन्ध दूट जाता हे । प्राणवायु कण्ठतक आ जाती 
है ओर जीव शरीरे निककते समय जोर-जोरसे रोता दै । 
माताः पिताः भाई, मामा, खी; पुत्रः मित्र ओर गुरु-घवसे 
नाता चू जाता दै । सभी सगे-सभ्वन्धी नेत्रम आंसू भरे 
दुखी होकर उसे देखते रह जाति हैँ ओर वह अपने शरीरको 
त्यागकर यमलोकके माग॑पर वायुरूप होकर चख जाता है | 

' वह मागं अन्धकारपूणं, अपार, अत्यन्त भयंकर तथा 
पापि्योके स्यि अत्यन्त दुगंम हेता दै । यमदूत पामे बोधकर 
उसे खीचते ओर सुद्ररोसे पीयते हप उस विशार पथपर छे 
जाते ह । यमदुतोके अनेक रूप होते ई । पे देखने बड़े 
उरावने ओर समसत प्राणियौको मय पर्हुचानेबाले हेते है | 
उनकै मुख विकार; नासिका रदी, अखिं तीन, ठोडी 
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# धन्यास्ते पुरुषा लोके पेऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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कपो ओर सुख रैले हुए तथा ओठ ख्व देते दै। वे 
अपने हार्थोमिं विकराल एवं भयंकर आयुध लि रहते दै । 
उन आयुधोसे आगकी लप निकलती रहती दँ । पाश, सोकल 
ओर ङंडेसे भय प्टरुचानेवाठे, महाबली, महाभयंकर यमरकिंकर 
यमराजकी आक्ञासे प्राणियौकी आयु समाप्त होमेपर उन्ह 
ठेनेके स्यि आते है! जीव यातना भोगनेकै ल्थि अपने कमके 
अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है; उसे ही यमराजके वृत 
यमलोके छे जाते दै । वे उसे कालपारमे बोधकर पेरोमे 
बेडी डा देते है । बेडीकी सोकर वञ्के समान कठोर दोती 
है । यमर्विकर क्रोध भरकर उस वैधे हुए जीवको भरी- 
भति पीर्ते हुए ॐ जति ह । यह ्इखङ्धाकर गिरता हैः 
रेता दहै ओर (्टाय वाप | हाय मेया | हाय पुत्र |! ककर 
बारंबार चीखता-चिल्छाता है; तो भी दूषित कम॑बाे उस 
पापीको वे तीये श्लौ, सद्र, खड्ग ओर शक्तिके प्रहारो 
सौर वज्रमय भयंकर डंडंसे धायल करफ़े जोर-जोरसे ईते 
ह ¦ कभी-कभी तो एक-एक पापको अनेक यमदूत चारो 
ञओरसे पेरकर पीठते है, बेन्वारा जीव दुःखलसे पीडित हो 
मूच्छित होकर इधर-उधर गिर पडता है; तथापि वे दूत उसे 
घसीटकर ठे जाते द । कीं भयभीत होते; करीं चास पाते; 
कहीं श्ड्खड़ाते ओर कहीं दुःखे कर्ण क्रन्दन करते हुए 
जीवको उस मासे जाना पडता है । यमदूर्तोकी फटकार 
पड्नेसे वे उद्वि् हो उठते है ओर भयते विहर हो रकोपते 
हुए दारीरसे दोड्ने ख्गते ह । मागंपर कदी केटि चिके होते 
ह ओर कुछ दूर्तक तषी हुई बाद मिरुती है । 
जिन मनुर्योनि दान नदीं किया है; वे उस मार्गपर जरते 
हु पैरोसे चते ह । जीवदिसक मलुष्यकै सब्र ओर मेरे हुए 
बकरी खं पड़ी होती दै जिनकी जली भर फटी हुई चमड़ीसे 
मेदे ओर रक्तकी दुर्गन्ध आती रहती है । बे वेदनासे पीडित हो 
जोर-जोरसे चीखते-चिख्छाते हए यममागकी यात्रा करते दै । 
शक्तिः भिन्दिपारः खङ्ग, तोमरः बाण भौर तीखी नोकवाछे 
शूलेसे उनका अङ्ख-अङ्ग विदीणं कर दिया जता है | कुत्ते 
बाघ; मेदि ओर कोए उनके शरीरका मांस नोच-नोचकर 
खाति रते द । माघ खानेवाठे छोग उस मार्यपर चरते समय 
आरेसे चीरे जाते है, सूअर अपनी दादि उनके शरीरको 
विदीणं कर देते है । 
जो अपने ऊपर विश्वा करनेवाङे खामी; मित्र अथवा 
खीकी हत्या कराता दवे शद्रा छिन-मिन्न ओर 
स्याङख होकर यमलोके मागंपर जाते ह | जो निरपराघ 


जीरवोको मारते जर मरवाते है, वे राक्षसोके भास बनकर उस 
पथसे याच्ना करते हैँ । जो परायी लिर्योके वख उतारते है, वे 
मरलेपर नंगे करके दौडते हुए यमलोकमे लये जाति है | 
जो दुरात्मा पापाचारी अन्न; वस सोने; घर ओर सेतका 
अपहरण करते है उन्दँ यमरोकके मार्गपर पर्थरै, छठि 
ओर डंडोसि मारकर जजर कर दिया जाता है ओर वे अपने 
अङ्ख-रतयज्गसे प्रचुर रक्तं बहाते हुए यमलोक जाते है । 
जो नराधम नरककी परवा न करके इस रोकरमै ब्राह्मणका 
-धन ददप ठेते, उन मारते ओर गायो सनाते है, उन 
सूखे काठमे बोधकर उनकी ओंखे फोड़ दी जाती र 
नाक-कान काट व्यि जाते ह । फिर उनके शरीरम पीब ओर 
एतं पोत दिये जाते ह तथा कालके समान गीध ओर गीदड़ 
उन्दै नोच-नोचकर खाने रुगते है । इस दशाम भी क्रोधमे भरे 
हुए भयानक यमदूत उन्दँ पीटते है ओर वे चिस्खाते हुए 
यमछोकके पथपर अग्रसर होते है । 

इस प्रकार बह मागं बड़ा ही दुम ओर अभिके समान 
प्रज्वलित है । उसे रौरव ८ जीवको रुखानेबाद् ) कदा गया 
है । ६ नीची-ऊची भूमिते युक्त दोनेके कारण मानवमात्रकै 
ख्यि अगम्य है । तपाये हुए तेबिकी भति उसका वणं है | 
वहाँ आगकी चिनगारियो ओर परे दिखायी देती ३ । वह 
मागं कण्टकेसि भया हे । शक्ति ओर ञ्र आदि आयुधौसे 
व्यास है । एसे कषटप्रद मागंपर निदंयी यमदूत जीवको 
घषीटते हुए के जति दै ओर उन्द सब प्रकारके अच्न- 
शक्नोसि मारते रहते ह । इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य 
विवा होकर मार खाते हुए दु॑षं यमदूतके द्वारा यमलोके 
ठे जाये जाते द । यमराजके सेवक सभी पापियोको उस 
दुर्गम मार्गमे अवहेलनापूर्वक ठे जाते दै । वह अत्यन्त 
भ्क्रर मां जव समास हो जाता है, तब यमदूत पापी जीवको 
तबि ओर छोदेकी बनी हुई भयंकर यमपुरीमे प्रवेश कराते है । 


वह पुरी बहुत विराकदै, उसका विस्तार छाख योजनका 
है । वह चौकोर बतायी जाती दै । उसके चार सुन्दर दरवाजे 
है । उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी है, जो दस जार 
योजन ऊँची है । यमपुरीका पूवंदरार बहुत दी सुन्दर है । व्ह 
पहराती हई सेक पताकारपै उसकी शोमा बदाती ह । हीरे, 
नीलम; पुखराज ओर मोतियोसे वहं द्वार सजाया जाता है | 
वहा गन्धर्वो ओर अप्सराओकि गीत ओर रत्य हते रहते है । 
उस द्वारसे देवताओं; ऋषिर्यो; योगियो, गन्धर्वो, सिद्धो; 
यक्षो ओर बिद्याधरौका प्रमे दता है ! उस नगरका उत्त. 
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दरार षण्टया; छत्र; चवर तथा नाना प्रकारके रतौसे अरंङृत 
ह । वरदो वीणा ओर वेणुकी मनोहर ध्वनि गूजती रहती है । 
गीत, मङ्गल्गान तथा क्रृम्वेद आदिके सुमधुर शब्द होते रहते 
है । वरहो महधियोका समुदाय शोभा पाता है । उस द्वारसे 
उन्दी पुण्याप्माओंका प्रवेश होता है, जो धर्मज्ञ ओर सत्यवादी 
है । जिन्दोनि गमम दुसरोको जर पिलाया ओर सदी 
अग्निका सेवन कराया है, जो थकर-मेदि सनुष्यौकी सेवा करते 
ओर सदा परिय वचन बोखते ई, जो दाता, शूर भौर माता- 
पिताके भक्त ह तथा जिन्दमे बराह्यणौकी सेवा भौर अतिथियोका 
पूजन किया है? वे भी उत्तरद्यास्से दी पुरीम प्रवेश करते ई । 

यमपुरीका पश्चिम महाद्वार भाति-भातिकै रत्सि विभूषित 
है । विचिघ्र-विचिव्र मणिरयोकी वहो सीदिर्यो बनी है । देवता 
उस द्वारकी शोभा यदढाते रहते है । वरदो भेरी, मदङ्ग ओर 
शङ्खं आदि वाकी ध्वनि हुआ करती है । सिद्के समुदाय सदा 
र्षमे भरकर उस द्वारपर मङ्ल-गान करते है । जो मनुष्य 
भगवान्‌ शिवकी भक्तिमे संल्ग्र रहते है, जो सव तीर्थम गोते 
लगा चुके है; निन्दने पञ्चाभिका सेवन किया दै, जो किसी 
उत्तम वीर्थखानमे अथवा कालिञ्जर परव॑तपर प्राणत्याग 
करते दै ओर जो सामी) मित्र अथवा जगत्‌का कल्याण 
करनेकरे स्थि ए" मौभकी रक्षके स्थि मारे गये है, बे श्रूर- 


वीर ओर तपखी पुरुष पश्चिमद्वारसे यमपुरीमे प्रवेश करते 
ह । उस पुरीका दक्षिणदवार अत्यन्त भयानक है । वहं 
सम्पूणं जीवो के मनम भय उपजनेवाखण है । वर्ह निरन्तर 
हादाकार मचा रहता है । सदा ओँपेरा छाया रहता है । उस 
दवारपर तीखे सींग; कटि) विच्छ) सोप; वज्रमुख कीटः 
मेदिये, व्याघ्रः रीछः धिः गीदड़; कुत्ते बिलाव ओर गीध 
उपस्धित रहते ह । उनके मुखोँसे आगकी छपर निकला 
करती है । जो सदा सबका अपकार करनेवाठे पापात्मा दैः 
उन्हीका उस मागंसे पुरीमें प्रवे दोता दै । जो ह्मण; गौः 
बालकः बद्धः; रोगी, शरणागत, विश्वासी; खी, मित्र ओर 
निहत्य मनुष्यकी इत्या कराते दै, अगम्या सीके साथ सम्भोग 
करते है दृसरोके धनका अपहरण करते है धरोहर दप छेते 
ह दुरो फो जषर देते ओर उनके घरोमे आग लगाते दैः परायी 
भूमिः गष शय्या, वद्म ओर आभूषणकी चोरी करते है, 
दुसरोकि छिद्र देखकर उनके प्रति करूरताका बरताव करते है, 
सदा शूठ बोरूते रै, प्रामः नगर तथा रा्टको महान्‌ दुःख 
देते है; अटी गवादी देते, कन्या वेचतेः अभक्ष्य भक्षण 
कःते, पुन्नी ओर पुत्रवधू साथ समागम कएते, माताःपिताको 
कटुवचन सुनाते तथा अन्यान्य प्रकारके महापातकोंमे संल 
रहते है; वे सव दक्षिण द्वारसे यमपुरीमे प्रवेश करते दै ।# 





यमलोकके दक्षिणद्वारं तथा नरका वणेन 


ऋ. 


मुनिरयोने पुा-तपोधन ! पापी मनुष्य दक्षिण-मारगसे 
यमपुरी किं प्रकार प्रवेश करते ह १ यह्‌ हम सुनना चाहते 
है । आप विस्तारपूर्वक बताये । 

व्यासजी वोखे-मुनिवरो !। दक्षिणद्वारं अत्यन्त घोर 
भर महाभयंकर दै । मै उसका वणन करता दँ । वर्ह खदा 
नाना प्रकारके दिख जन्तु्ओं ओर गीदङधियोके शब्द शेते रहते 
है । वहो दृषरका पर्हुचना असम्भव है । उसे देखते दी 
सगे खडे हो जाते द । भूत; प्रेतः पिशाच ओर राक्षसि 
यह द्वार सदा ही धिया रहता है । पापी जीव दूरते दी उस 


वारको देखकर घाससे मूर्खछत हो जाते है ओर विकाप- 
परछाप करने छगते द । तब यमदूत उन्द साकलोसे बोधकर 
घसीटते ओर निर्भय शकर ॐडपि पीरते ह | खाथ दी डयते 
फटकारते भी रहते ह । होम आनेपर वे खून छथपथ हो 
पग-परगपर ठकड़खड़ाते हए दक्षिणद्वारो जाते ह । मागमे कहीं 
तीते कोटे शेते है ओर कहीं द्रेकी धारके समान तीक्ष्ण 
पत्थरोके दटुक्डे विके होते है । कीं कीचङ्-ही-कीचड़ भरी 
रहती है ओर कदी एेते-रेसे गङ़ दते है, जिनको पार करना 
अघम्भव-सा होता है } कीं -कदीं कोहेकी सूर्दके समान कीले ' 


# ये धातयन्ति विप्रान्‌ गा बां वृद्धं तथाऽभ्तुरम्‌ । शरणागतं विश्वस्तं लियं मित्रं निरायुधम्‌ ॥ 
येऽगम्यागाभिनो मूढाः परदरन्यापृद्ठारिणः । निक्षेपस्वापष्तौरो विषवहिमदाश्च ये ॥ 
परभूमिं गृहं शय्यां वखालङ्कारष्टरिणः । पररन्रेु ये करूरा ये सदाचृतवादिनः॥ 
गरामराषटरपुरस्याने महददुःखप्रदा शि ये । कूटसाक्षिप्रदातारः कन्याविक्रयकारकाः ॥ 


अभक्ष्यमक्षणरत। ये गच्छन्ति सुतां स्नुषाम्‌ । मातरं पितिरं चैव ये वदन्ति च पौरुषम्‌ ॥ 


अन्ये ये चैव निर्दिष्ट 


मह्ापाततककारिणः; । दक्षिणेन तु ते स्वै द्ररिण 


प्रविशन्ति वै॥ 
(२१४ १२३१२८६ ) 
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# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽखेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


[ संक्षि 


कात उका "कता प्ता पकक पका (कठ काका वा श 1 1 | 


गढ़ी होती है । कदं दयौस भरे हुए पव॑त हेते दैः जो 
किनारोपर श्षरने गिरते रमसे दुर्गम प्रतीत हेते दै ओर 
कदी-कदी तपे इ. ओग चिक होते द । रेते मागसि दुखी 
होकर पापी जीवको यात्रा करनी पड़ती है । कहीं दुर्गम गन्त 
कीं चिकने ठे, कीं तपायी हुई बाद ओर कीं तीखे 
कटि होते है । कष्टं दावानर प्रज्वलित रहता है । कीं तपी 
हुई शिला है तो कीं जमी हुई वफ । कदीं इतनी अधिकं 
बाट्‌ है किं उस भाग॑से जानेवाला जीव उसमे अकण्ठ द्भव 
जाता है । कीं दूषित जल्से ओर कीं कंडेकी आगसे वहं 
मार्गं भया रता है । कीं सिंहः मेदियेः बाध; डस ओर 
भयानक कीड़े डरा डाले रहते है । कदी बदी-बडी जौँ 
भर अजगर पड़ रहते द । भयंकर मकलर्था, विषैरे सपि 
ओर दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया कसे ह । ुरोसे माग॑- 
को सखोदते हुए तीसरे सीगोबाले बड़े-बड़े सहिः भसे ओर 
मतवा ऊँट सबको कष्ट देते है । भयानक डान ओर 
भीषण रोगेपि पीडित होकर ओव उस माग॑से यात्रा करते है 


करीं धूठिमिभित प्रचण्ड वायु चलती है, जो पत्थरौकी 

वषा कफे निराश्रय जीरवोको कष पचात रहती है; की 
बिजली गिरनेसे शरीर विदीणं हो जातां ३४ कट बड़े जरसे 
वाणोकी वर्षां होती है, जिससे सव्र अङ्ग छिन्न-मिन्ने हो जाते 
है । कीक बिजलीक्ी गड्गड़ाहटॐे साथ मय॑कर उस्कापात 
शेते रहते ह ओर प्रज्वलित ओॐगा्ोकी वषां हुआ करती दै; 
जिससे जूते हुए पापी जीव आगे बढते है । कभी जोर- 
जोरसे धूखकी वर्षां हेनेके कारण सारा शरीर भर जाता है 
ओर जीव रोने र्गते है । मेषौकी भयंकर ग्जनासे बारंबार 
घ्रास' परचता रहता है ¦ बाण-वर्पसि घायख हुए शरीरषर 
खारे जख्की धारा गिरायी जाती है ओर उसकी पी सदन 
करते हए जीव आगे बद्ते ह । कदी -कदीं अत्यन्त शीतछ 
हवा चख्नेकै कारण अधिक सदी पड़ती है तथा कदी रूखी 
ओर कठोर वायुका सामना करना पडता है; इससे पापी 

जीवो अज्ञ-अद्खय बिवाई फट जाती है । वे सूखने ओर 
सिङ्ुडने गते है । देसे मागे, जर्हौ न तो राहख्च॑के स्थि 

कुछ मिरु पाता दै ओर न कीं कोई सहारा दी दिखायी देता 

है; पापी जीवको यात्रा करनी पडती है । सब ओर निर्जर 
ओर दुर्गम प्रदेदा हृ्िगोचर दोता दै । बड़े परिभमसे पापी 

जीव॒ यमलोकतक पूरु पाते है | यमराजकी आश्चाका 

पालन केवाङे भयंकर. यमदूत उर बस्पूर्वक छे जाते है । 

वे एकाकी जर पभीन हेते ह । साथमे न कोई मित्र हेता 


है न बन्धु | वे अपने-अपने कर्मोको सोचते दए बास्बार 
रोते रहते रै । परेतोका-सा उनका शरीर होता रै । उनके 
कण्ठ, ओट ओर ताद सूखे रदते ह । वे शरीरसे अत्यन्त 
दुर्बल ओर भयभीत हो क्षधाग्निकी उवाछासे जरते रहते दै । 
को सोकल धे देते दै । किन्दको उतान सुखाकर यमदूत 
उनके दोनों पैर पक्रडकर घसीरते दै ओर कोई नीचे महं 
करके घसीटे जाते हँ । उस समय उन्है अव्यन्त दुःख होता 
हे | उन्द खानेको अन्न ओर पीनेको पानी नहीं मिलता । वे 
भूख-प्याससे पीडित हो दाथ जोड दीनभावसे ओषु बाते हए 
गदनद वाणीम बारवार याचनां करते ओर (दीज्यि; दीजिये 
क्री रट छगये रहते ह । उनकरै सामने सुगन्धित पदार्थ, दरी, 
खीर, घी, भात, सुगन्धयुक्तं पेय ओर शीतल जल प्रस्तुत हते 
है । उन्हे देखकर वे बारंबार उनके स्थि याचना करते है| 

उस समय यमराजकै दूत क्रोधे खल अंखिं करके न्द 
फटक्रारते हुए कठोर बाणीमे कहते ह-अ पापियो ! तुमने 
समयपर अगिनिदो्र नदीं किया; खयं ब्राक्ष्णोको दान नहीं 
दिया ओर दृसरौको भी उन्दं दान देते समय वलपूरवेक मना 
किया; उसी पापका फर तुम्हारे सामने उपस्थित हुभा है । 
वम्दारय घन आगमं नहीं जख था; जलम नही नष्ट हुमा था; 
राजने नदीं छीना था ओर चोयैनेभी नदीं चुगया था। 
नराधमो | तौ भी वमने जव पदले व्राह्मणोको दान नदी दिया 
दः तव इस समय तुम्दै करसि कोई वस्तु प्रास्त हो सकती है । 
जिनं साधुं पुरुपोने सास्विकभावसे नाना प्रकारके दान कयि 
है, उन्दीके ल्थि ये पवंतोके समान अननके ठेर समो दिखायी 
देते ह । इनमे भक्ष्यः भोज्यः पेयः छेद्य ओर योष्थ--सब 
प्रकारके खाद्य पदाथं है । तुम हण्ड पानेकी इच्छा न कपो; 
क्योकि तुमने किसी प्रकारका दान नहीं दिया है । जिन्ेनि 
दान; होमः यज्ञ ओर ब्राह्मणोका पूजन किया हैः उन्दीका अन्न 
ठे आकर सदा यह जमा किया जाता है | नारकी जीवे | 
यह दूसरोकी वस्तु हम वु केसे दे सवते है ।' 


यमदुतोकी यदं बाति सुनफर वे भूल-प्या्से पीडित जीव 
उस.अन्नकी अभिलाषा छोड़ देते द । तदनन्तर यमदूत न्द 
भयानक अर्चि पीडा देते ह । सुद्र, रोहदण्ड; र्तिः 
तोमर, पट्िशः परिघ; भिन्दिपाल, गदा, फरसा ओर बाणे 
उनकी पीठपर प्रहार किया जाता है भर समनेकी ओरे 
दिह तथा बाप आदि उन काट खाते है । इस प्रकारे 
पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते दै ओरन बाहर 
टी निकल पाते दँ । अत्यन्त दुःखित होकर करणृ्रन्दन क्षिया 


ब्रह्मपुराण ] 


# यमलोकके दश्चिणद्वारं तथा नरकीका वर्णन % 
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करते हँ ¦ इस प्रकार व्हा भलीर्भाति पीड़ा देकर यमराजके 
दूत उन्द भीतर प्रवेश कराते ओर उस ख्थानपर छे जते है, 
जहा स्का संयमन ८ नियन्नण ) करमेवाठे धर्मात्मा यमराज 
रहते ह । वर्हा पर्हुचकर वे दूत यमग॒जको उन पापिरयोक्र 
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भानेकी सूचना देते दै ओर उनकी आज्ञा मिल्नेपर उन 
उनके सामने उपस्थित करते है । तब पापाचारी जीव 
भयानक यमराज ओर चित्रगु देखते द । यमराज उन 
पापिर्योको बडे जोरसे फटकारते ह ओर चित्रगुप्त धमक 
वचनोसे पापियोको समञ्चते दए कहते है--(पापाचारी जीवो | 
दमने दूसौके धनका अपहरण किया है ओर अपने रूप ओर 
वीर्यके घमंडमे आकर परायी लिर्यौका सतीत्व नष्ट किया है| 
जीव खयं जो कमं करता दै, उसका फर भी उसे खयं ही 
भोगना पड़ता है--यह जानते हए भी मने अपना विनाश 
करनेके स्थि यह पापकम भ्यो किया १ अब क्यो शोक 
करते हो । अपने कुक्सि ही तुम पीडित हो रहे हौ । वमने 
अपने कर्मोद्मारा जिन दुः्खोका उपार्जन किया है, उन 
भोगो । इसमे किसीका छु दोष नी है । ये जो राजा- 
लोग मेरे समीप आये हुए दैः इन्दं भी अपने बख्का धड़ा 
परमंड था ।ये अपने पोर दुष्करमोद्रारा यर्हो कये गये ह । 


इनकी बुद्धि ब्रहुत दी खोरी थी ।› तत्पश्चात्‌ यमराज राजाओं- 
की ओर दधात करके कहते ह--“अरे ओ दुराचारी 
मरेशो ! तुमलोग परजाका विध्वंस करनेवाले हो । थोडे 
दिर्नोतक रहनेवाठे राज्यके ल्ि वुमन क्यो मर्यंकर पाप 
किया । राजा ! दमने राज्यके लेभ; मोह; बरख तथा 
अन्यायसे जो प्रजार्भोको कठोर दण्ड दिया है, उसका 
यथोचित कर इस समय मोगो । कहो गया बह रज्य | 
कहां गयीं वे रानिर्थो; जिनके स्यि तुमने पाप्कमं किये 
है । उन सबको छोडकर यदा तुमलोग एकाकी--असहाय 
होकर खडे हो । यहा बह सारी सेना नदीं दिखायी देती; 
जिसक द्वारा तुमने प्रजाका दमन किया है | इसं समय 
यमदूत तुम्हारे अङ्ग-अङ्ख फाडे डालते है । देखो तो, उस 
पापका अव कैसा फल मिल रहा है | 


इस प्रकार यमराजके उपाङम्भयुक्त अनेकं वचन सुनकर 
वे राजा अपने-अपने क्मंकरा विचार करते हुए चुपचाप खड़े 
रह जाते हँ । तव उनके पार्ोकी श्द्धिकै द्यि धम॑सज अपने 
सेवकोको इस प्रकार आज्ञा देते दै-“ओं चण्ड | ओ महा- 
चण्ड ! हन राजाओंको पकड़कर ठे जाओ ओर क्रमशः 
नरककी अग्ने तपाकर इन्दं पापोते मुक्तं करो । धम॑ंराजकी 
आज्ञा पति ही यमदूत राजा्ओके दोनो पैर पकड़कर वेगसे 
धुमाते हुए उन्दँ ऊपर फक देते हैँ ओर फिर कोटकर उनके 
पार्पौकी मत्राके अर्दुसार उन्दं बड़ी-बड़ी रदिलाओपर देरतक 
परकते रहते है, मानो वज्रसे किसी महान्‌ बरक्षपर प्रहार करते 
क्षे । इससे पापी जीवक रारीर जजर हये जाता है । उसके 
परतयेक छिद्रसे रक्तकी धारा बहे छगती है । उसकी चेतना 
लक्त हो जाती टै ओर वह हिलने-इरनेमे भी असमर्थं हो 
जाता है । तदनन्तर शीतक वायुका स्पशं होनेपर ्धरि-धीरे 
पुनः बह सचेत हो उठता दै ! तत्र यमरजके दूत उसे पापो- 
की शयुद्धिके स्यि नरकमे डल देते द । एके नित्त होनेपर 
वै दूसरे-दूसरे पापिथोफ विषयमे यमराजसे निवेदन करते 
है--^देव | आपकी आश्ञासे हम दुसरे पापीको भी ठे अये 
ह | यह सदा धर्मे विसुख ओर पापपरायण रहा है । यहं 
दुराचारी व्याध है । इसने महापातकं ओर उपपातक--खभी 
कयि ह । यह अपवित्र मनुष्य सदा दुरे जीवकी दिखा 
संक रहा दहै । यह जो दु्त्मा खड़ा दैः अगम्या लिरयोके 
साथ समागम करमेवाखा है इसने वुसरेके धनका भी अपहरण 
किया है । यद कन्या बेचनेवाराः शटी गवाही देनेवाल; 
कृतश्च तथा मि््रोको धोखा देनेवाला है । इत दुरत्माने 
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# धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 


[ संक्षिप्त 
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मदोन्मत्त होकर सदा धर्मी निन्दा की है, मत्ंोकर्मे केवल 
पापका दी आचरण किया है । देवेदवर ¡ इस समथ इसकी 
दण्ड देना है या इसपर अनुग्रह करना है, यह मतादये । 
क्योकि आप दी निग्रहानुप्रद कसनेमे षमथं ई । हमरोग तो 
केवर आज्ञापालक है ] 

यो निवेदन कफे वे दूत पापीको यमराजकै सामने 
उपस्थित कर देते ह ओर स्वयं दूरे पापियोको छामेके स्थि 
चल देते है ¡ जब पापीपर लगाये गये दोषकी सिद्धि हो जाती 
है, तव यमज अपने भयंकर सेवकोको उन्द दण्ड देनेक ष्य 
यदे देते ह । वसिष्ट आदि महर्षियोनि जिस स्यि जो दण्ड 
नियत किया है, उक्षे अनुखार वे यमप्रिंकर पापको दण्ड 
प्रदान करते हं । अङ्कुरः सुदरर डंडे आरे, रक्त, तोमरः 
खन्ध ओर शूलो कर प्रहारसे पापियोको बिदी्णं कर डारते दै 






अब नरको भर्यकर खरूपका वरण॑न सुनो | 

महावीचि नामक नरक र्तसे भरा रदता है । उसमे वज्जकर 
समान कटे होते ह । उसका विस्लार दस हजार यजन है। 
उसमे हा हमा पापी जीव कर्यमें बिंधकर अत्यन्त कष्ट 
भोगता है | गोओंका वध कसेवारा मनुष्य उठ भयंकर 
नरम एक लाख वर्षोतकं निबास करता है । ुम्भीपाकका 


विस्तार सौ छख योजन दै । वह अप्यन्त भयंकर नरक है । 
वर्होकी भूमि तपाये हूर त्रिके घड़से मरी रहनेक कारण 
अत्यन्त प्रज्वकित दिखायी देती दै । वरहो गरम-गरम बाट्‌ ओर 
ॐगारे चिक्ठे होते है । ब्राह्मणक हत्या तथा प्रथ्वीका अपहरण 
करमेवाछे ओर धरोहसको हड़प लेनेवाठे पापी उस नरकमे 
डाख्कर प्रख्यकाकतक जलाय जाते दै । तदनन्तर रौरत्र नामक 
नरक दै, जो प्रज्वलित वन्रमय ब्राणोसे व्याप्त रहता है | 
उसका विसार साट हजार योजनकां दहै । उस नरकमे गिराये 
हए मनुष्य जरते हुए. बाणे विधकर यातना भोगते है । 


` शटी गवाही देनैवाके मनुष्य उसमे ईखकी भोति परे जाते 


है । उसके बाद मञनुप्र नामक नदैः जो लोदेसे बना हुआ 
है | वह सदा प्रज्वलति रहता दै । उसमे वे ही डाङ्कर 
जलाथ जति दै, जो दूसरोको निखराध बंदी बनति ह । 
अप्रतिष्ठ नामक नरक पीवः मूत्र ओर विष्ठका भंडार है| 
उसमे ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाखा पापी नीचे मह करके गिराया 
जाता हे | त्रिटेपक नामका घोर नरक लखाहकी अगसे जलता 
रहता दहै ¦ उसमे मदिरा पीनेवछे द्विज डाख्कर जाये जाते 
है । महाप्रभम नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा दहै । उस 
मक्ता हु शूल गडा होता दै । जो लोग पति 
पतीमे मेद डारते है उन्दै वहीं शूले छेदा जता है । 
उसके बाद जयन्ती नामक अत्यन्त घोर नरक दै, जरं 
लेवी ब्रहूुत बड़ी चट्धन पड़ी रहती है । परायी स्िवोके 
साथ सम्भोग करनेवाले मनुष्य उवी नीचे दाये जाते है | 
शास्मक नरक जरते हुए सुद्द केटोसे व्याप्त है। 
जो ल्ली अनेक पुरुपोके साथ सम्भोग करती है, उसे उस 
शास्मर नामक बृक्षकरा आलिङ्गन करना पड़ता ह । उस समय 
वह पीड़ासे व्याल हो उठती है । जो लोग सदा श्ट बोरूते 
ओर दुसरोके मम॑को चोर प्हुचानेवाटी वाणी हसे निकारते 
हैः मृत्यु बाद उनकी जिहा यमदूतद्वार काट ली जाती 
है। जो जासक्तिक साथ कयाक्षपूवंक परायी खीकी ओर 
देखते ह यमराजके दूत बाण मारकर उनकी अखं फोड देते 
ह । नो छोग माता; बहिनः कन्या ओर पूत्रवधूके साथ समागम 
तथा न्नी, बालकं ओर्‌ बृरढदोकी हत्या करते है, उनकी भी यदी 
दया होती है; वे चौदह इन्द्रौकी आयुपर्यन्त नरक-यातनार्मे 
पड़े रदते दै । महारौरव नामक न स्वाखाओंसे परिपूणं 
तथा अत्यन्त भयंकर है, उसका विस्तार चोदह हजार 
योजन है | जो मद्‌ नगरः गोवि; ध्र अथवा तेतमै भाग 
रगाते दै वे एकं कस्पतक उस नरकमे पकाये जाते ह । तामिच्च 
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नरककां विस्तार एक खाख योजन दै । वरहो सदा खज्ध, प्श 
ओर मुद्ररौकी मार पड़ती रहती है । इससे वह बड़ा भ्यकर 
जान पड़ता है । यमराजके दूत चोरौको उसी डाख्कर 
चूल, शक्ति, गदा ओर खद्धसे उन्हे तीन सो क््योतक पीटते 
रहते है । महातामिल् नामक नरक ओर भी दुःखदायी है | 
उसका विस्तार तामिसखकी अपेक्षा दूना है । उसमे जके मरी 
हई है ओर निरन्तर अन्धकार छाया रहता है । जो माता; 
पिता ओर मित्रकी हत्या करनेवाके तथा विश्वासघाती है वे 
जबतक यह परथ्वी रहती दै, तबतकं उसमे पड़ रहते है ओर 
जके निरन्तर उनका रक्त चूसती रहती है। असिपत्रवन नामक 
नक तो बहुत ही कष्ट देनेवाल है । उसका विस्तार दस 
हजार योजन है । उसमे अभिक समान प्रज्वलित खड्ध पत्तौके 


रूपमे व्याप्त ह! वर्ह गिराया हुआ पापी खज्ञकी धारके समान 


पर्तोद्राया क्षत-विक्षत हो जाता दै । उसके शरीरम सैकड़ँ घाव 
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हो जाते ३ मित्रघाती मनुष्य उसमे एक कस्पतक रखकर 

काटा जाता है । करम्भवाट्का नामक नरक दख हजार योजन 

विस्तीणं है । उसका आकार करणकी तरह है ! उसमे जलती 

हुई बाद, अगारे ओर कटि भरे हए हैँ । जो भयंकर उपायौ 

दवारा किसी मनुष्यको जला देता है, वह उक्त नरके एक 
ब्9 पुभ अं० ६९.-9०--~ 


# यमटखोकके दक्चिणद्धार तथा नरकाका वणेन # 


व = 1 का क त वा का 1 





५५ 


खाल दक्ष हजार तीन सौ वर्षोतक जखाया ओर विदीणं किया 
जाता दे | 

काकोल नाम नरक कड ओर पीबसे भरा रहता है । 
जो दु्टातमां मानव दूसरोको न देकर अकेत्ा ही मिशन्न उड़ता 
ह, वह उमे शिरया जाता है । कुड्मल नरक विष्ठा; मू 
ओर रक्तसे भरा होता है । जा छोग पञ्चयज्ञोक। अवुशन नही 
करते, वे उसीमे गिरये जाते है । महाभीम नर अत्यन्त 
दुग॑न्धयुक्त मांस ओर रक्तसे पणं हे । अभक्ष्य-भक्षण करने- 
वाले नीच मनुष्य उसमे गिरते है । महावर नख मुदसि भरा 
होत! है । वह बहुत-ते कीस व्याप्त रहता है । जो मनुष्य 
अपनी कन्या बेचत। दै, वह नीचे रह करफे उसमे गियाया 
जाता दै । तिर्पाक नामे प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकरबताया . 
गयाहै। जो लोग दृरौको पीडा देते है, वे उसमे तिख्की 
मति पेरे जाते ह । तैर्पाकं नरम खोता हुभा तेड भूमिपर 
बहता रहता है। जो मित्रौ तथा शरणागतौकी हत्या करते है, 
वे उसीमे पकाये जाते है । वञ्रकपाट नरक वज्रमथी श्रृह्खलसे 
व्याप्त रहता दै । जिन ठोगौने दुध बेचनेका व्यवसाय किया 
है, उन वर्ञं निदयतापूरवक पीड़ा दी जाती है । निरुच्छवास 
नरक अन्धक्रारसे पर्णं ओर वयुपे रहित होत है । जे। ब्राह्मण 
को दिये जानेवारे दानमे रुकावट डालता है, बह 


! निश्चेष्ट करफे उसमे डा दिया जातां है । अङ्गारोपचय 


नामक नरक दहक्ते हुए गास प्रज्वकिति रहता 
है| जो लोग देनेकी प्रतिक्ञा कफे भी ब्राह्मणको दान नहीं 
देते, वे उसीमे जये जाते हँ । महापायी नरकका विस्तार 
एक छाख योजन है । जो सदा असत्य बोला करते है, उन 
नीचे मुख करे उीमे डाल दिथा जाता है ) महाज्वाक नामक 
नरक सदा आगक्री छ्पटोते प्रकारित एवं भयंकर होता है । 
जो मनुष्य पापमे मन छ्गाते है, उन्दै दीर्धकारुतक्र उसी 
जलाया जाता दै | क्रकच नामक नरकमे वच्रकी धारे समान 
तीखे आरे खणे होते है । उसमे अगम्या खरीक साथ समागम 
करनेवाठे मनुष्योको उन्दी असे चीरा जाता है । गुडपाक 
नरक खोकूते हुए गुडके अनेक कुण्डसे व्याप्त है । जो मभ्य 
वर्णसंकरता कैला है, वह उसीमे डाखकर जलाया जाता है ।# 
छ्ुरधार नामक नरकं तीखे उ्तुैते भरा रहता दै । जो 
लोग ब्राह्मणी भूमि दप ठेते हैः वे एफ़ कत्पतक 
# नरकं गुडपकेति अ्वख्दुडहदैषृंतम्‌ । 
निक्षिप्तो दह्यते तस्मिन्‌ -वणंसंकरकृक्नरः ॥ 
( २१५ १२१-१२२) 
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उसीमे डाख्कर कटे जाते है । अम्बरीष नामक नरक 
प्रल्याथिके समान प्रज्वलित रहता दै | सुवर्णकी चोरी करनेवाला 
मनुष्य करोड कर्पोतके उसमे दग्ध किया जाता है । वञ्रकुगर 
नामकं नरक वञ्चते व्याप्त दै । पेड काटनेवाञे पापी मनुष्य 
उसी डाखकर कटे जति हँ । परिताप नामक नरक भी 
प्रट्याभिते उद्यत रता है । विष देने तथा मधुकी चोरी 
करनेवाला पापी उसीमे यातना भोगता है । काट्पूत्र नरक 
वत्रमय सूतसे निमित दै । जो रोग दसगकी खेती नष्ट करते 
है, वे उसी शुमापे जाते दै, जिसे उनका अद्ध छिन्न-मिन्न 
ह) जाता है | कमल नरक मुख ओर नाकके मल्से भया होता 
है । माककी रुचि रखमेधाखा मनुष्य उसमे एक कतक रक्ला 
, जाता दै | उग्रगन्ध नामक नरक कारः मूत्र ओर विष्ठासे 





भरा होता है । जो पितको पिण्ड नदीं देते, वे उसी नस्कमे 
के जाते ह । दुर्धर नख जोकों ओर बिच्छुसे 
भरा रहता दै । सूदखोर मनुष्य उसमे दस हजार वर्षोतक 
पड़ा रदता है । वज्रमहापीड नामक नरक वञ्रसे दी निमित 
हे । जो दूरौ धन-धान्य ओर सुवर्णकी चोरी करते है, 
उन उसीम डाल्कर यातना दी जाती हे । यमदूत उन चोरयौको 
चूरोसे क्षण-क्षणपर कारते रहते ह । जो मूखं किसी पराणीकी 
हत्या करके उसे कोए ओर गृधकी भति खाते है, उन्हे एक 
कस्पतक अपने ही शरीरका मांस खाना पड़ता है । जो दुसरे- 
कै आसनः शय्या ओर वस्रका अपहरण करते है, उन 
यमदूत शक्ति ओर तोमरोसे विदं करते ह । जिन खोरी 
बद्धिवाटे पुरुषोनि स्येगौके फर अथवा पत्ते भी चुराये 
उन्हे क्रोधमें भरे हुए यमदूत तिनकौकी आगमे जखा डार्ते 
ह । जो मनुष्य पराये धन ओर परायी खरीक प्रति सद दूषित 
भाव गलता हेः यमदूत उसकी छातीमे जर्ता हुआ श्रूल 
गाड़ देते हें । जो मानव मनः; वाणी ओर ज्रियाद्वाय धम॑से 
विमुख रहते हे, उन्दं यमलोकमे बह्वी भयकर यातना भोगनी 
पडती है । इ प्रकार लाखो; करोड सौर असतं 
नरक हैः जहा पापी मनुष्य अपने कर्मोका फल भोगते है । 
दख लोकम थोड़ा-सा भी पापकमं करनेपर्‌ यमलोके भयंकर 
नरककै भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है । मूद्‌ मनुष्य साधु 
पुरुषोदयारा. बताये हए ॒धम॑युक्त वचनौको नदीं सुनते । 
जब करई उनसे पररोककी चर्चा करता टै, तब वे कलर यदी 
उत्तर देते है--किसने खगं ओर नरकको प्रत्यक्ष देखा दै । 
पेखे रोग दिन-गात प्रयपूर्वंक पाप करते है । धर्मका आचरण 
तो वे भूरुकर भी नहीं कसते । इस प्रकार जो इसी रोकमे 
क्मोके.फलका भोग होना मानते है, परलोक प्रति जिनकी 
तनिक भी आखा नहीं है, एसे नराधम भयंकर नरको 
पड़ते है | नरकका निवास अत्यन्त दुःखदायी जौर खर्गवास सुख 
देनेवाला है । मनुप्य श्चुभकर्म करनेसे श्व्गं पाते दै ओर 
अद्युभकमं कखे नरकोमे पड़ते है | 


== .प69/0ि.0ि/कि निवि 


धमेसे यमलोके सुखूरवक गति 
नत 
सुनियाने कहा-अशे | यमलोकके मागम तो वड़ा उस मथानक मार्गे कष्टीसे बचवनेका कोई उपाय दै या नहीं १ 


भयंकर दुःख होता दे } पाशे | आपने उन दुःखोके साथ यदि है तो बताये, किख उपासे मनुष्य यमलोकमे युख- 
ही षोर नरको तथा दक्षणदवारका मी वर्णन विया | क्षन्‌ | पूवंक जा सकते ह ! 


तथा भगवद्धक्तिके प्रभावा वणन 


ब्रह्मपुराण | 


मंसे मे 
# धमस यमरोकमे सुखपूवंक गति तथा भगवद्धक्तिके प्रभावका वर्णन # 
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व्यासजीने कहा- मुनिवरो ! जो लोग इस्त लोकम 
धर्म॑परायण हो अर्दिसाका पान्‌ करते, गुरुजनोकी सेवामं 
संलग्न रदते ओर देवता तथा ब्राह्मणक पूजा करते ह, वे 
ली ओर पुत्रौ सदित जिस प्रकार उस मार्गसे यात्रा करते है, वह 
बतलाता ह| उपयुक्त पुण्यात्मा पुरूष सुवण॑मय ध्वजाओंसे 
सुशोभित भति-भोतिकरे दिव्य विमानोपर आरूढ हयो धभराज- 
कै नगरमे जाते है । जो बाह्यणों रो मक्तिपूर्वक नाना प्रकारकी 


~“ ( (५ (थ 
४ 11 च 0 
&~ ॥ 2: {4 (0 
1. / (< (~ ५ 
& इ, 


| 1 | (५ 4१4 
८ प "पश्य र) ४ भवि) (1 1 ष | 
111 ८474 
(५ न्‌ न =3 ह "1 > 
7) ५ <€: (ध 
णः + ती >). ५0; . 


४ "८ 
4. ५: (८ # - 
॥ ५; 


१ न + ह १।१ 
क 18 0 ति ; ।ह ( 
ध | वि # ॥ 
८ % ॥ भि 1] 
१.1, ५4 | ~ ¢ ` /| 

ए 1) | 
॥ (भि | 
क-+ ५ < & \. 

र १) ए) ॥ , ९ ४, (री 

॥ ५ \ ् 0 ४ 

न 
८) 


त 


( 
= 
भ 


† 
ध [| ॥ 
॥ 
५५११, 
इ. 
॥ १ 
५, 1 क 
४८ 
५ {९9 
६५ 
\ 0 1 
| ४ 
५ 
1 


ब 
> 


कः 


"4. ॥ = 
18 1९18; (1 
4 । 3 (1 8 
>| 3. ( 
1 ^;.॥ प “~ 
त) 8 


४ ( ~~ श (4 -- | 
= क # र < ॥ ए ञे 
< ~. 
> १19 प ५ प्म थ्‌ 
=^ + कि 
ध क । 
+ 
| कि) 
^ 10४ । 


/ 





वस्त दानम देते दै, बे उस महान्‌ पथपर सुखसे याघा 


करते है । जो त्राह्णोको, ब्राह्मणो भी विशेषतः श्रोत्रियोको ` 


अत्यन्त भक्तिपूर्वकं उन्तम रीतिसे तैयार किया हुभा अन्न देते 
है, वे सुसजित विमानद्रारा धमंसजके नगरमे जाते ह । जो 
सदा सत्य बोलते ओर बा्भीतरसे शद्ध रते हैः वे भी 
देवताओंके समान कान्तिमान्‌ शरीर धारणकर विमार्नाद्रारा 
यमराजके भवनम जाते ह । जो धमंज्ञ पुरुष जीविकारदित 
दीन-दुबंङ साधुर्भोको भगवान्‌ विष्णुके उदेश्यसे पवि 
गोदान करते है, बे मणिजयित टरिव्य विमानोद्वारा धम॑साजकै 
लोकम जाते है । जो जूता, छता, शग्भः आसनः; वस्र ओर 
आमभूषण दान करते है वे दिष्य आभूष्णोसे अकृत ह 
हाथी, स्थ ओर षोडोकी सवारीसे वर्होकी यात्रा करते है । 


उनके ऊपर सेोनेर्वोदीका छत्र खगा रहता है । जो श्रेष्ठ 
ब्ाह्मणोको विदध हृदयसे भक्तिपूरवक गुड़का रस ओर भात 
देते हः वे सुबणंमय वानोद्वाश यमलोक जाते है । जो 
बराह्मणोको यलपूवक शुद्ध एवं सुसंस्छृेत दूध, ददी, घी ओर 
गुड़ दान करते है वे चक्रवाकं पक्षियोसे जडे हुए. सुवणंमय 
विपर्नद्वारा थाना करते ह । उस समय गन्धवंगण बायोदाय 
उनकी सेवा करते हँ । जो सुगन्धित पुष्प दान करते है, वे 
हंसयुक्तं विमानोसे धर्मराजे नगरको जाते है | जो श्रोजिय 
ब्रह्मणोको शरद्धापू्क तिकः तिरुपयी धेनु अथवा धुतमयी धेनु 
दान करते हैः वे चन्द्रमण्डल्कै समान उज्ञ्वर विमार्नोदरारा 
यमराजकै भवने प्रवेदा करते हँ । उस समय गन्धूत्रगण 
उनका सुयश गाते रहते हे । इस रोके जिनके बनवाये हए 
कर्णः बाड़ी; ताटावः सरोवरः दीर्धिकाः पुष्करिणी तथा 
सीतल जलाराय शोभा पाते है, वे दिव्य घण्टानादसे मुखरित; 
सुवर्णं ओर चन्द्रमकि सप्रान कान्तिमान्‌ विमानोद्वार यात्रा 
करते हँ । मागमे उन सुख देनेकरे लि दिव्य पंखे इलये 





करते है, वे पिपा्ाते रदित हो दिव्य विमानोपर बैठकर सुख- 
पूर्वक उस महान्‌ पथकी यात्रा कसते ह | जिन्हनि ब्राह््णोको 
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ल्कदीकी बनी खड़ाऊं, सवारी, पीदा ओर आसन दान 
विये ह, वे उस मार्गमे सुखसे जते ई । ये विमानपर बैठकर 
सोने ओर मणिर्योके बने हुए उत्तम पीपर पैर रखकर 
यात्रा करते ह । 


जो मनुष्य दुपरौकै उपकार स्थि फ़ल ओर पुष्पोते 
सुरोभित विचित्र उध्रान खगाति हैः वे वृक्षोकी रमणीय एवं 
शीतरु छायाम सुखपू्वक याता करते ह । जो छोग सोना; 
चोदीः; मगा तथा मोती दान करे है वे सुवणनिर्मित 
उर्ञ्वल विमार्नोपर ˆठक्रर यमलोकमे जाते है । मूमिदान 
करनेवाठे पुरुष सम्पूणं मनोषाञ्छित वस्तुभसे तप हो उदयः 
काटीम सूर्थके समान तेजस्य विमानोपर बेडकर देदीप्यमान 
शरीरसे धर्मराजकै नगरको जति ह । जो ब्राह्मणे लि 
भक्तिूर्वक उत्तम गन्ध अगर) कपूर, पुष्य ओर धूपका 
दान करते है, वे मनोहर गन्ध; सुन्दर वेप; उत्तम कान्ति 
ओर श्रे आमूषर्णोसे विभूषित हो विचित्र विभानोद्रास धम- 
नगरकी यारा करते द  दीपन्दान कणेवाके मनुष्य अग्निक 
तुद्य प्रकारामान होकर सू्॑के समान तेजखी विमानोंद्वारा 
दसौ दिशारभोको प्रकाशित करते हए चरते ह । जो गह 
अथवा रहमेके स्यि खान देते ह, वे अरुणोदयकी-सी कान्तिवाठे 
सुव्ण॑मण्डित ग्होके साथ धमराजके नगरम जति दै | जख्पात्र; 
कुंडी ओर कमण्डलु दान करनेवाठे मानव अप्परासे 
पूजित हो महान्‌ गजराजोपर बैठकर यात्रा करते है | 
जो बाहमणोको सिर ओर पैर मल्क चयि ते तथा नहामे 
ओर पीनेके ल्य जल देते है, वे घोडपर सवार होकर यम- 
लोकम जति. दै । जो रास्तेके थकै-मेदि दुव॑ ब्राह्यर्ोको 
अपने यह ठदहराते है वे चक्वौसे जडे हुए दिव्य 
बिमानोपर बैठकर सुखसे यात्रा करते ह । जो खागतपू्वक 
आसन देकर ्रह्मणकी पूजा करता दै, वह अत्यन्त प्रसर 
होकर सुखे उस मार्गपर जाता है ¦ 


जो (पापहरे { इत्यादिका उच्चारण करफे गौको मसक 
छकाता दे, यह सुखसे यमलोके मागपर आगे बदता है । भो 
राठता ओर दम्भका परित्याग कफे एकं समय भोजन करते है, 
वे हंसयुक्त विमारनेद्रारा सुखपूरवंक यमलोककी यारा करते है । 
जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन उपवास करक दूसरे दिन एक समय 
भोजन करते है, वे मोररँसे जुड़े हुए विमानेद्वाग धर्मयाजकै 
नगरम जाते ह । जो नियमपू्ेक व्रतका पार्न करते हूए 
तीसरे दिन एक समय भोजन काते है, वे हाथिर्यसि जडे हए दिव्य 
रथोपर आधीन हो यमराज छोक्मे जाते है | जो निस्य पवित्र 


रहकर इन्दरियोको वशम रखते हुए छटे दिन आहार ग्रहण 
करते है, वे साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान देरावतकी पीटपर 
बैठकर यात्रा करते है । जो एक पक्षतक उपवास करके अन्न 
ग्रहण कते है, बे बाधोसे जडे हुए विमानोद्वारा धर्मराजके 
नगस्य जाते ह । उम समय देवता ओर असुर उनकी सेवामे 
उपस्थित रहते है । जो जितेन्द्रिय रहकर एकं मासतक उपवास 
करते है, वे सूर्यके समान देदीप्यमान रपर बेठकर यमलोक 
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| कीयात्राकरतेहै) जो खी अथग गौकी रक्षके व्यि युद्धे 


प्राणत्याग करता रै, वह्‌ सूरये समान कान्तिमान्‌ शरीर 
धारण करके देवकन्मामदारा सेथित दो ध्म॑नगरकी यात्रा 
करता है | 


जो भगवान्‌ विष्णुम भक्ति रखते हए भितेन्द्रियभावसे 
तीर्थोकी यात्रा करते है, वे सुखदायक विमानोसे सुशोभित 
हो उस भर्य॑कर पथकी यात्रा करते है | जो श्रेष्ठ द्विज प्रतर 
दक्षिणावाछे यज्द्याय भगवान्‌क्रा यजन कसते हैः वे तपाये 
हुए घुवणंसटश विमानोदरारा युखपूर्वक यमल्येकमे जति है । 
जो दुसरोको पीड़ा नदीं देते ओर शर््योका भरण-पोषण करते 
है वे युवण॑निर्मित उन्द्‌ विमानोपर बेठकर खसे यात्रा 
करते ह । जी समत प्राणियोके परति क्षमाभाव स्खते; सबको 


ब्रह्मपुराण | 


#* धमंसे यमररोकमे सुखपुवंक गति तथा भगवद्धक्तिके प्रभावका वणेन # ५४९ 
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अभय देते) क्रोध; मोद ओर मदसे मुक्त रहते तथा इन्दिर्योको 
वशम रखते हैः वे महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो पणं चन्द्रमा 
समान प्रकाद्यमान विमानपर बेठकर यमराजकी पुरम जाते 
है । उक समय देवता ओर गन्धर्वं उनकी सेवामे खडे रहते 
है । जो सत्य ओर पचिव्रतासे युक्त रहकर कभी भी मांशाहार 
नहीं करते, वे भी धम॑राजकै नगम सुखसे दी यात्रा करते है । 

जो एक हजार गोओंका दान करता है ओर जो कमी मा 
मक्षण नही कताः वे दोनो समान है -यह बात पूर्वंकाल- 
म वेदवेत्ता्भमें श्रेष्ठ साक्चात्‌ ब्रह्माजीने कदी थी । ब्राह्मणो | 
सम्पूणं तीर्थम ल्लान करनेसे जो पुण्य होता है ओर समस्त 
यज्ञे अनष्ठानसे जिस फल्क्री प्रापि दती दहै, वद्य या 
उसके समान फल मामन खानेसे भी प्राप्त होता दहै । # इस 
प्रकार दान ओर व्रतम तपर रहनेवाठे धर्मात्मा पुरुष विमानौ 
दारा सुखपू्वंक यमलोके जाते है, नर्हा सूर्यनन्दन यम 
विराजमान रहते हं । धार्मिक पुरुषोको देखकर यमराज खयं 
दी स्वागतपूरव॑क उन्द आसन देते ओर पाद्यः अध्यं तथा प्रिय 
वचनेोद्यारा उनका सम्मान करते है । वे कते है - (पुण्यात्मा 
पुरुषो ! आपोग धन्य है । आप अपने आत्माका कल्याण 
करेवा मदात्मा ह, क्योकि आपने दिष्य सुशक स्यि शुभ. 
वर्मोका अनुष्ठान करिया है | अब इस चिमानपर बैठकर उस 
अनुपम खगंटोककरो जाये; जरह खमस कामनारपै पूणं हेती 
है । वरहो मदान्‌ भोगोका उपभोग करके अन्तम पुण्य क्षीण 
होनेपर जो थोड़ा अश्चुम कमं शेष रहेगा, उसश फल यहा 
आकर भोगियेगा ॥ 


धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यो प्रभा्रसे धमर॑राजको कोमल 
ददयवाठे अपने पिता तुस्थ देखते है, इसलिये धमका षदा 
सेवन करना चाये । धरम मेोक्षरूप फलका देनेवाला है | धमंसे 
ही अर्थं, काम ओर मोश्चकी षिद्धि बताथी गयी है | धम ही 
माता पिता ओर भ्राता दै, धम्म दी अपना रक्षक ओर्‌ सुद्‌ 
है । खामी; सखाः पालक तथा धारण-पोषण करनेवाला धमं ही 





श्ये च मांसं न खादन्ति सत्यशौचसमन्विताः। 

तेऽपि यान्ति सुखेनैव ध्म॑राजपुरं नराः॥ 

गोसषखं तु यो दथायस्यु मांसं न भक्षयेत्‌ । 

समवेतौ पुरा प्राह नषा बेदविदां वरः ॥ 

सवती युण्यं स्ये यत्फलम्‌ । 

अमांसभक्षणे विप्राश्च तश्च च व्रत्छमम्‌ ॥ 
( २१६ 1 ६३; ६५-६६ ) 


दै ।# धर्मस अर्थःर्थते काम ओर कामसे भोग एवं सुख उपरन्ध 
होते हँ । धर्मसे ही एेश्वर्य, एकाग्रता ओ उत्तम स्वर्गीय गति 
प्रा दती है । विप्रवरो ! धर्मका यदि सेवन किया जाग्रतो 
वह मनुष्यक्री महान्‌ मयन रक्षा करता है । इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं कि धर्मसे देवत ओर ब्राह्मणत्व भी प्रास हो सकते 
है । जव मनुष्यो पूरवसंचित पाप नष्ट हो जाते हः तव उनकी 
बुद्धि इ लोकमे ध्म॑की ओर लगती है । ईइजायं जन्मो 
पश्चात्‌ दुम मनुष्य-जीवनको पाक्र८ जो धम॑क्रा आचरण नदी 
करता; वह निश्चय ही सौभाग्ये वश्चित है । जो लोग कुत्सितः 
दसि, कुरूपः रोगी; दूसरे सेवक ओ मखं है उन्दने पूरव 
जन्मभे धमं नदी क्रिया है--रेता जानना चादिये । जो दीर्घायुः 
शूरवीर, पण्डित, भोगसाधनसे सम्पन्न; धनवान्‌ नीरोग तथा 
र्वान्‌ है, उरे पूरवजन्ममे अवद्य ही धर्मका अनुशन 
किया है | ब्राह्मणो ! इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम 
गतिको प्राप होते है ओर अधर्मका सेवन करनेवाले लोग पञ्यु- 
पक्षियोकी योनिमे जति है । 

जो मनुष्य नरकासुरका चिनाश्च करनेवाले भगवान्‌ 
वासुदेवकरे भक्त है, वे सखभ्रमे भी यमराज भथवा नरकोको नीं 
देखते । जो दस्यौ ओर दानवोौका संहार करनेवाछे आदि. 
अन्तरित भगवान्‌ नारयणको प्रतिदिन नमस्कार करते है 
वे भी यमराजको नहीं देखते | जो मन; वाणी ओर क्रियाके 
दराप भगवान्‌ अच्युतकी शरणमे चङे गये है, उनपर यमरजका 
वश॒ नदीं चलता । वे मेोक्षरूप फलके भागी होते ह । ब्राह्मणो | 
जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्रीनारायणको नमस्कार करते 
है, वे वैकुण्ठधामफे सिवा अन्यत्र नही जाते । श्रीविष्णुको 
नमस्कार करके मनुष्य यमदूतोको, यमलोकके मागंको, यम- 
पुरीको तथ! वरहकै नण्कोको किरी प्रकार नहीं देख पाते । 
मोहम पकर अनेको बार पाप कर छेनेपर भी यदि मान 
सर्वपापदारी श्रीहरिको नमस्कार करते है तो वे नर्म नी 
पडते | जो लोग राठतासे भी सदा भगवान्‌ जनार्दनका सरण 
करते है, वे भी देहत्यागके पश्चात्‌ रोग-सोकसे रहित श्रीविश्णु- 





क तक्लाढमेः सोत्रितन्यः सदामुक्तिफरप्रदः। 

धमौरथंस्तथा कामो मोक्षश्च परिकीत्यते ॥ 

धर्मो माता पित्ता आता धर्मो नाथः सुषटत्तथा। 

धर्मैः खामी सखा गोप्ता तथा धता च पोषकः ॥ 
छ ( २१६ 1 ७३-७४)} 


५५० # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ४ [ संक्षिप्त 
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धामको प्रात हेते है । अत्यन्त क्रोधमे आसक्त होकर भी रिचपाल्की भाति मम्पृणं दोपौका क्षय दो जानेमे मेोक्के) 
जो कभी श्रीहरके नार्मोका कीर्तन करता है, वह भी चेदिराज प्रास करता है ।# 

~~~ ~र. ---- 


धपेफी महिमा एवं अधम॑की गतिका निशूपण तथा अन्नदानका मादातम्य 


8 क 61 
मुनि्योने कहा--भगवन्‌ | आय सम्पूणं धपकि ्ञाता अवेला दी जीवक साथ जाता हैः अनः घमं दी मच्च सदाय 
तथा सब शाख्नोकै क्षानमे निपुण ह । कृपया बताये पिता; है । दस्य्यि मनुष्योक्रो सदा धम॑का सवनं करना 
चाहिये । धर्मयुक्त प्राणी उत्तम खर्गगतिको प्राप्न दाताषै, 


माता, पुत्र, गुरः जातिषारे, सम्बन्धी ओर मित्रवगं--इनयेसे 


कौन मरनेवाठे प्राणीका विशेष सहायक होता दै १ लोग तो 
मृतके शरीरको काठ ओर मिद्रीकै ठेलेकी भोति छोडकर 

चल देते है | फिर परलोके कोन उसके साथ जातादै ए 
व्यासजी बोले-- विप्रवरो ! प्राणी उकैखा दी जन्म 
ठेताः अकेला दी मरता, अफरेला टी हुगम संकटको पार करता 
ओर अकल ही दुगंतिम पडता है । पिता, माता, भ्राता; 
पुत्र; गुरु, जातिवाके; सम्बन्धी तथा मि्रव्ग--इनमेसे कोर 
भी मरनेबलेकरा साथ नहीं देता } घरक छोग मृत व्यक्तिके 
दारीरको काठ ओर मिद्रीके टेखेकी भति त्याग देते ओर दो 
दी रोकर उससे भह मोडकर चे जाते हैँ । वे सब रोग तो 
त्याग देते है, किन्तु धर्म उसका त्याग नहीं करतां } वह 

#ये नरा 

अनादिनिधनं देवं 


दसी प्रकार अघम॑युक्त मानव नरकमे पडता हे; अतः शिद्रान्‌ 
पुरुप पापसे प्राप्त होनेवाठे धनम अनुराग न रक्े । एकमात्र 
धमं ही मनुष्योका सहायक बताया गया दे । ब्रहुत-से शानौ 
का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ; मोहः धृणा अथवा भयसे मोहित 
होकर दूसरेके स्थि न कर्ने प्रोग्य कां भी कर डरता द | 
धर्म, अथं आर काम तीनों ही इ जीवनके फठ है | अधम- 
त्यागपूव॑कं इन तीनो प्राति करनी चाहिये 

मुनियोने कहा--भगव्रन्‌ | आपका यह धमंयुक्त वचन्‌, 
जो परम कलस्याणका साधन है; हमने सुना । अत्र हम यद्‌ 
जानना चाहते द कि यदह शरीर क्रिन तच्वोका समूह दै । 
मनुष्योका मरा हुआ ररीर तो स्थूले सृष््म--अव्यक्तभाक्को 


नरकध्वंिवासुदेवमनुत्रताः । ते ख्म्रेऽपि न पदयन्ति यम॒वा नरकाणि वा॥ 
दैत्यदानवदारणम्‌ । ये नमन्ति नया नित्यं न हि पदयन्ति ते यमम्‌ ॥ 
कमेणा मनसा वाचा येऽच्युतं भरणं गताः । न समर्थो यमस्तेषां ते 


मुक्तिफल्मागिनः ॥ 


ये जना जगतां नाथं नित्यं नारायणं द्ठिजाः | नमभ्ति नहि ते विष्णोः स्थानादन्यत्र गामिनः ॥ 


-न ते दूतान्न तन्मा न यमन चतां पुरीम्‌ । प्रणम्य विष्णुं पश्यन्ति नराणि 
मेष्टसमन्विताः । न॒ यान्ति नरव नल्वा 


क्रुत्वापि बहुश्च पापं नरा 


कथचन ॥ 
सवेपापदर हरिम्‌ ॥ 


चोघ्येनापि नरा नित्यं ये सरन्ति जनाद॑नम्‌ ¦ तेष्पि यान्ति तनुं त्यक्तवा विष्णुलोकमनामयम्‌ ॥ 


अत्यन्तक्रोधसक्तोऽपि 


कदाचित्कीतेयेद्धरिम्‌ । सोऽपि दोपक्षयान्मुक्ति 


लमेच्चेदि पतिर्यथा ॥ 
( २१६ । ८२--~८९ ) 


+ पकः भ्रस्यते विपध्रा पके णव हि नरयति | प्कष्तरति दु्णणि गच्छप्येक्तु दुगैतिम्‌ ॥ 


अस्ायः पिता माता तथा भ्राता तो गुरुः । श्ातिसम्बन्धिवर्मश्च ` 


मित्रवगेस्तथैव च ॥ 
यतं शरीरसृत्छज्य  काष्ठणोषटसमं॑ जनाः । शुूत॑मिव रोदित्वा ततो यान्ति परा्ुखाः ॥ 
तैस्तच्छरीरमुत्स्॒ं धमै प्कोऽतुगच्छति । तसाद््मः सष्टायश्च सेवितन्यः सदा मृभिः ॥ 
भणी धमैसमायुक्तो गच्छेत््रगतिं* पराम्‌ । तथैवाधर्मसंयुकतो नरकं चोपपयते ॥ 
तल्त्पापागतैर्थेनौनुरज्येत , पण्डितः । धमे पको मनुष्याणं सष्टायः परिकीतितः ॥ 
रोभान्मोदादुकरोशाद्धयादाथ ¦ `बुश्ुतः । नरः करोत्यकायौणि पराथ कोभमोदितः ॥ 


- मेधायेश्च कामश्च नित्यं जीवतः ,: फलम्‌ । एतत्रयमवाघ्न्यमधमैपरिवजितम्‌ ॥ 


क 
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प्रात हो जाता है, वह ने््रोका विषय नहीं रह जाता; पिर 
धर्म कसे उसके साथ जाता दहै! 


व्यासजी बीखे-- पृथ्वी, वायु, आकाशा; जक, तेज; 
मन) बुद्धि ओर आत्मा--ये सदा साथ रहकर धर्मपर दष्ट रखते 
है । ये समस्त प्राणियोके शुभाद्यभ कर्मके निरन्तर साक्षी 
रहते दै । इनके साथ धम जीवका अनुसरण करता है । जव 
ररीरसे प्राण निकल जाता है, तब स्वचा; इड्ी, मा वीर्यं ओर 
रक्त भी उस शरीरको छोड़ देते है । उस समय जीव धर्मस 
यक्त हनेपर दी इस लोक ओर पररोकम सुल एवं अभ्युदयको 
प्राप्त हेता दे । 

मुनियोने पुड्ा-भगवन्‌ ! आपने यह भरीर्मोति समज्ञा 
दिया कि धमं किस प्रकार जीवक्रा अनुसरण करता है । अग्र 
हम यह जानना चाहते हँ कि [ रारीरॐे कारणभूत ] वीरय 
की उत्पत्ति कैसे होती है । ` 


व्यासजीने कहा-- द्विजवरो ! शरीरम सित जो परथ्वी; 
वायु, आकाशः, जल; तेज ओर मनके अधिाता देवतां है, 
वे जव अन्न ग्रहण करते है ओर उससे मनषदित प्रथ्वी आदि 
पाचों भूत वरप होते है, तब उस अननसे शद वीयं बनता है । 
उस वीर्ये कर्मप्रेरित जीव आकर निवास करता है । फिर 
खि्योके रजसे मिलकर वह समयानुसार जन्म अ्रहण करता दै | 
पुण्यात्मा प्राणी इस लोकम जन्म लेनेपर जन्मकार्से दी 
पुण्यकमेक्रा उपभोग करता दै । वह धर्मक फलका आश्रय 
ठता दै | मनुष्य यदि जन्भसे दी धमंका सेवन करता ह तो सदा 
सुखका भागी होता है । यदि बीच-बीचमे कभी धर्म ओर 
कमी अधमका सेवन करता है तो बह सुखके बाद दुःख भी 
पाता है । पापयुक्त मनुष्य यमलोक जाकर महाम्‌ कष्ट 
उठानेके बाद पुनः ति्य॑ग्योनिमे जन्म ठेता है । मोहयुक्त जीव 
जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योनिम जन्म ठेता है, उसे बतलाता 
हू; सुनो ! परायी स्रीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य पे तो 
मेडिया होता है; फिर क्रमशः कुता, सियार, गध, सोपः कौआ 
ओर बरु होता ३ । जो पापात्मा कामसे मोदित होकर अपनी 
भोजाईके साथ बलात्कार करता दै, बह एक वषंतक नर-कोकिल 
होता हे । मित्र; गुर तुथा राजाकी पल्ीके साथ समागम 
करनेसे कामात्मा पुरुष मरमेके बाद सूअर शेता है । पाच 
वर्षोतक सूअर रहकर मरनेके बाद दस वषोतक बगुख; तीन 
म्ीनौतक चींटी ओर एक मासतकं कीटकी योनिम पड़ा 
रहता हे । न सब योनि्योमे जन्म लेनेके भाद वह पुनः 
कृमियोनिरमे उत्पन्न होता ओर चौदह महीरनौतक जीवित रहता 


हे । इस प्रकार अपने पूर्वपापोका क्षय करनेके बाद दह फिर 
मनुष्ययोनिमे जन्म लेता है । ओ पठे एककी कन्या देनेकी 
्रतिक्ञा करके फिर दूसरेको देना चाइता हे; वद भी मरनेपर 
कीडेकी योनिम जन्म पाता है } उस योनिमे वह तेरह वर्षो 
तक जीषित रहता है । फिर अधरम॑का क्षय होनेपर वह मनुष्य 
होता है । जो देवकायं अथा पितकरायं न करै देवताओं 
ओर पितर्योको संतुष्ट विये बिना ही मर जाता हैः वह कोआं 
होता है । सौ वर्षोतक कौएकी योनिम रहनेके बाद वह मुर्गा 
होता है । तत्पश्चात्‌ एक मासतक सप॑की योनिम निवास करता 
है | उक्षके बाद वह्‌ मनुष्य होता है | जो पिताके समान बह 
भाईका अपमान करता है, वह गत्युके बाद क्रोञ्च-योनिमे 
जन्म छेता है ओर दस वरषोतक जीवन धारण करता दै । 
तत्पश्चात्‌ मरनेपर वह मनुष्य होता रै । चूद्रनातीय पुरुष 
ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर कीडेकी योनिमे जन्म 
ठेता ह । उससे मृत्यु होनेपर वह सूअर होता है । सरसी 
योनिम जन्म क्ते दी रोगसे उसकी मृत्यु हो जती है। 
तदनन्तर वह मूखं पूरवौक्त पापक ही फठ्खरूप कुत्तेकी 
योनिम उत्पन्न होता है । उसके बाद उते मानव-रारीरकी 
प्रापि होती है । मानवयोनिमे संतान उत्पन्न करफे वह मर 
जाता है ओर चेका जन्म षाता है । कृतघ्न मनुष मृत्यके 
बाद जब यमराजकै रोकम जाता है, उख समय करर यमदूत 
उसे बोधकर भयंकर दण्ड देते है । उ दण्डसे उसको बड़ी 
वेदना होती द | दण्ड; मुद्र, चूल; भयंकर अचिदण्डः 
असिपत्रवनः, तप्तवाट्धका तथा कूटरास्मठि आदि अन्य बहूत- 
सी घोर यातनाओंका अनुभव करे वह संसारचक्रमे आता 
ओर कीडेकी योनिम जन्म ठेता है; षद्रह वर्षात कीडा 
रहमेके बाद मानव-गभ॑मे आकर व्हा जन्म ठेनेके पहे दी 
भर जाता है इस प्रकार सेकड़ौँ बार गमम मूल्युका कष्ट 
भोगकर अमेकं बार संसार-बन्धनमे पड़ता है । तत्पश्चात्‌ 
वह पडु-पक्षि्योकी योनिमे जन्म केता है । उसमे बहुत वर्षोतक 
कष्ट उठाकर अन्तम वह कलयुभा होता हे । 

दष्ीकी चोरी करनेसे मनुष्य बगुला ओर मेढक होता 
है । फल, मूर अथवा पूआ बुरानेसे वह चीरी होता है । 
जङकी चोरी करनेसे कौआ ओर कसा चुरानेसे हारीत (इरियरू) 
पक्षी होता है दीका बर्तन चुरानेवाखा कृतर होता है ओर 
सुवर्णमय पाचका अपहरण करनेसे कृमियोनिमे जन्म लेना 
पडता है । रेशमका कीड़ा चुरानेसे मनुष्य वानर दता है । 
वस्नकी चोरी करमते तोतेकी योनिम. “जन्म हेता है । खदी 
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चुरानेवाला मनुष्य मरनेके वाद हंस हेता दै । रूईका वस्र 
हडप ऊेनेवाखा मानव मृत्यु पश्चात्‌ क्रौञ्च होता दै । सनका वल्ल; 
ऊनी वचर तथा रेशमी वस्र चुरानेवाला मनुष्य खरगोश दोता 
है । चृण॑की चोरी कसेसे मनुष्य दूसरे जन्मभे मोर होता दै । 
अङ्गराग ओर सुगन्धी चोरी करनेवाला सोभ मनुष्य छर्चुदर 
होता है । उस योनिम पंद्रह वर्षोतकं जीवित रहनेके बाद 
ज्व पापका क्षय हो जाता दै, तब बह मनुष्य-योनिमे जन्म 
ग्रहण करता है । जो खर दूधकी चोरी करती है, वह बरु 
हेती है । ज नीच पुरष्र खयं सशख् होकर वेरसे अथवा 
धनके स्थि किसी रखदीन पुरुषकी हत्या करता दै, वह मरमे- 
पर गदहा होता दै । गदहेकी योनिम दो वर्षोतकर जीवित रहनेके 
बाद वह शश्द्वारा मारा जाता है, फिर मृगकी योनिमे जन्म 
केकर सदा उद्य बना रहता है | मृगयोनिमे एक वं बीतने- 
पर वह बाणका निशाना बन जाता दै, पिर मछलीकी योनिम 
जन्म ठे वह जालमे फा लिया जाता दै । चार महीने बीतने- 
षर वह रिकारी कुत्तेके रूपमे जन्म केता है | दप वर्षोतक 
कुता रहकर पोच वर्षतक व्याघ्रकी योनिम रहता हे । फिर 
कालक्रमसे पर्पोका क्षय होनेपर मनुभ्य-योनिम जन्म ग्रहण 
करता है । जो मनुष्य खलीमिभित अन्नका अपहरण करता दै; 
वह भयंकर चूहा होता है । उसका रंग नेवले-जेसा भृश होता 
ह । बह पापात्मा प्रतिदिन मनु्योको ईशता रहता है । धीकरी 
नोरी करनेवाला दुद्धि मानव कौमा ओर षरा होता है । 
नमक चुरामेसे चिरिकाक नामक पक्षी होना पड़ता है । जो 
मनुष्य विश्वासपूवंक रक्खी हुई धरोदरको दृड्प ठेता है; वड 
मृत्युके बाद मछलीकी योनिमे जन्म छेता है । उसके पथात्‌ मृद्यु 
होनेषर फिर मनुष्य होता है । मानव-योनिमे भी उसकी आयु 
बहुत दी थोदी होती दै । 
ब्राह्मणो ! मनुष्य पाप करक तिर्थग्योनिमे जाता ३, जहौ 
डसे धम॑का कख भी ज्ञान नदीं रहता । जो मनुष्य पाप करके 
ब्रतोद्रारा उसका प्रायश्चित्त करते हैः वे सुख ओर दुःख 
तनस युक्त हेते है । रोभ-मोहसे युक्त पापाचारी मनुष्य 
निश्चय दी भ्केच्छयोनिमे नन्म छेते ई । जो लोग जन्मसे ही 
पापका परित्याग करते है षे नीरोग, रूपवान्‌ ञ्मोर धनी होते 
ह । शिरया भी उपर वाये भनु्ार कमं करनेसे पापक 
भागिनी होती हे ओर पापयोनिमे पड़े दए पूर्वोक्त पापियोकी 
ही पढ़ी बनती है | द्विजबरो ! चोरीके प्रायः सभौ दोष वकता 
तिये गये } यहां जो कछ कहा गया है, वर बहत संक्षिप्त है; 
फिर कनौ कृथा-नार्का भवश्र मानेपर दुमकोग इष 


£ धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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विषयको विस्तारपूर्वक सुन सकते हयो । पूर्घकारमे देविये 
सभाम उनके प्रश्रातुस्ार ब्रह्माजीने जो कुछ कदा था; पह 
सब मैने तुमलोगोको बतलाया है । ये सब बात सुनकर तुम 
धमक अनुष्ठानमे मन सख्गाओ । 


मुनि बोरे-त्रहमन्‌ | आपने अधर्मकी गतिका निरूपण 
किया, अब हम धमकी गति मुनना चाहते हं । किंस कर्म॑ 
अनष्ठानसे मन॒ष्यकी सद्रति होती दै १ 


व्यासजीने कहा-- ब्राह्यणो । जो मोहवश अधम॑का 
अनुष्ठान कर लेनेपर उक्कैः ल्यि पुनः कच्चे हृदयसे पश्चात्ताप 
करता ओर मनको एकाग्र रखता दैः बह पापका सेवन नदीं 
करता } व्यो-ज्यो मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता दै; 
तयो-त्यौ उसका शरीर उस अधम॑से दूर होता जाता है । यदि 
धमंयादी ब्राह्मणोके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो 
वह उस पापजनित अपराधे सीघ्र मुक्त हो जाता दै । मनुष्य 
जेसे-जेसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता दैः वैते 
दी-वेते वह एकाग्रचित्त होकर अधमंको छोडता जाता है ।* 
जसे सोप कचु छोडता है; उसी प्रकार वह्‌ पदकेफे अनुभव 
क्रिय हुए पापका त्याग करता है । एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणको नाना प्रकारके दान दे । जो मनको ध्यानम गाता 
है; वह उत्तम गतिक प्राप्त करता दै । 


ब्राह्मणो | अव मेँ दानका फल बरतखता दरू । सब दानम 
अन्नदानको श्रेष्ठ बतराया गया है | धर्मकी इच्छ रखनेवाठे 
मनुष्यको चाये कि वह सरखतापूरवक सब प्रकारे अर्नोका दान 
क्रे । अन्न ही मनुष्यो का जीवन है | उसीसे जीव-जन्ुर्ओंकी 
उ्यत्ति होती है । अन्नम ही सम्पूणं छोक प्रतिष्ठित है, अतः 
अच्को श्रेष्ठ बताया जाता है । देवता, रुषि; पितर ओर 
मनुष्य अन्रकी द प्रशंसा करते है; वयोकि अन्नदानसे मनुष्य 


स्वगंलोकको प्रात होता दै! स्वाध्ायशीर ब्राह्मणो स्यि 


# मोदादधर्म यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते । 
मनःसमापिस्युक्तो न स सेवेत दुण्करतम्‌ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दृष्तं कर्म॑ गर्ते । 
तरेषा पथा श्चरीरं तु तेनाधर्मेण मुज्यते ॥ 
यदि विप्राः कथयते विप्राणं भमवादिनाम्‌ । 
ततोऽषम्रतात्धिमिमपराणाल्सुच्यते ॥ 
यथा यथा नरः सम्यगधर्ममनुमाषते | 
समाष्टितेम मनस विसुष्ति तथा तभा ॥ 

(२१८ । ४--७ 
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न्यायोपाजित उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये | 
जिसके प्रसनचित्तसे दिये हुए अन्नको दस ब्राह्मण भोजन 
कर छेते ह वह कभी पञयु-पक्षी आदिकी योनिमे नदीं पडता । 
सदा पपोमे संग्न रहनेवाला मनुष्य भी यदि दस हजार 
ब्राह्मणोको भोजन करा दे तो वह अधर्मसे सुक्त हो जाता है । 
वेदौका अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण मिक्षासे अन्न ठे आकर 
यदि किसी स्वाध्यायद्ील ब्राह्मणको दान करदे तो व्ह 
संसारम सुख ओर समृद्धिका भागी होता है | जो क्षत्रिय 
ब्राह्मणके धनको दानि न पर्ुचाकर न्यायतः प्रजाका पाटन 
कते हुए अन्नका उपाजन करता है ओर उसे एकाम्रचित्त 
होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणोको दान देता है, वह्‌ धर्मास्मा है ओर 
उस पुण्यके जल्से अपने पापपङ्कको धो डालता है । अपने 
दवारा उपार्जित खेतीकै अननमसे छठा भाग राजाको देमेके बाद 
जो रोष शुद्ध भाग बच जाता दै, वह अन्न यदि वेश्य ब्राह्मणको 
दान करे तो वह सब पपेसे सुक्त हो जाता दै । जो चुद्र प्राणोको 
संशयम डाख्कर ओर नाना प्रकारकी कटिनादयोको सदकर 
भी अपने द्वारा उपाजित शुद्ध अन्नको बाह्मण निमित्त 
दान करता है, बह भी पापेसि ुटकारा पा जाता है । जो 
कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदवेत्ता ब्राहमणो को हषंपूवंक न्यायोपाजित 
अन्नक्रा दान करता है, उसका पाप दयुट जाता है । 
संसारम अनन बल्की वृद्धि करनेवाला है । उसका दान करने. 


# श्राद्ध-कत्पकषा वर्णन # 
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से मनुष्य बलवान्‌ बनता है । सप्पुरषोके मागंपर चछनेरे 
सब पाप दूर हो जाते हँ । दानवेत्ता पुरषे जो माग बताया 
है ओर जिसपर मनीषी पुरुष चरते दै, वही अन्नदाता्भोकरा 
भी मागं है। उर्न्हीसे सनातन ध्म ह । मनुष्यको सभी 
अत्रयाओंमे न्यायोधाजित अन्नका दान करना चाहिये | क्योकि 
अन्न सर्वोत्तम गति है । अन्नदानसे मनुष्य पर्मगतिको प्राप्त 
होता दै । इस शोकम उसकी समस्त कामना पूर्ण हेती दै 
सोर मूद्युके बाद भी वह सुखका भागी होता है ।# 


हस प्रकार पुण्यवान्‌ मनुष्य पासे मुक्त होता दै। अतः 
अन्यायरहिते अन्नका दान करना चाहिये । जो गृह सदा 
प्ाणाग्नहोत्रपूवक अन्न-भोजन करता है, वह अन्नदानसे 
प्रत्येक दिनको सफल बनाता दै। जो मनुष्य वेदः न्यायः 
धर्म॑ ओर दतिहासकै श्ञाता सौ विद्वार्नोको प्रतिदिन भोजन 
करता है; वह घोर नरके नदीं पडता ओर संसार-बन्धनमं 
भी नदीं धता, अपितु सम्पूणं कामनाओंि त हो मृत्युके 
बाद सुखका भागी होता दै । इस प्रकार पुण्यकमंसे युक्त 
मनुष्य निश्चिन्त होकर आनन्दका भागी होता है । उसे सूप; 
कीतिं ओर धनकी प्राति होती रै ब्राह्मणो | इस प्रकार 
मने तुर्दे अन्नदानका महान्‌ फल बतलाया । यह सभी धर्मौ 
ओर दानोका मूर दै । 


> ॥ 


भ्राद्-करपका वणन 
` क्थ्न 


मुनिथोने पृ -भगवन्‌ ! अव श्रादध-कलका विस्तार 
पू्॑क वर्णन कीजिये । तपौषन | कव; कहो, किन दरयो 
लर किन डोगौको किंस प्रक्नार श्राद्ध करना चादहिये-- यद 
बतानेकी कृपा करं | 


व्यासजी बोङे-सुनिवरो ! सुनो, मै श्राद्.कस्पका 
विस्तारे साथ वर्णन करता हूँ । जब; जर जिन प्रदेये 
मौर जिन रोगोद्रारा जिच प्रकार भाद्ध किया जाना चाये, वह 
सब वतलाता ह | अपने छुरोचित धमंका पालन करनेबाढे 
ब्राह्मण) शचत्रिय ओर वैश्योक उचित है फि वे अपने-अपने वभंके 
भनुरूप षेदोक्त विधिसे मन्पोच्वारणपूवंक भाद्धका अनुष्ठान करे | 
लिय ओर श्रौको ब्ाक्षणकी भाज्षाके अतुखार मन्त्रोषारणकै 


# म्स हि प्रदनिने नरो गति परां मतनिम्‌ ॥ स्षकामपमादुक्षः 


बिना दही विधिवेत्‌ श्राद्ध करना चाहिये । उनकै लिये 
अभिमे होम आदि वनित है । पुष्कर आदि तीथं, पवित्र 
मन्दिरः पवंतशिखरः पावन प्रदेश, पुण्यसखिला नदी; नद, 
सरोवर, संगम; घात समुद्रौके तट; स्पि-पुते अपने धर 
दिव्य बृक्षोके मूर ओर यक्ञ-कुण्ड--ये समी उत्तम खान 
इन सवमे भाद्रं करनां चाये । 

अब श्राद्धे स्थि वित स्थान बतछाता हू । किरात 
(किलात); कषघ (उदीखा); कोङ्कण, कृमिः दशाण, कमाय, 
तङ्गण, क्रथ; सिन्धु नदीका उत्तर तरः नम॑दाका दक्षिण तट ओर 
करतोयाका पूवं तट-दन प्रद्ोमि भद नही करना चाष्ट । 
परतयेक मासक भमावाघ्ना बोर पूणिमाको भद्रके योग्य का 


परेतन ्ण्धश्युतै सुखम्‌ । 
(२१८ । २६.२७) 
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बताया गया है । नियश्राद्धमे विष्ेदेर्वोका पूजन नदीं ह्येता । 
नेमित्तिक श्राद्ध विशदेव के पूजनपूर्व॑क होता दै । नित्यः नैमित्तिक 
ओर काम्य-ये तीन प्रकारके श्राद्ध मनि गे है | इन तीनौका 
ग्रतिवषं अनुष्ठान करना चावे । जातकमं आदि संस्कारे 
अवसरपर आभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है । उसमे 
युग्म ब्राह्मणको निमन्तित करनेका विधान है । आभ्युदयिक 
भाद्ध मातासे आरम्म होता है । जब सूर्यं कन्थारारिपर जाते 
है, तव कृष्णपक्षके पंद्रह दिनोतक पार्वणकी प्रिधिसे श्राद्ध 
करना चाहिये । प्रतिपदाको श्राद्ध करनेसे धनकी प्राति होती 
है। द्वितीया संतान देनेवाली है। वतीया पूत्रप्राधतिकी 
अभिलाषा पूणं करती है। चदथा शुका नार करनेवारी है। 
 पञ्चमीको श्राद्ध करनेसे मनुष्य रक्ष्मीको प्राक्त करता है ओर 
पष्टीको श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है । सप्तमीको गणोका 
आधिपत्यः अष्टमीको उत्तम बुद्धि, नोमीको स्री, ददामीको 
मनोरथकी पूणंता ओर एकादश्ीको शद्ध कणेसेमनुष्य सम्पूण 
वेदोौको प्राप्त करता है । द्वाद्ीको पितररोकी पूजा करनेवाला 
मानव विजय-छाम करता है | जयोदशीको श्रद्धाश्ित श्राद्ध 
करनेवाला पुरष संतान-वृदधि, पञ्च, मेषा, तन्त्रता, उत्तम 
पुटः दीर्षायु अथवा रेश्र्यका भागी हेता है- इसमे तनिक 
भी संदेह नहीं है । जिसके पितर युवाक्सथामे ही मृत्युको प्त 
दए अथवा शब्रहारा मारे गये हो; वे उन पितर्रौको तृप्त 
करनेकी इच्छसे चतुद॑शी तिथिको शद्धापूर्वक श्राद्ध करे । 
जो पुष पवित्र होकर अमावास्माको यतपूरवक श्राद्ध करता, 
वेह सम्पूणं कामनार्ओ तथा अक्षय छर्गको प्राप्न करता है । 


मुनिवरो | अब पितरोकी प्रस्ताके ल्यि जो-जो वस्तु 
देनी चाये, उसका वणेन सुनो । जो श्राषर्ममे गुडमिभ्रित 
अनः तिर) मघु अथवा मधुमिभ्रित अन्न देता है, उयक्रा बह 
सम्पूणं दान अक्षय होता है । पितर कहते है-“क्या हमारे 
छर्म एेसा कोई पुरुष होगा, जो हमे जलज्ञलछि देगा, वर्षामि 
ओर मघा नक्षत्रम हमको मधुमिधित खीर अपण करेगा १ 
मनुष्यौको बहूत-पे पुर्बोकी अभिखघा की चाश्टिये | यदि 
उनमेसे एक भी गया चला जाय अथवा कन्याका 
विवाह करे या नीर दृषका उस्सगं केतो पितरोको पूणं ति 
जर उत्तम गति प्रात हो ।; तिका नशचत्मे पितररोकी पुजा 
करनेवात्ग मानव खरगोकको प्रात होता है | संतानकी इच्छा 


स्लनेवाखा पुष रोिणीमे शद्धः करे । मृगधिरा्े श्राद 


रनेते मतुष्य तेजखी होता हे । आद्रि श्यं जर पुनर्बसर्भे 


# धन्यास्ते पुषा छोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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खीकी प्राति हेती हे; पुप्यमे अक्षय धन; आश्छेपामे उत्तम 
आयु; मघामे संतान ओर पुटि तथा पूर्वाफास्युनीमे सोभाग्बवी 
पराति हेती है । उत्तयफाद्णुनीमे श्राद्ध करनेवाला मनुष्य 
संतानवान्‌ भर श्रेष्ठ होता दे । इस्त नक्षत्रम श्राद्ध करनेते 
राखक्तानमे श्रेत प्राप्त होती दै । चित्राम रूप तेज मौर 
संतति मिलती दै ! खातीमे श्राद्ध करनेसे व्यापारे लाभ 
होता दै । विश्चाला पुत्रकी अभिलापा परणं करनेवाटी टै । 
अनुराधा श्राद्ध करनेसे चक्रवर्ती-पदकी प्राप्ति हेती है। 
वयेष्ठामें श्रादधपे प्रसुव प्रात हेता दै । मृलसे श्राद्ध करनैवाखा 
पुरुष उत्तम आरोग्य लभ करता टे । पूर्वापादु नक्षत्रम 
यशकी प्रास होती है । उत्तरापादमे श्राद्धमे शोक दूर्‌ हेता 
है श्रवणमे श्राद्धं अनुषएठानसे युम रोक प्राप्त हते ६। 
धनिष्ठामे श्राद्धसे अधिक घनका राभ दता दे | अभिजितूमे 
श्राद्धसे येदौकी विद्त्ता प्राप्त होती हे । दातभिषामे पितमकी 
पूजा करनेसे दैदक्के कार्यम सिद्धि प्रात होती है । पूर्वा 
भाद्रपदामे श्राद्धमे मेड ओर बकी तथा उत्तराभाद्रपदामे 
गौ पराप्त होती ई । रेवतीमे श्राद्धका अनुषठान कगनेसे जसता 
आदि धात॒ओंकी तथा अश्नीम प्रड़करी प्राप्ति दोनी दै। 

भरणी नक्ष्मे श्राद्ध करनेवाखां पुश्प उत्तम आयु प्राप्त 
करता है । तस्व्च पुरुप उक्त नक्षराम श्राद्ध करनेपर एसे दी 
फलके भागी दयते द । अतः अक्षय फर्की इच्छा रखनेवाले 
पुरषको कन्याराशिपर सूयक रहते उक्त नक्षत्रौमे काम्ब 
्रादधका अनुष्ठान अवद्य करना चाहिये । सूये कन्यारशिपर 
सित रहते मनुष्य जिन-जिन कामनार्ओका चिन्तन 
करते हुए श्राद्ध कते है उन सवक्रो प्रा कर ठेते ह । ज 
सूर्य कन्यारादिपर थित दौ, तच नान्दीमुख पिततैका भी श्राद्र 
करना चाये; क्योकि उस समय सभी पितर पिण्ड पानेवरी 
इच्छा स्खते है । जो राजपूय ओर अश्वमेध यर्शोका दुच्म 

फल प्राप्त करना चाइता दयो; उसे कन्याराशिपर सूर्ये रहते 

जल) शाक ओर मूल आदिसे भी पितररोकी प्रजा अवश्य 
करनी चाये ! उत्तराफास्युनी ओर दृस्त मत्पर सूयदेवके 

सित रहते जो भक्तिपूर्वकं पितरौका पूजन करता दै 

उसका सर्गंकोकमे निवास होता दै । उस समय यमराजकी 

आशासे पितरौकी पुरी तवरतकं खाली रदती है, जघतक कि 

सूयं बिक रारिपर भोज गदते द । इथिक भीत जानेपर 

भी जव कोर श्राद्ध ददी करता; तत्र देषताअओंसदहितं पितर 

मनुष्यको दुःषह शाप देकर खेदपू्व॑क छवी ससि ठेते हृए 


ब्रह्मपुराण | 


# श्राद्ध-करटपका वणेन ॐ 


(९५५५ 
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अपनी पुरीको लोट जाते है। अष्टकाः मन्व॑न्तरा तथा अन्वा 
तिधियोको भी श्राद्ध करना चाद्ये | वह मातृवगंसे आरम्भ 
होता है । 

ग्रहण; व्यतीपात; एक रािपर सूयं ओर चन्द्रमाफ 
संगम; जन्मनक्षत्र तथा ग्रहपीडके अव्रसरपर पार्वण श्राद्ध 
करनेका विधान दै । दोनौ अयने आरम्भके दिन, दोनों 
विषुव योगोके अआनेषर तथा प्रसेक संक्रान्तिङे दिन विधिपूर्वक 
उत्तम श्राद्ध करना चाहिये । इन दिनोमं पिण्डदानको छोड़कर 
दोप समी श्राद्ध-सम्बन्धी कार्य कसे चाहिये । वेशाखकी यङ्का 
तृतोया ओर कार्तिक शङ्का नवमीक्रो संकरान्तिकी विधिसे श्राद्ध 
करना उचित हे । भारौकी जथोदशी ओर माघी अमावास्या- 
को खीरसे श्राद्ध करना चाहिये । जब कोद वेदवेत्ता एवं 
अग्निहो श्रोत्रिय ब्राह्मण घरपर पधरे, तव उस एक ब्राह्मणक 
दवारा भी विधिपूवक उत्तम श्राद्ध सम्पन्न करना चाहिये । जिस 
दिन साधुपुरूपोद्यारा प्ररसित श्राद्ध योग्य कोई वस्तु प्राप्त हे 
जाय, उस दिन द्विजोको पावंणक्ी विधित श्राद्ध करना चाद्य | 
माता ओर पिताकी मृल्युके दिन प्रतिवरं एकोदिष्ट श्राद्ध करना 
चाहिये । यदि पिताक भाई अथवा अपने बड़े भाईकी मृ्युहो गयी 
हो ओर उनके कोद पुत्र नहीं तो उनके दिये भी निधन 
तिथिकर प्रतिवपं एको द्ध श्राद्ध करना उचित है । पार्वण श्राद्धमे 
पटे विशवेदेवोका आवाहन ओर पूजन हेता है । किंतु एकोदिषठमे 
एेसा नदीं होता । देवकार्ये दो ओर पित्रकार्यम तीन ब्राह्मणो. 
को निमन्त्रित करना चाहिये अथवा दोनोमें एक-एक ब्राह्मणको 
ही निमन्त्रित करे । इसी प्रकार मातामहे शादकायमे मी 
समञ्चना चाहिये । 

जो हारका मरा हो; उक्ते स्यि सदा बाहर जलै समीप 


परथ्वीपर तिर ओर कुशसदहित पिण्ड ओर जक देना चाहिये | 


१, पौषः माष, फाल्गुन तथा चैत्रके छृष्णपक्षकी अष्टमिरयोको 
अष्टका कहते है । उनम गृषयोक्त अष्टका-कमं किये जाते दै । श्सील्यि 
उनका नाम अष्टका है । २. प्राचीमे कारुका एक प्रकारका उत्सव, 
जो आषाद छु ददामी; श्रवण कृष्ण अष्टमी चौर माद्र शु वृतीयाको 
होता था। ६. पूर्वोक्त अष्टका तिथिय दूसरे दिनकी चारो नवमी 
तिथिरयोको अन्वष्टका कहते हँ । ४, इस॒भराद्धफो आभ्युदयिक श्राद्ध 
यते दै । समे पठे माता, पितामही जर प्रपितामहीकां मावाहन- 
पूजन आदि होता दै । उसके वाद पिता, पितामह, भपितामह ओर 
मातामह, प्रमातामह, शृद्धममाताम्का पूजन आदि कायं हेता है । 
५. जिस समय सुय विपुव रेखापर परहुचते मौर दिनरात बराभ्र 
होते हैः उसे निषुव कहते है । यद समय वेषे दो श्र आतां दै 1 ` 


मृत्युके तीसरे दिन प्रेतका अस्थि-चयन करना उचित दै । 
घर्मे किसीकी मृत्यु हेनेपर बाह्मण दस दिनोमे; क्षत्रिय बारह 
दिनौमे, वैद्य पंद्रह दिनम ओर शुद्र एक मासमे शुद्ध होता 
हे | # सूतक्र निदत्त हो जानेपर घरमे एकोदिष्ट भद्ध करना 
बताया गया है । बारहवे दिन; एक मासपर, फिर उद्‌ मासपर 
तथा उस्फे बाद प्रतिमा एक वतक श्राद्ध करना चादिये । 
वं ब्रीतनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध करना उचित दै । सपिण्डी- 
करण हो जानेपर उसके स्थि पार्धंण श्राद्धका विधानहै। 
सपिण्डीकरणकरे घाद मृत व्यक्ति प्रेतभावसे मुक्त होकर पितरो 
घ्रूपको प्राप्त हेते है । पितर दो प्रकारक दै--अमूतं ओर 
मूतिमान्‌ । नान्दीमुख नामवाठे पितर अमूत होते ह ओर 
पाव॑ण श्राद्धक पितर मूर्तिमान्‌ बताये गये है । एकोदिष्ट श्राद्ध 
रहण करनेवाठे पितसँकी श्वेतः संज्ञा है । इस प्रकार पितरोके 
तीन मेद छ्वीकार किये गये ह | 

मुनियोने पुखा- -दिजश्रेह ! मरे हुए पिता आदिका 
सपिण्डीकरण श्राद्ध कैसे करना चाद्ये ? यद हमे विधिपूवक 
बताइये | 

व्यासजी बोरे-बह्लणो ! तै सपिण्डीकरण श्राद्धकी 
विधि वतखाता ह, सुनो । सपिण्डीकरण श्राद्ध विशवेदेवोकी 
पूजासे रदित होता है । इसमे एक दही अघ्यं ओर प्छ दी 
पवित्रकका विधान है । अग्निकरण ओर आवाहनकी क्रिया भी 
दसम नदीं होती । सपिण्डीकरणमे अपस्य होकर अयुग्म 
ब्ाह्म्णोको भोजन कराना चाये । इसमे जो विशेष क्रिया दै, 
उसका वर्णन करता हू एकाग्रचित्त होकर सुनो । सपिण्डी- 
करणमे तिल; चन्दन ओर जषसे युक्त चार पात्र होते हैँ । 
उनसे तीन तो पितरके लि क्वे ओर एक पतक श्ये । 
प्रतके पाश्रसे अर्ध्यजछ लेकर ध्ये समानाः मनसः इत्यादि 
मन्घ्रका जप कते हूए पितरोकै तीनो पारम छोडना चाहिये । 
रोष कायं अन्य श्रदधोकी मति करना चाद्ये । सि्वोफ ल्मि 
भी इसी प्रकार एकोदिषटका विधान है । यदि पुत्रनदहोतो 
चिर्योका सपिण्डीकरण नहीं हता । पुरुषोको उचित है किं वे 
स्ियोके स्थि भी पतिवधं उनकी मृयुतिथिको एकोद्दिष्ट शद्ध 
करे। पुत्रके अभावमे खपिण्ड ओर सपिष्डके अभावमे षहोदेक 


इस विधिको पूणं कर । जिसके कोई पुज न होः उसका श्राद्ध 





# दश्चाहे ह्मणः शुद्धो द्वादशाहेन क्षत्रियः। 
` वैद्यः पद्वदशहेन श्रो मासेन श्युदधथति ॥ 
# ( २२० । ६३) 
१. २. देखिये ए ११६ की" टिप्पणी । 
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५ धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ ५ 


| संक्षिप्त 
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उसके दोष कर सकते द । पुत्रिका-विधिते ग्याही हुई 
कन्याकष पुत्र तो अपने नाना आदिका श्राद्ध करनेफ़े अधिकारी 
ह ही । जिनकी दाष्यायणं संज्ञा है, एेसे पुत्र नाना ओर 
दावा दोनोका नैमित्तिक श्राद्धमे भी विधिपूवक पूजन कर 
छत दहै कों भीनहोतो चर्यो ही अपने पतियौका 
मन्त्ोचारण कयि बिना धाद्ध कर सकती ह | वे भीनदहोतो 
राजा मृतके सजातीय मनुष्यो द्वारा दाह आदि समस्त क्रिवार्पे 
पूणं कराये; क्योकि राजा सब वर्णोका बन्धु होता है। 

ब्राह्मणो ¡ सपिण्डीकरणकरे बाद पितके जे प्रपितामह दैः वे 
केपभागभेजी पितसौकी श्रेणीमे चे जति है । उन पितृपिण्ड 
पनेका अधिकार नदीं रहता । उनसे आरम्भम्‌ करफ चार पीदी 
ऊपरफे पितर, जो अबतक युतक टेपभागकरा अन ग्रहण करतेयेः 
उक्ते सम्बन्धसे रदित हो जाते है| अब उनको केपभागका 
अन्न पनेका अधिकार नदीं रहता । वे सम्बन्धदीन अन्तकरा 
उपभोग कते है । पिता; पितामह ओर प्रपितामह--दइन तीन 
पुरषौको पिण्डका अधिका समश्चना चादिये । इनसे भिन्न 
अर्थात्‌ पितामहकै पितामदसे केकर ऊपरफै जो तीन पीदीकर 
पुरुष है, वे उेपभागके अधिकारी ह । इख प्रकार छः ये ओर 
सातर्वो यथजमान--सबर मिरकर सात पुरर्भोका घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है--ठेसा सुनियोका कथन है । यह सम्बन्धं यजमांनसे 
लेकर अपर ञेपभागभोजी पितसोतक माना जाता है । इनसे 
ऊपरफे सभी पितर पूर्वज करते ई । पू्वंजोमेखे जो नरके 
निवास करते है, ज पएद्य-पक्षीकी योनिम पड़े ह तथा जो भूत 
आदिक रूपम सित है, उन सबको विधिपूर्वकं शाद्व करने- 
वारा यजमान तप्त करता है । जिससे जिसकी वृकि होती 
हैः बह बतराता द; सुनो! मनुष्य प्रृश्वीपर जो अन्न 
चिखेरते है, उससे पिशाचयोनिमे पडे हए पितरोकी व्रि 
होती है। श्नानके व्रते जो जल परथ्वीपर टपक्रता है 
उकषसे वृक्षयोनि पडे दए पितर वप्त हेते ह । नदानेपर 
अपने शरीरसे जो जल्कै कण प्रथ्वीपर गिरते है उनसे उन 
पितरोकी त्रपि होती है, जो देवभावको प्रात हृए है । पिण्डौ. 


के उठानिपर जो जले कण पृथ्वीपर गिरते है, उने पद्यु-पक्षीकी 


१. मनुस्मृतिके भनुसार कन्याका विवाह इस रातेके साथ मी 
कियाजा सक्ता दै किं उसकी पुश्च अपने नानाके आद्र करनेक 
अधिकारी समञ्चा जाय । विवादकी यह विषि पूत्रिका-विषि कदकाती ३। 
पुत्रहीन पितता ही पुत्रिका-विपिसे भमी कल्याका विवाह कर सकता दै। 
चससे गत्पश्न हआ पश भौर एश टौ मेत्रि जानाकौ सम्पञ्डिक 
रपराधिकारौ होता ६ै¦ २. देखिभे श १२६ कौ रिणी । 


योनिमे पडे हए पितरोकी वरसि हती हे । कुलमे जो बालक 
दति निकटनेके पहले दाह आदि कर्मकरै अनधिकरारी रहर 
मृत्युको प्राप्त हते ह वे सम्माजंनके जख्क्रा आहार करते 
है । बाह्यणल्ग माजन करे जो ह्यथ धोत हं ओर 
चरणोका प्रक्षालन करते हं, उस जरते अन्प्रान्य पितरौ 
की वृक्षि दोती दै। ब्राह्मणो | इस प्रकार विधिपू्वक शरा 
करनेवाठे पुरुपोके जो पितर दुसरी-दखरी योनियोमं चेले गये 
है, वे भी यजमान ओर ब्राह्मणोके दाथते विरे हुए. अन्न 
ओर जल्फै द्वारा पूर्णं वृक् होते ह । मनुप्य अन्यायोपानित 
धनसे जो श्राद्ध करते ३, उससे चाण्डा आदि योनियोमे 
पडे हुए पितसकी वृति होती है । इस प्रकार यदीं श्राद्ध कले- 
वरे भाई-बन्धुजके द्वारा जो अन्न ओर जल परथ्यीप्र डाले 
जाते है, उनके द्वारा बहुत-से पितर तूक्त होते हं | अतः 
मनुप्यको उचित है करि वह पितरो प्रति भक्ति रखते हुए 
शाकमात्रफ द्वारा भी विधिपूवंक श्राद्ध को । श्राद्ध करनेवाले 
लोगेके कुलम कोद दुःख नदी भोगता । 

श्राद्धका दान संयमी; अग्निहोघीः श्रुद्धचरित्रः विद्वान्‌ 
एवं विरोषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणको देना चाहिये । त्रिणाचिकेत, 
तरिमधु, त्रिसुपणं , षडङ्वेत्ता; माता-पिताका भक्तः भानजा, 
सामबेदका क्षता; कऋरुचिक्‌, पुरोहितः आचाय, उपाध्यायः 
मामा; शद्रः साला; सम्बन्धी) मण्डल ब्राह्मणका पाठ करने- 
वाल, पुराणोका तत्वज्ञ, संक्पदीनः संतोषी ओर्‌ प्रतिग्रह न 
ठेनेवाला-- ये श्राद्धमे सम्मिलित करनेयोग्य पक्तिपावन राह्मण 
है । ऊपर बताये हुए श्रेष्ठ द्वि्जौको देवयज्ञ अथवा श्राद्धमे 
एकं दिन पटे ही निमन्त्रण देना चाहिये । उसी समयसे 
ब्राह्मणौ तथा श्राद्धकर्ताको भी संयगमसे रहना चाहिये । जो 
श्राद्धमे दान देकर अथवा श्राद्धमै भोजन करके मेन करता 
है, उसके पितर एक मासतक वीर्यम शयन कसते दहै । जो ल्ी- 
सहवाघ करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्धमे भोजन करता दैः 
उसके पितर उसीके बीं ओर मूत्रका एक मासतक आहार 
करते ह । इसल्ि विद्वान्‌ पुरुषको एक दिन पहले दी ब्राह्मणो. 
कै पास निमन्त्रण भेजना चाहिये । यदि परे दिन ब्राह्मण 
न मिक सकं तो द्धे दिन भी निमन्त्रण कंथा जा सकता 
हे । परन्तु खी-पसङ्धी ब्राक्षणौको कदापि निमन्नित न करे 
यदि सभयपर भिक्षे स्यि संयमी याति स्वये पधरे दौ तो उन्द 
भी नमस्कार आदिकै हयाय प्रषन्न करके संयतचित्तसे अवक्ष 


भोजन करये । विष्ठाम्‌ षष भद्रम योगि्योको भी भोजन 


१,२१.१, देने १३ ११७ पौ रिष्डभी | 


ब्रह्मपुराण | 


| 





कराये । क्योकि पितरौका आधार योग दहै, अतः योगि्योका 
सदा पूजन करना चाहिये । यदि हजारो ब्राहमणोमे एक भी 
योगी हयो तो वह जले नोकाकी भति यजमान ओर श्राद्धभोजी 
्राहम्णोको भी तार देता दै । इस पिपयमे ब्रह्मवादी विद्वान्‌ 
पितरोकी गाथी हुई एक गाथाका गान कसे हे । पूर्वकाले 
राजा पुरूरवा पितरोने उसका गान क्रिया था। वह्‌ गाथा 
हस प्रकार है--शमारी वंदा-परप्परामे कल किसीको एसा 
रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा; जो योगिर्योको भोजन करानेसे बचे 
हुए अन्नको ठेकर प्रथ्वीपर हमारे छ्यि पिण्ड देगा १ अथवा 
गयामे जाकर पिण्डदान करेगा १ या हमारी वृश्चिक ल्ि 
सामयिक शाकः तिकः धी ओर खिचही देगा १ अथवा 
वयोदसी तिथि ओर मधा नक्षत्रे विधिपूर्वक श्राद्ध केरा 
ओर दक्षिणायन हमारे ल्य मधु भोर धीते मिली हुई 
खीर देगा 


` इसख््यि सम्पूणं कामनाओंक्री सिद्धि तथा पापते मुक्ति 
चानेवाले प्रसेक मनुप्यको उचित है कि वह भक्तिपूवक्र 
पितरोकी पूजा करे । श्राद्धमे तृप्त विये हुए पितर मनुष्य 
य्थि वसु; रुद्रः आदित्यः नक्षत्र ग्रह ओर तारकी प्रसनताका 
सम्पादन करते हँ । इतना दही नही, वे आयु, प्रजा, धनः 
विद्या, खर्ग, मोक्ष; सुख तथा याज्य भी देते दहै । पितरको 
पूर्वाह्की अपेक्षा अपराह्न अधिक प्रिय है । घरपर आये दए 
्राहर्णोका खागतपू्ंक पूजन करके उन्दँ पचित्रयुक्त हाथसे 
आचमन करानेकै पश्चात्‌ आसनोपर ब्रिठाये; फिर विधिपूवक 
श्राद्ध करै उन श्रेष्ठ ब्ाह्यणौको भोजन करानेके पश्चात्‌ 
भक्तिपू्वंक प्रणाम करे ओर प्रिय वचन कहकर विदा करे । 
द्रवाजेतक उन्दँ प्चानेके चि पीछठे-पीछे जाय ओर उनकी 
आज्ञा ठेकर छोटे । तदनन्तर नित्य-करिया करे ओर अतिथिर्यो- 
को भोजन करये । किन्दी-करिन्दीं शरेष्ठ पुर्षोका विचार है 
कि यह नित्यकं मी पित्यौके दी उदेश्यसे होता है । दुसरे 
लोगोका कहना है किं इससे पितरौका कोई सम्बन्ध नदीं है । 
शेष कार्थं सदाकी भति करे । किन्दी-किन्दीका मत दै किं 
पितरोके लियि प्रथक्‌ पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिये । ऊुख 
छोर्गोका विचार है किणेसान करके पदे बने हए पाकसे 
ही अन्न केकर सब कार्य पूववत्‌ करना चाये । 


तदनन्तर श्राद्धकतां मनुष्य. अपने शत्य आदिक साथ 
अवरिष्ट अन भोजन करे  धम॑श्च पुरुषको इसी प्रकार एकाग्र 
चित्त होकर पितरोका श्राद्ध करना चाहिये ओर जिस प्रकार 
ब्राह््णोको संतोष हो; वी चेष्टा करनी चाहिय । अवर्गे 


# श्राद्ध-करपका वणन # 


[ - चछ - - ० "का , करका कर "छा 
कवि (भि 8 य ` 1 १. धः । काठः वावा पार व वा प वः - च, वः का थ 
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्ाद्धमे व्याग देने योग्य अधम ब्राह्र्णोका वणन करता हू । 
मित्रद्रोही, खराब नखवाखाः नपुंसकः क्षयका रोगी; कदी) 
व््रापारीः काले दतिवाला; गजा, काना) अधा, वहस 
जड, गगा, पङ्क, हिजड़ा, खराब चमङ़ेवाखा; हीनाङ्ग; खल 
अखिवारा; कुबड़ाः बरौना? विकरारः आपी, मितररे प्रति शनु- 
माव रखनेवाछाः) करङ्कित ऊख उद्यन) पड पालन करने- 
वाला; अच्छी आकृतिसे हीन; परिवित्ति ( छेटे भारक 
विवाहित होनेपर भी खये अविवाहित ख्टनेवाखा ); परिवेत्ता 
(बड़े भाई ग्याहसे पदे दी विवाह कर केनेवाला); परििदनि- 
का ८ बड़ी व्रहिनके विवादे पहले दी व्याह कसेवारी खी ) 
का पुत्र, शद्रजातीय सख्ीका खामी ओर उसका पुत्र-एेसे 
ब्राह्मण श्राद्भोजनके अधिकारी नहीं ह । श्रीक पुत्रका 
संस्कार करानेषाला, अविवाहितः जो दूसरकी पत्नी रह चुकी 
हो, ेसी ल्ीका पति; वेतन केकर पदनिवाखाः वेसे गुरसे 
पद्नेवाला; सूतके अनपर जीविका-निवाद करनेबाखाः 
सोमरसका यिक्रय कसनेवाछा; चोरः पतितः व्याज केकर 
खानेवाला, शठः चुगर्लोर, वेदौका त्याग कएनेवाला, अग्नि- 
होत्रका व्यागी, राजाकरा पुरोहित) सेवक; विदयादीनः देष रखने 
बाख बद्ध पुरषोसे रतुता रखनेषासः दुधेषः क्रूर मृदः 
मन्दिरकी आयपर जीनेवाला; नक्षत्र वरतानेवाखा; बाण 
बनानेवाला ओर यज्ञ$े अनधिकारी पुरुषे यज्ञ करानेवाटा--ये 
तथा अन्य जितने मी निन्दित ओर अधम ब्राह्मण हैः उन्ह 
श्राद्धमे सम्मिलित न केरे; क्योकि वे प॑क्तिको दुषित करनेवाले 
है । जर्दौ दष्ट पुरर्षोका आदर ओर साधु पुरषोकी अवदेना 
होती होः वर्ह देवताओका दिया हुमा भयंकर दण्ड तत्काल 
ऊपर पडता है । जो शाघ-विधिक्री अपहेलना करफे मूखंक्ो 
भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धमंका त्याग करनेके 
कारण नष्ट हो जाता है । जो पने आश्रयमें रहनेवले ब्राह्मण- 
का परित्याग करे देको बुन्यकर भोजन कराता दै, वह 
दाता उस ब्राह्मणक शोकोच्छवासकी आगमे द्रग्ध होकर नष्ट 
हो जाता है | 

वल्लक बिना कोई क्रियाः यज्ञः वेदाध्ययन.ओर तपस्या 
नहीं होती । अतः श्राद्धकाकमे घखरका दान विरोषर रूपते करना 
चाहिये ।# जो रेशमीः सूती ओर बिना कटा हुभा वलन भाद्ध- 
म देता है, बह उत्तम भोगोको प्राक्त करता है । जेते 


# वल्लामवि त्रिया नासि यक्षा वेदास्तपांसि च। 
तसाद्यासांकि देयानि श्रदधिकारे विशेषतः ॥ 
(२२० | ११९) 
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# धन्याश्ते पुरुषा छोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


[ संक्षिप्त 
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बहूत.सी गौम छा अपनी माताके पास प्व जाता दैः 
उसी प्रकार श्राद्धमे ब्राह््णोका मोजन किया हसा अन्न जीव- 
ॐ पास, वह जह्य भी रहता है पहुच जाता दै } नामः गेत्र 
ओर मन््र- ये अन्नको वर्ह ढोकर नदीं ठे जाते, अपितु म्यु- 
को प्राप्त हुए जीवतकको ठि पर्हैचती है--वे श्रद्धसे वृति 
साभ कस्ते है । व्देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च | 
नमः खादायै स्धायै नित्यमेव नमो नमः |# इस मन्तरका श्राद्- 
के आरम्भ ओर अम्तमे तीन बार जप करे । पिण्डदान करते 
समय भी एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिये । इससे 
पितर शीध ही आ जाते है ओर राक्षस माग खड़े होते हैः तथा 
तीनों खोकेके पितर तृप्त दते ह । यह मन्त्र पित्यँको तारने- 
वाला है | श्राद्धमे रेशम, सन अथवा कपाक्षका नया सूत देना 
चाहिये । ऊन अथवा पाटका सूत्र वर्जित है । विद्वान्‌ पुरुष 
जिसय कोरन हो; एेसा वल्ल फया न होनेपर भी श्राद्धमे न 
दे; क्योकि उससे पितर्यौको तृषि नदीं होती ओर दाता ल्य 
भी अन्यायका फल प्राक्त हेता है । पिता आदिमेसे जो जीवित 
हो, उसको पिण्ड नहीं देना चाहिये; अपितु उसे विधिपूर्वकं 
उत्तम अन्न भोजन कयना चाद्ये । मोगकी इच्छा रखने 
वाला पुरुष श्राद्धे पश्चात्‌ पिण्डको अग्निम डल दे ओर 
जिसे पुत्रकी अभिखाप्रा हो, वह मध्यम अथात्‌ पितामहके 
पिण्डो मन्त्रोष्चारणपूर्वक अपनी पल्नीके शथमे दे दे ओर 
पत्नी उसे खा ठे} जो उत्तम कान्तिकी इच्छा रखनेवाखा 
हो, वह भाद्धके अनन्तर सब पिण्ड गौओंको खिला दे । बुद्धिः 
यश ओर कीतिं चाहमेवास पुरूष पिण्डौको जलम डर दे | 
दीघं आधुकी अमिराषावाला पुरुष उसे कोओंको दे दे। छुमार- 
राकी इच्छा रखनेबाला मनुष्य बह पिण्ड मूर्गोको दे दे। ख 
ब्राह्मण एेसा कहते है कि पटे ब्राहम्गोसि "पिण्ड उठाओ 
ेखी आज्ञा ठे ठे; उसके बाद पिण्डकी उटठयि | अतः 
छयृषि्योकी अतायी हू विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान 
करे; अन्यथा दोष छूगता है ओर पितयैको भी नहीं मिता । 


जो, धान; तिल; गूः मग; सार्व, सरसौका तक; तिन्नीका 
चाव ओर कैंगनी आदिसे पितैको वृत्त करे | आम 
अमा; बेट, नारः; बिजोरा? पुराना जविला; खीर, 
नासिकः फाठ्सा; नारंगी; खजूर; अंगूर, नीख्कैय; परवल; 
चिरौजीः वेर, जंगरी बेर, इन्द्रजो ओर मतुआ--इन फलको 


भाद्धमे यज्ञपूवंक छेना चाये । गुडः शक्रः खोडः गायका 


ऋ देवता, पितर, भहायेगी, खहा भौर खधाको सदा बार 
बार नमस्कार ह । 


दूषः ददी, घी, तिख्का तेल; मेधा तथा समुद्र॒ ओर श्लीरसे 
उल्न्न होनेवाला नमक; पवित्र सुगन्ध, चन्दन, अरगजा तथा 
केसर भी पितसैको निवेदन कैर । सामयिक शाक; चोला 
बधु, मूी तथा जंगली साग श्राद्धमे देनेयोग्य हं } चम्पा; 
चमेटी; बेखा, खोध; अशोकः तुलसी, तिरक; शतपत्र; 
सुगन्धित शेफाछ्का; कुञ्जकः तगर, ब्रनकैवड़ा ओर जृही 
आदि पुष्प श्राद्धमे अप॑ण करने योग्य हं । कमर कुमुदः पद्मः 
पुण्डरीक; इन्दीवर) कोकनद ओर कार भी पितरोको निवेदन 
करे | गृगलः चन्दनः श्रीवास ( बेल )› अगर तथा ऋषि- 
गुग्गुले पितरो योग्य धूप दै । चना ओर मसूर श्रद्ध 
वित ई । री, ऊॐँयनी ओर मेड दूधः ददी ओर धीका 
परित्याग केरे । ताड; वस्माः ककिर, बहुपत्रा ( शिवछिगी ); 
अर्जुनी-फलः नीबू रक्तपरिस्व ओर साख्फै फलका भी 
श्राद्धमे त्याग करे | पितरकममं कस्तूरी, गोरोचन; पञ्चचन्दनः 
काटेयकर ८ काली अभर ); दीग, अजवायन ओर लोहवानकी 
गन्ध वसित दे । पाल्कका साग; बडी इलायची; चिरायता, 
दारुजम, गाजर; अमलोनीका सगः चूकाका साग; चनेकी 
प्तीका साग पादी करन्द, सवा; साफः पटुभा सागः गन्ध- 
य्यक्रर ८ वाराहीकन्द ); हरभत्यः सर? प्याज; खटसुनः 
दाकरकन्द; भेंसाकंद) जिमीकंद, सुथनी) लोकी, परह 
कुमा; मिर्च; ठः, पीपल; बैगनः कैर्वोचः वरहेडाः 
कच्चे हका अकं, सत्तू, बराधी अन्नः हीगः कचनार ओर 
सदिजन--दइन सव ॒वस्वुर्ओका श्राद्धमे उपयोग न करे | जो 
अत्यन्त खदा; अधिक चिकना, सूक्ष्मः ब्रहुत देरका बना 
हुम ओर नीरस हो तथा निमेस मदिराकी-सी गन्ध भती 
हो, एसे पदार्थोको श्राद्धमे न दे । चिरायता; नीम; राई: 
धनिया; तरबूज ओर अमख्रेद भी श्राद्धमे वर्जित दै । अनार, 
छोरी इलायची; नारंगी, अद्र, इमी, जमड़ा ओर नेपाली 
धनियाका श्राद्धमे उपयोग करना चाद्ये । खीर, सेमर, मगः 
रट) पानक, रसाल ( आम ) ओर गोदुग्धको भी श्राद्धमे 
भक्तिपूवंक देना चाये । जो भी खादिष्ट एवं स्निग्ध खादय 
पदाथ हँ, उनका श्राद्धमे उपयोग करना चाहिये । जिनमें 
लाई ओर कड़ञपन कम हो, एेमी ही वस्वुओंका उपयोग 
करना उचित है । अधिक लद्रेः अधिक नमकीन ओर अधिक 
क्वे पदां असुरोके भोजन दहै; अतः उनको दूरसे दी त्याग 
दे । मीठे; सेदयुक्त; थोदे चरपरे ओर थोडे खट खादिषठ 
पदाथं देवत्ताओकरे भोजन रै । अतः उन्दीका भाद्धम उपयोग 
करे । शाद्धमे निषिद्ध वस्तु मोजन करनेवाला मनुष्य रोख 


ब्रह्मपुराण ] # गृहस्थोचित सद्‌ चार तथा कर्तव्याकतंव्यक्षा वर्णन % ५५९ 
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नकम पडता है । अभक्य वस्तु ्रह्मणोको कदापि न दे । 
नरी पत्तीका साग, जँभीरी नीबू) सदिजन, कचनार, खली, 
मसूर, गाजर, सनकी पत्तीका साग; कोदो; तार्मखाना, 
चूकाका साग कम्बु, पदमकाटका फट) लकी; ताड़ी ओर 
ताड ब्क्षकै फलका श्राद्धमे भोजन करनेसे मनुष्य नरकमे पड़ता 
है। जो पितते स्मि उक्त निषिद्ध वस्तु अर्पित करता है, 
वह उन पितरो साथ ही पूयवह नामक नरकम गिरता दै । 
यदि अनजानमे या प्रमादवरा एक बार इन निषिद्ध वस्छुओ- 
का भक्षण कर ठे तो उसके दोपकी निवृत्ति षि प्रायश्चित्त 
करना आवश्यक है । सात दिनोतक क्रमशः फर, मूर, वृधः 
दही, तक्रः गोमूत्र ओर जोकी लप्सी खाकर रहे | इस प्रकार 
ब्राह्मणौ ओर विरोषतः भगवान्‌ विष्णु भक्तौको उचित है 
किवे एक बार भी निषिद्ध भाचरण कर ठेनेपर इस प्रकार 
रारीरकी शद्ध करं । ऊपर बायी हूर निषिद्ध वस्वुर्ओका 
अवदय त्याग करे । अपनी राक्तिफे अनुसार श्राद्धकी सामग्री 
एकत्रित करके विधिपूवंक भाद्‌ करना सवका कर्तव्य है | जो 
अपने वेभवकै अनुसार इस प्रकार विधिपूर्वक श्ाद्ध करता दैः 
वह मानव ब्र्मासे लेकर कीरपर्यन्त सम्पूणं जगत्‌को तप्त कर 
देता है । 


मुनियोने पृा- त्रह्मन्‌ ! जिसफे पिता तो जीवित 
हो, किंतु पितामह ओर प्रपितामहकी मृघ्यु हो गयी हय, उसे 


किस प्रकार श्राद्ध करना चाये १ यह्‌ विस्तारपूर्वक बतलाद्ये ।# 


व्यासजी बोे-- पिता जिनके स्थि भाद्र करते हैः 
उनके व्यि खयं पुत्र भौ श्राद्ध कर सकता है । एेसा करनेसे 
लोकिक ओर वेदिक धर्प॑की हानि नहीं हेती ।† 


सुनियोने पृा--विप्रवर | जिसके पिताकी गयु हो 
गयी हो भौर पितामह जीवित हो, उसे किस प्रकार राद्ध 
करना चाहिये १ यह वतानेकी कृपा करं । 


व्याजी बोे--पिताको तो पिण्ड दे, पितामहको 
प्रत्यक्ष भोजन कराये ओर प्रपितामहको मी पिण्ड दे दे | यही 
शास्नौका निर्णय है । मरे हुएको पिण्ड देने ओर जीवितको 
भोजन करानेका विधान है । उस अवसाम सपिण्डीकरण ओर 
पावंणश्नाद्ध नहीं हो सकता । 

जो मनुष्य शाद्ध-सम्बन्धी विधिका पाटन करता है, 
वह आयुः धन ओर पुत्रौफे साथ ही वृद्धिको प्राप्त होता है- 
दसम तनिक भी संदेह नहीं है । जो श्राद्धे समय इ पितृमेध- 
विषयक अध्यायका पाठ करता है; उसके दिये इए अन्नको 
पितरोग तीन युगौतक खाति रहते ह । इस प्रकार मने 
यहो श्राद्ध-कस्पका वर्णन किया । यह पापौका नाश ओर 
पुण्योकी ब्रृद्धि करनेवाला हे । शराद्धके अवसरपर मनुष्यको 
संयतचित्त होकर इसका श्रवण ओर पाठ करना चाहिये । 


त । 5: 
गृहस्योचित सदाचार तथा कत॑ग्याकतंग्यक्षा वणन 


णण णी 


व्यासज्ञी कते है-बराह्यणो !. इस प्रकार दख 
पुरुष हव्य; कम्य ओर अन्नसे देवता; पितर तथा अतिथियौका 
पूजन करे ¦ सम्पूणं भूत; भरण-पोषणके योग्य कुड्धम्बीजनः 
पञ्च; पक्वी; चींिर्यो, संन्यासी; भिक्षुकः पथिक तथा सदाचारी 


ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित होः; गृहस्थ पुरुष अपने घरमे 
सबको संतुष्ट केरे! जो नित्य जर नेमित्तिकं क्रिवाओकां 
उद्छक्कन करता है, बह पापभोजी है । 


मुनि बोखे--महषं ¦ आपने पुर्षोकि नित्यः नैमित्तिक 


+ पिता जीवति यस्याथ भृतौ द्रौ पितौ पितुः । कथं श्राद्धं ` शि करतव्यमेतदविसतरशो वद ॥ 


(२२० । २०५ ) 
+ यस्मै दबात्िता शरां तस्मै दथातयुतः स्वयम्‌ । एवं न दीयते धर्मौ लौकिको वेदिकस्तथा ॥ 
( २२० । २०६. ) 
भृतः पिता जीवति च यस्य अहन्‌ पितामहः । स दहि श्रां कथं ऊुयोदेतर्वं॑वततुमहसि ॥ 
| ( २२० । २०७) 
६ पितुः पिण्डं प्रदयान्व भोजयेच्च पितामहम्‌ । भरपितामहस्य पिण्डं वै छययं सास्ेषु निणेयः ॥ 
तेषु पिण्डं दातन्यं जीवन्तं चापि भोजयेत्‌ । सपिण्डीकरणं नस्ति न च पर्थंणमिष्यते ॥ 


( २२० । २०८-२०९ ) 
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ओर काम्य--निविध कर्मौका वर्णन किया; अव हम सदाचार 
का वर्णन सुनना चाहते है जिसका अनुष्ठान करफ मनुष्य 
इस रोक ओर परलोक भी सुखका भागी हो । 

व्यासजीबे कहा-बाह्मणो ! ग्रह पुर्प्रको सदा दी 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । आचारदीन मनुष्यको न 
हस रोके सुख मिता है न परलोक्मे । जो सदाचाखा 
उष्ठद्कन करके मनमाना बरताव करता दैः उस पुरुषका कल्याण 
यज्ञ, दान भौर तपस्यामे भी नहीं हेता । दुयाचारी पुरुषको 
इस टोकमें बड़ी आयु नदीं मिरी, अतः उत्तम आचाररूप धमं. 
का सदा पठन करना चाष्टिये । सदाचार बुरे लक्षणौका नारा 
करता है | ब्राह्मणो ! अब मँ सदाचारका खरूप बतराता ह 
एकाग्रचित्त होकर उसका पाटन करना चाष्टिये । गरहस्थको 
धरम, अथं ओर काम-तीनके साधनका यत्न करना 
चाये ! उनके सिद्ध होनेपर उसे इस खोक ओर परलोक 
सिदि प्रास्त होती है | मनको वराम करफै अपनी आयका 
एक चोथाई भाग पारलोकिक कल्याणक स्यि पंगदीत करे । 
अधे मागसे नित्य-नेमित्तिक कार्योका निर्वह करते हुए अपना 
भरण-पोषण करे तथा एक चोथाई भाग अपने स्थि मूल 
पूजीफे रूपमे रखकर उसे बदयि । ब्राह्मणो | एेसा करनेसे 
धन सप होता है | इसी प्रकार पापकी निचृत्ति तथा पार- 
खोकिक उन्नतिके लि विद्वान्‌ पुरुष धर्मका अनुष्ठान केरे । 
वह्‌ इस लोकम भी फर देनेवाला होता है । ब्राह्ममुहूचमे 
जागे । जागकर धमं ओर अथंका चिन्तन करे । इसके बाद 
शाथ्या त्याग कर निप्यकमसे निदत्त हो, स्नानं आदिसे पवित 
होकर मनको संयमम रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे ओर 
आचमन करके संध्योपासन केरे । प्रातःकारकी संध्या उस 
समय आरम्भ करे, जव तारे दिखायी देते हौ } इसी प्रकार 
सायकरार्की सं्योपासना सूर्यास्तसे पठे ही विधिपूवंक 
आरम्भ करे । आपत्तिकाखकै सिवा ओर किसी समय उसका 
व्याग न करे । द्विजो | हुरी-बुरी बाते बकना; शूठ बोरना; 
कठोर वचन रमसे निकाल्नाः असत्‌ राख पद्ना; नासिकः 
वादको अपनाना तथा दुष्ट पुरर्षोकी सेवा करना अवदय छोड 


देना चादिये ।# मनकौ वदाम रखते हुए प्रतिदिन सा्॑काङ 


# पूर्वा संध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌ 1 
उपासीत अथान्यायं नैनां नजश्चादनापदि ॥ 
असतपलापमनृतं वाक्पार्ष्य च वजंयेत्‌ ! 
भसच्छाक्ञमसद्यदमसत्सेवां च वै द्विजाः| 

(२२१ १८-१९ ) 


# धन्यास्ते पुरूषा छोके येऽचेयन्ति सदा हारम्‌ # 





| संक्षिप्त 
० 1 ० वा क - श 9, = ऋ 1. न - [9 अ, 1 7 पऽ, कक 
ओर प्रातःकाठ हवन क । उदयं ओर अस्तक समय सूरय. 
मण्डलका दर्शन न कर| बाल सँवारना; दर्पण देखना, 
दौतन करना, जिन लगाना ओर देवता्ओंका तर्पण 
करना--यह सव कायर पू्वाहकाल्मे ही करना चाद्ये | 

ग्राम, निवासखान, तीथं ओर श्षेत्रोके मागमे, जेते 
हुए खेतमे तथा गोशालामे मलमूत्र न करे । परायी घ््रीको 
नेगी अबसामे न देखे । अपनी विष्ठापर दृष्टिपात न क्रे | 
रजखला स्रीका दर्शनः स्पशं तथा उसके साथ भाषणमभी 
वर्जित है । पानीमे मल-मूच्रका त्याग अथवा मेथुन न कर । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मलमूत्र केशः राख, खोपड़ी; भूसीः 
कोयले; सडी-गली वस्तु, रस्ी, तथा कैव पृथ्वीपर 
ओर मागम कभी न बेठे | गरदख मनुष्य अपने वैभवके 
अनुसार देवता; पितर; मनुप्य तथा अन्यान्य प्राणियोका 
पूजन करके पीके भोजन करे । भलीभोति आचमन करके 
हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूवं या उत्तरकी ओर मह करे 
भोजनक छ्यि आसनपर बैठे ओर हाथौको घुटनोकि भीतर 
करै मोनभावसे भोजन करे । भोजनकरे समय मनको अन्यत्र 
न के जायं | यदि अन्न किसी प्रकरी हानि करनेवाखा ह 
तो उस हानिको री बताये; उसफे सिवा अन्नकै ओर किसी 
दोषी चर्चां न करे | भोजने साय प्रथक्‌ नमक लेकर न 
खाय । जूडा अन्न खाना वर्तित है| मनुष्यको चादियेकि 
मनको बम रक्खे ओर खडे होकर था चकूते-चरते मल-मू्र- 
का त्याग; आचमन तथा किसी वस्तुक भक्षण न करे | जूठे 
मुंह वातालाप न करे तथा उस अवयथामे खाध्याय भी वजित 
है । जटी अवसम सूरय, चन्द्रमा ओर ताकी ओर जान- 
वक्मकर न देखे । दृसरेके आसन; शय्या ओर ब्तनका भी 
स्पशं न करे | 

गुरजनोके आनेपर उन्ह बेठनेको आसन दे । उठ्कर 
प्रणाम आदि द्वारा उनका आदर-सत्कार करे | उनके 
अनुकूर वार्ताछाप करे | जाते समय उनके पीले-पीकछे कख 
दुर जकिर्‌ पर्ुचये । उनके प्रतिकूर कोद वर्तव न करे । एकं 
वस्र धारण करके भोजन ओर देवपूजन न करे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुप ब्राह्मणोसे बोन्न न खये । आगमे मूत्र त्याग न करे । 
नञ्न हकर कभी स्नान ओर शयन न करे । दोन हाथोसे सिर 
न खुजलयि । धिना कारण बार-बार सिरके ऊपरसे स्नान न 
केरे | सिरसे स्नान कर छेनेपर किसी भी अद्खमे तेक न 
र्गाये । सब अनध्यायोफे दिन खाध्याय वंद रक्खे | 
ब्राह्मण; अभि, गो तथा सूर्यकी ओर मह कै पेदयाव न 


ब्रह्मपुराण | 
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करे । दिनमे उनत्तरकी ओर ओर रातमे दक्षिणकी ओर मह 
करके मछ-मूत्रका व्याग करे | जहां एेसा करनेम कोई 
बाधा हो; वर्ह इच्छानुसार करे । गुखकै इष्कम॑की चर्चा न 
करे | यदि वे क्रुद्ध हौ तो उन्ह विनयपूवंक प्रसन्न करे। 
दुसरे छोग भी यदि गुख्की निन्दा करते हँ तो उसे न सुने । 
ब्राह्मण; राजा; दुःखसे आतुर मनुष्य; विद्याब्रद्ध॒पुरषः 
गर्भिणी खरी; रोगसे व्याकर मनुष्य; रगा, अघा; बहरा; 
मत्त; उन्मत्त; व्यभिचारिणी खरी, उपकायी, बाख्क ओर पतित 
--ये यदि सामनेसे आति हौं तो सयं किनारे हटकर 
इनको जानेके लिय मागं देना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष 
देवालय; चैत्यदृश्च; चोराहा; विचय पुरुष ओर 
गुस--इनको दाने करके चके । दुसरोके धारण किये हए 
जूते, वस्र ओर माला आदि खयं न पहने । चलुद॑शीः 
अष्टमी; प्र्णिमा तथा पवर॑के दिन वैलाभ्यङ्क एवं 
छ्ी-स्टवास न करे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य बरहि ओर पिंडल्योको 
ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पैरौको भी न दिये । वैरे 
पेरको न दवबाये । किसीको चुभती हृद बात न के । निन्दा 
ओर चुगरी छोड़ दे । दम्भः अभिमान ओर तीखे व्यवहार- 
का त्याग करे । मखं, उन्मत्त व्यसनी; कुरूप, ष्ीनाङ्ग भोर 
निर्धन मनुष्योकी खिस्टी न उड़ये । दृसरेको दण्डन देः 
केवर पुन ओर शिष्यको शिक्षा देनेके उदेशयसे दण्ड दिया 
जा सकता है । आनको वैरसे खीचकर न बैठे । सायका 
जओर प्रातःकार परे अतिथिका सत्कार कं पीछे सख्यं 
भोजन करे | 


पूवं या उत्तरकी ओर ह करके दी दातन करे । तन 
करते समय मौन रहे | ्दौतनके ल्यि निषिद्ध वृक्ष एं 
र्ताओंका परित्याग करे । उत्तर ओर पश्िमकी ओर सिर 
करके कभी न सोये । दश्चिण या पूवं दिशाकी ओर टी मस्तक 
करके सोना चाहिये । जदि दुगन्ध आती ह्ये, रेखे ल्मे 
तथा रा्निकाखम स्नान न करे । हणके समय रात्रिम भी 
स्नान करना बहुत उत्तम है । इसके सिवा अन्य समयमे 
दिनम ही स्नानका विधान है । वंछ्रके छोरसे अथवा वल 
हाथमे ठेकर उससे शरीरको न मले । बालौ ओर वरखलोको न 
कटकार । विद्वान्‌ पुरष स्नान विये बिना कभी चन्दन न छगाये। 
एक दृसरेक वल्न ओर भभूषरणोको अदल-बदलकर न पहने । 
जिसमे कोर न हो ओर जो बहुत फट गया हो, एेखा वहन न 
पटने । जिसमे कीडे अथवा बार पड़े हौ, जिसे कुत्ते देखा 
अथवा चाट ल्या; अथवा जो खारभाग निकार केने 
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कारण दूषित हो गया हो; एेसे अन्नको कभी न खाय। 
भोजनक्रे साथ अलग नमक रखकर न खाय । वहुतं देर 
ने हए सूखे ओर बारी अन्नको स्याग दे । पिष्टी, साग 
ईखफे रस ओर दुधकी बनी हुई वस्तर्ण भी यदि बहुत 
दिर्नोकीदहौ तो उन्हे न खाय | सूर्ये उदय ओर 
अस्ते समय रायन न करे बिना नाये; बिना बैठे, 
अन्यमनस्क होकर, दाय्थापर वेठकर या सोकर, केवल प्रथ्वी- 
पर बैठकर, बोलते दए तथा श्त्यवगंको दिये बिना कदापि 
भोजन न करे । मनुष्य स्नान कर क्वैरे ओर राम दो समय 
विधिपूवंक भोजन केरे | 

विद्धान्‌ पुरषो कभी परायी स्रीके साथ समागम नहीं 
करना चाये । परखरीसंगम मनुरष्यौकै इष्ट, पूतं ओर आयु- 
का नास कलेवाला है । इस संसारम परखरी-गमनके समान 
पुरुषकी आयुका विधातक कायं दूसरा कोई नहीं है ।# देव- 
पूजाः अग्निहोत्र; पितरोका श्राद्ध) रुरुजर्नोको प्रणाम तथा 
भोजन भरी्भोतति आचमन करके करना चाये । खच्छः 
पनरदित, दुर्गन्धद्यूल्य ओर पवित्र जल ठेकर पूर्वं या 
उत्तरकी ओर मुद कफे आचमन करनां चाहिये | जख 
भीतरकी, धरकी; बोीकी चहकै यि्की भोर शोचसे बची 
हुई--ये पोच प्रकारकी मिष्या त्याग देने योग्य है । हाथ- 
पैर धोकर एकाग्रचित्तसे माजन करक धुरनोको समेरकर तीन 
या चार बार आचमन करे; फिर दो बार ओट पकर ओंख, 
कान, मुख, नासिका तथा मस्तकका स्पशं दरे । इस प्रकार 
जरसे भरीरभोति आचमन करके पवित्र शे देवपूजन तथा 
श्राद्ध आदिकी क्रिया करनी चाये । छीकने, चाटने, वमन 
करने, थुकने तथा अस्पृश्यका स्प्चं करनेपर आचमनः सूर्का 
दर्न अथवा दाहिने कानका स्पशं करना चाहिये । इनमें 
पहटेक अभावे दूखरा उपाय करना चाहिये । पहटे उपायकै 
सम्भव होनेपर उपायान्तरका अवलम्बन अभीष्ट नहीं | 

दात न कटकटाय । अपने रारीरपर तार न दे | दोनो 
सभ्याओंके समय अध्ययन; मोजन ओर शयनका त्याग करे । 
सन्ध्याकारमे बैथुन ओर रास्ता चख्ना भी मना है । पूर्बाहमे 


देवताओका; मध्याह्मे मनुर्ष्योका तथा अपराह्काल्मे पितर- 





# परदारा न गन्तन्याः पुरुषेण विपश्चिता । 

श्पूतीयुषां हन्त्री परदारगतरिरंणाम्‌ ॥ 

न . दीवृशमनायुष्यं शेके रित्वन विद्यते । 

याश्च॑ पुरुषस्येष्ट  परदारामिम्ंनम्‌ ॥ 
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कां भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये | देवकायं या पितरकायतें 
सिरसे स्नान करके भ्रदृत्त होना उचित ह । पूवं या उत्तरकी 
ओर मूँद करके क्षौर कराये । उत्तम कुमे उत्पन्न होनेपर 
भी जो कन्या किसी उङ्खसे दीन या रोगिणी दौ, उसके साथ 
विवाह न करे ¦ ईप्याका परित्याग केरे । दिनम शयन अथवा 
मैथुन न करे । दुसरोको कष्ट देनेवाछा कायं न करे । कभी 
किसी भी जीवको पीड़ा न दे | रजखला ल्ली चार एतोतक 
सभी वर्णफे पुरुषेकि स्यि त्याज्य है । यदि कन्याका जन्म 
अभीष्ट नद्यो तो उसे रोक्रनेके लि पौचवीं रामे भी सख्री- 
सहवास न करे । छदी रात आनेपर खरीक पास जायः क्योकि 
युग्म रात्रिर्या द इसमे ल्ि श्रेष्ठ है । युय रात्रिर्योमि खरी 
सहवास करनेसे पुत्र हता है ओर अयुग्म रात्रिये गर्भाधान 
करनेसे कन्या उन्न होती है । पं आदिके अवसरपर मैथुन 
करनेसे विधरमीं संतान हेती ह । ओर संभ्याकार्मे गर्भाधान 
करनेसे नपुंसक उन्न होते है ¦ विद्वान्‌ पुरुष क्षोरकमंमे 
रिक्ता ८ चतुथी, नवमी ओर चतुर्दशी ) तिथियोका 
परिस्याग करे । विनयरदित उृण्ड पुरुषरोकी बात कभी न 
सुने । जो अपनेसे नीचा हे, उसे आदरपूर्वकं ऊँचा आसन 
न दे । हूजामत बनवाने; वमन होने; स्नी-प्रसङ्क करने तथा 
दमशानभूमिमे जानेपर वछ्नसहित स्नान करे । देवता; वेदः 
द्विजः साधुः सब्चे महात्माः गुरु, पतित्रता; वेद) यज्ञ तथा 
तपस्वीकी निन्दा ओर परिदा न करे । सदा माङ्गछिक वेष 
धारण क्रिये रहे । कभी मी अम्ङ्धरूमय वेष न धारण करे | 
स्वच्छ वस्र पहने ओर श्वेत पुष्पक माला धारण करे | 
उद्धतः उन्मत्त) मृद्‌, अविनीतः शीलदीन, अवसा ओर 
जातिसि दूषितः अधिक अपव्ययी, वैरी, कार्यम असमर्थः 
निन्दित; धूर्तोका संग करनेवाठे, निधन; विवाद करनेवाठे 
तथा अन्य अघम पुरषोक साथ कमी मित्रता न करे । सुद्‌ 
यक्षदीश्चितः राजा; स्नातक तथा श्वडुर--दइनके साथ भैश्रीका 
माच क्से ओर ज्र ये घरपर पारे तो उठकर खड़ा हो 
जाय; साथ दी अपने वैभवके अनुसार इनका पूजन करे 
प्रतिवषं अपने ध्र अये हुए ब्राह्मणोका वैमवके अनुसार 
स्वागत-सत्कार करे । 

अपने धरम यथास्थानं देवतार्ओका मटीर्मोति पूजन 
करके क्रमश; अधिरमे आहुति दे । पहली आहूति ब्रह्माको 
दूसरी प्रजापतिको; तीसरी षाको चौथी कदयपको तथा 
पाचवीं अनुमतिको दे । तदश्वात्‌ बखिवैद्वदेव करे । देवता. 
जोकि व्यि प्रथक्‌ पृथक्‌ -स्थानका विभाग करफ उनके सि 
बछि अपण करे ¡ उसका क्रम इस प्रकार दै | एक पात्रे पडले 
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पर्जन्य, जल ओर पृथ्वीको तीन बया दे; फिर पूरं आदि 
प्रत्येक दिशाम वायुको बलि देकर क्रमशः उन-उन दिशाओं- 
कै नामसे मी बलि समर्पित करे । तत्पश्चात्‌ मध्यमे क्रमदयः 
ब्रह्मा; अन्तरिश्च ओर सूर्थको बलि दे । उनके उत्तरभागे 
विख्वेदेव ओर विश्वभूतोको बलि दे । फिर उनके भी उन्तर- 
मागमे उघा ओर भूतपतिको बहि एमर्पित करे | तदनन्तर 
ध्पित्रभ्यः स्वधा नभः? यों कहकर दक्षिण दिशामे अपस्तन्य 
होकर पितरोकै स्यि बलि दे ओर वायव्य दिद्यामे अनका 
दोष भाग तथा जर ठेकर "यक्षमेतत्ते निर्णेजनम्‌" यह मन्त्र 
पदुकर उसे विधिपूरव॑क छोड़ दे } पिर देवताओं ओर बाह्मण. 
को नमस्कार करे । दाहिने हाथमे ्ॐगृटेके उत्तर ओर जो एक 
रेखा होती दै, वह ब्राह्मतीथेके नामते प्रसिद्ध है; उसीसे 
आचमन करिया जाता है | तर्जनी ओर ्जगुठेके मीचका भाग 
पितृतीर्थं कहलाता है । नान्दीमुख पितसौको छोड़कर अन्य सबं 
पितरोको उसी तीथसे जल आदि देना चाद्ये । ्ॐगुथियेकि 
यग्रभागमे देवतीथं हे ! उसीसे देवकर करमेका विधान दै। 
कनिष्ठिका मूरभागमे कायतीथं (प्रजापति-ती्थ) है । उसे 
प्रजापतिश्र कायं किया जाता दै । दस प्रकार इन वीथि 
सदा देवताओं ओर पितररोके कायं करने चाहिये; अन्य 
तीरथसे कदापि नदी । आह्मतीथंसे आचमन उत्तम माना गया 
है । पितरोका श्राद्ध ओर तप॑ण पितृतीथंसे, देवतार्ओका 
यक्ञ-यागादि देवतीथंसे ओर प्रजापतिका कार्यं कायतीर्थसे 
करना श्रेष्ठ बताया गया है । नान्दीमुख नामवाले पितरोके छथि 
पिण्डदान ओर तपण आदि कायं प्राजापत्यतीर्थसे करने चादि । 


विद्रान्‌ पुरुष एक साथ जरू ओर अमि न ठे | गुखः 
देवता; पिता तथा ब्राह्र्णोकी ओर पर न फैलाये । बदेको 
दूष पिखाती हुई गायको न छेदे । अञ्जकिसे पानी न पिये । 
शोचकै समय विरुम्ब न करे । सुखसे आग न पूक। 
ब्राह्मणो ¡ जह ण देनेवाला धनी; चिकित्सा कसमेवाला 
वेदयः श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जख्पूणं नदी--ये चार न हौः 
वहा निवास नहीं करना चादिये । जहो श्रुविजयी बरूवान्‌ 
ओर घमंपरायण राजा दो, वहीं विद्वान्‌ युखषको सदा निवास 
करना चाये । दुष्ट राजाके राज्यम करा युख है ।# जरह 
# तपने विप्रा न वस्तव्यं यत्न नासि चतुष्टयम्‌ । 
कणप्रदात्ता वैयश्व श्रोत्रियः सजला नदी ॥ 
जितामित्रो सृपो यत्र॒ बरलवान्धर्मतत्परः। 
तत्र॒ नित्यं वसेत्पाक्षः कुतः कुनृपतौ युखम्‌ ॥ 
( २२१ १०३-१०४ )} 
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पुरवासी परस्पर संगठित ओर न्यायानुकूर बरताव करएनेवाछे 
हौ तथां सब लोग शान्त एवं ई्प्यारहित हौ; वर्हौका निवास 
भविष्यमें सुख देनेवाखा होता दै । जिस राष्मे किसान ब्रूत 
हौ; परंतु वे बहूत घमंडी न हौ तथा जहां सव तरहक अन्न 
पैदा होते हौ, वदी बुद्धिमान्‌ पुरुषको निवास करना चावि । 
ब्राह्मणो | जहा अपनेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाा मनुष्य; 
पहलेका यत्र॒ ओर सदा उत्सवमे ही मग्न रहनेवाठे रोग-- 
ये तीन सदा मोजूद हौः वह कभी निवा नदीं करना 
चादिये । जिस स्थानपर अच्छे स्वभाववाखे पड़ोसी हो; 
दुष राजा हो भोर सदा खेती उपजानेवाली भूमि होः 
वहीं विद्वान्‌ पुरुषरको रहना उचित है । विप्रवरो | इस 
प्रकार मैने तुमलोगेके दितके ल्ि ये सब बात बतायी है । 


अव मेँ भक्ष्य ओर भोञ्यकी विधिसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
बातं बतलाऊगा | पी अथवा तैलमे पका हज अन बहूत देर 
का बना हुआ सथवा बासी भी हो तो वहं भोजन करने योग्य 
होता है । गेह ज तथा गोर्सकरी बनी हुईं वर्त देः षीम न 
बनी दौ, त मी वे पुंवत्‌ रहण करने योग्य है । शद्खु, पत्थर; 
सोना? चोदीः रस्वी; कपड़ा; साग; मूकः, फलः मणि, हीरा 
भूगाः मोती, पाच जर चमस--इन सबकी शुद्धि जठते होती 
हे । ठिक पात्रं एवं इथियारोकी शुदि पानीसे धेने तथा 
पत्थर यानी सानपर रगढ़नेसे ती है । जिस पातम तेक या 
धी रक्ला गया दो; उसकी सफाई गमं जरते होती है । सूपः 
मृगचम॑, मूलः; ओखलटी तथा कपदुकरि रकी शुद्धि जख 
किडकनेमाचसे हो जाती दै । वस्कल वस्रकी शुद्धि जख ओर 
मिष्ीसे हती है, मिद्धीके बत॑न दुवारा पकनिसे शद्ध हेते है । 
मिक्वामें प्राप्त मन्न, कारीगरका हाथ; बाजार चिकनेके ल्य 
आयी हई शाक आदि वस्तु; जिसके गुण-दोषका ज्ञान 
न हो; रेषी वस्तु भौर सेवरकोद्यारा बनायी दई वस्तु सदा 
शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हे तथा जिससे इुगंन्ध 
न आती ह्ये; रेखा जख श्युद्ध माना गया है । समयानुसार 
अगते तपाने; बुहारे; गायके चलठ्ने-फिने, दीपने; 
जोतने ओर जरु छिड्कनेसे भूमिकी शद्वि होती है । 
बुहारने आदिते धर छुद्र शेता दै । जिसमे बाल 
या कीडेपडे षौ; जिसे गायने सध ल्वा हो तथा जिसे 
मक्खिया पड़ी हो, एेसे पात्रकी शद्धे ध्ि रख; मिद्टी ओर 
जलका उपयोग करना चादि ! तेबिका बतैन ख्र्ईसे, रगा 
ओर शषीशा जख्ते ओर कंविके बर्तन राख ओर जल्से शुद्ध 
होते है । जिस पामे कोई अपवित्र वस्तु पड़ गयी हो, उखे 


# गृह स्थोचित खदाचार तथा कतव्याकतंम्यका वर्णन # 
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मिट ओर जलसे तबतक घोये, जबतक कि उसकी दुर्गन्ध दूर 
न हो जाय | इससे वह श्रुदध हेता दै । धूर, अभ्रिः घोडा; 
गौ; छाया; किरणे, वायु भूमिः जच्छ छीटे भौर सक्खी 
आदि--ये सव अञ्ुद्ध वस्तुक संगमे आनेपर भी दूषित नहीं 
होते । बकरे ओर षोडेका मुख शुद्ध माना गया है, वितु 
गायका नहीं । बख्डेका मुह तथा माताकरा सन भी पवित्र 
बताया गया है । पेते फट गिराते समय पश्चीकी चच भी 
शुद्ध मानी गयी है । आसन; शय्या; सवारी, नदीका तट जर 
तृण- ये स्र बाजारमे बरिकनेवारी वस्तुओंकी मति सूयं ओर 
चन्द्रमाकी किरणो तथा वायुके स्परसि शुद्ध होते ई । सडको 
ओर गलियोमि धूमने-फिरने; स्नान करने; छीक आनि; इवा 
खुलने तथा वलन बदलनेपर विधिपूर्वकं आचमन करना 
चाष्विये । पक्की दटके बने हुए चबूतरे आदिम यदि कोई 
अस्परस्य वस्तु, गलियोकी कीचड्‌ या नर आदि ख्ग जाय तो 
उसकी शुद्धि केवल वायक ससे हे जाती है । 


अनजानमे यदि दूषित अन्न भोजन केर ञे तो तीन रात 
उपवास कलेे शुद्धि होती है; ओर यदि जान-बृद्चकर किया हो तो 
उसके दोषकी शान्तिके चि प्रायश्चित्त करनेसे शुद्धि होती है । 
रजखला श्री; नवप्रसूता री, चाण्डा तथा मुदां ढोनेवलि 
मनुष्ये छू जानेपर शद्धिके ध्य स्नान करना चाष्ट । 
मनुष्यकी गीटी दङ्खीका स्यश्च कर लेनेपर ब्राह्मण स्नान 
करनेसे शुद्ध होता है ओर सूखी हद्धीका स्यर्शं कलनेपर केव 
आचमन करके गायका स्प या सूर्यका द्धन करनेसे वह दध 
हो सकता है । भूक ओर उबटनको न रषि । जून; मल-मू 
ओर पैकी धोवनको घरसे बाहर पके । दृसरोके खुदाये हए 
पोखरे आदिमे पाच छदे भिद्री निकले बिना स्नानन 
करे । देवतासम्बन्धी सरोवरौ ओर गङ्गा आदि नदियोमे षदादी 
स्नान करे । असमये उद्यान आदिक भीतर कभी न ररे | 
लोकंनिन्दित पुरषो तथा विधवे खिरयोसे कभी वार्ताखाप न 
करे } रजखला ली, पतितः मुदा; विधर्म, प्रसूता स्री; 
नपुंसकः वछरहीन; चाण्डाल; मुदा ढोनेवाठे तथा परल्नी- 
गामी पुरुषोको देखकर विद्वान्‌ पुरुष अपनी श्ुद्धिक ल्ि 
ूर्यका द्धन करे | अभक्ष्य पदारथ; भिक्षुकः पाखण्डी; 
विद्धी, गदहा; सुगा, पतित, जातिबदिष्कृतः चाण्डा 
ग्रामीण सूअर तथा अशोचदृूषित मनुर््योका स्यश्च 
कर ठेनेपर. स्नान करमेसे शुद्धि होती है } भिसके षरे 
प्रतिदिन नित्यकर्मकी अवैखनी होती है तथा जिसे बाहाभेनि 
त्याग दिया है, वह नराधम पापभोगी है | निस्यकर्मका त्थाग 
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कमी नहर करना चादि । उसे न करनेका विधान तो केवल 
मरणाशौच ओर जननारोचमे दी है । अशौच प्राप्त होनेपर 
ब्राह्मण दस दिन; क्षत्रिय बारह दिन तथा वेदय पंद्रह दिनतक 
दान-होम आदि कर्मौषे अलग रहे । शयद्र एक मासतकं अपना 
कर्म बंद रक्ते । फिर अरौीच निदत्त होनेपर सब लोग अपने 
श्ा्मोक्त कमोका अनुष्ठान करं । मृतकका दाह-संस्कार करने. 
कै वाद उसके गोत्रवठे छोगौको चाहिये किं बाहर जलाशय 
आदिमे जाकर पटे, चौथे, सातवें ओर नवे दिन उस प्रेतकरे 
स्मि जलङ्खछि द । दाह-प॑स्कारफे चोये दिन समान मोच. 
वाठे भार्ई-बन्धुओंकेो प्रेती चितासे उसकी अयिर्योका संचय 
करना चाहिये । अस्िवंचयके बाद उनके अङ्खोका सं करिया 
जा सकेता है । फिर समानोदकं पुरुष अपने सव कम कर 
सकते ह । जिख दिन मूष्यु हुई दो, उस दिन समानोदक ओर 
सपिण्ड दोनोका सर्य किया जा सकता है । धनके स्यि चेष्ट 
करते समय अथवा स्वेच्छासे अथवा शखर) रस्सी; बन्धन; अभि) 
विष; पवंतसे गिरने तथा उपवास भदिकै द्वारा मृत्यु होमेपर 
अथवा बाटकः परदेन्री एवं परित्राजककी मृत्यु होनेपर तत्का 
अशो निवृत्त ह्ये जाता है । कुक लोगेोके मतम तीन दिनतक 
अदोच बना रहता है | यदि सपिण्डमिंसे एककी मृत्यु हनेके 
बाद थोडे ही दिनम दुसरेकी भीं गद्यु हो जाय तो पलक 
अदोचके साथ दी दूसेका अरोच भी निदत्त दो जाता दै । 
अतः पदक अशोचचम जितने दिन रेष हो, उतने दी दिनों 
के भीतर दुसरेका भी श्राद्ध आदि कमं कर देना चाहिये | 
जननाश्षौचमे भी यदी विधि देखी गयी है । सपिण्ड तथा 
समानोदकं व्यक्त्या एककै बाद दसरेका जन्महो तो इसी 
प्रकार पहखके साथ दुसरेका अशोच भी निदत्त हो जाता दै ! 
पुत्रका जन्म होनेपर पिताको वखसदित स्नान करना 
चाहिये । उसमे भी यदि एकके जन्मके बाद दुसरेका जन्म 
हो जाय तो पे जन्मे हुए बाख्कक दिनपर ही दृषेकी भी 
यद्धि बतायी गयी है । अरौचके बाद क्रमशः दस; बारह; 
पंद्रह ओर तीच दिन बीतमेपर ब्राह्मण; श्चन्रिय; वैश्य भौर 
र अपने-अपने शान्नोक्त कमोका अनुान कर ।, अशौच 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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निषत्त होनेपर प्रेतके चिये एकोद्धिष्ट करना चाहिये ओर 
ब्राह्म्णोको दान देना चाहिये । छोकमे जो-जो वस्तु अधिक 
परिय हे, ओर धरम भी जो वस्तु अल्यन्त परिय जान पड, 
उसको अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको उचित टै 
चि वहं उसे गुणवान्‌ पुरुपको दान दे । अरोचके दिन पूरे 
हो जानेपर जः वाहन ओर आयुधका स्पद्चं करके पवित्र हो 
सब्र वणक लेग प्रेतकै छ्य जलदान आर पिण्डदान आदि 
का कायं करे; तदनन्तर अपने-अपने वर्ण-धर्मका पान करे । 
इससे इस रोक ओर पररोकमे भी कल्याण होता है ! तीनों 
वर्दौका प्रतिदिन स्वाध्याय केरे, विद्वान्‌ बने; धर्मानुसार धन- 
का उपाजन केरे ओर उसे यन्पूर्वक यज्ञम लगाये । जिस 
कर्मको करते समय आप्मामे घणा न हो ओर मिते महापुरुषो - 
कै सामने पकट करनेमे कोई संकोच न हो, एेसा कम निःशङ्क 
होकर करना चाद्ये । ब्राह्मणो ! एते आचरणवाङे गृहस्थ 
पुखषको धर्म; अथं ओर कामकी प्रासि दोती है तथा इत रोक 
जर परटोकम भी उसका कल्याण दोता है | यह विषय 
अत्यन्त गोपनीय तथा आयु, धन ओर बुद्धिको बदानेवाला 
है । यह सव पापौका नाशकः पवित्र तथा श्री; पुष्टि एं 
आरोग्य देनेवाखा है । इतना दी नदीं, यह कल्याणमय प्रसङ् 
मनुरष्योको यद ओर कीतिं देनेवाला तथां उनके तेज ओौर 
वर्की बृद्धि कलेवाला रै । मुष्यौको सदा इसका अनुष्ठान 

केएलना चाद्ये । यह खगंका सर्वोत्तम साधन है । सम्यक 
भरेयकी इच्छा रलनेवाठे नाह्मणः क्षति, वेश्य ओर शु द्रौको 
यत्पूवक इन सर बार्तोका ्ञान प्रास्त करना चाहिये जो इस 
विषयको भरी्भोति जानकर नित्य-निरन्तर इसका अनुशन 
करता हैः वह सब पापौसि मुक्त हो खगंरोकमे प्रतिष्ठित हेता 
है । द्विनवरो ! यद मैने सारसे भी अव्यन्त सारभूत तवका 
वर्णन किया है | यह श्रतियो तथा स्मृतिर्योद्धारा प्रतिपादित 
धमं है । इर एकको इसका उपदेश्च नहीं देना चाये । 
जो नाल्िक हो; जिक्तकी बुद्धिखोरी टोः जो दम्भी; मूखं 
ओर कुतकपूणं वार्तालाप कसेवाला हो; एेसे मनुष्यको कदापि 
द्रषका उपदेश नही देना चाहिये । 


न नतर 


वणं भोर आश्वमेके धर्मका निरूपण 


मौ; - 


सुनियोने कष्ा-्रहयन्‌ | अव हम व॑र अर 


 व्यासज्ञी बोद्े--हिनवरो | अव मै करमराः बरह्मणः 


आश्रमपमका विशेष सूपे वणन सुनना चाहते है । विप्रवर | क्षत्रिय; वैश्य जीर शद्र--चारो वणो धम॑का वर्णन करसगा । 


अब उसीका वणेन कीजिये | 


ठुमलोग एकाग्रचित्त होकर सुनो । बाह्मणको सदा दानः 


ब्रह्मपुराण | 


# वणं ओर आश्रमोके धर्मा निरूपण # 
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दथा; तपस्या, देवयज्ञ ओर खाध्यायमे तत्पर रहना चादि | 
तर्पण ओर अग्निहोत्र उसका प्रतिदिनका कायं होना च्टिये । 
जीविका टिगरे बह अन्य दिजोका यज्च कराये तथा उन 
पदुयि । यज्ञ करनेफे च्य वह जान-बृञ्चकर भी प्रतिग्रह ले 
सकता है । सब कोगोका दितसाधन करना ओर किसीका भी 
अपने द्वारं अदित न होने देना यह ब्रह्मणका कर्तव्य है | 
समस्त प्राणिर्योकै प्रति मेन्रीका होना; यह ब्राह्मणक्रे खयि सवब- 
पे उत्तम धन हे ।# केवर श्छतुकाल्मे पत्नीके साथ समागम 
करना ज्ाह्मणके व्यि प्रसारी बात दै | क्षत्रिय भी अपने 
हृच्छानुसार ब्राह्मणको दान दे; नाना प्रकारे यज्ञद्रार 
भगवान्‌का यजन करे ओर खाध्यायमे संछग्न रहे । शन्न 
चलाकर जीषन-निर्बाह करना ओर पृथ्वीका पालन करना--ये 
दो क्षन्नियकी सुख्य जीविकारदैः है । उनम भी प्थ्वीक्री रका 
उसके ल्ि मुख्य आजीविका है | पृथ्वीका पाटन केसे 
ही राजा कताथ होते रै क्योकि उसीते उनके यज्ञ आदि 
कार्योकी रक्षा होती दै । मो राजा दुष्ट पुरुषौका दमन ओर 
साधु पुरर्षोका पान करके सब वर्णोको अपने-अपने धर्मम 
स्थापित करता है, बह मनोवाञ्छित टोकौको प्राप्त होता है । 
लोकपितामह ब्रह्माजीने वेश्यो ल्यि पञचुर्जौका पालन 
व्यापार ओर खेती- मरे तीन आजीविका प्रदान की ईै। 
वेदौका अध्ययन, यज्ञ, दानः धम तथा नित्य जर नैमित्तिक 
आदि कर्मोका अनुष्ठान व्यक स्यि भी उत्तम द| शुद्र 
दविजातियोकी सेवाका कायं करे ओर उसीसे अर्थोपा्जन करक 
अपना जीवन-नि्वाह करे । अथवा खरीद-बिक्री या 
शिद्पकमके द्वारा धन पेदा के उससे जीविका चलाते | 
शुद्र भी दान दे ओर मन्त्रहीन पाक-यरशद्ारा यजन करे । 
वह्‌ राद्ध आदि सब कायं चिना सन्तकरे कर सकता दै। 
भूत्य आदिका भरण-पोषण करमेके ल्यि सवक ल्थि संगर 
आवदयक ह । श्तुकारके समय अपनी पत्नीफे पास जाना 
स प्राणि्योके प्रति दयाभाव रखना; शीतः उष्ण आदिं 
दरन्द्रौको सष्टन .कना, अभिमान न रखना; सत्य बोलना; 
पवित्रतापू्वैक रहना; किंसीको कष्ट न पर्हुचाना, सवका मङ्गल 
करना, परिय वचन बोलना, सवके प्रति मेजीका भाव रखना 


किसी वस्तुकी कामना न करनाः कृपणता न करना तथा. 
किसीके भी दोष न देखना-ये सभी बणे स्थि खामान्य- 


# स्वैलोकटितं कुयाश्नाहितं कश्चिद्‌ द्विजाः । 
मत्री स्मस्तस््लेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम्‌. ॥" 
( २२२ ।५) 


सूपे उत्तम गुण बताये गये द । चार आध्रमेकि स्थि भी 
ये सामान्य गुण ह । ब्राह्मणो | अव्र ब्राह्मण आदि वेकि 
उपधमं बताये जाते ह । आपत्तिक्ाल्मे बाह्मण लिमि 
क्षत्रियका कम, क्षत्रियके लि वेद्या कर्म तथा वैद्य ओर 
कषत्रिय दोनोके स्थि धुद्रका क्म कर्तव्य बताया गया दै । 
सामथ्यं रहते इन दोनौको शरुद्रका क्म॑नदीं करना चाये; 
परं आपत्तिकाल्मे वदी कर्तव्य हो जातां है । आपत्ति न 
होनेपर कम॑-संकर कदापि न करे । ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैने 
वणंधर्मका वणन किया है । 


अव आश्नमधर्मका भरीर्मोति वणन करता हू सुनो । 
उपनयन-संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी बाछक एका्रचित्त हो 
गुरुके घरपर रहते हुए वेर्दोका अध्ययन करे । शोच ओर 
सदाचारका पाटन करते हुए गुरुकी सेवा केरे । पवित्र बुद्धि. 
से त्रतकरे पारनपूवक वेदोकी शिक्षा ग्रहण करे! दोन संध्यार्ओं- 
कै समय एकाग्रचित्त हो सूधौपखान; अग्निहोत्र ओर गुरुका 
अभिवादन करे । गुरुदेव खड़े तो खयं भीखडारहे। 
वे जाते होतो पीरेरथीछे जाय ओर वेवेठे हौं तो उनसे 
नीचे आसनपर बैठे  रिष्यको चाद्ये कि वह्‌ गुरुके विपरीत 
कोई आचरण न करे । उन्दीकी आक्षासे उनके सामने वैठ- 
क्र एकाग्रचित्तसे वेदका अध्ययन करे । गुखका आदेश मिरने- 
पर भिक्षाका अन्न ग्रहण करे । जब आचार्यं पले स्नान कर 
तो खयं जख्ये प्रवेश करके अवगाहन करे | प्रतिदिन 
प्रातःकाल आवार्ैके व्यि समिधा ओर जल आदि ठे अयि | 
जव रहण करनेक योग्य वेदौ करा पू्णरूपसे अध्ययन कर छे, ठव 
विद्वान्‌ पुरुष गुरुदक्षिणा देकर गुरकी आश्ञा के गहटाभम- 
मे प्रवेश्य करे । 


विधिपूर्वकं योग्य सीसे बिवाह करके अपने व्णोचित 
कमंद्रारा धनक्रा उपाजन करे ओर उसे यथाशक्ति गृदस्य- 
का सारा कार्यं पूर्णं करे | श्रादरके द्वाया पितरो, यकषदवारा 
देवतार्भौः अन्नते अतिधिर्यो, खाध्याथसे सुनि्यो, संतानो. 
स्यादनसे प्रजापति, बह्िैश्वदेवते सम्पूणं भूतो ओर सत्य्‌- 
वचनके द्वारा सम्पूण जगत्‌का पूजन करे । एसा करेबाढा 
पुरुष अपने कर्मोद्मारा उपार्जित उत्तम रोके जाता है । 
मिक्षापर निर्वाह करनेवाढे संन्थाषी ओर ब्रह्मचारी भी ग्रहयो 
क्रे ही अवलम्बसे रहते ई, अतः गार॑स्थ्य-माश्चम भेष्ठ माना 
गया है । जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ॑स्लान ओर परथ्वीकै 
दर्॑भके ल्थि भूतछृपर्‌ भ्रमण करते हैः जिनका कों घर नहीं 
ह, जो प्रायः निराष्टार रहते द ओर जहौ सन्ध्या हो गयी, 


५६६ # धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # [ संक्षिप्त 
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वहीं उरा डाक देते $ एेसे रोगोका सहारा ओर आधार 
गह ही है । पूर्वोक्त द्विज जव घरपर पधारे तो मधुर वाणी- 
से खदा उनका घागत-सत्कार करना चाहिये । उन्हँं शय्या; 
आसन ओर भोजन देना चाहिये | जिसकै परते अतिथि 
निराश हकर लीयत है, वह उसे अपना पापदे बदले 
उसका पुण्य छेकर चल देता दै ।% शद पुरुषे वृसरोफ 
प्रति अवहेलना, अपनेमे अहंकारः, दम्भः परनिन्दा; दुखरोपर 
चोट केकी प्रदृत्ति ओर कटुवचन बोलनेका खभाव होना 
अच्छा नदीं मानागया है] जो गृहण इस प्रकार उत्तम 
विधिका पाटन करता दहै; वह्‌ सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त 
हे उत्तम ठोकेमे जाता दै ! ग्रहस्य पुरुष बुदापा आनेपर 
अपनी लीका भार पू्रौको सौप दे ओर स्यं तपस्यके स्यि 
वनम चखा जाय अथवा सख्रीको भीसाथ दहीठेता जाय । 
व्हा पत्तिर्यो, मूर ओर फर आदिका आहार कसते हुएःपृथ्वी- 
पर शायन करे । सिरे बार, दादी ओर मूं न कटय । 
वानप्र् मुनिके स्यि सव खोग अतिथि ह । वह्‌ मृगचम॑, कास 
ओर कुश आदिकी कौपीन एवं चादर धारण करे । उसके 
स्थि तीनौ समय स्नान करना उन्तम माना गया है | देवपूजन, 
होम, सम्पूणं अतिथिरयोकरा पूजनः भिक्षा ओर प्राणियोको बकि- 
समर्प॑ण--ये सव बतिं वानप्रयके स्थि शरेष्ठ मानी गयी है | 
वह अपने शरीरम जंगली फ आदिके तेर खगा सकता है | 
उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या--रीत ओर उष्ण आदिः 
दन्द्ौका सहन । जो वानप्रख मुनि नियमपूर्वक रहकर पूवोक्त 
रूपये अने कतंव्यकरा पालन करता है, वह अग्निकी भति 
अपने स दोषौको जला देता ओर सनातन लेोकोको पातत 
होता है । 

मुनियो ! मनीषी पुरुष जो भिष्ुका चतुर्थं आश्रम 
बतछति दै, उसे स्वरूपक्रा वणन सुनो । भिक्षुको चाये कर 


पुत्र; धन; खीकै प्रति स्नेह्का त्याग करे ओर ईप्यारहित होकर 
चतुर्थं आश्रमम जाय । उसीको संन्यास-आश्रम भी कहते ह | 
संन्या्षीको समस्त तेवर्णिकं कमफ आरभ्भका त्याग करना 
चाहिये । वह मित्र ओर शत्रुम समान भाव रक्ते । सव 
प्राणियोकां मित्र बना रहे । जरायुज ओर अण्डज आदि 
किसी भी प्राणीके साथ मनः वाणी ओर त्रियाद्वारा कभी 
रोदन करे | वह्‌ सब प्रकारकी आसक्तियोको व्याग दे। 
गेविमे एक रात आर नगरमे पोच रातते अधिक्र नरहे। 
पञ्च, पक्षी आदिके प्रति न तो उसका सगदो भरन द्वेष 
ही रहे । जीवन-निर्वाहके लि वह उच्वणवाठे मनुष्यकं 
घरपर भिक्षा स्थि जाय--वह भी एसे समयमे जब कि 
रणोर्ईकी आग बुञ्च गयी हो ओर घरक सव लोग खा-धी चुके 
हौ । भिक्षा न मिल्नेपर चेद ओर मिलनेपर हर्ष न माने । 
भिक्चा उतनी दी ठे; जिससे प्राणयात्रा होती रहे । 
विप्रयापक्तिसे वहं नितान्त दूर रदे । अधिक आदर सत्कार 
प्रा्तिको धुणाकी दष्टिसे देखेः क्योकि अधिक आदर-सत्कार 
मिखनेपर संन्यासी अन्य बन्धनोसे मुक्त हदमेपर भी वेध जाता 
ह| काम; क्रोध, दप, रेभ ओर मोह आदि जितने दोष 
है, उन स्वका व्याग करफै संन्यासी ममतारदित हो सर्वत्र 
व्चिरता रहे ।{ जो सम्पूणं प्राणिर्योको अभय-दान देकर 
थ्वीपर विचरता रहता है, उस देहाभिमानपे मुक्त यत्तिको 
कही भय नदीं होता । जो ब्राह्मण अग्निहोत्रको भावनाद्मस 
शरीरम सापित करके अपने मुखमे भिश्चाप्रास्त अन्ररूपी 
हविष्य डालकर उस शरीरस अग्निको आहुति देता दै, वह 
उस संचित अग्निक द्वारा उत्तम छोकोमिं जाता है । जो द्विज 
पवित्र एवं संयत बुद्धिस युक्त हो राख्ोक्त विधिसे मोक्ष-आश्रम- 
का पाटन करता दै, वह्‌ बिना देषनकी प्रज्वलति अभिकै 
सदश शान्त तेजोमय ब्रह्मलोकम जाता है । 


उच वर्णक अधोगति ओर नीच वर्णकी उर्व गतिका कारण ` 


कि 1 


सुनियोने पा महाभाग ! आप सर्वश है, समस कर्मे उच्च वर्णौकी नीच गति होती है ओर किस कर्मसे नीच 


प्राणियेकि हिते तत्यर रहनेवाढठे ह । सुने ! भूतः भविष्य 


ओर वतैमान--ङुढ भी आपसे छिपा नही है । महामते ! किस 


# उतिथियस्य 


मप्नारो गृषात्रतिनिवतेते । स - दत्त्वा दुष्छतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति | 


र्णोकी उन्तम गति होती है १ यह वतानेकी कृपां करे । 
व्याखजी बोरे मुनिवरो ! मेति-भेतिके दृक्ष ओर 


(२२२ । ३६) 


† आणयानानिमित्तं च व्यज्रे युक्तवघ्जने। श्ये प्रशस्तवणीनां भिक्षार्थी पयटेद्‌ गृहान्‌ ॥ 


उभे न विषादी स्याल्छमे नैब च हषयेव्‌ । प्राणयात्रिकमात्रः 
सवतः । अतिपूभितलभै्त 


अतिपूनितलाभांस्त॒॒जुगुप्तेल्वैव 


स्यान्मात्रासङ्गष्धिनिगतः ॥ 
यतिर्यतोऽपि वध्यते ॥ 


कुमः केषस्तथा दपा कोममोादयश्च भे । तंतु दोपान्‌ परत्यस्य परित्राण्निममो भवेत्‌ ॥ (२२२ । ५०.५३) 


ब्रह्मपुराण | 


# उच्च वणेकी अधोगति ओंर नीच वणंकी उर्ध्वं गतिका कारण # 
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क अछि 1 018 1  181 छ0 -काक 'छकः ा०र प्क 1 का 8 क | 


ठता आच्छादितः अनेक प्रकास्की धाठुभोसे विभूष्रित 
तथा विविध आश्व्योसे युक्त हिमाख्यके रमणीय रिखरपर 
त्िपुराघुरा नाश करनेवाठे चरिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकर 
विराजमान ये । बर्हा गिरिराजक्रुमारी पार्वती देवीने देवेश्वर 
महदिवजीको प्रणाम कफे यदी प्रन किया था | मवही 
प्रसङ्घ यां सुना रहा टू, ठम सब लोग ध्यान देकर घनो | 


५।।1॥॥ "४ हः 
\,#॥॥ | ष्‌ | 
{शरः 


¢, ८ 
॥ 





पाव॑तीजीने पूा--मगवन्‌ ! स्वयम्भू भगवान्‌ 
्रहमने पूवंकाख्मे चार वर्णक खष्टि की । उने वेशय किस 
कमसे शरुद्रभावको प्राप्त होता दै १अथवा क्या करनेसेक्षश्निय बेश्य 
हो जाता दै ! भर बराह्मण कि कमक अनुष्ठानसे क्षत्रिय 
हेता है १ देव ! इत प्रकार धर्मको प्रतिोम दामे केरे 
लया जा सकता है १ ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वित क्से शुर 
हेते दै १ भूतनाथ ! आप मेरे इ संशायका निवारण कीजिये । 
क्षत्रिय आदि तीन वणक छोगः जो जन्मसे दी यहो भिन्न 
वर्ण॑वाठे है, कैसे ब्राह्मणभावको परास्त हो सक्ते ई १ 

हिवजी बोले-देबि ! ब्राह्मणत्वकी प्रास्ि अत्यन्त 
कठिन है । शुभे ! ब्राह्मण खभावसे दी ब्राह्मण शेता है; इशी 
प्रकार क्षलिय; वैश्य ओर शुद्र भी खभासे ही वैते हेते ईै- 
ेखा मेरा बिचार है । ब्राह्मण इस छोक पापकमं करने 


अपने पथसे भ्रष्ट टो जाता हैः उत्तम वर्णको पाकर भी 
फिर उससे नीचे गिर॒ जाता है । जो ब्राह्मणधर्मका 
पालन करते हए उसीसे जीवन-निरवाह करता है, बह 
ब्रह्मभावको प्राप्ठ हेता है; परंतु जो ब्राह्मणत्व त्याग 
करके क्षत्रियोचित धमाका सेवन करता दहै, वह्‌ ब्राह्यणत्वसे 
ष्ठ होकर क्षननिययोनिमे जन्म लेता है । जो विप्र खेम ओर 
मोहका आश्रय ठे अपनी मन्द बुद्धे कारण दुरम बह्मणच- 
को पाकर भी सदा वैश्यकर्मका अनुष्ठान करता दै, वह्‌ 
वैश्ययोनिको प्रा्ठ होता है; अथवा यदि वैश्य चुद्रोचित कमं 
करने गता दहै तोवेह शुद्र दहो जाता है। अपने धर्मत 
ष्ट हुआ बराह्मण ्द्रत्वको प्राप्त हेता दै । वणस श्र्टया 
बहिष्कृत होनेपर बह ब्रह्मलोके भी गिर जाता है ओर नरक- 
म पदुनेके पथात्‌ शयुद्रथोनिमे जन्म ठेता है | महाभागे | 
क्षत्रिय अथवा वेदय भी जब अपना-अपना कमं छोडकर 
य््रोचित कमं करमे ठगते है, तब अपने पदसे भ्रष्ट होकर 
वरण॑संकर हो जति है । एेसे कम॑-श्रष्ट ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर 
वेदय-- तीनो श्ुहभावको प्रा्ठ होते है । जो शुर श्षान-विज्ञानसे 
युक्त एवं पवित्र हयो अपने धमको पाठ्न करते हुए जीवन- 
निर्वाह कता है, धर्म॑को जानता ओौर उसके पानम तत्यर 
रहता है, वह धर्मम फ़ख्का भागी होता है ।# 


देवि ! ब्रह्माजीने यह एकं दूसरी आध्यात्मिकं बात 
बतलायी दै, जिखके पालनसे ध्म॑कामी पुर्षोको नैष्ठिक 
सिद्धि प्राप्त होती है! जो मनुष्य क्षत्रियके वीर्यं ओर चुर 
जातीय ख्जीके ग्भ॑से उत्यन्न अथवा बणंसंकर है, उसका 
अन्न अत्यन्त निन्दित माना गया है । इसी प्रकार एक 
समुदायका अन्नः भाद ओर सूतकका अन्न तथा शरुद्रका अन्न 
कभी नदीं खाना चाहिये । देवि ! देबता्ओं ओर महात्मा 
पुरुषोने द्रे अन्नकी सदा ही निन्दा की है । यह शीव्रहया- 
जीये श्रीमुखका कथन शेनेफे कारण अत्यन्त प्रामाणिक दे । 
जो ब्राह्मण अपने पेघ्मै रुद्रका अन्न ल्थि मूत्युको प्राप्त होता 
है, वह अग्िदोत्री ओर यत्कर्ता हेते हए. मी शद्रोचित 
गतिको प्राच होता ३! पेये चु दरान्न शेष रहमेके कारण बह 
्ह्मरोकसे भ्रष्ट हो जाता है । श्द्रा्-भोजी ब्राह्मण च द्रत्वको 
प्राक्ठ होता है--दसम अन्यथा विचार व्यि खान नदरी 





यस्तु श्रुद्रः खधर्मेण शानविश्नानवान्द्ुचिः 
धर्म्षो धर्मनिरतः स धमेफर्मद्तुते ॥ 
(२२३।२१) 


५९६८ 


क क छ अ का पा 8 


ह ।# ब्राह्मण अपने उदरमे जिसका अन्न शेष रहते प्राणत्याग 
करतां है ओर जिसके असे जीवन-निर्थाह्‌ करता दै, उसीकी 
योनिकष प्राप्त हेता ३ । ज लोग दुरछम ब्राद्मणत्वको अनायासं 
ही पाकर उसकी अवहैटना करते है अथवा अभक्षय-भक्षण 
करते है, वे ब्राह्मणत्वसे गिर जाते ह । शरारी, ब्रह्मह्याय; 
चोरः त्रत भङ्ख कसनेबारा, अपवित्र; खध्याय न करनेवालाःपापी; 
लोमी, अपकारी; शठः; ब्रतद्ीन; शरुद्रीका पति, दोगछेका अन्न 
खानेबाढा; सोमरस बेचनेवाखा ओर नीचसेवी ब्राह्मण 
ब्रह्मणत्यमे श्रष्ट हो जाता है । गुरख्रीगामी; रुरुदेषी, 
गुनिन्दापरयण तथा ब्रहद्रोदी ब्राह्मण भी ब्रह्मयोनिसे 
गिर जता है । 


जो शुद्र सवर क्म शा्रीय विधिक्रे अनुसार न्यायपूर्वकं 
करता हैः सवरका अतियि-सत्कार करनेके बाद बचा हु अन्न 
भोजन करतां है अपनेते शरेष्ठ वणवाल पुरर्षोकी सेवा 
भ्रूषामे यलपूर्व॑क लां रहता है, जो कमी मनसे बुरा नदी 
मानता; खदा सन्मारगपर सित रहता है, देवता ओर दिजका 
सत्कार करता; सवका आतिथ्यं करने लि हद्संकस्प रहता; 
शरुतुकाखमे पत्नीके साथ समागम करता; नियमपूर्वकं रहकर 
नियमित भोजन करता ओर कार्यदक्ष; -साधुसेवी तथा 
अतिथियेसि बचे हुए अन्नका भोजन करनेवाला होता दै, जो 
कभी भी मांस नहीं ग्रहण कर्ता; एेखा शुद्र वेश्ययोनिको 
प्रास्त होता है । 


सो वेरेय सत्यवादी, अहंकाररदितः निर्ढन्द्र; सामबेदका 
शाता; पवित्र ओर खाध्यायपरायण होकर प्रतिदिन ग्रह करता; 
मन्‌ ओर इन्द्ियोको संयममे रखता, ग्यर्णोका सत्कार करता; 
किसी भी वर्णके दोष नीं देवता? शृहस्ोचित ्रतका पाटन 
करते हुए ववर दो समय भोजनं करता है, ज आहारपर 
विजय पाकर निष्काम एवं अर्ईकारशरन्य हो गया है, अभथि- 
हो्रकी उपीखना कसते हुए विधिपूर्वकं हवन करता है ओर 
थका आतिथ्यसत्कार करते हुए यकरिष्ट अन्नका भोजन 
करता है वह वेदय पवित्र होकर शेष ्षतरिय-कुरम जन्म 
्रहण्‌ करता है । ्ननियसूयमे उत्पन्न होमेपर वह जन्मसे 
द्वी अच्छ संस्कारा होता है । उपनयनके पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य. 
ब्रतके पालनमे तत्पर ही बह संस्कारपम्पन्न द्विज हेता 


# तेन 


शूदाक्तरीषेण ्रह्मस्यानादपङृतः । 
बरा्णः श्रुदरतामेति नस्ति तत्र विचारणा ॥ 
त ( २२३ । २६) 


# चन्यास्ते पुरुषा छेके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 





[ संक्षिप्त 
1 8. "ए श च 
ह | वह समय-समयपर दान देता; प्रचुर दक्षिणा देकर 
वैभवपू्ं यज्ञ करता ओंर वेदाध्ययन करके खगकी इष्छाते 
आहवनीय आदि तीनों अभियोकी सदा उपासना करता है | 
रजा होनेपर वह संकल्पे जल्से भीगे दाथोद्वारा दान देता 
ओर सदा धर्मू्वक प्रजाका पाटन करता है । खयं सत्यवादी 
हकर सदा सत्यका दी अनुष्ठान करता है) श्ुद्धिपर ष्ट 
रखता है ओर ध्म॑दण्डसे युक्त हो धर्म॑, अर्थं एवं कामरूप 
्रिवर्गका साधन करता है । शरीर ओर इन्दरर्योको वमे 
रखकर प्रजासे करफे रूपम केवर उसकी आयका छटा भाग 
ग्रहण करता है । तज्ञ राजाको चादिये किं वह स्वेच्छाचारी 
होकर विषय-भोगोका सेवन न करे, अपितु धममे चिन्त 
लगाकर षदा श्रतुकाख्मे ही प्ली पास जाय | निचय 
उपवास करनेवाखा) नियमपरायण; खाध्यायंशील तथा पवित्र 
रहे | सबका अतिधि-सत्कार करे | धर्म॑, अर्थं ओर कामका 
चिन्तन करते हए सदा प्रसन्नचित्त रहे । अन्नकी इच्छा 
रखनेवडे शुद्र भी सदा यदी उत्तर दे--^भोजनतेयार है । 
सखाथं या कामनासे प्रेरित होकर कोद भाव न व्यक्त करे। 
देवता; पितर जर अतिधिर्योकर स्यि सर्वदा साधन-सामग्री 
उपथित रक्से । अपमे घरमे न्यायानुकूख विधिसे उपासना 
करे | भिष्चुको भिक्षा दे । दोनो समय विधिपूवंक अयिहोत्र 
करे तथा गौओं ओर ब्राह्मर्णोका हितसाधन करनेकै स्यि 
संग्राममे सम्मुख होकर प्राण दे दे | त्रिविध अग्निर्थोकै सेवन 
तथा मन्वोचारणपूरवंक हवन करनेसे पवित्र होकर क्षत्रिय 
मी जन्मान्तरमै ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नः वेदौका पारंगत ओर 
संस्कारयुक्त ब्राह्मण हो जाता दै इस प्रकार उत्तरोत्तर 
शुम कर्म केसे धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है 
जर नीच कुठे उत्पन्न चचुद्र भी उत्तम कमं करनेसे संस्कार 
सम्पन्न द्विज दो जाता है । 


देवि ! जन्मसे ब्राह्मण होनेषर भी जो दुराचारी ओर 
समस्त वर्णसंकर्रोका अन्न भोजनं करनेवाला है, बह ब्राह्मणत्व- 
को त्यागक्रर वैषा ही चुर हो जाता दै। दरी प्रकार शुद्धात्मा एवं 
जितेन्धिय शुद्र भी शुद्ध कोके अनुष्टठानसे ब्राह्मणकी भोति 
सेवन करने योग्य हो जाता है, यद साक्षात्‌ ब्रह्माजीका कथन 
है। जो शुद्र अपने खभाव ओर कर्मके अनुखार जीवन 
बिताता है; उत्ते द्विजातिर्योसे भौ अधिक शुद्ध जानना 
चादिये--फेखा मेय विवास है । जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन 
जर संतति--ये सतर द्विजत्वकै कारण नहीं है; दविजत्वका 
मुख्य कारण तो सदाचार ही है | संसारम ये सष लोग 


ब्रह्मपुराण 
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आचरणसे ही ब्राह्मण माने जाते है| उत्तम आचरणभं 
सित होनेपर शुद्र भी व्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है ।# 
पार्वती ! ब्रह्मस्वभाव सर्वर सम है--यह मेरी मान्यता दै | 
जहा निगुण एवं निर्म॑र ब्रह्म स्थित है, वदी द्विज है । देवि। 
ये जो विमल खभाववाले पुरुप है, वे ब्रह्मके दी स्थान ओर 
भावका दयन करानेवाे ह । प्रजाकी खष्टि करते समय यर. 
दायक भगवान्‌ ब्रह्मान स्वयं दी एसी बात कही थी । बाह्वण 
हस संसारमे एक महान्‌ क्षेत्र है, जो हाथ-पेरोसे युक्त होकर 
सर्वत्र विचरता रकता है । इसमे जो ब्रीज पड़ता दै, वहं 
परल्ोकमे फल देनेवाटी खेती है । ब्राह्मणको सदा संतुष्ट 


# खगं ओर नरकमे ले जानेवाठे धमीधमंका निरूपण > 
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प्वं सन्मागंका पथिक दोना चाद्ये । उन्नति चाहमेव 
द्विजको सदा व्रह्ममागका अवलम्बन करके रहना चाधि । 
गृह ब्राह्मणको घरपर रहते हुए प्रतिदिन संहिताके मन्त्रौका 
अध्ययन जर खाध्याय करना चाद्ये | वह अध्ययनक्ी 
वरत्तिसे ही जीवन-निर्वाह केरे । जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा 
सन्मार्गमे सित हो अथिदोच ओर स्वाध्याय करता दै वह 
ब्रह्मभावको प्राप्त हेता है | देवि | ब्राह्मणत्वको प्रात के 
उसकी यन्ञपूवेक रक्षा करनी चाहिये । यह ने वृषं ड़ 
गोपनीय बात बतलायी है | शुद्र धर्माचरणसे ब्राह्मण होता 
हे ओर व्राह्मण धम॑भ्रष्ट ्ोनेपर शुद्रत्वको प्राप्त होता है | 


- 9 > 
खर्म ओर नरकमे ठे जानेवाहे धर्माधमेका निशूपण 
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पावेतीजीने कहा- भगवन्‌ ! सव॑मूतेश्वर ! देव-दानव- 
वन्दिति विभो | सुनने मनुरष्योके ध्म ओर अधर्मके विषयमे 
संदेह है । देव ! आप उसक्रा समाधान कीजिये । देदधारी 
जीव सदा मन, वाणी ओर क्रियारूप त्रिविध बन्धनोद्यारा 
वैते है; फिर किन साधनोसे ओर किस प्रकार उनकी मुक्ति 
होती है १ यह बताये । देव ! किस खभावसे; कैसे क्से 
अथवा किन सदाचार एवं सद्रुणोसे संसारके मनुष्य खगं - 
लोकम जाते है १ 

शिवजी बोदे--देवि ! तुम धमं ओर अथंकै तत्त्वको 
जाननेवाली ओर निरन्तर षम॑मे तत्पर रहनेवाटी हो) 


वहारा प्रश्च सब प्राणियोकर स्यि हितकारी ओर उनकी बुद्धिको , 


दानेवाला है । म उसका उत्तर देता ह, सुनो । जो मनुष्य 
सव प्रकारके लिङ्गो ( बाह्य चिं ) से रदित; सत्य-घमके परायण 
तथा शान्त है जिनके सभी संशय नष्ट हो गये है, वे अघम 
या धर्मसे नदीं वैधे । जो प्रख्य ओर उत्यत्तिके त्वक; 
सर्वेश; स्व॑दशीं भौर वीतराग है, वे पुरुष कर्मोके बन्धनते 
मुक्त हो जति है । जो मनः बाणी ओर क्रियाद्वारा किसीकी 
हसा नष करते तथा किसीके प्रति भासक्त नदीं होते, वे 
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कृमे-बन्धनमे नदी पड़ते | जो प्राण-संहारसे दूर रदनेवाे; 
सुरीट, दथाटु; प्रिय ओर अप्रियको समान समञ्नेवारे 
तथा जितेन्द्रिय है वेभी कर्मसि नदीं धते | जो खव 
प्राणियोपर दया रखते; स्व जीवोके स्यि विश्वासपात्र बने 
रहते ओर द्िंसापरणं बर्तावका त्याग कर देते है, वे मनुष्य 
खर्गरोकमे जानेवाठे ह । जो पराये धन्के प्रति कभी ममता 
नहीं रखते ओर परायी सनि्योसि सदा दुर रहते ह तथा जो 
धर्मतः प्रास अर्थका ही उपभोग करनेवाठे ई, वे मनुष्य 
खर्गगामी हेति ई । जो परख्ियोके प्रति सदा माता, बहिन 
जर पुच्रीका-सा वर्तव करते है, वे मानव खगंलयेकमे जति 
है । जो केवर अपनी दी लीके प्रति अनुराग रखते श्रू 
काल अनेपर ही पक्तीके साथ समागम करते तथा विषय- 
सुखोके उपभोगमे कभी आसक्त नहीं होते, बे दी मनुष्य 
खगं लोकके यापघ्री देते है| जो अपने सदाचारके कारण 
परायी शिर्योकी रसे षदा अखे वंद कयि रहते दैः 
इन्द्रियोौको अपने अधीन रखते ओर शीरकी सदा रक्षा करते 
है, वे मानव सखगंगामी होते ह । यह देवमागं है ! मनुर््यो- 
को सदा इसका सेवन करना चाये । विद्वान्‌ पुरर्षोको 


वाप्यसदृनतः सव॑संकरभोजनः ॥ 


स॒ ब्राह्मण्यं समुस्पञ्य शद्धो भवति वादृद्छः । कर्मभिः इुचिमिदंति शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः ॥ 


शुद्धोऽपि द्विजवत्सेग्य 


इति ब्रह्मात्रवीत्लयम्‌ । स्वभावकमेणा चैव यश्च 


शद्रोऽधितिषठति ॥ 


विदयु्धः स द्विजातिभ्यो निक्ेय इति मे मतिः। न योनिनापि संस्कारो न श्रुतिनं च संततिः ॥ 
कारणानि द्विजत्वस्य रृत्तमेव तु कारणम्‌ । स्वऽ्यं ब्रह्मणो कोके वृत्तेन दु विधीयते ॥ 


कुत्ते सदश्च शुद्धोऽपि ब्राह्मणत्वं च गच्छति । 
ब्र° प» ° ७द 
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सदा उसी सागका सेवन करना चाहिये; जा वासनाद्वारा 
निमित म दहो; जिसमे किदीका व्यथं दही अपक्रार्‌ न 
होता हो ओर जह दान) सत्कर्म, तपस्या, रकः शोच आर 
दयाभावका दर्शन होता हो । खर्गमागफी इच्छा रखनेवाठे 
पुरुषको इसे विपरीत मागंका आश्रय नही ठेना चाद्ये | 

जो अपने अथवा दुसरे स्यि अधमयुक्त वात नदी 
कहते ओर कभी शूठ नदी बोरते, वे मनुष्य खर्गलोकमे 
जाति दहै जो जीविका अथवा धर्म व्या सच्छे 
ही कमी असत्यभापण नह्‌। करत; अपितु स्पष्ट, कोम) मधुर, 
पापरदतं एवं खागतपूणणं वचन बोलते & वे मनुष्य स्वगं 
लोकम जनि अधिकाय द । जो कठोरः कडवी तथा निष्ठुर 
बात मदसे नदी निकाख्वे; चुगली नदीं खाते, साघुतासे 
रहते ई, कठोर भाषण ओर परदरोद व्याग देते हं तथा सम्पूणं 
भूतोके प्रति सम एवं जितेन्द्रिय होते दै वे मनुष्य स्वगंरोकमे 
जाते है । जो राठोसे मात नदीं करत; विरुद्ध कमौंको त्याग 
देते, कोमरु वचन्‌ बोरूते; क्रोध न कफे मनोहर वाणी मदे 
निकालते ओर कुपित होनेपर भी शान्ति धारण करते ईः वे 
मानव खगंगामी रेते ह । देवि ! यष्ट वाणीद्रारा पाट 
जमेवाखा धर्म है । शुम तथा सत्य गुणोवाठे विद्वान्‌ मनुरषयो- 
को खदा इसका सेवन करना चाहिये | 

कल्याणि | मानसिक धम॑से युक्त मनुष्य सदा' खगे 
जाते दै | म उनका वर्णन करता ह, सुनो | निजेन वनम 
रक्े दए पराये धनपर जब दृष्टि पड़े उस समय जो मनसे 
भी उसे केना नदीं चाहते; बे खर्गगामी हते है । इसी प्रकार 
जो परायी न्ियौको एकान्तम पकर मनक दवाय भी कामवश्च 
उन्दै नहं प्रण करते, जो शत्रु ओर भित्रको सदा 
एक चित्तसे अपनातेः शास्रौका अध्ययन करते; पवित्र एवं 
सत्यप्रतिक्च होते ओर अपने दी धनवे घुष्ट रहते 8, 
जिने दूसरौको कष्ट नदीं पर्हुचता ओर जिनके चित्तम सुदा 
मैतरीका माव बना रहता दै, जो सवर प्राणिर्योपर निरन्तर दयाभाव 
बनाये रहते दै वे मनुष्य खर्गोकम जाने अधिकारी ई । जो 
शानवान्‌; फियावान्‌; क्षमावान्‌, सुद्धद्‌-पेमी, धर्माधर्मे श्ञाता 
ओर शुभाम कर्मोके फलसंगरहछै पति उदासीन रदते &, 
जो पापिर्योको व्याग देते; देवताओं ओर द्व्जोकी ठेवामें 
संलग्न एते ओर रुरुजनौफे आनेपर खड होकर उनका 
खागत कते दै, ये मानव खंरोकम जाते है! देवि | जो 
रोग शुभकरमोके पारुखरूप खग॑मारगपर जाते है, उनका ने 
बर्णन्‌ किया । अब तुम ओर क्या सुनना चाइती शे ! 


# धन्यास्ते पुर्णा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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पावंतीजी व।खी-- महेश्वर पिरे मनम मनुप्येके सम्बन्धे 
एक गौर महान्‌ संगय है । अतः आप उसका भरीमोति समाधान 
करे | प्रभो | मनुष्य किस कम॑से इस प्रथ्वीपर बही आयु 
प्रात करता दै १ ओर किस कर्म॑से उस्की आयु क्षीण दहो 
जाती है १ आप कमेक पररिणामक्रा वर्णन कर | 
शिवजी चट--देवि ! कर्मो फल जेते प्राप्त होता 
है, उसका वणेन कररता ह; सुना । मर््यत्ोकमे सव मनुष्य 
अपने-अपने कर्साफा फल भोगत टै । जो मनुष्य सदा हाथमे 
डंडा ठेकर्‌ दूसरे प्राणोका संहार करता? सवद हथियार उटा- 
क्र प्राणि्योकी दिस किया क्ता; रब जीरके प्रति निर्दय 
बना रहता, सदा सबका उद्वेगमे डाक्ता; कीर ओर पतद्ध- 
को भी शरण नही दैवा ओर अत्यन्त निष्टुस्तापूणं 
वर्ता करता दहै, वह नरक पडता दै । दस्र विपरीत जो 
धर्मात्मा दोता दै, उसे अपने खरूपक्रे अनुरूप ही गति मिलती 
है | दसकं नस्कमे ओर अर्हिसक खगम जाता है | नरकगामी 
मनुष्य नरकमे पड़कर अत्यन्त दुस्षद एवं भयंकर यातना 
भोगता है । जो कोई कभी उस नरके निकलता है, वद यदि 
मनुष्य-योनि्े आता है तो भी वहा उसकी आयु बहुत थोड़ी 
होती दै । देवि | जो श्युभकमं कसते हए जीवन व्यतीत करता 
दै, प्राणिर्योकी हिंसासे दूर रहता है, जो शखर ओर दण्डका 
त्याग करके कभी किसीकी हिसा नदीं करता? न मरवाता दै, 
न मास्ता है ओर न मारनेवाठेका अनुभोदन दी करता दै, 
जिसका समी प्राणि प्रति स्नेह रै तथा जो अपने ओर 
परायेम समान भाव रखता है, एेसा पुरुप सदा देवपदको 
पराप्त होता है । देषि | वह्‌ अपने शुभ कर्मापि प्राप्त देवोचित 
सुख-भोर्गोका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है । बह यदि कभी 
मनुष्य-लोक्रमै आता है तो उसकी बड़ी आयु होती दै । यहं 
बडी आयुवरे सदाचारी एवं पुण्यात्मा मनुष्योका मागं दै | 
जीवोकी दिसाका त्याग करनेसे इसकी प्रापि होती है, य 
्रह्चाजीका कथन है । 
पार्व॑तीजीने पुड्का--भगवन्‌ ! कैसे शीठ ओर सदाचार- 
बाला पुरष विन कर्मो अथवा किस दानसे खरम जाता दै ! 
महादेवजी बोखे--जो ब्राह्मणका सत्कार करनेवाला 
तथा दीन-दुखी ओर कृपण आदिको भक्ष्य; भोज्य; अन्न; 
पान एवं वस्र देनेवाला दैः जो यकमण्डप; धर्मशाला; 
पौसलखा तथा पुष्करिणी बनवाता है, मन ओर इन्दर्योको 
वर्मे करके शुद्धभावसे नित्य-नैमिचिक आदि क्म करता 8, 
आसनः; शय्या; सवारी, षर, रक; घन, खेतकी उपज तथा खेत 
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आदि वस्तुओंका सदा शान्त चित्तसे दान करता ई, देवि | 
देखा मनुष्य देवलोके जन्म केता है । वर्ह दीर्षुकाल्तक 
उत्तम भोगोका उपभोग करते हए नन्दन आदि वनो 
अप्सराओके साथ परसन्नतापूवंक विहार करता दै | देवि । 
वहसि च्युत होनेपर वह मनुष्योकरे सोभाग्यराली कुलमे, जो 
धन-घान्यसे सम्पन्न होता है; जन्म केता है | वह मानव समसत 
मनोवाज्छित गुणोसे युक्तः प्रसन्नः प्रचुर भोग-साममिरयोपि 
समपन्न एवं धनवान्‌ होता है । पाव॑ती ! जो दानद्चीक महाभाग 
प्राणी है, ब्रह्माजीने उन्हे सर्वप्रिय ब्रतखाया है । इनके सिवा 
दूसरे मनुष्य रेते है जो देनेम कृपण होते ह । पे मूखं घम 
रहते दए भी किरीको अन्न नदीं देते । दीनो, अघो, कृपणो; 
वुसि्यो; याचक जर अतिधिर्योको देखकर ह फेर छेते द । 
उनके याचना करते रहनेपर भी अनसुनी करे पीछे छोट 
जति हे | कभी किमीकरो धन) वलन, मोग; र्ण, गौ मौर 
भोति-मोतिकरे खाय पदाथं नदीं देते | जो लोभी, नासिक 
ओर दानरदित होते है, वे अज्ञानी मनुष्य नरकमे पड़ते दै । 
कालचक्रक परिवतंनसे उन्हे जव कभी मनुष्य-योनिमे आना 
पड़ता हैः तब वे निर्धन कुलम जन्म पाते है । बुद्धि भी उनकी 
बहुत थोड़ी होती है । य्ह वे भूख-प्यासकां कष्ट सहते ई | 
सब रोग उन्द समाजसे बहिष्कृत कवि रदते ह वे सव भोगो. 
ते निराश हो पापपृणं व्रत्तिसे जीवन-निर्वाह करते द । उनका 
जन्म एते कुखमे होता है, जर्हो भोग-सामग्री बहुत थोड़ी 
होती दै; अतः वे अल्पभोगपरायण होते द ¦ देवि ¡ इस प्रकार 
दान न केसे मनुष्य निर्धन होते दै । 

उनसे भिन्ने अन्य मनुष्य दम्भी ओर अभिमानी हते है। 
बे मन्दबुद्धि मानत्र आसन देने मोग्य गुरुजनके आनेपर उन 
पीटठातक नदरी देते | जिन्हे स्वयं किनारे हटकर जानेके स्यि 
मागं देना उचित दैः उनकै स्थि बे अज्ञानी मागं नहीं देते | 
जो लोग अध्य पाने योग्य है उनका वे विषिपूवंक पूजन नही 
करते | उन्दं पा अथवा आचमनीय भी नद देते | अभीष्ट एषं 
रेष्ठ गुरुजनसे भी प्रेमपूवंक वार्तालाप नहीं करते । अभिमानके 
साथ ही बेह हए लोभे वशीभूत होकर वे माननीय पुर्षोका 
भी अनादर ओर बदे-बूटौका तिरस्कार करते है| देवि | 
देसे खभाववाडे सभी मनुष्य नरकम जाते ह| यदि वे कभी उस 
नरस ्ुटकारा पाति ट तो बहुत वर्षोतक अन्यान्य योनिम 
भटकनेके बाद घृणित; अक्ानी चाण्डा आदिक निन्दित 
कुलम जन्म पाते हँ | गुरुजना ओर वृद्ध पुरुषोको संताप 
देनेवाठे ठोगोकी यदी गति होती है । 





# खगं ओर नरके ठे जनेवाङे चमौधर्मका निरूपणा # 





५५.५१ 


न | वि क 1. वा व ~ क 


जोनदम्भी दैन मानी दैः जो देवतां ओर अतियिर्योका 
पूजक, खोकपूज्य; स्वको नमस्कार करनेनाखाः सधुग्भाीः 
सव प्रकारफी चेष्टाजौत्ते दृसरौका प्रियं उर्नेवालमः समस 
प्राणियोकी सदा प्रि माननेवाछा) दवैपगनितः प्रसन्नमुखः 
कोमरुखभावः सबसे स्वागतपूवकं स्नेदमय वचन्‌ बोल्ने 
वाराः प्राणिर्योकी दिखा न करनेवाला; श्रे पुरुपोका विधिवत्‌ 
सत्कारपूरवकर पूजन करनेवाला; मागं देने योग्य पुरपौको 
मागं देनेवाखा; गुरुपूजक ओर अतिथिको अन्रका अग्रभाग 
अर्पित करनेवाखा 2, फेस पुरुष स्रगमे जाता है ¦ मनुष्य 
अपने करये हुए कर्मोका फठ सयं दी भोगता दै । यद शाश्नात्‌ 
ब्ह्माजीका बताया हु मरा धरम दे, जिकर मैने वणन किया । 

जिसका आचरण निर्द॑यतापृषं शेता दः जे सव प्राणिधेक 
मनम मय उपजाता दै, हाथ) पैर) सस्व, ठंडा; टेर; खंभा 
अथवा अन्य साधनेसे जीर्वोको ष्ट देनादै, हिमे सियि 
उद्वेग पेदा करता दै, जओवोपर आक्रमण करता भौर उन्ह 
उद्भि्म बनाता दैः रेमे स्वभाव ओर आचरणधराा मनुष्य 
नरकमे पडता दे । बह यदि काटक्रमसे मनुष्य-योनिभे जाता 
हे तो अधम कुलम जन्म छेता है, जरह उसे नाना प्रकाखी याधार 
ओर क्लेश सदन करने पडते टै । वह अधम मनुष्य अपने किये 
दए कमेकि फलम्वरूप सब लोकौका द्ेषपा्न देता है । इसके 
विपरीत जो सव प्राणि्योको दयापू्ण हष्टिते देखता है, सक्र 
प्रति मे्रीभाव स्वता है, प्रित खान निग्र हेतादैः 
दया होनेके कारण प्राणियौके न उपता दै ओर न मारता 
ही दैः जिसके हाय-पैर वर्मे हेते £ै जो सम्पूणं जीरवोका 
विदवारापाध है, रस्सी, इडा, देका अथवा अलर-रास्से विशी 
भी जीवको उद्वेग नहीं पहचाता; द्यम कमं करता ओर 
सबपर दया रखता दै, एेसे री ओर आचरणवाला सनुष्य 
सवगम जाता है । वरं देवता्ओंकी भति वह दिव्य भवनम 
सानन्द निवि करता है । वह्‌ यदि पुण्यक्षयके पश्चात्‌ मत्वे- 
लोकम आता है तो मनुष्योमि छेयारदित एवं निभ॑य हेता 
है । वह सुखसे जन्म ञेता ओर अभ्युदथशील होता दै | सुखका 
भागी तथा उद्वेगद्यन्य ह्येता है । देवि ! यह रधु पुर्षोका 
मार्गं हैः जहो किसी प्रकारकी बाधा नदीं है | 


पावंतीजीने पृडा--भगवन्‌ | कुछ मनुष्य ऊहापोहे 
कुश दिखायी देते है; अतः कपया बतादये--किंस कम॑से 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ दोते ६ १ तथा जो रोग जन्मसे दी अघे; 
रोगी तथा नपुंसक देखे जति ई. उनके वेसे होनेमे क्या 
कारण दै १ बतानेकी कपा करे | 
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महिवज्ी बोले--जो रोग वेदवेत्ता) सिद्ध तथा 
धर्मज्ञ व्राह्मणेोते प्रतिदिन शमाश्म कम॑ पृते टै ओर 
अश्रभका त्याग करे द्युभ कर्मका सेवन कसते है) बे इस 
लोके सुखसे रहते अर अन्तम खगंगामी होते द । एेसे लोग 
जम फिर कभी मनुष्य-योनिम आति हः तव बुद्धिमान्‌ शते 
ह । जिका वेद्ययन यज्ञानुष्टानमे सहायक होता दै, वद्‌ 
कस्याणका भागी होता है । जो परायी ल्ियोपर कुटि डख्ते 
है, वे उस दुष्ट खभावके कारण जन्मान्ध होते ई } जो दुषित 
मनसे परायी खरीकौ नंगी देखते है वे पापी मनुष्य इख 
लोकम रोगसे पीडित देते द । जो मखं ओर दुराचारी मानव 
पञ्च आदिफे साथ मेभुन कस्ते दैः वे मानव नपुंसक 
होते । जो पश्ुओंको बधे र्ते ओर गुरुपन्ली-गमन 
करते ई, ३ सनुष्य भी नपुंसक होते दै । 

पार्वतीजीने पृछा-देवश्रेठ { कौन-सा कम अनिन्द 
है १ वया करनेसे मनुष्य कत्याणका भागी हेता दै १ 

महदेवजी बोखे-जो कस्याणमय मागंकी इच्छा 
स्वता हुआ सदा ब्राह्मणोसे उसकी जिज्ञासा कता हैः जो 
घर्मका अन्वेषण ओर गुर्णोकी अभिलाषा करता है, वह खमे 
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# धन्यास्ते पुरुषा छोके थेऽच॑यन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 





[ संक्षि 
[1 9 0" 
जाता है । देवि } यदि कभी बह फिर मनुष्य-योनिमे आता 
तो मेधावी ओर धारणाशक्तिसे युक्त दोता दै । यद सत्पुरुषोका 
धमं सवका कल्याण करनेवाला दै; अतः इसीपर चर्ना 
न्वादिये । यह मने मनुष्ये दित लि बतलाया है | 


धथ 





पावतीजीने पूा--भगवन्‌ ! कु छोग वत ओर 
तपते भ्रष्ट एवं राक्षसै समान देखे जाते ह ओर कुछ मनुष्य 
यज्ञपरायण दृष्टिगोचर होते ह; यह किस कमंविपाकका 
फल दे ! 


मष्ादेवज्ञीने कष्ा-देवि ! लोकधर्मकै प्रतिपादक 
शाक्न ओर प्राचीन मर्यादाको प्रमाण मानकर जो उसका 
अनुसरण कसते है, वे दृदसंकल्य एवं यज्ञतसर देखे जाते 
है । परंतु जो मोक बसीभूत दयो अधमको दी धमं बताते है, 
वे त्रत ओर मर्यादाका लोप करेवा मानव ब्रह्मराक्षस 
होते ३। उन्दीमेसे जो लोग काल-कमसे यहा फिर मनुप्ययोनिरमे 
जन्म छेते दै वे होम ओर वषट्‌कारसे शून्य एवं मनुष्ये 
अधम होते ह । देवि ! मने वुम्दारे संदेदका निवारण करनेके 
स्मि यह मनुष्यके ुभाञ्चुम कम॑का निरूपण किया है | 


व - 9 


भभवान्‌ बसुदेवका माहात्म्य 


"~व ऽथ 


व्याखजी कहते है-- जगन्माता पावती अपने खामीक्री 
कदी हदं सब बात आदिे ही सुनकर बहुत प्रसन्न दुद । उस 
समय वरहा तीथयाजके प्रसङ्खसे जो मुनि उख पवतपर गये थे; 
उन्दने भी च्ूलपाणि महादेवजीका पूजन ओर प्रणाम करके 
सब लोकि हिते लिपि प्रश्च किया | 
मुनियौने कहा- त्रिलोचन ! आपको नमस्कार है । 
हस रोमाश्चकारी महामयंकर संसारम अज्ञानी पुरुष चिरकारसे 
मटक रहे है; वे जन्म-मृत्युखूप संसारबन्धनसे किंस उपायसे 
मुक्त हो सकते हैँ १ बतास्ये । हम य॒द्वी सुनना चाहते ई | 
महादेवजी बोले--द्विजो |! कमेवन्धनमे रैधकर 
दुःख भोगनेवाढे मनुष्येकि स्यि मै भगवान्‌ वाघुदेवसे बद्कर 
दुसरा कोद उपाय नहीं देखता। जो शङ्खः चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवका मन, वाणी ओर ज्रियाद्रारा 
विधिपूर्वक पूजन करते दै, वे परम गतिको ग्रास हेते है । 
जिनका मन जगन्मय भगवान्‌ वासुदेवम नदीं गा, उमकै 
जीवनस ओर पशचओंकी भति वेष्टते क्या लाम हुमा ! 


मुनियोने कहा--सव॑रोकवम्दित पिनाकथारी भगवान्‌ 
दंकर | हम भगवान्‌ वासुदेवका मादाप्म्य नना चाहते द | 


महादेवजी बोखे--सनातन पुरुष श्रीहरि व्रह्माजीसे भी 
भेष्ठ है | उनका श्रीनिग्रह श्यामवर्णं है, उनकी कान्ति 
जाम्बूनद्‌ नामक सुच्णके समान दै । पे मेषरदित आकाशम 
सुयंकी भोति प्रकारित दते ह । उनके दस भजर्पे ह। वे 
महातेजखी ओर देवदरन्रुओके नाशक द | उनके वक्षःस्थर्मे 
भीवत्सका चिह्न रोभा पाता है । वे इन्द्रियो नियन्ता ओर 
सम्पूणं देवन्रन्दके अधिपति ह । उनके उदस्से ब्रह्माका ओर 
मस्तकसे मेरा प्रादुभाव इञ दै ! पिरके बरसे नक्षत्र ओर 
अदं तथा रौमावलियेसि देवता ओर अपुर उत्पन्न हुए । उनकैः 
शरीरे ऋषि ओर सनातन रोक प्रकट हुए है । बे स्वात्‌ 
ब्रह्माजी तथा सम्पूणं देवताओंके निवासखान है । वे दी इस 
सम्पूणं एथ्वीके स्वयिता ओर तीनो रोकेके खामी है । 
श्थावर-जङ्गम भूरतौका स्टार करनेवि वे दी दै | पे देवता्के 
मी देवता ओर स्क दै । रात्रर्गोको ताप देनेवाे; सर्व; 


्ह्मपुराण | 


0 व | 
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सर्व॑सष्ठा; स्व्यापी ओर सब ओर मुखवाछे है । तीनों छोकेमिं 
उनसे बकर दुसरी को वस्तु नदीं है । वे सनातन महाभाग 
गोविन्दके नामसे विख्यात हैँ । देवताओं काथंकी सिद्धिके स्यि 
मानव-शरीरमे अवतीणं होकर बे समस्त भूपार्लेका युद्धमे 
संहार करेगे । भगवान्‌ विष्णु बिना देवगण अनाथ हँ । अतः 
उनके बिना वे संसारम देव-कायंकी सिद्धि नहीं कर सकते । 
सम्पूणं भूतोके नायक भगवान्‌ विष्णु समस प्राणियद्वारा 
बन्दिति है | वे देवत(ओंके नाथः कार्य-कारण-बह्मखरूप 
ओर ब्रह्मर्धियोको शरण देनेवाठे है । ब्रह्माजी उनकी नाभिमे 
है ओर यै शरी । सम्पूणं देवता भी उनकर शरीरम. ुखपूर्वक 
सित रै । वे मगवान्‌ कमलके समान नैज धारण करते है| 
उनके गर्भम श्रीका निवास है। वे सदा रक्ष्मीजीके साथ 
रहते हँ । शाङ्खं नामक धनुष; सुददान चक्र ओर नन्दक 
नामक खद्ध उनके आयुध ई 1 सम्पूणं नागरे शत्रु गख्डं 
उनकी ध्वजामे विराजमान हैँ । उत्तम शीलः शोच इन्दरिय- 
संयम; पराक्रम) वीर्य, सुदृढ शरीर, ज्ञानः सरता, कोमलता; 
ङ्य ओर बल आदि सभी गुणस वे सुशोभित दै । उनके पास 
सम्पूणं दिव्यास्नौका समुदाय है । उनके योगमायामय सलँ 
नेच है वे विकराक नेतो वाटे मी दै । उनका हदय भिद्यार है । 
बे अपनी वाणीसे मित्रजनौकी प्ररंसा कसते है । कुटुम्बी ओर 
बन्धुजनो प्रेमी दै । क्षमाशीलः अ्कारदयून्य ओर वेदौका 
्ञान प्रदान करनेवाडे द । वे भयातुरके भयका अपहरण ओर 
मित्रके आनन्दकी बृद्धि करनेवाठे ह । समस्त प्राणि्ोको 
शरण देनेवाले ओर दीनौक पार्क द । शा्नोके शाता ओर 
एेवर्यसम्पन्न है । शरणमे अये हए मनुष्योके उपकारी 
ओर रात्रुओको भय देनेवाले हँ । नीतिजः नीतिषपननः 
ब्रह्मवादी, जितेन्द्रिय ओर उक्कृष्ट युद्धिसे युक्त दै । 

वे देवताओं अभ्युदयके ल्य महात्मा मनुकरे वंशमे 
अवतार खगे । उस अवतारमे वे ब्राह्मर्णोका सत्कार करनेवाठे; 
्रह्यसखरूप ओर ब्रा्मणोके प्रेमी हग । यदुकुले अवतीणं 
भगवान्‌ शीक्रष्ण राजगृह जरासंधको जीतकर उसकी केदमे 
पद दए राजार्ओौको घुडयेगे । परथ्वीके समस्त रत्न उनके 
पास संचित होगे । वे अत्यन्त पराक्रमी होगे । मूतल्पर 
दूसरा कोई वीर उन्हे पराक्रमद्वार परास्त न कर सकैगा । 
वरे विक्रमसे सम्पन्न, समस राजाओंके भी राजा ओर वीरमूतिं 
हग । मगवान्‌ वादेव द्वाखकामे रहते हुए दु्द्धि द्योको 
पराजित करके इस प्रश्वीका पालन करेगे । आप सब लोग 
ब्राह्मणो तथा श्रेष्ठ पूजन-पाममिरयोके साथ मगवानूकती सेवार्मे 


ॐ भगवान्‌ वासुदेवका भाष्टास्म्य # 
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उपस्थित हो सनातन ब्रह्माजीकी भोति उनका यथायोग्य पूजन 
करं | जो मेरा तथा पितामह व्रह्माका दयन करना चाहता 
हो, उसे परम प्रतापी भगवान्‌ वासुदेवका दशेन अवदय 
करना चाद्ये | उनका दशन हमेमे ही मेय भी दरशन हो जाता 
है---इसमे कोद अन्यथा विचार नहीं करना चादिये | 
तपोधनो ! भगवान्‌ बायुदेव दी ब्रह्मा है, एसा जानो । जिनपर 
केमरनयन मगवान्‌ विष्णुं प्रसन्न होगे, उनपर ब्ह्मासदित 
सम्पूणं ' देवता भी प्रसन्न हो जार्थेगे । संसारम जो मानष 
भगवान्‌ केशवकी रारण ठेगा, उसे कीर्ति, यरा ओर खर्प॑की 
प्रापि होगी | इतना दी नदी, वह्‌ धममाव्माहोनेके साथदही 
धमका उपदेश कणेवाटा आचार्यं होगा | 


महातेजघ्वी भगवान्‌ विष्णुने प्रजावगंका हित करनेकी 
इच्छासे धर्मानुष्ानक स्यि कोरि-कोरि क्रषिर्योको उसन्न किया। 
वे सनक्छुमार आदि श्चृषि गन्धमादन परव॑तपर विधिपूर्वक 
तपस्यामे संलग्न ह । इसस््यि धरम॑जञ एवं प्रचन-कुखाल भगवान्‌ 
विष्णु सबके छिये नमस्कार करनेयोग्य है । वे बन्दित होनेपर 
खयं वन्दनां करते हँ ओर सम्मानित होनेपर स्यं भी सम्मान 
देते द । जो प्रतिदिन उनका दर्च॑न करता है, उसपर बे भी 
सदा कृपादृष्टि रखते है । जो उनकी शरणमे जाता दै, 
उसकी ओर वे भी बदु अते ह । जो उनकी अर्चना करता 
है, उसकी वे भी सदा अर्चना करते है । दस प्रकार आदिदेव 
भगवान्‌ विष्णु अनिन्य है साध पुरुषौने उनकी आराधनाकै 
स्यिबड़ी भारी तपस्या की है। देवताओने भी सनातन देव 
श्रीहरिका सदा ही पूजन किया दै । भगवानके अनुरूप 
निभ॑यताघे युक्त हो उनकी शरणमे जाकर उनकी आराधनामं 
मन लगाया है | सम्पूर्ण द्विर्जोको चाये कि वे मन) बाणी 
ओर क्रियाद्वारा भगवान्‌ देवकीनन्दनकी सेवामे उपस्थित हो 
यन्ञपूव॑क उनका दद्यन जर नमस्कार करे । सनिवरो | यने 
हसी मार्गका अनुष्ठान किया दै । उने सवदेवेश्वर भगवान्‌करा 
ददन कर ठेनेपर सम्पूणं देवताओंक्रा ददन हो जाता है । 
उन महावराहूपधारी सव॑लोकपितामह जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णुको मै नित्यप्रति प्रणाम करता दँ । उन्दी शरीकृष्णके 
बड भाई दइरुघर बरूरामजी गे; जिनका उवेतगिरिक समान 
गौर वणं होगा । इस प्रथ्वीको धारण करनेवाटे शेषनाग दी 
उनके रूपम अवतीणं हमि । बे भगवान्‌ शेष बडी 
प्रस्नताके साथ सर्वत्र विचरण करते है । बे अपने फणे 
पृथ्वीको स्वेद करके सिव दह । ये जो भगवान्‌ विष्णु 


श्कवरकका्कनीकन्तकमीकेन 
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# धन्यास्ते पुरुषा छो येऽचेयन्ति खदा रिम्‌ + 


| संक्षिप्त 
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कृति ह, वे दी इस प्रथ्वीको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
अनन्त दै । जो बलराम है वदी समस्त इन्द्ि्योके 
स्वामी धरणीषर अच्युत है । वे दोनो पुरुपसिंद 
दिव्यस्य एवं दिव्यपराक्रमी रै । उन दोर्नोका दशन 


ओर आदर करना चाध्टिये । वे क्रमशः चक्रं ओर 
हृ धारण कृरनेवले द} तपोधनो ! भने वुमलागेति 
भगवानकरे अनुगद्का यदह उपाय बताया हे, अतः तुम 
सव लोग प्रयतपूर्व॑क यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ बाधुदेवकरा पूजन क | 
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1 2, 


मुनि्यनि कहा-- मदय! हमने भगवान्‌ श्ीकृष्णका अहुत 
माहारम्य सुना । वह सब पार्पोको दूर करने, पुण्यमयः 
धन्य एवं संसार्बन्धनका नाद्य कएमेवाख दै । महामुने । 
श्रीवासुदेषके पूजनमे संग्न रहनैवाठे मनुष्य उनका विधि- 
पूर्वक भक्तिभावे पून कै, कि गतिको प्रात होते द ! 


व्यास्रज्जी बोदे--पुनिवये ! ठ॒मने ब्रहुत अच्छी बात 
पूरी ३ । यह वष्ण्योको सुख देनेवाला विपय ई; 
ध्यान देकर सुम । वैष्णवे षि खर्म॑ओर मोक्ष दुर्म 
नहीं ई । वैष्णव पुरुष जिन-जिन दुर्भ भोगोकी अभिरपा 
करते है, उन स्वको प्रास्त करस्ते दै । जैसे कोई पुरुष 
कल्पवृक्ष पाच पर्हुच जानेपर अपनी इच्छाकै अनुखार फक 
पाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्पूणं अभीष्ट 
वस्तर्मोकी प्रासि होती ३ । भक्त मनुष्य भरद्वा ओर विधिके 
खाय जग्दुर भगवान्‌ बाुदेवका पूजन करके धरम, अथं काम 
खीर मोश्च---चारौ पुरषा थि फारलरूप सयं भगवानूको 
प्राप्त करकेते है । जो लोग सदा भक्तिपूव॑क अविनाशी वासुदेव- 
की पूजा करते ह, उनके स्थि तीनो लोकम कुछ भी शलभ 
नदरी है | संसारम वे मनुष्य धन्य है, जो समस्त भनोषाञ्छित 
फरक देनेवाठे सर्वपापदारी श्रीहग्कि सद्‌] पूजन करते है । 
ब्राह्मण; श्वभिय, वैध्य; खी; शुद्र ओर अन्त्यज--सभी 
युरभेषठ भगवान्‌ वासुदरेवका पूजन कफे परम गतिक पराप 
होते ह ।# 

दोनो पक्षौकी प्कादशीको उपनासपूर्वक एकाग्रचित्त हो 


क धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ । 


सर्वपापं देवं सवैकामफटप्रदम्‌ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैर्याः जियः श्र्रान्त्यजातयः । 
सम्पूज्य तं सुरवरं प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ 


५ २२६। १३-१४) 


विषिपूर्वक स्ननि करक धुरे हुए वस्र पने । इन्दर्योको 
अपने कायुं रके प्रौर पुष्य, गन्ध, धुप, दीपः नेवेद् 
नाना प्रकारे उपहार, जय, दाम; प्रदक्षिणा; माति-भोतिके 
दिव्य स्तोत्र; ममेह भीन) वाद्य, दण्डवत्‌-प्रणाम तथा 
(जवः दन्दके उच्वारणद्वारा भदापूवक्र भगवान्‌ विष्णुर 
्रिधि्त्‌ पूजा केरे । पूजनके पश्चात्‌ रात्रिम जागरण करके 
शरीङप्णका चिन्तन कस्ते द्ृए उनी कथा-यर्तां करे । 
अथवा भगवरतम्बन्धी परदोका गान क्रे । यीं करनेवाला 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुकरे परम धामक्रो जाना ईै--दमे तनिक 
भी सन्देह नदीं दै। 


मुनियोने पूृद्धा--म्दामुने ! भगवान्‌ विष्णुके लवि 
जागरण करके गीत गाने क्या फल द? उसे भता | 
उक्षका भव्रण करनेै न्ध्य हमारे मनम बदी उक्ष्ठा दै | 


व्यासज्ञी योल--मुनिचयो ! भगवान्‌ प्रिष्णुके स्य 
जागरण करते समय मान करनेका जो फर बताया गया दै) 
उसका क्रमः वर्ण॑न करता दरू; सुनो । हम पृथ्वीपरर अवन्ती 
नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी, जर्शे शङ्खः चक्र ओर गदा 
धारण करनेव्राके भगवान्‌ विष्णु विराजमान श्रे | उस नगरीकै 
किनारे एकं चाण्डाठ रहता थाःजो संगीतं कुश भा | वरह उत्तम 
बृत्तिते धन पैदा के कुटुम्वके लेग मरण-पपिण करता 
था | भगवान्‌ विषु प्रति उसकी बड़ी भर्ति शरी | वहं 
अपने व्रतका दृदृतापू्वक पाटन करता था । प्रत्येक मारक 
एकाद तिथिक्रो वह्‌ उपवा करता भीर भगवान्फरे मन्दिरकै 
पास जाकर न्दं गीतं सुनाया करता था | वद्‌ गीते भगवान्‌ 
विष्णुरे नावे युक्त ओर उनकी अवतार-कथासे सम्बन्ध 
रखनेवासा शेता था । गान्धार, पड़ज, निपाद) पञ्चम ओर 
धैवत आदि खरि वह रानि-जागरणके सम्रय भरिभिन्न 


, गाथाजीद्वास श्रीविप्णुकरा यञ्चोगान केसा था । द्वादीको 


बह्मपुराण ] > धीवाुदेवके पूजनकी मिया तथा पकाद्शीको मन्दिरमे जागरणका माहात्म्य # ५७५ 





[ ¬ क किव 9 | 


[ऋऋ किन) [: 
| १ य 
0 
९८ (५ 


५५ ह 
~ 
(4 ¢ ६.7 
१.६ + ८, क 





प्ातःकाक भगवानूको प्रणाम कफे अपमे घर आता ओर 
पडे दामाद, भानने ओर कन्यार्ओफो भोजन कराकर 
पीठे खयं सपरिवार भोजन करता था । इस प्रक्रार विचित्र 


गीतोदयारया भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हप 
उस चाण्डाख्की आयुक्रा अधिकरंड भाग बीत गया । एकं 
दिन चैत्रके ब्रष्णपक्षकी एकादशी तिथिशो वह भगवान्‌ 
विष्णुकी सेवा करनेके ल्य जंगी पुष्पका संग्रह करनेकै 
निमित्त भक्तिपूर्वकं उत्तम वनम गया । क्षिप्राके तटपर 
महान्‌ बगके भीतर एक ब्रहेडेका वृक्ष था। उमकरे नीचे 
पहंचनेपर किय राश्चरने उस चाण्डालको देखा ओर भक्षण 
करनेके द्वि पकड लिया । यह देख चाण्डालने उच राक्षसे 
कहा---भद्र } आज दुम मृश्च न लाभो; कल प्रातःकारे खा 
केना । म सत्य कहता ह, फिर दुगहरे पास लोट आगा । 
राक्षस | आज मेरा बहत बद्वा कायं है, अतः मुञ्चे छोड 
दो । सन्ने भगवान्‌ विष्णुकी सेवा ल्य रात्रिम जागरण 
करना है| तुम्हे उसमे विघ्न नदीं डल्ना चा्ियि। 
्रहमराश्चस | सम्पूणं जगत्का मूर सत्य दी दै; अतः मेरी 
बात सुनो | मै सत्यकी शपथ खाकर कहता हरः पुनः वुम्हरे 
पास शट आँगा । परायी लिर्योके पास जाने ओर पराये 
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धनको हप ठेनेवाठे मनुष्योक जिस पापकी प्रापि होती है, 
ब्रह्हत्यारे, शराबी भोर गुरुपत्तीगामी तथा चूद्रजातीय ख्रीसे 
सम्बन्ध रखनेवाटे द्विजको जो पाप होता है, कृतध्नः 
मित्रधाती; दुबारा व्यादी हुईं ज्ीकै पति, बररतापूणं कमं 
करनेवाले पुरुष; कृपण तथा वन्घ्याकरे अतिथिको जो पाप 
गता है; अमावास्या; अष्टमी; प्रष्ठी ओर दोनो पक्षौकी 
चतुद॑शीमे च्रीसमागमसे जो पाप होता हैः ब्राह्मण 
यदि रजघ्वला स््रीके पान जायं अथवा श्राद्ध करके स््रीरुमागम 
करे; उससे जो पाप लगता है, मरू-भोजन करनेपर जिस 
पापकी प्रपि होती दैः मिजकी पत्नीके खथ सम्भोग 
करनेवाटोको जे दोप प्राप्त होता है; चुगल्खोर, दम्भी, 
मायावी ओर मधुधातीको जिन पापकी प्रापि होती है, 
ब्राह्मणक्रो कुक देनेकी प्रतिश्ा करफे फिर उसे न देनेवाख्ेको 
जो दोप्र खगता है, स्री-दवया, बाल-हत्या ओर मिध्यामाषण 
कएलेवाछेको भिस पापका भागो दोना पडता है, देवता; वेद; 
ब्राह्मणः; राजा, मित्र ओर साध्वी ख्जीकी निन्दा कैसे जो 
पाप होता है, गुरुको इटा कलङ्क देने; वनम आग लगाने, 
गोकी इत्या कले, ब्राह्मणाधम दहने ओर बडे भाईके 
अविवाहित रहते खयं विवाह कर केनेपर जो पाप ख्गता है 
तथा भ्रणहत्या करनेवाठे मनुष्यको जित्त पापकी प्रापि होती 
है--अथवा यहो बहुत-वे शपर्थोका वणन करनेसे क्या लाम 
राक्षस ! एक भयंकर शपथ सुन छो; यद्यपि वेह कहने योग्य 
नदीं हैः तो भी कहता दर--अपनी कन्याको बे चकर जीबिका 
चरनेवङे टी गवाही देने एवं यज्ञे अनधिकारीसे 
यज्ञ करानेवाङे मनुष्योको जिस पापका भागी होना पडता है 
तथा संन्यासी जर व्रह्मचारीको कामभोगमे आसक्त होनेपर 
जिस पापकी प्राप्ति होती है; उक्त सभी पापोसे मै छि 
श; यदि तुम्हरे पास लोटकर न आॐ ।; 


चाण्डार्की यह्‌ वात सुनकर तद्यराक्षसको बडा विसय 


हुमा । उसने वहडा--(जासो, सत्यक द्वारा अपनी की हुईं 
प्रतिश्ाका पाठन कना 1; राक्षे यो कनेपर चाण्डाल 
फूल ठेकर भगवान्‌ विष्णुरे मन्दिरपर आया । उसने सभी 
फूल ब्राह्मणको दे दिये । ब्राह्मणने उन्दं जङ्से षोकर उनके 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया ओर अपने रकी 
राह खी; किंतु चाण्डाल्ने मन्दिरके बाहर दी भूमिपर नेठकर्‌ 
उपवासपूवक गीत गाते हुए रातेमर जागरण किया । राव 
बीती; स्मेरा हआ ओर चाण्डाख्ने स्नान करके भगवान्‌को 
नमस्कार किया! फिर भपनी प्रतिन्चा चत्य करनेकै ल्ि वहु 


५७६ 


# धन्यास्ते पुखषा कोके येऽचेयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ १ 


[ संक्षि 
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राक्षसे पास चछ दिया । उसे आते देख किसी मनुष्यने 
पूछा भद्र ! कह जते हो £ चाण्डालने सब बाति कदं 
सुनायीं । तब वह्‌ मनुष्य फिर बोला--ष्यह शरीर धमं, अथं, 
काम ओर मोक्च- चारो पुरुषार्थोका साधन है; अतः विद्वान्‌ 
पुरुषको बड़ यक्ञसे इसका पाटन करना चादिये । मतुप्य 
जीवित रे तो वह्‌ धमं, अथं, सुख ओर श्रेष्ठ मोक्ष-गतिको 
प्रा्ठ कर छेता है ¦ जीवितं रदनेपर वह्‌ कीर्तिका भी उपाजन 
करतादै । संसा मर हए मनुष्यक्री कोर च्चा ही नदीं करता ।` 
उसकी भात धुनकर चाण्डाल्ने युक्तियुक्त वचनम उत्तर 
दिया~-भद्र ! मेने शपथ खायी दै, अतः सत्यको आगे 
कै राक्षसे पाष जाता द्र | तव उक्त मनुष्ये फिर क्दा-- 
(साधो | तुम एेसी मूख॑ता क्यौ क्से हो? क्या तुमने 
मनुजीका यह वचन नही सुना दै--"गो; स्री ओर बाह्मणकी 
रक्वा लिय; विवाह समय; रतिके प्रसङ्गे; प्राण-संकट- 
कालम) सभर॑स्रका अपहरण होते समय-इन पोच अवसरोपर 
असत्यभाषणस पाप नही छगता ® 


उस मनुष्यका कथन सुनकर चाण्डाल्ने पुन; उत्तर 
दिया--“भपका कस्याण ह, आप रेसी बात महसे न 
निकाल । संसारम सत्यका ही आदर शेता है । भूतरूपर जो 
कु भी सुख-सामगी हैः वह सत्यसे दी प्राप दती है । सत्यसे 
ही सूर्यं तपता ३, सत्यसे ह जख्मे रसकी सिति है, पत्यसे 
ही आग जलती ओर सत्यसे दी वायु चलती है । मनुष्योको 
सत्ये ही धमं, अर्थ, काम जर इखंम मेोक्चकी परासि होती 
है; अतः सत्यका परिप्याग न करे । खोक सत्य ही परत्रद्म 
है, य्चेमे भी सत्य दी सबस उत्तम है तथा सत्य खर्गसे 
आया हया दै; इसलिये सत्यको कमी नहीं छोडना चाद्ये 1" 

यौ ककर षह चाण्डाल उस मनुष्यको चुप कराकर उस 
खानपर गया; जरह प्राणियोका बध कसेवाल गद्यराक्चस 


# गोक्ीदविजानां परिरष्षणार्थ विवाहकाठे सुरतप्रसङ्गे । 


प्राणात्यये सवेधनापष्ारे पन्नासतान्याहुरपाप्तकानि॥ 
( २२७ । ५० ) 
† सत्येनाकंः प्रतपति सत्येनापो रसालः । 
उ्बरूत्यश्चिश्च सत्येन वाति सत्येन भारतः ॥ 
धमोधेकामसम्प्राधरिमेक्षपरापतिश्च दुभा । 
सत्येन जायते पुंसां तस्मात्सत्यं न संत्यजेत्‌ ॥ 
सत्यं बरह्म प्रं शोके सत्यं यष्ठेषु चोत्तमम्‌ । 
सत्यं खगेसमायातं त्रसात्सत्थं न संत्यजेत्‌ ॥ 


रहता थां | चाण्डाच्को माया देख ब्रह्मराक्चसके नेत्र आङर्थ 
से चकित हो उठे । उसमे सिर हिलकर कहा-“महाभाग ! 
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तुम्रं साधुवाद ! तुम वासवमे सत्य वचनका पान करमेवाखे 
दो ! ठम तो सत्यघठरूप हो ! मे व॒म्दं चाण्डार नदीं मानता । 
दम्हारे इस कर्मसे मं तर्द पवित्र ब्राह्ण समक्षता दह 
त्रे सुखम कस्याणका निवास है । अब मै वुमसे धर्म 
सम्बन्धी कुछ बाते पूता टू बता । प्वुमने भगवान्‌ विष्णुकर 
मन्दिरमे कोन-सा कायं किया £ मातङ्गे कदा---“सुनो) मैने 
मन्दिरे नीचे बैठकर भगवामके सामने मस्तक श्रुकाया अर 
उनका योगान करते हुए सारी रात जागरण किया |? 
बह्मराक्षसने फिर पूा- "बताओ; वदे इस प्रकार भक्तिपूरवक 
विष्णुमन्दिरमे जागरण करते कितना समय व्यतीत हो गया १ 
चाण्डाठ्ने ईसकर कहा--'राक्चस | मुभे परतयेक माखकी 
एकादशीको जागरण करते बीस वषं व्यतीत हो गये † यह 
सुनकर ब्र्मरक्षसने कदा-'साधो! अवबर्भ तुमसे जो कुछ कहता रः 
वह करो । पक्षे एक रातके जागरणका फर अर्पण करो। 
महाभाग | एेसा करनेसे दष्टे द्ुटकारा मिरु जायगा; 
अन्यथा भ तीन बार सत्यकी दुदाई देकर कहता हँ फि 


( २९७ । ५६--५५) द्वदे कदापि नही छो्दगा ॥ यो कहकर वह चुप हो गया } 
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चाण्डालने कहा--' निशाचर ! मैने तुमह अपना शसीर 
अर्पित कर दिया है। अतः अब्र दूसरी बात करनेसे क्या 
लाभ । त॒म मुञ्चे इच्छानुसार खा जा ।› तवर राक्षसने 
फिर कहा-- अच्छा; रातकै दो दही पहरके जागरण ओर 
संगीर्तका पुण्य मुञ्ञेदे दो | व्ह मुन्लपरभी कृपा करनी 
चाये ।› यह सुनकर चाण्डाखमे राक्षससे कदा--धयह कैसी 
बेसिर-पेरकी बात करते हो । यन्ते इच्छानुशर खा छो | 
मे तुम्दै जागरणका पुण्य नहीं दगा |; चाण्डाख्की बात 
सुनकर ब्रह्मराक्षसने कहा--“भारई | तुम तो अपने धमं -क्॑से 
सुरक्षित हय; कोन ेषा अज्ञानी ओर दुष्ट बुद्धिका पुरुष होगा 
जो तुम्हारी ओर देखने; तुमपर आक्रमण करने अथवा तुम्हे 
पीड़ा देनेका सादस कर सके } दीन; पापग्रस; विषयविमोदहितः; 
नरकषीडित ओर मूढ जीवपर साधु पुरुष सदा दी दयाछ 
रहते ह । महाभाग ! तुम सुञ्चपर कृपा करके एक ही याम्के 
जागरणक्रा पुण्यदे दो अथवा अधने घो लैट जाम । 
चाण्डाख्ने फिर उत्तर दिया--“न तो मै अपने षर लेगा 
ओर न वुग्हं किसी तरह एक यापक जागरणका पुण्य ही दूंगा 
यह सुनकर ब्रह्मराक्षप् है पड़ा ओर बोला--भाईं | रात्रि 
व्यतीत होते समय जो तुमने अन्तिम गीत गाया हो; उप्तीका 
पल मुञ्चे दे दो ओर पापसे मेया उद्धार करो 


तब चाण्डालने उससे कदा-“यदि तुम आजसे किसी 
प्राणीका वधन करो तो मै व्ह अपने पिच्छले गीतका पुण्य 
द सकता हर; अन्यथा नदीं ।' "बहुत अच्छा, कहकर ब्रह्मराक्षस- 
ने उसकी बात मान ली । तत्र चाण्डाल्ने उसे आपे सुहुते 
जागरण ओर गानका फल दे दिया । उसे पाकर ब्रह्मराश्चसने 
चाण्डाल्को प्रणाम किया ओर प्रसन्न होकर तीर्थम शरेष्ठ 
पृथूदक तीर्थकी ओर चरू दिया । वर्ष निराश्चर रहनेका संकर 
छेकर ब्रह्मराक्षसने प्राण त्याग दिया | उस गीतके फरूसे पुण्य- 
की वृद्धि होनेके कारण उसका उस राक्चषयोनिसे उद्धार हो 
गया । प्रथूदकतीर्थके प्रभावसे दुर्छभ ब्रह्मलोकर्मे जाकर उसने 
दस हजार वर्घोतक वहो निभ॑य निवास किया । अन्तर्मे वह्‌ 


# श्रीविष्णुमे भक्ति ्ोनेका क्रम ओर कटि-धमक्ा निरूपण ॐ 
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जितेन्द्रिय बाह्मण हु ओर उसे पूर्वजन्मका सरण बना रहा । 
अब्र ॒चाण्डाख्की शेष कथा कहता हूः सुनो | राह्षखके 
चठे जानेपर वहं बुद्धिमान्‌ एवं संयमी चाण्डा अपने घर 
आया । उस धटनासे चाण्डाख्कै मने बड़ा वैराग्य 
हमा । उसने अपनी पल्लीकी रक्षका भार पुर्रोपर 
डारु दिया ओर खयं प्थ्वीकी परिक्रमा आरम्भ कर दी | 
कोकामुखसे छेकर जहौ भगवान्‌ स्कन्दकै दर्शन हेते रै, 
वर्हतक गया । स्कन्दका दशरन करके वह धारा नगरीमें 
गया । बहौ भी प्रदक्षिणा करक वह पवतम शरेष्ठ विन्ध्याचल- 
पर जाकर पापमोचन तीर्थम पर्चा । वरहो उस चाण्डारने 
स्नान किया; जो सब पार्पौको दूर करनेवाला है! फिर पापरदित 
हो वह उन्तम गतिको प्रस्त हुञा । 
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श्रीविष्णु भक्ति होनेका कम ओर करि-धमेका निरूपण 


नन 


मुनियोने कष्टा-महामते ! हमने भगवान्‌ शीक्ष्णके 
मीप जागरणपूव॑क गीत सननिका फक सुना, जिससे वड 
चाण्डाङ प्रम गतिको प्रात हुभा । अव जिख तपस्या अथवा 
कर्म॑से भगवान्‌ विष्णुम हमारी भक्ति हो के, वह दमे बतादये। 
अ्र° यु०° अर ७३-- 


इस समय हम यही विषय सुनना चाहते है | 

्यासज्ी बोदे-सुनिवरो ! भगवान्‌ शीङृष्णकी 
भक्ति महान्‌ फर देनेवाटी दै वह्‌ मनुप्यको जिस प्रकार होतीहै, 
वह सव क्रमशः बतखाता हू; ध्यान देकर सुनो ! ब्राह्मणो | यद 


५७८ 


# धल्यास्ते पुरुषा कोके येऽचंयन्ति खदा हरिम्‌ # 


[ संक्षिष 
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ठंसार अत्यन्त घोर ओर समस्त प्राणियोकरे स्यि भयंकर्‌ है | 
नाना प्रकारके सैकडं दुःखंति व्याप्त ओर मनुष्यो हृदयम 
महान्‌ मोहका संचार करनेवाखा है । इस जगते पय-पक्षी 
आदि हजा्यौँ योनियोमे बारंबार जन्म लेनेके पश्चात्‌ देद- 
धारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्यका जन्म पाता है । मसुष्यो- 
मे भी ब्राह्मणत्व बाद्यणस्यमै भी विवेक; विवेकसे भी धमि 
बुद्धि अर बुद्धिसे भी कल्याणमय मार्गोका ग्रहण होना अत्यन्त 
दुम है । मनुष्योके पूर्वजन्मका संचित पाप जवतक नष्ट 
नदीं हो जता; तमेतक जगन्मय भगवान्‌ वासुदेवम उनकी 
भक्ति नदीं होती । अतः ब्राह्मणो | श्रीकृष्णे जिस पकार 
भक्ति होती हैः वह सुनो } अन्य देवताके प्रति मनुष्यकी 
जो मन; वाणी गौर क्रियाद्वारा तद्गतचित्तसे भक्ति होती दै; 
उसे यस्म उसका मन चता है; फिर वह एकाग्रचित्त 
होकर अभ्रिकी उपासना करता है । अश्रिदेवके संतुष्ट हनेपर 
भगवान्‌ भास्करम उसकी भक्ति होती है । तवसे वह्‌ निरन्तर 
सूयदेवकी आराधना करने छ्गता हे } भगवान्‌ सूर्यके प्रसन्न 
होनेपर उस्तकी भक्ति भगवान्‌ शंकरम होती है, फिर वह बडे 
यल्कै साथ विधिपूर्वकं महदिवजीकी पूजा करता है ] जब 
महादेवजी संतुष्ट होते दै तव मनुष्यकी भक्ति भगवान्‌ शीकृष्णमे 
होती है । तब बह वाघरुदेवसंक अविनाशी भगवान्‌ जगन्नाथ 
का पूजन करके भोग ओर मोक्ष दोनो प्राप्त कर ठता है । 


मुनियोने पृ्ा-महाएुने | संसारम जो अवैष्णव मनुष्य 
देखे जति हैः बे भीविष्णुका पूजन क्यो नदीं करते १ इसका 
कारण बतलद्रये | 


व्यासजी बोे- मुनिवरो ! इस संसारम दो प्रकारके 
भूतसगं विख्यात है--एक आसुर ओर दूसरा दैव | पूर्वकाले 
इन दोनोौकी खष्टि बह्लाजीमे दी की थी । दैवी प्रकृतिका आशय 
ठेनेवाले मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते ह भर आरी 
प्रकृतिको प्रास हुए छोग शीहरिकी निन्दा किया करते दै | 
एसे लेग मनुष्योम अधम ह | शीहरिकी मायासे उनकी बुद्धि 
मारी गयी दहै | आह्मणो ! वे श्रीहरिको न पाकर नीच गतिर 
जाते ह । भगवानूकी माया बडी गूढ है । देवता भौर 
असुरोके लि भी उसका शान होना कठिन है । बह मनुष्यो- 
कै हृदयम महान्‌ मोका संचार करती है । जिन्सँने मनको 
वराम नहीं विया दैः एेसे रोगेकि स्यि उस मायाको पार 
करना कठिन है | 


सुनियाने कष्टा-मदपरं { अव हम आपसे जगतत 


संहारकी कथा सुनना चाहते दै } कस्पके अन्तम जो 
महाप्रख्य हता है) उसका वर्णन कीजिये | 

व्यासज्नी बोखे-मुनिवसे ! कल्के अन्तम तथा प्राकृत 
प्रख्यै जो जगत्‌का संहार होता है, उसका वर्णन सुनो । 
सत्ययुग, मरता दपर ओर कलि--ये चार युग दै जो देवता. 
कै बारह हजार दिव्य वरप्रमि समाप्त होते द ¦ समसन चतुर्ग 
स्वशूपसे एक-पे दी होते है । ख॒टिके आरम्भमे सत्ययुग होता दै 
तथा अन्तम कलियुग रतां दै । ब्रह्माजी प्रथम कृतयुगम जिस 
प्रकार सृष्िका आरम्भ कसे ह वसे ही अन्तिम कञियुगमें 
उसका उपसंहार करते है । 


मुनियोने कष्टा-भगवन्‌ ! कलि स्वरूपका विस्तारपूवक 
वर्णन कीजिये, जिसमे चार चरर्णोबाके भगवान्‌ धमं खण्डित 
हो जाते दै । 

व्यासजी वोख-निष्पाप मुनियो ! तुम जो सुश्षसे कल्कि 
स्वरूप पृते हे; वह तो बहुत बड़ा दै; तथापि मे संक्षपसे 
बतलता दर सुनो । कलियुगे मनुर्योकी वणं ओर आश्रम- 
सम्बन्धी आचासमे प्र्त्ति नदं होगी । सामवेद; छग्षेद ओर 
यजुवेदकी आज्ञाकै पाख्नमेँ भी करद प्रवृत्त न होगा| 
कथियुगम विवाहको धमं नदी माना जायगा । शिष्य गुस्कै 
अधीन नहीं रहैगे । पुत्र मी अपने धमका पालन नहीं करेगे | 
अगरिदो्रका नियम उठ जायगा । कोद किसी भी कुल्मे क्यो न 
उन्न हुआ शे-जो बख्वान्‌ दोगा, वही कलियुगे सवका स्वामी 
होगा । सभी वणोके छोग कन्या वेचकर जीवन-निर्बाहि करेगे | 
ब्राह्मणो | कलियुगर्भे जि किसीका जो भी वचन होगा; सष 
रान दी माना जायगा ! कढियुगम सब देवता चौगे ओर सवके 
स्यि स्व आश्रम होगे । अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
अनुष्ठान करके उसमे उपवासः परिभम ओर धनका व्यय करना 
धमं कदा जायगा । कलियुगे थोड़े-से दी धनसे मनुष्योको बड़ा 
घमंड होगा । लि्योको अपने कैरोपर दी रूपवती शनेका गवं 
होगा । सुवर्ण, मणि ओर रत आदि तथा वक्लेके भी नष्ट शे 
जानेपर छिर्या केशेषि ही श्ृद्खार करेगी । कठियुगदी लिया 
धनषटीन पतिको व्याग रँगी | उस समथ धनवान्‌ पुखष ही 
युवतिर्थोका खामी ्ेगा । जो-जो भधिक देगा; उसे-उघे दी 
मनुष्य अपना मालिक मानमि ¡ उस समय छोग प्रयुताकै 
कारण सम्बन्ध ्खेंगे | द्रव्यराशि घर बनानेमे श्यौ समास 
हो जायगी । उषे दान-पुण्यादि म हौगे । बुद्धि द्रव्येकि सं्रह- 
माभ्रमे दी छगी रहेगी । उसकै दास आत्मचिन्तन न होगा । 
सारा धन उपभोगर्मे दी समाप्त हो जायगा ¦ उससे धमंका 


ब्रह्मपुराण | 
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अनुष्ठान न होगा । ककिथुगकी लियो सखेच्छाचारिणी हौँगी । 
हाव-भाव-विलासमं दी उनकी स्पृहा रहेगी । अन्यायसे घन 
पेद] करमेवाले पुरम ही उनकी आसक्ति दोगी । सुदहरोफे 
निषेध करनेपर भी मनुष्य एक-एक पादक ल्थि भी दुसरो- 
कै स्वा्थकी हानि कर देगे | 

ह्मणो | कलथियुगमे सब लोग सदा सनकरे साथ 
समानताका दावा करेगे । गाये प्रति तभीतक गोरव रहेगा 
जबतक कि वे दूध देती र्गी । कलियुगकी प्रजा प्रायः 
अनावृष्टि ओर क्षुधाकै भयते व्याकु रदेगी । सवके नेत्र 
आकाशकी ओर कगे रहैगे | वपां न होनेसे दुखी मनुष्य 
तप्ली जरनोकी भोति मृल-फल ओर पत्ते खाकर्‌ रहेगे ओर 
कितने दी आत्मघात कर रगे | कटिमरे सदा अकार दी पडता 
रहेगा । सष लोग सद्‌ असमथं होकर क्ट भेरेगे | कभी 
विन्द मानवको थोड़ा सुख भी सिल जायगा | सव लोग 
धिना सान जरिये दही भोजन करेगे } अग्निहोत्र; देवपूजा 
भतिथि-सत्कारः श्राद्ध भौर तपण करिया कोद नहीं करेगे । 
कलियुगकी खियो लोभी, नारी) अधिक खानेवारीः बहत 
संतान पैदा केवाली ओर मन्द भाग्यवाटी होगी । पै 
दोनों हार्थो सिर खुजलाती रदैगी । गुरुजन तथा पतिकी 
आक्षाका भी उद्छ्खन करेगी तथा पदेके भीतर नदीं रहगी । 
अपना ही पेट पर्ठेगीः क्रोघमे भरी रदैगी । देद-शुद्धिकी ओर 
ध्यान नहीं देगी ओर असत्य एवं कट वचन बोगी । इतना 
ही नही; वे दुराचारिणी द्येकर दुराचारी पुरषस मिलनेकी 
अभिलाषा करेगी । कुलवती लिर्यो भी अन्य पुरुषोके साथ 
व्यभिचार करंगी } बक्षचारी खोग वेदोक्त त्रतकरा पालन किये 
बिना दी वेदाध्ययन करेगे । यदस पुरुष न तो हवन करेगे 
ओर न सत्पात्रको उचित दान दी देगे | वनप्रथ आश्रमम 
रहनेवाठे कोग वनके कन्दमूल आदिसे निर्वाह न करके 
ग्रामीण आहारका संगर करेगे ओर संन्यादी मी मित्र आदि. 
कै स्नेद-वन्धरनमे धे रहैगे । कलियुग अनेषरं राजारोग 
प्रजाकी रक्षा नदीं करेगे, अपितु कर ठेनेके बहाने प्रजफ दी 
धनका अपहरण करनेवाठे होगे ।# उस समथ जिस-जिसकर 
पास हाथी, धेड भौर रथ गे, वही-वही राजा होगा । ओर 
जो-नो निर्बल होगे, ही सेवक गे | वैद्यरोग कृषिः 


वाणिज्य आदि अपने कर्मक छोडकर शरुद्र-इृत्तसि रहगे । 


# अरक्षितारो इतौरः शुल्कन्याजेन पाथिवाः । 
हारिणो जनविन्तानां सम्प्राप्ते तच कलो युगे ॥ 
( २२९। ३४) 


# श्रीविष्णुमं भक्ति देनिका क्रम भर कलि-धरतकषा निह्षण # 
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शिस्प-कमसे जीवन निर्वाह करेगे | इसी प्रकार शुद्र भी 
सं्यासका विह धारण करके भिक्चापर जीवन-निर्वाह करेगे । 
वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी खोगोको ठगने 
व्रि पाखण्ड-इत्तिका आश्रय ल । दुर्भिक्ष ओर करकी 
पीडासे अत्यन्त उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन एसे देशम चले 
जार्येगेः जा गेहूं ओर जौ आदिकी अधिक्रता होगी । उस 
समय वेदमार्गका लोपः पाखण्डकी अधिकता जीर अधर्मी 
वृद्धि होनेसे लेगी भयु बहुत थोड़ी होगी । कलियुगमे 
पोच छः अथवा सात वर्षकी खी ओर आठ, नौ या दस वर्मके 
पुरषोफे दी संतान होने कग जार्येगी । बारह वर्षकी अवस्था 
दी बार सफेद होने लर्गेगे । घोर कलियुग आनेपर को 
मनुष्य बीस व्र॑तकं जीवित नहीं रहेगा | उस समय लोग 
सन्दनुद्धिः व्यथं चिह्न धारण करनेवाठे ओर दुष्ट अन्तःकरण. 
वाके हौगे; अतः बे थोडे दी समयमे नए हो जर्यैगे | 


माह्यणो ! जव-जब इस जगत्‌र्मे पाखण्ड-इृत्ति दृष्टिगोचर 
होने गे; तव-तब विद्वान्‌ पुरषरोको कछियुगकी वृद्धिका अनुमान 
करना चाये । भब-जब वैदिक भार्गका अनुसरण करमेगाले 
साधु पुरुषोकी दानि शे, तव्र-तव्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषोको ककियुगकी 
वृद्धिका अनुमान करनां चाहिये | जब धर्मात्मा मनुष्येके आरम्भ 
कयि हुए कायं शिथिल हो जार्यै, तब उसमे बिद्वानौको कि. 
युगकी ग्रधानताका अनुमान करना चाहिये ।# जव्र-जव 
यज्ञोके अधीदवर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका खग यज्ञोद्रारा यजनं 
न करे, तवतव यह समश्चना चा्िये किं कछियुगका बल बद्‌ 
रहा है । द्विजवयो ¡ जब वैदवादरे पेम न ही भर पखण्डमे 
अनुराग बदृता जायः तत्र विद्वान्‌ पुरुपोको कलियुगकी ब्द्धिका 
अनुमान करना चाहिये । बाह्णो | कलियुगमे पाखण्डसे 
दूषित चित्तवाठे मनुष्य सत्री पुष्टि करनेवाले जगत्यति 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना नहीं करेगे उस समय पाखण्डसे 
प्रभावित मनुष्य ेसा कैग कि ष्देवताओे क्या ठेना है । 
ब्राह्मणो ओर वेदसे क्या राभ दहै । जल्ते दोनेवाटी शुद्धे 





यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरघ्रो पक्ष्यते । 
तदा तदा कठिब्रेद्धिरलुमेया विचक्षणैः ॥ 
यदा यदा पतां हानिबदमागीवुस्ारिणाम्‌ । 


तदा तदा क्लेवृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥ 
परारम्भाश्वावसीदन्ति यद्रा धर्मकृतां नृणाम्‌ । 
तदासुमेयं प्राधान्यं कठेविप्रा विचक्षणैः ॥ 


( २२९ । ४४-४६ } 


५८० 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचयन्ति सदी हरिम्‌ # 


[ संक्षिष 
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क्या रक्वा है ।) # कलियुगे मेव थोड़ी ब्ष्टि करेगे | 
खेती बहत कम फ ल्गेगे ओर व्रकषोफे फर सारदीन हौगे । 
किम प्रायः खोग धुरमोौतक वल्ल पदनेगे । इृक्चोमे शमीकी 
ही अधिकता होगी । चारो वर्णोके सव लोग प्रायः शूद्रवत्‌ 
हो जाओगे { कलियुगके आनेपर प्रायः छोटे-छोटे धान्य 
होगे । अधिकतर बकरियका दुध मिठेगा ओर उसीर (खस ) 
ही एक मत्र अनुटेपन होगा | कलियुगमं अधिक्रतर सास 
ओर सुर ही कोगोफे गुरुजन हौगे । निवरो ! उस समय 
मनोहारिणी भाया ओर साढे आदि ही सुद्‌ समले जायैगे । 
लेग अपने ससुरके अनुगामी होक्रर कैग किं “कोन किसकी 
माता है ओर कौन किसका पिता} सप्र जीव अपने कमो 
अनुसार दी जन्मते ओर मरते ह । { उस समय थोड़ी बुद्ध 
वाके मनुष्य मन, वाणी ओर शरीरके दोषौ प्रभावित होकर 
प्रतिदिन बारंबार पप करेगे । स्य; रोच ओर खजासे रहित 
मनुष्ये लि जो-जो दुःखी बात हो सकती हैः वद संतर 
कलिकाले होगी । संसा खाध्यायः वषट्कार, खधा ओर 
सखाहाका शब्द नदीं युनायी देगा । उस समय खधमनिष्ठ 
ब्रह्मण कोई विरखा दी होगा| एक विशेषता अवद्य दै; 
कङियुगमे थोडा-सा ही प्रयक्र करनेपर मनुभ्य वह उत्तम 
पुण्यरारि प्राक्च केर सकता दै, जो सत्ययुगमे बहुत बडी 
तपस्यासे दी साध्य हो सकती दै ] 

ब्रह्मणो ¡ कलियुग धन्य है, जहा योद दी क्ेरसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति होती है तथा ल्ली ओर शुद्र भी धन्य है | इसके 
सिवा ओर भी सुनो । सत्ययुगमै दस वष॑तक तपस्या, जद्यचयं 
ओर जप आदिका अनुष्ठान करनेसे जो फर मिरूता हैः वही 
भेतमे एक वर्ष, इापसमै एक सास तथा कलियुगमें एक 
दिन-रतकै दी अनुष्टानसे मिरु जाता है| इसीख्यि मैने 
कल्िदयुगको भेष्ठ बताया । सत्ययुगे ध्यान प्रेतमे यज्ञमारा 


यजन ओर दवापरे पूजन कसेसे मनुष्य जिस फल्को पाता 


वि देवैः कि द्वितैवदैः किं रौचेनाम्बुजन्मना । 

इयेवं म्ररपिष्यन्ति पखण्डोपहता नराः ॥ 
(२२९ 1 ५०) 

{ जतुप्रायाणि वक्ञाणि रमीप्रया महीर्ाः । 

शरद्रायास्तथा वणौ भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 


(२२९ । ५२) 


{क्स्य माता पितता कख यदा कमौत्मकः पुमान्‌ । 
षति चोदाहरिष्यन्नि शद्युरानुगता नराः ॥ 
( २२९ । ५५ ) 


हे; वही कलियुगमे केशवक्रा नाम-कीतेन करनेमात्रते मिल 
जाता हे । घर्भज्ञ ब्राह्मणो ! इस कटिुगमे थोडे-ते परिभमसे 
ही मनुष्यका मदान्‌ धमकी प्राति दयो जाती हे। इसीष्ययि यँ 
कलियुगे अधिक संतुष्ट हू ।# 

उव शयुद्रौकी विरोपताका वणन सुनो | द्विजको पहले 
रहम चर्थ-्रतका पाखन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है | फिर 
धर्मतः प्रात हुए धन द्वार विधिपूवक यज्ञ करना पडता दै | 
इसमे भी व्यथं वार्ताखाप; व्यथं भोजन ओर व्यथं घन 
द्विजे पतनकै कारण होते हँ; इसख््ि उन्दं सदा संयमी 
रहना आवश्यक है | यदि वे सभी वस्तुओमिं विधिका पालन 
नकरंतो उन्दर दोप ख्गता दै! यर्होतकं कि भोजन ओर 
पान आदि भी उनक्री छच्छाफर अनुक्षार्‌ नहीं प्रास्त हते । वे 
समस कारयोम परतन्त्र होत द । इस प्रफार विनीत भावक 
महान्‌ छ्रेश उठाकर वे उत्तम रोकोपर अधिकार प्राप्त करत 
है; परन्तु सन्त्र्टीन पाक-यक्गका अधिकारी शद्र केवल दविजत्री 
सेवा करने माभ्रसे अपने लिपि अभीष्ट पुण्यछोकोको प्राप्त कर 
रेता है । इल्ि श्चद्र अन्य वर्णोकी अपेक्षा अधिकं धन्य- 
वादका पात्र है | नियो क्यो धन्य दैः इसका कारणं बतलाया 
जाता है | पुरुषो अपने धर्म॑ विपरीत न चलकर सदा षी 
धनोपाजन करना; उसे सुपात्रोको देना ओर बिधिपर्वक यञ 
करना आबदयक है । धनफरे उपाजन ओर हरश्षणमे महान्‌ 
केश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कायमे रगनेके ल्थि 
मनुरष्योको जो गहरी चिन्ता करनी पडती है, वद्‌ सबको विदित 
है| ये तथा जर भी बहते केश सहन करके पुश्ष करमशः 
प्राजापत्य आदि शुभ रोक प्राक्च करते &ै परंतु खी मन; 
बाणी जर क्रियाद्वारा केषल पतिकी सेवा करने माश्रसे उसके 


समान लोकपर अधिक्रार प्राप्त कर ठेती £ । वे महान्‌ ज्गेशफ़ 


# न्ये करो भवेद्धिपास्लवष्पवेकेरमहत्लम्‌ । ,. 
तथा सवेता क्लीशद्रौ धन्यौ चान्यधिगोधत ॥ 
यत्कृते दद्मिवषलेतायां हायनेन तेत्‌ । 
ह्ापरे तच्च मापेन अकशोरात्रण तत्कनो ॥ 
तपसो क्चच्यैखय जवदेश्च फं द्विजाः| 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साधति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ छते यजन्‌ यशैश्ेतारां द्रापरऽचंय्‌ 
यदभोति तदराभोति कलो सीत्यं केशवम्‌ ॥ 
धमोत्वषमतीवत्र प्रामोति पुरुषः बो । 
खल्पायासेन धरंश्ारतेन तुष्येऽसम्यहं कलौ ॥ 


८ २२९ । ६१-६५ ) 


ब्रह्मपुराण | 


# युगन्तिकारुकी सवश्थाक्ता निरूपण # 


९६८९ 
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बिना दी उन्दीं लोकोमे जाती हैः जिनमे छ्े-साध्य उपाय 
करके पुरुप जाता है; इसल्यि तीसरी बार मैने लियोको 
साधुवाद दिया है| ब्राह्मणो | यह ने कलियुग आदिकी 
्रेष्ठताका कारण बताया है । अब तुभल्रेग जिस उददेध्यमे 
यहां आप्र शे, उसे पृषो; मँ दुग्दारे इच्छानुसार उसका भी 
वणन करूगा । जो अपने सद्रणरूपी जकलसे सपस्त प्रापल्पी 
पडकको धो चुके है, उने द्वारा थड़ ही प्रयके कटियुगमे 
धर्मकी सिद्धि हो जाती है| मुनिवसे | शुद्र केषर दविजौकी 


सेवम तसर रहने तथा कर्यो पिकी शुश्रूषा करने मोत्रसे 
अनायास ही पुण्यलोके प्रात कर लेती £ दसल्ि इन तीनि 
दी मेने परम धन्थ माना है | द्विजातिको सत्य आदि तने 
युगोमें धमका साधन करते समय अधिक ङ्खेश उठाना पडता 
हैः किंतु कलियुगे मनुष्य थोड़ी ही तपस्यासे चीधर दी सिद्धि 
पराप्त कर लेते है | मुनिवरे | जो कल्थुगमे धर्मका आचरण 
करते है, वे धन्य है ।# धर्मज्ञो | वुष्दास जो अभी विषय 
था? उसे मेने बिना पृषे बता दिया; अव ओर स्था कर ! 





युगान्तकारकी अवखयाफा निरूपण 


(त / 


मुनियाने कहा- परमन! मलोग धमकी लाता अव 
उस कलिकाले समीप आ पहुचे दैः जव कि खस्य कम॑ द्वारा 
हम सुखपूवक उत्तम धमंको प्राक्च कर सक्रते है | अव जिन 
निमित्तो ( लक्षणां ) से धमक्रा नादा ओर चाक एवं उद्वेग 
करनेवाठे युगान्तक्राल््री उपस्थिति जानी जाय; उमे 
बतानेकी कपा करे | 

व्यासजी बोदे--त्राक्षणो | युशान्तकालमे प्रजाकी 
रक्वा न के केवह कर ठेनेवारे राजा गे | वे अपनी दी 
रक्षाम स्मे रहे | उस्न समय प्रायः क्षनरिपेतर राजा होगे | 
ब्राह्मण शुद्र य्ह रटकर जीषरन-निर्वाह करेगे ओर श्य 
बह्मणोके आचारका पाटन करनेबङे होगे । युगान्तकाट 
आनेपर श्रोत्रिय तथा काण्डपृष्ठ ( अपने कुख्का व्याग करवै 
पूसरे कुलम सम्मिलित दए. पुरुष ) एक पद्मं बैठकर 
यश्चकमंसे हीन हविष्य भोजन करेगे । मनुष्य अरिष्ट, खार्थ- 
परायण, नीच तथा मच ओर मांसके प्रेमी हेकर मित्र-पनीके 
ताथ व्यभिचार करनेवठे हेगि । चोर राजाक्री ब्रत्तिमे रहकर 
पना काम करेगे ओर रजा चोरौका-सा बरताव करेगे । सेवक 
गण खारी दिये बिना दी उसके धनका उपभोग करनेवाले 
गे | स्वको धनकी दी अभिखषा होगी । साधु-संतोतरे 
बताँवका कीं भी आदर न होगा । पतित मनुष्यकै प्रति 
किसके मनमे धृणा न दोगी | युरुष नकटे; खले केशवाले 
ओर रूप हेगि । शिरया सोह वषंकी आयक पले ही वर्वोकी 


मा गन जार्यगी । युगान्तम्‌ किया धत चकर पराये पुशषोपे 
समागम करेगी । सभी द्विज वाजसनेयी ८ ब्रहदारण्यक्र 
उपनिषदे ज्ञाता ) बनकर ब्रह्मकी बात करेगे | श्रुदर तो 
वक्ता होगे ओर बाह्मण चाण्डाल हो जारयेगे | शुद्र शटपपूमं 
मद्धिते जीभिका चराति हुए मूड सुडाकृर गेरुथा वस्र पने 
धमका उपदेश करगे } युगान्तके समय दिक्रारी जीव अधिक 
होगे; गोभोकी संख्या षटेगी ओर साधु खमावः 
परिषतेन होगा । चाण्डार तो गोव यां नगरे वीचय बसेगे 
जर यीचम रहमेषाठे ऊँचे वणे छोग नशर या मवसे बाहर 
बरसंगे | सारी प्रजा ल्जाक्रो तिशाज्ञलि दे उन्र्कख्तापूण 
बर्तापसे नष्ट दो जायगी | दो षाक यहंडे ल्मे जते जार्धैगे 
ओर मेष कदीं वर्षां केगा; कटी नहीं करेगा | शररवीफे 
कुलम उत्पन्न हुए संब रोग परथ्वीके गाछिक गि ! प्रजावके 
सभी मान निश्वेणीके हो जर्यैगि । प्रायः कोर मनुष्य धर्म॑का 
आचरण नदीं करेगा । अधिकांश भूमि ऊर दौ जायगी | 
षमी मागं बटमार्ोसे धिरे हमे । समी व्णोकरे लोगं बाणिच्य- 
वृत्तिवाठे हग । पिताक घनक्रो उन दिये विना दी छक 
आपसे बट कगे; उसे इडप ठेनेकी चेष्टा करी ओर शोभ 
भादि कारणे वे परस्परविरोधी बने रगे । सुकुमारता रूप 
जओर रक्तका नाश दहो जानेसे नार्यो बाङसि दी सुखित 
हौगी । उनमें वीयंदीन गहस्यकी रति हेगी ! युगान्त- 
कार्म प्तीके समान दुसरा कोद अनुरागक्रा पाच नदीं 


# छष्पिनैन प्रयतेन भमेः सिद्धयति वै कलौ । नरैतत्मयणाम्मोभिः क्षाछितायिलकिद्िषैः ॥ 
शुदवैश् दिजशशरषातत्परैसैनिसत्तमाः । तथा  क्लीभिरनायासात्यतिदयुधषयैव दि ॥ 
ततक्षितयमप्येतन्मम धन्यतम मतम्‌ । धमसंराधने स्यो िजातीनां तादिप ॥ 


तथा स्वल्पेन तप्ता सिद्धि यान्ति मनिवाः । धन्या भम चरिष्यन्ति दुगन्ते युनितततभाः ॥ 


( २२१९ ! ७८-८१ ) 


# 
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होगा । पुरुष थोडे हौ ओर किर्या अधिकः यह युगान्त- 
कार्की पहचान है । संसारम यावकं अधिक हग 
ओर प्क दुसरे याचना करेगे । किंतु कोई किसीको कुछ 
न देगा । सव कोग रजदण्ड; चोरी ओर अगिकाण्ड आदिः 
से क्षीण होकर नष्ट हो जर्येगे | चेतीरम फ नदीं ख्गेगे | 
तरुण पुरूष बुडर्दोकी तरह आलसी ओर अकरमण्य हेगि | 
जो शी ओर बदाचारसे श्रष्ट है एेसे लोग सुखी हगे | 
वर्षाकाल्मे जोरसे ओंधी चलेगी ओर पानीके साथ कंकड- 
प्रथरौकी वर्षा हेगी । युगान्तकाच्मे परलोक संदेहका विप्रय 
हो जायगा । क्षत्रिय वेश्योकी भति धन-घान्यकै व्यापास्से 
जीविका चलयेगे । युगान्तकाले कोई करिसीसे बन्धु-बान्धव- 
का नाता नद्यं निमयेगा । प्रतिज्ञा ओर शपथका पालन नरी 
होगा । प्रायः छीग रणको चुकाये विनादही हडप लगे | 
लोरगोका इषं निष्फरु ओर क्रध सफ़ल होगा । दुधके चि 
घरमे बकरियां बोधी जार्येगी । इसी प्रकार जिसका शास्म 
कीं विधान नदीं दै, एसे यक्ञका अनुष्ठान होगा । मनुष्य 
अपनेको पण्डित समक्चेगे ओर बिना प्रमाणक दी स्व कारय 
करेगे । जार्जः क्रूर कमं करनेवाले ओर शराबी भी बह्यवादी 
हौगे ओर अदबमेघ-यन्न करेगे ] अभक्षय-मक्षण करनेवाछे 
ब्राह्मण धनकी वरष्णासे यक्षै अनयिकारियोसे भी यज्ञ करा्येगे | 
कोर भी भघ्ययन नदीं केरेगा । तारौकी ज्योति फीकी पड 
जायगीः दसौ दिशे विपरीत गी । पुत्र पिताको ओर बहु 
सासको अपना काम कनेक स्थि मेर्जेगी | इस प्रकार 
युगान्तकाले पुरुष ओर लियो एेसा दी जीबन व्यतीत 
करेगी | द्विजगण अभिहत ओर अग्ररान कयि विना दही 
भोजन कर ॐ | भिक्षा दिये चिना भौर बङिगश्वदेव विपे 
विना दी लोग स्वयं भोजन करेगे ¦ किर्या सोथे हुए पतिर्य. 
को धोखा देकर अन्य पुरे पा चटी जर्येगी | 


सुनियाने कहा- महष ! इस प्रकार धर्मका नार 
दोनेपर मनुष्य कर्द जार्येगे १ बे कौन-खा कम ओर कैसी 
चेष्ठा करेगे १ वे कि प्रमाणको मनये १ उनकी विंतनी 
आयु होगी १ ओर क्रिस सीमातक पर्हुचकर वे सत्ययुग 
प्रा करगे ! 

व्यासंओी बोदधे--घुनिवरो । तदनन्तर धर्मका नाश 
हेनेसे मस्त प्रजा गुणदीन होगी । शीखका माश हो जामेसे 
सम्ेकी आयु धट जायगी । आयुकी हानिसे बर्की भी हानि 


स क 
१. बङिविश्वदेव करणै अतिथि आदिके ण्य पष्ठ शी जो अन्न 


निकार दिया जत्रा है, १8 (भम्रारान, कहलता १ । 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ ॐ 
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संक्षि 


होगी । बल्की दह्‌।निसे शदरीरका रग बदर जायगा | फिर 
दरीरमे रोगजनित पीड़ा होगी | उससे निर्वेद ( वैराग्य ) 
लेगा । नि्वैदसे आत्मबोध होगा ओर आत्मबोधसे धम. 
शीकता आरेगी । इध प्रकार अन्तिम सीमापर पर्हुचकर 
लोर्गोफो स्त्ययुगकी प्राप्ति होगी | कुक रोग कोद उदेश्य 
टकर धमा आचरण करेगे; कोद मध्यख रदैगे । के 
बहुत थोड़ी मात्रा धमंका आचरण करेगे ओर कोर्ई-कोई 
धर्मे प्रति केवर कौतृहठ रक्खँगे । कुछ लोग प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानक्नो दी प्रमा्र मनैगे | दुसरे लोग स्वको अप्रसाण 
ही मानेगे | कोई नासिदतापरायण, कोर धम॑का छेषप करने 
वछि अर कोर द्विज अपनेको पण्डित माननेवाठे हग । 
युगान्तकरालके मनुष्य वतंमानपर्‌ ही विश्वा करनेवाले, शाखर- 
ल्ञानसे रदित; दम्भी ओर अक्ञानी दौगे | इस प्रकार घ्॑की 
दबा परिख्ितिमे भे पुस्प दान आर रीटरष्तामें 
तत्र हो शभ कर्माका अनुष्ान करेगं | जवर जगत्‌ मनुष्य 
स्वंभक्षी दो जाथे; स्वयं ही आत्मरक्षाफे स्थि विवद हौ- 
यजा आदिक दवाय उनकी रक्षा असम्भव द्यो जाय; जबर 
उनमें निर्द॑यता ओर निटंजता आ जाय; तब उसे कपायका 
रक्षण समन्षना चादिये । ( क्रोधलोभ आदिक विक्रारो 
कपाय वहते दै । युगान्तकाले वह पराकाष्ठा परहच जाता 
है । ) सुनिथरो ! जब छोटे वर्णो छोग ब्राह््णोकी सनातन 
वृ्तिका आश्रय ठेने लगे, तव वह भी कयायका दी लक्षण दै । 
युगान्तकाले बड़े-बड़े भयंकर युद्ध, बही भारी वपा; प्रचण्ड 
ओधी ओर जोरौकी गर्मी पड़गी । यद्‌ सव कपायका लक्षण 
है! लोग खेती काट गे; कड़े चुरा रगे, पानी पीनेका 
सामान ओर पिरयो भी चुरा ठे जा्यैगे । कितने ही चोर 
एसे 'हौगे, जो चोरकी सम्पत्तिक्रा भी अपहरण करेगे । 
हत्यायौकी भी हत्या करनेवाठे छोग दगे | चोरे दास 
चोरोका नाश दो जानेपर जनताका कल्याण होगा । युगान्त 
काटे मत्यंरोककै मनुरभ्योकी आयु अधिक-से-मथिकर तीस 
वकी होगी । छोग दुबे; विषय-सेवन कारण करा तथा 
बुढपि ओर शोके ग्रस दंगे | उस समय रोगोके कारण 
उनकी इन्दर्य श्चीण श जार्येगी । फिर धीरे-धीरे छोग साधु 
पुरप्रीकी रेवा; दान; सत्य एषं प्राणियोकी रक्चमिं तत्पर 
होगे } इखसे धमके एक चरणकी खापना होगी । उस घम 
से लोगोको कटयाणकी प्रासि होगी । खोगोक गुणोरमे परिवतंन 
होगा ओर धमम॑से छाम देमेका अनुमान दृद हेता जायगा | 


फिर शष्ठ क्यादहै;ः इष बात्रपर विचार करनेषे धमं दी 


ब्रह्मपुराण | 


क, मिति 
# नैमित्तिक भौर प्राक्त प्रख्या वर्णन ‰ 
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रेष दिखायी देगा । जिस प्रकार करमशः घमंकी हानि ह 
थी, उसी प्रकार षीरे-धीरे प्रजा धमकी वृद्धिको प्राप होगी | 
दस प्रकार धमको पूणरूपते अपना ठेनेपर खव छोग सत्ययुग 
देखेंगे । सत्ययुगमे सवका व्यवहार अच्छा होता है ओर 
युगान्तकालमे साधु-दृत्तिकी हानि बतायी जाती है ! ऋपिर्यौ- 
ने प्रत्येक युगे देश-काठकी अवसा अनुसार पुरपरोकी 


सिति देखकर उनके अनुरूप आदीर्वाद कहा है । धम; 
अथ, काम जर मेक्षके साधनः, देवता्ोकी प्रतिक्रिया; पुण्य 
एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु--ये प्र्येक युगमें अकग- 
अलग होते है । युगो परिबतंन भी विर्ारते चरते रहते 
हं । उत्पत्ति जौर शदे दारा नित्य परिवर्तनशील यद संसार 
कभी क्षणभरके लिये भी थिर नदीं रहता | 


[शिण 


नेमित्तिकं ओर प्रात प्ररथका वर्णन 


महू ००० 


व्यासजी कते है- समस्त प्राणिथोका प्रख्य 
नैमित्तिकः प्राकृतिक ओर आध्यन्तिक भेदसे तीन प्रकारका 
माना गया है । कल्पक अन्तम जो ब्रह्न प्रख्य होता है, वह 
नेमित्तिक है ¦ मोक्षको आत्यन्तिक प्रख्य कहते हँ । ओौर जो 
दो पराद्धं व्यतीत हेनेपर हुआ करता है, उसका नाम 
प्राकृत प्रख्य है | 

मुनियोने क्ा-मगवन्‌ ! हमे शाख्ोमे बताये 
अनुसार पराद्धकी संख्याका वणन कीजिये, भिषठको दूना 
कृनेसे प्राङ्ृत प्रख्यका ज्ञान ह कके | 

भ्यासजी बोठे-- ह्मणो ! एकसे दूसरे ानपर क्रमशः 
दसगुना गिनते चते हँ; इस प्रकार अटारहवे स्थानतक गिनने- 
पर जो अन्तिम संख्या हती टै, उसका नाम परार्धं है। 
परार्धक्रो दूना करनेसे जो कार-संख्या योती है; वष प्राकृत 
प्रख्यका समय हे । उस समय सम्पूर्णं दृश्य जगत्‌ अपने कारणभूत 
अव्यक्तरमे छीन हो जाता दै । मनुष्यका निमेष ( पलक मिरमे- 
का कार ) मात्रा कहलता है; क्योकि एकमात्रावाले अक्षरे 
उन्नारणमे जितना समय कगता है, उतना निमेष भी र्गता 


ह । पंद्रह निये्षोकी एक का ओर तीस काणए्ाकी एक कला 
होती है । पंद्रह कटा एक नाडीका प्रमाण है । सादि वार पल 
तेबिके बने हुए जख पात्रसे नाडीका ज्ञान होता दै | उस 
पत्रमे चार अगुरु छंबी; चार माशेकी सुवणेमयी रालकासिषिद्र 
किया जाता है ! उस छिद्रको अपर करके जलम इगो देनेपर 
जितनी देसे वह्‌ पाच भर जाय; बही एक नष्धीका सम्य 
है | मगधदेशीय मापसे वह पात्र जलप्रस्थ कहल्ता है । 
दो नाडीका एक पुद्ूतः तीस मृहूतैका एक दिनरात ओर 
तीस दिन-रातका एक मास होता है । बारह मासका एक वष 
होता | देवोकमे यदी एक दिन-रात कहलाता है । एेसे तीनसो 
साठ वर्षका देवताओंका एक वषं होता है} बार हजार दिव्य 
वर्पो एक चतुर्युंग बताया गया है । एक इजार चदुयुंगको बह्मा- 
का एक दिनि कहते है । यदी एक कस्य कटटाता हे । 
द्विजवरो { उस एक कस्यमे चौदह मनु बीत जाते ह । उसके 
अन्तम जो परक्य होता है, उसको ब्राह्म या नैमित्तिक प्रख्य 
कहते ह । अव मै उसके भयंकर स्वरूपका वणेन कता हू । 
इसके बाद प्राकृत प्रख्यका वणेन कर्हगा । एक सदसत 


१. विष्णुपुराण & । १।४ की विष्णुचित्तीय टीकामे यष्ट संख्या इस प्रकार करायी गयी हे- एकः दश, दातत, सहस्र, अयुत, 


रक्ष, प्रयत, कोटि, भवेद, अग्ज, खे, निखवै, महापद्म, शङ्कु, समुद्र, अन्त्य, मध्य॒ जर पराध । उक्त ररोककी ही टीका करते 
हृण श्रीषर स्वामीने वायुपुराणके ऊुछ इलोक उद्धूत किये हं, जो स प्रकार ~ 

कोरिकोरिखदल्ाणि पराैमिति कीर्त्यते । परारथद्वियुणं चापि परमाहुमेनीषिणः ॥ 

स्थानं दद्रयुणं विधदेकं दश्च राततं ततः। सषछ्रमयुतं तस्मा्जियुवं प्रयुतं ततः ॥ 

अरुदं न्यदं चैव दन्द चैव ततः परम्‌ । खर्वं चैव निर्वै च श्खं॒पञ्मं तथैव च॥ 

ससद्रो मध्यमन्त्यश्च पराप परमेव च! एवमधददेतानि पदाभि गणनविधौ ॥ 

अथात “कोटि कोटि ससन १००००००००००००००००० को एक पराप कहते दै । श्सको दूना करनेपर एक “पर' होता ह, 

पसा मनीषी यरषोका कथन है । नीचे िष्धि अद्कौके १८ खान उत्तरोत्तर दसगुने जानने चाशियि-- एकः, दद; दत, सदस, अयुतः 
नियुतः प्रयत, अद, न्यबद, बृन्द, सवै, निखवे, शङ्क, पञ्च, समुद्र, मध्यः अन्त्य तथा पराप ¦ पराभैको दूना करनेसे "परः होता दै । 
विष्णुचिततीय जर श्रीधरी टीकाकी संस्याओंके नाम इछ अन्तर दै-जेसे पूवगणनके अनुसार 'निुत' दस ललक वाचक है 
क्र द्वितीय गणनाकी रीतिसि वह एक राखका बोध कराती दै, श्यादि । । 
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# धन्यास्ते परुषा लोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 


क्व काकावाशतता  शाता जठ कत व ष ववाम प व क व व 1111 । 


नतुयंग वीतगेपर यह्‌ भूतल प्रायः भ्ीण हौ जाता दै । उस 
समय सौ वपौतकं व्यन्त घोर भनात्रृएटि होती दै--वर्पाका 
अत्यन्त अभाव हा जाता है । मुनिवरो | उस अनावृष्टि 
कारण अस्प रक्तिवाठे अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यन्त 
पीडित होनैसे नष्ट हे जाते ह । तदनन्तर सुद्ररूपधारी 
अविनासी भगवन्‌ विष्णु जगतेका महार कम्नेकै लि सम्पूणं 
ग्रजाको अपने लीन कर ठेनेका यत्न करते ह । निवसे । 
उस समय मगवान्‌ विष्णु सूं सार्तो किरणे स्थित होकर 
पृथ्वीका सम्पूणं जल रोख ठेते ह । सम्पूणं प्राणियों ओर 
प्थ्वीमे सित समस्त जख्करो सोखकर वे समुची वसुधाको 
पुखा डउल्ते है । समुद्र; नदीः पवबेतीय नदी, रने तथा 
पातालम जो जल होता, बह सरवे सुखादेतेहै। 
तत्पश्चात्‌ भगवानकरै प्रभावसे ओर सब जगहे जलका शोप्रण 
करनेसे परिपुष्ट हद्‌ वे सूर्यकी सात रम्यां सात सुथकि 
सपमे प्रकट होती दै । उस समय ऊपर-नीचे सब ओर 
जाच्वस्यमान होकर वे सातौ सूयं पाताटरोकसदहित सम्पूणं 
विछोकीको जला डाढ्ते है । उन तेजस्वी सूर्यकी 
किरणेसि जरती हुई त्रिलोकी पवत; नदी जर समुद्र आदिकै 
सिति नीरस हो जाती है) तीनो छोकौके जल ओर ब्र्च 
दग्ध हो जानेकै कारण यष पृथ्वी कषठुएकी पीठकी भति 
दिखायी देती है | 


तदनन्तर भूतसगंका संहार करमेवाटे काङाग्निरुद्ररूप- 
धारी श्रीहरि रोषनागकै इवासजनिते तापसे नीचेके समस्त 
पातार्खेको जखना आरम्भ करते है । सातो पताल्को 
भस कर ाच्टनेकै पश्चात्‌ वह प्रचण्ड अग्नि भूमिपर्‌ पहुंचकर 
सम्पूणं भूमण्डल्को भी भस कए डरती है । फिर युवर्लोक 
ओर स्वर्लौकको जलाकर ज्वाला-माराअकि मक्षन्‌ भाव्तके 
रूपम वहं दाश्ण अग्नि सब ओर चक्कर ख्गाने कगती है | 
उस समय प्रचण्ड ल्पर्टोसे धिरी हुईं यह सारी चिकी 
जते हुए कडाह-सी प्रतीत होती है । तघ्पश्चात्‌ मुवलक 
ओर स्वर्लोकके निवासी भस्यन्त तापसे संत एवं श्रीणराक्ति 
दोकर की रहनेके स्यि खान न होनेसे मौके चे जति 
ह । वक्रे रोग भी उस महान्‌ तापे तस हो वहसे हटकर 
जनलोके प्रवेद करते हँ । सुनिवये ! इसके चाद श्द्ररूय- 
धारी श्रीजनादेन सम्पूणं जगत्‌को दग्ध करके अपने सुखके 
निःश्वासे मेरघोकरो प्रकट करते है | उस समय आकारार्मे 
घोर संवतंक मेध उमड़ अति है, जो बडे-बदधे गजयाजकि 
समान प्रतीत हेते है । बे बिजरीकी गक्गड़ाहटके साथ 


भयंकर गर्जना करते हई । उनका आकार विरार होता है, 
अपनी विकट गर्ज॑नाते वे सस्पृणं आक्राशको व्याप्त कर छेते 
है ओर मृसकाधार पानी बरसाकर चिलयेकीके भीतर फैले हुए 
उस आप्यन्त भयंकर अम्निको पूर्णूयसे बुन्चा देते हं । रथकी 
धुरीकरे समान स्थुल धारांकी वर्षां करते हुए सम्पूणं जगतूको 
जलते आष्रायित कर देते है । सम्पृणं भूतख्को जख्मग्न करनेके 
पश्चात्‌ वे धुरक ओग स्वर्सकका भी इषो देते दै। 
उस समय मंमारमं प्म ओर अन्धकार छा जाता दै । चर 
ओर अचर सव नटो जाते ह| उस अवश्थमे वे मदान्‌ 
संवर्तक मेघ सां वर्धसि अधिक काल्तक वर्पां करत रहते है | 

द्विजवसे | जब मारा जर सप्तपियोके खानतक पर्हुचकर 
सिर होता हैः उस समय सम्पूणं त्रिङाकरी एकाणंबमग्न हो 
जाती है । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके निःश्वासे प्रकट हुर्द 
वायु उन मेघोको छिनन-मिन्न कर देती दहै ओर सां वरसि 
अधिक्र काटतक् बहती रहती है फिर विश्वके आदि कारणः 
अनादि) अचिन्ध्य एषं स्वंभूतमय भूतभावन भगवान्‌ सम्पूणं 
बायुको पीकर पएका्णंवके जलम रोषनागकी खय्यापर आसीन 
होत दै । वे आदिकर्ता भगवान्‌ श्रीदरि ब्रह्ाजीका रूप धारण 
करके शयन कःते है | उस समय जनलोकके सनकादि सिदध 
उनकी स्पुति करते है ओर बरह्मोककै मुमुक्षु उनका चिन्तन 
करते रहते ह | वे परमेश्वर अधनी सायामयी दिव्य योगनिद्रा 
का आश्रयं ठे अपने दी वासुदेव नाभक्र स्वरूपका चिन्तन 
करते ह॑ । विप्रवरो ! यह नैमित्तिक नामका प्रख्य है । इममे 
निमित्त यदी हे किं उस ममये ब्रह्मर्पधारी शीहरि शयन करते 
है । जवतक सर्वात्मा श्रीहरि जागते है, त्तकं सारा जगत्‌ 
सचेष्ट रहता ह आर जब वै मायामयी शय्यापर शयन करते 
६, उस समय सारा जगत्‌ विलीन हो जाता है । ब्रह्माजीका 
जो दख चतुयुंगका दिन होता दै, एकाणैवमे शयन करनेपर 
उनकी उत्तनी ही बी रानि हेती है | राके याद जागने- 
प तब्रह्मरूपधारी अजन्मा श्रीविष्णु पुनः स्ट करते दैः 
यह बात मे पदे बतला चुका द्र | यहं कट्पकां संहार, 
अन्तर प्रख्य अथवा नैमित्तिक पर्य कहा गया । अब प्राङरत 
प्रख्या वणंन सुमो | 


अनावृष्टि भौर अग्मि आदिक द्वास जव सब्र प्राणियोका 
संहार हो जाता हे ओर सम्पूणं छोक तथा समसन पाताछ मष्ट 
हो जाते दै; उख समय भगवान्‌ विष्णुकी इच्छासे प्राकृत 
प्ररयका अवसर उपस्थित होमेपर महृ्तत्वसे लेकर मिरोषपर्यन्त 
सम्पूणं षिकारौका क्षय हो जाता है । पदे भूमिके गन्ध 


ब्रह्मपुराण | 


‰# तैभित्िक आर पारद प्रख्यक( वर्णन ‰ 
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आद गुणको जर अपनेभे लीन कर लेता है| गन्ध नष 
हो जनेसे प्रथ्वीका ल्य हो जाता है | गन्धतन्यात्राका नाद 
हो जानेके कारण सारी प्रवी जलूपमे परिणत हो जाती है | 
फिर तो जल बड़ वेगसे घोर शब्द करते हुए बढ़ने कगता ह 
ओर सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त कर छेता दै । वह कहीं तो सिर 
रहता है ओर कदी वेगसे बहता रहता है । इस प्रकार सम्पूणं 
खोक सव जरसे तरज्ञमालायोस युक्त जल-रारिद्धारा 
प्या हो जाति हैँ । तव्यश्चात्‌ जच्कै गुण रसको तेज पी रेता 
हे । रसतन्मा्राका नाश होनेसे जल अध्यम्त तप्त होकर सूख 
जाता है । रसका अपहरण होनेसे सम्पूणं जर तेजःस्वखूप हो 
जाता है । इस प्रकार जब तेजसे आशत होकर जल अग्निकी- 
सी अवस्थामे पर्हच जाता हैः तव अग्नितस्व सब ओर परकर 
उस जलको सोख ठेता है । उस समय सम्पूणं जगत्‌ धीरे- 
धीरे आगकी ल्प फेर जाती है । जब सारा जगत्‌ ऊपर- 
नीचे ओर इधर-उधर अग्निकी ज्वाखओंसे व्याप्त हो 
जाप्ता है, तव अग्नि प्रकाशक गुण रूपको वायुतत्व अपनेगे 
लीने केर ठेता है । सवके कारणसरूप वायुम जब अग्निका 
प्रकाशक ततव--रूप विखीन हो जाता है, तव रूपतन्मात्रे न 
हो जानेसे अथितत्व सूपदहीन हो स्वयं दी शान्त हो जाता 
है | फिर वायु प्रचण्ड गतिसे चलने लगती है | तेजस्तव 
वायुमे शित दह्ये जानेसे जगतमे प्रकरा नदीं रह जाता | 
तब वायुतत्व अपने उद्धव जोर ल्यश्थान आक्राराका 
आश्रय ठे ऊपर-नीचे;, अगछ-बगरू एवं दसो दिशम 
बे वेगसे बहमे छगता हे । तदनन्तर वयुके भी गुण सप 
कौ आकाश ग्रस छेता है । इससे वायु शन्त हो जाती दै 
ओर केवर आवरणद्यन्य आकार रह जाता है । वह रूप; 
रसः स्पशं; गन्ध तथा आकारसे रहित परम महान्‌ आकाश 
सबको व्यास कखे प्रकाशित होता है । आकाश्च सव ओरसे 
गोल एवं छन्रस्वसूप है । शब्द उसका गुण है । वह शब्द्‌ 
तन्माघायुक्त आकाश सम्पूणं विदवको आदृत किये रहता दै । 
तव्यश्चात्‌ आकाशको भूतादि (तामस अहंकार ); भूतादिक 
महत्तत्व ओर इन सबके सहित मह्तखको मूढ प्रकृति अपने रीन 
कर ठेती ह । द्विजवर । न्यूनता ओर अधिकता रदित जो 
स्वादि तीन गुणोकी साम्यावस्था हैः उसीको प्रकृति कते 
ह । ही प्रधान भी कहलाती है । प्रधान दी सम्पूणं सुष्टिका 
प्रान कारण है । ब्राह्मणो ! इस प्रकार यह्‌ सम्पूणं प्रकृति 


व्यक्ताव्यक्तसखरूपिणी है । इसमे जो ग्क्त स्वन्य दै) बं 
अन्परक्तम रीन होता है । 


द्विजवपे ! प्रकतसे भिन्न जो एक सिद्ध) अक्षरः मिष्य 
तथा सवव्यापी पुरुप हे, वह भी सवंभूतमय पसमात्माका दी 
अं है । जो सत्तामत्र्ठरूप; हेय; ज्ञानात्मा ओर देहात्- 
संघातसे परे दै, जिसमे नाम ओर जाति आदिकी समख 
कस्पनारप विलीन हो जाती हः वदी परव्रह्यः परमधाम; 
परमात्मा तथा परश्चर हे । उशीको विष्णु कहते है । भगवान्‌ 
विष्णु ही इस सम्पूणं विश्वके रूपमे सित हँ । उनको प्रात हो 
जानेपर मनुष्य पिर इस संसारम नदीं छयता 1 मेने जिर 
व्यक्ताव्यक्त खरूपिणी प्रकृतिका वर्णन किया है; वह तथा पुरुष 
दोनो दी परमात्मामे छीन होते ै। वह परमात्मा स्बज्ञा 
आधार तथा परमेश्वर है। वेदो ओर वेदान्तोमे विष्णु 
नामसे उसीकौ महिमाका गान किया गया है । प्रवृत्ति 
( कर्मयोग ) ओर निद्रत्ति ८ सांख्थयोग ) के भेदति बरेदिक 
कमं दो प्रक्ररे है । उन दोनो दही करमोद्वारा मनुष्य यज्ञसपररूप 
भगवान्‌की आराधना करते है । प्रहृत्तिमाग॑के अनुयाय 
पुरुष ऋक्‌! यजुः ओर सामवेदोक्त भा्गोसे यज्ञोके खम 
यज्ञपुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तसका यजन करते है तथा निदि 
एवं योगमार्गे पथिक ज्ञानयोग द्वारा ज्ञानात्मा, क्लानमूतिं 
एवं मुक्तिफख्दायक भगवान्‌ बिष्णुकी आराधना करते है । 
हृखः दीर्ध ओर ष्ठत खर्र द्वारा जिस किसी वस्तु प्रति- 
पादन किया जाता है ओर जो बाणीका विषय नदीं दैः 
वह सव अविनाशी भगवान्‌ विष्णु दी ह| वे ही व्यक्तःवेदी 
अव्यक्त; वे द्यी भल्यय पुष तथा वे ही परमात्मा; विश्वात्मा 
ओर विश्वष्पधारं श्रीहरि दै । वह भ्यक्ताव्यक्तवकूपिणी प्रकृति 
तथा पुरुप भी उन्दीं अव्याकृत पर्मा्मामे लीन शेते दै । 
ब्राह्मणो | ने जो परार्षकरा काल बतलाया है; वह सर्वेश्वर 
भगवान्‌ बिष्णुका दिन कहता है ! व्यक्त जगत्‌ अब्यक्क 
प्रकृतिमे ओर प्रङृतिक्े पुर्षे छीन होनेपर फिर उतने ही 
काल्की भगवान्‌ बिष्णुक्गी रात्रि देतो है । तपोधनो | वास्तव- 
मे नित्यखलम परमात्मा श्रीविष्णुका न तो कोई दिन है ओर 
न रात्रि ही; तथापि केवर आरोपसे उनके विषयमे एेषा 
कष्टा जाता दै ! मुनिवरे ! इस प्रकार मने तुमप्रे प्राङृत 
प्रल्यक्ना वर्णन किया | 


--" "रऽ 


ब्र पु° अं° जढ&-७५-- 


५८६ 


# धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


क छ काका छ त छा क क 1 ००७0 धनद 


[ संक्षिप्त 


विके कोय भेक -कदिके्वन्कविकिन कतिक रिक, 





आत्यनितिक प्ररथका निरूपण, आध्यासिक आदि त्रिविध तापोका वणेन ओर 
भगवन्तवकी व्याख्या 


~न 


उ्यासजञी कहते है-- ब्राह्मणो ! आध्यात्मिक आदि 
त्नौ तापौको जानकर ज्ञान ओर वैराग्य उयन्न होनेपर 
विद्वान्‌ आत्यन्तिक यको प्राप्त होते ह । आध्यात्मिक तापर 
भी दो मेद दै--शारीरिकि ओर मानसिक । शारीरिक तापके 
बहुत-से भेद दै । उनका वर्णन सुनो । शिरोरोगः प्रतिदयाय 
(८ पीनस ); ज्वरः श्यूल) भगंदरः गुस्म ( पेटकी गोठ ); अशं 
( बवासीर ); इवयथु ( सूजन ); श्वस ( दमा); छदि ( वमन ) 
आदि तथा नेत्ररोगः अतीसार ८ पेचिश ) ओर कु 
( कोद ) आदि शरीरि कशंके मेदसे दैहिक तापकरे अनेक 
भेद हो जाते दै । अव्र मानस तापका बणंन सुनो । कामः 
क्रोधः) भयः द्वेष, लोभ; मोह, विषाद्‌ ८ चिन्ता ); दोक 
असूया ( दोषहष्टि ); अपमानः ष्य; मात्सयं तथा पराभव 
आदिक भेदसे मानस तापके अनेक सूप ह । ये सभी प्रकारक 
ताप आष्या्िकि माने गये है । मृगः पक्षी, मनुष्य आदि तथा 
पिशाचः सर्प, राक्षस ओर चिच्छू आदिसे मनुष्योको जो पीडा 
दोती है, उसका नाम आधिभौतिक ताप है | सीत, उष्ण) वायु; 
वष, जल ओर बिदुत्‌ आदिते हेनेवारे संतापकरो आधिदैविक 
कहते हँ । मुनिवरो | इनके सिवा गर्भ, जन्मः बुदापि, अज्ञान; 
मृत्यु ओर नरकसे प्रास दोमेवाले दुःखे भी सदसो मेद दै । 
अत्यन्त मख्ते भरे हुए गमांशयमे सुकुमार शरीरवारा 
जीव चिस व्मिटा हुमा रहता है । उसकी पीठ जर प्रीवा- 
की हरयो डी हेती ह । माताके खाये हुए. अप्यन्त ताप- 
दायक ओर अधिक खद्धे, क्वे, चरर, गर्म॑ ओर खरि 
पदा्थोसि कष्ट पाकर उसकी पीडा बहुत बद जाती है | वह 
अपने अद्धौको फलान या सिकोडुनेमे भी समर्थं नहीं होता । 
मल ओर मूत्रके महान्‌ पड्म उसे सोना पड़ता है, जिससे 
उसे सभी अद्ध पीडा होती है । चेतनायुक्त होनेपर भी 
वह्‌ खुरकर ससि नदीं ठे सकता । अपने कोके वन्धने वैषा 
हुमा वह जीव सेक जन्मोका सरण करता हुआ बड़े दुःख- 
से गर्म रहता दै । जन्मे समय उसका सुख मल-ूत्र, रक्त 
ओर वीयं आदिमे किपटा रहता है } प्राजापत्य नाम़ वायु- 
से उसकी हडडियोके प्रयेक ओद्म बड़ी पीड़ा होती है । 
मब प्रसति-वायु उसके महको नीचेकी ओर कर देती द 
ओर बह गर्भख जीव अत्यन्त आतुर होकर बडे केरे खाथ 
माताके उद्रसे बाहर निक पाता है । मुनिवरो ! जन्म उेनेके 


पश्चात्‌ बाह्य वायुका स्पशं होनेते अत्यन्त मू्च्छाकी प्रा 
होकर बह बाख्क अपनी सुघबुघ सखो बैठता दै । दुर्गन्ध. 
युक्तं फोडेसे परथ्वीपर गिर हुए कीडेकी भोति वह छटपटाता 
है । उस समय उसे एेषी पीड़ा होती दै; मानो उसके सारे 
अङ्ञोमे कटि चुभो दिये गये हो अथवा वह आरिसे चीराजा 
रहा हो । उसे अपने अङ्को खुजलानेकी भी शक्ति नहीं 
रहती । वह करवट बदल्नेमे भी अधमं होता है । सन-पान 
आदि आहार भी उसे दूरौकी इच्छति दी प्राप्त दोता दै । 
वह अपवित्र विछ्ौनेपर पड़ा रहता है । उस समय उसे 
खरमल ओर सि आदि काते दैः तो भी वह उन्हे हाने- 
मे समथं नहीं रोता | 

इस प्रकार जन्मके समय उपे अनेक दुःख उठाने पड़ते 
है । जन्मके बाद भी वद बास्यावखामे आधिभोतिक आदि 
अनेक दुःखोका भागी होता है । अक्ञानान्धकारसे आच्छादित 
मूढ अन्तःकरणवाखा मनुष्य यह्‌ नही जानता करि “म कोसि 
आया दर १ कौन १ कौ जार्जँगा १ क्या मेरा खर्प है १ मै किर 
बरन्धनसे वधा हुआहूं १ क्या इस बन्धनका कुक कारण भी 
हैः या यह अकरारणदी प्राप्त हआ है? सुचये क्याकरना 
चाह १ ओर क्या नहीं करना चाहिये एमेरे लि क्या 
कहना ओर क्था न कहना उचित दहै? मेरेखि क्या धमं 
हे १ ओर क्या अधमं १ किसके प्रति कैसां बतावं करना उचित 
है? क्या कर्तव्य है १ ओर क्या अकर्तव्यं १ तथा कौन-सा 
कायं गुणयुक्त है १ ओर कौन-सा दोषयुक्त ¢ इस प्रकार पञ 
समान मद॒ तथा शिक्नोदरपरायण मनुष्योको अ्ञानजनित 
महान्‌ दुख प्राप्त हते दै । 

ब्राह्यणो | अज्ञान तामसिक भावैः अतः अज्ञानी पुरर्षोकरी 
तामसिक क्मौके अर्व्ानम ही प्रडृत्ति होती है । इससे शासन 
विदित कमोका छप हो जाता द! महर्षयो श्चाञ्जविदित कमेकि 
लोपका फर नरक बताया है । अतः अ्ञानी पुमर्षोको इस रनः 
ओर परलोके भारी दुःख भोगना पडता है } ब्रृद्धावखासे 
शरीरके जजर हो जामेपर पुरुषका प्रस्रेक अङ्क रिथिल हो 
जाता है । उसके दति कमजोर होकर गिर जाते रै । शरीर 
मर छर्सियो पड जाती है ओर सब आर नस-नादिर्यो दिखायी 
देने रुगती ह । नेर्घोकी दुर वस्तुको देखनेकी शक्ति नष्ट 
हो जाती ने्ौकी पुतलियो गोलको समा जाती दै । नासिका- 
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के छिद्रौमे बहूुत-से रोरपँ जमकर बाहर निकल आते ह । शरीर 
कोपने खुगता है | सब इर्यो दिखायी देने लगती है । मेरुदण्ड 
रुक जाता है । जठरामि मन्द पड़ जानेके कारण उसका आदार 
कम हो जाता है | उससे काम-काज भीकमहीहो पते है। 
धूमने-फिरमे; उठने-बेटने ओर सोने आदिकी चेष्टा मी बडी 
कटिनार्ईूसे हेती है । कानों ओर ने्रोकी शक्ति मन्द पड 
जाती है । सदा रार बहते रदनेसे मुख मख्नि हो जाता रै। 
समस्त इन्द्रियां कावृके बादर हो जाती ह । मनुष्य मरलयुक 
निकट पू जाता है | उसको उसी समय अनुभव क्ये हुए 
सभी पदार्थोकी स्मृति नही रहती ! एक बार भी कोद बात 
कहनेभे उसको बड़ा भारी परिश्रम होता है । बद दमे ओर 
पवोसी आदिक कष्टे रातभर जागता रता है । बद्ध पुरुषको 
दूसरा ही उटठाता ओर दूसरा ही सुखता है । उसे अपने 
सेवकः पुत्र ओर ख्ीके द्वारां भी अपमानित होना पड़ता दै | 
उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है । फिर भी आदार 
विहारे छ्यि बह ललायित रहता है । उसके परिजन भी 
उसकी दसी उडत ह । सभी बन्धु-बान्धव उसकी ओरसे 
विरक्त रहते है । अपनी युवावसाकी चेष्टा ओंको वह्‌ इस प्रकार 
स्मरण करता है, मानो वे दूसरे जन्मे अनुमव की दुई बति हौ; 
उन सरणसे अव्यन्त संतप्त होकर वह्‌ ठी संसं छता है । 
दस पकार बद्धावस्ामे अनेक दुःखको भोगकर वह सप्युक 
ममयं जिन केोका अनुभव करतां दहै, उनका वर्णन सुनो 1 


मृत्युकाख्मे मनुष्यका कण्ठ जर हाथ-पैर रिथिर हो 
जातं ह । उसका शरीर कौपता रहता है । उसे बार-बार मूर्छा 
टौती है ओर कभी थोही-सी चेतना भी आ जाती है । उस 
समय वह अपने युवरणै, धान्य; पुत्र; पकी; सेवक ओर शह 
आदिक ल्थि ममतासे अत्यन्त व्याङ्कल देकर सोचता है- 
प्याय | मेरे चिना इनकी कैसी दया होगी ॥ ममं विदीणं 
करनेवाले महान्‌ रोग भयंकर आरे तथा यमराजके घोर बार्णोकी 
मति उसके अशि-बन्धर्नोको काटे डालते ह । उसकी अंखकी 
पतयो धूमने छगती हैः वह बारंबार हाथ-पैर पटकता 
ह; उसके ताः ओंठ ओर कण्ठ सूखने छगते है । गा 
धुरघुराता है । उदान वायुसे पीडित होकर कण्ठ रध जाता 
है । उस अवस्थामे मनुष्य महान्‌ तापः मूख ओर प्याससे 
व्यथित हो यमदूतद्धारा दी हई पीडा सकर बड़ कषटसे प्राण- 
त्याग करता है । फिर ॒क्छेशसे दी उसे यातनादेदकी प्रपि 
होती है । ये तथा ओर भी बहुत-से भयंकर दुःख मूत्युके 

समय मनुष्योको भोगने पड़ते हे । 


विप्रवरो { नरकमे गये हुए जीरको जो पापजनित दुःख 
भोगने पड़ते है, उनकी कोई गणना नदीं है । केवर नमे दी 
दुःखकी परम्परा हो, एेसी वात नदीं हे; खगम भी 
जिसके पुण्यका भोग क्षीण हो रहा है ओर जो पापके फाल 
भोगसे मग्भीत हैः उसे शान्ति नहीं मिलती । जीव 
पुनः-पुनः गर्भम आता ओर जन्म छतां है । कमी वह गभ॑मे 
ही नष्टो जाता ओर कभी जन्म लेनेके समय मृल्युको प्राप्त 
होता है । कभी जन्ते हीः कमी बाल्यावखाम ओर कमी 
युवावस्थामे ही उसकी मृत्यु हो जाती दै । विप्रगण | मतुष्यो- 
कै छिथ जो-जो वस्तु अत्यन्तं प्रीरिकारक हती है, वद्टी-वदही 
उसके लि दुःखरूपी दृक्चका बीज नन जाती है । ली, पुत्रः 
मित्र आदि ओर ण्ह क्षेत्र तथा धन आदिसे पुरर्षोका उतना 
अधिकं सुख नदीं मिख्ता; जितनां कि दुःख उठाना पड़ता 
है । इस अ्रकार सांसारिकं दुःखरूपी सूयंके तापसे 
संतप्त चित्तवाठे मानवोको मोक्षरूपी वृक्षक शीतल छायाफ 
सिवा अन्यच कहौ सुख है । अतः विद्वारनोनि गर्भ, जन्म ओर 
बुढापा आदि खानोमे दोनेवारे आध्यात्मिक आदि निवि 
दुःखसमूहको दूर करनेकरे सिये एफमात्न भगवस्रातिको दी अमोघ 
ओषधि बताया दै ! उससे बदकर आह्वादजनक्र ओर सुख- 
सरूप दूसरी कोई ओषधि नदीं है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषो कर 
भगवद्परा्चिकरे लि सदा ही यत्त करना चाहिये ¡ द्विजवरो | 
भगवत्परा दो साघन कहे गये है-क्ञान ओर कमं । ज्ञान 
भी दो प्रकारका है--साल्ञ-जन्य ओर षिवेकज । राल्ञ-जन्य 
ज्ञान राब्दबह्मका ओर विवेकज ज्ञान परत्रह्मछा खरूप दै | 
अज्ञान गाढ अन्धकारे समान है । उसको नष्ट करमेके लि 
शाख-जन्य श्ञान दीपके समान जीर विवेकजन्य ज्ञान साक्षात्‌ 
सू्यके सहा माना गया है | 


मुनिवरो ! मनुजीने वेदाथंका सरण करके इसमे विषरथमे 
जो विचार प्रकट किया दै, उसे बताता ह; सुनो । बरह्कै दो 
स्वरूप जानने योग्य है -अन्दव्रह्म ओर परब्रह्म । जो शब्द- 
ब्रह्मे पारंगत हैः वहं पररह्मको पराप्त कर छेत है । अथर्ववेद - 
की शुत्ि कहती है करि परा भौर अपरा-मे दो विचर्पँ जानने 
योग्य है । परा विद्यति अक्षरन्हमकी प्राति होती है तथाश्रुण्वेदादि 
शास्र ही अपरा विद्या है । वह जो अव्यक्त, जरावस्थाते रहित, 
अग्विन्त्यः अजन्मा; अविर्नासी, अनिद्य) अरूपः दस्त-पादादिसे 
रहितः सवंव्यापक) नित्य; सब भूवौका कारण तथा स्वयं 
कारणरदित दै, जिससे सम्पूणं च्याप्य वस्तु व्याप्त है, जिसे 
ञानी पुरुष दी क्ञानदृष्टिते देखते हँ; वही पख्रह्म ओर 
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वही परमधाम है | मोक्षकी अभिल्मपा रखनेवाठे पुरुपोको 
उसीका चिन्तन करना चाहिये । वदी भगवान्‌ विष्णुकां वेद- 
वाक्योद्वारा प्रतिपादित परम पद है। जो सम्पूर्णं भूतौकी 
उत्पत्ति; प्रख्य, आगमन; गमन तथा विन्या ओर अविद्यक 
जानता है, उसीको (भगवाय्‌? केना चाहिये । त्यागने योग्य 
त्रिविध गुण आदिफो छोडकर समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र 
रः) समग्र एेश्वयं, समग्र वीयं ओर समग्र तेज दी “भगवत्‌? 
रब्दफे वाच्यार्थं है । इस दष्टे श्रीविष्णु दी (भगवान्‌? है | 
उन परमातमा श्रीहरि सम्पूर्णं भूत॒ निवास करते ह तथा वे 
भी सर्वात्मारूपसे सव भूतये सित है । अतः वे भ्वासुदेवः 
कहे गये हँ । पू्काख्यै मह्पियोके पृष्ठनेपर खयं प्रजापति 
्रह्याने अनन्त भगवान्‌ वासुदैवके नामकी यहं यथाथं व्याख्या 
तराय थी । सम्पूणं जगत्के घाता ओर विधाता भगवान्‌ 
श्रीहरि सम्पूणं मूरति वाच कसे है ओर सम्पूणं भूत उनमें 
वास करते है; हसल्यि उनका नाम वासुदेवः दै। वे 
परमात्मा निगुण, समस आवरणेसे परे ओर सते आत्मा है । 


सम्पूणं भूतेकी? प्रकति तथा उस्र गुण ओर दोषौकी पटच 
बाहर है । सम्पूणं सुवन बीचमे जो कुछ भी सित हैः बह 
सव उन्फे द्वार व्याप्त है} समस्त कल्याणमय गुण उनफ़ 
सरूप दै । उन्दने अपनी मायाराक्तिके लेदामात्रसे सम्पूणं 
प्राणियोकी सृष्टि की है| वे अपनी इच्छामे मनक अनुरूप 
अनेक दारीर धारण करते हँ तथा उन्ही द्वारा सम्पूणं जगत्‌- 
के कल्याणक्रा साधन होता दै | वे तेज, बल ओर रेश्वयके 
महान्‌ भंडार दै । पराक्रम ओर शक्ति आदि रुणोकी एक- 
मात्र राशि हैतथा परसे भी परे ह) उन परमेश्वरे सम्पृणं 
केश आदिका अभाव दै | वेईशवर ही व्यि आर ममष्टिरूप 
है| वरे दी अव्यक्त भार व्यक्तखल्य हं । स्वकरे ईश्वरः सत्र- 
फ़ द्रएठा, सर्वः सर्वशक्तिमान्‌ आर पररेश्चर नामे प्रमिद्ध वे 
टी है| जिम दास दोषरहितः परम शुद्धः निर्म तथा एकरूप 
परमात्माका ज्ञान; साक्षात्कार अथवा प्रापि होती हैः वही ज्ञान 
है। जो इसे विपरीत है, उसे अज्ञान वताया गया है | 
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मुनियाने कहा--महषे ! अब हमे योगका उपदेश 
दीजिये, जो दुःर्खोको दुर करनेवाली ओप्रधि है तथा जिस 
अविनारी योगको जानकर हम भगवान्‌ पुरुषोत्तमका संयोग 
प्रप्त कर सके | 

व्यासजी बोले- विप्रवरो ! मे संसार-बन्धनका ना्ष- 
करनेवाठे योगका वणन करता हू सुनो । उसका अभ्यास 
करके योगी पुरुष परम दुलभ मोक्ष प्राप्त कर ठेता है । पहले 
गुरुकी भक्तिपूवेक आराधना कफे बुद्धिमान्‌ पुरुप योगशाश्ल; 
इतिहासः पुराण ओर वेदौका श्रवण करे । तत्पश्चात्‌ आहार, 
योगके दोष देश ओर काट्का ज्ञान राच करे निर्दृन्दर एवं 
परिहध्ल्य शेकर योगका अम्यासकरे | सतू जौकार्माडः मठ; 
मूः, फलः दुघ; जोका दलम, खुदी ओर तिख्की खली-- 
इन सब वस्तुभका भोजन योगकी सिद्धि करनेवाला 8 | जिस 
समय मन व्यद्ुलन दो, कानमे किसी प्रकारका शब्दन 
आता हो, भूल-प्यासका कष्ट न हौः हष, सोक आदि दन्द, 
सरदो; गर्मी तथा वायु वाधा न पर्हचाती हो, एेसे समयमे योग- 
साधन करना चाये । जहा कोई शब्द होता हो तथा जोजल्फ 
समीप हो, एसे खान दूटी-एूटी पुरानी गोशाकमे, चौरहे- 
पर, सोप-बिच्छ दिके खानमे, शइ्मदान-भूमिमे, नदीके तर- 


परः अभिक ऽपीपः ` देयवक्षफे नीचैः वोबीपररः भयदाय 
सथानम; कुप समीप तथां सूष्व पत्तौपर कभी सोगाभ्या नदीं 
करना चाहिये । जो मूखंतावश इन स्था्नौकी परवा न करर 
वहीं योग-माधन करतां है उस सामने विक्नकारक दोप अति 
है | उन दोपौका वणन करता दू, सुनो । बरहरापनः जडता; 
सरणदयक्तिका रोप, भूंगापनः अंघापनः जवर तथा अनान- 
जनित दोष्र--ये सभी उसे प्राप दते द । अतः योगवेत्ता पुरष- 
की सदा सब प्रकारसे शरोरकी रशना करनी चाहिय; क्योकि शरीर 
ही धम, अथ; काम ओर मोक्ष--चारो पुरुषार्थोका माघन 
ह । एकान्त आश्रमम, गूढ खानमे, शब्द ओर भयसे रदित 
पर्वतीय रुफामे, सूते घरमे, अथवा पवित्र रमणीय तथा एकान्त 
देवमन्दिरमे बेठकर राते पदछे ओर पिले पहर अथवा दिनफे 
पूर्वाह्न ओर मध्याहकारुमे एका्चित्त हकर योग-साधन करे । 
भोजन थोड़ा ओर नियमकरे अनुकर हो | इन्दरियोपर पूरा 
नियन्त्रण रहे । सुन्दर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास 
करना उचित है । आसन सुखद ओर सिर हो | अधिक्र 
ऊंचाया अधिकं नीचान हो| योगके साधकको निःस्पु् 
सत्यवादी ओर पवित्र होना चाविमे । वह निद्रा ओर क्रोधको 
अपने वमे रक्े | सम्पूणं भूरतोके हितम तत्पर रदे । सब 


ब्रह्मपुराण | 
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प्रकारै द्रनद्रौका सहन केरे । शरीर, चरण ओर मस्तकको 
समान स्थितिमे रक्वे । दोनो हाथ नामिपर रखकर शान्त हो 
पद्मासनसे बरेठे । दृ्िको नासिकफे अग्रभागपर लगाकर 
प्राणायामपूवंक्र मोन रहे । मनक द्वारा इन्द्रिय-सशुदायको 
विपयोकी रसे हटकर हृदयम स्थापित करे । दीषंस्रमे 
प्रणवका उच्चारण करते हुए मुखकर ब्द रक्ते ओर म्बयं भी 
स्थिर रहे । योगी पुरुष नेत्र बंद करप बैठे । वह तमोगुणकी 
वृत्तिको रजोगुणसे ओर रजोगुणकी वृत्तिको सत्वगुणसे 
आच्छादित करफै निमंल एवं शान्त द्दयकमल्की कर्णिकाम 
लीनः सवव्यापी, निरज्ञनः मेोक्षदायक्र भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
निरन्तर चिन्तन करे | 


योगवेत्ता पुरुप पके अन्तःकरणसदहित इन्द्रियो ओर 
पञ्चभूतौको क्षत्रजञमे खापित करे ओर सषत्रज्ञके प्रमात्मामे 
नियुक्त करे । तत्पश्चात्‌ योगाभ्यास करे | जिस पुरुषका चञ्च 
मन समस्त विषर््ाका परित्याग करके परमात्मा छीन हो 
जाता है; उसके सामने योगसिद्धि प्रकारित होती है ¦ जब 
योगयुक्त पुरुषका चित्त समाधिकाले सव विषयेसे नित्त हो 
परतरह्मे एकीभूत हो जाता दै उस समय वह परमपदको 
्रा्त होता है । जब योगीका चित्त परमानन्दको प्राप्तकर किसी 
भी कमम आसक्त नहीं होताः उस समय वह निर्वाण पदको 
प्राप होता है । योगी अपने योगबल्से शद्ध, पृष्ष्म, गुणातीत 
तथा सचयुणसम्पन्न पुरुषो तमको प्राप करके निस्संदेह मुक्त 
हो जाता है । सम्पूर्णं भोर्गोकी ओरसे निगदः सर्वत्र परेम- 
पणं दृष्टि रखनेवाखा तथा सब अनात्मपदार्थौमि अनित्य बुद्धि 
रखनेवाखा योगी दी शक्त हो सकता है । जो योगवेत्ता पुरुष 
वेराग्यके कारण इन्द्रियोके विषर्योका सेवन नहीं करता ओर 
निरन्तर अभ्याक्षयोगमे लगा रहता है उसकी मुक्ति तनिक 
भी संदेह नदीं है । केवल पञ्चान छगाने्े ओर नासिका 
उग्रभागपर दृष्टि रखनेसे ही योगकी सिद्धि नहीं होती | 
वास्तवमे मन ओर इन्द्र्यो संयोग--उनकी एका्रतको दी 
योग कहते ई । मुनिवरो | इस प्रकार मैने संसार-बन्धनते 
मुक्तिक साधनभूत मेक्षदायक् योगका वणन किया | 


मुनि बोरे द्विजश्रेष्ठ ! आपके मुखरूपी समुदरसे 
निकले दूए वचनामरतका पान करनेसे हमे त्रप्ति हती नदीं 
दिखायी देती । अतः पुन; मोक्षदाय योग ओर सांख्यका 
विस्तारपूर्वक ऽर्णन कीजिये । तपस्या; बह्यचयं, सरवंखत्याग 


ओर बुद्धि-जिस उपासे मन ओर इन्द्र्योकी एकाप्रता पराप्त ` 


हो सके; वरह बतलानेकी पा कीजिये । 


दयासजीने कषा-विद्याः; तपः इन्दरिमनिग्रह रार 
सर्वख-त्याणकर चिना कोई भी सिद्धि नहीं पा स्तकता । सम्पू 
महामूत विधाताकरी पटी स्ट दै । वे प्राणियौके शरीरम मर 
हुए है । प्रथ्वीसे देदका निर्माण हुमा दै । चिकनादट ओर ' 
पमीने आदि जकर अंश रै। अग्निने नेत्र तथा वायुम 
प्राण ओौर अपान उन्न हुए ह | नाकः कान आदिक छिद्र 
आकार-तच्वकै खरूप है । चरणे विष्णुः हाथोमि इन्द्र आर 
उदरमे अभि देवता भोक्तारूपसे सित रहते दै। कानोमे भोत्र 
इन्द्रिय ओर दिरार्णँ है । जिह्मे वा इन्द्रिय ओर सरस्वती 
देवताका निवरा है । कान, त्वचा, नेत्र; जिह्वा ओर 
नारिका--ये पोच ज्ञानेन्दियों है; उन विपयानुभक्का 
द्वार बतलाया गया है ! शब्द्‌; स्पर्शं, रूपः रस ओर गन्ध-- 
ये इन्द्रिथोके विषय हँ । इस महान्‌ आत्माका द॑ नेत्रो 
अथवा सम्पूणं इन्द्ियोसे नदीं हो सकता । यह्‌ विद्युद मनसी 
दीपके दी बुद्धिम प्रकारित हेता दै । परमात्मा रान्दः खशैः सूपः 
रस ओर गन्धते हीनः अविकारी तथा शरीर ओर इन्द्ियोसि 
रहति दै; तो भी दारीरफे भीतर दी इसका अनुसंधान करना 
नचादिये । जो इस विनाशी शरीरमे अव्यक्त भावमे खित 
परमपूजित परयेश्वरका ज्ञानमयी दष्टिते निरन्तर साक्षात्कार 
करता रहता है, वह मृद्युकरे पश्चात्‌ ब्रह्मभावको प्राप्त होता 
है । क्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मणमे तथा गौ, हाथी 
कुते ओर चाण्डाले भी सममाक्से द्वी देखनेवले होते है ।# 
जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त 
चराचर प्राणि ॐ भीतर निवास करता है । जब जीवात्मा 
सम्पूणं प्राणियों अपनेको ओग अपनेमे सम्पूणं प्राणियोको 
सित देखता दै, उस समय बह ब्रह्मभावको श्राप्त हो जाता 
है । अपने रारीरफे भीतर जेता आत्मा हैः वेसा ही दुरो 
दारीरमे भी है--जिस पुरुभको निरन्तर रेषा ज्ञान बना रहता 
ह, वह अमृतत्व (मोक्च) क प्राप होता है ।{ जो सम्पूणं प्राणियो- 


का आत्मा होकर स्के हितम खगा हज है, जिसका अपना 


# विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
श्रनि चैव श्वपके च पण्डिताः समदरिनः ॥ 
( २३५ । २०) 


+ स्ैभूतेषु चात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 

यद्रा परयति भूतात्मा जह्य सम्पद्यते तदा ॥ 

यावानात्मनि वेदात्मा . तवानात्मा परात्मनि । 

य॒ एवं सततं वैद - सोऽगृतत्वाय कद्पते ॥ 
~ (२३५ । २२-२३ 
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# धन्यास्ते पुरुपा छोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ ५ 


[ संक्षिप्त 
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कोई मार्ग नही है तथा जो ब्रह्मपदको प्रात करना चाहता हेः 
उसके मार्मकी खोज वरनेमे देवता भी मोदित हो जति है ] 
जैसे आकारामे चिडियेकि ओर जलम मछुलियोके चलनेके 
चिह्न दिखायी नदीं पड़ते ; उसी प्रकार श्ानिर्योकी मतिका 
भी करियीको पता नहीं चलता । 

काल सम्पूरणं श्राणिरयोको पकाता ( नष्ट करता ) दै; 
, कितु जहौ काल भी पकाया जाता दै- जो काटका भी काट 
है, उस आत्ाको कोई नहीं जानता | परब्रह्म परमात्मा 
न ऊपर हैन नीचेहै, न इधर-उधर है ओर न बरीचम ही; 
कोई करी अंशम उसको महण कर सकता दै । सम्पूणं लोक 
उसके भीतर ही खित द! उस्करे बाहर करुछभी नदींदै। 
यद्यपि कोई धनुषसे द्वे हुए. बाण अथवा मनके समान वेगसे 
निरन्तर अगेकी ओर दोडता रदे, तो भी कभी उस परमेश्वर 
का अन्त नहीं ण सकता ] उससे अधिक सूक्ष्म त्था उससे 
बदकर स्थूर दूसरी कोई वस्तु नहीं दै । उसके सव्र ओर हाथ- 
पैर है, स्र ओर नेत्र है तथा सब ओर सिर, मुख ओर कान 
है । वह संसारम सबको व्याप्त करे खित रै । ठोरे-रे-खोया 


ओर ब्रडे-से-बड़ा भी वदी है । यद्यपि बह सब प्राणियोके भीतर 


निश्चय ही सित रहता हैः तो भी वह किदीको दिखायी नही 
देता । % क्षर ओर अक्षर--गे पुरुषके दो मेद है । सम्पूण 
भूत तो क्षर ८ विनाशी ) है ओर दिव्य अमृतखरूप चेतन 
आता अक्षर ( अविनासी ) है | नौ द्रारोवले पुर (शरीर) 
का निमण करकी जितेन्द्रिय तथा नियमपरायण हंस (आत्मा ) 
उसमे वास करता है । समस चराचर भूतोका आत्मा एेसा दी है। 

अजन्मा आत्मा मति-भतिके विकल्यौका त्याग ओर शरीरे. 
का संचय करता दै, इसथ्यि पारदर्शी विद्वानौने उसे ्॑मः 
का है | (हंसः नामसे जिस अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन 
किया गया हैः बह कूटख अक्षर ही है । इस प्रकार जोषिद्रान्‌ 
उस अक्षर आत्माको जान रेता दै, बह्‌ जन्म-मृल्युके बन्धनसे 
छुटकारा पा जाता दै | 


ब्राह्मणो | इस प्रकार ठुम्हारे पूछनेपर मैने जञानयुक्त 
सांस्यका यथावत्‌ वणेन किया । अब योगकी बाति बताञगा; 


सुनो । इन्द्रियः मन ओर घुद्धिकी इत्तियोको सब ओरसे रोक- 


# सवैतःपाणिपादं तत्सर्वेतोऽक्षिशियोयुखस्‌ ॥ 
सवेतश्रुतिमषछोके स्ैमावत्य तिष्ठति ॥ 
तदेवाणोरणुतरं तन्महद्भ्यो महत्तरम्‌ । 
तदन्तः सवभूतानां वं तिष्ठन्न दृर्यते ॥ 

८ २३५। ३०-३१ ) 


कर व्यापक आत्माकैे साथ उनकी एकता सखापित करना ही 
योग्ास्नके मतमे उत्तम ज्ञान है | योगी पुरुपको शमदम 
सम्पन्न होना चादिये । वह अध्यात्मराख्रका अनुरीलन केरे, 
आत्मामे दही अनुराग रक्ते; गाख्ौका तख जाने ओर 
निष्कामभावसे पवित्र कमांका अनुषएान करे । इस प्रकार 
साधनसम्पन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञानक प्राप्त करे | काम 
क्रोध; रोम; भय ओर वप्रये पोच योगे दोपदै) इन्द 
विद्वान्‌ पुरुप जानते हँ । इन सभी दोपोका उच्छेद करफे 
अपनेको योगकरा अधिकारी बनाय | 

धीर पुरुष मनको वरम रखनेसे क्रोधपर आर स॑कत्पका 
त्याग करनेसे कामपर विजय पाता है । सचरुणका सेवन 
कृरनेसे वह्‌ निद्राका नाश कर मकता है | धरे दवारा मोगी 
रिक् ओर उदरकी रधा केर | ने्ौकी सदायतासे हाथ ओर 
पेरौकी रक्षा करे । मनक द्वारा नेत्र भौर कानोकी तथा कर्मे 
दवाय मन ओर बाणीकी रक्षा करे । प्रमादफे व्यागमे भयका भर 
विद्वान्‌ पुरुषो सेवनसे दम्भका व्याग करे | # दस प्रकार 
योरके साधकको आक्स्य छोडकर इन योग-मम्बन्धी दोपरोको 
जीतनेका प्रयत्न करना चाद्ये । वह्‌ अथि; ब्राह्मण तथा 
देवताओंको सदा प्रणाम करे | मनप्रर प्रभाव डालनेवाली 
हिंसायुक्त उदण्डतापूणं वाणी न ब्रोठे | तेजोमय बहा ही 
वीगरे ( सवका आदि कारण ) दै, यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ उमीका 
कायै दहै | समस्त चराचर जगत्‌ उप ब्रह्म ही ईक्षण (संकल्प) 
का परिणामदै। ध्यानः वेदाध्ययन; दान; सत्यः लजा, 
सरल्ताः क्षमा, शोच, आत्मशुद्धि एवं इन्द्रिमसंयम--इनसे 
तेजकी बृद्धि होती है ओर पापका नाश होता हे । 

योगीको चाहिये करं वह सम्पूणं प्राणियोमे समान भाव 
रके; जो कुक मिरु जाय; उसीसे निर््राहं करे । पापरदितः 
तेजसी; मिताहारी ओर जितेन्द्रिय होकर; काम भोर रोधक 





क्रोधं रामेन जयति कामं संकल्पवर्जनात्‌ । 
सत्वसंसेवनाद्धीरो निद्राुच्छेत्तमदति ॥ 


धृत्यां . शिक्षोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्रा । 

चकषः भन्न च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥ 

अप्रमादाद्‌, भयं जश्याद दम्भं प्राक्षोपसेवनात्‌ ॥ 
( २३५ । ४०--४२ ) 

† घ्यानमध्ययन दान सत्यं हीराजैवं क्षमा । 

शौचं चैवात्मनः शुद्धिरिन्दरियाणां च निग्रहः ॥ 

पतेरविवेधैते तेजः पाप्मानं चापकर्षति ॥ 
( २३५ । ४५-४६ } 


बरह्मयुराण | 


# योग ओर सांख्यका वर्णन ॐ 


५९.१ 
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वमे करे ब्रह्मपदका सेवन करे । योगी रात्तरै पहले ओर 
पटे परमे मन एवं इन्द्रियोको एकाग्र करफे ध्यान हो 
सनको आत्मामे र्गावे । जैसे मरकम एक जगह भी छेद 
हो जानेपर सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधक 
की पाच इन्द्रियोमेसे एक इन्द्रिय भी विकृत हो विषयोकी 
ओर चरी जाय तो वह अपनी बुद्धि ओर बिवेकं खो बेठता 
दे। जेसे मन्रुआ पहले जा काटनेवारी महृटीको पककर पी 
अन्य मछृटिर्योको पकडता रै; उक्ी प्रकार योगवेत्ता साधक 
पहले अपने मनको वशमे करे । ततश्चात्‌ कान, नेत्र, जिह 
तथा नासिका आदि इन्द्रियोका निग्रह करे | इन सबको अधीन 
कफे मनमे स्थापित करे ओर मनको भी संकत्प-विकल्पसे 
हटाकर बुद्धिम थिर करे । इस प्रकार पचो इन्द्रियौको मनम 
ओर मनको बुद्धिमे श्थापित केषर जब्र ये इन्द्रि ओर मन 
सिर हो जाते हँ, उस समय इनकी मकिनता दूर होकर इनमे 
खच्छता आ जाती है । फिर अन्तःकरणमे बह्मका साक्षात्कार 
हो जाता है । योगी धूमरहित अग्नि, दीप्तिमान्‌ सूयं तथा 
आकाशम चमकती हुईं बिजलीकी भोति आत्माका हृदयदेश- 
मे देन करता दै । सब कुछ आत्मामे है ओर आत्मा सबमे 
व्यापके है; इसलिये वहं सवत्र दृष्टिगोचर होता दै । जो 
महात्मा ब्राह्मण मनीषी; षेयेवान्‌; महाज्ञानी ओर सम्पूणं 
प्राणियोके हितम तश्पर सहमेवलि हैः वे दी उस आत्माका 
दर्यंन कर पाते ह । जो योगी एकान्तम बेठकर कठोर नियमो 
का पार्न करते हए थोडे समय भी इस प्रकार योगाभ्यास 
करता है? वह अक्षर ब्रह्मकी समानताको प्राप्त हो जाता दै । 

योग-साधनाम अग्रसर होनेपर मोहः भ्रम ओर आवतं 
आदि विघ्न प्राप्त हेते रै । दिव्य सुगन्ध आती है, दिव्य 
वाणीका श्रवण तथा दिव्य रूपो दशन होते ई । अद्भुत बातें 
देखनेमे आती है ¦ अलोकिक रस ओर स्प्शका अनुमव 
होता दै । इच्छानुकूर सदी ओर गमी प्राप्त होती है । बायु- 
की भोति आकाशम चलने-फिसनेकी शक्ति आ जाती है । 
प्रतिभा बड जाती है ओर उपद्रवोका अभाव हो जाताहै। 
योगसे इन सिद्धियोफ प्राप्त हयनेपर भी तखवेत्ता पुरर उनकी 


उपेक्षा के समभावसे ही उन्हें छोटा दे । वह योगका दी 
अभ्यास बय भौर नियमपूव॑क रहते हुए पहाड़ी चोरीपर, 
सरूल्य देवमन्दिरमे अथवा वृक्षौ नीचे बैठकर योगका अभ्यास 
केरे | इन्द्रिय-समुदायको संयमे रखकर एकाग्रचित्त हो 
निरन्तर आत्माका चिन्तन करता रहे | योगसे मनको उद्विग्न 
न हमे दे । जिस उपायसे चच्चर सनको रोका जा सके. उसमे 
तत्परतापूर्वक छग जाय ओर साधनासे कभी विचलति न 
हो | अपने रहलेकै लि यन्य गृहको सखीकार करे, क्वौकरि 
वर्ह चित्त एकम रह क्कता दै | योगका साधक मनः वाणी 
अथवा क्रियाद्वारा भी कदी आपक्त न हो । वह सबकी ओरते 
उपेश्चाका भाव रक्चे, नियमित भोजन करे तथा खभ ओर 
अलाभको समान समन्ने | जो उस योगोकी निन्दां केरे ओर 
जो उसको मस्तक छकाये; उन दोनो दी प्रति वह समान 
भाव रक्ले । वह किसी एक्की बुराद् या भलाई न सोचे । 
कुछ लाभ हेनेपर दृर्ष॑से फूल न उठे ओर छाभ न होनेपर चिन्ता 
न केरे | अपितु वायुका सहधरमी हकर सब प्राणियोकै प्रति 
समान भाव र्खे ।# इस प्रकार खश्थचित्त होकर सवंत 
समान दष्ट रखमेवाला साधक यदि छः महीने भी निरन्तर 
योगे अभ्यासम ख्या रहै तो उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
जाता है | दूसरे छोग धनकी इच्छा या संग्रह करनेके कारण 
अस्यन्त विकल है, यह देखकर उसकी ओरसे विरक्त हो 
जाय । भिद्टीके ठे, पर्थर ओर बुवणेको समान समन्ने | इस 
प्रकार योग-मार्गपर चल्नेवाला साधक मोहवडा केभी उससे 
विचरित न हो । कोद नीच वणका पुरुष अथवा छरी दी र्यो 
न हो, यदि उसे धमं करनेकी अमिलषा हो तो वह्‌ भी इस 
योगमार्गसि परम गतिको प्राप्त कर सकता है । योगी पुरुष 
अजन्मा; पुरातनः जरावस्धासे रहितः सनातनः इन्द्रियातीत 
एवं अगोचर ब्रह्मको प्राप्त हेते है । जो मनीप्री पुरुष इष 
योगकी पद्वतिपर दृष्टिपात करके इसे अपनाते दै, वे ब्रह्माजीके 
समान ्े उस उत्तम गतिको प्राप्त करते दै, जहसि, पुनः इ 
संसारम नदीं आना पडता । | 


~ग य 





ण्यक दिवि 


जयोधगयोिणन मनक | 





१. सवत्र विचरते हृ भी कहीं आसक्त न होना ही वायुका सधी होना है । 


# यश्चैनमभिनिन्देत 


य्चैनममिवादयेव्‌ । समस्तयोश्चाप्युभयोनौमिष्यायेच्छुभाद्युभम्‌ ॥ 


न प्रहृष्येत कमेषु नालाभेषु च चिन्तयेत्‌ । समः वेषु भूतेषु सषमां , मातरिशनः ॥ 


* ( २१५ । ६४.६५ )} 
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# धन्यास्ते पुखुषा लोके ये ऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संक्षिप्त 


[0 „क शः "कर प 





कर्मं तथा ज्ञानका अन्तर, पएरमात्मतन्वका निरूपण तथा अध्यासज्ञान ओर उसके साधर्नौका वणन 
- "भट 


मुनि बोरे--मदषं ! यदि वेदकी एेरी आश्ञा टे किं 
धकं करोः तथा यह भी आदेशदै करि (कर्मका त्याग करोः 
तो यह्‌ बताद्ये किं मनुष्य क्ञनकै द्वारा कमं त्याग देनेपर 
किति गतिक प्राप्त शेते दै? तथा कमं करनेसे उम्दै किस 
कट्की प्रपि होती है ? दस बातको हम पुनना चाहते हे । 
क्योकि उक्त दोनो आज्ञा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हं । 

व्यासजीमे कष्टा--बाह्मणो ! क्षानसे मनुष्य जिस 
गतिको पति है ओर कर्मसे उन्ह जैती गति मिलती दैः 
उसका वणन करता दू; सुनो । दग्रे इस प्रदनका उत्तर 
गहन है । शाश्चमे दो मार्गोका बणंनहे--एकका नाम प्रवर्ति 
घर्म है ओर दूसरेको निदृक्ति-धर्म कहा गया दै । प्रदृत्तिमाग- 
को करम ओर निवृत्तिमार्गको ज्ञान भी कते है । कमं 
( अविद्या ) से मनुष्य बन्धनम पड़ता है ओर ज्ञानसे मुक्त 
हो जाता है इसल्यि पारदरीं यति कमं नीं करते । करमते 
मरनेके बाद जन्म लेना पड़ता है, सोरह त्वोक्षि बने दए 
शरीरकी प्रापि होती हे । किंतु ज्ञानसे नित्यः अभ्यक्त एवं 
अविनासी परमात्मा प्रास्त हेते | कुछ मन्दबुद्धि मानव 
कर्मकी प्ररंसा करते है, अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार 
देहके बन्धनम पडते है । परंतु जो धमक तको भीमेति 
खमञ्चते तथा चिन्ह उत्तम बुद्धि पराप्त है, वे कर्मकी 
उसी तरद प्रशंसा नहीं करते, जसे नदीका पानी पीनेबाखा 
मनुष्व कुर्ठँका आदर नदीं करता । कमक फल मिरते दै- 
सुख ओर दुःख, जन्म ओर मृत्यु । किंतु ज्ञानसे उख पदकी 
आराति हाती है, जहाँ जाकर मनुष्य सदे स्थि शोकसे सक्त 
दो जाता है । जह जन्म; मृत्युः जरा ओर ब्रद्धि उसका स्पर्शं 
मीं करते, वर्ह केवर अव्यक्तः अचल, ध्रुव; सव्याङ्ृत 
एवं अमृतस्वरूप परबक्षकी दी खिति दै । उस धिति. 
म पहुचे हुए मनष्योको शीत-उष्ण आदि इन्द्र बाधा नदीं 
पटुचाते । मानसिक विकार ओर क्रियाद्वारा भी उन्ह क 
नदीं होता । वे समत्वमावसे युक्तः सबके प्रति यैर स्खने- 
वाठे ओर सम्पूणं प्राणिर्योके दित तत्पर रहनेवङ़े होते ह । 

ब्राह्मणो | देहः इन्द्रि ओर मन आदि नजो प्रकृतिके 
विकार हैः वे शषेत्रशके दौ आधारपर स्थित र । वे जड हने 
कारण श्ेतरशको नहीं जानते, रविं क्षेत्र उन सबको जानता 
है । जैसे चतुर पारथि सपने वशम किये बलवान्‌ एवं उन्तम 
बोदसि अच्छी तरह काम ठेता है उसी प्रकार क्षेचज्ञ भी 


अपने अधीन कयि हुए मन ओंर इन्द््ोद्रारा समपू्ं 
कायं सिद्ध करता दै। इन्द्रिथोकी अपेक्षा उनके बिपय. 
८ शब्दादि तन्मात्रा ) पर--सूष्ष ओर श्रेष्ठ हैँ । विपर्येति 
मन प्रर दै} मनसे बुद्धि पर दै । बुद्धिमे महत्त्व 
पर्‌ रै । महत्तत्वसे अव्यक्त ८ मूर प्रकृति ) पर है ओर 
अब्यक्तसे अविनाशी परमात्मा पर है । अविनाशी परमात्मासे 
पर कुछ भी नदीं हे । वदी परताकी सीमा दहै तथा बही परम 
गति है । इत प्रकार सम्पूणं प्राणिरोकरे भीतर छिपा हुआ यह 
परमात्मा क्षचके जाननेमे नहीं आता | उसे तो सूक्ष्मदर्शी 
ञानी महात्मा दी अपनी सूष्म एवं श्रे बुद्धिसे देखते ह ।# 

मनसदित इन्द्ियौको तथा इन्द्रियकरि साथ उनकरै 
विषर्योको भी बुद्धिके दारा अन्तरात्मामे रीन करक नाना 
प्रकारके ददयोका चिन्तन न करे । ध्यानके द्वारा मनको 
विषयोकी ओर्से हटाकर विवेके दाया उसे थिर करे ओर 
शान्तभावसे स्थित दहो जाय; एेसा करनेसे साधक परम पद. 
को प्राप्त होता है । जो इन्द्रियो वशमे रहता रै; वह मानव 
विवेकशक्तिको खो देता दै ओर अपनेको काम आदि शत्रुभो- 
कै हाने देकर मृत्युको प्रत्त होता है । इसखयि सब प्रकार 
संकत्पोका नाञ्च करणे चिन्तको सत्वयुक्त बुद्धि सखापित करे । 
यौ करनेसे चिन्त प्रसाद गुण आता दै, जिससे यति पुरुष 
शुभ ओर अश्म दोर्नोको जीत छेता है । प्रसन्नचित्त साधक 
परमात्मार्ये सित होकर आस्यन्त आनन्दका अनुभव करतां 
है । चिन्तकी प्रसन्नताका रक्षण यद दै कि मदा सुपुपिके 
समान सुखकरा अनुभव होता रहे, अथवा वायुद्यून्य खानमें 
जलते हुए निष्कम्प दीपककी लोकै ममान मन कभी चञ्चल 
न हो। 


जो मिताहारी ओर शदचित्त हेकर रातकरे पहले तथा 


पिषटले भागम आत्माको परमात्मा ध्यानम लगाता है, 
न 
# इन्द्रियेभ्यः परा हथथौ अभ्यः परमं मनः । 
मनसस्तु परा बृद्धिवुदधरात्मा मान्‌ परः ॥ 
महतः परमब्यक्तमव्यक्तात्परतोऽगृतम्‌ । 
अरृतान्न परं रकिचित्सा का सा परा गतिः॥ 
एवं सवेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 
दश्यते तग्यया बुद्ध्या सुक्षषया सृकषमदशरिभिः ॥ 
८ २३६ । २९-२५ } 


ब्रह्मपुराण ] # कमं तथा क्ञानका अन्तर, परमात्मतत्वक्ा निरूपण तथा अध्यात्मज्ञानका वर्णन 
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वही अपने अन्तःकरणमै परमात्माका दर्शन करता है । 
यह उपदेश सम्पूणं वे्दोका रहस्य है । यह्‌ परमासाका 
बोध करानेवाला शास्र है । धर्म ओौर सत्यक सम्भू 
उपाख्यान जो सार वस्तु है; उसका दस हजार 
वर्घातकं मन्थन करके यह्‌ अमृतमय उपदे निक्राख गया 
है | जेते ददीसे मक्खन निक्त! मौर काष्ठसे अगि प्रकट होती 
है, उसी प्रकार मोक्षके चयि विद्वारनका ज्ञान यहो प्रकट करिया 
गया दै । इस शाल्नका उपदेशा स्नातकको देना चाये । 
जिप्रका मन शान्त नहीं हैः इन्द्र्यो वक्षमे नहीं दहै तथाजो 
तपस्वी नहीं है, उसे इश ज्ञानका उपदेश नहीं करना चाहिये । 
जो वेदका ज्ञाता नहीं दै, जिसे मनम गुरुके प्रति भक्ति नदी 
हे, जो दोष देखनेवाखा; कुटिखः आज्ञाका पाटन न करने- 
वालाः व्यथं तरक-वितक॑से दूषित ओर चुगकलोर है, उसे 
भी इसक्रा उपदेश नदीं देना चाद्ये । जो प्ररंखनीयः शान्त, 
तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसीको इम 
गूढ धमंका उपदेश देना उचित दै; दुसरे किसीको नहीं । 
यदि कोई रसे भरी हद सम्पूणं पृथ्वी देने ख्गेःतोभी 
तच्ववेसा पुरुष उसकी अपिक्षा इस ज्ञानको दी श्रेष्ठ माने । 
अतः मँ तुम्हे अत्यन्त गूढ अथंबाठे अध्यात्म ज्ञानका उपदेश 
देता दरू, जो मानवीय ज्ञानसे बाहर है; जिसे महर्ियोनि दी 
जाना है तथा निका सम्पूणं उपनिषदोमे वणंन किया गया 
है । मुनिवरो ! ठमस्ेग जो बात पते थे ओर व्हा हदय. 
मे जिकफे विषयमे सदेह था, बह सत्र तुमने सुन छिगरा । मेरे 
मनम जेका निश्चय था; वह स्व बता दिया; भग्र ओर क्या 
सुमा ! 

मुनि्योने कहा-ऋषिश्ेष्ठ | उर पुनः अध्यास्‌ शानक 
विस्तारपूर्वक वणन कीजिये । अध्यास क्वा है ओर उसे हम 
किस प्रकार जानें ! 


ज्यासजी बोले-जाह्मणो | अध्यात्मका जो खर्प है, 
उसे बताता हू । ठम उसकी व्याख्या ध्यान ,देकर सुनो । 
थ्वी) जल; तेज; वायु ओर आकाश--ये पञ्चमहामूत 
सम्पूर्णं प्राणिवेक्रि शरीरम खित है । शब्द; श्रवणेन्दरिव ओर 
शरीरके सम्पूणं छिद्र आकाशसे प्रकट हुए है । प्राणः चेष्टा ओर 
स्यशोकी उत्पत्ति वायुसे हुई है । सूप नेत्र भोर जठरानर-ये 
तौन अभिक कार्य॑है । रख, रखना ओर चिकना्टट-ये जलकै गुण 
ह । गन्धः नासिका ओर दे€-ये पृथ्वी कार्य ह । यह पाञ्च- 
भोतिकं विकार बताया गया । स्य वायुका, रस जख्का, रूप 
तेजका; शब्द आकाशका ओर गन्ध भूमिका गुण दै । 


५९.९६ 
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मनः इद्धि भौर खभाव-ये खयोनिज गुण द मरे गुणोकी 
सीमाश खोध जाते है, अतः उनसे श्रे माने गये दँ जैसे 
कुआ अपने अङ्गौको फलाकर फिर धिकोड केता है, उषी 
प्रकार बुद्धिफे द्राग शेष पुर सम्पूणं इन्द्रिथोको विपरपोकी 
ओरसे समेट लेता दै । मनुष्यफे शरीस्म पेच इन्दर्था हैः 
छठा तख मन दै, सातर्वो क्त्व बुद्धि दै ओर कषे्कषको आरटरवो 
समञ्चो । अखि देखनेक्रै ल्थि ही दै, मन संदेह करता दैः बुद्धि 
निश्चय कानेके व्यि है ओर क्ेत्रजतको साक्षी कहा जाता दै । 
संख; रज ओर तम-ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृतिसे 
प्रकट है। वे सम्पूणं प्राणिमि समान भाषसे सित है । उनके 
कार्योद्राय उनकी पहचान कसी चाद्ये } जब अन्तःकरण 
कु प्रीतियुक्त-खा जान पडे; अस्यन्त शान्तिका-सा अनुभव ह; 
तत्र उसे सगुण जानना चाद्ये । जब हरीर ओर मनमे 
कुक ॒संतापका-सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुणकी प्रडृत्ति 
मानना चाये । जब अन्तःकरणमे अव्यक्त; अत्यं ओर अज्ञ 
मोदका संयोग होने लगे, तव उसे तमोगुण समञ्चना चाहिय । 
जब्र अकसमात्‌ किसी कारणव अत्यन्त दषं, प्रेमः आनन्दः, 
मता ओर खस्यचित्तताका विकास हो) तव उसे सात्विकं 
रुण कहते है । अभिमान, असत्य-भाषणः रोभ॒ ओर 
असहनशीर्ता-ये रजोगुणके चिह ह । मोहः प्रमाद, निद्रा; 
आरूख्य ओर अज्ञान आदि दुगुंण जब किषी तरह प्रत्त हो 
तवर उन्हे तमोशुणका कायं जानना चाष्ट । 





जैसे जलचर पक्षी जरम विचरता हआ भी उस्षे कि 
नहीं देता; उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसारम रदकर भी 
उसे गुण-दोषोसे लिप्त नहीं होता । # इसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुष विषयमे आधक्त न होनेके कारण उनका उपभोग करते 
हुए भी उनके दोषोसि शिप नहीं होता । भो सदा परमारेमाे 
चिन्तनमे ही ल्गा रहता है, बह पूकृत कमोकि बन्धनसे रदित 
हो सम्पूणं प्राणिर्योका आत्मा हो जाता है ओर विषरयोमं 
कभी आसक्त नदीं होता । गुण आत्माको नहीं जानते, कितु 
आत्मा उन्ह खदां जानता रहता है; क्योकि वह रुर्णोका द्रष्ट 
है । प्रकृति ओर आत्मामे यदी अन्तर है पक ( प्रकृति ) 
तो गुणौकी खि करती दै; किन्तु दुसरा ८ आत्मा ) एेा 
नहीं करता । वे दोनो खभावतः प्रथक्‌ होते हुए भी एक 





# यथी वारिचरः पक्षौ न रिष्यति जे चरन्‌ । 
विमुक्तत्मा तथा योगी शुणदोषैनं॑ङिप्यते ॥ 
| ( २३६ । ८२) 


९५९.४ 


वृस संयुक्त दै । जैसे परथसमे सुवणं जड़ा हेता है, जेस 
गूर ओर उसके कीड़े साथ-साथ रहते द तथा जिस प्रकार 
भूजमे सीक होती है, जर ये समी सस्तु पथक्‌ हात हुए भी 
परस्पर संयुक्त रहती दै, उसी प्रकार प्रकृति ओर पुरुप भी 
एक दृसंर्से संयुक्त रहते है । 

परकति गुरणोकी ष्टि करती है ओर प्रेचक्ञ आत्मा 
उद्‌सीनकी मति अरग रहकर समस्त विकारख्ीर गुणौको 
देखा करता है | प्रकृतिज इन रणोकी सषि कसती है 
वह सत्र उसका खाभाषिक्र क्म है । जेसे मकड़ी अपने 
शरीरसे तन्तुभकी सुटि करती है, वेते ही प्रकृति भी समस्त 
त्रिगुणात्मक पदाथोको जन्म दैती है । विन्दीका मत है कि 
तत्व्ञानसे जब रुणौका नाश कर दिया जाता दैः तत्र वे फिर 
उदन नदीं होते, उनका सवेथा बाध हो जाता दै । क्योकि 
फिर उनका कर्‌ चिह नदीं उपर्न्ध होता । इस प्रकार 
वे भ्रम या अविद्यक निवारणको दी मुक्ति मानते ह | 
दूसरे मत्मे विध दुःखोकी आस्यन्तिकरं निवृत्ति दी मोक्च 
हे | इन दोनो मतौपर अपनी शुद्धिके अनुसार विचार करर 
सिद्रान्तक्रा निश्चय क्रे | 

आत्मा आदि ओर अन्तसे रदित है । उसे जानकर मनुष्य 
हषं ओर क्रोधो त्याग दे ओर मात्स रहित होकर विचरण 
करे । जेसे तैरनेकी कला न जाननेवाठे मनुष्य यदि भरी 
हुई नदीम कूद पडते है तो पेद जातेहैः रितु जोतैरना 
जानते है, वे कषम नदीं पडते, वे तो जल्मे भी खल्की ही 
माति विचरे है, उसी प्रकार ज्ञानखरूप आत्माको प्राप्न 
हआ तत््वेत्ता पुरुष सं्ार-सागरसे पार हो जाता दै । जो 
सम्पूणं प्राणि्योके भावागमनको नकर सवक प्रति समभाव 
रखते हए बतीव करता दै, वह उन्तम शान्तिको प्राप्त होता दै। 
ह्मणमे इस क्ञानको प्रा कसले सहज राक्ति होती है । 
मन ओर इन्द््योका संयम तथा भत्माका ज्ञान ये मोक्ष- 
प्राक व्यि पर्याप्त साधन है । तवका ज्ञान प्राप्त कखे मनुष्य 
जुद्ध ( ज्ञानी ) हो जाता हे । बुद्धका इसे सिवा जर क्या 
लक्षण हे सक्ता दै । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस आत्मतत्वको 
जानकर कृतक्रत्य हे संसार-बन्धनसे गुक्त हो जते है | 
अज्ञानी पुरुषौको परलोके जो महान्‌ भयं प्राप्त होता दै, 
वह्‌ क्ञानीको नहीं होता । श्षानी पुर्षोको जो सनातन गति 
परास्त होती है उसते बद्कर दूरी कोई गति नी । 

मुनि बोके-भगवन्‌ ! अब आप उस धरमका वर्णन 
कीज) जो सन धमो श्रष् दै तथा भिससे वद्कर दुसरा 
कोई धर्म नदीं हे । - - 


# धन्यास्ते वुरूषा रोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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व्यासजीमे कहा मुनिवरो ! मै श्रुप्रियोके दवार 
्ररौसित प्राचीन धम॑का; जो सम्पूर्णं धर्मत शरेष्ठ है, वर्णन 
करता दँ । ठुम एकामरचित्त होकर सुनो । जेसे पिता अपने 
छोटे बाच्कोको अपनी आन्ञाकरे अधीन रखता हे, उसी प्रकार 
मनुष्य बुद्धिके बसे अपनी प्रमथनदीक इन्दिर्योका यन 
पूर्वक संयम करे । मन ओर इन्द्र्योकी एकाग्रता ही ससे 
बडी तपस्या है उमे ही श्व धर्मोकी आश्वा श्रेष्ठ धमं 
जानना चाहिये । पचो इन्द्ियोपहित टे मनका 
नुदधिके दवाय एकाग्र करे सदा अपने आपम दी संतुष्ट 
रह, नाना प्रकाखं चिन्तनीय विष्रयोक्रा चिन्तनन कर| 
जिख समयं ये इन्दरिया अपने विपये टकर बुद्धिम स्थित ह्च 
जागी; उसी समय तुम्हे सनातन परमात्ाका दर्यान दाग | 
धूमरहित अश्चिकै समान देदीप्यमान उस परम महान्‌ मर्वाह्मा 
परमेश्वरो मनीषी ब्राह्मण दही देख पाते हं । जते हृष शान- 
मय प्रदीपे दवारा पुरुप अपने अन्तःकरणमें दी आत्माका 
दर्य॑न करता है । ब्राह्यणा ! तुमलाग भी इसी प्रकार आत्मा 
का साक्षात्कार करै संखारसे विरक्त हो जाओ | जेसे साप 
कँलुल छोडता दै, वैसेही ठम भी सव पापेति मुक्तहो 
जाओगे । इस उत्तम बुद्धिको प्राप्त कर लेनेपर वुम्दाग मरने 
चिन्ता तथा वेदना नदी देगी । अविद्या एक मर्यंकर नदी 
ह, जिसके सत्र ओर शोत दै ग्रह छोकेको प्रवाहित करने. 
वाटी है । पचो इन्द्र्यो इस नदीके भीतर रहनेवाठे ग्राह 
ह | मानसिक संकलप-विकट्य ही इसके तट ह । ग्रह कोभ. 
मोहरूपी वृण ( सेवार आदि ) से आच्छादित रहती द । काम 
ओर क्रोधरूपी स्पोसे युक्त दै । सत्य ही इससे पार करनेवाला 
पण्यतीथं है | इसमे अपत्यकरा तूफान उठा करता दै | क्रोध 
ही इस श्रेष्ठ नदीकी कीचड़ दहै । इसका उद्रम-सखान अव्यक्त दे । 
यह्‌ काम-करोधते व्याप्त तथा वेगे बहुनेवाखी है । अजितेन्द्रिय 
पुरुषोके खि इसे पार करना अस्यन्तं कठिन है । यह्‌ नदी 
संखारख्पी समुद्रम मिट्ती है । अपना जन्म ही दरस नदीकी 
उयत्तिकरा कारण है । जिहारूपी वर्मे कारण इसको पार 
करना कठिन है । सिर दुद्धिवाछे पयिघ्र मनीषी परपु ही इस 
नदीको पार कर पाते ह । तुम सब लोग भी इस नदीके पार 


# मनसशचन्दियाणां चप्यैकाग्ये परमं तपः। 

विष्यः प्वैधरमैम्यः सधर्मः प्र उच्यते ॥ 

तानि सवौणि संधाय मनःषष्ठनि मेधया । 

आत्मतृप्तः मदाऽऽपीत बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ 
( २३७ । १८१९) 





ब्रह्मपुराण | 


हो जाभो | इससे पार हो सव बन्धननोसे मुक्त हूभां पवित्र 
जितात्मा पुरुष उत्तमनुद्धिः पाकर ब्रह्मखलूप हे जाता है । वह्‌ 
सव वलेशेसि छूट जाता है; उसका अन्तःकरण प्रसन्नतासे 
पूणं रहता है तथा वह पापरहित हो जाता दै | उसमें इषं ओर 
क्रोधरूपी विकार नहीं रह जते । उसकी बुद्धि क्रूर नदी 
होती । इस ब॒द्धिको प्राप कफे तुमलोग समस्त प्राणियोकी 
उत्पत्ति भौर प्रख्यको देख सकोगे । यहा व्रताप हए धमको 
विद्रानने स्वे धमस श्रेष्ठ माना रै। यह आताक्ञानका 
उपदेश सम्पूणं गुद रह्योमिं भी समते अधिक गोपनीय है । 
जो कोई परम पवित्र, हितेधरी तथा भक्त हो; उसीको इ्मका 
उपदेश करना चाये । ब्राहाणो ] मेने यदो जिस ज्ञाना 
वर्मन्‌ क्रिया है, वह्‌ अनायास ही आत्माका साक्षा्कार करने- 
वाला है । बह आत्मत न ीषटेःने पुरुप ओंरन 
नपुंसक ही है । उसमे दुःख ओर युख दोरनोक्रा अभाव है । 
वह साक्षात्‌ बक्ष है । भूतः मविष्य ओर वरतमान--सव उसीकरे 
स्पदे | को पुरपहोयास््री, जो उस ब्रह्मको जानस्ेता 
है; उत्ते फिर जन्म नही केना प्रत) } चिप्रगण ! सत्र प्रकार 
के मतोने इस विषयका जेसा प्रतिपादन क्रिया दहे) उफ 
अनुकूक ही मैने मी वणन कियाद । । 

मुनि बोले--्रह्माजीने उपायसे दी मेक्षकी प्रि 
चतायी द, बिना उपायै नदीं । अतः हम न्यायानुकूल 
उपायकरो ष्टी सुनना चाहते ह । 


# योग ओर सांख्यका संक्षिप्र वणन # 
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व्यासजीने कहा-- महाप्राज्ञ सुनिवरो ! दमरोगेमि 
देम ही निपुण दि होनी उचित दै । उपाये दही सव 
पुरषार्थोकी खोज करनी चादि । मोक्षकर एक दी मागं दैः 
उने सुनो | क्षमा द्वारा क्रोधा ना करे । इच्छा देष ओर 
कामको र्यते शान्त कर । तखवेत्ता योगी ज्ञानके अम्याससे 
निद्रा तथा मेद-बुदधिका निराकरण केरे ! दितकर, सुप ओर 
स्वदय भोजने वह सव प्रकारके उप्द्रवौको मिटये । विद्वान्‌ 
पुरुष संतो्से लोम ओर मोहका, तास्विक दृष्टिसे विपरयाकी 
आसक्तिका, दयसे अधर्पकाः सवम अनिघय-बुद्धिके दाया स्नेह 
का तथा गरोग-वाधनसे श्रुधाका निवारण कंरे । पणं संतोषे 
ष्णाको, उत्थान (उम) से आस्यो, निश्चये तकं-वितकर 
को, मौनावलप्वनसे बहुत बोखनेकी प्रशर्तिको° शूरास भय- 
को, बुद्धिस मन भौर वाणीको तथा ज्ानदषटिते द्धिक जीते । 
शान्तचित्त हे पवित्र कर्मोका अनुष्ठान करते हुए इस बातको 
समसे | जिसके पाप धुल गवे है, एसा तेजश्ी, मितादाती 
तथा जितेन्द्रिय पुरुप काम ओर क्रोधको अपने बम करके 
रह्म परवेद कसा है | अविवेक ओर आभक्तिका अभाव 
दीनता स्याग; अविनयसे दूर रहना, चित्तम उद्वेग न आने 
दूना, स्थिरता धारण विये रहना तथा मनः बाणी ओर 
रीर संयमे स्लना--यह सब मेोक्चका प्रसादपूणं निम 
एवं पवित्र मां है | 


ना । अं 


योग ओर सांस्यका संधि बणंन 


^ ¬) यी 


ठथाक्तज्ञी कहते है --जिष प्रकरा दुर मनुष्य पानी- 
के वेगम बह जाता है, उसी प्रकार निर्ब॑ख योगी विषयमे 
विचलित हो जाता दै | रितु उसी महाम्‌ प्रवाहो जेस हा थी रोक 
देताः वसे ही योगफरा मास्‌ भल पाकर प्रोगी मी समस्त विषर्यो- 
को रोककेता है, उनके द्वा विचरित नदीं होता । योगशचक्ति- 
सम्पन्न पुरुष स्वतन्वतापूर्धक समन्त प्रनापतियौ; मनुर्ओ तथा 
महाभूर्तोमिं प्रवेश कर जाते है । अमित तेजखी योमीकरै ऊपर 
करोधमे मरे हुए यमराजः कार ओर भर्थकर पराक्रम दिखनि- 
वाली मृ्युका भी जोर नीं चछूता । वहं योगवख पकर 
अपने हाये हप बना सकता ओर उन स्फ द्वारा इ 
पृथ्वीपर्‌ विचर सकता है । फिर तेजको समेट छेनेवाठे सूर्यकी 
भति वह उन सभी रूपोफो अपनेमे लीन कफे उग्र तपस्या- 
मे प्रहृत हो जाता है । बलान्‌ योगी बन्धन तोढनेम समथं 


होता है । उधम अनेको पक्त करम पूणं शक्ति होती दै । 
दविजवरो ! मे भने योगकी स्थूल शक्तियो बतायी ह । 
अब दृष्टानकरे लिये योगे पराप्त दोनेवाटी ङु सृष्म शक्तियो. 
का वर्णन करेगा तथा आत्स-समाधिके स्थि जो चित्तकी 
धारणा की जादी ह, उसके विषर्यमे भी कुछ सृक्म॒दृशन्त 
बरतखाेमा । जिस प्रकार सदा सावधान रहनेवाला धनुर 
वीर चि्तको एकाग्र कफे प्रहार कस्नेपर वश्यक वैध देता 
दै, उसी प्रकार जो योगी मनने परमात्मा ध्यानमे रणा देता 
ह बह निःसंदेह मेष प्रात कः छेहा है । जैसे सावधान 
महाह समुद्रम पडी इई नाको शीघ्र ही किनारे लगा देत 
हे, उसी प्रकार येगक़े अनुसार तखको जाननेवाला पुरुष 
समाधि दारा मनको परमात्म कगाकर देहका त्याग करने- 
ॐ अनन्तर दुम खान (परं धाम ) को प्रास होता ६ । 
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# धन्यास्ते चुरा रोके गे ऽचयन्ति सदाहम्‌ # 
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जिस प्रकार सावधान सारथि अच्छे धोडौको रथमे जोतकर 
धनुर्धर श्रेष्ठ वीरको वरत अभीष्ट खानपर पर्चा देता हैः 
वैसे ही धारणाओमे चित्तको एकाग्र करनेवाला योगी रक्ष्यकी 
ओर छुट हुए. बाणवी भोति शीघ्र परम पदको प्राप्त कर लेता 
है| जा समाधिकरे दवाय अपने आत्माको परमासमामे खगाक्रर 
स्थिर भावसे बैठा रहता दै, उसे अजर ( बुदपिसे रहित ) पद 
की प्रापि होती ह । योगे महान्‌ तमे एकाग्रचित्त रहनेवास 
जो योगी नामि; कण्ठ, पादवंभागः हदय; वक्षःस्थल, नाकः 
कान्‌; नेत्र ओर मस्तक आदि यानम धारणकरे द्वाय 
आत्पाको परमात्मक साथ युक्त करता दै, वह पवंतफे समान 
महान्‌ ब्युभाश्रुभ कर्मक भी शीध ही मस्म कर डारता है ओर 
इच्छा करते ही उत्तम योगका आश्रय ठे मुक्त हो जाता दहे । 

निम॑ल अन्तध्करणव्रखे यति परमात्माको प्राक्च करके 
तद्रूप हो जाते ह । उन्दै अमृतत्व मिल जाता दैः फिर वे 
सरासम नहीं लोरते । ब्राह्मणो ! यदी परम गति दै । जो सब 
प्रकारै द्नद्रौसे रितः सत्यवादी, सरल तथा सम्पूणं प्राणिर्यो- 
पर दया करनेषाे है, उन महासाओंकरो दी एेषी गति पराप्त 
होती है । 


मुनि बोे-साधुदिरोमणे ! दृद्तापूवक ्रतका पाछन 
करनेवाठे यति उत्तम सखानखरूप भगवान्‌को प्राप्त होकर 
क्या निरन्तर उन्दीमे रमण करते रहते ह १ अथवा पेखी बात 
नदीं है १ यहो जो तथ्य हो, उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 
आपकर सिवा दृसरे कि्ीषे हम एेखा प्रन नहीं कर सकते । 

व्यासज्ञीने कष्ा--पुनिवयो ! आपने जो प्रश्नकिया 
हेः वहं उचित ही है । यह विषय बहत ही कठिन है । इसमे 
विद्रार्नोको भी मोह दो जाता है। यहा भी जो परम तच्छवकी 
वात है; उसे बतत्णता ह; सुनो । इस विषयमे कपिले सांसख्य- 
मतका अनुक्तरण करनेवाडे महात्माओका विचार उत्तम माना 
गया दै। देह्धारिोकी इन्धिर्या भी अपने सष्ष शरीरको 
जानती है; क्योकि बे आस्म करण ह ओर अत्मा भी उनके 
दवाय स्व कुछ देखता है । आत्मामे सम्बन्ध न रहनेपर वे 
काठ ओर दीवारकी मति जडमान्न है तथा महासागरं 
उसके तटकी मूमिकी भति नष्ट हो जाती है । विप्रवरो | जब 
इन्द्ियोके साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब उसका सूष्षम- 
दरीर अकाश्म वायुकी मति सर्व॑ विचरता रहता है । बह 
यथायोग्य वस्तुओं को देखता; स्मरण करता; यूता ओर पदले- 
की ही मति उन सबका अनुभव करता है । सम्पूणं इन्द्रियो 
खये असमथ होनेके कारगर विषके द्वारा मरे हए सपौकी 


भोति अपने-अपने गोलके विलीन ग्हती है । उनकी सृक्ष् 
गतिक्रा आश्रय स्कर निश्चय दी आत्मा सवत्र विचरता हे । 
स्व; गज, तमः बुद्धिः मन, आक्ाण) वायु, तेजः जल सौर 
ृथ्वी--इन मक्के गुणो व्यास करके कषेत्रज्ञ आत्मा सम्पूणं 
क्षमि विचरण करता दै । जसे दिष्य महातमा रुरुका 
अनुसरण करते है; उसी प्रक्रार इन्द्रियो क्षेत्रज आत्माका 
अनुसरण करती ह । साख्ययोगी प्रकृतिका भी अतिक्रमण 
करक शुद्धः सुक्ष्म, परार, निविकार, समस्त पापौसे रदित; 
अनामय; निगुण तथा आनन्दमय परमात्मा श्रीनारायणको 
प्रास्त होते है । विप्रवरो | इ ज्ञानके समान दूरा को शान 
नदी है ! इसके विपयमे तुमको संदेह नही करना चाहिये । 
सांख्यज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया ट । इसमे क्षर, श्रुव 
एवं पूणं सनातन ब्रहनका ही प्रतिपादन हआ है । वह रह्म 
आदि; मध्य ओर अन्तते रहित, द्रन्द्रौसे अतीत, सनातन; 
कूटख ओर नित्य दै-ठेसा शान्तिपरायण विद्वान्‌ पुरुपोका 
कथन है । दइीसे जगतक्री उत्ति ओर प्रख्य आदिरूप 
सम्पूणं विकार होते ह । गृ त्वौकी व्याख्या करनेवाले 
महषियोने राख्ौमे एेसा दी वणन किया है । सम्पूर्णं ब्राह्मण; 


, देवता; वेद तथा सामवेत्ता पुरप्र उसी अनन्त; अच्युतः 


ब्राह्मणभक्त तथा परमदेव परमेश्वरकी प्रार्थना करते अर 
उनके गुणका चिन्तन करते रहते है । 


ब्रह्मणो ! महात्मा पुरषोमे, वेदम, सांल्य ओर योगम 
तथा पुराणौमे जो उत्तम ज्ञान देखा गया दै, बह स्र सोख्य- 
से ही आया हभ दै । बड़े-बड़े इतिहासोमे, यथाथ तच्वका 
वणन करनेवाठे शाक्लोमिं तथा इस लोकम जो कुष भी ज्ञान 
रेष्ठ पुरुषरोके देखनेमे आया दै; वह्‌ पव सांख्थसे ही प्राप्त 
हुआ है । पूणं दृष्टि, उत्तम बल; ज्ञान; मोक्ष तथा सूक्ष्म तप 
आदि जितने भी विषय बताये गये हैः उन सवका सांख्य 
शाल्ममे यथावत्‌ वंन किया गया दै । सांख्यज्ञानी सदा सुख- 
पूवक कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होते ह! उस ज्ञानको धारण 
करके भी मनुष्य कृताथ हो जति दै । सांख्यका ज्ञान अ्यन्त 
विशार ओर परम प्राचीन है । यह महासागर समान अगाध; 
निमेल ओर उदार भावे पूर्णं है । इस अप्रमेय ज्ञानको 
भगवान्‌ नारायण ही पूरणरूपसे धारण कसते ह । मुनिवरो ! 
यह मेने तुमसे परम तत्वा वर्णन किया | यहं सम्पूणं 
पुरातन विश्च भगवान्‌ नारायणसे ही प्रकट हुआ है । वे दी 
रु समय संसारी सृष्ट ओर संहारकाले उसका उंहार 
करते हं । 


3 क अ । 


ब्रह्मपुराण | 


# श्सर-अक्चर-तत्वके विषयमे राजा करालजनक ओर वसिष्टका संवाद # 
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्षर-अकषर-तन्छके विषयमे राजा कयलजनक ओर वरिष्टका सवाद 


मुनियोने पृ्ा--महाश्ने ! वह अक्षर-तच्व क्या दै, 
जिसको प्राप्त कर ठेनेपर जीव पुनः इस संसारम नदीं आता ! 
तथा श्वर पदाथं क्या है, जिसको जाननेपर भी आवागमन 
बना रहता दै १ क्षर ओर अक्षरफे खरूपको श्यष्टरूपते 
जाननेके स्यि हम आपसे यह प्रन करते ह । 


व्यासरजीने कहा- मुनिवरो ! इस विपयमे राजा 
करारजनक ओर वसिष्ठे संवादल्प एक प्राचीन इतिहासका 
वणन करता हू । एक समयकी बात दै, सूर्के समान तेजखी 
मुनिवर -वसिष् अपने आश्रमपर विराजमान थे | वे परमात्म- 
तके प्रतिपादनये करुश्षक थे । उन्दै अष्यात्म-तच्वका 
निश्वयात्मक ज्ञान था । उस समय राजा करालजनकने उस 
आश्रमपर पर्हुचकर वसिष्टजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
ओर विनययुक्त मधुरबाणीमे कदा -भ्मगवन्‌ | जहेसि ज्ञानी 
पुरुपाको पुनः इस संसारम नदी आना पडता, उस सनातन 
ब्रह्मे खरूपका म वर्णन सुनना चाहता ह । इसके सिवा 
जो क्षर कहा गया है, उसका तथा जिसे इस जगत्‌का छ्य 
होता हे, उस अनामय; कल्याणमय; अक्षरतच्वका भी ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता हू; अतः आप इस विषयथका उपदेरा करे ।; 


व्तिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! सुनो । जिख प्रकार इस 
जगतूका क्षरण ८ ख्य ) होता है उसको तथा जिसमे इका 
ख्य होता है उक्त अक्चरको भी बतछाता हँ । देवताके 
बारह हजार वर्षका प्क चतुयुंग होता है । एक हजार चतु- 
युंगको ब्रह्माका एक दिन कहते है । इसीको कल्य समश्च । 
दिनके ही बराबर ब्रह्माजीकी रात्रि भी होती हैः जिसके अन्त्र 
वे सोकर उठते है ओर इस विद्ार विश्वकी खष्टि करते ह । 
वे यद्यपि निराकार है, तो भी साकार जगत्‌की रचना करते 
ह । उनमें अणिमा) ल्थिमा तथा प्राति आदि शक्तिर्योका 
स्वाभाविक निवा है । वे अविनाशी ज्योतिभेय परमेश्वर है । 
उनके सब आर हाथ-पैर है, सब ओर नेत्र; मस्तक ओर 
मुख है तथा सब ओर कान ह । वे संसारे सवको व्याप्त 
क्रफे स्थित दै । बे ही मगवान्‌ हिरण्यगर्भं है | वे 
ही - योगदाल्मै महान्‌ ओर विरञ्चि आदि नामोसे प्रसिद्ध 
है तथा सांख्यश्ाल्नमै भी उनका अनेको नामेोषे वणेन 
आता है । उनकै नाना प्रकै अनेके अद्भुत स्प द। 
वै विश्वके आत्मा ओर एकाक्षर कहे गये टै । उन्ने 


१. 


सम्पूणं वरिलछोकीको स्वयं ही धारण कर ख्ला है तथा 
वे वहूत-से सूप धारण केकरे कारण विश्वरूप नापे 
परसिद्ध दै । वे महातेजस्वी भगवान्‌ अपनी राक्तिसे महत्तच्यकी 
सृष्टि करके फिर अहंकार ओर उसके अभिमानी देवता प्रजा- 
पतिको उत्पन्न करते ह । राजसः, तामक्त ओर सासििक मेदसे तीन 
प्रकारके अकारो वे आकाशः वायुः तेजः जल ओर प्रथ्वी--ये 
पच महामूत तथा र्दः स्य, स्प, रख ओर गन्ध--यरे 
पच विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र; जिह्वया ओर नासिका--ये 
पाच ज्ञनेन्द््या तथा वाणी; हाथः पैर, रुदा ओर लिङ्ग-- 
य पोच कर्मेन्द्रियं है । मनक सहित इन सवदा प्रादुर्भाव 
हुआ है । ये चोबी तत्व सम्पूणं शरीरम मज्‌ रहते रै । 
दनक खरूपकरो भलीभति जानकर तखदशीं ब्राह्मण कभी 
रोक नहीं करते । 

नरघरेष्ठ ! यह त्रिलोकी उन्दी तच्वोसे वनी दै । देवता, 
मनुष्य; यक्ष; भूत; गन्धव; रकिनर) महानागः चारणः 
पिशाचः देवर्षि, निशाचर) दंश) कीर, मशकः दुगन्धित 
कीदेः चह, युक्तेः चाण्डाल, दिरनः पुक्कठ; हाथी, घोड़े 
गदहे, व्या; मेडिे तथा गौ आदि जितने भी मूतिमान्‌ 
पदार्थं है, उन स्वम इन्दी तसरौका दर्॑न होता है । पृथ्वी; 
जल ओर आक्राशम ही प्राणियोौका निवा दै; अन्यत्र नद | 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ व्यक्त कहलाता है । प्रतिदिन दका श्वरण 
८ क्षय ) होता हैः इसख्ि इसको क्षर कहते है । इससे भिन्न 
तत्व अक्षर कहा गया है । सम्पूणं भूतोके आतमा परमेश्वर ` 
को ही अक्षर कहते है| इस प्रकार उख अन्यक्त अश्चरसे 
उत्पन्न यह्‌ व्यक्त नामवाला मोहात्मकं जगत्‌ सदा क्चयसीख 
होनेके कारण क्षरः नाम धारण करता दै । क्षर तच्यौमे सब 
परे महक्तवकी खष्टि हुईं है । यदी क्षरका निरूपण है । 
महाराज | वम्रे प्रशनके अनुकार मैने क्चर-अक्षरका वर्णन 
करिया । अक्षर तंव प्ची्र्वो तत्य है | उह नित्य एवं 
निराकार है । उसको प्राप्त कर छेनेपर इस संसारमे 
लोटना नहीं होता । जो अव्यक्ततस्व इस व्यक्तं जगती 
सृष्टि करता है, वह प्रस्येकं शरीरम खाश्चीरूपसे निवाक् करता 
है | चौबीस तरस्वौका समुदाय तो व्यक्त दैः कितु उनका 
साक्षी प्ीसर्बो त्वं परमात्मा निरा्रार होने कारण अब्यक्त 
है । वही सम्पूणं देहधारियोके दृश्यमे निवाप करता दै । 
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# घन्यास्ते पुरुषा शोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ # 


[ संक्षि 
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वह चेतनरूपसे सबको चेतना प्रदान करता है । वह स्वयं 
अमूर्तं हते हए मी स्वमूर्तिखशूप है । सृष्टि ओर प्रर्यरूप 
ध्म॑से वह सुषटिखरूप भी है भौर प्रखयसखरूप भी । वदी 
चि्वरूपमे सवो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता रै । बद्‌ निगुण 
हेते हए भी गुणस्वरूप है । वह परमात्मा करोड़ौ स्ट 
ओर प्रल्य करतां रहता दैः तथापि उसे अपने कतरत्वका 
अभिमान नहीं होता । 

अन्ञानी पुरुष तमोगुणः सत््वरुण ओर रजोशुणसे युक्त 
होकर तदनुकूल योनिम जन्म केता है | वह ज्ञान न होमे 
अशानी पुरुषोकरा सेवनं करने तथा उनके सम्पकमे रहनेसे 
णेता अभिमान करने लगता है कि भें बालक हू, यह हूः 
वह हूँ ओर वह नदी हः इत्यादि । इस अमिमानकरे कारण 
वह्‌ प्राकृत गुर्णोका ही अनुसरण करता दै । तमोगुण सेवन- 


ते वह नाना प्रकारै तामसिक भववोको प्राप्त होता है। 
रजोगुण सेवनसे राजसिक ओर सत्वगुणके आश्रयसे वह 
साचिक रूप ग्रहण करता है } काटे, लाल ओर द्वेत- ये 
जो तीन प्रकारके स्थैः उन स्मरो प्राकृत ही जानो। 
तमोरुणी पुरुप नग्कमे पडते ह, रजोगुणी मनुष्यलोके आति 
है ओर सत्वरणका आश्रय टेमेवारे जीव सुखके भागी होकर 
देवलोके जाते टै । केवल पापसे ( पापकी प्रधानतासे ) 
पञु-पक्षियोकी योनिम जाना पडता हे । पुण्य ओर पाप 
दोर्नोका मेल होनेसे मनुप्य-लोककी प्रापि होती है तथा केवल 
पुण्यसे ८ पुण्यकरी प्रधानतासे ) जीव देवता स्वरूप 
पराप्त करता है। अव्यक्त परमात्मामे जो सिति हेती दै, 
उसीको मनीषी पुरुप मोक्ष कहते द । वे परमात्मा ही पत्वीसर्वो 
तच्व ह | ज्ञानसे दी उनकी प्राति देती द । 





्षर-अकषर तथा योग ओौर सां ख्यका बणेन 


~~~ 


जनके कहा- मुनिश्रेष्ठ ! क्षर ओर अक्षर ८ प्रकृति 
ओर पुरुष ) दोनोका सम्बन्ध तो पत्नी जर पतिके सम्बन्धकी 
भोति स्थिर जान पड़ता दै । जेते पुरुष्करे मिना क्ञी तथा खरीक 
बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते; उसी प्रकार प्रकृति 
ओर पुरुष भी सदा एक दु सरसे संयुक्त होकर ही खष्टि कते 
दं । एेसी दशाम पुरुषकरा मोक्ष असम्भव जान पडता है । यदि 
मोक्षकर निकर पर्हुचानेवाखा ८ उसके स्वरूपका स्पष्ट बोध 
करानेवाखा ) कर्द दृष्टान्त हो तो बतादये; कर्योकि आपको 
सव कुछ प्रत्यक्ष है । मरि मनमे भी मोक्षी अभिलाषा दै । 
हम भी उस पदको पराप्त करना चाहते ह, जो अनामयः 
अजेयः बरद पिसे रदित; निस्य; इन्दरियातीत एवं परम स्वतन्बहै । 

वसिष्ठजी -वोे-- राजन्‌ ! तुम्हारा कना ठीक है, 
दमने वेद ओर शोका दन्त देकर अपना प्रन उपसित 
किया है । तथापि अमी ग्रन्थका यथार्थं तल तुम्हारी मस्मे 
नहीं आया हे | जो वेदं भीर शाल्लकि ग्रन्थोको तो रट ञेता 
हे वितु उसके तत्वको नहीं समक्ता; उसका वह रना 
व्यर्थं हे । जो याद्‌ क्रिये हुए म्रन्थका अर्थं नही जानता, वह तो 
कैव उसका बोन्न ढोता हे । उस्कै तत्वा यथार्थं बोध 
दोनेसे ष्टी वह उसके अथक ग्रहण कर सकता है । जिसकी 
बद्ध स्थूल ओर मन्द दै, अतएव जो प्रन्थकरे तस्क रीक- 
ठीक जाननेके स्यि उत्सुक न्दी है; वह उस प्रन्थकरे विषय- 
का निण्यवेतेवर सुवतादहैः। जो मनुष्य ग्रन्थे तको 


जनि विना दी लोभ अथवा दम्भवर उसपर विवाद करता 
है, वह्‌ पापी नरकमे पडता है । इसल्यि महाराज ! सांख्य 
ओर योगकर शाता मद्यातमा पुरुषै मतम मोक्षका जैसा खरूप 
देखा जाता है, उसे मे यथार्थं रूपत्ते बरतलाता ह; पुनरे । 
योगी जिस तवका साक्षा्कार करते है, सांख्ये विद्रान्‌ भी 
उसीका ज्ञान प्राप्त कसे है । जो साख्य ओर योगको एक 
सम्मता दै, बी बुद्धिमान्‌ दै । जैसे बीजसे बीजकी उत्पत्ति 
होती दै, उषी प्रकार द्रव्यते द्रव्य; इन्द्िथसे इन्द्रिय ओर 
देदसे देही प्रापि होती है) परंतु परमात्मा तो इन्द्रियः 
बीज; द्रव्य ओर देहत रहित तथा निर्गुण है; भतः उसमे 
गुण केसे हो शकते ह । जते आकाश आदि रुण सत््रादि 
गुणोसे उत्पन्न हेते ओर उन्म टीन दो जाते है उसी 
प्रकार सत्त्वादि गुण भी प्रकृतित्त उत्पन्न हौकर उभीमे रीन 
होते दै । आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रदित, अनन्तः सवका द्र 
एं अद्वितीय है । वई सखादि गुणने केवल आत्माभिमान 
करनेकै कारण ही रुणखरूप कदटाता दै । गुण तो गुणवान्‌ 
मे ही रहते है, निर्ण आत्मामं गुण कैसे एद सकते ह । अतः 
गुणो खसूपको जाननेवाठे विद्वान्‌ पुष एेषा मानते ह कि 
जव्र॒ जीवात्मा इन प्राकृत गुर्णोमे अपनेपनका अभिमान 
करता है, उस समय वह गुणवान्‌-सा दी होकर भिन्न-भिन्न 
गुणौको देखता है । विषु जब उस अभिमानको छोड देता 
टै, उस समय देदादिग आप्मबुद्धिका परित्याग करके अपने 


ब्रह्मपुराण | 


# क्षर-भक्षर तथा योग ओर सां स्यक्ा वर्णन 
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विशुद्ध परमात्मखरूपका साक्षात्कार करता 8 । उस 
परमात्माको बुद्धि आदिसे परे सांख्य-योगसखरूप बताया 
गया हे । बह स्वादि गुणो रदित, अव्यक्तः ईश्वर (नियामक); 
निगुण; नित्य तथा प्रकृति ओर उसके रु्णोका अधिष्ठाता 
पञ्चीसवां तख दै । यद सांख्य ओर योगम कुशल एवं परम 
तत्वकी खोज करनेवाले विद्वानोका कथन है । इस प्रकार 
परस्पर सम्बन्ध ॒रखनेवे क्षर-अक्षर ( प्रकृति-पुरुष ) का 
स्वरूप बताया गया । सदा एक रूपमे रहमेवाछा परमात्मा 
अक्षर दै ओर नाना सूपो प्रतीत होनेवाला प्राङ्ृत जगत्‌ 
क्षर कल्यतां है । सारांश यह कि एकल ही अक्षर है जर 
नानात्वको ही क्षर कते हँ । जब्र जीवात्मा पच्चीसव तख 
परमात्म खित हो जाता है) उक्त समथ उसकी सम्यक्‌ 
सिति बतायी जाती दै । एकत्व ओर नानात्व दोनो सूपमि 
उस परमात्मा ही दैन होता दै । तववेत्ता पुरुष एकल 
ओर नानात्व दोनोके पार्थक्यको मलीर्मोति जानता रै । 
मनीषी पुरुष त्वोकी संख्या पच्चीप बतकते है; परंतु 
उनमे पच्चीसर्वो तच परमात्मा है, जो तवसे विरक्षण ३ । 


राजन्‌ ! योगक्रा प्रधन कर्तव्य है घ्रान; ध्यान ही 
योगियोका ससे बड़ा बरु है । योगविद्यके लाता विद्वान्‌ 
पुरुष मनकी एकाग्रता ओर प्राणायाम ये ध्यान्के दो मेद 
बतकाते ह । योगीको सब प्रकारकी आशक्तिर्योका त्याग करके 
मिताहारी ओर जितेन्द्रिय होना चादिये | वह रात्निके पडे 
ओर पिले भागम मनको परमात्म कगार अन्तःकरणमें 
उसका ध्यान करे । मिथिलेश्वर | सम्पूणं इन्दर्योको मनके 
दवारा सिर करै मनको भी बुद्धिम श्थापित कर दे ओर 
पत्थरकी भोति अविचख हो जाय । तभी उसे योगयुक्त कहते 
ह । जिस समय उसे सुनने सँघने, खाद लेने, देखने ओर 
स्पशं करनेका भी मान नदीं रहता; जब मनम किसी प्रकारका 
मंकस्प नदद उठता तथा वह काठ्की भति स्थिर होकर 
किसी मी वस्वुका अभिमान या सुध-बुध नदी स्ता; उस समय 
मनीषी पुरुष उसे अपने खरूपको प्राप्त ध्योगयुक्त' कते दै | 
ध्याननिष्ठ योगीको अपने - हृदयम धूमरदित अग्नि, किरण- 
माला्जपसि मण्डित सूयं तेथा विदयुत्के प्रकाशकी भति 
तेजसी आत्माका सा्चात्कार होता दै । र्वान्‌, मनीषी; 
वेदवेत्ता ओर मक्षत्मा बाह्मण दी उस अजन्मा एवं अमृत- 
सूप ब्रह्मका दर्चन कर पाते द । बह ब्रह्म अणुसे भी अणु 
ओर महानसे भी महान्‌ कषा गया है । स्व॑र सम्पूणं भूरिं 
स्थित होते हुए भी वहं किरीको दिखायी नदीं देता । वेदोकि 


पारगामी तज्ञ विद्वा्नौनि उसे तमसे वुर--अज्ञानान्धकारे 
परे बताया दै । बह निम॑ङ एवं लिङ्खरषटित है । यदी योगि्योका 
योग है | इसके धिवा योगका ओर क्था लश्चण हो सकता दै। 
इन प्रकरार साधनां करनेवाला योगी सवके द्रष्टा अजर-अमर 
परमास्माका दर्चन करता है । यर्हौतक मैने त॒ग्द योग-दर्शन- 
का यथाथंखरूप बताया | 


अब सांख्यका वणेन करता हूँ यह विचार-प्रधान 
दरोन दै । राजन्‌ ! प्रकृतिषादी विद्वान्‌ मू प्रङृतिको 
अव्यक्त कहते टै । उससे दुसरा तच प्रकट हआ; जो 
“महत्तरः कहराता दे । महूतरवसे भहंकार नामक तीर 
तवकी उदत्ति सुनी गयी है । साख्य-दर्दानके ज्ञाता विद्वान्‌ 
अहकारसे सूक्म भू्तोका--पञ्च तन्मात्रा्ओका प्रादुरमाव बतव्यते 
ह । इन आर्ट प्रकृति कते है; इनसे सोखह तसकी 
उत्पत्ति होती है, जो ‹विकृतिः कदलाते है | पोच जञनेन्दिर्यो, 
पचि क्मन्द्ि्था, ग्यारदरवो मन तथा पोच स्थूल मूत-ये 
ही सोर विकार ह । ये प्रकृति ओर विकृति पिरक चौरी 
तत्व होते है| साख्यदशंनमे त्की इतनी दही संख्या 
मानी गयी दै। सांख्यमार्गपर खित ओर सांख्यविधिके 
ज्ञाता मनीषी पुरुष पेखा ही कदते दै । जो तत्व जिससे 
उत्पन्न होता टै, उसका उसीमे छथ भी हेता है प्रक्ति 
परमात्मक संनिर्घानसे अनुम क्रमके अनुश्ार तवौकी 
रचना करती है अर्थात्‌ प्रकृतिसे मष; मश्तरसे अहंकार 
तथा अहंकारते सूष्ष भूत॒ आदिकै क्रमसे यष्टि हेती दै; 
कितु उसका संहार विलोम क्रप्से होता ह । अर्थात्‌ प्रथ्ीका 
जलम, जलका तेजमे ओर तेजका वायुम ल्य होता £; 
इसी प्रकार सभी त्ख अपने-अपने कारणमे छीन हेते ई । 
जसे समुद्रसे उटी हू ररे फिर उसीमे शान्त हे जाती हैः 
उसी प्रकार सम्पूणं त॒ अनुकोमक्रमसे उत्पन्न होकर 
विचोमक्रमते लीन होते है | नृपश्रेष्ठ | इस प्रकार प्रकृतिसे 
ही जगत्‌ उत्पत्ति ओर उसीमे उका र्य होता दै | 
प्रख्यकालमै तो वह एक रूपम रहती है भौर ख्टिरे समय 
नाना स्प धारण करती है । कनि-निपुण पुरषौको इसी 
प्रकार प्रकृतिके एकत्व ओर नानात्वका क्वान पराप्त करना 
चाहिये | 


प्रकृतिका अधिष्ठाता जो अव्यक्त भात्मा दै, उसे विषयमे 
भी यी ब्रात दै | बह भी प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेपर एकत्व 
ओर नानात्वको प्राक्त होता है ^| प्रल्यकाल्भे तो वह भी 
पक ी रूपमे स्तादे, किंतु सष्ठ समय प्रकृतिको परेसित 
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# धन्यास्ते पुरुषा लोके यऽच्यन्ति सदा हरिम्‌ # 


| संश्चिप्त 


9 डक पकः ष्का म च क क अह वा अ ० ए. 7.7.11 


कृरनैके कारण उसकी दी अनेकनासे वह स्वगं भी अनेक्रमा 
प्रतीत होता दहै ] परमात्मा दी प्रकृतिको प्रसवकरे छिथ उन्मुख 
करे उसे अनेक रूपम परिणत करता है । प्रति ओर 
उर्फ विकार्योको क्षेत्र कहते द । नचो्ीस तच्वोसे मित्र जौ 
पच्चीसर्वो तच महान्‌ आत्मा है, वदी उस कषेत्रम अधिष्ठाता- 
रूपसे निवास करता है । बह कषेचकरो जानता दै; इसलिये 
्त्रज्ञ कदलाता है । कित्र प्कृतिजनित पुर ( शरीर ) मे 
शयन करता दै, इसल्यि उसे पुरुष कहते द । बास्तवम क्षेत्र 
अन्य वस्तु है जर कषेत्रज्ञ अन्य | क्षेत्र अव्यक्त ८ प्रकृति ) 
है ओर कषिजज्न उसका क्ाता पञ्चीसर्वोँ तत्व परमात्मा है । 
जब पुरुष अपनेको परृतिसे भिन्न जान केता दै; उस समप 
बह अद्वितीय परमात्मल्पसे खित होता है । इस प्रकार मैने 
तदे खम्यग्‌ दश्च॑न ( सांख्य ) का यथाथं वणेन किया । 
जो इते इस प्रकार जानते है, वे समखरूप ब्रह्मको प्रास हेते है । 

महाराज | इस प्रकार मैने तमसे शद्धः सनातन 
आदि ब्रह्मके यथार्थं तत्वका वर्णन किया है | तुम मास्सर्यका 
त्याग करके अपनी बुद्धिसे इस तको ग्रहण करो । अत्य- 
वादी; शट; नपुंसकं; कुटिल दुद्धिवाके, अपनेको पण्डित 
माननेवाठे तथा दृसरोको कष्ट परहुचानेवाले सनुभ्यको इसका 
उपदेश नहीं देना चाहिये | शिष्यको बोघ करनिकैख्यि दही 
इस तस्वका उपदेश्च करना उचित है । जो श्रद्वा, गुणवान्‌; 
परायी निन्दासे दुर रहनेवाके, विशुद्ध योगी; विद्वान्‌? वेदोक्त 
कर्मं करनेवाके; क्षमाशील तथा सक्रकै हितैप्री हो, वे दी इस 
शनकै अधिकारी ह | जितेन्द्रिय तथा संयमी पुर्रको इसका 
उपदे अवद्य देना चाहिये । महाराज कराल ! तुमने 
मुकषसे आज पसक्षका ज्ञान प्राप्त किया दहै । अग्र तुश्हरे 
मनम तनिक भी भय नीं होना चाद्धिये | नसेनद्र ! तुमने 
मुञ्चे नेषा प्रशन किरा था; उस अतुषार य मैने तण्ं यह 


उपदेश क्रिया है; कोई दूमरी बात नदीं कही हे । यह महान्‌ 
ज्ञान मोक्षवेत्ता पुरपोका परम आश्रय हे । यह मुञ्ने साक्षात्‌ 
ब्ह्माजीसे प्राप्त हुभा दै । 

व्यास्षजी कहते ह -- मुनिवरो ! पूवंकारमे महि 
वसिष्ठने जिस प्रकार पञ्चीसवं तच्वरूप परब्रह्म खरूपकरा 
वर्णन किया था; उसी प्रकार मैने तुम्हे बताया ६ | यदी वह 
ब्रह्म है; जिसे जान ठेनेपर मनुष्य पिर इस संसारमे नदीं आता । 
यह कषान दिरण्यगरमं ब्रह्मा जीसे मिं वसिष्ठो प्राप्त हभ, 
वसिष्टजीसे देषरषिं नारदको मिल ओर देवर्षिं नाप्दसे पुद्क्तो 
प्रात हआ । वही यह्‌ सनातन ज्ञान मने हुम सब त्गेगोको 
बताया है; यह परम पद है, इसका श्रवण करके अब तुमह 
योक नदीं करना चाद्ये । जिने क्षर ओर अक्षर मेदको 
जान लिया, उसे किरी प्रकारका भय नहीं है । जो उन 
टीक-ठीक नदीं जानता, उसीको भय है । मखं मनुष्य इस 
तत्वको न जानने कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता 
ओर मरनेके बाद पुनः द्रजासेँ गार जन्म-मूल्युके कष्ट भोगता 
है । वह देव; मनुष्य ओर पशुपक्षी आदिकी योनियेर्मे 
भयकता रहता है । अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्तः अगाध ओर 
भयंकर है । इशे प्रतिदिन क्रितने दी माणी दषते चे जा रह 
ह । तुमलाग यदह उपदेश सुनकर इत अगाध भवषागसे 
पारदो गये हो | अब तुममे रजोगुण आर तमोगुणा भाव 
नदीं रह गया । ुम्दायं शुद्ध सत्यम सिति हो गथी है। 
मुनिवरो | इस प्रकार मने सारसे भी सारभूत परमतसका 
वर्णन किया । यह्‌ परम मो्चरूप दै । इस जान केनैष 
मनुष्य फिर इ संसारे खोकर नहीं आता । जो नास्तिक 
हो, जिक्षकै हृदयमे युर ओर भगवान्‌ प्रति भक्ति न हो; 
जिसकी बुद्धि खोरी ओर हृदय श्रद्धासे विसुख हो; एमे 
मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं करना चाद्य | 
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कोमहषणजी कहते है--द्विजवरो | इस प्रकार 
पूवक महिं व्याने सारभूत निदोष वचनोँदाय 
मधुरवाणीं सुनियोको यह पुराण सुनाया था । इसमे अनेक 
शाल्रोके श्दध एवं निम॑र सिद्धानन्तोका समावेश है । यह सहज 
ड है ओर उच्छ शब्दके प्रयोगते सुयोभित होता है ! द्मे 
यथास्थान पूवप ओर सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है | 


इस पुराणो न्थायानुकूल रीतिसे सुनाकर परम बुद्धिमान्‌ 
वेदम्यासजी मोन हो गये । वे श्रेष्ठ सुनि मी सम्पूणं मनोवाञ्छित 
फरल देनेवारे तथा बेदोकै वल्य माननीय इस आदि 
नह्यपुराणक्रो सुनकर बहत प्रस्न ओर विस्मिते हुए । उन्कमे 
मुनिवर शीङ्ृष्णदवेपायन ग्यासकी बार बार प्रशंसा की । 

मुनि षोले--पनिश्रेष्ठ | आपने हमे वे्दोके दुस्य 


ब्रह्मपुराण | 





प्रामाणिक तथा सम्पूणं अभीष्ट फर्छोको देनेषाटा सर्वपापदारी 
रेष्ठ पयण सुनाया है । यह कितने दर्प बात है | दमने भी 
हस विचित्र पर्दोवाटे पुराणक्रा अक्षर-यक्षर सुनाहै | प्रभो | तीनों 
लोकमि एेसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपरको विदित न हय | 
सहाभाग | आप देवताओंमे ब्रहस्पतिकी मति स्वल ई, 
महाप्राज्ञ ओर ब्रह्मनिष्ठ ह । महामते | हम आपको नमस्कार 
करते ह । आपने महाभारतम सम्पूरणं बेदौ फ अर्थ प्रकट विधि 
है । महामुने ! आपके सम्पूणं गुणोका वणन करनेमे कौन 
समथं-है । जिन्हे छदो अङ्खोसदित चारों बेदौ तथा सम्पूणं 
व्याकरणोक पदट्कर पहाभारत शाख्रकी रचना की, उनं 
ज्ञानात्मा भगवान्‌ वेदव्याकषको नमस्कार है । प्रफुव्ल कमलदल्कै 
समान बड़े-बड़े नेतरौ तथा विन्नाक बुद्धिवाठे व्यासजी! 
आपको नमस्कार है । आपने ( जगतो प्रकाद देनेके यि ) 
महामारतरूपी तेरे भरे दए ज्ञानरूप दीपकको जखाया है । # 


यो कहकर उन महर्षियोने व्यासजीका पूजन क्रिया | 
रर व्याघजीने भी उन सनका सम्मान क्रिया । तत्पश्चात्‌ वे 
कृतार्थं होकर जेषे आये येः उसी प्रकार अपने आश्रमे 
लोट गप्र | 


मुनिवरो ! आपने हमसे जिस प्रकार प्रक्रिया था; 
उसके अनुसार मने भी सव पापोका नाश करनेवाछे परम 
पुण्यमय इस सनातन पुसणका वणन किया | श्रीव्यासजीकी 
छरपाषे दही मैने यह सव कुक आपलेोगोको सुनाया दै । 
गृहख, संन्यासी ओर व्रह्मचारी-छबको दी इस पुराणका 
श्रवण करना चाहिये | यह मनुर््योको धन ओर सुख 
देनेवाल्य, परम पवित्र एवं पार्पोको दूर करनेवाला दै } परम 
कस्याणकी अभिखाषा रखनेवाठे ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदिको 
संयम ओर प्यक्तपवंक यह पुराण सुनना चाये । शको 
सुननेसे ब्राह्मण विद्या, क्षिय संग्रामम विजयः वेश्य अक्षय 
धन ओर शुद्र सुख पाता है । पुरुष पवित्र हकर जिस-जिस 
काम्य वस्तुका चिन्तन करते हुए दस पुराणका श्रवण करता है, 


उस-उस्को निश्चय दी प्राप्न कर छेता दै | यह ब्रह्मपुराण 
पयाये 


# नमोऽस्तु ते व्यास विराल्बुदधे फुष्टारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया मारततेरपूरणः भज्वारति श्नमयः प्रदीपः ॥ 
( २४५ ¡ ११) 
० पु० अ० ७६ 
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भगवान्‌ विष्णुस सम्बन्ध रखनेवादखा है । इससे सव पा्पोका 
नाश ह्यो जाता है| यद सब राल्नोसे बिरिष्ट ओर समस्त 
पुरुषार्थोका साधक दै | 
यह जो मैते आपलोगोकरो वेदठुस्य पुराणकेा श्रवण 
करणया है, इसको युननेसे सथ प्रकारे दोपोसे प्राप्त हेनेबाटी 
पापरारिका नाश ह्यो जाता दै । प्रयागः पुष्करः दुरक्षे तथा 
अर्बुदारण्य (आवृ ) म उपवास करनेषे जो फट मिरूता 
ह, वह इसके श्रवण माचसे मिल जाता है। एक वर्ष॑तक 
अग्नये हवन करनेसे पुरुवको जो मदापुण्यमय फर प्रास हेता 
ह, वह इसे एक बार युननेसे ही मि जाता हे । ग्येष्ठ मासक 
शुक्लपक्षकी दादस्षीको यमुनाम स्नान कफ मथुरा परीमे 
भ्रीहरिके दसैनसे मनुष्य जिस फलका भागी होता दै; बह 
एकाग्रचित्त होकर इस ब्रह्मपुराण कथा कहमेसे ही प्राप्त हो 
जाता है । जो इसका पाठ अथवा श्रवण कप्ता है, वह भी उसी 
फलको प्रात करता है । जो मनुप्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वकं इस 
वेदसम्मित पुराणकरा पाठ या श्रवेण करता हैः बह भगवान्‌ 
विष्णुके धाममे जाता है ओर जो बराह्मण मन ओंर इन्दियोको 
संम रखकर पवके दिन तथ। एकादद्ी ओर द्वादशी तिथिको 
ब्रह्मपुराण बो चकर दूसरोको सुनाता दै, बह वेङुण्ठ धाममे 
जातां है ।# यह पुराण मनुष्योको यश्च; आयुः; थुख; कीति; 
बल; पुष्ट तथा धन देनेवाल ओर अश्वम स्वरमोका नाश 
करनेवाला है । जो प्रतिदिन तीर्नो संध्याओंक समय 
एकाग्रचित्त दो श्रद्धापूर्वकं इस श्रेष्ठ उपाख्यानका पाठ करता 
हैः वह सम्पूणं अभीष्ट वस्तुर्ओको प्राप्त कर ठता है । इसको 
पद्ने ओर सुननेसे योगार मनुष्य रोगे, केदरम पड़ा हुआ पुरुष 
वकं बन्धनसे; मयसेडरा हभ मानव भयते तथा आपत्ति्रस 
पुरुष आपत्तिते दयूट जाता दै । इतना दी नही, इस्कै पाठ 
ओर भवणसे पूवजन्मोकि सरणकी सक्ति; विद्याः पुत्र; 
धारगावती बुद्धिः पयः धेरै, परमः अर्थ; काम सर मोश्चको 
भी मनुष्य प्राप्तकर केता है। जिन-जिन कामना्ओको 
ष्यः श्रद्धया नित्यं पुराण वेदसम्मितम्‌ । 
यः परेच्छुणुयान्मत्यैः स याति युवमं हरेः ॥ 
श्रावयेद्राह्मणो यस्तु सदा परवेद संयतः। 
एकाददयां द्वादश्यां च विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
( २४५ । २७.२८ ) 








६०२९ 


मनमे केकर मनुष्य संयतचित्तसे इस पुराणका पाठ करता है; 
उन सव्रकी उसे प्रपिष्ट जाती है--इतमे तनिक भी 
संदेह नदीं दै ।# 

जो मनुष्य एकमात्र मगवानूफ्ी भक्तिमे चित्त ठगकिर 
पवित्र हो अभीष्ट वर देनेबाटे कोकयुर भगवान्‌. विष्णुको 
प्रणाम करके खग॑ ओर मेक्ष प्रदान करनेवाठे इस पुराणका 
निरन्तर श्रवण कता है, उसके सारे पाप चयूट जाते हं । वह 
इस छोकमे उत्तम सुख भोगकर स्वगमे भी दिव्य सुखका 
अनुभव करता रै । तत्पश्चात्‌ प्रकृत गुणोसे मुक्त हो भगवान्‌ 
विष्णुके निर्मल पदको ग्राप्त होता है। इसल्यि एकमात्र 
मुक्तिमार्गकी इच्छा रखनेवाछे खधमपरायण श्रेष्ठ ाह्मणोको; 
मन ओर इन्दिर्योको वराम रखनेवाठे कल्याणकामी उत्तम 
्षत्रियोको, विद्युद कुर्म उत्पन्न वेदयोकरो तथा धमनि 
श्ुद्रोको भी प्रतिदिन इस पएराणका भ्रवण करना चाये | 
यह्‌ बहुत दी उत्तमः; अनेक फ्टोति युक्त तथा धमं, अर्थं 
एवं मोक्ष प्रदान करनेवाटा है । आप सब खग प्रष्ठ पुखष 
है, अतः आपकी बुद्धि निरन्तर धर्मम ख्गी रहे | एकमात्र 


# धन्यास्त पुरुषा रोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


ध 1 वा पा पाका 


[ संक्षि 


धमं ही परलोक गये दूए प्राणीकै सि बन्धुकी माति सहायक है| 
धन ओर स्री आदि भोगोका चतुर-से-चतुर मनुष्यमीक्यो न 
सेवन करे; उनपर न तो कभी भरोसा किया जा सकता है ओर 
नवेसदास्थिर दही रहते ह मनुष्य धमसे दी राव्य प्राप्त 
करता है) ध्म॑से दी वह खगम जाता है तथा धर्मस दी मानव 
आयु; कीति, तपस्या एवं धमक्रा उपाजन करता है 
ओर धर्म॑से ही उसे मोक्षकी प्राप्ति होती दै। इस लोकम 
तथा पर्लोक्मे भी धमं ही मनुष्ये खये माता-पिता 
ओर सखा है । इस लोकम भी धर्म ही रक्षक दै भर. बही 
मोक्षी भी प्रासि करानेवाखा दे ] धमक सिवा कुक भी काम 
नहीं आता। यह श्रेष्ट पुशण प्रम गोपनीय तथा वेदक तुस्य 
प्रामाणिक है | खोरी ुद्धिवाठे ओर विरोपतः नास्तिक पुखुपको 
हूसका उपदेश नदीं देना चाहिये । पह शर्ट पुराण पार्पौका नाकच 
तथा धमकी बृद्धि करनेवाला दै । साथ ही से अत्यन्त गोपनीय 
माना गया दै । मुनियो ! मेने आपलोगेफे सामने इसका 
कथन किया ओर आपने भी इसे भटीर्मोति खन च्या | 
उब आज्ञा दीन्यिः मे जातां । 


न) दति 0-6- 


श्रीबर्षपुराण सम्पूण 





ॐ तस्दूनरह्मापणभस्त 


"~© तीष) 


कयान्‌ यान्‌ कामानभिपरत्य 





पठेत्मयतमानप्तः । तांस्तान्‌ सर्वानवाप्नोति पुरुषो नात्र संरायः॥ 


( २४५ । ३३) 


† परमेण राज्यं लमते मनुष्यः स्वरी च धर्मेण नरः प्रयाति । आयुश्च कीरिं च तपश्च धर्म धरेण मोक्षं कमते मनुष्यः ॥ 
धर्मोऽत्र मातापितरौ नरस्य परमः सखा चात्र परे च लोके । व्राता च धमैसत्वह मोक्षदश्च धमीदृते नासि तु िंविदेव ॥ 


दं रहस्यं शष्ठ च पुराणं वेदसम्मितम्‌ । न 


देयं॑ दुष्टमतये नस्िकाय विशेषतः ॥ 


शद मयोक्तं मरकं पएराणं पापाप्ं धमेविव्ैनं च । श्रुतं मवद्धिः परमं रदस्यमाश पयध्व सुनयो व्रजामि ॥ 


( २४५ । ३७--४० ) 


टगांसषदातीकी उततमत ओर गम्भीरता 
( ठेखक--भीसम्पृणानन्दजी, रिक्षाचिवे युक्तप्रान्त ) 


्ीदर्गासतशती हम हिदुभंकी एक पूज्य पुस्तक 
है ] दुर्माग्यवरा वह हममे बहृतोके सिये नित्यपाठकी 
पोथी है | जो छेग उसे खय॑ निल नही पृते, उनके 
धर भी दोनों नवरात्रम पुरेहितजी उसका पाठ का 
जायां करते है । रोग उसके इृछोकोको मन्रकल्प मानते 
है ओर उनसे हवनादि करते है । तँ ्ुभौग्यवक्' 
दसय कहता हँ कि मेरी देसी धारणा है कि भाजकठ 
जो पुस्तक हमारे निव्यपाटकी पोधी हो जाती है उसकी 
हम प्रायः दुगंति कर अठते हैँ । उसके श्दोको रट लेने 
ही हमारी इतिकर्तव्यता रह जाती है | उसके अथं ओर 
मावसे हमे प्रायः कोई सरोकार नष रह जाता । मेरी 
निजकी धारणा है--ओर्‌ यह धारणा करई घारकी आवृत्ति 
पर अवलम्बित है कि सप्तरतीके रोक मन्त्रशाक्ति 
रखते हो या न रखते टँ पर उनम मनोधिज्ञानका बडा 
अच्छा समावेश है ओर वह थोग ओर वेदान्तकी सुन्दर 
रिक्षाओंसे परित है । मँ शस ठे सब बातोके 
दिखलनेका दावा तो नष्टौ कर्‌ सकता, पर विद्मनोका 
ध्यान दस म्न्थ-रनकी ओर अवदय अकृष्ट ` करना 
चाहता द | दुःखवी बात यह है विं इतने आदभी इस 
पु्तकको पदरते ओर पुनते है पर जिन छोगोने इसकी 
व्यास्या करनेका ठेका चया है वे इसके तच्वौको या 
तो समञ्षते नही या ऊोगके सामने रखते नदी 


सङ्के राक्तिः--इस पिद्वान्तको सभी मानते है | 
त्यक्ष देखा जाता है कि जो काम एक व्यक्ति नही 
कर्‌ सकता उसे ्ी समुदाय कर डक्ता है । पर दुर्गा 
सपतशतीमे इसका जो सुन्दर उदाहरण ओर इन्दर 
उपदेश दिया हभ है उसकी ओर छेका ध्यान नही 
आकर्षित किया जाता । द्वितीय अध्यायमे ठित है-- 
देवाघुरयुद्रमे देवसैन्यको प्ररजित करके महिषाघुर इन्द्र 
पदपर प्रतिष्ठित इभा । देवगणेसे किमे यहु सामध्य 


तह थी कि उत्तका सामना कर सकता । उस समय 
आपत्िसे सताये हए ओर निःराक्त क्रोधसे जज॑रीभूत 
देवकी अन्तरात्मा हिक उदी । तऋया आदि सभी देवकर 
शरीरसे तेज निकल । उसी तेजने एवत्र होकर 
महाठक्षीका खरूप धारण किया ओर म्िपका मद॑न 
किया । जो काम प्रथक्‌ थक्‌ देवगण नहीं कर्‌ सकते 
थे, जो काम सेनारूपसे मिलनेपर भी अपने-अपने 
व्यक्तिच बते रहनेके कारण वे खोेग नहीं क सके, वही 
काम विपत्तिकी पराकाष्ठाकी भवण्याम अपने. व्य्तित्वको 
एकमात्र दबाकर अपनी शक्तिर्योको एकीभूतं करके वही 
रोग करा सके 1 विजयदायिनी शक्ति उनके भीतर्‌ थी, 
कहीं बाहरसे नही आयी । यह हमरोगेकि ठ्य बडी 
ही शिक्षादायिनी कथा है । संसारम देखा जाता है 
वि जो लोग व्यवहार-दुशङ होते ह उनमे ार्‌पटुता 
कम होती है, वाणिभ्य-व्यवसायपे को हए छोग प्रायः 
मितभाषी होते है ओर विदाम्यसनी छोग तो खमभावतः 
प्रगत्म होते है, ्पतरातीने इत मनोवेश्ञानिक अलुभवका 
सुन्दर चित्र खौचा है । प्रथम चसे ब्रहमाजीके स्तोत्र 
कै उत्तमं महाकाठीने ९क शब्द भी न कहा । उनका 
काम करके अन्तर्धनि हो गथीं | मध्यम चचतिरमे देव- 
गणकी स्तुतिके उत्तरम महाऊकषमी (तथाः मात्र कहकर 
अन्तहित हो गयी | परन्तु उत्तम चर्म देवगणके 
उत्तरम महास्रखती प्रायः उद्‌ अभ्यायका भ्यास्यान दे 
गयीं । संसा प्रायः सदैव, ओर भारतम आजकल 
विदोषख्पसे हिसा ओर अर्हिसाका प्रस सम्चदार 
मनुष्यकरं हृदयवो दोलायित करता र्वा है । किंसीके 
ल्य साका अर्थ है रतुका मूजन्छेद, विसीके स्यि 
अष्िसाका अर्थं है शग्रुके हयाथसे सव कुछ सह उना । 
एक ओर समृति्योका उपदेश है "हन्यादेव आततायिनः» 
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# धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


[क "ध (वा अक गक व ७9 का छक क क 11000 ह ` का 


दूसरी ओर महासमाजीका अर्हिंसाका अदेश है । देसी 
अवस्थमिं साधारण मनुष्य क्या करे ? प्यक्तिषिरोपके 
स्यि तो पूरण भहिंसा, योगदरशनके राब्दोंे 'देशकाठ- 
समयायनवच्छिनसाव्मौममहात्रतः है । रेसा विष 
व्यक्ति स्त्र, हर दामे, हर अवस्थामे, हर समय) हर 
त्यक्तिके साय पूणं अहिसाका पाटन करेगा । पर मध्यम 
माग॑प्र चलनेवरे साधारण मनुष्यके स्यि यह उपदेश 
नहीं है| उनको तो यही उपदेशा श्रेयस्कर है-- 
' प्र 2{€ ध1€ 511, 9५६ 10*€ € 5111167. ( पापसे 
धृणा, पर पाषीसे प्रेम करो । ) सप्तशतीने इका बड़ा 
सुन्दर उद्रा्रण दिया है । महिषासुरके वधकरे बाद 
चौथे अध्यायमे देवगण कहते है-- हे भगवती | आप 
तोन श्त्रेजको योदह्ी भस्म कर सकती थी, इनपर 
दाख चखनेकी क्या आवर्यकता थी ? 
दृष्टैव = भवती प्रकरोति भस 
सबोसुरानरिषु यत्‌ प्रहिणोषि शाम । 
हसका उत्तर वे खयं यां देते है--'यह दुष्ट, पापः 
कसा यदि यों भरते तो. नरक जाते, आप चाहती थीं 
विः इनके उट जमेसे संसारका कल्याण हो पर इनका 
भी कल्याण हो । इसी्यि शाल्च चया किं कड़वर 
वीर-गति प्राप्त करके ये सब खगं जार्यै | 
, पएभिष्ठतेजगदुपेति सखखं तथेते 
ति कुवन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
संभ्रामसत्युमधिगस्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमदितान्‌ विनिहंसि देवि ॥ 
 सततशतीके शब्दोमिं जिसे भित्ते कृपा समरनिषटुरताः 


कषा है, मुन्ने तो साधारण मनुभ्यके ल्य ससे सुन्दर 


व्यावहारिक नीति प्रतीत होती है चाहे उसे हिसा 
किये चाहे अहिंसा | 

, 'वेदान्त--अद्रेतवादके इसमे अनेक निदर्शन है । 
दत्रे अध्ययमे छयम्म कहता है कि तुम तो इन्द्राणी 
आदिक .ब्के सहारे ड़ एी हो ।. इसपर भगवतीके 


शारीरम ये सब ब्रह्माणी, इन्द्राणी, वेष्णवी आदि देप्रियौ 
समा जाती है। अकेटे एक महासरखतीमूतिं रह 
जाती है | उप्त अवसरपर देवी कहती है-- 

पकेवाहं जगत्यत्र दितीया का ममापरा । 

(इस जगते म अकेटी द्र । मेरे सिता दूसरा कौन 
है !› जिर देवीका इमे वर्णन है बह शाङ्करेदान्तवी 
मायासे अमिन है, इस बातको प्रथम अध्यायं पुमेधाने 
स्पष्ट कर दिया है | । 

महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 

कषानिनामपि चेतांसि दैवी भगवती हि सा ॥ 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
८मगवानूकी यह माया जगतुको मोहित करती 
है, यह देवी ज्ञानि्योके भी चिन्तको बल्पूरधैक खींचकर 
मोहम उरु देती है ।' जिस बातको वेदान्तदछ॑नके 
दवितीय सुत्र “जन्माचस्य यतः के द्वारा प्रतिपादितकिपर 
गया है वही बात ब्रह्माजी प्रथम अध्यायमे कहते है-- 
त्वयैतत्‌ सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत्‌ पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवंदा ॥ 

हे देवि तूदी हस जगत्की सृषटिकरती है, व 
ही इसका पाटन करती है ओर्‌ अन्तम तू ही इसको 
अपनेमें रीन कर ठेती है | ऋ्वेदका' नासदीय सूक्त 
दरोनकी पराकाष्ठा ओर प्रथम विवेचन है । उसकी 
बहत ही घुन्दर व्याख्या सक्तरतीके प्रथम अध्यायके इन 
शब्दे होती है-- 

यच्च किञ्चिद्‌ कचिद्‌ घस्तु सदसद्वाखिखात्मिके । 

तस्य सवस्य या शक्तिः सा त्वम्‌ ध 

जिनके द्वारा यह बतखया गया है कि सत्‌ ओर 
अपत्‌, दोनों प्रकारकी वस्तुओकि भीतर जो शक्ति 
अर्थात्‌ सत्ता (तत्तदूवस्तुता" है, वह भगवती दी है । 
भ्यावहारिक वेदान्तका चौथे अध्यायमे एक ` बहत दही 
अपूव उपदेश है । संसारम प्रायः देख पडता है-- 
(पा ण हैण्लाः 0 ल 5८296, फ१०१६ 0 


# दुगौसक्तशतीकी उत्तमता भर गम्भीरता # 
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€ 01 € #11016"- अच्छ आदमी कष्ट पाते है 
ओर बुरे आदमी सतर प्रकारका सुख मोगते है | इस 
बातको देखकर कितने ही भनुष्योंको धर्मकी ओरसे 
अश्रद्रा हो जाती है ओर कितने ही सम्प्रदायोने 
अश्रद्राते रक्षा करनेके व्यि, एक ईश्वरके साथ एक 
रौतानकी भी कल्पना की है । वैदिकधर्म दौतानको नहीं 
मानता, पर उसे भी संसारके इस अन्धेर्का उत्तर ॒तो 
देना ही पडता दै । वेदान्तक्रे अनुसार सप्तसती कितना 
पुन्दर उत्तर देती है। चतुथं अध्याय देवगण 
कहते है - | 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां व्येषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्ञा 
तां त्वां नताः स परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 

जो श्री अर्थात्‌ महालक्ष्मी ८ यह स्मरण रखना 
चाहिये कि यह स्तोत्र महारक्ष्मीका है) खयं 
पुण्यात्माओंके धरम अख्क््मी अर्थात्‌ दारय बनकर 
निवास करती है) पापी राजसिक ८ कृतधिय; कर्मणि 
धीबुद्धर्येषामिति राजसाः ) छोगोके हृदयम बुद्धिरूपसे 
निवासत करती दै, सप्पुरूपकि हृदयम श्रद्धा ओर 
कुटीनकि हृदयम छना अर्थात्‌ पुण्यापुण्य-पिवेक, 
अंग्रेजी राब्दोमें 01८160८6. रूपसे निवास करती 
है, उस तुश्चको भँ प्रणाम करता ह| ह देवि } विंश्रका 
पाटन कर्‌ |' कितना सुन्दर भाव है | सप्पुरूषके घ्रकी 
लक्ष्मी ओर पुण्यात्माके मस्तिष्की बुद्धिको मगवतीका 
खूप मानना तो सरट्‌ है, पर सुकृतिके घरका दाख ओर 
दुरा्मके हदयकी बुद्धिको भी इस रूपम देखना वेदान्तका 
सन्वा आदश ओर उपदेशा है ।# क वषं इए, इस इछोकके 


कै इसी भावको एक मुसस्मान सूफीने यो वयक्तकिया था-- 


तू अक्र सौबते दरौ मनारु शारः गारा \ 
के तरे दोस्त बपहरुप दोसे मी भयदं ॥ 
तू संसारी विपत्तियौसि रो मतः प्रसन्न रई; वर्योकिं जो 
तीर तेरी छाती ख्गता ३ बह मिज्करा हौ चाया हु दै । 


अथ॑के सम्बन्ध मुश्ते कुछ सन्ननोंसे समाचारपत्रे 
राज्ञां हो चुका है | प्राचीन टीकाकारोने भौ अन्य 
्रकारसे अर्थं कियाहै; पर पुञ्चे यदी भाघ स्वता है । 
मैने आरम्भे कहा है कि इस प्रन्थे योग-सम्बन्धी 
वाने भी भरी पड़ी हैँ | प्रथम अध्यायमें इनकी चचां 
अधिकः है । यह खाभाविकः भी है । खण्डग्रल्यकें 
उपरान्त सन्धिकार है । जस्मयी सृष्टि है, अभी 
क्षिति-तच प्रकट नहीं दुआ है । जगत्पाता विष्णु 
योगनिद्राके वीमूत होकर निशवेष्ट पडेहृए दहै । 
ब्रह्मा अभी-अभी समाधिमे नीचे उतरे है | ब्युत्थान 
अवदय हज है, उन्है सृष्टि करनी है, पर अभी क्या 
करना है, इय ओर टीक-टीक उनका ध्यान नहीं गया 
है | एेसे ही अवसरपर मधु ओर कवौटमसे सामना पड 
जाता है | अभी समाधिसे उतरे ब्रह्मम अर्हिसाकी 
प्रवृत्ति प्रबल है । अपनी रक्षके ल्यिवे हाथ्पौव मी 
नहीं चरते । उधर जगत्‌के हितके लिये यह आवद्यक 
है कि विष्णु योगनिद्राके जाल्से छर । क्याकिं सृष्टि 
होते ही रकषककी आवद्यकृता पड़ जायमी । उस समय 
आदयाराक्ति अपने तामसी अर्थात्‌ महाकाटीरूपमें हे | 
वह आवद्यकता देखकर ओर ब्रह्माकी चिन्तका अनुमव 
करके विष्णुके शरीरको छोड देती है ओर फिर रजोगुण- 
का प्राधान्य होता है | यह तो हआ । उस समय ब्रह्माजीने 
भगवतीकी नो स्तुति की है, वह सपतरातीके समी सतोत्रोसे 
सुन्दर, गम्भीर ओर अध्याससे परिपूणं है | पेसा होना 
भी चाहिये था, क्योकि ब्रह्माजी अभी समाधिसे उतरे थे । 
उदाहरणके लि केवल तीन-चार शब्दोकी ओर ध्यान 
आकर्धिपति करता ह । 
निधा मात्रास्मिका स्िता,............. ॥ 
अधंमाघ्रात्मिका नित्या याुच्चायो विदोषतः ॥ 
म योगी. हनेका दावा नहीं करता, जो कुछ सद्‌- 
गुरुजकि सत्सङ्गमे घुना है या सेदप्रन्योमे पड़ा है, उसीके 
आधारपर इन शब्दोकी थोडी-सी व्या्या करता हू । 
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हस जगतमे पएश्चीकृत महाभूत काम कर रहै है | उनके 
एक-एक अणुमे कम्पन है । उस कम्पनसे यह जगत्‌ 
 शब्दायमान हो रहा है। जह्य कम्पन है, बह शब्द है | 
सक्ष्मूत अप.न्चीकरृत है पर उनके परमाणुं भी कम्पन 
है ओर उस कम्पनसे एक सूदम शब्द-रारि उत्पन्न होती 
है । जैसा वि कवीरने कहा हैत ककार बरहंड माहीं ।' 
उस श्ब्द-राशिका नाम अनाहत नाद है, पीके 
महात्ाओंके राब्दोमे अनहद नाद" है | जिस समयतक 
अभ्यासी इस अनाहत नादको नदीं सुन पाता, तबतक 
उसका अभ्यास कच्चा है | पुनः क्वीरके रब्दोमे-- 
(जोग जगा अनहद धुनि सुनिको ॥ जब अनाहत सुन 
पडने टगा तब इसका अर्थं यह दहै किं योगीका धीरे 
धीरे अन्त्जगत्‌ ्रवेरा होने खगा । बह अपने भूल हए 
स्वरूपको कुख-कुछ पहचानने ख्णा ! शक्ति, वेमव ओर 
्नानके भण्डारी शख्क पाने खगा अर्थात्‌ महाकाटी, 
महाल्श्मी, महासरस्वतीके दश्ंन पाने खगा । जो अभ्यासी 
वहीं उलञ्ञकर्‌ रह गया, वह तो वहीं रष गया--ओर 
दुःखका विषय है कि सचमुच बहृत-से अभ्यासी दके 
अगे नहीं बदृते; पर जी तदह्वीनताके साथ बदृता जाता 
है, वह क्रमराः उपरके छोकोमे प्रवेद करता जाता है | 
अन्तमे बह अवस्था आती है, जर बह आकारकी 
सीमाका उष्छद्कन करनेका अधिकारी हे नाता है | 
वहीं शब्दण्का अन्त है | पर अब डीन होते समय 
दाब्दं अनाहतके रूपम नहीं रहता । अब वह निसु रूप- 
म रहता है उसका सम्पुटिक प्रतीक --अरथात्‌ हमारी गोर- 
नवारुकी वैखरी वाणीम सबसे अधिक-से-अधिक मिरुता- 
जुरुता रूप ओम्‌? है | पहला शूप वषट, जो कारसे 
व्यक्त होता है, उससे भी सुक्ष्म उकार ओर उससे भी 
सुक्ष्म मकार है । इन्हीं तीनोको ब्रह्माजीने कहा है 
त्रिधा मन्रात्मिका नित्या ! इसके परे योगीको एक एेसे 
स्म ्वन्याभासका अनुभव है, जो किसी प्रकार भी 


# यही स्दातीके शब्दौमे 'अनुच्चायांबिरोषतः' है । 


मनुष्योकी भापामें व्यक्त नहीं टो सकता । इसीको \ से 
कमी-कभी अङ्कित करते है ओर यही वह पदार्थ है, 
जिसे अर्धमात्रा कहते है । एतत्पश्चात्‌ नाद्‌ अपने जनक 
आकारामे टीन हो जाता हं । नादके पीछे विन्दु है, 
वहीं अर्ब्द, अनामि पद. है |# यह गति योभीको 
पट्चक्र पार करके सहन्नदल कमत प्रत्त होती है । 
इसीको दूसरे शब्दम तन्त्र ओर योगदा प्रन ये 
कहा गया है विः 'सादत्रयवट्याकृति' अर्थात्‌ सारे तीन 
ठ्पेदा मारे हए कुण्डलिनी शक्ति सोयी रहती है ] जव 
योमी उसे जगाता हे तो वह चक्र-चक्रमे चती हई 
सहस्नारमे जाकर्‌ पुरुपके साथ मिठ्कर उमे ठीन 
हो जाती है । इसीका नाम रिव-राक्तियोग है । बहौतक 
पचा योमी ्रिर -नीचे नदी गिर सकता । इसीयिये 
ब्रह्मा जीने कहा है-- "परापराणां परमा ।' यही दवेताश्वतर 
उपनिषद्का (पतिं पनीनां परमं परस्ताद्‌! है । यह केवट 
एक उदाहरण है । इस म्रन्थमे, विहोपरकर दस अध्याये 
योगराच्के रहस्यसर पूणं अनेक खल है | 

मेने अभीतकं केवल मूठ ग्रन्थे अंका उल्लेष 
किया है | यदि कोई मनुष्य वदिक देवीसूक्त, 
रात्रिसुक्त ओर रषस्यत्रय विरोषतः; प्राधानिक रहस्यकी 
सुक्ष्मताकी ओर ध्यान देगा तो उसको इस म्रन्थरहनवी 
महत्ताकां कु पता चञेगा | इनके निदर्शनके चयि 
कर प्रथक्‌ ओर ब्रृहत्‌ निबन्ध चाहिये । सक्ता किं स्यं 
देवीने कहा है--इन बातोको श्वक्षुष्मन्तः पर्यन्त 
नेतरे जनाः ।? मेरा उदरेष्य केवल इतना षी रहा है कि 
इस पुस्तककी उत्तमता ओर इसके वरिषयकी गम्भीरता- 
की ओर रोगोका ध्यान अकृष्ट कषः | यह्‌ केव 
अधरिष्ित पुरोहितोद्यरा पाठ करने-करानेकी सामी 
न र्ट जाय । यदि इस उदैदयमे सभे वि्चिन्मात् 
सफख्ता हई तो मेँ अपनेको. धन्य संमद्नुगा । (शक्ति-अङ्क) 


~=" 


पकंण्डय एवं बह्यपुराणपर एक विहङ्गम दि 


( लेखक--श्रीजयदयाकजी गोयन्दका 


मारकण्डयपुराणमे महामुनि माकण्डेयका बाह्मणङ्कुमार 
्रोष्टुविकै साथ संवाद दै इसीलियि इस 
पुराणको माकण्डेयपुराण कहते ह । पुराणोसे 
ही इस ब्रातकरा पता चख्ता है क्रि उनमें 
वेदोकां दी विस्तार सेनेसे तो उनका महच 
जोदैसोरै ही; उनक्रा खतन्त्र प्रामाण्य भी है| क्योकि 
वेदक समान पुराण भी अनादि है; उनका कोई रचयिता 
नहीं हैः ब्रह्माजी प्रकट होनेकरे साथ ही वेदकी भतिवेभी 
उनकर मुखेति प्रकट होते हँ । इस प्रकार जगत्पिता ब्रह्माजी 
भी उनकै रचयिता नही) प्रकट करनेवरे, आविष्कार ही 
हे श्रीकरष्णद्धेपायनादि महिं तो समथ-समयपर्‌ वेदक विभाग- 
कै साथ-साथ पुरार्णोका संकलन; संग्रह अथवा सम्पादनमात्र 
करते है । कहते ह किं दस पुराणको पदठे-पदट ब्रह्चाजीफ 
मनसे उत्यन्न हुए भगु आदि मपिरयोने अपनाया । भृगुस 
उनके पुत्र च्यवनने ओर च्यबनसे उसे बरह्परियोने पराक् 
क्रा । पिर उन्न दक्षको उपदेश्च दिया ओर दक्षने इसे 
माकंण्डेयजीकों सुनाया । उसी युराणको माक॑ण्डेयजीने 
्रोषटुकिसे कहा जर इस प्रकार इसका नाम माक॑ण्डेयजीके 
साथ सम्बद्ध हदो गया । | 
इर पूवं इख पुराणमे म्यासजी शिष्य प्रसिद्ध मीमांसा- 
कार महातेजखरी जेमिनिका चार पश्चियोके 
साथ महाभारत्फे कुछ प्रधान विष्रयोपर 
प्ररोत्तर दै । ये चारौ पक्षी तत््वक्षानी ही 
नहीं, सालो भी मम॑ज्ञ ये-बरह्मनिष्ठ होने साथ-साथ शब्द्‌- 
हममे भी निष्णात थे । ये पूवंजन्मकै ऋषि ये ओर शापक 
कारण पक्ि-योनिकरो प्रप हुए थे | इनका जन्म भी विचि 
परिख्थितिमे हुजा था । महाभारत-युद्धका समय था | इन 
पकषर्योकी माता देववर युद्क्षत्रमै जा प्ची । उस समय 
यथन ओर भगदत्तम युद्ध छिद्रा हुआ था । संयोगवद 
अजुंनका एफ़ बाण उस पक्षिणीको लगा जिससे उसका पेट 
फट गया ओर उससे चार अंडे पृथ्वीपर गिरे । उनकी 
आयु शेष थी, अतः वे एूटे नहीं | बक्कि पृ्वीपर एेसे भिरे, 
मानो रे देरपर पड़ हौ । उन अंडौके गिरते ही भगदत्तकै 
हाथीकी पीठसे एक बहुत बड़ा घंटा भी दूटकर भिरा, जिसका 
बन्धन बाणोकै आषातसे कट गया था } यद्यपि वहु अंडे 


पुराणोका महत्व 
एवं मार्कण्डेय. 
पुराणकी परम्परा 


चीर ्ञानी 
पषिर्योवी कथा 


पक्षियोके पूवेजन्म- 
का वृत्तान्तं तथा 
इारणागतबत्सरूता- 
का अपूव उदाहरण 


॥ 


साथदी गिरा थाः तथापि उन्दं चारो ओरसे उक्ता हभ 
गिरा ओर धरतीमे थो-थोडा रभसं भी गया | इस प्रकार 
उन अंहोकी बड़ विचित्र ठंगसे रक्षा हय गयी} शास्म 
टीक ही कदा है--“अरक्चितं तिति देवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं 
विनश्यति 1 देव--भगवान्‌की अलोक्रिक शक्ति जित्तकी 
रक्षामे नियुक्त दै, उसका मटा क्या वरिगड़ सकता दै । ओर 
जिसकी आयु गोप हयो चुकी दै, उसकी क्ितिनी दी रक्षाकी 
जाय--वह वच नही सकता । अस्तु; 

युद्ध समात्त ह्ये गया | अंडे षटेफे भीतर दी प्रथ्वीका 
ओर सूर्यका ताप पाकर पक गधे ओर उनतत पक्षिरावक्र 
निकर गरे | इधर देवकी प्रेरणासे एफ छ्रूपि उधर जा 
निकटे ! उन्दोने पमेसे ववोौकी आवाज सुनकर कोत्दटवस 
धटेको उखाड़ लिया मौर उन वर्योको अपने आश्नममे ठे जाकर 
एक सुरक्षित खानमे रखवा दिया । उन्दने अपने रिप्योसे 
कहा क्रि ध्ये कोई सामान्य पक्षी नदीं द] संसारम देवक 
अनुकूल दोना महान्‌ भौमाग्यका सूचक होता है उन्दने 
यह्‌ मी कहा किं यद्यपि करिसीकी रक्षकै ल्य अधिक प्रय्लकी 
आवद्यकता नक्ष है--क्यौकरि सभी जीव अपने कमि दी 
मरे जाते है ओर कमेसि दी उनकी रक्वा होती है--किर मी 
मनुष्यको दुभ कार्यम स्यि यज्ञ अवदय करना चाहिये; क्योकि 
पुरषाथं करनेवारा ( असफरु हयेनेपर भी ) निन्दाका पात्र 

नदीं होता ।ज इस प्रकार उन पक्षियोफे जन्म-वृत्तान्तसे बड़ी 

सुन्दर रिक्षा मिरूती हे । 

पक्षी जब कुक बड़े हुए; तव वे सहस्रा मनुष्योकी मति 
बोखने खो । उन्होने अपने पालक ऋषि. 
को अपने पूर्वजन्मना इृत्तान्त सुनाया ओर 
अपने पक्षियोनिमे अनेका कारण भी 
बताया । उन्दै अपने पूवंजन्मकी बाते मटी- 
मेति याद थी | उन्दने कहा किवे पूव 
जन्ममे ऋरुषिह्मार ये | उनके पिता बड़ भारी तपशी उदार- 
चेता ओर इन्द्रियजयी थे । एक दिनक बात दै--देवराज इन्द्र 
उनकी परीक्रे ल्यि एक विद्यार्काय बद्ध पक्षीका रूप 
धारणकर उनके पास आये ओर बोठे--पुदचे बड़ी भूख ख्गी 
है !› शरणागतवत्सरु सुनि पूषनेपरर करि उसके लिये कते 
आदारकी व्यवसा की जाय; पक्चीने बताया कि मुञ्चे मनुष्यका 
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# धन्यास्ते पुर्या! कं यऽचंयन्ति सदा हारम. # 
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मंस विशेष प्रिय है ) क्रूप वचनवद्ध थः; इसलिये उन्दने 
अपने वचनका पान करनेफे लिये उसी समय अपने चारा 
पर्क बुलाया ओर उन्दं आज्ञां दीक्रिवे घपने शरीर 
मांससे पक्षीकी क्षुधाको शान्त करं । क्रृपिक्रुमार पिताक दम 
कठोर आ्ाका पाटन करने स्यि तैयार नीं हुए । इसपर 
पिताने उन्ह पक्षी होनेका याप दिया ओर खयं अपनी 
अन्येष्टि क्रिया कफे उस पक्चीका आहार वनने ल्वियि तेर 
हो गे । उन्दने उस समय पक्चीमे जो वचन कहे; वे सवके 
लये हृदयम धारणं करने योग्य हं । उन्होने कदा--प्राह्मणकरा 
ब्राह्मणत्व इरीमे दै कि वह अपने वचनका पूर्णल्पत्त पालन 
कर | दक्षिणायुक्त यज्ञो तथा अन्य कमकरि अनुएानमे भी 
ब्राह्मणको वह पुण्य नहीं प्रप्र दताः जो सत्यकी रक्षासे होता 
है | अतिथिवत्सलता ओर सत्यक रक्षे समान अर काई 
महान्‌ तप नदीं हे । सत्यकरी रर चयि ऋपिने अपने प्राणोपम 
पत्रोकी भी परवा नही की ओर अपना शरीर भी भपिथिे 
अपंण कर्‌ दिया । धन्य त्याग | आज यह त्यागी भावना 
हमारे देरसे उठती जा रदी है, इसीष्यि हमारी यह दुर्दशा 
हो रदी है । जवसे हमै धमकी अपेक्षा प्राण अधिक प्ये 
ठगने ल्ग, तभीसे हमारा पतन प्रारम्भ द्ये गया । अस्तु; इस 
प्रकार यद्यपि पिताफे श्रापसे वे ऋूपिुमार पक्षी हो गये, फिर 
भी पिताकी कृपासे उन्हं ज्ञान बना रहा ओर अन्तमे उस 
ज्ञानके बसे उन्होने परम सिद्धि प्राप्त की 


महामुमि जेमिनिने उन महाज्ञानी पक्षियोसे जो प्रभ विये, 
मोगोकि बहुल्ये उनमें एक प्रभ यद था कि सती-शिरोमणि 
परापे भत्ति जैर॒दरोपदी पोच माइयौकी पती केसे दुद १ इस 
चितानि प्रकारकी शङ्का आजकर मी महारानी 
दोपदी सम्बन्धे की जाती है | पक्षियोनि 

इसका बड़ा सुन्दर उत्तर दिया । उन्होने बताया कि प्राचीन 
कालकी बात है, देवराज इन्द्रने सष्ठ प्रजापति पुत्र विश्वर्प- 
कों मार डाला । इस अन्यायफ़ कारण इन्द्रका तेज धर्मराज- 
कै दारी पवेश कर गया । दुसरी बार उन्धैने विश्वरूप 
भाई वृत्रा वध किया ओर इस बह्महस्या फलस्वरूप उनका 
सारा बह नेष्ट हीकर वायुदेवता समा गया ¡ तीसरी बार 
भव इन्द्रने महिं गोतमका रूम धारण कर उनके धर्मपक्ी 
अहस्यका सतीत्व नष्ट किया; उस समय उनका श्प भी नष्ट 
क्षे गया । उनके अङ्ग-प्र्ज्घका राव्य, जो बड़ा दी मनोरम 
थाः व्यमिचार-दोषसे दुरित ' देवराज इन््रको छोडकर दोनों 
अश्विनीङुमारयेकै पास चला गया | इख प्रकार इन्द्र अपने 


धर्मः तेज, वल ओर स्म ह्यथ धो बेठे | इम आण्यानसे 
ट्म दा धिघारणे मिनी हेः एफ तौ यद्‌ कि भागकर बाह्य 
होनेपर देषनाभौशी बुद्धि भी मारी जाती ह | वास्मे अथ 
टी अनर्थक्री जड हे | या््रोनि टक दी का द--- 
यौवनं धनसम्पत्तिः प्रमुत्वमविचकलता । 
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र॒ चतुष्टयम्‌ ॥ 
'जवानी; धनः प्रभुता भौर मविवक्र- दनय एक-एक 
अनर्थका मृल है । भिर जद इन चाकी चण्डाटनेकडी एकत 
हो जायः वह ता फिर कदनास क्या ।ः 
दूरौ रिक्षा यह मिलती द फ परश्जीगमनस्य व्यभिचार- 
से पुरुप धर्म) तेजः वट धीर रूप-चागं ग्वा व्रता 
चाह वद्‌ इन्द्रदी कयान्‌ | अतः जा दन चाकि बनाय 
रखना चाहता दै, उम परल्लीगमनस्प पापये मदा बचते रहना 
चादिय । अस्तु, 
इन्द्रा धर्म॑; तज; ब्र आर रूप्रम दीन देग्व दंत्यनि उन 
्ेपटीके पौव जीतनेका उाग आरम्भ किया] उन दिनों 
पति यरतुतः प प्रथ्वीपररजा ध्र धिक पर क्रमी राजा थः उन्दक 
ही व्यक्ति भे कुलम देवरानक्ो जीतनेकी इच्छा रवनेवाढे 
, अत्यन्त बरारी देय उयच्र हुए । देखते- 
देखते प्रथ्वी उनके भारते आक्रान्त हा गगरी आर्‌ देवताओं 
पास जकर उसने उन्द्॑ अपनी दुःखगाथा घुनाग्री । उसकी 
प्रा्थनापर सम्पूणं देवता अपने-अपने तपे अंदासे परश्धरीपर 
अवतार लेने छग । इन्द्र यरीरसे जा तेज प्राप्त हुभा था 
उसे खयं धम॑साजने कुन्तीदे वी गभं स्थापित किया उसी 
से महातृजखी राजा शुधिष्ठिरका जन्म हुमा | फिर वाधः 
देवताने इन्द्रे दी बर्को कुन्ती उदरमे श्यापित फिया | 
उससे मीम उन्न हुए । इनदर अधि अंशे अजुनकरा जन्म 
हुआ | इसी प्रकार इन्द्रका दी सुन्दर स्प अश्िनीकरमासे- 
दवाय माद्री ग्म खापित क्रिया गया था; जिससे अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ नुक ओर सहदेव उघ्पन्न हुए । इस प्रकार देवराज 
इन्द्र दी पोच रूपो अवतीणं हुए थे ओर उनकी पतती श्चीदेयी 
ही महाभागा कृष्णा (द्रोपदी)के रूपमे अधिसे प्रकट हुई थीं। 
अतः कृष्णा एकमाच्र इन्द्रकी ही पत्ती थी, अन्यं करिरीकी 
नदीं । योगीश्वर भी योगयर्से एकं दी कार्म अनेकं शरीर 
धारण करलेते द । फिर डन्द्रतो देवता थे, उनके र्पौचि 
रारीर धारण करनेमे कौन आश्चयं है । द्रौपदीके पोच पति 
होनेपर भी वहं पतितां अभ्रगण्य कटलायी; इसका यदी 
रदस्य दै । शस््रोका तात्प भीर्मोति न जाननेकै कारण 
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ही हमारे इतिहासके सम्बन्धमे अनेक प्रकारकी शङ्के उठायी 
जाती ह । 


इसके अनन्तर दक्ष्वाकुवंरी महाराज दरिथन्द्रका प्रसिद्ध 
आख्यान है । महाराज दरिश्वन्दर बड़ धर्मात्मा 
थे । उनके राज्यकालम कभी अकाठ नही 
पड़ा; किषीको रोग नहीं हभ; कोई भी 
अकालमृल्युसे नदी मरा ओर पुरवासियोकी 
कभी अधममे सुचि नदीं हई । रोकोक्ति 
प्रसिद्ध दै-्यथा राजा तथा प्रा । बातो-दी- 
बार्ते राजाने महषिं विश्वामित्रको अपनी स्त्रीः पुत्र; धमं 
ओर रारीरको छोडकर बाकरी सब कुक दे दिया । ओर जिस 
समय उन्होने यह महान्‌ दान दिया; उस समय उने सुख- 
पर विषाद अथवा चिन्ताका कोद चिह्न था। धन्य 
उदारता } यद्य नही, ऋूषिकी आज्ञासे उन्हयने राजोचित 
वेषका भी परित्याग कर दिया ओर वे वस्फल-वस्तर धारणकर 
अपनी पकी ओर कुमारक साथ राजघानीसे चल दिये | 
चुषिने इसपर भी उनका पिण्ड नदीं छोड़ा । उन्दने राजासे 
राजसूय-यज्ञकी दक्षिणा मोगी ओर राजाने एक महीने बाद 
उसे देनेका वचन दिया । राजाको इस प्रकार अपनी रानी 
ओर सुकुमार बशवेके साथपैदल जाते देख उनकी समस्त प्रजा 
व्याक्रुक हो उटी । उनके आश्वासनकर लिये राजा थोडी देर रुक 
गये | इसपर विश्वामि्रको बड़ा क्रोध आया ओर उन्होने 
राजाको बहुत इ बुरा-भला कहा । परन्तर धमंभीर राजा 
धर्यपूवंक सब कुछ सहते रहे, उन्होने च तक नहीं की । 


महाराज 
इरिश्वन्द्रका 
सत्य-पालनके 
डयि कष्ट 
भोगना 


राजा धूमते-घूमते काशी पर्वे । उन्दने सोचा-कारी 
जलौ, भगवान्‌ विश्चनाथकी पुरी है, इसपर करी 


दरिशवन्द्रक ६ 
पतरस्ित अपने. मनुण्यका अधिकार नीं हो सकता । इ मकार 
ने गेच देना यहं नगरी अवद्य मेरे राज्यकी सीमासे बादर 


है, अतः यहा रहनेमे मेरे स्मि कोई आपत्तिकी 
नात नहीं ह्यो सकती ।: य& सोचकर ज्यो ही उन्दने नगरमे 
म्वेदा किया, स्यौ ही उन्दं विश्वामित्र दिखायी दिये } दक्षिणा 
कै स्यि उनकां बेहद तकाजा देखकर राजाने निरपाय हो 
अपनेको बेचनेका निश्चय किया । किन्तु रानीका बहुत अधिक 
आग्रह देख पहठे उन्होने रानीको दी एक बह्यणकै हाथ बेच 
दिया । परन्तु बाछक रहिताश्च किदी प्रकार भी अपनी माता- 
को छोड़ नहीं रहा थाः इसपर रानीने बिल्खकर ब्राह्मणसे उस 
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बालकको भी खरीद लेनेके सि प्राथ॑ना की ओर वे दोनों उसके . 
साथ हो चयि । राजाने छातीपर व्र रखकर उस ब्राह्मणसे अपनी 
प्यारी पज्ञी ओर प्राणोपम पुत्रका मस्य ग्रहण किया ओर उसे 
ऋपिफ ह्वाठे किया | किन्तु श्रुपिको उतने द्रव्यसे सन्तोष क्यो 
होने खगा । वे तो हरिश्चन्द्रको कषटौकी आगमे तपाकर खरा सोना 
ब्रनाना चाहते थे | आखिर राजनि स्वयं भी चाण्डाल बने हुए 
धर्म॑की दासता स्वीकार की ओर इस प्रकार विरवामितके 
ऋणसे मुक्ति पायी । चाण्डाल उन्हें बोधकर ङंडोकी मारसे 
अचेत-सा करता हृ भा अपने घर ठे गया ओर इमशानभूमिपर 
पुदोकि कफन बयोरनेफे कामम नियुक्त किया | एक दिन 
रोहिताश्चको संपि काट गया; जिते उसकी त्कार भूत्यु हो 
गयी । रानी उस मृत बार्ककरो गोदे लेकर उसी श्मश्चानपर 
आयी ओर रोने लगी । दोनों एफ दूसरको पहचान न सके । 
रोते-रोते अनायाश्च रानीके महसे अपने पतिका नाम निकृके 
पड़ा | अब तो राजने उसको तथा अपने पुत्रको भी पहचान 
ख्या ओर वे भी जोर-जोरसे रोने छ्गे । उन्द इस प्रकार 
अपने पुत्रका नाम लेकर रोते देख रानी भी राजक पहचान 
गयी ओर घोर विकाप करने लगी । अन्तम राजाने अत्यन्त 
दुखी होकर अपने पुच्रकी चिताग्निमे प्रवेद करनेका निश्चय 
करिया ओर रानी भी उनके साथ जल्नेको प्रस्तुत हो गयी | 
इतनेमे दी इन्दर आदि सम्पूणं देवता धम॑को अगुआ बनाकर 
बहो उपखित हृ ओर राजाको अणग्नमे प्रवेश करने रोक 
दिया । इसके बाद देवराज इन्द्रम चितके ऊपर 
आकाशास अमृतकी वरां की; जिससे रोहित दुरंत जी उठा 
ओर राजाने उसे अपनी छातीसे छगा ल्या | 





देवताओंने जब राजासे दिव्य छोकोमे चल्नेके च्वि प्राथ॑ना 

कीः उस समय मी राजा धम॑को नदी भूरे । 

त उन्दने विनयपूवंक कदा--देवराज | मै 
त तो चाण्डालक क्रीतं दास हू, खतन्त्र तो 
म हूं नहीं! फिर उनसे बिना आशा व्यि तथा 
उनके ्ुणसे उकण हए ्रिना मै केसे जा सकता दर|. 
उरन्हनि यह मी कहा किं मयोध्यावासी सब-के-सवर मेरे विरहे 
संतप्त है, उन छोड़कर मै दिव्यरोकोमे कंसे जा सकता दँ | 
प; यदिवे लोग मी मेरे साथ चर स्कैतबतोमैंभी 


चू सकता द, अन्यथा नदीं । देवेश { यदि मैने कुर भी 


पुण्य किया हो तो उसका फक सुनने उन सवके साथ ही मि 
उम उनका समान अधिकार द्ये | धन्य प्रजाबत्छल्ता ! 
वसः फिर क्या था । देखते-देखते देवराज इन्द्रने खर्गसे ` 
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# धन्यास्ते पुरुषां छोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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भूरोकतक करोढ़ौ विमानोका तेता रेधि दिया । महि 
विश्वामित्र भी वहा आ गये थे । उन्हौने कुमार रोहितको 
अयोष्यापुरीमे ठे जाकर राजर्सिंहाक्षनपर अमिष्रक्तं किया 
ओर षब छोग उन्दै पितक्रे स्थानपर देख बडे प्रसन्न हुए । 
तदनन्तर सारे-कै-सारे अयोध्यावासी अपने पुत्र भृत्य एवं 
लिक सहित विमानोपर रूढ हो खग॑को चङे गये । घन्थ 
नरे ! राजादौ तोरेसा ही हो। 

इसके बाद पक्षी जेमिनिको एक पिता-पुत्रका संबाद 
सुनाते दै, जिसमे पु अपने पिताक सामने 
पले मृद्युकरे कर्टेका वर्णन करता है । 
दसके अनन्तर यमोकके मागंकरा वणन 
करता हुआ जीवके जन्मका वृत्तान्त सुनाता है ओर फिर 
नानाविधं नरकोका वणन करता दै । इसके अनन्तर दसी 
संवादके अन्तगंत राजा जनक भौर यमदूता संवाद दै, 
जिसमे राजकै पूनेपर यमदूत उन्द भिक्नमिन्न नरकोंकी 
प्रापिका फारण बताता है ओर फिर यह भी बतलाता दहै कि 
किस पापके फरस्वरूप कौन-यी योनि प्राप होती है | इस 
परसङ्खका इतिहास मी मनन करने योग्य है । प्रसिद्ध जनक- 
वंशम विपश्चित्‌ नाम्फे एक राजा हो गये है । उन्द केवर 
एक बार ऋदुमती भार्याको ऋदान न देने अपराधे 
भयंकर नरक देखना पड़ा था | इस एक पापक सिवा उनसे 
जीवनमे कोई भी पाप नहीं बना था | अतः कु टी क्वणोके 
ल्य उन्दै नरकका दृश्य दिखाकर यमदूत उन्द पुण्यरोक्ौमें 
ॐ जाने लगे } ज्यौ दी वे वदसि जानेको उद्यत हए, स्यो दी 
उस नरककै प्राणी एक साथ चिस्छा उठे-- "महाराज | 
कृपा करके दो धड़ी ओर उदरिये । आपके शीरको धकर 
वहनेवाली इवा इमलोर्गोको खुख पर्हैवाती है ओर दमारे 
शरीरके संताप ओर वेदनाक्रो हर छती है !› यमदूतने 
राजक बताया करि 'भपकां शरीर देवताओं; पितरो; 
अतिधिर्यो ओर भूस्यजनेसि बरे हूए अन्नके सेवनसे पुष्ट 
हुआ है तथा भापका मन भी उन्दी सबकी खेवामे संरुग्न 
रहा दै; इसीय्यि अपके शरीरका स्प करके बहनेवाटी वायु 
नारकी जीवोको शख प्रदान करती है ओर उसकै छगनेसे 
उन नरककी थातना उतनी कष्टदायकं नदीं प्रतीत होती 


राजाने कहा, "माई | मेरा तो एेखा विचार है कि पीडित 


राजा जनक ओर 
यमदूता संवाद 


प्राणिर्योको दुःखसे सक्त करके उन्है शान्ति 
(० म प्रदान क्रनेसे ओ मुख मिलता है, वह 


मनुरयोको स्वगंरोक अथवा ब्रह्मलोक भी 
नहीं प्रा होता । यदि मेरे समीप रदनेसे इन दुखी शीरवोको 


नरक-यातना कष्ट नहीं पहुचाती तो मै सूये काठक तरह 
अचर होकर यदी रहरगा । जो शरणम आनेकी दच्छा रखनेवाठे 
आतुर एवं पीडित मनुष्यपर, भले दी वह शचरुपक्षका ही क्यो 
नहो, कृपा नहीं करता; उसके जीवनको धिक्कार है । 
जिसका मन संकटमे पड़ हुए प्राणियोकी रक्षा करनेमे नदीं 
लगता; उसकै यज्ञ, दान ओर तप इस लोक ओर परलोषमे 
भी कस्याणके साधक नदी होते । जिसका हृदय बाख्क; चृदध 
एवं आधर प्राणियेकि प्रति कठोरता धारण करता है, मे उसे 
मनुष्य नदीं मानता; वह तो निरा रक्षस दै।: उसी समय 
राजा विपश्चिते महान्‌. पुण्यक प्रभावसे वहकि सभी प्राणी 
नरक-यातनासे दूटकर अपने-मपने करभे अनुसार भिन्न 
भिन्न उत्तम योनिर्योमिं चङे गये ओर राजाको स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु विमानमे बिटाकर अपने दिभ्यघामम छे गये | इस 
आख्यानसे हमे यह रिक्षा मिक्ती है कि त्यागे पुण्य 
अनन्तरुना बद जाता है ओर दुखी जीर्वोपर दया करनेषे 

बद्कर दूसरा कोई धमं नदीं दै । 
इसके अनन्तर एक पतिव्रता जाद्मणीका चरित्र है, जो 
अपने कोदी एवं क्रोधी पतिक्रो देवताकै दुस्य 

पातित्रत्यकी 

अलोबिक महिमा मानकर पूजती ओर उसकी सब प्रकारसे 
सेवा करती थी । एफ बार वह्‌ पतिपसयणा 
देवी पतिकी आज्ञासे उन्दँ कंधेपर चढाकर एक वेदयाके घर 
ठेजारदीथी। रात्रिका समय था । माग॑मे एक सटी थी; 
जिसपर चोरीके सदेहपर एक निरपराघ ब्राह्मणको चदा दिया 
गयां था । ॐधिरेम न दीखनेके कारण उस फोदीने पेरोे चकर 
सूरीको हिका दिया; जिसे ब्राह्मणको बड़ा कष्ट हुआ । उस्ने 
करोधमे भरकर शाप दिया कि जिसने सूीको हिछकर सुश्च 
असीम कष्ट पर्हुचाया है, उसेसू्यादय हेते दी प्राणोसे हाथ धोना 
पडेगा । इसपर उस पतिव्रताने अपने पातित्रत्यके बल्ते सूर्य॑ 
का उदय ही रोक दिया } इससे जगते बड़ा हाहाकार मच गया। 
स्नानः दानः अभ्िहोत्र आदि सारी धार्मिक क्रिय बेददहो 
गयीं । इसपर देवतारोग भयभीत होकर बक्माजीके पांस 
गये । ब्रह्माजी उन्द स्ती-शिरोमणि अश्रिपत्नी अनसूयाजीके 
पास भेजा ओर अनसू्याजी उन्दं आद्वासन देकर उस 
पतित्रता ब्राह्मणीके पास गयीं | उन्दने उसे समश्नाया किं 
ष्देखो; अहिन ! सूर्योदय न होने संसारका उच्छेद हो 
जायगा । सख्यि ठम देवतार्ओपर दया करके सू्यौदय होमे 
दो, जिससे जगते सारे कायं यथावत्‌ होने लगँ | रही 
ठम्हारे पतिकी बात; सो तुम विवास मानो--म उन 
पुनर्जीवित कर नया एवं खसय शरीर प्रदान करगी |? 


# माकण्डेय पवं ब्रह्मपुराणपर एक वि्ङ्गम ट्ठि # 
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ब्ाह्मणीने अनसूयाजीकी बात मान ली गौर उसने सू्यौदयको 
रोकनेका संकल्प छोड़ दिया | फिर क्या था, पुनः सूयौदय 
हमा जर सूर्योदय होते ही ब्राह्मणक प्राणपेरू उड़ गये । 
देवी अनसूयाने उसी समय यह संकर किया किं ब्राह्मण 
रोगसे मुक्त हो फिरसे तरुण हो जाय ओर अपनी श्रीके साथ 
पुनः सौ वर्षोतक जीवित रहे । बस, अनसूयाजीके इस 
प्रकार संकरस्य करते ही ब्राह्मण रोगमुक्त तदख्ण शरीरते पुनः 
जी उठा । देवताेग सती-रिरोमणि अनसूयाजीकी जय- 
जयकार करने लगे | ओर उनसे वर र्मोगनेको कहा । 
अनसूयाने यदी वर मोगा करि ब्रह्य, विष्णुः महेश-तीनों 
महान्‌ देवतां उनके पुत्ररूपमे प्रकर ह ।, देवतालोग (तथास्तु? 
कहकर अपने-अपने स्थानको चठे गये । इस कथासे पत्ता 
चरता है कि पति्रता खली अपने पातिवरत्यके बरसे क्या नही 
कर सक्ती । इसी वरदानके फलस्वरूप बह्याजीकैे अंरासे 
चन्द्रमा, विष्णुक्रे अंशसे भगवान्‌ दप्तात्रेय ओर सद्रके अंसे 
महर्षि दुवांसा--ये तीन पुत्र अनसूयाजीके हुए । 


इसके बाद भगवान्‌ दत्वात्रेयके महान्‌ प्रभावका वणेन 
करते हुए अर्कौपाख्यानकी अवतारणा की 
गयी है । इसी प्रसङ्गे राजकुमार श्रुतध्वज 
तथा उनकी पतिपरायणा पतनी मदाखसाके 
पवित्र चरिघ्रका वर्णनं फिया गया है | राजकुमार श्चृतध्वज 
बडे पितुभक्त थे । उन पिताने यह आक्ादे रक्खी थीकि 
वे ब्रह्र्णोकी रश्चाके चि प्रथ्वीपर विचरते रहै ओर रेखी 
चेष्टा करं करि जिससे दुराचारी दानव मुनिर्योको क्ष्टन 
परहुचा सक । पिताकी आज्ञा मानकर राजङ्कुमार प्रतिदिन 
सारी पृथ्वीका चक्र ल्गा आते थे ।' पक दिनि जब 
वे बादर गये हुए थे; उनके करिसी शुने उनके 
पिताको यह श्ूटा संवाद दे दिया कि राजकुमार 
तपस्वर्योश्री रक्षा करते हए करिषी दुष्ट दत्यके हार्थो 
मरे गये । पतिप्राणा मदार्साने यह शओोक-समाचार 
सुनते ही पति-वियोगमे तत्काट प्राण त्याग दिये | राजकुमार 
जव प्रथ्वीकी परिक्रमा करके छोटे; तबतक मदालखाका दाह- 
संस्कार हो चुका था | उन्दरं अपनी पत्नीकी मृत्युका 
समाचार सुनकर बड़ा दुःख हुआ ओर उन्दने उसी समयसे 
ली-म्भोगका त्यागं कर दिवा | धन्य है ! पतिव्रता हो तो 
एेसी जो पतिके बिना श्चवणभर मी शरीरको न रख सके 
ओर पति भी हो तो खा, जो अपनी सदधर्मिणीका शरीरान्त 
हो जनेपर आजीवन ज्ी-सम्मोगसे पूर रदे । पाताक- 
निवाखी. दौ नागङ्कुमार छुतध्वजके परम मिन्न थे | वे 


क्रतध्वज णवं 
मदारुसाका चस 
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नागराज अश्वतरके पुत्र ये| नागराजको अपने पत्रोद्रारा 
जव श्छूतभ्वजकी मानसिक व्यथाका समाचार मि; तबरवे 
अपने पुत्रके मित्रके दुःखते बडे दुखी दए । उन्दने 
राजक्रुमारको मदाखषाकी पुनः प्राप्ति करानेके उद्देश्यसे 
भगवान्‌ शङ्करी आराधना की । शङ्करने प्रसन्न होकर जब 
उन्हें वर मोगनेके लिये कहा; तव उन्होने यदी प्राथना की 
किं “रुत्वजकी पत्नी मदारसा पदङेकी ही अवस्थामे मेरे 
या कन्यारूपम जन्म के, उसे पूर्वजन्मफी बाते याद रहँ तथा 
पदे दी-जेसी उसकी कान्ति हो | यदी हुआ, नागराज 
जिस समय तपंण कर रहे ये) उसी समय उनके मध्यम फण्से 
सुन्दरी मदालपा प्रकट हो गयी । उन्दने उसे अन्तःपुरे 
गुष्ठरूपसे रख दिया ओर एकं बार अपने मित्रौके कटमेसे 
जब राजकुमार नागलोकमे उनके घर आये, तब नागराजने 
उस कन्याको राजक्रुमारकैे अपण कर दिया । क्रतभ्वज 
अपनी खोयी पत्नीको पुनः पाकर बड़े प्रसन्न हए ओर 
अपनी राजघानीकनो खोट आये । अपमे अथवा अपने किसी 
सम्बन्धीके मित्रके हितताधनमे मनुष्यको कैषा स्चेष्ठ होना 
चाहिये, इसकी हमे महानुभाव नागराजके पुनीत चरित्रसे 
शिक्षा मिरूती है । 


ऋतष्वजको मदार्खाके गभ॑से कईं पुत्र प्राप्त हुए । 
पके तीन पु्रौको मदाङ्षाने ठोरी देते 

व समय दही पेखी ऊंची रिक्षा दीकिवे 

अपूव रिक्षा 

बाल्यकाटमं दी ज्ञानसम्यन्न एवं ममताद्यून्य 

हो गये} धन्यहै | मातादहो तो रेसखी हो; जिसके गर्भे 
आकर मनुष्यको फिर माताका गमं न देखना पड़े । कहते 
है, संसारम तीन दी मातार्प वास्तवमै माता कहलाने योग्य 
इदं । पटी माता सुनीति थी, जिन्दौनि अपने पुत्र ध्रुवको 
भगवानका मागं दिखाया । दुसरी माता सुमित्रा ईः 
जिन्दोने अपने पुत्र रक्ष्मणक्रो भगवान्‌का अनुचर बनाकर 
उनकी सेवाके व्व सहं बन मेज दिया । ओर तीससी 
माता मदाल्सा हृईः जिन्दने खोरीमे ही अपने बाख्कौको 
बह्म्षान करा दिया । अस्तु, मदाल्खाके चौथे पुच्रका नाम 
अरकं था; जिसे उसने राजनीति, धर्मनीति एवं अध्यात्मका 
बड़ा ही सुन्द्र उपदेश दिया । इसके बाद अककंको भगवान्‌ 
दत्तात्रेयने अध्यात्म एवं योगका जो दिव्य उपदे दिया, उसका 
विस्तारसे णंन है । अघ्कंकी उस उपदेशसे ओंखें खुर 
गयीं । वे धर छोड़कर वनम " चे गये ओर वह उन्दने 
योगकी अनुपम सम्पक्तिके द्वारा भेट निर्वाण-पदको प्रास्त किया। 
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सके अनन्तर मकेण्डेय एवं ब्राह्मणकुमार मोषटुकिका 
महत्पूणं संवाद दै, जिसमे विषिध उपयोगी 
तपसी बाह्मणच्र व्िषवोपर प्रकाश डाला गया है। इसी 
आद चस प्रस्य चौदह मनुओंी उत्पक्तका बड़ा 
ही सुन्दर वणन है । द्वितीय मनु सख्वारोचिषकी उत्यत्तिकरे 
परसश्चमे एक ब्राह्मणका बड़ा दी सुन्दर चरित्र चित्रित किया 
गया है | उन ब्राह्मणकी भूमण्डले भ्रमण करनेकी बड़ी 
इच्छा थी | एक बार एक ब्राह्मण अतिथि उनके यदहं आये। 
वे प्ृथ्वीपर सूव धूम चुके ये । उन्दने बताया कि वे मन्त्र 
ओर ओषधियोकरे प्रभावसे आधे दिनम एक हजार योजन 
८ चार हजार कोख ) चर लेते थे । ब्राह्मणने उनके इस 
प्रभावको जानना चाहा} इसपर उस आगन्तुकने उन्ह 
पैरमे लगानेके ल्य एक खेप दिया ओर वे जि दिको 
जाना चाद थे, उसे मन्वते अभिमन्त्रित क्रिया | उस 
छेको पैरोमे ठगाकर ब्राह्मणदेवता दिमाल्य पवतकी सैर 
करने निकर पड़ । उन्होने सोचा थाकि आधे दिनम ए 
हजार योजन चलकर देष आधे दिनम धर लौट आगे | 
वै हिमाख्यकी चोरीपर पर्हच तो गये; परु बफपर चने 
उनके पैरो र्गा हुआ दिष्य ओषधिका स्प धु गया, 
जिसके कारण उनकी तीव्र गति कुण्ठित हो गयी । अब तो 
उन्ह चिन्ता हदं किं वे घर किंस प्रकार प्हुचेंगे । चिन्ता 
उन्द ओर किसी वातकी न होकर केवल इसी बातकी थी कि 
समयपर घर न पर्हुच स्कनेके कारणं उनके अभिदोत्र तथा 
नित्यकमंकी हानि होगी । वास्तवमे देखा जाय तो धर्मकी 
हानि दी सवसे बड़ी हानि दैः अर्थं आदिकी हानि तो कोई 
महत्वकी हानि नहीं है | वे किसी राक्ति-खम्पन्न महापुरषकी 
खोजम धूम रहे थे; जो उन्हं मन्त्रवर्से शीघ घर पर्चा 
सके । 
इतनेमं दी उनपर एक भत्यन्त घुन्दयी अप्सराकी दष्ट 
तपसीकी मलुपम पड़ी । ह्मण बड़ रूपवान्‌ थे । अप्छरा 
वसना तथा उनके मनोहर रूपपर आसक्तं हो गयी ओर 
उनके समीप जाक्रर उसने अपना अभिप्राय 
प्रकट किया । ब्राक्षणको तो धर पर्हुचनेकी 
जल्दी र्गी हुई थीः उन्द मौर कोई ब्रात सुदाती ही न थी। 
वे उपने मनकी चञ्चरुतापर खीड् रषे थे; जो उन्दै घरे 
इतनी दूर उखा छायी थी । ज्यो-ज्यो ब्राह्मण उस सुन्दरीकी 
उपेक्चा करते थे, व्यो -दी-त्यो उसका उनपर अनुराग बदता जाता 
था आखिर ब्राह्मणने उसे बद जोरसे डो ओर उससे अरग हो 
गये । उस समय उन्दने जस्दी धर पर्हुचनेका ओर को 


क्राम-विजय 


# धन्थास्ते पुरुषा छोके येऽचेयन्ति सदा ्ारेम्‌ # 
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उपाय न देख गार्हपत्य अभिका आवाहन किया ओर उनसे 
शी घर पर्चा देनेके स्थि प्राथना की | बस; उनके 
प्रार्थना करते दही गाह॑पत्य अश्िने उनके शयीरमे प्रवेश 
किया । अथिदेवके पवेश करनेपर वे ब्राह्मण तुरंत ही वहसि 
चर दिये ओर एक दी क्षणम घर प्ुचकर उन्हौने शाक्त 
विधिसे सव कर्माका अयुष्टान पूरा करिया । इस प्रकार उनकी 
धर्मनिष्ठाने दी उनके धमंका बचाया । निष्ठा हो तो एेसी ्चे। 


दूसरे मनु ओत्तमके चरित्रकी अवतारणा करते हुए 
उनके पिता उन्तमके चरित्रका व्णैन किया 
गया दै । ये उत्तम राजा उत्तानपादके दुसरे 
पुत्र ओर महाभागवत धुवके छोटे माई ये । 
गातरु ओर मिमे तथा अपने ओर परपरम उनका समान 
भाव था। वे दुष्टौके चि यमगजके समान भयंकर अओौर 
साधुपुरुषोके लियि चन्द्रमके समान शीतर एवं आनन्ददायकं 
थे । उनका अपनी पल्ीमे बड़ा प्रेम था वे सदां रानीके 
इच्छानुसार चठ्ते थे? परंतु रानी कभी उनके अनुकर नहीं 
होती थी । एक बार अन्यान्य राजाके सामने रानीमे 
उनकी आज्ञा माननेसे इनकार कर दिया । इसे उन्दं बड़ा 
रोष हुआ । उन्देनि द्वारपार्से ककर रानीको निर्जन वनम 
छुडवा दिया । एक दिन एक ब्राह्मण उनके द्वारपर आया 
ओर फर्याद करने क्गाकि भ्मेरी ज्लीको रातमे कोई चु 
ठे गया, अतः उसका पता लगाकर छा देनेकी कृपा करे ॥ 
राजाके पृनेपर ब्राह्मणने यहं भी बताया कि भेरीसखरी ब्डेषी 
करूर स्वमावकी ओर कुरूपा है तथा वह वाणी भी कटु बोरुती 
है | इसपर राजामे केशा--ेसी खरीक केकर क्या करोगे । 
म वम्दे दूसरी भार्या ख देता ह |? इसपर बआरह्मणने बताया 
कि प्पज्ञीकी रक्षा करना पतिका धम द, उसकी रक्षा न करनेषे 
वणेसकरकी उत्यत्ति होती है ओर वणंसंकर अपने पितररोको 
स्वगंसे नीचे गिरा देतां हे |› उसने यद भी कहा कि ५५८ 
न रहने मेरे नित्यकमं चट रहे द; इससे प्रतिदिन ध्म 
बाधां आती है, जिसे मेरा पतन अवदयम्भावी है} 


बाह्यणके अधिक अग्रह करनेपर राजा उसकी खीकी 
खोजमे गये ओंर इधर-उधर धूमने खगे । 
जाते-जति एक वनम उन्दै किष्टी तपस्वीकां 
स्रम्‌ दिखायी दिया । रथस उतेरकर बे 
, आश्रमम गये । वहा उन्हे, एक मुनिका 
-दशंन हुआ } सुनिने खद होकर राजाकां खागत किया ओर 
दिष्यसे उमके स्यि अध्यं ठे अनेको कडा । रिष्ये धीरेसे 


गृहस्थाशमरमे 
गृहिणीका महत्त 


पललीत्याग तधा 
नित्यकमके त्याग- 
से महान्‌ हानि 


# माकण्डेय एवं बरह्मपुराणपर एक विष्टङ्कम षि # 
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पूछछा--“महाराज ! भया इन्द अध्यं देना उचित होगा 
आप विचारकर जेसी आज्ञा देगे; वैसा दी किया जायगा ।› 
तब मुनिने ध्यानद्वारा राजा$ बृत्तान्तको जानकर कैव 
आसन दे बातचीतकरे दारा उनका सत्कार क्रिया । राजने 
मुनिसे इस व्यबहारका कारण जानना चाहा । इसपर मुनिने 
उन्दै बताया कि भेरा रिष्य भी मेरी दी मति तरिकार्च है, 
उसने आपका दृत्तान्त जानकर सुञ्चे सावधान कर दिया | 
बात यह है कि आपने अपनी विवाहिता पल्लीका व्याग कर 
दियां रै ओर इसके साथ दी आप अपना धम-कमं भी छोड 
बैठे ह । एक पखवाडेतक भी नित्यकमं छोड़ देनेसे मनुष्य 
अस्पृश्य हो जाता है, आपने तो उसे एक वपते छोड रक्खा 
है | नरेश्वर | पतिका खभाव केसा ही हो, पकीको उचित है 
किं वह सदा पतिक अनुकूल रहे | इसी प्रकार पतिकाभी 


कतव्य है कि वह दुष्ट स्वभावकी पत्लीका भी पालन-पोषण 


करे । ब्राक्मणकी वह्‌ पल्ली, जिसका अपहरण हूञा दै, सदा 
अपने पतिक प्रतिकूक चरती थी; तथापि धमेपालनकी इच्छासे 
वह आपके पास गया ओर उसे खोजकर सा देनेके व्यि 
उसने आपसे बार-बार आग्रह किया । आप तो धमंसे 
विचक्ति हुए. दुसरे-वृसरे लोगोको धमंम ख्गाते दै; पिर जव 
आप खयं ही विचलति होगे; तब आपको धमे कौन 
ल्गायेगा | मुनिकी फटकार सुनकर राजा बड़ टलित हए 
उन्दने अपनी गलती खीकार की । इसके बाद सुनिसे खोवी 
ह ब्राह्मणपत्लीका हाल जानकर राजा उसकी खोजमे गये 
ओर जहो वह थी) वहंति उसे अपने पतिके पास पर्हचवा 
दिया । ब्राह्मण अपनी पल्तीकरो धाकर बडे प्रसन्न दए । 


इसके बाद वे अपनी रानीका पता छगानेके स्यि पुनः 
गव ॐ महर्धिके पाक् आये । महर्षिने उर्दँ 
5 अवसर देखकर फिर कदा-- “राजन्‌ 
मनुष्योके लियि पक्वी धमं, अथं एवं कामकी 
सिद्धिका कारण है | ब्राह्मण; क्षन्निय, वेश्यः धद्र-कोई भी 
क्यो न होः पल्ीकै न रहनेपर वह कमानुष्ठानके योग्य नहीं 
रह जाता । जैसे खरीक स्थि पतिका त्याग अनुचित दै, उसी 


भकार प्पे स्मि खी लाग मी उचित नही है ।* 


मुनिने उन्दै यह भी बताया किं पाणिग्रहणके खमयं राजापर 
सूर्य, मङ्गल ओर शनैश्चरी तथा उनकी पल्लीपर शुक्र ओर 
बृहस्पतिकी दृष्टि थी । उस पुषूतमै रानीपर चन्द्रमा जर 
बुध भीः जो परस्पर शच्रुभाव रखनेवारे ई, अनुकर थे 
जर राजापर उन दो्नोकी कक्रदष्टि थी । यदी कारणं था 


करि रानी राजासे सदा प्रतिकू रहती थी ! इसपर राजान 
रानीकी अनुकूखता प्राप्त करनेके ल्ि मि्रविन्दा नामक 
यक्षका अनुष्ठान कराथा । जिन खी-पुरुषौमे परस्पर प्रेम 
न दहो, उनम मिच्रविन्दा परेम उदन्न करती दहै। इसके 
चाद राजने रानीको एक राक्षसकी सद्ायतासे पाताललोकसे 
बुख्वाया ओर दोनेमें परस्पर वड़ा प्रेम दो गया | 
यद इतिहास बडा ही रिक्षाप्रद दै। हसे हमे अनेक 
ग्रकारकी शिष्ाैँ मिलती ह । सवसे महत्व- 
7 पूणं शिक्षा तो इससे यह मिखती रै कि रदिदु- 
धमं पतिके द्वारा पतीके अथया पीके दारा 
लीकार नरी पत्तिक त्यागकी आक्ञा नहीं देता ! किसी 
भी अवस्थामे पति-पक्लीका सम्बन्धविच्छेद ददृधमंको मान्य 
नहीं है । हमरे सुधारक भादयोको जो पाश्चाच्य रिक्षा- 
दीक्षामे दीक्षित होकर कानूनद्वारा पति-पतीके सम्बन्ध- 
विच्छेदको जायज बना देना चाहते हः मन्न ठेना चाहिये 
करि उनकी चेष्टा सर्वथा धर्म॑ प्रतिकूल है ओर व्यभिचार 
एवं खेच्छाचारको परोःसाहन दैनेवाली है, जो बडे 
भारी पतनके हेव है । ददू मादयोको इख प्रकारके 
अधार्मिक वरिका घोर विरोध करना चाहिये ओर किरी 
प्रकार मी उन्दै पास नहीं होने देना चाहिये । राजा्ओको 
इठसे यह शिश्वा मिर्ती है कि प्रजाको धर्मम लगाने जर 
अधर्मे रोकनेकी जिम्मेवारी राजापर होती दै; यदि रजा 
भी अपना धमं छोड दँ तो फिर प्रजा धर्मम सित कैसे रह 
सकती है | राजार्ओका भी नियन्त्रण तपस्वी; धर्मनिष्ठ, अकिञ्चन 
एवं सत्यवादी ब्राह्मण रोग करते ये, जो स्वया निःस्पृहः 
निष्पक्च एवं निमय होते ये भोर धमते विचछिति दोनेपर 
राजाओंको सादसपूवंक डर देते थे । तीसरी रिक्षा यहं 
मिक्ती दै कि संध्या; तपंणः बख्िविश्वदेव; देव-पूजन आदि 
कर्म द्विजातिमात्रके लिये अनिवार्यं है ओर इन्दं एक पखवाडे- 
तक त्याग देनेपर भी मनुष्य पतितं हो जातां दै--अस्पृश्य 
हो जाता है । जबसे हमलोगोमि नित्यकमं छोड दिया; तभीरे 
समानम पापका प्रवेद ह्यो गथा ओौर एकतः हमलोग 
दीनता-दरिद्रता; परतन्त्रताके शिकार बन गये ओर नाना 
प्रकारके शघ्रुओरे हमारा पराभव होने छ्गा । चौथी रिक्षा 
दस आख्यानसे यद्‌ मिख्ती है कि गर्ौका हमारे जीवन एवं 
दाम्पत्य-सुखकरे साथ धनिष्ठ घम्बन्ध दै ओर विवाहादि सम्बन्ध 
करते समय तथा पाणिग्रहण आदिके समय मर्क विचार 
परमावद्यक है । ग्रहौकी सिति" अनुकूक न होनेपर दाम्पत्य - 
सुखम बाधा प्च सकती दै । . 
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इसके अनन्तर आव्वें मनु म ग प्रसङ्धमे 
देवी-माहासम्यका वणन टै, जो दुगांसक्तश्चती 
कन अथवा चण्डीके नामसे प्रसिद्ध है| जिस 
प्रकार विषादभरस्त एं बन्धुजनौके मोहम 
पड्कर युद्धते वितं हुए. अजरंनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका 
उपदेश देकर कृताथं किया, उसी प्रकार खोये हुए राज्य 
एवं परिवारकी चिन्ताम हबे हुए राजा सुरथ तथा खरी 
पुजार अपमानित एवं घरसे निकले हुए कितु फिर भी 
उनकी ममतासे जज॑रित एवं शोकमञ्च समाधि वैदयको 
विप्रवर मेधां मुनिने देवीमाहात्म्य सुनाकर उनका सोक 
एवं मोह दूर किया । दुर्गा-सप्षरातीका दमारे यदा 
धर-षरमे प्रचार है ओर वष॑भरमै दो बार--वचैत्र एवं 
अश्चिनके नवसत्रम तो; जिनमे देवी-पूजा विदेप रूपसे 
होती है, इसका पाठ अव्य किया जाता दै। इषीष्यि 
आवदयक अक्खा तथा पाटविधिसदित इसका मुख्पाठ 
एवं अविकठ अनुवाद इस अह्मे दिया गया दै 
जिसमे (कलस्याणणके पाठक-पाठिकार्पै इस परमादरणीय एवं 
लोकप्रिय म्रन्थका भकीभोति अध्ययन एवं मनन कर सके 
ओर इय प्रकार उ्के परम लाभसे छाभान्वित हो सै | 
यहा उसमे अये हुए अमूस्य उपदेशोका दिष्दशंनमात्र 
कराकर संतोष किया जायगा । 
मेधा छषिने बताया कि संसारकी सिति ( जन्म- 
मरणकी परम्परया ) बनाये रखनेके लिि 
भगवती महामायाके प्रभावद्रारा जीव 
ममतामय र्भबरसे युक्त मोहके गहरे गर्ते 
गिरये जाते ह । जगदीश्वर भगवान्‌ षिष्णुकी योगनिद्रारूपा 
जो भगवती महामायां है, उन्दीसे यहं जगत्‌ मोहित हो रहा 
है । वे भगवती क्षानिरयोके भी चिन्तको ब्पूर्वकं सीचकर 
मोदमे गरु देतीदै। वे दी इष सम्पूणं चराचर जगत्की 
सृष्टि करती हैँ तथा वे ही प्रसन्न हेनेपर मनुष्योको मुक्तिका 
वरदान देती है । वे दी परा विद्या संसार-बन्धन भौर मोध्चकी 
हेवभूता सनातनी देवी तथा सम्पूणं ईशवरोकी मी अधीश्वसी 
ह । श्युषिने यह मी बताया कि वास्तधमे तो वे देवी नित्य- 
खल्पा ही ई, क्योकि भगवाच्की शक्ति भगवानसे सर्वथा 
अभिन्न है । सम्पूणं जगत्‌ मायासे उत्पन्न होनेके कारण 
उन्दरीका खख्य है तथा उर्मि घमस्त विश्वको व्याप्त कर 
रक्खा हैः तथापि मगवानक्वी भति जब वे देवतार्भौका 
कायं पिद्ध॒करनेके स्यि. सधय-समयपर प्रकट होती ई, तव 
` वे उसन्च हु दलाती दै । इसके अनन्तर षिन उन्दी 


मह मायाका 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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देवीके प्राकस्यके तीन चरित्र सुनायेः जो क्रमशः प्रथम चरित्र, 
म्यम चरि ओर उत्तर चरित्रके नासे प्रसिद्ध दै । 


मेधा्ुषिके द्वारा उपदिष्ट देवीमाहात्म्यं तथा देवी- 
यरिोक्रो सुनकर राजा सुरथ एवं समाधि 
वैश्यका मोह दूर हो गया । पे दोनो मिरक्त 
होकर तत्का तपस्याके स्यि निकर पडे ओर 
जगदम्बाके दरश॑नकै व्यि नदीकरै तरपर रह 
कर तपस्या करने खगे | वे देवीकी मृण्मयी मूरति बनाकर 
पुष्पः धूप ओर दवनके द्वारा उनकी आराधना करने रगे । 
उन्दने पहठे तो आदारको धीरे-धीरे कम किया; फिर बिल्कुट 
निराहार रहकर देवीम दही मन लगाये एकाग्रतापूवक उनका 
चिन्तन आरम्भ क्रिया, इस प्रक्रार लगातार तीन वर्षति बे 
दोनों संयमपूर्वक देत्रीकी आराधना करते रहे } इसपर प्रसन्न 
होकर जगद्धात्री चण्डिका देवीने उन्ह प्रत्यक्ष दर्॑न दिया 
जर मनोवाञ्छित वर मोगनेको कहा । राजाने दूरे जन्म 
नष्ट न होनेवाखा राज्य ओर उसी जन्ममे पुनः राज्य-प्रापिका 
वर मोगा; कितु समाधि बेद्यका भन तो सवथा भोगेति फिर 
गया था; उन्ह ंसारसे बेराग्य हो चुका या; अतः उन्होने 
अहंता ओर ममतारूप दोषोका नाच करनेवाला शान मोगा । 
देवी भगवती (तथास्तु कहकर अन्तर्धान हौ गयीं । वही रथ 
राजा अगे मन्वन्तर सावि नामके मनु होगे । इस 
प्रकार भगवती महामाया भोग चाहनेवार्छको भोग ओर 
मोक्षा्थियोको मोक्ष प्रदान करती है । 


इसके अनन्तर रौच्य नामक तेरहवें मुके उसत्ति-पसङ्ग- 
म गहसधर्मकी बड़ी महिमा कही गयी है । 
रौच्य मनु प्रजापति सुचिके पुच थे । प्रजा- 
पति रचि ममता ओर अंकारसे रदित होकर 
इस प्रृथ्वीपर निर्भय विचरते ये । उर्होने न तो अभिकी 
स्थापना की थी ओर न अपने छथि घर ही बनाया था। वै 
एक बार भोजन करते गोर ब्रिना आश्चमके ही रहते थे। उन 
इस प्रकार मुनिृत्तिसे रदते देख उनके पितरोते गरदस्धर्मं एवं 
कमंमाग॑की मदिमा बताते हए उनसे यह कहा कि नेया | 
यद्यपि वेदम कमंको अविद्या कहा गया है, फिर भी इतना 
तो निश्चित है कि क्ञानरूपा विद्याकी प्राम भी कम॑ ही कारण 
है । दयाभाक्ते प्रेरिते होकर जो कम किया जाता है, वह 
बन्धनकारक नदीं होता तथा फल-कामनासे रहित कमं भी 
बन्धनम नहीं डारुताः इखकै विपरीतं विहितकर्मका त्याग 
करके जो अधम मनुष्य संयम गते है, उस संथमसे न्द 


दुगसप्तशातीवे 
श्रवणवा अपू 
प्रमा 


गृहस्थधरमैफी 
महिमा 
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मो्चकी प्रापि होनी तो दूर रदी, उक्टी उनकी अधोगति 
होती है | वत्स ! त॒म तो समह्नते हो कि तुम इन्द्रियजयके 
द्वारा आत्माका प्रक्षालन कर रहे हो; परंतु वास्तवमे तुम 
शास्रविहित कर्मोका त्याग केके कारण पापोसे दग्ध दहो रहै 
हो । कमं अविद्या होनेपर भी विधिके पालनद्वारा ओष हुए 
विषकी मति मनुर्ष्योका उपकार दी कस्ता है । इसके विपरीत 
विद्या भी विधिकी अवहेटनासे निश्चय ही हमारे बन्धनका 
कारण बन जाती है । अतः वत्स ! तुम विधिपूर्वक खरी-संग्रद-- 
विवाह करो । रुचिने पितरौकी बात मान खी ओर खी- 
प्र्तिगी अभिकपासे बह्माजीके अदेरानुखार पितसोकां 
पूजन किया । उनके आशीर्वादसे उन्हे एक अप्सराकी कन्या 
पकतीरूपमे ग्रास हुई ओर उसीसे रोच्यकी उत्पत्ति दुई । इसी 
प्रसङ्खगे मन्वन्तरयोकी कथां सुननेकां भी वडा माहस्म्य 
कहा गया है । 

इसके अनन्तर भगवान्‌ सूयंकी उत्पत्ति तथा उनके 
वराज नरपाखके चरित्रका वर्णन है । सू्- 
वंके नरपतिर्योमै राजा खनित्रका चरित्र 
बड़ा ही उदात्त है । खनित्र बड़े दी दान्त 
सत्यवादी शूरवीर, समस्त प्राणियोके दितमे तत्पर रहनेवा; 
सखधमंपरायणः बद्धसेवी; अनेक शास्रेके विद्वान्‌, यक्ता; 
बिनयरील, अख-राल्लकर ज्ञाता; छग न हकनेवाठे ओर सब 
लोगे प्रिय थे) वे दिन-पत यी कामना किया करते 
े-^ समस्त प्राणी प्रसन्न रहं तथा दसखरापर भी 
स्नेह रकं । सव जीवोका कल्याण हो । सभी निभेय 
हां । किसी मी प्राणीको कोर व्याधि पवं मानसिक्ष 
व्यथा न हो | समस्त प्राणी सवके भ्रति भित्रभावके 
पोषक हौ । ब्र्यणोका कल्याण हो । सबमे परस्पर 
परेम रहे ¦! सव वर्णौकी उन्नति हो । उन्हं समस्त 
कर्मौमं सिद्धि प्राप्त हयो । खोगो ! सब भूतोके भति 
वम्हारी बुद्धि कट्याणमयी हो । तुम खेम जिस 
पकार अपना तथा अपने पुत्रका सवेदा हित चाहते 
हो, उसी प्रकार सष प्राणियोके प्रति हित-वुद्धि 
रखते हुए बतौव कयो । यह तुश्शारे छिये अत्यन्त 
हितक्षी बात हे । कौन किसका अपराध करता है । 
यदि कोर मृटु किसीका थोडा भी अहित करता दै 
तो उसे निश्चय ही उसका फल भोगना पड़ेगा 
क्योकि फर सद्‌ा कतीको ही मिखा करता है। 
लोगो । यह विचारकर सबके प्रति पविघ्र भाष 


राजा खनित्रकी 
अनोखी भावना 
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रकखो । ससे इस टोकमे पाप नहीं धनेगा ओर 
मरनेपर तुस्है उत्तम टोकोकी प्राप्ति होगी । 
बुद्धिमान! ! मै तो यह चाहता ह कि मुस्से जो 
स्मेह रखता है, उसका इस प्ृथ्वीपर सदा हयी 
कल्याण हो तथा जो इल लोकमे मेरे साथ देष रखता 
है, बह मी कल्याणक ही भागी वने \ अदा| 
केसी उदात्त भावना है । भाज जगत्‌ यदि महाराज 
खनित्रकी रिक्षा मानने खगे तो संसारसे कठह्‌ एवं अशान्ति- 
का बीज ही नष्ट द्यो जाय ओर यह भूमण्डल नन्दन-कानन 
बन जाय । 
राजा खनित्रने अपने मादरयोको प्रेमपूषेक प्रथक्‌-षयक्‌ 
वलिक अलि राज्यम अमिपिक्त कर दिया ओर श्वयं 
वाराय = समुद्रवसना पृथ्वीका उपभोग करने 1) रगे | 
महाराज खनित्र उन चारो मादय तथा 
समस्त प्रजापर सदा पु्रोकी भोति स्मेह रखते थे । एक बार 
उनके एक भाईे पुरोहिते उसे उष्टी पष्ठी पदाकर 
सम्रार्का विद्रोदी घना दिया ओर क्रमशः उनके अन्य भादयों 
तथा उनके पुरोदितोको भी फोड़ ख्या | परितो वे चारों 
पुरोहित महाराज खनिन्रके विरुद्ध भयंकर पुरश्चरण करमे 
खगे । उनके उस आभिचारिक कम॑से चार कृत्य उद्यन 
हुई । वे षमी राजा खनितके पाप आयीं | किंतु राजा 
साघु पुरुष थे; अतः उनके पुण्यसमूहसे वे परास्त हो गयीं 
ओर ोटकफर उन दुष्टात्मा पुरोदितोपर दी दट पड़ीं ओर उन्द 
जाकर भस कर डाखा । खनिन्धको जत्र इस बातका पता 
ख्णा तो उन पने बच जानेका हषं न होकर उन 
ब्राहमणोकी मद्युपर दुःख हभ । वे कहने रगे--पमुञ्च 
पापी; माग्यदीन तथा दुष्टको धिक्कार दै, जिसके कारणं चार 
ब्राह्मणोकी हत्यां हृरद । मेरे राज्यको धिक्कार तथा महान्‌ 
राजाओके कुमे जन्म ठेनेको भी धिक्छार दै, क्योकि यै 
ब्रह्मणोके विनाश्का कारण बना | वे पुरोहित तो अपने 
खामी मेर भादयोका कायं कर रहे थे, अतः दुष्ट वे नदीं हैः 
दुष्टो यै द क्योकि मँ ही उनके नारका कारण बना दँ ।: 
एेसा विचार करके महाराज खनित्र अपमे पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त कफे अपनी पियोके घाथ तपद्याकै सिये वर्मे 
चे गये । धन्य राजा खनित्र एसा राजा संसारे कौन 
होगा, जो मारनेवारछाकी मृव्युपर साम्राज्य-सुखका त्याग कर 
देगा ओर दूरके दोपरौको गुणरूपमे ग्रहण करेगा । भारत 
देशः समातनघमं ओर दिदूजातिको" ही एसे नररल्न उत्यन्न 
करमेका सोभाग्य प्राप्त है । 





दे दै 


राजा खनित्रे पुत्र क्षुप हए । वे बड़े दानदीर तथा 
त अनेक यज्ञोका ज कृरनेवाछे थे ! वे 
नर व्यवहार आदिक माग॑मे श ओर मित्रफे 
प्रति समान भाव रखते ये| क्षुपकरै पुत्र 
विविंश हए ओर विविंशके खनीनेत्र । इन्दौने महात्मा 
ब्राह्मणको समूची प्रथ्यीका दान दे तपस्यते द्रव्य-संग्रह किया 
ओर उसे द्वा एरथ्वीको द्डाया । उन्होने सरसट हजार 
सरसठ सौ सरसठ यज्ञ क्ियि थे । ओर सरमे प्रचुर दक्षिणा 
दी थी । खनीनेत्रफे पुत्र करन्धम; करन्धमफे अवीक्षित ओर 
अवीक्षितफ सम्राट्‌ मदत्त हुए । अवीक्षितके राज्य खीकार न 
करनेके कारण करन्धम बाद्‌ मरुत्त ही राजसिंहासनपर बेठे । 
जिस प्रकार पिता अपने ओरस पुत्रौकी रक्षा करता दै, 
मर्त उसी प्रकार प्रजाजनोका धरम॑पूवंक पालन करते थे । 
उनका शासन-चक्र साते दवम अबाधरूपसे फैला हुआ था। 
आकरः पातार मर जठ आदिम भी उनकी गति कुण्ठित 
नदी हती थी | राजा सख्यं तो यज्ञ करते ही थे चारों 
वर्णो अन्य रोग मी अपने-भपने कमम आलस्य छोडकर 
संरुप्र रहते ओर मदाराजसे घन प्रा कर इष्टापूर्तं आदि 
पुण्यन्निया्पँ करते थे । राजा मद्त्तने सौ यज्ञ कफ देवराज 
इन्द्रको भी मात कर दिया था । इनके यज्ञम इन्द्रादि शष्ठ 
देवता ब्राह्मणको मोजन परोसनेका काम क्या करते ये। 
इन्हे बाहर्णोको यज्ञम इतनी प्रचुर दक्षिणा दीथी किं 
उनके घर रननौसे भर गये ये । 


एक बार ओव सुनिके आक्ममे पाताटलोकफे नागोने 
आकर दस मुनिङ्कमारौको डस लिया । यद्यपि 
महर्षिखोग इन सव्रको अपने ब्रह्मतेजसे भस 
कर डाछ्नेकी शक्ति रखे येः फिर भी दण्ड 
देनैका अपना अधिकार न समञ्च वे चुप रहे | 
दधर जब मरस्तको दरस बातका पता खगा 
तब वे तुरंत छषिके आश्रमपर पहुचे ओर उन्दने कुपित 
हो पातारुरोकनिवासी सम्पूणं नार्गोका संहार करमेके स्यि 
संवत॑क नामक अस्र उठाया । उस महान्‌ अखे तेजसे 
सारा नागलोक सहसा जर उठटा। अव तो सरपं वड़ा 
हाहाकार मचा । उनमेसे कुछ अपने स्ी-पूर्रोफो षाथ ॐ 
मस्तके पिता अवीक्चित ओर उनकी पती शरणमे गये । 
उन्दं रक्षका आश्वासन देकर वीर अवीश्चित अपने पुत्रके 
पास पर्टुचे भर उन्द यन्न लोटा छेनेके लि कहा । परन्ु 
मरुतने उनकी बात नदीं सुनी । उन््ेने कदा कि भ्ना्गोनि 


राजा मरुत्त त्था 
उनके पिताका 
धर्मके खयि 
परस्पर युद्ध 


% धन्यास्ते पुरुपा रोके येऽचंयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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मुनिङ्कमारोको उसा हे दविष्योको भी दूपित किया है तथा 
आश्रमे सम्पूणं जलाशयोको विप्रैखा कर दिया हे | अतः 
ये आततायी है, इनका वध करनेमे कोई दाप नदीं हैः बस्कि 
इन्द दण्ड देना मेरा कतव्य दै; अतः आप मेर कतव्य-पाख्नमे 
बाधा न उष्ट।; इधर अवीक्षितने कदा क्रि (इन सव्रको 
म अमयनदानदे चुका हू; अतः इनकी रक्षा करना मै अपना 
कतव्य समद्मता टर यदि तम नहीं मानते तो खो मै अक्क 
दास ही तुम्हारे अख्नका प्रतीकार करता हू |; गरौ कुकर 
उन्दने अपने धनुपरपर कालाल्लका संधान किया | इस 
प्रकार पिता-पुतच्रमे युद्ध छिड गया। दोनों दही अपनी. 
अपनी बातपर दद्‌ भे | एकने प्रजाजनकरी रक्षाकै च्वि 
दुक वधक्रा प्रण ले रक्खा था आओंर दुमा अपनी 
रारणमे अयि हए सर्पाको रक्चाक्रा वचन दे चुका था। 
दोनोकी धमनिषएठा आदश थी । पुत्रने अपने प्रजा-पाख्नरूप 
व्रतम बाधा डाल्नेवाठे पिताकी भी पर्वा नहीं की ओर पिते 
अपने शरणागत-रष्ताफे व्रतम बाधक बने हुए प्राणोपम पु्र- 
पर भी शास्र उठा ल्या | धमफे लिय पितापुत्रके बीच 
यह्‌ संभाम जगते इतिद्यसमं अनोखा था । दोरनोको एक- 
दुसेरका वध करनेके लिय दृटसंकल्य देख भार्गव आदि 
मुनि बीचमे पड़ गये ओर उन्दने दोनेको शान्त किया | 
उन्दौने कदा कि (नागलोग उपे हए मुनि्ुमायेको जिल 
देनेके स्यि कह रहे है; एेसा हनेपे मरन्तकै द्वारा प्रजापालन 
सहज दही हो जायगा जर सुनिकुमारोकी रक्षा हो जानेपर 
सपकि मारनेकी कोई आवद्यकता नीं रहं जायगी । 
पिता-पुत्र इस ब्रातपर राजी हो णये ओर सपनि अपना 
विष खींचकर दिव्य ओषधि्योके प्रयोगसे मूर्नकरुमाररको 
जिल दिया । 


मरुत्तके पुर नरिष्यन्त हुए | नरिष्यन्तने इतने अधिक 
यज्ञ किये ओर बह्र्ोको दक्षिणाके स्परे 
हतना प्रचुर धन दिया किं उस धनसे वे स्वयं 
यज्ञ करने लगे ! वे इतने सम्पन्न हो रये रि 
फिर उन्हं जीवन-याजके ल्यि दृसरौके यदौ यज्ञ करानेकी 
आवर्यकता दी नदीं प्रतीत हुईं । यद्होतक कि राजाको अब 
आवद्यकता होनेपर यज्ञ करानेके च्थि क्रूल्विज दी नष 
मिस्ते येः क्योकि क्रखिजको अव अपने यज्ञसे ही 
फुरसत नदीं मिलती थी | राजा ओर प्रजाने मिलकर उनके 
राज्यमे करोड़ों यज्ञ किये | 


नरिष्यन्तकै पुत्र दम हए } वे वुष्ट श्रुओका दमन 


राजा नरिष्यन्तका 
पूवे यषठमेम 


# माकंण्डेय पव ब्रह्मपुराणपर एक विषङ्गम दि # 


करनेवाले ये | उनमें इन्द्के समान वल था भर साथनदी-साथ 
मुनि्यो-जैषी दया ओर शीर था | उस महायदयस्बी पुत्रने 
नो वपौतक मातकरे उदरमे रहकर उसके द्वारा दमका पाटन 
कराया था तथा बह्‌ स्वयं भी दमनशील था ईसील्ि 
त्रिकाल्वेत्ता पुरोहितने उसका नाम ष्दमः रक्खा था। 
राजकुमार दमने दैत्यराज इषपर्वासि सम्पूणं धनुदी रिक्षा 
पायी, तपोवननिवासी दैत्यराज दुन्दुभिते सम्पूण अल प्रा 
कि; मषिं शक्तिम वेदो तथा समसत वेदाङ्खकरा अध्ययन 
फिया ओर राजिं आिबिणसे योगविद्या प्राप्त की। इस 
प्रकार वे राजोचित सभी गुणोसे अलङ्कृत थे | एेसे राजाकि 
राज्यम ही प्रजा सुखी रद सक्ती है । जिन दिनों भारतम 
फेसे प्रतापी; धममा्मा; बलवान्‌ ओर शाश्ञज्न वरपति होति येः 
उन्दी दिनों भारनका मस्तक जगतुके सामने ऊँचा था ओर 
दु लोगकी नदी चठती थी । जवसे भारतक्रा क्षात्रबट क्षीण 
होने ल्गा ओर राजाओम नाना प्रकारफ दोष आने खमे, तभीसे 
उसके खोटे दिन आ गये ओर वह सब्र प्रकारे दुल 
एवं उपद्रवोका केन्द्र बन गया । राजा नरिष्यन्त जब वृद्ध हो 
गये; तब वे दमक राजपदपर अभिषिक्त करके खयं 
वनमे चरे गये ओर अपनी प्ली साय वानप्रख्यधमंका 
पाटन करने कगे । उन दिनौ राजाओमे प्रायः एेसी चाख 
ही थी। 

एक दिन दक्षिण देशका दुराचारी राजकुमार वपुष्मान्‌ 
त जो एक बार दमसे युद्धम हार गया याः शिकार 
खेरता हज उसी आश्रमम जा पहुंचा; जहा 

उनकी भाताका 
ध वृद्ध राजा नरिष्यन्त अपनी पक्ती इन्द्रसेनाकेै 

केतम्य-पारनके 
स्थि उपदे साथ रषकर तपस्या करते थे । उसे जब 
नरिष्यन्तका परिचय मदम हुआ; तब उसकै 
मनम सहसा अपने श्रु दमसे बदला छेनेकी भावना जाग्रत्‌ दो 
उटी ] अवसर देखकर उसने नरिष्यन्तकी जटा पकड़ री 
ओर दशंखतापूर्वक इन्दरेनाफ सामने ही तरुवारसे उन बद्ध 
राजर्धिका सिर कार लिया । इन्ध्रसेननि एक तपस्ीके हाय 
द्मको सकी सूचना करवा दी ओर बडे ही जोशीठे शब्दोमे 
उन्द अपने तपसी पिताका वघ करनेवाले उस दुष्क्त्नियाधमको 
दण्ड देनेकै ख्य प्रेरित किया | इन्तरसेनके शब्द बद्धे 
ही मार्मिक थे । उन्हे कला भेजा--श्नेय दम ! राजा 
होनेका अधिकार उषीकों है जो चारौ वणां एवं आश्र्मोकी 
रश्चा करे ! तुम जो तपखि्योकी रध्वा नदीं करतेः यह क्या 
ठम्दारे स्थि उचित है ? द्रे पिताका बिना किंसी अपराध- 
कै वुम्हारे दी राज्यम एक आततायी चुपचचाप उनके आश्रमः 
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मे आकर वध करदे ओर ठ्दं इस बातका पतामी न 
चले, यहं तुम्हार चयि कितनी च्जाकी वात ह ! एेसी सिति 
मे तुम्हे वही कार्य करना चाये, जिससे तुम्दार धर्मका टाप 
न हो| इससे अगे सुनने कुछ नदी कहना हैः क्योकि मै 
तपस्िनी हू । तम्र मन्त्री बडे वीर तथा सव शासन 
ज्ञाता ह । उन सनक्रे साथ विचार करक तुश्हारं खयि इस 
समय जो उचित हो; वही वुं करना चाद्ये | अपने पिता 
दाक्तिका राक्षसे दाथसे मारा गया सुनकर मृदपि परादारने 
समसन राक्चस-कुरुका अभिकुण्डम हामकर भसमं कर दिया 
था| मतो रेता मानती कि तुम्हारे पिता नदी, ठम दी मार 
गये हो; यपुष्मानूक्री वल्वार उनपर नही गिरी; ठम्हारि 
ही ऊपर गिरी है। उसने वुश्ारे निरीह पिताको मारकर 
तुम्हारे दी शासनका उछङ्खन किया दहै; वुम्दारी ही मर्यादाश्न 
रोप करिया दै | अब तुमह भव्यः कुटुम्ब एवं बन्धु-वान्धवो- 
सहित वपुष्मान्‌ प्रति जो वर्नाव करना उचित द्य वदी 
कृरो ।2 यो कहकर इन्द्रसेना अपने पतिक साथ दी अथिमे 
प्रवेद केर गयी । 

भारतकी वीर क्षत्राणि प्राचीन काठम्‌ अपनी सन्तानोको 
इसी प्रकार धमंयुद्धके लि प्रेरिते क्रिया 
करती थीं} माता विद्ुखाने अपने पुत्र 
संजयकरो तथा कुन्तीदेवीने पाण्डर्वोको इसी 
प्रकार उनके क्षत्रियोचित कतव्यका पालन 
कृरनेकै स्यि प्रेरणा की थी } जवसे भारतकी वीर रमणियोमे 
अपने पुत्नौको इस प्रकार धमका उपदेश देना छोड दिया; 
तभीसे भारत तेजो्टीन हो गया ओर उसमै अपने तथा 
अपनी संतानोपर किये गये अत्याचारोका बदख लेनेकी 
रक्तिं नहीं रदी । एक जानकीको राक्षसेकि च॑गुखते दुड़ानेफे 
लि मर्यादापुरषोत्तम मगवान्‌ श्रीराममे समस्त ॒राक्षस- 
कुर्का संहार कर डाला तथा एक द्रोपर्दके अपमानका 
बदला केने स्यि पाण्डरवोने कोरव-वंदाका उच्छेद कर 
दिया ! परन्तु आज हमारी ओखेक सामने न जने कितनी 
अबखओंपर दुष्टोद्रारय अत्याचार एवं बलात्कार णये जाते 
है, न जाने हमारी कितनी माता-बिनै आज विधर्मि्योक 
चंगुरुमे पड़ी हुई अपने भाग्यको कोस रदी ह, न जाने कितने 


मयौद(-र्षाके 
शये क्षात्रधमेकी 
आनद्यकता 


बद्ध एवं बालको निदंयतापूवक कटे जानेकी बात हम 


सनते है; परन्तु हमारे कार्नौपर जू भी नदीं रँगतीः हमार 
खूलम जरा भी गरमादट नदी आती) मानो छख हुमा दी 


नदीं | 
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जिन दिनोकी यहं बात दैः उन दिनो भारते क्षत्रियो 
१ की धमनिर्योका सूत गरम था ॥ वे अपने 
पिति भरेवा. कतेन्यसे च्युतं एवं नपुंसक नही हां गये थे | 
अत्याचार एवं अपमानका बदला ठेनेकी 
उनमें शक्ति थी । राजा दमने जब्र यहं 
दुःखपूणं संवाद सुना? तत्र उनका हृदय क्रोधसे जर उठा । 
जेसे षी डालते दी आग प्रज्यङ्ति हो उठती है, उसी प्रकार 
दम कोधाभ्निते जलते हुए हाथ-ते-हाथ मल्ने खगे ओर ईस 
प्रकार बोके--'ओ ! सुङ्घ पुत्रे ओते-जी उस आततायीने 
मेरे पिताको अनाथकी भति मार डाला भौर इस प्रकार मेरे 
कुलका अपमान तथा मेरे शासनकी अवदेखना की । यदि यें 
बैठकर उस घटनापर शोक मनाङँ ओर चुप दो रदँ अथवा 
उदारतापूवंक क्षमा कर दूँ तो यह मेरी नपुंसकता होगी । 
टेक दमन ओर साधुपुरुषोकी रक्चा--यदी मेरा कर्तव्य 
ह । मेरे पित्रो मारकर भी यदि मेरा शत्रु जीविते है तो 
अबे कैवल द्द तात {; कहकर विखाप करनेसे क्या होगा | 
ख समय जो करना आवश्यक हैः वही मै करूंगा । उस कायर, 
पापी एवं दुष्ट क्ष्नियाघमकी अपनी करनीका फट अच्छी 
तरह चखज्गा, जिससे फिर किसी दु्टकी इस प्रकार 
अन्याय करनेकी हिम्मत न हो । यदि उसेन मार स्का तो 
स्यं दी अभिमे प्रवेश कर जागा । यदि देवराज इन्द्र 
स्ववं व्र हाथमे ययि युद्धम पधार, भयङ्कर दण्डः ध्यि 
साक्षात्‌ यमराज भी कुपित होकर सामने आ जार, कुंयेरः 
वरण ओर सूयं भी वपुष्मानक्ी रक्षका य करे, तो भी 
मै उस्र नराधमको जीवित नहीं छोड गा । जो नियतात्मा 
निद्रः वेनवासी, अपने-भाप वृक्षसे गिरे हए परलोक 
आहार करनेवे तथा सब्र प्राणियोके मित्र थे- रेते मेरे 
पिताकी यु्च-जैसे शक्तिशारी पके रहते हए भिरने 
निदयतापू्णं दिखा की है उसे मांस ओर रक्तसे आज 
यृभ्रतृक्च ह । 


राजा दम याँ कहकर चुप नषटी हो गये । उन्होने जो 
कुछ कहा, उसे. पूरा कफ ्ौ दम क्या । उरन्हने बही 
भारी सेना छेकर दक्षिण देदापर चदा कर धी ओर 
वगुष्मानको उसकी सेनासदित मारकर बे पुनः अपनी 
राजधानीको छोट आये | 


। शस प्रकार सूथवंशमे अनेक च्युरवीर, विद्वान्‌, धमेज्ञ 
प्व पराक्रमी राजा हो गये. † उन सव राजाओंे चरित्र 
सुनकर मनुष्य पवि हो जाता दै । इन्दी राजार्थोका चरि 


की दण्ड देना 





# न्वास्ते पुटषा लोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ # 


पि च 


सुनाकर माकंण्डेय मुनि चिरत हौ जति है । यहीं माक॑ण्डेय. 
पुराणका अन्त होता दे । 
माकण्डेयपुराणका पुरार्णोकी गणनामे सारो खान है। 
मार पुराणो उनकी म॑ख्या इ प्रकार दी गयी है--(१) 
नामव ता ब्रह्मपुराण, ( २.) पद्मपुराण (३ ) विष्णु 
उसके पाठकी पुराणः (४) रिवपुराणः (५) श्रीमद्धा- 
महिमा गवतः ( ६ ) नागदीयपुराणः (७) माकंण्डव- 
पुराण; (८) अञ्चिपुरयाणः (९) भविष्य. 
पुराण, ( १० ) ब्रह्मवेवतंपुराणः ८ १९) देसिंहपुराण; 
(१२) वाराहपुराण; (१३) स्कन्दपुराण, (१४) 
वामनपुराण; ( १५) कूमपुराणः ८ १६) महंस्यपुराण 
( १७ ) गरुडपुराण ओर ( १८ ) ब्रह्मण्डपुराण । कहते 
जो प्रतिदिन इन अटारदौ पुरार्णोका नाम ठेता तथा 
प्रतिदिन तीनों समय इस नामावलीका जप करता है; उसे 
अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता दे । माकरण्डेयपुराणके श्रवणका 
मी महान्‌ फर बताया गया दे; उक्र मुननेसे करोड कल्यो 
किये हए पापसमृूह्‌ नष्ट दो जाते हं तथा परम योगकी प्राप्ति 
होती है । उसे न यमराजसे भय होता है न नरकंसि । 
इस प्रथ्वीपर उसकी वंशापरम्परा सदा कायम रदती हे । 


ब्रहमपुराणमे रोमहषण सूतका रोनकादि ऋरृषियोके साथ 
संपाद है | उसमे पहे-पह खष्टिकी उत्पत्ति 
तथा महाराज प्रथुका पावन चरित्र वर्णित है । 
परजाका रञ्जन कसमेफ कारण वे सव॑प्रथम राजा 
कलायै । वे जव समुद्रकी यात्ना करते; 
उस समय ससृद्रका जख सिर हो जाता था | पर्वत उन्द 
जनके स्यि मागं दे दिया करते ये ओर उनके स्थकी 
ध्वजा कमी भङ्ग नदीं हुई । उनके राज्यम प्रथ्वी बरिना जेते- 
बोये ही जन्त पैदा करती थी । यही नहीं, राजाका चिन्तन 
करनेमात्रसे छोगोफा अन्न अपने-आप पक जाया करता 
या । समी गप कामधेनु बन गयी थी ओर दृषोफे पततो. 
पर्तोमिं म्ल. मरा रहता था । सूत ओर मागर्धेनि जैसी-नेसी 
दनकी स्तुति की, उसी-उसीके अनुरूप दन्होमे कमं कर दिखये। 
तभीसे रोके सूत, मागध एवं बन्दीजनोद्रारा आशीर्वाद 
दिरानेकी परिपारी चर पडी । भूमिको सम करनेका कार्यं भी 
राजा प्रथने ही किया | इससे परे भूमि समतल न होनेके 
कारण पुरो अथवा ्रामोका कोद सीमाबद्ध विभाग नहीं षो 
सका था । उस समय अन्नः गोरक्षा, खेती ओर व्यापार भी 
नह होते ये । यह्‌ सव प्रधुके समयसे दी प्रारम्भ हुआ दै । 


्ह्पुराणका 
उपक्रम तथा राजा 
पृथुका चरसि 


# माकौण्डेय एवं बरह्मपुराणपर एक विहङ्गम दष्टि # 
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उस समयतकर प्रजाक्रा आदार केवल फल-मूख दी था ओर वहं 
भी बड़ी कठिनार्ईसे पिक्ता था । राजा प्थुने प्रथ्वीसे स 
प्रकारके अन्नोकरा दोहन करिया । उन्हीं अनसि आज भी प्रजा 
जीवन धारण करती है । प्रथुने दी इस परथ्वीक्रा विभाग एवं 
शोधन क्रिया, जिसते यह अन्नी खान ओर समृद्धिश्ाछिनी 
बरन गयी तथा गेव ओर नगसौसे इसकी शोभा श्च गयी | 
परथुके सम्बन्धसे दी इसका नाम प्रथ्वी हज ] 


इसके अनन्तर चोदह मन्वन्तर तथा विवलललानकी संततिका 
वृन है ओर किर क्रमशः सूर्व्रश पं 
चन्दरवंराकरे बरपतियोका उद्छेख है । इसी प्रसङ्ध- 
म जम्बुद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षीसदहित 
भारतव्ंकरा वणन है | भारतवरमे ही 
पारलोकिक लामके चयि यति तपस्या 
करते, यज्ञकत्तं अभित आहूति उरते तथा दाता आदर 
पूर्वक दान देते है | यहो छख जन्म धारण करनेके 
नाद्‌ बहुत बडे पुण्यके संचयसे जीव कभी मनुष्य-जन्म पाता 
है । इसके बाद अन्य द्वीपौका तथा पाताक एवं नरकौका 
वर्णन है ओर उसी प्रसङ्खमे भगवन्नामकी अलौकिक मदिमाका 
निरूपण क्रिया गया है ! तपश्वर्यात्मक सम्पूणं प्रायश्चित्तोमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है । पाप कर लेनेपर 
जिस पुरुषको उसके ल्यि पश्वात्ताप होता है, उसकरै यि एक 
बार भगवान्‌ श्रीदरिका स्मरण कर छना दी सर्वात्तम प्रायश्चित्त 
बताया गया है । भगवान्‌ नारायणक्रा सरण करनेवाला 
मनुष्य तत्काख पापसुक्त हो जाता है! इसख्यि जो पुरषं 
रात-दिन भगवान्‌ विष्णुका सरण करता है, वह अपने समस्त 
पातकौका नादा हौ जानेकै कारण कभी नरकम नदीं पड़ता । 
यही नदी; भगवान्‌ विष्णुकरे सरण ओर कीरतनसे सम्पूणं 
रेशराशिकै श्चीण हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता दै । उसके 
व्यि फर्पसे इन्द्रादिके पदकी प्राति विश्चमात्र है । कर्ह तो 
जसि लौटना पडता है, एेसे खगंलोककी प्राप्ति ओर करटो 
मोक्षे सर्वोत्तम बीज वायुदेव-मन््का जप ! दोनैमिं कोई 
तुलना नदीं दै । 

इसके बाद सूयं आदि गरहौ तथा युवः आदि लोकौकी 
यिति तथा श्रीविष्णुके प्रभावका वणन है | 
भगवान्‌ विष्णु ही परब्रह्म ह । उन्दी 
यह “सम्पूणं जगत्‌ उन्न हुमा हैः वे दी 
जगत्खंरूप ह तथा उन्दी इस जगत्‌ ख्य होगा | 


भारतव्ष॑की 

मष्ठिमा तथा 

भगवन्नामका 
मटौविक 


माह्यल्म्य 


भगवान्‌ विश्णुका 


सत्‌ ओर अपत्‌ दोनो वे ही हैः वे ही परमपद दैः वे 
ही अब्याकृत मूख्प्रकृति ओर वे दी व्यत॒ जगत्‌ 
है । यद स्व कु उन्दीमे ठ्य होता है ओर उन्दीके 
आधार खित रहता है । वे द्यी क्रियाओके कर्ता-- 
यजमान है उन्दीका यज्द्रारा यजन करिया जाता है तथा 
यज्ञ ओर उके फल भीवेदीहै। युग आदि सव कुछ 
उन्दीसे प्रत्त होता है ! उन श्रीहरिसे भिन्न कुछ भी नहीं हे । 


इसके बाद तीरथौका वणंन ओर फिर भ्यायजीका मुनिरयोके 
साथ संवाद दै] उसीके अन्तगंत ब्रह्ाजीकां 
0 शगु आदि सुनीश्वरोके साथ संवाद है । नक्षा- 
9 जीके द्वारा उपदिष्ट होनेके कारण ही इस 
महिमाका वणेन एराणदी ब्रह्मपुराण संहा हुई दै । जहमाजीने 
सवरथम मारतवषेकी महिमाका वणेन किया । उन्होने बताया 
कि यह्‌ परम प्राचीन तथा भोग जर मोक्च प्रदान करनेवाला 
उत्तम ेत्रदै। यदीं कयि हुए कमक फर्लसूप खगं ओर नरक 
प्रा शेते है । यदौ बराह्मण आदि वणं भली्मोति संयमपूर्वक 
रहते हए अपने-अपने कर्माका अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धिको 
प्राप्त होते ह । भारतवषमे संयमी पुरुष धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष -सन कु प्राप्त करते दै । इन्द्रादि देवतानि 
भारतवषे छमकर्मोका अनुष्ठान करके ही देवत्व प्रात किया 
है । इसके सिवा अन्य जितेन्द्रिय पुखषोने भी भारतवर्षे 
शान्तः वीतराग एवं मात्वंयेरदित जीवन बित्ाते द्रुए मोक्ष 
प्रात करिया दै । देवता सदा इस बातकी अभिलाषा 
करते ह क्रि हमलोग कव खगं ओर मोक्च प्रदान 
करनेवाे भारतवषम जन्म छेकर निरन्तर उसका दशन करगे | 
इत प्रकार जिस सौभाग्यके स्थि देवतालोग भी तरसते ई बह 
दुलभ सौभाग्य भगवोनूकी अखीम अनुकम्पसे हम भारत- 
वासियोको अनायास प्रा है | हमे चाधियि फि हम रीत्र-से-शीघ् 
भगवानके चर्णोकी सन्निधि प्राकर अपना जन्म ओर जीवन 
सफल करं । इसीके स्यि हमे भगवानूमे दयापूरवंक य्ह 
जन्म दिया दै । 
इसके घाद भगवान्‌ सूर्यकी महिमा तथा अदितिके मभते 
वतीकी उनके अवतार वर्णन दै । इसके अनन्तर 
._ भग॑वती पार्वतीका पावन चरित्र दै । वे 
४ बचपनसे ही भगवान्‌ शङ्करको पतिरूपमे पाने 
के च्ि तपष्यरमे वृत्त हो गयी थीं | वास्तवमे तो वे शङ्करजीकी 
सखरूपा-रक्ति होनेके कारण रङ्करलीचे सदा ही संयुक्त दै, अभिन्न 
है जगतूको दिक्षा देनेके व्यि ही उन्न यह टीखा की थी | 


५० 


# धन्यास्ते पुरुषा कोके ये ऽच्रयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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देवतास यह्‌ आश्वासन मिलनेपर करि शगङ्करजी खय शीध दी 
तुम्हारा वरण करेगे? वे तपस्यामि विरत हो ग्री । क्रिननु फिर भीवे 
रही अपने भाश्रममे दी । एक दिन भगवान्‌ शङ्कर चन्द्रमाके 
आक्रारका तिलक खगाय तारा एवं विकृत स्प धारण करर 
उनके पातत आगे । उनकी नाक कटी थी | कूड्‌ निकर 
हआ था । उनके मुखकी आकृति मी बिगड़ी हदं थी । 
उन्दने पार्बतीसे कदा--^देवि ! मे व॒म्हारा वरण करता हूं ।' 
देवी पार्वतीने उन्है पहचान छिव ओर अर्य, पाच्च एवं 
मधुपक॑कै द्वारा उनका पूजन किया । फिर भी छोक्रमयांदाकी 
रक्षक स्यि उन्दने विक्रुतरूपधारी शङ्कर जीसे कदा--‹भगवन्‌ | 
मँ खतन्त्र नहीं ह| मेरे पिता धरपर ह । वेदी पन्ने देनेमे 
समथ ह मं इस समय उन्हीके अधीन ह | भारतकरी धमप्राणा 
देवियो { जगजननी उमा दी कुम्हार लि सदसे आदशं 
रही है, उन्दी पदवचिहौपर चलनेमे तुम्हारी सोभा एवं व॒श्ारा 
कद्याण टै । स्ी-खातन्व्यके पक्षपातिर्योके बहटकावेमे आक्रर 
अपनी प्राचीने मर्यादाका कमी त्याग न करना । 
पाघतीका धर्मानुकूक उत्तर सुनकर बाबा भोठेनाथ वर्ह 
॥ से चके गये । उनके चछे जामेपर पार्वती 
देवौ पानतीक देवी उन्दी मन ठगामे एक रिलापर पैठ 
आ्रहणक रक्षके यं | दसी समय देवाधिदेव शङ्कर एक मयी 
लिये अपूव त्याग 


धारणकर निकटवर्ती सरोबरमे प्रकट हुए । उस बालको 
एक ग्राहने पकड़ रक्खा था । वाल्क चिल्छा रदा था-~ुक्ष 
बचा; मुन्चे बचाओ ।: पीडितं माक्षणकी वह्‌ पुकार सुनकर 
कल्याणमय देवी पार्वती सदा उठ खड़ी हदं ओर उस 
खानपर गर्यी, जर्हो वह बारक ग्राहके मुखमे पड़ा थरथर 
कौप रहा था । भला; जगदम्बासे वद्‌ देश्य कैसे देखा जाता । 
जिनके वात्सस्य-सभुद्रकै एक छटे-से कणकी पाकर संसार भर- 
की मातार्ओकां हृदय वास्सल्यसे परिपूणं है, वे एक बारूकको 
हस -अबस्थामे देखकर केसे अपनेको भाक सकती थीं | 
उन्दने षडे टी कषणपूणं श्दोमे ्राहसे कंहा--श्ाहराज ! 
हस दीन नाख्कको छोड दो ` माने क--ष्देवि ! आपने 
अत्रतफे जो करु भी तपस्या की है, वह सव-की-सम मुश्चे दे 
दतो दस बाल्क्को छोड सकता हं 
दूसरा कोई दोता तो इतने ब भूस्यको सुनकर सहम 
जाता । लाकर जो तपस्या भगवान्‌ शङ्करको 
परयन्न करनेके उद्ेद्यसे की गयी हो उसका 
` इस प्रकार सहसा एक बारक्रकी प्राणरश्चके 
मूल्यपर बेच डाख्ना अर्लन्त दुष्कर कार्य, था | परन्तु एकं 


तपस्यासे आ्र्यण 
ऊँचा है 


ठीष्टा स्चनेके द्यि ब्राह्मण-नाखकका स्प 


असहाय बाच्करके प्राण ब्रचानेकर दिये जगज्जननी मव करु 
कर सकती हं । उन्टेनि कदा--“्राह | मैने जन्ममे छेकर 
अवत जामी पुण्यक्रियाहेः वद सव तुम्हारे अप॑ण है| 
तुम कृपया इस ब्राल्करका छइ दा ।' इम उत्तरका सुनकर 
रादक बड़ी प्रसन्नता हुई । देरी पातकी अनुपम तपसा 
करौ पाकर वद द्‌ापदरके सूयंकी भोति तजस प्रज्वरखित हय 
उठा । उस समग्र उसकी जर देखना कठिन था । उसने 

कहा--“महाते ! तमने यह क्या किया । भीर्भोति सोचकर 
देखो; तपस्याका उपाजन बड़ी कटिनतामे होता दै । अतः 
तुम अपनी तपस्या वाप्रस ठेटो | भै वुग्दरि दम अनुपम 
स्यागते दही प्रसन्न हाकर इस बालक्रको छोड देता हू ।' प्राह 
दस वचनको सुनकर देवीने जो उत्तर द्विया, व्ह स्वर्णाक्षर- 
मे अङ्कित करने योग्य दं । वद्‌ उन्दी अनुरूप था | देवीने 
कहा--“ग्राह | मुश्चे अपना शरीर देकर भी ब्रह्मणक्री रक्षा 
करनी चाहिये । तपस्या तो मँ फिर मी कर सकती ह करिनतु 
यह्‌ ब्राह्मण पुनः नदी मिल सकता । महाग्राह ! मने भटी- 
माति सोचकर ही तपस्यके द्वारा बाल्कको चुडाया दै । 
तपस्या ब्राह्मणोसे श्रेष्ठ नही टै तपस्यामे म ाह्म्णोको ही 
शरेष्ठ मानती ह | आदराज ! म तपस्या देकर फिर नहीं दूँगी | 
कोई भी भला आदमी दी हुई वस्तुको वाप महीं ठेता | 
अतः यह्‌ तपस्या वुममे दी दोमित दो | कृपया इस बालक- 
को छोड़ दो | 


पावतीके यौ कहनेपर ग्राहने उनकी बड़ी प्ररंसा की, 
बाख्कको छोड़ दिया ओर देवी नमस्कार 
करफे वह वहीं अन्तर्धान हो गथा । अपनी 
तपस्याकी हानि समन्नकर पार्वेतीने पुनः 
नियमपूर्वक तप कना आरम्भ करिया ! इसपर 
मरवेान्‌ शङ्करं उनके सामने प्रकट हो गये 
आर बोटे--'देवि | अघर ओर तपश्या म करो । तुमने अपना 
तप सुश्नीको अपण क्रिया हे) अतः वह अक्षय हो गया 
द ।° सच है, भगवानूक्तो अर्पण क्रिया हया पत्पुपम अथवा 
जक मी अक्षय हो जाता दैः फिर तपस्यकरी तो बात ही क्या है| 

पावतीके पिताने अब अपनी पु्रीके छिथ खगवर रचा । 
सेयवरकी पोषरणा होते दी सम्पूणं लोकमि 
निवास करनेवाे देवता सज-सजकर गिरिराज 
शिमाख्यके यहा जुटे लगे । भगवती उमा जयमाल हाथमे 
दिये देव-समाजमे उपख्ित हृ । दते ही देवीकी परा. 
के किये मगवान्‌ शङ्कर पोच पिखांबङे रिश्च बनकर सहसा 


भगवानूक्तो अपेण 

किया हुमा सव 

कुछ अक्षय हो 
जाता हे 


पावेती-खर्यवर 


# माकण्डेय पव व्रह्मपुसणपर पक विहङ्गम दण्ट # 
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उनकी गोदर्मे भाक्रर सा गमे | देवीने बाकर बने हूए. अपने 
म्वामीको पट्चान लिया ओर बडे प्रेमके साथ उन्हे अपने 
अङ्के ठे ठिया | अपने अभीष्ट वरक्रो पाकर देवी पवित 
खयेषरसे कोट पड़ी । इधर देवीके अङ्के संतरे हुए उम 
चिष्युको देखकर देवता ठग चक्करमे पड़ गये अर साचने 
मो कि यह कौन है | देवराज इन्द्रे अपनी ए नोह ऊपर 
उठाकर उस ग्राखुकपर वत्रा प्रहार करनेकी चेष्टा की, ज्जिन्तु 
रिदुरूपधारी शङ्करने उन्दं सम्मित कर दिया । अब्रवेनतो 
वन्न चला स्के भरन दिल-इल सके । तव भग नामके 
देवतने बाख्कपर एक तेजसी राख चलाना चाहा; किन्तु 
भगवान्‌ने उनकी बोदिको भी जडवत्‌ बना दिगा । साथदी 
उनका बलः तेज ओर योगराक्ति भी हर टी । उस समय 
ब्रह्माजीने रङ्करजीको पहचान लिया ओर शीघ्र उठकर उनके 
यरणोमे मस्तक छकाया तथा देवता्भोक्रो भी उनका 
परिचय कराया । तथ वे जडवत्‌ बने हए देवता शुद्धचित्तसे 
मन-ही-मन महदेवञीको प्रणाम करने रगे | इसमे देवाधिदेव 
महादेवने प्रसन्न दोर उनका रारीर पदृे-जैसा कर दिया । 
तद्यश्चत्‌ देवेश्वर्ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण 
करिया | उस समय उनकरे तेजसे तिरस्कृतं दौ स्पूणं देवता. 
ने नेन्नबंदकर ख्य) तब उन्दौमे देवता्थौको दिष्य ष्टि 
प्रदान की, जिससे वे उनके दिव्य खस्पका द्॑न कर स्क | 
तदनन्तर पावती देवीने अच्यन्त प्रसन्न हो देवेताओके देखते- 
देखते अपने ह्यथकी माला भगवानके चरमे चदा दी | 
यह्‌ देख सब देवता साधु-साधु कहने छ्गे । फिर उन छगौने 
भूमिपर मस्तक टेककर देवीसदित महदेवजीको प्रणाम करिया । 
तत्पश्ात्‌ रास्ञोक्त॒विधिसे परा्व॑ती-परमेश्वरका विवाह 
सम्पन्न हुआ । 


इसे अनन्तर दक्षयज्ञ-विष्वंसकी कथा; शरणागत दक्ष- 
पर भगवान्‌ राङ्करकी कृपा, एकाम्नकक्षेत्न तथा 

व भीपुरुषोत्तमभेत्रकी महिमा, माकण्डेय मुनिका 
| चरित्र; भगवाम्‌ पुरुपोत्तमकी पूना एर 
दनक फल आदि विविध विष्रयोका वणन है| दस्के बाद 
गौतमी गङ्गा ( गोदावरी ) तथा भागीरथी गङ्गाकी उत्पत्ति 
तथा गौतमी गङ्खके माहात्म्यका विस्तृत वर्णन दै | गौतमी 
गङ्खके साहाप्म्यकां प्रसङ्ग किसी-किसी मुद्रितं प्रतिमे अलग 
दिया गया है ओर किन्दीःकिन्दीं विद्ार्नोका मत है कि यहं 
बह्मपुराणसे भल्ग है । दृस्तछ्खित प्रतियोम भी . इतकी 
सव्र उप्रलन्षि नहीं हयोती | फिर मी कदं मुद्रित प्रतिगत 


आधारपर हमने इस ब्रह्मपुगणका दी अङ्ख मान टिया ह | 
वास्तवमे यह बह्मपुराणके अन्तगन दे या नही--दइलका निणय 
विद्वान्‌ समीश्चक करे | 


गौतमीमाहात्म्ये अन्तर्गत कपोत-तीर्थ् प्रसङ्खमे कपोत- 
कपोत-कपोतीका दम्पतिका चरित्र बड़ा ही रोमाश्चजनक्र एवं 
अद्भुत त्याग तथा प्रभावोत्पादकर हे । अन्य महाभारतादि अन्थौ- 
अतिथि-सेषाका मे भी इतका उल्टेख मिलता है । कहते है, 
महत्व ब्रह्मगिसिपर एक वड़ा भयङ्कर व्याध रहना 
था | वह बाह्मण, साधु, यतियो; गोओ, पियो तथा 
मूगोकी हत्या किया करता था | उस महापापी व्याधके मनये . 
सदा पापकरे ही संकरप उठा करते थे । उत्तकी स्री ओर पुपर 
मीवेमेदयीक्रूर स्वभावे ये । एकर दिन अपनी परलीकी 
प्ररणासे वह धमे जगत्य धु गया | या उस पापीने 
अनेक प्रकारे मृगो जर पक्षि्योकां वध क्रिया । कितरनोको 
जीवित दी पकड़कर पिंजडमे डाल दिया । इस प्रकार बहत 
दूरत धूम-फिरफर वह अयने घरकी अर सया । रास्तेम 
बड़े जोरकी वर्षा आयी | हवा भी तेन चलने गी ओौर 
पानीके साथ पत्थर भी गिरने खगे ! व्याध राह चरते-चल्ते 
धक गयां था | जल्करी अधिकताके कारण मागंका श्वान ही 
नहीं हो पाता था । जल, थल ओर गङ्केकी पष्टचान असम्भव 
हो गयी थी | व्याध बढ़ी चिन्ता पड गया | उसे कोई 
ठेवा खान नदी दिखायी दिथाः जहो बैठकर बह वर्प एं 
वाते त्राण पा सकता । इतनेमे दै उसे थोड़ी दुरपर एक 
बहुत बहा वृश्च दिखायी दिया, जो शाखाओं एवं पल्ट्वोसे 
सुदोभित था । वह्‌ उसी नीचे आकर नेठ गया } उस 
सरि वस्र भीग शये थे | उसे अब्र छली मर बस्वौकी चिन्तने 
आ धेरा ] इतनेमे सूर्या दोनेको आ गया । 


उसी वृक्षपर एक कयोत पक्वी अपनी स्री ओर नच्येकि 
साथ रहता था । उ ब्क्षपर रहते उसको कई वषं बीत गये 
थे । वह अपने परिवारे साथ बड़ा खी था | उस्कीस्नी 
कपोती बड़ी पतिव्रता थी } बह अपने पति एवं पुत्रौके राय 
उसी वृक्षक लोडरमे रहती थी । वर्ह हवा ओर पानीसे पूरा 
ब्रचाव था । उस दिन देववर कपोत ओर कपोती दोनों 


व्वारा चुगने बाहर गरे हुए. ये; परन्तु अकेला कपोत ही 


वापस आ पाया था | देववर कपोती उसी व्याधे जाल्म 
फस गयी थी; किन्तु जीवित थी । कपोत कपोतीको खौटते 
न देख बा चिन्तित हुआ ! कां अव्रतक जारी थी ओर 
यै पश्चिमम दव चुके थे । अन तो शषीत खगा रने | उति 
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# घन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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क्या पताथा फिउसकी कपोती वहीं पिमे बंद दै। 
कपोतका करुण विखाप सुनकर कपोती पिंजडेमेसे बोखी-- 
(प्राणनाथ ! म यदीं पिज्डेमे बंदर । आप मेरे खये चिन्ता 
न करे ।; कपोतीका यद वचनं सुमकर कपोत वृक्षसे नीचे 
उतरा ओर कपोती पार चलां आया । वहां उसने देखा 
कि उसकी पिया जीवित दहै ओर म्याध मृतककी भति 
निश्व्ट पड़ा है ¦ तब उषने अपनी पकीको बन्धनसे सूक्त 
करनेका विचार क्रिया । इसपर कपोतीने उन्दं रक्ते हू 
कहा--°स्वामिन्‌ | इस खि कष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । आप अपने धर्मपर ददृतापूर्वक आरूढ रहँ । आप 
जानते दै, ब्राह्मणे गुर अभि हैः ब्राह्मण सव षर्णोका गुरु 
है, लि्योका रुर उक्तका परति है ओर. अभ्यागत सव्रका गुस 
है । ज लेग अपने घरपर आरे हुए अतिथिक्रो बचनीदास 
बन्तुष्ट करते है, उनके उन वचनोसे वाणीकी अधीश्वरी 
सरस्वती देवी प्रसन्न होती है; अतिथिको अन देनेसे इन्दर 
तृप्र होते ईः उसे चरण धोनेसे पितर, उसे भोजम करानिसे 
प्रजापतिः उसकी सेवा-पूजसि ठक्षमीसदित श्रीविष्णु तथा 
उसे सुखपूर्वक शयन करानेसे सम्पूणं देवता दृप्त होते है । 
अतः अतिथि स्वके ल्यि परम पूज्य है । यदि सूर्या 
बाद थका-्मोदा अतिथि घरपर आ जाय तो उसे देवता 
समञ्च; क्योकि वह सब यर्लोका फररूप है । थक हए 
अतिथिके साय ग्यक घरपर सम्पूणं देवताः पितर ओर 
अभि भी पधारते | यदि अतिथि वृक्ष हआ तो उन 
भी बड़ी प्रसन्नता होती है; जर यदि वहं मिराश हेकर चला 
गथा तो वे.भी निरास होकर दी लयते ह । अतः प्राणनाथ | 
भाप वर्वथा दुःख छोड़कर शन्ति धारण करं ओर अपनी 
बुदधिको मकम ऊगाकर धमका सम्पादन करे । दुसरोकि 
द्वारा किये हुए उपकार ओर भपकार दोनों ही घाधुपुरुषोके 
विचारे श्रेष्ठ ह । उपकार करनेवार्छोपर तो सभी उपकार 


[ण मपि णि 


वही पुण्यकरां भागी बताया गया हे ।; 


 कयोतीकै इन धमेमय चचनोको सुनकर कपोतकं बड़ी 
मिध. अरजा हृदं । षह बोला--प्रिये ! तुम्हारी 


५ म्टे भी एक बात तुमसे कहनी है । वह यह 
नही दै कि. कोई ठृजार णिका भरण-ओोषण 


करता हे, "दूसरा दसक्ा दी निर्वा करता है 
जीर कोई पेखा रै,-जो इुखपूर्वक केवर अपनी जीषिका चा 


बात बिस्छुरु यथां है ! परन्तु इस सम्बन्धे 


ठेता है । परन्दु मलग तो एसे जीसे हैः जो अपना ही 
पेट बड़े कते भर पाते दै । कुक लोग खाद खोद्कर उस्म 
अन्न भरकर रखते £, कु रोग काठेभर "अन्ने धनी होति 
है ओर कितने दी धड़े धान भरकर रखते र । परन्तु हमारे 
पास तो उतना ही संग्रहं रहता दै, जितना हमारी चोमे 
आ जाय । द्युमे ! ददी बताओ, एेसी दशाम म यक्रे-मदि 
अतिथिका आद्र-सत्कार क्रिस प्रकार करू £ कपोतीने कदा- 
प्राणनाथ ! असि, जक; मीढदी वाणीः तण ओर कष्ठ 
आदि जिससे भी सम्भव दो; अतिथिकी सेवा करनी 
चाहिये ॥ 

अपनी प्यासी श्चीका कथन सुनकर पक्षिराज कपोतने 
पेड़ शिखरपर पर्हुचक्र सव्र ओर देखा तो 
कुछ दूरीपर उसे आग दिखायी दी । वहा 
जाकर वद्‌ चो चसे एक जख्ती हद खड़ी 
उठा लाया ओर व्याधकै आगे रखकर उसमे अथि 
प्रज्यटित की | फिर सूखी ल्कदिर्यो, पत्ते ओर तिनके छा. 
खाकर वह आगमे डल्मे गा । उसे देखकर सदसे दुखी 
व्याधने जडवत्‌ बने इए अपने अङ्गोको संका । इससे उसे 
वड़ा आराम मिल । कपोतीने देखा; व्याध क्षुधाकी आगमे 
जल रहा है; अतः उसने अपने खामीसे कदा--'नाथ | 
मुश्चे भागम गर दीजिये । म अपने ररीरसे दस व्याधको 
तृत करगी }› कपोतने कदा--भेरे रहते तुम्हारा यह धमं 
मदी है । आज तो मुञ्चे दी अतिथि-यक्ञ करने दो।? यो 
कते हुए पीके उत्तरकी प्रतीक्षा न करके कपोतने भगवत्‌- 
सरणपूर्वक अग्निकी तीन बार प्रदक्षिणा की, फिर व्याधसे 
यह कहता हुभा अग्निम कूद पदा कि शुचे युलपूकक 
उपयोगमें खा ।› कपोतके इस दैवी व्यवहारको देखकर व्याध 
तो लजञक मरे गड़ गया ओर अपने मनुप्य-जीवनकरो धिक्ारने 
ठगा । इसपर व्याधसे कपोतीने कहा--“महाभाग | अब सुस 
छोड दो, मै अपने पतिदेवका सहगमन करछगी । "उसकी बात सुन- 
कर व्याध हक्षा-बक्षा-सा रद गया ओर उसने इरत दी कपोतीको 
बन्धनसृक्त कर दिया | वयाधके देखते-देखते कपोतीने मी अपने 
पतिके सार्गका ही अनुसरण किया | उसमे थ्वी; देवताः गङ्गा 
तथा बनस्यतिर्योको नमस्कार किया ओर अपने षच्वौको सान्त्वनां 
देकर व्यासे कहा- "महाभाग ¦ व्दासी दी पासे सुसचे यह 
उतुपम सौभाग्य प्रात इभा दे । यै पतिके साथ स्वग॑रोकमे 
जाती दँ ।› यो कहकर बह पतिव्रता कपोती आगमे प्रवेश 
कर गयी | उसी सम्रय भका जयःजयकारकी ध्वनि गज 


कपोत-दम्पतिकरा 
सग-गमन 


# माकेण्डेय पवं ब्ह्मपुराणपर एक विर्शङ्गम इष्टि % 
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उठी ! तत्का ही सूर्यके समान तेजस्वी अत्यन्त सुन्दर 
विमान आकाशसे उतर आया । कपोत ओर कपोती दोनों 
देवताओके समान दिव्य शरीर धारण करफे उपर आरूढ 
हुए ओर आद्चय॑चकित व्याधसे परनन होकर वोे-"महामते | 
हम देवलोकमे जति है ओर ठम्हारी आज्ञा चाहते द ! ठम 
,अतिथिके रूपमे हम दोनोके ल्य स्वगंकी सीदी बनकर आ 
गये | तुम्हे नमस्कार है ।: 


उन दो्नौको शरे विमानपर बैठे देख व्याधने भी अपना 
धनुष मर पिंजड़ा फक दिया ओर हाथ जोड- 
कर केहा-“महाभागो ! मेरा त्याग न करो । 
मे अक्ानी द्रं । मुक्षे भी कुक उपदेश दो । 
मै वुम्हरि व्यि सम्मान्य अतिथि दोफर आया था, इस 
मेरे उद्धारका भी उपाय बताते जाभो 1 उन दो्नेनि का- 
व्याध | तुम्हारा कल्याण हो; तुम भगवती गोदावसीकै तटपर 
जाओ ओर उन्दीको अपना पापर्भेट करदो । वर्ह प्रह 
दिर्नोतक इषकी गानेसे तुम पापमुक्त हो जाओगे । पापमुक्त 
होकर जबर तुम पुनः गौतमी गङ्खामे स्नान करोगे, तव 

अदेवमेध यक्लका फर्‌ पाकर अत्यन्त पुण्यवान्‌ हो जाओगे 1; 
उन दोनोकी बात सुनकर ्याधने वेसा दी करिया । फिर उह 
भी दिव्यरूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमानपर जा बढा) 
तभीसे बह सान कपोततीथंके नामसे विख्यात हुआ ! वहा 
स्नान; दान; पित्र-तर्पण; जप; यज्ञ आदि कमं करनेपर वे 
अक्षय फलको देनेवाले बन जति हँ । ` 


अतिथि-सत्काररूप गृदख-धमका पाछ्न करनेके स्यि 
उस कपोत-दम्पतिने जो अनुपम एवं आदश 
त्याग किया; वह जगत्‌के इतिहासे अद्वितीय 
ह | पञ्यु-पश्चियोकी तो बात ही क्या, मनुष्योमिं 
भी वैसी त्यागबुद्धि होना अत्यन्त कठिन है । शिबि आदि 
थोदे-से नररलञोमे ही एेसे त्यागका उदायण मिक्ता दै ! लिप 
देशमे ओर जिस धमकी छत्रछाय्मे पठे हूए पक्षयो मी 
रेवा अद्भुत स्याग पाया जाता है, उस देश ओर उस धमं- 
फी कर्टोतक बड़ाई की जाय । वास्तवे त्याग ही उन्नति एवं 
सुखकां मू दै । जगत्‌ने आज त्यागके आदरको छोड दिया 
इसीलियि वह दुधर्लोका केन्द्र बना हुआ हे । व्यागसे मनुष्य 
किसी प्रकार भी घटम नदीं रहता । बीज बरोये जति ह बहूत 
योद, परंतु उनसे दाने करद गुने पैदा हो जाते ह । फिर 
दोनोका उगना तो हमारे प्रारग्धपर निर्भर हैः रवत त्यागका 
फर तो अनश्य होता है । कपोत-कपोतीने त्याग तो क्रिया था 


गोदावरी-खलानका 
माहात्म्य 


व्यागकी मष्िमा 


कपोत-शसीरका; जो सब प्रकारसे अधम ओर थोडे दिन रहने 
वाखा था ओर उसमे वे सर्वथा कका ही अनुभव करते थे। 
परन्तु बदले उन्दं मठे चिरकाट्तक रहनेषके देवदारीर 
ओर दिव्यभोग | फिर भी मनुष्यक्रो विद्यास नहीं होताः 
इसीय्ि वह थोडे छाभका त्याग न करके महान्‌ सभे 
वञ्चित रह जाता दै ! इस आख्यानसे यह भी सिद्ध दो गयां 
क्रि किसीकी सेवा-सत्कारके स्यि विपुल धनकी आवद्यकता 
नहीं है । जो भी जिसके पात हेः उसीसे सेवा हो सकती है । 
सेवामे प्रधान वस्तु भाव है | व्यागकी भावनां होमेसे थोड्ी- 
सी भी सेवा महान्‌ फरूदायक हो जाती दै । सेवामे ऊँची 
ब्रात यह्‌ है कि सेवक सेवां स्वीकार करनेवालेका उपकार 
माने; यह न समञ्चे किम सेवा करफ करिंसीका उपकार कर 
रहा ह| विचार करके देखा जाय तो बात भी रेषी दी है । 
व्याधं यदि कपोत-कपोतीके यहा अतिथि बनकर न अता 
ओर उन् सेवाका अवसर न देता तो उन्दरं वह दिव्य सुख 
केसे प्राक्च होता । आतिथ्यके स्थि पात्रापात्रका भी विचार 
नहीं किया जाता । अतिथि चह वर्णम नीचा ह्ये, पापीसे. 
मी पापी हो; रिक होः यर्हातक किं अपना अपकारी अथवा 
दश्रु भी क्यो न हो, उसकी बिना विचारि तन-मन-धनसे सेवा 
करना गरहस्थका परम धमं है ] अतिथि ओर शरणागत-ये दो 
वाहे केसे भी हो, ये सर्वथा हमारी सेवा एवं रक्षाके पात्र होति 
ह । अतिथि ओर शरणागतके चि प्राणोका त्याग भी करना 
पड़त वह थोडादै; बस्कि उनके स्यि त्याग न करनेमे 
बडी हानि ओर पाप बताया गया दै । हमारे पराचीन शानक 
ही अनुवाद करते हए गोखामी उख्ीदासजीने यर्होतिक 
कह दिया है-- 


सरनागत कहँ ञे तमि निज अनित अनुमानि \ 
ते नर रपेवर पापमय तिन्ह निरोकत हनि ॥ 


शरणागत पापी है अथवा उसकी र्षा करनेमे हमारी 
ह-धमेकी लोकिक हानि शेगी--यह विचारकर उसकी 
नौ रक्चासे मह मोडनेवाखा खयं पापी दी नही 
मनुष्यके वषमे राक्षस है ¦ जिस धर्मम 
अतिथि-सेवा भौर शरणागतकी रक्षापर इतना जोर दिया . 
गया हो, उख ध्म॑की तुलनार्मे कौन धमं ठहर सकता 
है' । अतिथि-तेवा दी नहीं जीवमात्रकी सेवाको हमारे 
यहो महायक्ष--भगवान्‌की बहुत बड़ी पूजा माना गया है 
ओर उच अवद्यकतव्य बताया! गगा है । पञ्चमहायत्त ओर 
क्था है १ उनम देवतार्ओंसे केकर छटे-से-छोरे जीवतककी 
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# धन्यास्ते पुरुषा रोके यऽचंयन्ति सदा हरम्‌ # 
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सेवाका दी तो विधान दै। प्राणियोकी ही नदीः पेड्-पधोतर्ककी 
सेवा एवं रक्षा तथा भूमि एवं पर्वतौ तथा चन्द्र ओर सूय 
आदि प्रहौतककी पूजाका दिदू-धमंमे विधान दैः जिन 
आजका जगत्‌ जड मानकर अवदैलना करता द । आज लोग 
यह कहकर दमारी खि्ी उडति हें कि हिंदू पत्थर पूजते ह; 
परन्तु इस रदस्यको कोई नदी जानता कि दू चेतन जीव- 
मात्रको दही नही, कंकड़ ओर पत्थर तथा अग्नि ओर जल-जेसी 
जड वस्तुभोमे भी भगवान्‌को दी देण्वते दै, उनके रूपम भी 
भगवान्‌को ही पूजत ह । हमार भगवान्‌ विनसी देशविशेष 
अथवा वस्तुविशेषे सीमित नही वे तो अणु-भणुमे व्याप्त दै। 
मगान्‌ ओर सीमितः यह तो वदतोव्याधात दै । भगवान्‌ एेसे 
नही, वैते है वे निराकार है शकार नदीं दो सकते; वे मनुष्य 
अथवा पश्चु-पक्षीके रूपमे अवतरित नदीं हो सकते-यह कहना 
तो भगवानूपर शासन करना हुआ । जा छोग भगवान्‌को 
हृतना सीमित मानते है वे तो दयाके पात्र ह । भगवान्‌ उन. 
पर दया करे | भगवान्‌ स्या हैः इते तो भगवान्‌ दी जान 
सवते दैः दूसरे किकी सामथ्यं है | हम तो इतना शी कद 
सकते है-वे सव कुछ ह, सबसे परे है भर सबमे भरे है । 
जिसे हम असत्‌ कहते है; वह मी पे दी है । वे-ही-व ष, 
उनके सिवा कुछ नहीं । यही दिदु-षम है । 
चश्चुस्तीर्थके माहात्म्यके पङ्गमे मणिषुण्डक नामक 
1 वैश्यका चरित्र बड़ा ही उदात्त दै । गोतमी 
अपूव 8 
उचारण ` दश्चिण-तपर भौवन नामका एक विख्यात 
नगर था । उसमे गोतम नामका एक ब्राह्मण 
रहता था ¦ गोतमकरी एक वेश्यके साय मित्रता हो गयी । 
वेश्यका नाम मणिकुण्डल था । इनमे एक दरिद्र थाः दूसरा 
धनी । एक वार गोतमकी प्रेरणासे दोनो मित्रौने धन कमानेके 
उगरेश्यसे षिदे् जनिका निश्चय किया । मणिक्कुण्डलने अपने 
धरते बहुत-ते रत खाकर गरोतमको दिये ओर कहा--भित्र ! 
इस धनसे हमकोग सुखपूवंक देशनदेशान्तरयोम भ्रमण करेगे 
ओर धन कंमाफर फिर धर लोट आथ | इस प्रकार 
आपसमे सलाद करके माता-पिताको सूचना द्वि बिना दी 
- दोना धरसे निकर पड़े ¦ किंतु मणि्कुण्डलकै रोको देखकर 
गौतमके मनम पाप समा गया । बहू जिष किसी प्रकार उन 
रतोकरो डप जानां चाहता था । एक बार बातौ-दी-बातोमे 
दोनौमे परस्पर विषाद छिड गया । गौतम कहता था- 
'पापसे दी जीवोकी उन्नति होती है ओर वे मनोवाञ्छित सुख 
प्रा करते ई. संसारम धमौत्माोग प्रायः -दुखी दी देखे 


जात दै । अतः एकमात्र दुःखका पैदा करनेवाटे धर्मम 
क्या ताभ }› इसके विपरीत वेद्य कता था--न्नदीं-नही, 
ठेली बात कदापि नीं द । वस्तुतः धमं ही सुख है । 
पापम तो केवल दुःख, मयः, शोक, दरिद्रता ओर क्लेशा ही 
रहते ह । जरह धमं दैः वहीं मुक्ति हे 2 इम प्रकार बिवाद्‌ 
दो, ब्रह वृपरका धन ले ठ । इम प्रकरी शातं करके दोनों 
जो भी मिलता शा; उसे यदी पृते थ~- -पृथ्वीपर धमं 
बलवान्‌ दै या अधमं १ दृभपर करिसीने उनन यह कह दिया- 
(जो धके अनुसार चलते हः उन्दं दुःख भागना पडता है 
जार इसके विपशीत ब्रडु-बड़ पापी मनुष्य सुरी देखे जति 
रै |; यह निर्णय सुनकर वेदयने अपना सारा धन ब्राह्मणको 
द दिया । कितु मणिक्रुण्डल्की धममे दृद निए शी । बाजी 
हार जनेपर भी वह बरार धमकी दी प्रशेसा करता र्हा | 


तवर ब्राह्मणन कदा --भ्यच्छा) ता अव दानो हाथेक्री 
बाजी स्गाग्री जाय । जो जीत जायः वह दूसरे ह्यथ कार 
ठे | वैश्यने यहं शत भी मंजूर कर ली । किर दाने 
जाकर पदेकी दी भोति दकि मनुष्योसे इसक्रा निर्णय 
कराया । निणय ग्य-करा-स्यो रहा । तव गातमने मणिकरुण्डल्र 
दानो हाथ काट लिपि भौर उसमे पृछा मित्र! अत्र क्या 
कहते हो £ मगिक्रुण्डल अपने निश्चयपर अट्ट था। उसने 
कहा--^माई | मेरे प्राण कण्डतक्र आ जार्यै; तव भीमं 
धमक ही श्रेष्ठ मानता रगा । धमं दी देदधारियेोकी माता; 
पिता; सुद्‌ ओर बन्धु ॒हे।) इस प्रकार दानम विवाद 
चरता रहा । ब्राह्मण धनवान्‌ हौ गया आर वेद्य धनकरे 
साथ-साथ अपमे दोनो हाय भी लो बेडा । धमपर हृद्‌ 
रहनेवाखोको प्रारम्भमे एसी प्रकार कष्ट उठाने पडते हैँ । इस 
तरद श्रमण करते हुए दोनो गोतमी गङ्घाके तटपर भगवान्‌ 
योगेश्वरके ानमे आ पर्वे । वहा प्ुचनेपर फिर दोमेमे 
विवाद आरम्भ हो गया । वैय वरहो भी धर्मी द्यी प्रयसा 
करता रहा । इससे ब्राह्मणको बड़ा क्रोध हुभा । वह वैश्यपर 
आक्षेप करते हुए ब्रोखा-- धन चला गया । दोनो हाथ कट 
गत्र | अव केवल वर्हि प्राण बाकी ह| यदि फिर मैरे 
मतके विपरीत कोई बात गहसे निकाली तां म तल्वारसे 
तुम्हारा सिर उतार दगा ।› बैदय सने ख्गा । उसने पुनः 
गोतमको चुनौती देते हुए कहाँ तो भर्मको ही बा 
मानता ह द््ारी जोडच्छाेः कर लो। जो ब्राह्मण, 
गुर देवता, वेद, धमं ओर मगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता 


# माकंण्डेय एवं ब्रह्मपुराणपर एक विहङ्गम दृष्टि # 


६२९५ 


0 क अ ० 0 ए ए. ए. 2. ए. ए. १ 8. ए. 1 0 0 1 9-५-७७ करको ५५७» ०१.७०५-७य "00७ 


है बह पापाचारी मनुष्य पापरूप है । वह स्प करमेयोम्य 

नदीं ह । धर्मक दूषित करनेवाले उस पापात्मा मनुष्यका 
परित्याग कर देना चाहिये ।› तब ब्राह्मणने कुपित * होकर 
कहा--ध्यदि तुम धम॑की प्रसा करते दतो दम दोनेकि 
प्ाणोकी बाजी छग जाय ।› वेश्यने कहा--ष्ठीकदहै । फिर 
दोनोने साधारण लोगे प्रभ्र किया, परंतु छोगोने पदले-नेसा 
ही उत्तर दिया । तब ब्राह्मणने वहीं गौतमीके तटपर भगवान्‌ 
योगेश्वरके सामने वैडयको गिरा दिया ओर उसकी अंखिं 
निकार लीं | फिर कहा--धवेश्य ¦ प्रतिदिन धर्मक प्रसा 
करनेसे दी ठम इस दशको पहुचे हो । ठम्दारा धन गयाः 
अखि गयीं ओर दोनो दयथ भी जाते रहे | मित्र! अब 
तुमसे विदा केता दर | फिर कभी भूख्कर भी धमकी प्रशा 
न करना ।› यो कहकर करूर गोतम चला गया । 


गौतमके चले जानेपर वेश्यप्रवर मणिकुण्डल धनः बाहु 
ओर ने्रोँसे रदित होकर रोकथस्त हो 
गया ¡ तथापि वह निरन्तर धम॑का दी 
स्मरण करता रहा । अनेकं प्रकारकी चिन्ता 
करते हए वह भूतल्पर निश्ेष्ट होकर पड़ा था । उसके 
हृदयम उत्साद नहीं रह गया था । वह शओक-सागरमे इवा 
हआ था। दिनि बीता, रजनीका आगमन हुमा ओर 
चन्द्रमण्डठका उदव ह्यो गया । उं दिन इषुङ्कपक्चकी 
एकादशी थी । एकादश्ीको वहां छङ्कसे विभीपण आया 
करते थे । उस दिन भी आये; आकर उरे पुत्र ओर 
राक्चसोसदहित गौतमी गङ्खामे स्नान किया ओर योगेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूवक पूजा की । विभीषणका पुत्र भी 
विभीषणके ही समान धर्मात्मा था] उसे गोग वैभीषणि 
कहते थे । उसकी दृष्टि उस वैश्यपर पड़ी | वेद्यका सारा 
वृत्तान्त जानकर उसने अपने पिता विभीषणसे कहा । 
ठछङ्कापतिने कदा--पपुत्र | इसी जग विरास्यकरणी नामकी 
ओषधि है । उसे ॐ आकेर ठुम भगवानका सरण करते दए 
इसके ह्दयपर रख दो } उसका स्प्चं होते ही वैदयकी 
अखिं भौर हाथ फिर रज्यो-केत्यौ हो जर्थैगे }; वेभीषणि 
अपने पितासे ओषधिका परिचय प्राकर उसकी एक शाखा 
ठे अये ओर विभीषणके कथनानुखार उसे वेश्यके हृदथपरं 
रख दिया } वैदय ततार पुनः हाय ओर नेर्नसि युक्त हो 
गया । मणिः मन्न ओर ओषधियेकषि प्रभावको कोई नहीं 
जानता । वै्यने धम॑का चिन्तन करते हपट गोतमी गङ्खामे 
लान किया ओर योगेश्वर भगवान्‌ विष्ण्रुको नमस्कार करके 
्र° पु० अ ७९-- 


धमनिएका अमृत- 
मय फर 


पुनः अगि वदा । उसने अपने साथ ओषधिकी टूटी हु 
शाखा भीठेखी शी) 


देर-देशान्तरोमे भ्रमण करता हुमा मणिक्ुण्डर एक 
राजधानीमे पद्व, जो . महापुरफे नामसे 
विख्यात थी । वर्ह राजा मदहाराजके नामस 
प्रसिद्ध थे राजके कोद पुर नदीं था, एक पुत्री 
थी; उसकी भी ओखिं नष्ट हये चुकी थीं | राजाने यह्‌ निश्चय 
कर ख्या था कि ष्देवता, दानव; ब्राह्मणः क्चनिय; वेदय, शुद्र; 
निगुण या गुणवान्‌-को भी क्यौन दहो; मे उक्ीको यद्‌ 
कन्या दुगा, जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा । कन्या द 

नही; यह्‌ राज्य भी उसीक्रा होगा ।' महाराजने यह्‌ घोपणा 
सव र करा दी थी | वेद्यने ब्रह घोषणां सुनकर कदा-- भम 
निश्चय ही राजकरुमारीकी खोयी हुई आंखें पुनः ला दूगा ।› 
राजकर्म॑चारी दीघ दी वेद्यको महाराजे पासं छे गया ओर 
उसने उस फाष्ठका सख्द्ं करके राजकुमारी नेत्र टीकं कृर 
दिये । राजाको यह देखकर वड़ा आश्चयं हु । उन्दने 
मणिङ्कुण्डट्का परिचय पूषा ¦ तव मणिकुण्डलने अपना 
सारा वृत्तान्त राजासे कह सुनाया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार कन्यक्िं साथ दी अपना राज्य भी मणिककुण्डख्को दे 
दिया । इस प्रकार मणिकरुण्डलको प्रारम्भे कष्ट होनेपर मी 
अन्तम उसकी धर्मनिष्ठाने उसे न केवल उसकी अंखिं ओर 
हाथ ही वापस दिखये, अपितु उसे राञ्य भी दिट्वाया। 
इसीष्यि शाखरौने कहा है--ध्यतो धम॑स्ततो जयः' । जरह 
ध्म है, वहो विजय होकर रहती है । 


परंतु मणिकरुण्डल्को राज्य पाकर भी मित्रके बिना संतोष 
नही हुआ । वह रात-दिन यही कहा करता 
थाकि मित्रप बिना नतो राज्य अच्छा दै 
ओर न सुखं दी अच्छा ख्गता है| इस 
प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मणक ही चिन्तन करिया करता 
था } इस प्थ्वीपर उत्तम कुर्म उत्यन्न हए साधु-पुरषो- 
का यदी लक्षण है कि अहित करनेवार्छके प्रति भी उनकै 
मनम सदा करुणा दही भरी रहती दै । एक दिनि महाराज 
मणिङ्ुण्डक वनम गये हए थे । व्हा. उन्दने अपने पूरवमित्र 
गौतम ब्राह्मणको देखा } पापी जुआरि्योनि उसका सारा धन 
छीन छया था । धम्॑च मणिकुण्डले अपने ब्राह्मण मित्रको 
साथ ठे लिया; उसका विधिपूर्वक पूजन किया ओर धर्म॑का 
सब प्रभाव भी बताया । शत्र प्रति एेसा सद्वयवहार धार्मिक 
पुरुष ही कर सकते ह । 


यत्तो धर्मस्तनो 
जयः 


रावे ग्रति 
उपकार 


दरद 


# धन्यास्ते वुरुष्ण लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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दस प्रकार गौतमी गङ्गासे सम्बद्ध तीर्थौका माहास्म्य वणेन 
करके अनन्त वासुदेवरकी महिमा कदी गयी 
त ह | फिर कण्डुमुनिका चरित्र एवं उनपर 
जता जहर भगवान्‌ पुरुपरोत्तमकी कृपाका वणन करक 
पुरुषोत्तम-्ष्के माहात्म्य उपसंहार किया गया हे । इसके 
अनन्तर भगवान्‌ अवतारका रदस्य बतखत हुए श्रीकृष्ण- 
चरिघ्रका संक्षेपे वर्णन श्रिया गया है । फिर भगवान्‌ अन्य 
मुख्य अवतारोका अव्यन्त संक्षिप्त वणंन करे यमलोक 
मार्ग; यमपुरी चारौ द्वार तथा विविध नरकरौका वणन 
धमकी महिमा, भगवदद्धक्तिका प्रभाव; अन्नदानका मादास्म्य 
तथा श्राद्ध-विषरयक आवद्यक वाति बतछायी गयी है । इस्फै 
बाद गृहस्थोचित सदाचार एवं कर्तव्याक्र्तव्यका वणन करते 
हुए वर्णाश्रम-धमंका निरूपण किया गया है । फिर खगं ओर 
नरक्म छे जानेवाले धर्माधमका खर्प बताकर भगवान्‌ 
वासुदेवके मादात्म्यकै प्रसङ्गमं एकादशीके दिन रात्रिम 
जागरणपूकंके भगवद्गुण-गानकी मदिमा कते हुए एक 
भगवद्धक्त चाण्डारका आख्यान वर्णितं हुभा है | अवन्तिका- 
पुरी ( उज्ञेन ) मँ एक भक्त चाण्डाल रहता थाः जो संगीतमे 
कुशल था । बह उत्तम इत्तिसे धन पेदा करके अपने कुटुभ्ब- 
कै छोगोका भरण-पोषण किया करता था । भग्वान्‌ विष्णुके 
प्रति उसकी बडी भक्ति थी । वंह मियम-पाछ्नमे बडा दृद 
था । प्रवयेक मासकी एकादशी तिथिक्रो वह नियमपूर्वकं 
उपवास करवा ओर रात्ने समय भगवान्‌ मन्दिरके समीप 
जाकर उन्हं भगवद्धीखा-सम्बन्धी गीत सुनाया करता था) 
दादशीको प्रातःकाल मगवानको प्रणाम करकै अपे धर 
लोटता भौर पडे दामादः भानजे ओर कन्याओंको भोजन 
करा पीके खयं सपरिवार भोजन करता था } इस प्रकार 
करते हुए उसके जीवनका अधिकांश भाग बीत चुका था । 


एक बार चेत्र कृष्णपक्षकी एकाद धीको वह भगवान्‌ 
6 विष्णुकी सेवके स्यि जंगढी पुष्पका चयन 
नति करने निमित्त भक्तिपूवंक उत्तम वनम 
गया । श्िप्रके तरर, महान्‌ बनके भीतर 

एक बहेडेका पेड था । उसके नीचे पर्हुचनेपर किसी राक्चसमे 
उस चाण्डालो देखा ओर भ्चण करनेके स्यि पकड क्या | 
यद्‌ देख उस चाण्डारने राक्षससे कहा--"भाई | आज तुमे 
ञ्चे न खाओ, कर प्रातःकार खा ठेना । मै शपथपूबक 
कष्टता हू, म खयं तुम्हारे पास छोर आगा । राक्ष ¡ आज 
मेरा बहुत बहना कायं हे, अतः सुक्चे छोड दो । सुत्ने मगवान्‌ 


विष्णुकी सेवाकरे स्यि रात्रिम जागरण करना दै । तुम्हं उसमे 
विघ्न नहीं डाख्ना चाय ।› राक्षसने उसकी बातपर विश्वास 
करफे उसे छाड़ दिया । तत्र चाण्डाल पल लेकर भगवान्‌ 
विष्णु मन्दिर्पर आग्रा । उसने सभी पएूठ ब्राह्मणको दे 
दिये । ब्राह्मणने उन्दं जलस् भोकर उनके द्वाग भगवान्क्रा 
पूजन किया ओर अपने घरकी राह खी । विंतु चाण्डारमे 
मन्द्रके बाहर दी भूमिपर बैठकर उपवासपूरवक गीतं गाते 
हुए रातभर जागरण किया] रात्रि ब्रीतनेपर उसने क्ञान 
करके भगवान्‌को प्रणाम क्रिया | फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेकै 
लिय वह्‌ राक्षस्के पास चला आया । 


चाण्डालक आया देख ब्रह्मरा्षसके नेच आश्वयंसे चक्रित 
ह हा उठे । उने चाण्डाकसे उसकी उपासना 
का सारा हार जानकर कटा--शैया ! तुम 
वड़ा पुण्य हागा, त॒म अपने एक रातके जागरणका फर मृश्च 
दे दो । एेसा केसे म्ह शुटकारा मिक सकता है, उन्यथा 
तुमे मे कदापि नहीं छोडनेका ।' चाण्डाल्ने कदा- 
“निदा ! मेने तुम्दं अपना रीर अपण कर दिया है । 
अतः अय दूसरी बात करनेमे क्या छाम । तुम मुञ्चे इच्छा- 
नुसार खा जाओ |° तवर राक्षसने फिर कदा--^अच्छा; रातके 
दो ही पहरफै जागरण एवं संगीता पुण्य मुन्चदे दो । वर 
मुद्चपर भी छपा करनी चाहिये । यह्‌ सुनकर चाण्डारने 
राक्षखसे कहा--पयह कैसी बेधिर-पैरकी बात कस्ते हो । मुग्र 
इच्छानुसार खा खो । मै तुमं अपने जागरणका पुण्य नहीं 
दुगा }› चाण्डाल्की बात सुनकर बह्मराक्षसने कंदा--भाई | 
तुम तो अपने धमे-कर्मसे सुरक्षित हो; कौन एेसा अलानी 
ओर दुष्टुद्धिका पुरुष होगा जो ठम्दारी ओर ताकनेः ठम- 
पर आक्रमण करने अथवा वुम्द पीडा देनेका सादस करेगा | 
महाभाग | ठुम पुन्नपर कृपा करके एक ही पूरके जागरणक्रा 
पुण्य दे दो; अथवा अपने षर लोट जाभो | चाण्डाल्ने 
फिर उत्तर दिया--“न तो मै अपने घर लोमा ओर न द 
किसी तरदं एक यामके जागरणका पुण्य ही दगा । यहं 
सुनकर ब्रह्मराक्षस हंस पड़ा भौर बोला--भभाईं | राभि 
व्यतीत होते समव जो तुमने अन्तिम गीत गाया हो, उश्ीका 
फर सचे दे दो जर पापसे मरा उद्धार कसो ।› 


तवर चाण्डालने उससे कहा--भयदि वम आजसे फिटी 
भी पणीका षघषनकरोतो म वुग्द यपे 
पिरे गीतका पुण्य दे सकता हर; अन्यथा 
नदीं ' बहुत अच्छाः कहकर बरह्मराक्चसने 


भक्त चाण्डाठवी 
राक्षुस्षपरः कृपा 


# माकंण्डेय चवं ब्रह्मपुराणपर एक विद्म दणि # ६२७ 


कि ह 1 का 





दविक ककि नि केत विके कतिक 


उसकी बात मान ली | तत्र चाण्डाले उसे आधे मुहूतेके 
जागरण एवं गानका फल दे दिया | उसे पाकर ब्रह्मराधसने 
चाण्डार्को प्रणाम क्रिया ओर प्रसन्न होकर बह पृथूदकः 
तीथंकी ओर चख दिया । वर्ह निराहार रहनेका संकत्प 
लेकर उसने प्राण छोड़ दिये । उस एक गीतके फरुसे उसका 
राक्षस-योनिसे उद्धार ह्यो गया । इधर चाण्डारके मनमे भी 
इस धटनासे बड़ा वेरग्य हभ । उसने अपनी पल्ञीकी 
रश्चाका भार पुत्रोपर डाङ्कर सयं पृथ्वीकी परिक्रमा आरम्भ 
केर दी । फिर पापरहित हो उसने उत्तम गति प्राप्त की | 


इस आख्यानसे हमे क प्कारकी शिक्षा मिख्ती ४ । 
पहली बात तो यह है कि भगवान्की भक्तिमे 

भक्ति ओर ् 
न नीच-ऊँच स्वका समान अधिकार ै। 
भगवान्‌का द्वार स्वके ख्ये समानरूपे 
खुला है । किंतु भक्तिके साथ-साथ जीविका भी विदद्‌ 
होनी चाहिये } भक्तिका अथं यह नरदीकि भक्त चाहि जो 
कुर केरे । आज हमारे अद्यूत भादर्योको मन्दिरमे धुसानेका 
तो सभी लोग प्रयन्न करते है; परंतु उनका जीवन पवित्र 
हे, उनके दुगुण-दुराचार दूर हौ -दसकी बहुत कम लोगो- 
को परवा हे | या एक बात ओर समश्च लनेकी है । भक्ति 
ओर चीज है; सामाजिक व्यवसा एवं शाज्ञीय मर्यादा 
दूसरी चीज है । मक्ति करनेका अधिकार तो सबको दै, पस्तु 
राल्ञीय मर्यादाकी रक्षा करते हुए । मक्तिका जहौ प्रभहैः 
व्हा एक भगवद्क्त चाण्डाल्को एक अभक्त बाह्मणकी 
उपिक्षा भेट माना गया है । परंतु किसी चाण्डाल भमक्तको 
यह अधिकार नहीं कि बह शास्नकी मर्यादाका कोप केर दुसरे 
भक्ते साथ बैठकर ही भक्ति करे | यह तो भक्ति नही, 
दुराग्रह है । भक्त तो षदा अपनेको छोय--वृणसे भी व्घु-- 
मानता हैः षद अभिमानसे कोस दूर भागता है | इसीरियि 
चाण्डार भगवान्‌फ स्यि पुष्प तोड़कर तो खाता था, परंतु 
उन्दं भगवान्पर खयं चदनेका आग्रह छोडकर उन 
ब्राह्मणको दे देता था ओर ब्राह्मण देवता उन्दै पवित्र 
करै उपयोगमे ठेते ये| इसी प्रकार बह मन्दिरे अदर 
जानेका आग्रह न करके बाहिर जमीनपर बैठकर दी उन्दँ गान 
सुनाया करता था । एेवा करमेसे चाण्डाल्की भक्तिं 
किसी प्रकारकी कमी नहीं आती थी। भगवान्‌ तो रेस 
भक्तै मर्यादा; प्रेम एवं विनयते उदे प्रस हेते है । बे तो 

हमारा हृदय देखते है । 


मक्तफे सिये यह्‌ भी आवश्यक नदी कि वहू घर छोड़कर 
त ही भक्ति करे । घरमे रहकर (अपने कुटुम्ब 
8 का न्यायोचित रीतिसे नु ५ भी 
मक्तिका ही एक अङ्ग हैः एेसे भक्तपर 
भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हते ह । यदि गरत्याग करना आर्यक 
ही हो तो अपने आश्ितजनोकी रक्चाका समुचित प्रचन्ध करक 
ही एेसा करना उचित दे ! नियम-पाटन भी भक्तिमे बड़ा 
सहायक दहै | इससे हमारी तत्परताका पता र्गता दै कि 
भगवान्‌की ओर पैर वरदाने ल्यि हम करोत तैयार ह | 
जर्हो अन्य वणे व्यि द्वादशके दिन ब्राह्मणको खिलार 
सयं खानेका विधान हैः वर चाण्डाल्फे स्थि यदी आज्ञा 
है कि वह अपे दामाद; भानजो तथा कन्यार्ओौको भोजन 
कराकर फिर खयं भोजन केरे । उसके स्यि यह आवहयके 
नदी कि वह ओयोकी भोति ब्राह्मणको ही जिमानेका आग्रह 
करे | सत्य आदि दैवीरुण भी भक्तमे खामाधिक दी रहते है । 
सायंद्य यह किं भक्त लिये ईमानदार एवं ब्रातका धनी होना 
परमाव्यक दै । क्योकि भक्तद्ी बदनामी भगवानपर धाती ै। 


भक्तका सव्रसे बडा गुण है--उसकी निर्भयता । जो 
भगवच्छरणागतितते भगवान शरण हो गयाः उसे फिर भय 
निसयता तथा भक्त केसा {यह क्रिसी भी मूल्यपर अपनी भक्ति 
श को नदीं बेचेगा । वह तुच्छ प्राणेकि स्यि 
भक्तिका सौदा नदीं करेगा । असख्मै तो 
जिसने मक्तिका कवच धारण कर रक्ला दैः उसका जगते 
कोई बाड भी मेका नी कर सकता । भगवानेदयी साय शक्ति 
उसकी रक्षाम नियुक्त रहती दै । वस्तुतः हम भमगवानूपर 
सच्चे अथेमे निम॑र हयी `नहीं करते । नहीं तो; किसी प्रकारका 
भय हमारे पासतक भी नदीं फटक सकता हमे दुःख ओर 
भय तमीतक सताते टै, जनतक दम वास्तवमे भगवानको भपना 
रक्षके नहीं मान लेते । भगवान्‌फै शरण दो जानेके बाद 
किसीकी क्या मजार है जो हमारी ओर ओंखि उरठाकर भी 
देखे 1 मृ्युका मय ही सवरस बड़ा भय दै; जो मृत्युस निडर 
हो गया, वह जगतूसे निडर हो जाता है । सबसे महत्वपूणं 
रिक्षा इस आख्यानसे हमै यह मिख्ती दहै फि सच्चे 
भगवद्धक्तका संग अमोध होता है ! वहं जिस किसीको प्रपत 
ह्ये गया, उसके कल्याणकी मानो बीमा हो गयी } भक्त 
चाण्डाले सङ्घका ही यह प्रभाव था कि उस क्रर ब्रह्मराक्षस- 
कामन दी पट गया | उसकी भगवद्धक्तिमे प्रहृत्ति हौ गयी 
ओर वह उस चाण्डारफे आभे मुहूतं जागरणका पुष्प 
पाकर कताथ हो गया । 


६२८ # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
1 क मपा 
निभय होनेके साथ-साथ भक्तका हृदय बड़ा कोमल मी नदपुराणका तीन प्रकारके प्रख्यका तथा आध्याक्िकि 
होता दै । शरणागते लि वह्‌ वडे-स-बड़ा उपसंहार आदि चरिविध तार्पाक्रा वणन करके भगवत्तख- 
मक्तकी मृदुता त्याग करनेमे भी संकोच नदीं करता | की व्याख्या की गयी दै। उस्र पश्चात्‌ 
अवदय ही उसे कई धोखा नहीं दे सकता योग ओर सांख्यका वर्ण॑न कफे कम॑ तथा ज्ञानका अन्तर 
ओर न उरा-धमकाकर दी कोई उसे काम निकाल सकेता बतलाते हुए परमात्मतत्वका निरूपण तथा अष्यात्मज्ञान 
है । मक्त पिघल्ते ह॑ तो हमारी दीनतापर, हमारी सची ओर उसके याधनेकरा वणन क्रिया गया है मौर अन्ते 
ठगनपर द्यी । अपनी ईमानदारी, अपनी सच्ची ख्गनका कषर-अक्षर त्वक विवेचन करफे ग्रन्थकरा उपसंहार करिया 
विश्वास दिछकर ही हम उनकी कृपा एवे सहायता प्राप्त गयां दै । इस प्रकार माकरण्डेय-पुराणकी मति ब्रह्मपुराणे भी 
कर सकते हं । वदे ही अमूल्य उपदेदशोका संग्रह दै । मव इन उपदेशे 

इतके अनन्तर नेमित्तिकः प्राकृत एवं आव्यन्तिक्र- लाम उठाना चाचि । 


---- न्यव नि 


समाधान 
( ठेखकर-श्रीविदववन्धुजी सत्यार्थी ) 


हाहाकार मच रहा है; ी-पुरुष बड़ी तेजीसे भाग रहे है, कोई गेहू-दष्ान हो रषा है, कोई चीख रा 
है । केसी भयानक सिति है, मयके मारे रोग थर् रहा है । किसको जीवन प्यारा नही १ सभीको प्यार 
है । यह रणचण्डीका सत्य किचि हो रहा हैः प्रमुद्ी तो यह नाच नहीं नाच रहे है? गरह क्या 
बला हे ? दसा पिराच-नाच कभी नहीं देखा । कीं स्वप्र तो नहीं दे रहा हँ ! इस ङ्कासुरने तो मुञ्चे भी 
ब्ध कर्‌ दिया | कहा गया ज्ञानका अभिमान | एक-आत्मीयता गर्ते समा गयी, अभेददर्शानको भेदाघुर 
निगल गपा | मेरी परीकते व्थि दी तो यह सृत्य नहीं हो रहा है ९ विवर्तन्यतरिमूढ हो गया ह | कर्तव्य- 
कातो ज्ञानाग्निने ही मक्षण कर या था, अब कसि करने-न-करनेकी भावना जाग्रत्‌ हो उटी ! माम 
होता है कञानामास था, वा्तवमे कोई सायी सिति नही थी । इस प्रकार सैको मेरे भ्राता इस ज्ञानामासकी 
भमान्ध ओंधीमे अधे हो रहे है । अव छरुरा उनकी कोक घुसेड दिया जायगा । सारा अभिमान खाय भट 
जायगा । आओ, अब रणक्षेत्रे इस ज्ञानकी परीक्षा होने दो। श्रह्म ल्यं गन्मथ्याःके वाक्यको सही करके दिखटा 
दो । नहीं तो आजते ज्ञानकी मिथ्या चर्चा न करना, सबसे प्रथम दैवीसम्पततिका रक्षण अभयं निर्भीकता 
ही है । इसी गुणकी परीक्षा उत्तीणं कर खे ओर गर्णोको तो पखंडी भी दिखल सकता हे । बस, ज्ञानी हो 
चाहे अज्ञानी, सबका कतन्य रणक्षेत्रे निभीकताके साथ डटे रहना है | क्या ख्ना नहीं ख्गती, कण॑विवर प्ट 
नहीं जाते, जिनसे घोर अत्याचारके रन्दोको घन रहे हो £ बस, निमीकताका चोढा पिन खो, यही पोशाक 
संगठ्नकी पोशाक है । किसीके पास जानेकी आवस्यकता नहीं है । निर्भीक बन जाथ चादे तुम कोईभीहो। भ 
नहीं पूर्ता कि दुम कौनहो्मैतो यही कहरहा ह कि डरो मत, मामो मत, रणक्षत्मे निर्भीक खड हो 
जाथ । समसत शङ्काओंका यदी समाधान है । ` 


णी ््रिष्यक्कुक----- 


मोतिक विक्नान ओर शर्तिबाद 


( ठेखक---प० श्रीरामनिवासजी इमा ) 


आजसे कुक समय पहले भोतिक विज्ञानके पण्डितोका 
यह मत था किं सृष्टिकरी उत्पत्तिका कारण द्रव्य है ओर 
इसीका परिणाम यह विशार सृष्टि दै | द्रव्यकी लश्चणिकताके 
विषयमे चिरकारुतक इनकी यह्‌ विचार-परम्परा रही कि 
द्रव्य परिच्छिन्नः सतीम; अनेकजातिकः आणविक, साकार 
गुरू्वाकषंकः; पार्प॑णिकः ब्रहुरूपी; रासायनिकं निर्वाचितः 
पारस्परिक सम्बन्धयुत, शक्तिमथ; शाक्तिपरिवतनसीर, 
सितिखापक गुणोपेतः घनत्वयुक्तः उष्णता-प्राहकः, अविनाशी 
निष्क्रिय, श्वौम्विक; दशा-परिवतनरीकः) ( ठोस दामे ) 
घातक दबावफे अधीन, गौण गुणवाला ओर इन्द्रिय-मराह् 
हे । इक्क बाद एक समय आया जन फ, ये परमाणु-वादपर 
जोर देने लगे ओर खशा कारण कुछ परिमित पदाथि 


परमाणु योगायोगको मानने रगे | परन्तु कालान्तर 


परमाणुभौकी इस भिन्रताका गडा मी मिट गया ओर स 
पदा्थं एक ही प्रोरादइ ( ए091€ ) नामक पदाथके 
विकार माने जाने छ्गे | यी पदाथं सृष्टिकी उत्पत्तिका 
मूलत्व भी समना जाने ल्गा । इसके बाद वैश्ानिकोका 
ध्यान शक्तिकी ओर गया भौर चिरकाटीन विचारसे उनकी 
समक्षम यह आया कि अषल्मे शक्ति दी खटिका मूढ कारण 
है मौर धरि.धीरे ये छोग शक्तिके छः रप मानमे सगे--गतति, 
ताप प्रकाशः विद्युत्‌; चु्बक ओर रसायन । 


वै्ञानिकरका बहुत-सा समय इन्दीं छः प्कारकी शक्तियोकी 
छानवीनमे वीता | जव भी मूलमशक्ति ओर उसके प्रकार- 
मेदौ छनबीनका विषय चर दयी रहा है । परन्छु कुछ वषं 
„ हए जब विखियम पोपने अपनी विवेचनारे यह भी सिद्ध कर 
दिया कि, यहं पू्योक्तं छः प्रकारकी शक्तियो असलम विभिन्न 
नरींदहैः एक ही वस्तु ह । ये आपसम रूपन्तरित भी धे 
सकती है । शक्तियोका यदी आगिर्माव ओर तिरोभाव दै, 
अन्यथा इनकी वास्तविक उत्पत्ति ओर नार नदीं होता । 
क्रिनतु एक समय रेता भी आया जब करि प्राण ओर जीव- 
नामकी दो शक्तिर्या ओर भी मानी जनि लगीं । करिसी-किसीके 
अतम शक्ति-खमावतेनका सिद्धान्त इन्फरे व्यि भी खीकार 
कियां गथा | अन्तम यह विचार उव्यत्न हुआ किये छव 
शक्तियो किसी एक नित्य, अक्तेयः अपरिच्छिन्न भूल-शक्तिका 
परिणाम द । इका शरेय ह्वर श्यैढर ओर उसके अनुयायियोको 


मिला । हर्ष स्पेसरका इस विषयमे यह सिद्धान्त है कि-- 

एए 0695६८४८ ग ०८6 स€ पलना 
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सर व्रिणियमक्रुक्स साह्वने भी एक वार ब्रिटिश एसोसिएडान- 
मे इसी अजेय रक्तिपर अपना विदघरास् प्रकट करते हुए 
का था क्रि (जड वस्तु ओर जड दक्तिफै मूलम एक 
ष््मतम चेतनराक्ति विद्यमान दे | 

यलं यह बता देना भी आवरयक प्रतीतं ह्येता है कि 
इस राक्ति-सिद्धान्तफे वैचानिके रदस्यको भारतवासी बहुत 
पहरेते जानते है । खामी शङ्कराचायने वेदान्त-माष्यमे 
शक्ति विषयमे किला दहै किः श्शक्तिसे दी जगत्‌ उत्पन्न 
होता है यौर शक्तिम ही विलीन हेता है ! जगत्‌ शक्तिकी 
टी परिणति है ।› योगवारिष्ठ रामायणम आता है परिच्छिन्न 
ओर अपरिच्छिन सव प्रकारकी सत्ता ही शक्ति है ।› प्राचीन 
दा्निकौने शक्तिको आट प्रकारे मृ पदाथोमे माना दै; 
परन्तु शिवादित्यने स्पप्त-पदार्थी-रुहिताः मे द्रव्य गुण 
कर्मादि खर्पको ष्टी शक्ति बतलाया है । न्यायः पातञ्चख 
जौर मीमांसा आदि दर्धनमे भी तरह-तरदसे शक्ती यापना 
की गयी है । वेदो खाध्यायसे मी हम शक्तिके एकत्वका 
निश्चय हेता है| | 

पाश्चाच्य जौर पौरस्त्य विद्रानोके उपयुक्त मतोसे यदी 
सिद्ध होता है कि यहं विव्व-ह्माण्ड रक्तिका कायं है । 
परन्तु अब पाश्चात्य विद्वान विचारमं यह बात भी अने 
र्गी है कि परत्यक वस्मे प्रकृति ओर वासना दै । परमाणु- 
तकम चेतना ओर इच्छा-शक्ति दै । मि० टिडिर्का तो 
यह मत है कि परमाणुके समुदायमे 1)69€ ° 144€ 
( जीवनकी इच्छा ) है । अनेक विद्वान्‌ मूलातो इच्छा- 
शक्ति ओर प्राण-शक्ति भी मानते है । एक प्रषुख वेशानिकने 
खष्ट शन्दोमे कहा है, भवतककी हमारी सोजक्रा यहं 
परिणाम है क्रि, इस द्रभ्यात्मक अगतो इस “रूपमे खनिवारटी 
इसके अंदर एक सश्चाल्कप्राण-शक्ति है ओर रस्म -पीछे मी 
एक सर्वन्यापिनी इच्छाशक्ति हे ।' 


दैद० 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


अनेक पाश्च विद्धान्‌ इस शक्तिकां अव 17- 
{९111४८०९ ( बुद्धि ) भी कहने ल्मे है । उनका कहना 
2 कि, प्रत्येक वस्तुमे हमे बुद्धि माम होती दै इृक्षपर चट्ने- 
बाली बेख्मै भी हम बुद्धिका अनुभव करते हँ । एक वैज्ञानिक 
इस विषयमे इस तरह कहते है--.क्रिस्टर्की उत्पत्ति, सिति; 
साधारण धर्म, संटन जर अन्यान्य घटनारओंकी आखोचनासे 
यह विरवास होता है फ सण्पूणं जड जगतूपर एकमात्र शक्तिका 
आधिपत्य है । इस राक्तिको दी हम जीवन कह सकते ह । 
तापः प्रकाश्यः रसायन, विद्युत्‌; योगाकपंण आदि रक्तया 
इस जीवनी-शक्तिका दी प्रकाश है । 

इस तरह हम देखते है कि अनेक वेजञानिक ओर 
दानिक लोग द्रव्य ओर शक्ति यानम अब प्रकारान्तरसे 
सच्चिदानन्दखरूपिणी शक्तिकी कल्यना कले खगे है | 

इधर आयं महर्षियोका बहुत पहर्ते यह निश्चय है कि 
इस संसारकां कारणं चिन्मयी; प्राणसखरूपिणी; संसारन्यापिनी 
एकमात्र शक्ति दी है । इसीको आर्यलोग आजतक इस तरह 
नमस्कार करते आये है-- 

या देवी सदेभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमसतस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 

हमारे शास्रौमे शक्तिके सुख्य तीन ख्य माने गये दै-- 
एक षरा ( विष्णु-शक्ति ); दुसरी अपरा ( षेत्रज्ञाख्या ); 
तीसरी अविद्या ८ कमंसं्ञाख्या ) | 

` विष्णुश्नक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्र्षख्या तथाऽपरा । 
अविद्या कर्म॑संज्ञाख्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
( विष्णुपुराण & । ७।६१ ) 
पटली परा शक्ति ( वैष्णवीशक्ति ) ही महामाया है । 
पृथ्वी, जल, तेजः वायु, आकाशः मनः बुद्धि ओर अदङ्कार 
इसीके सूप है--इसीकी परिणति है । 

इस तरह हम देखते है कि समस संसार शक्तिमय दै 
ओर दाक्तिके इन तीनों रूपोसे आरयसादित्य भरा पदा है । 
माकेण्डेयपुराणमे शक्तिके विषयमे छिखा है-- 

यश्च किञ्चित्‌ क्चिद्धस्तु सदसदाखिरात्मिके । 
तस्य स्वस्य या शक्तिः सा स्वं किं स्तूयसे तदा ॥ 

अर्थात्‌ हे देवी ! सर्वत्र जड-चेतन जगते जो ऊ 
आत्म रकि दै, वह तू ही है । 


` तन्न्रमन्थोमे भी श्यी महासक्तिका इस तरद गुणगान 
किया गमा है. । 


त्वमाद्या परमा शक्तिः सवशक्तिस्वरूपिणी । 
तव शक्त्या वयं शक्ताः सष्टिस्थितिरयादिपु ॥ 
म्पि वेदव्यासने भी दसी महामाया शक्तिको परब्रह्म 
बतलाया है । देग्विये महाभागवनमे लिखा रै-- 
या भूरग्रङृतिः सूक्ष्मा जगदाद्या सनातनी । 
तेव साक्षात्‌ परं ब्रह्म सासाकं देवतापि च ॥ 
अर्थात्‌ जो सनातनः सृष्म; मूलरक्ति दै वही परत्र 
परमात्मा हे । सृष्टि-क्रमका वणन करते दर्‌ महर वेदव्यासे 
आदिदाक्तिका तासिक ओर आच््काखि वर्णन किया है । 
व्ण॑नकरा अभिप्राय यद दै कि पि आदिमे नसूयथान 
चन्द्र॒ ओर न नक्षत्रादि | नदिनथाःन रातःन अभ्रिःनं 
दिग्दिगन्त ओर न इनका ज्ञाता । विद्य-्रह्माण्ड उस समय 
दाब्द-स्प्ादि गुण-रहितः तेजोवर्जित ओर अन्धक्रारमय था | 
थी केवर एकमात्र बह्म-सखरूप्रिणीः सच्चिदानन्द-विग्रहा; 
महामाया, मू-दाक्त । उसने अपनी इच्छसे सत्‌, रन ओर 


तेम-गुणोद्ारा एक चेतनादीन पुसषको उत्पन्न करिया ओर 


उसमे अपनी सिखक्षा ( सृष्टि करनेकी इच्छा ) शक्ति प्रविष्ट 
की | उस पुरपसे फिर गुणत्रयके विभागानुक्रमद्राण ब्रह्माः 
विष्णु ओर महेश उत्पन्न हुए । इसफे बाद भी खष्टि-कममे 
गति न देखकर भगवती मदवामाय्राने उस मूरूपुरुपको जीवः 
ओर (परम पुरुपः दो भागेमिं बिभक्त किया ओर मूल-पकृति 
सथं (माया; "परमाः ओर "बिद्या--इन तीन रूपम विभक्त 
हई । इनम जीरवोको मोदित करनेवाटी ओर संसारम प्रदृत्त 
करानेवाखी माया; जीवम परिस्पन्दनादि गुणौको उन्न 
केएेवाटी चैतन्यमयी संजीवनी शक्ति परमा ओर तव-ज्ञान- 
खरूपा जीवको म्रंखरसे नित्त करानेवाटी शविति विद्या 
कृहलायी | 


व्यासकै शोकम मुख्यतः चेतन रक्ति-वादफे सि-क्रमका 
वर्णन है । इनमे विक्ञानखम्मत चेतन मूल-शक्ति इच्छाका 
भी समवे हो जाता हे । शक्तिको संसारका मूर-तर्थ मानने- 
वाटे अनेक वैक्तानिक इसी चेतन इन्छ।-रक्तिको ही संसारका 
मू तत्व मानते ह । डा० मा्धिनने भी इी चातको 
प्रकारान्तरसे स्वीकार किया है कि श्परकृततिमै जो कुछ होता 
है, उसका अवदय कुछ कारण है यौर वह कारण हमारी 
इच्छा-रक्तिके समान दी है । इस दष्टिसे यह सष्टि किसी महान्‌ 
पुरुषकी इच्छा-राक्तिका कायं है | 

खड कार्विमने तो युकत-कण्ठसे इस वातको खीकार 
किया दै कि सष्टिकी उदक्तिके मृष्मे सचदय ही कोई सक्षान 


# पाथं-सारथिसे # 


किन तिणि डिति विनय शिपि, दिनानन्तर तनित जयानि टि 


वेतन-दक्ति है । वे कदते हैः 'विन्ञान इस वातको सिद्ध 
कृरता है कि विश्वका कोई कर्ता है। इससे विश्वास होता दै 
कि हवरीय रचनाक मूलम कोई नियामक ओर सश्चाल्क 
शक्ति दै जो भोतिक विदयुच्छक्तिते सक्षम दहै! 

इस उपयुक्त तक-परग्पराके विषयमे यह कडा जा सकता 
किं यद्यपि भौतिक विज्ञान ओर भारतीय शक्ति-बादकी 
ष्टि शक्ति दय खटिका आदि-कारण दै; परन्तु ब्रह्म-वाद्‌ ओर 
जगतके अन्यान्य दाशेनिक सिद्धान्तोकी दण्टिसे एक ईश्वर दी 
पुष्टिकी उत्पत्तिका कारण माना जाता दै। एेसी दशमे 
शक्ति-वाद सवंतन्त्र-खतन्व सिद्धान्त नदीं ठ्रता । शक्ति- 
बादकी दृष्टिसे इसका यदी उन्तर है कि; याक्तिको ब्रह्ममयी 
मौर ब्रह्मको शक्तिमय मान टेनेसे वास्तचिक सषि क्रिया- 
कलापी विवेचना कोई गडा नहीं रहता 1 पसे दी जड 
प्रकृति ईदवरफ सदयोगसे चेतनताको प्राप्त होती है था देवीने 
निजीव मूखपुरुषम चेतनता उत्पन्न की दोनो एक दी बात 
है । शक्ति भी क्त्व है ओर परमात्मा भी त्व । एकको गोण 
ओर दुसखरको प्रधान मान ठेनेसे ब्रह्मवादकर प्रका सहजगे 
घमाधान हो जाता है । ब्रह्मवाद ब्रह्मकी इच्छा प्रकृति टै 
ओर शक्तिवादमें देवीकी इच्छा प्रकृति । ब्रह्मवादमे जेते 
ब्रह्म ओर रक्तिका वणन है वैसे ही शक्तिवादर्मे दोनौके 
धानम मूल्रक्ति ओर मूखशक्तिके सूपान्तरोका वणन मिरूता 
है । आधुनिक भौतिक-शाछ्रवादी तो ेखा दी मानते भी ह 
ओर देवी-सम्प्रदायवालोकी -मी यदी बिचार-परम्परा है । 
दाख भी हमे यदी बतठति ह कि-- 

तद्‌ सद्‌ ब्र्यति यच्छरत्वा सेदकं प्रतिपाद्यते । 
स्थिता प्रङ्रषिरेका सा सच्िदानन्दविग्रहा ॥ 

इसी दष्टिते अनेक ॒शक्तिवादी-सम्प्रदाय ब्ह्माण्डका 
कारण माया; मायाकरा कारण पुरुष ओर पुरुषका कारण राक्ति- 
को मानते है | इसके बाद उनकी दिम कोई मुख्यतम तख 
नहीं रहता । श्क्तिवादी तो यह भी मानते ह कि- 


दद 





शक्तिर्या शिवः शक्तिः शक्तिर्विष्णश्च वासवः । 

अन्ये च बहवो देवाः शाक्तेमूखाः प्रकीतिताः ॥ 

इसके सिवां गीतोक्तं ष्दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्यमे 
योगमेदवरम्‌ । क सानम दाक्तिवादी महाभागवतकारफ 
दन्दोमे कह सकते है-- 

ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पर्य मे रूपमैश्वरम्‌ । 

छिन्धि हत्संश्षयं विद्धि सवेदैवमयीं पितः ॥ 

शक्तिकागमसव॑खमे तो महामहिम शक्तिके माहासम्यकरा 
वर्णन करते हुए खयं महादेवजी कहते हँ करि "भगवती 
शक्ति योगसे ही मै सर्वेकाम-फ्प्रद रिवस्वको प्रास्त हभ 
हू | तन्त्र-अरन्थोमिं तो साफ छिला हुआ है कि; 'सर्वराक्ति- 
मयञ्चगत्‌ । नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया व्याक्षमिदं जगत्‌ ॥" 
ये शब्द शक्तिकी विदोपताके दी चोतक हँ । महामाया मूल- 
राक्ति दुगे विप्रयमे शास्र भे बतङते है करि “समस्त 
कारणकरा कारण मायाका अधिष्ठानः सवंसाक्षी निरामय घ्म 
तत्व मेरा दी खूप है । मेरा एक भाग सचिदानन्द-प्रकति 
है ओर दूसरा माया-पकृति है । इन्दति मँ संसारकी सृष्टि करती 
हू | इन सब प्रमाणौका यदी सार मादूम होता दै कि शक्ति 
भगवती संसारका आदि-कारण दै । फिर चाहे वह ब्रह्मकी 


` शक्ति हो सोर चाषे बह्स्वरूपिषी । 


इस विषयमे छ विचाररीरछोकी यह भी सम्मति है कि 
ब्रह्म ओर शक्ति अस्मे एक ही वस्तु है । इनकी मिन्नत 
वास्तविक नहीं । योगवाधिषठकै भाष्ये छ्खा रहै, ¶विकल्य- 
नाद्‌ भिन्ना न द वस्ठुतः |; साथ दही शक्ति ओर वब्रह्मवाद- 
कै सामञ्ञस्यके प्रतिपादक शारी तो यह सम्मति दै कि-- 

शक्तिमंहेश्वरी ब्म श्रयस्सुस्याथंवाचकाः। 

खीपुनपुंसको भेदः शब्दतो न पराधेतः॥ 

अर्थात्‌ शक्तिं महेश्वर ओर ब्रह्म एक ही अरथकै वाचक 
है । इनमे जो किङ्ग-भेद्‌ है वह शब्दात्मक दै । वैसे परमार्थतः 
इनमे फोर मेद नदं है । 


"भ 9व ईद - 


पाथं-सारथिसे 


खाल ्रोपदीके कदा केदाव खुले ह आज, छाज दुटी चीर छे न तुम क्यो पारे हो 
भारतम पिर महाभारत मचा है नाथ | साथ क्यों न अति कहो बैठे मोन मारे शो? 
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जीवन अपां हुआ पाका तुम्हरे बिना तुम पुदषोके पुदषाथं हो, सहारे हो, 


युद्धकी शापथ, कस्तु पथ है 


विरद आज्ञ, स्थ अवरुद करटा सारथि मारे हो ? 


भ्राम 


दितेन 09. कत तिकि 


उपासना खर्प 


( ठेखक-पं० श्रद्रष्णदत्तेजी भरद्वाज) एम्‌० ९०) आचार्य, शन्न ) ` 


तिका वचन दै रि ब्रह्म विश्कै सण, सिति ओर 
परल्यका कारण है । अतएव जीरको उसकी उपासना करनी 
चाहिये-- 
'तजलाजिति शान्त उपासीत 
टस वाक्यम; एवं एेसे दी-- 
अनन्याश्िन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां निस्याभियुक्तानां योगक्षेमं चदहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९।२२)} 
--भदि अन्यान्य शाल्लीय वाक्योमे उपासनाका पिधान 
करिया गया दै! उप उपस॑पूर्वकं आम्‌ धालुसे उपासना 
शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अथं दै “निकट बैठना । 
सेवाफे लि निकट बेठनेके भावको सूचित कनेक स्यि ही 
पदृे-प्ट इस र्धका प्रयोग हुया होगा? तु अब भक्ति 
स्थात्‌ सेवके पयोयरूपसे इसका प्रयोग होता है । भक्तिका 
मुख्य अथं है स्तेवा,- जसा फि इसकी व्युत्पत्तिसे पिदित 
होता है । सेवा प्रेममूल्के हनेकी युक्ति देकर दसका अथं 
रम मी'किया गया है-- 
धसा परानुरक्तिरीश्वर 
तथापि तेवा ही इसका प्रधान अथं है | गीतफे- 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। ( १४।२६ ) 
दस वाक्यसे भी एेसा प सिद्ध हेता है। । 
उपासन भौर भजन एकार्थक है । अतएव शाञ्जमै जिष 
पकार उपाखनका विधान हैः उसी प्रकार भजनक्षा भी है | 
उपासने स्यि ऊपर दो वाक्य उदाहरणाथं दिये जा चु 
है । मजनके निर्देयमे-- 
भनित्यमसुखं रोकमिमं प्राप्य भलस्व माम्‌ ॥ 
( गीता ९। १३) 





का उदार पर्यास होगा । 
मक्तिमागंमे दो न्याय प्रसिद्ध ईै- एक तो मव॑रकरियोर 

( वंदरीका वरा ) न्याय ओर दूसरा मार्जारकरिधोर-- 
( विर्छीका वचा ) न्याय । पदृकेमे उपासक उपास्यदेव- 
की उपासनामे अपनी ओर दंस प्रकार प्रतत होता है, जिष 
पकार ब॑ंदरीका बन्न अपनी ओरसे अपनी माताफो पकडे रहनेमे 
पत होता है; ओर दूसरे षह इस प्रकारफी पततत 
उषसौन रदषा हुभा स मगनानूको इस प्रकार बुकाता दै; 


जिस प्रकार विद्धीका कचा अपनी माताकफा | बंदरीका बा 
स्वयं माताको पक्र रहता ह आर माता जर्हो जाती है, क 
चला जाता दै; परन्तु वरिष्धीकरे कच्येकी माता स्वयं उसे अपनी 
इच्छति हमे पकड़कर जटां चाहती हे; ठे जाती दै | पहला 
स्वच्छे मातापर निभर दै तो दूसरा माताक्ी स्वेच्छानुसार 
मातापर निभैर दे। 

उपासक अपनी समस्त भावनार्भफो एकमात्र उपास्य 
केन्द्रित कर देते ह; परमात्माका अपने सभी भावोका आश्रय 
ञओर आधार बना ठेते ह; जगदीश्वर दी उनके माता; पिता, 
भ्राताः मित्र वन्धु-बान्धव, पुत्र दै; विद्या; धन आदि समसत 
कामना भी वदी है - 

पिता माता सुहृद्बन्धुभ्रीता पुत्रस्त्वमेव मे । 
विया धनं च कामश्च नान्यर्किदिद्नया चिना ॥ 
(न्तव ) 

सेवामे तीन भाव ह-( १ ) बकी सेवा; (२) बरावर. 
वलेकी सेवा ओर (३ ) छरी सेवा । माता; पिता, रुरु 
पति, खामी, सम्राट्की ज सेवा पुत्र; शिष्य; पी जर सेवक 
करते हैः यह्‌ पशा भाव दै एक मित्र दूसरे मित्रकी जे 
सेवा करता दैः गद दूसरा भाव दै । माता-पिता जो पूत्रकी 
सेवा करते है, यह तीसरा भाव दै | उपासक कोग ईश्वरी 
भक्ति इन तीनो भावे दी करते है | पदक मावको प्दास, 
दरक (सद्यः ओर तीसरेको '्वातसल्य, कहते ई ¦ पत्ीद्राय 
पतिकी सेवके भावको भ्माधयः नाम दिया जाता है। इसे 
प्रथम मावका ही विशेष परिष्कृत ओर वचूडान्तरूप मानना 
वाहये | भारतीय चिष्ठाचारकै अनुसार पति पत्लीकी सेवा 
नदीं करताः अतएव पी-सवके भावका प्रदशंक कोर नाम 
उपासनामारगमे प्रचित नीं है । 

जीव अपमेको पुत्र ओर ईश्वरो पिता मानकर उसकी 
आराधना करता है । ोकम जिस प्रकार पितासे पत्र उन्न 
होता हैः ठीक उषी प्रकार आराष्यसे आराधकके उन्न न 
होनेपर भी आराध्य पिता है ओौर आराधक पुत्र है । शब्दौ 
का यह जपचारिकं प्रयोग है ! यही बात , सख्य, वात्सल्य 
ओर माधयम भी समक्ननी चादि । मधुरभावम जग जीव 
हश्वरको पति कहता हे-- 

"पत्यादिङ्न्देभ्यः" ( ब्रह्मभूत १।३। ४६) 


# उपासनाक्रा खरूपं # 


दददे 
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तब भी '्पतिः शब्दका प्रयोग ओपचारिक दी होता है; 
यवि, जीवेश्वरमे लोकिक पक्ली-पततिके समान दरीरसम्बन्धकी 
न्धका भी अवसर नहीं है | मिन्नरुचिरिं लोकः” के न्यायके 
मनुसार किसीको यद अच्छा गता है करि मै परमात्माको 
लक समञ्चकर उसका आराधन करू, किसीको यह अच्छा 
गता दै कि मै उसे मित्र कहकर पुकार ओर करिसीको यह 
पच्छा ल्गतादहै कि यँ उसे "पति कहकर पुकार; किंतु 
जतनी सहज सेवा ईश्वरको साता, पिता, गुरुः सम्राट्‌ ओर 
वामी मानकर हो सकती है; इतनी ओर भावम नहीं । 
7स्यभावमें तो सेवा-ही-सेवा है । इसमे उपासक कहता दै-- 
जम्मप्रभृतिदासोऽसि शिष्योऽसि तनयोऽसि ते। 
त्वं च स्वामी गुरूमाता पिता च सम माधव ॥ 
( बरहमतन््र ) 
हि माधव ! म तुम्हारा दास ह शिष्य हूँ ओर पुत्र हं । 
मौर तुम मेरे स्वामी, गुरु ओर माता-पिता हो । यह दास्य 
--यह सेवाभाव दी-साध्या भक्तिका भी सखरूप है | 
किक रीतिसे न सदी, अलोक्रिक रीतिसे तो परतत्व विश्वके 
नयिता है दी-- 
"त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो रिः पिता । 
( अ्षिपुराण २३७ । १०) 
दइसय्यि एक भाद्ुक भक्तकै हृदयका यई उद्धार कितना 
मनोरम है-- 
नाथितं परमेवैतदनाथजनवत्सरौ । 
स्वं साक्षाद्‌ दास्यमेवासिन्‌ प्रसादीड्ुहतं जने ॥ 
अर्थात्‌ £ अनाथ लोगोपर वात्सस्य प्रदरित करनेवाठे 
देव्य दम्पती ! मेरी तो आपसे सर्वोत्तम याचना यही हे कि 
हस ( दीन ) जनको अपने दास्यका-सेवा-सपर्यां (कर सकनेके 
पोभाग्य ) का-दही प्रसाद दीजिये ।› जिनके दयम ेसी 
कामना जागरूक दै, वे धन्य है । 
सेवाके विविध भावम यह कोर निश्चित नियम नहीं है 
किं परे दास्यकी साधना की जाय; फिर सख्यकी; फिर 
बात्सस्यकी ओर फिर माधुरयकी । जिस साधककी जिस्म 
इचि हो, वदी भाव अङ्खीकार किया जा सकता है। जिस 
भावे भी संवेग तीतर दोगाः उसीसे इष्ट-भ दही जायगा | 
भगवस्परप्ति किसी भाव-विदोषकी सापेक्ष न होकर व्यक्ति- 
विशेषके संबेगकी ही सापेक्ष है । संवेगकी बड़ी महिमा हे । 
दसकै प्रल्यापनके स्यि हीः माधुयंभावके संवेगसे भी अतृप्त 
भावुकोने जारभावकी प्ररंखा की है। व्यभिचारिणी लीके 
मनँ उपपतिके दर्नकी खाख्तामे जो ती्रता होती दै- 
परव्यसनिनी नारी सक्तापि गृहकर्मणि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ 
म्9 पुण ० ८०--~ 


वही तीव्रता जब भगवददान-छल्सामे आ जाय तव 
जार-भाव होता है | इसी संवेगको ध्यानम रखकर गोस्वामी 
त॒लसीदासजीने रामचरितमानसकै अन्तमे अपनी अभिलषा 
इख प्रकार प्रकट की है-- 
कामिहि नरि पिभारि भमि रोभिहि भिय जिन्ि दाम \ 
तिमि रघुनाथ निरंतर श्रिय सग्हु मेहि रम॥ 

' ईदवरको पिता मानना ओर दास्यभावसे उसका उपासन 
ही प्राचीनतम है । चारो वेदक सारभूत गायनीमन्त्रकै जपे 
समय प्रत्येक द्विज उपासक सविता कहकर ही उसकी मज्गल- 
मयी भावना करता है । गीताका- 

पितासि रोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुर्गरीयानू । 
न स्वस्समोऽस्त्यभ्यधिकः ुतोऽन्यो 
रोकच्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
(११।४३) 
यह वचन भी दास्यका दी सूचक है । परतत्त्तकै 
उपास्कोमे--चाहे वे किसी भावके अनुयायी हौ--यह 
एक सवंसाधारण धारणा है करि योगीश्वर दिवजी वेष्णर्वोके 
अग्रणी है--परम भागवतोत्तम है-- 
वैष्णवानां यथा शम्भुः । 
( श्रीमद्धा° १२। १३1 १६) 
ओर गङ्गाधर रिवजीने अवनीतल्पर हनुमान्‌जीके रूप- 
मे प्रकट होकर अपने आचरणसे जगत्‌को दास्यभाव्की दी 
शिक्षा दी दहै । हनुमानूजीका यहं घोर गज्जन सुविदित है कि- 
दासोऽहं कोसछेन्द्रस्य ।  ( रामायण ) 
इससे दास्यभावकरा दी उपासनासाप्राऽ्यमे प्रधानत्वं 
प्रमाणित होता है । - 
जिस उपासना था भक्तिका वर्णन ऊपर क्रिया गया है वह्‌ 
दो प्रकारकी है--“परा ओर (परमाः । दुसरे शब्दम नद 
क्रमशः भ्वाघनमक्तिः ओर '्वाध्या भक्तिः कह सकते है । 
परतत््वके पदयुगख्की प्राक स्यि उनकी सेवा ही उत्कृष्ट 
साधन है 1 यदी "राभक्तिः है | साघनद्वारा-जब सिद्धि प्राप्त 
हो जाती दै; जब दिव्यदभ्यतीके चरण-कमर्छोकी साक्षात्‌ सेवा 
करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता हैः तब उछ सेवाक्षा नाम 
(परभाः होता 3 क्योकि वही उपासकके जीवनम साध्या दै । 
सेवा करई प्रकारसे होती है । उपास्यकी रुण-कथाौ- 
का वण करना; उनकै नामादिका कीन करना; उनकी 
महिमादिका स्मरण करना; चटूणसंवाहन करना, सालिक 
सामभीसे उनके श्रीचरणोमिं सपर्या समर्पित करना, उनके 


प्रतीके सम्मरख प्रणाम करना; दास्य; सख्य एवे अत्मि- 
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निवेदन करना-मजनके ये नौं प्रकार बताये गये है-- 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः समरणं पादसेवनम्‌ । 

अ्च॑नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।५।२३२) 
ये नौ मकार भक्ति नौ अङ्ग कलते ह ! इनमे एक- 
एक अङ्क भी साघकका कल्याण कर सकता है; फिर एकाधिक 

अङ्गोको यदि साधक अपनवि तो कहना दी क्या । 

वेद तीन काण्ड प्रसिद्ध दै--१. कमकरण्डः २. ान- 
काण्ड ओर ३, उपासनाकाण्ड । इनमे पटे दो काण्ड 
अर्थात्‌ कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड तीसरे उपासनाकाण्डकी 
सहायता करते द ! यद्यपि क्ञान ओर उपासना दोनेति दी 
निःभेयसकी प्रि होती है, तथापि उपासनाका मागं साधनकी 
दृष्टिते अयन्त मनोरम है । अतएव भादुकजन इसी माके 
पथिक बनते दँ बर ज्ञान तथा कम॑को निःशरेयसृका साक्षात्‌ 
साधन न मानकर उपासना सहायक रूपमे ही मानते है । 


यद्यपि ज्ञानमा्गसे भी ब्रह्मप्रापिका राच्मे निदेश दै 
्ेसा कि आचार्यं रामानुजने छ्िखा है-- 
पञ्चाभ्निषिदोऽप्यर्सिरादिना गतिश्रवणात्‌, अचिरादिना 
गतस्य ब्रह्मप्राष्व्यपुनरावत्तिश्रवणाच्चः अतेपवे तत्कतुन्यायात्‌ 
प्रकृतिविनिस्तबरह्मा्मकारमानुसन्धानं सिद्धम्‌ । 
( ४ । ३। १४ बह्मसूत्रपर श्रीमाष्य्‌ } 
, तथापि आक्मानुसन्धान अत्यन्त दुःलद्‌ है जेसी कि 
श्रीमगवानकी सृक्ति दै-- 
छशोऽधिकतरस्तेषामभ्यक्तासक्तचे्तसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि - गति्ैःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
" गीता १२। ५) 
अतएव भक्तजन क्ञानमागकै प्रयासको बहुमान न देकर 
उप्रासनाम ही दत्तचित्त होते ई । 
. अग्निष्टोमादि यक्ष-याग कर्मकाण्डके अन्तर्गत ई | इनका 
फर सवगादि दै, ओर इनका विवेचन पूवंमीमांसाका विषय 
हे | प्रकृति ओर पुरुषका विवेक ्ञानकाण्डका विषय है ओर 
पुरुषोतचमकी सेवा उपासनाकाण्डका बिषय है । उन्तरमीमांसामे 
पुरषतत्वका भी शोधन है ओर परतत््वकी मदिमाका भी 
प्रतिपादन है । 
जो सेवा सेव्य ओर सेवके खरूपको समद्यकर की जाती 
है वही सफल होती रै । सेय भीपति है ओर सेवक जीव 
ह] दोनेकि पारख्रिकि सभ्येन्धको जानना दी भक्तोका परमोत्तम 
ततान हे- 


परमात्मा हरिः स्वामी स्वतोऽद्ं तस्य किङ्करः । 
केकय॑मखिखा बृत्तिरित्येष  क्ञानसंग्रहः ॥ 
( भारद्ाजसंहिता ) 
परमात्मा श्रीहरि मेरे खामी ह ओर म खतः उनका 
दास हूं । मेरी सम्पूणं इत्ति दास्यमावमे ही सीमित है । यही 
थोडे ज्ञानका संग्रह है। 
ओर मक्त यह चाहता है कि मेरा यह श्ञान कमी न 
न हो; जबरतक जीवन द तबतक यह्‌ श्ञान बरना रहे । साधनमे 
न्यूनता रह जानेसे यदि परमपद-लाभ न दहो ओर कर्मब 
जन्मान्तर ग्रहण करना पड़े तो वहां भी मेरा यह क्ञान बना रहे-- 
त्वतपादकमरदन्यश्न मे जन्मान्तरेष्वपि । 
निमित्तं ऊुदयरस्यास्ि येन गच्छामि सद्रतिम्‌ ॥ 
विज्ञानं यदिदं आप्तं यदिदं ज्ञानमर्जितस्‌ । 
जन्मान्तरेऽपि देवेदा माभूदस्य परिक्षयः ॥ 
( जह्मतन्त्र ) 
देवेशा ! इस जन्ममे तथा जन्मान्तरोमं भी आपके चरण 
कमलोको छोडकर दूसरा कोई मेरे कल्याणका साधन नहीं है, 
जिससे मुषे सद्वति प्राप्त हौ-मेरे खयि तो सव कुछ आपके 
चरण ही ई । यद जो विज्ञान शुने प्रा् हु है, यह जो 
ज्ञान मेने उपाजित किया है, इसका जन्म-जन्मान्तसमे कभी 
नारनदहयो } 
भगवपरीयथं निष्कामकर्मका अनुष्ठान भी साधके 


चित्तको शद्ध कर देता हे, अतएव कम भी उपासनाका सहायक 
ही होता है। 


मन्तरारिका नाम धेदः है | उसकै व्याख्यानको श्राक्मणः 
कहते है, जिस दानिक भाग (भारण्यकः ओर उपनिषद्‌, 
नामसे प्रसिद्ध दै । आ्यण मी वेद्‌ कदटाता दै । इस मन्त्र 
राहमणात्मक वेदम उपासनक्रा यथासखथान विधान है; किन्तु 
वेदविदित उपाखनाम उन्दीका अधिकार है जिनका उपनयन 
संस्कार हो चुका है । उपनयन ब्राह्मणः क्षभिय भौर वैरयका 
होता दैः शु द्रका नहीं । इसल्ि शरु द्रका वैदिक उपासनामे 
अधिकार नदीं है, एवं उस बराद्यण; क्षत्रिय ओर षैदयका भी 
नहीं दै जिका किती कारणव उपनयन-संस्कार न खा हो! 


मन्त्र-ब्राह्मणात्मक्र श्रुति अतिरिक्त जो शाल है वह 
(स्पतिः कदलाता दै । इतिहासः पुराण, मागम, धर्मशा्ादि 
हसीकरे अन्तत है | इनमे भी परतच्की उपासनाका विधानं 
है जिसमे खमीका अधिकार है| ब्राह्मण, क्षत्रिय, उदय 
ओर शुद्र भी स्मृति उपदिष्ट उपासना कर सकते है । 
दके स्थि उपनयन-संस्कारका नियम नहीं है । 


# उपासनीका खरूपं # 
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उपासना या भक्तिकी परम महिमा है । मक्तिके द्वारा जीवका 
उद्धार दो जाता दै; किन्तु भक्तिका भी बड़ा विस्तार ै। 
श्रीमद्धागवतका श्रवणः रामायणक्रा पाठ, मन्दिर-निर्माण) 
ू्तिपूजनः ती थया आदि समी भक्तिके अङ्ग ह । ये सभी 
काथं परम धैः द्रव्यव्ययः; संयम ओर श्रमसे सम्पन्न हो 
सकते है; अतएव जिन जीवम ये गुण नदीं है वे भक्ति 
भी अयोग्य है ¦ जब जीव भगवत्प्रिे स्थि भक्तिका भी 
अवलरम्बन नही ठे सकता तव वंह निस्पाय होकर अपनेको 
सव प्रकारसे अशक्त समञ्चकर भगवानूको दी उपायरूपते 
वरण करता है । जीवकी इस प्रवृत्तिको (प्रपत्तिः कहते है । 
इसमे उपेय हयी उपाय होता है! 

प्रपच्चिका दूसरा नाम शरणागति है । शरणागतिका अथं 
है--शरणमे आना । सव कुछ छोडकर श्रीभगवान्‌ चरण- 
कमलोका आश्य रहण करना शरणागति है । समस्त बेदौका 
सार उपनिषद्‌ ( उप + नि + षद्‌ = उपाषनाप्रतिपादक 
्रन्थविशेष ) ह ओर सारे उपनिषदौका खार गीता है; ओर 
गीताका सार शरणागति है । खव॑धम॑परिव्यागपूरवक 
भगवच्छरणागति ही अजने टक्ष्यते मानवमात्रकै चयि 
गीताका स्वगुद्यतम उपदेश दे । 


जीवके पास पूवंजन्मविहित अनन्त पापरारिका संस्कार 
सञ्चित है । कुत्सित संस्कारोसे उत्तम भावना अभिभूत 
रहती है अतएव यह आव्द्यक दहै कि पापराधिका शमन 
करक च्वि इच्छरूचान्द्रायणः कृष्माण्ड, अब्रिष्टोम आदिका 
अनुष्ठान करक प्रायश्चित्त किया जाय । मनुष्यजीवन स्त्य 
है ओर प्रायध्ित्त है अनेकानेक । कैसे काम चलेगा ! 
मानवजीवन समाप हो जायगा जर प्रायथित्त पूरे नहीं होगे । 
अतः निश्पाय जीव प्रायश्चित्तक्य धर्मोको छोडकर उस 
दीनबन्धुकी शरण भहण कर छेता है । 
ज्ञानयोगमे साधक प्रत्यगात्माको प्रकृति-वियुक्त 
अपरिणामी ओर ज्ञानमय देखनेका अभ्यास करता है, किन्तु 
इस स्थितिका खभ देहधारिर्योको दुःसाध्य है अतएव जीव 
ज्ञानयोगरूपी धमंको छोडकर शरणागतिका अवछम्बन 
करता है | 
साधक जीवका जबतकं देहे सम्बन्ध है तबतक वह 
प्राकृत गुण ओर कमौका सखशूपतः परित्याग नहीं कर 
सकता, अतः उसे देहधारणावधि यक्ञ-दान-तपमे निरतं रहना 
चाये; किन्तु यह सरण रहे कि यन्ञादि करते समय यदि 
उनमें फलासकि बनी रहेमी तो परम कल्याण नदीं होगा | 


आस्तिका त्याग ही वास्तविक त्याग है| दरणागतिकै 
सम्बन्धे लोकिक धर्मकरे त्यागकी जो चर्चा है वह उनके 
पफलमे आसक्तिका ही परित्याग दै । 

भक्तियोगे इतने अङ्ग ओर उपाङ्ग है किं भगवद्विरद- 
व्याकु भक्त भक्तियोगे ल्यि अपेक्षित दीर॑काटीन साधनाको 
दुरूद समक्ता है । जीरवोके चयि इस दुरूदताकी आशङ्काको 
दुर करते हुए श्रीभगवानूने आदेश्च दिया कि सोकर मत करो 
कि मेँ कर्मयोगः ज्ञानयोग जर भक्तियोगमैसे एक भी योगका 
अवलम्बनं न कर सकरा; मेरी शरण ग्रहण कर लोगे तो में 
त्दं समस्त माया-मपञ्चसे चुडा दुगा । 

दारणागतिकी महिमासे मुग्ध होकर सभी धमात्मानि- 
कम॑मार्मियोने; क्ानमार्मियोनि, भक्तिमामिर्योनि--उसे अपना 
ख्या । कर्मवादिययौने कमका त्याग खरूपतः नहीं किया 
किन्ु उसको यज्ञाथं--भगवत्पीत्यथं करिया ओर उसका ए 
भगवानूको दी अपण कर दिया । ज्ञानवादि्योने ज्ञान-च्चां 
नहीं छोडी; चिन्तु उन्दने शरणागतिको स्ोत्तम ज्ञान 
समञ्ला । भक्तिवादियोने भक्तिको बनाये रक्खा; किन्तु 
शरणागतिको दी भक्तिका सवच अङ्क माना । 


जो जीव एक वार भी भगवानके भ्रीचरणोमे प्रपन्न होता 
है ओर कहताहैकिष्हे नाथ] मै आपका ही द, उस 
जीवको भगवान्‌ घमस्त भ्ये मुक्त कर देते दँ ।› जब-जब 
भक्तनि भगवान्क्धी शरणमे आकर उनसे रक्चाकी याचना की 
है, तव-तव भगवानूने भक्तौकी रा अवदय की दै | 
गीतकै- 
दैवी श्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
ममेव ये श्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४) 
--आदि वचर्नोमं प्रपत्ति अथवा शरणागतिका दी प्रति 
पादन है । 
शरणागति छः प्रकारकी मानी गवी है- 
सोढा हि वेदविदुषो वदन्स्येनं म्ासुने । 
आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिदल्यस्य वजन्‌ ॥ 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा । 
आस्मनिक्षेपकापैष्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
( अहिवंश्यसंशिता ९७ । २७-२९ ) 
वेछःप्रकारयेदह-- * , 


( ^ ) अनुकूरुतका सद्करप--श्रीभगवानकै अनुकर 
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रहमेका विचार । भगवान्‌ विधानमे अपना हित मानना । 
वे सैसे रक्चं उसीमे प्रस्नताका अनुभव । 

( २ ) प्रतिकूताका त्याग--मगवान्‌ प्रतिकूल दनेक 
विचारको छोडना । उनके कठोर विधानोमे भी उनकं प्रति 
दुर्भाव न छाना । शाछ्नविरद्ध कमं न करना । 


( ३ ) मण्वान्‌ मेरी रशा करगे री प्रकारफा 
दृढ़ विश्वासा करगे या नहीं १ इस प्रकारके संशयात्मकं 
विचार सच्चे भक्तकै हृदयम उठते ही नदीं । स कालम 
जर सब देशम उनकी रक्षामे विश्वास | 


(८) केवर विशाप्त दी नदी, अपितु भगान 
र्षक बना सेना-जिस प्रकार वधू वरको पतिक सूपमे वरण 
करती है उसी प्रकरार भक्तका भगवान्को गो्तक्े रूपमे 
वरण करना । 


( ५) अकिश्नतका भव-मनमे दीनता ओर 
नम्रताक्रा भाव } अपने कम॑-कतृत्वाभिमानका परित्याग | 
भगवानूकी ही सवंखतामे निष्ठा | सव्र कुछ भगवानूक्रा ही 


है मेरा कुछ नहीं एेसी हृद्‌ धारणा । भगवान्‌ ही भेर पस 
धन है एसी बुद्धि । 

( ६) आत्मनिक्षेप अथवा आत्मसमर्पण अथव 
आत्मनिवेदन--अपना कदरानेयोग्य जो कु भी है-देह 
इन्द्रिय, चैतन्य आदिः उसको भगवान्‌फे पूण॑तया अर्ष का 
देना जेसा कि श्रीयामुनाचा्यने करिया था-- 

वपुरादिपु योऽपि कोऽपि वा 


गुणतोऽसानि यथातथाविधः। 
तदहं तव पाद्पद्मयो- 
रमैव मया समर्पितः ॥ 


अथात्‌ हे प्रभो ! (भदम्‌? पदसे अनेक विद्धान्‌ अनेक 
अथं ठेते ह । शरीरात्मवादी कहते टै फि रारीर ही (अहम्‌ १ 
ओर चेतन्यवादी कते हैँ कि (अहम्‌ शरीरसे भिन्न एष 
चेतन द्रव्य हे इत्यादि; इसी प्रकार "अहम्‌? के गरणोमं 
भी वे परस्पर एकमत नहीं ह । (अहम्‌? का खूप जे 
भी कुछ हो, उसके गुण जो भी कुछ हो; मेने तो उस (अहम्‌ 
को ही आज आपके चरणकमले समर्पण कर दिया है । 


ईश्वर ओर धमं षयो ! 


( ङेखक--श्रीजयदयार्जी गोयन्दका ) 


वर्तमान युग तव॑प्रधान युग है! जो बात तकी 
कसौटीपर खरी न उतरे, उसे ओँख मूदकर माननेके 
स्यि बीवी रतान्दीका मनुष्य तैयार नदी है | किसी 
भी वस्तुका अस्तित्व स्वीकार करनेके पच उसके मने 
यही जिक्ञाा उतपन्न होती है--स्यं ओर किसलय ? 
ईश्वर ओर धमकी बात भी जब उससे कदी जाती है, तब 
वह यह प्रश्न करता है--ईर ओर धम॑को हम क्यों 
माने £ उनपर विश्रास करनेसे मे क्या खम है ? बात 
बिल्कुरु टीक है | यदि ईश्वर ओर ध्म॑को माननेसे हमे 
कों लम नष्टौ ओर उन्हें न माननेसे हमारी कोर 
हानि नदीं हेती तो पिर ह्म उन क्यों माने ? प्रस्तुत 
निबन्धमे यदी दिखलानेकी चेष्टा की जायगी कि ईश्वर 
छीर धम॑को माननेमे लाम-ही-खम है ओर उन्दै न 
मानने हमारी परम हानि है | 


आजके तार्विक मनुष्यका पहल प्रश्न यही होता 
है-ईश्वरको हम क्यों माने ? इसका उत्तर संक्षेपे यही 
है कि वेद-पुराणादि हिदशाक्ञ, ईसारई-सुसस्मान आदि 
अन्यान्य मजहबेकि धर्मग्रन्थ तथा प्रायः समी मतोकि 
प्ररत॑क, सम्प्रदायाचायं तथा महापुरुष एक खरे 
ईसवरके अस्िलको खीकार करते है । इन सबकी 
सम्मिङ्ति अनुभूतिके समने नास्िकोके निषेधका क्या 
मूल्य है । यद्टौँ वादी यह क सक्ता है किं जिस 
प्रकार वेदादि शाश तथा अन्य मजहबोके धमंप्रन्धोमे 
ई्ररके अस्तित्वका समर्थन करनेवाले वाक्रय मिलते है 
उसी प्रकार नास्िकोके ईशर-निषेधक वाक्य भी पाये 
नति है । निस प्रकार आसिक अपनी अनुभूतिको 
सत्य मानता है, उसी प्रकार नासिक अपनी अनुभूतिको 
ठीक समक्षता है । एसी दामे किसकी अनुमूतिको 
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प्रमाण माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि नास्िककी 
अनुमूतिकी अपेक्षा आस्िककी अनुभूति बख्वती होती 
है । अस्मे किसी भी वस्तुके सम्बन्धमे "ह नहीं हैः 
दसा कहना तो जनता ही नदीं | जिसने किसी वस्तुका 
साक्षात्कार कर ल्या है, किसी वस्तुको जान लिया है, 
बह तो अधिकारपुवेक यह कह सकता है कि अमुकं 
वस्तु है, उसे मने देखा है, जाना है, अनुभव किया है, 
परन्तु जिसमे किसी वस्तुको जाना या देखा नहीं है, 
अनुमव नहीं किया है, वह क्योंकर कह सक्ता है कि 
अमुक वस्तु नहीं है । उसका रेसा कहना अज्ञतापूणं 
एवं दुःसाहस षी नदद अपितु अस्त्य भी है । क्योकि 
किसी वस्तुका ही अभाव हमें विसी देशविंशेषमे तथा 
कारविरोषमे हय प्रत्यक्ष ष्टो सकता है । स्त्र एवं सब 
कालम तो हमारी खुदकी मी गति नहीं है । फिर हम 
निश्वयपू्वक कैसे कष्ट सकते हँ किं ईश्रर कटी ओर 
किसी काख्मे भी नष्टं है । जिसकी सक्र गति हो, जो 
सब काटे मोजूद हो ओर जिसे सब कु ज्ञात हो; 
वही यह्‌ कहनेका सास कर सकता है कि अमुक 
वस्तु सर्वथा नदी है | ओर यदि रेसा कोई व्यक्ति है 
तो वही हमारा ईश्वर है । ईैश्वरके ही सम्बन्धमें कयोः 
सभी अपार्थिव एवं अप्राकृत वस्तुओकि स्यि यह कहा 
जाता है किं अमुक वस्तु देखनेमे नदीं आती, अतः 
बह न्वी है | कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, देवादि 
योन्यो, खर्गादि रोक, शरीरसे प्रथक्‌ जीवात्मा--ये 
सुब वस्तु देखनेमे नहीं आती, अत; इनमेसे कोई भी 
नदी है--यह कहना सर्वथा दुःसाहस है । हौ, यदि 
कोई यह कहे कि मैने ईश्वरको देखा नष्टौ, सुद द्रका 
पता नदीं तो यह बिल्कुर सत्य है । ईशवरके सम्बन्धे 
हम अपना अज्ञान, अपना असामध्यं प्रकट कर सकते 
है; परंतु य्ह कदापिं मष्ठीं कह सकते कि "वह नीं हैः | 

थोड़ी देरके चल्यि यह भी मान स्या जाय कि 
ईश्ररका अस्ति संदेष्ास्पद दै, उसके सम्बन्धमे 





६३७ 
निश्चितहूपसे न यह कषा जा सकता है कि ष्वह हैः 
ओरन यी कटा जा सक्ता है कि षह नहीं है" | 
परेतु संदेहकी सिथितिमे मी न माननेकी अपेक्षा मानना 
अधिक लमदायक है । यदि वास्तवमें ईश्वर नहीं है, तो 
भी उसे माननेवाख किसी प्रकार धाटेमें नद्दीं रहेगा । 
ईश्ररको माननेवाल कम-से-कम पाप एवं अनाचारसे 
नचा रहेगा; जीवमात्रको ईश्वरका खूप, अरा अथवा 
संतान मानकर सबके साथ प्रेम एवं सहानुभूतिका 
बरताव करेगा; भौर इस प्रकार कम-से-कप छोकमे तो 
उसकी स्याति होगी, ओर दलम ओरोसे भी उसे सद्राव 
एवं सहानुभूति दी भिलेगी । एर्तः उसका जीवन अपेक्षा 
कृत सुख-शान्तिसे बीतेगा ओर जगते मी उसके द्वारा घुख- 
शान्तिका ह्वी विस्तार होगा । ईश्वरकै न होनेपर मी 
उसके माननेसे इतना खम तो उत प्रत्यक्ष हीषहोगा। 
इसके विपरीत यदि ईश्वर है तो उप्तके माननेवाे तो 
सब प्रकार खमे रहैगे- उसके कानूनको. मानकर, 
उसकी आङ्ञाके अनुसार चर्कर उसके प्रीतिभाजन बनेंगे 
ओर भर्तः इस छोकमें घुख-शान्तिसे रहैगे ओर ग्यक 
बाद परम शान्तिको प्रप होगे । परंतु ईश्वरके रहते भी जो 
उन्हें न मानकर उनकी आज्ञाका उल्छद्कन करते है, उनके 
जीवको सताते है, उन्हें जीते-जी कितनी कठिनादृयोका 
सामना करना पडेगा तथा भरनेके बाद उनकी कैसी 
दुगति होगी-- इसका सहज ष्टी अनुमान ङ्गाया जा 
सकता है । इतना ही नही, ईश्रपर विश्वासं करनेसे 
साधर्वोको प्रत्यक्ष छाम ष्ठते देखा जाता है । ईशररको 
माननेवाखके अंदर धीरता, वीरता, गम्भीरता, सहदयता; 
दयाटुता, क्षमा; निभयता, शान्ति, श्रद्ध, प्रम आदि 
सद्गुण अपने-आप आ! जति है ओर दुुण-दुराचास्का 
नाकच षो जता है | जगत्के इतिमे, विरोषकर्‌ 
भारतके इतिष्टासमे, एेसे अनगिनत उदाहरण भोजृद है, 
जिनमे भगवानूने अपने , विश्वासिरयोको प्रत्यक्ष अथवा 
अम्तयक्ष रूयते अनेक प्रकारके संकर्टोपे बचाया ह तथा 
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उन्हः सब प्रकारसे सुखी किया हे | अभावसे मवकी 
उत्पत्ति नष्ठी हो सकती । यदि भगवान्‌ न होते तो 
उनके द्वारा इस प्रकार उनपर विश्वास करनेवाखका 
लौकिकः एवं पारमार्थिक खम किस प्रकार सम्भव था। 


निस प्रकार सूर्योदय हो जनेपर्‌ अन्धकारक समू नारा 
हो जाता है, उसका लेशमात्र भी अवरिष्ट नहीं रहता, 
उसी प्रकार भगवान्‌का क्ञान, भगवान्‌का साक्षात्कार हो 
जानेपर अविचा अथवा अज्ञानका सवया अभाव हो जाता 
है, मायाका छश भी नहीं रह जाता | अन्धकार अथवा 
अज्ञान कोई वास्तविक पदाथ नहीं है, प्रकारा एवं ज्ञानके 
अभावकी ही क्रमशः "अन्धकारः एवं अक्ञान' संज्ञा हे । 
अतएव ज्ञानरूप प्रकारका आग्िभाव होते ही अन्नानरूप 
अन्धकार सर्वथा विलीन हो जाता है ] जब अज्ञान द्वी 
नहीं रहता तब उसके कार्यरूप कामक्रोधादि विकारः, 
दुयण एवं दुराचार तो र्‌ दी कैसे सकते है । ओर 
जब दु्ुण-दुराचार नहीं रहे, तब उनके फरुरूप, 
दुःख-शोकादिका भी अत्यन्तामाव हो जाता है | इस 
प्रकार परमात्मविषयक ज्ञान अथवा भगवत्साक्षात्कार ्ो 
जानेपर भाया एवं उसका सारा परिवार--दुःख-शोक, 
दस्ता, दीनता, पराधीनता, ममता-मोह, राग-दरेष आदि 
नष्ट हो जाते है । सुर्योदय हो जनके मादे अन्धकार- 
निवृत्तिके ल्ि खतन्त्र प्रयत्न नह करना पडता | 
ूर्योदयके निकट अते ही अन्धकार अपने-आप भागने 
खगता है, सुोदय हो जानेपर तो उसका कहीं खोज 
मी नष भिल्ता 

-माया जड है, परमात्मा विद्ध चेतन-तच् है | 
अन्धकार एवं प्रकाशकी ति दोनों एकं दूसरेसे अत्यन्त 
बिरक्षण है । मायाका ही दृस्तरा नाम प्रकृतिं है । शस 
मायके दो ख्य है विधा ओर अवरिया । सगुण 
ओर तमोगुण भौ इन्हीके नामान्तर है । गीताके अनुसार 
स्व, रन जीर तम-- ये तीनों परण प्रकृतिके ही कार्वहै- 
(सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । (१४।५)। 


# घन्यास्ते पुरूषा छोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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वेदम अता है कि जीवोके कर्मोकी प्रेरणासे 
इच्छहीन परमात्मामे एकसे अनेक होनेकी इच्छ प्रकः 
होती है-- सोऽकामयत । एकोऽहं बह स्यां प्रजायेयेति ॥ 
भगवानके इस सङ्कल्पे ग्रकृतिमे क्षोम उत्पन्न होता 
है-- यष्टी रजोगुणका खरूप है । जिस प्रकार दषे 
हख्चर होनेसे उसमेमरे नवनीत प्रकट होता है, ठीकं 
उसी प्रकार प्रकृतिमे क्षोभ होनेपर उसमेसे सच्गुण्य 
महत्त्व अथवा समटि-बुद्धि उत्पन ह्योती है । शस 
बद्धितचमे प्रतिफलति नेवा जो चेतन परमात्माका 
खूप है, उसीका नाम ज्ञान अथवा विया है ओर 
इसीका विरोधी अज्ञान अथवा त्रिधा है, जिसे 
(तमोगुणः भी कहते दँ | महत्तचसे अहंकारकी ओर 
अहंकारसे पञ्चतन्मात्राओं अथात्‌ सृक्ष्मभूतीकी उत्पत्ति 
होती है । इन मूलम अभिव्यक्त ोनेवाल जो परमात्माका 
स्वप है, उसीका नाम प्रकारा है ओर अन्धकार 
उसका विरोधी है | प्रकारा सका कायं है ओर 
अन्धकार तमोगुणका । जो मायातीत विशुद्ध चेतन-तच 
है, उसीका नाम निगुण निराकार ब्रह्म है । मायाके 
कायं द्धम आनेवाखा जो परमात्माका ज्ञानखरूप है, 
वही सगुण-निराकार परमेश्वर है । भौर उनका ञो 
प्रकारामय खद्प है, वही सगुण-साकार भगवान्‌ हैं | 
इन््ीके शीविष्णु, श्रीरिव) श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीदुर्गा 
आदि विविध खूप है । 


इन समी रूपोमं भगवान्‌ अपमैको मायामे पर्दे 
भीतर च्िपाये रखते है, इसीषिय ये सब शूप मायाविरिष्ट 
कहसते है | भगवान्‌ खयं श्रीगीताजीमे कते है-- 
"नाहं प्रकाहाः सवस्य योगमायासमान्रूतः ।' 
(७ । २५ ) 
अयात्‌ मै योगमायासे अपनेको छिपाये रखनेके 
कारण सबके सामने प्रकट नष्ठीं षता | परंतु जो 
भगवान ज्ञानी भक्त है, उनसे भगवान्‌ अपनेको छिपा 
नदीं सकते ¦ उनके सामने वे निरात्रण ष्ोकर अपमे 
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असी रूपमे प्रकट हो जते हैँ | पतु इसका अर्थं यह 
नष्ठीौ समञ्चना चाहिये किं भगवान्‌के राम-कृष्णादि 
विग्रह मायिक है, असटी नहीं है । नहीं-नही, 
भगवान्‌के वे सभी खषप उनके अपने खर्प है । 
चिन्मय है । परंतु जनसाधारणके सामने वे अपनी 
योगमायाका पदं डले रहते है, जिसके कारण रोग 
उन्हं जन्मने-मरनेवाखा साधारण मनुष्य मान ठेते है-- 
“मूढोऽयं नाभिजानाति लेको मामजमव्ययम्‌ । 
( ७। २५) 
तत्वतः भगवानके साकार-निराकार समी खूप चिन्मय 
मायातीतं ही ्षोते है । उनमें रहनेवाले जो अनन्त 
कल्याणगुण है, वे भी चिन्मय, दिन्य--उनके खरूप- 
भूत षी है ओर मायिक गुणोसे अत्यन्त विखक्षण होते 
है | मायिक गुण सब इन्दीं गुणोके प्रतिविम्बरूप होते 
है । संसारम जितने गुण दिखायी देते है, देवताओं 
तथा मनुष्योमं भी जितने गुण दृष्टिगोचर होते है, बल्कि 
जगत्की उत्पत्ति, पान एवं संहारके च्य भगवान्‌ 
जो गुणमय विग्रह धारण करते है--उनमें भी जिन 
असाधारण गुणोका विकास होता है, वे सब मिलकर 
उस अनन्तदिव्यगुणाणवकी एक वरँदके तुल्य मी नदीं 
है । मगवान्‌ श्रीगीताजीमे भी कहते है - 
यद्यद्धिभूतिमत्सत्वं श्ीमदजितमेव वा । 
तन्तदेवावगच्छत्वं मम तेजाऽश्सम्भवम्‌ ॥ 
( १० । ४१ ) 
'जो-जो मी विभूतियुक्त अर्थात्‌ रेशवययुक्त, कान्तियुक्त 
ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तु मेरे तेजके अंश- 
की दही अभिन्यक्तिं जान | 
संसारमे दीखनेवाले गुण धटते-बदते है, विनाशी हैं 
तथा पकडे आनेवाठे हैँ । श्यके विपरीत भगवान्‌मे रहने- 
वाडे गुण सद्‌] एकरस रहते दै, वे भगवानूकी मति दी 
अविनारी एवं अग्राह्य है । 
ठेसे अनन्तगुणागार, परमोदार, दथासागर, जीवेके 
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परम हितैषी प्रमुके अस्तित्वे विश्वास करके उनकी 
एकान्त भक्ति तथा उनके अनुकूल आचरणद्रारा शीघ्र 
से-शीघ्र उन्हे पा केना, उन्हे त्वतः जान छेना ह्वी जीवका 
परम पुरुषाथ॑, सच्चा खम है } इसीके घ्य हमें यहं 
दकम मनुष्य-देह प्राप्त हआ है; उन्ही करुणावरुणालय, 
सवेषु, स्के माता-घाता-पितामह भगवानूकी खोजमे 
यह जीव अनादि कार्ते भटक रहा है ओर 
इसका मटकना तव्रतक वंद नष्टौ होगा, जबतकं 
यह उन्हंपान लगा | परु यह काम किसी 
दूसरेके किये नहीं हयोगा, यह तो जीवको स्वयं 
ही करना होगा | भगवान्‌ स्वसंवेध एवं स्वतः 
प्रापणीय है | अतः उनकी प्राप्िके च्य मनुष्यको 
मृत्युपयन्त प्राणपणसे चेष्ठा करनी चाहिये ! जबतक 
उसका यह कायं न हो जाय, तवतक उसे चैन नहीं 
मिर्ना चाहिये, किसी दूप्तरी ओर ताकना भी नष्टं 
चहिये । विषयीको पानेके स्यि तो सभी गखयित 
रहते है ओर विषय प्रारब्धानुसार समी योनिम मिट 
जाते है । पतु मगवान्‌की प्रापि तो केबर मनुष्य- 
जीवनम ही सम्भव है | अतः सब ओरसे चित्तवृत्तिको 
हृडकर केवछ भगवान्‌को पनेके व्यि अथक प्रयत्न 
करना ही मनुष्यमात्रका प्रथम कतन्य है । दूसरे सब 
कतंन्य इसके सामने गौण है । विषयोकी प्राप्तिके स्यि 
चेष्ठा करना तो मनुष्यके व्यि वैसा ही है, ससा किंसी 
बाककका सूर्य अथवा चन्द्माके प्रतिनिम्बको पकडनेका 
प्रयत्न करना । ग्रतिनिम्बको पकडनेके घ्य ग्रयत्नरीठ 
बाल्कके बिम्ब तो हाय छ्मता ही नेह, प्रतिबिम्बं भी 
उसकी पकडमें नष्टौ आता, क्योकि उसकी वास्तविक 
सत्ताद्ी नहीं है | केव छटपटना दी हाथ 
ख्गता है । शी प्रकार सम्पूण खुखोके आकर परमानन्द्‌- 
खूप श्रीमगवान्‌को छोडकर मायिकः विष्य-पुखके पीठे 
दोडनेवाटे मनुष्यको वास्तविक सुख तो प्रप्त ह्येता षी 
न्ह, विषय यी उसकी पकड़के बाहर दी रहते हे | 
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# धन्यास्ते पुरुषा खोके येऽचेयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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पकम आ जनेपर भी वे उसके पास टिकते नहीं, 
क्योकि उनका स्वरूप ही क्षणिक एवं विनाशी है | 
बास्तवमे तो उनकी कोई सत्ता ही नहीं है; हमने उनकी 
सुत्त मान खी है, इसलिये उनकी प्रतीति होती है | 


अन जन युक्ति एवं शाके प्रमाणोसे यष निश्चित 
हो गया विं मगवान्‌ है ओर उन पाना दी जीव- 
जीवनकी सबसे बडी साध है, तव दूसरा प्रश्च यह 
होता है कि उन्हे किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? इसका 
रर उत्तर यट है किं निष्कामभावसे उनकी आज्ञाका 
पाटन करना अथवा अनन्यदारण होकर उनकी 
उपासना करना--उनकी भक्ति करना ट उन्हे पानेका 
सर्वोत्तमं उपाय है । 


शवर है तो उसका कानून मी है । उसी कानूनका 
नाम घ्म है। धर्म दो प्रकारका है--सामान्य ओर्‌ विरोष | 
मनुष्यमात्रके घ्ि पारनीय धर्म अथात्‌ उत्तम आचरण- 
का नाम सामान्य अथवा मानव-धमं है । गीतकि सोर 
अध्यायमें दैवीसम्पत्तिके नामसे, सत्र्वैमं कायिक-वाचिक- 
मानसिक त्रिविध तपके नामसे ओर तेरहवै अध्याय 
्ञानके नामे इसी सामान्य धमंका निरूपण है । (देखिये 
१६1 १--३; १७ १४--१६; १३ ।५७--११) 
योगदर्शनमे यम-नियमेके नामसे तथा मानव- 
धर्मराजम दराविध धके नामसे भी इसी मानव-धर्मका 
उल्लेख इ है ! सदाचारके पाठनसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि टीकर मनुष्य ईशर-ग्र्तिका अधिकारी बनता है 
ओर पिर साघनद्रारा उन्हे प्राप्त मी कर ठेता है। 
रति, स्मृति एवं पुराणम बताये हए विभिन वर्णो एवं 
आश्रमोके आचारका माम (विरोष धर्मः है; यह सरके 
स्यि अङ्ग-अङ्ग है । इसीका गीताम जगह-जगह 
स्वधमं, स्वमावनियत करम, स्वकर्म, सहज कर्म, खभपज 
कमे आदि नासे उल्टेख इ है । सामान्य धर्मके 
साथ-साथ इस विशेष धर्मक" पार्नपर भी गीताने बहुत 
जोर दिया है ओर परघम॑की खीकार करनेकी अपेक्षा- 


चदे वह हमारे धर्मकी अपेक्षा श्र भी क्योनहो 
ओर हमारा ध्म उतना ऊँचा न हो--खधर्मका पाटन 
करते हण मर जाना श्रेष्ठ वतलया है । गीता डंकेकी 
सोट कषटती है-- 
प्रेयान्‌ खधमों विगुणः परधमोत्‌ खयुषितात्‌ | 
खधमं निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(३) २३५) 
(अच्छी प्रकार आचरणे लये हप दूसरे धर्मे 
गुणरष्टित भी अपना धम अति उत्तम है | अपने धर्मम 
तो मरना भी कल्याणकारक टै ओर दूसरेका धमं 
भयको देनेबाख है ।' 


अटारहवे अध्याये इसी शोकवे पूर्वद्ेकी र्ो- 
की-त्यो पुनरावृत्ति की गयी है ओर उसी प्रसन्नमे यष 
मी कहा है-- 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

सवोरभ्भा हि दोपेण धूमेनाभनिरिचाबृताः ॥ 

( १८ । ४८) 

(अतएव हे कुन्तीपुत्र | दोपयुक्त होनेपर भी सहज 
कमंको नष व्यागना चाषिये; श्रयोकि धुरे अभ्रिकी 
मति सभी कमं किसी-न-किंसी दोषसे ढके हए है 


ताल्ययं थह है कि गीताने समाजकी श्र्खखको 
सुख एवं पुग्यवसित रखनेके स्यि वर्णाश्रमध्म॑का 
पालन अनिवार्य माना है ओौर साथ दी यह भी बताया 
है कि कमंकी छोटाईबडाई उसके खपपर नटीं बल्कि 
कतीके भावपर निमैर कती है । हमारे सनातन 
वरणाश्रमधमेकी यही विरेषता है कि उसमे रोक 
पररोक--स्वाथ-परमार्थं दोनोपर टष्टि रक्ली गयी है 
ओर समाजधर्मं एवं अध्यातमका अद्भत ठंगसे सामञ्नस्य 
किया गया है । हमार यदौ घमैकी परिभाषा ही य 
की गयी है--“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" 
जिसके पाख्नसे हमारा ठकिक अभ्युदय, जागतिक 
उन्नति हो भौर साथ ही हमारा प्ररोक भी बने 


# ईश्वरः ओर धमं क्यो ? 
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अर्थात्‌ जिससे हमारे स्वार्थ-परमथं दोनो सिद्ध 
हो, वही धर्म है) परछोक वननेके कई अथं हो 
सक्ते है | मरनेके वाद ठोकम हमारी कीतिं 
हो ओर हमे छगादि दिव्य-छोकोके दिव्य सुख प्राप्त 
हौ--द्सये भी संसारमे परलोक बनाना कहते है । 
वई मजहर एवं दरानोँने तो इसीको मनुष्य-जीवनका 
परम रक्षय माना है | परंतु गीता अथवा हिंदूघम॑का 
परलोक बनाना यदहीतक सीमित नहीं है । हमारा 
तो अन्तिम कश्य सीमारषित अनन्त सुख ह । हमारे 
ऋषियोने स्वर्गादिक घुखोका अनुभव करके हमे यह 
बताया है करि पार्थिव सुखोकी भोति वे पुख भी अल्प- 
अस्थायी है, उनका मी एक-न-एक दिन अन्त हो जाता 
है | भगवान्‌ गीताम कहते दै - 


आ्रह्ममुवनाद्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 

मामुपेत्य तु कौन्तेय धुनजेन्म न विद्यते ॥ 
(८ । १६ ) 
"अजुन | ब्रह्मरोकपयेन्त सब रोक पुनरवर्ती है, 
परंतु कुन्तीनन्दन ! स॒क्षको प्राप्त हयो जानेपर पुनर्जन्म 
नहीं होता [ क्योकि भँ काखतीत हँ ओर ये सव 
्रह्मादिके रोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य है ] 
ब्रह्मलोक ऊपरके लोकम ससे ञंचा ओर सबसे 
दिष्य माना गया है । वहौकिं निवास्तियोकी आयु 
भी स्व्सेख्वी होती है । परंतु ब्रह्माकी आयु वीत 
जनेपर ब्रह्मरोकका भी ख्य हो जाता है ओर यपि 
वहौकि बहूत-से जीव उस समय मुक्त हो जते है, 
फिर भी वहकि सभी निवासियोकी मुक्ति निशित 
नही है । जब ब्रह्मलोकतककी यह वात है, त 
स्वर्गादि नीचेके खोकोँकी तो बात ही क्या है | उनके 
सम्बन्धे तो मगवान्‌ने स्प रा्दोमं कहा है कि पुण्य- 
क्षीण हयो जानेपर वरहयकि निवासी वहसे नीचे ठकेर 
दिये जाते है शौर उन्हे पुनः इस मत्य॑लोकमे आना 
पडता है--श्षीणे पुण्ये म््थटोकं विशन्ति" ( गीता 

न° प° अ० ८१- 


९।२१)। सदा रहनेवाख सुख तो एकमात्र 
श्रीमगवानूमे ही है, भिन्द पकर जीव सदके च्य 
करतकरत्य हो जाता हे, -स प्रकारके बन्धनोसे छुट जाता 
है ! इसीका नाम मुक्ति है ओर इसीको रामे 
निःश्रेयस, कहा है--जिपसे बढ़कर कोई दूसरा सुख 
न हो । इस निःश्रेयसूकी प्राति ही हिंदुओंका परम 
खछक््य ह| 

प्रत्येक मनुष्य अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्यका निष्काम- 
भावसे प्राख्न करके इस परम गतिको ग्राप्त कर सकता 
है । निःश्रेयसुकी प्रा्तिमे छोटे-बडे सवका समान 
अधिकार है; जो ज्यौ है बह उसी सितिमें रहकर 
स्वधमेका पाटन करता इआ भगवान्‌को प्राप्त कर सकता 
है । भगवानकी प्रापिके स्यि किसीको भी अपना करम 
सोडने अथवा दूसरेका धमं स्वीकार करनेकी आवदयकता 
नहीं है । शमन-दमादिसम्पन वेदपारी विदान्‌ ब्राह्मण 
अध्ययन-अध्यापनरूप स्वधमेके अनुष्ठानसे जिस पदको 
प्राप्त कर सकता है, नीचे-से-नीचा कर्म करनेवाला शर 
अपने सेवारूप कर्मसे उसी गतिको फ सकता है | 
शुद्रके व्यि यह आवदयक नहीं कि वह ब्राह्मणका कमं 
कर | शुद्र तापसको ग्राणदण्ड देकर मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामे संसारको यही रिक्षा दी थी । 
आवद्यकता है केवर कर्तव्यबुद्धिसे अथवा भगवेस्रीतयथं 
अपने विहित कम॑का अनुष्ठान करनेकी । निष्काम माव 
अथवा मगव्रसीतिकी भावना न होनेपर्‌ भी स्वघमे- 
पाटनसे अन्तःकरण-डुद्धि तो होती है--श्वे स्वे 
कु्मण्यमिरतः संसिद्धिं कमते नरः" (गीता १८। ४५) 
ओर अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर क्रमशः मगा 
श्रद्धा ओर प्रेम उत्पन्न होकर मगवानूकी प्रापि सहज 
हयो जाती है । किये, कितना परर उपाय है भगवानूको 
प्राह करनेका ¡ इस प्रकार वर्णोश्रमकी आदरं व्यवस्था 
नौँधकर हमारे यहि ऋमियोने न केव न्यक्तियोके 
कल्याणका पथ सुगम कर दिया अपितु प्रलेका वर्गके करम 
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निश्चित करके समाजको मी सुत्यवयित वना दिया। 
हमलेगोका यह पसम दुर्भाग्य है कि आज हम 
पाश्चाच्योका अन्धानुकरण करने जाकर अपने त्रिकाल 
ऋष्रियोकी वनायी हई मर्यादाकी अवहेखना कर रद है 
ओर्‌ इस प्रकार दुःख एवं अशान्ति मोरुटेरै दह । 
मगवान्‌ हमें सुबुद्धि दं । 
मगवान्‌क प्राप्त करनेका इससे भी सरछ एवं सफ 
उपाय है--भगवान्‌की सक्ति । ईश्वरभक्तिसे दैवी गुण 
अपने आप अने र्गते हैः क्योकि देवी गुण 
मगवानूके हयी तो गुण हैँ । जहौ भगवान्‌. एते हेः 
वरहा उनके गुण अवदय एने चाहिये । इस प्रकार 
भगवद्क्तके द्वारा सामान्य धमका पाठन अपने-आप 
होता है । इसके स्यि उसे अङ्ग चेएा नहीं करनी 
पडती | सदाचार उसका स्वमाव बन जाता है । भगवद्क्ति 
ओर सदाचारमे अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है । भक्तिसे 
सदरुण एवं सदाचार्वी प्रतिष्ठा होती है ओर सहुण एवं 
सदाचारसे अन्तःकरण शुद्ध होकर भगत्रान्‌के प्रति श्रद्धा 
एवं प्रेम उत्पन्न होता है । भगवान्‌ गीतमे कहते है-- 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 

ते दन्दमोहनिमुंक्ता भजन्ते मां दटवताः ॥ 
(७) २८ ) 
“परेतु निष्काममावपे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करने- 
वारे जिन पुर्पका पाप नष्ट हयो गया है, वे रागदरेष- 
जनित इृन्द्ररूप मोहसे मुक्त इढनिश्वयी भक्त म॒श्षको 

सब प्रकारसे भजते है ।; 

मक्षत्मानस्तु मां पाथं देवीं प्ररृतिमाधिताः । 

भजन्त्यनन्यमनसो क्षात्वा भूतादिमन्ययम्‌ ॥ 
(९।१२) 
परेतु कुन्तीनन्दन ! देवी प्रकृतिके आश्रित महामा- 
जन सुक्चको सब भूतोका सनातन कारण ओर नादारहित 


अक्षरस्वरूप जानकर अनन्द्र मनसे युक्त हो निरन्तर 
भजते है |! 





भक्तिसे प्ररमास्मत्रिपयक ज्ञान भी अपने-आप हये 
जाता ह | मगवान्‌ अपन मक्तौको अनायास ही अपना ज्ञान 
दे देतह । वे कहते है--- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ 1 
ददामि बुद्धियोगं तं यन मापरुपयान्तिते॥ 
तेषामेवातुकम्पाथेमह मल्ञानजं तमः। 
न(रायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
( गीता १० । १०-११ ) 
(उन निरन्तर मेरे ध्यान आद्रिमे चे हण ओर 
्रमपूवेक मजनेवाटे भक्तोको मैं वह तचज्ञानरूप योग 
देता हः ्रिससे वे मुङ्षको दही प्राप्त होते है| ओर ह 
अजुन | उनके उप्र अनुम्रह कनेक न्ये उनके 
अन्तःकरणे भ्त हज मं स्वयं ही अज्ञानसे उत्पनन 
हए अन्धकारको प्रकाशमय तयज्ञानख्प्र दीपक्के द्वार 
नष्ट कर देता हू 
यही नहीं, मक्तोका विस वातकी आ्रह्यकता है- 
इसका ध्यान भगवान्‌ स्वयं रखते हँ ओर वे सव प्रकार 
की विपत्तियं तथा वि्नोसे उनकी रक्षा करते है 
भगवान्‌ कहते है-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(९।२२) 
(जो अनन्यप्रमी भक्तजन सुन्न परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हए निष्कामभावसे मजने है, उन निव- 
निरन्तर मेरा चिन्तन करमेवाले पुरर्पोका योगक्षेम भे 
स्वयं प्रप्त कर देता हँ | 


भगत्रान्‌की भक्तिसे बडे-से-बड़ा पापी भी बहत 
रीघ्र धर्मात्मा बनकर शाश्चती शान्ति प्राप्त कर्‌ केता है, 
इसे भी भगवान्‌ खयं अपने श्रीमुखे स्वीकार करे 
है । वे कहते है - 
अपि चेत्छुदुसचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तन्यः सभ्यग्न्यवसितो हि सः ॥ 


# ईश्वर ओर धमं क्यौ १ # 
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क्षिप्रं भवति धमोत्मा शराश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ 
( गीता ९ । ३०-३१ ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावे 
मेरा भक्त होकर सुश्चको भजता है तो वह साघु दही 
मानने योग्य है, क्योकि वहं यथां निश्वयवाला है | 
रथात्‌ उसने मरीरमति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर- 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नदीं है | यदी नही, 
वह शीघ्र ही घर्मात्मा षो जाता है ओर सदा रहनेषाटी 
परम शान्तिको प्राप्त होता है । अजेन } त्‌ निश्वयपर्ैक 
सत्य जान किः मेरा भक्त नष्ट नदीं होता । 
ओर तो ओर्‌, अनन्यभावे नित्य-निरन्तर भगवान्‌- 
का चिन्तन करनेवाले मक्तको खयं मगवान्‌ अनायास 
मिक जाते हैँ ( देखिये गीता ८ । १४) | जिस 
भक्तिसे अखिल ब्रह्माण्डनायक, अनन्त देश्यं एत्र 
माधुयके अचिन्त्य महासागर, कतै-अक्त-अन्यथाकतं 
समथ, स्वभूतमहेशर, सवद, स्वाधार, सर्वान्तर्यामी; 
सव॑साक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वनियन्ता भगवान्‌ 
सुल्म हो जाते है, उस मक्तिमगवतीकी कर्हँतकः 
महिमा कही जाय । अतः अनन्यभावसे प्रेमपूवैक 
भगवानूका भजन करना ही जीवका सर्वेपरि क्न्य 
है । इसीष्यि श्रीमद्वागवतमे कहा है-- 
स वै पुंसां परो धमो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता यया.ऽऽत्मा सम्पसीदति ॥ 
(१।२।६) 
(मनुष्यमात्रके स्वि सर्वश्रेष्ठ धमं वही है, जिससे 
भगवान्‌ विष्णुम भक्ति हो--रेसी भक्ति, जिसका ओर 
कोई उदेस्य-न टो, जिसकी धारा कभी दरटे नदीं ओर 
जिससे चित्त भकीर्भोति शान्त हयो जाय । 


जहौ यह समक्षम आ गया वि विश्वब्रह्माण्डका 
स्वयिता एवं नियामक एक ॒सवेदाक्तिमान्‌, सवैन्यापी 
एवं सुर्वसाक्षी चेतन ईशर है, वहीं यह मी मानना 


पडेगा कि इस विश्वका संचाठन कतिपय अनादि शवं 
अपखितनीय निथमोके अनुसार होता है। उन्हीं 
नियमोकी सपष्टिका नाम धर्म अथवा सनातनधर्म ॑है 
ओर उन नियमोका उत्टेख तथा विधान जिन ग्रन्थोमे 
है, उन्हीका नाम है--शाख | विना कारण्के किसी 
काय॑की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः यह मानना 
पडेगा कि जगते सुख-शन्ति तथा समृद्धि तभी हो 
सकती है) जव कि जगत्‌के जीव उन ईश्वरीय नियमों 
का आदर करे ओर उनके अनुसार चले । पृरथ्वीपर 
रहनेवले जीवम मनुष्यका दर्जा सरसे ऊंचा है; 
पथ्वीके समस्त जीवम मनुष्य ही एक ठेसा जीव है, 
जिसे भगवानने विवेक-बुद्धि; अपना हिताहित सोचने 
ओर बुरे-भटेको पहचाननेकी शक्ति दी है । जिसमे 
हिताहितं सोचनेकी बुद्धि, सतक्रो ग्रहण करने तथा 
असत्‌का व्याग करनेकी सामथ्यं है, कानून भी उसीपर 
लागू होता है । नावाछिग बाटको तथा तिय॑क्‌ योनिके 
जीवांपर जगता भी कोई कानून इसीव्यि खगू नदीं 
होता कि उनमें अपना हिताहित सोचने ओर तदनुसार 
कायं करनेवी क्षमता नहीं है । इसलिये नियमालुकूक 
आचरणकी जिम्मेवारी प्रध्वीके जीवम केवर मनुष्यपर 
है । अतः मनुष्यजातिके आचरर्णोपर श्ी अगत्का 
सुख-दुःख निभेर करता है । मु्योका आचरण 
यदि धर्मानुकरूक होता है तो जगतूम सवत्र सुख- 
शान्ति रहती है । इसके विपरीत भनुप्योकी आस्था 
जब धर्म॑से हट जाती है ओर वे मनमाना आचरण 
करने खमते है, तब जगतुमे सर्वत्र विषुव मच जाता है 
ओर समस्त जीव दुःख एवं शोककी अवाखसे जरने 
कगते है | 

इसीष्यि मगवान्‌ वेदन्यासने महामारतमे कहा है-- 

उर्ष्वबाहूर्धिरौम्येष न च कथ्िच्छरणोति माम्‌ । 
धमीदर्थश्य कामश्च सं किमथं न सेव्यते ॥ 


श्रूयतां धमेसवंखं श्ुखा, चाप्यवधायंताम्‌ । 
आत्मनः प्रविकूखानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
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म भुजा उठकर उच्च खरसे चिल्छता हं कि 
धर्मसे ही अर्थं एवं कामकी सिद्धिदोती टे; परंतु मेरी 
बात कोई सुनता ही नदीं । मै धमका सार बतलाता 
ई, उसे सब छोग सन ओर सुनकर उसपर ध्यान 
दे बह यही कि जो व्यव्हार अपनेको अच्छान 
ठ्गे, उते दूसरे साय कभी न कर ।' 

इसीष्यि शा्ञोम जगह-जगह यही घोषणा वी 
गयी है कि धर्मकी सदा विजय होती है--्यतो 
धर्मस्ततो जयः ।' जहौ धमं है, व्यँ भगवान्‌ अव्य 
है; क्योकि विधाता ओर उनका विधान एक ही वस्तु 
है। बल्कि यों भीक्हतो कोई हानि नहीं विः 
विधानके शूपमे खयं विधाता ही विमान है । ओर 
जहा भगवान्‌ खयं हल, वहाँ जय तो निश्चित ही ह । 
इसीषयि एक जगह महाभारतम यह भी कहा गथा 
है--ध्यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ।' 
अर्थात्‌ जरौ धर्मं है, वयँ भगवान्‌ अवद्य रहते है; 
ओर जह भगवान्‌ है, वहम विजय निश्चित है | विजय 
ही नही, वहम तो रक्षी, रेच्य, नीति आदि सभी 
अभीष्ट वस्तुं एकत्रित हती है । यष्टी बात संजयने 
गीताके अन्तम कही है- 

यन्न योगेश्वरः छृष्णो यत्र पाथाँ चनुघेरः । 

तन्न शरीर्धिजयो. भुतिधंचा नीतिर्मतिर्मम ॥ 

( १८ । ७८ ) 

हे राजन्‌ । विरोष क्या कर, जह योगेखर्‌ श्रीकृष्ण 

भगवान्‌ है ओर जरौ गाण्डीच धनुषधारी अञ्न है, 

वहींपर श्री, विजय, त्रिभूति ओर अचल नीति है, रेसा 
मेरा मत है । 

परंतु आज तो सब वु विपरीत हो रहा है | 
आजकी सितिका दिग्दरन कराते हृए महर्षि वेदव्यास 
कहते है-- 

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः । 
न पापफर्भिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यलतः ॥ 


रोग पुण्यका फल--सुर तो चाहते है परु 
पुण्य करना नहीं चाहते । पापका एर--दुःख हममे 
विसीको अभीष्ट नदीं ह्‌; परंतु हलोग पाप करते है 
द-दरढकर ।' 

एसी हारतमे भख, सुण्व कंसे हो सकता हैः 
परंतु पिर भी ठोग चेतते नह, धमकी ओर किसीका 
ध्यान ही नहीं ह । जगतमं सुमे-दान्तिकरे विस्तारे 
स्यि साम्यवाद, ग्रजातन्त्रवाद्‌ आद्रि अनेकों वाद 
प्रचारित किये जा रहे ह, परेतु इन सव ब्रादोसे हमारा 
दुःख घटनेके वदे क्रमराः बढता ही जा रहा है । 
धर्मका पठ सुत ओर पापका फक दख ह्येता है-- 
हसे मारतका बन्वा-वच्या जानता है । फिर भी आज 
हम दरस सिद्धान्तको भूख्कर अधमकी ओर अग्रसर हो 
रहे दै । आज हमारी धारासभाओमे आये दिन नये- 
नये कानून बनाये जते । जो हमारे धमं एवं 
संस्छृतिका मूरोच्छेद करेवा हैं । कहीं सगोत्र-विवाह- 
वरिरु कहीं अस्पृह्यता-निवारण-विल ओर कीं 
तककका विक--चारों ओर नये-नये कानूनोका ही 
दौरदौरा है; परेतु मोग अषि मूँदकर्‌ इन सबको 
खीकार किये जा रदे है | इतिहास इस बातका साकी 
है किं जब-जवे संसारे अधर्म ओर अनीति बहती हैः 
तवब-तब जगतका रोक-संतापर मी बढता है ओर 
अन्याय करनेवाठेका अन्ततोगत्वा पनन दही होता है । 
कमी खयं ्रकट ष्ोकः, कभी महापुरुषे दारा उनके 
मनमें प्रेरणा करके भगवान्‌ जगत्को अधर्मियेकर 
चंगुकते बचाते है; क्यो उनका यह विरद है-- 


यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्यु्थानमध्मंस्य तदाऽऽत्मानं खुजाम्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाकश्चाय च दुष्छताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ । ५-८ ) 

‹मारत | जव-नव धमकी हानि ओर अधरम 


# ईश्वर ओर धम क्यौ ? # 
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द्धि होती है, तव-तव्र ही मै अपने रूपको रचता ई 
अर्थात्‌ साकाररूपसे छोगेकि सम्मुख प्रकट होता ह 
साधु पुरुषोकी रक्षा करनेके लिय, पाप-क करनेवाले 
का विनारा करनेके ल्यि ओर धमकी अच्छी तरहसे 
स्थापना करनेके सिपि मेँ युग-युगमे प्रकट हआ करता; 
श्रमे विश्वास उठ जाने ओर धर्मसे च्युत हो 
जानेके कारण ही आज भारत परतन्त्र हो रहा है। 
धर्मपर दृढता न होनेके कारण दी आज अल्पपंस्यक 
जातियों भी हमारे साथ समान अधिकारका दावा कर 
हमारा नाम-निश्चानतकं मिटा देनेका प्रयत्न कर रही 
है ओर हम चुपचाप सव कु सहन विये चले जा 
रहे है| भौर कहा यह जातादहै कि श्वम ओर 
ईरवाद ही हमारे पतनका कारणा है; जवतक धम॑का 
ठकोसला नदी मिरेगा, तवबतक भारतमे एकता नहीं 
स्थापित होमी ओर एकता इए चिना भारत कभी 
खतन्न् नहीं होनेका । इधर विधम रोग तो धर्मक 
नामपर संघटित होकर क्रमराः अपनी शाक्ति बढ़ाते 
ओर हमपर वरशंसतापूर्णं अत्याचार करते जा रहे है 
ओर उधर हमारे ही भाई हमसे यह कहते हैँ कि (तुम 
अपने धर्म ओर संस्कृतिको तिलञ्चलि देकर उनसे 
मेक करो ओर उनके साथ रोटी-बेटीका ग्यवहार 
करो ! बट्िहारी है दस बुद्धिकी ! भगवानूने क्या ही टी 
कहा है किं जब वबुद्धिपर तमोगुणका पदां छ जाता 
है, तब सुब कुछ विपरीत दिखायी देने कता है, 
अधर्मको ष्टी लोग धर्म समक्षते खणे हैँ । श्रीभगवान्‌ 
कहते है-- 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता। 


स्वौथीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ 
( गीता १८ । ३२ ) 


हमारे ही देशके कई आततायी भाई आज धमेके 
नामपर्‌ अन्य मतावरम्बिरयोको मारने तथा उनकी बहू- 
बधि्योकी आबू ठेनेमे सवाव ८ पुण्य ) मानते हैः 





६७५ 
क क प 
यपि यह उनकी उल्टी बुद्रिका ही परिणम है | 
द्धर्‌ हमारा धम्म इतना कम हो गया हैँ कि हमलोग 
धर्मके ल्य अपने प्राण देनेको भी तैयार नदीं हैः 
जब कि गीता हमे यही उपदेशा देती है कि खधमैके 
ख्य मर्‌ जाना अच्छा है, विन्तु परट-धर्मको सीकर करना 
कदापि अच्छा नहीं । परैतु आज हम चटी राष्रीयताके 
मोहमे पडकर भीताके इसन अमर उपदेराको भूर गये 
है ओर खधर्मके त्यागपर उतार हो रहे हैँ । अहा | 
आज गुरं गोषिन्दसिंहके वे वीर वारक कँ गये, 
जिन्होने धर्मके लिये दीवार चुन दिया जाना मजूर 
कर्‌ छया, वित अपने धर्मका परित्याग नहीं किया । 
उन वीर वाख्कीने चोटीकी रक्षके व्ये प्राण दे दिये, 
परंतु हम आज एकताके लिये चोटीतक देनेको तैयार्‌ 
हैँ | बल्कि हमारे कई नेता तो यर्हौतक कहते 
है कि मुसस्मानोके साथ एकता स्थापित करनेके लिय 
हमे अपनी ठडवियो सहपं उनको व्याह देनी चाहिये । 
जिन्होने धर्मक ल्यि आजीवन कष्ट सहा; वे नङ, राम 
ओर युधिष्ठिर आज कहँ है £ जो धर्मपर द्द्‌ रहते है 
धर्म उनकी रक्षा कता है ओर अन्तम विनय उन्ही 
की होती है । अन्यायी ओर पापाचारी भठे ही थोडे 
दिन शक छे, फठ ठे; पर्तु अन्तमे उनका विनादा 
अवदयम्भावी है । दमयन्तीके पतित्रतधमने ही उसकी 
खज रक्खी ओर्‌ उन्हे कुषष्टिसे देखनेवाख पापी व्याप 
उनके तेजसे भसम क्षे गया । सती-शिरोमणि सावित्रीने 
अपने धरमपरमसे यमराजपर भी विजय पायी ओर अपने 
पतिको भृ्युके सुखसे बचा ल्या । द्रौपदीकी रक्षाके स्मि 
धमं खयं मूर्तिमान्‌ होकर वघ्चराशिके खूप प्रकट हो 
गया | इन वीर रमणिरयोका नाम इतिहासमे अमर हो 
गया । जबतक हिंदू जाति संसारम जीवित रहेगी, तव- 
तकं इन देविका उञ्ञ्वर चसत्रि हमारे च्य 
दीपस्तम्भका काम करता रहेगा | हमारे शाख, हमारे 
छषि-महर्षि हमे बार-ार यदी"उपदेरा देते है - 
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न जातु कामान्न भयान्न खोभा- 
दर्म व्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धमां तित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ 

(कामनावरा, मयसे, लखोमसे अथवा प्राण-क्षाके 
स्यि भी धर्मका परत्याग कदापि न करे । सुख-दुःख 
तो आगमापायी है, किन्तु धमं सदा रहनेवाख है | 
जीवातना नित्य है, किन्तु उसका इस संसारम आनेका 
हेतु--अव्रिया अनिव्य है 

यद्यपि भगवानकी दृश्टं पापी ओर धर्मात्मा समान 
है, उनका न किषीसे राण है ओर न विंसीते द्वेष, 
किर भी वे धर्मामाओंवी रक्ता करके उन्हे प्रमामूनका 
दान करते हैँ ओर धम॑देपियोका विनाश करके उन्ह 
अपना खूप प्रदान करते है । यदी नही, विदुर-नेे 
घर्मनिष्ठके यह तो उन्होने बिना बरुखये जाकर 
सागमका मोग लगाया ओर दुर्योधनका आग्रहपूरण 
निमन्त्रण ओर राजोचित सत्कार भी स्वीकार नहीं 
किया । बात यह है कि भगवान्‌ दैवीसम्पत्ि, धर्मा- 
चरण एवं प्रेमको ही मह देते है, धन अथवा राजसी 
यट-बाटका उनकी दष्टिमे कोई मूल्य नहीं है । परर 
पुराणम कथा आती है कि एक राजामे ओर एक 
निधन ब्रह्मणे एकं बार होड ठगी कि देख भगवान्‌ 
विसे पहले मिकते है } राजाने राजोफ्वारसे तथा 
बहूत-सा द्रव्य खच करके बडे टाट-बाटके साय 
भगवान्‌की पूजा की । इधर ब्राह्णके पास पत्र-पुष्प 
ओर अर्के सित्रा भग्वान्‌को निवेदनं करनेके ल्व 
कुछ भी नहीं था। यदि कोई क्तु थी तो केव 
उसके हृदयका प्रेम भौर द्द विं्रास था । व, उसी- 
के भरोसे उस दीन-हदीन ज्राह्मणने राजाके साथ होड 
बद्‌ दी | अन्तमे विजय उस्‌ अकिश्चन ब्राह्मणकी ही हृ | 
पहले मगवान्‌ उसीके यह पधारे ओर उसे क्तार्थ 
करके पीठे राजापर मी कृपा की | राजापर्‌ भी कृषा 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचंयम्ति सद्‌। हरिम्‌ # 
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उसकी भक्तिके कारण ही हृ, उसकी विपु धनारि. 
के कारण नहीं । 

महाराज युध्रिष्ठिरने महान्‌ राज्य-वभवका तिरस्कार 
करके धर्मे ल्य बारह वर्प॑का वनवास अङ्खीकार 
किया | राजरानी द्रौपदीको ल्म हार जानेके बदं 
भरी सभाम दुष्ट दुःरासनकर द्वारा उमे नंगी करनेको 
प्रयतत किये जानेपर्‌ शक्ति रहने भी उन्हँने कोई प्रतीकार 
नहीं किया | गक्ष बम्‌ दण प्रमेने उनके उत्तरोसे प्रसन्न 
होकर जव उन्ह वरदान द्विया कि (अपने भादि 
किसी एकका जीवन मृश्षमे मग लो, उसीको म निस 
गा | तव महाराज युध्रिष्टिरने नकुका ही जीवन 
मगा । यक्षने कहा---(तुम अपने सष्टोद्र भीम अथवर 
अजुंनका जीव्रन क्यों नहीं मौँगते १ उनमेसे किसी 
एकको पाकर तो तुभ सारे संसारको जीत सक्ते हो 
ओर अपना खोया हुञ। घाप्राञ्य पा भक्ते हो | बात 
भी सच्ची थी; परन्तु पर्मप्राण युपिष्िने राज्यका ठोभ 
त करके धमकी रक्षाके व्यि नक्रुखुको ही जिरनेवी 
पराथैना की) क्योकि उन्दने सोचा-मेरी दोनों ही माता- 
ओंकी संतान जीवित रहनी चाहिये | कुन्तीका पुत्र 
तोम मौनूट्‌ दीह णक पुत्र माद्रीमाताका भी रहना 
चाहिये । कृन्तीकरे दो पुत्र जीवित रहँ ओर्‌ माद्रीका 
एक भी नद्ी--ासकर जब कि माद्रीका शारीर नहीं 
था-यह बात युधिष्ठिरको धर्मसंगत नहीं ल्मी । स्सी- 
लिये उन्होने नुख्का ही जीवनम मगा | इतना दी 
नी, महाराज युधिष्ठिर जब अपने धर्मबलसे सदेह खर्ग- 
को जाने खो, उस समय एक कुत्ता भी उनके साय 
हो छिया। खगेके अधिकारियों करुतेका स्वर्गे जाना मंजूर 
नहीं किया । इसपर म्राज युधिष्ठिर मी सुक गये | 
उन्होने देवराज इन्द्रसे स्पष्ट कह दिथा-भ्या तो यह 
कुत्ता भी मेरे साथ खर्म जायगा, अन्यथा भँ मी बाहर 
ही रगा । थुधिष्ठिरके इस अनुपम धर्मप्रेमका ष्टी यह्‌ 
फट था कि भगवान्‌ एक प्रकार उनके हाथ बिक गये ये। 


# इश्वर ओर धम क्यो? % 
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महाराणा प्रतापने जंगठोमे भटककर धासकी सेटीसे 
जीवन-निर्वाह करना मंजूर कर ख्या, परन्तु जीते-जी 
र्मका त्याग नहीं किया | भक्त बाख्क पुण्डलीकने तो 
ताक्षात्‌ भगवान्‌ तककी परवा नष्टं की ओर उनके 
कहनेपर भी माता-पिताकी सेवारूप पर्मको न्वी छोडा। 
पता-पिताके अद्वितीय मक्त वैश्यकुमार श्रवणने माता- 
पेताकी सेवामे अपने प्राणोका भी उत्सं कर दिया | 
य्मम्याधने यह दिखा दिया कि खधम-पाठनसे बकर 
रोई तप नदीं है । ब्रह्मचयं-पालनखूप धम॑से महात्मा 
भीष्म देवताओकि लिये भी अजेय हो गये । गृहस्थोके 
टिप अतियि-सेवा प्रमधमं मानी गयी है--इसके विषये 
महाराज रन्तिदेवका इतिहास प्रसिद्ध है । उन्हे एक बार 
दुम्बसहित अइतारीस दिनोतक निजं उपवास 
करनेके वाद्‌ थोड़ी खीर, र्पसी ओर जक मिका | 
आपसमे बेँटकर बे उस खीरको खानेको बेटेही ये कि एकं 
बराह्मण अतिथि उनके द्वारपर आ गथा । खीरमेसे एक भाग 
उन्होने उस ब्राह्मणको आदरपूवेक दे दिया ओर वाकी 
अपने तथा अपने कुटुम्बियोके ल्यं रख लिया । ब्राह्मण 
उस खीरको पकर ज्योँद्ी जानेख्गात्यांँद्ी एक 
शुद्र बहौ आ पर्चा । वहं श्र भी मखा था, अतः 
राजाने ब्राह्मणको खिलखनेके बाद वची इई उस खीरमे- 
से एक हिस्सा सम्मानके साथ उस शुद्रको दे दिया । 
स रके चके जानेके बाद एक चाण्डार अपने कुत्तोको 
स्यि बहम आया } उसने मी रजासे अन्न मोगा) 
राजाने शेष सारी-की-सारी खीर बड़ी श्रद्धाके साथ उस 
चाण्डार्के अर्पित कर दी ओर मगवदूबुद्धिसे उसे तथा 
उसके कु्तोको प्रणाम किया | अब उनके पास एक 
आदमीके पीने मरके स्यि जल बच रहा था } अयाँ 
वे उसे आपसे ्बौटकर उसके द्वारा अपनी अङताढीसर 
दिनोकी प्यास बुक्ञाने चठे किं इतनेम एक ओर छोटी 
जातिका मनुष्य बहम आया ओर उनसे जल्की याचना करने 
खगा | बस, फिर क्या था; राजाने वष्ट जङ्‌ उसको दे 
दिया ओर भगवानसे इष प्रकार प्राथना की- 

न कामयेऽहं गतिमीश्वरत्परा- 


मष्दियुक्तामपुनभवं बा। 


पपये ऽखिरुदेहभाजा- 
मन्तःसितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्धा° ९।२१।१२) 
भे मगवानसे आं सिद्धियासे युक्त परमगति नदीं 
चाहता । ओर तो क्या, म मोक्षकी भी कामना नीं 
करता । मै चाहता ह तो केवर यदी कि मरै सम्पूणं 
प्राणियोके हृदयम वैठकर उनका सारा दुःख भोगः 
जिससे वे सब दुःखरहित हो ज्ये |? धन्य अतिधिप्रेम | 
अतिधिसेवाका एक ओर घुन्दर दृष्टान्त महाभारत- 
के आश्चमेधिकप्मे मिख्ता है । महामारत-युद्ध समाप्त 
हो जानेके गाद हिसा-दोषकी निवृत्तिके छिये महाराज 
युधिष्ठिरने अश्चमेधयज्ञका अनुष्रान किया | यज्ञ ज्योँदही 
समाप्त इजा कि य्गमण्डपपे एक नेवा आया ओर वह 
वर्हौकी भूमिम खोटने चा । उसका आधा रारीर सेने- 
का था। उस विचित्र जन्तुको ईस प्रकार ठोटते देख 
या्घिकः ब्राह्मण आशयंपूणं नेत्रीसे उसकी ओर देखने 
गे । उन्हं आश्वयक्त देख वह नेवल मलुष्यकी 
बोढी बोरुने खगा । उसने बताया कि कुर्षेत्रम एक 
उज्छदृत्तिधारी ब्राह्मण रहते थे । वे कनरूतरकी भति अन्न- 
के दाने चुन-चुनकर छते ओर इस प्रकार कपूर्वक 
एकत्रित विये अन्नसे अपना एवं अपने कुटुम्बका पाठ्न 
करते थे । एक नार उन्हें कई दिनोतक बुटुम्बसदहित 
पफरँका करना पडा । इसके बाद एक दिन उन्हें सेरभर 
जौ मिखा । उसका उन्होने सत्तू बना ल्या ओर उस 
सत्तुको आपसम बोँट्कर ज्योंही वे खनेको बैठे 
कि एक ब्राह्मण अतिथि उनके दारपर आ खडा 
हआ । उसे उन्होने करमशः अपना, अपनी धर्मपत्रीका, 
अपने पुत्रका तथा अन्तम अपनी पुत्रवधूका भी भाग दे 
दिथा ओर खयं सब छोग भूखे रह गये । नेवखा यह्‌ 
देखकर अपने बिर्से बाहर निकला ओर ज्यौ उस 
अतिथि ब्राह्मणने सत्त खाया था, उस खानपर छोटने 
लगा } फर यह इभ कि उसके जितने अङ्घोके साथ 
र्हकी कीचका सपद इ, वे सारे-के-सारे सोनेके 
हो गये | तेव महाराज युधिष्ठिरे यक्ञका शोर घुन- 
कर इस आशासे वं आया था कि वह्यकी भूमिमे 


आर्तिं 
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छोटनेप्‌ उसके शरीरका रेष माग भी सोनेका हो 
जायगा । क्योकि उस यमूमिमे टाग्वो ब्राहमणोने मोजन 
किया था ओर असंस्य द्व्य खच हआ था । परन्तु 
नेवटेका मनोरथ पूर्णं नहीं इ; उसका रेप॒ अङ्ग 
ले्ा-का-तैसा हयी बना रहा । इसलिये उसने वताया 
कि उस उज्छृत्तिधारी ब्राह्मणक सेरभर सतुत दानक 
वरा्री चक्रवर्ती सम्राट्‌ थुधिष्ठिरका किया दभा विशा 
यङ्ग भी नहं कर सकाफिर ओरौकी तो वात ही क्या, 

हत प्रकार विभिन्न धर्मोका वणेन हमारे शाक्रे 
पाया जाता है। धार्मिक ग्रन्थोका परन-पाठन तथा 
पुराणोकी कथाकी पद्धति एक प्रकारसे वंद हो जानेके 
कारण वर्तमान युगके रि्षित समाजका धर्मान प्रायः 
नहींके बराबर शह गया है । अतः धर्महानके ग्रारक चयि 
धार्मिक म्न्थोका पठन-पाठन तथां पुराण-वाचनकीं 
पद्रति फिरसे जारी करनी चाहिये ओर धरधरमे श्ली- 
पुरुपोको एक जण बैटकर्‌ नियमितं खूपसे सत्सन् 
एवं स्वाध्यायकरे खयि सपय निकारुना चाहिये | जब- 
तक धर्मका हमें ज्ञान न होगा, तबतक उसके प्राठनका 
तो ग्र ही दूर है। धार्थिक पत्रोका भी प्रचार 
सू जोरसे होना चाहिये, जिससे रोमोमे धम- 
भावना जाग्रत्‌ हो भौर धाक जोश वषे | उत्तम गुणों 
एवं आचरणोकी बृद्धिके ल्य महापुरुषोकी स्मृति तथा 
उनके चर्तरींका पठन-पाटन बडा सहायक है| 
श्रीराम-कृष्णादि भगवदवतारोवी पक्षि टीका 
अनुरीखन तथा उनके आदश चके अनुकरणकी 
चेष्टसे भी चच्त्रि-निमाण एवं दैवीसम्पत्तिके अर्जने 
बड़ी सहायता मिंख्ती है । भगव्समृतिसे सभी थुण 
अनायास हृदयम आ जते हैँ ओर जीवका परम कल्याण 
होता है | भगवत्सृतिसे बढ़कर अन्तःकरणकी श्ुद्धिका 
कोई दूसरा साधन नदीं है । अतः अधिक-से-भधिक 
मगवानकी स्मृति हो, इसकी चे प्रत्येक मनुष्यको 
करनी चाहिये । गीताम मगकस्पृतिपर्‌ बहुत जोर दिया 
गया है ¡ भगवान्‌के जदेशातक जितने वचन मीत 


पिवते, वे सभी प्रायः स्परृतिपरक ही हं । उन्होने सष 
राब्दोमे यह बताया है विः विपय-चिन्तन सु्वनोराका 
कारण ह (ददिम २।६२-६३ ) ओर भगवन्त 
क्रनेवाटेका कभी व्रिनाश नहीं होता---भन मे भक्त; 
प्रणस्यति' ( > । २१) | 
भगवनामके जप णवं की्तनसे भी अन्तःकरणक्ी 
छुद्धि होकर हृदयम सदृगुणोका विकास ओर सदाचाए 
वृत्ति होती है | वास्तवमै भगवान्‌ आर भगवानूके 
नाममे कई भद्‌ नहीं ह | भगवानके खशपकी भति 
उनका नाम भी चिन्मय ट, उनका खण ही है | शब्द्‌, 
अथं णवं अर्भका ज्ञान. - तीनों ण्कही वस्तु हं । अतः 
भगवन्नामकरे सग्पकमे आनैमे अन्तःकरण प्रस शुद्र 
होना खाभाव्रिक ही दै | सवका मूर, जसा कि उप्र 
चताया जा चुका टै, सम्सङ्घ ओर मच्प्रम्नोका अध्ययन ही 
है । सत्‌ नाम परमातसमाका ह | मीतामे भी कहा है-- 
„3 तत्खदिति निर्देशो बह्यणस्िचिघः स्मृतः ॥ 
( १७।२२) 
ॐ तःसत्‌ ---)!से यह तीन प्रकारका सन्चिदा- 
नन्दन ब्रह्मका नाम कह्म हैः ओर सङ्ग कहते है 
प्रतिको, दगाव्रको | अतः परमेधरमें प्रेम होना ही 
असटी सत्सङ्ग दै । सरुपौके, भगवयमियोके सङ्गते 
मगवानुमे प्रीति होती है; इसलिये वह॒ भी सतस 
कहता है ओर इसीच्यि सत्स्नकी साधुसङ्गकी इतनी 
महिमा राल्लोने गाथी हे | श्रमद्रागवरतमें कहा है- 
तुखयाम खवेनापि न खगं नापुनभेवम्‌ । 
मगवत्सङ्गिसङ्खस्य मस्यानां किभुनारिपः ॥ 
(पगवत्सङ्खियो, भगव्रल्ेमियोके क्षणभरकै सङ्के 
साथ स्वगं तो भ्या, मोक्षतककी तुलना नदीं हो सकती; 
फिर मनुष्यलोके भोगोकी बात ही क्रया है | 
इस प्रकार सत्सङ्ग एवं सच्छालके अध्ययनद्वारा अपने 
कतभ्यका ज्ञान श्राप्तकर शीध-से-शीघ्र मनुष्य-जन्मको 
सफ करनेके प्रयते रुग जाना चाष्टिये, जिससे पीडे 
न पञछताना पड़ । 


"ग~~ 


परमातमासे विनय.षिवाद 
( ठेखक--भ्रीयुगककिशोरजी ब्रिडखा ) 


हे अनादि) अनन्त, सच्चिदानन्द, परमात्मन्‌ ¡ अप 
सकेन्यापी, सर्बान्तयामी, सवेनियन्ता, सर्वद्र, सर्वाधार 
ओर सर्वज्ञ है । आप हमारे माता-पिता, गरु, प्रमु, 
खामी; सखा, धाता, त्राता; सव कुछ है । आपने खयं 
अपने श्रीमुखसे गीताम कहा है-- 

"पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ 

( ९। १७) 
"गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुत्‌ ॥° 
(९ १८ ) 

में इस समस्त संसारका पिता-माता, धाता, पितामह, 
सवकी गति, सव्रका पोषक, प्रमु, साक्षी, निवास, शरण, 
सखा तथा सव कुछ दह्रं | रेसी दशाम आप 
तोडना भी चाहे, तव भी हमारे ओर आपके बीचका 
यह नाता टूट नहीं सकता । ज आप हमारे 
मातामीदहै ओर पिता मी, तवर हम पुत्रके प्रति आप- 
की एेसी उदासीनता श्यां ? दयानिधे | संसारम आपकी 
सन्तानोके लिये इतना दुःख भौर क्ठेशा क्यों 

प्रमो | आपकी सन्तान होनेवी श्ष्टिसे तो हम 
अपनेको आपके समस्त खयं ओौर सुख-सम्पत्तिका 
अप्रिकारी समश्चते है | स्या यह निचित्र बात नदह है 
कि आपके साम्राज्यमै काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, 
मात्सय आदि चोर-डवू हमारे आसिक सुख-भानन्द 
ओर शान्ति लभ करनेके अधिकारको दिन-दहाडे धट 
रहे हैँ ओौर इनको टोकनेवाल कोई नहीं है । इनको 
आपहीने तो खतन्त्र तथा सुख छोड फ्खा है । 
तनिक सोच कि इनको संसारम इस प्रकार निद्रन् 
विचरनेके च्य आपका प्रमाणपत्र देना कतक 
उचित है । यदि आपने काम, क्रोध) शोभ, मोह आदि 
बनाये थे, तो साथ ही हमारे हृदयो इतनी निर्वस्ता, 
इतनी अक्ञानता ओौर इतनी भीरुता क्यों पैदा की कि हम 

न° पु° अ०८२-- 


इनको पकडना तो दुर हा, इन्हे पहचान भी नहीं 
सकते । अस्तु, यदि हम अपनी अन्ञानताके कारण इन 
खगरवेषधारी चोर-गकुओंके जाख्मै फंस जते है तो 
प्रमो | क्या यह हमार दोप है? आपका नहह ? 

भगवन्‌ | एक ओर तो आपने महटीकी सृष्टि की, 
जो अपनी खमावसिद्ध अक्ञानतावश कटिको निम 
ठेती है, तो दूरी ओर कटि ओर मछटी पकड़नेवाले- 
के खमावकी रचना भी आप्हीके द्वारा इई । $सी 
प्रकार मनुष्य ओर उसके शत्रु काम, क्रोध, लोम, 
मोह आदि विकारं सब आप्हीकी रचना है, 
आप ही सोचकर बतावं किं एेसी दरामे हम अपनी 
रक्षा इन श्रुजोसे केसे कर सक्ते हया तो 
आपको हमे नही बनाना थाया हम बनाया था 
तो हमारे श्रओंको नहीं बनाना था, या शतरुओको 
भी बनाया था तो हमको इतनी मानसिक ओर आसिक 
शक्ति प्रदान की होती, किं हम इनको पुरी तरहसे 
विरोध कर्‌ दबा कते । 

जगविता । कौन रेसा माता-पिता होगा जो अपनी 
सन्तानको बुरी संगतिम पड रहने दे ! कोन रसा 
राजा होगा जो अपने राज्यम चोर-उङ्कुभंको छख 
फिरनेके स्यि छोड दे?तोरिर यह अंधे नहींतो 
क्या है कि आप हमे जान-ूञ्चकर, संसारके विषय- 
वासनाओंखूषी चोर, डक्रुओं ओर शत्रुभोके बीच; 
असहाय दामे छोडकर रेसा चपि बैठे है विः 
प्रयक्षे हमारी पुकार भी नहीं सुनते । 

खामिन्‌ | यथपि भाप सर्वज्ञ तथा सवेव्यापी हैः 
आप स॒ब कुछ देखते है ओर सुनते है, आपसे कोई 
वस्तु गोप्य नहीं है, तथापि म्रल्यक्षमे आपतक हमारी 
पुकार श्यो नहीं पचतं, “स्या यह महान्‌ आर्चयं 
नहीं । मक्त रेदासके शब्दम 
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नरहरि च॑चरू है मति मेरी। 
कैसे भगति करौं भै तेरी 
तू मोहि देखे हौं तोहि देख, प्रीति परस्पर होड । 
त्‌ मोहि देखे तोहि ना देखू, यह मति सव बुधि सोद ॥ 
अस्तु, आपने हमे दो वस्तु दे रक्वी है, एक मन 
ओर दूसरी बुद्धि- न्दं दोनोको हम अपना दूत बना- 
कर आपकी सेवम यह नितरेदनं करनेके थये मेज रहै 
है कि है मगवन्‌ | ओर वु नहीं तो कम-से-कम 
अषि-व्यापि, दुःख ओर श्लेदामे तो हमार पिण्ड लरुडाईये। 
# # # 


हे दयासागर ! आपं तो आनन्द ओर सुख-शान्तिके 
अनन्त ओर अक्षय भंडार है । आप कभी थकते भी नीं 
जोर आक्स्य भी नदीं करते । आपका अनन्त आनन्द 
जौर एुख-शान्तिका भण्डार कमी क्षीण भी नहीं होता ओर 
नोटनेसे कमी घटता भी नहीं । ततर किर यह्‌ कृपणता 
क्यो ? भगवन्‌ | धृष्टता क्षपा हो| यदि हमारे पास 
देसा कोई भंडार होता, जो बौँटनेसे कभी घटता नह 
ओर जिसे बोस्ते-्बोँटते तथा देते-देते कभी हम थक्ते 
भी नष्टौ, तो हम आपसे सच कहते हैँ कि हम दिन- 
भर्‌ वोटते ही रहते ओर दूसरा कोई काम ही न करते । 
परन्तु आनन्द भौर घुखके इतने अक्षय भण्डारक स्वामी 
होकर भी, आपवी यह कृपणता खघ्कती है | 

प्रभो | यह घुनते हैँ कि विना मभि माता भी अपने 
स्तनन्धय पुत्रको दृष नही परिखाती, परन्तु रोनेपर ब्वे- 
का दुःख अवय दूर्‌ कती है । इसी प्रकार शजां ओर 
स्वामी भी अपने जनोँका कष्ट दूर्‌ करनेकी चेष्ट करते 
है ओर्‌ प्रा्थनापत्र देनेसे उनकी आवरयकताओंकी 
पूति मी कर देते है । भगवन्‌ | आप भी यदि 
कदाचित्‌ यह कहै कि बिना किसीके प्रार्थना कयि 
नियम-विरुदर हम किप प्रकार फर द सक्ते है । 
कृपालो ¡ आपका यह कुहना यथार्थ हो सक्ता है । 
वितु हममे अधिकारा जीव अज्ञानवरा परमात्मा ओर 


जीवके वीच क्या सम्बन्ध है ग्रह जानते भी नष, ओर 
जानकर भी दुःख तथा क्रेशके चक्तरसे छरुटनेके छि, 
प्रमात्मासे याचना भी नहीं करते । परन्तु कृप्रानाथ | हम 
तो मनख्यी दृतके द्वारा अपना प्राथनापत्र आपके परस 
पृहटे ही मेज युक है | अतपर हे स्वामिन्‌ । अब 
किसी प्रकारका तक॑-वितक्रं या बहाना करनैकी कोई 
गुंजाहर आपके पास नहीं रह जानी | 

हे करपात्र | पसा कौन श्ञानीया मृषवहैनो 
सदाके लिय आवागमनक्रे दृः्व ओर्‌ क्छेशाके गहरे 
गतंमे प्रदा रहना चाहता हो ! सांसाग्कि प्राणी क्वरश्- 
मायक्रे परवद टे । वह उस टगिनी मायाक्रे विकारोमें 
फसकर, जो आपकी ही रचना है, पापोके चक्रम पड 
जाता है, ओर अनन्त क्ल्योका भागी होता है। 
दयानिधे ! अव आप ही वताय हम आप्रको छोडकर 
क्या क्र, करटौ जाय ओर किसकी शरण ठे 
सुतवत्सल | यदि पुत्र कुपात्र भौर दोपी भी होता हतो 
भी माता उसे दृखी देखना नहीं चाहती । वितु यहं 
तो हमारा कोई दोप भीन । दोष्र है तो माया- 
का, जो अप्हीकी ह ओर प्रखरा-यन्त्रकी तरह हमे 
घुमा रही है | अतपर नायर | दया को, आप यदि हमसे 
अप्रसन हो, तो भी हमार प्रति आप्रका मातृत्व ओर 
पितरृल-तम्बन्धी जो उत्तरदायित्व है, उससे आप्र युक्त 
नहीं हये सकते । अतएव हे मोतृषू्म भगवन्‌ | अपनी 
गोदमे हमे शरण दो ओर्‌ हे पितृषप परमाखन्‌ | समस्त 
सांसारिक अधि-व्यधि, दुःख ओर शे हमें मुक्त 
करो | हृ इस योग्य बनाओ कि हम आपकी अनन्त 
आनन्द ओर ुख-शान्तिरूपी असीम सम्पत्तिके अक्षय 
भंडारका उपमोग करनेके अधिकारी बन सके  तुरुसी- 
दासजीकी वाणीम म भी कहता ह-- 


तू दया दीन टौ, त्‌ दानि हौ भिखारी । 
हौ परसिद्ध पतकी, तू पप-पुंज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथको; अनाथ कौन मोसो। 
मो समान भारत नहि, आरति-हर ॒तोसो ॥ 


# परमात्मासे विनय-विबादं #& 
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ब्रह्मत हौ जीव तु हौ रखकर हौ चेरे। 
तात-मात-गुरूसखा त्‌, सव दिधि हित मेरो ॥ 
तोहि-मोष्ि नते अनेक; मानित जो भवे। 
ज्यो-त्यो तुरुषी कपाट, चरन सरन पे ॥ 


५ नैः नैः 


हे संसार-नाटूयशाखके नटनागर्‌ ! यहं पञ्चत 
निर्मित सृष्टि आपहीकी मायानटीकी सचना है । प्रधवी, 
जल, वायु, तेज, आकारा--ये स्थुल पदाथं ओर मन, 
बुद्धि, अहंकार--ये सुक्ष्म पदाथ अपहीकी तरिगुणा्मकः 
मायाके तख है । इन त्से निर्मित मनुष्यरूपी ग्र 
का पुतठा आपहीकी मायाके विल्वाडका जीता-जागता 
नमूना है । भगवन्‌ ¡ जरा सोचें किं षस चिरप्राडवी 
क्या आवरयकत। थी ? सामिन्‌ ! आप तो केवर शुद्ध 
स्वरूप, निर्गुण, निराकार, निरञ्जन कहे जाते है, परन्तु 
अपहीकी छया मायापर्‌ पडनेसे मै %ैः बन गया | 
यथे पतै नामकी कोई वस्त॒ नहीं थी, विंतु 
सिनेमाकी मति, भानमतीका कुना, पच तचवोका 
स्थूल रारीर ओर उसके भीतर आपकी त्रिगुणात्मक 
मायाको छेक, स्व, रज, तमके रूपान्तर मनः बुद्धिः 
अहंकारम आकरे द्वारा चेतनाका प्रकार मिटनेसे 
जिस प्रकार चुबककी शक्तिसे सूह चने ख्गती है, 
हसी प्रकार जड-चेतनके बीचकी यह ग्रन्थि ही भँ 
बन गयी । इस्‌ प्रकार वही भमै दुःख भोगनेका एक 
कारणमात्र बन गया | जितने सांसारिकि मोग है) वे 
क्षणिक सुखामाप्त देनेवाले है वितु आदि या अन्तमं 
दुःखदावी ही हते हैँ । अतएव हे प्रमो ! हमे इन दुःखी- 
करे भूर कारणः, मृगमरीचिकाकी भाति चुन्द दीखनेवाे 
भोगोंकी चाह नहीं है, क्योकि इन्हीके कारण तो हमे 
दुःखो पहाडोका सामना करना पड़ रहा है । इसच्ये 
परमपिता ! हमे तो चाह है केवर आपके सच्चे 
आनन्दके जनन्त मंडारमेसे कुड थोडे-से प्रसादी | 
जषा कि गीताम भी आपने अपने श्रीयुखसे कहा 'दै-- 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय पव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(५।२२) 

बाहरी पदाथेकरे सहयोगसे उत्पन्न होनेवले घुखो- 
का आदि ओर अन्त है| अतएव वे दुःखकरे उत्पन्न 
करनेवाठे दै । उनम बुद्धिमान्‌ कोग रत नहीं होते | 

हे भगवन्‌ | जवतक आपके उकं पच्च आनन्दका 
प्रताद हये प्राप्त न हो सके, तवतकः कप-से-कम इतनी 
कृपा अवदय कर कि हम दुःखोसे तो दर रद । हे प्रमो। 
हमारी यष मग तो अनुचित नदह प्रतीत होती । ह 
विश्पते | यदि अप वर्भमे एक वार भी, चाहे मायाको 
धारण करके ही सही, चामतकारिक रूपे प्रकट हो 
जाया वरते, तो हम सांसारिक लोग कृतक्रत्य हो जते । 
हे खामिन्‌ | आपका विश्वपति होकर भी, इस प्रकार 
अपनी प्रजा या सन्तानोको प्रकटे दान न देना क्या 
अन्येर नहीं है ? भगवन्‌ } आपको किंस्का उर है कि 
आप इतने छिपे रहते है । माना किं आप निराकार 
शुद्ध, ज्ञान-स्रूप, सर्वव्यापक ओर अनादि-अनन्त 
है, परत जब आप्ते साकार विश्वकी स्वना की हैः 
तव उसी प्रकार मायाको धारण कर सुक्ष्म या स्थूरं 
ख्पसे किसी भी प्रकार) कभी-कभी अपना विश्वव्यापी 
कोई रूप धारण कर, हम सांसारिकि रोके चम॑- 
चक्षुओं वा ज्ञान-तत्रके सम्मुख क्या भप प्रकट नहीं 
हो सकते । 

हे सर्वराक्तिमान्‌ जगत्पाख्क ¡ आप अजर शौर 
अमर्‌ है, आपके पास अमर्वका अक्षय मण्डार है, पिर 
क्या हम आपकी सन्तान होते इए इस अमर्का कुछ 
भी अरा पनैके अधिकारी नहीं हौ सकते १ नाथ | अप 
न्यायी ओर विचारशीर है । क्या यह आपके विचारनेकी 
नात नहीं है ? 


.. र्षः 1 नै 
हे श्रमो ¦ यह सारी स्वना, यह सारी वस्तु आपक्‌ 
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ही है । आप पूणं प्रह है । कौन-सी एसी वस्त 
है जो हम आपको भेट चदय या जिससे आप्रकी पूजा 
करं । यदि कोई शुभम कमं हम करते है, वह तो 
आपका ही प्रसाद है| हमारे पस तो हमारा कुठ भी 
नहीं है | हमारी निजकी वस्तु जो कुछ है, वह केवठ हमारा 
अज्ञान, हमारा मोह, हमारा दुःख ओर हमारी पापवासना 
है । उन्ीको मै आपके चरणो इसघ्ि समर्पित करता 
हैकिवेहमसे दुर हयौ ओर आपकी पसे हमार 
इस भवसागरसे निस्तार हो । यपि साधारणतया 
सांसारिक मनुष्य अपके चरणोमें इस आशासे मैट 
चदाते हँ कि उसका कई गुना उनको फर्रपमे 
पिला; पर्तु हमारी इस मेटको आप उक्त श्रेणी 
न गनं] जप इसे दया करके अपने ही पास खायी 
रूपसे रख ञषै ओर सदाके घ्य हम इससे मुक्त 
कर दे | 


हे करुणावरुणाख्य ¡ अपनी माताके सम्मुख रोनेसे 
जिस प्रकार बाठकके दुःखोका भार हरुका पड जाता 
है ओर हदयको सान्वना मिख्ती है, उसी प्रकार 
आपके सामने अपना दुःख प्रकट करनेसे प्राणियेक्रि 
हदयका भी दुःख-मार हख्का हो जाता दहै | बात्यथा- 
म मनुष्यके ल्यि माता ही सब दुछ है, विन्तु युवावरशथामे 
भी, सब प्रकार समथ हयनेपर मी, मनुष्यको मातावी सन्- 
रूपी गोदमे पड़कर, अलौकिक आनन्द मिरूता है । 
उसी प्रकार हे मगवन्‌ ! हम अ्ञानि्यौको भी आपकी 
गोदे पड्कर सान्त्वना प्राप्त करनेकी अभिलाषा है । 
जबतक प्राणी आपका साक्षात्कार प्राप्त करके, आवागमन- 
के चक्षसे मुक्त नटी टो जाता, तबतक उसकी संजा 
अक्षानी बाठक-सरीखी ही बनी रहती है । अतएव है 
भगवन्‌. ¦ जबतक हम सच्चा आसज्ञान प्राप्त करके, 
युवा बनकर योभ्य न हो जार्यै, तवतक पाप, अक्ञान 
ओर दुःखोसि हमारी रक्षा. कौरनेका उत्तरदायित्व आपके 
ही उपर है । प्रमो | आप इस उत्तरदायित्रसे तभी 
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छट सकने है, जवे आप हमारे पिता-माता न रह; 
विन्तु एेसा करना आपके चिथ सम्भत्र नहीं है | 

हे कृपानिप्रे | हगारे परस नतो कोईजप है, न 
तप; न कोई मक्तिहै), न कोई शक्ति; ओर न विदा 
है, न बुद्धि | हमें यह भी परता नही किं अप किस 
प्रकार ओर कंसे रीक्चने ह । यदि हम अप्रना साम्य 
दे, तो हमें विना आपकी दयाकरे अनन्त काठतक भी 
किसी प्रकार अपार दःम संसार-सागरको पार 
करनेका उपाय नहीं दीण्वता; रितु जव हम यह्‌ 
अनुभव क्रतं दह कि दयाकी मूरति, अशरण-रारण, 
अनाथे नाथ आप व्रिद्यान है, तव आपके ही 
भरोसे हम निभय हो जाते £ } भगवन्‌ | क्या हमारा 
यह भरोसा करना अनुचित है ? 

भैः न | नैः 

है परमात्मन्‌ ! प्राचीन समयमे विदुषी गार्गनि 
याज्ञवल्क्य मुनिसे पृछ शा कि श्सुने | यह आकारा 
किसके मीतर हे" तो उन्होने कहा था कि ्यह आकाश 
ब्ह्मके भीतर ओत-प्रोत है |; हे सर्र, देवापिद् | 
जव आकाराकी कोई सीमा नही, तव आपकी महिमा 
कोन वर्णन कर सकता है । योगवारिषएके अनुसार 
एक समय वरि मुनि इस अनन्त अकारक बीच 
कितने खोक भरे पदे है यह देखनेकी जिक्ञासासे मनके 
वेगके सदृश उड़े अं।र उन्हयँने अगणित सूर्य, चन्र 
तथा प्ध्वी-जेपे अन्य प्रकारके ठोकोको देखते हए, यहं 
अनुभव किया किं इस अनन्त ब्रह्माण्डे इन प्रथक्‌ 
एयक्‌ रेकोकी संख्याकी कोई गिनती नहीं । समुद्रकी 
एक-एक बँदकी गणना करना सम्भव है, पलु इन 
लोकोकी संख्याका पता लगाना असम्भव देखकर 
वरि मुनि शान्त होकर बैट गये । वर्तमान समयके 
पाश्चाच्य वैज्ञानिक भी आकाशम असंख्य छोक मानते 
है । इन अनन्त कोकोके बीच छटे-से सुषम परमाणुके 
समान हमारा पृथ्वीरोक भी अनन्त आकारा थित 


# परमात्मासे विनय-विवाद्‌ # 
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है । इस परथ्वी-खोकमे निवास करनेवाठे प्राणियोकी 
संख्या भी अगणित है | यदपि मनुष्योँकी सं्या 
वर्तमानम ठाई अख समश्नी जती है; वितु पञ 
पक्षियोके अटवा जो सुक्ष्म कीटाणु प्राणधारी है, वे 
एक-एक अँगुल स्थानम ही अनेक कोटि अथवा 
अरवोकी संख्याम पये जाते है | हे भगवन्‌ ¡ यह 
इतनी बडी सस्या रखनेवठे जीव करहोसि, किन लोक 
से आकर इस प्र्वीप्र जन्म छेते है? इतनी वदी 
संख्यके ये प्राणी, इस प्रथ्वी-खोकसे ही, मनुष्य-योनिमे 
किये गये तमोगुणी केकि एरष्वरूप, नीच योनियोमे 
गये हों, यह तो किञ्चित्‌ भी सम्भव नहीं हो सकता | 
हस्य यह अनुमानकर सन्तोष करना पडता है किं 
एसे अनेक ग्रह, खोक ओर रोकान्तर भी ्ोगे, जह्य 
केवर मनुष्य या अन्य उच्च कोटिक प्राणी ही निवाप 
करते होगे तथा व्यँ कीट-पतंग आदिं निम्न प्रकारके 
प्राणि्योका अस्तित्व ही न होगा । सम्भव है कि वरहे 
उन मनुष्योमेसे, जो अपने तमोगुणी कमेकि कारण 
तीच योनियोमे जानेके योग्य घन जाते होगे, बे इस 
प्थ्वीमण्डल-जैसे लोकान्तरे कीटाणु आदि योनियोमे 
उत्यन्र होते होगे ! इन नीच-गति-ग्राप्त प्राणियोको तो, 
जो आपके ही अंश है विवेक-बुद्धि नहीं होती ओर 
न॒ उनम पाप-पुण्य अथवा ईखर-सम्बन्धी ज्ञानका 
ख्वलेदा रहता है, जिसका होना अत्यन्त आवरयक हैः 
क्योकि उसके बिना वे भगवद्भक्ति आदिसे अपना उद्धार 
करनेकी सामथ्यं नद्यं रख सक्ते । 

हे दयानिषे } क्या आप इस सम्बन्धरमे पुनः दया 
करके कुछ नदीं करे £ अस्तु, इस प्रसनको यों 
ही छोडकर केवर इस पृथ्वीमण्डरुके मनुष्योके सम्बन्धे 
ही आपके चरेम पुकार करना उचित ष्ोगा । ह 
अन्तर्यामी, हे कृपानिषे ¦ आपकी अपार कृपासे मनुष्यौको 
विवेक-बुद्धि मिटी इं है । उसके द्वारा यत्न करनेसे 
वे आपका अगृतके समान साक्षात्‌ करके अमरत्व; 


६५३ 


परमानन्द अथवा मोक्षकषी प्राति कर सकते है, जिसे 
प्राप्त करनेपर वे आपके आनन्दख्पमे समा जते है | 
तव फिर कुछ भी प्राप्न करनेको वाकी नहीं रह जाता । 
वितु वतमान भूरोकके मनुष्य प्रायः इस ॒नितेक- 
ुद्धिका दुरुपयोग करके, उल्टे मार्गपर क्यौ जा रहै 
है, क्या अप वतायेगे ? 

हे अन्तर्यामी | आप पत कु जानते हृए उदासीन 
क्यों बेटे हए ह £ वत॑मान समयमे प्रथ्वीपर इन ई 
अरब मुष्योके वीच अधिकांश तो उचित रिक्षाके 
अभावमे पञ्ुओंकी भोति ही अपना दिन वरिता रहै है | 
इनमे भी अनेक मनुष्य पापण्ड मतवाद चलनेवाले 
धूतं मत्ादियोकी शिक्षा-दीक्षके प्रमावसे हिंसक पञु्ओं- 
से भी भयानक बन गये हैँ ओर अपनी विद्या, बुद्धि 
ओर रक्तिका दुरुपयोग करते हए थठ्चर, जख्चर्‌, 
सेचर आदि प्राणीमात्रके लि भय ओर कष्टका कारण 
बन गये है | भगवन्‌ | अपके राज्यमें क्या यह अराजकता 
उचित है ? इसके कारण वतमान समयमे मूमण्डलपर 
भले टोगोका निवास करना किन ह्यो गया है | 


१ गै गै 


है परमात्मन्‌ | यह पतत्रि भारत देश, जो अनेकों 
तपस्वियो, महयमाओं, योगियौ ओर मुनिोके कारण 
सहस्रो वर्पोसे जगद्गुरु बना हआ था, जो संसारको 
कल्याणकारी धार्मिक ज्ञानका स्वा मागं दिखलनेवाख 
समञ्च जाता था, आन किस दामे है, क्या यह आपसे 
छिपा है £ अनेकों महात्माओंके वचनोसेज्ञात होता है किः 
आप सर्वव्यापकः निराकार, परमात्मा साक्तिमान्‌,अनन्तः 
अनादि, अखण्ड, अव्यक्त होते हए भी, अपनी योगमायासे 
जगतूके क्ल्याणके लिये चमत्ारकी मति, कभी-कभी 
दया करके प्रकट होते एहते है ओर एेसा होना भी 
चाये । यो तो जिस प्रकार रि्पीकी कल्को देखकर 
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रिल्पकारके सम्बन्धे अनुमान ल्णाया जाना सम्भव हैः 
उसी प्रकार अ भी अपनी स्वनके द्वारा विचाररीर 
मनुष्योसे छिप नहीं सक्ते है | उनमेसे कोई-कोई आपके 
पीछे पडकर्‌ आपका साक्षात्कार मी क्रदहीरते हं। 
कितु यह म॒मश्चमे नहीं अता कविं छ्िपनेकी अव्यक्ता 
ही अपको क्यो होनी चाहिये । क्या जननी, जगतिता 
अधवा जगत्‌के स्वाभीके अपने सवेाधारण ग्रनाजनों 
या पुत्रस, इस प्रकार दीधंकाल्तक्िपे रहना भी; 
न्यायसंगत हो सक्ता है ? अर कु नहीं तो 
अलीक दिव्य ज्ञान ओर सामथ्यं रनेवाटे महापुस्पो- 
को भूमण्डरपर भेजकर, उनके द्रारा ही कु क्रधाना 
चाहिये था | 
हे भगवन्‌ | जैसा कि इस देदाके प्राचीनकारुकरे 
 इतिहाम अनेको दृष्टन्तं भरे पडे है, यदि इस भारतमे 
नहँ तो अन्य देोमे ही, यसे महात्मा प्रकट हो सकते 
थे } वितु दीष॑कार्से इस भारतभूमिमे तो, एकः भी 
देखा महापुरुष नही आया, जो इसकी पराधीनता, 
दास्ता ओर अज्ञानको भी मिय सके । भारती आर्य 
हिदूजातिकी उन्नतिं समस्त जगतकी तथा श्राणीमात्रवी 
भखहकी आदा थी, वितु (भूखे भजन न होय गोपाल 
ले को अपनी कंडी माक की वात यष तो मूखके कारण 
चरितार्थे हो री है ओर अन्य जातियों तो एसे 
भरी राक्तिषाले नेतालोग उत्पन्न हो रहे है, कि उनके 
कारण अधिकांश जगते त्राहि-त्ाहि मची हृ है | 
वे तो हिरण्यकरिोपुके माई-बन्धु दी दीख पडते है | 
'दटो-लाओश्का सिद्धान्त चरु रहा है, न परटोक है, न 
पाप-पुष्य; न न्याय ओर न ईर । वैसे कुछ असुरौ- 
कै हठी पीछे चरनेसे अधिकांश अन्य मनुष्पको भौ 
छम दीख रहा है | रेसे छोगेको ष्टी जगतुके मारकर 
ठिये अनेक प्रकारके शस््र-संहारक आविष्का्ोका 
र्कार मी भिका जा रहा है । 
हे मगवन्‌ ¦ माना कि भारतके अधिकांश हद्‌ 





# धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ # 
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मी अज्ञानरट्पी अन्यके द्रूवे दृण षह, तो मीक 
तरे स्वाधीनताकरे योग्य नहीं हं क्या त्रे अन्य जातिषो 
तथा अन्य दकि रोगोमे इतने गये-वीते है ? यदि हो 
भीतवभी इस पकरि भूमिका मयादोप हैधक्षं 
निरन्तर ठेते जीवक) ही इम भूमिम जन्म दिया गया ! 
क्यो नहीं दैवी-साम्यगाकरे सत्कर्म जीव यदहं जम 
ठेते स्या संकडां चपेमि ठेसा अन्धेर दस भूमिक 
प्रति अन्याय नी है £ वमान परिथितिम तो यह 
ठोगव्र ही कयासकने ये ८ इम समथ कई कारणपे 
हिंदू आयजनताको अपना प्राचीन गर प्राप्त के. 
की वडी-वदी अरा थी, कितु परिणाम निराश 
पिणत होण्हादहै,जा प्रटघटरमं निवास कलेवरे 
आसे सिप नहीं दहं 
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हे दयानिधे ! आप न्धायकी मूरति है । आपके म्याय- 
मे किसी वितरकीको रिचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है, ओर 
न आपके रचे हृए निय्मेमिं किसी प्रकारकी अव्यत्र्या या 
भूख्को श्यान ही मिर सकता है । आप दरया) कृपरा तथा 
आनन्दके पारावार ह | परन्तु संसारम अनेक अघ्यवधित 
कार्यो ओर विपमताओंको देखने हए मनुष्योके अन्तः- 
करणम कभी-कमी अविदास ओर अश्रद्धाका प्राहुभोव 
होने कता है } यह अन्यवस्था ओर विषमता क्यों है- 
इसका कारण तो अप्र जगञ्जननीख्प ही जान सक्रते 
है । वितु मातारूपर भगवन्‌ | हम तो आपके बाख्कं 
है । अनोष बाकः यदि मठ्मूत्रसे माताकी गोदको 
अपवित्र करता है अथवा अन्य भति-मौतिके अपराध 
करतादहै,तो क्या माता उसप्र क्रोध करती है! 
मनुष्योमे ही क्या, प््ु-पक्ि्योमे भी माता उख्टा एसे 
चूमती है, प्यार करती है तथा नदटख-धुलकर उसे 
पवित्र करती है, उसका सब प्रकार भरण-पोषण करती 
है, उसे उत्त करनेकी चेष्टा करती है । इस संसा 


# परमात्मासे विनय-विवाद # 
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माताका खभाव भीतो आपनेही बनायाहै | पधि 
आप तो सत्रशक्तिमयी सच्ची जगन्माता है | क्या आपे 
उस खमावको न अपनायेगे ? क्या आप्‌ माताकी भाति 
प्यार कर, हमे पवित्र ओर उन्नत नहीं करेगे १ इस 
समय एक बार आप जगत्पति, जगहर, अथवा 
जगविताके स्वभाव तथा करतव्यको छोड़कर जगजननी 
मातके रूपमे ही प्रकट ह, जिसमे कि आपके क्षमा- 
दानसे हमारे संचित दुष्क तथा तजनित अनिष्ट फर 
सब नारा हो जार्यै; क्योकि हमे यह ज्ञान नीं है कि 
आप किस प्रकारः किंस विधिसे, प्रसन्न होते है। 
अतएव हे अशरणडरण ! हे कृपानिधान | हम 
लोगौकी तिर्योको न देखते हए केव अपनी दयाटुता- 
की ओर देखं-यही हमारी बारेबार प्रार्थना है । भक्त 
सूरदासके शब्दोमि-- 


हमारे प्रु अवगुन चित न धरो । 
समदरसी है नाम तिष्टारे, चाहे तो एर करो ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत, मैरोहि नीर मरो ॥ 
जब दौड मिरु एक बरन भये, सुरसरि नाम परो ॥ 
एक रोषा पूना मे रास्त, एक धर बधिक परो, 
पारस गुन अवगुन नहि चिततवत, कंचन करत खये ॥ 
यह माया श्रम जाल कहावे, सूर स्वाम सगरो । 
अबकी बेर मोष्टि भान उबारो, नहि प्रन जति शरो ॥ 


तथा भक्त तुल्पीदासर्जीके शब्दोमै-- 


जय जय अधिनाक्ती घट घर बासी व्यापक परमानंद । 
अविगत गोतीता चरित पुनीता मायारहितं सुङ्दा ॥ 
जेहि सृष्ट उपा त्रिविधि बनाद्रं संग सहाय नं दूजा । 
सो करटं अघारी वित हमारी जानि भक्ति मन पूज्ञा॥ 
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ह कृपानिधे | क्या गीतामे कही हई यह प्रतिज्ञा कि 
जव-जव धमकी ग्यनि होती है ओर अधर्मं संसारे 
बह जाता है; तवर-तब भँ स्वयं जन्म ग्रहण कता 
तथा साधुओंकी रक्षके च्य, दुका नाश करनेके लिय 
तथा धमो पुनः शपित करनैके व्यि युग-युगमे जन्म 
ठ्या करता र, केवर कथनमात्र धी ? 


हे करुणासागर ! आपकी दया-वर्पाके विना, आपके 
भक्तो, ऋष्रि-मुनियोकी ठगी हई यह धमकी सती सूषी 
जा रही है इसको सुखनेसे आप ही कचा सक्ते है | 
दूकी रक्षा आप ही कर सकते दहै । इस आपकर 
उत्तरदायित्वको आप कब पूरा करेगे १ ष्का वपां जव 
कमी सुखाने । हे विश्रपते | हमरोगोंका अपराध क्षमा 
ठो, क्षमा हो ! अन्तम हे भगवन्‌ ! आपक्रे चरणेमि 
हमारी यही प्राना है | 
पितासि लोकस्य चराचरस्य । 
त्वमस्य पुञ्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
ते त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य] 
लोकवयेऽप्यप्रतिमप्रमावं ॥ 
( गीता ११।४३ ) 


हेः विद्वेछर्‌ | इस चराचर जगतकरे पिता तुम्ही ह, 
तुम पथ्य हो ओर गुरुके भी गुर हो । तीनों छोकोमि 
तुम्हारे समान व्ही हो । 


तस्यास्मणम्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये स्वामहमीरामीञ्यम्‌ । 
पितेव पुरस्य सखेव सख्युः 

परियः परियायाहंसि देव सोदुम्‌ ॥ 


( गीता ११ । ४४) 


"न ननि 
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भचा रष्वाद 


( "रष्टय खथंतेवक संघे आदरणीय शुर त्रीके एवं भाषणे 


हम अधना ध्येय भव्यन्त सुरम व्य-समूहके 
द्वारा व्यक्त कर सकते है । १-दम हिदू-लमाजको 
संघटित करना चाहते है । २-संघटित कणे उसको 
दराकिशाली बनाता चाहते ह तथा २-शक्तिशाली 
बनाकर उसे सर्वविध वैमवसस्पन्न घनाना चाहते 
है । भास्तवर्ष॑की भारतीयताको प्रकट करके अपना 
वैमवपूणं जीवन व्यतीत करनेकी भावनाको हमें 
सदैव जाग्रत्‌ रखना चाहिये । अपने इस भारतीयत्व- 
के प्रकटीकरणक्री ओर आज्ञ प्रायः किसीका ध्यान 
तीं है। इसके स्थानपर आज चारौ भोरके प्यज्लोका 
आधार केव्रङ प्रतिक्रिया तथा विरोधी भावना । 
इन भ वनाशभोके उद्रमको ददने$ लियि दम पिले 
कुछ वषौका इतिहास देखना दोगा \ जसे उदृ-दो 
सो वषं पूर्वा चित्र हम भपनी ओंखेकि सामने खावें । 
पक महान्‌ िदुाघ्राज्यके जन्म, संरक्षण ओर 
उसके विक्षासमे भास्वको पक प्रकारसे कुड 
सफलता प्राप्त इद्र थी$ पर उसी खमय एक मयी 
दिशसे आक्रमण होनेके कारण, ओर फिर अपने 
ही अंदर यथायोग्य रटवृत्ति तथा कतेव्यभावना 
ओर खाथको पीछे रखकर राषटटभक्तिको स्थान 
देनेकी त्याग-मावनाका अभाव होनेके कारण 
पवं साथ ही पारस्परिक मतभेद ओर उससे उत्पन्न 
दुवे ताके कारण बह साय बना हुभा साभ्रास्य 
रट गया । समाजमे उत्पन्न हुड महान्‌ भकाह्र्प 
न हो गयी । पकं अकटिपत सन्ताने. पुणेरूपसे 
अपना प्रमुत्व जमाकर भारतीय समाजको सव 
भरकारसे दीन कर दिया । संपुणं आकाङ्काोके नष्ट 
होनेसे आत्मविश्वास जाता रहा, अन्तवौहय दुषेता 
खां गयी, अन्तःकरणकी गौरव-मावनार्पे नए टो 
गयीं योर इसे फटखरूप हमारे संदर परीय 
सत्ताके अस्तित्वमे सन्तुष्ट र्टफर व्यक्तिगत जीवन 
म्यतीत करने तथा एक भप्रदंसनीय एवं विखास- 


परिय जीवन वनानेकी प्र्रृ्ति निर्मित हो गयी । यह 
हमारा प्क अस्यन्तं ही दृपित पचं विकृत जीवने 
परिपूणं चिघ्र दै | 

नु समाजम जो णक दिव्य शक्ति निहितथी, 
वह वहत काटतकं शान्त चित्तम गित जीवनके ¶स 
नम्र नूत्यको नटी देख सकी.। अतः उसमं फेसे पुरुष 
उत्पच् हुए,जिन्हने इस परिस्थिनिक्रो बदरना चाहा। 
अवध्य ही दन लोगे अपनी दुःस्थितिको सुघारना 
तो चाहा, परन्तु इनका मन भी परकीय भावोके द्वारा 
पूणतया पराजित था, दनके हृदयम पराभव थाः 
विचारौपर पाश्चात्य शिक्षाका सिक्ता जम चुकाथा 
तथा प्रशचिमके टार-बाट ओर येभवको देखकर इनकी 
मसिं चोधियायी जा चुकी थीं । अतः जय इृ्हने 
अपनी दुगंतिका कारण दंदृनेका प्रयज्ञ किया तो 
प्रथम तो दृ्होने उन परदेरियोको जिम्मेदार 
ठहराया, जिन्दाने यहाँ आकार हमारी एसी दुर्गति 
की; सौर दुसरी ओर धनको पा्यात्त्योकी जीवन 
प्रणाीके सामने अपनी जीवन-प्णाटी तुच्छ 
दिखायी दी, इससे इन्होने उत प्रणादीको भी 
दुगतिके स्यि दोषौ उ्टसया । 

स प्रकार अपनी दुगंतिके लिये "परकीयोकोः 
तथा उनज्गी जीवनप्रणाङीकी तुखनामं अपनी जीवन 
प्रणाछीको तुच्छ मानकर "अपनी प्रणाीःको जिम्मे- 
दार ठहराकर दमने अपने प्राखीन जीवनके प्रति 
धृणा एवं निरा्ा, परयाुक्रणमं उत्साह तथा 
परकीयोके प्रति विद्धेषक। सम्मिध भाव लेकर थपते 
राष्ट्रीय जीवनके निमोणक्ा प्रयन्ञ प्रारम्भ किंया। 
परिणामस्वरूप इस ॒प्रकारकी प्रतिक्रियाके भाव 
जिनमे ठो सक्ते है, उन सधको अपनाकर राष्ट 
निमोण फिया गया । न्दं प्रयजल्लौका फ हमको 
अपने माजके चासं भोरफे जीवनम दिखायी दे रशा 
है । परकीयोके परति विददेष, अपनेपनसे धृणा तथा 


9 खश्चा याट््वाद्‌ 
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पाश्चाच्योका अनुङरण--यष्टी आजकं हमारे सव 
प्रकारके का्यौका ाघार हे । 


परकीय सत्ताके विरोधको ही रष्ठीयताका 
आधार मानकर, जो-जो उस सत्ताके दास वने, उन 
सबको अपनाकर हमारे हृदयम एक राट बनानेकी 
मावनाका उदय हुभा ओर इस प्रकार अरमात्मक 
प्रदिकशिक रएवादका बीज हमने अपने जीबनमे बो 
दिया । वियेचीभावापच्च टोगोकां पएकन्रीकरण 
करके उसमेसे नवनिमोण करनेकी वातं हुई; किन्तु 
स नवनिमौणके लिये आद्‌ दां ( ५1०५९ ) क्या 
हो ? हमारी ओसि बाहरी ओर ठगी हुड थी ही; 


अतः हमको उस समय अपने विज्ञेताभके अथवा 


उनके सगे-सम्बन्धियोके जीवनके अतिरिक्त ओर 
कौन-सा आदरो जीवन दील सकता था। अपने 
प्राचीन जीवनको ओर अपने गौरवभय सखये इतिहास- 
की भुराकर संस्कारहीन हो जानेके कारण तथा 
दसरोको मिरानेकी अभिरपा मनम ठेकर हमने 
अपने अन्तःकरणके खाभाविक स्फूति-देवताको हया 
कीर उसमे परकी्याके स्फूतिंदाता आदशौकी स्थापना 
की । पिले सौ-खवा सौ वर्षम जितने महापुरष 
हप, जितने वडे-वडे कायं हप ओर जितनी संस्थां 
बनी, सब-के-सवब प्रायः बारसे ष्टी स्फूतिं प्राप्त 
करते रहे । बाहरफे खाधीनतासंश्राम तथा वर्धकी 
राज्यक्रान्ति्या ही हमारे स्थि आदश के गयीं । 
किंसीने अमेरिकाका खातन्छय-युद्ध ( ^116110211 
8४ 0{ 1660616 €॥८८ ) को आदष्टं बनाया तो 
किसने आयरिश्च खातन््य-संप्राम (19 गथ 
01 116€0670€४८< ›) अथवा प्रसि शी राल्यक्रान्ति 
( प्ट श्ण्णप्पन्य ) को सामने रखते हप 
उनके जीवनका अनुकरण कर अपना जीवन भी वेसा 
ही बनानेकी इच्छा प्रकट की । हमारा सवथा अपना 
भी कोर प्राचीन जीवन है, उस जीवनकी भी कोई 
प्रेरणा है ओर हमारे भी कोई भदश दो सकते हँ तथा 
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उनस अनुप्राणित शोकर ही हम सेस्तारका महान्‌- 
से-महान्‌ कायं कर सकत है--इन सव वातोका हमं 
पता ही नही रहा अथवा हमने जान-वृक्चकर इनकी 
भवदेखना की ओर हमपर समस्पूणंतया पराजुकरण 
करके नलीन जीवन निमीण करनकी अनोखी धुन 
सवार हो गयी । इसीसे आज नयी धद्धा, नयी स्पूतिं 
ओर नया आदी, यर्हतक किं नया इतिद्ास निमीण 
करने तककी भावनां हमारे अंदर दष्िगोचरः होती 
है । कुछ खोगोने तो यर्होतक कह दिया कि "हमारे 
पास तो पटे कुक था ही नही, राष्टका विचार भी 
हमने पाश्चाच्योके सस्पकंसे सीखा दै, इसलिये अब 
हमको राट वनानां हे 1--५५ € 87€ 8 1011011 1 
16 7021178, ( ष्म राष्ट बन रे हे । ) ¢ 

हस नव-निमीणमे दमने पाश्चास्योको अपना गुरू 
सखीकार करके केवर उनकी पद्धति ओर समाज- 
जीवनका अनुकरण ही नष्ट प्रारम्म किया, अपितु 
अपे जीवनकी ओर भी उन्हीकी ओंखोसे देखा ! 
परकीय विद्धानोने कदा फि “आयं भारतीय 
नही है, बाहरसे भये हुए है, हमने नतमस्तक 
होक श्से मान लिया । उन्होने कहा, (भारतवषरं एक 
महाद्वीप ( ९००६०९०६ ) दै, अतः इसमे पक राष्ट 
नहीं, अनेक राष्ट रहते है । हमने भी यष्टी कहना 
युर कर दिया तथा अनेक राषटौका निवासस्थान 
मानकर वाहरके रा्टौने इस परश्चको जसे खुलद्चाया 
धसे टी हम भी खुटश्चाने कगे । हमने देखा कि 
अनेरिकाने एक फेडरेषन्‌ ८ १८९7140 ) बनाया 
हे 9 इसलिये हमारी भी फेडरेश्ान ( 62.017 ) 
बनानेकी इच्छा क्षो गयी । जमनी ओर दयटीने जिस 
मागपर चर्कर विभिन्न छोगोका एकीकरण करने- 
का प्रयद्च क्रिया, उसीपर चङनेको हम भी कटने 
रगे । फलखरूप हम अपने जीवनम प्रादेशिक राष्ट 
वादको ठे माये भीर वह भी अत्यन्त विङतरूपमें | 
ओर पिर उखीको खिद्ध कर्तेकी दच्छासे राजनीति- 
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तता ही नही, परकीय अनुकररणने हमारे 
जीवनके दष्टिकोणको ही बदर दिया । अनुकरणम्‌ 
वुदधिपरतिमा ओर हदय-खातन्छय चिद्छुःल नहीं होता। 
परानुकर्ण तो हृदयकी गुरामी तथा वुद्धिकी कमी- 
का द्योतक है। उसमे अपनी परस्परागत मौलिकता 
( 07101115 ) की ल्यातक नही रहती । इसलिये 
बाह्याचुकरण करं जब हमन अपने जीवनकी 
रचना की तो हम अपने प्राचीन त्याग पवं संयमके 
पविन्न आद्शसे च्युत हाक्रर पाश्चास्य संस्छृतिके 
भोगोपभोग, इन्दरियसुख तथा वासनातृत्तिके आदद 
के पीडे पागल होकर दोड पडे । पाश्चाच्य परकीय 
जीवन केवर बाद्यजीवन है, गेहिक सुख ही उसका 
परमो आदरं दै; मन-दन्द्रियौके खामी बननकं 
स्थानम उनका गुखाम बनना ही-मरनमाना यथेश्छा- 
चार करना ही उसकी खतन्त्रताका आदर है | 
हमने मी अपने जीवनमे दसी आद्रहंको स्थान 
दिथा । अपने 'जीवन-निवीहका स्तर ( 41411011 
०1 [णण ) ऊचा करना चाहिय, इसी बातकी चासं 
ओर पुकार मच गयी । जीवन-निवीहका स्तर ( ५५.- 
1621 म 19171 ) वट्ानिका अथं दै बाह्य उपः 
करणकी दासता बढ़ाना" । इसको यदि अधिक 
स्पष्ट श्ब्दामे कहा जाय तो यह "पशुमाव' बढ़ाना 
है । इसी पश्चमावके कारण क्रियाशक्ति तथा स्पत 
की प्ररकता नष्ट टो गयी ह । रोग चास भर केवट 
भपनी वासनाभोकी ति तथा पेहिक जीवनक्रो 
भधिक-से-अधिक सुखपूणं बनानेकी धनम रगे हु 
है । भआजके वरणोको आधुनिक गार्धिक जीवनके खभ्रमे 
उपमोग-प्रवणता ष्टी बस्यधिक आकषक दिखायी 
देती दै इसलिये परकीयौके जीवनके दष्टिकोणौको 
भपनाकरर व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवनकी 
रचना उन्हीके ठंगर करनेकी मावना हमारे भद्र 
उदित हो गयी है। भने वास्तविक ओीषनको 


सुलाकर, अपनी सांस्कृतिक विचारघारासे 
कोस दूर, मोगोपभोगके साधनसे सम्पन्न, वाह्या- 


स्वरस पणं भौर आसुरो-यण्व्यसम्पन्न पादाविक 
जीवनके दारा निर्मित तथा गाजनेतिक दष्टिसि बहे- 
बड़ साम्राज्य ओर पाशाविकताकं द्वारा इस भूमिकषो 
छीन खनवाख समाजका ओंखाका चौधिया दतेवाला 
चित्र हमार सामन सकला गया। अपनेपनके संस्कार 
तोनष्हाद्टीचुकंथे, हदय ुचलाजा चुकाथा 
ओर मन मर चुका थां वस, खोग इसी जीवनके 
पी दोड पडे । दसीके परिणामखरूप आज भारतीय 
मानव कुत्तके समान पेटभरू जीवनको दकं समह्य- 
करः अपने-भपन श्रु स्वार्थाकी लिद्धिके लिये व्यक्ति- 
गतरूपस्र अथवा समण्टिरूपस राजनेतिक अधिकार 
प्राप्त करनक लिय छटपया रहा दै । उसके सम्पूणं 
प्रयत्त, उसकी सारी दौड़-धूप कंवर इन्दी अधिकारो. 
फी प्रापिके लिय है | 

इस प्रकार (१) प्राद्रशिक रवादो अपमाकर 
उस सत्य शिम परिणत करनंकी भावनासे तथा 
(२) पिक खुलाकी प्राधिके लिये, अधिकायरूढृ 
हूनेकी दच्छासर आज राजनीतिको हमारे जीवने 
महत्व पूणं स्थान प्राप्त हो गया है; वर्क यह भी कहा 
जा सकता है कि भाज राजनीति ही हमारे जीवनका 
सार-घर्वस्व वन गयी दै । मनुष्यमात्रको सजनीतिक 
भावापरन होना चाहिये ( [ला ४1190 570प्र1॥ 6 
0011८117 1017त्‌८५ ) प्रत्येक व्यक्तिको राज- 
नीतिक्र विचार रत्रनं चा्टियं । आज खग यष 
कहने रगे है । य्होतिक कहा गया दै किं अपना 
धमं तथा अपना जीवन मी राजनीतिके अकू 
होना चाष्िये । संक्षेपमे सजनीतिकः। ही जीवन मान 
लिया गथा अर फिर उसकी आवशयकताके अनुसार 
ही रोध सब चीजोमे परिवतन किया गया । इसके 
किये हमने स्व-भाध। वशी, स्वधमं वदला, यर्होतक 
कि भपना इतिष्टासर भी बदर डाला । यह परकीय 
भनुकरणक। पकः दुषित प्रभाव है, जिसके कारण 
आज साधारण मजुष्य राज्ञनीतिक्तो ही जीवनक 
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मध्यविन्दु समन्य वेढा है । साधनको ही साध्य 
समश्च बेडा है । मचुष्य रारीरकी रक्चाके दिये कपडे 
पहनता हे, अतः शारीरक आवहयकताफे अनुसार 
कपडे बनवाता दै न कि कपडके अनुसार शसीरको 
बङ्ा-छोखा करता है । यदि कोई मलुष्य पहटे अपना 
कोट वनवा छे ओर फिर उस कोके नापके अनुसार 
अपने शारीरम काट-छट करे तो उस सनुभ्यको 
को भी बुद्धिमान्‌ नही कटेगा, उसी तरह अपने 
जीवनको राजनीतिके ठोचेमे उालनेवालोको कौन 
बुद्धिमान्‌ कदेगा ? यदो एक उदाहरण यद्‌ 
भाता हे । पक मनुष्यके यँ एक पलंग था । को 
भी मेहमान उक्तके घर आता तो उसको वह उसी 
परंगपर सुखाता । यदि किसीका कोटं भंग परं गके 
ब्र निकल जाता तो बह उसको काट देता, भौर 
यदि पटंगके नापसे किसीका शरीर छोटा होता तो 
वह दोनों भरसे खीचकर दारीरको वहा देता । इस 
प्रकार वह दैत्य सबको मार डता । विस्तरेको दी 
जीवनका ध्येय समह्मकर शरीरो उसके अनुसार 
घटाने-षानेसे तो मरना ह होता दै । आज्ञ प्रादेशिक 
रष्ट्व(दका भाधार ठेकर राजनीतिक इस विस्तरेके 
अनुसार राषटजीवनपर जो प्रहार ओर उसके साथ 
जो खीचातानी शो रहै है, उक्षसे अनादिकाटसे 
चला भाया हुभा यह जीवन खतरेमे पड़ गया है । 
राजनीतिक दाचा तो वास्तविक जीवनके सौभाग्यके 
दिये शेता है । उथवश्था सर्वस्व नहीं होती, सवसव 
तो जीवन ्ोता है। हमे उसीकी चिन्ता करनी 
चाहिये । परकीय समाजमं यदि यजनीति षी 
जीषनका मध्यविन्दु हो तो हमको उसका अनुकरण 
करनेकी कया आवदयकता ह ? उन्दै तो भौतिक 
जीषनको छोडकर आर भी कोर मयुष्यत्वका जीवन 
हे, खाने-पीने आर भराम करनेके यावा भौर भी 
कोई जीवनका उच्चादहां हो सकता है--्सकी 
कठ्पनातक् नही है । पेसी भवस्थाम यदि उन्दने 
राजनीतिक जीवनका केन्द्र माना तो रीक दै, पर 


हम वैसा कयो मानं ? खमे हमं सुखकी प्रापि नहीं 
होगी, उद्टे जीवनके भी खाडे पड़ जायेगे । 
परकीय अनुकरणके परिणामस्वरूप प्राप्त इस 
राजनीतिक ध्येयके पीछ वेखुधं होकर दौडनेके कारण 
हमारा परम्परागत एकात्मताका पवित्र जीवन,हमारी 
मान्‌ सवौङ्कपूणं भ्य संस्कृति तथा हमारा भलिल 
विश्वकलस्याणकारी परम श्रेष्ठ चमसे परि पूणं जीवन 
पीठे पड़ गया दै । इसके स्थानपर पाश्चास्योके वैर 
ओर विद्वेषसे भर हुभा पेहिक सुखोपभोगमे षी 
प्रमत्त जीवन आ गय! ओर दुभौग्यवश उसीको 
परगति" के नामसे पुक्षारां गया । अपने पृवेकारको 
दाशेनिक ( ?1105021;21 ) कहा गया तथा 
सी दशन ( 211०5005 ) के करण हमारी 
अवनति हृद है पेखा क्टकर अपनी संसृति ओर 
सभ्यताक्षी परस्पराको भिरटानेका प्रयल्ञ हुभा । कुड 
अपवाद भी इण; किन्तु उनकी कौन सुनता है? 
साधारणतया तो चारा भोर अपनी प्रायीनताको नघ्र 
कर देनेदीकी पुकार थी) संस्छृतिकी जङ्‌ कटने 
छगी, प्राचीने परस्पराका प्रवाह रुकः गया । परिणम- 
म भाज्ञका, जस-से भी वायुके श्चकोरेसे शधर-उधर 
बहनेवाटा, शुष्क तृणवत्‌ जीयन निर्मित हो गया ! 
पिछले सौ-डेढ सौ वर्षौकि कायैकी सफलता तो 
वस्तुतः तच होती जब समाजमं भात्मविद्वासका 
निमौण होता, संसारको श्चान प्रदान करनेकी योग्यता 
प्राप्त होती, अपरिमेय पौरुष होता, अनन्य एकात्मता 
होती, ओर विभिन्नत्वम पक विददार राष््ीयत्वका। 
दृक्तन द्ोता । इस स्थितिके प्रकटीकरणके जीवन- 
रखसे यह समाजबृक्च चेतन्ययुक्त हयो जाता । परन्तु 
यह कुछ नहीं हुभा बल्कि इसके विपसत आज तो 
खमाज अपने हाथो बरवादीकी भाषा बोर रषा है । 
बङ-बडे पुरषोने अपने समाजके ओजस्वी जीवनको 
ष्ठ फर दिया है भीर उस अरष्र जीवनको ठेकर 
सखोपभोगका प्रयज कर रे है । पर इससे खख तो 
दुर रहा, खानेकी भी चिन्ता पड़ गयी है । स्वाभिमान 
नर हो गया, ओर पुदषाथेक्छ तो करी पता य नहीं 
छगता । इस दीन-हीनं ददाम संकटोमे रोते हुप 
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समाजके सौ वर्षक्री भ्रगतिका यह चित्र है । भारतीय 
समाज परमातमाके नामपर रोता है । उसमं भपन पैसे. 
पर खडे होनेकी शक्ति नदी, आघातक प्रतिकार 
करतेकी हिम्मत नहीं । कैसी महाभयङ्कर प्रगति है । 
मानो कोई अपने उटिष्टकी ओर पीट करके दाङ रहा 
हो । आज यर्होँतक अधःपतन हो गया है कि 
अपनेको दिद कहनेमं, अपनेको अपने पूवंजांकी 
सन्तान कहनेमे शमं अनि गी हे । इससे अधिक 
दुर्दशा ओर क्या होगी ? प्ु-जीवनका वैभव भी तो 
प्राप्त नहीं हुखा ! चिशङ्कके समान सवेच्युत स्थिति ्ो 
गयी है। इस प्रकार जीवनको पञुसे भी निन्नस्तरपर 
पहा देनेमे हमरे ये सौ वषेके उद्योग सफल हण 
है । यष्टी है हमारी उन्नतिका स्वरूप || 


पि डेढ़ सौ वषमे की हुई अपनी गरूतीको दम 
समद्चं । हमने अपने जीवनकी जड कारी, जीवनके 
प्रवाहके मुरु उद्ममं रोडे डारुकर उसे बद्‌ किया, 
जीवनके मध्यवबिन्दुको बदर दिया । हससे कदापि 
उश्नति नर्द होगी, अवनति ही होगी । जीवनरस न 
ठे खकनेके कारणा शाखा, ओर पल्ठव सूखते जार्येगे 
तथा फिर शछोरी-से-छोखी विद्ेष्रकी हवा उन्हं दुर 
उड ठे जायगी ! षाहर्से पत्ते खाकर उन्हे गौदसे 
चिपकानेपर यथवा उहनियौको सूतसे बोधिततेपर 
वृक्ष हरा-मरा नदीं हो सकता । उसमे न तो पूटः 
खिल सक्ते है भौर न फल ही आ सकते है । आज 
तो अपने इतिहासको मियानेतककी प्रवर इच्छा 
दिखायी देती है 1 क्या इससे प्रगति सम्भव ह ? य 
इच्छा कितनी प्रबल है । इसके लिये एक घटना याद्‌ 
मासी हे । एक स्थानपर एक गीत गाया गया । उसमें 
अपने एक पूवेपुरुषकरे पुरुषाथका स्मरण कराके 
हमारे मनमे भी वेखी ही भावनार्पे जाघ्रत्‌ करनेका 
आदेश दिया गया था । स प्राचीन स्फर्ति-केन्द्र 
क्रा वणन सुनते ही एक सज्जन विग उटे । उन्हेति 
कहा शस सयको बंद करो ।' शदमको पुराना 
कुड न्ह चाष्टिये । ($€ 0४६ 21] 1150) € 
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मिटादो, हमे नो इनिह।स वनाना दै" वाक्यकी शब्द्‌ 
योजना किसी भी भावुक दयक) ओर विरोषतः 
तरुण हृदयको माहिन करक आक्रष्र करनके ह्ये 
प्प ह । परन्तु तनिक विचार करं । जो जड करे 
हुए बुक्षकी भानि अपना जीवघन रस प्ूव-परम्परासे 
नही खीचता, चक क्या इतिहास निमाण करेगा। 
हौ, ठेदाकरे इतिहासम एक अन्यन्त हयी निकृ एवं 
कलङ्कपूणं प्रा जोड़कर जानिको सदाके लिय नाम 
रोप करनेमें शायद सफल होगा । जिसका अपनी 
परम्पराका ज्ञान नही, जिसको अपनपनका अभिमान 
नहीं तथा उस्र त॑जस्वी चनानकी इच्छा नहीं, वह्‌ 
संसारम क्या करगा ? 


अप्रनी प्राचीन परम्पराक्री अवहःना करनेके 
कारण आज भारतीय आस्माका हनन हो रहा है। 
चारो ओर चलनेवाले कायम राजनीतिक तस्व हो 
सकता दै । किन्तु उसम्‌ सच्ची भारलीयना नहीं ह । क्या 
इन चरनेवारे प्रयल्लोनं हमारा आत्माभिमान जायत्‌ 
रहेगा ? जिसमे चतन आत्मा नही, चह तो मुदौ है। 
मुके उपर कपडे डालखमसे कुछ नष्टीं होगा । उसे 
खड़ा करके उसके हाथम्‌ डंडा देकर. उस भव्यस्वरूप 
मीदेदिथा तो भी बह मनुष्य नहीं वन सकेगा, 
उसमे सामथ्यंकानिमौण नही हो सकेगा । जीवन-रस. 
संजीवनी डालनेसं ही बह मनुष्य चन सकेगा । 
जव शारीरके अंदर आत्माक्रा प्रवेश होगा तभी 
उसमे जीवन सम्भव होगा । भाज्ञ स जीवनक्षी 
ओर किसका ध्यान है ? भाज तो पसन्चकरण करके 
राजनीतिको जीवनका मध्य्रविन्दु चनाकर केव 
उपरी सज-संधार क्रिया जारशादै। इस धकार 
भात्माकी भवहेटना करनेपर भौर मी अघःपतन होगा, 
दुबेलता बहेगी, आक्रमण बदेगे ओर हम रोगे । फेसी 


, द्मे प्राचीन परम्पयक्रा आत्मस्नाक्षात्कार न ष्टोने 


तथा गौरवमावपूणं सास्कृतिक दिव्य होलीसे 
अनभिक्ष र्हमेके कारण अपने आपको समाजका 
मागेदशाक कहने तथा समञ्चनेवालोका उपदेशा 


# सश्च राष्वष्दं # 
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मी यही है क्रि राजनीतिक कोटे ल्ियि अपना 
शारीर करा डालो । 


आज हम पूणंतथा आत्म-विस्मरत ह । अपनेपन- 
काकु मी ज्ञान नहीं है, इसके स्थानपर परा्ौकी 
पूजा हो री है । ग्ट एकः प्रसिद्ध विचार दकि 
प्रत्येक कुलका एक कुट-देवता होता है । कोई राम- 
को, कोड भवानीको भर कोई शङ्करको अपना श्व 
मानता है । यदि कभी कोई भूटसे भी अपने दव- 
को छोडकर अन्य देवकी पूज्ञा करता है त उसके 
कुरुको हानि पर्हुचती है, ओर यदि कु-देवताके 
स्थानपर करी किसी ग्र्ठात्माकी, भूत-पिशाचक्ी 
आराधना होने रछगी तब तो विनादाक्षी सीमाकी 
कटपना भी असम्भव ह । आज मने अपने जीवने 
राषटके भाध्यातिपक्र एवं सास्छृतिक परम्परागत 
कुल-देवताकी पूज्ञा-जचौ छोडकर पारदचार्थौकी 
प्रादेशिक राजनीतिक पिद्ाचका अधिष्ठान किया 
है। ओर यदि यह श्सी प्रकार बना रहा तो 
इससे हमारी सम्पृणं पूवंपरम्पराका नाश होकर 
स्वह भी विनष्ट हो जार तो कोर आदचयं नहीं है | 


राष्ट्रीय जीत्रनके स्थानपर प्रारेदिक राजनीतिको 
प्रतिष्ठित करना भू हे । आज तो राजनीति ही 
हमारे जीवनका तन्त्र बन गयी है । इस बाह्य तन्त्रको 
लेकर जो चारौ गोर प्रगति चिद्ठाहट हो री है 
उसमे जरा गौरते देखिये क्रि वह फिसक्री प्रगति है ? 
कथा भारतके भारतीयत्वकी परगतिष्ो र््ीदहै? 
क्या हस प्रगतिं भारतीयत्वका सश्षात्कार है १ 
भज खछोग जिसे स्वतन्धरतकी वातं करते है कष्या 
उसमे अपना तन्त्र रहेगा ? क्या वह भारतीय- 
तन्प्रता होगी १ अपनी बुद्धिसे अपने ओवनका 
विकास करनेके तन्बको ही सतन््ता कष्टते 
है । ङिन्तु आज ककं है अपनी वुद्धि ओर उसके 
द्वारा निर्मित तन्न ? कर्य है अपने जीवनक 
कान ? उसके विकास प्रश्चतो उठता ही नहीं, 
परकीय बुद्धि दसि बनकर, उससे स्फुरति प्राप्त 
करते हप जो तन्त्र बनेगा, उसमे स्वतन्त्रता नही; 


परतन््रता होगी । छेनिनक्रो थादष्रौ मालक्रर उसक्ते 
विचारोके अनुलार बनाया हमा तन्त्र ठेनिन- 
तन््र॒ होगा, ख-तस््र नहीं । जिस तन्श्रक 
द्रासय हम अपनी भात्माका दशन करनेपे, 
अपनी रष्टय आत्माका साक्षात्कार करनेमं, 
अपनेपनको व्यक्त करनेमे समं होगे, वष्ट 
ख-तन््र होगा । जिसमे भारतीयत्वके उञ्च आदराका, 
मरतुष्यत्वसे ऊँचा उटकर ईश्वरत्वका साक्षात्कार 
करनेके आद्‌ शंका, विभिद्ताम एकताके पूणं 
अनुभवका, व्याग पवं संयमपुणं जीवनक्रा, पिक 
खुखोके परमोच्च शिखरपर प्टुचक्षर भी इन्द्रिय 
सुखसे ऊपर उटनेकी सिदताक्ना तथा उस सिद्धता- 
फी पाता उत्पन्न करनेवाटी समाज्-रचनाका 
आविभाव न हो, उसमे हमारी खतन््रता क्ट ? 
जिसमे अपनेपनका अभिमान न हो, जिसमे जीवन 
पूव-परम्पराके प्रखर प्रकाशसे प्रदीप्त न हो, उसमें 
खतन्त्रता कष्टां ! चह तो श्रमोत्पादक शबग्दाडम्बर- 
मान्र है । बहा भारतीयत्वके दशन नही है । हमारा 
कायं तो पृणंतः अपनेपनकी भावनासे प्रेरित होकर, 
अपने घरमे, अपनी भूमिम, अपनी सभ्यता, अपी 
संस्कृति तथा सपने पूव॑जसे स्फूर्ति प्रण करते ए, 
अयने कटैत्वसे अपने जीवनक निमीण करना होना 
चाष्ठिये। यष्टी भारतीयत्व शोगा । स भारतीयत्वक्षी 
आज लोगौको कटपनातक भी नही है, ओर न है शख 
रचनात्मक तचछके आधारपर अपना जीवन-निमौने 
करनेकी भवद््यकताका अनुभव । 


अपतते भावात्मक जीवनके स्थानपर भाज रोगो 
सम्मुख भभावात्मक जीवनकी करपना है । रना. 
त्मक कार्यक्रमे स्थानपर प्रतिक्रियास्मक कायरम 
धपनाये जाति ह । श्स प्रतिक्रियात्मक पद्धतिके 
पूणं ञाता तथा भत्यन्त ओजखी भाषण करनेवाले 
एक सनज्ञनते एक वार कदा था कि "अवतो एकष्टी 
काम बचा है ओर वष्ट है अमेजोको बाहर निकार 
देना)" परन्तु इसके बाद्‌ क्या होगा-- इसकी उमे 
कर्पनातक्‌ ओ नही थी । - 

देते सञ्जनोसे उनके भविश्यके विषयमं कोद 
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पू वेरा दै ता षे कैसे-कसे उत्तर देते है--इल 
` सस्वन्धमे कुछ उदाहरण याद्‌ आति है । 

सन्‌ १९२१ के आन्दोलनं स्करूरंसे निकरे 
हप छोगोके छिये राष्ठीय विधाय, तिलक स्करूट 
आदि खोरे गये । उसमे आजके कई प्रसिद्ध मेता 
अष्य)पक रह चुके है । एेसे ही पक वि्याख्यमे 
'खतन्त्रता' शाब्द कं वार ॒सुननेके कारण एक 
बिधार्थीने कुतृहल्वरा अपने आचायसे पल्ला कि, 
'आज्ञादीरे वाद्‌ क्या होगा £ आचार्यं सिर 
खुलत हुए थोडी देर वाद्‌ बोले, ष्टोगा क्या, 
यज इम सडककरे वायी ओरसे चरते है, तब दायीं 
भरसे चद्धगे ।' केसी खुन्दर करपन। है आजादी. 
कौ | पक ओर उदाहरण सुन्यि। सन्‌ ४२मे 
पोरूप प्रकर करनेवाले पक नेताकां पक दिन 
भ्याख्यान हुमा । उन्होने आजकी स्थितिकी कट 
खारोचना करते हप कहा कि, "भाज आजादी करं 
दै { आज्ञादी तो तव कोगी जव कि हम श्ुदशीसे 
ष्पड्‌ मारकर पुङिसको बाहरकर स्षोगे भर कोई 
कख न कह सकेगा।' पेसे हयी विचार है जो लोगो- 
के मस्तिष्के चक्र फाटते रहते ह । पने वास्तविक 
जीवनके मआघारपर मावी जीवनक! चित्र न खीचनेके 
करवा हमारा भविष्य कोरा पडा है, जिसमे समय. 
खमयपर रोग मनमाना स्गभरः देते है। पक 
मतिशनेष्ठ॒ महापुरुषे तो यर्टोतक भी क 
डाछा कि--्गरेज. वार चले जार्यै, . फिर चदि 
अफगानिस्तानका अमीर आकर राज्य करे या 
-देदावादका निजाम्‌ स्वेजछाचार करे, हमे सशी 
ही होगी ।' 

श्न सब विचित्र करपनाभोक्षा कारण ह 
स्ल-रूपका--अपनेपनका अक्ञानः अपनी परम्पराकी 
जङ्को काना, प्रतिक्रियात्मक भावनाका होना तथा 
षराुकरण करना । अपने वास्सयिक जीवनका षान 
इव बिना जो कायं किया जाता हे, वह अन्धके 
इधर-उधर मटकनेके- समानं दै, उससे को 
वास्तविक प्रगति सभ्मव नीं है । अपनी जड़ काटुकर 


संसारम कौन वह्‌ पाया है ? प्रनिकियाके आघारपर 
क्रिया हुआ कायं क्षणिक्र होता है । उसमे स्थायीमाव 
नहीं होता तथा प्रतिक्रियाकं नप्र हात ददी क्रिया 
समाप्त होकर कायं भी नाशको प्रप्त होता । 
समान आपत्ति ( (०101 1) तहलः ) फे आधारपर 
स्थायी रापएीय-जीवनका निमौण केसे हो सकता ह! 
वह जीवन तो अधिक्र-स-अधिकः भापत्ति (75८) 
रहनेतक ही र्ट सकता दै, आग नहीं । परान्रणे 
तो स्वप्रतिभाक्राखोप ही होना दै। लकी संग 
( (ण्ण) को कन्द्रमे ही रखना होता 
है । यदि वह केन्द्र षके चाहर हुआ तो खट धूम 
नहीं सक्ता । चतु बाहर यदि केन्द्रहुभातो 
वतु काठपनिक हयी होगा । भारतीय जीवनका 
केन्द्र भारतके बाष्टर रक्खा जायगा तो यह जीवन 
चर नदीं सकता] उस जीवनके सम्बन्धे मारतीथत्व- 
का चाहे कितन। ही डिडिम वनाय जायः फिर भी 
उसमे "भार्तीयत्व' नहीं रदेगा । दस प्रकार बाहरसे 
सपूतिं प्रात करलेकी वृत्ति, भभारतीय तथा अरा्ठीय 
है यदि को ठ्यक्ति प्र भलाध्म21 [,0 ०1४९5 
रक्छे तो उसे हम राष्ट्दोष्टी क्ते है; फिर बाहरसे 
स्पूतिं प्रात करना, वाहरके आदश ब्रहण करना 
( दतप्लापाक्रण्‌ आभु्रात्जा 21 6112. 
ला10111 तद्वु ) तो सबसे वद्य रध 
ला] 1.0 है, यष तो भीषण राष्ट्रो हे, 
आत्मघात है । हम दस राषट्ोहसे बचें । हमारे जीवन. 
मे जो भी स्पत हो, हमारे ष्ठी भादशौसे प्रात ह । 


सआजकी यह्‌ स्थिति तो भवाञ्छनीय है । आज 
तो रोगोके स्पर्तिदेवता, उनके आशाकेन्ध तथा 
उनका ध्ययवाद्‌ भार्तके बार है । चासे भर उनकी 
प्रणालियोक्रा, उनके जीवनका, उनकी समाज- 
र्चनाका तथा उनके टी शन्दाडम्धरका जार फेला 
भा दै । हमसे भी लोग कष बार पूछ ेटते हे कि 
जापक यहो कोन-सा वाद्‌ (;5' ) हे ? प्रदनकता 
स्पष्ट ही यूरोपके विचारे आक्रान्तं रहता हे तथा 
खपने जीवनको भी) यूरोपीय जीवनके सम्बन्धमे 
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पदे हुए किसी वादके चौखटमे कसना चाहता है । 
अपना भी कोई तच्च है, अपनेपनका भी कोर श्रेष्ठत्व 
हे, जिससे आदृशं जीवन निर्मित हो सकता, 
इसकी वह कटपनातक्र नहीं कर सकता । 


कितना अआत्म-विस्मरण हे । कितनी गौरघ- 
शून्यता है ! अपनी ताकतसे आकाराको रोकनेवाखा 
दुसखरोसे भीख ममि ¡ दुसरोके धन, दुखसेकी 
सम्पत्तिकी उश्नतिक। प्रय करे ओर खयं भिक्षावृत्ति 
खीकार करे । संसारको गुखुवत्‌ चारय सिखाने- 
वाटे भारतक्रो प्रत्येक चस्तुके लिये “भिक्षां देहिका 
उश्चार करना षड ! कितना अघःपात है । नर्ही, 
यह कभी नही होगा । हमारे सामने हमारे पूव 
पुरुषोके उज्ज्वल चरित्र है| खक्षमे दान करनेके 
कारण अपना सम्पूणं रस्य विश्वामिध्रको भपित 
करनेवारे हरिथन्द्रकी कथासे कोन नहीं परिचित 
होगा ? बही हरिथन्द्र जव दानदक्षिणा चुकानेके 
लिये अपने पुत्र ओर पत्नीसहित काशलीको रवाना 
हप तो ऋषि विश्वामिज्ने उनकी ओर भी अ्चि- 
परीक्षा छेनेके छिये मागेमे भत्यन्त भीषण भरस्थलका 
निमीण किया । चारो ओर जल-रहित वादुकामय 
प्रदेश्च ओर ऊपरसे सयका प्रखर ताप । जिस याज- 
परिवारते कमी जमीनपर वैर नदीं रक्खा था, वही 
दस भीषण प्रदेदासे पैदर चखा जारा था। तप्त 
बाटसे श्ुलस-घलसकर पेयम छले पड़ गये तथा 
प्याससे कण्ठ सुख गया । राजकुमार रोहिताश्व 
अच्यन्त पिपाश्चुद्ो उटा । एकाएक उन्हे पक हरा- 
भरा स्थान दिखायी दिया ! वृषासे छ्कान्त रोहिताश्व 
उधर दौड पड़ा; राजा ओर रानी भी पीडे-पीडठे 
पहुंच गये । बहो मालूम हआ कि प्यासे पथिकोंको 
पानी पिखानेके दिये प्याऊ रमी इ है । हरिश्चन्द्रने 
रोहिताश्वको पानी पीनसे रोक दिया । जिसके 
पूरवेज अपने पुरूषा्थैके बटपर खगंसे घसीटकर 
जह्ककी जंघाको विदीणे करके तथा शाङ्करकी जरर्ओं- 
मंसे निकाङकर गज्गाको प्रथ्वीपर ठे आये थे, वह 
हस प्रकार पराये दानका प्रानी पीव । यष उसको 


शोभा नहीं देता । इससे उन पुषेजौके नामपर 
करङ्कका रीका स्गाना दै। इखी प्रकार जिनके 
पूथजञाने दुनियामरको शानाखतका पान कराया 
हाये ही आज भीख मोगकरं गंदी नाटीका पानी 
पीवं, यह क्था हमको शोभा देता दै ? 

इन सम्पूणं अराप्ीय परवृत्तियोको न्ट करकं 
राय प्रवृत्तियों उत्पन्न कर टस विशार एवं 
पुरातन राषटके जीवनकषो चिरन्तन सामस्यंसे 
युक्त करके उसको गं(रवराली वनानेके लिय 
ही हमारी यह प्रचृत्ति दै | हम अपन रकी 
भत्माका साक्ात्कार करना चाहते है । अपने 
राषट्ीयत्वको जीवित रखना चाहते है । उसे वरशाखी 
एवं वेभवराखौ बनाना चाहते है । भारतीय 
राषीयत्वका विचार राजनीतिकतके कुड अधिकारोका 
विचार नहीं दै ! उसका चिन्तन तो आध्यात्मिक हे 
हम उसका साक्षात्कार करं । अपने जीवनमे 
अपनेपनका भाव ओर उसकां प्रखर अभिमान लेकर 
हम अपने रष्टय जीवनकी भधिष्ठात्री जननीका 
आह्वान करं, उसकी पूजा करं । सांस्कृतिक उश्च 
लिहासनसे मांको नीचे उतारकर उसके स्थानपर 
राजनीतिक वाराङ्गनाका अधिष्ठान कदापि न करं । 
उक्ति दैः--पवारङ्गनैव नृपनीतिरनेकरूपा 
राजनीति तो वाराङ्गनाके समान शक्चषण-क्षणमे सपते 
हाव-भाव बदलती रहती है, दिन-प्रतिदिन उल्का 
रंग वद्टवा है । मको घर्से निकारूकर वाराङ्गनाको 
स्थान वेनेसे मासी कभी उश्नति नही हो सक्ती । 
उससे तो विखास-प्रियता बढ़ेगी, अधःपात 
होगा ओर सव प्रकारसे दौवस्य उत्पन्न शोगा । 
हम राजनीतिकताके इस भ्यथिचारसे दुरं रैना 
चाहते दै । यँ तो वाराङ्गनाके द्नतक भी नी 
हे। ज ङ है माताकी पृज्ञाके लिये हैः निःखा्थ- 
भावस, भक्तिपृणं ्देयसे उसके चरणोमे सवेखको 
अपण करनेकी एकमा अभिलाषा है । 

हम परायोसे प्रतिभा मग्र अपनी रचना 
करना नक चाहते } हमारी प्रतिभा अपनी है । 
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उखीसे हम अपनी संघटनाका, भप्रनी जीवनकी 
प्रणादीका निमौण कररेग । जिस प्रणाटीमे हमारा 
मान-चिन्दु इमास रहे, हमारा जीवन परिपूणं 
भारतीयताका रहे तथा प्रचीन भारतीय परम्पराकः। 
प्रवाह अज्नख प्रवाहित रोता रटे, वही प्रणाली रष्टीय 
ह । उसीसे समाजके दोप ओर दैन्य नप्र होगे। 
हमरे कार्यी यही विदहषता दोनो च!हिये । हमने 
मरपने सामने परम प्रादरणीय वस्तुं अपना ध्वज्ञरक्खा 
हे । यह ध्वन हमायं आत्पाका खरूप है ! उसीकी 
विरोधताभौको भ्रकट करता दे । यह भनादिकालसे 
आयी हुई परस्पराका प्रतीक दै. । इसके धागिके 
पक-पक सूत्रम अनन्त ६तिहास छिपा हुआ है; इसके 
र॑गक्री एक-प ह छऊटाम भात्मयक्नकी दिष्य ज्यास 
दिखायी देती हे । इसके नीचे खड होकर पूवंजञोकी 
यतेक पंदियोने भाव्म-समपेणका पाट पठ्‌{ ६ । 
जिनको इसक। ज्ञान न्ह है तथा जो दसके गोरबको 
नष्ठीं समद्यते, जो इसके पक्रात्मताके संदेशको 
नही सखन पते तथा शसम राषट्की आस्माका 
प्रतिविम्ब नहीं देखते, वे दसम .परिवतेन करने, 
समे जोड-तोद फरनेकःा प्रयत्न करते ह । ये प्रयल्न 
आत्मधातक है । पेर कारकर टकड्ीका वैर ङगानेके 
समान है । हम यह न होने देगे । हमारा स्पूतिंका 
केन्र तो प्राचीन कासे चखा आया हु यष 
राषर-ध्वज् ही है 1 भार्तके जीवनको स्पष्ट करमेवारे, 
भोतिकवादको दखाकर स्यागमयी संस्छृतिक्रा स्मरण 
करानेवाटे इस भ्वजको हम धद्धाकी दष्टिसे देखं । 
यह भारतीयत्वका चिद्घखदूप दै । इसीयियि यह 
गौरवमय है, हमारे लिय वन्दनीय है । दसपर 
आघात न अनि पावे, इसका गोरव दिन-प्रतिदिन 
टता ही जाय, यष्ही ध्येय हमारे सामने है । 
दमने किसी परकीय समाजके म्ापुरषोको 
अपना स्फरर्तिदाता नही माना है । हमारे भादर छश्रपति 
महाराज शिषाजी ह । मारतीय माव्शोौका पाटन) 
की संस्कृति, घमं तथा कभ्यताक्षी रक्षा भौर विकासके 
निमित्त प्रयज करनेवारोकी, मारतीयत्वका निमीण 


करनवाटखाकी जा पक परम्परा अनन्त कासे ची 
भा र्दी थी, उसी दिव्य प्राचीन परम्पराके प्रवाहो 
ध्रीरिवाजी महारजत आग बढाया शरा । उन्होने अपते 
पुरूपाथं भौर नीतिक्नतासे जिस साघ्राज्यका निमौण 
किया, उसक्रा अप्रतिहत सामथ्यं अन्ततक--परकीय 
सन्ताके आनेतक भा । इस शक्ति-निमाणके दइवाय 
उन्होने प्राचीन परस्पराके प्रवाहको हमार कालस कु 
द्विन पवतक लाकर छरोडा । बसि उस परवाहको 
उडाकर आग बटाना है । एस अपन [11116012 
1166८८७४ शिवाजी हमार आद्र ह्‌; मेजिनी 
या वारदिगरन न्ह; माक्सं भौर स्ट्टिन नही। 
भिखमंगोक्रे समान रोटीक्ा सवाल रखकर, 
मानवताकी निकर करपना रखनेव्ारखोको हमरे 
स्फूतिंदाता नदी मना । हम यह्‌ जानत है कि 
परकीय नकर करनेसे परकीयता ही जाप्रत्‌ होगी । 
अपना साक्षात्कार आर संस्कार हो, परकीय 
संस्कार न्ट हो भर प्रादकिक परर छिन्न-भिन्न होकर 
राष्टीय जीवन हृदयम भावे । इस दिति अपने छियि 
गो-व्राह्मण-प्रतिपाटनका वत छन॑वाटे रहिचाज्ी 
आदश है । गो-नाह्यण हमारे धमं ओर संस्छतिके 
तत्काटीन प्रतीक थे । अतः गा-ाह्मण-प्रतिपाटनका 
अथं है--अपने धमं ओर संस्छृतिकी रक्षा करके 
प्रखए जीवनका भिमीण करना । हिवाजीने यह 
जीवन-निमांण किया । कुछ रोग अपने षिक्ृत 
तरिचारोको अपन पूवंजोपर भी रादनेका प्रयल्त 
करते ह । दसीटिये कोई, समाजके पोवित वगका 
पोषके सिद्ध करके उन्हं कभ्यूनिस्छ सिद्ध करतेका 
प्रयज्ञ करता है, तो कोर प्रतापगढ्के किद्ेपर उनके 
द्वारा अफजललेकी बनायी इदं कनत्रका हवाटां 
देकर उन्हे हिदु-मुस्लिम रेकयका कर्ता मानता 
है । हम उनकी वास्तविक भावनाभकी ओरसे कयो 
ओखिं मीच खेत है ? सच तो यह्‌ है पि अपनी 
बुद्धिको गुखाम बनाकर खातम्भ्य-सूयंकी भोर 
वेखनेवले चमगीदद्‌ मौर उदक उस सू्यका 
वुरोन नहीं कर सकते ओर न वे उसके प्रखर 
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प्रकाशको ही सष्टन कर सकते है । उसके स्थि तो 
मान्‌ बलशाली गरुड षी चाहिये । रिवाज्ीने 
खयं कहा था कि भै अपनी प्राचीन परम्पसाकी 
निमिंतिके चि ह| खघर्मश्रेष्ठ हे । इसकी रश्चा 
हो ।' यों कहकर अपनी परम्पराकी जीवनघाराको 
अखण्ड प्रवाहित कर जिस रशिवाज्ीने समाजे 
जीवन-रस उत्पन्न किया उसको कौन अन्यथा कह 
सकता है ? वहम शिवाजी हमारा आदं है । 
उसीके बतको निभानेवाले हम अपने हृदयक्ी 
परम्पराको जाग्रत्‌ कश्नेमं ही श्रेष्ठत्व मानकर 
उसके विचारोसे अपने हदयको मर्दं । इस 
परम्परामे अमित सामथ्यं थी । बडे-बडे शक्तिमान्‌ 
इसके सामने शुक गये, तनिक भी दुःसाहसर न कर 
सके । फेसी सदा भयङ्कर पराक्रम करमेवारी 
परम्पराका हम साक्चात्कार कर । इसी परम्पराके 
अस॒तसरे सिचित भावनासे परिपूणं तेजखी सामथ्यं 
निमीण करनेके लिय हयी हमारा प्रयज है । 

याज जब हम अपने पूर्वजोका नाम केतेहैतो 
लोग हमे प्रतिगामी, (7०5७1260; ६१।६१०९॥९॥ ) 
आदि कितने ही शब्वौसे पुकारते ह । यदि अपने 
ूर्वजोका नाम लेना, उनके मागेपर चलना, उनके 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करना प्रतिगामीपन दै तो हम 
प्रतिगामी ही ह । अपने पिताका नाम वतानेम 
दामं न खाते हष गौरवका अनुभव करना हमारा 
( ५४४१४०८० ) प्रतिगामीपन हे तो हम प्रतिगामी 
हयी सक्षी । हम सो जानते है कि अपने अतीतसे 
अलग होकर को भी जी नहीं सकता । अपनी ही 
गरतीके कारण समाज-वृक्चसे अलग होकर संसारम 
थपेडे खाते हप कोग जब प्रगतिको सोचते है तो 
उम्हे कहीं ठिकाना नही मिता हैः कदी जङ्‌ ही नी 
मिती जो प्रगति कर । हम "सूखे कुटडाराघातः की 
नीतिके परिणामखरूप उत्पन्न भयङ्कर बातावरणको 
नष्ट करके अपनी परम्पराको जाग्रत्‌ कर अपने 
पूवज की ज्योतिको प्रज्वलित करे । प्राचीन पकताका 
आह्वान करते हुए भारतीयताके अधिष्ठनपरः 
प्राचीनताके गभंसे जीवन-रस शींचते इण राष्ट 

° पु° अं ८४-- 
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शन 


वृष्चकी शाखाओंको पद्छवित करें । हमारे राष्ठीय 
जीवनी माधारभित्ति आध्यात्मिक है-- सांस्कृतिक 
है । उसको हम शुद्ध खरूपमे पहचाने। राजनीतिको 
आध्यात्मिक रंग देकर सखाथंसाघनकी पदरचिते 
हम वच । पोदष-दुन्यताके कारण पण्डता-पूणं 
जीवन व्यतीन करना आध्यात्मिक जीवन नहीं इ । 
वह तो कायस्ता है । भीमद्धगवद्रीताके श्ानके 
पूर्वके अजुनने जव शश्च डालकर अपने बन्धु- 
बान्धव, गुरु भौर माप्तजनोसरे युद्ध करनेसे मना 
किया, तथा अपते परस्पराप्राप्त वैभव भौर राल्यको 
छोडकर वहं मरतेको भी तैयार हो गयाः; तव न तो 
उसमे वैराग्य था ओर न उदारता, यद न तो उसकी 
आध्यात्मिकता थी ओर न बन्धु-बान्धवोका परेम । 
यह तो उसकी कायश्ता थी; पौरुषहीनता थी । 
ओर सीखिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने सबसे पहिला 
उपहार जो उसे दिया वष्ट था “केव्यं' दाब्द्‌ । जिनके 
आक्रमणोसे समाज धस्त है उन्दीके चरणोमे पड्कर 
रक्चा चाहना तो अज्ञुनकी इस कटीव एवं अनार्यं 
वृसिके समान दै । यह अज्जुन कभी भी भारतीयता- 
का आदश नदीं रहा । भारतीयत्वकी चरम 
अभिन्यकति तो गीताके बादके उस अञ्जुनमे हुई 
जो फि सामने पड्नेषर पिरे रणाम करके 
गुहजनोपर मी बाण-चषो करफे अपनी आत्मरक्षा 
कर सका। पराक्रमसे पीडे वैर न खीचतेवाला, घम॑- 
अधर्म, कर्म॑-अकमंका सश्चा क्ान रखनेवारा अङ्खंन 
सदेवसे भारतके कमयोगियोका आदश रहा है । 
जवं हम सच्चे पौरुषका साक्षात्कार करेगे 
तमी सपने भाग्यको बनायेगे 1 हृदयकी अद्धा तथा 
अपने बाहुबलम विश्वास रखकर पञ्युको मी मसुष्य 
बनाकर छोडंगे, पेसी निश्चय श्क्तिको धारणकर 
कार्यं करे । अपने पूर्वजोंका सरण करते इष उनके 
प्राचीन जीवनको उदीप करके जो धद्धा ज्ञ 
बाहर चली गयी है उसे वापिस राकर अपने 
स्फूति-देवताको जाभ्रत्‌ कपर । अपने ही स्वतन्त्र 
कार्ये ाधारपर अपनेपनके भाषसे अनेक हदयो- 





देदैदै # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ # 


कि 'ऋकाः का 9 - १ 1 





को मूंथकर अपने मानविन्दुके चारो ओर एक अमेच 
दाक्तिका वख्य खडा करनेका कायं करे । अपने 
प्रखर एवं कठोर राषट्वादके लिये आमीयत्वको 
जाग्रत्‌ करे तथा उलसे उत्पन्न सत्तासे उस प्रवर 
सामथ्यं एवं पेहिक जीवनका निमौण करं जिसमे 
ष्ठाचार म हो, पूचंजोके साथ अप्रामाणिकता न 
हो, ओर जीवनके मष्ठान्‌ एवं शादवत तच्ोके साथ 


नी म अ भक ७०.०००  - क भ 


व्यभिचार न हो । हस प्रकार प्रत्येक कषेत्रसे दासत्व 
चृत्तिको दूर करके माताकी सेघाके लिये आसेतु 
हिमाचल वह रशाक्ति निमोणकरे जो कि निरन्तर 
बढती जाय, बाद्यारोपोके कारण जिसके अन्त 
करणम विफार उत्पन्न न टो तथा अनेक आन्दोटनौ. 
से वि्वके ॐर्बाडोल होनेपर भी जो अल 
रहकर पहोभाको प्राप्त करे ! 


नमति - 


मगवान्‌को आतंमावसे पुकारते दी रक्षा हो गयी 


अपबल तपवबल ओर बाहुबरु चौथो बरु है दाम। 


सूर किसोर-कृपातं सब 
पिछले दिनों कठ्कते ओर पूरव॑-काख्मै जो 
अमानुषिक अत्याचार इए है उनमें कई एेसी घटना 
हरं है, जिनमे भगवानकी कृपासे विरक्षणरूपपे रोगोकी 
गुडोके हाथँसे रक्षा इई है । उन घटनाओंसे य प्रत्यक्ष 
प्रकट होता है कि आतंभावसे भगवानृको पुकारनेपर 
तत्काल उत्तर मिक्ता है ओर किसी-न-किसी प्रकारसे 
विपत्तिसे छुटकारा मि जाता है । यँ रूसी कुक घटनाओं- 
का उल्छेख कियाजाता है । पाटकोको इन धश्नाभंसे यह 
शिक्षा प्रहरण करनी चाहिये किं जिस समय मनुष्य स॒ब 
ओरसे असहाय होकर विश्वासके साथ भगवानको 
-पुकारता है उस समय मगवान्‌ उसकी बडी विचित्र 
रीतिसे रक्षा करते हैँ । खेदकी बात है कि आज हमारा 
भगवानूपर उतना विश्वास नष्टौ रहा । इसीसे हम 
मगवक्करपासे वशित रहते ओर पद-पदपर विपत्तिके जास 
फसते है । आज भी यदि हम विंश्रासपूर्वक सामूषिकूपसे 
मगवान्‌को पुकार तो हमारे सारे संकट टर सकते है | 
( १) 
कठ्कत्तेवी अमीकी घटना है । एक िद्‌-गृहस्थके 
बड़े परिवारको आक्रमणकारी गुडन घेर ल्या था। 
बाहरी फाटक तोड़कर गुडे थंदर धुसना दी चाहते ये । 
तब घरके छोग घबराकर इतबुद्धि-से हो गये ओर एक 


बल द्ारेको हरिनाम ॥ 
दूसरेका मुह ताकने रगे किं अब क्या होगा ? किंसीने 
कहा कि ¶स विपदूसे तो भगवान्‌ हव बचा सकते है । 
द्रोपदीने मगवानको ही पुकारा था | अतः उसी अरारण- 
शरण प्रमुको हयी पुकारना चाहिये, वे ही हम अनेक 
नाथ हमे बचा सकते है । ओर कोई उपाय नहीं है | 
वात भी सी है | जब मनुष्य सव ओरसे निराश शे 
जाता है तव एकमात्र भगवानूकी शरण खोजता है ओर 
वे अकारण दयाछ प्रु उसे सम्हाक छेते है । चिन्त इस 
मगवदूविश्रासके विरोधी विषैले वातावरणके कारण भेले. 
भाठे मानवोँकी बुद्धि भ्रमित-सी हो रदी है, अतः इसीके 
प्रमावमे आये इश एक भारईने निरादाके खरम उत्तर 
दिया (क्या होगा मगवानूको पुकारनेसे इसपर दूसरे 
आश्वासन देते हए कहा, (भाई | पुकारो तो सही, इसमे 
अपना छता दी क्या है £ इसपर सब कोई मिर्कर 
यारु होकर भगवानूको पुकारने ठे पुकारते-पुकारते 
उन्हीमेसे एक सजन ऊपर छतपर चञे गये, सड़कपर 
उनवभे दृष्टि पड़ी । देखा कि फौजी सिपाठियोकी एकः 
खरी मकानके नीचेसे जा एही है । यह देखकर वे ओर 
भी जोरसे भगवानूको पुकारकर कहने रगे, भगवान्‌ 
बचाओ, रका करो । यह करुणक्रन्दन मगवानने घना, 
सरी वदं रक गयी । गुडे भागे । उस हिदू-परिवारके 


# मगवानको धातेभावसे पुकारते ही रक्षा हो गयी # 


कि चाक ण व 0 


सब छोगोको छरीवालने करीम बेड ल्या ओर उन 
सुरक्षित सानम पर्हचा दिया । 
(२) 
कल्कत्तेवी दी एक दूसरी घटना है । किसी पफ्खवर्‌ 
मिर्पे कुछ आदमी काम कर रहे थे, बदमारोके एक 
दल्को अते देखकर उन्हीने जल्दीसे फाटक बंद कर 
ल्यं | इतनेहीमे आक्रमणकारी गुंड वरह पद्ुच गये, ओर 
बाहरसे विवाद तोडने ङो । इसमे अंदर छोग 
घबराकर आत॑मावसे भगवानूको पुकारने लगे । पुकारका 
ही यह फल था कि उन गुंडोमेसे एकने अपने साथियोसे 
कहा कि अरे, ययँ क्या मिसा । चो आगे बद । 
आक्रमणकारी अनायास ही वहसे चर दिये । सबकी 
जान बची | 
| (३), 
नोभाखारीसे छौटते इए एक परिारके एक वीर 
युवकने हबड़ा ध्टेरानपर अपना हार बताया विं मे 
किसी आवक्यक कामसे बाहर गया हृभा था, घरपर 
मेरे माता-पिता ओर पत्नी-इतने खोग ये । गहरसे लेठने- 
पर्‌ पडोसियेसे ज्ञात इआ कि अक्रमणकारी गुडे मेरे 
पिताकी हत्या करके मेरी माता ओर पत्नीको अपहरण 
कके ठे गये यह सुनतेद्ी मै भ" नीं रहा 
मगवानूसे मैने प्रार्थना की, कहीं मूसे एक द्रा दिख दो 
सञ्च तुरंत एक छरा मिला | उसे उढकर भगवान्‌के 
रोपे मँ पता लगाता हआ उन बदमाशोके अङ्कपर जा 
पवा । देखा, मेरी माता ओर पत्री वँ मौजूद है ओर 
दोनों बदमार वह अकडे बेठे है । मैने तुरंत मगवानका 
नाम छेकर्‌ एककरे पेवमे छरा मोक दिया । वह घावको 
हाथसे दबाकर उठा, उका दुसरा साथी भी सुश्षपर 
टट पड़ा । भने अपनी माता ओर श्ञीको कढकारा कि 
वटी क्या देखती हो | मारे इन दुशेको ।' भगवान्‌की 
करृपासे हम तीनोने मिख्कर उन दोनोका काम तमाम 





६६७ 
किया ओर वहसे निकरकर चले आ रहे है | उस्‌ युवकके 
शरीरम भी कदं धाव थे | तीनां ही भगवान्‌का स्मएणकर 
्रफुद्ित हो उत्ते थे । 

(४) 

नोभाखाठीके एक मासाड़ी व्यापारीपर कु बदमारोने 
आक्रमण किया । वह भयभीत इआ भागकर निंकटकी 
पुल्सि-चौकीपर चला गया । उसने पुर्सि दाोगासे 
रक्षके लिये प्राय॑ना की । दारोगाने कहा कि यैवा | 
हम तुम्हे नदीं वचा सकते, न हमारे पास काफी पुकि 
है, न हथियार ही । तुम अपना क्वाव आपही कर छे | 
लाचार वह बहक एक पाखानेमे छ्धिप गया ओर वहीं एकाग्र 
मनसे अरशरणश्यरण अना्थोके नाथ, जगतूके एकमात्र 
रक्षक, परम दया मगवान्‌को आतंमावसे पुकारने खा । 
वह व्यक्ति बीकानेर निलेके सोडवा प्रामका अधिवापी है । 
उसने बताया कि 'शगुंडँने आकर पुर्पसि दारोगासे मेरा 
नाम लेकर पूछा किं वह कँ है ? दारोगाने कह दरिया, 
ह्म नहीं जानते, यँ तो कोई वेसा आदमी आया ही 
नहीं ।› गंडने कोना-कोना छन उल | भै जिस 
पाखानेमे छिपा था, बटौ भी ये छोग कदं बार आकर 
निकर गये | मै उन्ह देखता रहय । वे मु, माद्धम नही 
कैसे, देख नहीं सके । मगवनामकां ही यह प्रमाव था 
जिसे सोचकर पै गदगद होता रहता द्र! खामी 
श्रीरामघुखदासजी महाराजसे उप्तके सगे माई मिले थे | 

®, 

युक्तग्रान्त --ङखनउके पास किसी स्टेरानकी घटना 
है । किसी मले धरकी चार-्पँच मदिलओंको कुछ गुंड 
भगाये ल्यि जा रहै थे | वेचारी महिका आतंमावसे 
मन-ही-मन अरारणदारण भगवान्‌को पुकार री थीं 
प्रमु | तमने द्रौपदीकी खज रक्खी, गजराजका उद्धार 
किया, आज मारी भी हन रक्षसकि हाथमे तीं रक्षा 
कर सकते हो | हमारे परास ओर बर दही क्या है 
नाथ ] एकमात्र तुग्हारे समथं चरणकमर्मेका स्ाराहै। 


| 1. | 
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9. ~ | 


प्रमु | दया वरो, नाथ ¡ इसी प्रकार रो-रोकर भगवानूसे 
्रर्थना कर रही थी कि इतनेद्दीमे उसी डिन्बेमे एक 
टिकट-चेकर आया । उसे देखकर उन अवलओमेसे 
९वने उसके वैरको अपने पैरसे दबाकर संकेत किया । 
उस टिकट-चेकरमे सन्ना, सम्भव है मेरा पैर उसके 
पैरसे भूलसे दब गया होगा, जीर उसने उस ओर ध्यान 
नहीं दिया । पर दूसरी भर फिर तीसरी बार भी जव 
वही संकेत हआ तो उसका ध्यान गया ओर तुरंत बाहर 
जाकर पुटिस्तको साथ ष्ये रौटा । उसने उन महिलओं- 
के साथ ज गंडे थे उनसे पृष्ठा, धे महिलां कोन हैं 
किसके साथ है ® गुंडने जवाब दिया-- हमारे धरकी 
लियो है ।' यह घुनकर उन क्लियोने अपना सिर हिल- 
कर्‌ इन्कार किया । इसपर विक्ट-चेकरने एक मषिख- 
का बुरका हटाया तो क्या देखा कि उसके हाथ पीछे- 
वी ओर्‌ वैधे है ओर मुँहमे कपडा ट्ंसकर ऊपरसे एर 
दधी है | चारौ महिलओंका यही हार था। गंडे 
गिरफ्तार किये गये, योक बन्धन सके ओर वे उनके 
अपने स्थान पहवायी गयीं । उन ॒महिलओने यह 
बतखया कि हमरे आदमियोंको पता नदीं है कि इन्होने 
क्या किया । हमारे सब आमूषण भी इन टीफिन- 
केरियरोमे मरकर स्वे है । 


(६) 

एकः घटना अमी सुनने आयी है किं एक गुंडा 
केसी भटे घरकी ठ्डकीको भगाकर व्यि जा रहा था । 
रेके जिय डिब्बेमे वह छ्डकी बुरकेमे छिपी इई मन- 
ही-मन अरारणडशरण मगवान्‌को रो-रोकर पुकार खी 
धी, उसीमे उसीके पासं भले घरकी एक खी अपने पतिके 
साथ आकर बेड गयी । तब इस छ्डकीने बहत सावधानी- 
से अपनी व्रिपद्‌-गाथा छिखकर उस मष्टिखको दी | 


# धन्यास्ते पुरुषा कोके ये ऽचयन्ति सद्‌ा हरिम्‌ # 
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प 
उसमे वह पर्चा अपने पतिको दिया । उसने अगले 

सटेशानपर जव गाडी रुकी, पुठिसको इत्तिल दी ओर 

पुकिप्तको उस गुडेक्रे पीछे लगा दिया । अगले किसी यड 

स्टेदानपर गंडेको गिरफ्तार करके उस रडकीको उसके 

घर पर्चा दिया गया । 


( ७, 
पूर्व-वंगाख्के एक गोवमे चार ओर द्ट-पाट मची 
हई थी । एक गुंडा किसी धरमे धुसा । उस समय घरमे 
वो पुरुप नदीं था । एक अद्ईृस वर्की ठ्डकी घस 
थी | डने पह तो जो कु गहना-कपड़ा हाधर्णसो 
टूटा | पिर वह उस ठडकीकी ओर्‌ श्नपटा । वह पहटेसे 
ही इरी हरं थी अर भगवान्‌को पुकार रषी थी । जब 
दुष्ट उसकी ओर बढ़ा, तब उसके मनमे न जाने कर्मे 
साष्टस आ गया | वह जोरसे अगे बी ओर च्डे जोरसे 
उस अपटते इए बदमारकी शछतीपर एक खतं जमा 
दी] सहसा खत लाते ही बह पीरेकी ओर गिर पडा ओर 
उसी क्षण हृदयकी गति बंद होनैसे मर गया । इतनेमे 
ल्डकीके भाई ओर पिता आ गये । ठडकीका सतीत 

तथा घरका सामान क्च गया | 


(८) 

काठीपद नामक एक बेगीय सलनने बताया कि 
एक दिन दो रंडन उसे चेर छया ओर वे मारनेको तैयार 
हो गये । वह उनसे डरकर जोर-जोरसे अशरणद्षरण 
मगवानको पुकारता हआ मागा । सन्ध्या हो चटी थी। 
वह॒ इरकर एक जले हए घरमे घुस गया । दोनों गुंड 
पीठे-पीरे गये ] वह तो घरक पीछेसे निकल गया ओर 
उन दोनोपर जटी हई छतसे एक सकडी दरूट पडी, 
जिससे दोनो धाय होकर वहीं गिर पड़ | 

पता नही, एेसी कितनी घटनां इई होगी । 


ब # 1 + 


धमके सामने प्रणोंका को मृ्य नहीं ह 


न जातुं कामान्न भयान्न लोभा- 
दमं त्यजेत्‌ जीवितस्यापि हेतोः । 
धमां नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य तखनित्यः ॥ 
विंसी मी समय कामनासे, भयसे या ठोभसे 
य्हतक विं प्राण क्चानेके ल्ि भी धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये । क्योकि धर्मं नित्य है, सुख-दुःख 
अनित्य हे | जीव निव्य है ओर उसक्रा कारण यह 
रारीर या पंयारका कारण माया अनित्य है ॥ 


एक सजनने पूषा है--जिस समय एक ओर 
बल्पूर्वकं धरमपरितंन या सतील-नाशका प्रसंग हो ओर 
दूरी ओर प्राण जनेका इर्‌ हो, उस समय धरम 
परिवितंन स्थीकारकर या सतीत्र-नारको सहनकर प्राण 
बचाने चाहिये या आततायि्ोके हाथो मर जाना 
चाष्िये £ 


हिदूधर्ममे इका स्पष्ट उत्तर एक ही है-पम- 
रक्षके ष्ि स्स्वका त्याग कर्‌ दो | प्राणोका उतना 
मूल्य नहीं है, नितना धमक है | हिद्‌-इतिहास धम- 
रक्षाके दिये प्ा्णोकी आहति देनेवारकी पवित्र गायाओंसे 
भरा है | हरिशचन्द्र प्रहार, अम्बरीष, रिषि, दधीचि 
आदि इसके उदाहरण है । पुरानी बात छोडिये---अभी 
पिले दिनौ गुर गोविन्दर्सिहजीके सुकुमार बारकोनि 
धर्मके छ्यि अपनेको जीते-जी दीवा चुनवा दिया 
ओर मीरा विषका प्याखा हंसते-हसते पी गयी । हिद्‌- 
तीका सतीत्व तो सबसे बहकर मूल्यवान्‌ वस्तु है । 
राजपूतानेकी जारो देवियोने सती्धेकी रक्षके चये 
जठती आगमे करूदकर्‌ अपनेको होम दिया । अतएव 
धमं तथा संतीत्ववी रक्षके सामने प्राणका कों मह 
नही है । वे सचमुच अमर हो गये, जिन्हने विनारी 
शरीरका त्याग करके घमेको बचा छ्या । अमी पूव॑- 


वंगाकमे रानेन््र॒ बावन अपते-भापको तल्वास्के घाट 
उतरा दिया, परन्तु आततायियक दार पराजय स्वीकार 
नहीं की | व्ह रो त्यागी साधुओके रेसे पुन्दर 
उदाहरण मिले ह नो स्वणक्षरोमे हिते जने योगे है-- 


जब आततायी पिशाच एक जगह देवमूर्तियोको 
तोड़ रहे थे तव एक साघुने उनसे कक्ा---ुष्टो | 
ठकुरजीने तुम्हार क्या विगड़ा है ? मारना हो तो मं 
भारो ।' सुना जाता है कि इतना कहकर्‌ साधु अपने 
प्राणोकी बाजी खाकर उनसे भिड़ गया | पताधु अके 
था | आततायियंकी संख्या अनगिनत थी | कहते है 
कि दुटेने उप्त महातमाको पेम वष दिया ओर उसके 
रारीरके एक-एक भागके दुकडे-दुकडे कर डले । इसी 
प्रकार एक दूसरे साधुने कठमा पढने ओर युसत्मान 
बननेसे दृढतापुकक इनकार किया तब उसे दुष्ट 
जीवित ही अगे ककर जल दिया ॥ 


उस दिनं हद्‌ महासमके अधिवेदानमेश्री एनण्सी° 
चटजीं महोदय सुना रहै थे कि पूव॑-बंगास्वी वयोवृद्धा 
असंए्य माताओंने धर्म-पिर्तन स्वीकार नष्टौ किया 
ओर वे हंसती-दैसती आतताथियोके हाथो मर गयीं | 
करं युवती देवियँने आगमे कूदकर अपने स॒तीत्वकी 
रक्षा की। ये समी पुण्यप्राण व्यक्ति धन्य जर्‌ 
पूजनीयहैं | ेसी घटनाओींका पूरा-पूरा पता काकर उन 
पुस्तकाकार पूरे विवरणघ्रहित प्रकारित करना चाहिये । 


धर्म-रक्षाके लिये आत्मबख्दान करनेगलोका यह इतिष्षास 
हंदूजातिमे नवीन स्ति ओर तेज उत्पन्न करनेवाख 


होगा । 
ह, नीतिकी इष्टिसे, यदि कोई सञ्जन आततायियोको 
उचित शिक्षा देनेके ल्ि धम॑-पितंनका या कोई 


६.७० 


# धन्यास्ते पुरुपा रोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


वीराङ्गना देवी विवाहका स्वग सजकःर अपना उद्रश्य पूरा 
वरे तो वह आपद्रभकी व्यवाके अनुप्ार म तो दोप हे 
ओर न अकर्तव्य ही है भग्कि समयको देखते, सुयोग्य 
अधिकारियोके यिय इसकी आव्रस्यकता भी है । पस्तु 


यह है वड़े जोखिमका काम । यह उन्हीं कुरार पुरषोको 
करना चाये जो भर्म॑पाठनमं ष्ठ हो ओर किसी 
प्रकारके कुसंगसे प्रभावित न होकर अपनेको तथा 
अपने धर्मको बरचाकर्‌ रख सक । 


रव 


राप्रीयताका मोः 


आज दिदू खरज्यके कोभसे राषटीयतकरि मोहं 
पड़ा है, इसीसे वह॒ आत्मविस्मृत है । ओर इसीसे वह 
विभ्रम-रत होकर 'ख"्को खोकर ख-राज्य चाहता है । 
हमारे एक खर्गीय सम्मान्य मि, जो बूत अगे बहे 
हए पुधारक ओर काम्रेस्के नेता थे, कहा करते थे विः 
यदि सारा भारतवपं पुसल्मान हो जाय तो राष्ट्रीय 
दष्टिसे क्या हानिं है ® वे कहते ये--“मनुभ्य मनुष्य 
ही है, हिदू हो या सुसन्मान | मुसल्मान यदि बेसमश् 
है ओरपे इस बातपर अदेदैकि हमारा हिदुओंसे 
मेढ नष्ठीं होगा ओर इससे देशकी हानि हो रदी है 
तथा देका खराज्यसे दूर हटा चख जा रहा है तो क्यो 
नदौ समश्षदार द्द्‌ देशवासियोको मुसस्मानोसे यह कह 
देना चाष्टिये कि चलो हम सुब मुसल्मान हो जाते है | 
जब्र सम पुसल्मान टो जर्थंगे तो कोई विरोध रहेगा 
ही नदी ॥ आज श्रीरानगोपालचारी तथा राजा महेन्द्र 
प्रताप भी शायद मुसल्मानांसे मेक करके खरास्य प्राप्त 
करनेके च्य ही उन्हे बेटी देनेकी बात कहते है | यह 
रष्ट्रैयताका मोह नहीं तो ओर क्या है ! 

सिद्रान्ततः हिंदू अपनेको मनुष्य ही नहीं मानता, 
वह तो अपनेको अखण्ड आत्मा मानता है | वहं पहले 
अखण्ड चेतन आत्मा है, पीछे जीव है, पीछे मनुष्य हैः 
उसके बाद भारतवासी है, तत्पश्चात्‌ हद्‌ है, फिर 
हदे वणंश्रमके अनुसार अमुक वणं तथा आश्रमका 
है । हिद कमी किपीका यहित चाहता ही नही, ्यो- 
वि उसकी ताचिक दृष्टिम उसके भगवानूके अथवा 


उसके अपने आत्मके सिवा ओर कुछ दैद्ी नहीं| 
वह किम दूसरा समस्चे ओर किसमे बैर करे १ पर 
विश्वात्मा होनेपर भी विश्वमद्घर्के स्यि उसे अपने 
कतंन्यका पाटन करना है । वह जिस देशम, जिस 
वणम ओर जिस आश्रमम है, तदनुपरठ यथायोग्य 
शाक्ीय व्यवहार करता हआ सव्रकी हित-कामनासे- 
(सरवमूतितःमे रत रहकर--अपना कर्तन्यपारन कता 
है । इस कतत्य-पाकुनमे, आव्द्धकतानुसार कभी उसे 
पुष्प-चन्दनसे पूजा करनी पडती है तो कमी योद्धा 
सजकर रा गने द्रप अपने ही खसूयपे संग्राम करना 
पडता है । उपे कतंन्यका पाटन करना है अनासृक्त 
होकर, अकाम होकर -- केवल ठोकसंग्रहाथ- केवर 
भगवतधरीत्य्थं । उसक्रा न किप्ीके साध देष है, न 
किसीसे मोह है । यदी मीताथी दिव्य शिक्षा है ओर 
यही दू -संस्कृतिका व्यावहारिक जीवन है । इस कर्तव्य 
पाठनमे वह कभी मृदूनि कुघुमादपिः होकर व्यवहार 
करता है तो कभी उसे वत्रादपि कणरः होकर काम 
करना पडता है । जो मँ स्नेह्ाद्रं दयसे बचेके सुकुमार 
मृदुवदनपर अपने कोमठ कर पिराती है, वी मों 
आवस्यक होनेपर बश्ेके फोडेको जर्ाहमे चिरवाती भी 
है । दसम उसका प्यार ष्टी काम करता है; उसमें देषवी 
कहीं कल्पना भी नहीं होती । इसी प्रकार हिदूको 
रा्रानुसार धमंसम्मत क्रिया करनी पड़ती दै ओर करनी 
पड़ती है सहं, कतव्यबुद्धिसे, परम आहादके साथ- 
न किं निरपाय होकर । इसीसे वष्ट भगवत्सेवाके साथ 
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वरिश्व-सेवा करता है । बुद्धका वेराग्य जितना खोकरसंमरहके 
ल्यि लमदायक है, उससे भी कष्टं अतुलनीय रूपे 
अधिकं श्रीकरष्णका दुष्ट-संहार खेक-संग्रहके स्यि खम- 
दायक ओर आवदेयक है । रोगके अनुसार ही दवा होती 
है । अवश्य ही दवा करते समय डक्टरका स्पष्ट ओर 
अनन्य उदेश्य एक दी होना चाहिये--रोगका नाडा | 
जैसे डाक्टर रोगनाराके लिये कड्वी-से-कड़वी दवा देता 
है ओर मनचाहे मोगोसे रोमीको बल्पूवैक दूर रखता 
है, इसी प्रकार "रोगनाराकी इच्छसे ही हद्‌ किसीको 
दण्ड देता है । वह दण्ड देते समय न तो दयके स्थान- 
म क्रूरता ग्रहण करता है ओर न प्रेमका पवित्र खान 
दरषको सींपता है । 


भगवान्‌ कोसलेन्दर श्रीरामचन्द्र राक्षसराज रावणके 
साथ संग्राम करना चाहते हैँ । रावण रथारूढ है- 
मगवान्‌ रामचन्द्र ॒विरथ-पैदङ है । यह देखकर 
बिभीषणको दुःख होता दै ओर वह कहता है-- 


नाथ न रथ नहि तन पद अ्रना। 
केहि बिधि जितब भीर बरूवाना ॥ 


इसके उत्तरम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते है - 
मित्र विभीषण | जिस रथसे विजय प्राप्त होती 
है, वह रथ दूसरा होता है ओर बह मेरे पास है ॥ 
पुनिये उस रथका खूप मगवान्‌ने यह बताया था-- 


सौरज धीरज ते्ि रथ चका । 

सत्य सीर षद ध्वजा पताका ॥ 
अरु भिबेक दम परहित भोरे) 

छमा कृपा समता रञ्च जोरे ॥ 
ईस भजन सारथी सुजाना। 

बिरति चम॑ संतोष पाना ॥ 
दान प्रसु बुधि सक्ति प्रचंडा। 
। र्‌ जिग्यान कठिन कोदंडा॥ 
भमर अचल मन त्रोन समाना । 

सम॒ जम नियम सिलीञ्युख नाना ॥ 
कवचे अभेदं निप्र रुर पजा) 

एहि सम जिजय उपाय न दुजा ॥ 


सखा धम॑मय अस रथ जदं । 
जीतन कहे न कतहु रिपु ताङ्‌ ॥ 

मष्टा अजय संसार रिपु जीति सकष सो बीर। 

जाके अस रथ होद्‌ दद सुनहु सखा मतिधीर ॥ 

शूरता ओर धेयं उस रथके पहिये दै; सत्य ओर 
सीर उसकी ध्वजा-पताका है; वट) विवेक, इन्दरियदमन 
ओर परहित-ये चार उस रथके घोडे है, जो क्षमा, दपा, 
समतारूपी रस्सीसे जुडे इए दै; मगवद्भजन उसका 
चतुर सारथी है; वैराग्य ङ है ओर संतोप तद्वारं 
है; दान परसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है ओर श्रेष्ठ 
विज्ञान कठिन धनुष है; निमेक ओर निश्वर मन तरकस्‌- 
के समान है ओर उसमे शम, यम, नियम आदि बहुत- 
से बाण मरे है | ओर विप्र-गुरु-पूजन असेद कवच है | 
दसके समान विजयका दूसरा कोई साधन नही है | 
मित्र ! जिसके पास रेस घममय रथ है, उसके कहीं 
कोई श्रु ही नहीं है, जिनपर उसे विजय प्राप्त करनी 
हो । षेर्थबुद्धि सखा विभीषण ! दूसरे शघ्रओंवी तो बात 
ही क्या, जिसके पासं रेसा रथ होता है, वह वीर 
संसाररूप रघ्रुपर भी विजय प्राप्त कर सकता है ॥: 


अस्मे आज जो हिंदू परानित ओर परतन्त्र हैः 
परमुखपेक्षी ओर पतित है, इसका कारण यदी है 
कि उसने इयं धम॑मय महान्‌ विजय-रथको खो दिया 
है । उसे धर्म ओर ईखरके प्रति उपेक्षा ह्यो गयी है ओर 
वह भीतरी शत्नुओंको वढ़ाता हआ ही बाहरी शत्रुजपर 
विजय प्राप्त करना चाहता है, जो उसका प्रमाद है । 
भगवान्‌ श्रीरामके पास यह रथ था, इससे उनका कोर 
शत्रु था ही नही, जिसपर न्ह विजय प्राप्त करनी हो । 
असडी श्रु तो हमारे अंदर बसते हैँ ओर वही बाहर 
मी हमे सदा परास करते रहते है । भीतरी रात्ुओंका 
विनाश हो जनेपर बाहर कोई शत्रु रहता दी नदीं । 
फिर तो किंसीको कभी दण्ड देना पडता है तो वह 
( इस विजयरथमे सवार्‌ रहकर्‌ ही ) उसके हितके 
व्यिद्ी होता है, ओर उससे उसका होता भी है 


६७२ # धन्यास्ते पुरुषा रके येऽचंयान्त सद्‌ा हारम्‌ # 
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कल्याण दही । यष्टी भ्पापीसे नदी, पर पापसे घ्रृणां 
केकी नीति है । रसा महानुभाव पापीको 
नहीं भारता, उसके पापको मरता है । ओर 
इसके ल्यि कभी पापका आश्रय देनेवाले पापी- 
रारीरसे उसका वियोग कराना पडे तो उमे भी वह 
सानन्दं करवाता है । अञ्ुनको यही तो मोह था कि 
वह द्रोण, भीष्म, कर्णादिको कंसे मारे ? मगान्‌ श्री- 
कृष्णने उसका मोह दूर किया । निन भीष्मः द्रोण, 
कर्णादिके सारे दुर्योधनशूपी पाप-बृक्ष एता फरुता 
ओर उत्तरोत्तर बहता है, उन भीष्म-द्रोणादिके शारीर 
मी नारा करने योग्य है ओर यदि वे सीघे संम्राममे 
नाश्च नहीं विये जा सकते तो व्विषस्य विपमौपधम्‌ःकी 
भोति उन्हं कौरारते--रिखण्डीको सामने रखकर, 
अश्वत्थामाके मरणकी सूचना देकर ओर पृथ्वीमे रथके पिये 
ध॑सनेपर नष्ट करना होगा । ओर एेसा कते समय भी भीष्म- 
द्रोणादिके ग्रति भक्ति-श्द्धा अक्षुण्ण बनाये रखना होगा । 
उनसे देप तथा वैर तो होगा टी नहीं | उन्है मारते 
समय भी उनके चरणेमे बाण मारकर प्रसंगानुसार 
बाणोके दारा पदवन्दना करनी होगी ओर बदले 
मस्तकमे बाणोका प्रहार सकर उनका आदीरवद ग्रहण 
करना शोणा; परन्तु वे जब पापको आश्रय देते है! तव 
उनके पाप बहानेवाले शरीरको पाप-नारा तथा धर्मके 
संस्थापनके यिय छ, बर ओर कौरार्से भी नाद करना 
हेणा । अजजुनने यही क्या, प्र किया लोक 
संगरहायं--भगवत्प्रत्यथ, किसी ओर आका्वा-कामनाे 
नही, किसी द्वेष या वेरसे नही । दषीस्यि भगणवान्‌ने 
उसको पहले ही समश्ना दिया था कि प्तुम भष्यत्म- 
वित्तसे समस्त कर्मोो सुक्षमे निक्षेप करके निराशी, 
निम॑म ओर कितसंतापहोकर युद्ध करो! (गीता । ३०) 

अंदर कों शत्रु न रहै, अतः बाहर भी श्र न 
रहँ । धमेमय रथपर आदद्‌ रहा जाय ओर बाहरसे 
घ्रुताका म्यवहार करनेवाखके साथ सफ अभिनेताके 


पम शत्रुका-सा म्यवहार करके उसक्रे कल्याणक सिपि 
उपरके रारीरको दण्ड दिया जाय । रिदृ-शाक्षमे र्वी 
यष्टी व्या्या है ओर यदी श्रुजयका प्रकार है । इस 
घमंमय व्रिजयरथपर्‌ सदा आष्ट रहनेप्र भी प्रग 
नुसार बाहरी शाञ्चकी आवदयक्ता पडती है ओर धर्म 
सम्मत प्रणाटीसे आततायीके प्रति उसका व्यत्रहर 
करना ही कतग्य-पाठन हे | दहिदूको केवर युद्र-प्संगोे 
ही नही, स्त्र यथायोग्य ओर यथाग्रसंग शान्ञीय रीति 
अपना घमै-सम्मत करतेम्य पाटन करना है | तभी वहं 
हिंदू रह सकता है | करतव्यको भू गया तो उने 
हिदृत्वको खो दिया ओर जब हदु दी नहीं रहा- 
स्व ही चल गया, तव 'खराञ्यः कंसा । 

यदि व्यावहारिक दमि भी मानव-मानव सभी एक 
है, तब भारतवासी मानवपर्‌ त्रिटेनवासी मानवका राज्य 
रहै, तो इसमे कया आपत्ति है १ फिर क्यौ अपनेको पराधीन 
माना जाय क्यों ब्रिटेननिवासियोको परदेशी समश्ना 
जाय £ भूखण्डकी सीमाका निर्धारण भी तो किसी रेसी 
भावनासे होता है कि यह हमारा है, यह पराया । जव 
मः ओर (परः ही नदी, तब हमारा-पराया करहि 
होगा ? फिर तो स्व-रज्यका अभिरप ओर अआन्दोट्न 
ही व्यथं है | ओर यदि रेसा नहीं है तो पिरि मारत 
वासियोको अपने भारतीयत्वकी रक्षा करते हए शी 
भारतीय स्वराञ्यवी स्थापना करनी होगी । मारतीयत्रको 
खोकर भारतीय स्वराञ्यकी कल्पना हास्यास्पद है ओर 
न ब भारतके स्यि वाञ्छनीय ह्वी होनी चाहिये । 
आज भारतवासी भारतीयत्वको खोकर स्वभावगत ईशर 
विश्वास) संयम) नियमः) तपः प्रेम आदि गुणोको मिटाकः 
भारतीयताके भस्मावशेषपर भारत राष्ट्रका निमाण ओर 
भारतीय स्वराञ्यकी नीव रखना चाहते है, द्टी उनका 
रा्ट्रीयताका मोह है । भौर इससे जबतक दयुखकारा 
नदीं मिलेगा, तबतक मारतका यथार्थं श्रेय नहीं हेग | 


अब पूरव-बंगाठ्वी घटनाओको ञेकर जो कुछ हो 
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रहा है, उससे भी अनुचित खम उक्‌ हमारे 
सुधारक भाई भारतीयघके विनामे क रहे है | एकताके 
नामपर खान-पानका संयम मिटाया जा रहा है, धार्मिकः 
मर्यादाको नष्ट किया जा रषा है ओर प्रकारान्तरे दुःखोके 
नये-नये बीज गोये जा रहै है | य्ह तक कि भगवान्‌के 
सुम्बन्धमे भी वे लोगोँमे रम कैट रहे है | हमारे एक 
कार्थकर्ता पूर्व -जंगारसे छ्तिते ै--धर्मविमुखताकी 
सीमा पार हो चुकी । स॒ञ्चे कमी-कमी कपरी युषका- 
युवतियोके साथ काम करना पडता है| न जाने वे 
दूतने नासिक क्यों हो गयेहै? बापू ( श्रीरगधीजी ) 
का जर्हौ भगवान्‌ अडिग विश्वास ओर श्रद्धा पताह 
वहीं उनके अनुयायि्ोभे घोर नास्तिकता पाकर स्तब्ध 
रह जाता ह । क्या भगवान्‌ व्िश्रास-शरद्धाके विना ये 
लोग मानवताकी सची सेतर कर पायेगे ए मुञ्चे तो इर 
है कि कहीं मोले-भाठे कोगेमे यह भयङ्कर नासिकताका रोग 
बढाकर उनका जीवन अर भी संकटापनन बना दें ॥ 

स्वयं गधीजी बंगाली दहिदू-महिल्ओंको समश्चते 
है कि ध्यदि अपरोग हर्जिर्नोको न अपनार्षगी 
तो आपके माग्यमे ओर विपत्ति छली है (मानो 
यह विपत्ति इसीख्यि आयी हो--पिर बहक हर्जिनों- 


पर किंस लिय आयी ! ) आपको प्रतिदिन अपने साथ 
मोजन करनेके यि एक-एक हरिजिनको वुखना 
चाये । यदि आपकी आत्मा इसको न मानती हो तो कम- 
से-कम भोजन करनेसे पहले अपना जर अं।र भोजन 
हरिजनसे स्पशं तो कराही लेना चाहिये! रेसा 
करनेसे जातिरपतिके वनाषी धिभेदोसे विभिन्न वणेमिं 
जो खाई खोदी गयीं हँ, उसे पाटनेमे सहायता मिकेगी ॥ 

पता नहीं, हरिजिनोके माथ न खानेसे इस बंगारके 
भीषण अल्याचारका क्या संत्रन्थ है } यदि एसे ही खाई 
पाटनी हो तो सारे हिंदू मुसल्मान वनकर तमाम खाई 
आज दही पाट सके है | ईर एक है दही, ओर सारे 
धमं भी महात्माजीके मतान॒सार समान दी है! अस्तु, 

उपयुक्त बातोसे आजकी मनोढृत्तिका पता ल्णता 
है | इन ठगोमेसे अधिकारा सच्चे मनसे भारतका 
कल्याण चाहते है । इसमे जरा भी सन्देह नहीं है । पर 
चाहते टै भारतीयत्वको खोकर ! पता नरह, इससे 
कैसे भारतका कल्याण ओर समुत्थाने होगा | यही 
र्रीयताके मोहका रोग है । जिसके शिकार होनेवले 
लोगेंकी संख्या उत्तरोत्तर बढी चटी जा रही है । भगान्‌ 
इस रोगसे भारतको शीघ्र मुक्त करं | 
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यह्‌ वस्तुतः बडे ह दुःखका विषय है किं आज 
हिदुस्थानमें हिदू-पयुसल्मान एक दूसरेके विश्वासी बन्धु, 
मित्र स॒ह्ययक ओौर सेवक न होकर परस्पर अविश्वाससे 
भरपूर पराये, शत्रु; संहारक ओर विनाराक बने इए 
है | यह दोनोकि ही चयि महान्‌ अनिष्ठकर प्रसंग है । 
राजनीतिक लाभके उदैद्यसे मियो जिन्ना-सरीखे 
नेताओंकी कुटिक नीतिका यह भीषण परिणाम हे | 
जीव न हिंदू है, न मुसलमान; वह अपनी कमपरम्परासे 
कमंफल-मोगके दस्थि मानव-शरीरमे आता है भौर 


जऽ पुर <, ८५--- 


कमफल भोगनेके साथ दही नवीन श्युमञ्ुम कर्मोका 
वडा भारी सञ्चय केकर चख जाता है। फिर नाना 
योनियोमे उन्ह अतीतकारुके कमेकि अनुसार फर 
भोगता है । परस्पर देप ओर वैरको केकर जिनका 
जीवन जाता है, वे य्ह तो शान्ति पाते द्वी न्ह, अपने 
देप तथा बैरजनित कुकमेकि कारण अगले जन्मों भी 
सुख-दान्तिसे वश्चित टी रहते हैँ । मानव-जन्मकी इससे 
अधिक विफर्ता ओर क्या होगी | आज महात्मा 
गधी इसीष्यि पूवे-वेगाङ्मे गमे पैदल धुम रदे कि 
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किमी प्रकार दोनौं जातियोके हदये प्रमकरा प्राटुमाव 
हो । वे वडे अशावादी है, इसदिये आशाको साथ 
लेकर ही चट रहै है । यदि भगवक्कृपासे उनकी अशा 
पणं हो गयी तो मानव-जातिका बहत बडा कल्याण 
होगा । यथपि जवरतक कीमी नेता।का हृदय नहीं 
बदरुता, तबतक एक वार महान्माजीके प्रभावे गवे 
मुसत्मानोमिं सद्र पैदा होनेपर भी उसकरे खाय होनेमे 
सन्देह ही है । महासाजीने एक पुत्रम छिखा है--- 
८इस नारका काम मेरी जिन्दर्गामे सबसे अ्यादा अपरा 
काम है । (माग सूञ्जे नषि घोर रजनी, निज शि्ुको 
संभाल मेरा जीवन पथ उजाछ-दइस भजनको 
आजमसो फी सदी वाजिब तौरपर गा सक्ता | 
मुञ्चे याद नहीं पड़ता कि मेरे रास्तेमे देसा अघिरा पह 
कभी आया हो } ओर रात छवी दिखायी पडती है । 
संतोपसिफं यह है किम नतो हार ओरन 
नाउम्मेद हुआ ह | जो हना ह्यो, सो होकर रहैणा । 
खयार है कि यदीं करना ओर यहीं मरना । 'करनेःका 
मतल्व यह है कि था तो हिदू-पुसत्मान दोस्तकी 
तरह रहने क जार्यै या इस कोरिरमे मे मर प | 
यह काम कठिन है | ष्हरि करे सो होथ |' 

इन ॒वाक्योम गधीजीके हृदयकी तड्पनका पता 
र्गता है । सचमुच कोई भी साधुहदय पुरुष यह 
नहीं चाह सक्ता कि हदु -सुसल्मान आपसमे र्डं । 
असमे मुसल्मान-जनतामे समी बुरे नहीं हैँ । बुरा्की 
जड तो वे नेता है जो अपने राजनीतिक उदेदयकी सिद्धिके 
स्यि केचारे नासमश्च रोगोको धर्मके नामपर मडकाकर 
उनका अनिष्ट करवाते हैँ । पर उनके खल्वि भी क्या 
कहा जाय । मगवान्‌ उनको सुबुद्धि दे । परन्तु इतना 
सभीको स्मरण रखना चाहिये कि पापसे पापका उच्छेद 
नटी हमा करता । इसस्यि पापके वदस्मे पाप करने- 


की प्रवृत्ति किसीमे भी नहीं ह्यौनी चाहिये । यदि 
मुसल्मानोने कहीं रिष्ु-हत्या की, अवत्यपर बलात्कार 
किया, किप्रीको बत्‌ धर्मन्तसिति क्या ओर निरीह 
निर्दोपकी हव्या की तो हिदृओंको भी तेसा कला 
चाहिये-- यह विचार कदापि अभिनन्दनीय नहीं है| 
दन कुक्रव्योका ठेसे ही वुद्रव्योद्राग बदछ लेनेकी 
मावना सचमुच बड़ी भयङ्कर है । उचित तो यह है 
कि भगवरानूसे एसी करुण प्राथना की जाय किंवे 
सबको सुबुद्धि दं । किसीके भी हृदयम रेसी पापमावना 
नपेदाहो ओर किसीके भी द्वारा रसा वुक्रत्यन बने। 
एसा करनेके साथ ही अव्रयकतानुसार वर-संग्रह भी 
विया जाय, जिसमे अत्याचार करनेवाले मनुष्यका 
साहस टूट जाय | एक्‌ बार्‌ सहस द्ूट गया, ककरन 
नहीं बन सका तो सम्भव है आगे चलकर उसकी 
मति भी बदर जाय । बलपुंग्रह ओर आवरयकता 
पडनेपर्‌ बलग्रयोग करते समय भी मनने द्रेप या वैर तो 
कदापि नष आना चाहिये | 


संसारे सबसे बडी चीज प्रेम है । मानबमत्रमे ष्टी 
नहीं, जीवमात्रमे प्रम होना चाये | फिर हिंदू 
मुसल्मान तो सदियोसे एक दी स्यान्मे पड़ोस-पडोसमे 
नसते है । समक्षदार मुसल्मान तथा समक्षदार दू 
माहृयोको परस्पर प्रेम वदे, इसके स्यि स्वे मनसे 
सदा प्रयज्ञ करना चाहिये । मानव-जीवनको हिंस 
पडयुओंकी मति मार-काध्मे ओर पिराच-राक्षसोकी 
भोति पापकर्म सखाय रखना बहुत बडी हानि है ओर 
बहत बडे दुःखेका कारण है | इस बातको समक्चना 
चाहिये ओर परस्पर सौहद, प्रम विश्वास तथा अपना- 
पन बद, इसके स्यि कोरि करनी चाहिये । परमम . 
ही सबका कल्याण है । 


^-^ -िधनर------- 


पानवताके आदरे 


मरके समीप गङ्कके तद्पर गदृमुक्तेखर्‌ नामक 
ती्स्थन है । यँ हर्‌ साठ मागंशीषंकी पूर्णिमाको 
बहत बड़ा मेख खा करता है । खणो नर-नारी गङ्धा- 
ज्ञानके स्यि जते है । यात्रियीमे अधिकांहा युक्तपरान्तके 
पश्चिमी जिल ओर पंजावकै पूरव निके दिद होते 
है । इस बारके मेटेमे हदु -मुसल्मानोमे बहा भयानक 
रगडा हो गया । शुरुआत किसने की, इसका तो प्रता 
नही, परन्तु मारकाट दूर-दूर गवि पौर गयी । वेल- 
गाडियोंपर जते दए यात्रियोको जख दिया गया | 
षटेश्ञनपर गाडी रोककर मुसाफिरोको दृटा-मारा गया । 
मेलेमे म॒सल्मानोंपर हमख दज ओर पास-पडोसके 
गेगिमे, जहाँ मुखल्मानोंकी सस्या अधिकं थी, पडे इए 
हिदु ती्थयात्री ओर मुसािरोको मुस्मानोने घुरी तरह 
मारा । जौँ देसी दुर्धटना् इई, वयँ कु देसी आदरं 
घटना भी हई जो मनुष्यताका सिर ऊँचा करनेवाडी 
है । इस महान्‌ विपत्तिम बहत-से दिदृओंने अपने 
प्राणोको संकटमे डारुकर्‌ अपने साथी मुसल्मानोको 
बचाया ओर उन्हे सुरक्षित स्थानोतक प्रचार 
वास्तविकः पुण्यका सञ्चय किया । मुप्त्मानोने भी 
हिदुभकी रक्षा की । मानवताके इन से आदर्शोको 
धन्य है । इस ग्रकारकी सद्रावना जितनी वदे, उतमा 
ही देशका तथा हद्‌ -सुसल्मानोका मद्व है । सहयोगी 
आजे प्रकारित कुछ धटनारप यँ दी जाती है । 
अत्याचार कनेवखेकी काटी करतूतोके प्रचारकी 
अपेक्षा रेसी मङ्गख्मयी धटनाओंका प्रचार अधिक 
वञ्छनीय ह | 

( १ ) 
पुसद्मान इन्सपेक्टरकी रका 


श्रीभमीर हसन खौ २२-२२ ववे स्वस्थ सुन्दर 
युमकं है । गदमुक्तेश्वरम मारकँटिग इन्सपेश्र्के पदपर 


नियुक्तं है । ये उन वहुसंस्यकः छोगोमि है, जो उक्रटग 
देवदत्तके संरक्षणमे जिल-बोडंकी इिष्पेन्सरी 
( अस्तार ) मे उत्तेजित भीडसे रक्षित होनेके लिये 
एकत्र हूए थे । उक्त अस्पतारमे वीती गातोँका जिक्र 
दाक्टर देदत्तके वयानमै बादमे आयेगा । भीडने 
अस्पताल्वो चैर छलिया | श्रीअमीरं हसन ओर्‌ उनके 
साधी छतपर्‌ ये | रक्षाकी कोई अश्रा नदीं रह गयी 
धी | इमारत जल रही थी । चारो ओर्‌ उत्तजितीकी 
भद थी, जिसे पार कर निकलना उनके ल्य सम्भव 
न था | इसी समय दफ्तरका चौकीदार प्रेमचन्द 
व्ह पवा । उसने आवाज दी-बावृजी ! उतर आद्ये 
श्रीअमीर हसन खाँ छतपरसे कूदकर्‌ प्रेमचन्दके साथ 
हो चयि | अपरिचितोकी भीइमसे खौ साहवको 
निकार्ता भा जव वह कस्वेकी ओर उन्हं ठे गया 
तो लेगेनि देखकर पहचान सिया । ठोगोने इनका पीस 
करिया ओर वे प्रमचन्दको टख्कारने लगे । उसपर मार 
भी पडी | श्रीभभीर सनको गचाकर वह अपने धर ठे 
गया । ठेविन उसे भय बना था विं मँ उन्है यहाँ 
सुरक्षित न रख सृधूगा । उसने उन्हे खला धमण्डीलल- 
के घर पर्हवाया । खख धमण्डीलालने वह काम किया 
जिसपर प्रत्येक हिदूको शव होना चाहिये । उनके पसु 
दो बन्दुकौ थी । उन्होने दोनों भर खं | स्वयं उन्होने 
जातिवालोँकी अपने धर ओर उसमे आश्रय प्राप्त करने- 
वालोकी रक्षाके छ्य एक बन्दर अपने हाथमे रक्खी; 
दूसरी उन्होने श्रीभीर हसन खोको दे दी ओर कहा 


` क्सुपेक्टर साहब | इसे आप रषये, यदि मे आपकी 


हिफाजत न कर सँ तो इससे आप अपनी हिफाजत 
कीजिये ओर यदि मेरी नीयतपर भी भपको राक हो जाय 
तो सुनने ही मारकर गिरा दीजिये ॥ यह बयान खख 
धमण्डीलल्का नही है । दुरमग्यसे इस वीर पुरुपका 
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वक्तव्य हम न ठे सके, क्योकि कुछ छोगोकी रिपोटके 
आधारपर त्रे गिरफ्तार कर जेख्यी हवाखत मेज दिये 
गये ये | यह वक्तव्य स्वयं श्रीजमीर खोँका है । उन्होने 
घटनाका वर्णन अप्रेजीमे र्खिते हुए, जिसका हिंदी 
आदाय यह है, कहा-- लल धमण्डीटारने मुर 
गोढीमरी बन्दूक ठेते हए कहा किं यदि मेरी नीयत 
भी बदर जाय तो इससे आप अपनी प्राणरक्षा कर । 

परेमचन्द मार्किंग आफसरका चौकीदार है । 
उसने न केवल श्रीअमीर्‌ हसन खँको क्चाया बल्कि 
उनके पित्र मेरठ निख-वोडंकी एजुकेरान-रिक्षा- 
कमेटीके चेयरमैन मुहम्मद्‌ सईद वको भी उसी प्रकार 
अस्पतार्पे सुरक्षित ठे आकर खा । राप्तेमे उसपर 
मार पड़ी । उसने जोखम उटायी ओर अपने कर्त्यका 
पालन किया 1 प्रेमचन्दने दंगेके समय कुरु दम 
मुसल्मान पुरूषो ओर दो मँ-बेदियोकी भी हिफाजत की । 

(२) 
धुस्ठिम युवतीशी रक्षा 

सत्तर वषके वृद्ध भूपसिंहने एक मुस्ठिम युवतीकी 
र्ताकी कहानी युवकोचित उत्साहमे ओर सम्पुर्ण गर्बसे 
वेणपूर्वक सुनायी । वर्णन लिपिवद्ध करना कठिन हो 
गया ओर छेकको चार-पँच वार्‌ भूपसिंहको रोककर 
कििरण दुहरनेके लि कहना पड़ा । यथासम्भव 
उन्हीकि शब्दोमे घटनाका वणेन इस प्रकार है--चौदस- 
वाठ रोजको जुमा दिन था | मै घरपर अकेला था । बाहर्‌ 
सायबानमे नौकर धा। मै दृक्ष पीरहाथा। रातके 
को तीन बने होगे | बाहरसे किसीने - आवाज दी 
'ताऊः | अआवान किसी छ्डकीकी थी । मैने कहा 
धवन ? वह. छिपकर धरम आ गयी । बोरी, (ता | 
भेरी जान बचायो, मे चुट्टे की ठ्डकी हँ भने 
कहा) (तू कर्होसे आयी है ? उसने कहा, भँ गङ्काजीसे 
आरदीद्र घर्‌ गयी | वरह कों नहीं है| किर 


म नायके म॒हल्टेने गयी | जैजेकारके नारे सुनकर मेरा 
कलेजा कपि गया । मै वरहे भागी ओर छोटे बाजारके 
रास्ते यह पर्हुची । तुम्हारी खसीकी आवाज सुनकर 
चटी आयी । छ्डकी मेरे पैरमे पड गयी । मैने उसे 
दास दिया ओर कहा उरो नदीं । तुम्हारा कोई कुछ नही 
वर सकता । मैने उसे कोरीमे बेद कर्‌ दिया । बाहरमे 
सोँकक दे दी। पिरि म तम्वा पीने लगा | सुबह 
उसकी टट्टीका बन्दोवस्त किया | कहती थी (ताउ | तुम 
कीं मत जाओ, यहीं रहो ।' मने उसे श्वानेको कष | 
आधी रोरीसे व्यादा ता न सकी । चंडकी बहुल घवडा 
गयी थी | दो रात एक दिन मेरे घ्र रषी । दूजको 
पुब्रह उसे ठेकर म थाने गया | वर्ह शुदे खँ ओर 
उसके खानदानकरे लेग मौजूद थे । लडकी चछा 
'वप्पा !› वह ब्राप्रके गले लिपट गयी | मे बापप 
चख आया ॥: 


(२) 
हिंदू दकानदारको उदारता 


बुटन्द खँ गदृमुक्तेसर धानेका कान्स्टेवक है । 
वस्ती रहता था । दो कन्या, एक वारक ओर्‌ बद्धा 
पत्नीका परिवार है । पिता-पुत्र कचे है | पत्नी ओर 
बरचियोकी दवबर नहीं । खोया-षोया-सा मुर्दनी शकट 
स्यि किसी प्रकार चरता फिरता है | भुरतपरन हसी है 
ओर न ओँखोमे कोई आदाजनकः चिह ददी है। 
निर्खिं्त-सा निर्जीव दि्ायी पडता दै । उसका अनुम 
बहुत हृदयद्रावक है । बरुखन्द खोँने कहा, भे अपनी 
उयूटी पूरी कर धर पर्चा । बख्वा हो गया । धसे 
किंसीने अग ठ्गादी। मै ओर मेरा लडका जमशेद 
अली दोनी भाग डे इए । रास्तेमे (मगतजी, मिरे, 
बोले 'डकेको सुद्चे दे दो । तुम फिकर्‌ न करो ।! उन्होने 
उसे गोदमे ले छ्य । भँ भागकर थाने पहँचा । दूसरे 
दिन ठड़का सही-सलखमत मि गया | दो बैरिया ओर 


‰ सानवताके आथ्‌शं # 


व वाका क 


बीनीका परता नहीं र्गतां | बदनपरके कपड़के सिवा 
अब अपने पास ओर कुक नहीं है ।' 


'मगतजीः अर्थात्‌ दु्टनलार केदयने इस कथनवी 
पष्टिकी । कहा सैन णकः दिन ओर्‌ वच्वेक्रो अपनी 
दुकानमें हिपाये रखा । जो कोई पूता, मे कह देता 
कि मेरे पास कोई मुसल्मान नहीं| एक जख्मी 
मुसल्मान भी दुकानपर आ गये थे | मेने उन्हं पानी 
परिखाया । बह बहत धवडाये हए थे | स्के 
नही, चठे गये | 


(४) 
टाङ्करदारेके पुजारीका महत्कायं 


गहमुक्रतेदवरकी एक ओर घटना चिरस्मरणीय 
रहेगी । सरपंच सेठ किंरोरीखछ्का पंचायती ठकुरारा 
है । उसमे राधाक्ृष्णकी मूर्तिं है । उसीमें रिवजीका 
मन्दिर भी हे | परासमें ही हजरनगंज पडता है, जदं 
मुसल्मानोकी वस्ती है । उपद्रव शुरू होनेपर ठकुर- 
दारके पुजारी नारायणदत्तने हजरतगंजके कोई ४५ 
मुसल्मानोको वह छिपा छिया । वाहरसे दरवाजा 
बंदकर आप सुद बाहर बैठ गये | बाहर देख भी रहे 
ये कि कहीं कोई हमल करनैवाख तो नहीं आया | 
दगा बैद हयनेके बाद ही उन्होने मुसत्मानोको जाने दिया। 
सेठ किंरोरीखट्ने ओर अनैक मुसल्मानोकी हिफाजत 
की ओर उन्ह अपने घरमे खा । दुवसे किदोरीखछ 
भी गिरफ्तारकर.च्यि गये थे । 


इसी प्रकार डक्टर बस्तावर सिंहके धरके छोगोने 
अ्टार खौं ओर अह्यामेहर दोनों माई तथा उनके धरके 
१६-१७ आदभियोको हिफाजतसे रक्खा | 


- सम्पन्न अथवा प्रभावी खेगोका जोखिम 
उठकर दूसरेकी रक्षा करना असम्भव या आश्वयेकी 
बात नद्धं पर अति साधारण म्यक्तियोका रेसा करना 
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वस्तुतः वीरता ह | अक्र गरीब ओर निरक्षः 
साघारण| व्यक्ति ही मरते या धायल होते है ओर बादर 
उन्हीमेके छोगोपर मुकदमा भी चलता है | यह स 
जानते हृए भी खनरा उछाकर दृसरे सम्प्रदायके पीडित 
रोरगोकी रक्षा करना साधारण जनके सद्गु्णोका हौ 
पर्विय देता है | गोवा चमार न्यादर गोवका रहनेवाला 
है । उसने मेलेमे बुग्गड्‌ खोँकी वेटीको परेशान ओर 
दखी देखा । वह भाग-मागकर इधर-उधर जा एही थी | 
उसने उमे साड़ी पहनाकर्‌ हिंदू वतलकर उसके भेके 
पहूचा दिया | 





6५) 
डाक्टर देवदत्तका आत्मबरिदान 


डाक्टर्‌ दवदत्तकी बहादुरीकी कानी छलि विना 
गदमुक्तश्वरमे अल्पसंख्यकोकी की गयी रक्षाकी कहानी 
पूरी नदद क्य सकती । डाक्टर देवदत्त ्ापुडकी जिल- 
बोडवी दिस्य सरीके इंचाजं थे । बाबू मूरुदीन ह्ापुडके 
प्रमुख काप्रेस-कायकर्ता ओर सम्मानित नागर्कि ये | 
डाक्टर देवदत्ते नूरुदीन साहबकी हिंफाजतकवी खास 
कोरिरा की | ब्रत देरतक उसमे कामयाब भी रहे । 
हिंदु ओंकी भीडने एक बार मान खिया था विं; उनके 
अस्पतार्म कोई मुसत्मान नष्टं है । डाक्टर साहबने 
अपने बेटेकी कसम खायी थी आर कहाथाकिर्गैने 
किसी मुसत्मानको छिपाकर नदीं रक्वा है । 

डाक्टर देवदत्ते बयानका मुख्यांश इस प्रकार है- 
(दिनके ११ बजे मने कस्वेके उस भागम आग कगते 
देखी जहौ अधिकतर युसस्मान रहते हैँ । मसे अपने 
मित्र बावू नूर्दीनकी पतीकी चिन्ता इई । मँ उनके 
मकानपर गया | मेने वह बाब नूरुदीन, खामी श्रीनिवास 
ओर पण्डित हकूमत रायको सडकपर खड देखा | उन 
लोगोने मुश्चसे पृ, क्या करना चष्टिये । मेने कह] 
जरछतक हो सके मुसलमान कवाईये । म स्वयं बाबू 
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नूरधीनकी पत्लीको अपने निव्रासस्थानपर ठे आया । 
बाबू नूरुदीन, मखी मुहम्मद्‌ कासिम, उनकी पती 
तथा अन्य कुछ पुरिख्प-श्ि्यो मेरे घर आ गयी थ| 
मिस्टर महम्मद सईद, संरी इप्मादल खौं कौरह पहटेसे 
मेरे पास रहे ! उसी वक्त मार्केटिंग सस्येकटर मिस्टर 
अमीरहसन खौ भी वह आये । जिल-बोडके कुछ 
मुस्ट्मि चपरासी अर अमीन भी वह; आ गये थे। 
रगमग २५ मुस्षल्मान मेरे घरपर थे । मैने धरके बाहर 
आकर देखा कि मुके धरौमे आग ख्णायी जा रही 
है । इतनेमे यात्रियोकी बडी भीड मरे प्रास्त प्र॑ची। 
उन लोगोने मुञ्चसे प्र कि "क्या यह कोई पुसल्मान 
ह ¢ मैने अपने बडे वेरे श्रीसचचिदानन्द रिवाजीकी कसम 
खायी ओर कहा कि मेरे यँ कोई मुसल्मान नहीं है 
वेखटदहीरहेये कि इतनेमे किसीने कहा कि घरमे 
मुसल्मान है । मेने समश्राया कि मुसस्मानोकी हत्या 
करना देश ओर काप्रेसको नुकसान पर्हैचाना है । ३ 
मेरी बात मानकर्‌ चे गये । पुनः बु अन्य खेग आ 
पचे । भे उनसे प्रगड रा ही था कि किंसीने मेरे 
घरके अंदर मुसल्मानोको दिखाकर कहा कि मुसलमान 
है ¦ वात यह हुईं कि धरके भीतर मुस्ठिमि या मदिरं 
बाहरकी बात एुनकर पत्रराने सी थीं ओर बाहर इसकी 
आहट मिरु गयी थी । भीड़ कावृके वाहर हो गयी । 
उसने मुक्षसे क्षगडा किया ओर कषा कि वंगाल्मे क्या 
हआ ? वु देम ओर आदमी भी आ गये | इसी 
बीचमे माकेटिग इस्ये्टर छतसे कूदकर प्रेमचन्दके 
साथ चले गये ! थोडी देर बाद मेरठ जिख-बोडकी 
रिक्षा-कमेटीके चेयरमैन मुहम्मद सईद खौ, बाब नूरुदीन- 
का छोटा पुत्र ओर साजिद घरमे निकठ्करं मागे । सु 
संतोष हआ फि प्रमुख ठोग बच जाये ओर उनके भेर 
यहो न रहमेसे अव उपद्रवी मेरे घरपर हमसख न करैे। 
लेकिन नही, उसी वक्त दरवाजेपर जोरका धक्घा र्गा । 
मेने मीङ्को समश्नाया कि प्रुख मुसलमान लोग चरे 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ५ 


क? जार छवा अका काका 1 
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गये द ओर अव मेरे धरकी लिय ही रह गयीहै। 
भीडने मरे घरकी तली येना चाद्या । मेने कहा किं 
'जवतक्र भ जीवित मं आपको घरमे घुमने न दगा} 
वे मञ्च धक्षा देवर भरे धरम घुम गये । उन्होने मुंशी 
ईट वको देष चया । इससे भीद्के छोग बूत 
तुद हण ओर्‌ कहने ले कि मने इ्ूटी कसम खायी है| 
उन्दने मचे मारा भी । मरे हाधोपर, सरपर चोट सगी | 
किमीने कहा कि ध्यह हद्‌ है इमे छोड दो} चारप 
आदमी मञ्चे मरे मकानके बाहर टे गये | इतनेमे जब 
भीडको माम हआ कि मेने धरम अधिक मुसल्मानोको 
छिपा रक्लाथातोत्रे मरे रषे द्‌।दे। मरे कुछ साथियोने 
मुने पासकी एक कोटरीमं छिपा दिया । भीड वर्हतक प्ुची ` 
ओर उसने कोटरीवाठेसे मेरे बारेमे पृ्रा । उसने पुञ्षसे 
कोटरीके वाह्‌ निकल जानेको कष्टा । भीड मुक्षपर ट्ट 
पड । इतनेमे कस्वेकरे कु रोगोने महष देवकर पहचान 
स्य ओर मेरी जान वचा दी | वे मुद्चे अपने साथ 
ठे गये । मुञ्चे अपने घरकी ्रियोकी चिन्ता दर । मेने 
दो आदमि्ोसे उनका पता खणानैको कहा । पर्‌ सम्भवतः 
वे पतान लगा सके । मे हिर्प॑परीकी तरफ दोडा। 
द्रवाजेपर मेरी हिम्मत रूट गथी | मै भीतर नजा 
सका । दामको ४ गजे साखा धमंडीखट बरदूक 
लेकर आये । उनके साथ मै वर्ह गया | इडिस्पेसरी 
लरोसे मरी भ्री। उपद्रवियोने मेरे घरभरके 
पूरे सामानको आगमे डाल्कर अपना क्रोध शान्त 
किय था। 


( ६) 
प्राणरक्षाके आदश उदाहरण 


रमार्करको अपनी माताजीको ग्ाछ्लान कराने ठे 
जाना था | इतनेमे अरराद खौं चौधरीकी हिफाजत 
करना जखूरी ह्ये गया । उपद्रव तेजीपर था ओर एकं 


भी युसत्मानका सङ़कांपर रहना खतरेसे खाटी न था | 


ॐ मानवताके आदरं ॐ 


६.७९. 
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अरदद खौँको रमाराङ्करने कोटरी बैद कर दिया अं\र 
उपसे ताख खमा दिया । दो दिन बद्‌ वापस आकः 
कोटरी खोरी । अरशद खाँ सही-सखमत घर पर्हैचे 1 

दंगा शुरू होनेपर्‌ मजीद शौ अपनी स्कडीवी 
दाढ छोडकर भाग गये । पासे ही सुर पीताम्बर ह 
रहते थे। उन्होंने उसकी हिफाजत की । छोग पृषछछने 
अतेयेकि ट किसकी दहे? एक द्ी नाम ओर पता 
सबको बत कए ठाकुर साहब कडते थे किं टाठ एक 
चमारकी है । वह्‌ मेरट गया है | कठ अयेगा दूसरे 
दिन मजीद सको गर अयो-की-्यों मिटी ] 

गदृमुक्तश्चरसे मेरघ्के रास्तेपर कु ही मीर्पर दोतई 
नामका गव पडता है । वहौके निवासी जमादार मंजर 
अहमद खँ पेनर, क्ाटर-मास्टर्‌ मुहम्मद यूसुफ खो 
पनर्‌, सखावत अटी खौ जमीदार्‌ ओर सूबेदार चुनी 
सिंहने बतखया किं दोताईके ठक्रुर गिरनसिंहने शकत 
नामक र्डकेकी रक्षा मलम की | वर्ह उसे तीन दिन 
रक्वा । अं।रतोने उसे अपने कपडं पहनाकर्‌ छिपाकर 
रक्वा ओर उससे कहा कि कोर हमें पहले मार डठ्णा 
त्र तुम्हे मार सकेगा | इस गवे होकर जितने भी 
हिंदू गये सको रातमे दिफाजतपे रक्खा गया आर उन्हं 
सदी-सलमत पर्हुचाया गया । 


(७ ) 
पुसरमानेकि प्राणरक्षक दहिद्‌ 


किलैदं मेरठ ओर गढमुक्तेश्वरके बीचमें पड़ता है । 
हसे ओर आसपासके गबंसे हजारों हिद्‌ ओर सुसल्मान 
मेलेमे गये हए ये | अधिकतर सुसल्मान बचकर सुरक्षित 
अपने-अपने घर पर्है् गये | 


परतयेक आदमीका सुरक्षित प्ैचना पृथक्‌ पृथक्‌ 
रोचक कहानी है । जिन हिदुओंने मुसल्मानोको 
बचाना अपना ध्म समक्ष, उन्होने मुसल्मानोको थोदी 
देरके लिये हिंदू बना स्या । मुसल्मानोँने मी अपने पडोसी 


हिदृजपर पूणं विश्राप्त किरा ओर उने अदिरशका 
ह्मानदारीमे पाटन करते इण धर्‌ पचे । पेते सैकड़ों 
आदमी मिले जिनकी रक्षा हृईं है । दादी. सुवा 
देना, जिनके सरपर वार हां उनकी चोरी रखकर वाकी 
सर मुडवा देना, माथेपर्‌ चन्दन चणा देन! अर राम- 
नामका जप सिखटा देना सुरक्षाके स्मि काफी समन्ना 
गया अर इस विधिसे निर्विघ्न रक्षा द्रइ भी। मेरठ 
निठेके देहातके अभरिकतर्‌ मुमस्मान धोती पहनते हैँ । 
धोतीकी तहमद्‌ भी बोधते दै । इसलिये पोशाक ३दकमेमे 
विशेष कठिनाई नहीं हई । पर जर्हौ कीं इसकी कटठिनाई 
उपस्थित हृईं वरदौ हिंदु ओने अपने वल्ञादि देकर भी 
अपते भाद्योकी रक्षा करना आवस्यक समश्चा । आज भी 
वे मुसलमान सगे घटनाका वर्णन करते है । आपत्‌-कालमे 
रक्षित होनेके छिपे जो आवरण उन्होने पहना था 
उमे उन्होने उतार दिया दै । जिन रेगेने दादी मुडवाना 
खीकार महीं किया वे उषी शूप्मे पर्हूवाये गये | दादी 
क्रिपानेका उचित उपाय कर दिया गया था 


( < ) 
रामटीला-नाटकफे सेकरेटरीका काथं 


मेरटसे उत्तर १७ मीट्पर्‌ भवाना क्वा पडता है । 
इसकी आबादी र्गमग १६ हजारकी है । यसि 
रामटीखा-नाटक-छृव गढमुक्तेश्वर गया था | इसमें ११-१२ 
सुसल्मान कम॑चारी भी ये | नाटक-क्छ्बके सेक्रेटरी 
पण्डित चन्दनखार दीभषितपर इन्दे घुरक्षित पर्हैचानैका 
उत्तरदायित्व था । उपद्रव ओर मारकाट शुरू होनेपर 
दीक्षितजीने मुसत्मानोँको खेमेमं शियोकी भीड्मे बे 
दिया | योने उनकी हिफाजत की ओर जो कोई 
उनसे पृषता कि यहाँ कीरं मुसल्मन है तो वे कह 
देती कि हम सवर य्ह ओरतैं ही हैँ । इधर मत आना । 
लेकिन गंडौको रक जरह गया धा | वे टाच्॑से 
दने छो | दीक्षितजीके एतराज करने ओर गङ्गाजलं 


६८० 





लेकर कसम खानेपर वे यष्ट कहकर चले गये कि हम 
कर आकर किर देदेगे › चन्दनलाल दीक्षितने उन्हं 
घोती ओर गधी टोषी पहनायी, माथेपर चन्दन लगाया 
ओर मेखे्े बाहर सुरक्षित पैचाया । इसी बीच आर 
दो-तीन मुसलमान कलक साथ आकर रहे ओर सवर 
पुरक्षित वापस चदे गये | नूरमुहम्मद, अन्दुरुपलाकः 
बरीर ओर टुमनीने चन्दनलख्के कथनका समथैन किया । 


( ९ ) 
डाक्टरकी परीका अक्षाधारण कायं 


सरधनाके मवेरियोके डाक्टर एन ० वी° सकेना 
खयं न बता सके कि उनके गाडीवान मजीद पिताका 
नाम बन्दूको उनकी पीने किंस तरं करौ छिपाकर 
रक्वा । एक बार नहीं दो-दो बार हजारोंकी भीड़ 
उनकी दिस्पैसरीमे धुप ओर कोना-कोना देखा, पर 
उन्दः कोई मुसलमान न मिर संका । उक्टर साहयका 
कहना है किं भीडको किंसीने बतल दिया था वि 
दिस्पंसरीमे एक युप्तत्मान है । इसख्यि वे बार-बार 
जिद करते थे कि उपे निकाङ दीजिये डाक्टर 
सक्तेनाको गौकी कमम खानी पडी कि मे पक्का हिंदू 
है ओर भने गाडीवान मुसल्मानकी हत्या कर दी है | 
इसका भीडको नडे मुर्किलसे विश्वास इ । फिर भी 
यदि वे दो यारी तखसीमें कहीं मजीदको पा जते तो 
डाक्छरपर उनका जो क्रोध होता उसकी कल्पना की 
जा सक्ती है । मजीदकी रक्षाका श्रेय डाक्टर्‌ सक्सेनावी 
पत्नीको है । डाक्टर सक्सेनाने बतलाया कि उपद्रव शुरू 
हयो जानेपर हम इसकी कल्पना न कर सके कि हमारी 
सरकारी डिस्पैसरीपर मी हमे हो सक्ते है । रिरि भी भने 
मजीदको गधी टोषी ओर धोती पहनाकर रक्खा | एक 
दिनि रसा हयी बीता | दूसरे दिन ५०-६० पशं 


# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


का का व क 1 पिति ४, 3 


( जा ) की भीड़ टिस्ैसरीमै घुस आयी । मैने अपनो 
पत्रीको इशारा कर दिया । उनसे पहठे ही मनै इसकी 
आराङ्का प्रकट कर्‌ दी थी | उन्होने मजीदकरो छिपा दिय 
पछाहे डिस्पसरीमे दक हार गये पर उन्हें, जिसे वे 
अपना रिकार वतते ये, > मिला । मुञ्चे गोकी कसम 
बाकर कहना प्रा कि मेने मजीदको मार उखहै 
मुञ्चे जानते मार डालनेकी धमकी भी दी गयी | दूसरे 
दिन सायंकाल अधरा होनेपर्‌ मेन उसे हिदृके वेप 
मेख्के बाहर घुरक्षित पर्चा दिया | 


(१०) 
ब्राह्मणद्वारा मुस्लिम युवक्रकी रक्ष 


सरघनेमं मादरम हआ कि रव ब्रहमदुर मेहरबान 
अटीने विसी अयेड्‌ त्राद्मणका हाठ बतदखया है जिसने 
अपने एक मुसलमान मित्रके युक पूत्रकी रक्षा धमं 
समश्चकर की ओर अपने धममका प्राठन किया । उन्होने 
उस ठ्डकेको जो कोई उनसे पृषता, कह दते कि यह्‌ 
मेरा छ्डका है । उपद्रवियोने जव कहा फि यदि देसी 
नाततो उस्तका हृक्षा परीयो | तत्र ब्राह्मणे ब्रिना 
हिचक हृक्छा केकर पया आर रस्तेभर एसा षी करते 
आये । एेसी घटनाकः। वृत्तान्त अन्य स्थानम भी मिख है । 


( ११) 
हिद्‌-स्त्रीकी सम्पततिकी रक्षा 


मेलेमे मुसल्मानोकी दूकानकी रक्षा हिंदुओंद्ार 
किये जनेके वर त्तान्त उप्र दिये गये है । मेर श्रमे 
हमे एक मुस्लिम सज्जन मिरे जिन्होने एक दिद क्ीवी 
सम्पत्तिकी रक्षा की ओर उसे सुरक्षित उन्ह वापस किया | 
उनका नाम चौधरी काले खँ है । उनके साथी मुहम्मद 
उभरने भी इमे उनकी सहायता की । 


ननि 


विशकलयाणके दिये मगवदाराधनशी आवश्यकता 


र्मे अभ्युदय, अधमेके नारा, प्राणियोमे सद्रावना 
ओर विश्वके कल्याणके दल्िये धार्मिकः अनुषठानोकी, 
देवाराधनकी ओर भगवदाराघनकी बड़ी आवरथकतां है | 
हस विषयमे ्र्मसंघ' ओर उसके संस्थापक महात्मा 
श्रीश्रीकरपात्रीजी महाराज जो स्तुत्य कार्यं कर रहे है, 
उसकी तुकना ओर कहीं नहीं है । धमंधकरे प्रत्येक 
सदस्यको धर्भवी उन्रतिके लियि प्रतिदिन मगवन्नामका 
जप करना पडता है, जो महान्‌ कल्याणकारक है | 
स्र छोगोको श्वम॑संघ' का सदस्य बनना चाये 
ओर ख्यं देवाराधन तथा भगवदाराधन करते हुए पथ्य 
खामीजीके सामूहिक कायम तन-मन-धनसे सयोग 
देना चाहिये | 
इधर खामी नारदानन्दजीके उयोगसे एक णहिदू- 
प्राथना-योजनाः बनी है, जिसके द्वारा नियमितं 
मगवद्रर्थनाका मह्पृणं कार्य हो रहा है । प्राथनाके 
तीन पद है जिनमे एकः "जय जथ सुश्नायक' से 
आरम्भ ॒होनेवाटी श्रीरामचरितमानस बाख्काण्डकी 
देवताओ्रारा की गयी मगवानकी स्तुति है ओर दूसरी- 
तीसरी प्राना निम्नित है-- 
( २ ) 
वष शक्ति हमे दो दयानिधे | 
कतेव्य-मागंपर डटः जावे । 
पर-उपकारमे हम, 
जग-जीवन सफट षना जाव ॥षष्ट०॥ 
हम दीन-दुखी निबरौ-विकटोकेः 
सेवक बेन संताप ्रं। 
जो है अर्के, भूटे भटके, 
उनको तारं, खुद ठर जावं ॥व्ट०॥ 
छट, द॒स्म, देष, पाखंड, न्युः 
अन्यायसे निशिदिन दूर रहं । 
जीवन शो शुद्ध सरल अपना, 


शुचि प्रेम-सुधारस बरसात ॥वह०॥ 
० पुऽ अर ८६ 


वर-सेवा, 


निज्ञ॒ आन-बान मयोदाका, 

परु ध्यान रहे, अभिमान रहे । 
जिस देग्रा-जातिमं जन्म छखिया, 

बलिदान उसीपर ष्ठो जातं ॥षह०॥ 


( २ ) 


सगा धो भारतो मगवान। 


विष्टर जागे, उत्कर जागे, जागे वंग मष्टान । 
कनीरक गुजरात मराठा, सिन्ध बलोचिस्तान ॥ 
॥ जगा दो ॥ 
कादमीर, पंजाब, अवधः ब्ज, परिय नेपाल, सुटान । 
महाकुसल, भरव उड बैठे, गरजे राजस्थान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 


म षंगाली, तू मदपसी, सका रदे न भान। 


गंगा-यसुना संम भिर जावं, सव्र भारत-संतान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
बाठ, बद्ध, युवकोके युलपर होवे मुदु-सुस्कान । 
मिट करके सव सत्यभावसे करं प्रेमरसपान ॥ 
॥ जगा दो° ॥ 
ब्राह्मण ह तेजसी, त्यागी, गौतम-कपिल-समान । 


तत्मय हो सुहदु-स्वरसे गाव सामवेदका गान ॥ 
| ॥ जगा दो० ॥ ` 


 क्षधिय टौ रणा ध्रतापसे रण-षकि धरबान । 


खतन्त्रता.षित करं निछावर हंस-्दैसके निज प्रान ॥ 
॥ जगा द° ॥ 
भामाद्ाह-समान वैश्य हौ करे देश हित वान । 
शुद्र बनें शेदास भक्तसे कथीरसे मतिमान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
साविन्नी, सीता, दमयन्ती फिरसे प्रगट आन । 
दु्गीवती रक्षिमिवादकी चमके फिर किरपन ॥ 
॥ जगा" दो० ॥ 
भारक धुव-प्रहादसदश श चरे तुम्हारा ध्यान । 
वीर हकीकत-सम हो जाव, धमतु बलिदान ॥ 
॥ जगा दो° ॥ 
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धयं पि निन 





दस प्ाथना-योजनामे दस उपदेशा ओर दस प्रतिज्ञां 
है जो हूत घुन्दर है । दस प्रतिना ये है-- 


( १ ) मै अजसे अपने जीवनके नित्यके व्यवहार 
तथा रहन-सहनमे सादगीका ध्यान रखता हआ, दहिदू- 
धमं, हिद -संसछृति, हिदू-वेष-मूषा एवं खनाति तथा 
स्वदेराप्रेमको अपनाङंगा | 


( २ ) अपने परििर एवं प्राम-नगरमें अपनी पक्र 
रषटू-मापा हिदीका प्रचार करता हभ अपने निजी 
व्यवष्टारमे भी उसी भाषाके रब्दोका यथाशक्ति प्रयोग 
करता रगा । 


( ३ ) आजे मँ अपने जीवनपर्न्त श्रद्धा ओर 
पवित्र भावनासे नित्य प्रति १५ भिनट ॒स्वरक्तिमान्‌ 
ईका स्मरण अथवा गीता, रामायण आदि किसी 
धमग्रन्थका १५ भिनट पाठ किया करगा | 


८ ९ ) आनजसे सर्वदा दीन-दुखी, निर्बलं, अनाथे, 
सद्यं तथा हिंदुओं पतित कै जानेवारे माहयोकी 
जीवनभर यथाराक्ि प्रम भौर दयके साथ य॒षटायता 
करता रंगा | 


' (५) हदे मन्दिर, उत्सवो, मेख, तीर्थ 
छद्धसो एवं अन्य सार्बननिक समाओंके समय दिदुभकी 
माताजी, निनो, वन्यो, अपाहिजो, वृद्धौ ओर खोये 
हए प्राणिर्योकी पूणं रक्षा जीर सहायता करता हृ 
हिवृ-धर्मपर होनेवारे किसी भी आधातका वैर्व॑तया 
वीरतासे विरोध करनेको तत्पर रश | 


( ६ ) मगवान्‌ राम्‌, कृष्ण, वेद अथवा हद्‌ 
संृतिके उपासक परत्यक हिदूको, चाहे बह किसी भी 
बण या जातिका हो, मँ अपना माई समद्ुगा । 


# धन्यास्ते पुरुषा छोके येऽचेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


पवननन्दन विन्‌ -कवियानन नि-विद्‌ यिनि कि पिनि वि 


(७) किसी अवसरपर अपने हिदू-धमं तथा पक्र देश 
भारतके किसी भी अङ्गपर किसी प्रकारका आघात होने. 
पर इन दोनोकी ्राण-पणसे रक्षा करँगा । 


( ८ ) आजे भँ किसी भी देसे उपदेशक, प्रचारव, 
कवि या लेखककी रेसी पुस्तकों, कविताओं ओर 
भाषणेसे, जो वि हिदू-रमके विरोधे होगे, पूर्णरूपे 
सतक एवं सावधान रगा | 


८९ ) मे आजे जीवनमर जज, चोरी, मांस, 
नरा ओर दुराचरणसे यथाराक्ति दूर रष्टकर सदाचार्‌, 
्रहाचयं एवं खेर, कूद, व्यायाम ओर आसनादिद्ारा 
स्वास्थ्य-रक्षाका वरिरोष ध्यान रक्छगा । 


( १०) एक महीनेमे कम-से-कम एक दिनि 
या सुप्ताहमे कम-से-कम एक पंटेका समय दीनी 
सेवाः हिंदी-धरचार या अन्य किसी परोपकारम खगाजगा | 


प्रतिदिन सूर्यासके समय प्रार्थना की जाती है 
जिसमे सात मिनट र्गते है | 


(धमंसंघः के सम्बन्ध वरिरोषर जानना टो तो मनर, 
(अखि भारतवर्षीय घ्म॑तंघः, गङ्गातरङ्ग नगवा, बनारसके 
पतेसे ओर "हिदू-प्राथना-समिति' के बाबत प्रधान मन्त्रः 
८हिद्‌-पाथना-समितिः हरवंश युष्टाड, कानपुरसे पर 
व्यवहार करना चाये । ये दोनो षी संसारं षी 
सुन्दर ओर उपयोगिनी हैँ तथा इनकी योजनाके अनुसार 
कायं केषर हिदू-संषटनके साय दी सासिक ब 
तथा दैवी सहायता भी प्राप हो सक्ती है, जः 
ध्मके अभ्युदय तथा हिदू-संस्कतिकी रक्षके साथ दी 
विश्व-कल्याणके स्यि अत्यन्त आवर्यकं हैँ । 


र अ 


वनस्तिक खतरा 


( ले°-मदहात्मा गांधीजी ) 


ता० १४-४४-9६ के हरिजनमे आपने 
बतस्पतिके बारेमे सरदार दातारसिहजीके ठेखका समथेन 
किया था । उस रेमे कर उपाय भी बताये गये ये| 
जिनपर्‌ अमर करनेसे यष बुराई दूर हो सकती है । 
लेकिन बुराई द ही री है । पंजात्र, अकोख, रोगेवि 
ओर कलमे बनस्पतिकरे नये फारखाने खोढनेकी इनाजत 
भी दी जारी है। कम-से-कम यह तो बद होने चाहिये। 
पनाब-जेसे सूदे बनस्पतिको रैगकर बेचनेका नियम भी 
नष्ठीं बनाया गया । 

यह एकं प्नतका निचोड है । वनस्पति, शब्द मैने 
अवतरणमर रक्खा है | उसका पूरा नाम "वनस्पति धी दै", 
बनस्पति तो ्षमेशा अच्छी होती है । वनस्पति यनी 
फर, प्रूट, माजीकी पत्तियां वगेरह । ठेकिन जव वह 
दूसरी क्सतुकी जगह छेती है, तब जहर बन जाती है | 
बहधी नीह, भ ष्टे सकती है| अब होगी, तव 
ही जोरोसे कमा कि षीकी कोई जरूरत नहीं है । 


किसी प्राणी या जानवर दूषमेते जा चिकना पदा 
पदा होता है, वह धी था मक्खन है | उप्त घीके नाम- 
से जो वनस्पति ते, धी या मक्रदनकी शकटम, या उस- 
के नामसे बेचा जाता है, वह हिदु्ानके साथ किया 
जानेवाल एक बड़ा धोखा है, दमा है । हिंदुखानी 
व्यापारि्योका कतव्य है किं वे किसी मी शकटम धीक 
नामसे पे दिखावा करके कोई तेह या पदां न बेचे | 
किसी सरकारको तो रसा हरगिज नहीं करना चाहिये | 
हिदुखानके करोड छोगेको न तो दुध भिरता है, त 
छठ, न धी या मक्खन । मतीजा यह होता है कि ठोग 
मरते जाते है, नि्तेज बनते है । रसा खता दहै 
कि मनुष्यके शरीरको दूध ओर वृधे बनी ई 
चीजें जेते दही, छ, धी, मक्खन वीरहकी जस्त 
है| इस बारेमे जो धोखा देता है, या इसे दरगु्र 
करता है वह हिदुखानका दुर्मन बनता है | 

नयी द्धी ६-१०-४६ 


~+ ९~-- 


हद्‌ फोन! दिदि क्या कर! 


( प्रसिद्ध खामी धीविषेकानन्दजीके मननीय विचार ) 


(१) 

दमे "हिद शब्द्‌ ओर हिद भामधारी प्रत्येक 
थ्यक्तिको आरिङ्खन करना भौर अत्यन्त प्यार करना 
सीखना चाटिये । मेरी इस बातपर ष्यान दीजिये 
कि आप दद्‌ क्कानेके तभी अधिकारी है, जब 
इस शब्दके भरवणमाश्रसे आपमं शकतिक्षी विधुव्‌- 
धाश प्रषाहित होने गे । भप तभीदहिदूक्देजा 
सकते है, जब शस नामका कोई भी व्यक्ति, चाहे 
वह किसी प्रदेशका हो, हमारी भाषा बोरता 
षे या कोर भस्य भाषा ब्रीखता हो, तुरत आपके 
ल्य "प्रियतमः र 'निकटतम' व्यक्ति बन जाय । 


माप तभी हदु, तमी हिंदू कटटनेके पाश्र है, जघ 
कि स नामके किसी भी व्यक्तिका दुःख भापके 
हृदयको द्रवित कर देता हो ओर भपको रेखा 
अनुभव होता हो, मानो भापका भपना बेडा दुःखमे 
पडा । आप दु तमी है, जव किं महान्‌ गुड 
गोषिन्दसि्टजीकी भोति आप हिदुभाके लिये सव 
कुरु सष्मेको तैयार हो जाये । अपनी जन्मभूमिसे 
निवीस्सित होकर, थप्े आततायियोके विश्दध ₹डइते 
हप, दिदृधमेकी रध्वामे अपना रत बहकर, 
रणभूमिभै अपने बश्वाका निधन देरकट-उस 
भदान गुरुके एस भदश्तेको उन्दी लोगे त्याग 


६८४ 


# धन्यास्ते पुरषा छोके येऽखयन्ति सदा रिम्‌ # 
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दिया, जिनके लिये उन्होने अपना भोर अपने प्रियतम 
पवं निकरतम प्राणियोका र्त बहाया-- षह आ्टत 
सिह शास्तिपूवक हटकर प्राणत्याग करनेके लियि 
दुक्षिणको चला यया । पर जिन्होंने उसे कतघ्रता- 
पूवक व्याग दिया था, उनके विरंद्ध उसके भुंदसे 
पक भी अभिशापका शब्द्‌ तदी निकला । यदि 
आप अपने देशक्षी सेव। करना चात है तो ध्यान 
द्भेजियि-आपमेसे प्रव्येककफो गोविन्दर्सिहठ बनना 
पटेगा । भापको अपने देशावासि्यामे असंख्य दोष 
दिद्ायी देते टा, पर आप उनके हिदु-र्ककी ओर 
ध्यान दौजिये । वे वे देवता है, जिनकी आपको पटले 
पूजा करनी चाष्िये । शक्रिशारी सिह गोविन्दरसिह- 
जीका अनुकरण कीजिये । पेला ही मलुष्य हिद नाम 
धारण करलेके योग्य है । हमारे सामने खदा रेखा 
ह्य भादश्तं होना चाहिये । नकर भर बह भी 
कायरताकी नकरसे कभी उति नदीं होती । 
वास्तवमे तो यष्ट भयंकर पतनका चिद्ध है । जव 
मघुष्यके मनमे पते ही प्रति घृणा उत्पन्न हो गयी 
तष समश्च टेना चाद्ये किं वह षिनाशकी अन्तिम 
सीहीपर आ गय! दै । मेरी भोर देखिये, मै हिई- 
जालिका पक तच्छ प्राणी ह, फिर भी मुञ्चे पनी 
जातिका अभिमान दहै, अपने पूवंजोका गवे है | 
अपतेको हिंदु कष्टनेमे मुञ्चे गवेका बोध होता है! 
मुशे अभिमान है किं भापके अयोग्य सेवको मँ 
भी ह । भुञ्चे इस बातपर धमंड है कि मै आपका 
देशषवासी है, जो क्षानियोके वंशज है तथा संसारमे 
द्धितीय महाप्रतापी रु षियोके वंशज है । अतः 
धपनेमे विश्वास रखिये मर अपने पूर्वजोपर 
छलित होनेके बजाय उनपर भभिमान कीजिये ! 


(२) 


युरोपमं राजनीतिक विचारासे गाषीय पकताका 
गठन होता है। भारतवषमं धार्मिक आदशसि 
राष्टठीय पकताका निमीण. होता दै । भारतम राष्ट 
इनौ रोगोके संघका षन सकता है, जिनकी इत्तन्नी 


पक ही घर्मके ञ्ंकारपर बज उठती दै ! अतप 
भावी भारतकी उन्नतिके खियं पहली शतं होनेके 
नाते धार्मिक पकताकी एकान्त आवदयकता है। 
हम देखते है, भारतम धर्मकी इस पएकीकरणवी 
शक्तिके आगे किस प्रकार जातिगत, भापागत पव 
समाजगत कठिनाय कापर टो जाती है । हमारे 
जीवनका मूर स्रोत ही चमं दे । यदि द्तका प्रवाह 
प्रखर, पवित्र ओर प्रवर बना रहा ता सव कुछ दीक 
समद्यना चाहिये । यदि यह खरोत निम दसो राज 
नीतिक, सामाजिकः, अन्य भौतिक दोष तथा देशाकी 
द्रिद्रता भी दुर हयो जायगी। हमारे पराक्रम, हमारी 
शक्ति, बिक हमारे रष्ठीय जीवनक्रा मी आधार धर्मं 
ही है । बही हमारी जातिका जीवन है ओर उसे शक्ति- 
शाटी बनाना चाहिये । श्तान्दियीसे असंख्य आघात. 
का सामना करनेमे आप श्सीयियि सफल हो सके है 
फि आप धरम॑क्ो नहीं भूल थे । आप दस्तके ययि 
सब कुछ वङ्वान कर देते थे । वास्तविक रष्टीय 
वुद्धि यही ह, राष्ठीय जीवन-घारा यही है । इसके 
सहारे चकर आप यश्च॒ ओर प्रतापको प्रा होगे, 
ओर श्से त्याग क्र मूत्युको ! मरणके अतिरिक्त 


, दुस्य परिणाम हो दी नदीं सकता । एस जीवन- 


स्मोतसे भर्ग होते ही आप अपनी सत्ताको खो 
वेदेगे । मेरा यष कहनेका तात्पयं नष्टा है कि 
राजनीतिक पवं सामाजिक खुधारोकी भावदयक्षता 
नहीं ह । मेरा अभिप्राय यष है कि अन्य बाते गौण 
ओर धमं मुख्य है । परे चाहता ह, आप इस बातको 
अपने मनोम धारण कर ख । धम॑का आदश केवल 
सवसरे ऊंचा ही भदश नदी है, वरं, हिदुभोके 
व्यि तो कामम कगनेका भी वदी एक साधन है। 
बिना इसको पोषित किये हुप किसी दुसरी दि्रामें 
कामम रगना विपत्तिजनक दोगा । अतपच भावी 
भारतके निमीणमं हिद्ध्मंकी पकता टी पहखी दंड 
होगी । टम सबको यदह सील छना चाहिये कि हम 
दद्‌, चाद हम जिस नामसे भी पुकारे जाते ह, 


# हद्‌ कौन ! दिद कया कर १ # 
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कुछ समान विचार सृत्रोसे बे हए है ओर अव 
वह क्षमय आ गया है जव कि अपते तथा अपनी 
जातिके फटयाणके लिये अपने आपसके गडा पवं 
म्रतमेदोक्ो त्याग कर हम पक हो यँ । 


(८३) 


पक भारतीय विद्धानते मुश्चले पूछा है कि हदु 
राषटका जीवन धममे निहित करनेसे क्या खाम्‌ ? 
घन्य देश्चाक्षी भाति इसको भी सामाजिक अथवा 
राजनीतिक खतन्त्रताम क्या न स्थान दिवा जाय? 
म मी गम्भीरतासे ही पुता हू कि सदसो शताब्दिय- 
से विकसित हु राष्टीय संस्छृतिको छोड देना सज 
है या कुछ शताय्दियोसे भायी हृदे विदेशी सभ्यता- 
को ? (त यह हे क्रि अपने पवंतीय उद्रमसे नदी मव 
हजारो मीर नीचे चटी आयी हे । अव क्था यद अपने 
उद्रमश्थानको वापस जाती या ले जायी जा सकती 
ह? यदि यह कमी पीछे बहनेकी चेष करेगी तो 
चारो ओर अपना जल व्यथं डाल-डालकर सूख 
जायगी । यद्रि जायं वर्षोक्रा हमास राष्टीय 
जीवन टीक नीं रहा तो भवे इसके लिये 
कोर उपाय नर्हा है । ओर यदि अव हम पक नयी 
संस्छतिमे वकी छगाना चाेगे तो केवर पएक ही 
परिणाम होगा भौर वष यद्‌ कि हम हब मरंगे | 


(८४) 


बल पुण्य है ओर दुरबछुता पाप है । यदि किसी 
धर्मकी रिक्षा देनी है तो 'अभ्रयत्व' रूपी धमकी 
शिक्षा देनी चाहिये । इमे भावरयकषता है कि हमारी 
शिक्षा र्जस॒का प्रचण्ड वेग प्रवाहित हो रहा 
हषे भौर सामने एक वीरका आद्शं हो । हममंसे 
अधिकारा आज रोगी भौर अकथनीय दुबेरताके 
रिकार है । पर देराको ऊपर उठाना है । धीमहावीर- 
की अभ्ययना ओर शकति-पूजाका प्रबार होना 
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चाये । सीमे आपक्रा ओर देराका फस्याण षै 
भर कोद दुसरा मागं नहीं है 
(५) 

आवदयकता है फि हमार रकम गीं, 
स्रायु भामे शक्ति हो । वे पक्षे कोदे-से कटोर ओर उमफी 
मांस्पेरियां मानो रोदेकी हो । अघुत्साइपएणं मुद 
बनानेवाङे विचारोक्षी आबद्यकता नदी दै | 
अष्िसा दीक है । पापका अप्रतिकार पक बी बात 
है । ये सचमुच बडे ऊँचे सिद्धान्त ह । पर हमारे 
दाखमोकी आक्षा दै-तुम गृहस्थ हो, यदि कों 
तुम्हारे गारूपर तमाचा जडता है ओर तुम उसको 
नैसेका तैसा बदखा न्दौ देतेतो तुम पापो, 
महाराज मनु फते है-- जवर कोद तुम्हे मारने आया 
हे तो उखको मारनेमे पाप नदौ है । चाहे वह्‌ व्राह्मण 
ही कयौ न शो !' यह बि्छुर टीक हे ओर देसी षत 
हे, जिसे कमी भूखना नदी चाहिये । वीरभोग्या ` 
वस्चन्धरा है । अपने बीरत्वको ब्र ठाओ, भपने 
शाधुको जीतनेके श्रत्येक उपाय षये भर संसारक 
भोग करो-तभी तम धार्मिक हो । अन्यथा, यदि 
जिसके मनम आ जाता है, षी तुम्ह छातोसे ोकर 
मारकर पददङ्िव करता तो यर्ते तुम्हा 
जीवन नारकीय दहेष्टी, वर्मी पेलाष्वी स्टेगा। 
मेरे प्यारे स्टधर्मियो ! तुमको मेरी यद्ठी सीख है । 
निस्संदेष्ट कफिंसीको हानि न पटुच्ाभो ओर किंसीपर 
अत्याचार न करो ! पर `दुसराकी कुथेश्राभोको 
युपचाप सहन कर ठेना पाप है । उसका पुरत 
उन्हीके उपा्योसे बदला टे ठेन। चाये । 


[ खामीजीके पचासों वषं पहटेके उद्वार भाज भी 
वैसे ही प्रभावोत्पादक भौर अभिनन्दनीय दै । सं० ] 


व क 1 


देदाकी उत॑मान परिशिति भर द्िदिओंका कतंग्य 


छप्रिसदी शिथिह नीति 


भभी उस दिन काग्रेसने गत छः दिसम्धरकी 
विटिश्च-व्याख्याको मानकर प्रकारन्तरसे प्रान्तौके 
समूहीकरणके सिद्धान्तको खीकार कर लिया हे । 
यह फत्रेसकी भुसस्मानोको सुश्च करने भौर उनके 
सामने घुटने ेककर उन्हं शामिर बनाये रसरनेकी 
भात्मघातक क्िथिर नीतिका एक भर ज्वलन्त उद्‌. 
हरण दै । पर क्या टीगी मुसद्मान इससे सन्तु 
होकर सम्मिलितिष्दो जार्येगे भरद भीग्येतो 
क्या वे दृसरके हितोकी रश्राके दिये दमानदारीके 
साथक्ाम करेगे १ मवतककी उनकी वाणी, नीति भौर 
क्रियाभको देखते पेसी आषा न्ह की जा सकती । 
सेन तो कमी समस्त दशको अपना देश मानकर 
उसके तकी दध्िके छाम करेगे ओर न वे भारतम 
दी नदी, परियाभसमे मुर्छिम-राञ्यकी स्थापनाके 
प्रयज्ञसे हटेगे । इस प्रकारकी भदांकाके काफी 
सूत है फि पे विधान-सस्मेटनमे सम्मिरित होकर 
खतन््र भारतका सवेमान्य विधान यननेमे निश्चय 
र सङ्चन डटेगे, जो भौर भी बुरी बात होगी 
भीर सुस्ठिमं लीगके असदयोगकी अवस्थामे ओ 
काम विधान-परिषदमं टो सक्ता था, फिर रोजकी 
कवि-कोवमे वह्‌ मी नही होगा । 


मुस्छिम खीगके प्रमुख पत्र डान' ते काप्रेसके 
वाय त्रिरिश व्याख्याके स्वीक्ारपर सिखा है-"यह 
काप्रेसकी केवर अवसरधादिता दै, हृदय परिवर्तन 
नदीं है । दस करोड़ मुखद्मानोके प्रतिनिधियो$ 
न होनेसे विधान-सम्मेटनकषो एक तमारा बनते 
देखकर कांमरेस-तेताभोने खल बदला है ! निटि 
सरकारके पकतथ्यके सम्बन्धमे किसी प्रकारका घम 
न होना चादिथे । चह इतना स्पष्ट षै कि किसी 
शतके साथ उसे माननेकी को गुंजा ही नदी । 


शख दिना पके कायद्‌-माजम मि० जिन्नाते भपते 


कराचीके भाषणमं जो शब्द कटे है, उन्हे बिना 
किसी गोलमरोक भाषा या दवातके स्वीकार करना 
पदेगा। तमी लीग विधान-सम्मेखन-सम्बन्धी अपने 
निणंयपर फिरसे विचार करेगी । इसी परसङ्गमे 
उसने छिखा दहे कि जो कमरेसी रोर दष्टाड्‌। करते 
थे, उन्हं आज चिडियोकी तरह च-चं करते देखकर 
किसे र्दैसी न अयेगी ? दसस लीगी-मनोचत्ति 
ओर उसकी चाटका अनुमान खगाया जा सकता है । 

केसी नेता स घातको भटीभाति समक्षे 
आर बरावर कहते भी ह कि खीगके साथ मिलकर 
काम करना कटिन है, फिर मी वे स्वाथं था मोह 
वरा श्चुकते ही जाते ह ओर ज्य(-ज्यां बे छुकते है, 
व्थौ-ही.त्यो ्छाभसे लोभकी बृद्धि होती है" टस 
न्यायसे-मुखदमानोकी मागका श्षेत्र भी बदृता टी 
चला जाता है| 

केन्द्रीय खरकार निवल रही आर प्रान्तीय 
सरकारोको मनमानी करलंका अधिकार रहा तो 
जह-जदां मुस्ठिम-सरकार होगी, वह वर्धा षी 
होगा, जो श्रत्यक्च कारवादके नामपर कटकत्मे 
ओर पीठे पूच-वंगारमे हुभा । 

केन्द्रीय सरकारी असमथंता 

ङीगी सदस्योकी अडंगा-नीति भौर केन्द्रीय 
सर्कारकी भलमथेतापर उस दिन सरदार पटेखने 
बम्बरै-व्यापार-मण्डलकी सभाम भाषण देते हप 
कहा था-- 

पै अपने भुभरव तथा प्राप्न प्रमाणोसे क 
सकेता हं कि मुसलम्‌ लीगका तिरिश शासकोके 
एक चके साथ अलिखित्‌ लमश्ोता . दै". 
मध्यवर्ती सरकारमं प्राभि होकर भी मे कभ्रिसके 
साथ असहयोग ही कर रदे है । फाम्रेसक्े प्रतिनिधि 
जो भी कायं भगे बहाना चाहते है, लीगी उसमे 


#% देदाकी वतंमान परिखिति भौर हिदुभौका कर्त॑भ्य ४ 
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बाधा डारूते है । पेखी दरा कोर सरकार कैसे 
काम कर सकती है ? 


मध्यवर्ती सरकारका चाहे जो भी मूल्य हो, घह्‌ 
धंगाछ, बिहार, बम्बदं या किसी भी प्रान्तकते 
शासनम हस्तक्चेप नदी कर सकती । जान पडता 
ह, प्रन्तीय खायत्त-शासनके अनुसार प्रान्तं 
घेरोक-टोक द्‌गे होनेकी खतन््रता दे दी गयी है| 
आडिनेन्स-राज्यका समय समाप्त टो गया भौर 
केन्द्रीय सरकार शाक्तिष्ठीन है । ब सभी परान्तोमे 
पुलिस ओर सेना नही भेज सकती । जर्होतक 
शान्तिकी _व्यवस्थाका सम्बन्ध दै, वर्तक यह 
समद छेना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार दे 
ही नहीं ।' 

उपयुक्त शाब्दौमे सरदार पटने स्पष्ररूपसे 
सितिका दिग्दश्चन करा दिया दै, तथापि उनकी 
कप्र्त अव भी उसी मोहमयी खुश करनेकी नीत्ति- 
पर चट री है । इससे तो उनका दिमाग भीर 
षदेगा 

शान्ती आशा नहीं 

दस स्थितिमे पफेसी आरहांका करना भस्थानीय नदी 
होगा कि अभी देश्शके सामने अन्धकारकी घटा टी 
छायी है, ओर षह उस्रोन्तर धनी होनी जा रषी 
हे। ठीगकी जेसी रुख है ओर उसके द्वारा बाहर 
ओर भीतर जेसी भयानकः कास्वाश्याँ हो रषी है, 
उसे देखते यह निश्चित है किं देहामे अमी शान्ति 
नहीं होगी । दीगी नेता बार-बार इस वातकी खुङे 
श्ष्दोमे घोषणा कर रहे है। उस दिन भियां 
गजनफर अदी खनि कराचीके पकः भाषणमे कषा 
था कि भुसल्मा्नोकी पाकिस्तानकी माग खीकार 
न छी गयी तो उनके लिये भयंकर भोर भीषण 
मागके अतिरिक्त ओर कोर चारा नदी रह जता ।' 


पेली खवस्थामं हि दुओंको अपनी स्थिति समश्च- 
कर अपनी रक्षका प्रबन्ध शीघ्-से-दीघ् अपने-माप 


कर लेना चाहिये । सरदार पटेलक्ते शाब्दे भोर 
वंगालकी परिस्थितिसे यह स्पष्र है कि केन्द्रीय 
सरकार हिदुभकी रश्चाके चये छु भी नही कर 
सकेगी ! असगमे केन्द्रीय सखरकारकी सिति शयं 
ही दयनीय ह । न तो वहं साहसपूवेक सुसदमानो- 
को छोड सकती है ओर न उनके साथ भिलक्षर 
शान्ति तथा स्यायकरे साथ अपना काम ही कर 
सकती है । क्यं तो दो वलाका अखाडा वन रहा 
है । जिनमे पक द तो भाया ही है दुखरेसे लड़ने 
ओर उसको परास्त करनेके ल्यि; ओर. दसरेको 
अपनी कमजोयीके कारण ठडना पड़ रहा है, पर 
वह पद-पदपर हार मानता तथा घवरा्र किकतय्य- 
विमूढ-सा ह चल जाता ह । रहे वायसराय 
महोदय, जिनके अधिकारे प्रान्तौको सेनिक- 
सहायता देना है, वे मुर्लिम-सरकारी प्रान्तोमे 
अरपसंख्यक हिदुओंको वचनिके लिये सेना मेजगे, 
देसी आहा दस समय नहीं करनी चाहिये । टोगो. 
का तो यही अनुमान दै किं मुस्ठिम-लछीगके साथ 
विदि त्रिरिश्च बधिकास्यिका भीतयी सहयोगका 
सम्बन्ध है ओर उसीके बरपर छीग इस प्रकारक 
कारंवाद्यौ फर रही है । 

जह हिद अल्पसंख्यक है, वहाँ तो खतरेमे द 
ह्य, परन्तु जहोँ उनकी संख्या अधिक है, वरहो मी फ 
कारणस उनकी रक्षाकी अमी सखुव्यवस्था नदी है । 
उदाहरणाथं प्रयाग ओर बम्ब्मे मुसल्मानके 
अत्याचार अभी ज्यो-के-त्यो चालू हैहय, व्होकी 
क्रि स-सरकार उन्ह रोकनेमे असमथं साबित हो 
रही ह । हिंदू सुसंधटित नही है; उनम छोटे-छोटे 
खार्थौको लेकर असंख्य दटषब्दिर्यो है; कोई रेख 
सरकार नहीं टै जो उनकी पीठपर हो भौर उनको 
अत्याचार न सहनेके दिये प्रोत्साहन देती हो, मडकनिं 
तथा ख्डनिकी उनकी आदत नर्ही--जो उनके 
साच्तिक खरूपके भुखार सवथा उचित है; पयो, 
शकि संग्रह नटी; राषटीयताके मोहके कारण 
अनुचित सास्परदायिकतासे असहिष्णुता नद भौर एकं 





६८८ 


समान्य नेता भौर संस्था नही- टस प्रकारके 
भौर भी अनेको कारण है जिनसे ष्िदु 
भसदायनसे हो रे है । भुखव्मान चाहे किसी 
मतक्षा हो, यह पहले मुखान दहै, पीठे ओर ऊुछ 
है । दिद पहर ओर कुड दै, पीडे कहीं हद्‌ है । 
वल्कि सच पृद्का ज्ञाय तो आज्ञ बहुत-से हदु पेसे 
शे गये है, जो अपनेको हिद कहनेमे जाते ह । 
पेमे हिदु्ओंको अर्पसंख्यक मुसरमान क्यो न 
खटकारे ? अभी-अभी अग्तःकाटीन भारतसरकारके 
सदस्य भियां गज्ञनफर अली खनि कहा है--हिदुभां 
की भधिक्र संख्यासे भुसस्मानोको डरना नहीं चादिये। 
उन्हे याद्‌ रखना चाहिये कि महमूद गरज्नवी केवल 
पक हजार सेना खेकर भारत आया था ओर उसने 


न ५ मकि शकना, ०५ = ० 


करोड ईिदुभोपर विजय प्राप की थी ।> 

इने सथ बातोको समद्यकर िदुभोको तुरंत 
अपना मजवूत संघटन करना चाहिये ओर भयेक 
गब तथा प्रत्येक मुहर्टेमे परस्पर सौहार्दं बहकर 


सावधानौके साध अपनी रक्चाकी व्यवस्था कर सेनी 
चाहिये । 





करो, हो मत 
हिदुोमं पक षष्ठा दोष यह हैक षे भितना 
धोरते है, उफी अपेक्षा बहुत ही फम करते है । 
एपानिधान भगवान्‌ धीरामचन्द्रने डीग रयकते 
हए राक्षसेन्द्र रावणको कहा था-- 
सत्य रत्य सब तवे प्रसुता \ जस्पसि जनि देखा म॒नुसारं ॥ 
जनि जल्पना करि सुजसु नासि नोति सुनहि करहि छमा 1 
संसार महे पुरुष त्रियिव पटर रार पनस रमा ॥ 
एके सुमनप्रद एक सुमनस एक फर्‌ केषर र्हीं \ 
पक कहि, कहहिं करहि भर, एक करि कहत न बगही ॥ 
अथात्‌ तुम्हारी सारी प्रसुता जसा तम कहते 
हो, विल्छुर सच है । पर अव व्यथं बकवाद्‌ न 
करो, अपना पुरुषार्थं दिखललाो । व्यथं षकवाव्‌ 
करके अपने सुन्दर यश्षका नाशा न करो । पाटल 
{ शलाब ), आम ओर कटष्टटके समान--पक 
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(पाटल) फुर देते ह, पक ( भाम ) फूट ओर 
फर दोनो देते ह भोर पक ( करटल ) मे केवल 
फल हयी गतं ह । दसी प्रकारः ( पुरुषों ) पफ 
कहने है ( क्ते नर्ही ); दृ खरे कहते आर करते 
भी है; भौर एक ( तीसरे ) केवर करते ह, प्र 
वाणीसे कनं नही । 

इसके धनुसार हिदुभोक इस समय बहुत 
बालनेके दोपसे बचकर ठोस छायं करना चाहिये । 


विहर तथा वंगारङे विपयमं युसल्पानके हारा 
मिथ्या प्रचार 


मुखस्मान कफर ते-ही-करते है, कहते नहीं भौर 
कही जान खोकते है तो पूरी तैचासी करनेके षाद्‌ ! 
उन्होने सव अगह अपनी पूगी तेयाये कर ली तव 
कहीं महमूद गजनवी ओौर चंगेज खस अधिक क्र 
दिखानेकी बात निकी ओर उसके कुद ही दिनों 
वाद्‌ पत्यक कारंवारैके रूपमे करकन्तेते उसकी 
शयुखभात कर दयी भर बंगाखमे यह प्रमाणित कर 
दिखाया कि आजनकके अत्याचारके इतिदासमे जो 
चीज नही थी, चह प्रत्यक्ष हो गयी । सरे काम पूर्व 
निदिचत योजनाके अमुसार हण । तिसपर भी तसं 
यह किं रीगी सर्कार ओर लीगी सुलस्मान यही कहते 
रहे कि हमन्डगोने कुक नहीं किया, यह तो कुछ 
गुंडा काम था। इसके विपरीत विहारे जौँ 
क्षणिक उत्तेजनावश् देगा हुभा--धमपरिवसेन, खी. 
अपहरण एक भी नहीं हाः; चरके दिये गद्-गहूकर 
शूटी बाते मुसटमान जनताको भड्कानेके लिये 
कही गयीं । अभी उस दिनं भारतसखयकासके 
जिम्मेदार ( ? ) सदस्य भिर्या गजनफर अख 
खनि सपर कहा दै--बिहास्मे दिदुभति 
हजायो मुसत्मानोका वध किया-यह सब क्रिस 
की पूनिरिचत योजनाके अनुसार किया गया । 
केवल पक कुर्पेसे ही न जाने कितनी मुस्लिम 
ओरतोकी खा निकली । हजारोकी संख्याम उनका 


अपद्रणा क्त्या दायां यर श्वस्तन कराया शयां । 


# दंशकी यतमान परिश्थिति ओर हियु्भोका कतञ्य # 
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पूवषंगालमे ता णसी घटनार्पँः इनी-गिनी इर है ।' 
शूढकी कोद सीमा नदी होती । पर इससे पता कगता 
है कि चोर कोतवालको कसे डोँखता टै । कितु यही 
मुस्लिम नीति है । उनकी वुनींतिसे सर्वत्र हिदृधमं 


भर हिदूजातिपरः संकट छाया है । दहिदुजाति पूरे 


खतरेमे हे । परन्तु सुखदमानोने अपनी चतुरनासे 
त्रिटिश्च अमात्यस भी यह कहल्वा लिया था कि 
सुसस्मान अर्पसंख्यक होनेस उरत है भौर अपने. 
को खतरेमं समदते है । का्रेसके कुछ मेताभनि भी 
यह वात कटी भौर वे थव भी कहे रटे है | ओर 
पूववंगालमे इतना मीषणतम काण्ड होनिपर मी उस- 
पर पेली लीपापानी हो रही हे कि आज कुछ दिद्‌ भी 
लीगियोकी ह-मे-हयं भिल्मकर यह कहने लगे है कि- 


नोभाखालीमे इड नदीं हुभा, यह तो दिदुओक्षा 
प्रोपरडा है 


पूववेगारुमे चन-मारुकी करोषकी लट हः 
असंख्य धर जखाये गये, निम॑म ह्यापः की गर्या, 
- जीवित नर-नारियोंको जलती आगमं श्लोका गया । 
हजागां सती खिर्योक्रा अपहरण हुआ । हजासें नर- 
नारियोक्रा ध्मं-परिवर्तन हभ, इजा देविर्योपर 
वखात्कार हआ ओर असंख्य देवमन्दिर नष्ट-ष् 
करिये गये । इससे अधिक ओर क्या होता ? 


वर्की पेशाचिक धट नाओंको देख-सुनकर वहे- . 


बड़े शान्त, दिष्ट, धीर ओर गम्भीर पुरुषोका मी 
धेयं छट गया । पं० ध्रीहदयनाथ कुंजर, भी- 
रारश्चन्द्र वोखः, श्रीश्यामाप्रसाद्‌ मुकजी, गोखामी 
ध्ौकृष्णजीवनजी महाराज, बीतरग महात्मा भी- 
करपा्ीजी महाराज, श्ीसुचिता ईपलानी ओर 
कुमारी मूरियर छीस्टर आदिने भख देखकर वर्ह. 
की दशाका बडा हयी मर्मसेदी वणेन कियाद । 
कामेसके सभापति आचार्यं श्रीकृपखानीजीने यर्दा 
तके कह दिया कि ध्यदि बटात्‌ घमौन्तरित सभी 
मचुष्य भीर अपहरण की हई सखिर्या मार डाली गयी 
दतीं तो कम दुःखकी घटना होती । मै खयं कटर 
म° पुर अर ८७ 


अ्हिसावादी ह; किन्तु यदि पृवेवंगाखवाखी ज्यादती 
मेरे साथ की गयी होती तो तै नहीं कह सक्ता किं 
उस समय मेँ क्या कर वैडता ।' बु सरदार पटेल- 
को काभ्रेसके मेरटके अधिवेरानमे पूर्ववगाखकी 
हदयद्राचक घटनाओका जिक्र करते हुए दुखी होम 
यहोतक कहना पड़ा कि~ष्वर्हाकी कुटि कार॑वाइया- 
से मेरे हदयको जो देख गी है, वह सर्वथा वणंना- 
तीत है । इस धुणास्पद्‌ कुकृत्यके सामने भकाटग्रस्त 
तीस लार बंगालियोका मरना विस्कुर नगण्य है `` । 
दीगी नेता कनं खोकर सुन ठँ--अव तदछवारका 


वाव तर्वारस दिया जायगा । पाकिस्तानकी 


धासि टट, हत्या, अधिकाण्ड, विधर्मीकरण ओर | 
बखात्कारसे हर्गिज नदी हो सकती ।` 
दृ सरोको जान दीजिये--अहिसाकी प्रतिमूतिं 
महात्मा मधी सारे आवश्यकं कार्यको छोडकर 
महीनोसे पूवेबंगारमं गंबि-गोव घुूमकर तपस्या- 
चरण कर रहे है । भर अभीतक उन्हे वाँ अन्धक्ार- 
ही-अन्धकार दीख र्हा है । यदि नोभाखालीमे 
कुछ भी न इभा होताः बह हिंदुओका प्रोपगंडा ही 
होता तो महात्माजीपर उसका इतना ओर फेखा 
प्रभाव कयां पडता ? पूर्ववंगाटकी दुघेटनाशसे 
उनका हृदय कितना सन्तत्त है-इसको वे ही जानते 
है । इसनेपर भी यह कहना कि नोभखाटीमे कुछ 
भी नहीं हभ, दुःखाहखकी पराकाष्ठा है । पता नही 
फिर किस प्रखयंकर कृस्यको कु होना माना 
ज्ञायगा । भभीतक मी महार्माजीकी उपर्थितिमें टी 
बँ धीसुचिता कपखानी-जेसी महिखाके भपहरणकी 
चेषा हो रही है 
व।र-वार्‌ धमकी 


इसपर अभी बही धमकी तोदी ष्टी जा रही हे । 
अभी उस दिन सरदार पटेरके भाषणकी समारोचना 
करते हुए अन्तःकालीन सरकारके माननीय सदस्य 
सरदार अष्दुरवनिदतर साहेबमे फर्माया है कि 
"दुभौग्यवश्च सरदार पटेरने अभी मुसद्मानोको 


६९० 








१.18. 9] 


टीष-टीक सम्या नदीं है । वे अपने उन्तेजनात्मक 
भाषणोद्वासया पाकिस्तान टेनेके दिये भुसत्मानोकी 
आंख खोर दे रटे दै । क्या काेसमे कोर फेखा 
व्यक्ति नदीं जो देके हिताथं सरदार परेको 
षस भयंकर योगसे मुक्त कर सके ?' इसके उत्तमं 
यदि कोर :उनसे पे किं व्या मुखत्मानौमे एेला 
कोर॑न्यक्ति नही जो मियाँ जिन्ना. ओर उनके 
यचुयायी भिर्या गज्नफर अदी आदिको इस भयंकर 
रोगसे भुक्त फर खके ? तो इसका उनके पास क्या 
उप्तर होगा ? 

भियो गजनपर अदीने तो यर््यतकं कह दिया 
कि उनके सिये भयानक ओर भीषण मागकरे सिवा 
ओर कोर उपाय टी नहीं रह जायगा ओर षह 
कत्रिस अधिवेकश्शनमं किये गये उन भाष्णोका उत्तर 
होगा जिनमे रक्तपातक्ा जमाखलचं वरावर करने 
ओर तलवारका अवाएव वरुवारसे देमेकी बात कही 


गयी थी । मे पुनः कहता हँ कि प्रत्यक्षःविरोधी | 
_ जन्दोटन _चलानेके अभिप्रायसे ही मुस्छिमि लीग. 


मिथ्या प्रचार करना, अपने कुकृत्यँको छिपाना 


दिप हटा दोपारोपण करना, ह दभोकी छोरी 


-से-छोटी बातको भी वहत बड़ी करके _ बताना, 


_मुसद्मानोको धमेके नामपर उमाष्ना तथा भीतर- ` 


ही-भीतर र्कपातकी भीषण योजनां वनाना भौर 
"-------~-------------------------------- 


-उखके साधन निमौण करना--यह्‌ मानो सुस्ठिम 
_खीगी तेताओंका पकमाघ कायं हो गया दै । हिद्भो- 
को इसे शिक्षा खनी चादिये ओर अपने सास्विक 
-खभावकग रक्षा करते इष अपनी रक्षाकी समुचित 
न्यवस्था करनी चाये । 
बिहार ओर गारे धरणाधिरयोकी स्वी सिति 
दिदुभोको खंषे-रंये व्याख्यान देते, सोशीदी 


वातं वकने ओर पक दुसदेमं दोष निकालने आदिक्षी 
प्रचृत्तिको छोडकर श्युपचाप अपना कायं करना 





# धन्यास्ते पुरुषा रोके येऽवेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


कि काक क क 1 1 (न 9 9 क श ५.५३ + 


चाहिये, तभी उनका हित संभव है । चुपचापका यहं 
मतख्व नदी है कि उचित ओर आवर्यक घात 
करनेके सम्रय भी मौन स्क्खा जाय । समे भी हरे 
मुखस्मान भाद्यासे सीखना दै । यदह पायः सभीका 
अनुमान है कि मुसरमान हथियारोकरा संग्रह बहौ 
तेजीसे कर रहे हं । हजार -काखो छर तो बरही 
गवे है--कह। आता दे किं जायज-नाजायज तौरपर 
वन्दूक-तख्वारोक्रा भी संग्रह करनेकी उनकी प्रवृत्ति 
बढ़ रही है। बंगाटकी टी ग-सरकागने जहौ करके. 
के शान्तिभिय हिदुभोके आत्मरक्षां रक्से हप 
हथियार छीन चहो उसी खीगीसरकारके भूतपूव 
चीफ मिनिस्छर ख्वाजा नाजिमुदरीन साहेवने विहारः 
सरकारपर यदह आरोप माया कि "परना जिल 
मुखद्मानोके पास जो बन्दुक मादि हथियार है या 
गत तीन महीनोमे उनको खादसेन्स दिये गये है, 
उनकी संख्या दस या वारह प्रतिशत होगी ।› सका 
उत्तर देते हणः विहारसरकारने जो ओंक्डे ष्रिये दहै 
उनसे पता खगता है किं वके भुसटमानोके पास 
उनकी जनसंस्याकी दषटिसि कितने अधिक हथियार ` 
है र हिदुभाके पास कितने थोडे है) तव भी 
हथियार कम ॒होनेका दष्टा मचाया जाता दहै 
विहारसरकारमे कहा दै- 

रथम अक्तूवर सन्‌ १९४६ से अबतक पटना 
जिलेमे ११२३ लादसेन्स दिये गये है, जिनमे पाच 
तो उनको मिले है, जन र्दिदू हैन मुसलमान ओर 
४९ सरकारे क्म॑चारिवौको दिये गये है, जिनमे २२ 
सुख्मान है ओर २७ ददु दै । शेष ५९. गेरखरकारी 
रोगोको दिये गये है, जिनमे २४ मुखर्मान आर २५ 
हिद ह । कुर १०८ राद्सेन्सोमे ४६ भुखतमानोको 
दिये गये है, जो जनगणनाके हिसाबसे ४३ प्रतिशत 
होते है । 

पना जिलेमं ख २२६६ ठादसेन्स द्यि गये 
है । जिनमें १११७ मुखरमानोके पास है आर ११८५ 
दिदुभाके । हेष ६ गोरहिदू-सुस्लिम रोगोके 
पास ह ! पटना जिरेमे जर्दा मुसस्मानौकी संख्या 


# वेशकी वतमान परिख्िति ओर हिदुभोका कषर्तथ्य # 


द९१ 
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करीव ११ प्रतिशत है वहां उनमे बन्दुक आदिक 
लादसेन्स ४८ प्रतिरातके पास है 

बिहार-सरकारफे इस वक्त्यसे पता छगता ह 
कि बिहारमं ८९ प्रतिशत हिदुभोको ५२ प्रतिदा 
बन्दुकोके खादसेन्स दिये गये हैँ ओर ९१ प्रतिष्ात 
सुसर्मानोको ४८ प्रतिशत ! क्या हिदुभमे बन्दुकौ- 
के लादसेन्स पामे योग्य व्यक्ति इतमे कम है या 
जान-बृक्षकर मुसल्मानोको इतने अधिक हथियार 
विये जाते है भथवा दिदुभोकी सुस्ती-अकर्मण्यता- 
का ओर सुसस्मानोकी चुस्ती-कमंण्यताका यह फट 
है ? परता नही, अन्यान्य प्रान्तोम मी विदहारकी तरह 
दी खाधेन्ल हं या नरह । इससे दिदुभकी ओंसं 
सुखनी चाहिये । 

इसी प्रकार कुछ समय पहङे मलिक फीरोज खों 
सूनने यदह अभियोग लगाया था कि शिहार-सरकार 
मुर्छिम लीगके खयं स्तवकोको शहारणाथीं शिबिम 
काम नहीं करने देती ।' इसके खण्डनमें बिहार 
संरफारके प्रकादान-विभागके डाष्रेक्टरने बताया 
धा कि दीघा ओर फुटवारी शरीफके रिवियेका 
प्रबन्ध डीगियोके हयी हाथमे हे । अव तो महात्माजी- 
से मिलने गये हुए विहार-सरकारफे प्रतिनिधि. 


मण्डलने यह बताया है किं सरकारी दिविरोका 


लगभग सारा ही काम मुस्लिम खीगी खयंसेवकोके 
_्टाथोमे है ! इसके सिवा बिहार-सरकारने सद्राख 
पहरेदार दिये है, ओ उन खयंसेचकोके पूरे सदहयोग- 
मं रहकर काम करते हैँ । इतना य नदी, तमाम सेवा- 
संस्था्भोको बिना मूल्य खवास ओर पेद्रोड दिया 
गया है । अकेली मुस्लिम लीगको २५५३ गैख्न 
पेटक दिया गया है जो किसी भी अन्य संस्थाको 
दिये इए पेटरोरुसे अधिक दे । ४४०००) की खाद्य 
सामग्री भी बिना मूल्य दी गयी है । 


यष भी का गया था कि विहारं मुसस्मामं 
शरणार्थियोकी दशा अच्छी नी है । उनको को 
सुबिधा मष्ट वी जाती भोर न उनके साथ अच्छा 


सट्क होता हे, पर इस पतिनिधिमण्डलने ही बताया 
है कफि--'दाल-सागके अतिरिक्त दो सेर दस छर्योक 
अन्न रति सस्नाह शारणार्थीको किना सूल्य मिरता 
है । अवतक ६०००० मर्टी-विदखामिन मोलिया बरी 
गयी ह, २५००० कम्वर, १८९०२ धोती-साडिर्यो, 
७५२७ कुतं, ४३५० पाजामे तथा २०००० कमीज 
एवं दृसखरे कपड़े चिना भूर्य वितरण किये गये है । 
इसके अतिरिक्त विष्टारसरकार शारणार्धियोकी 
आजीविकाके लिये करई जगष्ट ओंयोगिक केन्द्र भी 
खोक रष हं । 

रधर पूवेवंगारमे, जह राखो नर-नारि्योी 
दुद्दा की गयी ओर अर्की सरकारी सहायताके 
विये हिढोरा पीटा जाताहै, दशा ही दुससी है! ` 
पुवेबंगारुके शरणाथयोकी व्यवस्थाके वारम 
धरीसुचिता कपखानीने छिखा है-- 

"पूववंगालमे दत्तपाड़ा श्षरणार्था-दिषिरमे मं 
तीन दिन थी । बहा पालने वगैरहकी कोद उचित 
व्यवस्था नही थी । खयंसेवकों ओर हमटोगोने 
मिदकर छ गडदे सोद दिये थे जो पासानेके 
काममे अते थे । पाखाना साफ करनेषालेके नामपर 
केवर एक भंगी रखा गया था | | 

गत १५ नवस्षरको मै द्वपाङ़ासे ची थी । 
ओर तवतक सरकारने हारणा्थियोके लिय कम्बल 
अथवा बञख्का कु भी प्रबन्ध नहीं क्षिया था। 
कर्ही-कदीं श्रणार्था-हिविसोमं प्रत्येक व्यक्तिको 
केवर २ छर्टोक दार ष्य जाती थी । कीक तो 
केवर २ छर्यक चाव ओर १ छर्टोक दारु मिरुती 
थी । कमी-कमी तो दाका भी पता नहीं रहता था । 
जिससे बेचारे शरणार्थियोको केवल नमक्रके साध 
भात खाना पडता था । पूचंबगारमे शरणाथियोको 
जो चावट दिया जाता है वह विर्ङुढ मो ओर 
एवदौ है । खुदी चावरु देनेपर भी मारा नहीं 
बढायी जाती । षंगालसरकारके पक अधिक्षारीने 
कहा था कि खुद्द चाद मदुष्यके खाने योग्य है 
मथवा नहीं समे भी सन्देह दै । 


६२२ 


७ कना ०४७ 





वंगालक्षर्काग्ने शरणार्थी रिविर्गेम रसादईदार 
भी नद रक्ते है। सभी काम द्रारणार्थियो ओग 
खयंसेवकषोका करने पड़त है । वंगालसग्काग 
जानिके लियि लकड़ी इत्यादि भी नदी देती भौर 
बिहारे मैने देखा कि केवट दीधा-रिविरमे ही सौ 
मन टकद्यका प्रबन्ध किया गया है। व्रंगालके 
शरणार्थी गमं ओर जंगरोस पत्ते, लकड 
बरौरकर उन्हीसे रसोई बनाने है । वहां मेने देर 
कि पक व्यक्ति, जिसका घर गंडानि जवा दिया 
श्रा, अपने धरकी वची-वुची लकडियोम ही रसो 
घना रहा था ।' 

वंगारमं क्र्ी-करही अभी भी शरणार्थी खुल 
स्थानोमिं अपने दिन काट रे है । बार-बार अतुगोघ 
करनेपर भी वंगाटलसरकार खेमोका कुर प्रबन्ध 
नहीं कर सकी हे ' 

भष र्षी व्यवस्थाकी वान सां हमारे अपन 
यदिपुरफे कायकतौने लिखा था कि ध्यं सष्टायता- 
कायम नियुक्त दस धफसगेमे ने मुसलमान है 
ओर पक हरिजन रहिदू। पूवेबेगाल्यके हागगार्थी 
हिदुभोको भवं उन्दी चरणोको पकड्ना पड़ रहा दै 
जिन्डोनि -उनको करे मारी शी । मुस्लिम लीग 
सखयंसेवकौको काम करनेका अधिकाग ट परर करिसी 
िदु-संस्थाको महीं है |: 

'म्रारवहधी रिलीफ सोलशीन्के काचंकती 
ध्रीभालचस्द्र रामोने णमी हालहीमे लिखा दै कि 
"नोयाखाटी ओर च्िपुया जिलोंकी सहायता भौर 
पूवोवस्थाकी पुनः स्थापना-कार्यके त्विय नियुक्त 
कमिश्चर मि० लारकिन आदईै० सी° णस० को हा- 
कर उसकी जगह पक मुसलमान अफसरकी नियुक्ति 
कर दी गयी है, इससे चिन्ता प्रकट की जञा री 
है । अल्पसंख्यक ( हिद ) जातिके पीडितोको 
सदप्यनः पर्ुचाने ओंर उनको फिरसे षसानेके सिये 
मजूर के गयी रकम यदि बहुलं ख्यक ( मुसलमान ) 
जातिके सिये खचे की जानी है तो अब इसमे को 
आश्चयेफी बात नहीं होगी । बंगाखसरकारने २५०) 


# धन्यास्ते पुरुषा लाकं यऽचयन्त मदा हाग्म. # 
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गकं घ्र बनाने लिय मजुर किया हे, यह सेयर 
भी नही किया जा सक्ता कि इननम णक मकान 
कैम बनगा ? णक व्यक्तित्र भाजनकर च्य मिलन. 
वारा २॥ चऋर्टक चावल सवथा अपाप है। 
पीडिताका कम्बल वरनर्का अव्रलक कर त्यवचश्या 
नहीं हु दे । गुडाका अवनक्र पकड हौ नरह गया 
हे ।' उमौजीन भी यह ल्वा है कि ऋनदरीय 
सरकारने जा पूवेवंगालक पीड्नाकरी हायना ओर 
हं पुनः वसानके च्य तीन करोड स्पे मंजूर 
किये ह उनक विनरण-कायपग परर निगाह कन्दरीय 
सरकार नहीं रकवगी नां इन रकमका णक दिशता 
भी वास्तविक परीड्तिकर प्रास पर्हुच सकनेमं 
सन्देह है ।' 
इससे प्रता ल्ग मकना ह कि विहारमं मुनठमान 
शरणाधियको कितनी सुधिधा है भर वंगारं 
हिद शारणा्थियाका किननी अश्ुविघधा । सश्र ही 
दोनो सर्कारोकी मनानि प्रना भी खगता ठे। 
तिसपर भी मुसलमान नता दृसगा दी गग अलाप 
ग्हते ह भौर यह भी धनल्यश्र ट कि उसमे उनकी 
सनयायी भी होती ही द । 


पससमानेके द्वारा मिश्या प्रचारका एक नमूना 


पिध्या प्रचारक उनका दरंग उपर दिग्वाया ही 
जा चुक्ता है किं किस धकार विह(र्की प्रटनार्भाको 
अन्तःकालीनं सरकाग्के सदम्य भिर्या गजनफर 
अने बद़ाकर घताया दै ओग मुमदपानो को उत्तेजित 
किया है । स्वाजा नाजिमुदीन पवं मलिक फीरोज 
खी षत ऊपर भयी ही द । ये सभी जिम्मेवार 
तथा उश्च पद्रश्य भ्यक्ति है । अभी उस दिनं 
श्रीविज्ञयालक्ष्मी पण्डितने कहा कि (जिस स्मयं 
अन्तरौष्टठीय असेम्बरछीमे दक्षिण अश्रीकाके भारतीयो- 
का प्रसंग आया हुषा था, उस समय भिर्या 
दस्प्टानी भौर वेगम दाहमवाजञनं वह पक गुमनाम 
परचौ बेरवाया जिसमे कहा गया श्रा कि अम्बली 
उस मामद्ेपर तबतक्ः विचार ने करे जग्रतः भारतके 


# देशक वतमान परिस्थिनि भोर हिदुभोका कन्य ‰ 


६९. 


कि क 1 1 


मुसदमानोौपर दिदुओंद्यास होनेषाट अस्यत्चग- 
की जच न हो जाय। श्रीमती पण्डितम्‌ कह 
करि उनके नेतृत्वे उक्त असेम्बखीमे जो प्रतिनिधि 
मण्डल गया था उसमं केव वही एक हिद थीः 
रोधं चार सदस्योम दो जस्स छगला ओर 
नवावभटी जवार जंग बहादुर मुसलमान ओर 
सर महाराज सिंह तथा मि० प्के अन्थनी दला 
थे । परन्तु मि० इस्यहानी ओर ब्रेगम शाहनवाज 
अमेरिकमे यही प्रचार करती थी किं श्रीमनी 
पण्डितके साथ मुस्िम प्रतिनिधि नदी दै ओर एक 
सभाम तो ये यतिक च्य घोट फि ज० छगला 
ओर नवाबभरी जवार मुसल्मान नहीं हं ।' 


नये ओरंगजेब 


इस प्रकार रीगी मुखटमान नेता अपने सवे- 
प्रमुख महान्‌ नेता मिया जिन्नाके आदेश्षानुसषर 
सघ ओरसे हिंदुभोका सवेनाश्च करनेमे ठगे इण 
है । जिना मि्यके सम्बन्धे खयं पण्डित नेहरूजीने 
कहा था कि सुश्च विश्वस्त सूरमस मालूम हआ है 
कि “कायदे आजमने कम्र तथा दिंदूजातिके विषु 
धृणा प्रचार करना ही अपना पएकेमात्र कतेभ्य 
निधौीरित करः लिया टे ।' अभी उस दिन एक प्रधान 
लीगी नेताने तो भियां भिन्नाको दुखा ओरंगजेव 
बताया है; इसपर सहयोगी (मारत, ने ठिखा है- 


"मद्रास भान्तीय मुस्लिम लीगके अध्यक्ष मियाँ 
मुदम्मद दस्मादतमने वड़े गवेके साथ मुसस्मानोकी 
पक सभामे यह घोषित किया है करि ओरंगजेवके 
वाद यदि कोई वैसा नेता प्रदुभूत हुमा हे तो वह मि° 
भिन्ना ही हे । दृखरे शब्दम उनके मतायुखार मियां 
जित्ना आधुनिक युगके ओरगजेव है । > >< >‹ यच्छा 
हमा कि पक छीगी सुसलमानने खयं अपने मंहसे 
अपने प्रधान नेताकी असलियत प्रकट कर दी । 
उदारता, सहिष्णुता तथा सर्वहितैषिताकी जो चाद्र 
मि० जिन्नाने ओद्‌ रषी है, {उसे उतारकर उनके 
वाक्तचिक रूपका सबको दृशंन करा दिया । 


लीगियौको यह भी सरण रखना चाहिये किं जिस 
प्रकार ओरंगज्ञेवक। पतन हुमा है वेसा ही पतन 
मि० जिन्नाक। भी होन( अवद्यम्भावी हे! ओरंगजेव- 
ने हिंदुमपर अस्याचार दाया ओर घृणाका प्रचार 
किया, धार्मिक कष्टरना ओर उन्मादे वश होकर 
हि दुओंकय मूर्तियां वं मन्दिर नोड्वाये ! फल यह 
दुभा कि वे अपने साथ मुगल-सान्राज्यक) ठे इव । 
मुसल्मानोक( पनन हुआ । आज हम फिर इतिहास- 
की पुनरावृत्ति होते देख रटे हं! मि० जिन्न 
दि दुओंके प्रति कम धुणाका प्रचार नह कर रहे हं । 
हिदुभोपर जो आक्रमण गौर अत्याचार हो रदे ह 
उसके चयि भी वे. ही जिम्मेदार हं।. कट्ता, 
घमौन्धता ओर दुराघरहमे भी वे नोरंगजेवसे कम 
नहीं है। इसलिये आश्चयं नर्हा यदि वे भी 
भुसद्मानोको भपने साथ छे इवे, अपने साथ उन 
भी गङ्ढेमे भिरावै ! कथा हम आशा करे किं नये 
ओरंगजेव पुराने ओरंगजेवके जीवन-तिहाससे 
सवक डने ओर विना आनेके पूवे ही सावधान 
हो जार्यगे 


हद्‌ सावधान ही 


हरी समद्यसे भिर्या जिन्न सावधान नही 
होगे ! उनसे, उने अनुयायियोसे ओर उनके कार्यो 
ते सावधान तो हिदूजातिको दी रहन! होगा । ओर 
अपनी सवोङ्खीण रक्षा तथा समभृद्धिके खिये सव 
प्रकारसे पूरी तैयारी करनी होगी । इस समय हू 
ज्ातिके लिये यह आवश्यक हे कि बह शुद्र ख्या 
को भूल ज्ञाय । राज्ना-परजा, अभीदाएकिसानः 
पंजीपति-मज्ञदूर, खुधारक-सनातनी आदि सभी 
हिदवभोके बिभिन्न दिाभोमे चलनेवाखे कारयोको 
एक वार स्थगित कर दिया ज्ञाय । यह सत्य है कि 
हमारे विशाल दिद घरमे कृषा कटा हो गया दै, 
घर बेमरम्मत्त भी हो गया है, उसमे बहुत-से वोष 
मीमा गये ह ओर हमे अघुक-ममुक वर्गोमं 
बहुत बडे परिष्तेनकी आवद्यकता मी है पर इस 
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समय तो घरमे भाग छग रही दै । पटले संदक। 
मिलकर उसे बु्चाना पटेगा 1 पीछे दूखरः काम 
होगे । घरमे भाग रगनेपर जेसे कोद भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष यह नही कहता कि परे घरमे न्ञाद्‌ निकाल 
छ, घरी मरम्मत कर द था अुक-अभुक हिस्से- 
को बदरू ल, पीडे भाग बुश्यायेगे, येते ही इस 
समय प्रत्येक हिंदूको पहले घरमे र्गी भयानक आग 
बुक्चानी चाहिये । आग बुद्वनेपर घर-मरम्मतीका 
तथा परिवतंन-परिवधनका सारा कायं कर लिया 
जायगा । पहले हिदुजाति तो वचे, पडे उसमं 
सधार भी हो जायगा । यदि पला नहीं हुभा, 
हिदूजाति विघटित दी रही ओर उसमे परस्पर धक 
दुसरेको फोसमे भर मिखनेमे ही रोग ख्गेरहे तो 
याद्‌ रखना चाहिये, हमासी षड दुदर होगी । 
खराञ्य तो मिलेगा ही नदी, चुरे-से-ुण परः-रास्य 
भाबेगा जिसकी हम फरपनातक नदीं कर सकते । 
सीमाप्रान्तमें अत्याचार 

खरे बादर शरुरी तरद डश रटे है । खीगी 
सुसल्मान षड्ी बुरी तरहसे पंजाब तथा सीमाप्रान्त- 
के अरपसंख्यक हिद परान्तोमे वहुखंख्यकः मुलरमानो- 
को भड्का रदे ह ¦ इधर सीमापरान्तके कथीटियोके 
उपद्रवके जो समाचार भा रहे है उनसे वदी चिन्ता 
हो रही है बहौ हिदुओमे भातङ् पौर गया हे । 
गोबोके कोग भाग रहे ह । कवीटखेवाले श्षेषोमे 
विहारकी घटनाओंका अल्युक्तिपूणं रूपमे प्रचार हो 
र्दा है ओर वदे पटानोको दिदुभोसे बदला 
लेनेके चयि भ्काया जा रहा है। उन चेषोमें 
"पोलिटिकल डिपारमट' के सदयोगसे सुस्ठिम- 
खीगी प्रचारक खुरे आम साम्पदायिकः द्वेष 
फला रहे है । एस समय तुरंत केन्द्रीय सरकारको 
सचेष्ठ होकर इस उपद्रवको येकना चाहिये । 
इसपर सद्योगी 'सन्मागे' ने लिखा है "यदि पण्डित 
जवाहररार ने्टरू विरम जाकर हिदूजनतापर 
बमवषोकी धमकी वे ^ सकते ह तो भिर्या अन्दुरब- 
निद्र भी सीमापान्तमं जाकर पटानोक्ते डराकर 


संरी सस्नेपर कया नही खाने ? मुस्ठिम खीगी नेता 
सस्भवतः ( अपनी नीतिके अनुसार ) इसका यही 
उन्तर देगे करि सीमाप्रान्तमं को उपद्रय ही नहीहो 
रहा हे 1 छकरिन उन्दै विष्दारकाण्डसे दिक्षा देनी 
चहिये कि देषका परिणाम द्वेष ओर दिसाका 
परिणाम हिसा ही दता है! भियो जिन्ना भौर 
सुरद भी कहा कर्ने हं कि वह्ुसंख्यक मुस्लिम 
प्रान्ते ईद षिस्कुन् सुरश्चित ह ( केसे सुरक्षित 
हं इसका पक नमूना ब्रंगालमे दिखा दिया, दूलरा 
सीमाप्रान्त भोर सिन्धमे दिखलानेकी तेयारी हो रषी 
है ) 1 वर हिदुभोपर अत्याचार ह्ानसे पाकिस्तान 
वनानेका द्वा कैसे जायज हो सक्ता है । वे भपने 
हृष्रयपर हाथ रखकर, विचारं कि सीमाग्रान्तमे क्या 
हो रहा दै!" 

सीमाप्रान्तमं बड भीषण उत्पात आरम्भ 
हो गये है भर उनको दाते काफी समय हो गया 
हे । कुड समय पदे दमं पेशावर्से पक पत्र मिला 
था, जिसमे लिखा था-- ष्यं जारा जिम ज 
कु हआ वह्‌ आपको किसी अशमे समाचारपश्रो- 
दप्ं चिदित हो गया होगा। दू सियौके नगर 
दसीरके गु अंगोमै मोलि मासी गयीं । रक्षसि 
नगर कछरोडते हृषः रोगाको जीता भी नदी शो । 
मुसदमान प्रधान मन्न्ीने केवर सान्त्यनाष्ाय िदु- 
ओको चुप करनेका प्रयज किया भौर यह पकं डाका 
शा [४ 25 प्रा 10 11016 कट्‌ दिया | 

चजारा निरेके ताजे समाचार वड ही भयंकर दै । 
महवा नामक गोवमे हदु भके ४०० घर है । गत २ 
जनवसीको शडोके पकं श्चंडने उनपरः भाक्रमण किया । 
कहा जाता है कि आक्रमणकारी बद्ुत-से मकानोको 
टूटकर पुओंको खोर छे गये, अनाज उडा छे गये 
श्रौर पिर घरमे भाग रगा दी, जिसके फटखरूप 
कितने द्यी मुष्य, कितनी चिथोँ भौर बखे भी थे, 
जरकर रली श्ये! ` 

पक दजन व्यक्तियोके परियारमे अक्रेडे बचे हप 
भ्रीभज्जुनसिद्ने, जो सा मीर पैदल चलकर 


# देशकी वतमान परिस्थिति भौर दि दुका कर्तश्य # 
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रावरपिण्डी भये है, वताया किं उनकी सखी, छः 
बश्च, भारं तथा चाचाओंको मार डाला गया ह मौर 
उनके मकानोमे आग टगा दी गयी है । अन्य स्थानो. 
से प्रात समाचासेसे यदह भौर भी पताख्गादहेकि 
मौरी वाधीन, जावा ओर पीछियान आदि कर गौव 
लूट लवि भौर जला दिये गये ह तथा कई दृकषरे 
गोँबोमे भी पेखा ही करनेकी धमकी दी गयी षै | 


अकाटी नेता मास्टर तारासिहने हजासके 
दौरेसे छोटकर यतराया है कि "अभी व्हँकी 
परिस्थिति कूम नहीं है 1 प्रान्तीय सरकार 
उपद्रवकास्योको उचित दण्ड नहींदे रहीषदे। या 
तो ष मुसटमानोके बहूुमतको खुश करना चाहती 
हे भथवा दिद ओर सिखोसे मुस्लिम षहुमतके 
साभने आतमरसमर्पण कराना चाष्ती हे 


हजारो शरणार्थी भाग-भागकर पजासाहेष, 
यदोटाबाद््‌ भौर भुजपफंफराबाद्‌ ( कादमीर रज्य ) 
मेभयेहैभौर आ र्दे है । उनमेसे कितमेष्टी 
खोगोको चोर ठगी . इं है । कादमीरराञ्यने 
शारणाधियोफो सुविधा दी है भौर उनके लिये 
काफी व्यवस्था करनेका वचन दिया है । 


कहा जाता है कि वर्ह बरपूर्वक धर्मपरिवर्तन 
भी कराये गये है । 


षस पकार सीमाप्रात्तमे नोभखादीकी 
पुनदृत्ति आरम्भ हो गयी है । 


पिन्धमं भी अत्याचार 


अभी हिदु-महासभामे आये हप सिन्ध उंडो- 
आद्मके एक सज्ञनने षी टी ददनाक हालत 
सखुनायी थी । असमं अल्पसंख्यक हिदु-पान्तोमं 
सास करके गवोमं वहुसंख्यफ मुसद्मानोके छार ज 
अत्याचार आजकल हो र्दे है, घे सवंथा असह्य है । 
पर पूरी खबरे आ नहीं पाती है भौर व्हाकी सरकारो- 
कातोओश्खहै षतो प्रत्यक्षष्टीहै। 


अमी उस दिन दीगके विजय-दिवसपर ॐीगी 
तेताओने कराखीमे हिदुभोके विरुद्ध धिष उगला है 
ओर हिदुओंसे कोर भी चीज न खरीदनेके लिये 
तथा भन्य पकरसे सुलदमानौको भङ्काया है ! 


 हदुभोको इससे रिशा रहण करनी चाये 
मौर भपने कतंह्यक्ा निणंय करना चाहिये । 


आधादी षदठनेकी- चाह 


आवादी वद्रनेका एक सौर अप्रिय आन्दोलन 
लीगने श्युरू किया है । जसे यह्दियोक्तो मार-पीर- 
कर ओर दरक र जमन ने अपने देश्षसे निकारा धा, 
उसी नीतिसे ीगने पूर्ववंगालमे काम किया । अव 
वह॒ आवादी बदटनेके नामपर पहठे बाहरी 
मुसह्मानोौको बंगालमे ओर सिन्ध लाकर षसाने- 
का प्रयज्ञ कर रही है । वंगा ओर सिन्धकी सरकार. 
ने एसे छोगोको जमीन मुपसत देनेके साथ ही अन्य 
खविधार्पै देनेकी भी घोषणा की है । यह भी उसकी 
पाकिस्तान-योजनाफा एक अङ्क है । यद्यपि वादी. 
का परिवत॑न सहज नदी है भर न यह होगा ही । 
वर्योकि सदासे बसे इए छोय अपना सब कुछ छो- 
कर अन्यत्र जाना पसंद नही करेगे । परन्तु इसकी 
आड्मे खीग मुसत्मानोकी संख्या वहानेके लिये अन्य 
प्रान्तीय मुसरमानोको उन प्रान्तोमें खाकर बसा ठेगी 
जिनमे वह पाक्षिस्तानकी स्थापना चाहती है ओर 
जिसके समृष्ठीकरणका सिद्धान्त कप्रेसने मान लिया 
है । इसके छ्य भी हिदुओंको अपना कोद रास्ता 
पदरेसे सोचना चाद्ये । 

हिदुओका कतव्य 

उस दिन पंजाब मुसि रीग-कायंसमितिके 
मन्त्री खरदार प्रकते हयातखोनि छीगी कायंकतोभो- 
की सभाम कष्टा था कि (आज्से हमारा नारा करो 
या मयोः होना चाहिये ।. हमं तुरंत पाकिस्तानी 
संप्रामकी तैयारी आरम्भ करनी दै। > > हमें 
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पाकिस्तान अपने हयी बाहुवलद्याया प्राप्त करना होगा।' 
दीक यही वात आज़ हिदृभगे कहनी दै कि (आज- 
स हमास नारा "करो चा मेः दोना चाहिगर | 
हमे तर्त पाकिस्तानी संग्राममे विजय पान ओर 
अपने अस्तित्वकौ गौरवयुक्त बनाये र खनके स्यि 
तेयासी आरम्भ करनी है > >‹ >‹ हमे यह्‌ विज्ञय 
भने ही बाहुबल माघ करनी होगी \ 


अपनी सारी परिस्थितिपर पूग विचारः करकं 
इस समय हिदूजातिको अपने कतंभ्यका निश्चय 
करना है। एसा समय भा गय। है कि दसं समय 
येक हिद नर-नारीको आत्मरक्षाके लिये सैनिक 
वनन है । किसी दुसरेके भगोसेपर नही, मगचान- 
की पाके वसे अपने ही भगोसेपर । ओर साथ 
ही मेनिकोमे निस प्रकारकी रिष्चादीक्षा, 
अनुशासनकी रीति, इढ़ता, साहस, कर्तव्यश्ीटता, 
समयस्‌चकता, आश्षाधुकारिता ओर रणनीनिङ्कशखता 
यादि आवदयक होती है उसे भी यथासम्भव सीखना 
होगरा । हदयमे अदम्य साहस, श सीरमे असीम वल, 
मस्तिप्कमे परिमार्भित विचार ओर परस्पर परम प्रम 
ओर सोहादंका संचय करके उन्हं यथायोग्य बहाना 
होगा । मजवृत रक्षकदरका निमौण करना होगा | 
संस्छतिकी रश्षाके सिये धम, भाषा ओर वेश आदि- 
को वचाना होगा । संख्याके अनुपातसे ठी सरकारी 


नौकरियां हो तथा उसीके अनुपातसे अधिकार पवं 


रास्के लाहसंस हौ, इसके छियि भी भ्रवठ आन्दोलन 
करना हीगा। (अमी उख दिन मुस्ठिमीगने 
वि्ार सरकारको धमकी देते हप कदे विचित्र 
मगि पेदा की है, जिनमे भसस्यानोको हथियासेके 


विराध छादसेम दनकी अर ५० प्रनिदान पुटिक्तके 
अपसर भर कमचागी मुक्तदमान हा, पेसी माँग भी 
ह । हिदुभाको इखस सावधान होकर दमका उचित 
विध करना चाहिय ।) जस एक इककी चोट भौर 
णक अह्टारो-अकवरकरे नारसन मुमत्मानेमे जागरृतिह्ो 
जाती दे नथा सच आगर उकेपमग चार पड़ने तथा 
नारकी ध्वनि हान गनी दै, वेसं ही दिदुभोको भी 
अपनी राङ्कु-घंखकी ध्वनि आर हर हर महादेव" या 
"चज्ञरगवलीकी जय' क मारकर व्यवस्था करनी होगी 
भार यह सव करना होगा मानवताकी रक्नाके चयि । 
किसी भी जानिया धमस दपर कग्ना हिदुके लिये 
कद्रापि सम्भव नहीं है, आननायीमंसे आततायीपन 
निकल जाय, भत्याचार्मक्रौ अत्याचार करनेकी 
हिम्मत न रह, न्याय ओर धमक कटरिपर तुरनेकी 
वकी खाभाविक दृच्छा वन जाय; समान बल 
होने कारण क्रिसीक। दवान या दुरनकी चृतति नष 
ह। जाय भौर पग्स्पर मचीक। हाथ वदृ-द्सी पवित्र 
उद्यम यह सव काम क्न हग भौर करनं हग 
हिगु-धमं, हिदु-संस्छनि ओग हिदु-जातिक्रौ जीवित 
रखनेके सिि ही । क्योकि हिदृधम, हिदृजाति भौर 
हिदु संस्छृतिकी गश्नामे ही चिश्वकी र्ना निहित है । 
दिदु-संस्छनिके विना विश्वके जड्-चतन प्राणीमा्मं 
एकात्मता पविघ सन्दा ओर कोसि मिरेगा ! 
भवद्य ही सत्यपरः स्थित रहनेषे कारण हिदुसंस्छति 
भमर है, पर इस समय उसप्रर जो चिपर्तिफे बादर 
छाये हं, उनसे उसको बचानका प्रयल्ञ करना िवू- 


 माघ्रका परम धमं है । भगवान्‌ सव्रको सुयुद्धि द 


ओर सवका कल्याण करे । 


ब्रह्मचयंका बोड आदरं 


( ठेखक--भ्रीभरतर्सिंहजी उपाध्याय ) 


्र्मचयै॑ सभी साधनोका मेरुदण्ड है, पसा समी 
रास्लकारोने माना है । कोई भी सदाचार्‌ तह्यचथेकी 
अनुपस्ितिमे नही हरता, रेस मारतीय मान्यता है । 
तत्च-दर्चनमे अनेक सुक्ष्म विभिन्नता होते हए भी 
| जीवन-साधनाकी इस केन्द्रीय सितिको समी दरंनकारोने 
खीकार किया है । स्थूर वी-रक्षासे लेकर सूष्म 
आन्तरिक विशुद्धि तक ब्र्मचये-साघनकी अनेक भूमिये 
रैली हई है । ब्रह्-साक्षात्कारकी इच्छा करते हए जिस 
्रहमचर्थका पाटन करनेका उपदेश दिया गया है, उसकी 
परिणति इस अन्तिम माग॑तक टी है । भगवान्‌ बुद्धने 
जिस "केवर-परिपू्ण' ब्रहमचर्यका अपने व्यक्ति ओर 
उपदेशे प्रचार किया, वह वही प्राचीन आय-मागं 
था जिससे देवताओंने मृल्युको जीता था। उन््ीकी 
परम्परमे आनेवाले भगवान्‌ (तथागतः ने उसे अपने 
भचरणसे पुनरुत्नीवित किया । ब्रह्च्के मागमे कितनी 
स्थूल ओर सुक्ष्म बाधा आती है ओर विंन-विन 
मूमियोमि होकर उसे परिपूर्णं करना होता है, सिपः यही 
एकं बुद्ध-वचनके द्वारा दिखानेका यर्हा उदेश्य है । 

वेसे ब्रह्मचर्थैके साधन ओौर रक्ष्यके विषयमे बुद्ध- 
शासनम गम्भीर ओर विस्तृत विवेचन है | पर उस 
सबको न लेकर ह्म य्ह केव उसके एक खरूपको 
ठेते है । विशद ब्रहमचयं सभी स्थूर ओर सुषम मेथुन- 
संयोगोँसे युक्त न ोना चाष्ठिये । ये मेधुन-स॑योग सात 
प्रकारके हो सकते हैँ । उ्न्दीकि विषयमे भगवान्‌ कह ते दै 


ब्राह्मण | यक्षं कोई एक श्रमण या ब्राहमण सम्यक्‌ 


ब्रह्मचारी नेका दावा करता है ओर बह खीके साथ 
प्रत्यक्ष सहवास नष्ट मी करता, किन्तु वह खीके द्रा 
( ज्ान-चूरणं आदि ) उबटन किये जाने, मले जने; 
स्नान कराये जाने ओर माद किये जानेको स्वीकार 
करता है, व उसमे रस ठेवा है, उसकी इच्छा करता 
है, उसमे प्रसन्नता अनुमव करता है यष्॒भी 
राह्मण ! ब्रह्मचर्थका टूटना (खण्ड होना) है, 
छिद्रयुक्त होना है, चितकनरा षन है, धन्बे पडना 


कि वह मेथुन ( खी-सहवास ) से युक्त होकर ही 
मलिन ब्रह्मचर्यका आचरण करता है । बह जन्मे, 
जरसे, मरणसे नहीं टरृटता”.“. ०... ओर नहीं छरुटता 
दुःखसे-- मे कहता ह | 

फिर ब्राह्मण | यक्ष एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यकू 
ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है ओर बह खीके साय 
प्रल्क्ष॒ सहवास भी नहीं करता ओर न खक द्मा 
अपने उबटन आदि किये जानेको स्वीकार करता है, 
किन्तु वह खीके साथ दैँसी-ष्ट्र करता है, मजाक 
करता है, क्रीडा करता है, खेकता है, वह उसमे रस 
लेता है"... दुःखसे नहीं छटता-मै कहता द | 

फिर ब्राह्मण ! यर्हो एकं श्रमण या ब्रह्मण्‌ 

सम्यक्‌ ब्रहचारी नेका दावा करता है ओर व 
लीके साथ प्रत्यक्ष सहवास भी नष्टौ करता, उसके 
द्वारा अपने उबटन आदि किये जनेको भी स्वीकार 
नदीं कताः उसके साथ हंसी-पजाके भी नही करता 
किन्तु वह स्ीको आंख गडकः देखता है, नजरं 
भरकर देखता है, वह उसमे रस केता है...“ ““““ 
दुःखसे नी छुटता--मे कहता ह | 

फिर ब्रह्मण ! य्ह एक श्रमण या ब्राह्मण 
सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है ओर्‌ वह न 
छ्ीके साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न उससे उबटनं 
आदि मख्वाता, म उसके साथ हंसी-मजाक क्ता, न 
उसे ओंख गडाकर देखता किन्तु वह दीवार या चहार 
दीवारीकी ओटसे छ्िपकर खीके शब्दको घुनता है जब 
किक्हरहैसरीषह, या बात कररहीष्टोयागारी षो, 
याते रही हो, वह उसमे प्स केता है--टुःखसे नदीं 
छरटता--म कहता दं । 

धिर ब्राह्मण ! यह एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ 
ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है ओर वे न स्रीके 
साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न खीसे उवटन खात्राते।, 
न उसके साथ हैँसी-मजाक करता, न उक्तको नजर 
भरकर देखता है जब बह गारी हो यारेरही दहो, 


है । इसीष्ि ब्राहमण ! रेसे पुरुषके स्यि कहा जायगा किन्तु वह अपनी उन दैसी-मैनाक, बचिया नौर 


त्र° पुण अं° ८८-८९- 


६९८ 


क [कक (कात पाक कष्छात 11 छ उर "ककः अ क 


करोडाओको सरण करता है जो उसने पहले ख्ीके साथकी 
थी, वष्ट उसमे रस केता है- दुःखे नीं छूटता-- 
म कहता ह । 

(किर ब्राह्मण | यष्ट एकं श्रमण या ब्राह्मण 
सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है ओर वह न 
छीके साथ प्रत्यक्ष सष्टवास् करता; न सीसे उबटन 
ङावाता, न उसके साथ हसी-मजाक करता, न उसको 
ओंख गड़ाकर देखता है, न उसके साथ की हई पुरानी 
हैसी-मजाको, बोलियां ओर क्रीडाओंको स्मरण करता 
है, किन्तु वह किसी गृषटस्य या गृहस्थके रुडकेको पूरी 
तरष्॒पौँच विषयभोगोसे समपित, संयुक्त हो मीन 
करते देखेता है ओर षह उसमें रस छेता है “ˆ "“““" 
दुःखसे नष्टीं दृटता-- मे कहता द्र | 

फर्‌ ब्राह्मण | यहा एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ 
ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है ओर वह न स्के 
साथ प्रत्यक्ष सष््वासं करता, न शीसे उबटन सूणवाता, 
न उसके साथ हसी-मजाक करता, न उसको ओंख 


# धन्यास्ते पुर्या रोके येऽचयम्ति सदा हरिम्‌ # 


कि काका व का | ॥ 9 


गड़ाकर देण्ता, न उसके साथ की द्रं प्रानी हषी 
रनाकौ, बोलियों आर क्रीडाओंको स्मरण करता, त 
किसी मृष्ट या गृहस्थ-पुत्रको विपयासक्त दपु देखत, 
किन्तु वह देवता-योनिमे जन्म छेनेका अभिलपासे 
बरह्मचय॑का आचरण कता है अर सोचता है कि ङ्स 
प्रकारके रीक, तपर, व्रतं या ब्रहमचर्यसे मे देवो 
जाऊँगा या देवम कोई, वह इसमे सस खता है, इसकी 
इच्छा करता ह, दसम ग्रसनताका अनुभव करता है| 
यह भी ब्राह्मण | ब्रह्मचथ॑का टट जाना है, छ््रुकत 
हो जाना है, चितक्बरा हो जाना है, धरब्बेदार्‌ ह 
जाना है| इसीर्यि कहा जाता है कि इस प्रकारका 
मनुष्य मैथुने संयोगमे युक्त, मटिन ब्ऋहमचर्यका ही 
आचरण करता है ओर वह जन्मसे, जरासे, मरणते 
नहीं चुत, नहीं छता दरःखसे-म कहता हँ ॥ 
उप्यक्त चुद्ध-क्वन ब्रह्मचये-साधननकी भूमियोका 


बडी सुक्ष्मतापूव॑क निरूपण करने है । समी साध्वोके 
द्रारा ये मननीय है | 


टुगांपाटका प्रभाव 
( रेखक--प० श्रीशिपनाथजी) दुरः सादिव्थरन्न ) 


बात है ठगमग सात वषं परवकी । आषाढ़ मासका 
कृष्ण पक्ष था | उस दिन वषा तो काफी इई थी, पर 
मादर तितर-बितर हो गये ये | आसमान साफ ष्टो गया 
था । अंह्ुभारीके सिधारवे दी असंख्य तारावल्यौँ हसने 
र्ग गयी थीँ। 

प्रतिदिनकी भोति भोजनोपरान्त मै खड़ाओँ पहनकर 
लाट्टेन हाथमे ॐ तैठकेपर सोने चल } बीचमे ख्घु- 
शङ्का करने बैठ गया । दीपक तञ अँधेरा वारी 
कष्टावत उस समय शब्दशः चरितार्थ ष्टो री थी | 

मँ हाथमे रोरानी पैलनेवाटी लल्टेन लेकर मैट 
हा मून्र-व्याग कर रषा धा, पर मेरे बाथ पैरकी खडाञेकिं 
नीचे विषधर सपका फन दनां इआ था | वह मेरे 
परे मारसे दबा गया था, इस कारण सिर तो हिल नदीं 


पाता था, पर उसका सारा शरीर छटपटा रा था | 
उसके तड़्पनेकी हल्की आवाज तो जरूर इई थी, पर 
मेरा ध्यान उस ओर न्ट था ओर अरसातके मौसम 
अक्सर चास ओर कीड-पतंगोकी ल्वी ध्वनि इधर- 
उधरसे आती ष्टी रहती है, इस कारण मैने कों विचार 
नहीं किया । मै सर्वया निश्चिन्त था | 

रघुराङ्कासे उस्ते ही भ जोरसे चीर उठा । खरूटेन 
मेरे हासे गिर पडी। उसका तै प्रथ्वीपर्‌ गिर पड़ा | 
वंह भमकने ठगी । इतनेमें पिताजी दौइते दए आये। 
मेरी धबराहटकी आवाज उनके पास पर्हैच गयी थी। 

के देखते ही वे कर्तन्यज्ञानद्यन्य हो गये । उनि 
देखा कि विष॑खा सप मुशे बुरी तरह ईसकर मागता 
इमाजा रा है । मँ खडा थरथर कौँप र्ट था । व 





१, अंगुत्तरनिकायः विसुद्धि-ममग १। १४४-१५०् उद्धत ( ठेखककै (विसुदधि-मग्गणके अप्रकाशित अनुबादसे उद्धुत )। 


 दुगौपाटका प्रभाच # 





कटी लेने दौडे | पर उनके आते ही सोपि दूर माग 
गया था । मेरी माता मेके गयी थी | दादी रोटी बना रही 
थी । रोटी तवेपर ही छोडकर चिष्टाती हुई बाहर निकट 
आयीं । भाई भी आ गया। घर सुख पडा था, 
किंसीको यह ध्यानतक नहँ था कि चोरके लि खोग- 
थाली भी कीमती दीखती है । सब मुद्रे धेर षडे थे । 
पडोसमरके प्रायः समी स्ी-पुरुप आ गये ये । प्रतिदिन 
उनके बीचमें रहनेवाखा मै सबका अबवखोकनीय हो 
गया था । कुक लोग स्ञी-ब्लको दूर हटा-हटाकर सुद्े 
हवा कर रहे थे, पर भीड मुञ्चे घेरे छेत धी । 

कुछ छोग विप्र उतारनेवालेके पास दौड गये थे । 
कु सुश्च बार-बार गायका धी पिखते थे ओर मेरी 
बड़ी विचित्र दशा थी | रारीरमे एठन ओर जटन-सी 
र्ग रही थी । प्राण छ्ृटनेका मय तो थाही | उस समय 
नतो मुश्चे किंसीने उपदेश दिया ओरन मैने कोई 
आध्यासिक-प्रन्य ही देखे, अपने आप मन-ही-मन बडी 
तीत्रतासे मगवानके मङ्गल्मय कल्याणमय नामका जप 
कर रहा था । 

मेने एक बार दृष्टि घुमाकर पिताजीकी ओर देखना 
चाहा । उन्हें पुकारा भी, पर वे वँ नहीं ये | एकने 
कहा दूस समय उनकी बुद्धि ठीक नहीं है । दूसरेने 
जवाब दिया, “अरे जवान बेटा है, बुद्धि केसे ठीक रहेगी 
भाई ।' तीसरेने कहा, “अरे, कोई जाकर उन्हं भी देखे 
कि कहँ गये } दादी मेरे पास बैठी थीं । उनकी ओंँखोसे 
अविरल अश्रुसरिता प्रवाहित हो रही थी | 

इसी बीचमे मेरा एक मित्र आया । उसने यह समाचार 
थोडी देसे सुना । दौढते आया, आते ही वषट मेरा 
पैर पकड़कर सर्प-दंशनका स्थान देखकर उसे गुणिका 
चिह्न € बनाते हए चीरकर अपनी अगुख्योसे 
दबाने खगा । उसके कथनानुसार एक आदमी ऊपरसे गमं 
, पानी छोडता जा रा था ! मैने देखा विषमिश्चित काठ 
रक्त धीरे-धीरे निकर रहा है । 

मक्षे सारी रात जगाकर रक्छा गथा ! मेरी दादी मेरे 
पास रातभर वै रहीं । छोटा भाई बगख्म ही सोया 
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हज था, पर पिताजीका पता नही चखा । वे वीचमे 
मक्षे एक बार भी देखने नहीं आये } इस विचारसे मेग 
दादी भी घवरा रदी थीं, प्र वे मुञ्चे छोडकर नदीं जा 
रदी थीं । भीड हट गयी धी | 

रातके चार बले । दादीके आज्ञातुसार मे शोच गया । 
पेट साफ ह । शरीर मेरा हल्का जान प्ख । मेने 
प्ण स्वस्थ होनेका अनुमव किया, जैसे कु हआ ही 
नदीं था | घर अते ही मैने ददीसे पृल्ल--“पिताजी 
कौ ह ? उन्होने उत्तर दिथा--पपूजाघरमं ॥' 

वह जाकर मेने देखा, मिद्रीके कर्रापर धृरृत-दीप 

जल रहा धा। धूपकी गन्ध फटी थी। पिताजी 
कुशसनपर बैठकर जप कर्‌ रहे थे । दुगोपाठकी पुस्तकं 
सामने खी पड़ी थी । मेने निश्चय कर लया किं पिताजी 
मेरी प्राणरक्षाके खय दुगापाठ समाप्त करके रातमर जप 
करते रहे हँ । 

मुशे देखते ही पिताजीकी आकृतिपर शान्तिकी रेखा 
सचि गयी | 

इसी प्रकार ९क बार भँ रका रिकार इआ । तेरह 
दिन तेरह रत ओषधिके साथ गरम पानीकी कु बृंदके 
अतिस्कि मेरे महम ऊर नहीं जा सका था । मेँ प्रायः 
बेहोदा रहा करता था | 

माताजी मेरी चारपाईके पास बैठकर ओंँसू बहाया 
करती थीं । पङोसके छोगोको विश्वास हो ग्या धाकिं 
अब दो-एक दिनमे ही इसकी जीवन-रीला समाप्त हो 
जायगी । वैय भी निरदाहो ग्याथा। 

ठेसे समयमे मेरे पिताजी मेरी चारपा$के पस करुश- 
सापन करके प्रातः-सन्ध्या दुरगापाठ किया करते ये | 
धरतका अखण्ड दीप जल करता था। परिणामस्वख्प मेँ 
रोगसुक्त हो गया | स्वास्य सुधरनेमे अवध्य कुछ दिन खो। 

दोनों बारकी मेरी प्रणरक्षामे अबर्य ही भगवतीका 
हाथ था । पिताजी तो यही कहते हैँ । ओर अब्र उनके 
आज्ञानुसार कम-से-कम प्रत्येकं नवरात्रमे दुगांसप्तरातीके 
नौ पाठतोमैकर दी ठ्या करता रह । 


ननन [ कक रे 


सफर राजनीतिक्न भगवान्‌ श्रीकरष्ण 


( टेखक--धीवायुदेवजी शमा } 


महामारतके युद्धम जो विजयश्री पाण्डवोको शर्त रई 
उसा संपणं श्रेय तस्काठीन महान्‌ राजनीतिज्ञ भगवान्‌ 
श्रकृष्णको ही है । शहामारतका सारा इतिहास श्रीकरष्ण- 
की रजनीतिक्गतासे ओतप्रोत है । यह बात भी मानी द 
है वि श्रकृष्ण-नैसे कुरार राजनीतिक अभीतक प्रकारा 
म नहीं जये ह | जिन राजनीति ञोको आप देख रहे हँ 
उनकी राजनीति श्रीकृष्णकी राजनीतिपर दी 
अवलम्बित है अथवा यो किये किं उनकी राजनीति 
उक्त राजनीतिका अनुकरणमात्र है । महामारत-कार्का 
सृकषिप्त परिवरण श्रकृष्णकी राजनीतिङ्गताके द्िग्दशनाथं 
निम्न पंक्तियोपे प्रस्तुत है-- 


जब पाण्डव अपने वनवासी अवप्रि समाप्त कर चुके 

तो उनके पक्षके राजाओंने एक समा की । उसमें बहत 
सोच-विचारके बाद यष निश्चय हआ कि पाण्डवोमे जिस 
उत्तम॒दंगसे अपनी प्रतिङ्ञाका पठन किया है वह 
्ररांसनीय है ओर अब उनका राज-पाट उन्दै मिर्ना 
चाहिये, क्योकि वनवासयी अवधि पूरी हो गयी है | 
पतु दुर्योधनसे राज-पाट वापप्र प्राप्त होनेकी आदा 
बहुत कम है, सम्भव है इसके ण्य युद्ध करना पडे, 
अतएव एक दूत तो कौरवोकी समाम हस्तिनापुर मेना 
जाय ओर एवः उन राजाओके पास भेजा जाय जो 
किसी कारणवेश समम उपथित नही हो स्के है | 
उनसे यह भी निवेदन कर दिया जाय कि आवह्यकता 
पडनेपर्‌ वे छोग पण्डवोका दी पक्ष ठ ओर यथाराक्ति 
उनकी सहायता कसे क्योंकि वे धमं तथा न्यायके किमि न्यायके सिये 
ठ्ड़ रहे हैं 
- कौखोकी समामे हस्तिनापुर जाने ओर इस क्षगडे- 
के निबटानेका भार मगवान्‌ श्रीकृष्णको सौपा गया | 
क्योविः यह समी जानते ये कि इस कार्यको उनके अतिस्कि 





अन्य कोई भी करनेमे समयं नहीं दै | जब श्रृषण 
कौरवोवी राजसभामे पचे तो उन्होने कौरवको 
अनेक प्रकारसे समक्नाया ओर पराण्डवोंको केवल इन्द्रप्रस्थ, 
वरकग्र्, जयंत, वारणात्रत तथा एक अन्य गवः जो 
उचित समै, देनेका प्रस्ताव रक्वा । दुर्योधन, जो बडा 
चतुर्‌ राजनीतिज्ग धा, समश्च गया वि इन गेवोके मौगने- 
से यह अभिप्राय है कि कौस सद्र पाण्डतरोके आश्रित 
रहे ओर त्रैमनस्यका भी अन्त न हो । क्योकि ये चारो 
सान कौरराज्यकी सीमा बन जार्येगे अं।र पाण्डवोको 
अपने प्रति किये गये व्यवहारी सदा स्मृति दिखते 
्हेगे । अतएव दुर्योधनने दस ग्रस्तावको अस्वीकार 
करते हए श्रीकृष्णको स्पष्ट उत्तर दे दिया कि इन गब 
कीतोक्या, मैं सूर््की नीकके बराबर भी भूमि बिना 
युद्धके न दग । यदि शु बाहुबरुका भरोसा हो तो 
रणभूमिमे माग्यकी परीक्षा कर छे | 

श्रीकृष्ण असफठ हो वहसे ठट आये भौर दोना 
ओरसे खु्टमघुद्ठा युदधकी तैयारी होने त्म । कौरोकी 
ग्यारह अक्षौहिणी ओर पणण्डवोकी सात अक्षीदिणी सेना 
वुरु्षत्रके लवे-चौडे मैदानमे आ उतरी | श्रीकृष्ण अजुन 
के रथवान भने । उन्होने अजुंनके रथका उस समय 
विपक्षी सेनाका अनुमान खानेके अभिप्रायसे बीचमे ठे 
जाकर खडा कर दिया । जब अजने रणभूमिमें युद 
करनेवी इच्छसे एवन्रित अपने मामा, चचा, दादा गुरु, 
मित्र ओर माई आदि सम्बन्धियोको देखा तो उसे आस- 
ग्लनि हरं ओर उसने श्रीकृष्णे कहा-ुशे एेसी विजय- 
की कामना नहीं है जिसे अपने सम्बन्ियोका सून 
बहाकर प्राप्त किया जाय, म नहीं ठंग अप्‌ 
मेरा रथ यासे ले च्य | जब्र श्रक्ृष्णने अजजुनकी पेसी 
दरा देखी तो सोचा किं यह तो बना-बनाया काम 
बिगडा जा रहा है । अतः वे भरुनको समन्नाने समे | 


# सफर राजनीति भगवान्‌ श्चीङ्कप्ण = 
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'वीरश्रैषठ अजुन ! प्रत्येक मनुष्यको चाहिये किं वह 
अपना कतन्य पान करे । कतंव्य-पथते एक पग भी 
इधर-उधर होना उचित नहीं है, कतंन्य-पारन करते 
समय ्ानि-खम ओर जीवन-मरणका विचारतक मनमे 
नहीं आने देना चाहिये । हमारा कत्तव्य केवर कमं 
करना है । फर परमातमाके हाथ है । जिस प्रकार हम 
पुराने वल्को उतारकर नये वञ्च पहन केते है, उसी 
प्रकार यह मिद्रीका चोट शारीर बार-बार बदख्ता रहता 
है | अत्मा तो अमरदहै,उसे नतो कोई शाख काट 
सकता है, न आग जला सकती है, न जरु गम सकता 
है ओर न पवन सुखा पकता है । अजुन ! तुम क्षत्रिय 
हठो ओर इस समय युद्धक्ेत्रमे खड़े हो । तुम्हारा कर्तन्य 
धमयुद्ध काना है | सष्वे शुरमाओंकी तरह विजय पाओगे 
तो राञ्य-सुख मोगोगे ओर रणमे वीरगतिको प्राप्त होनेपर 
स्वके अधिकारी बन जाओगे | अब सब प्रकारकी 
चिन्ता, शङ्कापं आर संराय मनप निकाठ उलो | 
उठो ओर पुरुषसिंहकी भति अपना कर्तत्य-पाठन करो ॥ 


गीताके इस उपदेशका अञ्ज॑नपर आशष्वय॑जनकं प्रमाव 
पडा ओर्‌ बह युद्ध करनेके स्यि तैयार हो गया | 
ृषटयुम्न पाण्डवोंकी सेनाके सेनापति बने ओर कौरवीय 
सेनाकी कमान भीष्मपितामदने रसभाटी । दोनों ओरसे 
डटकर युद्ध होने खगा । पल्मात्रमे सूनकी नदियों बह 
चटी, दसो दिश शस्त्रोकी श्रनकारसे गंज उदीं | 
भीपजी पाण्डवोकी सेनाका संहार गाजसमूटीकी तरहं 
करते हए अपनी अपूव बीरताका पस्विय देने रगे | 
इस प्रकार युद्ध होते इए नौ दिन व्यतीत हयो गये ओर 
९०००० पाण्डबेकि महारथी नष्ट हो गये | श्रीकृष्णने 
जब यह्‌ देवा तो सोचा कि इस प्रकार काम नद्दीं चलेगा | 
कोई युक्ति पितामहो समाप्त करनेवी सोचनी चािये | 
आखिर उपाय सोच ही छया ओर तदनुसार युधिष्ठिरको 
भीषजीके पास भटी प्रकार सिखा-पदाकर भेज दिया । 
युरिष्ठिने पर्वते दी शिष्टाचारके अलुसार पितामहको 


प्रणाम किया | पितामहने आशीवांद दिया कि (विजय 
हो !' युधिष्ठिरको अवसर मिर गया । उन्होने कह ही तो 
डा कि "पितामह | आप तो पाण्डवोकी सेनाके संहार करमे- 
पर तले इए हैँ | अवतक ९०००० वीर नष्ट कर डे 
है ओर न माद्धम कितने करे ! फिर बाह्ये, आपके 
होते हए विजय कैसे सम्मव्र है = यह सुनकर भीष 
मुस्कराये ओर युधिष्ठिरसे पठे कि आखिर चाहते क्या 
हो £ युधिष्ठिरने कहा महाराज | हमे बह उपाय बतला 
दीजिये जिससे आप्रकी मृत्यु ह्यो चकि भीषजी 
परतिज्ञाबद्र हो चुके थे । अतः उन्हने बताया किं भेरी 
प्रतिज्ञा है कि स्री अथवा क्ञीके समान रूपवाठे व्यक्तिके 
आनेपर मेँ उसके साथ युद्ध नहीं कग ओर उसी समय 
अञनद्वारा मृव्युको प्राप्त होर्जँमा 

दस दिन बडा घमासान युद्ध हआ । पाण्डवरने उस 
समय शिखण्डी नामके एक सैनिकको, जो पहटे ज्ञी था 
ओर पिर योनिपरिितंन होनेसे पुरुष हो मया था, 
भीष्मके सामने खंडा कर दिया । भीष्मजीने अपने 
्रति्ञानुसार हथियार टं दिये । अनने, जो पठेत 
ही रिखण्डीके पीछे छिपकर खडा हो गया था, अवसर ग्राप्त 
कर पितामहको बाणोकी सेनपर सुख दिया 

मीष्मपितामहके बाद ग्यारह दिन कौर्वोकी कमान 
दोणाचायंको सौंपी गयी । उन्होने रणम अपनी कुरास्ताका 
परिचेय भटी प्रकार दिया, युधिष्ठिरको पकडनेकी चारं 
चटी जाने ठगी | पाण्डवोके विनादाके छिये एक अभे 
व्यूहरचना की गयी, इसके सम्बन्धमे सिवा अ्रैनके 
अन्य सब अनभिज्ञ थे | हो, वीर अभिमन्यु कुछ जानता 
था, अभिमन्युकी अवस्था उस समय १६ वध॑की थी, 
अञ्जुनको कौरव छ्डते-ख्डते जान-बृज्ञकर माचसे दूर 
ले गये थे | उनकी अतुपयितिमे अभिमन्यु ्यूह मेदकर 
भीतर धुस गया; किन्तु अकेख वीर बाख्क कई योद्धाओंके 
चीचमें पस जनेके कारण, वीरगतिको प्राप्त हज । इष 
समाचारको सुनकर पाण्डव बडे दुखी इए ओर उसी 
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समय अर्खनने जयद्रथ ओर श्रीकृष्णे प्रोणाचायंको समाप्त 
क्रनेकी प्रतिज्ञा की । उधर अघयुनने जयद्रथका चथ कर 
दिया ¦ इधर श्रीकृष्णे युधिष्टिसे कहा कि आचायैका 
अधिक रहना हमारे ल्य खतरनाक ह, यदि अप 
सहायता करं तो काम षन सकता है । युधिष्टिरने कहा 
"वहू क्याः तो श्रकृष्णने कहा कि आचायैके पषठनेपर 
आप केवह इतना कह दे किं “अश्वत्थामा हतो नरो वा 
कुद्धो बा? । पह तो युधिष्ठिरे धमक राग अखपा; 
परन्तु जब श्रीकृष्णने कहा कि आप धरमे-धमं क्या 
कहते है, धर्म बह है जो म कहता रँ | यह सुनकर 
युधिष्ठिर चुप हो गये ओर प्रस्ताव स्वीकार कर छया । 
इधर भीमने अश्वत्थामा हाधथीको मारकर यह अपवराह 
दैख्वा दी कि अश्वत्थामा मारा गया । आचायंजीने यह 
परतिज्ञा कर खी थी कि जब मै अपने पुत्री मृद्युका 
समाचार घन दंगा उस समय युद्ध नहीं कख्गा | जत्र 
उन्होने इस समाचारको सुना तो इसकी पुष्टि युधिष्ठिरे 
करानी चाही; क्योकि उस समय यह प्रसिद्ध थाकिं 
युपिष्ठिर कमी शूठ नहीं बोरते, अतः पूषेयोजुनानुसार 
युधिष्ठिरने का किः “अश्वत्थामा हतो नरो वा कुनर वा! | 
आचार्यने *अश्वत्थामा हतो” इतना ही सुना, अन्तके शाब्द 
षाण्डवेदरारा की गयी शाङ्खष्वनिके बीच विटीन हो गये 
हस प्रकार अपने पुत्रकी मृ्युका समाचार सुनकर 
आचा्जीने युद्ध करना बैद कर दिया । उसी समय 
ृषयुपनने द्रोणचाय॑का सिर काट ल । 

द्रोणाचायके बाद कौरबोकी सेनाका प्रान नायक. 
कर्णं हुआ ¦ कर्णं जौ९ अन दोनों बराबरके योद्धा ये । 
दोनो योद्धा जब शुद्धरत ये उसी समय दैवी घटना हो 
गयी किं कणेके रका पिय पृ्वमे धस गया | कर्णे 
अ्नसे कहा कि देखो तँ अपने रथका पहिया निकार 
दं उसके बाद फिर युद्ध होगा ! अययुन इससे सहमत 
हो गया; परन्तु श्रकृष्णजी स्प बातको जानते थे विं 
कणैका हराना अ॑नके वराका नहीं है । अर्जुनसे 
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कहने खो कि दस समय क्णकरे सिर काटनेका अवसर 
है अतः अपना काम कर ।' अर्जुने इसे सुनकर कहा- 
(महाराज | यह तो अधमं हे | श्रकृष्णने कहा-'अधर्म 
कुछ नहीं है । शघ्रुको जव मौका मिले मार दे । यदि इस 
समय तूने देर की तो फिर कण॑का परास्त करना तेर 
व्यि असम्भव है | अज॑नने अपने सता श्रीकृष्णकी बात 
मानकर वात-की-बातमे कर्णका सिर घ्रे अत्रा 
कर दिया | 

कर्णं अपने प्राण गत्रौ चुक्रा था। युद्ध होते हए 
सत्तरह दिन हो गये ये, अरहर दिन था, राल्य 
कौरवोका सेनापति था । युधिष्ठिरम शल्यको मार उल । 
कर्णकरे दोनों पुत्र भी लडाई मारे गये । इस समाचार- 
को सुनकर दुर्योधन बडा दुखी हयो चिन्तामगनन हो 
गया | उसी समय किसने आकर शकुनिकी मृत्युकी 
सूचना दी, जिसे सुनकर तो उसका रहा-सहा साहस 
भी किनारा कर गया | आरा निराद्रामें बदल गगरी । 
वह निरुपाय हो युद्धक्षेत्रसे भाग एक जटारायमे जा 
छिपा | पाण्डव भी प्रता त्णाते दए उप्त जखरायपर 
आ पर्हरचे । वँ पर्ुचेकर नाना प्रकारसे दुर्योधनको 
प्रिक्तारने रगे कि, धस प्रकार कायरोकी तरह भागकर 
चपि जाना वीरोका काम नहीं है, यद्वि तुम सवके साथ 
ठडनेमे जपनेको श्रराक्तं सम्नतेहो तो हममेपे विसी 
एवसे खडकर अपना राज्य ठे छो ।›दुर्यो्रनने जब यह 
सुना तो निकर आया । वह व्रडा चतुर राजनीतिज्ञ था । 
उसने आते ही कहा कि भ्म राजा दँ ओर राजाका युद्ध 
राजके साथ ही हो सकता दै, अतः पाण्ड्रोका जो राजा 
हो वह मुक्षसे ठंडे जब्र धुधिष्ठिरने यह सुना तो बु 
धराये; परन्तु श्रकृष्णके पैयं वैधानेपर शान्त दए । 
्रीकृष्णने कहा किं आप दुर्योषनसे कह दीजिये किः 
हमने भीमको अपना राजा बना दिया है अतः तुमको 
भीमसे छडना होगा ।› युधिष्ठिरे इसी प्रकार दुर्योधनसे 
कह दिया | दुर्योधनने कहा कि “भाप जो कहते द बह 
ठीक है; परन्तु मेरे बिश्वासके स्यि आप सन भिरुकर 
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मेरे सामने अपने राजाको प्रणाम कर ठे) युधिष्ठिर फिर 
धरये । तव श्रीकृष्ण भगव्रानने फिर उन्हं सम्नाया किं 
इसमे घबरानेवी कौन-सी बात है| क्षत्रिय अपने राज्ञो 
को प्रणाम करते ही द । सब माहं आपको छोडकर 
भीमको प्रणाम करें ओर आप चुँवि बडे है इसय्यि 
भीमकी गदाको प्रणाम करं । दुर्योधन यही समङ्गेगा 
कि स्ने भीमको प्रणाम कर छया । अतः युधि्चिरने 
वैसा ही किया | दुर्योधनको विश्वास हो गया ओर भीमके 
साथ गदायुद्ध करना खीकार कर ल्या । दोनोमे गदा- 
युद्ध प्रारम्भ हयो गया, युद्ध करते हृए पर्याप्त समय हो 
गया; परन्तु कोई हार नदीं मान रहा था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे भीमकौ थका अनुमव कर उसके हार जने- 
की शङ्कासे जोधमे गदा मारमेका दारा किया | भीमने 
तदनुसार गदाके प्रहारमे जघ तोड़ उरी । जंघ।के 
टरटते ही दुर्योधन धरा्चायी ष्टो गया । उस समय 


कुन इसका विरोध क्यः; क्योकि गदा-युद्धमे कमरपै 
ऊपर प्रहार करनेका नियम है, कमरसे नीचे नही, 
परन्तु श्रीकृष्ण महाराजने इसका समाधाने इस प्रकार 
किया कि “जव द्रोपदीको समके बीचमे पकड़वा ्मगा- 
कर्‌ दुर्योधने अपनी जघ दिखाकर उसपर बेऽनेका 
ह्दारा किया था उस समयं भीमने दुरयाधनकी जंघा 
तोडनेकी सबके सामने प्रतिज्ञा फी थी । अतः उसमे उस 
्रतिज्ञाको परा किया है । 

हस प्रकार भगवान्‌ श्रकृष्णकी राजनीरतिगताने 
विजयमार पाण्डवोको पहनायी । इसी नीतिका अवरम्बन 
कर्‌ हिंदू -प्म-रक्षवः वीर रिवाजीने मुसल्मानी सल्तनत- 
को तहस-नहस कर उल था । वतंमानमे मी 
्रीसुमाष बावृने प्रायः इसी नीतिसे काम ल्या था। 
पारक धटनाजींका मिलान करनेपर खयं ही इसको 
अनुभव करगे । 


- "ऽप 


सचा परव्य 
[ पक वैक्षानिक विदररेषण | 
( ठेखक--श्री एसू° नागराज ) 


धर्म ( एला ) जीवनकी कविता है, दद्ष॑न 
उस कविताका विमदा है । जीवनकी कविता जीवनके 
विज्ञानपर खित है । इस्त समय यह कविता जीवनके 
किङ्गानसे कोस दूर होकर केवर शाष्दिक भवर 
चक्कर काट रही है ¦ वह॒ वास्तविकतासे दूर हीनेसे 
उसमे कई एक शधि आ गयी है ओर उसमे सञ्चित 
प्राणमं प्रकभ्पन अधिक नदीं रहा, वह बहत द्वी मन्द 
पड़ गया है | अतः हमे उसमे नवीन स्फूं ओर 
चैतन्य खनेका यत्न करना चाहिये । यह तभी हो 
सकता है जन वह वास्तविकतासे अथात्‌ जीवनके 
विज्ञानसे निकट सम्बन्ध रखता हो । फिर वह 
वास्तविकता क्था है १ यह जीवन-विक्गान क्याहैः 
उसीको समक्ना ही इस रेखक उदृदेस्य रहेगा । 

"मेरे पश्चतस-प्रथ्वो, जल, तेजः वथु, जाकाश द्ुष्र 


हो, त ज्योति ईह, भँ मरुरहित भौर पापरहित हो जाऊं | 

मेरे शब्द, सप्र, रूप, रस, गन्ध शुद्ध हों । मे 
ज्योति ‡‰, तै मररदित ओर पापरहित हो जाऊं । 

मेरे मन, वाक्‌, कारय, कमं शद्ध हो, मे ज्योति 
मै मढरषितं ओर पापरहित टौ ज । 

मेरे अन्नमय, प्राणमय) मनोमय, विज्ञानमयः 
आनन्दमय--ये पौँचों कोर शुद्ध हों । मै व्योति ई" मै 
मररहित ओर पापरषित हो जाऊं । 

मेरा आत्मा शुद्ध हो, मँ अ्योति ह, म पापरहित 
ओर मररहित हो जाऊं । 

मेरा अन्तरात्मा शद्ध हो, भै व्योति द मम 
मठरहित ओर पापरहित हो जाऊ । 

ॐ मेरा परमात्मा शुद्र हो, मँ ज्योति द, मै 
मकरहित भौर पापरहित हो जज । 


७०४ 
त्र २ 
यह आम तौरपर देखी इई बात ह किं जब एक 
मलुष्य किसी अजनयीको देखता है तो उसके बरताव 
जीर बातचीत आदिसे उसके बरे दु दी मिनटके 
अद्र, ङक राय कायम कर केता है ओर अपने 
दोस्तोसे कहता है कि अमुक आदमी देसा है, वेसा है। 
मानो कुछ मिनर्ोकी मुखकातपते उसमे किसी अजनरीके 
बरस राय कायम करनेकी ताकत है | ठेकिन सवार 
यह उठता है कि क्या वह॒ सचमुच उस अजननीका 
असटी हाक जान गया ! क्या उस अजनवीके बारेमे; 
कु मिनर्येके अंदर देसी धारणा पक्वी करना टीक है ? 
परायः यह देखा गया है कि हम बरसों एक 
मनुष्यके साथ उठते-बैठते है जोर खते-पीते है, फिर 
भी हम उसका परा-पूरा ह्या जान नहीं पाते । 
पिता अपने पुत्रके साथ बरसों जीवनयापन करता है; 
परन्तु जब बह एकं बार पिताके विरुद्ध लड पडता है 
तो पिता भौचकः-सा रह जाता है ओर कहने रता 
है कि मुञ्चे स्वपरमे भी यह कल्पना नहीं थी वि मेरा 
बेट म॒क्षसे इस तरह व्यवहार करेगा । पिर क्या एसी 
हाख्तमे उस आदमीकी, उस अजननीके बारेमे, जो 
धारणा हई है, ठीक है ? हमे स्वयं अपनेको अच्छी 
तरह समञ्चना कठिन हो जाता है । कमी-कभी अपने 
जीवनमे एसी बात हो जाती हैँ कि अपनी शक्ति ओर 
बुदधिपर हम इस तरह आश्वं करने खाते है कि मानो 
हमारा एक नया जन्म हो गया है | कभी-कमी हमने 
यष्ट भी अनुमव किया है किं हम बहत री कमजोर है 
छौर्‌ हम-जेसे निकम्मे इस दुनियमे शौर कोई नष्टं है। 
` रिरि मनुष्यमे रेसा रहस्य ही कौन-सा दै, जिसे 
हम ओर आप समश्च नदीं सक्ते आखिर मनुष्य 
कोन है ! उसके अंदर मेङ न खानेवाडी बातें कभी- 
कभी क्यों देखनेमे आती है ? कष्या भनुष्यके ये पष्ट 
घुखुक्षाये जा सक्ते है ? 
कारो साहबने अपम एक निबन्धमं (५८५९ 70229 
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( सच्चा आदमी ) रसे दो शब्दौका प्रयोग किया है । 
इन्हीं दो शब्दौका गहश अथं यदि हम समश्च जै 
तो मनुष्यके ये प्हटु हट क्यों न हाँ £ 

पिर क्या कालंदठ साहवके कथनानुपार, हम 
सूब आदमी सच्चे ष £ ठेकिन दुनियामे तो ओर्‌ ही ` 
बात देखनेमे आ रही है । दुनिया एकको सिंहासनपर 
बेदाती है ओर वूसरेको जमीनहीपर रोटने देती है | 
एकको (उच्चः सावित करनेखी कोरिदा करती है ओर 
दूसरेको नीचः ट्हरा देती है, ठेसा क्यों? यह 
विरोध क्यो ? 

असख्मे यह पिरोध नही, विरोधाभासमात्र है । 
पत्वा आदमी, भित्र एक निराल तच्च है । बह उस 
इ्छरीय तच्वका अं है, जिसके कारण यह सारा ब्रह्माण्ड 
बना हज है । इस समय अपने चारो ओर्‌ रासायनिकं 
कृतिके रूपम जो दुनिया नजर आ री दहै, वह इसी 
वस्तुसे वनी ह । यह तो एक स्थरे स्थूर तह हमारी 
रमे गुजर रही है । इसमे भी सूक्ष्म तहे, जो इसी 
ईश्ररीय तसे बनी दै, भौर छः है| ये तहं एकः-से-एक 
सुक््म है ओर आखिरी तह या सातवीं परत, शन सब 
परतोसे सूक्ष्म है । ये तै एकके उपर एक, किसी 
महडीकी सीद्वियोकी तरह नदीं है, बल्कि एक दूसरे 
यथी दईं है । एक उदाहरणसे यह बात साफ 
सम्षमे आ जायगी । सोडापानी-सी मरी बेत्तर्पर 
दृष्टि फेरं तो पहले कँचकी श्कपर हमारी नजर 
पडती है । फिर बोतरुके अंदर पानी देखते हैँ परन्तु 
पानीके चारो ओरर्गुथा हज नैस हमे दिषायी नदीं 
देता । जब बोतर पोड़ंगे तो धर्पैके रूपमे वह्‌ निकर 
आयगा । गैस तो बोतक फएोडनेके पष्ठ था, चूँकि हमारी 
ओंखमे बोतस्के अदरक गैसको देखनेवी राक्ति नही 
है, सख्ये गैस दिखायी नीं दिया । स प्रकार, जैसे 
गेस ओर सोढा-पानी गंधे है, प्रैस ये सातो त, एव 
दूसरेभं थी इई है । यदि हमारी ओंँलकी शक्ति 


# सच्चा मनुष्य # 


क 
बदरायी जाय तो ये तहं दिखायी देने लगती है | कुछ 
लोको यह राक्ति प्राप्त है, हम उनको पेशंगोई 
कहते हैं | 

आजकरु हमारे वेज्ञानिकोनि गैससे भी सृष्ष 
नस्तुभकी खोज की है । 'अणुक्तिः जिसका आजकल 
बोर्वाख है, एेसी एक वस्तु है, जिसे उन्होने खाडी 
या दुरबीनकी ओँखसे तो देखा नही, बल्कि उसकी 
कवठ ताकत आजमायी है । अणुराक्ति' से भी सुक्ष्म 
वस्तु है । धर्मने इन शक्तियोको ये नाम दिये है - 
भावनाशक्ति) मनोशाक्ति।प्रतिभाराक्ति, आत्मशक्ति, अनु- 
पादिराक्ति ओर अन्तिमरशक्ति आदिरक्ति। यह आदिराक्ति 
बहत ही सुक्ष्म है, जिसकी कल्पनातक हम नही कर्‌ 
पकेणे । ये वस्तु अपिक सुक्षम होनेसे शक्तियो 
कहलायी हँ | अणुशक्ति एक रेसी सुक्ष्म स्तु है, 
जिसका वैज्ञानिकोने वजन हापिल करनेकी कोशिश 
कीदहै, ओर उसमे वे सफर भी हए है । यह अणु- 
हाकि ययपि सुक्ष्म है, पिर भी उपर कही इई ओर 
छः शक्तियके सामने बहत द्वी स्थूक टदहरायी जायगी | 
मिष्ठिकिन ओर ऊुर वेक्ञानिकोका कहना है कि) 
(09016 २258)" ( कासूमिक्‌ रेज ) जो किं एकं 
नवीन शक्ति है, जो बिजरीसे भी कं खख गुना 
ताकतवर है, मनोशकितके आधारपरं नी है | जब 
ये शक्त्यो कानूम ङायी जायगी तव मनुष्य क्या-क्या 
महान्‌ कायं नष्ट कर सकेगा £ धार्मिक परिभाषामे यो 
व॑हा जाता है कि मनुष्यने सिद्धियोको प्रप्त कर ख्या 
है जो किं बत्तीस प्रकारकी बतायी गयी है| यहो 
सिद्वियोपर हमें अधिक कहना नहीं है | इतना कहना 
अरं है वि मनुष्ये जैसे-जैसे इन सुक्ष्म शक्तियाँ 
के उपयोग करमेकी शक्ति आ जायगी, वेसे-दी-वैसे वहं 
महान्‌ सिद्ध कछया जायगा । परन्तु मनुष्यको अपनी 
इस प्रगतिसे सन्तुष्ट नहीं होना चाये | 

ऊपर हमने सातं तषटका जिक्र कियाथा| वे 





७०५ 
इन सातो वस्तु या त्से बनी है । जेसे हमारी यहं 
दुनिया भू-त्वसे बनी है, जिसका सुक्ष्म रूप “अणुः 
है ( धर्मं इससे मी अधिक सुक्ष्म रूप मानता है । वह 
उसे (परमाणुः कहता है ), भावना, मनः प्रतिमा, 
आत्मा, अनुपादि ओर आदि तह क्रमाः उन-उन 
नामके त्से बनी हैँ । धमन इन तहोको काभ्यमयी 
भाषाः लोकके नामपे पुकारा है; जैसे भूरोक भुवर्छोकः 
खर्लोक, महर्छक, जनछोक, तपरोक ओर सत्यगेक । 
परन्तु अपने मनपटठसे यह याल कभी नहीं ओष 
होना चाहिये किं ये ठोक एक दृसरेमे गे हए ह ओर 
आज, इस समय, जिस जगह हम बैठे है, उसी जगह सातो 
लोकोको देख सकते है, यदि वह देखनेकी शक्ति हमारे 
अंदर बदायी जाय | इस प्रकार हम देखते हँ कि 
मिनन-मिन रोक, भिन्न-मिन रक्तिका खेर दहै ओर 
इन्हीं शक्तिर्योके रासायनिक गिश्रणहीसे लोकोंके 
मिन-भितर ख्य देखनेमे आ रहे है । 

हरेक खोक या दुनियाके अकग-अख्ण धमं ओर 
नियम है, यथपि ये सातों दुनिया उसी ईश्वरीय त्से 
बनी हैँ । यह उस प्रकार है जिस प्रकार एकं ही बिजटी- 
की शक्रितके सहारे कं प्रकारकी कटं चख्ती हैँ । 
यदि एक कल कपडा ब्ुनती है तो दूसरी कठ गोख- 
बारूद बनाती है ओर तीसरी हवाई जहानका 
गुव्बारा तेयार करती है । इस प्रकार अखग-अलगः 
धर्मं ओर नियम होनेका यदौ कारण है कि ये विमिन्े 
लोक भिन-मिनन प्रकारकी स्थुक वस्तुओंसे बने है, 
ससे मिन्न-भिन ्रकारकी कटे होनेसे भिन-मिन प्रकार- 
की चीजे तैयार होती है । भूढोककी वस्तुकी स्थूख्ता 
मुवर्छोकवी वस्तुसे अधिक है । इसख्यि उस वस्तुक 
प्रकम्पन मुवर्छोककी वस्तुक प्रकम्पनसे अधिक कम है | 
इसी प्रकार बाकी छोकोकी शक्तियोके प्रकम्पनके बारेमे 
समश्चना चाहिये । अतएव आदिलोककी शक्तिकाः 
ग्रकम्पन सबसे तेज शेना चाष्िये; र्योकि उसकी शक्ति 


| 
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सबसे सुक्ष्म है । अतएव यह खाभाविक ह कि इन 
प्रकम्पनोके अनुकूठ गुण ओर धमं भी होने चाये । 

जैसे-जैसे हम एक छोकसे दूसरे सूक्ष्म लोकप 
जाते है, तरसे-दी-वैसे हम उनके प्रकम्पनमे भी अधिक 
तेजीका अनुभव करते है । दूसरे शब्दाम यदी बात 
यों कही जा सक्ती है कि जेसे-नेसे हम प्रकम्पनमे 
अधिकः तेजी अनुमव करते है तो हमको यह समञ्चन 
चाये किं हम सुक्ष्म-से-सुक्षम खोकमे पर्हुच रहै हे । 
यदि हम किसीके बारेमे कह कि वहं खगेखोक गया है 
तो हमे इसका यही मतख्ब निकाटना चाहिये फि 
उपने स्वगलोकवे सृक्षम प्रकम्पनका अनुमत करिया है | 
इसी प्रकार यदि हम यह कहँ कि वह्‌ अत्मरोक या जनलेक 
गया है तो इसका यही मतर्ब है कि उसने आत्मलोकका 
जो बहुत तेज प्रकम्पन है उसका अनुभव विया अथवा 
धर्मकी भाषामे कहा जाय तो हम यों करगे कि उस व्यक्तिवो 
अत्मसाक्षात्कार हो गया | इपी तरह आदिखोकवो 
प्ुचनेका अथं आदिदाक्तिके प्रकम्पनका अनुभव 
करना होता है । इन कोकोकी उत्पत्ति उस परमेश्वरसे 
है, ओर उप्तको जाननेका अथं उसके महान्‌ सूष्म 
ग्रकम्पनका अनुभव करना होता है | 

अतेएव किसी भी प्रकारके प्रकम्पनका अनुभव 
कनेक चयि वीं मटकने या चलने-पिंरनेवी आवहयकता 
नही है । उसी जगह जौँ हम -ओर आप इस 
समय बैठ हैँ ओर घन रहै है, उसका अनुभव कर 
सकते है । घरममक्त प्रह्ादके आख्यानके रूपमे इस 
इन्दर वैज्ञानिक तत्लको बहत ही सुन्दर रीतिसे समश्चाा 
गया है । घमं रृशवरको हर जगह है' कहता है | 

यह सष्टन ही है कि जब एक मनुष्य एक प्रकारके 
सुक्ष्म प्रकण्पनका “अनुभवः करता रहता है, उस समय 
अन्य प्रकारके प्रकम्पनोका अनुभव नहीं हो सक्ता, 
चाहे वे प्रवस्पन ऽसवे आस-पास रहकर उसपर असर 
कर्‌ रहे हं । मान छं कि एक आदमी स्काकि प्रकम्पन- 


का अनुभव कर रहा है, उम समयक्रे छिये अन्य जड 
प्रकम्पनोका ( जम, भावना रागीरके प्रकम्पनोका ` 
अनुमव उसे नहीं हो सकता है | ततव धम कहता है 
कि भाई, अमुक पुरुप ध्यानमगन है, वह दुनियाकी 
बतेकि यिय बेदुध है, आदि-आदि । यदि वह इससे 
भी सुक्ष्म प्रकम्पनका अनुभव कर रा हो तो धर्म कहता 
है विः ब्रह 'समाभरिः मे है आदि-आदि । 

ऊपर हम कह आये ट वि ये सातो सरक अपने. 
अपने धमं जर नियमके अनुसार पमे चल्ते ष कि 
मानो इन रोकोका अपना-अपना अख्ण अस्िन्र है । 
वास्तवमे दनियावाटे देमा ही समक्षते द॑ । उनका तो 
यही कहना है करि मूखोकसे भुवलकि व्रिलुक निरा 
है अर एक-दूसरेभे किमी प्रकारका सम्बन् नहीं हं | 
यर्हपर मरणेत्तर-दशाका वणेन करना मेरा उदेश्य नही 
है । इतना ही कहना यहाँ अकं है कि यह दुनिया- 
बाकी भूल धारणा है । इन ठोकोका एक-तूसरसे 
गहरा सम्बन्ध है | बह इस प्रकार रै--प्रहयके तीनो 
लोक मनोतच्चके आधारसे भने र॑ मनोकत्ख तथा प्रतिमा- 
त्ल॒ आत्मत्रके आधारमे वमे ६ ओर आत्मरोकः 
अनुपादि ओर आदिरोक उस ईश्वरीय तच्के आधारसे 
निर्मित है । इस प्रकार टम तीन मुय स्वप इस 
सृष्टिस्चनामे देखते &, जंमे प्ररमेश्ररस्रूप, आत्म- 
स्वरूप ओर मनोस्वर्प । 

दस प्रकारकी स्वनाम स्याभाविकता ह । यह स्वना 
इस प्रकार है कि जैसे बिज्ीयी प्रचण्ड शाक्ति, अपने 
मूर केन्दरसे छेटे ओौर उससे भी छटे केन्द्रोको आते 
समय बीच-बीचमे सकावटे पैदा करके भेजी जाती है, 
ताकि उन छेटे-छोटे केन्द्रोपर वह प्रचण्ड राक्ति 
एकदम अपना भारी असर न करके हके रूपमे असर 
वरे ओर उन-उन केन्दरम काय॑ चलाने मदद दे। 
हन छोटे-छोटे केन्द्रोम उसी त्रिजटीका प्रताप देखनं हैः 
परम्तु छेटे पैमनेमे । इन शटे-छोटे केन््ोमे, अपने- 


# सच्चा मनुष्य # 


1 
अपने वातावरणके अनुकूक वही विजटीकी शक्ति काम 
करती है | अतएव इन छोटे-छोटे केने यन््रके प्रकम्पनमे 
अधिक तेजी महसूस नहीं होती, बल्कि धीमी चार 
दिखायी देती है । जैसे-जैसे हम नीचेके ` जड ठोकोंकी 
ओर चरते हैँ व्रैसे-ही-वेसे उन छोकोके प्रकस्पनमे भी 
धीमी गतिका अनुभव होने लगता है | सबसे जड 
अथात्‌ भूलोकमे सवरसे अधिक स्थुल प्रकम्पनका अनुभव 
करते हैँ । जेसी चखनेवारी राक्ति वैसा ही प्रकम्पन 


भीहोताहै। 


उपर हमने कहा था किं रशवरीय-राक्तिके मूरतच्से 
ये सातं दुनिया बनी हँ ओर यह भी कहा था किं 
मनुष्य एक निराखद्ी त है जो कि ईरीय-अंशा 
है | अतश९्व मनुष्य अर इन रोको एक गहरा सम्बन्ध 
है | मनुष्य-त, जो उस रशवरीय-शाक्तिक प्रकम्पनका 
कण है, इन सातो खोकोके तोके आवरण पहने हृए 
है | बह मानो इन सातो तीके बने सत कोट पहने 
फिरता है । मनुष्यका जन्म तभी 'हञ( जब वह ईश्वरीय- 
अंशकां कण इन कोश परव्रि्ट हआ ओर नीचेके भू- 
कोराका कोट पहनकर क्रिने ठ्गा | वहं रईश्वरीय- 
ग्रकम्पनक। कण, जो कि प्रचण्ड ओर प्रखर राक्ति रखता 
है, तीन ख्पोमे होकर पहले कोश॒ अर्यात्‌ भूरोकतक 
पर्हचा । उसने अपने निजस्वरूपको आदि, असुपादि 
ओर आत्मलोकवी तह से अच्छदित करके अत्मप कर 
छ्य ओर उसके बाद्‌ वहते नीचे उत्कर, महर्छाकके 
त्से अपनेको घेर छया ओर किर मनोलेक कत्लसे 
अपनेको ध ल्या । ओर इसी स्वरूपम वह अपनेको 
“जीवात्मा” कहने लगा । किर मनोढोकसे निर्मित मनो - 
भावना ओर मूरोकोके तच््रोसे उसने अपनेको आच्छादित 
कर ख्या | इस ईश्ररोय-अंशके भूलोकमे अनेका 
मिन-भिनर धमेनि घुन्दर काव्यमयी भाषामें वर्णन क्रिया 
है । ईसाईधरमने इसको डिसैट आप्‌ मेनः ८ मनुष्यका 
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ईश्वरीय-लोकसे उतना ) कहा है | इस प्रकार हम 
देखते हं वि उस ईश्वरीय-प्रकम्पनका कण सातो कोरमे 
काम करता है । जत्र कभी उसको अपने जीवात्मा 
स्वरूपसे काम ठेना होता ह तो वह अपने आत्म-स्वषटपके 
जरिये संदेरा भेजता है । यह संदेदा पाकर जीवाप्मा 
अपने मनोकोशकरे जरिये सुवर्कोर ओर भूकोराको 


- आज्ञा करता है ओर तदनुकूर कार्यं होता है । पस्तु 


बात इतनी सीधी नहीं | यह तभी हों जब नीचेके 
कोरा, मन, भावना ओर शरीर कोशोका प्रकभ्पन 
जीवात्माके प्रकम्पनके अनुकरूक हो ओर जीवात्माका 
प्रकम्पन आत्मा ओर्‌ ईंश्रीय प्रकम्पनके अनुकर हो । 
किन्हीं-विन्हीं विरले व्यक्तियमे यह बात होती हे । 
इस प्रकार जीवात्मा, अत्मा ओर ईश्वरीय प्रकस्पनकी 
एकतानता हयनेमें एक मारी अड़चन है । वह यह है-- 
हम ऊपर कह आये है कि हर एक खोक अपने विरिष्ट 
तख या वस्तुक कारणं अपने ढंगकां प्रकम्पन पैदा करते 
है ओर इस कारण अपना ही स्वतन्त्र असित कायम 
रखते हँ | श्रीय कण, जिसे हमने मनुष्यत्व कहा है । 
उसने इन्हीं खेकोके कुछ अंसा केकर अपने चारों ओर 
इन अंदाके कचोँसे अपनेको अच्छदित कर ल्या है| 
अतएव यह सहज है कि ये भिनन-भिनं कोदरा अपने- 
अपने ठोकके अनुकर प्रकम्पन पैदा करते है ओर 
अपने-अपने कोके नियमके अनुकूढ चरते है । देसी 
हाख्तमे भू कवच, मुवः कवचके ग्रकम्पनके अनुकरूक क्यं 
चट ¦ जीवात्मा आत्मके प्रकम्पनके बराबर ओर आतमा, 
अतुपादिःआदि ओर श्री प्रकम्पनके अनुकूङ क्यों चे 


मनुष्यका पूणं विकास इसीमे है कि वह अपने सभी 
कोरे श्वरीय प्रकम्पनके अनुकूङ कायं करावे । जव 
सभी कोश उस ईश्वरीय प्रकम्पनके अनुकूढ चरने 
खगे तो उस हाछ्तमे हम करेगे किं मनुष्यका पणे 
विकास हो गया ओर वह. सच्चे मनुष्यत्वको प्राप्त 
हो गया | 
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जबसे मनुष्यका जन्म हभा अर्थात्‌ जवसे ईश्वरीय 
प्रकम्भनका कण इन कोशम प्रविष्ट हुआ, तवसे इन 
कोरोँके प्रकम्पनो ईश्ररीय प्रकम्पनके अनुकूर चठनेकी 
कोरिरा जारी है । धामिक परिमापामें कहं तो मनुष्यने 
कर्म करना श्च कर दिया ह । वह अपने कमरे द्रारा 
अपने अंदरकी तामसिक वृत्तियोको दूर करके उनकी 
जगह सालिक वृत्तियको छनेकी कोरि कर रहा है | 
यह कोरिदा एक-दो दिनकी नद्यं है, एक जन्मकी भी 
नी, सैकड़ों जन्मोकी है । जब वह अपने कोशोको 
साधिक वृत्तियोसे परिपणे कर लेता है तव मोक्षे 
योग्य बन जाता है | यहीं उसके कर्मका अन्त है | 
जीवन-वि्ञानकी ष््टिसे तामपिक ग्णोको साचिकमे 
परिणत करनेका यह अथं है कि जड-से-जड ओर 
सथूढ-से-स्यूढ प्रकम्पनोको अधिक सुक्षम बनाना है । 
परन्तु शुरू-शुरूके प्रयते उसको सफख्ता नहीं मिरती 
है । एक कच्चे कलकारकी तरह उसे खयं अपनेको 
अधिकं सानेकी आवयकता है । इसीषिे श्युरू-हुखूमे 
पर्याप्त क्ट उठाने पडते हैँ । धमं इन कर्थेको श्कुकार्मका 
फर भोगना' कहता है | जबतक उसकी यह रिक्षा पूरी 
नहीं होती तनतक उपे कष्ट उठाने ही पडगे । जब शिक्षा 
पूरी हो जाती है, तब वह मुक्त होता है ओर उसको 
मुक्ति प्राप हो जाती है | धमं कहता है वह 'आघागमनः 
से अथवा बार-बार जन्म छेतेसे मुक्त हो गयां । इसीको 
ओर भी रोचक शव्द धर्मं यो कहता है, "यह सुख ओर 
दुःखरूपी दृन्द्रसे मुक्त हो गया । यपर जड प्रकम्पन- 
को दूर्‌ करके सूषम प्रकम्पनको पैदा कते समय भिस 
संषषैका अनुभव होता है, वही दन्दके नामसे पुकारा 
गया है | अपने ही छोकके प्रकम्पनवो अनुभव करने 
ही उस कच (कोर ) को सुख अनुमव होताहै। यदि 
इसके अतिरिक्त तेज ओर्‌ सुक्ष्म प्रकम्पन वह कवच 
अनुभव करने ताता है तब उसको दुःखका अनुमव 
होता है । इसी वैज्ञानिक तन्मे घुख-दुख आदि दन्द्रोका 
रहस्य छिपा है | 


ज्यो-उयो जड प्रवम्पनोमं तेजी आनै कती है 
( अर्धात्‌ उन-उन खकाक प्रकम्पनामे कोश मक्त 
होनेकी कोरि करने ८) स्यातां कोति प्रकम्पे 
पखित॑न होने व्णता है | अर कााका पिति प 
अथवा नया ख्य देखनेमे अता है । यह्‌ प्रथि्तन तव. 
तक जारी रहेगा जवतक सर्म कोशाका प्रकम्परन ईश्वरीय 
प्रकम्पनक्रे अनुकूल नहीं हो जायगा । इस वास्बारके 
परिवर्तनको धर्म॑(पुनजन्मः कहता है | अत्व धर्मक 
अनुपार पुनजन्म मनुष्यकरे को शोका है ओर मनुष्य (चेतन 
आत्मा) का नहीं । उक्त परमेश्वरीय अंराको पुनर्जन्म वसा ! 
जैसे-जैसे पि्वन कोशम होने न्मते दं वैसे-ही-वैषे 
मनुष्यके चारौ ओर्के वातावरणम भी परितंन देखने 
अति है| कोरे कर्माका यह परिणाम है| जैस 
पितेन वेषा दी निरा ग्रकम्पन ओर वसे ही खे मी 
निराठे । अब्र जीवात्मारूप परमात्माको माद्धम इभ 
कि वह कौतक अपते प्रयतते फक ज, तो फिर शस 
नये वातावशणमे अर्‌ प्रयत होता है । इस प्रकार जीवााप 
परमात्मासे, अपने नीचेके तीनों कोके प्रकम्पनमे 
ईश्वरीय प्रकम्पनर्की साम्यता सनेकी दृष्टस, कदं एकः 
नये वातावएण निमित होने है ठते है, फिर उनकी जगह 
ओर नये-नये हप खड होते दै । यह बनने-क्रिइनेका 
खे तबतक जारी रहता दहै जग्रतक इन कोशका 
प्रकम्पन अपने खूपके ८ जीवात्माके प्रक ) अनुकूक 
न हो जाय । 

तीचेके मन, भावना अर सरीरके कोरोमे जीवात्माके 
अनुकू प्रकम्पन खनेकी को रिदा इसल्थि जारी है किं 
इन कोरोको अनादिकारुपे, जबसे मनोरोक, युवर्छकः 
तथा भूलोकं निर्मित इए तघसे, अपने-अपने रोकके 
अनुकूरु प्रकम्परन पैदा करनेकी आदत दो गी 
है | कारण, ये उन-उन छोकोबे अंरामात्र है । ये टोक 
मनुष्य-त् बननेके पूरव॑निमित थे । मनुष्य-तख पैदा 
होनेके ब्त पहले ये ठोक अपने-अपने निथमके 


# सचा मनुष्य # 
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अलुकूठ चर रहे थे । मनुष्य-तच्छने आकर इन खोकोसे 
धोडा-थोडा अरा छीनकर अपने कव्रच बना स्यि ओर 
अव इन कोशे प्रकम्पनको अपने प्रकम्पनके अनुकूल 
कर ठेना चाहा है; परन्तु इन कोशेको अपने-अपने 
लेके नियमके अनुकूरु चर्नेवी आदत है, ओर 
भनुष्य-त्के निमित होनेके बहुत पहञ्वी आदतमे 
एकदम परितन केसे हयो सकता है £ धीरे-धीरे इनमें 
परितंन खना पडता है । करई एक परिवित॑न इस 
प्रकारके होनेपर्‌ ही उनमें नयी आदत गढ़ सकती है । 
परीय प्रकम्पनका केवल एक कण एकदम परिवर्तन 
ह्न कोरा कर नदीं सकता | धीरे-धीरे युक्तिसे 
उसको यह भयङ्कर परिितंनका कायं करना पडता है । 
उसको इन कोरोपर धीरे-धीरे असर डाख्ना पडता है । 
जैसे वह अपने केन्द्रसे ( ईश्वरीय स्रोत ) अधिक र्ति 
प्रा करने स्ता है वैसे ही कोशोको सुधारनेका काम 
दीप्र होने ख्गता है । इन कोरोको अपने जड प्रकम्पन 
( मूटप्रकम्पन ) से शुद्ध करनेका जो काय भनुष्य-तत्व 
कर रहा है उसको धमे पुरा्णोमे काम्यमयी भाषामें 
देव-दानव-संधर्षके नामसे वर्णन किया है । इसी संघर्षको 
शाच्चकारोने जीव ओर प्रकृति या जड ओर चेतनका 
संधषं कहा है । इसी सं्षमे प्रकृति ओर पुरूष, देत- 
अद्वैत, विरिष्टद्वैत ओर शाक्तिविरिष्टद्वैतके रहस्य चये 
हए ह । 

जब ईश्वरीय कण भू-रारीरमे प्ुंचता है, वह देवता 
है किं अपने चारौ घोर विभिन्न प्रकारके प्रकभ्पन है 
जो कि जपनेसे कठी जड ओर स्थर है । अमे 
ईश्वरीय प्रकम्पन ओर इन जड प्रकम्पनो संर्षं छिड 
जाता है । मू, भुवः ओर मनः शरीरके स्थूर प्रकम्पनोको 
धरमने श्वु-संस्कार'के नामसे पुकारा है । कभी-कभी 
इन शरीरोके मूढ प्रकेम्पनके कायंको (पाप॑के नामसे 
भी पुकारा गया है ओर इन मूढ प्रकम्पनोको जीवातमाके 
प्रकम्पनके अनुकूल बनने जो मेहनत की जाती है 
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उसको धर्मने प्पुण्य' कहा है । दन दूसरे शब्दम 
धमने यों कहा है--'तामसिकं प्रवृत्तियोको साखिक 
वृत्तियोमे बदखनेीसे मनुष्य सुक्तिके ह्वारपर्‌ जल्दी 
परहुच सकता है | नीं तो, वह्‌ इस भवसागरसे पार पा 
नहीं सकता ओर जन्म-मृद्युके बन्धनम पड्कर दुखी 
रहता है । जब उसको यह ज्ञान हो जाता है, जब 
उसको षैराग्यः प्राप्त हो जाता है) तब वह विवेकसे 
काम ठेने ख्गता है ओर सीघ्र-से-शीघ्र उद्िखित शरीरोके 
मूढ प्रकम्पनो परतन लानेको उद्यत हो जाता है । 
वह अन समक्षने र्गत है किं नितना शीप्र अगे वदे 
उतना दी अच्छा, नहीं तो जड जीर स्थूट प्रकम्पनीमि 
फसकर्‌ दिन काटने पड़े | वह तवसे अधिक मेहनत 
करने ख्गता है ओर शीपघ्र-से-रीघ्र ईश्वरीय प्रकम्पनके 
भनुकूठ इन शरीरके प्रकम्पनोको चछानेकी कोरिरशामे 
दिन विताने ख्गता है । इस मेहनतको धमं कहता है 
कि अमुक मनुष्य 'पथपर है । वह आदमी श्रदृ्ति 
मागे" छोडकर निवृत्तिमाग"पर चर रहा है ओर 
सत्क प्रवृत्त है । यों तो मनुष्य बिना मेहनत किये 
पिपीलिका ( चटी ) की चाल चल्कर भी धीरे-धीरे अपनी 
प्राति कर सकता है ओर स्थर प्रकम्पनो पिितंन ख 
सकता है, परन्तु इ्तमे टखोँ वषं खा जाते ह | यदि 
एक मनुष्य धीरे ही चर्ना चाहता हो तो उसे कौन रोके ? 
पर्‌ इससे उसको अधिक दुःख मोगना पडेगा } पर इसके 
स्यि भी वह तैयारह्लोतो हम स्या कर सक्ते है? 

अब हम शरीर-कवचको ही ले ओर उसके स्थूरु 
प्रकम्पनपर जरा विचार करं-- 

शारीर-कवचके अपनी घुस्ती, ( नैसे निद्रा आदि ), 
दीखपन,अधिक देरतक सोना,खाने-पीनेमें संयम न रखना, 
नस्य सधना, सिगरेट पीना, शरानका आदी होना, भग- 
चरसका शिकार होना, कामवासनाके वरामें रहकर उसे 
तृप्त करना, सपफाईका स्याङन रखना, गंदे खानि रहना 
आदि बुरी आदतोके कारैप्, कुसंस्कारोके कारणः 
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जड प्रकण्पनोके कारण रारीरकी नसे दलः 
आ जाती है । शरीरम प्राणराक्तिका सञ्चार यश्रायोग्य 
नहीं हो पाता ओर इस कारण शरीर कमजोर हो जाता 
है | इस बातको हर कोई आदमी जानता ह | यदि 
अपने रारीरको संयमित, स्परतिथुक्त ओर सुद बनाना 
हो ओर उसे निरन्तर प्राणशक्तिसे संचि कराना हो 
तो खाने-पीने, पहनने तथा रहने आदिकवी ओर उसको 
उचित ध्यान देना ही होगा ¡ उसे एक श्युड-द)ौड 
के घोडेकी तरह उचित रीतिसे पाठ-पोसकर रखना 
होगा । तभी बेह अपने स्थुल प्रकम्पनसे अथत्रा तामसिकं 
रुणे सुक्त होकर रजोगुण पछिर्तित होगा जीर 
रजोगुणके आहार-विहार, रहन-सहनसे भी मुक्त होकर 
पूरणं साखिक गुणे परिवर्तित होगा । धम रजोगुणका 
जो वर्णन है, वह विकासके पथकी अव-त्रीचकी अवसा 
है । मनुष्य अपने प्रकम्पनको एकदम तेज नह बना 
सकता, धीरे-धीरे कर सकता है । यह सारी दौड-धुप 
उस समयतकं है जबतक कि शरीर-कयचका प्रकम्पन 
जीवात्माके अनुकूट न हो । जब यह कार्यं हो जाता 
है त्र शरीर-कवच जीवात्माके अनुकूर प्रकम्पन पैदा 
करने ठगता है । यथपि वह अपने चारो ओर भूलोककै 
प्रकम्पनसे आच्छादित रहेगा ओर उसका अनुभव केता 
रहेगा, फिर मी वह उसका रिकार नहीं होगा । 


अर हमर भूकोरासे भी सुक्ष्म युवः कोशं था 
मावना कोशाको ठँ । भय, काम, क्रोध, छो, मोह, 
मद, मत्सर आदि अवगुणों अथवा 'तामसिक गुणो 
अथवा वस्तुओंसे भावना कोराका स्थु प्रकम्पन बना 
है । इन तामसिक गुणोके हजारो रूप देखनेम आयेगे | 
इनसे मुक्त होनेपर ही वह स्थूढ प्रकम्पन, तेज--सूक्य 
प्रकम्पनमे बदर सकता है | इन तामसिक गुणोकी 
जगह शुद्ध प्रेम, दया) करणा, गम्भीरता, प्रशान्तता, 
वैय, उद्-आकांकषा, उत्साह, उदात्त भावना ओर त्याग 
आदि सालक त्वोको खत्ा है । इसद्ियि इन तामसिक 


गुणोवी जगह धीरे-धीरे रजोगुणका प्रकम्पन पैदा विये 
जानकी कोरि होती है | मनुष्य वार्थवशा होकर प्रम 
करना सीष्वता है, व्ैय॑से काम लेता द । पहले उसका 
रम बहत ही खार्थी होता है, फिर वह अपने वुटुम्बकी 
ओर्‌ बदृता दहै, फर्‌ अपने समाज अर जातिकी ओर 
बहता हे, किर गाष्र अ।र अन्तम विशरपरममे परिणत हो 
जाता है । इसी प्रकार अन्य साचिक गुणोके बारेमे 
कह सकते है । जब यह धिति प्राप्त हो जाती है त 
भावना-कोशका सम्बन्ध जीवात्मासे हमेराके ल्य जड 
जाता है ओर उसके अप्रने ठोकका सम्बन्ध हमेशाके 
ल्य टूट जाता ह । चपि ब्रह अपने चारौ ओरके 
भुवर्ाककरे वाताघरणसे परिचित रहता हे, फिर भी 
वह उसमे भिरता-जुकता नहीं । मिर्ता भी कैसे, जब 
उसके प्रकम्पनमे णकः निराला त्व काम वर्‌ रहा है | 


दसी प्रकार मनोमय कोशम भी अपने ठंगका 
स्व है ययपि वह कोश मावना-कवचसे अधिक 
सक्षम हे । यही स्थूकता उसको जीवा्माके अनुकूल चलने 
नहीं देती । कुविचार, स्मृति, करिरकेप्रणात्मक बुद्धि 
आदि तत्व उसकी स्थूकताको कायम रखते है । उनकी 
जगह, उसमे उदात्त परिचार, संयोजनात्मक दृष्टि, उच्च 
ध्येय तथा आक्षा ओर आदश आदरिको खना है । 
ये साचिक गुण शुद्ध रूपमे रहने चाहिये । अर्थात्‌ 
यदि उनमें व्याग नहीं रहा खाथं रहा, तो “रजोगुण 
परिवतित हो जवे है । परन्तु षिकासकी दिस रजोगुणका 
उद्रव होना आवदयक है, किर धीरे-धीरे उनको 
साछिक रूपम परिणतं करमा हयोगा । यह अध्ययनसे, 
ध्यानसे ओर मनसे किया जाता है । तब मनम 
सिरता ओर एकाग्रता आदि अच्छी आदते पदा होती 
है ओर जीषात्मके पाथ उसका तादात्म्य होने छता 
है | यह तादात्म्य होना बहुत जरूरी है, कारण, भनको 
इन्दियोका राजा कष्ठ गया है ओर यदि मनम 
सछिक भावनाओंका संचार होने ख जाय तो भू ओर 


# खच्चा मनुष्य # 
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मुवः शरीरोको अधिक शीघ्र कावूम स सकते है ओर 
उनवे प्रकम्पनमे अधिक शीघ्र तेजी टा सक्ते 
है | अतयव मनकी स्थूकताको रीघ्रातिशीप्र दूर करमे- 
को काम जारी रहना चाष्ठिये । जवं मनोमय कोशका 
सम्बन्ध जीवात्मासे होने छ्गता है तो उसका नाता 
मनोरोकसे दूट जाता ह ओर पिर॒वह उसके स्थूर 
प्रकम्पनसे प्रभावित नदीं होता । 


जब यह कार्थं हो गया तो फिर जीवात्माके दोषोको 
दूर करनेके कामे भनुष्य-तच ग॒ जाता है । पहलेके 
तीन कोको शुद्ध करना बहत ही अआवद्यक समक्ष 
गया है | कारण यह हैकिये तीनों कोश अपेक्षाकृत 
अधिक स्थुक हँ ओर्‌ इनको तेन करनेमे काफी समय 
कग जाता है | इन तीनों कोशोकि मिश्रित रूपमे कितने 
ही प्रकारकी खराय होती दै ओर तामसिक गुण क्षोते 
दै । ये ही खराबियो इन कोको जीवाप्माके अनुक 
काय नदी करने देती है, जिनको दूर करनेकी दष्िसे 
धर्मने विंतने ही प्रकारके नीतिमागं बताये है | नीति- 
के उपदेश देनेका कारण यदी है किं उसके आचरण- 
से कोरोकी स्थूलता दर होकर उसकी जगह सूक्ष्मता 
आ जाय । वह दीर्घकारुसे अरी गयी कोशोकी 
आदत एकदम चछ्रृटनी कठिन है । बार-बार नीतिके 
पमे चेतावनी दी जानेपर ही उसपर कुछ असर टो 
सकता है। कष्टावत है- "सरी आवत-जातके सिकूपर होत 
निदान" । इन नीतिके भादेरोकि अतिरक्ति धमेने 
संध्या, पूजा, ` सेवा, जप, उपासना, ध्यान, प्रार्थना, 
उपवास आदि त्रत भौर नधविधा भक्ति आदि कितने 
ही प्रकारके आचरण जीवनम छनेके धियि क्हा है | 
ये सब जाचरण इसी उदेश्यसे कामम खये जाते हँ कि 
. जिस्म इन नीचेके कोका स्थर प्रकश्पन दूर होकर, 
जीवातमाके अनुकर कायं करने रा जाय ¦ 

यपर भीताका वह श्छोकं याद आता है जिसे 
यष कहा गया है कि 'मनुष्यको फलकाङ्का न रखते 


हृए कमं करना चाहिये # इस्तका यह मतल्व है किं 
मनुष्यको चाहिये कि व अपने पक्के तीनों कोशेके 
प्रकम्पनको जीवात्माके अतुकू बनावे । जवे यह बात 
होगी तो मनुष्यको भनुमव होगा कि जीवन एकः है 
ओर एक ही स्लोतसे जीवनके विभिन्न खूप देखनेमे 
णा रहै है । अर्थात्‌ कोशोतकरि तामसिक गुरणोको दूर 
करके उनकी जगह साचिक गुण मर देना है | जबतक 
यह बात नहीं हयोमी तबतक फलकाह्कारहित कम हो 
केसे सकता है ! भगवान्‌ बुद्धे इन्हीं तीनों कोशोको 
शुद्र करनेकी दृष्टये अष्टङ्गमांका उपदेश दिया था । 
वह अष्ठाङ्गभागं यह ॒दै--सच्ची श्रद्वा ८ मनुष्य ई्रर- 
स्वरूप है ), सच्चा विचार (ईरसे मिरूते-जुरूते उदात्त 
विचार ), सच्वा वाक्‌ ( स्य बोकना अर्थात्‌ ईश्वरीय 
परकम्पनके अनुकूठ कार्यं करना), थ्व कायं ( ईश्वरीय 
प्रकम्पनके अनुकर आचरण ), सच्ची कमाई ( सत्यत- 
पर सित अजन ), सच्चा प्रयत ( ईश्वरीय प्रकम्पनके 
अनुकूर प्रयल ); सच्ची स्मृति ८ मनुष्य दश्वरीय अंशा 
है-इसकी भावना ) ओर सच्वा ध्यान ( ईश्वरीय तवका 
ध्यान ) | वेदान्तकारोने मी इसी उदेश्यको प्राप्त करने- 
के घ्य साधन-चतुष्टयका आचरण जीवनम छखनेके 
व्यिं का है | 

जवं यह काय समाप्त हो जाय तो धीरे-धीरे 
जीवात्माके प्रकम्पनको आत्माके प्रकम्पनके अनुकर 
चरनेका प्रयल शङ होना चाहिये ! यथपि जीवासाका 
प्रकभ्पन बहत ही सुक्ष्म है ओर यथपि उसके प्रकम्पन- 
से यह अनुभव प्राप्त होता है कि सारा जीवन एक है 
ओर एक ही स्नोतसे विभिन्न खूप निमित इए है; 
फिर भी उसमे मी भै ह का अहंकार, उसके प्रकम्पन- 
षो अमिके अनुकू नहीं चरने देता । यदी उसके 
अंद्रका स्थुख्व है । यदी उसके अंद्रका तामसिक 
गुण है | इष दोषको दूर करनेमे दी उसकी प्रणति 
प्राप्त करना है । उसमे हू भावना खानी चाहिये कि 
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तौ परमेश्वरका अंश ह ओर पै पसमेश्वरसे भिन्न नही 
हं › यह भावना उसके प्रकम्पनको आत्मके अनुकूल 
कर देती है । यपर गीतके पे वाक्य याद आते है, 
निनमे यह कष्टा गया है कि यह सारा ब्रह्माण्ड ओर 
उसके जीवादि मेरा अंश है, ओर जो कु कायं बाह्य 
जगतमे हो रहा है, वह सब दुख श्र ही कर एटा है 
मनुष्य नहीं । ८ यँ मनुष्यका अथं जीवात्ा- 
स्वरूप मनुष्य है ) इसी गीताके विचारको योभी 
अरविन्दने दिव्य कर्मयोगःके नामसे पुकारा है । इसका 
यह अर्थं है किं आत्मके नीचे विभिन्न कोशम जो 
कार्यो रा है, वह आत्माके प्रकम्पनके कारण षो 
रहा है । वह ज्ञान तभी होगा जब भतुष्यके अन्य कोश 
आत्मके प्रकम्पनके अनुकूढ चरने रगे | 


अब आत्मके प्रकम्पनको अनुपादि,) आदि तथा 
परमेश्वरके प्रकम्पतके अतुकूरु चरनामात्र रह गया है । 
इस दुमियाकी दृष्टस यह विकासकी अन्तिम सीदी है । 
आराक्ति तो बहुत ही विचित्रे शक्ति पिरि मी 
उसके प्रकम्पनम बह रुकावट कौसी जो ईश्वरीय प्रकम्पनके 
घनुकूढ कायं करने नीं देती १ वह दोष कौन-सा 
है जो अङ्चतन उठता है ? यदपि आत्मामं वह्‌ 
मवक्ना है कि भै ट्रका अंक ह परन्तु उसके अंदर 
ही ईर ईह की मावना नहीं है । यष्टी उसकी 
कमी है | इसी प्रकार उपरके दो कोडा अनुपादि ओर 
आदिमे, इसी बातकी थोडी बहत मात्रामे कमी है | 
दसी स्थुख्तासे इन कोशोको सुक्त करना है । जव ये 
कोश इस कमीसे दूर ्टो जाते है! पो उनके प्रकम्पन 
दे्रीय त्वक प्रकम्यनके अनुकूङ चरने कवे है | 
तमी हम देखते है कि शशवरीय प्रकम्पनके अनुकू सातो 
कोरा चठने कते है शौर अपने-अपने रोकमे श्यरीय- 
शक्तिका प्रकारा पौठाने छ्गते है | यथपि वे अपनी-अपनी 
दुनियासे परिचित रहते हँ फिर भी उनके कार्यसे अकि 
रष्टकर अपना-अपना कार्य-क्षएना शुरू कर देते है । 


भिन-भिन्न छोकोमे यदी कायं भिन-भिन हूपोमे चरता 
रेगा । तभी हम कह सकंगे कि मनुष्य सच्चा मनुष्य 
बन गया | 

यहँपर यह राद्भा जरूर उठती होगी कि मनुष्यवो 
एक कोराके बाद दूसरे कोको शुद्ध करना है या एक 
ही साथ सभी कोशोको शुद्र करना होगा । यह राङ्क इस 
उत्तरसे अव्य दूर्‌ हो सकेगी किं सभी कोरा हर समय 
बरार काथं करते ही रहते है । जव हमे यह बात 
माम हो जाती है कि कोरोंको शुद्ध करनेमे ही हमारी 
पराति हैतो हम समी कोशोंकी प्रगतिका खयार एक 
साय करने छते हं । फिर भी पहल्के तीन कोपर 
अधिक जोर द॑ने गते द | कारणः वे बहत ही जड है 
ओर उनके प्रकम्पन अधिक स्थुल हँ । ये कोरा एक 
धदीके अंदरके चक्री तरषट £ | जब सेकंड, मिनट 
ओर षंटेके चक्र बराबर अपनी-अपनी रपतारसे पूपभने 
काते है, तभी चौबीस धंटेका चक्र भी धूमने खाता 
है | अतएव उन नीचेके कोरोपर्‌ ध्यान देना आवक्यकं 
हो जाता है, परन्तु बहधा यह दरेखनैमे अता है कि 
मनुष्यके सभी कोश एक-सी प्रगति नही करते । यदि 
कुछके मावना-कोशा अधिक विकसित ष्टो तो कके 
मनोकोदा अधिक विकसित होते है, ओर कुख्का शारीरिक 
वोदा बहुत दी श्चद्र देखनेमे आता है । अतएव सभी 
मनोवरत्ति ओर प्रषृत्ति मनुष्यकी है वैसी ही प्रगति इन 
योम देखनेम आती है । यद प्रवृत्ति ओर मनोृत्ति 
मलुष्यके विभि कर्मं तथा उनके फलोप निर्भर है | 
एक तेज मनुष्य कम॑की पाटराठमि शीघ्र प्रगति पाता 
है, दूसरा कर्मी पाठ्शालममे प्रगति शीघ्र नदीं कर 
पाता ओर तदनुकरूर ही उसके कोशम प्रगति देखनेमं 
आती है | 

तब हम देखते है किं ई्रीय साक्षात्कार होनेतक 
मलुष्यको निरन्तर कायं करना पड़ता है । अतएव 
वर्ममा्गकी शतिशरीः पञ तीन कोरोतकः ही सीमित 
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नही है, परन्तु सातो काशोको द्ध करनेतक वम 
होता रहता है । जैसा पप अर्‌ पुण्य न नीचेके 
तीन कोशके कार्यको अथवा प्रकम्पनको दखकर्‌ कते 
है सा जीवात्मा र उसके ऊपरके कोशोके बारेमे भी 
कह सकते है । परन्तु रे कोरा अधिक सूक्ष्म होने 
'पापु-पण्यः शाब्द उनके सम्बन्धमें प्रयुक्त करना 
अदास्चीय समश्चा जाना ट । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि मनुष्यवो निरन्तर प्रयत्न करते रहना पडता है । 
प्रातिकी पहटी सीदरीपर चढ़ा तो दूसरी सीदी चदनेके 
व्यि सामने मौज है । इस प्रकार दूसरी सीदीके वाद्‌ 
तीसरी सीद, तीसरीके वाद्‌ चौथी+--असंस्य सीद्ियं 
कवी प्रति उसके सम्भू ह । उसकी प्रगतिका अन्त 
नही है । उसके कोराका काथं रकता नहीं । उनके 
सषम-से-सक्म प्रकम्पनकी ओर्‌ ले जानेमे ह उके 
प्रयत्तकी सफख्ता ह | इसीको अग्रेजीमे ६१४४९ 
कणपैः ( क्रियात्मक कायं ) कहते हैँ । 

अबतक “सच्चे मनुष्य, का वेक्ञानिक विरकेषण 
किया गया, परन्तु आम तौरपर्‌ मनुष्य कहते ही 
दुनियाका खयार ओर हो जाता है । दुनिया भवुष् 
ठते समक्चती है जो विवार, मावना ओर कायंका एक 
पख्दिा है । यदि ये तीनों बते एक मनुष्की अच्छी 
हं तो उसे दुनिया सा कहती है । यदि एक व्यक्तिके 
एक वोरासे कुछ स्थूट प्रकम्पन दिखायी दिये अथवा 
कु बुरी बाते दिखायी दीं तो उसे एकदम धुरा ट्हर 
देती है । उसे (काढ का बु खया ही नदीं दै । 
बह मनुष्य अपने एक कोशे स्थूरं प्रकस्पनके कारण 
सदूके स्थि "खराब हो गयाः । इसी प्रकार एकके 
मानसिक वोराका प्रकम्पन स्थूर देखनेम आया तो वह 
भी बुरा उहराया गया । क्या उसके एक कोरा स्थूर 
प्रकम्पनके कारण उसको खरात्र ठहराना ठीक है ! 
किसको क्या मादरम, उसका यह कोश बहत हदतकं 
ठीक हो ओर ङुढ-एक कमजोरी ही बाकी रह गयी हो, 
ओर्‌ उसे शद्ध करनेकी कोदिश चर री हो । उस 
हाठतमे उसको '्वराब' वैसे ठहरा सकते है ! इसके 
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अतिस्ति उसके ओर संभवतः कोदा अच्छे हँ । फिर 
वही,एक कोराके कुट-एक कमजोसियके कारणः खरवः 
वसे १मान ठे, एक-कुछ नरोबाज है । वह दय होगा, 
महान्‌ विचारान्‌ होगा ओर महान्‌ आदशेवान्‌ भी 
होगा । क्या उसे नीच ठहराना दीक है ? किस 
आधारपर दुनिया उसको नीच ठहरनेका हकं रखती है! 
यह शी दुनियाको माद्धम नहीं वि वह मनुष्य कितने 
जन्म ठेकर, अर्थात्‌ कितने अनुभव ठेकर फिर इस 
दुनिया आया होगा । उसमे कु ुध््ौँ रह गवी हं 
ओर्‌ उनवो दूर करएनेकी दष्टे फिर उस्ने कोको 
धारण किया होगा ! रेस हाख्तमे वह हमेशाके रियं 
दोषी कैसे ? इस प्रकार दुनियामे भिन-मिन् प्रकारके 
ध्क्तित्च देखनेमे अति है । यदि एकका भावना-वकोश 
खराब हो तो दूसरेका मानसिक कोश खराव होगा, 
तीसरेका शारीरिक ओर चैधेके हर कोशम कुकु 
कमजोरी रह गयी होगी । दुनियामे एसी हाठतमें बहत 
ही कम लेग मिलेंगे जिनका हर कोश शुद्ध हो । फिर 
दुनिया सभीको खराब क्यो नही व्हरती ! एकको 
उच्चः ओर दूसरेवो "नीच साबित करनेकी कोरिशमे 
क्यो रहती है ! 

अतएव हम इसत नतीनेपर पचते है किं बहुत कम 
मनुष्य इस दुनियमे पूणं है । से आदमी इम 
दनियामे विरे ही हँ कि निन्दने “सच्चे मतुष्यय'को 
र्त किया है । हर एकमे एक-न-एक कोराका रोष है । 
कुमे एक ही कोशकी खरावी हो तो दूसरे दो-चारकी 
होमी । पस्तु सभी ठग विकासके पथपर द । यदि 
एक आगे हो तो दूसरा कुछ पीछे । चकि एक पीठे है 
दस्म उसकी निन्दा करके उसको खदेना नहीं 
चाषटिये । व्या एक रशवरीय अंशको दूसरे ईश्नरीय अंराके 
प्रति रेखा करना ठीक है £ अपने अंदर ईशर 
रखकर दूसरेकी निन्दा कैसे की जा सकती है ! 

दूसरी बात यह है कि हर समय हरेक कोरा 
निरन्तर रुहराता-थरथराता रा है ओर इस थरथराहटके 
कारण हर समय पचिर्तन होता ता है । इस समय 
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जो बात है दस्र क्षणरमे बह नहीं रहती । इस प्रकार 
निस्तर परसििर्तन होते रहना कालका रक्षण ह । 
सम्भव है कि एक मुष्य, जिसकी हमने अभी-अमी 
निन्दा की है, दूरे ही क्षणम महान्‌ परिवतेन क्र 
्ैठे । कौन जाने उसमे पुराणप्रसिद्ध अजपिर-परिवतन 
देखनेमे आ जाय । जैनियोका वह स्याद्वादः कितना 
वेक्ञनिक जँचता है | दूसरे सेकंड कौन क्या होः 
हसको कौन कहे ! एकके मानसिक को समे प्रचण्ड 
पिन हभ होगा, दूसरे प्रतिमा कोशे, तीसरेके 
रारीरिकि ओर चौयेके भावना-को शमे । यदपि उनके अन्य 
वोम पिर्तन न देखनेमे भाता होगा | अतएघ दूसरे 
प्रति शङ्का न करके, सहानुभूति दिखानी चाहिये । शङ्का 
करना भी प्रतिक मागमे सोडा अथ्काना हे । पेसी हाखतमं 
दूरके प्रति प्रेम करना आव्छ्यक हो जाता हे | 
ठेसा कलेसे धीरे-धीरे हमारे भंदरके सारे भेदभाव 
अपने-आप मिट जते है । हमको यह अनुभव होने 
ख्गता है कि हम ओर वह दसरा अजनवी; निस॒की 
हमने निन्दा की थी, एक हे । असा-अल्ग नहीं हं | 
हसी प्रकारकी समक्षदारीमे विश्वगन्धुल बदता ह । 
मनुष्य विश्वको ही नहीं सारे त्रहमंडको एक कुटुम्ब 
नैषा समक्चने स्गता है | इतना दी नदी, वह 
प्राणिकोटि ओौर सस्यकोटिसे भी अपना बन्धु जोडता 
है ¦ कयोवि वह समक्षता है कि, वे निम्नकोधिके 
जीव मी ररक ही अरा, जिस ईरका वह खयं 
अंशा है, ओर उनकी उन्नतिमे अपनी उन्नति देखता 
है | जब्र इस प्रकार मनुष्य 'सच्चा-आदमी" बनमेका 
प्रयत्न करेगा, तव विश्रमे अरान्ति क्यों रहेगी 
अराजकता, शत्रुता ओर भिन-मिन्न भेदभाव क्यो ह 
सकैगे १ रेसे भी व्यक्ति दुनियमे हो गये है, जिन्हनि 
इस (स्वे मसुष्यख! को प्रप्त कर ष्य है, जो इष 
जीवनके धिज्ञानको भढीर्भाति समश्च गये ह ओर 
जो जीवनके डाक्टर बनकर अपने मानव-माईके उद्धार 
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कनके दिये सतत प्रयत्न क रहे | वे अपने मानध- 
माके अंदरकी धमारी दूर करनेके स्यि उपदेहके 
श्प नुवा भीदेर्देर्है | ये ही उपशा ध्वे 
नामत प्रचलित टै | भिन-भिन दश, काठ ओर परिखिति- 
कै अनुकूट ये उपदा दे गये अं।र्‌ उपदेराको स॒फ्ठ 
वरनानेकी दसि कितने ही प्रमावश्ाटी मानव-भादूयोे 
कामचार भार्हैटं। येही उपैका भिन्न. 
भिन्न धर्मे नामे प्रचयित ट ओर सुन्दर कार्यका 
आत्ररण पहनकर दुनिया नजरमं आये दहं । परन्तु 
दनियादारोने उनम, एक दूरम फरक सनैकी कोरि 
वी ओर उनको अधिक आदम्वरमे आच्छादित कर्‌ दिया | 
इसका यह परिणाम इआ कि आज धर्मक माये 
इगड़ाहोनेल्गा है ओर्‌ दुनिया इन ज्ञगदोका अद 
वरन गयी ह | 

अब हमे अपव्व्यितको जानकर धरर्भिक्पमै ओर 
कात्यमयी भापामे जो जीव्रनका विज्ञान समश्ञाया गया 
है, उसको सरछ वज्ञानिक मापामे समन्नाना होगा ओर 
दुनियाके हरेक मनुभ्यकी अपने कतेन्य-पथपर छना 
होगा । दन जीघनके महान्‌ उक्रटरौने जो माणं 
दिकाया है, उपर हमं चलना हेगा ओर्‌ विश्रम 
विश्व-बन्धुत्य ओर वरिज्ञानकरे आधारपर स्थित विश्वधमका 
प्रचार कना होगा । तभी हरम) व्यक्तिगत रूपमे, अपने- 
अप्रने कोशम जो अराजकता पटी है ओर समष्िकी 
दृते, दुनियमे विभिन्न मेदोकै सपमे जो अराजकता 
फटी है) उनको मिटाकर्‌ हम (सच्चा मनुष्य! या भ्सन्वा 
स्वरएञ्यः सापित कर सर्कगे । तभी हमारे कतेन्यकी 
इतिश्री होगी, तबतक नीं | 

ॐ शान्ति; शान्तिः रान्तः 

'्रकाद्य मन्द जक्ता है) मे ह ( वह प्रकारा) 
बरहमकी ज्योति जलती है, वह दर| जो इछ द 
मे ब्रह्म । मह मैत रह | म, अके 
मद्र | म अपनेकोहोमदताद 
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हरिजिन.मन्दिरप्रेश 


( ठेखक-श्रीमदनगोपालजी सिंह ) 


इर बु समयमे समाचारपत्रे पुनः अन्त्यज 
के मन्दिरप्रवेराकी चर्चा प्रारम्भ कर दी है ओर 
यदा-कदा अन्त्यजके सि मन्दिरोके सुर्नेके समाचार 
भी प्रकारितं हने खो है। सरपाधारणमे कहा जा 
षा है कि सणवानके समी पुत्र है--चाह वह ब्राहमण 
हो ओर चाहे अन्यज; फिर भगवान्‌ मन्दिरमे कोई 
व्यक्ति प्रवेदा कर सके ओर कोई नही --यह मेद्-भाव 
उचित नहीं । साथ ही आनकी शजनीतिक परिथिति- 
की दहा भी इस सम्बन्धम दी जाती है । मि० जिन्न 
वाृ॒रयकी कार्यकारिणी सुस्ठिम सीटपर श्रीमण्डल्वो 
नियुक्त कर अन्यजोको अपनी ` ओर्‌ अवर्धत 
करनेका जो प्रयल किया है, उसका विप उल्टेव 
अन््जोद्धार अथवा मन्दिर प्रवेशके म्रश्चके अवसरपर 
इस समयो रहा है । हमने अनेक प्रमावराटी, 
परिक्षित ओर समक्नद।र व्यक्तियोके मुखसे ये शब्द 
सुने है वि यदि इस समय यह कायं न किया गया तो 
अन्त्यज मुसल्मान अथवा इसाई हो जार्थैगे ओर इस 
प्रकार हिदुओंकी संस्या थोडी रह जायगी । उन्दँ 
अपनेमे मिलये रखनेके चये यदि उन्ह मन्दिरग्रवेश- 
का अधिकार देदियाजायतोग्या हानि है? कही 
कहीं शस प्रक्षपर जनमत खयि जनेकी भी चर्चा चर 
षी है | इस प्रकार इधर कुछ समयसे दबा हुभा यहं 
अन्यज-अन्दिर-प्रवेश् आन्दोढन पुनः जोर पकड़ रहा है 
ओर हिदुजओके मस्िष्वोम उथट-पुथह मचाने ला है। 


यदि गम्भीरतासे व्विार पिया जाय तो इस 
अन्त्यजकि प्रक्षे मूर आप तरिटिशकी 20:\106 84 
२५१९ की नीतिका असि दही पूरये । आज 
इस देशके शासक इत देरके अपने निवासी 
तहीं हैः किन्तु वे व्यक्ति ह जो सुति पुत्र 


पारसे यौ शासन कएने अये है ओर राजनीतिमे 
महान्‌ निपुण मीहे । वे अच्छी तरह जानते हैक 
जिस देशम शान किया जाता है, वर्हि स॒प्त 
निवासियोको ९क नही होने देना चाहिये, उनमे ए 
पदी रहनेसे ही रासक्का कल्याण है ओर यही कारण 
हे विः हिद मुसलमान) अन्त्यज, मिरमाछिकि, मदुर, 
जमीदार ओर्‌ किंसान आदि वगं उत्पन्न कर दिये गये 
ह जो आज चारौ ओर आप छडते इए दीख पड 
एदे है | आजसे बुष समय पहले यह वग महीं ये| 
सन्‌ १८५७ के खतन्त्रता-संग्रामम--जिसे आज 
विदेशी इतिष्टाकारोने पिपाही-व्िदरोहका नाम दे खवा 
हे--दिद्‌ ओर पुसत्मान एक दूसरे कन्धेसे कन्धा 
मिड़ाकर अपनी जननी-जन्मभूमिके ख्ये रणक्षेत्रे 
उतरे थे । उस समय न पुसल्मानोकी १४ गेगिंी 
ओर न मारते खण्ड-खण्ड कर देनेकी योजना | 
विन्तु जवसे हमने यह कहना प्रारम्म क्या कि 
मुसत्मानके अभाव भारतीय खतन्नता-संग्राम वडा ही 
नहीं जा सकता तमी मुसत्मान हिटुओंसे दिंचने 
ल्मे | जैपे-नैसे उन्ह मिलनेका प्रयन हआ वैसेही- 
वैसे मिरनेके लिव उनकी शतँ बढती गयीं ओर भाज 
परिस्थिति यह है कि हिदू-सुसल्मानोके बीचकी खा 
ममुदर-सी बन गयी है जो पटनेमे ही नही भाती ओर 
आज हम इत उदाहरणके रहते हए भी फिर एक दूसरी 
मूढ करने जा रहे हँ । नित्त प्रकार भारतम शान्ति- 
पूर्वक जसे .हिदू ओर मुसत्मानोको एक होः का नारा 
लगाकर हमने स्पष्टतया ददो वना दिया । उसी प्रकार 
भाज हरिजनोको अपनेमे मिखओः की आवाज उटा- 
कर्‌ हम हृनद मी अपनेसे पथक्‌ कर देणे! हिंदू मुस्ठिम- 
एकताके परोषने मि० जिावौ जन्म दिया ओर हरिजिन- 
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उद्धारके नारेने मि अम्बेद्करका निर्माण क्रिया| 
मस्ठिमि तो स्पष्टतया अन्यधर्मी ये इसल्यि उन- 
की एकतम हिदूके धमकी गर्दन न कादी 
जाकर उनके राजनीतिक अधिकारका ही ब्रलिदिन 
चाया गया; विन्तु नरँकि अन्त्यज हिदि ही 
अङ्ग है, उनकी प्रस्तके छथि स्वतः दिदूधमका 
ही गलधोयजाला है, हिदुंको ही हिदू-धमका 
एवा अङ्घ बनाये रखनेका नाम खेकर हिंदू-धरमको ही 
तष्ट कनेकी योजना बन रदी है, राजनीतिवी 
बल्विदीपर्‌ हिंदू -धम॑का बलिदान दिया जा रहा है 
राजनीति जौर धमं पृथक्‌-पृथक्‌ रे, इसीमे देशका 
कल्याण है | भारतीय राजनीतिक जागृतिके जन्मदाता 
ठोकमान्य तिर्कने यदी समक्गा मी था, विन्तु जबसे 
मारतीय राजनीतिष्ी बागडोर श्रीगंधोजीके हाथमे 
आयी, उन्होने राजनीति ओर धम॑का संमिश्रण कर 
डाला ओर क्योकि उन्होने राजनीतिको धमंसे प्रथक्‌ 
रखनेका उबोण न किया, सीखिये कप्ेके प्टेटफार्मपर 
विलपतः मी आयी ओर आज (्रिजन-मन्दिर-प्रवेरा- 
आन्दोखन' भी । कप्रिसके तृतीय अधित्रेशानका 
समापतित करने हण श्रीबदरदीन तस्यव्रजीने कहा या 
कि ष्टम कागरेसमे केवर उन्दी प्ररनोंपर विचार करगे 
जिनका प्रमाय सारे मारतपर पडे | हम किसी एक 
खास जाति प्ररनोपर विचार करनेसे अपनैको पृथव्‌ 
ही रके | किन्तु इसे कौन नहीं जानता विं 
विलफतका प्रसतनं शुद्र मुष्ठिमि-प्रदन था; उससे 
हिदुओको कोई खम या हानि नहीं होती थी भौर 
इसी प्रकार हरिजनोकि मन्दिरमे जाने-न-जानेका प्रर्न 
भी शुद्ध िदू-रन है । ससे पुसत्मा्नोका कुछ बनता- 
विगइता नहीं । पिर एसे प्रनोको हाथमे लेकर हमारी 
राष्वीय महापरिदूने अपने पूर्वनिर्घारिति कारय्रमको 
मुकर कुछ उचित विया है यह नहीं कहा जा सकता । 


हमने संकषपमे इस“ -आन्दोकनमे केप्रिसकी 


अनधिकारिता वतानेका प्रमन क्रिया ह किन्तु प्रज्ल 
ह सकता है वि यदि को उचित आन्दोलन है तो 
अप्रिकार न रहते दरण भी यदि काग्रेस उमका सञ्चालन 
करे ता इसके वरिगेधक्रा करो भौचिन्य घीकार्‌ नही 
क्या जा सक्रता। ग्रघपि कम्रेप;ः जो ण्क शद 
राजनीतिक स॑स्थ। है उक स्वर्परव रक्षामे हम अपने 
कथनक निनना भी वल दँ बह कम है किन्तु षििभी 
हम वु्छ समयकरे चि इम दीलकरा स्तरीकार विये 
लेते है । इसका रिचा छद्कर कि इस आन्दोरनका 
सन्चारन किसके द्वारा हं रहा ह, अव हम आन्दोट्नके 
ओचित्यप ह्व क्रिचार्‌ करने ४ | 

गह तो मानने का 1 व्यक्ति इन्कार नहीं क 
सकता कि मन्दिरका प्रन णक शुद्ध धार्मिक प्रन है| 
मन्दिर कोई सागजनिक स्थान नही, सडक ग्रा पाकौ 
नी, प्र्मराखा या होटच्छी श्रेणीं आनेवाल्य भवन 
नही, उसका निर्माण क्रि भामिकः दृकोणे किसी 
धर्मशाछ्वे अनुसार ही हता हं, उसकी स्थापनाके 
छठ नियम द भौर उन नियमेकरे द्वार्‌ स्थापित होनेपर 
ही कोई मवन भन्िरुकर नाम धरण करना है ओर 
किन्ही वरिपियेतरे मम्पन हनत पश्चात्‌ ही प्के 
वविलौनेः दतरमू्तिका नाम प्राप्रकर्‌ पूजित होने हें | 

मन्दिरमे धुक्ः ह, उमम जाने न जनेमं कुक 
होता है यह तरेव विन्दीं शाखः व्चनके आधरारपर 
ही कहा जाता दे ओर्‌ यदि हम शाश्नोतर दून व्रचनोपर 
विश्वास कर उन्दै सत्म मानते द तो इस संम्बन्धमे 
शालकी ओर भी जो-जा आणैः उन भी मानना 
चाहिये | मन्दिरे सम्बन्धतरं कोई भी निर्णय केवर 
राखके आधारपर ही हा सकता ह । इसके द्थि ओर्‌ 
कोई दूसरा आधार ह दही नही | इपर जनमतकी 
वात कहना तो हास्यस्पद ही होगा । यदि किसी 
वीमारको ओषधि देनी ह तो वही ओप्रि दी जायी 
जिसके लिये एक उक्टरकी सम्मति होगी | सुक 


‰ हरिज्न-मव्दिर-प्रयेशा ‰ 
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वि यदि सं वकीर या बररिस्टर कोई ओधि निधित 
करे तो वह स्वीकार नद्टीकी जा संक्रती ओर उसी 
प्रकार यदि न्यायाङ्यका कोई प्रन हो तो उसपर सँ 
वैध या डक्टरोकी अधेन्ना एक वकीलकी ही सम्मतिका 
अधिक मूल्य होगा । इसी प्रकार यदि धमके किसी 
अङ्के विषयमे हमे कोई निर्णय करना है तो उसके 
व्यि हमे केवल ध्मराखोका ही आश्रय खना होगा, 
जनमतका नही, पिर चाहे वह जनमत कितना भी 
बडाक्योनष्ो। 

सनातनधम॑मे अन्त्यजोका उतना दी मह है 
जितना ब्रह्मण आटि द्वि जातियोका । यौ कोई छोटा 
हैमन वडा) ठीक उसी प्रकार जि प्रकार किमी 
मवनके चार खंभे एक समान मह रखते हैँ ओर 
उनमेसे किसी एकके भी गिर जानेप्र सवन गिर सकता 
है | इसी प्रकार ब्रह्मण क्षत्रिय; वरय, शुद्र यह चारो 
वणं भी इस विशार हिवृ-समाजके भवनको खड़ा 
फरनेके धियि एक-सा ही महच रखने है | किन्तु जिस 
प्रकार वे चारों र॑भे एक स्थानपर नहीं मिलये जा- 
सकते, उसी प्रकार चातुर्ण्यंको भी एकाकार नहीं किया 
जा सकता | चारों खमे जिस प्रकार अपने-अपने 
स्थानपर खड़े रहकर ह उन भवनक्रा असि रख 
सकते है, उसी प्रकार चातुत््यं भी अपने-अपने 
वणोनुसार आचरण करते दए ही हिंदृ-समाजकरे भवनका 
अस्ति बनाये रख सक्ते है । सनातनधरमंम ब्राह्मण 
(अग्रल' है ओर यह जातियों अन्यन | अस्प्य 
( प६०८८१६१1८ ), टटित ( १८४९७७९५ )) िछठडे 
दरुए ( ००0४0210 ), परिगणित ( 5५6५५1९0 ) आदि 
नाम तो इनदर उसी त्रिष सत्ताने दिये ह॑जिसका 
कल्याण विभिन वरगोको पैदा करक भारतम अपने पैर 
न उड़ने देनेकी नीतिको स्वीकार किये रहनेमे ही है। 
अन्त्यजो ओर सतवर्णोका सम्बन्ध देखना हयो ते किसी 
देहातमे चले जादे, वह अव भी दन्द सम्बोधन करते 


हए सम्बन्धि्यो-जसे शाब्दोका ही प्रग किया जाता है, 
किन्तु नगरोमे अर्‌ विरेषतथा वर्तमान राजनीतिकं 
हख्चल्प्रधान नगरमे अन्त्यजो ओर सवर्णोकी यह 
कटुता बदृती ची जा रही है । यद्यपि इस कदुताका 
मूर कारण राजनीतिक ह; किन्तु यह मदीजा रही है 
सुघणकरि ओर विरोषतया सनातनि्ोके सिरपर, ओर इस 
कटुताको दूर करनेका जो साधन हमारे राजनीतिक 
नेताओने दरद निकाल ह, वह इस कटुताको बदानेमे 
ही सायक होगा; ेसा हमारा विस है । 

अन्त्यजोँके स्वतः बननेवाखे बकीलोंकी ओरसे कहा 
जारहाहै कि यदि इस समय अन्तयजोको मन्दिर 
्रबेराका अधिकार द दिया जाय तो यह हिंदुओंमे 
मिले रहेगे अन्यथा हदुओंसे दूर होकर मुसल्मानोमे जा 
मिटेगे | किन्तु यह प्रन पैदा क्यों दूजा ? अन्तःकाठीनं 
सरकारके निर्माणमे मुसल्मानोने उन्हं अपनमे एक सीट 
दे दी, इसील्यि न ? किर इसका ध्म॑से क्या सम्बन्ध 
ओर मन्दिरोसे क्या वास्ता £ अन्तयलवगं यदि इसखिवे 
मुसस्मान बननेकी बात कहते है कि मि० जिन्न 
एक मुर्छिम सीट एक हरिजन मि० मण्डक्को दे दी 
हैतोक्योनहमङन्है दो सीट ददं, जिसे बह 
स॒सत्मान न बने । दो ही भ्या तीन-चारया पचीँदी 
सीर उन्ह देकर भी यदि हम उन्है हिदू रख सक तो 
इसमे कोई भी सनातनधर्मौ विरोध नदी करेगा । फिर 
जो ्रर्न सीटोके देनेसे ही हट होता है, उसमे 
सनातनघरमियोका नाम लेकर उनक्रे घमसे खिख्वाइ्‌ 
कयो किया जा रहा है, यह हमारी समक्षमे नदीं आता । 
अभी गत २० अक्रूबरको दिल्लीमे बोरुते इए आङ 
ईंडिया शेड्यूल्ड कास्ट केडरेरानके प्रधान मन्त्र 
श्रीराजमोजने स्पष्ट कहा है किं 'मन्दिर-ग्रवेडा या इसी 
प्रकारके समाज-पुधारकी हमारी को$ मग नही है 
हमारी मग है अन्तःकाठीन स्का तीन सीटोकी ओर 
हम अपनी इसी मौके च्वि लड रहे) हम 
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समक्षम नहीं आता कि हमारे राजनंतिकः नेता 
जो मुसल्मानोको प्रसन्न खनके लिये उन्हं उनकी 
जन-संल्यासे कहीं अधिक अधिकार देते रहे ह ओर 
आज भी देनेको तैयार है, अन्त्यजोकी शस मौगको 
स्वीकार न वर उन्हे असन्तुए क्यों कर्‌ रे ह अर 
उन्दं मन्दिरगव्रदाके अआन्दोखनमे परसाकर मूं 
बनानेका प्रयत्न क्यों कर रहै ह? यदि आजकी 
परिििति उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार देनेके पक्षमे 
है तो उन्हे वे अधिकार अवश्य मिखने ही चाहिये । 
एजनीतिमे सन समान दहै-यह हमारा कहना हं । 
किन्तु राजनीतिक अधिकारोके बदले धर्मसे ज खिट्वाद्‌ 
किय। जा रहा है, बह सवधा अनुचित है । अजब तमारा 
हो रहा है, वे ्मौगते है अपने सहथोगका मूल्य 
अन्तःकाठीन सरकारे सीरं ओर हम उन देना 
चाहते हैँ मन्दिरपरवेशका अधिकार 

आज दही न्ह, बहुत समयसे, जवसे गाधीमीमे इयं 
आन्दोकनकी कल्पना की है तमीसे अन्यज यह चिष्ठा- 
चिष्ाकर कह रहे हैँ कि आप हम जो देना चाहते 
है वह हम मौगते नही, किन्तु हम जो गते है कह 
अप सुनते ही नदीं । आजसे बारह-तेरह वषं पूरं जब 
सरसे पहले यह आन्दोटन चदा था उस समय भी 
ड० अम्बेदकरने स्पष्ट रूपसे का था कि ष्म मन्दिर 
प्रवेदाका अधिकार नहीं चाहते, ओर आज भी उनकी 
ओरसे यदी कहा ना रहा है! कहाजा सकता 
है वि डा० अम्बेद्कर या श्रीराजमोजके राब्दको 
अन्त्य्जोकी अव्राज नहीं समञ्ना जा सकता, केकिन्‌ सं 
सारण अन््यजोकी अव्रान तो आप उनकी आवाज 
समक्षगे । सन्‌ १९३१-३ मे केन्द्रीय रेसेम्बीमे 
ह रिजन-मन्दिरिप्रवेरा-वरिर उपयिित दज था ओर उक्ष 
समय भारत-तखारने इस प्रक्नपर जनताका मत लिया था, 
सवर्स भी इपर सम्म मोगी गयी धी ओर्‌ अष्ृतोसे 
भी | उस्‌ स॒मयप्र्‌ जो मत भादत-सरकारको प्रात दृए 


# धन्यास्ते पुरुषा कोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ‰ 


ये, उनके आधरारपर बोकते हए भारत म॒रकारके हेम 
मेम्बर्‌ श्रीहेनरी क्रकनं २३ अगम्त १९३४ को 
केन्प्रीय रेसेम्बतीमं कहा धा ष्दटित जाति्यसे प्रा 
सम्मति्योमे यह सष ह कि वै इमकी पक्षपाती नही | 
उनमेसे वहत तो स्पष्ट ओर निश्चितष्पे इसके विरोधी 
ह ओर जो समथैकदटैं वे भी पृमर्पेण नहीं| हभ 
मेम्बरने बताया था कि दिष्टीमे २१ अन्त्यज संसाओं य 
व्यक्तियोकी सम्मति मिर्जा सभी इम विवी विरे 
है | सीण पी० सरकारने बताया ह कि उस ग्रान्त्री 
दलित जानियौँ इसकी समथक्र नही । विहार्‌ अं उडीसा- 
वी सर्कार कनी दं कि ददति जानि्याको मन्दिर 
प्रवेशके अप्रिकारकी इच्या नहीं है| मद्रास अर कार्यी 
सरकारने प्रथक्‌ खमे उनकी सम्मति उद्धृत नहीं 
की । प॑ंजावकरे हम्जिन इसे प्रद्‌ नहीं करते । हिमखकी 
वाल्मीकि समने छवा वि हम सव्रणं हिंदुओं 
मन्दिरमे जाना नहीं चाहते, हमारे अपने मन्दिर दै। 
मम्बर्वी सरकार कहती हं कि दद्ति जातियों इ 
वरिख्की व्रिरोधी द । अ० भा० धोवी पंचायतने चिल्का 
विरोध किया है । दुमायूकरे डोम ओर दिस्पकार भी 
इस बिर्को शङ्काकी थमि देशने है | संयुक्तप्रान्तकी 
सरकारने च्वि वि ददित जातियोमेसे कुछ इ 
ओरसे उदासीन है ज।र कुछ निध्चितदूपसे इसकी विरोधी 
हे | माननीय होम मेम्बरके इस व्रक्त्यसे यह स्पष्ट 
है वि समस्त भारके अन्त्यज मवरणेक्ि मन्दिर 
रवरेराको उचित महीं ममश्चते अर इनक्रे विरोधी ह 
अरं क्योकि उस समयमे आजतक दम प्रश्रपर्‌ फिर 
कभी उनका मल नटी दिया गया है इ्तटिये इस 
प्रक्षपर आज भी उनका गमत व्ही हह मानना 
पडेगा | 

देसी परिम्थितिमे ग्रह कहना पिः हरिजन सवणकि 
मन्दिरोमिं मरेराका अधिकार चाहने हरम पखनेके 
अतिरिक्त ओौर बुक नही ह | रही सतरणेकिं -मतकी ` 


# हरिजन-मन्विर-प्नैश्च ‰ 
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ब्त-ते तो साकारी यिधके अनुसार सन्‌ ३३-३४ में 
मी ९५ प्रतिहत इसके विरोधी थे ओर आन भीहें। 
ओरं यदि बहरमत इसके पक्षम भहतो क्या देष- 
मन्दिर अन्त्यजोके विये राल्लज्ञा न होते हप भी खोठे 
जा सकते है £ यदि कर्हीका जनमत यह निणय कर 
दे किं अमुक आर्य॑समाज-पन्दिरम देवमूरिंकी स्थापना 
कर दी जाय तो क्या कोई आय॑समाजी इसपर शान्त 
बैठा रह सकता है या जनमतकी दुहाई दी जाकर 
वहाँ मूतिकी स्थापना की जा सकती है ? जव आयै- 
समाजके सिद्ान्तोके विपरीत होनेके कारण जनमतका 
बाहुल्य रहते हुए भी आर्थसमाज-मन्दिरमे देवप्रतिमाका 
स्थापन नदीं किया जा सकता तो सनातनघमं शाखो 
की आज्ञाओंका अस्तित्व रहते जनमतके आधारपर 
देवन्दिरौमे अन्त्यजोँका प्रवेश केसे हयो सकता है ? 


सवणेकरि मन्दिरोमे अन्त्यजंको प्रवेराधिकार नहीं 
है तो शाल्लदश्टिसे इसका भी कोई कारण है । सनातन- 
धर्मं व्यथं ही इस आन्दोकनके विरोधी नहीं है । शाके 
कथनानुसार-- महामहोपाध्याय प॑ं० गिरधर दामांजी 
चैततरेदीके राब्दौमे मूत्त दो प्रकारकी होती दै- 
एकं प्राकृत ओर दूस संस्कृत । प्राकृत मूति जैसे सुय 
चन्द्रमाः अग्नि पृथ्वी, सपुद्रः हिमालय, गङ्गा, यमुना 
पीपरु आदि-यहं सब शाखोमिं श्धरवी मूतिं मानी 
जाती है ओर इनके द्रारा भी ईशधरोपासना होती है| 
नके दन, स्पर्शन, प्रणाम आदिमे कोई किपीको 
नीं रोक सकता । सतर द्विजकोग भी प्रातः सुयमण्डल- 
सित भगवानूकी उपासना करते है अन्त्यज भी उक्त 
मतिमते कहीं भी उपासना करे-कौन उन्दः रोक 
सकता है ? श्रद्धा ओर भक्ति चािये । दूसरी जो संस्कृत 
-मूरतियो है उनका वैदिक मन्त्रे संस्कार होता हैः 
उनमें प्राणप्रतिष्ठा की जाती है । जिनका संस्कार हो 
गया, -उनके द्वारा उपासनाका अधिकार उन्दीको हो 
सकता है, निनका संस्कार इ हो । अर्स्कृत पुरूष 


संस्कृत मृतिेकि द्वारा उपासना नही कर सकने । यी 
वह आधार ह जिसके कारण षर्णराख्च अन्त्यजोको 
वदिक मन्त्रोसे प्रतिष्ठित दवमन्दिरमे जानेसे रोकता 
ह । राले कहता ह कि पविधिपूथक प्रतिष्टित मन्दिरमे 
पोडशोपचार पूजनसे जो पुण्य एकः द्विजको प्राप्त होता 
है वी पुण्य एक अन्पयनको मन्दिरके रि्ठरदर्शनसे 
प्राप्त होता है ।' यदि शाके ववनसे मन्दिरमे $खरका 
असित माना जा सकता है तो इस वचनको भी मानना 
हमारा कत्य है ओर दस धर्मके या शृशवरोपासनाके 
्र्नको राजनंतिक क्षगडंसे क्चाये रनम ही हमारे 
देराका कल्याण है | 
यह तो हईं॑सिद्वान्तकी बात । अन इस 
आन्दोरुनको सफल बनानेके छ्यि कांगरसदरारा 
रासित प्रान्तोमे शस सम्बन्धे जो कानून-निर्माणकी 
बातें हो री है, उसे लीजिये । मारतके ही नही, समग्र 
संसारके घुधारकोने इसे स्वीकार किया है विं (समाज- 
पुधार दय-पवितैनसे ही सम्भव हो सकता है, बल्पर्वक 
कानूनद्यारा नहीं ।' हरिजनोद्धारके ग्रक्षको दी ठीजिये । 
यदि हरिजनोंको मन्दिरोकी आवरयकता है तो धार्मिक 
समाज सदेव उनके स्यि मन्दिर बनवानेके स्यि तत्पर 
है | उनके वे कुओंका प्रबन्ध हो, उनके बचेकिं 
स्यि रिक्षाकी योजनां की जाय, उनकी आर्थिक अवस्था 
धारी जाय, उन्हे दुर्यसनोसे क्चानेकरा प्रयत्न किया 
जाय, उनके उचित राजनेतिक अधिकार उन प्रप्त हयँ; 
यह सत्र हमे स्वीकार ह । इसपर आजतक एक भी 
सनातनीने विरोध नही किया, न भविभ्यमे करेगा; किन्तु 
मन्दिरोका प्रश्न एक धार्मिक प्रश्न है ओर धर्म सदेव 
राजनीतिकी सीमासे वाहर रहनेवाढा है । अतएव इसपर 
राजनैतिक सतताद्रारा कानूमका बार करना न नीतिमत्ता 
हौ ओर्‌ न राअमेतिकता | 


हम दही नही; किन्त\ अनेक पुधारप्रिय ओर 
अन्त्यजोको मन्दिर-ग्रवेदाका अधिकार दियं जानेके 
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समर्थक्र भी फेते प्रक्षोपा कानून वनानके ममैव नहीं 
रहे है । मद्ास-कौपिकपरं मन्दि सप्रवेदा-विर्पर योते दरण 
तष्ट आनरेवरिक श्रीयुन श्रानित्रास शासीने स्पष्ट शपे 
कहा था कि धय वरि स॒नाननधर्मियोपर अव्याचर द ।' 
कामरेसके भूतपूर्व प्रवान श्रीयुत श्रीनित्रास आर्थगरने कहा 
थावि; "से धारक माम्मं कानून वनानेकी नीति 
महान्‌ धातक तथा अनुचित हं ।' राषटगौख सुभासबाबू- 
ते भी वायनासे अप्रत-बाजार-पत्रिकाके सम्पादक- 
के नाम एक पत्रं चिशने टप मन्दिर-प्ेरा-अन्दोटन- 
का विरोध किया था | माननीय अणेने भी उक्तं विलप्र 
सम्मति देते हरण न्म्ल था विः 'शासनकरे हाभमे अपने धम॑- 
की बागडोर सौपना ओर सुधारका नाम टना महान्‌ मूर्ता 
है । श्रीसत्यपूर्विने इस प्रकारके सुधारकी आटोचना 
की थी । अभी पिच्छ दिनों हमारे प्रान्तके माननीय 
कानून मन्त्री ० काटज्‌. महोदयने भी दिदू कोडके 
सम्बन्धे इलष्ाबाद्‌ ख जरनटमं अपे विचार प्रकट 
करते दए छ्लिा था कि (समाजका सुधार कानूनद्रारा 
नष्टं किया जा सकता. 'रीति-खिजोकि सपमे ,जनताने 
स्वयं अपने व्यि कानून बनाये है, किसी भी जातिके 
निजी कानूनोमे प्रखितंन करना उस जातिकी बुद्धि तथा 
प्रम्पराके प्रति जब्दस्ती करना है । महामना माख्वीय- 
जीने भी लिखा था कि दहिदूजओके व्यक्तिगत कानर्लोको 
बदल्नेका अधिकार एक रेसी संस्थाको नहीं है जिसमे 
हर मतावलम्बी मोजूद्‌ हैँ ।' तथा अभी ष्ठे ही दिनों 
उन्होने केन्द्रीय रेसेम्बढीमे उपर्ित कृतिप्रय समाज- 
सुधार-सम्बन्धी बिलोपर्‌ अपने विचार प्रकट करते हर 
बताया था किं दतिहापके किसी कार्म भी एेसा 
उदाहरण नहीं मिल्ता ह जब कि जान-बृक्षकर किसी 
मानव-संखा अथवा राजनेतिक अपिकारद्यरा हिंदू 
धम॑राच्लमें पसितन उपसित किया गया हौ | 


इतना ही नही, .श्रतेमान राजनीतिक जन्मदाता 
, जोकमान्य तिलकने बम्बई देसेम्बरीमे एक एेसे ही समाज- 


सुधारक विक्कः विराध कत दरण काह कि भिस भी 
कानृनवी मटायताम समाजपर वाञ्च डातनेसे किसी 
प्रकारका याभ दानक व्रदत् हानि ही होनैकी अधिकं 
मभ्मावना हे" आदि | 

हमारे इन मथी उश्रग्णामि यह स्पष्ट है कि मन्दिर 
प्रवशकर प्रश्चपर राजनीतिक सत्ताद्राग किसी प्रकारका 
नियन््रण न धार्मिकः जना ह उचित समक्षती है ओर 
न वर्तमान युगकरे अनेकः प्रम गजनीतिक नेता ही | 
फिर यदि वह समाज, जिमका इन मन्दिगसे सीप सम्बन्ध 
हा उम प्रकारक कानूनका विराध है तब तोकिसी भी 
प्रकार ठस कानृनक्रे निर्माणक्रा ओचिन्य खीकार ही 
नहीं किया जा सक्ता । रम्यक शक्तिसे जनमतकी 
दुहाई दक या मूर्तिपूजाके धिराधिर्योकी सम्मतिसे किसी 
मन्दिरकी मर्यादाका तोडना उम मन्दिपः श्रद्रा रखने 
वाले समाजपर्‌ भयान; आक्रमण ह जा कानूनवी दकि 
भी एक भयानक अपराध हा सक्रता है | 

गभीजीका नाम टकर ही इस आन्दोकनको विष 
चक द्विया जाता ह; वितु गधीर्जाने अपनी "हिद खराञ्यः 
पुस्तकं सप्र च्छिद किं (पैसे प्रश्वोप्र) किसी भी 
बहुमतका निणंय किसी भी अल्पमतप्रर नहीं खदा जा 
सकता । समान-सुधारका प्रश्च पहटे अल्पमतकी दी 
ओरसे उश्रया जाता दह किर बहूमतको उसके अनुकू 
वनानेकी चेर होती है | आगे चख्कर जब उ 
सक्ता भिकतीं है तत्र वह अल्पमत ही बटरमतं बन 
जाता ह ओर्‌ उनम वह प्रचित हो जाता है ॥ हन 
राब्दोंसे यह सट है ओ व्यक्ति सुधार करना चष, व 
आन्दोकन करे ओर यद्वि आन्दोकनम सचाई है ओर 
वु तख है तो ब्रह खयं ही अपना छया जायगा | 
अन्दोकनके वल्पर आज भारतीय रेदामका मूल्य देकर 
खर पहनते हं तो यदि इम सम्बन्धे भी कानून 
बनानेकी बात छोडकर अनतता आन्दोन किया जाय 
अर उसका आधार सत्य हो तो वह अवदय ही एव 


- द्वित अपना लिया जायगा | 


# हछारञ्जन-म्द्र धवश्च # 
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दसी सम्बन्धमे ओर भी एसी कितनी ही बातें है, 
निनका स्पष्टीकरण आवद्यक है । राजनीतिमे संस्याका 
महल है, इसीष्ि प्रत्येक वर्म॑ अपनी जनसंस्याको 
बदानेका प्रयत करता ह | इसी नियमके अनुसार वु 
अन्त्यज नेता भी अपनी संख्या दस करोड़ कहते है 
ओर दस करोड संस्यापर ही राजनीतिकं अधिकार 
चाहते है ¡ हम उनकी संख्यासे ब्रत अधिक भी 
अधिकार उनको दिये जार्थै, इसके विधी नद्य, विन्तु 
पिरि मी यह बता देना चाहते है किं अन्त्यजोंकी यह 
संख्या फी ओर कागजी है । हिदुओंकी संख्या 
मारतमे तीस करोडसे कुछ अधिक है, इनमे चौये वर्णमे 
जिन्हे शद्रः नामसे पुकारा जाता है, ६-७ करोडसे अधिकं 
व्यक्ति नहीं है | इन शुम अधिकांश वे व्यक्ति टै जो 
सच्टर होनेके कारण छरृज-छूतके मेद-भावमे नदीं है । 
उन्हे आज भी मन्दिरमे जानेका अधिकार ग्राप्त है। 
उदाहरणके ण्य कहारौः का नाम स्यि जा सकता 
है | वे व्यक्ति जो अन्त्यजः कहाते है, जिन्हे आजकी 
राजनीतिक माषामे अदत कटा जाता है, दो करोडसे 
अधिकः नष है । भ्वी आदि बहुत कम जातिर्यौ ही 
इसके अन्तगंत आती है । फिर पता नहीं किं इन 
नातिर्योके कु नेता अपनेको समस्त श्ु्रवगंका प्रतिनिधि 
बनकर किस प्रकार बोख्नेका अधिकार सम्षते है 


अस्पद्यताकी व्यापकतापर तो खतन्त्र खूपसे एक 
्रन्थष्ी छिव जा सकताहै। जो व्यक्ति यह प्रश्न 
उठते है कवि अन्त्यज यदि नष्टा-धोकर, साफ कपडे 
पहनकर हमारे पास बै तो क्या हानि है ? उनसे हम 
यह पूढना चाहते है वि क्या आप किसी ष्ठे, हैना 
या तपेदिकके रोगीके पास--चाहे वह कितने भी 
खष्छ कपडे पषटने क्यो न हो-- बैठते हैँ या बैठ सकते 
है ? नही, तो श्यो १ आजके विज्ञाने तो यष्टौतकः स्पष्ट 
कर दिया है किं हाथ-से-हाय मिखनेमात्रसे एक मनुष्यके 
शरीरसे जम्स॑ दूसरेके शरीरमे प्रविष्ट होते है ओर अपना 
प्रभाष उस मनुष्यके अंदर ठे जाते टै । बहृतसे रोग 
बाहरसे नहीं दीखते, पर तो भी उनके अस्सित्वको 
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स्वीकार किया जाता है | नवजात सुन्दर सुकुमार बाल्क- 
म कोर स्थूरं दोप दिखायी नहीं देता तो भी उक्टर 
उसमे शोणित दोष जानकर उसे चेचकका टीका खगा 
देते हँ । इसी प्रकार सूक््मट्टिसे देखनेपर यष विज्ञान 
महर्षियोने प्राप्त किया था कि वेरापरम्परागत भङ्गी 
आदिके कायं करते रहनेपर मानवे जो दूषित कीटणु 
बन जाते है उनसे समाजके अन्य प्राणी बचे रहै ओर 
इससे स्पुरयास्परस्यका विधान किया गया है | इसमे 
धृणाका भाव नहीं है किन्तु समाज-कल्याणकी मावना 
है । खीके रजखल होनेपर हम अपनी स्ीको भी नहीं 
रते, तो क्या हम उप्तसे धृणा करते हैँ सूतक हो 
जानेपर--अथात्‌ धरमे बचा होने या मृत्यु टोनेपर हमारे 
पिारभरके व्यक्ति मन्दिरमे प्रवेडा नहीं कर सकते | 
सवर्णं अन्त्यजेसि धृणा करते हैँ यह तो विदेरी शसक- 
का उत्पन्न किया दभा वागूजाक है जिसमे हमारे 
दुमाग्यसे हमारे नेता मी फंस गये है | 


समानताका एक मोष्टक शाब्द भी आज बहृतोके 
दृदयोको आकर्षित करता है । मानव-मानवमे यह मेद 
कसा यह उनका नारा है| हम भी जानते है मगवान्‌की 
सष्टिम सभी समान हें । मानव-मानव ही नदी; किन्तु 
प्राणीमात्र | हम तो उन बेदरोको भी भोजन देते हैं 
जिन्ह आज छोग भार देनेवी भी सखह देते है, 
हम उस मछटीको भी अयेवी गोरिया खिखते है 
निन्द आजके अद्टिसक खा जानेकी बात कहते है, 
हम नागपञ्चमीको सपोको भी दूध पिते हँ जिसके 
पार्नेका हमसे अतिरिक्त कोई भी समानताका हामी 
खीकृति नदीं देता । किंन्तु समानताका कोई अथं होता 
है | नारी सब है, मँ भी) बहिन भी, चीभी ओर 
पुत्री भी । तब क्या सबसे समान बरताव कियाजा 
सक्ता है या कोई करता है? पिर इसी प्रश्षपर 
समानताके ये अर्थ क्यो गाये जा रहे हैँ १ मानवका 
सपर्शं हो जनेपर किसी भी हिरनको फिर हिरनोका 
समूह अपनेम नहीं आने देता, छ जानेमात्रसे कोह भी 
पक्षी अपना अण्डा नह सेता, बेहतर पौषे छेते सुर 
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जाते है, रजखखकी यासे बहृतेरे पष्प कुम्हटा जाते 

$, हस प्रकृतिकी असपृ्यताको मिटानेकी राति रखता 

ह को सुधारक इस प्रथ्वी-तटपर्‌ £ किर समानताका 

मोहक नारा छगाकर मनुष्य-समाजको पतित क्यो 
= महर्धियों ¢ ¢ 

पनाया जा रहा है ररा निर्दि मागपर्‌ अनन्त 


५ धन्यास्ते पुरुषा टके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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1१ 
काल्टसे आजतक चले अति, शान्तह्दय, किरसि 
अधिकारोको न ॒दवानेवाटे व्यक्तियोको क्यो छेड़ा जा 
हदा हं १ उनकी शक्ति क्यों मङ्ग कीजा रही है? उनका 
अधिकार क्यों दबाया जा रहा ह ? इसका उत्तर ह 
मिलना चाहिये । (आदश 


्षमा-प्राथना 


गतवर्प (कल्याण, का प्रथम विरोषाङ्क (मो-अङ्क' था । 
उसके पिरे वषं "पपुराणाङ्क' निका या । इस वार 
बहुत-ते प्राहकोने पुनः विंसी पुराणका अनुवाद्‌ प्रकारित 
क्रनेका अनुरोध किया । एक सम्मान्य महानुभावने वहत 
जोर देकर मा्वण्डेयपुराण निकाछनेके ल्य आग्रह 
क्या; परन्तु मार्कण्डेयपुराण छोय था, इसखिये निश्चय 
हआ कि माकंण्डेयपुराणके साथ-साथ ब्रह्मपुराणका भी 
संक्षिप्त अनुबाद "कल्याणक इस वधेके विरोषाङ्कके रूपमे 
प्रकादित किया जाय । इसी निश्वयके फर्खरूप यह्‌ 
संक्षिप्त माकंण्डय-अ्पुराणाङ्कः आपलोगेकि सामने है | 


हमारा पवित्र पुराण-साित्य विविध ज्ञानको भण्डार 
है । हिदु-धरमके अनुसार मनुष्यकी चरम सार्थकता 
(मगति है । भगवत्प्राधिके विविध मागं है | मागि 
ञान, कम॑, भक्ति तथा उनके विविध अवान्तर मेदोके 
साथ दही कठिनता, सुगमता आदि अनेकों मेद है । 
पुराण भगवसप्रा्तिके रुशष्यको सामने रखते इए विभिन्न 
रुचि ओर अधिकारके अनुसार विभिन्न व्यक्तियोके स्यि 
उनके ग्रहण करने योग्य विभिन अनुमूत सत्य मा्गोका, 
मागैके विघ्रौका ओर विघ्रोसे छरटनेके उपारयोका, बड़ा 
सुन्दर निरूपण करते है । मनुष्य अपने देहिक जीवनको 
किंस प्रकार सुख-समृद्धि भौर शान्तिसे सम्पन्न कर्‌ 
सकता है ओर उसी जीवनके दारा जीवमात्रका कल्याण 
करता हा कैसे अपने परम ओर चरम व्येय 
मगतरत्रापतिके मागेपर आसानीसे आगे बढ़ सकता है- 
इसके विविध साधन बड़ी ही रोचक माषामें स्वे तथा 
उपदेरापू्णं इतिहासेके साथ पुराणम बताये गये है । 
पुराणोके श्रवण ओर परट्से खामाविफ़ दही पुण्य-लमभ, 


अन्तःकरणकी परिशुद्धिः भगवान रति ओर विषये 
विरति तो होती दी ह। साय ही मनुप्यको देहिक भर 
पारत्रिक ह्ानि-खमका ग्रथाथं ज्ञान होता है । तदनुसार 
जीवनम कतेन्य निश्चय करकी अनुभूत शिक्षा मिती 
है; क्तन्यक्रे सक्षान पाटन अं।र अकर्तव्यके त्यागे 
स्यि प्रोसाहन तथा प्रकाशमय परथ मिख्ता है, ओर 
ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाख्तक सरी-पुस्म, वाल्वः-वृद्ध समीको 
यथाध्रिकार पृथक्‌ पव्‌ शूपसे समान कल्याणकारी ज्ञान; 
साधन ओर सुन्दर तथा पत्रित्रि जीवन-यापनमी 
रिक्षा मिख्ती है | 


हन मावंण्डेय ओर ब्रह्मपुराणे एेसे अनेकों मक्ठान्‌ 
साधनः, उपदेश ओर आदं चति भरे है, जिनपे 
मनुष्य सहज ष्ठी अपने अभ्युदय तथा निःश्रेयप्तका पथ 
प्राप्त कर सकता है सत्यके पाठनमे महाराज स्थिन्द्रका 
इतिहास महान. आदंलरूपर है । विपद्रस्तोको इख 
प्ैचानेके छि महाराज विपश्चित्का त्याग अपूव 
प्रमावोत्पादक है | ब्राह्मणक्रुमारकी प्राणरक्षा करममे 
महादेवी पबैतीजीके तप-समपंणका इतिहास बड़ा दी 
पवित्र शिक्षाप्रद दै । धर्मक पक्षमे दढता ओर मेत्रीपभ॑के 
पाठनमें वैद्ययुवक भणिकुण्डल्का चरित्र अपनी जोडी 
नष्ट रखता । महाराक्तिकी उपासनासे भौर समस 
थक्‌ पथ्‌ शक्तियोवी पुञ्नीमूत एक महान्‌. शक्तिकी 
सहायतासे विशदुःखदायी अघुरोका सम्पूर्णं समाज कसे 
स्न ही नष्ट टो सकता है- इसका बड़ा मनोहर ओर ` 
ज्ञानगमं उपदेशा देवीमाहास्य ८ दुर्गासप्तशती ) मेँ 
प्राप्त हयोता है । इसके अतिरिक्त पतित्रतामा्ासम्य; 
ती्ेमाहात्म्य, मगवदूभक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार श्रौर 
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ठीरामय भगवानके पवित्र चिका बडा दही रोचक, 
मनोहर, गम्भीर ओर मार्मिकः वर्णन इन पक्त्र पुराणेमे 
आया है । पठकोको विदहेप मन लगाकर इनसे छाम 
उठाना च्य । 


हसत समय भारतीय हिदू-समाज अपनी सनातन 
संस्कृति तथा सनातन धर्मपथे मिचख्ति-सा टकर 
विकतंन्यविमूढ हो रहा है । एक ओर तो उप्तका 
अनादिकाटीन सर्वश्ररराद' तथा सर्वभूतात्मबाद' का 
पवित्र सिद्धान्त उसे श्सवैमूतदितःमे रत रनेके ल्य 
रेणा करता है । दृसरी ओर पाश्वाच्य देशोकी मोग- 
पुखी प्रवृत्तिकी मादकताभरी मीटी-भरीरी विषेटी खष्टरोसे 
आक्रान्त होकर एवं पाथात्य शिक्षा-दीक्षाके विमोकः 
ज्य परस जानेके कारण उसका ज्ञान मूर्छित 
सादह्यो गया है । इससे वह अपने सर्वश्ररवाद तथा 
सर्वभूतातमव्रादके पवित्र सिद्भान्तको भूलकर एक देश- 
विरेषकी पार्थिव सीमाम अपनेको बोधकर मो्ित हो 
गया है ओर इसीको रा्रयता अथवा देशप्रेमके नामसे 
पुकारता है । ओर उसी देश-व्रिरोेपकी केवर आर्थिक 
स्वतन्त्रताको ष्टी श्स्व-राज्यः मानकर उसकी प्राधिके 
प्रयलमे ष्टी अपने कर्तम्यकी इतिश्री मानने खगा है| 
इस रा्ठीयताकी प्रगतिके रूपमे उसने परस्परविरोध 
अनेकों पाश्चात्य मतवबादोका अनुकरण करके विविध 
दलो था वादके रूपमे अपनेको छोटे-छोटे समूषोपि 
विक्त खण्ड-खण्ड कर डाला है एवं उन्म कल्याणकर्‌ 
स्वप्न देख र्ठा टै तथा इन वादोकरे पारस्परिक दन्द 
छर-बठ-कौरारसे अपने-अपने वादके विजय प्रप्त कराने- 
म ही जीवनकी चेतमता ओर सफर्ता मान रहा है | 
इसीसे वष्ट आज जीवनके वास्तविक ध्येयको त्याज्य; 
उपादेयको हेय, धर्मको अधर्म तथा क्न्यको अकतंन्य 
मानकर विपरीत-पथगामी हो रहा है | 

साथ ही पाश्वाच्य आदशवे सामने नतमस्तक ष्टोने 
तथा उसीका अनुकरण प्रिय ख्गनेके कारण आज र्हिदु- 
जीवन त्यागमय न रहकर भोगपरायण हयो चख है | 
पाश्वा्योगी-सी विलसिता, उन्दीका-सा रहन-सहन, 


उन्हीका-सा जीवन-यापनका ठंग, वैसा ही वान-पान, 
वेसी टी वेरामूषः तथा वैसी ही रीति-नीति जाज 
हिदू-समाजमं घर कर रदी है । इससे उसका जीवन 
बाह्याडम्बरपूर्ण, बहुत खर्चील, दंभमरा तथा केवल 
अधिकार-छिम्सा ओर अय॑सिम्साये ही संखन रहनेवाख 
वन रहा है । सीसे सत्य, अहिंसा, सदाचार, ब्रह्मचयं 
ओर संयमके स्थानम असत्य, दसा, अनाचार, 
व्यमिचार ओर्‌ असंयमका प्रसार बढ़ रहा है । हिंदू 
जीवनका पुरुपा्थचतुष्टय---अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 
आज केवल दो--'अ्थं ओर कामः मेदी सीमित हयो गया 
है । ओर वह (अथ-काम, भी मोक्षानुगामी तथा धर्म- 
सम्मत न होनेसे आसुरी हो गया है | फख्तः आजका 
हिंदू-मानव असुर-मानव वना जा रहा है ] उसकी 
धर्मपर आस्था नहीं, भगवानपर विश्वास नहीं | मनमाना 
आचरण करनेमे दही वह गौरवका बोध करता है | 
धार्मिक हो या राष्ीय, सामाजिकहो या न्यापाणकि, 
रासकवर्गीय हो या सासितवर्गीय--सभी जगह आन यही 
ययेच्छाचार ओर यही अधिकार ओर अर्थकी अपार छप्पा 
एवं फलतः व्यक्तिगत स्वरार्थकी पापमयी प्रवृत्ति बद रही 
है । समी प्रायः प्रमत्त हैँ | 


इसीके साथ-साथ--इसी देदाके पाश्वाच्य-मावापन्न 
मुसस्मानोके चित्तम उदित पाश्वाप्य म्बके अनुसार 
राजनीतिक अधिकारकी लिम्साने उनमे एक एसी प्रचण्ड 
त्रिया उत्पन्न कर दी है कि जिसके कारण सारे देरमे 
विद्धेष, ष्ट ओर मार-काटका तथा अमानुषी अव्याचार- 
का ताण्डव-नृत्य होने लगा है] अधिकार-ङिप्ासे 
उन्मत्त मुसल्मान नेताओंने श्धम॑के नामपर्‌ पुर्लिम 
जनताको भडकाया ओर उसके फलस्वरूप आतम- 
विस्त, निन-परम्परासे पतित; विघटितं हिंदू-समाजपर 
विपत्तिकरा पहाड़ हट पडा । उसकी धन-सम्पत्तिका 
आग रगाकर्‌ तथा दटकर नाश किया गया । उसके 
नर-नारियेोको नलमूरवकं सुसल्माने बनाया गया, उसकी 
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सती देवियोका सतीत नारा किया गया ओर उसके 
नर-नार्यिंकी निर्दय हत्या की गयी ओर ये कुक्रत्य 
किंसी-न-किसी अंशम अव भी चाद है । ओर 
मुसलमान भादयोकी नीति-रीति देखकर पसा सहज 
ही अनुमान होता टै कि इस प्रकारके बुकरव्य 
अभी ओर भी विस्तृत कषत्रम बहंगे । इसपर 
रष्ट्वादी हिद. मोहादृत होकर कहता है--अरे 
साम्प्रदायिक दहिदओ ! ठम्हारी सम्प्रदायिकताकी 
अपेक्षा हमारी राघ्रीयता बहत ऊँची ओर महप्वकी 
बस्तु है। हिदू-सुर्लिम-ए्कतामे ही राषटरका कल्याण है 
ओर स्वराज्यकी प्रापि है । तुम उन घटनाभको 
भूक जाओ ओर प्रेमका हाय बहराओ। सहो ओर 
सहकर दूसरे सम्प्रदायकी प्रसन्नता ओर प्रीति प्राप कसे। 
रष्ीयताके स्यि सम्प्रदायिकताका नाम मिटा दो ।' 
इसपर स्वामाव्रिक ही उतपीडित ओर व्यथित मानवकं 
हदयको विदीर्ण करके ये वाक्य निकल पडते है - 
'महानुमावो ! तुम ऊँचे हो, ठीक है | भटे तुम आकारामे 
रहो, स्वर्भम निवास कयो । हम तो गिद्ीके पुतले हैः 
हमारे रारीर है, भ्यथाका ज्ञान है । हम व्यथा रहते 
न्यथाको कैसे भूर जार्यै £ यदि तुम हमारे कुछ ष्टो तो 
इस उपदेराकी धाराको कु येककर हमारे ओँसू 
पोछनेका कोई अन्थ सफ प्रयत करो । हम भी ऊँचे 
अकारापर चदना चाहते है, हम भी स्वग॑मं जाना 
पसंद करते है; परन्तु मा-बहिर्नोका अपहरण कराकर 
नष्टौ, अपने घमैको गैँवाकर्‌ नदी ओर अपने प्यारौको 
कसारईकी छ्ुरीसे कटवाकर नही | 


उधर अत्याचारियोका दरू बार-बार रुरुकारकर 
पीडितो ओर परामरंदाताओं--दोनोको क्योकि दोनों 
ही द्द्‌ है--धमकाता है भौर खर्-खठ ओँ दिखाकर 
रस्त करता है । इस प्रकार एक ओर राषट्वादिर्योका 
शष्कः ओर तामसी 'साग्भबादः है ओर दूसरी ओर 
पीडनकारियोका कठोर ओर धोर तामसी वैषभ्यवाद' है | 


# धन्यास्ते पुरुषा लकि चेऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ‰ 
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1 
यह अनोण्वा "साम्यवादः व्यो -ही-ज्यो साधारण जीवनके 
साथ उसकी तारम न गहकर्‌ आगे बढता है, व्यौ हीं 
वेपम्यत्रादः का गजंन-तजन ओर्‌ भी भीपण होता चल 
जा रहा हं | बीचमे पड़ी है आज असहाय हिदू.जाति 
ओर उसकी सनातन संसरति । इसीसे आज हृ हृदय 
म्यधासे भरा हे | उसमं बदृ-बदर घाव हो रहै है । परु 
कभी-कभी वेदना मी चेैतनाकरी जननी होती है | इसीसे 
आज हिंदू दम अश्थिपञ्ञरको चूर-चूर करर देनेवारी 
वेदूनाकरे अंदर चेतनाकी महान्‌ सं जीवनीको विचित्र 
रसके खपे किसी अदाम देने खा दह | सम्मवहै, 
भगवत्छरपामे आज वह इम संजीवनी-रसको अपने 
नेत्रनख्की भावना दैक ओर हृदयक्रे उष्णं शोणित- 
तापसे उत्पत करके ओर भी धन बना टे, ओर सम्भ 
है उससे विश्वके द्ृदयपर पनः एक तेजोमय नूतनतम 
ष्पे हिद-संस्करतिका प्रष्ठ प्रका हो । 

हिदूको अपने स्वश्वसाद्‌ ओर सर्ैभूतास्मवादके 
सिद्रान्तकी रक्षा करनी होगी; स्यो यही उसके 
जीवनवी दिव्य व्योति है गरही उसकी दिन्य चेतना 
है ओर यही उसका स्वर-भावर है । इसको खोकर वह 
जी नहीं सकता । परन्तु साथ ही उसे चतुर नख्वी 
मति वरिम विस्लनियन्ताके सेमे सव्र साङ्गस्य 
नाये रखनेके सिये नाव्योपयोगी साधनोकी भी सतत रा 
ओर योजना करनी पद्मी । बह अंदरसे पसाव॑भौमिक् को 
माननेवाख होगा ओर ब्राहरसे साम्प्रदायिकः बना 
रहेगा । कपरेसके साम्यवादः ओर सुसतमानोकि 
(निषभ्यवाद करे बीच्वमे एक पैसे (समन्वयवाद्रः का निमीण 
करना पडेगा, जिसमे सबके जीवनम वस्तविक 
पाव्रमोमिकः आम्यन्तरिकि सत्य साम्यकी प्रेममयी श्षोकी 
यी जा सके । असलम एकमात्र हिदू-संस्कतिं दी देसी 
है जो विषमतापू्णं क्म्षेत्रमे भी सावेमोमिक समतलके 
आस्वादनकी कला बतलाती है| दिट्‌-शाख्च इसी 
साघनाकी प्रणा कते है । बे प्रति-पर (अनेकं 
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म रहकर नित्य सत्‌ “कका अनुभव कराते है । हिदू इस 
(आतमीय एक्ताः को नही भूक सकते | एकः का 
सरण रखते हए ओर “एकः मं रहते हृएु ही, (अनेक 
के सामञ्जस्यकी वडी सुन्द्रताके साथ रक्षा करते हए 
एक, मे जाना होगा । यह सारा अनेकः (एकः मंसे 
ही निकला है, "एक मे ही सित है ओर एकः मेदी 
पुनः प्रविष्ट होगा । अनेकः में नित्य (एकः को देखते 
हुए ही “एके (अनेकःके सफ़ठ खेर करने है । इस 
विचित्र खेख्की कला हिंदू ही जानता है | 

यष्टी उसका वर्णाश्रम-धमं है| वह भारतको 
अपना देश मानता है; परन्तु मानता है इ अभिनय- 
मञ्चपर ही | यदी उसकी राध्रीयता ह| उसका 
वास्तविक देश विसी पाथिव सीमासे ओर उसका काठ 
किसी समयविरदेषसे सीमित नहीं है। व्ह किसी 
वणं या जातिविरोपमे बधा नहीं है | बह अनन्त है, 
अपार है, अनिर्वचनीय है ओर्‌ अचिन्त्य है । उस 
देश-काठमे उससे अभिनरूपसे ओतप्रोत रहकर षी वद 
यथायोग्य देर, काठ, वणं, जाति ओर व्यक्तिके षिविध 
बिचित्र खेर घु्रीसे करता हे । वह्‌ देरशकी, समानकी, 
व्यक्तिकी सेवा करता है । खराज्य-खम भी करता है | 
शत्रपर विजय भी प्राप्त करता है। पर समी कुछ 
करता है अपनेम ष्टी, अपने प्रमुमे ही ओर अपने 
मुके प्रत्य ष्टी । इस महान्‌ सिद्भान्तको इन पुराणो 
की कथाओंमे बडी ही घुन्दर रीतिसे दस्ाया गया है | 
यदि आजका हिंदू "कल्याणः के इस अङ्कसे तथा विविध 
हिदुश्ाखलोकी मर्मवाणीसे अपनी इस वतमान सतिम 
कर्तव्यकां यथार्थं ज्ञान ` प्राप्त कर सवेगा तो निश्चित 
ही वह अपने वर्णाश्रमके अनुसार अपने अपरिमित 
साचिकी ओर ॒प्रयोजनानुसार सखमुषखी राजसिक 
रक्तिका संग्रह तथा उसका ठीक समयपर सक्ञान 
एव॑ सफ प्रयोग करके घोर तामसी वेषम्यवादः 
के अस्तित्को मिटा देगा । श्युष्क तामसिक 


७२५ 
1. 9 
(साम्यवाद' को रसमय सालिक बना देगा ओर उसे 
बाहरकी मिथ्या समतसे निकाठकर अंदर आत्माकी 
समतामे ठे जायगा । साथ ही (अयै-कामको धर्मस 
सम्पुटित करके साधारण मानव-जीवनको मोक्षाभिसुखी 
कर देगा एवं उस महान्‌ ` हिंदू-संस्तिकी पुनः 
स्थापना करेगा जिससे परम ओर निंम॑र सत्यका प्रकाश 
पाकर सपस्त विश्च घुख-शान्तिके विमद ओर षिमर पथपर 
अग्रसर होगा ओर्‌ पुनः सर्भत्र सते प्रेमवी सापना होगी । 


इस अङ्कके सम्पादनमे जिन महानुभावे हमारी सहायता 
की है, उनके हम हदयस कृतज्ञ है । कथाओके चुननेका 
अप्तटी काम था, वह तो सदावी भति हमारे रद्य 
श्रीजयदयारुजी मोयन्दकाने किया । उसमे खामीजी 
श्रीरामघुखजी महाराज तथा माई श्रीहरिकृष्णदासजी 
गोयन्दकाका भी पर्याप्त सहयोग प्राप्न हआ । दहिदी- 
माषान्तरका सारा कार्य हमारे गीतप्रेसके विद्रान्‌ शाखी 
१० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेयने किया | य सब हृन््ीं 
महानुभावोका अपना काम था, इससे इनः धन्यघ्ाद देकर 
इनके मह्वको घटना उचित नहीं । इसके अनुवाद, 
सम्पादन ओर प्रकाशानमें प्रमादवरा बहूत-सी मूटे री है, 
उनके छ्यि हम हाथ जोड़कर क्षमाप्रा्ी है | इन दिव्य 
पुराणेकि सम्पादने स्ान-ख्ानपर भगवद्भक्ति तथा 
भगवन्नामका पवित्र संयोग हमे सोमाग्यवदा प्राप्त हआ 
है | पाठ्कोको भी यह प्राप्त होगा | यह भी मारे तथा 
उनके ण्ि कम खम नहीं है| 


कर्द अनिवार्यं कारणोसे इस अङ्के प्रकादनमे देर 
हह ओर हम नितने अधिक पृष्ठ देना चाहते थे, उतने 
ष्ठ भी नही दे पये । इसके ल्ि भी हम अपने 
कृपाल पाठकोपि क्षमा-पाथना करते है । 
क्षमाप्रर्थी 
हसुमानप्रसाद पोहार 
चिम्मनटार गोखामी 
सम्पादक 
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श्रीहरिः 


गीताप्रेस, गोरखपएुरकी सन्दर सस्ती, धार्मिक पुस्त 


क्रीमद्धगवह्ठीता-मूढः पदच्छेदः अन्वयः साधारण भापादीकाः टिप्पणीः प्रधान ओरं चुष्ा निषय एवं (यागे 
भगवस्माप्चि केखपहितः मोधा टाप; कपदेश्री जिर, प्रप्र ५७६; चित्र ४५ मूल्य 
ध्रीमद्कगवद्वीता-[ मह्नटी ] प्रायः सभी विषय १।) वाटी नं° १ कस्मान; विशेपता यद्‌ कि इलोकैके सिरेपर 
भावार्थं छपा हुमा दै साइज ओर याश कुक छोर प्रष्ठ ४६८) मूल्य अजिन्द्‌ |ॐ); मजिर्द्‌ 

्रीमद्कगवद्रीता-(गुरका) १।) वाटी गीताकी ठीक नकल, सादज २२०५२९३२ पनी) प्रर ५८४) सजिस्द्‌ मूल्य 
धीमद्गवदीता-इलोकः साधारण भापारीकरा) टिप्पणीः प्रधान विषयः मोरा यादपः प्र २१६) गस्य ॥); सजिस्द 
कैश्रीमद्धगवद्धीता-गृलः मेरे अक्षरवाली; सचित्र मूस्य अनिस्द ।-)) सभिन्पर 
#ीमद्भगवद्वीता-केवर भाषाः सक्षर मोटे हैः १ चित्रः प्रष्ठ १९२ गृल्य अजिन ।); भजिन्यर 
भीमद्धगवद्रीता-साधारण भाप्रारीकाः पाफट-षादज) सयित) प्रष्ठ २५२; मूल्य भजिन्दर्‌ =); सजिष्द 
गीता-मूट तावीजी, साइज २,८२॥ ई चः पृष्ट २९६; सजिच्द्‌ मृत्य 
गीता-विष्णुसहक्तनामसहितः प्र १२८; सचित्रः सिद्द; मस्य 

गीता-मूरः महीन अक्षरो, एए -संख्या ६४; मूल्य ~^ ष 
धीरामचरितम्रानस-मोटा टापः मापारीकासदिनः ८ रंगीन चित्रः परठ-संख्या १२००) समिस्द मृत्य 
श्रीरामचरितमानस-मूलः गुटका प्रष्ठ ६८८ चित्र २ रंगीन लैर ७ लाद ग्छाक; सजिन्द्‌ मूर्य 
मानस-रस्य-चित्र रगीन ९० पृष्ट-संख्या ५१२ मूस्य ४ 
मानस-शका-समाधान-चित्र रंगीन १; पृष्ठ १९८; मस्य 

ईदा वास्योपनिषव्‌-सातुवाद, शोकरभाष्यसहितः सचित्रः पृष्ठ ५२; मृस्य 6 प 
फेनो पनिषद्‌-सातुवाद, शंकरभाप्यसदितः सचित्रः पृष १४६; मूर्य त १ 
कटोपनिषद्‌-ानुमाद) शंकरभाष्यसदितः सचितः पृष्ठ १७८; मूल्य 

मुण्डकोपनिषद्‌ -सानुवादः शांकरभाष्यसहित, सचित्र पृष्ठ १२२; मूर्य 

प्र्नोपनिषय्‌-रानुबादः शाकरमाष्यसदहितः सचित्रः प्रष्ठ १२८; मूल्य 


उपयुक्त पच उपनिषद्‌ एक भिस्दमे सनिर्द ८ उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १ ) टिन्दी-भ्रतुवाद ओर 


शकरभाष्यसहित) मूद्य । ००, 
ण्टूक्योपनिषव्‌-श्रगोडपादीय कारकरासदितः सानुबादः शकिरभाष्यसद्दितः पचिध्रः प्रष्ठ २८४ मूल्य 
वेताभ्वतरोपनिषद्‌ -सानुराद, शोकरमाप्यसदहित, सचितः पृष्ठ २६८; मूर्यं ०० 


्रीमद्धागबत-मह।पुरण-मूल-गुटका, कपडेकी जिद्दः, मूल्य । १ र 
विनय-पत्निका-गो° श्रीतुरसीदासकृत, सर हिन्दी-भावाथंसदितः, १ चिर, अनु०-- श्ीहलुमानप्रसादजी 
पोदार, पृष्ठ ४७२, मर्य अजिस्द १); सजिद्द । च 

गीताबली-गो° श्रीठुल्सीदासङ्घतः अनुवादक-श्रीमुनिलाछजी; पृष ४५४, मस्य अजिस्द १); प्जिस्द 

तत्व-चिन्तामणि-( भाग १ )-सचित्र ठेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ २५२, मूस्य ॥=), सजिस्द ` 

ततत्व-चिन्तामणि-( माग २ )-खचित्र, ठेखक--श्रीजयदयारजी मोयन्दका, पृष्ठ ६२२; मूल्य । |=), सजिस्द्‌ "` 
#तत्व-चिन्तामणि-( माग ३ ) चित्र, केक --भीजयदयारजी गोयन्दकाः पृष्ठ ५२४, मूस्य |); सजिर्द ˆ" 
#ततत्व-चिन्तामणि-( भाग ४ ) सचित्र, ठेखक-भीजयदयाल्जी गोधन्दका, एए ५७६; मूस्य |~); सजिस्द "° “ 
#तर्व-चिन्तामणि-( भाग ५ ) सचिन लेलफ़--श्रीजयदथाक्नी गोयन्दका, पृष्ठ ५०४; मू्य ॥॥-); सजिद * *“ 

तच्व-चिम्तामणि-( भाग १ )-( छोटे यक्रारका गुटका सस्करण , सचित्रः पृष्ठ ४४८; मूल्य ~); सजञिद्द्‌ 

# संस्करण समाप्त होया है, पुनयुद्रण होनेपर मिरु सकेगा । 
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९ पता-गीसापरेस, गोरखपुर 


#तत्व-चिन्तामणि-( भाग २ }-( छोटे आकारका गुटका संकरण ) सचित्र; पष्ठ ७५०, मूर्य ।=), सजिद्द ॥) 
कैतत्व-चिन्तामणि-(भाग ३ )-( छेटे आक्रारका गुटका संस्करण ) सचित्रः पृ ५५६भूद्य |~), सजिल्द ˆ ।>) 
तच्व.चिन्तामणि-( माग ४ )-{ छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचि; पृष्ठ ६९६; मूस्थ |=); सजिष्द `“ ॥) 
त्च-चिन्तामणि-( भाग ५ )-( छोटे आकारका ुटका संस्करण ) सचित्न, पृष्ठ ६२४; मूल्य |>); सजिद्द्‌ `-* ॥) 
विष्णुख्टखनाम-शंकरमष्य हिन्दी-टीकासदित, सचित्र; माष्यके सामने ही उसका अथं छापा गया है । पृष्ठ २८४५मूस्य॒॥>) 
टाई हजार थममोल बो ८ संत-वाणी }-रम्पादक-भीहनुमानप्रसादजी पोदार) पृष्ठ ३८४) मूर्य " ॥>) 
सुक्ति-घुधाकर-युन्दर ®ोकसंग्रदः सानुवादः पृष्ठ २६६; मूल्य "` ॥>) 
कवितावली-गो खामी श्रीवल्छीदासकृतः सटीक; १ चित्र पृष्ठ १२४; मूल्य ` ॥-) 
वोहाबखी-सान॒बाद) अनुवादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारः १ रंगीन चित्र पृष्ठ १९६ मूल्य ` ॥) 
तुखुसीद छ-खेखक--श्रीदनुमानप्रसादजी पोदार, चित्र पृष्ठ २८४; मूल्य अजिर्द ||) सजिष्द ०** ||) 
सखी जीवन-रेखिका-श्रीमेत्रीदेवी; ए २१६; मूल्य “““ ॥) 
नेवेद्य-श्रीदनुमानप्रसादजी पेदारके २८ लेल ओर ६ कविताओंका संग्रह, सविधः पष्ठ २६२; मूल्य |), सजिस्द** ॥) 
तत्व-विचार-ङेखक-शरीज्वाराप्रसादजी कानोडिया, तासिक लेर्खोका संग्रहः सचित्रः पृष्ठ २०४; मूल्य ** न) 
उपनिष्के चोद रल्ञ-पृरष्ठ ९२; चिन्न १, मूस्य (>) 
भक्त नरसिष्ट मेहता-सचित्नः पृष्ट १६०; मूस्य |>) 
लोक-परटोकका सुधार-प्रयम भागः पृष-संस्या २२०; मूस [>) 
लोक्ष-पररोकका सुधार-द्वितीय माग पृष्ठ-संख्या २४४, मूल्य ““ “ -** |=) 
रामायण प्रथमा-परश्चा-पाठ्य-पुस्तक-पृष् १७४) मूल्य , "°" * |>) 
विवेक-चूडामणि--खाुबादः सचित्र; पृष्ठ १८४ मूल्य अजिस्द ! ~); सजिस्द ० "० ||) 
प्रम-दशंन-नारदरवित भक्तिसूजरोकी विस्तृत टीकाः दीकाकार-श्रीहलुमानप्रसादजी पोदारः सचित्र; पृष्ठ १८८; मूल्य ।~) 
भवतोगक्षी रामबाण दवा-केखक- शीहयुमानप्रषादजी पेदारः पृष्ठ १७२; मूल्य ।-) 
भक्त बारक-गोविन्दः मोहन आदि बालकं भर्तोकी ५ कथं द पृष्ठ ८०; चिज ४ रंगीन; १ सादा, मूल्य |) 
भ्रक्त नासी-खियेम धारक भाव बदानेके ल्यि बहूत उपयोगी मीरा; शबरी आदिकी कथा है, पृष्ठ ६८; 
१ रगीनः ५ सादा चित्र; मृत्य । |-) 
भक्त-पश्चरल्ल-यह रघुनाथः दामोदर आदि पाच भर्तोकी कथाओंकी पुलक सद्यहस्योके स्यि बड़े कामफी 
ह, पृष्ठ ८८; मूष्य |~) 
आद्यं मक्त-श्िबि, रन्तिदेव आदिकी ७ कथाः पृष्ठ ९८ १ रंगीन, ११ लादईन-चिषर, मूल्य -) 
भक्त-सघ्ररत्न-दामा; रघु आदिकी माथार्पँ, पृष्ट ८६, चित्र १; मूल्य ।-) 


ध्री्रिः 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी धन्दर सस्ती, धार्मिक पुरसतके 


नै ध्रीमद्धगबट्वीता-मूखः पदच्छेद; अन्वय, साधारण भापरारीकाः रिप्पणीः प्रधान ओर सक्षम विपे एषं प्त्यागसे 
भगवत्प्ाप्नि केखपद्ित; मोटा टाइप; कपदेकरी जिल्द, पृष्ठ ५७६; चित्र ४ मूल्ये 
ध्रीमद्कगवहीता-[ म्लली ] प्रायः सभी विधय १।) वाटी नं० १ कै समानः वरिेपता यरं हि करि रलो सिरेषर 
भावार्थं छा हुआ ह, साइन ओर याप कुछ छोय, धृष्ट ४६८; मूल्य अभिस्द्‌ ॥ £); सजिषद्‌ 
श्रीमद्भगवद्रीता-(गुटका) १।) वाली गीताकी ठीक नकलः साइज २२०९२९३२ पेजी; पृ ५८४) सजिष्द्‌ मूस्य 
ध्रीमद्धगद्रीता-श्लोकः साधारण मापाटीकाः रिप्यगीः प्रधान विप्र) मीया यादयः प्र ३९६; मृत्य ॥); सजिर्द 
कथोमद्भगवद्वीता-मूलः मोटे अक्षरवाटीः सचित्रः मूर्य अभिस्द्‌ ~); संजिन्द्‌ 
ऋीमद्वगवहीता-करेवलठ मापा, अक्षर मोटे दै, १ चिज, पृष्ठ १९२; मृत्य अजित्द्‌ ।); मजित्द्‌ 
श्रीमद्कगवहरीता-साधारण भाषारीकाः पाकेट-सादजः सनिच्र; पृष्ठ ३५२; मृत्य अजिन्द्‌ =)॥; सजिष्द्‌ 
गीता-मूर ताबीजी, सादज २९२) इंच, प्रष्ठ २९६; सजिस्दः मृर्य 
गीता-विष्णुमहस्नामसदितः पृष्ठ १२८; सचित्र; सजिष्द) मूल्य 
गीता-मूक, महीन अक्षरो; पृष्ट-संख्या ६४; मूल्य ९ 
ध्रीरामचरितमानस-मोया टापः मापादीकाषितः ८ रंगीन चित्रः प्रपर-पंख्या १२००) समिल्द्‌ मूल्य 
्रीसमबरितमानस-मूरः गुटका? पृष्ठ ६८८; चित्र २ रंगीन भौर ७ छादन ब्लाक; सजिस्द मह्य 
मानसख-रहस्य- चित्र रंगीन १; प्रष्ठ-संख्या ५१२; मूल्य न 
मानस-हका-समाधान-चिन्न रंगीन १; प्रष्ठ १९८; मूल्य 
ेदावास्योपनिषद्‌-सानुवाद, रांकरभाष्यसष्ित, सचित्र पष्ठ ५२; मूल्य 
फेनो पनिषद्‌-सानुवाद; शाकरभाष्यसदितः सनितः पृष्ट १४६; मूल्य 
कटोपनिषदू-पानुवाद, शाकरमाष्यसहितः चित्रः पृष्ट १७८; मूट्य 
पुण्डकोपनिषद्‌-सानुबादः संकरमाष्यसदित, सचित्रः प्रष्ठ १२२, मृह्य 
प्र्नोपनिषद्‌-खरुबादः शांकरभाष्यसहितः चित्र पृष्ठ १२८; मूट्य 
उपथुक्त पच उपनिषद्‌ एक भिस्दभ सजिद ८ उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १ ) टिन्दी-अनुबाद ओर 
शाकरभाष्यसदित; मूस्य *०* 
माण्डूक्योपनिषद्‌-श्रीगोडपादीय कारिकासदित, सानुवादः शांकरभाष्यसदित, 6चित्र; प्रष्ठ २८४५ भूर्य 
वेताभ्वतरोपनिषद्‌-सानुवाद शाकरमाष्यस्दितः सचिचर पृष्ट २६८) मूल्य 


श्रीमद्भागवत-मष्ठापुराण-मूर-गुटका, कपड़ेकी जिद्दः भूर्य क ॥ 
बिनय-पचत्निका-गो” शीतुसीदासकृेत; सरल हिन्दी-भावार्थस हितः १ चित्र; अनु०--श्रीदनुमानप्रसादजी 
पोहारः पृष्ठ ४७२; मूल्य अजिस्द १); सजिद 1 


गीताबी -गो० श्रीदुलसीदारकृतः अनुवादक-ीमुनिखरजी धृष्ठ ४४४ मूस्य अजिर्द १); घजिल्द 
वत्छ-चिन्तामणि-( भाग १ }-सचित्र, छेखक---श्रीजयदयारजी गोयन्दका, पृष्ठ १५२; मूल्य ॥=); सजिर्द" * ' 
तत्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-सचिघ्र ठेलक--श्रीजयदयाकजी गोयन्दका, ष्ठ ६३२; मूल्य । |=), सभिद्द ` 
#तच्व-चिन्तामणि-( भाग ३ ) सचितरः रेखक --श्रीजयदयाकली गोयन्दका, पृष्ठ ४२४ मूल्य >), सलिर्द “" 


#तस्व-चिन्तामणि-( भाग ४ ) चित्रः ठेखक-भरीजयदयाख्जी गोयन्दका; पष्ठ ५७६) मूर्य |||--), समिर्द ` ` 


#तस्व-चिन्तामणि-( भाग ५ ) सुचित्रः ठेखक--श्रीनयदयाछजी गोयन्दका, पृष्ठ ५०४ मूस्य |~); सजिस्द 
वच्व-चिन्तामणि-( भाग १ }-( छोटे भाकारका गुटका संस्करण ) सवित्र; पृष्ठ ४४८ भ्य |~); सजिस्द """ 
# संस्करण समाप्त रोया है, पुनयु्रण होनेपर भि सकेगा । 


००० £) | | 
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, # संस्करण समापघ्र ह गथा है, पुनुंद्रण शेनेषरः भिर स्फेगा । 


कतत्त्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचितर, धृष ७५०) मूस्य =), सिद्द ॥) 
#तत्य-चिन्तामणि-( माग २ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचितः ए ५५६०मूस्य ।-), सजिल्द ˆ` ।=) 
तत््व-चिन्तामणिः-( भाग ४ )-{ छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्रः पष्ठ ६९६ मूर |=), सजिद्द्‌ ॥) 
चिन्तामणि-( भाग ५ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचिनः पृष्ट ६२४; मूल्य | =); सजिष्द | ) 
विष्णुसहस्ननाम-शाकरभाष्य हिन्दी-टीकासदित, सचित्र; भाष्यके सामने ही उसका अथं छापा गणा है । पष्ठ २८४५मूस्य ॥>) 
दार हजार अममोर बोट ( संत-वाणी )-सम्पादक-भीहलुमानप्रादजी पदर, पृष्ठ ३८५ मूल्य ˆ“ ॥>) 
सूक्ति-खुधाकर-युन्दर शोकं, सानुवाद, पृष्ठ २६६; मूल्य ^ |) 
कवितावली-गो खामी श्रीदुलरीदासकृतः सटीक; १ चित्र; प्रष्ठ २२४; मूस्य ९१ । ~) 
दोषटावली-सानवाद) अनुवादक -श्ीदमुमानप्रसादजी पोदयार, १ रंगीन चित्र धृष्ठ १९६, मू्य 4) 
तुख्सीद-रेखक--श्रीदनुमानप्रसादजी एोदारः सचि प्रष्ठ २८४) मूल्य अजिरद ॥) सजिख्द "° £) 
सुखी जीवन-टेखिका--श्रीमेत्रीदेवी; पष्ट २१६; मूल्य --* ॥) 
नेवे्य-श्रीदनुमानपसादजी पोदारके २८ ठेव ओर ६ कविताभोका संग्रहः चिप्र; पृष्ठ २६२; मूस्य ॥); सजिस्द'** ॥&) 
तस्व-विचार-रेखक-श्रीम्वालप्रसादजी कानोदिया; ताछ्तिक लेर्खोका संग्रह, सचिनः पृष्ठ २०४; मस्य ** न) 
उपनिष्के चौदह रल -एषठ ९२; चित्र १, मूल्य ~“ -** {>} 
भक्त नरस मेह ता-सचित्रः पृष्ठ १६०; मूल्य "०० ००५ "" >) 
लोक-परखोकका सुधार-प्रथम भागः पृषठ-संख्या २२०; मूस्य ५ ४ ˆ“ |=) 
छोक-परटोकका सुधार-द्वितीय भागः प्रषट-सस्या २४४५ भूर्य न = ०० |) 
रामायण प्रथमा-परीक्ञा-पास्य-पुस्तक-पृष् १७४) मूल्य प व ** >) 
विवेक-चूडामणि--सानुबादः सचित्र, पृष्ठ १८४१ मूल्य अभिर्द्‌ ।-); सजिल्द 0 ०० ||) 
प्रम-दशन-नारदरवित भक्तिसूत्रौकी विस्त टीका, टीकाकार-शरीहनुमानग्रसादजी पोहारः सचित्र; पृष्ठ १८८; मूल्य ।~) 
मवरोगकी रामबाण दवा-केखक--श्रीहथुमानग्रसादजी पोदार, पष्ठ १७२; मूल्य ~) 
भक्त वाङक-गोविन्द मोहन आदि बार्कं भक्तोकी ५ कथा है, पृष्ठ ८०; चित्रे ४ रंगीन; १ षादाः मूल्य 1८) 
भक्त नारी-ल्ियोमे घामिक भाव वदानेके स्थि बहुत उपयोगी मीरा; शबरी आदिकी कथर्प दै पृष्ठ ६८; 
१ रंगीन; ५ सादा चित्रः मूस्य १० ह |) 
भक्त-पञ्चरललल-यष् रधुनाथ; दामोदर आदि पाच मर्तौकी कथाओंकी पुसखक सद्््थोके लि बे कामकी 
है, पृष्ट ८८; मूल्य ।-) 
दश्च भक्त-शिषि, रन्तिदेव आदिकी ७ कथा, प्रष्ठ ९८; १ रंगीन; ११ लाहन-चिश्र, भूर्य |) 
मक्त-सप्तरल्ल-दामाः; रघु आदिकी गाधार्णः प्रष्ठ ८६, चित्र १; मूस्य ५ 1) 
भक्त-चन्द्िका-सखु; विरु आदि ६ भर्तोकी कथार्ए, पृष्ट ७८; चित्र १ मूल्य १०, ० ~) 
भक्त-छुसुम-जगन्नाथ, हिम्मतदास भादिकी ६ कथार्णे, पृष्ठ ८४; चित्र २ मूल्य "** ~) 
प्रेमी भक्त-बिस्वमंगल; जयदेव भादिकी ५ कथार्णैः प्रष्ठ ९०, ५ चित्र; मूह्य च "= ~) 
प्राचीन भक्त-माकंष्ेय; कण्डु, उतङ्क आदिकी १५ कथार्ए, पृष्ठ १५२; चित्र बहूरंगे ४) मूल्य ००० । |) 
भक्त-खरोल-गङ्ाघरदासः श्रीधर आदिकी १० कथर्णे, प्रष्ठ १०४; चित्र बहुरंगे ३१ मूल्य “* ।=) 
भक्त-खुमन-नामदेवः रोका्बोका आदिकी १० कथ्यः प्रष्ठ ११२; चिन्न बहुरे २; सादे २! मूल्य |=) 
भर-सोरभ-व्यासदा्षजी; प्रयागदासजी आदिकी ५ कथार्णैः प्रष्ठ ११०; चित्र बहुरंगे १, मू्य ।-) 
भक्तराज हसुमान्‌-सचित्रः प्रष्ठ ७२ मूल्य ।-) 
सत्यपरेमी हरिश्वन्द्र-प््ठ ५२; चित्र रंगीन ४, मूल्य |~) 
प्रेमी भमी मक्त उद्धव-ष-ख्या परः रीन चि १मूल्य ___ ५. _ _ >) चित्र १; मूष्य ० 
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महामा विदुर-एष्ठ-संख्या ६०; १ सादा चित्र, मूर्य =)॥ 
भक्तराज भुवे-प््ठ-संख्या ४६; २ रंगीन चित्रः मूल्य 6 8 "` &@) 
परमार्थ-पत्रावदी ( भाग १ }-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ५१ पर्रीका संग्रहः प्रष्ठ १२४) सचितः मूल्य ˆ` |) 
परमाथ-पत्रावली (भाग २)- > ५) ८० प्रौका संग्रहः तचिघ्रः प्रष्ठ २००; मूल्य ˆ** |) 
कट्याणक्कुञ्ज-मननीय तररंगोका संग्रहः सचितः पृर्ठ १३६ मूल्य ध १ धि) 
महाभारतके ङक आदश पज्च १२४१ मूल्य ` ' ५. ^ = |) 
मानवधमं-ठेलक--भीदनुमानप्रसादजी पोदार धृष्ठ ९८ मूद्य ५ ""” क) 
आदश्षं भराद-परेम-लेखक-- श्रीजयदयारजी गोयन्दका? पृष्ठ १०४; मूल्य "° * ~ &) 
गीता-निबन्धावदी-गीताकी अनेक तिं समन्चनेके लि बहुत उपयोगी दै, पृष्ठ ८०; मूल्य ` ` ““ >)॥ 
साधन-पथ-ञेवक-- श्रीदनुमानप्रसादजी पोद्ारः सचिक्रः पृष्ट ६८; मूल्य # =)॥| 
यपरोक्षानुभूति-रंकरखामिङृतः सानुवाद, पृष्ठ ४०) सचित्रः मूल्य =>)॥ 
मनन-माला-यह भावुक भक्तोके वड कामग्री चीज दैः प्रष्ठ ५४; सचिवः मृस्य )॥ 
नबधा भक्ति-लेखक--श्रीजयदमाखजी गोयन्दकाः पृष्ठ ६०) सचिच्रः मूर्य = “~ =) 
बाटशि्चा-खेखक--भ्रीजयदयाजी गोयन्दका; पृष्ठ ६८ˆसचितरः मूस्य *" -* द) 
समायण दिश्चु-परीक्षा-पाख्य पुस्तक - पृष्ठ ४६; मूल्य ४ ५ "“* >) 
=: मागः पृष्ठसंख्या १८०) मूल्य =) | श्रीमेमभकि काशा १६० मूर्य `" ~) 
भजन-संग्रह-दवितीय भागः पृष्ठ-॑स्या १६८; मूल्य =) | बरह्मचय-एृष्ट २२ मस्य - ~) 
मज्न-संघ्रह-ततीय भागः पृष्ठ-संस्या २२८ मूल्य >=) | समाज-द्ुघार- १८ ४०; मस्म ˆ“ ~) 
भजन-संधर्ट-चतर्थं भाग; पृष्ठ-संख्या १६०; मूल्य >) | एक संतका नुभव-पृए ३२; मूल्य ४ 
भजन-कंग्रह-पश्चम भाग, पृष्ठसंख्या १४०; मूल्य =) | आचायके सदुपदेश्ष-एष २८४ मृर्य वि 
ल्ली धमपरश्रोत्तरी-एए ५६; मूद्य ` ~)॥ | सप्त-महात्रत-षठ ४०; मूल्य 0 
नारीधम-गृष्ठ ४८; मूल्य -* -)॥ | वतमान रिक्षा ४०; मूल्य ०** `~) 
गोपीप्रेम-्ष् ५२ मूल्य -- ~)॥ | सधवा सुख भौर उसकी राके उपाय ३२ ~) 
मवस्मृति-द्वितीय अध्याय साथ, षष ५६; मूल्य ~)॥ | ध्रीभगवन्नाम-ृ्ठ ८४; मृस्य ४ ~) 
इनुमानबाहुक-सचिष्रः सातुवाद, पृष्ठ ४०) भूर्य ~)॥ | श्रीमद्धगवदरीताका ताच्तिक विवेचन ६४) मू०-) 
ध्यानावस्थामे प्रभुसे वावौखाप-ग्ढ २८) मूस्य ~)॥ | भगवत्तत्व-एर ६४ मूस्य *-* ~) 
्रीविष्णुसहस्ननामस्तोल्नम्‌-सटीकः पृष्ठ ९६; संत-महिमा-प्रष्ट ४८; मूल्य --* >) 

मूल्य अजिद्द्‌ ~)||; सजिस्द --* >) | शारीरकमीमांसा-दश्शंन-मूलः प्रष्ठ ४८ मूल्य )॥ 
मनको वश्च करनेके कुछ उपाय २४) मूस्य ~)! | रामगीता-सटीकः १४ ४८ मृस्य *-* )॥। 


श्रीसीताके चरि्रसे आदा रिन्षा-ए्ड ४०; मूल्य -¬)। 


विष्णुसष्टस्मनाम-मूरः प्रष्ठ ४४, अजिस्द )|।; स° ~) 
गीताका प्रधान विषय ओर सुकम विषय ८०; ~)। र 


मैराग्य-पृष्ठ ४८) मूल्य )॥। 







श्वर २२; मूरय -) | हेरेयममजन-२ मालः मूल्य )॥1 
करमूररामायण-ृष्ट २२; मूस्य -** ~) ४ १४ मालाः मूस्य |) 
रामायण मध्यमा-परीक्ा-पाटश्च पुस्तक-मूस्य ` ** -)। १ ६४ मास, मूस्य '** १) 
सामयिक चेतावनी-मूस्य -*" ~) | विनय-प्निकाके पंद्रह पद्‌-साथः पृष्ट ९६; मूस्य॒ 
रामायण सुन्द्रकाण्ड-ृ् ६४) मूल्य --` ~) | सीताराममजन मूल्य "** )॥ 
भानन्द्की कहरे-षए २८) मूर्य "** ~) | मगचान्‌ कया है १-धष् ४८; मूल्य `" )॥ 
सन्भ्योपासनविधि-सटीक मूस्य *** भगवानकी दया-ष्ष्ठ ४०; मूल्य ** )1 
गोविन्व-दामोद्र-स्तो्र-सधि, पृष्ठ २२; मूल्य गीतोक्त सांख्ययोग ओर निष्कामकमेयोग-प्४४८))॥ 





ॐ संस्करण समाप हो गया दै । पुनसैद्रण हेनेप्र मिह सकेगा । 
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सेवाके मन््र-्रष्ठ ३२; मूस्य -** )॥ | श्रीहरिसंकीर्तनधुन ~ध ८; मूल्य -. > 
परश्नोन्तयी-सटीकः पृष्ठ ३२; मृस्य ˆ** )॥ | नाख-भक्ति-लुज्न-( साथं गुरका ); पृष्ट २८) मूल्य 
सन्धया -दिन्दीविधिसदितः पर १६० मूल्य ˆ“* )॥ | त्यागसे भगवत्प्ातति-एष् २४) मूर्य -- 9 
वलिविद्बदेषविधि-मूस्य "` )॥ | महात्मा किसे कहते हँ ?-दृ २४ मूल्य ““, ) 


सत्थकी शरणसे मुक्ति ३६५ मूल्य `ˆ" )॥ | ईश्वर दयालु ओर न्याथकारी हर २४ मव्य) 


मगवत्पाक्तिके विविध उपाय-ग्रष्ठ ४८, मस्य ˆ` )। | प्रेमक्षा स्या खरूप-पृषठ २४; मूल्य )| 
. व्यापारखुधारकी आवद्यकता ओर व्यापारसे हमारा कतेव्य-ृषठ २४ मूर्य = 
मुकति-ए ३२; मूल्य -“ )॥ | ईश्वरसाक्चात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि 
गीताके -शछोकोकी बणीलक्रम-सूची-षृष्ठ ४०; मूल्य )॥ साधन है-ग्ढ २८; मूल्य ० | 
ज्ञानयोगके अयुसार विविध साधन-पृष्ठ ३६; मूल्य )॥ | चेतावनी-गृष्ठ २६; मूस्य -- 
परकोकः भर पुनजेन्म-ृष्ठ ४०; मूल्य `` )॥ | कस्याणप्रासिकी कर युकति्यो घ ३६; मूल्य `` )। 
भवतारका सिद्धान्त-पृष्ट २२ मूल्य ˆ“ )॥ | श्चीमद्धगवद्धीताका प्रमावे-ृढ २४, मूल्य -** ) 
सखियोके कर्याणके कुक घरेलू पयोग-मूर्य ` `ˆ )॥ | शोकनाशके उपाय २८; मूस्य १९..॥ 
पातञ्जलयोगद्‌शन-मूलः ष्ठ २८ मूस्य ` ** )। | लोभम पाप-शृष्ठ ८) मूल्य आधा वैसा 
धमं कया ह प्रष्ठ २०; मूल्य “* )| | गज्ञङगीता-्ण्ठ ८; मूस्य आधा पैसा 
दिव्य सन्देश-प्ढ १६; मूट्य ˆ" )। | सघन्छोकी गीता-ृष्ठ ८; मूस्य आधा पैसा 
(पा 21151 @001108110108 
(06 अण्ण ण 179 8-{ 5) 5200८ 5८/42 }) =... ,.. 030 
6९४8 9 पणा ( 0780 56९5 }-{ 2) 20420 44 (0042८ } = 0-12-0 
(लया8 ० पष्प ( 56०४१ 56८65 }-( 5 72/02 (20/2८ ) ,.. 0-12-0 
80०९8 एत्ण एप्त --- (2) 2.40 (0 101४ छथ 5272९} 5८.24 } ,. 0-8.-0 
प्रर 10 @0व-िल्बाथवप्०ण--( -2)/ 00110700 74544 20442 ) .. 0-4-+ 
णड 1.05 गः 5 दनशछण्ड-( 5 20020000 7 वऽ 2040" ) ... 040 
106 एभ्दुभ्ढपद्ाव--( ८9.525 द छ क 06054 2.20 ) 040 20/09... 0.60 
1१९ (त्रा प्पि्06 ॐत 7४७ 79600 ( >) 27201420 02794 7054 द 20427 ) ,,. 0-3-0 
176 [ष्णण16०66 9 &०-{ 2 2242 10/42 10८2204 ) .. 020 
प्दप्लात8 0 ` 2188--( 2 20214442126 7544 2022427 ) .. 020. 
(1081 38 ©०१ 2-( 2 21/42/40८4 ,.. 0-2-0 
प्रा 38 [ष १--( 2 40/04/4002 ) . „.. 0.09 
| ¶ृ06 र 2188९ 29 00140400 705दक 2027 ) . 0.09 





कछ ध्यान देने योग्य बर्ति- 

( १) हर पक पमं नाम, पता, डाकघर, जिखा बहत साफ देवनागसी या अभ्ेजी अक्षरोमे छिस । 
साथ ही उत्तरे लिये जवावी काडं या टिकर आना चाहिये । < 

( २ ) स्टेशनका नाम जरूर छिखना चाहिये । पुस्तकोका वजर्न देखकर खुविधाञ्चखार मार डाकसे 
या माखगाडीसे अथबा पारसरुसे भेजा जा सकता हे । आडरके साथ छु दाम पेशगी भेजने चाहिये । 

(३ ) थोडी पुस्तकोपर डाकखचं अधिक पड जलेके कारण पक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः 
नदीं मेजी जाती, इससे कमकी किताबी कीमत, डाकमहसूल भौर रजिस्छ्रीखचं जोद्क्र दाम मेज । 

( 8 ) पुस्तकका दाम, {१ एक सेरका ॥) के हिसाबसे, डाकमदखल, =) शजिस्द्रीखचं तथा १) 
की पुस्तकपर )॥ पैकिगसखचं जोड़कर दाम॒ आडंरके साथ ` ही. मेज देना चाये ताकि प्रादकोु 

, ९२ 





पता--गीतप्रेस, गोरखपुर ५ 


वी० पी० का लग खच न देना पड़े पवं पुस्त भी दघ मिरु सकं । रेरसे मंगानेवाले सजन पुस्तकके 
दाम, 1)॥ रजिस्द्रील्च तथा १) की पुस्तकपर )॥ पेकिगखचं जोड़कर दाम मेज 

(५) ५० ) की पुस्तकं टेनेसे भाहकोके रेलवे स्टेशानपर मार्गाडसे फी-डिलेवरी तथा 
रेकपारसरसे आधा महू वादं दिया जायगा । फरी-डिलेवरीमे विट्टी भेजनेमे लगनेवाखा ाकखच, 
रजिस्मीखचं था मनीभाडंरकी फीस या वैक-चाजं आदि शामिर नहीं ह । 


(६ ) आर आनेपर भी उसका माल मेजनेके लिये हम वाध्य नहीं है । 


(७ ) कल्याण' रजिस्टडं होनेसे उसका महसूल कम रगता दै ओर वह "कल्याणक भ्राहकोको 
नदीं देना पडताःपर प्रेसकी पुस्तकों ओर चिन्नोपर ॥) सेर डाकमहसूल लगता दे, जो कि ग्राहकोके जिम्मे 
होता है । इसल्यि “कल्याणक साथ कितावरं ओर चित्र नहीं भेजे जा सकते । अतः गीतपरसकी पुस्तक 
अदिक्षे लिय अरग आडंर देना चाहिये । 


( ८) गोरखपुर्खे मँगवानेके पले अपने गवके पुस्तक्र-विक्रेतासे अवद्य पूछ ले । इससे आप मारी 
डाकखचं ओर रेकपारसखखयंसे वच सक्ते है । 


1 
¢ ५. (पि 
चिघ्र-सुची 

गीतप्रे्त, गोरखपुरके छन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र 


पुटकर एवं कस्याण-करयतर' के बचे हुए शुक चित 
रंगीन चित्र ७।०८१०, नेर दाम )॥‰ प्रतिचिच्र 


अश्व-परिचयां श्रीकृप्णाज्॑न तथा मयदानव सोढ सदस कन्या्धौक्रा वरण 
शिबिका आत्मल्याग तन्मयता भगवानूके प्रथम पुत्र परद्र 
भीमसेन ओर द्रौपदी; कीचक-वध पाण्डवोका वनगमनं रिश्वरका सस्री आधिभाव 
जमदग्नि-परञ्राम महादेवजीके द्वारा पबती श्रीषिष्णु- | पाण्ठरवोको राज्य दि्ानेकी मन्त्रणा 
सुदामाके तन्दुक सदटखनामका उपदेशश्च ` जया्म॑धसे युद्ध-मिक्षा 
द्रोपदीकेो सान्वना ` ्रीविष्णुदासको मगवामक्रा दर्शन | काट्यवन-संहार 
कल्याण वषं १५ अङ्क एकका यादटछ | द्रौपदीकी' छज-रा भुचुकुन्दफे ऊपर अनुग्रह 
श्रीरामका ाभ्यामिषरेक रास-दन्तवक्रादि अपरुरौका उद्धार भ्रीगणपति 
मागवतके रंगीन चिध ७।५११ नेर वामर | भरतिचिध 
सूतजीकी कथा „ , | गोकणंके पास प्रेतरूप धुन्धकारीका जाना [ यमराजका दूरतो उपदे 
चिघकैतुको भगवान्‌ शेषजीका ददन | पुरक्षनपुरीपर प्रज्वारका प्रकोप  करदमजीक्रे आश्रमपर खयम्धुव श्नु 
य्यकेकी भेदरहिते दृष्टि र्णादकी माताकी नारदजीका उपदेशा | ज्र देबहूति ` 
नारद-भक्ति-समारम दिरण्यकरिपुको वरप्रदान £ । 
मरत्का मोह महासंकीर्वन इन्द्र-वत्रामुर-सम्राम 
परीशचित्को शाप मीष्मजीद्रारा भगवानकी स्तुति जय-विजयको शाप 
कलियुग ओर परीक्षित्‌ परहादओीका यारुकौको उपद्र वाराहभगवान्‌ 
। यकषकरे साय शरुवक्रा युद्र+ | श्ुवको माकी शिध्रा श्ुकदेवजीका भागवंवाध्ययने 


ृधुका पथिवी-गोदोहन प्राचीनवरिको नारदैजीका उपदेश  । भद्रकाटीद्रारा जडभस्तकी रक्षा 
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आवर्यक सूचना 
(१) चिच्नका नाम जिस खादजमं दिया हुआ है वह उसी सादजमं मिलेगा । 


(२) 4१ एक सेरमे ७।॥८१० के १२० चित चदते है । इस हिसावसे फी आधा सेरका । ) 
डाकमहषुल, = ) रभिस्दरी-खचे, प्रतिर्पया ~) वेकिगखचे तथा चि््रोका दाम जोड़कर 
रकम पेशगी भेज देनी चाहिये । 


(३) केव २ या ४ चित्र पुस्तकोके साथ या अक्रेङे नदीं मेजे जाते, क्योकि गास्तेमे ट्र जाते ह । 
(७) जिन चित्रके नवर ओर नाम उडा दिये गये है वे चित्र मव स्टाकमे खमात्त ह्ये गये है | 
न्यवस्थापक-गी त्रस, गोरखपुर 


कट्याणके पुराने अङ्‌ 
१९बें वर्षक्रा विरोषाङ्क (सश्चिप्त पद्मपुराणाङ्कः पूरे वप्रंकी फादर्सदित ००९ "ˆ द्ध) 
२ वर्पका विशेषाङ्क "गो-जङ्कः पूरे वपेफ़ी फादसदित ४ -** ५६) 


महामना मारखवीयजीके श्राद्धोषलक्ष्यपर प्रकाशितं 


पराखवीय-अङ्क 
जो र्वे व शब अङ्के स्पे निकला था ओर जिसमे वर्तमान सितिपर विस्तृतरूपसे विचार 
रिया गया था; उसे जगह-जगहसे रोग पढने जर र्बोटनेके लिय भकग गवा रहे है! जिनको आवर्यकता 
हो, वे ।) प्रति मस्य भेजकर वुरन्त गवां ले क्योकि वह दुबारा नहीं शछ्पेगा । तीनसे अधिकं अङ्क 
मगानेपर £) रजिष्ली-खचं भी मेजना चाये । 
. व्यवखापक-करयाण-कायौखय, गोरखपुर 

। 81, /:1 11.01.81 (4.11 
| ( 40 आपशत्शन्त्‌ हण््ाऽ पणणकाङ ) 
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गीता ओर रामायणकी परीक्षा 


खद्धिचास्वान्‌ सज्जनोको  श्रीमद्धगवद्रीता ओर रामचरितमानस ( रामायण) का मर्व 
खमद्चाना नहीं होगा । हषकी बात है, इनके प्रचारके खयि कईं॑वषासे यह परीक्षा-समिति अपना कायं 
कुर रही ह । प्रतिवषं जाये परीक्षार्थी परीश्षामे बैटते ह । अतपव सब सल्जनोंसे पार्थना हे कि वे 
अपते-भपने स्थानौकी हिन्दी-संस्छृत-पाटदाला्ोमे तथा स्कूल-काठेजोमि गीता भर रामायणकी पटृादकी 
व्यवस्था कराये ओर यथास्य. अधिक-से-अधिक विधार्थियोको परीक्षामे वैटनेके ययि उत्सा्ित करें 1 
यद्रा है कि सभी बुद्धिमान्‌ सज्ञन . स काययम हमारी सहायता करेंगे । नियमाबल्ीके लिये नीचे 
करे । 

नि 7 क संयोजक--भीगीत्ता-रामायण-परीक्षा-समिति, 
५ गीताप्रेस, गोरखपुर , 


॥ भरीहरिः ॥ । 


गराहकोकी सेवामे आवश्यक सुचना 
१-आपके पिहेषाङ्कके रिफाफेपर आपका जो प्राहकरनंबर ओरं पता चिखा गया है उसे सुब 
सावधानीपूष नोट करठे। हो सके तो उस पतेको काटक्रर अपने बिरोपह्भमे चिपका रें | 
कार्याटयके साथ पत्र-व्यवहारमें केव इसी नंबर ओर पतेका उष्टल फर । इससे आपको अर 
कार्यालय दोनो ही सविधा रहेमी । रजिस या बी० पी० नंबर भी नोट कर छना चाह । 
२-डाकविभागके नियमावु।र रजि तथा मनीआडंरं यथाखान न पहचनेकी क्षिकायत ६ मासे 
भीतर ही होनी चाहिये अन्यथा वे क्षिकायतपर विचार नहीं करते । अतः रुपया भेजनेके घाद 
थदि २ मासक्रे भीतरं आपको पोस्ट-आफिस्षसे कार्याटयकी सदीषुक्त वापसी रसीद न भ्ङितो 
अपने पोर्ट-आफिसम तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । सुपथा मेजनेकी रसीद भिरनेके बाद 
२ माके भीतरं आपको कल्याणकी रजिस्टर न भिरे तो कायालय सचना देनी चाहे । 
३-ग्राह्कोकी संख्या बद्‌ जानेसे कायंशी सुविधाके लिय इस बार जिन सहरोमे प्राहक अधिक दै 
उन ग्राहकोको छटिकर उनके शहर-शहरफे अरग रजिस्टर बनाये गये है । एेसे ्राह्कोकी आहक- 
संस्याके पहकते शहर (५) का बोधक चिह्न ८. ( सी०) ठगाथा गया है तथा पुराने नंबर 
हटाकर नये नंबर दे दिये गये हैँ । जिन न॑मे परे कायारयसे €. (सी०) लिखा गया है, 
प्रत्येक पत्र-व्यवहारमे वे ग्राहक अपने प्राहक-नंबरकफे पटे ©. (सी ०) तथा जादे शहरका नाम 
अवश्य रितं । जेसे अहमदाबादके कोर ग्राहक है ओर उनका ग्राहक-नंबर १ है तो उ इ 
प्रकार रिखना चाहिये-८-1 या सी० १ अहमदाबाद" } अपने इन प्राहफ-नबरोको कपया 
पिशेषाङ्पर ही नोट कर केना चाद्ये । नया नंबर यादनरहैतो प्राना बर दीरिखदे। 
इस योजना सम्मिरित प्रत्येक शहरके ग्राहकोके विरषाज्ञोकी रजिस्टर तथा प्रत्येक मासिक अङ्क्‌ 
एक साथ उनके पोस्ट-आकिसमे पचे । अतः अङ्ककि परहचनेका पता रगते ही सव ग्राहक प्रयत 
करे अपने अङ्क बसि ठे ठँ । देरी दोनेपे सम्भव ३, शङ्क गडबड हो जा्यँ । कफिसीका अङ्ग न 
मिले तो दुरंत उाकषरमे शिकायत करं तथा कायारयको वना देः । इसी प्रकार वी० पी० के 
अङ्क भी माचं मासमे एक साथ प्वेगे । ग्राहको चादिये कि अपने अङ्क शीघ्र हुडा से । 
४-विशेषाडं तो रजिर्ट्डं होनेसे प्व दी जाता है । शेष अङ्क साधारण डाकसे जानेके कारण 
कभी-कभी रास्तेमे खो जाते ई । कार्यारुयसे अङ्क बहुत सावधानीपू्वक मेज जाते है, गडबडी 
पोस्ट-आकषिसमे दी होनेकी सम्भावना है । अतः दो मासके भीतर अगला अङ्क प्रष्ठ न हो 
सके तो पोस्ट-आर्षिसम कडी शिकायत शिखनी चाहिये । बरहसि जो उत्तर भिरे बह हमे भे 
देना चाहिये । इछ लोग चार-चार, ्पोव-्पोच अङ्खोकी शिकायत एक साय रिखते दै, पर देरी 
होनेसे न तो पोस्ट-आपिसपर शिकायतोका प्रभाग पडता है तथा न खोये अङ्क उनको मिस 
पति ह । अतः इख विषयमे बड़ी सावधानीसे काम सेना चाहिये । जिनके अङ्क बरावर गुम होते 
रह वे अपने डिवीजमके ^सुपरिरेडट ओर पोस्ट आिसेल'' फो शिकायत रिखनेकी कृषा करगे । 
यदि हर महीने रजिश्रीसे अङ्क भंगाना हो तो =) प्रति अङ्‌ रजिस्ट्रीःखच॑ गोर भेजना चाये । 
| | |  न्यवस्यापके-कर्याण), गोरखपुर 


कल्याणके नियम 


उदेदय-भक्ति) सान, वैराग्य; धमं ओर सदाचार. 
मन्वित ठे्वोद्रारा जनताको कल्याणके पथपर प्हचानेका 
यत्त करना इसका उदैद्य है । 

नियम 

८ १) मगवद्धक्ति, मक्तचरिवः श्ञानः वैराग्यादि ईश्वर- 
रकः; कल्याणमारगमे सदायकः) अध्या्मविरयक्र; व्यक्तिगत 
भक्षिपरदित ठेखोके अतिरिक्त अन्य विषयक, ठेख मेजनेका 
गोर सजन कष्ट न करे । लेखको धटाने-वदटाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै । अमुद्रित 
ञेख धिना मंगि छोटाये नहीं जते | खेखोमे रकार 
तके लियि सम्पादक उत्तरदाता नदी है | 

(२) इसक्रा डाकम्यय ओर विरोपरद्कमहित अभिम 
्र्पिक मूल्य भारतवधर्मे ६) ओं भारतवर्षसे बारे 
लिगि ८॥=) ( १२ धिग ) नियत है । विना अथिम 
पूर्य प्रात हुए प्र प्रायः नदी मेजा जाता । 

(३) कस्याणश्का नया वष जनवयीसे 
भरम्म होकर दिसं समाप्त हेता है, अतः म्राहक 
जनवरीसे दी बनाये जाते ह । वके किसी भी महीनेमे प्राह 
बनाये जा सकते है, किन्तु जनवरी अङ्के बाद निके हुए 
तबतकके सव अङ्क उन्दरं ठेने हग | (कल्याणक बीचकै किसी 
अङ्कपे ्राहक नदीं बनाये जाते छः या तीन महीनेकै चि 
भी गाहक नहीं बनये जाते | 


(४) इसमे ग्यवसायियोक्रे विश्चापन किसी 
भी द्रमे कारित नहीं किये जावे । 

(५) कायाखयसे “कल्याण' दो-तीन बार जच करफे 
रत्येकं आदकके मामत मेजा जाता है । यदि किसी माषका 
भङ्कं समयपर न पहुचे तो अपने डकषरसे स्लिा- 
पदी करनी चाये | वेपि जो उन्तर मिरे; वहे क्म मेज देना 
चाहिये । डाक्रधरका जवाव्र शिकायती प्के साथ न आनेसे 
खरी परति बिना मू्य मिलनेर्मे मड़वन हो सकती दै । 

(६) पता बदलनेकी चूचना कम-ते-कम १५ दिन पटे 
कार्यालयमे पुव जानी चाहिये ! दिखते खमय श्राहक 
संख्या, पुराना ओर नथा नाम, पता साफ-साफ 
छिखना चाषिये। महीने-दो-मदीनोके च्यि ब्रदल्वाना ह 
अपने पोस्टमासूटरको ही लिखकर प्रबन्ध कर ठेना चाधि 
पता-बदङनेकी सूचना न मिल्नेपर अङ्क पुयने पतेसे चे 
जानैकी सवस्थार्मे दूरी प्रति बिना मूल्य त मेजी जा सकेगी । 


( ७ ) जनवरीसे बननेवाटे गहकौको रंग-बिरगे चिन्नौ- 
वाला जनवरीका अङ्क (चाद वषंका विशेषाङ्क) दिया जायगा । 
विरोषा्क जनवरीहीका तथा वष॑का पहला अङ्क रोगा । 
फिर दिसंबरतक महीमे-मष्टीने नये अङ्क मिखा करये । 

( ८ ) पोच आना एक संख्याका मूस्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है; भ्राहक बननेपर बह उङ्कुन टतो |~) बाद 
दिया जा सकता दै । 

आवश्यक सूचनार्थ 

(९ ) 'कल्याणभ्मे किसी प्रकारका कमीरान या 
“कस्याणःकी किरीको एजेन्ौ देनेकां नियम नदीं है | 

( १०) पुराने अङ्क, फादटं तथां विदोषाङ्क कम या 
रियायती मूल्यमे नीं दिये जाते । 

(११ प्रादर्कोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ भ्राहक-संख्या अवद्य छिखनी चाद्ये । पत्रमे 
आवदयकताका उदछेख सर्वप्रथम करना चाद्ये | 

( १२ ) प्के उत्तरके स्थि जवाबी काडं था टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके स्थि दुधार पत्र देना हये 
तो उसे पिदछखे एकी तिथि तथा विष्य भी देनां चाहिये । 

( १३ ) ्राहकोको चंदा मनीभाडरद्वास भेजना 
चाये । वी° पी° से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हं । 

( १४) पेष-विभाग ओर कल्याण-विभागको अलग 
अला समन्चकर अखग-अलग पत्र-व्यवह्टार करना ओर रुपया 
आदि भेजना चादिये \ “कस्याणके साय पुस्तके ओर चित्र नदी 
मजे जा सकते । प्रेरते १) से कसकी वी° पी प्रायः नहीं 
भेजी जाती । 

( १५) चाट वष॑के वि्ेषाङ्कके वदे पिछले षषाके 
विशेषाङ्क नदीं दिये जाते । 

( १६) मनीओङंस्के क्रूपनपर रुपयोकी तदद्‌ 
रूपये मेजनेका मतलब, ग्राहक-नस्बर, ( नये ग्राहकं 
हतो "नया छि) परया पता आदि क्तव वतिं 
साफए-साफ छिखनी चाहिये । 

( १७ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक शोनेकी सूचनाः 
मनीआरईर भादि व्यवस्थापक “कस्याः गोरखपुरके 
नामे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवङे पतादि सम्पादक 
“कल्याणः? गोरखपुरके नामसे मेजने चाव । 

(१८) ख्यं आकर ले जाने या एक खाथ एकस अधिकं अङ्क , 
रजिद्दीते यारेखते मेगानेबाकसिथंदा कुछ कम नहीं किया जाता। 


"-"--क-- 
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| एकसरति दुगाणि गच्छत्येकस्तु दुगेतिम्‌ ॥ ॥ 
असहायः पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरूः । | 
ज्ञातिसम्बन्धिवगंशच मिन्नवगस्तयैव च ॥ 65 
मृतं शरीरमुत्य॒ल्य काष्ठलोष्टसमं जनाः । ५ 
ुहृतभिव रोदित्ा ततो यान्ति पराडघ्रखाः ॥ 
तैस्तच्छरीरयु्यु्ं धमं एकोऽनुगच्छति । 
तसद्धमः सहायश्च सेवितव्यः सदा भुभिः॥ 
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रवरासभी कटे तरु 


है विप्रो ! प्राणी अकेखा ही जन्मता, अकेखा ही मरता, 
अकेा ही दुर्गम कठिनादइयोको पार करता ओर अकेला ही 
दुमतिको प्राप्त होता है । पिता, माता, भाता, पुत्र, शुरु, 
जातिवाङे, सम्बन्धी ओर मित्रवगं इनमेसे कोद भी मरनेवारेका 
साथ नहीं दे सकता । रके छोग शरत व्यक्तिके शरीरको काठ आर 
मिह्ीके देरेकी तरह त्याग देते है ओर घड्ीभर रोकर 
उससे भह मोड़कर चङे जाते है. । वे सब तो छोड़ जाते है पर 
धर्म उसको नहीं छोडता । वह अके ही जीवके साथ जाता है, 
खतः धर्म ही सच्चा सहायक दै । इसल्यि मनुरष्योको धर्म॑का सदा 
सेवन करना. चाहिये । 
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